ॐ न भनवे वावाय 


श्रीमद्धागवतमाहात्म्य 


पहला अध्याय 
देवर्षि नारदकी भक्तिसे घेंट 


सच्चिदानटरवरूप भगवान्‌ कष्ण हम नमस 
कणे है, जो जगत्‌की उति, स्थिति ओर विनाशके हेतु 
तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक 
तीनों प्रकारके तापोंका नाश करनेवाले हैं॥ १॥ 
जिस समय - सस्कार 
ओ कहीं हुआ था तथा लौकिकवैदिक केक 
अनुष्ठनका अवसर भी नहीं आया था, तभो उन्हें अकेले 
है संन्यास लेके लिये घससे जाते देखकर उनके पिता 
व्यासजी बिएसे कातर होकर पुकारले लगे--बेटा! 
बेटा ! तुम कहाँ जा रहे हो ?' उस समय योने तय 
उतर दिया था। 


कला हूँ॥ २॥ 

एक यार भगवत्कथामृत्का रसाखाइन कसे 
कुशल मुनिवर शोनकजीे वैमिपारण्य शो विराजमान 
महामति सूतजीको नमस करके उनसे पूछा ॥ ३ ॥ 

शोनकजी बोले-सृत्जी! आपका ञान 
अश्ञानायकारको नष्ट कालेके लिये करोड़ों सके समान 
है। आप हमारे कामके लिये रसायन--अमृतसरूप 
सारणर्भित कथा कहिये ॥ ४ ॥ भक्ति, आन और वयसे 
प्राप्त होनेवाले महान्‌ विवेककी वदध किस प्रकार होती है 
तथा वैष्णवलोग किस तरक इस माया-मोहसे अपना पीछा 
ते हैं?॥५॥ इस घोर कलिकालमें जोब आय: 
आसुरी स्वभावके हो गये हैं, विविध क्लेशॉंसे आक्रान्त 
इन जौको शुद्ध (दैवोशकरिसब्पत्र) वनानेका सर्वश्रेष्ठ 
उपाय क्या है ?॥ ६॥ 

सूतजौ! आप हमें कोई ऐसा शात साथन 
बताइये, जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवि 
केवालोमे भी पवित्र हो तथा जो भगवान्‌ औकृष्पकी 
धि क दे ॥७॥ चिन्तामणि केवल लोकिक सुख दे 
सकती है और कल्पवृक्ष अधिक-से-अधिक स्वय 
सम्पति दे सकता है; परु गुल्देव पसन होकर 


भगवानका वोगिटर्लध नित्य कुण्ठ धादे देते है॥ ८ ॥ 

सतजीने कहा--शौनकजो! तुरे हयम 
भगवानका प्रेम है; इसलिये मैं विचारकर तु सपूर्ण 
लिदा निर्य सुता हँ, जो जग-ूुके भयका 
जश कर देता है॥ ९॥ जो भक्तिके परवाहको बढ़ाता है 
और भगवान्‌ औकृष्णकी असरका प्रधान कारण है, मै 
कहे यह साधन बतलाता हँ; उसे सावधान होकर 
सुनो ॥ १० ॥ शुकदेवजन कलयुग जवकि काल- 
रूपी सरपके मुखका रास होनेके त्रासका आत्यन्तिक 
नाह कसेके लिये श्रम्यगवतशास्वका रचन किया है 
॥ १६ ॥ मनकी शुके लिये इससे बढ़कर कोई साधन 
जही है। जब मुके ज-जात पुष्य उदय होता 
है, तभी उसे इस भागवतराखकी प्राप्त होती है॥ १२॥ 
अब शुकदेवजी यजा पक्षको यह कथा सुनानेके लिये 
साये विजान हुए, तब देवतालोग उनके पास 
अमृतका कलश लेकर आये॥ १३॥ देवता अपना काम 
जामे बड़े कुशल होते है; अतः यहाँ भी सबने 
शुकदेवमुिो नमस्कार करके कह, 'आप यह अमृत 
लेकर बदलेमे हमें कथामृतका दान दीजिये॥ १४॥ इस 
प्रकार परस्पर विनिमय (अदला-बदली) हो जानेपर राजा 
पित अमृतका पान करे और हम सब श्रीमद्रागवतरूप 
अमृतका पान कोगे॥ १५ ॥ इस संसा कहाँ कंच और 
कख महापृल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा ? 
अशुकदेवजीने (यह सोचकर) उस समय देवताओंकी 
हेस उड़ा दो॥१६॥ उन्हें भक्तिशय (कथाका 
अनधिकारी) जानकर कथामृतका दान नहीं किया। इस 
कर यह श्रोपद्धाणवत्को कथा देवताओंकों भी 
दुलभ है ॥ १७॥ 

पालये मद्धागवतके श्रवणसे हो राजा 
परीक्षक मुक्ति देखकर हाजीको भो बड़ा आश्चर्य हुआ 
थआा। नेन सत्यलोकमे तज बँकर सब साथनोको 
खोला॥१८॥ अन्य सभी साधन तीलमे हल्के 
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पढ़ गये, अपने महत्वके कारण भागवत हो सबसे भारी 
रहा। यह देखकर सभी ऋषियोंको बड़ा विस्मय 
हुआ॥ १९॥ उत्होंने कलियुगमें इस भगव 
भागवतशालवब ही पढ़ने-सुननेसे तत्काल मोक्ष देनेवाला 
निश्षय किया ॥ २३ ॥ सफ्ताह-विधिसे श्रवण करेपर यह 
निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्वकालमें इसे दयापरायण 
स्कार देवर्ष नएदको सुनाया था॥ २६७ यदपि 


हुआ और विधि-विधानके श्रवणमें उनकी ति कैसे 
हुई १॥२३॥ 

सूतजीने कहा--अब मैं तुम्हें यह भकिपूर्ण 
कथानक सुनाता हूँ, जो श्रीशुकदेवजोने मुझे अपना 
आगत्य शिष्य जानकर एकानतमें सुताया था॥ २४॥ एक 
हिन विशाला वे चारो निर्मल ऋषि सते लिये 
आये। वहाँ उत्ति नदीको देखा ॥ २५॥ 

सनकादिने पूछा--अ्रहन ! आपका मुख उदास 
क्यों हो रहा है? आप वितर कैसे है? इतनी 
जल्दी-जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? और आपका 
आगमन कहाँसे हो रहा है ? ॥ २६ ॥ इस समय तो आप 
उस पुरुषके समान व्याकुल जान पढ़ते हैं जिसका सारा 
घन लुट गया हो; आप-जैसे आसक्तिरहित पुसुषोके लिये 
यह उचित नहीं है। इसका करण बताइये ॥ २७ ॥ 

जारदजीने कहा--मैं सर्वोत्तम लोक समझकर 
पृष्वीमें आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गटावर 
(सिक), हराए कुरु, शस और सेतुक्थ आदि 
कई तीम मैं इधर-उघर विचरता रहा; कि मुझे कहीँ 
भी मनको संतोष देनेवाली शान्ति नहीं मिली । इस समय 
धके सहायक कलियुगने सारी पृथ्वीको पडित कर 
रखा है॥२८-३०॥ अब यहाँ सत्य, तप, शौच 
(बाहर-भीतसकी पवित्रता), दया, दान आदि कुछ भौ 
नहीं है। बेचारे जीन केवल अपना पेट पालने लगे हुए 
है; से असत्यपाषी, आलसी, मनु, भावहीन, 
उपबम हो गये हैं। जो साधु-संत कहे जाते है, वे पूरे 


यन्य है, साले सलाहकार बने हुए है, लोषसे लोग कन्या 
विक्रय करते हैं और खी-पुुषमे कलह मचा रहता है 
॥३१-३३॥ महात्माओंकि आश्म, तरथ और नदियोपर 
यवनों (विधर्मियोंका) अधिकार हो गया है; उन दष्टे 
बहुत-से देवालय भी नष्ट कर दिये हैं॥ ३४ ॥ इस समय 


यहाँ न कोई योणी है त सिद्ध है; न ज्ञान है और न सत्कर्म 


'करनेवाला ही है। खे साधन इस सपय कलिरूप 


जाइये और मेरी चिन्ताको भी नह कर दीजिये। आपका 
दर्शन तो सरके सभी पापको सर्वच नष्ट कर देवाला 
है॥ ४२ ॥ आपके यचनोसे मेर दुखको भो बहुत कुछ 
शक्ति हो जायणो। मुष्यका जब बड़ा भाग्य होता है 
तभी आपके दर्शन हुआ कराते है॥४३॥ 

जासदजी कहते है--तव मैने उस खे 
चूका--देवि। तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुरे 
या होते हैं? और तुरे पस थे कमलनयनो देवियाँ 
कौन हैं? तुम हमें विलासे अपने दुःखका कारण 


अन 
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वताओ॥४४॥ 

सुबतीने कहा--मेर नाम भक्ति है ये ज्ञान और 
वैश्य नामक मेरे पत्र है। समयके फेससे हो ये ऐसे जर्जर 
हो गये हैं॥ ४५॥ ये देवियां गड्ञाजी आदि नदियाँ है। ये 
सब मेरी सेवा केके लिये हो आयी है। इस प्रकार 
साक्षात्‌ देवियोके द्वार सेवत होनेपर भ मुझे खुख-शान्ति 
नहो है॥ ४६ ॥ तपोधन ! अब ध्यान देकर मेण पतातत 
सुनिये। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सूकर 
आप मुझे शान्ति प्रदान करे ॥ ४७ ॥ 

मे रिङ दशमे उत्पन्न हुई, क्णाटकमे बढ, 
कहीं-कहीं महारटमें सम्मानित हुई: कितु गुजरातमे 
मुझको बुद़ापेने आ घेरा ॥ ४८ ॥ कहाँ घोर कलियुगके 


साथ दुर्बल और निस्तेज हो गयी॥ ४९॥ अब जबसे 
मै वृन्दावन आयी, तबसे पुनः परम सुद सुरूपवती 
नवयुवती हो गयी हूँ॥ ५० ॥ किन्तु सामने पढ़े हुए ये 
दोनों मेरे पुत्र थके-मदि दुखी हो रहे है। अब मै यह 
स्थान छोड़कर अन्या जाा चाहती है॥ ५१॥ ये दोनों 
बूढ़े हो गये है--इसी दुःखे मै दुखी ह मैं तसभी 
क्यों और ये दोनों मे पु्र बढ़े क्यों? ॥ ५२ ॥ हम तज 
साथ-साथ रहनेवाले हैं। फिर यह विपरीतता क्यों? 
होना तो यह चाहिये कि माता बूढी हो और पुत्र 
तरुण ॥ ५३॥ इसीसे मैं आक्षर्यचकित चितसे अपनी 
इस अवस्थापर शोक करती रहती हैं। आप परम 
चुद्धिमान्‌ एवं योगतिधि है; इसका क्या कारण हो सकता 
है, बताइये ? ॥ ५४॥ 

जारदजीने कहा-साध्वि ! मैं अपने हृदयम 
शदे तुरे सम्पूर्ण दुःखका कारण देखता हैँ. 
तु विषाद नहीं करला चाहिये। श्रीहरि तुम्हार 
कल्याण को ॥ ५५॥ 

सूती कहे है--मुनिवर नास्टजौने एक कणे हो 
उसका कारण जानकर कहा ॥ ५६॥ 

जास्दजीने कहा--देवि ! सावधान होकर सुनो। 
यह दारुण कलियुग है। इसीसे इस समय सदाचार, 
योगपार्ग और तप आहि सभी लुप्त हो गये हैं॥ ५७॥ 
लोग शठता और दुष्कर्मयें लगकर अघासुर बन रहे है। 


सरे जहा देखो, वही सतप दुःखे प्लान हैं और 
दृष्ट सुखो हो रहे हैं। इस समय जिस बुम पुरुषका 
सेव बना से, हो बड़ा जानीया पडत है ॥ ५८ ॥ पृथ्वी 
क्रमशः प्रतिवर्ष शेषके लिये भारूप होती जा रही है। 
अब यह शूनय तो क्या, देखनेयोष्य भी नहीं रह गयी 
है और न इसमे कहीं मङगल हो दिखायी देता है ५९॥ 
अब किसोको पके साथ तकार दर्शन भो नहीं होता। 
षये कारण अंधे बने हुए जीवोसे उपेक्षित होकर 
तुम जर्जर हो रही थी ॥ ६० ॥ कुष्दावनके संयोगसे तुप 
फिर नवन तरुणो हो गयी हो। अतः यह वृन्दावनधाम 
प्य है, जहां भक्ति स्वत मय कर रही है ॥ ६९॥ पु 
के इन दोन पुमे यहाँ कोई हक नही है, इसलिये 

बुझा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ 
आससुख (भगवल्यर्शजनित आनन्द) की प्राहि होनेके 
उरण ये सोते-से जान पड़ते हैं॥ ६२॥ 

भक्तिने कहा--राजा परीक्षितने इस पापौ 
कलियुगको क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब 
दसुओक सार न जाने कहाँ चला गया ?॥ ६३ ॥ 
करुणामय श्रीहरिसे भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है ? 
मे! मेण यह संदेह दूर कीजिये, आपके वचो मुझे 
बड़ी शानि मिली है॥ ६४॥ 

आरदजीने कहा--बाले ! यदि तुमने पूछा है, तो 
असे सुन, कल्याणी! मैं तुम्हें सब यताऊँगा और 
ताण दुख दूर हो जायगा ॥ ६५॥ जिस दिन भगवान्‌ 
आकषण इस भूलोकको छोडकर अपने परमधामको पषा, 
उसी दिनसे यहाँ सूरण साधनम बाधा डालनेवाला 
कलियुग आ गया॥६६॥ दिविजयके समय राजा 
पकषत दृष्टि पेपर कलियुग दीनके समान उनकी 
शरणमे आया। अमके समान सरी राजाने यह निक्षय 
किया कि इसका वध मुझे नहीं काना चाहिये ६७॥ 
क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधिसे भी नहीं 
सिलल, कॉलियुगमें बही फल श्रीहरि ही 
भलीधालि मिल जाता है॥ ६८॥ इस प्रकार सारहोन 
हेने भी उसे इस एक ही दट सारत देखकर ननि 
कतियुगम उत्पन्न होनेवाले जीबोके सुखके लिये हो इसे 
सले दिया था॥ ६९॥ 

इस समय लोगेके कुकर्म प्रवृतत हेनेके कारण 
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सभी वस्तुओंका सार निकल गया है और पृथ्वीके सारे 
पार्थ बीजहीन धूसीके समान हो गये हैं॥ ७० ॥ आहा 
केवल अन्न-धनादिके लोघबश घर-घर एवं जन-जमको 
'भागवतकी कथा सुनाने लगे हैं, इसलिये कथाका सार 
चला गया ॥ ७६॥ तीथि नाना प्रकरे अत्यन्त घोर 
कर्म कलेवाले, नासिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे 
है; इसलिये तोथॉका भी प्रभाव जाता रहा॥७२ ॥ 
जिनका चित्त निल्तर काम, क्रोध, महान्‌ लोघ और 
तृष्णासे तपता रहता है, थे भी तपस्याका कग करने लगे 
हैं, इसलिये तपका भी सार निकल गया ॥ ७३ ॥ मनफर 
काबू न होनेके काएण तथा लोभ, दष्प और पाखण्डका 
आश्रय लेनेके कारण एवं शाखका अध्यास न कलेसे 
ध्यानयोगका फल मिट गया ॥ ७४ ॥ पण्डितो यह दशा 
है कि वे अपनी खियोके साथ भैसोंकी तरह रमण 
करते है; उनमे संतान पैदा करकी हो कुशलता पायी 
जाती है, मुक्तिसाधतमें वे सर्वथा अकुशल है॥७५॥ 


सावना आप हुई बवता भी कहीं देखने नहीं 
आती । इस प्रकार जगह-जगह सभी वस्तुओंका सार लुप्त 
हो गया है ॥ ७६ ॥ यह तो इस युगका सभाव ही है इसमें 
किसका दोष नहीं है। इसौसे पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ बहुत 
समीष रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं॥ ७७॥ 

सुतजी कहते है--शौनकजी ! इस प्रकार देवा 
दके वचन सुनकर भक्तको बड़ा आश्चर्य हुआ; फिर 
उसने जो कुछ कहा उसे खुनिवे॥७८ ॥ 

अक्तिने कहा--देवयें ! आप धन्य हैं! मेरा बड़ा 
सौषाप्व था, जो आपका समागम हुआ। संसारम 
सघुओंका दर्शन हो समस्त सिद्धियोंका परम कारण 
है ॥७९ ॥ आपका केकल एक बरका उपदेश धारण 
काके कयापूकुमार प्रदमादने मायापर विजय प्राप्त कर ली 


मै आपको नमस्कार करत हूँ ॥ ८० ॥ 
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दूसरा अध्याय 
भक्तिका दुःख दूर करनेके लिये नारदजीका उद्योग 


जारदजीने कहा-वाले ! तुम व्यर्थ हो अएनेको 
क्यो खेदगें डाल रही हो ? ओरे ! तुम इतनी पनत कय 
हो? भगवान्‌ ्रेकृणके चरणकमलोका चिन्न करो, 
उनकी कृषे तुषा साए दुःख दूर हो जायगा ॥ १॥ 
जिन्होंने कौरवोके अत्याचारसे द्रौपदीकी रक्षा की थी और 


दी चो कि भे पत्तोंका पोषण करो 
भणवानकी यह आज्ञा स्वीकार कर ली; इससे 
हरि बहुत प्रत्र हु और तुमी सेवा करके 

मुक तुने दासीक रूपमे दे दिया और इन ज्ञान- 
ण्यक पुतरेके रूपमें॥७॥ तुप अपने साक्षात्‌ 


गोपस्य सनाथ किया था, चे श्रोकृष्ण चले स्बरूपसे बैकुण्ठधाममें हो भक्तोंका पोषण करती हो, 
थोड़े हो गये है॥ २॥ फिर तुम तो भक्ति हो और सदा भूलोके तो तुमने उनकी पुष्टिके लिये केवल छायाूप 
उरणे भी प्यारी हो; तुक्ारे चुलानेपर तो भगवान्‌ धारण कर रखा है॥ ८ ॥ 


नचे भेम भी चले जते है॥ ३ ॥ सत, त्रेता और 
दापर--इन तीन युगोमे ज्ञान और वैसाग्य मुक्तिके साधन 
के कितु कलियुगमें तो केवल भक्ति हो बहमसायुत्य 
(मोक्ष) की माणि करनेवाली है ॥ ४ ॥ यह सोचकर ही 
परमानदच्तिनसू श्रोह अपने सत्स्वकूपसे 
तुरा है; तुम साधत्‌ कृषी या और परम 
सुद हो॥ ५॥ एक बार जब तुपने हाथ जोड़कर पूछा 
था कि 'मैं क्या कहूँ ?' तब भगवाते यहो आ 


तब तुम मुक्ति, आन और वैको साथ लिये 
पृष्वीतलपर आयी और सल्ययुगसे द्रत बड़े 
आन्दसे रहों॥९॥ कलियुगमें तुम्हारी दासौ मुक्ति 
फर्दर रोगसे पीड़ित होकर कण हने लगी थी, 
इसलिये वह तो तुरंत हो तुम्हारी आज्ञसे वैकुष्टलोकको 
चली गयी ॥ १०॥ इस लोकम भी तुरे मरण केसे 
हो बह आती है और फिर चली जाती है; कितु इन शन- 
दर्यो तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा 
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हे॥ १६॥ फिर भी कलियुगमें इसकी उपेक्षा होनेके 
कारण तुह ये पुत्र उत्माहौन और वृद्ध हो गये हैं, फिर 
भी तुम चिन्ता न करो, मैं इनके नवजोचनका उपाय 
सोचता हू ॥ १२ ॥ समि ! कतके समान कोई घी युग 
नहीं है, इस युगे तु घर-घर लेक हके इदमे 
स्थापित कर दूँगा॥१३॥ देखो, अन्य सब धोको 
दबाकर और भक्तिविषयक महोल्सवोंको आगे रखकर 
दि मैने लोकमें तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्रोहरिका 
दास नहीं॥ १४॥ इस कलियुगमें जो जब तुमसे युक्त 
होगे, थे पापी होनेपर भो बेखटके भगवान्‌ कृषके 
अभय धामको प्राप्त होगे ॥ १५ ॥ जिनके हदें निल्तर 
प्रेमरूपिणी भक्ति निवास करती है, शुः करण पुरुष 
खाम भी मशको नहीं देखते ॥ १६ ॥ बिके हदे 
भक्ति महारानीका निवास है, उन्‍हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या 
द्य आदि स्पर्श काले भी समर्थ नहीं हो सकते ॥ १७ ४ 
भगवान्‌ तप, वेदाध्ययन, झन और कर्म आदि किसी भी 
साधनसे बशमें नहीं किये जा सकते; वे केवल भक्तिसे 
है बशीभूत होते हैं। इसमें गेपीजन प्रमाण हैं ॥ १८॥ 
मुष्का सहस जके पुष्य-प्रतापसे भक्ति अनुग 
होता है। कलियुगमें केवल भक्ति, केबल भि ह सार 
है। भिसे तो साकषा औकुणचन्र सामने उपस्थित हो 
जते हैं ॥ १९॥ जो लोग भक्ति गो करते है, वे सीनों 
लोके दुःख-हो-दुःख पते हैं। ूर्वकालमे भक्ता 
(एसा करवले दर्ासा ऋषिको बड़ा कष्ट उठाना पढ़ा 
धा॥ २० ॥ बस, बस--जत, तीर्थ, योग, यज्ञ और झक 
चर्च आदि बहुत-से साधनोंकी कोई आवश्यकता नहं है; 
एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देनेवाली है॥ २१॥ 

सूजी कहते है--इस प्रकार नीके निर्णय किये 
हुए अपने माहाल्यकं सुनकर भते सर अङग पुट हो 
गये और ये उनसे कहने लगीं॥ २२ 8 

भक्तिने कहा--नारदजी ! आप धन्य हैं। आपकी 
मुझमें निल प्रति है। मैं सदा आपके हदवम सी, 
कभी आपको छोड़कर नहों जाऊँगी॥२३॥ साथो! 
आप बढ़े कृपालु हैं। आपने क्षणपण हो मेण खर दुःख 
दू कर दिया । किन्तु अभी पुम चेतना नहीं 
आयी है; आप इहे शत्र ही सचेत कर दजे, 
जगा दीजिये ॥ २४॥ 


सूजी कहते हैं--भक्तिके ये वचन सुनकर 
आयी और वे उन्हें हासे 
हिलाइुलाकर जगाने लगे॥ २५॥ फिर उनके कानके 
मुह लगाकर जोरले कहा, 'ओ ज्ञान जलदो जग 
ओ चैतन्य ! जल्दी जग पढ़ो/॥ २६॥ फिर 
उन्होंने ददन, वेदान्तयोष और बार-बार गौतपाढ 
कसे उन्हें जगवा; इससे थे जैसे-तैसे बहुत जोर लगाकर 
उठे ॥ २७॥ किन्तु आलल्वके कारण वे दोनों जमाई लेते 
रहे, के। उपाड़कर देख भी नहीं सके। उनके बाल 
अगुलोकी तरह सफेद हो गये थे, उनके अङग प्राय सूखे 
काठके समान निज और कठोर हो गये थे ॥ २८॥ इस 
कार भूख-प्यासके मा अत्य रल होनेके कारण उने 
फिर सोते देख नाजीको बड़ी चिन्ता हुई और थे सोचने 
लगे, 'अब मुझे क्या कसा चाहिये ? ॥ २९ ॥ इनको यह 
जींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धस्य कैसे दूर 
हो ?' राजकी! इस प्रकार चित्ता करते-करते थे 
भगवानका स्पए्ण काने लगे॥ ३०॥ उसी समय यह 
आकाशवाणी हुई कि भुन! खेद मत करो, तुर यह 
उद्योष मिसे सफल होगा ॥ ३९ ॥ देकं | इसके लिये 
ग रू, सा करे, वह कर्म ति 
महानुभव बताेंगे ॥ ३२ ॥ उस सत्कर्मका अनुष्ठान करते 
ही णपरम उनको नीद और वृद्धावर्था चली जावेगी 
तथा सर्वश भक्तिका प्रसार होगा'॥३३॥ यह 
आकाशवाणी वहाँ सभीको साफ-साफ सुनाई दी। इससे 
ऋर्दजोको बढ़ा वसय हुआ और वे कहने लो, "मुझे 
लो इसका कुछ आशय समझें नहीं आया'॥ ३४ ॥ 

जाणी ोले--इस आकाशवाणीने भी गुसतरूपमे 
हो बात कह है। यह नह बताया कि बह कौन-सा साधन 
किया जाय, जिससे इनका कार्य सिद्ध हो ॥ ३५॥ वे संत 
न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधनको 
तायेंगे ? अब आकाशवाणौने जो कुछ कहा है, उसके 
अनुसार मुझे क्या काना चाहिये ? ॥ ३६॥ 

सूजी कहते है--शौनकजो! तब ज्ञन-वैशग्य 
दोजोको वह छोड़कर जुनि वहसे चल पड़े और 
त्येक तर्ये जा-जाकर मारय मिलनेवाले मनसे 
ह साधन पूछने लगे ॥ ३७॥ उनकी उस बातको सुनते 
जे सब ये, कितु उसके विषयमे कोई कुछ भी निश्चित 
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उत्तर न देता। किसने उसे असाध्य बलाया; कोई 
बोले--'इसका ठीक-ठीक पता लगना हो कठिन है।' 
कोई सुतकर चुप रह गये और कोई-कोई तो अपनी 
अबश्ञा होनेके भवसे जातको टाल-टूलकर खिसक 
गये ३८ ॥ लोके महान्‌ आक्र्यजनक हाहाकार मच 
गया। लोग आपसमें कााूसी करे लगे--'माई।! 
जब देदध्यनि, वेदासपोष और बार-बार गौतापाठ 
सुपर भी भक्ति, जान और वैश्य--ये तनं नही 
गाये जा सके, तब ओर कोई उपाय नहीं 
है॥ ३९-४० ॥ सयं योगज नारदकों भो जिसका ञान 
नही है, उसे दूसरे संसत लोग कैसे यता सकते 
है?' ॥४६॥ इस प्रकार जिन-जिन ऋषियोंसे इसके 
विषयमे पूछा गया, उ निर्णय करके यही काकि यह 
जात दुस्य ही है॥४२॥ 

तब नारदजी बहुत चिलत हुए और अदत 
आये। ज्ञान-वैशग्पको जगानेके लिये वहाँ हेने यह 
तिश किया कि “मैं तप कलग ॥ ४३ ॥ इसी समय उन्हें 
अपने सामने करोड़ों सूयके समान तेजस्वी सनकादि 
मुनीधर दिखायी दिये। उके देखकर वे मुष 
कहने लगे॥ ४४॥ 

जाएदजीने कहा--महात्पाओ ! इस समय बढ़े 
आगे मेय आपलोगोके साथ समागम हुआ है, आप 
मपर कृपा करके शीर ह वह साधन बतहये ॥ ४५ ॥ 
आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और नान्‌ है। 
आप दखेमें पाच-पाच यकि चालक-से जान पड़ते है, 
कितु है परवजोके भी पूर्वन ॥४६॥ आपलोग सदा 
जैकुण्ठभामे निवास करो है, निर हिरे तत्पर 
हे हैं, भगवललीलामृतका रसालादन कर सदा उमे 
उत एते हैं ओर एकमात्र भगयल्कथा हो आपके 
दनका आधार है॥ ४७॥ 'हरिशरणम्‌' (भगवान्‌ हो 
हमोरे रक्षक है) यह वाक्य (म) सर्वदा आपके 
मुखम रहता है; इसीसे कालित वृद्धावस्था भो 
आपको वाधा नहीं पहुँचाती॥&४॥ पूर्ककालयें 
आपके भ्रूभडसात्रसे भगवान्‌ विके डास्पाल 
जय और विजय तुरंत पृथ्वीपर गिर गये थे और 
फिर आपकी हो कृपासे ये पुनः बैकुष्ठलोक पहुँच 
गये ॥४९ ॥ धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े 


भासे ही हुआ है। मैं बहुत दन हूँ और आपलोग 
खावे ही दयालु है; इसलिये मपर आपको अवश्य 
कृपा करी चाहिये ॥ ५०॥ बताइये--आकाशवार्णने 
जिसके विषयमे कहा है, वह कौन-सा साधन है और 
मुझे किस रकार उसका अनुष्ठान काला चाहिये। आप 
इसका विस्तरे वर्णन कीजिये॥ ५१ ॥ भक्ति: ज्ञान और 
देरा्यको किस परकार सुख मिल सकता है ? और किस 
रह इनकी प्ेमपूर्वक सथ वजोमें प्रतिष्ठा की जा 
सकती है? ॥५२॥ 

समकाहिने कहा--देवों ! आप चिन्त न को, 
ममे रन हों; उनके उदाएका एक सरल उपाय 
'पहलेसे ह विद्यमान है॥ ५३ ॥ नारदजी। "आप ध्य 
है। आप विस्तोके शिरोमणि हैं। श्रोकष्णदासोके शाश्रत 
कर्-परदर्शक एवं भक्तियोगके भास्कर हैं॥५४॥ आप 
भक्तिके लिये जो उच्योग कर रहे हैं, यह आपके लिये 
कोई आश्षर्यकी यात नहीं समझनी चाहिये। भवाने 
भके लिये तो भक्तिकी सम्यक्‌ स्थापना करना सदा 
उचित ही है॥५५॥ ऋषियोंने संसारमें अनेकों मार्ग 


करनेवाले कर्मकी ही ओर संकेत करते हैं॥ ५९॥ 
प्न नयको हो सल्कर्म (मुल्क क्म) का 
सूचक माना है। वह मदगवतका पयण है, जिसका 
गान शुकादि महानुभावोने किया है ॥ ६० ॥ उसके शब्द 
सुस हो भक्ति, ज्ञान और बैर्यको बड़ा बले मिलेगा। 
इससे झन-वैदा्यकम कष्ट पिट जायगा और भक्तिको 
आनद मिलेणा॥ ६१॥ सिंहकी गर्जना सुकर जैसे 
चेड़िये भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद्धागवतकी ध्वनिसे 
लिये खरे दोष नह हो जाकेंगे॥ ६२॥ तब ग्रेमरस 
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अधाहित कसेवाली भक्ति, झन और वर्यो साथ लेकर 
त्येक घर और व्यक्तिके हदये करोडा करेगी ॥ ६३ ॥ 

जारदनीने कहा--मैंने वेद-वेदारकों ध्वनि और 
मौतापाठ के उरे बहुत जगाव, कितु फिर भी भक्ति, 
जन और वैशग्य--ये तोनों कहों जो ॥ ६४॥ देखो 
्थितिमें शरोमद्धागवत सुनने वे कैसे जगे? क्योकि 
उस कथाके प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पटमें भी वेदोंका 
ही तो सासंश है ॥ ६५॥ आपलोग शरणागतवलसल हैं 
तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता; इसलिये मेर 
यह संदेह दूर कर दीजिये, इस कार्यमें विलम्ब 
न कीजिये ॥ ६६॥ 

'सनकादिने कहा--श्रमद्रगवतक कथा वेट और 
उपनिषदो सासे बनी है। इसलिये उनसे अलग उनको 
'फलकूपा होनेके कारण वह बड़ी उत्तम जान पढ़ती 
है॥६७॥ "जिस प्रकार रस वृक्षके चढ़से लेकर 
साखर रहता है, कितु इस स्थितियें उसका 
आसान नहीं किया जा सकता; वहो जब अलग होकर 
फलके रूपे आ जाता है, तब संसार सभीको प्रिय 
लगने लगता है ॥ ६८॥ दूधमे थो रहता हो है, कितु उस 
समय उसका अलग खाद नहीं मिलता; बही जब उससे 
अलग हो जता है, तब देवताओंके लिये भी स्वादवर्धक 
हो जाता है ॥ ६९ ॥ खांड ईखके ओर-छोर और बौचमें 
भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होनेपर उसको कुछ 


और हो मिठास होती है। ऐसी ही यह भागवतको कथा 
है॥७०॥ यह भागवतपुराण वेदोंके समान है। 
अ्यासदेकने इसे भक्ति, ज्ञान और वैशग्यकी स्थापनाके 
हि प्रकाशित किया है ४७९ ॥ पूर्वकालमें जिस समय 
वेद-वेदासके पारणामी और गीली भी रचना करवले 
भगवान्‌ व्यासदेव खनन होकर अज्ञानसमुद्रमें गोते खा रहे 
थे, उस समय आपने ही उन्‍हें चार सलोकोमे इसका 
उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिला दूर 
हो गयो थो ॥ ७२-७३ ॥ फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यो 
हो रहा है, जो आप हमसे प्रश्न कर रहे है ? आपको उन्हें 
रोक और दुःखका विनाश केवल श्रोमद्धागवतपुराण 
हो सुनाना चहिये ॥ ७४॥ 

नासदजीने कहा--महानुभावो ! आपका दर्शन 
जीवके समरण पापको तत्कल न्ट कर देता है और जो 
संसार-दुःखरूप दावायलसे तपे हुए हैं, उनपर शोर हौ 
राक वर्षा ला है। आप निए शेफ्जीके सह 
मुखे गावे हुए भगवत्कथामृतका हो पान करते रहते हैं। 
मै ग्रेमलक्षणा भति प्रकाश करनेके उददेश्से आपकी 
शरण लेता हूँ ॥७५॥ जब अनेकों जोकि संचित 
ङ्का उदय होनेसे मनुष्यको सत्सङ्ग 
मिलता है, तब वह उसके अझानजनित मोह और 
मदरूप अभ्धकरका नाश करके विवेक उदय होता 
knsen 


तीसरा अध्याय 
'भक्तिके कष्टकी निवृत्ति 


नाएदजी, कहते हैं--अब मै भक्ति, जन और 
जै, स्थापित कलेके लिये . पयनपूर्वक 
श्रेशुकदेवजीके कहे हुए भागवतशास्रको कद्र 
उचल झतयज्ञ करूँगा ॥ १ ॥ यह यज्ञ मुझे कहाँ कला 
चाहिये, आप इसके लिये कोई स्थान बता दौजिये। 
आपलोग बदके पारगायी है, इसलिये मुझे इस 
शुकशास्रकरी महिमा सुनाइये ॥ २ ॥ यह भी बतडये कि 
अमद्धागबतकी कथा कितने दिम सुनन चाहिये और 
उसके सुनेको विधि क्या है॥ ३ ॥ 


सनकादि बोले--नारदजी ! आप बड़े विनीत और 
पिकी है। सुनिये, हम आपको ये सब बातें बताते है। 
हाके पास आननद नामका एक घाट है॥४॥ वहाँ 
अनेकों ऋषि रहते है तथा देवता और सिद्धलोग भी 
उसका सेवन करते रहते है। भांति-भातिके वृक्ष और 
लक्तओंके कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल 
जेन बालू बिली हुई है॥ ५ ॥ वह घाट बढ़ा ह सुर्य 
और एला प्रदेश है, वहाँ हर समय सुनहले कमलोकी 
सुग आया करती है । उसके आस-पास रहनेवाले सिंह, 
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हाथी आदि परस्पर-विरोधी जयोक चिमे भी बैरमाव 
नहीं है ॥ ६॥ वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयलके हो 
यज्ञ आरम्भ कर दीजिये, उस स्थानपर कथामें अपूर्व 
सका उदय होगा ॥७॥ भक्ति भो अपनो आँखोके हो 
सामने निर्बल और जराजोर्ण असवे पड़े हुए ञान और 
वैशष्यको साथ लेकर वहां आ जायगों ॥ ८ ॥ क्योंकि 
जहाँ भी श्रीपद्रागवतकी कथा होती है, वहाँ ये भक्त 
(आदि अपने-आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानमे कथाके 
शब्द पढ़नेसे ये तीनो तण हो जायैंगे॥ ९ ॥ 

सूतजी कहते है--इस प्रकार कहकर नारदजौके 
साथ सनकादि थी ओमज्रागवतकथासृतका पान कसेके 
लिये यह तुरत ङ्गातटपर चले आये॥ १० ॥ जिस 
समय ये तटपर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और 
अहालोक-सभी जगह इस कथाका हल्ला हो 
गया ॥ ११ ॥ ओ-जोभगवत्कथके रिक विष्णुघक्त ये, 
वे सभी न करके लिये सबसे 
आगे दौड़-दौड़कर आने लगे॥ १२॥ भृगु, यसिठ, 
च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवत, परशुम, 
विशाम, शाकल, मार्कप्डेय, दत्रे, पिणलाट्‌ 
योगर व्यास और परशा, छायाशुक, जाजलि और जहू 
आदि सभी प्रधान-प्रधान मुनिगण अपने-अपने पुत्र 
शिष्य और ख्विपोंसपेत बड़े प्रेससे सहाँ 
आये॥ १३-१४ ॥ इनके सिवा वेद, दानत (उपनिषद), 
न, तल, सतह पुरण और छहों शाख भो मूर्तेमान 
होकर वहाँ उपस्थित हुए ॥ १५॥ 

गा आदि नदिया, पुष्कः आदि सरवर, कुरे 
आदि समसत क्षेत्र, साती दिशाएँ, दण्डक आदि वन, 
हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गन्धर्व और दानव आदि 
सभी कथा सुनने चले आये। जो लोग अपने गौरवके 
कारण नहीं आये, महर्षि भूगु उके समझाबुझाकर ले 
आये ॥ १६-१७॥ 

तथ कथा सुनानेके लिये दीक्षित होकर 
श्रोकृष्ण-परायण सनकादि नारदजीके दिये हुए श्रेष्ठ 
आसनपर विशजमान हुए। उस सपय सभी श्रोताओंने 
उनकी करना की॥ १८ ॥ ओताओमे वैष्णव, विस्क, 
संन्यासी और बरह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके 
आगे नारदजी विराजमान हुए॥१९॥ एक ओर 


ऋषिगण, एक ओर देवता, एक ओर वेद और 
उपनिषदादि तथा एक ओर तीर्थ बैठे और दूसरी ओर 
स्यं बैठी ॥ २० ॥ उस समय सब ओर जव-जयकार, 
नमस्कार और शक्लॉका शब्द होने लगा और 
अबा-गुलाल, खील एवं फूलोकी खूब वर्षा होने 
लगी ॥ २१॥ कोई-कोई देवश तो वमानोपर चढ़कर, 
है हुए सब लोगोपर कल्पवृक्षके पु्ोकी वर्षा काने 
लगे॥२२॥ 

सजी कहते हैस प्रकार पूजा समाएत होनेपर 
जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गये, तय सनकादि ऋषि 
महाता नाको श्रोमद्राणवतका महालय स्पष्ट करके 
सुनते लगे॥ २३ ॥ 

सनकादिने कहा--अब हम आपको इस 
ऋगवतशास्त्रकी मिया सुते हैं। इसके श्रवणमात्स 
मुक्ति हाथ लग जाती है॥ २४ ॥ श्रोमद्धागवतकी कथाका 
सदा-स्वदा सेवन, आसादन काजा चाहियें। इसके 
अवणमाजसे हरि हदयमें आ विराजत है॥ २५॥ इस 
अर्चमे अठारह हजार सलोक और बारह स्कन्ध है तथा 
शुकदेव और राजा परीक्षा संवाद है। आप यह 
आगवहशास्त्र ध्यान देकर सुनिये॥२६॥ यह जीव 
तभीतक अज्ञनवश इस संाएचक्मे भटकत है, जयत 
णभर लिये भी कामम इस शुकशासकी कया नहीं 
पढ़ती ॥ २७॥ बहुत-से शाख और पुराण सुने क्या 
लाभ है, इससे तो व्यर्थका रम बढ़ता है। मुक्ति देनेके 
लिये लो एकमात्र भागवतशास्त्र हो गरज रहा है॥ २८॥ 
जिस घरें नित्यप्रति श्रोमज्रागवतकी कथा होती है, वह 
तॉर्थरूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं, उनके 
सारे पाप नष्ट हो जाते हैं॥ २९ ॥ हजारों अश्रमेध और 
सैकड़ों आजपेय यज्ञ इस शुकशाखकी कधाका सोलहवाँ 
अंश भी नहीं हो सकते ॥ ३० ॥ तपोधनो ! जबतक लोग 
अच्छी तरह श्रोम्रागवतका अवण नहीं करते, तभीतक 
उनके शशी पाप निवास करते है॥ ३१॥ फलकी 
दृ इस शुकशाखकथाकी समता गङ्ग, गया, काशी, 
पुष्कर या प्रयाग--कोई तीर्थ भी नहीं कर 
सकता ॥ ३२॥ 

यदि आपको परम गतिकी इच्छा है तो अपने मुखसे 
हो शरमज्भागबतके आधे अथवा चौथाई शलोकका भी 
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तय नियमपूर्वक पाठ कीजिये ॥ ३३ ॥ उन्का, गा, 
पसू, तीनों यद, श्रीमद्रागवत, ‘ॐ जमो भगवते 
वासुदेवाय'--यह ड्ादशाक्षर मन, बह सूर्तियोबाले 
सर्वभगवान्‌, प्रयाग, संबत्सरूप काल, आरह्मण, 
आगि, गौ, दाशी तिथि, तुलसो, वन्त ऋतु और 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम--इन समं बुद्धिमान्‌ लोग वस्तुतः 
कोई अन्तर नहीं मनते ॥ ३४-३६ ॥ जो पुरुष अहर्निश 
अर्थसहित श्रीमद्भरागवत-शास्रका पाठ करता है, उसके 
करोड़ों जसका पप नष्ट हो जाता है--इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं है॥३७॥ जो पुरुष निति भागवतका 
आघा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजसूय और 
अश्वमेधयज्ञॉका फल मिलता है ॥ ३८ ॥ नित्य भागवतका 
पाठ करना, भगवानका चिन्तन करा, तुलसीको सौंचना 
और गौकी सेवा कला--ये चारों समान हं॥ ३९॥ जो 
'पुरुष अन्तसमयमें औपडागवतका वाक्य सुन लेता है, 
उसपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ उसे वैकुप्ठधाम देते 
है॥४०॥ जो पुरुष इसे सोनेके सिंहासरपर रखकर 
दान करता है, वह अवश्य ही भगवानका 
समन्य प्राण कला है ॥ ४१ ॥ 
जिस दुएने अपनी सारी आयुगे चिलको एका 
करे श्रीमद्धागवतामृतका थोड़ा-सा भी रसाादन नहीँ 
किया, उसने तो अपना सादा जन्म चाण्डाल और गधेके 
समान व्यर्थ ही गैंवा दिया; वह तो अपनी माताको 
प्रसव-पीढ़ा पहुँचानेके लिये हो उस्र हुआ॥४२॥ 
जिसने इस शुकशाखके थोड़े-से भी वचन नहीं सने, 
बह पापात्पा तो जौता हुआ हो मुदेक समान है। 
पष्क भाएखरूप उस पशुतुत्य मनु भिकार 
है'--यों ख्र्गलोकमें देवताओम प्रधान इन्दि कहा 
करते हैं॥ ४३ ॥ 
संसारमें श्रीमद्धागवतकी कथाका मिलना अवश्य ह 
कठिन है; जब करोड़ों जसो पुष्य होता है, तभी इसकी 
प्ति होती है॥ ४४ ॥ नारदजी ! आप बड़े ही बुद्धिमान्‌ 
और योगनिधि हैं। आप प्रय्रपू्वक कथाका रवण 
कीजिये । इसे सुनके लिये दिनोंका कोई नियम नह है, 
इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है॥४५॥ इसे 
सत्यभाषण और ब्हमर्यपालनपूर्वक सवदा ही सुनना श्रेष्ठ 
माना गया है। किन्तु कलियुगमें ऐसा होता कठिन है; 


इसलिये इसकी शुकदेवजीने जो विशेष विधि बतायी है, 
बह जान लेनी चाहिये ॥ ४६ ॥ कलियुगमें बहुत दिनॉतक 
चिती वृततियोंकों वशमें रखना, नयमो बधे रहना और 
किसी पुण्यकार्ये लिये दीक्षित रहना कठिन है; इसलिये 
सप्ताह-अवणकी विधि है॥ ४७॥ श्रद्धाप्वक कभी भी 
बण कस्नेसे अथवा माघमासे श्रवण केसे जो फल 
होता है, वही फल श्रोशुकदेवजीने सप्ताहश्रवणमें 
निर्धारित किया है॥४८॥ मनके असंयम, रोगोंकी 
बहुलता और आयु्ती अल्पताके कारण तथा कलियुगमें 
अनेकों दोषोंको सम्भावनासे ही सप्ताहअ्रवणका विधान 
किया गया है ॥ ४९ ॥ जो फल तप, योग और समाधिसे 
भी रप नहीं हो सकता, वह सर्वह्रूपमें सप्माहश्रवणसे 
सहजमें ही मिल जाता है॥ ५०॥ सप्ताहअ्रवण यजसे 
बढ़कर है, ब्तसे बढ़कर है, तपसे कहीं बढ़कर है। 
तीर्षसेवनसे ठो सदा ही बड़ा है, योगसे बढ़कर 
है--यहातक कि ध्यान और ज्ञानसे भी बढ़कर है, 
अजी! इसकी विरोषताका कहाँतक वर्णन करें, यह तो 
सभीसे यढ़-चढ़कर है॥ ५१-५२॥ 

शौनकजीने पूछा--सूतजी ! यह तो आपने बड़े 
आश्चर्यकी बात कही। अवश्य हौ यह भागवतपुराण 
ोगवेला ब्रह्मजीके भी आदिकारण श्रीनारायणका 
निरूषण कता है; पु यह मोक्षकी प्रिम नादि 
सभी साधनोंका तिरस्कार करके इस युगम उनसे भी कैसे 
बढ़ गया? ॥ ५३ # 

सूलजीने कहा--शौतकजी ! जब भगवान्‌ कृण 
इस घराधामक्पे छोड़कर अपने नित्यधामकों जाने लगे, 
तब उनके मुखारिदसे एकादश स्का शानोपदेश 
सुनकर भी उद्वजीने पूछा ॥ ५४॥ 

उदकी ओले--गोव्‌ | अब आप तो अपने 
अक्तोंका कार्य करके परमधामको पधारना चाहते हैं; किन्तु 
मेरे मनये एक बड़ी चिता है। उसे सुनकर आप मुझे 
शात कौजिये ॥ ५५॥ अब घोर कलिकाल आया ही 
समझिये, इसलिये संसारे फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो 
जागे उनके संसर्गसे जब अनेकों सत्युस्व भी उग्र 
अकृतिके हो जायेगे, तब उनके भारसे दक यह 
गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरणपें जायगी ? कमलनयन ! 
मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा कसलेवाला कोई 


० 


दूसण नहीं दिखायी देता॥५६-५७॥ इसलिये 
'भक्ततसल ! आप साधुओंपर कृपा करके यहाँसे 
मत जाहये। भगवन्‌! आपने निकार और चिप्र 
होकर भी भेके लिये ही तो यह सगुण रूप घारण 
किया है॥५८॥ फिर भला, आपका वियोग 
होनेपर ये भक्तजन पृथ्वोपर कैसे रह सकेंगे? 
निर्गुणोपासतामें तो बड़ा क है। इसलिये कुछ 
और विचार कीजिये ॥ ५९॥ 


जाउकण ! वासदेव !' आदि भगवत्नापोका उच्चारण 
रलो हुई अकस्मात्‌ प्रकट हो गयों॥ ६७॥ सभी 
सदस्योने देखा कि परम सुन्दरी भक्तिरानी भागवतके 
अथो आभूषण पहने कहाँ पधार । मुनियोकी उस 


काये भिदेव अभी-अभी कथाके अर्थसे निकली 
है।' उनके ये वचन सुनकर भक्तिने अपने पुमंसमेत 
अन विनम्र होकर सनत्कुमारजीसे कहा॥ ६९॥ 


गये॥ ६१॥ इसलिये यह भगवान्‌की साक्षात्‌ शब्दमयी 
मूर्त है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शनसे हौ 
मुके सारे पाप नष्ट हो जाते है॥ ६२ ॥ इसौसे इसका 
सप्ताहअरवण सबसे यढ़कर माता गया है ओर कलियुगे 
तो अन्य सब साधको छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया 
गया है ॥ ६३ ॥ कलिकालमे यह ऐसा धर्म है, जो दुःख, 
दिता, दुर्भाय और पापोंकी सफाई कर देता है तथा 
काम-क्रोधादि शतरुओपर विजय दिलाता है॥ ९४॥ 
अन्यथा, भगवान इस माये पीछा हुना देवताओंकि 
लिये भी कठिन है, मनुष्य तो इसे जेड़ ही कैसे सकते है। 
अतः इससे छूटनेके लिये भी सूप्ताहअवणक्य विधान 
किया गया है॥ ६५॥ 

सूजी कहते हैं--शौनकजी ! जिस समय सनकादि 
मुनी इस प्रकार सप्ताहअ्वणको महिमाका बान कर 
रहे थे, उस सभामें एक बड़ा आश्चर्य हुआ; उसे मैते 
बतलाता हूँ, सुनो ॥ ६६ ॥ वहाँ तरुणास प्राप्त हुए 
अपने दोनों पुरेको साथ लिये विशुद्ध प्रपा भक्त 
आएर "ण ! गोविद ! हरे मुखे! हे नाथ! 


इदयोपे ही निवास करो॥७९१॥ ये 

ही सरे संसारपर अपना प्रभाव 
'तुमपर इनकी ष्ट भी नहीं पढ़ सकेगी / 
उनको आजा पाते हो भक्ति तुरत 
इये जावरा ॥ ७२ ॥ 


वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनानेसे तो सुनने 
और सुनवल दोनोंको हौ भगवान्‌ श्रोकणकी समता 
जप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धमि कया 
अयोजन है॥७४॥ 


+++ 


सूतजी कहते है-मुनिवर ! उस समय आपने 


तोके चितये अलौकिक भक्तिका प्रादुर्भाव हुआ देख 


अड] 
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भक्तवतसल श्रीभगवान्‌ अपना धाम छोड़कर वहाँ 
पधारे॥ १॥ उनके गलेे वनमाला शोभा पा रही थी. 
ङग सजल जलघर्के समान श्वामवर्ण था, उसपर 
मनोहर पीताम्बर सुशोभित था, कटिप्रदेश करनीको 
लड़ियोंसे सुसज्जित था, सिरपर मुकुटकी लटक और 
कानो कुलक झलक देखते ही बनती थी ॥२॥ वे 
त्िभज्नललित भावसे खड़े हुए चितको चुये लेते थे। 
वक्षःस्थलपर कौसतुभमणि दमक रहो थी, सारा अङग 
हरिचन्दनसे चर्चित था। उस रूपकी शोभा वया कहे 
उसने तो मानो करोड़ों कामदेवोंको रूपमाधुरी छौन ली 
थी॥ ३ ॥ चे परमान्दचिबपूर्ति मधुरातिमधुर मुरलीधर 
ऐसी अनुपम छविसे अपने भते निर्मल चितोमे 
आविर्भत हुए॥४॥ भणवानके नित्य लोकनिवासी 
लीलापरिकर उद्धवादि वहाँ गुप्तरूपसे उस कथाको 
सुननेके लिये आये हुए थे॥ ५॥ रुके प्रकट होते हो 
चारों ओर 'जय हो ! जय हो !!' की ध्वनि होने लगी। 
उस समय भक्तिससका असुत प्रवाह चला, बार-बार 
अबीर-गुलाल और पुष्पोकी वर्षा तथा शङ होने 
लगी ॥ ६॥ उस सभामें जो लोग बैठे थे, उन्हें अपने देह, 
गोह और आत्याकी भी कोई सणि न रही। उनकी ऐसी 
त्यता देखकर नारदजी कहने लगे--॥ ७॥ 

मुनीक्षणणण ! आज सप्ताहश्रवणकी मैंने यह बढ़ी 
है अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बढ़े मूख, दुष्ट 
और पशु-पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यतत निष्याप हो गये 
हैं॥ ८ ॥ अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकालमें चिती 
शुद्िकि लिये इस भागवतकथाके समान मर्ललोकमें 
'पापपुझरका नाश कसेवाला कोई दूसरा पनित साधन नहीं 
है॥ ९॥ मुनिवर ! आपलोग बड़े कृपालु हैं, आपने 
संसारके कल्याणका विचार करके यह बिलकुल निला 
ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइये कि इस 
कथारूप सप्ताहयज्ञके दार संसारे कौन-कौन लोग 
पत्र हो जते हैं॥ १७ ॥ 

सनकादि कहा--जो लोग सदा तरह-तरहके पाप 
किया करते है, निल््तर दुशचारपें ही तत्पर रहते हैं और 
उलटे मागेसि चलते हैं तथा जो क्रोधे जलते 
रहनेवाले, कुटिल और कामपणयण है, वे सभी इस 
कलियुगमें सप्ताहयज़से पवित्र हो जाते है॥ १६8 जो 


सले यु, माता-पिताकी निदा कसाल, तृष्णे मोर 
व्याकुल, आश्रयधर्मसे रहित, दम्पी, दूसरोंकी उन्नति 
देखकर कुड़नेवाले और दूसरोंको दुःख देवले हैं, वे भी 
कलियुणमें सप्ताहयज़से पवित्र हो जाते हैं॥ १२॥ जो 
दिएन, हहत, सुवर्णको चोरी, गुरोगमन और 
विश्वासपात--ये पांच महापाप केवले, छल- 
छत्यपतायण, क्रूर, पिशाचेकि समान निर्दयी, ब्राह्मणेकि 
ससे पट होनेवाले और व्यभिचा हैं, वे भी कॉलयुगमें 
स्ह पवित्र हो जाते है॥१३॥ जो दुष्ट 
आपूर्व सर्वदा मन, वाणी या शरीससे पाप करते रहते 
है, दूरके घनसे हो प्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट 
हदकबाले हैं, थे भौ कलियुगमें सप्ताहे पितर 
हो जाते है॥ १४॥ 

नादरो! अब हम तुं इस विषयमे एक प्राचौन 
इतिहास सुनते हैं, उसके सरसे ह सब पाप नष्ट हो 
ते है॥ १५ ॥ पूर्वकाले तुषा नरदे तटपर एक 
अनुपम नगर वसा हुआ था। वहाँ सभी वेकि लोग 
अपने-अपने धका आचरण करते हुए सत्य और 
स्मे तसर रहते ये ॥१६॥ उस नगो सम 
कोका विशेषज्ञ और ओत्त कमपि निपुण एक 
आहेव नामक ब्राह्मण रहता था, बह साकषा दूरे 
मके समान तेजसी था॥ १७॥ वह धनी होनेपर भी 
भिकाजी था। उसकी प्यारी प्री धुसुली कुलीन एवं 
सुती हनेपर भौ सदा अपनी बातपर आह जनेबाली 
खे ॥ १८॥ उसे लोगोंकी बात कले सुख मिलता था। 
सभाव था कूर। प्राय: कुछ-न-कुछ बकयाद करती 
रहती थी। गृहकार्य निपुण थ, कृपण थी, और थी 
ज्गड़ालू घी॥ १९ ॥ इस प्रकार आह्यण-दगणति परमस 
अपने घे रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ 
और भोग-विलासकी सामग्री बहुत थो। घर्द्वार भी 
सुद थे, पए उससे उन्हे सुख नहीं था॥ २०॥ जब 
अवस्था बहुत दल गयो, तब उन्होंने सत्तानके लिये 
तरते पुण्यकर्म आर्थ किये और ये 
दीन-दुखियोंको गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वसदि दान करने 
लगे ॥ २६ ॥ इस र ध्मा उरे अपना आघा 
न समाप्त कर दिया, तो भी उरु या पुरी किसका 
जो मुख देखनेको न मिला। इसलिये अब बह ब्राह्मण 
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बहुत हो चित्तातुर रहने लगा ॥ २२॥ 

एक दिन वह ब्रह्मणदेवता बहुत दुख होकर परे 
निकलकर वनको चल दिया। दोपहरके समय उसे प्यास 
लगी, इसलिये वह एक तालाबपर आया॥ २३॥ 
सन्तानके अभावे दुखने उसके शरोस्को बहुत सुखा 
दिया था, इसलिये थक जानेके कारण जल पीकर वह 
वहीं बैठ गया। दो घड़ी बीतनेपर वहाँ एक संन्यासे 
महात्मा आये ॥ २४॥ जब ब्रह्मणदेवताने देखा कि वे 
जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरमे 
नमार करके बाद सामने खड़े होकर लंबो-लंबी सांसे 
लेने लगा॥ २५॥ 

सन्यासे पूछा-कहो, आहदेव! रेते क्यो 
हो ? ऐसी तषे बया भर चि है ? तम जल्दी ही मुझे 
अपने दुःखका कारण बताओ ॥ २६॥ 

ब्रहणने कहा--महाराज ! मैं अपने पूर्वजन्पके 
पोस संचित दुःखका क्या वर्णन क ? अब मेरे पितर 
मेरे हाय दी हुई जलाझलिके जलको अपनो चिन्ताजनित 
सासर कुछ गरम करके पीते है॥ २७॥ देवता ओर 
हाण मेश दिया हुआ प्रसन्न मनसे स्वीकार नहीं करते। 
सत्ताके लिये हैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब 
सूना-ही-सूना दिखायी देता है। मैं प्राण त्यागनेके लिये 
यहाँ आया हूँ॥ २८॥ सत्तनहोन जौवनको भिकार है, 
सन्तानहीन गृहको पकष है ! सन्तानहीन धनको चिकार 
है और सत्तानहीन कुलको चिकार है !! ॥ २९ ॥ मैं जिस 
गायको पालता हूँ, वह भी स्था बझ हो जत है; जो 
पेड़ लगाता हूँ, उसपर भी फलफूल नहीं लगते॥ ३० ॥ 
मेरे घरमे जो फल आता है, बह भी बहुत जल्दी सडू 
जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुरी हैं 
तब फिर इस जोवनको हो रखकर मुझे कया करना 
है॥ ३१ ॥ यों कहकर वह आहण दुसे व्याकुल हो उन 
सन्यासी महात्पाके पास फूट-फूटकर ने लगा। तब उन 
तिवस्के दयम बड़ो करुणा उत्पन्न हुई ॥३२॥ वे 
योगिष्ठ थे; उन्होने उसके ललाटक रेखाएँ देखकर सास 
कृताच जान लिया और फिर उसे वितर्क कहने 
लगे॥ ३३॥ 

संन्यासीने कहा--श्राह्मणदेवता ! इस प्रजाप्राप्तिका 
मोह त्याग दो। कर्मकी गति प्रबल है, विवेकका आश्रय 


लेकर संसारकी जासना छोड़ दो ॥ ३४ ॥ विप्रवर | सुनो; 
मेन इस समय तुम्हा परथ देखकर निक्ष किया है कि 
सात जतक तुम्हे कोई सन्तान किसी प्रकार नहीं हो 
सकती ॥ ३५ ॥ पूर्वकालमें जा सगर एवं. अङो 
सन्ानके वारण दुःख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण ! अब 
दुम कुटुम्बक आचा छोड़ दो । संन्यासमे हो सब प्रकारका 
सुख है॥ ३६॥ 

आह्ाणने कहा--महातपजो! विवेके मेरा कया 
होण मुझे के बलपूर्वक पर दजे; नहं तो मैं आपके 
साने हो शोकमू्छित होकर अपने प्राण त्यागता 
है ॥ ३७॥ जिसमें पो आदिका सुख नहीं है, ऐसा 
संन्यास तो सर्वथा जरस ही है। लोकमें सरस तो 
पुतरपौजदिसे भू गृहस्थाय हो है॥ ३८ ॥ 

आहाणका ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधनने कहा, 
(तके लेखको मिटानेका हठ करसे राजा 
चितरकेतुको बड़ा कष्ट उठाना पढ़ा धा ॥ ३९॥ इसलिये 
दैव जिसके उद्योगको कुचल देता है, उस पुरुषके समान 
तहे भी पुसे सख नहीं मिल सकेगा । तुमने तो बढ़ा हठ 
पकड़ रखा है और अक रूपमे तुम मे? सामने उपथत 
हो; ऐसी दामे मै तुमसे कया कहूँ'॥ ४०॥ 

जब महात्माजीने देखा कि यह किसी र अपना 
आमह कहीं छोड़ता, तब उने उसे एक फल देकर 
कहा-- इसे तुम अपनी पत्रको खिला देना, इससे उसके 
ए पुत्र होगा ॥ ४९ ॥ तुरी खरको एक सालतक सतय, 
शौच, दया, दन और एक समय एक ही अन्न खनेका 
नियम रखना चाहिये। यदि बह ऐसा करेगी तो बालक 
बहत शुद्ध स्वभाववाला होगा' ॥ ४२॥ 

यो कहकर वे योगिदाज चले गये और ब्रमण अपने 
भर लौट आया। कहाँ आकर उसने बह फल अपनी सके 
हमे दे दिया और सवय कहाँ चला गया ॥ ४३ ॥ उसकी 
ख तो कुटिल स्वभावकी थी हो, बह रो-ोकर 
अपनो एक सखोसे कहने लगी--'सखी ! मुझे तो बड़ी 
हिला हो गयी, मैं तो यह फल नहीं खाऊँगी॥ ४४॥ 
'कल खनसे गर्भ रहेगा और गर्भसे पेट बढ़ जायगा। 
फिर कुछ र्या-पौया जावेगा नहीं, इससे मेरी क्त ण 
हो आायगो; तब बता, घसा धया कैसे होगा ? ॥ ४५॥ 
ओर--देववश--यदि. कहीं. गाँकमें. डाकुओंका 
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आक्रमण हो गया तो गर्भिणी खो कैसे भागेगो। यदि 
'शुकदेवजीकी तरह यह गर्ध भी पेटमे ही रह गया तो इसे 
बाहर कैसे निकाला जायगा॥४६॥ और कहीं 
असवकालके समय बह टेढ़ा हो गया तो फिर प्रणस हो 
हाथ धोना पड़ेगा। यों भी परसवके समय बड़ी भवेकर 
पीड़ा होती है; मै सुकुमारी भला, यह सब कैसे सह 
सकूँगी ? ॥४७॥ मैं जब दुर्बल पढ़ जाऊँगो, लव 
जनदरानी आकर घरका सब माल-मता समे ले जायेगी। 
और मुझसे तो सत्य-शौचादि नियमोंका पालन होना भी 
कठिन ही जान पढ़ता है ॥ ४८ ॥ जो खो बच्चा जनती है, 
उसे उस बचेे लालन-पालनमें भ बढ़ा कष्ट होता है। 
मेरे विचास्से तो बध्या या विधवा सिया ही सुखो 
है! ॥ ४९ ॥ 

मनम ऐसे ही तरह-तरहके कुतर्क उठनेसे उसने वह 
फल नहीं खाया और जब उसके पत पूछा--'फल खा 
लिया ?' तब उसने कह दिया-- हँ, खा लिया ॥ ५० ॥ 
एक दिन उसकी बहिन अपने-आप हो उसके घर आयी; 
तथ उसने अपनी बहिनको साए वृत्तात सुकर कहा कि 
"मे मामे इसकी यही चिला है ॥ ५१॥ मै इस दुःखके 
एण दिनोदिन दुबली हो रही हूँ। बहिन! मै कया 
कहै ?' बहिनने कहा, "मेरे पेटमें बच्चा है, प्रसव होनेपर 
वह बालक मै तुझे दे दग ॥ ५२ ॥ तबतक तू गर्भवतोके 
समान पर गुप्तरूपसे सुखसे रह । तू पतिको कुछ 
घन दे देगी तो चे तुझे अपना बालक दे देंगे॥ ५३ ॥ 
(हम ऐसी युक्ति करेंगी) कि जिसमें सब लोग यही करें 
कि 'इसका बालक छः महीनेका होकर मर गया' और मैं 
तित्ति तेरे घर आकर उस बालकका पालन-पोषण 
करती रहूँगी॥ ५४ ॥ तू इस समय इसकी जाँच कणेके 
लिये यह फल गौको खिला दे ।' आह्मणीने खौस्भाववडा 
जो-जो उसकी अहिनने कहा था, वैसे हो सब 
किया॥ ५५॥ 

इसके कषात्‌ समयानुसार जब उस खे पुत्र हुआ. 
तब उसके पिताने चुपचाप लाकर उसे पुःलोको दे 
दिया॥ ५६ ॥ और उसने आत्पदेवको सूचना टे दो कि मेरे 
सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आहदेव पुत्र 
हुआ सुनकर सब लोगोंको बड़ा आक हुआ॥ ५७॥ 
त्रह्मणने उसका जातकर्म-संस्कार काके बहाणे 


दन दिया और उसके ड्राएपर गाना-बजाना तथा अनेक 
उके मालिक कृत्य होने लगे॥ ५८॥ धुल्धुलीन 
अपने पतिसे कहा, "मे समो तो दूध ही नहीं है; फिर 
गौ आदि किसी अन्य जीवके दूधसे मैं इस बालकका 
किस प्रकर पालन करूंगी ? ॥ ५९ ॥ मेरी बहिनके अभी 
आलक हुआ था, वह मर गया है; उसे बुलाकर अपने 
यहाँ रख लें तो वह आपके इस बचेका पालन-पोषण कर 
हेशों॥ ६० ॥ तब पको राके लिये आत्मदेवने वैसा 
हो किया तथा मात-धुखुलने उस बालकका नाम 
धुसर रखा॥ ६१॥ 

इसके बाद तन महौने बोतनेपर उस गौके भी एक 
मण्यार बच्चा हुआ। बह सर्वारसुचद, दिव्य, निर्मल 
तथा सुकर्णको-सी कतवा था॥ ६२ ॥ उसे देखकर 
आहयणदेवताकों बड़ा आनन्द हुआ और उसने ख ही 
उसके सब सस्कार किये। इस समाचारसे और सब 
लोगोको भी बढ़ा आश्षर्य हुआ और वे बालकको 
देखनेके लिये आये ॥६३॥ तथा आपसमे कहने 
लगे, देखो, भाई ! अब आत्पदेवका कैसा भाग्य उदय 
हुआ है! कैसे आकषवक बात है कि गके भी ऐसा 
द्यू आलक उत्पन्न हुआ है'॥ ६४ ॥ हैवषोगसे इस 
गत रहस्वका किसीको भी पता न लगा। आह्मदेवने उस 
जालकके गौके-से कान देखकर उसका नाम "गोकर्ण 
स्खा॥६५॥ 

कुछ काल बौतनेपर वे दोनों बालक जवान हो 
शये। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, 
किन्तु धुखुकारे बढ़ा हौ दुष्ट निकला॥६६॥ 
खान-शौचि ब्रह्मणोचित आचारेका उसमें नाम भी न 
था और न खान-पानका ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें 
बहुत बढ़ा-चढ़ा था। वह बुर-बुरी वस्तुओंका संग्रह 
किया करता था। मुरेंके हाथसे छुआया हुआ अतर भी 
खा लेता चा॥६७॥ दूसरोंकी चोरी कला और सब 
लोगोंसे द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। 
िपे-छिये यह दूसरोके रेमे आग लगा देता था। 
दसे कालकंको खेलाेके लिये गोदमें लेता और उन्हें 
चट कमे डाल देता ॥ ६८ ॥ हिसाका उसे व्यसन-सा हो 
गया था। हर समय वह आख-शख धारण किये रहता 
और बेचारे अंधे और दौन-दुखियोंको व्यर्थ तंग करता। 
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चाष्डालॉसे उसका विशेष प्रेम था; बस, हायमें फंदा 
लिये कुत्तोकी टोलैके साथ शिकासको रोहे घूमता 
रहता ॥ ६९॥ वेश्वाओंके जालमे फैसकर उसने आपने 
पिताकी सारी सम्पत्ति नष्ट कर दी। एक दिन 
माता-पिताकों मार-पीटकर एके सब वर्लन-ड़ि उठा ले 
गया॥७०॥ 

इस प्रकार जब सारी सम्पत्ति स्वाहा हो गयी, तब 
उसका कृपण पिता फूट-फूटकर रेने लगा और 
बओोला--'इससे तो इसकी माका बझ रहना ही अच्छा 
था; कुरत बड़ा ही दुःखदायी होता है॥ ७१ ॥ अब 
सै कहाँ ख? कहाँ जाऊँ? मेरे इस संकटको कोन 
काेगा ? हाय ! मेरे ऊपर तो बड़ी विपि आ पड़ी है. 
इस दुःखके कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने 
पड़ेंगे॥७२॥ उसी समय परम ज्ञानी गोकर्णजी कहाँ 
आये और उलन पिताको बैक उपदेश करते हुए. 
बहुत समझाया ॥ ७३ ॥ वे बोले,'पिताजी ! यह संसार 
असार है। यह अतल दुःखरूप और मोहे डालनेवाला 
है। पुत्र किसका ? धन किसका ? खान पुरुष 
रात-दिन दीपकके समान जलता रहता है ॥ ७४॥ सुख 
ज तो इदको है और न चक्र राजाको ही; सुख है 
तो केवल विर, एकात्तजीवी मुनिको ॥ ७५॥ "वह मेश 
पुत्र है' इस अज्ञानको छोड़ दीजिये। मोहसे 
नएककी प्ति होती है। यह शरोर तो न्ट होगा 
हो। इसलिये सब कुछ छोड़कर यतमे चले 
जाइये | ७६॥ 

'गोकर्णके बचन सुनकर आत्पदेव वें जानेके लिये 


तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, 'बेटा ! जनमे 
रहकर मुझे क्या काला चाहिये, यह मुझसे विसतारपूर्वक 
कहो ॥७७॥ मैं बढ़ा मूर्ख है. अबतक कर्मवश 
खेह-पाशमें बैघा हुआ अपङ्गकी भाँति इस घररूप अधेरे 
कुर ह पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयाल हो, इससे मेश 
उद्धार कर ॥७८॥ 

गोकर्णे कहा--पिताजी ! यह शरीर इ, मास 
(ओर रुधिका पिण्ड है; इसे आप 'मैं' मानना छोड़ दें और 
खी-पुत्रादिको 'अपना' कभी न मातें। इस संसारको 
सत-दिन क्षणम देखें, इसकी किसी भी वसुको स्थायी 
समझकर उसमें राग न करें। बस, एकमात्र वैरा्य-ससके 
रसिक होकर भगवानूकी भकत लगे रहेँ॥७९॥ 
भगवस्भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरता उसीका 
आश्रय लिये रहें। अन्य सब परके लौकिक धर्म 
मुख मोड़ ले। सदा साधुजनोंकी सेवा करें। भोगोंकी 
लालसाको पास न फटकने दें तथा जल्दी-से-जल्दी 
दूसरोके शुण-दोषोंका विचार काना छोड़कर एकमात्र 
भगवल्सेवा और भगवान्‌की कथाओंकि रका ही पान 
को॥८७॥ 

इस परकार पुरी वाणोसे प्रभावित होकर 
आदेवन घर छोड़ दिया और बकी यात्रा की। यदापि 
उसकी आयु उस समय साठ वर्षकी हो चुकी थी, फिर 
भी बुम पी दृढ़ता थीं वहाँ रात-दिन भगयानकी 
सेवा-पूजा केसे और तियमपूर्वक भागवतके 
'दशमस्कनथक्ा पाठ केसे उसने भगवान्‌ औकृष्णलत््रको 
ऋल कर लिया॥ ८१॥ 


पाँचवाँ अध्याय 


'बुुकारीको ग्रेतयोनिकी प्राप्ति और उससे उद्धार 


सूतजी कहते है--शौनकजी ! पिताके वन चले 
जानेपर एक दिन ुशुकान अपनी मता बहुत पटा 
और कहा--'बता, धन कहाँ रखा है ? कहीं तो अभी तेरी 
लुआठी (जलती लकड़ी) से खबर लगा' ॥ ६ ॥ उसकी 
इस धपकीसे डगर और पुत्रके उपवसे दुखो होकर 
वह रात्रे समय कुरँमें जा णिते और इससे 


उसको मयु हो गयो॥२॥ ोगनिष्ठ गोकर्णनी 
जीरके लिये निकल गये। उन्हें इन घटनाओंसे कोई 
सुख या दुःख नहीं होता था; क्योंकि उनका न कोई मित्र 
था न रु ॥ ३४ 

शुकी पाँच वेश्वाओंके साथ भरे रहे लगा। 
उनके लिये भोग-सामग्री जुटानेकी चिन्ने उसको बुद्धि 
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५ 


नष्ट कर दी और वह नाना पक्के अप्त कूर कर्म करने 
'लगा॥ ४ ॥ एक दिन उन कुलटाओने उससे बहुत- 
गहने माँगि। बह तो कामसे अधा हो रहा था, मौली 
की याद नहीं आती थी। बस, उन्हें जुानेके लिये बह 
चस्से निकल पड़ा ॥ ५ ॥ वह जहाँ-तहाँसे बहुत-सा धन 
चकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुदर चख ओर 
आभूषण लाकर दिये ॥ ६ ॥ चोरीका बहुत माल देखकर 
रा्निके समय खियोन विचार किया कि “यह नित्य हो चो 
करता है, इसलिये इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ 
लेगा ॥ ७ ॥ राजा यह सारा धन खोलकर इसे निश्चय हो 
प्राणदप्ड देगा। जब एक दिन इसे मरना हो है, तब हम 
ही धनकी रक्षाके लिये गुणरूपसे इसको क्यों न मार 
डालें ॥ ८ ॥ इसे मारकर हम इसका माल-मता लेकर 
जहा-कहीं चली जायैगी /' ऐसा निश्चय कर उह से 
हुए घशुकारीको रक्सियोंसे कस दिया और उसके गलेमें 
फाँसी लगाकर उसे मारेका प्रयत्न किया । इससे जब बह 
जल्दी न मए, तो उन्हें बढ़ी चिन्ता हुई ॥ ९ 
उन्होंने उसके मुखपर बहुत-से दहकते औगारे डाले; इससे 
चह अग्निक लपे बहत छटपटाकर मर गया ॥ १४ 
उन्होंन उसके शीरको एक गइदेमें डालकर गा दिया। 
सच है, खयां प्रायः बड़ी दु/साहसी होती है। उनके इस 
कृत्यका किसीको भौ पता न चला॥ १२॥ लोगोके 
'पूछनेपर कह देती थी कि 'हमारे प्रियतम पैसेके लोभसे 
अबकी चार कही दूर चले गये है, इसी वषे अंदर लौट 
आयेंगे ॥ १३॥ चुड्धिमान्‌ षक दषा खिया कभी 
विश्वास न काला चाहिये। जो मूर्ख इनका विश्वास करता 
है, उसे दुखी होना पड़ता है॥ १४॥ इनकी वाणी लो 
अपृतके समान कामियोंके हदयमे रसका सका करती है; 
किन्तु हृदय छूरेकी रके समान तीण होता है। भला. 
इन खियोंका कौन प्यारा है? ॥ १५॥ 

वे कुलटाएँ धुशधुकरीकी सारी सब्पत्ति समेटकर 
वहसे चंपत हो गयीं; उनके ऐसे न जाते कितने पति ये। 
और धुखुुकारी अपने कुमक कारण भवर प्रेत 


आश्रय न मिला। कुछ काल बीतनेपर गोकर्णने भी 
लोणेके मुखसे घुथुकारोको मृत्युका समाचार 
सुना॥ १७-१८ ॥ तब उसे अनाथ समझकर उले 
उसका गयाजोमें द्ध किया; और भी जहा-जहाँ वे जाते 
थे, उसका श्राद्ध अवश्य करते थे॥ १९॥ 

इस प्रकार पूपते-पूमते गोकर्णजी अपने नगए 
आये और र्क समय दूसरी दृष्टिसे बचकर सीधे 
अपने घस्के आगमे सोनेके लिये पहुँचे ॥२०॥ वहाँ 
अपने भाईको सोया देख आधी रातके समय घुमान 
अपना बड़ा विकट रूप दिखाया ॥ २१॥ वह कभी भेड़ा, 
कभी हाथी, कभी पैसा, की इन्र और कभी अग्निका 
रूप धारण करता। अत्ते वह मुष्के आकाएमे परकर 
हुआ ॥ २२ ॥ ये विपरीत अबस्थाएँ देखकर गोकर्णन 
विश्व किया कि यह कोई दुर्गतिको प्राप्त हुआ जीव है। 
तब उन्होंने उससे पूर्वक पूछा ॥ २३॥ 

गोकर्णे कक्ा--तू कौन है? राज़िके समय ऐसे 
भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे 
हुई ? हमें बता तो सही--तू प्रेत है, पिशाच है अथवा 
कोई राक्षस है? ॥ २४ # 

सूजी कहते है--गोकर्णके इस प्रकार पढने 
यह बार-बार जोर-जोरसे रोने लगा। उसमें बोलनेकी 
शक्ति नहीं थी, इसलिये उसने केवल संकेतमात्र 
किया ॥ २५॥ तब गोकर्णने अङ्गलिमे जल लेकर 
उसे अभिमत करके उसपर छिड़का। इससे 
उसके पापोंका कुछ शामन हुआ और बह इस प्रकार 
कहने लगा ॥ २६॥ 

त ओला--'मै तुर भाई हूँ। मेरा नाम है 
'चुपुककरी। मैते अपने हो दोषसे अपना ब्राह्मणल नष्ट कर 
दिया ॥ २७ ॥ मैरे कुकमॉंकी गिनती नहीं की जा सकती। 
सै लो महान अ्ञानमें चक्र काट रहा था। इसीस गत 
ोगोका बढ़ी हिसा को। अन्ते कुलटा सिय मुझे 
तड्पा-तडुकर मार डाला॥२८॥ इसौसे अब 
योनये पढ़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब 


हुआ॥ १६ ॥ बह ववसे रूपमे सर्वदा दसों दिशाओंमे दैवया कर्मफलका उदय होनेसे मैं केबल वायुभक्षण 
भटकता रहता था तथा शौत-घामसे सनत और करके जो रहा ह॥ २९॥ भाई ! तुप दयाके समुद हो; 
भूख-प्याससे व्याकुल होनेके कारण 'हा दैव! हा अब किसी प्रकार जल्दी हो मुझे इस योगसे छुड़ाओ।' 
देव!” चिल्लाता रहता था। सलु उसे कहों भी कोई गोकरने धुयुकरीकी सारी बते सुन और तब उससे 
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बोले॥ ३०॥ 

जोकर्णने कहा--भाई ! मुझे इस बातका बड़ा 
आश्चर्य है--मैंने तुम्हरर लिये विधिपूर्वक गामे 
चिष्डदान किया, फिर भी तुम ग्रेतयोनिसे मुक्त कैसे नहीं 
हुए ? ॥ ३१॥ यदि गया-श्डसे भी तुही मुक्ति कहीं 
हुई, तब इसका और कोई उपाय हो नहीं है। अच्छा, तुम 
सब बात खोलकर कहो--सुझे अब कया करना 
चाहिय ? ॥३२॥ 

तने कहा--मेरी मुक्ति सैकड़ों गया-्राद्ध करसे 
भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय 
सोचो॥ ३३॥ 

तकी यह बात सुनकर गोकर्णकों बढ़ा आश्य 

। वे कहने लगे--'यदि सैकड़ों गयाश्राद्धे भौ 
तुरी मुक्ति नहीं हो सकती, तथ लो तुष मुक्त 
असम्भव हौ है॥ ३४॥ आच्छा, अभी तो तुम निर्भय 
होकर अपने सथान पर रहो; वैं विचार करके तुम्हारे 
मुक्तिके लिये कोई दूस उपाय करूग' ॥ ३५॥ 

गोकर्णकी आज्ञा पाकर धुका वहाँसे आपने 
स्थानपर चला आया। इधर गोकर्णे रातघर विचार 
किया, तब भौ उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा॥ ३६७ 
आतःकाल उनको आया देख लोग पेसे उनसे मिलने 
आये। तब गोक्ने रते जो कुछ जिस प्रकार हुआ था, 
वह सब उरे सना दिया ॥ ३७ ॥ उनमें जो लोग विद्वान, 
योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज थे, उ भी अनेको राखो 
उलट-पलटकर देखा; तो भी उसकी मुक्तिका कोई उपाय 
न पिला॥ ३८ ॥ तब सबने यही निय किया कि इस 
बिव सूर्यगारायण जो आज्ञा करें, वही काना चाहिये। 
अतः गोकर्णने अपने तपोबलसे सूर्यको गतिको शेक 
हदिया ॥३९॥ उन्होने स्तुति कौ--'भगवन्‌! आप सरे 
संसारके साक्षी है, मै आपको नमस्कार कणा हूँ। 
आप मुझे कृपा करके धुन्धुकारौको मुक्तिका साधन 
बताइये /' गोकर्णकी यह प्रार्थना सुनकर सर्वद दरस 
हो स्पष्ट शब्दोंमें कहा--'श्रीमद्भागवतसे मुक्ति हो 
सकती है, इसलिये तुम उसका सप्ताह-पारायण करो।' 
सूर्यका यह धर्ममय वचन वहाँ सभीने सुता ॥ ४०-४९ ॥ 
तब सबने यही कहा कि 'प्रयलपूर्वक यही करो, है घी यह 
साधन बहुत सरल ।' अतः गोकर्णी भी तदनुसार निक्ष 


करके कथा सुनके लिये तैयार हो गये ॥ ४२॥ 

देश और गाँवोसे अनेक लोग कथा सुके लिये 
आये। बहुत-से लैंगड़े-लूले, अंधे, बूढ़े और मन्दवुद्धि 
पुरुष भी अपने पापोकी निक॒तिके देसे वहां आ 
पहुँचे ॥ ४३ ॥ इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गयी कि 
उसे देखकर देवताओं भी आश्चर्य होता था। जब 
जोकर्णजी व्यासगदौपर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह 
त भौ वहाँ आ पहुँचा और इधाः-उधर बैठनेके लिये 
स्थान डने लगा। इतने ही उसकी दृष्टि एक सचे रखे 
हुए सात शठके बसपर पड़ी ॥ ४४-४५ ॥ उसीके नोचेके 
छिद्रे घुसकर वह कथा सुके लिये बैठ गया। 
जायुरूप होनेके कारण यह आहर कहीं बैठ नहीं सकता 
था, इसलिये बाँसमें घुस गया ॥ ४६ ॥ 

'गोकर्णजीने एक वैष्णव ब्राह्मणको मरय रोता बनाया 
और अथस ही स्पष्ट से कथा सुनी आत्म 
कर दी ॥४७॥ सायंकालमे जब कथाको विश्राम दिया 
जाया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदोंके 
देखते देखते उस बकी एक गाँठ तहत शब्द करती 
कट गयी ॥ ४८ ॥ इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकालमें 
दूसरी गांठ फटो और तौसेरे दिन डस समय 
लीस ॥ ४९ ॥ इस प्रकार सात दिनम सातों गाँठोंको 
फोड़कर धुशधुकारी बारहों सोक सुतनेसे पवित्र होकर 
अतणोनिस मुक्त हो गया और दिव्यकूप धारण करके 
सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघके समान श्याम 
शरोर चौताम्बर और तुलसोकी मालाओंसे सुशोभित था 
तथा सिरपर मनोहर मुकुट और कानोमें कमनीय कुण्डल 
क्विलपिला रहे थे ॥ ५७-५१ ॥ उसने तुरंत अपने भाई 
गोकर्णो माम करके कहा--'भाई ! तुमने कृपा काके 
मुझे पेतयोिकी यातनाओंसे मुक्त कर दिया ॥ ५२॥ यह 
तपा नाश करवली शरमदगयतको कथा धन्य 
है तथा शरकष्णचन््रके घामकी प्राप्ति करनेवाला इसका 
सप्ताह-पारायण भौ धन्य है!॥५३॥ जब सप्ताह 
अवण योग लगता है, तब सब पाप थर्य उठते है कि 
अब यह भागवतकी कथा जल्दी ही हमारा अन्त कर 
देगी ॥५४॥ जिस प्रकार आग गीली-सूखो, 
ेटी-बड़ी--सब तरहकी लकड़ियोंको जला डालती है, 
डो प्रकार यह सप्ताह-अवण मन, कचन और कर्मद 
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किये हुए नये-पुराे, छोटे-बढ़े--सभी प्रकारके पापको 
भस्म कर देता है॥ ५५॥ 

विदान देवताओंकी समामे कहा है कि जो लोग 
इस भारतवर्षमें औमड्भागवतकी कथा नहीं सुते, उनका 
जच वधा ही है ॥ ५६॥ भला, मेहपूर्वक लालन-पालन 
कर्के यदि इस अनित्य शरीरकों हष्ट-पुष्ठ और बलवान्‌ 
भी खना लिया तो भी श्रोमद्धागवतकों कया सुने बिना 
इससे बया लाभ हुआ ?॥५७॥ अस्थियाँ ही इस 
'शरीरके आधारस्तम्भ है नस-नाडीरूप रस्सियोसे यह बैंघा 
हुआ है, ऊपरसे इसपर मांस और रक्त थोपकर इसे चरमे 
मै दिया गया है। इसके रेक अरे दर्ग् आती है; 
क्योकि है तो यह मल-मूत्रका भाष्ड ही॥ ५८॥ 
वृद्धावस्‍्था और शोकके कारण यह पणम ुखमय हो 
है, गोका तो घर ही ठहर । यह निल्‍्तर किसी-न-किसी 
समने पीढ़ित रहता है, कभी इसकी तषि नहीं होती। 
इसे धारण किये रहना भी एक भार हो है; इसके 
सोमम दोष भरे हुए है और न होने इसे एक क्षण 
भी नहीं लगता ॥ ५९ ॥ अने यदि इसे गाड़ दिया जाता 
है तो इसके कीड़े यन जते है; कोई पशु खा जाता है ते 
यह विषह जाता है और अभे जला दिया जाता है 
तो भस्मकी देरी हो जाता है। ये तीन हो इसकी गतियाँ 
तयौ गयी है। ऐसे अस्थिर शीससे मनुष्य अविनाशो 
फल देनेवाला काम क्यों नहीं बना लेता ? ॥६० ॥ जो 
अगर तकाल पकाया जाता है, वह सायंकालतक बिगड़ 
जाता है; फिर उसौके ससे पष्ट हुए शकी मिलया 
कैसी॥ ६१॥ 

इस लोकमें सपताहश्रवण करसे भगवान्‌की शीघ्र 
ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकारके दोषोंकी 
लवते लिये एकमात्र यही साधन है॥ ६२ ॥ जो लोग 
भागवतकी कथासे चित हैं, वे तो जलमे बुदबुदे और 
जीवम मच्छरोंके समान केवल मलेके लिये ही पैदा होते 
है॥ ६३॥ भला, जिसके प्रभावसे जड़ और सूखे हुए. 
जाँसकी गि फट सकती ह, उस भोगवतकथाका श्रवण 
केसे चि्तकी गाटोका खुल जाना कौन बड़ी बात 
है॥ ६४॥ सफ्ताह-श्रवण केसे मनुष्यके हदयकी गाठ 
खुल जाती है, उसके समसत संशाय ित्भ् हो 
जाते है और सारे कर्म सण हो जे हे॥ ६५॥ यह 


आगवतकरूप तीर्थ संसारके कीचडको धोनेमे बड़ा ह 
पट है। विद्वानोका कथन है कि जब यह हदयमें स्थित हो 
जाता है, तब मनुष्यको मुक्ति नित हो समझनी 
चाहिये ॥ ६६ ॥ 

जिस समय धुखुकार ये सब बातें कह रहा था, 
जिसके लिये वैकुष्टवासी पार्षदों सहित एक विमान 
उण; उससे सब ओर मष्डलाकार प्रकाश फैल रहा 
था॥ ६७॥ सब लोगोंके सामने ही पुखुकात उस 
िमानपर चढ़ गया। तब उस विमानपए आये हुए 
पारदो देखकर उनसे गोकरने यह बात कही ॥ ६८ ॥ 

ओकर्णने पूछा--भगवान्‌के प्रिय पर्षदो ! यहाँ तो 
हमारे अनेकों शु्धहदय शरतागण हैं, उन सबके लिये 
आफलोग एक साथ बहुत-से विमान क्‍यों नहीं लाये? 
हम देखते है कि यहाँ भीन समानरूपे कथा सु है, 
फिर फलमें इस प्रकारका भेद कयो हुआ, यह 
बताये ॥ ६९-७० ॥ 

भगवानले सेवकोने कहा--हे मानद! इस 
'फलपेटका कारण इनके अवणका भेद ही है। यह ठीक 
है कि अवण तो सबने समानरूपसे ही किया है, किन्तु 
'इसके-जैसा मनन नहीं किया। इसीसे एक साथ भजन 
कोपर भी उसके फलमें भेद रहा ॥ ७१॥ इस रेते 
सात दिनतक निराहार रहकर श्रवण किया था, तथा सुने 
हुए विषयक स्थिरचितसे यह खूब मनन-निदिध्यासन भी 
कराता रहता था ॥ ७२ ॥ जो ज्ञान दृढ़ कहा होता, बह व्यर्थ 
हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न से श्रवणका, संदेहसे 
मनका और चितके इधर-उधर भटकते रहनेसे जपका भी 
कोई फल नहीं होता ॥ ७३ ॥ वैष्णवहन देश, अपात्रको 
क्या हुआ श्राद्धक भोजन, अश्रोतरियकों दिया हुआ 
दान एवं आचारहीन कुल--इन सबका नाश हो जाता 
है॥ ७४ ॥ गुख्वचनोमें विश्वास, दौनताका भाव, मनके 
दोषोपर विजय और कथें चिक एकाग्रता इत्यादि 
मियो यदि पालन किया जाय तो श्रवणका यथार्थ 
फल मिलता है। यद ये श्रेता फिससे शरीमद्धागवतकी 
कथा सुनें तो निह्य ही सबको वैकुण्ठकी प्राप्त 
होगी ॥ ७५-७६ ॥ और गेकर्णजी ! आपको तो भगवान्‌ 
खल आकर गोलोकधाममें ले जाकैगे। यों कहकर 
जे सब पार्षद होर्न करते बैकुण्डलोककों चले 
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गये ॥७७॥ 

आवण मासमें गोकर्णजीने फिर उसी प्रकार 
सप्ताहक्रमसे कथा कही और उन श्रोताओने उसे फिर 
सुना ॥ ७८ ॥ नारदी ! इस कथाको समाप्तिपर जो कुछ 
हुआ, वह सुनिये ॥ ७९ ॥ वहाँ भले भरे हुए विमानोके 
साथ भगवान्‌ प्रकट हुए। सब ओर खूब जय-जयकार 
और नमस्कासको ध्वनियाँ होने लगीं॥ ८०७ भगवान्‌ 
सय हर्षित होकर अपने पाय शङ्क ध्वनि करे 
लगे और उन्होंने गोकर्णकों हदये लगाकर अपने 
समान बना लिया॥ ८१॥ उन्होंने कषणभरमें हो अन्य सब 
ओताओंको भी मेघके समान रामबरण, रेशमी 
तामा तथा किरट और कुम्डलादिसे विभूषित कर 
हिया ॥ ८२ ॥ उस गामं कते और चष्डालपर्न्त जितने 
भी जव थे, वे सभी गोकर्णजीकी कृपासे विमानोपर चढ़ा 
लिये गये ॥८३॥ तथा जहाँ योगिजन जाते है, उस 
भगवद्धाममें वे भेज दिये गये। इस प्रकार भक्तवत्सल 
भगवान्‌ रीकृष्ण कथाश्रवणसे प्रसन्न होकर गोकर्णजोके 
साथ ले अपने ख्ालबालोंके प्रिय गोलोकधाममें चले 
गये॥ ८४॥ पूर्वकालमें जैसे अवोध्यावासी भगवान्‌ 
यमके साथ साकेतथाम सिरे थे, उसी प्रकार भगवान्‌ 


कृष्ण उन सबको योगिदुर्लभ गोलोकधापको ले 
जये ॥ ८५ # जिस लोकम व, चन्रमा और सिद्धोकी भी 
कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद्भागवत श्रवण 
कस्वेसे चले गये ॥ ८६ ॥ 

जरो! सप्ताहवझके द्वारा कथा-श्रवण केसे 
जैसा उम्ज्वल फल संचित होता है, उसके विषयमें हम 
आपसे क्‍या कहें? अजो! जिन्होंने अपने कर्पे 
गोकर्णजोको कथाके एक अक्षरका भी पान किया था, 
वे फिर माके गमे नहो आये ॥ ८७॥ जिस गतिको 
लोग खाद, जल या पते खाका शर सुखाने, बहुत 
कालतक पोर तपर केसे और योगाध्याससे भी नहीं 
' सकते, उसे वे सप्ाह्रवणसे सहजमे हो प्प कर 
लेते हैं॥८८॥ इस परम पबित्र इतिहासका पाठ 
टपर विराजमान मु शाब्डित्य भी बहने 
मात होकर करते रहते है ॥८९॥ यह कथा बड़ी 
हो पक है। एक बारे अवणसे ही समस्त पाप- 
राशिको भरम कर देती है। यदि इसका श्रा्क समप 
काठ किया जाय, तो इससे पितृगणकों बढ़ी तृषि 
होती है और नित्य पाठ केसे मोक्षकी पराति 
होती है॥ ९० ॥ 


++++* 


छठा अध्याय 
सप्ताहयज़की विधि 


भ्रीसनकादि कहते है--गास्दजी! अब हम 
आपको सप्ताहश्रवणकी विधि बताते है।यह विधि प्रायः 
लोगोंकी सहायता और धनसे साध्य कही गयी है ॥ ९४ 
पहले तो य्रपूर्वक ज्योतिषीको बुलाकर मुहूर्त पूछना 
चाहिये तथा विवाहके लिये जिस प्रकार घनका प्रबन्ध 
किया जाता है उस प्रकार ह धनको व्यवस्था इसके लिये 
कली चाहिये॥२॥ कथा आरम्प केसे भाद्रपद, 
(आशिन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ और श्रावण--ये 
छः महीने श्रोताओंके लिये मोकषको प्राप्तिके कारण 
हैं ॥ ३ ॥ देवें ! इन महीनोंमें भी पद्मा-व्यतोपात आदि 
कुयोगोको सर्वया सया देना चाहिये। तथा दूसरे लोग 
जो उत्साही हो, उन्हें अपना सहायक बना लेना 


चाहिये ॥ ४ ॥ फिर अपल करके देश-देशात्तरोमें यह 
संवाद भेजना चाहिये कि यहाँ कथा होगी, सब लोगोंको 
सपरिवार पधारना चाहिये॥ ५॥ खी और शूद्रादि 
गलका एब ससे दूर पढ़ गये हैं। उनको भी 
सूचना हो जाय, ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये॥६॥ 
देश दशमे जो वरक वैणव और हरिकोर्तनके रमी हों, 
उनके पास मिम्सणफ्र अवश्य भेजे। उसे लिखनेकी 
विधि इस परकार बतायी गयी है॥ ७॥ 'महानभवो ! 
यहाँ सात दिनतक सतु्ोका बढ़ा दुर्लभ समागम रहेगा 
ओर अपूर्व रसमयी श्रोमद्रागवतको कथा छोगी॥ ८॥ 
आपलो भगवदसके रसिक है, अतः श्रोभागवतामृतका 
न केके लिये पूर्व शीघ्र हो पारेको कृषा 


करें ॥ ९ ॥ यदि आपको विशेष अवकारा न हो, तो भी 
एक दिनके लिये तो अवश्य ही कृषा कसी चहिये; 
क्योंकि यहाका तो एक क्षण भी अत्नत दुर्लभ 
है।' ॥ १०॥ इस अकार विनयपूर्वक उन्हें निमन्त्रित करे 
और जो लोग आयें, उनके लिये यथोचित निवासस्थानका 
प्रक्ध करे ॥ ११॥ 

कथाका श्रवण किसी तीर्थमें, वनमे अथवा अपने 
घरपर भी अच्छा माना गया है । जहाँ लंबा-चौड़ा मैदान 
हो, वहाँ कथास्थल रखना चाहिये ॥ १२॥ भूमिका 
शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग-बिंगी घातुओंसे 
चौक पूरे। घरकी सारी सामग्री उठाकर एक कोेमें रख 
दे ॥ १३ ॥ पाच दिन पहलेसे हो यलपूर्वक बहुत-से 
विके य एकत्र कर ले तथा केलेके खंभोसे 
सुशोभित एक ऊँचा मण्डप तैयार करे ॥ १४ ॥ उसे 
सब ओर फल, पुष, प और चैदोवेसे अलंकृत करे तचा 
चारों ओर झडियाँ लगाकर तरह-तरहके सामानोंसे सजा 
दे॥ १५॥ उस सष्छपमें कुछ ऊैचाईपर सात विशाल 
लोकोॉकी कल्पना करे और उनमें विरक्त आहाणोंको 
बुला-बुलाक बैठाये ॥ १६॥ आगेकी ओर उनके लिये 
यहाँ यथोचित आसन तैयार रखे । इनके पीछे वक्रे 
लिये भी एक दिव्य सिंहासनका प्रम करे ॥ १७॥ यदि 
वक्ताका मुख उत्तरकी ओर रहे, तो शरोता पभम 
होकर बैठे और यदि वक्ता पर्वाभमुल रहे लो श्रोताको 
उत्तरी ओर मुख करके बैठना चाहिये ॥ ९८ ॥ अथला 
वक्ता और श्रोताकों पूर्वमुख होकर बैठना चाहिये। 
देश-काल आदिको जाननेवाले महानुभाव ताके लिये 
ऐसा ही नियम बताया है॥ १९ ॥ जो वेद-शासकी स्पष्ट 
व्याख्या के समर्थ हो, त-क दष्टा दे सका 
हो तथा विवेकी और अत्य निःसह हो, ऐसे विस अर 
विष्णुभक्त 'आहाणको वक्ता बनाना चाहिये॥ २० ॥ 
्मदधागवतके प्रवचने ऐसे लोगोंको नियुक्त नहीं करना 
चाहिये जो पष्डित होनेपर भी अनेक थमक चछर पड़े 
हुए, खी-लम्पट एवं पाखणडके प्रचारक हों॥ २१॥ 
तत्के पास ही उसकी सहायताके लिये एक जैसा हो 
लिदा, और स्थापित करना चहिये । वह भी स प्रकासके 
संश्योंकी निवृति कसे समर्थ और लोगोंको समदने 
कुशल हो॥ ३२॥ 


कथा-्मके दिनसे एक दिन पूर्व ब्रत ग्रहण 
केके लिये वक्ताको क्षर करा लेना चाहिये। तथा 
अस्णोदयके समय शौचसे निवृ होकर अच्छी तरह खान 
करे ॥ २३ ॥ और रध्यादि अपने नित्यकर्योंको सेप 
समाप्त करके कथाके विग्र नवतक लिये गणेशजीका 
पूजन करे॥ २४॥ तदनत्तर पितृगणका तर्षण कर पूर्व 
पको शुद्धिके लिये प्रायक्षित करे और एक मण्डल 
बनाकर उसमें रहरको स्थापित करे ॥ २५॥ फिर 
वान्‌ कषणको लक्ष्य करके मनोप 
क्रमशः घोडशोपचारविधिे पूजन करे और उसके पशात 
अदक्षिणा तथा नपस्कारदि कर इस प्रका! सुति 
करे॥ २६ ॥ 'करुणानिधान ! मैं संसार-सागरें डूबा 
हुआ और बढ़ा दीन हूँ। क्मोंके मोहरूप राहे मुझे 
पकड़ रखा है। आप इस संसार-सागससे मेर उद्धर 
कौजिये॥२७॥ इसके पश्चात्‌ धूष-दीप आदि 
सामप्रियोंसे शरोमद्राणवतकी भी बड़े उत्साह और 
तिपूर्वक विधि-विधानसे पूजा करें॥२८॥ फिर 
पुलकके आगे नारियल रखकर नमस्कार को और 
फक्ाणितसे इस प्रकार स्तुति को--॥२९॥ 
'औषद्धागवतके रूपमे आप साक्षात्‌ श्रीकृणचन्द्र ही 
विराजमान है। नाथ ! मने भवसागरे छुटकारा पानेके 
लिये आपको शरण ली है ॥ ३० ॥ मेरा यह मनोरथ आप 
बिना किसी विध्र-बाधाके साङ्गोपाङ्ग पूरा करें। केशव ! मैं 
आपका दास हँ ॥३१॥ 

इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ताका पूजन 
कहरे। उसे सुच्दर वख्वाभूषणोंसे विभूषित को और फिर 
पृक पक्षात्‌ उसकी इस प्रकार स्तुति को-- ॥ ३९॥ 
'शुकरलरूप भगवन्‌! आप समझाेकी कलामें कुशल 
और सब शाखो परत है; कृपया इस कथाको 
अकाशित करके मेश अज्ञान दूर करें ॥ ३३॥ फिर अपने 
'कल्याणके लिये प्रसनरतापूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण 
करे और सात दिनोंतक यथाशक्ति उसका पालन 
करे ॥ इ४॥ कथाें किर न हो, इसके लिये पाँच 
जाहणोको और वरण को; वे द्वादशाक्षर मन 
गवने नमो जप करें ॥ ३५॥ फिर ब्राह्मण, अन्य 
क्षुभ एवं कीर्तन करेवालोो नमस्कार करके 
उनकी पूजा को और उनकी आज्ञा पाकर खं भी 
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(आसनपर बैठ जाय ॥ ३६॥ जो पुरुष लोक, सम्पति, 
घन, घर और पुत्रादिकी चिन्ता छोड़कर शु्धचतसे केवल 
कथाम ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवणका उत्तम फल 
मिलता है॥ ३७॥ 

बुद्धिमान वक्ताको चाहिये कि सूवोदयसे कथा 
आरभ करके साढ़े तीन पहसतक मध्यम सरसे अच्छी 
तरह कथा बाँचे॥ ३८॥ दोपहस्के समय दो घडत 
कथा बंद रुखे। उस समय कथाके प्रसङ्गे अनुसार 
केणवोको भगवानके गुणोंका कॉर्न काला 
चाहिये--्यर्थ बातें तहीं करनी चाहिये ॥ ३९ ॥ कथाके 
समय मल-पृत्रके वेगको काबूमें रखनेके लिये अल्पाहार 
सुखकारी होता है; इसलिये ता केवल एक ही समय 
हिष्याप्र भोजन को ॥ ४० ॥ यदि शक्ति हो तो सातो दिन 
निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घ या दूध पीकर 
सुखपूर्वक श्रवण करे ॥४१॥ अथवा फलाहार या एक 
समय हौ भोजन को। जिससे जैसा नियम सुधीतेसे सघ 
सके, उसीको कथाश्रवणके लिये ग्रहण करे ॥ ४२ ॥ मै 
तो उपवासकी अपेक्षा भोजन काला अच्छा समझता हं, 
यदि यह कथाश्रयणये सहायक हो। यदि उपवाससे 
वणम आधा पहुँचती हो तो वह किसी कामका 
नहीं॥ ४३॥ 

नाएदजो। नियपसे सप्ताह सुनवल पुस्षोके नियम 
सुनिये। विष्णुभक्तकी दौक्षासे रहित पुरुष कथाअ्वणका 
अधिकारी नहीं है॥ ४४ ॥ जो पुरुष नियमसे कथा सुने, 
उसे ब्रह्मचर्यसे रहना, भूमिपर सोना और निल्‍्यप्रलि कथा 
समाप्त होनेपर फ्तलमें भोजन करना चाहिये॥ ४५॥ 
दाल, मधु, तेल, गर अन्न, भावदूषित पदार्थ और बासी 
अन्न--इनका उसे सर्वदा हो त्याग काला चाहिये ॥ ४६ ४ 
काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लो, दम्भ, मोह और 
देषको तो अपने पास भी नहीं फटकने देना 
चाहिये ॥ ४७ ॥ वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेकक 
तथा खी, राजा और महापुस्षोंको निन्दासे भी 
बचे॥४८॥ नियमसे कथा सुननेवाले पुरुक रजस 
खी, अत्यज, म्लेच्छ, पतित, गायतरहोन ज, आहाणोसे 
प केले तथा वेदको न माननेवाले पुरुसे बात 
कहीं करनी चाहिये॥४९॥ सर्वदा सत्य, शौच, 
दया, मौन, सरलता, विनय और उदासताका बर्ताव करना 


चाहिये ॥ ५० ॥ धनन, क्षयरोगी, किसी अन्य रोगसे 
सीड़ित, भानयहोन, पपी, पुरन और मुमुक्षु भी यह कथा 
अवण करे ॥ ५१ ॥ जिस सोका रजोदर्शन रुक गया हो, 
जिसके एक ही संतान होकर रह गयी हो, जे बाँ हो, 
जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ 
गिर जात हो, वह तपूवक इस कथाको सुने ॥ ५२ ॥ ये 
सब यदि विधिवत्‌ कथा सुने तो इन्हें अक्षय फलकी 
आहित हो सकती है। यह अत्य दिलय कथा करे 
बजेका फल देनेवाली है ॥ ५३ ॥ 

इस प्रकार इस बतकी विधियोंका पालन करके फिर 
उद्यापन करे। बिन इसके विशेष फलकी इच्छा हो, वे 
जन्पाष्टपी-बतके समान हो इस कथाबतका उपरपन 
करें ॥ ५४॥ किन्तु जो भगवानके अकिकन भक्त हैं, 
उनके लिये उच्चापनका कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवणसे 
ही पवित्र हैं; क्योंकि वे तो निष्काम भगवद्धक् 
है॥५५॥ 

इस प्रकार जब सॉ्ताहयज्ञ समाप्त हो जाय, तय 
ओताओको अतप भक्तिपर्वक पुस्तक और बक्ताकी पूजा 
कसी चाहिये ॥ ५६ ॥ फिर वक्ता ओताओंको प्रसाद, 
कुलसो और सादी मालाएँ दे तथा सब लोग मृग और 
झँझकी मनोहर ध्यनिसे सुच्दर कॉर्तन करें ॥ ५७॥ 
जय-जयकार, नयस्कार और शद्भुध्वनिका घोष कराये 
तथा ब्राह्मण और याचकॉंको धन और अन्न दे॥ ५८॥ 
ओता विस्क हो तो कर्मक सान्तिके लिये दूसरे दिन 
मौतापाठ को; गृहस्थ हो तो हवन करे ॥ ५९॥ उस 
हवनमें. दशमस्कथका एक-एक श्लोक पढ़कर 
विधिपूर्वक खार, मधु, पूत, तिल और अन्नादि 
सामप्रियोसि आहुति दे॥ ६०॥ 

अथवा एकाम चिते गायत्री-मत्द्ार हवन करे; 
क्योंकि त्वतः यह महापुराण गात्रलरूपही है॥ ६१॥ 
होम करले शक्ति त हो तो उसका फल पापत केके 
लिखे ब्राह्मगोंको हवनसामग्री दान करे तथा नाना प्रकासकी 
जुटियोको दूर केके लिये और विधिमे फिर जो 
यूलाधिकता रह गवी हो, उसके दोषोंकी शान्तिके लिये 

ठ करे। उससे सभी कर्म सफल 

हो जाते हैं; क्योकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर 
नहो है॥ दर-६३ ॥ 
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फिर बारह आहाणोंको खोर और मधु आदि 
उत्तम-उत्तम पदार्थ खिलाये तथा तकी पूर्तिक लिये गौ 
और सुवर्णका दान करे ॥ ६४ ॥ साम हो त ठन तेले 
सोनेका एक सिंहासन बनवाये, उसपर सुन्दर आकषे 
लिखी हुई श्रोमद्रागवतकी पोथी रखकर उसकी 
आलाहनादि विविध उपचारोसे पूजा करे और फिर 
जितेन्रिय आचार्यको--उसका वख, आभूषण एवं 
गश्धादिसे पूजनकर--दक्षिणाके सहित समर्पण 
दे॥६५-६६॥ यों कलेसे वह कुम्‌ दाता 
जस्-मएणके बनोसे मुक्त हो जाता है। यह 
सप्लहपारायणकी विधि सब पापोंकी मृति कसेवाली 
है। इसका इस प्रकार ठौक-ठीक पालन कसेसे यह 
मङ्गलमय भागवतपुराण अभोष्ट फल प्रदान करता है तथा 
अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष--चरोंकी पिका साधन 
हो जाता है--इसमें सन्देह नहीं ॥ ६७-६८ ॥ 

सनकादि कहते है--वारदजी ! इस प्रकार ते यह 
स्ताहअवणकी विधि हमने पूप सुना दी, अब और 
क्या सुनना चाहते हो ? इस श्रीमद्रागवतसे भोग और 
मोक्ष दोनों ही हाथ लग जत है॥६९॥ 

सूती कहते है--शौनकजी ! यों कहकर महामुनि 
सनकादिने एक सहतक विधिपूर्वक इस सर्व 
पापनामिनो, परम पत्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाली भागवतकथाका प्रवचन किया। सब प्राणियोे 
नियपपूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पक्त उने 
'िधिपूर्षक भगवान्‌ पुरगोतमकी सुति की ॥ ७२-७१ ॥ 
'कथाके अलम ज्ञान-वैद्य और भको बडी पुटि मलो 
और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवॉका थित 
अपनी ओर आकर्षित करने लगे ॥ ७२ ॥ अपना मनव 
पूण हेस नाएदजीको भी बहो रसर हुई, उनके से 
शम दमा हो आया और वे परमामदसेपर् हो गये 
॥७३ ॥ इस कार कथा अवशकर भगवास्के प्रे 
नारदजी हाथ जोड़कर प्रेमगद्गद वाणीसे सनकादिसे 
कहने लगे॥ ७४॥ 

जारदजीने कहा--मैं धन्य हैं. आपलोगने करमा 
करके मुझे बड़ा ही अनुगृहीत किया है, आज मुझे 
सर्वपापहारी भगवान्‌ श्रीहरिकी हो प्राप्त हो गयो ॥ ७५ ॥ 
तपोधन ! मैं शरोमद्ागवतश्रवणको ह सब धोस त्रे 


आता हूँ; क्योकि इसके श्रवणसे वैकुण्ठ( गोलोक)- 
सिह कष्ण प्राप्त होती है ॥७६॥ 

सूलजो कहते है--शौनकजी ! वैष्णवश्रे्ट नरदजो 
यो कह हो रहे थे कि वहाँ पूमते-फिसते योगेश 
शुकदेवजो आ गये॥७७॥ कथा समाप्त होते हो 
उ्ासकदन कदेव वहाँ पधार । सोलह वर्षकी-सो 
आयु, आललाभसे पूर्ण, रूपी महासागरका संवर्धन 


कर केके लिये चन्रमाके समान वे प्रेमसे धीरे-धीरे 


मागवतकः पाठ कर रहे थे ॥७८॥ पसम तेजी 
'शुकदेवजोको देखकर सारे सभासद्‌ झटपट खड़े हो 
गये और उन्हें एक ऊचे आसनपर बैठाया। फिर 
देवरथ नाने उनका पूर्वक पूजन किया। 
उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा--'आपलोग मेरी निर्मल 
काण समिय ॥७९॥ 

ओशुकहेवजी बोले--रसिक एवं भावक जन ! यह 
औमद्धागवत वेदरूप कल्पवृक्षका परिपक्व फल है। 
शशुकदेवरूप शुके मुखका संयोग होनेसे अमृतएसे 
ण है। यह रस -ही-सस है--इसमें न छिलका है न 
गुठली। यह इसी लोकम सुलभ है। जबतक रमे 
चेतना रहे, लबतक आपलोग बार-बार इसका पान 


सहापुराणकी रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम 
'फर्मधर्षका निरूपण है। इसमें शुद्धातःकरण सत्यक 
जानने योग्य कल्याणकारी खााविक वस्तुका वर्णन है, 
ससे लोगों तापोकी शान्ति होती है। इसका आश्रय 
लेने दूसरे शाख अथवा साधतकी आवश्यकता कहीं 
रहती। जब की पुष्यात्पा पुरुष इसके श्रवणको इच्छा 
कते है, तघी ईर अविलम्ब उनके हृदयमें अवरुद्ध हो 
जाता है॥ ८१॥ यह भागबत पुराणका तिलक और 
ैणवोंका घ है। इसमें परमहंसोके आण्य वशुदध शानका 
हो वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्तिके 
सहित निमार्णको प्रकशित किया गया है। जो पुरुष 
वक इसके श्रवण, पठन और भननमें तसर रहता 
है, वह मुक्त हो जाता है॥ ८२॥ यह रस ख्वर्गलोक, 
सत्यलोक, कैलास और वैकुष्ठमें भी नहीं है। इसलिये 
द्‌ शताओ ! तुम इसका खूब पान करो; इसे कभी 
मत छोड़ो, मत छोड़ो ॥ ८३ ॥ 


हु] 


« औमऊरागवत, 


[अः 


सूतजी कहते है--्रशुकदेवजो इस प्रकार कह ही 
रहे थे कि उस सभाके बीचोबीच प्रहद, बलि, उद्धव 
और अर्जुन आदि पार्षदों सहित सकष रीरि प्रकट हो 
गये। तब देकर्षि नारदने भगवान्‌ और उनके भ्र 
यथोचित पूजा की॥ ८४ ॥ भगवानको प्रसन्न देखकर 
देव उ एक विशाल सिंहासनपर बैठा दिया और सब 
लोग उनके सामने संकीर्तन कसे लगे। उस कमको 
देखतेके लिये श्रीपार्वतजीके सहित महादेवजी और 
हाजी भी आये ॥ ८५ ॥ कौर्तन आर हुआ। प्रह्मदजी 
तो चक्ललगति (फल) होनेके कारण करताल बजाने 
लो, डद्धकजीने झि उठा ल, देवर्ष नएद वोणाकी 
श्वनि करने लगे, सरवन (गन-विा) में कुशल 
होनेके कारण अर्जुन राग अलापने लगे, इने मुद्ग 
बजाना आरण किया, सनकादि यौच-बीचमें जयपोष 
करे लगे और इन सबके आगे शुकदेवजी तरह-तरहकी 
सर अङ्गभङ्ग करके भाव बताने लगे ॥८६॥ इन 
सबके बीचे परम तेजल भक्त, जान और ब्य नरोके 
समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कोर्तन देखकर 
भगवान्‌ प्रसन्न हो गये और इस प्रकार कहने 
जगो-- ॥ ८७॥ "मै तुष्हारी इस कथा और कॉर्तससे 
बहुत सत्न हूँ, तुकहोरे भक्तिभायने इस समय मुझे अपने 
शमे कर लिया है। अतः तुमलोग मुझे वर साँगो'। 
भगवान्‌के ये बचन सुनकर सब लोग बहे प्रस हुए. 
(और मेमा चित्तसे भगवानसे कहने लगे॥ ८८॥ 
'भगवन्‌। हमारी यह अभिलाषा है कि भकिष्यमें भौ 
जहाँ-कहीं सप्ताह-कथा हो, वहाँ आप इन पार्षदोके 
सहित अवश्य पधार। हमारा यह मनोर पूर्ण कर 
दौजिये'। भगवान्‌ 'तथास्तु' कहकर अन्तर्धान 
हो गये॥ ८९॥ 

इसके प्चात्‌ नारदजीने भगवान्‌ तथा उनके पर्दो 
चरणोंको लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर शुकदेवजी 
आदि तियो भी नमस्कार किया। कथामृतका पान 
करनेसे सब लोगोंको बड़ा ही आननद हुआ, उनका सार 
मोह नष्ट हो गया। फिर वे स लोग अपने-अपने 
स्थानोंको चले गये॥९०॥ उस समय शुकदेव 
भक्तिकों उसके अपने शाम स्थापित कर 
दिया। इसीसे भागवतका सेवन केसे तोहर वैष्णवे 


हदये आ विजते है॥९१॥ जो लोग दिके 
दुखण्यस्की ज्वालासे दग्ध हो रहे हैं, निरे 
मादा-पिशाचीने रद डाला है तथा जो संसार-समुद्रमे डूब 
रहे है. उनका कल्याण कलेके लिये श्रीमद्धागवत 
सिंहनाद कर रहा है॥ ९२॥ 

जौनकीने पूछा-सूतजो ! शुकदेवजीने राजा 
पक्षित, गोकर्णन भन्धुकारीको और सनकादिने 
नाएदजीको किस-किस समय यह ग्रव्थ सुनाया था--मेण 
यह संशय दूर कीजिये ! ॥ ९३॥ 

सूततजौने कहा-- भगवान्‌ कृषके स्वधामणमनके 
आद कलियुगके तीस वर्षसे कुछ अधिक बीत जानेपर 
आपद मासकी शुक्ला नवमीको शुकदेवजीने कथा 
आरम्भ को थी॥ ९४ ॥ राजा परीक्षितके कथा सुननेके 
बाद कलियुगके दो सौ वर्ष बीत जानेपर आपाद मासकी 
शुक्ला नवमीको ग्रोकर्णजीने यह कथा सुनाई 
थी॥९५॥ इसके पीछे कलियुगके तोस वर्ष और 
निकल जानेपर कार्तिक शुक्ला नवमीस सनकादिने कथा 
आरम्भ को थी॥९६॥ निष्याप शौनकजी ! आपने जो 
कुछ पूछा था, उसका उत्तर मैने आपको दे दिया। इस 
कलियुगमें भागवतकी कथा भवरोगकी रामबाण औषध 
ह॥९७॥ 

संतजब ! आपलोग आदरपूर्वक इस कथामृतका 
फर कौजिये। यह कृष्णको अस्यत प्रिय, सु 
पोळा नाश कणेवाला, मुक्तिका एकमात्र 
कतिको बढ़ानेबाला है। लोकमें अन्य कल्याणकारी 
साधनो विचार करने और तीथा सेवन करनेसे क्या 
होगा॥ ९८ ॥ अपने दूतको हाथमे पाश लिये देखकर 
यम उसके कानमे कहते है--'देखों, जो धगवानकी 
कथात मतत हो रहे हों, उनसे दूर रहना; मैं औरोंको 
ही दण्ड देनेकी शक्ति रखता हूँ, षणव नहीं ॥ ९९॥ 
इस असार संखारमें विधयरूप विषकी आसक्तिके कारण 
व्याकुल बुद्धिवाले पुरुषों! अपने कल्याणके उद्देश्यसे 
आधे क्षणके लिये भी इस शुक्रकधारूप अनुपम सुधाका 
न करों। पये भाइयों! निन्दित कथाओंसे युक्त 
कुषे र हो क्यों भटक रहे हो ? इस कथाके कानमे 
वेश करते हो मुक्ति हो जाती है, इस आतके साक्षी रजा 
'फौक्षित्‌ हैं ॥ १०० ॥ श्रोशुकदेवजोने मशके प्रवाहमें 


अ] “आह्व = र्क 
स्थित होकर इस कथाको कहा था। इसका जिसके इस दादरसकन्धरू रसका पान करें॥ १०२ ॥ जो पुरुष 
कणठसे सम्बन्ध हो जाता है, वह वैकुण्ठका स्वमी दन नियमपूर्वक इस कथाका भरक्ति-भावसे श्रवण 
जाता है॥ १०१॥ शौनकजी! मैंने अनेक शाखोखो करता है, और जो शुद्धात्ःकरण भगवद्धततोकि 
देखकर आपको यह परम गोपय रहस्य अभी-अभी सुनाया सामने इसे खुनाता है, थे दोनों ही विधिका पूरा- 
है। सब शास्त्रों सिदाततोका यही निचोड़ है। पूरा पालन केके कारण इसका यथार्थ फल पाते 
संसारमें इस शुकशाख्से अधिक पवित्र और कोई वस्तु हैं--उतके लिये बरिलोकोमें कुछ भी असाध्य नहीं 
नहीँ है; अतः आपलोग परमानन्दकी ग्राप्तिके लिये रह जाता ॥ १०३॥ 


॥ श्रीमद्धागवतमाहात्य समाप्त ॥ 


ऑमक्धा०-सु०-सा०-२ 
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श्रीमद्धागवतमहापुराण 
प्रथम स्कन्ध 
पहला अध्याय 
शरीसूतजीसे शौनकादि ऋषियोंका प्रश्न 


जिससे इस जगती सषि, स्थित और अल होते 
हे__कयोकि वह सभी सूप पदायोमे अनुगत है और 
असत पदार्थे पृथक्‌ है; जड नहीं, चेतन है; परल 
नहीं, स्वप्रकाश है; जो ब्रह्म अथवा हिरण्यगर्भ नहीँ 
अत्त नै अपने संकल्पसे ही जिसने उस वेदशनका दान 
किया है; जिसके समब बड़े-बड़े विदा थी मोहित हो 
जाते है; जैसे तेजोमय सूर्वशश्पयोमें जलका, जलमें 
स्थलका और स्थलमें जलका भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें 
यह मिगुणमयी जाग्रतू-सप्र-सुपुष्तिरूपा सृष्टि मिथ्या 
होमेपर भी अधिष्ठन-सत्तसे सत्यवत्‌ प्रती हो रही है, 
उस अपनी संकाश ज्योति सर्वदा और स्वया माया 
और मायाका पूर्णतः मुक्त रेवले परम सत्वकूप 
परमालाका हम ध्यान करते है॥१॥ महामुनि 
व्यासदेवके द्वार निर्मित इस श्रमद्यागवत महापुराणमें 
मोर फलकी कामास रहित परम धर्मका निरूपण 


हुआ है। इसमे शुद्धात.करण सुक जाननेयोष्य उस 
विक यल पएासाका निरूपण हुआ है, जो तीनों 
कोका जड़के नाश केवाली और परम कल्याण 
देलेवाली है। अब और किसी साधन या शासे क्या 
अवोजन। जिस समय भी सुकृती पुरुष इसके रवणको 
इच्छा कराते ह, ई उसी समय अविलम्ब उनके हदयमें 
आकर यरी बन जाता है ॥ २॥ रके मर्ज भक्तजन | 


जेसे यह परा्दमयी सुधास परिपूर्ण हो गया 
है। इस फलमें छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश 
तनिक थी नहीं है। यह मूर्तिमान्‌ रस है। जबतक 
जशे चेतना रहे, तबतक इस दिव्य भगवद-रसका 
हिस्र बार-बार पान कले रहों। यह पृथ्वौफर 
हौ सुलभ है॥ ३॥ 


एक बार भगवान्‌ विष्णु एवै देवताओंके परम 
पुण्यमय क्षेत्र तैमिषारण्यमें शौनकादि ऋषियोति 
भगवत्‌-प्रष्तिकी इन्खासे सहस वष पुरे होनेवले एक 
महान्‌ यका अनुष्ठान किया॥ ४॥ एक दिन उन लोगेन 
पकाल अभिहो्र आदि नित्यकृत्योंसे निकृत्त होकर 
सूतजीका पूजन किया और उत कैचे आसनपर बैठाकर 
जड़े आदस्से यह प्रश्न किया ॥ ५॥ 

षयो कहा--सूठजी ! आप निष्याप हैं। आपने 
समसत इतिहास, पुराण और धर्मशास्ोका विधिपूर्वक 
अध्ययन किया है तथा उनकी भलीभात व्याख्या थी की 
है॥ ६॥ वेदवे्ताओ श्रेष्ठ भगवान्‌ बादरायणने इ 


भगाने सगुण रूपको जाननेवाले दूसरे मियो 
जो कुछ जाना है--उन्हें जिन विषयोंका ज्ञान है, वह सम 
आप वास्तविक रूपमे जानते हैं। आपका हृदय बढ़ा ही 
सरल और शुद्ध है, इसौसे आप उनकी कृपा और 
अुम्हके पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यको 
गुप्त-से-गुप्त बात भी बता दिया करते हैं॥ ७-८॥ 
आन्‌! सब कु करके यह बतलाइये कि उन सब 
शास्त्रों, पुएणों और गुसुजनोंके उपदेशोपें कलियुगी 
जोक परम कल्याणका सहज साधन आपने क्या न्य 
किया है॥९॥ आप संत समाजके भूषण हैं। इस 
कलियुगम रयः लोगोंकी आयु कम हो गयी है। साधन 


पह पड हे क कक करत एुआ फल अधिक कळ लेक है। 


| 


कलेमे लोगोंकी रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग 
आलसी हो गये है। उनका भण ते मद है हो, समझ 
भी थोड़ी है। इसके साथ हो ये नाना प्रकास्‍को 
वि्र-बाधाओर घिरे हुए भी रहते हैं॥ १०॥ शाल भी 
बहुत-से हैं। परु उनमें एक निश्चित साघनका नहीं, 
अनेक प्रकारके क्म वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े 
है कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप 
'फोपकारी है। अपनी बुदे उनका सार निकालकर 
णियोके परम कल्याणके लिये हम श्रद्धालुओंको 
सुनाइये, जिससे हमारे अन्तःकरणको शुद्धि ऋष्त 
हो॥ ११४ 

्योरे सृतजो ! आपका कल्याण हो। आप तो जानते 
हो है कि यदुषंशियोंके रक्षक भक्तवत्सल भगवान्‌ 
कण वसुदेवकी धर्मपर देवकीके गर्भसे क्या करनेको 
इच्छसे अवतीर्ण हुए थे ॥ १२ ॥ हम उसे सुनना चाहते 
हैं। आप कृपा करके हमारे लिये उसका वर्णन कीजिये: 
क्योंकि भगवान्‌का अवतार जौबोंके परम कल्याण और 
उनकी भगवतोममयी समके लिये ह होता है ॥ १३ ॥ 
यह जीव जनल घोर चक्रमें पढ़ा हुआ है--इस 
थिति भी यदि वह कभी भगवानके मङ्गलमय नामका 
उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाय: 
क्योंकि खयं भय भौ भगवानूसे डरता रहता है॥ १४॥ 
सूतजो । पाम विरक्त और परम जा मुनिजन 
'भगवाके रौचरणोकी शरणमे ह रह हैं, अतएव उनके 
रशा ससएके जीव तुत पवित्र हो जाते है। इधर. 
गङ्गाके जलका बहुत दिनोतक सेवन किया जाय, तब 
कहीं पकता प्राप्त होती है ॥ १५ ॥ ऐसे प्या भक्त 


जिनकी लोलाओका गान करते रहते हैं, उन भगवानूका 
_कॉलमलहरी पवित्र यश भला आत्मशुद्धिको इच्झवाला 
दसा कौन मत होगा, जो श्रवण न करे ॥ १६॥ वे 
लौलासे ही अबतार धारण करते हैं। नारदादि 
अहात्माओंने उनके उदार कमका गान किया है। हम 
अद्धालुओंके प्रति आप उनका वर्णन कीजिये ॥ १७॥ 
बुद्धान्‌ सूतजी ! सर्वसमर्थ प्रभु अपनी 
केग-मायासे रूच्छन्द लोला के हैं। आप उन 
ओहरिकी मङ्गलमयी अवतार-कथाओका अब वर्णन 
कॉजिये॥ १८ ॥ पुण्यकीर्ति भगवान्‌की लीला सुननेसे 
हमें कभी भो त्त नहँ हो सकती; क्योंकि रसश 
ओताओंको पद-पदपर भगबानकी लीलाओमे तवे-नये 
उसका अनुभव होता है॥ १९॥ भगवान्‌ कृण 
अपनेको छिपे हुए थे, लोगोके सामने ऐसी चेष्ट करते 
थे मानो कोई मनुष्य पतु उने बलमजोके साथ 
ऐसो लीलाएँ भी की है, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया 
है, जो मनुष्य नहीं कर सके ॥ २० ॥ कलियुगको आया 
जाकर इस वैष्र हम टर्घालोन स्रा संकत्प 
करके बैठे हैं। हिक कथा सुनके लिये ह 
अकार प्राप्त है ॥ २१॥ यह कलियुग अनःकएणकी 
पलिता और शक्तिका नाश करेबाला है। इससे पार 
ना कठिन है। जैसे समे पार जानेवालॉको कर्मधर 
हिल जाय, उसी प्रकार इससे पाए पनेको इच्छा 
स्खनेवाले हमलोगोसे बरहम आपको मिलाया 
है॥ २२॥ धर्मरक्षक, आह्मणभक्त, योगेश्वर भगवान्‌ 
णके अपने धाममे पथार जनेपर धर्मने अथ 
किसकी शरण ली है--यह बताइये ॥ २३॥ 


+++++ 


दूसरा अध्याय 
भणवल्कथा और घगवद्धक्तिका पाहात्य 


श्रोष्यासज कहते हैं--शौनकादि..ब्रह्वादी 
ऋषयो ये प्रश्न सुनकर रमणक पुत्र उको बड़ा. 
ही आद हुआ । उहि ऋषये इस मङ्गलमय अका 
अभिनन्दन करके कहना आरम्भ किया ॥ १ ॥ 

सूतजीने कहा--जिस समय आशुकदेवयोका 


यजोपवोत-संस्कार भौ नहीं हुआ था, सुतरं लौकिक 
वैदिक कोके अनुष्टानका अवसर भी नहीं आवा 
था, उन्हें अकेले हो संन्यास लेनेके उद्देश्यसे जाते 
देखकर उनके पिता व्यासजी विरहसे कात होकर पुकालने 
लगे-- बेटा ! बेटा !' उस समय तनय होनेके कारण 


अनर] 
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अशुकदेवजोकी ओस्से वृक्ष उत्तर दिया। ऐसे 
सबके “हदयमें विराजमान शुकदेव मुनिको मै 
नमस्कार करता हूँ॥२॥ यह श्रीमद्धागवत अत्यन्त 
जोपनीय--रहस्ामक पुराण है। यह भगयत्सरूपका 
अनुभव कणाला और पमस बोका सार है। संसारे 
फैसे हुए जो लोग इस घोर अनाकारे पार जाना 
चाहते है; उनके लिये आध्यात्मिक तत्वों प्रकाशित 
'करानेवाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तवमें 
पर करुणा करके चढ़े-बढ़े सुनियोके आर्य 
.शुकदेकजीने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण 
अहण करता हूँ॥३॥ मरुष्यमें सर्वशरे्ठ भगवानके 
अवतार नर-गाणयण ऋषियोंकों, सरखती देवीको और 
सदेवको नमस्कार करके तब संसार और 
अन्तकाणके समसत विकारोपर विजय प्राप्त कशनेकाले 
'इस शमायत महापुराणका पाठ करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
7 ऋषियों! आपने सम्पूर्ण विश्के कल्याणके लिये 
यह यहुत सुचदर प्रश्न किया है; क्योकि यह प्रश्न ओकृष्णके 
स्यथ है और इससे भलीभाति आलु हो जाती 
है॥ ५ ॥ मुष्के लिये सर्वश्रेष्ठ धर्म बही है, जिससे 
गवात्‌ श्रीकृणमें भक्ति हो--भक्ति भी ऐसी, जिसमें 
'किसी प्रकारकी कामना न हो और जो नित्य-निल्सर बनी 
रहे; ऐसी भक्तिसे हृदय आलत्द्खरूप पणती 
उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है॥ ६॥ भगवान्‌ 
'ओकृष्णमे भक्ति होते ही, अनन्‍य परमसे उनमें चित जोडत 
ही निष्काप झन और चया आविर्भाव हो जाता 
'है॥ ७ ॥ धर्मका ठीक-ठौक अनुदान कसेपर भी यदि 
मतके इयम भगवान्‌की लीला-कथाओके ति 
अनुरागका उदय न हो तो वह निए श्रम-ही-श्रम है ॥ ८ & 
र्म फल है मोक्ष | उसकी सार्थकता अर्थ-परत्तमे नहं. 
है। अर्थ केवल धर्मके लिये है। भोगविलास उसका फल 
नहीं माना गया है ॥ ९ ॥ भोगविलासका फल इन्द्रियो 
तृ काला नहीँ है, उसका प्रयोजन है केवल 
जीवन-निर्वाह। जीवनका फल भी तल्वजिज्ञासा है। बहुत 
कर्म करके खाद आत काला उसका फल नही 
ह॥ १० ॥ त्वेतालोग ज्ञता और यके चेदसे रहित 
अखण्ड अद्वितीय स्विदानदलूप जञनको हो तत्व 
कहते हैं। उसीको कोई ब्रह्म कोई परमात्मा और 


कोई भगवान्के नमसे पुकाते है॥११॥ श्रद्धालु 
मुनिजन भागवत-शरवणसेगापत ज्ञान-वैराग्ययुक्त भक्तिसे 
अपने हदयमे उस परमतत्वरूप परमात्माका अनुभव करते 
है॥ १२॥ शौनकादि ऋषियों! यही क्ण है कि 
अपने-अपने वर्ण तथा आश्रमके अनुसार मातुष्य जो 
र्का अनुष्ठान कते हैं, उसकी पूर्ण सिद्धि इसीमें है कि 
भगवान्‌ प्रसत्र हों॥१३॥ इसलिये एकाग्र मनसे 
भक्तवतसल भगवासका ही नित्य-निल्ततर श्रवण, कीर्तन, 
च्यान और आराधन काला चाहिये ॥ १४॥ ककी गाँठ 
बड़ी कड़ो है। विचारवान्‌ पुरुष भगवानके चित्तनकी 
तलवारसे उस गाँठकों काट डालते हैं। तब भला, 
रेखा कौन मनुष्य होगा, जो भगवानूकी लीलाकथामे 
रेम न को ॥ १५॥ 

'शौनकादि ऋषियों ! पचित्र तथका सेवन कलेस 
महत्व, तदन्त श्रवणकी इच्छा, फिर रद, तपत्‌ 
'भगवत्‌-कथाम रुचि होती है ॥ १६॥ भगवान्‌ क णके 
दशका श्रवण और कौल दोनों पवित्र करनेवाले हैं। वे 
अपनी कथा सुननेयालोके हदयमे आकर स्थित हो जाते 
है और उनकी अशुभ वासनाओंको नष्ट कर देते हैं; 
क्योकि वे संतोके नित्यसुदद्‌ हैं ॥ १७॥ जब श्रीमद्धागवत 
अथवा भगवद्धसवेके निल्तर सेवनसे अशुभ बासनाएँ 
नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्रकीर्ति भगवान्‌ प्ति 
स्थायी पेकी प्राप्ति होती है॥ १८॥ तथ रजोगुण और 
तमोगुणके भाव--काप और लोभादि शान्त हो जाते हैं 
और चिल इससे रहित होकर सत्वगुण स्थित एव निर्मल 
हो आता ह॥ १९॥ इस परका! भगवान प्रेममयी 
'भक्तिसे जब संसारक समस्त आसक्तियाँ मिट जाती है, 
हदय आमे भर जाता है, तब भगवान्‌के तत्वका 
अनुभव अपने-आप हो जाता है॥२०॥ दयम 
आल्यललरूप भगवानका साक्षात्कार होते ही हृदयकी ग्रन्थ 
दट जाली है, सारे सदेह पिट जाते हैं और कर्मब्धन 
खोण हो जाता ह॥२१॥ इसीस बुद्धिमान लोग 
निल्य-निस्तर बड़े आननदसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति 
ब्रेम-भक्ति करते हैं, जिससे आत्पप्रसादकी प्रापि 
होती है॥ र२॥ 

अकृतिके तन गुण है--सत्त, रज और तम। इनको 
खकार करके इस संसारवी स्थिति, उत्पत्ति और 


[अ 
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अलके लिये एक अद्वितीय पसमात्या हो विष्णु, जहा 
और रये तोन नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी 
मुष्का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वोकार कलेवाले 


कोको परिसिमाष्ति भी श्रोकषणमें ह है ॥ २८ ॥ ज्ञानसे 
अह्सवरूप कृष्णको हो प्राप्ति होती है। तपसया 
रकृष्णको असतरे लिये ही की जाती है। श्रीकृषके 


हरसे हो होता है॥२३॥ जैसे पृष्वीके विकार 
लकड़ीकी अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भो डे है हा समा जातो है ॥२९॥ यद्यपि भगवान्‌ 
अस्नि-क्योंकि वेदोक्त यज्ञन्यागादिके द्राण आग्नि कृष्ण प्रकृति और उसके गुणोंसे अतीत हैं, फिर भी 
सदत देनेवाला है--वैसे ही तमोगुणसे रजोगुण है अपनी गुणमयी मायासे, जो प्रपक्षकी दृष्टिसे है और 
और रजोगुणसे भी सलु श्रेष्ठ है; क्योकि वह तव दृष्टिस नही हउ ह सकि आदिमे इस 
भगवान्‌का दर्शन करनेवाला है॥ २४ ॥ चीन युगमे ससक रचना को धो॥ ३०॥ ये सत्व, रज और 
महात्मालोग अपने कल्याणके लिये विशुद्ध सलामय तम--तौनों गुण उसी मायके विलास है; इनके भीतर 
भगवान्‌ विष्णुकी ही आराधना किया करते थे। अब भी रहकर भगवान्‌ इनसे युक्त-सरीखे मालूप पढ़ते हैं। 
जो लोग उनका अनुसरण काणे हैं, वे उन्होंके समान वावमे लो वे परिपूर्ण विञानन्दषन है ॥ ३१॥ अहिन 
कल्याणभाजन होते है॥२५॥ जो लोग इस तो वलतः एक ही है, पु जब वह अनेक प्रकारको 
संसारसागरसे पार जाना चाहते है, बे यच्चपि किसकी लकड़ियोंमे प्रकट होती है तब अनेक-सी मालूम पड़ती 
नदा तो नहीं करते, न किसी दोष हो देखते है, फिर भी है। वैसे हो सबके आत्मरूप भगवान्‌ तो एक हो हैं, परंतु 
घोरूपवाले-तोगुणी-रजोगुणी भैरवादि भूत्पतियोंकीप्राणियोंकी अनेकतासे अनेक-जैसे जान पड़ते हैं॥ ३२॥ 
उपासना न करके सगुणी और उनके भगवान्‌ ही सकष भूत--तत्पाजर, धिय तथा अन्तःकरण 
अश--कलास्वरूपोंका हो भजन करते है॥ २६ ॥ परु आहदि गुणोके बिकाएभूत भावोके द्वा नाना प्रकारकी 


चा अनुष्ठान होता है और सब गतिया 


भाव उन (भूतादि) से मिलता-जुलता होता है ॥ २७॥ 
वेदोंका तालार्य कृण हो है।यह स्प कूण 
है है। योग श्रीकणके लिये ह किये जाते है और समा 


, योनियोका निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न-भिन्न जीवोकि 


रूपम प्रवेश करके उन-उन योगियोंके अनुरूप विषयोंका 
उपेग के-के है॥ ३३ ॥ वे हो सम्पूर्ण लोकॉंकी 
रचना करते हैं और देवता, पशु-पक्षी, मनुष्य आदि 
योनियोंगें लौलाबकार ग्रहण करके सक्तगुणके द्वार 
जीवोका पालन-पोषण करते हैं॥ ३४॥ 


तीसरा अध्याय 
भगवानके अवतारोका वर्णन 


औसूतजी कहते है--सृष्टिक आदिमे भगवानने 
लोकोके निर्माणकी इच्छ की। इच्छा होते ही उन्होंने 
महत्त्व आदिसे नित पुर रूप हण किया । उसमें दस 
इद्धया, एक मन और पाँच भूत--ये सोलह कलाएँ 
थीं॥ १॥ उन्होंने कारण-जलमें शयन करते हुए जब 
गोगना विस्तार किया, तब उनके नाधि-सरोचस्मेंसे 
एक कमल प्रकट हुआ और उस कमलसे ग्रजापतियोंके 
अधिपति हाजी उत्पन्न हुए॥२॥ भगवानके उस 


विसद्रूपके अङ्ग-त्यगमे हो समस्त लोकोंकी कल्पना 
की गयो है, बह भगवानका विशुद्ध सलमग रेष्ठ रूप 
है ॥ ३॥ योगीलोग टिव्यदृ्टिसे भवाने उस रूपका 
दर्शन कते हैं। भगवानका वह रूप हजार पैर, जप, 
'चुजाएँ और मुखोंके कारण अत्य विलक्षण है; उसमें 
सहसो सिर, हजारों कान, हजारों आलें और हजरों 
सिकार हैं। हज मकुट, वख ओर कुण्डल आदि 
आपूषोसे वह उल्लसित रहता है॥४॥ भगवानका 
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यही पुरुषरूप, जिसे नारायण कहते हैं. अनेक अवतारका 
अक्षय कोष है--इसौसे सर अवतार प्रकट होते हैं। इस 
रूपके छोटे-से-छोटे अंशसे देवता, पशु-पक्षी और 
मुदि योगियोंकी सृष्टि होती है॥ ५॥ 

डल प्रधुने पहले कौमारसपि सनक, सनन, 
सनातन और सनत्कुमार--इन चार ब्राह्मणोकि रूपमे 
अवतार ग्रहण कके अत्यन्त कठिन अखण्ड अहार्यको 
पालन किया॥ ६॥ दूसरी बार इस संसारके कल्याणे 
लिये समस्त यज्ञोकि स्वामी उन भगाने हो रसातले 
गयी हुई पृथ्वीको निकाल लानेके विचारे सूकरूप 
हण किया ॥७॥ ऋषियोंकी सृश्टिमें उतहोंने देवर्षि 
नारदके रूपमें तीसरा आवतार ग्रहण किया और सात्वत 
त्त्रका (जिसे 'नारद-पञजातर' कहते है) उपदेश किया; 
उमे कोक द्य किस प्रकार कर्मब्धनसे मुक्ति मिलतो 
है, इसका वर्णन है॥ ८ ॥ धर्मपूते गर्भे उतत 
नर-नाशयणके रूपमे चौथा अवतार प्रहण किया। इस 
अवतारे उन्होंने ऋषि बनकर मन और इच्द्रियोंका सर्वचा 
संयम करके बड़ी कठिन तपस्या को॥९॥ पाचवे 
अवतार थे सिद्धे खामी कपिलके रूपयें प्रकट हुए 
और तत्वोंका निर्णय कस्लेवाले सांख्य-शास्रका, जो 
समयके फेरे लुप्त हो गया था, आसुरि नामक बरह्मणको 
उपदेश किया ॥ १०॥ अनसूयाके यर मागनेपर छठे 
अवतारे वे अग्निक सत्तान--दत्तजेय हुए। इस 
अववताएं उन्होंने अलर्क एवं प्रह्माद आदिको अह्मज्ञानका 
उपदेश किया॥ ११॥ सातवीं बार सवि प्रजापतिकी 
आकृति नामक पतसे जके रूपये उने अवतार हण 
किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओंके साथ 
खापणुव मन्त रक्षा की॥ १२॥ राजा नाधिको 
पत्नौ मे देवीके गर्धसे ऋषभदेवके रूपमे भगवान्न 
आठवाँ अवतार ग्रहण किया। इस रूपमे उ्होंने 
फर्महंसोंका वह मार्ग, जो सभी आश्रमियोंके लिये 
वदनीय है, दिखाया॥ १३॥ ऋषियोंकी र्से नवीं 
चार वे राजा पृथुके रूपमे अबतीर्ण हुए। शौनकादि 
ऋषियो ! इस आवतारमें उन्होंने पृथ्वोसे समस्त 
ओषधियोंका दोहन किया था, इससे यह अवतार सबके 


लिये बढ़ा ही कल्याणकारी हुआ॥ १४॥ चाक्षुष 
मनतसके अतम जब सारी िलोकी समु डूब रह थी, 
तब उतै मतके रूपमें दसवां अवतार गहण किया 
और पृष्वोरूपी नौकापर बैठाकर अगले मन्ते 
अधिपति वैवस्वत मनुक रक्षा की॥ १५॥ जिस समय 
देवता और दत्य समुदर-मन्‍्थन कर रहे थे, उस समय 
एवाँ अवतार धारण करके कच्छपरूपसे भगवाते 
उन्दाचलको अपनी पीठपर धारण किया॥१६॥ 
बारहवीं बार ध्तरिके रूपमे अमृत लेकर समे 
पकट हुए और तेरहवीं बार मोहिनीरूप धारण करके 
दैल्योंकी मोहित करते हुए देवताओको अमृत 
पिलाया ॥ १७॥ चौदहवें अबतारमें उन्होंने नरसिंहरूप 
रन किया और अत्यन्त बलवान्‌ दैत्यज 
हिरण्यकशिपु छाती अपने नखोसे अनायास इस प्रकार 
फाड़ डाली, जैसे चटाई बननेवाला सॉकको चौर डालता 
है॥ १८॥ पंद्रहवीं बार वामनका रूप धारण करके 
भगवान्‌ दतयणज बलिके यजे गये। वे चाहते तो थे 
अ्लोकौका राज्य, पतु मागी उन्होंने केवल तीन पग 
पृथ्वी ॥ १९॥ सोलहवे परशुराम अवतारमें जब उन्होंने 
देखा कि राजालोग ब्राहमणो रही हो गये है, तब क्रोधित 
होकर उन्होंने पृथ्वोको इक्रोस बार त्यस शून्य कर 
दिया ॥ २० ॥ इसके बाद सत्रहवे अवतारमें सत्यवतीके 
र्से पाजी दा वे व्यासके रूपमें अवतीर हुए। 
उस समय लोगोकी समझ और धारणाशक्ति कम देखकर 
आपने वेदरूप वृक्षकी कई शाखाएँ बना दीं॥२१॥ 
अठारहवों बार देवताओंका कार्य सम्पन्न केक इच्छासे 
उन्होंने शाके रूपमे रामावतार ग्रहण किया और 
सेतु-यन्धन, रावणवध आदि बीरतापूर्ण बहुत-सी लीलाएँ 
कौ ॥२२॥ उद्नौसवें और बीसलें अवतशय उन्होंने 
शये बलराम और श्रीकृषके नमसे प्रकट होकर 
पका भार उतारा ॥ २३॥ उसके बाद कलियुग आ 
जानेपर मगघदेश (बिहार) में देवताओं द्रेपी दैल्योंको 
मोहित कणेके लिये अजनके पुरूपं आपका 
बुद्धावतार होगा॥ २४॥ इसके घी बहुत पीछे जब 
कलियुगका अन्त समीप होगा और राजालोग रय सुर 
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हे जायेंगे, तब जगते रक्षक भगवान्‌ विष्णुयश नामक 
आहाणके घर कल्किरूप अवतीर्ण होंगे * ॥ २५७ 

'शौनकादि ऋषियों ! जैसे अगाध सरोवससे हजारों 
छे नाले निकलते है, वैसे हो सच्चनिथि भगवान्‌ 
हरिके असंख्य अवतार हुआ कराते हैं ॥ २६ ॥ ऋषि, 
मतु, देखता, प्रजापति, मनप और जितने भी महान 
शक्तिशाली हैं, वे सब-के-सब भगवान्‌के ही अंश 
हैं॥२७ ॥ ये सब अवतार तो भगवास्के अंशावतार 
अथवा कलावतार है, परतु भगवान्‌ शकष लो स्वयं 
भगवान्‌ (अवता) ही है। जब लोग दैलयके 
अल्याचाससे कुल है उठते है, तब युग-युगपें अनेक 
रूप धारण करे भगवान्‌ उनकी रक्षा करते हैं॥ २८॥ 
भगवानूके दिव्य जोक यह कथा अत्यन्त गोपनीय-- 
मयी है; जो मनुष्य एकप चिततसे नियमपूर्वक 
सायङ्काल और तकल प्रमे इसका पाठ करता है, वह 
सब दुःखोसे छूट जाता है॥ २९॥ 

कृत स्वरूपरहित चिन्मय भगवान जो यह सूल 
जगदाकार रूप है, यह उनकी मायाके महतत्वादि गुणोंसे 
भगवान ही कल्पित है॥ ३०॥ जैसे बादल बायुके 
आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूलमें होता है, परन्तु 
अल्पबुद्धि मनुष्य बादलॉका आकाशे और धूसरपेका 
जुम आप कराते है--वैसे ही अवितेकी पुरुष सबके 
साकी आतपे रूल दृश्यरूप जगतका आरोप करे 
#॥ ३९॥ इस स्थल रूपसे परे भगवानु एक सूक 
अव्यक्त रूप है--जो न तो स्थूलकी तरह आकारादि 
गुणोंवाला है और न देखने, सुननेगें ही आ सकता 
है; यही सूक््शरीर है। आत्माका आरोप या प्रवेश 
होसे यही जीव कहलाता है और इसीका बार-बार जन्य 
होता है॥३२॥ उपर्युक्त सूष्य और स्थूल शरीर 
अविचासे ही आत्मामें आरोपित हैं। जिस अवस्थे 
आत्मस्वरुपके जञाने यह आरोप दूर हो जाता है, उसी 


समय अहक सात्र हता है॥ ३३ ॥ तत्न लोग 
जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धिरूपा परमेश्वरकी माया 
कृत हो जात है, उस समय जीव परगानदमय हो जाता 
है और अपनी स्वरूप-महिमाम रित होता है॥ ३४ ॥ 
जास्तकें जिनके जन नहीं हैं और कर्म भी नहीं है, उन 
दये भगवानके अ्राकृत जन्म और कोका त्नी 
लोग इस प्र वर्णन कराते है; कोकि उनके जन्म और 
कर्म वेदोंके अत्नत गोपनीय स हैं॥ ३५॥ 
भगवानकी लौला अमोष है। वे लौलासे हो इस 
संसार सूजन, पालन और संहार कराते है, कितु इसमें 
आसक्त नहीं होते प्राणदोके अन्तःकरणमे छिपे रहकर 
झमेद्रव और मके मियनताके रूपमे उनके विषयोंको 
महण भी करते है, पु उनसे अलग रह है, वे परम 
ततर है--ये विषय कभी ठं लिए नहीं कर 
सकते ॥ ३६॥ जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा 
जके सङ और बचनोंसे की हुई करामातको नहीं 
समझ पाता, वैसे हौ अपने संकल्प और सेदवाणके दवार 
भवाने प्रकट किये हुए इन नाना नाम और पोको 
तथा उनकी लीलाओंको कुडि जीव बहुते-सी तर्क 
किक द्रा नहीँ पहचान सकता॥ ३७॥ चंकरपाणि 
भवानी शक्ति और पराक्रम असनत है-उनफी कोई 
दाह नहीं पा सकता। से सारे जगत निर्माता हेप भी' 
उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूपको अथवा उनकी' 
लाके रहस्यको वही जान सकता है, जो नित्यता 
लिष्कपट भासे उनके चरणकपलॉकी दिव्य गसका 
सेवन करता है--सेवा-भावसे उनके चरणका विन 
करता रहता है ॥ ३८॥ शौनकादि ऋषयो! 
बड़े ही सौधाप्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जवे और 
र ाघाओे भरे इस संसा समस्त लोकोंके सामी 
भगवान्‌ त्रीकृण्से बह सर्वा्सक आमभाव, वह. 
अनिर्षचनीय आय र करते हैं, जिससे फिर इस 


3 उबग अनले गज क गे, भगा कीस बता ज है। कुछ व स स व दूर कल 


पा-क अहिक बीस अलर रो उर ह है: जप जर आकर के हे है मे ण रपे है; व अवतार 
री ते ै। आल कको असली ले ने । उनके चाए दे है--शक ल केशका अवतार, दूपत सा पूया 
क करयला आक, तो सकठन-बलक और चोदा फ । इस कर इस च अते विट चें स्‌ घवा बा है। 
दे श्‌ ख सास है कि बईस अच ते र इक अ ठ और हैहा और हक 
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ज्य-परणरूप संसारके भयंकर चक्रमे नहीं पडना 
होता ॥ ३९ ॥ 

भगवान्‌ व्यासे यह वेदोंके समान घगवच्वरिसे 
परिपूर्ण भागवत नायका पुरण बनाया है॥ ४० ॥ उन्होंने 
इस श्लाघनीय, कल्याणकाते और महान्‌ पुणणको 
लोगोके परम कल्याणके लिये अपने आत्मज्ञनिशिशेषाणि 
पको हण कया॥४१॥ इसमे सरे येद और 
सोका सा-सार संग्रह किया गया है। शुकदेवेन 
रजा परौक्षितकों यह सुनाया ॥४२॥ उस समव वे 
'परमर्षियोंसे घिरे हुए आमरण अनशनका व्रत लेकर 


गज़ावटपर बैठे हुए थे। भगवान्‌ कष्ण जब धर्म, ज्ञान 
आदिके साथ अपने परमधामकों पार गये, तब इस 
कलियुगे जो लोग अज्ञनरूपी अ्धकाररे अंधे हो रहे 
है, उनके लिये वह पुणाणरूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ 
है। शौनकादि ऋषयो ! जब महतेजो 

महणज वहाँ इस पुशणको कथा कह रहे ये, तब मैं भी 
वहाँ बैठा था। चहा मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमतिसे इसका 
अध्यवन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरे बुद्धि 
जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसीके अनुसार 
इसे मै आपलोगोंको साँगा ॥ ४३-४५ ॥ 


चौथा अध्याय 


महर्ष व्यासका असन्तोष 


ज्यासजी कहते है--उस दौर्षकालीन सरे 
सम्मिलित हुए मुनियोे विच्ा-वयोवुद्ध कुलपति ऋग्वटी 
शौनकजौने सूतजोकी पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा 
की और कहा ॥ १॥ 

शौनकी बोले--सूतजी ! आप वला ग्रे है 
तथा बड़े भाष्यशाली हैं। जो कथा भगवान्‌ 
शुकदेव कही थो, वहो भगवानको पुण्यमयी कथा 
कृपा करके आप हमें सुताइये ॥ २॥ वह कथा किस 
युम, किस स्थानपर और किस कारणसे हुई थ? 
मुतबर आकृणायनने किसकी प्रेरणासे इस 
'परमहंसोंकी संहिताका निर्माण किया घा ? ॥ ३ ॥ उनके 
पुत्र शुकदेकजी बढ़े योगी, समदी, भेदभाव-रहित, 
संखाए-निद्मसे जगे एवं निल्तर एकमात्र परमाम हो 
हित रहते हैं ये छिपे रोके कारण मूद-से प्रतीत होते 
हैं॥ ४ ॥ व्यासजी जब संन्यासके लिये यनव ओर जाते 
हुए अपने का पीछा कर रहे थे, उस समय जलमे न 
केवाली लियन नगे शुकदेकको देखकर ते वस धारण 
नहीं किया, परतु वस पहने हुए व्यासजोको देखकर 
ललजासे कपड़े पहन लिये थे। इस आहर्यको देखकर जब 
व्यासजीने, उन खियोंसे इसका करण पूछा, तब उदे 
उत्तर दिया कि 'आपकी ष्टि तो आधी खो-पुरुषका भेद 
बना हुआ है, परु आपके पुरो शुद्ध दृष्टे यह 


भट नहं है! ॥ ५ ॥ ुुङगलदशमं पहुंचकर हस्तिनापुर 
थे पागल, गे तथा जड़के समान विदे होंगे। 
नगरको ने कैसे पहचाना ? ॥ ६॥ पाष्डवनदन 
गजि परोक्षितका इन मौनी शुकदेवजीके साथ संवाद 
कैसे हुआ, जिसमें यह भागवतसंहिता कही गयी ? ॥ ७॥ 
महाभाग श्रौशुकदेवजो तो गृहस्थोके परको तौर्थलरूप 
ना दनक लिये उतनी हो देर उनके दरवाजेपर रहते हैं 
जितनी दरे एक गाय दुही जाती है॥ ८ ॥ सूतजी ! हमने 
सुना है कि अभिनुन्न परीक्षित भगवान बढ़े प्रेम 
भक थे। उनके अत्त आह्र्यमय जन्म और कमका भी 
वर्णन कोजिये॥९॥ वे तो पाष्डववंशके गौरव 
बद़ानेवाले सरद थे। वे भला, किस कारणसे 
साम्राज्यलक्ष्मीका पराग करके गङ्गातटपर मृ्यु- 
पयत अनशनका ब्रत लेकर बैठे थे ? ॥ १०॥ शुग 
आपने घलेके लिये बहुत-सा धन लाकर उनके चरण 
खनेको चौकीको नमस कराते थे। वे एक वी युवक 
े। उन उ दुस्य लक्ष्यीको, अपने प्राणंक साथ 
भला, क त्याग टेनेकी इच्छा को ॥ ११॥ जिन लोगोंका 
जोवन भगवानके आश्रित है, बे तो संसएके परण 
कल्याण, अध्युदव और समके लिये हो जीवन धारण 
करते हैं। उसमें उनका अपना कोई सार्थ नहीं होता। 
उसका शरोर तो दूसरोंके हितके लिये था, उन्होंने 


= वानव» 
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विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया ?॥ १२ ॥ 
वेदवाणीको छोड़कर अन्य समस्त शाखो आप पादरी 
वि्‌ हैं खूतजी ! इसलिये इस समय जो कुछ हमने 
आपसे पूछा है, वह सथ कमा करके हमें कहिये ॥ १३ ॥ 

'सूलजीने कहा--इस यतमान चतुरक तीसरे युग 
पो महर्षि पताशाके ढा वसक सतयवतके गधे 
भगवा्के कलावतार योगितण व्यासजीका ज 


आएक पैल, साम-गानके विद्वान नि एवं नुदे 
एकमात्र खातक वैशपायन हुए॥ २१॥ अवर्वनेदमें 


जी ॥ २३॥ कम समझवाले पुरुषोपर कृपा करके 
भगवान्‌ वेदव्यासने इसलिये ऐसा विभाग कर दिया कि 
जिन लोगोंको स्मरणशक्ति नहीं है या कम है, वे भी 
वेदोंको धारण कर सकें॥ र४॥ 

ख, शह और पतित द्विजाति--तौनों ही वेद- 
अवणके अधिकारी नहीं हैं। इसलिये वे कल्याणकारी 
ज्ञात कके आचरणमे भूल कर बैठते हैं। अब 
इसके द्वार उनका भी कल्याण हो जाय, यह सोचकरें 
महु व्यासजोने बढ़ी कृपा करके महाभारत इतिहासकी 
रचना को ॥ २५॥ शौनकादि ऋषियों ! यपि व्यासजी 
इस प्रकार अपनी पूरी शक्तिसे सदा-सर्वदा प्रणियोके 
'कल्याणां ही लगे रहे, तथापि उनके हृदयको सनो नहीं 
हुआ॥ २६॥ उनका मन कुछ खि्न-सा हो गया। 
सती नके पवित्र तटपर एकान्ते बैठकर भित 
व्यासजी गन-ही-मन विचार करते हुए इस प्रकार कहनें 
लगे-- ॥२७॥ `न निष्कपट भावसे ब्रहि 
त्तो पालन कले हुए वेद, गुन और आत्ियोंका 
सम्पान किया है और उनकी आज्ञाका पालन कियों 
है॥ २८ ॥ महाभारतको चाके बहाने मैने वेदक अर्थकों 
खोल दिया है--जिससे खो, शू आदि भी अपने-अपने 
'र्म-कर्मका ज्ञान राण कर लेते है॥ २९॥ यहि मैं 
जहातेजसे सम्पन्न एवं समर्थ है, तथपि मेर हदय कुछ 
अपूर्णकाण-सा जान पड़ता है॥३०॥ अवश्य ही 
अबतक मैने भगवानको प्राप्त करानेवाले धमा प्रयः 
निरूपण कहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसोंको प्रिय हैं 
और वे हो भगवानको भौ प्रिय हैं (हो-न-हो मेरी 
अपूर्णताका यही कारण है)”॥३१॥ श्रीकृष्णदैपायनः 
व्यास इस प्रकार अपनेको अपूर्ण-सा मानकर जब सिन 
हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रमपर देवर्ष नारदजी 
आ पहुँचे ॥ ३२ ॥ उन्हें आया देख व्यासजी तरनत खड़े हो 
जये। उन्होंने देवकओंके द्र सब्पानित देवर्ष नाएएकी 
विधिपूर्वक पूजा की॥ ३३ ॥ 


म केला, आधु उल और नहे कर सेल है। इने द समित सेक अ य जातक कल है। 


पाँचवाँ अध्याय 
भगवानके यश-कीर्तनकी महिमा और देवर्षि नारदजीका पूर्वचरित्र 


सूतजी कहते है-तदनत्त सुख़पूर्वक बैठे हुए 
कोणापाणि परम यरा देवर्षि नरदने मुसकतकर अपने 
पास ही बैठे ब्रहि व्यासजीसे कहा ॥ १॥ 

जारदजीने प्रक्ष किया--महाभाग व्यासजों! 
आपके शीर एवं मन--दोनों ही अपने कर्म एवं 
तनस सनष है न?॥२॥ अवश्य हो आपको 
जिज्ञासा तो भलीभत पूर्ण हो गयी है; क्योंकि आपने जो 
यह महाभारतकी रचना की है, वह बड़ी हो अद्भुत है। 
वह धर्म आदि सभी पुरुषायोसे परिपूर्ण है ॥ ३ ॥ सनातन 
अह्यतत्वको भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया 
है। फिर भी प्रभु । आप अकृतार्थ पुरके समान अपने 
विषयमे शोक कयो क रहे हैं? ॥४॥ 

व्यासजीने कहा--आपने मेरे विधये जो कुछ कहा 
है, बह स ठीक हो है। वैसा होनेपर भौमे इय स्ट 
नहं है। पता नह, इसका वा कारण है। आपका जान 
अगाध है। आप साक्षात्‌ बरहमजीके मानसपुत्र हैं। 
इसलिये मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ॥५॥ 
नाएदजी ! आप समस्त गोपनीय रहस्यको जानते है; 
क्योकि आपने उन पुराणपुरुषकी उपासना की है, जो 
प्रकृति-पुरुष दोनोंके स्वामी हैं. और असङ्ग रहते हुए हो 
अपने सङ्कल्पा गुणोके द्वा संसारकी सृष्टि, स्थिति 
और प्रलय काले रहते है ॥ ६ ॥ आप सूर्यकी भाँति सीन 
लोको भ्रमण करते रहते हैं और योगबलसे प्राणवायुके 
समान सबके भीतर रहकर अ्तःकरणोंके साझी भी हैं। 
योगातुष्ठान और नियमे द्रा पसा और शब्द 
दोक पूर्ण प्राप्ति कर लेनेपर भी मुझमें जो बड़ी कमी 
है, उसे आप कृपा करके यतलाइये ॥ ७॥ 

नार्दजीने कहा--व्यासजी ! आपने भगवानके 
निर्मल यशका गान प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता 
है कि जिससे भगवान्‌ संतुष्ट नहीं होते, वह शाख यान 
अधू हे॥८॥ आपने धर्म आदि पुय जैस 
निरूपण किया है, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका वैसा 
निरूपण नहीं किया॥९॥ जिस वाणोसे--चाहे वह 
रस-भाव-अलङ्कारदिसे युक्त हो क्यों न हो--जगक्के 


पवित्र कलेवले भगवान्‌ ्रोकृणके यशका कभी गान 
नहं होता, वह तो कोअकि लिये उच्छिष्ट फेकनेके ्थानके 
समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवरके कमनीय 
कमलवनमे बिहरनेवाले होकी भांति अरह्मधापमें विहार. 
करनेवाले भगवच्चरणारविन्दाश्नित परमहंस भक्त कभी 
उसमें रमण नहीं करते ॥ १० ॥ इसके विपत जिसमें 
सुदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दोंसे युक्त भी 
है, पतु जिसका पेक रोक भगवान्‌के सुपसूचक 
जमो युक्त है, वह वाणी लोगे सारे पापोका नाश कर 
देती है; क्योंकि सहु ऐसी ही वाणीक्ा श्रवण, गान 
और कोन किया के हैं॥ ११॥ वह निर्मल शा भी, 
जो मोक पका साक्षात्‌ साधन है, यदि भगवानूकी 
कति रहित हो तो उसको उतनी शोभा नहीं होती। फिर 
जो साथन और सिद्धि दोनों हो दशाओंमें सदा ही 
आमगलरू है, यह क्य कर्म, और जो भगवानको 
अण है, ऐसा अहैतुक (न्म) कर्म 

कैसे सुशोभित हो सकता है॥१२॥ महाभाग 
ज्यासजी ! आपकी दृष्टि अमोघ है। आपकी कीर्ति पवित्र 
आप सलयपणयण एव दृत हैं। इसलिये अब आप 
समू जीवको बन्धनसे मुक्त कालेके लिये समाधिके 
ग्ण अधिल्यशक्ति भगवानकी लीलाओका सण 
अजिये॥ १३ ॥ जो मनुष्य भगवानु लीलाके अतिरिक्त 
और कुछ कहनेकी इच्छा करता है, वह उस इच्छसे हो 


कैसे हुए हैं। धर्मके नामपर आपने उरे निरि 
(पशुहिसायुक्त) सकाम कर्म कस्नेको भी आज्ञा दे 


जिषेघ कसेबाले वचं ठोक नहीं मानते ॥ १५॥ 


क 
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भगवान, अनन्त है। कोई 
संसारी ओहसे 
'परमानन्दका अनुभव कर सकता है। अतः 
पएपारथक बुद्धिसे रहित हैं और गुणक द्राण नचये 
रहे है, उनके कल्याणके लिये हो आप भगवान्को 
लीलाओंका सर्यसाधाणणके हितकी दृष्टिसे वर्णन 
कीजिये ॥ १६ ॥ जो म्य अपने धर्मका परित्याग करके 
भगवानुके चरण-कमलोंका भजन-सेवन करता हे 
भजन परिपक्व हो जानेपर लो बत ही कया है--यदि 
इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाय तो क्या करा भो 
उसका कोई अमङ्गल हो सकता ह ? परु जो भगवानका 
भाजन नहीं करते और केवल स्वधर्मका पाल क है, 
हें कौन-सा लाभ मिलता है॥१७॥ बुद्धिमान 
म्व चाहिये कि वह उसी वुको पाके लिये 
अन करे, जो तिमकेसे लेकर आर्त समस्त 
ऊंची-नीची योगियोंगे कमोके फलसरूप आले-अलेपर भी 
खग प्राप्त नहीं होती। संसारफे विषयसुख तो, जैसे चिना 
ष्टे दुख मिलते है वैसे हो, ककि फलकपमें 
अधिल्यगति समयके फेस्से सबको सर्व खासे ही 
मिल जाते हैं॥ १८ ॥ व्यासजी ! जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणारविन्दका सेवक है बह भजन न करनेवाले कर 


सतुष्योंके समान दैवात्‌ कभी बुरा भाव हो जानेपर भौ सत्‌ और 


जन्प-मृत्युषय संसारम नहँ आता। वह भगवानके 
चरणकमलोकि आलिका स्मरण करके फिर उे छोड़का 
नहीँ चाहता; उसे रसका चसका जो लग चुका है ॥ १९॥ 
जिनसे जगत्‌की उसति, स्थिति और परलय होते हैं, वे 
भगवान्‌ ही इस विके रूपे भी हैं। ऐसा होनेपर भी वे 
इससे विलक्षण हैं। इस बातको आप ख्ये जानते हैं, 
तथापि मैने आपको संकेतमात्र कर दिया है॥ 
व्यासजी ! आपकी दृष्टि अमोष है; आप इस बातको 
जानिये कि आप पुरो भगवान्के कलावतार हैं। 
आपने अजन्मा होकर भी जगतके कल्याणके लिये जम 
रहण किया है। इसलिये आप विशोपूपसे भगवान 
लोलाओंका कीर्तन कीजिये ॥ २९ ॥ विदठानोने इस बाठका 
निरूपण किया है कि मनुष्यको तपसा, वेदाध्ययन, 
युन, साध्याय, ज्ञान और दानका एकमात्र 


प्रयोजन यहो है कि पुण्यकीर्ति कृणके गुणों और 


ललोलाओंका वर्णन किया जाय ॥ २२॥ 

मे! पिहले कल्पमें अपने पूर्वजीवनमें मै बेटवादी 
आहाणोंकी एक दासक लड़का था। वे योगी वर्षा-कतुमे 
एक स्थानफर चातुर्य कर रहे ये । बचफनयें हो मैं उनको 
सेजामें नियुक्त कर दिया गया था॥ २३॥ मैं यपि 
बालक था, फिर भी किसी काकी चलता नहीं करता 
था, जितेज्रिय था, खेल-कूदसे दूर रहता था औरं 
आश्नुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहता 
कम था। मेरे इस शील-लभावको देखकर समदी 
मुनये मुझ सेवकपर अत्यन्त अनुषह किया॥ २४॥ 
उनकी अनुमति प्रप्त के बोम लगा हुआ जूठन गै 
एक बर खा लिया करता था। इससे मेस पाप धुल 
गे। इस प्रकार उनकी सेवा करते-करते मेरा हृदय शुद 
हे गया और ले लोग जैसा भजन-पूजन करते थे, उसी 
मी भी रूचि हो गयौ॥ २५॥ प्यारे व्यासजी ! उस 
सलङ्गम उन लौलागानपशयण महात्माओंके अनुप्रहसे मैं 
प्रतिदिन श्रौकृषाकी मनोहर कथाएँ सुना करता। 
द्वक एक-एक पद श्रवण काते-करते प्रियकॉर्त 
भगवान मेरी रूचि हो गयो॥ २६॥ महामुने! जब 
भरवार्‌यें सि हो गयी, तब उन मनोहर प्रभुम 
मेत बुद्धि भी निकल हो गयी। उस बु मैं इस समूर्ण 
असत्रूप जगत्को अपने परमहालरुप 
आलये मायासे कल्पित देखने लगा ॥ २७॥ इस प्रकार" 
शरद्‌ और वर्षा--इन दो ऋतुओे तीनं समय उन 
महता मुनयो श्रोहिके निर्भल यशका सङि किया 
और मै मसे प्क चात सुनता रहा। अब चिके 
सजेगुश और तमोणुणको नारा कणेवाली भक्तिका मेरे 
हदयमे ्रदुभाव हो गया॥ २८॥ मैं उनका बड़ा ही 
अनु था, विनयी था; उन लोगोंकी सेवासे मेरे पाप नष्ट 
हे चुके थे। मरे हयमेध थ, इयम संयम था एव 
जीर, वाणो और मनसे मै उनका आज्ञाकारी था॥ २९॥ 
उन दीनवत्सल महात्माओंते जाते समय कृपा करके मुझे 
उस गुह्यम ज्ञानका उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं 
गाने अपने मुखस किया है ॥ ३० ॥ उस उपदेशसे 
हो जतके निर्माता भगवान्‌ श्रीकृषकी मायके प्रभावको 
सै जान सका, जिसके जान लेनेपर उनके परमपदक प्रि 
हो जातो है॥ ३१॥ 
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सत्यसंकल्प व्यासजी ! पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृषाके प्रति सम कमोको समरित कर देना हो 
संसारके तनो तापोंकी एकमात्र ओषध है, यह बात मैंने 
आपको बहला दौ ॥ ३२॥ प्राणियोंको जिस प्के 
सेचनसे जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकिल्साविधिके 
अनुसार प्रयोग कलेपर क्या उस सेगको दूर नह 
कराता ?॥ ३३ ॥ इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म ममक 
जन्य-पृल्युरूप संसारके चक्रमं डालनेवाल है, तथापि जब 
चे भगवान्को समर्पित कर दिये जाते है, तब उतका 
कर्मपना ही नष्ट हो जाता है॥ ३४ ॥ इस लोकमें जो 
शाहि कर्म भगवान प्रसताके लिये किये आते 
है, उसे पकती ग्राप्त होती है॥ ३५॥ 
उस भगवर्दर्थ र्मे मार्ममें भवाने आशझनुसार 
आचरण करते हुए लोग आर-बार भगवान्‌ कशे गुण 
और नगो कीर्तन तथा स्मरण कले है ॥ ३६ ॥ भो ! 
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आप भगान्‌ श्रौवासुदेवको नमस्कार है। हम आपका 
ज्यन के है। अधु, आनि और संकर्षणको भो 
जमर है ॥ ३७ ॥ इस प्रकार जो पुरुष चतर्ूहूप 
अगकूर्तियोंके जामद्वाण प्कृत-मूर्तिहित अग्राकृत 
मनमि भगवान्‌ युका पूजन करता है, साका शन 
पूर्ण एवं यथाथ है ॥ ३८ ॥ ह्‌! जब मने भगवानको 
आज्ञाका इस प्रकार पालन किया, तब इस बातको 
जानकर भगवान्‌ औकृष्णने मुझे आतान, ऐश्वर्य और 
अपनी, भावरूप प्रेमापक्तिका दान किया॥३९॥ 
सजो ! आपका ज्ञा पूर्ण है; आप भगवानूकी हो 
ॉरतिका--उस्की प्रेममवी लौलाका वर्णन कॉजिये। 
उसीसे बड़े-बड़े ज्ञानियोंकी भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो 
लोग दुःखोंके द्वार बार-बार रद जा रहे हैं, उनके 
ुखको शाति इससे हो सकती है, और कोई उपाय 
नहीं है॥ ४० ॥ 


छठा अध्याय 
_नारदजीके पूर्वखरित्रका शेष भाग 


आसती कहते है--शौनकओं ! देवर्षि नरके 
जन्भ और साथमाकी बात सुनकर सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ 
सनीने उनसे फिर यह प्रश्न किया ॥ १॥ 

ष्यासजीने पूछा--नारदजी ! जब आपको 
जनोपदेश करनेवाले महात्मागण चले गये, तब आपने 
क्या किया ? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत खोटो 
थो॥ २॥ ख्ायन्‍्भुव ! आपकी शेष आयु किस प्रकार 
व्यतीत हुई और मृल्युके समय आपने किस विधिसे अपने 
रा परितयाग किया ? ॥ ३ ॥ देवे! काल तो सभी 
बलुओो नष्ट कर देता है, उससे आपकी इस 
पूर्वकल्पकी सूतिका कैसे नाश नहीं किया ?॥४॥ 

औनारदजीने कहा--मुझे आनोपदेश कलेवाले 
'महात्मागण जब चले गये, तब मैंने इस प्रकार अपना 
जीवन व्यतीत किया--यदाि उस समय मेरी अवस्था 
बहुत छोटो थी॥ ५॥ मै अपनी माका इकलोता लड़का 
था। एक तो बह सी थी, दूसरे मूढ़ और सरे दसो 
थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहे था। 


उसने अपनेको मेरे खेहपाशसे जकड़ रखा था॥ ६॥ वह 
मेर योगक्षेमको चिता तो बहुत करती थी, परु पराधीन 
हेने कारण कुछ कर नहीँ पाती थी। जैसे कठपुतली 
नचानेवालेकी इच्छे अतसा ही नाची है, वैसे ही यह 
साय संसार ईश्क अधी है॥ ७ ॥ मैं भी अपनी माके 
खेहबन्धनमे बैधकर उस ब्राह्मण-बस्तीमें हो रहा। मेरी 
अवस्था केवल पाँच वर्षकी थी; मुझे दिशा, देश और 
लके सम्बन्ध कुछ भी न नहीं था॥८॥ एक 
लकी बात है, मेरी मा गौ दुहनेके लिये रातके समय 
परे बाहर निकली । सेमे उसके एसे सांप छू गया, 
उसने उस बकारो इस लिया। उस साका कया दोष, 
कालकी ऐसी ही प्रेरणा थी॥ ९ ॥ मैंने समझा, भक्तोका 
सकल चाहनेवाले भगवानका यह भी एक अनु ही है। 
इसके बाद मै उतर दिशाको ओर चल पड़ा ॥ १०॥ 
उस ओर ममे मुझे अनेकों धन-धानयसे समर 
देश, नगए, गांव, आहेकी चलती-फिरती बिया, 
खते, खेड, नदी ओर र्ते तवती पव, बाटिकाएँ, 
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ज -उपलन और रैश-विरंगी धातुओसे युक्त विचित्र 
पर्वत दिखावी पड़े। कही-कही जंगलो वृक्ष थे, 
जिनकी बड़ी-बड़ी शाखाएँ हाथियोंने तोड़ डाली थी। 
शौतल जलसे भरे हु जलाशय थे, जिनमें देवताओंके 
काममें आनेवाले कमल थे; उनपर पक्षी तरह-तरह 
बोली बोल रहे थे और भौर मैड रहे ये । यह सब देखता 
हुआ मै आगे बढ़ा। मैं अकेला हो था। इतना लंवा मार्ग 
ते केप मैंने एक चोर गहन जंगल देखा । उसमें नरकट, 
बाँस, सेठ, कुर, कोचक आदि खड़े थे। उसको 
ल॑बाई-चौड़ाई भी बहुत थो और वह साँप, उल्लू, सवर 
आदि भयंकर जौवोका घर हो रहा था। देखें बड़ा 
भयावना लगता था ॥ ११-१४ ॥ चलते-चलते मेरा शेर 
और इद्रियाँ शिथ्विल हो गया । मुझे बड़े जोरकी प्यास 
लगी, भूखा तो था हो। वहां एक नदी मिली। उसके 
कुषे मै खान, जलपान और आमन किया। इससे 
मेत थकावट मिट गयी ॥ १५॥ उस विजन वमे एक 


पीपलके नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन ब्रे 


महात्माओंसे जैसा पै सुना था, इदयणे रेवले 
पर्मात्माके उसी स्वरूपका मै मन-है-मन ध्यान के 
लगा ॥ १६॥ भक्तिभावसे बशीकृत चित भगवन्के 
चरणकमलोका ध्यान करत ही भगवत-्रतिकी उत्र 
लालसासे मै करें आंसू छलछला आये और इयय 
भि-धी भगवान्‌ प्रकट हो मये॥ १७ ॥ ज्यासी! उस 
समय प्रेमभावके अत्त उदके मेण रोस-रोम पुलकित 
हो उठा। हृदय अतयत शान्त और शीतल हो गया । उस 
आनदकी बाढ़ों ऐसा डूब गया कि मुझे अपना ओर 
ध्येय युका तनिक भी भन न रहा ॥ १८॥ भगवानका 
बह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकोका नाश कलेवाला 
और घनके लिये अत्त लुभावना था। सहसा उसे न 
देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना-सा होकर 
आसनसे उठ खड़ा हुआ॥ १९॥ 

मैने उस सरूपका दर्शन फिर काला चाहा: किन्तु 
मनको हदयमे समाहित करके बार-बार दर्शी चषा 
कलोपर भी मैं उसे मही देख स । म अलके समान 
आतुर हो उठा ॥ २० ॥ इस र निजवने मुर 
करते देख खयं भगवानले, जो वाणीके विषय नहीं ह, 
मही गंभीर और मधुर वाणीसे मेरे शोकको शान्त करते 


हसे कहा ॥ २६ ॥ 'खेद है कि इस जने तुम मेश 
दर्शन नह कर सके । जिनकी याना पूर्णतया शात 
जही हो गयी हैं, उन अधकचो योगियोको मेश दर्शन 
अन्यन दुर्तभ है ॥ २२ ॥ निष्याप बालक ! तुम्हे हृयमें 
मुझे प्राप्त करनेकी लालसा जाग्रत्‌ करके लिये ही मैंने 
एक बार तुं अपने रूपकी झलक दिखायी है। मे पराण 
करलेकी आकांक्षासे युक्त साधक धीरे-धीरे हृदयकी 
सम्पूर्ण वासनाओंका भलीधाति त्याग कर देता है॥ २३ ॥ 


मे पार्षद हो जाओगे ॥ २४ ॥ मुझे प्राण केका तुषार 
यह दृढ़ निक्षण कभी किसी प्रकार नहीं दूटेगा। समस्त 
सुटका प्रलय हो जानेपर भी मेरी कृपासे तु मेरी 
स्मृति बनी रहेगी'॥ २५॥ आकाशे समान अव्यक्त 


रहस्वपय और मङ्गलमय मधुर नामों और लौलाओंका 
कॉर्तन और स्मरण के लगा। स्पृहा और मद-मसर 
मेरे हदयसे पहले हो निवृतत हो चुके थे, अब मैं 
आनन्दसे काली प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वौपर बिचाने 
लगा॥२७॥ 

ज्यासजो! इस प्रकार भवानी कृपासे मेरा हद 
शुद्ध हो गया, आसति मिट गयी और मैं श्रीकृणपतवण 
हो गया। कुछ समय बाद, जैसे एकाएक बिजली कौध 
जाती है, वैसे ही अपने समयपर मेरी मृत्यु आ 
जयो ॥ २८ ॥ मुझे शुद्ध भगवत्याषद-शरर रात हेका 
अवसर आनेपर प्रस्कर्म समाप्त हो जानेंके कारण 
भाति सरोर नष्ट हो गया ॥ २९॥ कल्पके आतम 
जिस समय भगवान्‌ नाणयण एकार्णव (प्रलयकालीनं 

) के जलमे शयन करते है, उस समय उनके दयम 
शयन केकी इच्छसे इस सारे सूष्टिको समेटकर 
खारी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके सके साथ मैं 
भी उनके हदयमे प्रवेश कर गया॥ ३० ॥ एक सहल 
तुयो योत जानेपर जब ब्रह्म जगे और उन्होने सृष्टि 
'कसनेकी इच्छा की, तब उनकी इन्द्रियॉसे मरीचि आदि 


] 
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ऋषियेंके साथ मैं भी प्रकट हो गया॥ ३१ ॥ ते मै 
भगवान्‌की कृपासे वैकुण्ठदिमें और तौनों लोकोंमे बहर 
और भीतर बिना रोक-रेक विचरण किया करा ह मेरे 
वनका परत भगवद्धजन अखष्डरूपसे चलता रहता 
है॥३२॥ भगवान्‌की दी हुई इस स्वरहासे * 
विभूषित वोणाप तान छडकर म उनकी लोलाओा गान 
करा हुआ सारे संसारम विचरता हूँ॥ ३३ ॥ जब मै 
उनकी लीलाओका गान करने लगता हूँ, तब वे परभ, 
जिनके चरणकमल समस्त तीक उद्गमस्थान है और 
जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बलये 
भि एल के हो आक र दे से 
॥ ३४॥ जिन लोगो चित्त निसतर विषय-भोगोकी 
कामनासे आतुर हो रहा है, उनके लिये भगवान्स 
लीलाओंा कॉर्तन संसार-सागरसे पार जानेका जहाज 
है, यह मेश अपना अनुभव है॥३५॥ काम और 


लोभकी चोटसे बार-बार घायल हुआ हदय श्रीकृष्ण- 
सेवसे जैसी प्रत्यक्ष शाब्तिका अनुभव करता है, 
यम-नियम आदि योग-मागेसि वैसी शान्ति नहीं मिल 
सकती ॥ ३६॥ व्यासजी ! आप निष्पाप हैं। आपने 
मुझसे जो कुछ पूछा था, वह सब अपने जभ और 
'साधनाका रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टिका उपाय मैने 
बतला हिया॥ ३७४ 

औसूतजी कहते है--शोनकादि ऋषियों ! देवर्ष 
जरे व्यासजसे इस प्रकार कहकर जेली अनुमति ली 
और वीणा बजाते हुए च्छन्द विचरण केके लिये ते 
चल पढ़े ॥ ३८ ॥ आह ! ये देवर्षि रद य है; क्योकि 
ये शाङपाणि भगवानकी कौर्तिको अपनी बोणापर 
गा-गाकर सर्य तो आनना होते हो हैं, साथ-साथ 
इस जितापतप्त जगत्को भी आजित करते रहते 
है॥३९॥ 


+++ 


सातवाँ अध्याय 


अश्वस्थायाद्वारा दरपदीके पुत्रोंका मारा जाना और 
अर्जुनके दवारा अशचत्वामाका मानमर्दन 


ऑओशौतकजीने पृछा--सूतजी ! सर्व एवं 
सर्वशक्तिमान व्ासभागवाने नाएदजीका अधिक्राय सुन 
लिया। फिर उनके चले जानेपर उन्होंने कया 
किया ?2॥१॥ 

औसूतजीने कहा-अहानदी सरसर्तके पश्चिम 
तपर शब्याप्रास नामका एक आश्रम है। वहाँ ऋषियोंके 
यज्ञ चलते ही रहते हैं॥२॥ वहीँ व्यासबीका अपना 
आश्रम है। उसके चा ओर बण सुच बन है। उस 
आश्रमे बैठकर उन्होंने आचमन किया और खे अपने 
मनको समाहित किया ॥ ३ ॥ उन्होने भक्तियोगके द्वारा 
अपने मनको पूर्णतया एकार और निर्मल करके 
आदिपुर्ष परमात्मा और उनके आश्रये रेवाली 
मायाको देखा ॥ ४ ॥ इसी मायासे मोहित होकर यह जीव 
तीनं गुणोंसे अतीत होनेपर भी अपनेको ब्रिगुणात्मक मान 


लेता है और इस भान्यताके कारण होनेवाले अनधोो 
गता है ॥ ५॥ इन अनर्थकौ शाक्तिका सकत साधन 
है--केवल भगवानका भक्तियोग। पु संसारके लोग 
इस जातकों नहों जानते। यह समझकर उन्होंने इस 
'परमहंसोंकी संहिता श्रौमद्रागवतकी रचना कौ॥६॥ 
इसके श्रवणमातरसे पुस्योत्तम भगवान्‌ कृष्णे प्रति परम 
प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीवके शोक, मोह 
और भव नष्ट हो जते हैं॥७॥ उलन इस भागवत- 
सहितका निर्माण और पुनाावृतति करके इसे अपने 
िवृत्तिपतायण पुर श्रीशुकदेवजीको पढ़ाया॥८॥ 

_औशौलकजौने पूछा--श्रेशुकदेवजी तो अत्य 
हिृतिपशयण है, उन्हें किसी भी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है। 
बे सदा आत्मामे ही रमण कराते है। फिर उन्‍होंने किसलिये 
इस विशाल अन्धका अध्ययन किया ?॥ ९॥ 


+ प, ण, माजा, म, पढ, दे ओर निच --दे सके खू अषव्यकरक हे को हो असर करे गधे है। 
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ऑसूतजीने कहा--जो लोग नी है, जिसको 
अविद्यक गाठ खुल गयी है और जो सदा आत्मामे ह 
रमण करनेवाले है, वे भी भगवानले रहित भक्ति किया 
करते है; क्योंकि भगवान्ले गुण ही ऐसे मधुर हैं, जो 
सबको अपनी ओर खच लेते हैं॥ १०॥ फिर 
शुकदेव तो भगवानके भोके अयन्त प्रिय 
और ख भगवान्‌ देन्यसके पुत्र हैं। भगवानके 
'गुणोने उनके हृदयको अपनी ओर खींच लिया और 
उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल प्यक 
अध्ययन किया ॥ ११॥ 

शौनकजी ! अब र्षि परकषक अन, कर्म 
और मोको तथा पाप्डवोंके स्वगशिहणकी कथा कहता 
है क्योंकि इनींसे भगवान्‌ श्रीकृणको अनेकों कथाओंका 
उदय होता है॥ १२ ॥ जिस समय महाभारतयुद्धे कोव 
और पाण्डव दोनों पष बहुत-से बोर वोरगतिक प्रा 
हो चुके थे और भौमसेनकी गदाके प्रहासे दयोधनकी 
जाँघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामाने अपने समी 
दुर्योधनका प्रिय कार्य समझकर द्रौपदीके सोते हुए पुरके 
सिर काटकर उसे पेंट किये, यह घटना दुरोधनकों भी 
अप्य ही लगी; क्योकि ऐसे मीच कर्मकी सभी मदा 
करते है॥ १३-१४ ॥ उन बालकोंकी माता पदी अपने 
पका निधन सुनकर अत्त दुख हो गयो। उसको 
आँखों आँसू छलछला आये--वह रोने लगी। अर्जुन 
उसे साल्वना देते हुए कहा ॥ १५ ॥ 'कल्याणि ! ै हे 
आसू तब पा, जब उस आततायी * ब्रह्मणाधमका 
'सिए गाष्डीव-घनुषके बाणोंसे काटकर तुरे ेट कहग 
(और पकी अनष्ट क्रिये बद तुम उसपर पैर रखकर 
खान करोगी' ॥ १६॥ अर्जुनने इन मीठी और विचित्र 
जातसे ड्रपदीको सानवना दी और अपने मित्र भगवान्‌, 


'सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्त्थामाके पीछे दौड़ 


पड़े ॥ ९७ ॥ जन्य हत्यासे अश्त्थामाका भी मन 
उ हो गया था। जब उसने दूरे ही देखा कि अर्जुन 
मेरी ओर इप हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणोकी 
रक्षके लिये पृथ्वीपर आक भाग सकता था, सदरे 
सूरवको गँ भाति भागता रहा॥९१८॥ जब 
मे रके घोड़े थक गये हैं और मैं 

अकेला हैं, तब उसने अपनेको बचानेका 
एकमात्र साधन ह्ख ही समझा ॥ १९॥ यदपि उसे 
लौटानेको विधि मालूम न थी, फिर भी 
देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ 
होकर ब्हसका सन्धान किया ॥ २० ॥ उस अखसे सब 
हदिशाओमे एक बढ़ा प्रचण्ड तेज फैल गया। अर्त 
देखा कि अब तो मेरे ग्राणोपर हो आ बन है, तब उन्होंने 


कस थना को ॥ २१॥ 


हो ॥ २२ ॥ तुम प्रकृते पे रहनेवाले आदिपुरुष साक्षात्‌ 
पो हो। अपनी चित्‌-शक्ति (ख्रूप-शक्ति) से 
बहि एवं गुणमयी माया दूर भगाकर अपने 
अद्वितीय खूप स्थित हो ॥ २३॥ वही तुम अपने 
अभावसे माया-मेहित जीषोके लिये धर्मादेरूप 
कल्याणका विधान करते हो ॥ २४ ॥ तुम्हात यह अवतार 
पवा भार करण केके लिये और तुझे अननय 
प्रेमी भक्तजनोंके निरन्तर स्मरण-ध्यान करनेके लिये 
है २५॥ सवयमाररू कृण ! यह भ्र तेज 
सब ओरसे मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, 
कहे, क्यों आ रहा है--इसका मुझे बिलकुल पता 
जह है! ॥२६॥ 

भगवान्ले कहा--अर्जुन ! यह अश्चस्वामाका- 
चलाया हुआ हास है। यह बात समझ लो कि 


+ आग लाले हर ल, यु चाहा का महन केक, घन तेल, खेत सो बनेका ये 


(आतता कहलाते है। 


प शभक वु दै अब सूची हक दिक, उ सूर्य अ के भवन्‌ रू धूल लेक उनकी ओर डे । उत समय 
स भाते-ाते षप के आकर कि. इसे कहा उनक से क चढ़। 
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आण-सेकट उपस्थित होनेसे उसने इसका प्रयो तो कर 
दिया है, परतु यह इस अखको लोटाना नहीँ 
जानता ॥ २७॥ किसी भी दूसरे आमे इसको दबा नेकी 
शक्ति नहीं है। तप शा विदाको भलीघाति जानते ह 
हो, ऋट्माखके तेजसे ही इस अहासकी प्रचण्ड आगको 
बुझा दो॥ २८॥ 

'सूतजी कहते हैं--अर्जुन विपक्षी वीरको मारनमें 
बड़े प्रवीण थे। भगवान बात सुनकर उन्होंने आचमन 
किया और भगवानको परिक्रमा करके ब्रद्याखके निवारण 
के लिये बरका ही सथान किया ॥ २९ ॥ काणोंसे 
वेटि उन दोनो ब्रह्मे तेज प्रलयकाल सूर्य एवं 
अभ्निके समान आपसमे टकरकर सारे आकाश और 
दिशाओमे फैल गये और बढ़ने लगे॥ ३०॥ तीनों 
जलोकोंको जलानेवाली उन दोनों अखोकी बढ हुई 
लपे प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही 
समझा कि यह प्रलयकालकी संवर्तक अ्नि है॥ ३१४ 
उस आगसे प्रजाका और लोकोंका नाश होते देखकर 
'भगवानुकी अनुपतिसे अर्जुसने उन दोनोको हौ लौटा 
लिया ॥ ३९॥ अर्जुत्को आँखें धसे लाल-लाल हो 
रलो थीं। उन्होंने झपटकर उस कूर अधत्थामाकों पकड़ 
लिया और जैसे कोई रसस पशुको बांध ले, वैसे ही 
बाँध लिया॥ ३३ ॥ अश्वत्यापाकों बलपूर्वक बांधकर 
अर्जते जय शिविस्की ओर ले जाना चाहा, तब 
उनसे कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृणने कुषित होकर 
कहा-- ॥ ३४ ॥ 'अर्जुन ! इस ब्राह्मणाधमकों खोड़ना 
ठौक नहीं है, इसको तो मार ही डालो । इसने रमे सोये 
हुए निरफताध बालकोंकी हत्या की है॥ ३५॥ घर्मवेता 
पुरुष असावधान, मतवाले, पागल, सोचे हुए, बालक, 
सी, विवेकआनशूत्य, शरणागत, रयहीन और भयभीत 
शङ्को कभी नहीं मारते ॥ ३६ ॥ परनु जो दुष्ट और कूर 
पुरुष दूसरोंको माएकर अपने प्राणोंका पोषण कराता है, 
उसका तो वघ ही उसके लिये कल्याणकारी है; क्योकि 
वैसी आदतको लेकर यदि वह जौत है तो और भी पाप 
करता है और उन पापोके कारण नस्कगामी होता 
है ॥ ३७॥ फिर मेर सामने ही तुमने पीस प्रतिज्ञा की 
थी कि 'मानवती। ! जिसने तुम्हरर पु वघ किया है, 
उसका सिर मैं उतार लाऊँगा'॥३८॥ इस पायी 


कुलाज्ञार आततावीने तुरे प्रका वध किया है और 
अपने स्वामी दुवॉधनको भी दुःख पहुँचाया है। इसलिये 
अर्जुन! इसे मार ही डालो॥ ३९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
अर्के धर्मकी परीक्षा लेनेके लिये इस प्रकार प्रणा की, 
परु अर्का हृदय महान्‌ था। यह्पि अध्वत्थामाने 
उनके पुशी हल्या की थो, फिर भी अर्जुनके मनमें 
गपु माोकी इच्छा नहीं हुई ॥ ४०॥ 

इसके बाद अपने मित्र और साधि श्रीकृष्णके साथ 
चे अपने युद्ध-शिकिरमें पहुँचे। वहां अपने मृत पुरके 
लिये शोक करती हुई पदको उसे सौप दिया ॥ ४१॥ 
पदी ने देखा कि अ्त्थापा पशुकी तरह बाँधकर लाया 
'गया है। निति कर्म कसेके कारण उसका मुख नीचेकी 
ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट केवले गुरुप 
अधत्थामाकों इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदीका 
कमल हृदय कृपासे भर आया और उसने अध्यापको 
जमस्कर किया ॥४२॥ गुरा इस प्रकार यौधकर 
लाया जाना सतो द्रौफदीकों सहन नहीं हुआ। उसने 
कहा--छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। ये ब्राहमण है, 
हमलोगोकि अतयत ूडनीय है॥४३॥ जिनकी कृपासे 
आपने रहस्यके साथ सारे धनुवेंद और प्रयोग तथा 
उपसेहार्के साथ सपूर्ण र्का ज्ञान प्राप्त किया है, 
ये आपके आचाय दोण ह पके रूपमे आपके सामने 
खड़े है। उनकी आर्ज कृपी अपने वीर पुत्रकी 
तासे ही अपने पतिका अनुगमन नहीं कर सकी, वे 
अभी जीवित है॥ ४४-४५॥ महाभाग्यवान्‌ आर्यपु ! 
आप तो बड़े धर्म हैं। जिस गुरुवंशकी नित्य पूजा और 
उता करली चाहिये, उसीको व्यथा पहुँचाना आपके 
दोण कार्य हं है ॥ ४६ ॥ जैसे अपने बच्चोके मर जानेसे 
मै दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आँखोंसे बार-बार आँसू 
निकल रहे हैं, वैसे हो इनकी माता पतित्रता गौतमी न 
सोचें ॥४७॥ जो उचछङ्कल राजा अपने कुकृत्योसे 
आद्णकुलको कुपित कर देते है, वह कुपित ब्ाहणकुल 
उन राजाओं सपरिवार शोकाने डालकर शीघ्र ही 
भस्म कर देता है' ॥ ४८ ॥ 

सुतजीने कहा--शौनकादि ऋषयो! ट्रौपदीकी 
त धर्म और न्यायके अनुकूल थो। उसमें कपट नहीं 
का, करुणा और समता थी। अतएव रजा युधिहिसे 


ha) 
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सानीके इन हितभे अछ वचनोंका अभिनदन 
किया ॥ ४९॥ साथ ही नकुल, सहदेव, सालवकि, अर्जुन, 
खये भगवान्‌ कुण और वहाँपर उपस्थित सभी 
नार द्रौपदीकी आतका समर्थन किया ॥ ५७ ॥ उस 
समय धित होकर भीमसेनने कहा, 'जिसने सोते हुए. 
च्चे न अपने लिये और न अपने स्वामीके लिये, 
बल्कि व्यर्थ हो मार डाला, उसका तो वध हो उत्तम 
है ॥ ५१॥ भगवान्‌ कृषे द्रोपदी और भीमसेनकी 
जात सुनकर और अर्जुनकी ओर देखकर कुछ हसते 


श्रीकृष्ण 
वध नहीं करना चाहिये और आततायीको मार ही डालना 
चाहिये--शाखोमे मैने हो ये दोनों बातें कही है। 
इसलिये मेरी दोनों आज्ञाओंका पालन करो ॥ ५३ ॥ तमने 
द्रपदीको सालवना देते समय जो प्रतिज्ञा को चो उसे भी 


सत्य करो; साथ ही भोमसेन, टपरी और मुझे जो प्रिय 
हो, वह भी करो ॥ ५४॥ 

सुती कहते है--अर्जुन भगवान्‌के हृदयकों बात 
कुत ताड गवे और उन्होंने अपनी तलबारसे अधत्थामाके 
किसको मणि उसके बालोके साथ उतार ली॥ ५८॥ 
को हत्या करेसे वह हन तो पहले हो हो गया. 
था, अब मणि और ब्रह्मतेजसे भो रहित हो गया। इसके 
आद उलन रसीक बन खोलकर उसे शिविरे 
निकाल दिया॥ ५६॥ मूड देना, धन छीन लेना और 
समसे बाहर निकाल देना--यही आ्रह्मणाधमोंका सध 
हे। उनके लिये इससे भिन्न 
विधान नहीं है॥ ५७॥ पुत्रोकी मृल्युसे 
पाण्डव सभी शोकातुर हो रहे 
अपने मेरे हुए भाई बथुओको 
क्रिया को ॥ ५८॥ 


+++++ 


आठवाँ अध्याय 


गर्भमें परीक्षित्की रक्षा, कुन्तीके द्वारा भगवान्की 
स्ति और युधिष्ठिरका शोक 

सजी कहते है-इसके आद पाण्डव कृषके जिसको आयु क्षण हो गयी थो, उन दुष्ट रजाओंका वघ 
साथ जलाकलिके इच्छुक मेरे हुए सनो तर्पण कया ॥ ५॥ साथ ही युधिहिरके द्वार ठम समयसे 
केके लिये खियोको आगे करके गड़तटपर गये ॥ १॥ तथा पुरोहितोंसे तोन अशेष यज्ञ कये । इस प्रकार 
यहाँ उन सबने मृत बन्‍चुओंकों जलदान दिया और उनके युधिष्ठिरे पवित्र यशको सौ यज्ञ करनेवाले इरे यशकी' 
गुणो सपण करके बहुत विलाप किया। तदनत्तर तरह सब ओर फैला दिया॥ ६॥ इसके बाद भगवान्‌ 
भगवानके चरण-कमलोकी धूलिसे पवित्र ङगाजलमे पुनः कृष्ने बहे जानेका विचार किया । उन्होंने इसके 
खान किया॥ २॥ वहाँ अपने भाइयोंके साथ कुरुपति लिये पाष्डवोंसे विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणोंका 
महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्रशोकसे व्याकुल गान्धारी, सत्कार किया। उन लोगोने भी भगवानुत बड़ा ही सम्पान 
कन्त और द्रपदी-- सब बैठकर मे हुए जनके लिये किया। तदनतर सात्यकि और उद्धवके साथ द्वारका 
शोक करने लगे। भगान्‌ श्रीकृष्णे घौम्यादि मुनियोके जानें लिये वे रथपर सवार हुए । उसी समय उन्होंने देखा 
साथ उनको सान्वना दी और समझाया कि संसारके सभी कि उत्तरा भवसे विल होकर सामनेसे दौड़ चली आ. 


आणो कालके अधीन ह, मोतसे किसको कोई बचा 
नही सकता ॥ ३-४॥ 

इस रकार भगवान्‌ कृष्णे अजातश महाराज 
युधिषिर उनका वह राज्य, जो पूछने छसे छीन लिया 
था, वापस दिलाया तथा रदे कशो पर्स कसलेसे 


रही है॥ ७-८ ॥ 

उत्तराने कहा--देवाधिदेव ! जगदीश्वर! आप 
सहायोगी है। आप मेत रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। 
आपके अतिस्कि इस लोकें मुझे अभय देनेवाला और 
कोई नह है; क्योंकि यहाँ सभी परसपर एक दूसरेकी 


अन] 


मुके तिमित बन रहे है॥१॥ अभो! आप 
सर्व-शक्तिमान्‌ है। यह दहकते हुए लोहेका बाण मेती ओर 
दौड़ा आ रहा है। खामिन्‌! यह मुझे भले हो 
जला डाले, परततु मेरे गर्भको नष्ट न को--ऐेखी 
कृपा कौजिये॥ १२॥ 

सूतजी कहते है--भत्तवत्सल भगवान्‌ कषण 
उसकी बात सुतते हो जान गये कि अचचत्थामाने पाष्डवॉके 
वंशको नवीन केके लिये ब्रहमखका प्रयोग किया 
है ॥ १३ ॥ शौनकी ! उसी समय पाप्ठवोने भी देखा कि 
जलत हुए पाँच बाण हमारी ओर आ रहे हैं। इसलिये 
उले भी अपने-अपने अख उठा लिये॥₹२॥ 
सर्वशक्तिमानू भगवान्‌ श्रीकृणने अपने अननय 
प्रेमियोप-- शरणागत भक्तोपर बहुत बह वपति आपी 
जानकर अपने निज आख सुदर्शन-चक्रसे उन निज 
जगोकी रक्षा की॥१३॥ योगे श्रोकृण समल 
प्रणियोंके हृदयमें विराजमान आता है। उतै उके 
गर्भको पाष्ठवोकी वैश-पस्यत चलानेके लिये अपनी 
माके कचे ढक दिया ॥ १४॥ शौनकजी ! यद्यपि 
ब्रा अमोष है और उसके निवारणका कोई उपाय भौ 
नही है, फिर भी भगवान्‌ औकृषके तेजके सामने आकर 
वह शतत हो गया ॥ १५॥ यह कोई आकर्यको बात नहीं 
समझी चाहिये; क्योकि भगवान्‌ तो सर्वार्यमय है, वे हो 
अपनी निज शक्ति मायासे स्वये अजा होकर भी इस 
संसास्‍की सृष्टि, रक्षा और सहार के है॥ १६ ॥ जब 
भगवान्‌ रीकृष्ण जाने लगे, त ब्रहम ज्वालासे पुत 
अपने पुतरके और द्रपदीके सथ सती कुलीने भगवान्‌ 
कृकी इस प्रकार सुत की ॥ १७॥ 

'कुन्तीने कहा--आप समस्त जीवोके बाहर और 
भीतर एकरस स्थित ह, फिर भी इन्द्रयों औ वृत्तियोंस 
देखे नहीं जाते: क्योकि आप प्रकृतिसे परे आदिपुस्ष 
परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती ह॥ १८॥ 
इन््रियोंसे जो कुछ जाता जाता है, उसकी कहें 
आप विदयमान रहते है और अपनी हो मायाके पेसे 
अपनेको दके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अधियाशों 
पुल्पोत्तमको भला, कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूड 
लोग दूसरा भेष घारण किये हुए नटो प्रत्यक्ष देखकर भी 
नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दीखते हुए भी नह 


दोखते॥१९॥ आप शुद्ध हदयवाले विचारशील 
जीवन्मुक्त परमहेखोके हदयमें आपनी प्रेममयी भक्तिका 
सुन कसेके लिये अवती हुए हैं। फिर हम अल्पबुद्ध 
हा आपको कैसे पहचान सकती हैं॥२०॥ आप 
कष, वु, देवक, नद गोपके लाड़ले लाल 
गोलको हमार रार रणाम है॥ २१॥ जिनकी 


चरण-कमलोें कमलका चिह है--श्रीकृष्ण ! ऐसे 
आपको मेरा यार-बार नमस्कार है॥ २२॥ हकेश | 


लोगो दर्शन देते है, जो अकिंचन है॥ २६॥ आप 
तर्के परम धन हैं। मायाका प्प आपका स्पर्श भी 
कहीं कर सकता। आप अपने-आपमें ही विहार 
केवले, परम शास्रूप है। आप ही कैवल्य मके 
अधिपति है। आपको मैं बार-आर नमस्कार करती 
हूँ॥२७॥ 

मैं आपको अनादि, अननत, सर्वव्यापक, सबके 
मिका, कालरूप परमेश्वर समझती है। संसारके समस्त 
पदार्थ और आणो आपसमें टकराकर विषमताके कारण 
पणर विद हो हेह, पणतु आप सवे समानरूपसे 
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विचर रहे हैं ॥ २८॥ भगवन्‌ । आप जब मतुष्योक-सो 
लीला करते है, तब आप कया करना चाहते है--यह कोई 
नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न 
अप्रिय । आपके समके लोगोंकी बुद्धि हो विषम हआ 
करती है ॥ २९ ॥ आप विश्वके आत्मा हैं, विधरूप है । न 
आप जन लेते है और न कर्म ही करते है। फिर भी 
पशु-पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदिमे आप जन्म लेते 
है और उन योनियोंके अनुरूप दिव्य कर्म भी कते हैं। 
यह आपकी लीला ही तो है ॥ ३० ॥ जब बचपनमें आपने 
दूषी मटकी फोड़कर यशोदा मैयाकों खिटा दिया था 
और उन्होंने आपको बाँधनेके लिये हाथमे एसी ली चो, 
तब आपकी आंखोमे आँसू छलक आये थे, काल 
कपोलोपर बह चला था, नेत्र चञ्चल हो रहे थे और 
पकी भावनासे आपने अपने मुखको नचेको ओर झुका 
लिया था! आपकी उस दशाका-- लौला-छविका ध्यान 
करके मैं मोहित हो जात ह। भला, जिससे भय भी भप 
मानता है, उसकी यह दशा ! ॥ ३१॥ आपने अज्य 
होकर भी जगम क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए 
कोई-कोई महापुरुष यों कहते हैं कि जैसे मलयाचलकी 

विस्तार कस्लेके लिये उसमे चदन प्रकट होता है, 
वैसे हो अपने प्रिय भक्त पुष्यर्लोक राजा पदकी कॉर्तिका 
विस्तार करके लिये ही आपने उनके वंशमें अवतार 
ग्रहण किया है॥३२॥ दूसरे लोग यों कहते है कि 
असुदेव और देककीने पूर्वन (सुतपा और पिके 
रूपमें) आपसे यहो यरदान गाय किया था, इसॉलिये 
आप अजना होते हुए भी जगत्के कल्याण और लेके 
नाशके लिये उनके पुत्र बने है॥ ३३ ॥ कुछ और लोग यो 
कहते है कि यह पृष्वी दैल्योके अलय भरसे सममे 
डूबते हुए जहाजकी तरह डगमगा रही थौ--पीड़ित हो 
रही थी, तय हाकी परार्थतसे उसका भार उताेके लिये 
हो आप प्रकट हुए॥ ३४ ॥ कोई महापुरुष यो कहते है 
कि जो लोग इस संसारं अज्ञान, कामना और कमोके 
अश्नमें जकडे हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगोंके लिये 
श्रवण और सण कलेयोन्य लीला कलेके किचास्से ही 
आपने अकतार ग्रहण किया है॥ ३५॥ भक्तजन बार-बार 
आपके चा श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके 
आवद होते रहते है; ये हो अविलम्ब आपके उस 


चर्णकमलका दर्शन कर पाते हैं; जो ज्म-सृत्युके 
उ हाके लिये रोक देता है ॥ ३६॥ 

भकतवाज्हाकल्पतह प्रभो! क्या अब आप अपने 
आश्रित और सम्बन्धी हमलोगोंको छोड़कर जाना चाहते 
है? आप जानते हैं कि आपके चरणकमलोके अतिरिक्त 
हमें और किसका सहाए नह है। पके राजाओंके तो 
हम यो हो विरोधी हो गये हैं॥ ३७ ॥ जैसे जीवके बिना 
इरां शक्तिहीन हो जाली है, वैसे ही आपके दर्शन वना 
दुबंशियोंके और हमारे पुत्र पष्डवोके नाम तथा रूपका 
अस्तित्व ही कया रह जाता है ॥ ३८ ॥ गदाधर ! आपके 
किलक्षण चरणचिहोंसे चित यह कुरुजङगल-देशकी 
भृ आज जसो शोभायमान हो रही है, बैसी आपके चले 
जानेके द न रहेगी ॥ ३९ ॥ आपकी दृष्टे प्रभावे हो 
यह देश पको हुई फसल तथा लता-वकषीसे सपद हो रहा 
है। ये बन, पर्वत, नदी और समु भी आपकी दष्टे ही 
जुडो प्रत हो रहे है॥ ४० ॥ आप विशके सामी है, 
पिके आत्मा है और विभरूप हैं। दुर्यो और 
पण्डो मेरे बढ़ी मघता हो गयी है। आप कृपा करके 
ननक साथ जहे हुए इस ख्रेहको दृढ़ फाँीको काट 
दौजिये ॥ ४९॥ कष ! जैसे गङगाकी अखण्ड पाए 
समुद्रमें गिरती रहती है, वैसे ही मेती बुद्धि किसी दूसरी 
ओर न जाकर आपसे ही निल्तर ग्रेम करती रहे॥ ४२॥ 
शकण । अर्के प्यारे सखा यदुवेशशित्ेमणे ! आप. 
पृ्वोके भागक शज्या दलयो जलानेंके लिये 
आस्निस्कूप हैं। आपकी शक्ति अनन्त है। गोविन्द ! 
(आपका यह अवतार ग, ब्राह्मण और देवताओं द खा 
'पिटानेके लिये ही है । योगेश्वर ! चराचरके गुरु भगवन्‌ |! 
मै आपको नगरकार करती हूँ॥४३॥ 

'खुतजी कहते है--इस प्रकार कुने बढ़े मधुर 
'शब्दोमे भगवानको अधिकांश लीलाओका वर्णन किया। 
यह सब सुनकर भगवान्‌ कष्ण अपनी मायासे उसे 
मोहित करते हुए-से मन्दन सुसकराने लगे ॥४४॥ 
उह कुत्तीसे कह दिया--'अच्छा ठक है' और रे 
स्वानसे वे हस्तिनापुर लौट आये। बहा कुन्ती और सुभद्रा" 
आदि देवियोंसे विदा लेकर जब बे जाने लगे, तब राजा 
युधे बढ़े मसे उन्हें रोक लिया॥४५॥ राजा 
बुधि अपने भाई-बयुओके मार जानेका बड़ा 


अन] 
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शोक हो रहा था। भगवान्की लीलाका मर्म जानेले 
व्यास आदि महर्षियोने और स्वयं अद्भुत चरित्र करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृषने थी अनेकों इतिहास कहकर उह 
समझानेकी बहुत चेष्टा को; पतु उं सान्लना न मिली, 
उनका शोक न मिटा॥४६॥ शौनकादि ऋषियों! 
मुत्र राजा युचिछिस्को अपने खजनेके बसे बढ़ो 
त हुई। ये अविवेकयुक्त चिते सोह और मोहके 
वशम होकर कहने लगे--भला, मुझ दके हदें 
बद्धमूल हुए इस असनको तो देखो; मैंने सिवार- 
कुततोक आहार इस अनात्मा शरीरके लिये अनेक 
अक्षौहिणी * सेनाका नाश कर डाला ॥ ४७-४८ ॥ मैंने 
वालक, ब्राहमण, समयी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई-कु 


और गुस्जनोसे डोह किया है। करोड़ बमं भी नरकसे 
मेण छुटकारा नही हो सकता ॥ ४९ ॥ यापि शाका 
बचन है कि राजा यदि प्रजाका पालन कसेके लिये 
र्मदुड़में शबुओंको मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर 
इससे मुझे संतोष नहीं होता ॥ ५० ॥ ख़ियोके पति 
और भाई-बुओंको मालेसे उनका मेरे हारा यहाँ जो 
अपराध हुआ है, उसका मै गृहस्थोचित यज्ञ-यागादिकोके 
वर मार्जन करम समर्थ नहीं हूँ ॥ ५९ ॥ जैसे कीचढ़से 
मदला जल खब्छ नहीं किया जा सकता, मदिएसे 
मदिएकी अपविज्नता नही मिटायो जा सकती, वसे ही 
'बहुत-से हिसाबहु ञो द्वार एक भी प्राणीकी हत्याका 
आयक्षित कहीं किया जा सकता॥ ५२॥ 
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चुधि्विरादिका भीष्पजीके पास जाना और भगवान्‌ औकृष्णकी 

स्तुति करे हुए भीष्मजीका प्राणत्याग करना 
सूती कहते हैं--इस प्रकार राजा युधिषिर देवर्षि और राजष वहाँ आये ॥ ५॥ पर्वत, नारद, धौष्य, 
अजडे भयभीत हो गये। फिर सब धमका ज्ञान शत भगवान्‌ व्यास, बुहदध, भाण, शिष्योके साथ 
करनेकी इच्छे उतने कुछक्षेत्र यात्रा की, जहाँ परशुतामजी, वसि, इनद, बित, गृत्समद, असित, 
भीषपितामह शरशब्यापर पढ़े हुए थे॥ १॥ शौनकादि कक्षान्‌, गौतम, अति, विध, सुदर्शन तथा और भी 
कियो | उस समय उन सब भइयो स्व्णजटित रोपर, शुकदेव आदि शुद्ध हदय महात्मागण एवं शिष्योके सहित 
जिनमें अच्छे-अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने कश्यप, अह्विरा-पुत्र यहस्पति आदि मुनिगण भी वहाँ 
भाई युधिड्िरका अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, परे ॥६-८॥ भीष्मपितामह धर्मको और देश-कालके 
धौम्य आदि ब्राह्मण भी ये॥ २॥ शौनकजी ! अर्जुनके विभागको--कहाँ किस समय कया करना चाहिये, इस 
साथ भगवान्‌ कृष्ण भी रथपर चढ़कर चले । उन सब बालको जानते थे। उन्होंने उन बढ़भागी ऋषियोंको 
भाइयेके साथ महाराज युधिहिरकी ऐसी शोभा हुई. मानो सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथायोग्य सत्कार 
यक्षो घिरे हुए स्वय कुबेर ही जा रहे हों॥ ३ ॥ अपने किया ॥ ९॥ ये भगवान्‌ श्रोकृष्णका प्रभाव भी आनते 
अनुच और भगवान्‌ श्रीकृणके साथ वहाँ जाकर थे। अतः उन्होंने आपनी लासे ममुष्यका वष धारण 
पाण्डवो देखा कि भीष्णपितामह खगे गिरे हुए देवताके कर्के वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर्के रूपे हदें 
समान पृष्वोपर पढ़े हुए हैं: उन लोगोने उन्हें प्रणाम विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बाहर तथा भीतर दोनों 

किया॥४॥ शौनकजी ! उसी समय भरतवंशियोंके जगह पूजा को॥१०॥ 
गौरबरूप भीष्मपितामहको देखनेके लिये सभी ब्रह, पाण्डव बड़े विनय और. प्रेमके साथ 


हे २९०७ र २९४७० के, १०२३५८ वेल के ९०५०० पुव सने असोन उको है। 
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भीष्मपितामहके पास बैठ गये। उन्हें देखकर 
भोष्मपितामहकी आँखें अमके ऑसुओसे भर गयीं। 
उतो उनसे कहा-- ॥ १६ ॥ 'धर्मपत्रो! हाय ! हाय! 
यह बड़े कष्ट और अन्यायकी बात है कि तुमलोगोको 
हाण, धर्म और भगवानूके आश्रित रहनेपर थी इतने 
कष्टे साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य वहीं 
थे॥ १२॥ अतिस्थी पडकी मुके समव तुम्हरी 
अबस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुमलोगेके लिये 
कत्तीनीको और साथ-साथ तेभो बार-बार बहुत-से 
क्ट झेलने पड़े ॥१३॥ जिस प्रकार बादल बायुके 
चशमें रहते है, वैसे हो लोकपालॉके सहित सार संसार 
कालभगवान्‌के अधीन है। मैं समझता है कि तुमलोगोके 
जीवनमें ये जो अप्य घटनाएँ घटित हुई है, वे सब 
उक लौला है॥ १४ ॥ नहीं तो जहाँ साक्षात्‌ धर्मपर 
राजा युधिषिर हों, गदाधर भीमसेन और धनु अर्जन 
रक्षाका काम कर रह हों, गाण्डीव धनष हो और स्य 


होती ॥ २१॥ युधिष्ठिर ! इस प्रकार सर्वत्र सम होनेपर 
जो, देखो तो सही, वे अपने अननय्ेमी भक्तोपर कितनी 
कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समयमे जबकि 
सै अपने प्राणोंका त्याग करने जा रहा हैँ, इन भगवान्‌ 
ओकृष्णने मुझे साक्षात्‌ दर्शन दिया है॥२२॥ 
भगवत्यतायण योगी पुरुष भक्तिमावसे इनमें अपना मन 
लगाकर और वाणीस इनके नामका कर्तन करते हुए 
रएका तयग करते हैं और कामनाओसे तणा ककि 
बसे छूट जाते है ॥२३॥ वे ही देवदेव भगवान्‌ 
अपने प्रसर हास्य और रक्तकमलके समान अरुण नेसे 
उल्लसित मुखवाले चरभुनरूपसे, जिसका और 
लोगोको केवल धये दर्शन हता है, तबतक यही 
स्थित रहकर प्रतीक्षा करें, जबतक मैं इस शरीरका 
त्याग न कर दूँ ॥ २४॥ 

सूजी कहते है--पुचि्रते उनकी यह बात 


ये सब घटनाएँ ईच्छा अधीन है। उसीका अनुसरण 


कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी मायासे 
लोगोको मोहित कराते हुए ये यदुव॑शियोमें छिपकर लीला 
कर रहे हैं॥ १८॥ इनका प्रभाव अत्यन्त गूढ़ एवं 
रहत्वमय है। युधिषिर ! उसे भगवान शहर, देवर्षि नरद 
और स्वयै भगवान्‌ कपिल हो जानते हैं ॥१९॥ सिं 
तुम अपना ममे भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितू 
मानते हो तथा जिले तुमने प्रमवश अपना मी, दूत 
और सारथितक बनानेमें संकोच नहीं किया है, वे स्वयं 
पाला हैं॥२०॥ इन सरवात, समदशों, अद्वितीय, 
अहकारहहित और निष्पाप परमात्मामें उन ऊँचे-नीचे 
क्ये कारण कभी किसी प्रकारको विषमता नहीँ 


उपाख्यान और इतिहास सुनते हुए 
विभागशः वर्णन किया ॥ २६-२८ ॥ भीष्पपितामह इस 
अकार धर्मका प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तराणणका 
समय आ पहुँचा, जिसे मको अपने अधीन साले 
अगवत्परायण योणीलोग चाहा करते हैं॥२९॥ उस 


आदिपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ममें लगा दिया। भगवान्‌ 
कल्के सुदर चतुर्भुज विग्रहपर उस समय पीता 
'फह रहा था। भोको आंखे उसीपर एकटक लग 
गे ॥ ३० ॥ उनको राखोंकी चोटसे जो पोड़ा हो रहो थी, 
दह तो भगवा दर्शन ही तर दूर हो गयी तथा 
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भगवान्‌की विशुद्ध धारणासे उनके जो कुछ अशुभ शेष 
के; वे सभी नष्ट हो गरे। अब शेर छेके समय 
उन्होंने अपनी समस्त इनो दति-बिलासको रक दिया 
और बड़े परेमसे भगवानको सुति को ॥ ३१॥ 
भीष्मजीने कहा-- अब मूके समय मैं अपनी यह 
बुडि, जो अनेक प्रकारके साधनों अनुछान केसे 
अन्त शुद्ध एवं कामनारहित हो गयौ है, यदुवंश- 
शिरोमणि अनन्त भगवान्‌ श्रोकुणके चरणो स्त 
करता हूँ, जो सदा-सर्वदा अपने आनन्दमय सरूपे 
सित रहते हुए हो कभी विहार कस्नेकी --लौला केकी 
इच्छासे कृतिको खीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि 
पयण चलती है॥ ३२ ॥ जिनका शर जिभुकन-सुन्दर 
एवं शयाप तपालके समान साला है, जिसपर 
र्र समान श्रेष्ठ पौताम्बर लढता रहता है और 
कमल-सदश मुखपर भषणो अलके लटकही रहते है. 
उन अ्जुग-सखा कृण मेरी निष्कषट भति 
हो ॥ ३३ ॥ मुझे ुे समयी उनकी वह विलक्षण 
छि याद आती है। उनके मुखपर लहगते हुए पपणले 
बाल घोड़ोंकी टापकी भूलसे मटमैले हो गये वे और 
पसीनेकी छोटी-छोटी बूँदें शोधायमान हो रहो थां। मै 
अपने तीखे बाणोंसे उनकी ताको बध रहा था। उन 
सुदर कसचमण्डत भगवान कृषणके प्रति मेश शरीर, 
अन्तकरा और आत्मा समर्पित हो जावे ॥ ३४॥ अपने 
मित्र अर्जकौ बात सुनकर, जो तुरंत हो पाष्डव-सेना 
और कौरब-सेनाके बीचे अपना रथ ले आये और वहाँ 
स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टिसे ही शतप 
सैनेकोंकी आयु छीन ली, उन पार्थसखा “भगवान्‌ 
शकृ मेरे परम औत हो ॥ ३५ ॥ अरजे जब दूस 
कौरवोंकी सेनाके मुखिया हमलोगोंको देखा, तब पाप 
समझकर वह अपने खजनोंके वधस विमुख हो गया। 
उस समय जिन गौताके रूपमे आत्मविद्याका उपदेश 
करके उसके सामयिक अज्ञानका नाश कर दिया, उन 
पुरुष भगवान्‌ औकष्णे चरणोमे मेरे प्रीति बनी 
रहे ॥ ३६॥ मैने ति कर ली थी कि ये कको 
राख ग्रहण कणर छोड़ा; उसे सत्य एवं ऊँची कलेके 
लिये उन्‍होंने अपनी शख ग्रहण न केकी तिजा ड 
दी। उस समय वे रथस नोचे कूट पड़े और सिंह जैसे 


को मले लिये उसपर टूट पड़ता है, वैसे हो रथका 
पहिया लेकर मुझपर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेगे 
दडे कि उनके केका दुपट्टा गिर गया ओर पृथ्वी पने 
लगी ॥ ३७ ॥ मुन्न आततान तीखे बाण सार-मारकर 
उसके शसा कब तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर 
लहूलुहान हो रहा था, अर्के रकनप भी वे बलपूर्वक 
मुझे मेके लिये मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे हो 
भगवान्‌ कृष्ण, जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनर 
ओर भक्तकत्सलतासे प्ण थे, मेरी एकमात्र गति 
हो--आश्रय हों ॥ ३८ ॥ अर्जक रथकी रामे सावधान 
जिन कृषके बये हमे घोड़ोंकी रास थो और दाहिने 
हाथमें चाबुक, इन दोनोंकी शोभासे उस समय जिनकी 
अपू छवि बन गयी थो, तथा महाभारत यु मलेवाले 
जीर जिनकी इस छविका दर्शन करते रहमेके कारण 


यमे तो चे एक और सबके हृदयमें विराजमान हैं ही। 
उल इन भगवान ओकृष्णक सै भेद-भ्रमसे रहित होकर 
आप्त हो गया हूँ॥ ४२ ॥ 

खूलजी कहते है-इस प्रकार भीष्मपितामहने 
मन, वाणी और दृष्टिको वततियोसे आत्मरूप भगवान्‌ 
कष्णे अपने आपको लोन कर दिया । उनके ग्राण वहीं 
बिलीन हो गये और वे शात्त हो गये॥४३॥ 


ve 
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रें आन्त बरहम लीन जानकर सब लोग वैसे ही 
चुप हो गये, जैसे दिनके बीत जानेपर पश्ियोका 
करव दस्त हो जाता है॥४४॥ उस समय देवता 
और मनुष्य नगरे बजाने लगे। सापुखभावके रजा 
उनकी रसा कले लगे और आकासे पथको 
वर्षा होने लगी॥४५॥ शतको! युचिछ्िसे उनके 
मृत शएकी अचेष्ट क्रिया करायी और कुछ समयके 
लिये थे शोकमा हो गये ॥४६॥ उस समय मुनियोने 
बड़े आनतदसे भगवान्‌ श्रोकृष्णकी उनके रहस्वमव 


जम ले-लेकर स्तुति की। इसके पश्चात्‌ अपने हदयोंको 
अऑकृष्णमव बनाकर वे अपने-अपने आश्रमको लौट 
गये ॥४७॥ तदनन्तर भगवान्‌ कृषके साध 
बुर हसिमापुर चले आये और उन्होंने वहाँ 
अपने चाचा भृतष्र और तपसि गाको 
डाढस बेधाया॥ ४८॥ फिर घृतराष्टकी आज्ञा और 
भगवान्‌ कृष्णक अनुमतिसे समर्थ राजा युधिष्ठिर 


दसवाँ अध्याय 
औकृष्णका ्वारका-गपन 


शौनकजीने पछा धार्िकिोमि महाज 
युधि अपनी पतक सम्पतिको हठूप जानेके इच्छुक 
(आततायियोका नाश करके अपने भाइोके साथ किस 
प्रकारसे राज्य-शासन किया और कौन-कौन-से काम 
किये, क्योंकि भोगोम तो उनकी प्रवृत्ति थी ही कहीं ॥ ९॥ 

सूतजी कहते हैं--सम्पूर्ण सृष्टिकों उवित 
करनेबाले भगवान्‌ श्रीहरि परस्पस्की कलहाम्निसे दन्ध 
कुर्वंशको पुनः अकुरितकर और युधिहिस्को उनके 
राज्यसिहासनपर बैठाकर बहुत प्सत्र हुए॥२॥ 
भीष्मपिताघह और भगवान्‌ श्रीकृणके उपदेशोंके श्रवणसे 
उनके अन्तःकरणे विज्ञानका उदय हुआ और न्ति मिट 
गयी। भगवानके आश्रयमें रहकर वे समुप्य साठी 
पृथी इनके समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि 
उनके भाई पूर्णरूपसे उनकी आज्राओंका पालन करे 
थे॥३॥ युधिषिर राज्यमें आवश्यकतानुसार यथेष्ट 
वर्षा होती थी, पृथ्वीम समसत अभीष्ट बल पैदा होती 
बड़े-बड़े थनॉवाली बहुत-सी गौएँ प्रसन्न रहकर 
गोशालाओंको दूधसे सचत रहतो थो ॥ ४ ७ नदियां, 
समुद्र, पर्वत, वनसति, लताएँ और ओषधियाँ प्रत्येक 
तुमे यथेष्टलपसे अपनी-अपनी बलु राजाको देती 
थीं॥ ५ ॥अजातशत्रु महाराज युधिहिसके राज्यमें किसो 
आणीको कभी भी आधि-व्याधि अथवा दैविक, भौतिक 
और आलिक कलेश नहं होते ये ॥ ६॥ 


अपने ब्ुओका शोक मिटानेके लिये और अपनी 
बहिन सभाक स्रा लिये भगवान्‌ कृण कई 
हनक हा ही रहे ॥ ७ ॥ फिर जब उन्होने 
'राजा युधि दाका जानेकी अनति माँगी, तब राजाने 
उन्हें अपने हदयले लगाकर साकत दे दी। भगवान्‌ 
उसको प्रणाम करके रथपर सवार हुए। कुछ लोगों 
(समान उम्वालों) ने उनका आलिङ्गन किया और कुछ 
(केटी उम्रवालों) ने प्रणाम ॥ ८ ॥ उस समय सुधर, 
षी, कुन्ती, उत, गान्धारे, भत, यगु 
कृषाचार्य, नकुल, सहदे, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती 
आदि सब मूष्छित-े हो गये । वे शाईपाणि श्रीकणका 
हिर नहो सह सके॥ ९-१० ॥ भगव सतो 
सगे जिसका दुःसक् छूट गया है, वह विचारशील पुरुष 
भगवान्के मधुर-मनोहर सुयशको एक आर भौ सुन 
लेनेपर फिर उसे छोड़नेकी कल्पना भी नहीं करता । उन्ही 
गलाम दर्शन तथा स्पर्शसे, उनके साथ आलाप 
करसे तथा खाथ-ही-साथ सोने, उठने-बैठने और भोजन 
केसे जिनका सम्पूर्ण हदय उन्‍हें सर्प हो चुका था, 
थे पाण्डव भला, उनका विरह कैसे सह सकते 
थे॥ ६१-१२ ॥ उनका चित्त द्रवित हो रहा था, वे सब 
जिर्िमेष नेसे भगवानको देखते हुए खेह-बन्धनसे 
चकर जहाँ-तहाँ दौड़ रहे ये॥ १३ ॥ भगवान्‌ कृणके 
रे चलते समय उनके बन्ुओंको सिके नेत्र 
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'उत्कष्ठावश उमड़ते हुए आँशुओंसे भर आये; पु इस 
अयसे कि कहीं यतरा समय अशकुन न हो जाय, उन्होंने 
बड़ी कठिनाईसे उरे रोक लिया ॥ ₹४॥ 

'भगानके प्रस्थानके समय मृद, शक, पेरी, 
कोणा, ढोल, नरस, घु, ना, घंटे और दसु 
आदि बाजे बजने लगे॥ १५॥ भगवानूके दर्नकी 
सालसासे कुरुवशकी यँ अटास्योपर चढ़ गयीं और 
रेम, लज्जा एवं मुसकानसे युक्त चितवनसे भगवान्को 
देखती हुईं उनपर पोको वर्षा कले लगीं ॥ १६॥ उस 
समय भगवानके प्रिय सखा चुंघतले बालोचाले अर्जुन 
अपने प्रियतम श्रीकृष्का वह श्वेत छत्र, जिसमें 
मोतियोंकी झालर लटक रही थी और जिसका डंडा 
रत्रॉंका बना हुआ था, अपने हाथमें ले लिया॥ १७॥ 
उद्धव और सात्यकि बड़े विचित्र चैव डुलाने लगे। 
मर्म भवान्‌ ्रकृणपर चारों ओस्से पुष्क वर्षा हो 
रही थी। बड़ी हो मधुर झाँकी थी॥१८॥ जहाँ-तहाँ 
हाके दिये हुए सत्य आशीर्वाद सुनायी पढ़ रहे थे। 
साल भाय जे तप ही के कल स 
कुछ है, परतत विगुणे अनुरूप नहँ थे. क्योंकि उनमें 
कोई आकृत गुण नहीं है॥ १९॥ हलिनी कुलीन 
उमणियाँ, जिनका चित्त भगवान्‌ के रम गया था, 
आपसमें ऐसी बातें कर रही थी, जो सबके कान और 
मनको आकृष्ट कर रही थीं॥ २० ॥ 

„मे आपसमें कह रही थीं--'सखियो! ये वे हौ 
सनातन परम पुरुष हैं, जो प्रलयके समय भी अपने 
अद्वितीय निर्विशेष स्वरूपमें स्थित रहते हैं। उस समय 
सुष्ट मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदा ईम 
जीव भी लीन हो जाते है और महत्तत्वादि समस्त शक्तियाँ 
अपने कारण अन्यते सो जाती हैं॥२९॥ उले ही 
फिर अपने नाम-रूपरहित खूप नामरूपके निर्माणकी 
'इच्छा की, तथा अपनी काल-शक्तिे प्रेरित परकृतिक, जो 
कि उनके अंशभूत जीबोंको मोहित कर लेती है और 
सृष्टिकी रचनाम प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और 
व्यवहासके लिये वेदादि शाखी रचना की॥ २२॥ इस 
जगतूमें जिसके स्वरूपका साक्षात्कार जिलेन्द्रिय योगी 
अपने आणोको वशमें करके भकत प्रफुल्लित निर्मल 
हदयमें किया के ह, ये कृष्ण वही सात्‌ 


प हैं। वालवमें इन्होंकी भक्तिसे अनत करणकी पूर्ण 
शुदि हो सकती है, योगादिके ड्वात नहीं॥ २३ ॥ सखी ! 
आास्तवरे ये वही हैं, जिनकी सुद्र लीलाओंका गायन 
ते और दूस गोपनीय शासो व्यासादि रहस्यवादी 
ऋषियोंने किया है--जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और 
अपनी लीलासे जगत्‌की सूष्टि, पालन तथा संहार करते 
है, पणतु उनमे आसक्त कहीं होते॥ २४॥ जब तामसी 
जुड्िवाले राजा आधरमसे अपना पेट पालने लगते हैं तब 
ये ही सत्वगुणकों स्वोकारकर रेण, सत्य, ऋत, दया 
और यरा प्रकट करते और संसारके कल्याणके लिये 
युग-युगमे अनेकों अवतार धारण करते हैं॥२५॥ 
आहो! यह यदुबंश परम प्रशंसनीय है; क्योंकि 
लषपत पुरुषोलप कुने जनप प्रहण करके इस 
दशको सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन 
(अजमष्डल) भी अतयत ध्य है, जिसे इन्होंने अपने 
शैशव एवं किशोरावस्थामें घूष-फिरकर सुशोभित किया 
है॥२६॥ बड़े हर्षक बात है कि द्वएकाने सके 
'यशका तिरस्कार करके पृथ्वीके पवित्र यशकों बढ़ाया है। 
क्यों न हो, खहाँकी प्रजा अपने स्वामी भगवान्‌ 
कृष्णको, जो बढ़े ग्रेपसे मनद-मन्द मुसकराते हुए उन 
कृपादृश्टिसे देखते हैं, निः्तर निहारती रहती हैं॥ २७॥ 
सखी ! जिनका इन्होंने पाणिप्रहण किया है, उन खिय 
अवश्य ही ब्रत, खान, हवन आदिक द्वारा इन परपात्पाकी 
आराधना की होगी; क्योंकि वे बार-बार इनकी उस 
आघर-सुधाका पान करतो है, जिसके सपण ही 
बजबालाएँ आते मित हो जाया करती थीं॥ २८॥ 
ये स्वयम शिशुपाल आदि मतवाले राजाओंका मान 
मर्दन करके जिनको अपने याहुबलसे हर लाये थे तथा 
जिनके पु प्रदुमर, साप्य, आध्य आदि है, वे क्मणी 
आदि आठों पटरानियाँ और भौमासुरको मारकर लागी हुई 
जो इनकी हारं अत्य पत्नियां हैं, वे वासतवयें धय हैं। 
क्योकि इन सीने सवतन्रता और पवित्रतासें रहित 
खवनको पवित्र और उन्न्चल बना दिया है। इनकी 
महिमाका वर्णन कोई कया करे। इनके सामी साक्षात्‌ 
कमलनयन भगवान श्रीकृष्ण है, जो चना प्रकासकी प्रिय 
चेशओं तथा पारिजातादि रिय वस्तुओंकी भेटसे इनके 
बये प्रेम एवं आनको अभिवृद्धि काले हुए कभी एक 
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क्षणके लिये भी इन्हें छोड़कर दूसरे जगह 
नही जाते ॥ २९-३० ॥ 

हस्तिनापुरकी खिया इस प्रकार बातचीत कर हो 
रही थीं कि भगवान्‌ कृषण मन्द मुसकान और बेमपूर्ण 
चितवनसे उनका अभिनदन कर हुए वहे विदा हो 
गये॥ ३१॥ अजातशद्र युषििरने भगवान्‌ कृष्णको 
रक्षके लिये हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके 
साथ कर दी; उरे कहव यह का हो आपी थो कि 
कहीं रेमे शु इनपर आक्रमण न कर दे॥ ३२॥ 
सुदृढ़ भेमके कारण कुरवशी प्व भगवा्के साथ 
बहुत दूराक चले गये। ये लोग उस समय भावो 
रसे व्याकुल हो रहे थे। भगवान्‌ कृषे 


और 
देशके पश्चिम आनर्त देशमें आये। उस 
कारण घगवानके रथके घोड़े 
थक-से गये थे ॥ ३४-३५ ॥ म्म स्थान-स्थानपर 
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ग्यारहवाँ अध्याय 
द्वार्कामें श्रीकृष्णका राजोचित स्वागत 


'सूततजी कहते हैं-श्रीकृणने अपने समृद्ध आन्त 
देशमें पहुँचकर वहि लोगोंकी विरह-वेदना बहुत कुछ 
शान्त करते हुए अपना श्रेष्ठ पाकजन्‍य नामक शङ्क 
अजाया ॥ १॥ भगवानके होठोंकी लालोसे लाल हुआ 
बह श्वेत वर्णका शङ्क बजे समय उनके कर-कमलोमें 
ऐसा शोभायमान हुआ, जैसे लाल रके कमलोपर 
बैठकर कोई राजहंस उचचसरसे मधुर गान कर रहा 
हो ॥ २॥ भगवानके ङ्ध बह ध्वनि संसारके भयको 
भयभीत केवली है। उसे सुनकर सही प्रजा अपने 
खामी कृण दरशनकी लालसासे नगरे बहर निकल 
आयी॥ ३॥ भगवान्‌ कृण आलम हैं, वे अपने 
(आहलाभसे ही सदा-सर्वद पूर्जकाम है फिर भी जैसे 
लोग बड़े आदरसे भगवान्‌ सूर्यको भी दीपदान क है, 
बैसे ही अनेक प्रकारकी भेटोसे प्रजाने कुग्णका स्वागत 
किया ॥ ४ ॥ सबके मुख-कमल भ्रमसे खिल उठे। वे 
हग वाणीसे सबके सुद्‌ और संरक्षक भगवान्‌ 

ठोक वैसे ही स्तुति करने लगे, जैसे बालक 
अपने पितासे अपनी तोतली बोलीमे बाते करते है ॥ ५ ॥ 
“सामिन्‌! हम आपके उन चरण-कमलोंको सदा-सर्वदा 
णाम कराते है, जिनकी वन्दन ब्रह, रूर और नरक 


कहै, जो इस संसारे पएम कल्याण चाहनेवालोके 
लिये सर्वोत्तम आश्रय हैं, जिनकी शरण ले लेनेपर परम 
समर्थ काल भी एक बालतक बाँका नहीं का 
सकता ॥ ६ ॥ विश्वभावन । आप हो हमरे मत, सहदू 
खामी और पिता हैं; आप ही हमारे सद्गुरु और परम 
आह्ये है। आपके चरणोकी सेवसे हम कृतार्थ हो 
हे हैं। आप ही हमार कल्याण करे॥ ७॥ अहा ! हम 
आपको पाकर सनाथ हो गये। क्योंकि आपके 
सर्वसौनदर्यसार अनुपम रूपका हम दर्शन करते रहते है। 
कितना सदर मुख है! प्रेपूर्ण मुसकानसे सिध 
वित्वन ! यह दर्शन तो देवताओके लिये भी दुर्लभ 
है॥८॥ कमलनयन कष्ण! जब आप अपने 
अु-बाश्थवोंसे मिलनेके लिये हस्तिनापुर अथवा मथुरा 
(ब्ज-मष्डल) चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा 
एक-एक क्षण कोटि-कोटि यकि समान लंबा हो जाता 
है। आपके बिता हमार दशा वैसी हो जाती है, जैसी 
जूके बिता आँखोंकी॥९॥ भक्तवल भगवान्‌ 
कृष्ण प्रजाके मुखसे ऐसे बचन सुनते हुए और अपनी 
कृपामय दट उनपर अनमी षटि करते हुए एमे 
अदि हुए॥ १० ॥ 
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जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती (पाठालपुरी) की 
रशा कणो है, वैसे ही भगवा वह द्रप भी मघ, 
भोज, दराई, अर, कुकुर, अन्यक और वृषणवशी 
यादवो, जिनके पराक्रमको तुलना और किसीसे भी नहीं 
की जा सकती, सुरक्षित थो॥ ११॥ वह पुशी समस्त 
ऋतुओके सम्पूर्ण वेभवसे सम्प्र एवं पवित्र दको एवं 
ताकि को युक्त थी। स्थान-स्थानपर फलोस पूर्ण 
उच्चान, पुष्पवाटिकाएँ एवं क्रोडावन थे। बोच-बीचमें 
कमलपुक्त सरोवर नगरकी शोभा बढ़ा रहे ये ॥ १२॥ 
नाके फाटकों, महलके दस्वाजों और सड़कोपर 
भगवानके स्वागतार्थ बंदनवारें लगायी गयी थां । चारों 
ओर चित्र-विचित्र ध्यजञा-पताकाएँ फड रहो थो, जिनसे 
उन स्थानोंपर घामका कोई राव वहीं पड़ता था॥ १३॥ 
उसके राजमार्ग, असाय सङके, बाजार और चौक 
झड़-बुहारकर सुगन्धित जलसे सींच दिये गये थे। और 
भगवानके खागतके लिये बरसाये हुए फल-फूल, 
अक्षत-अबुर चते ओर विख हुए थे॥ १४॥ परके 
यक दार दही, अक्षत, फल, ईख, जलसे भरे हुए. 
कलश, उपहासकी वसुर और धूप-दीप आदि सजा 
दिये गये बे॥ १५॥ 

उदारणिेमणि बसुदेण, अकर, ऊत, अदभुत 
'पाक्रमी बलराम, पपर, चार्देश और जाम्बवतो 
साम्ये जब यह सुन कि हमारे प्रियतम भगवान्‌ कृण 
आ रहे है, तय उनके मने इतना आक उमड़ा कि उन 
लोगोंने अपने सभो आवश्यक कार्य--सोना, बैठना और 
भोजन आदि छोड़ दिये। प्के आवेगसे उनका हृदय 
उछलने लगा। ये मङ्गलशकुनके लिये एक गजराजो 
आगे करके खस्ययन-पाठ काते हुए और माढलिक 
सामभियोसे सुसज्जित आहाणोको साथ लेकर चले। 
शङ्कु और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेदध्वनि 
होने लगी। ये सब हर्षित होकर रोपर सवार हुए 
और बढ़ी आददे भगवास्की अगवानी करने 
चले॥ १६-१८ ॥ साथ ही भगवान्‌ शरोकृष्णके दर्सनके 
लिये उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ बारंगनाएँ, जिनके मूख 
कपोलोपर चमचमाते हुए कुष्डलोकी कान्ति पड़नेसे बढ़े 
सुदर दौखते थे, पालकियोंपर चढ़कर भगवान्की 
अगवानीके लिये चलीं॥१९॥ बहुत-से नट, 


ाचनेवाले, गनेवाले, विरद बखाननेवाले सूत, मागध 
और वंदीजन भगवान्‌ शरोकृणके अद्भुत चछा गायन 
कखे हुए चले॥ २०४ 

भगवान्‌ कष्णे व्यु-बास्खवों, नागरिकों और 
सेवसे उनकी योग्यतके अनुसार अलग-अलग 
हिलकर सबका सम्मान किया ॥ २१॥ किसोको सिर 
झुक्लकर प्रणाम किया, किसीको वाणीसे अभिवादन 
किया, किसोको हटयसे लगाया, किसीसे हाथ मिलाया, 
किसकी ओर देखकर मुसकरा भर दिया और किसीको 
केवल रमभ षटि देख लिया । जिसकी जो इच्छा थी, 
उसे बहौ-वरदान दिया। इस प्रकार चाष्डालपर्वक्त सबको 
संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्रोक ब्राह्मण और गृद्धोका तथा 
दूसरे लोगोका भी आरद प्रहण करते एवं वंटोजनोंसे 
'विर्दावली सनते हुए सबके साथ भगवान्‌ श्रेकृणने 
जे ग्रेवश किया॥ २२-२३॥ 

शौनको !जिस समय भगवान्‌ राजपार्णले जा रहे 
थे, उस समय द्रकाकी कुल-कामिमियाँ भगवानके 
दर्शनको ह परमानन्द मानकर अपनी-अपनो अटाप्योपर 
चढ़ गया॥ २४॥ भगवातक वक्षःस्थल मूर्तिमान 
सर्लक्क निवासस्थान है। उनका मुखारवन्द 
जे रा पान केके लिये सौनद्य-सधासे भर हुआ 
पात्र है। उनकी भुजाएँ लोकपलोको भी शक्ति देनेवाली 
है। उनके चरणकमल भक्त परमहेसेकि आश्रय है। उनके 
अङग-अङग रोभाके धाम हैं। भगवानकी इस विको 
ड्ासकावासी नित्य निहारते रहते है, फिर भी उनकी 
आंखें एक क्षणके लिये भी तृप्त नहीं होती॥ २५-२६॥ 
के राजपथपर भगवान्‌ श्रीकृणके ऊपर धेत 
वर्णका छत्र तना हुआ था, श्वेत चवर डुलाये जा रहे 
चे, चातो ओस्से पुसी वर्षा हो रही थी, वे पीताम्बर 
और वनमाला घारण किये हुए थे। इस समय वे 
कैसे शोभायमान हुए, मानों श्याम मेघ एक 
हो साथ सूर्य, चंद्रमा, इद्रघनुप और विजलीसे 
शोभायमान हो ॥ २७॥ 

भगवान्‌ सबसे पहले अपने माता-पिताके महलमें 
जये। वहाँ उन्होंने बड़े आकरे देवकी आदि सातो 
माताओं चरगोपर सिर रखकर प्रणाम किया और 
मालाने उन्हें अपने हदयसे लगाकर गोदमे बैठा 
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'लिया। हके कारण उनके सोसे दूधको घार बहने 
गी, उनका हदय हसे विह हो गया और वे आनदके 
आसुओसे उनका अभिषेक करे लगो॥ २८-२९॥ 
मताओसे आज्ञा लेकर वे अपने समस भोग-सामोसे 
सम्पन्न सर्वश्रेष्ठ भवनमें गये। उसमें सोलह हजार 
पननियोके अलग-अलग महल थे॥३०॥ अपने 
आणनाथ भगवान्‌ कृषो बहुत दिन बाहर रहनेके आद 
चर आया देखकर रामियोंके हदये बढ़ा आनन्द हुआ। 
उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ 
खड़ी हुई; उन्होंने केवल आसनको ह नहीं, बल्क उन 
नियमोंको* भी त्याग दिया, जिन्हे उत पतिक प्रवासी 
होनेपर प्रहण किया था। उस समय उनके मुख और 
रमे लज छा गयो॥ ३१ ॥ भगवान्‌के प्रति उनका 
भाव बड़ा ही गभीर था। उतहोंने पहले मन-हौ-मन, फिर 
ग्रे द्वार और तस पुरके बहाने शरसे उनका 
(आलिङ्गन किया । शौनक । उस समय उके ने जो 
अपके आसू छलक आये थे, उके सङकोचयश उन्होंने 
बहुत रोका । फिर भी विवशताके कारण ये ढलक ही 
गये ॥ ३२ ॥ यप भगवान्‌ ओरकृण एकते सर्वदा ही 
उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण-कमल कहें 


इतो, उनकी संनिषिसे किस खको तृष्ति हो 
सकती है॥ ३३॥ 


जैसे वयु बॉसेकि संघर्षसे दावानल पैदा करके उन्हें 
जला देता है, वैसे ह पुर्वक भारभूत और शक्तिशाली 
राजाओंमे परस्पर फूट डालकर बिना शख प्रहण किये हो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें कई आकषौहिणी सेनासहित एक 
दूसरेसे मरवा डाला और उसके बाद आप भौ उपराम हो 
गये॥ ३४॥ साक्षात्‌ परमेश्वर ही अपनी लीलासे. इस 
मनुष्य-लोकमें अवतोर्ण हुए थे और सहस रमणी-रतरमे 
रहकर उन्होंने साधारण मुष्यकी तरह डा की ॥ ३५॥ 
जिनकी निर्मल और मधुर हैसी उनके हृयके उक्त 
आवोको सूचित केवाली था, जिनकी लजीली 
(चितवनकी चोटसे बसु होकर विश्वविजयी कामदेवने भी 
अपने धनुषका परित्याग कर दिया था--वे कमनीय 
कामिनि अपने काम-विलासोसे जिनके मनमें तनिक भी 
कोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असङ्ग भगवान्‌ कृष्णको 
सरके लोग आपने हो समान कर्म करते देखकर आसक्त 
मनुष्य समझते है--यह उनकी मूर्खता है॥ ३६-३७॥ 
यही तो भगवान्को भगवता है कि थे प्रकृतिमें स्थित 
होकर भी उसके गुणोंसे कभी लिप्त नह होते; जैसे 
वानको शस्णागठ बुद्धि अपनेमें रहनेवाले प्रकृत 
गुणे लिप्त नहीं होती॥३८॥ वे मूढ़ याँ भी 
कृष्णको अपना एकान्तसेवी, स्नीपतयण भक्त ही सम 
बद चो; क्योकि वे अपने स्वापौके ऐश्वर्यको नहीं जानती 
चो--ठोक वैसे ही जैसे अहंकाएको वृतया ईधएको 
अपने धर्मसे युक्त मानती है॥ ३९॥ 


+++ 


शौनकजीने कहा--अधत्थामाने जो अत्प् दिया॥ १॥ उस गर्भसे पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा 
तेजली रहन चलाया था, उससे उका गर्भ नष्ट हो. परकषक, जिन्हे शुकदेव शानोपदेश दिया थ, ज, 
गया था; परु भवाने उसे पुनः जीवित कर कर्म, मृतु और उसके बाद जो गति उरत हुई, वह 


हे दि क हित गच हे, को विने फलम क हे 
जार्‌ । रे क स 

किसा प परे ग के, उ सो ले कूट हा क उ ल, हसे-पआक का और पर जाना--इन 

च कमेको तग देम चहिये। (दलि) 


१३ 


अः१२] = जकन 
सब यदि आप ठीक समझे तो कहें; हमलोग बड़ी श्रद्धाके तेजकों शान्त करके वहीं अन्तर्घान हो गये॥ ११॥ 
साथ सुनना चाहते हैं॥ २-३ ॥ तदनतर अनुकूल ग्रहोंके उदयसे युक्त समल 
सूलजीने कहा--धर्मशाज सुधिर अपनी रारो सदगुणोंकरो विकॉसत कस्नेवाले शुभ समयमे पाके 
असन रखते हुए पताके समान उसका पालन करले लगे। वंशधर परीक्षिकक्ता जन्म हुआ। जनके समय हो वह 
भगवान्‌ ्रीकृणके चरण-कमलोके सेवससे वे समस्त बालक इतना तेजस्वी दीख पड़ता था, मानो स्वयं पाने 
ोगोंसे निःसह हो गये थे॥४॥ हो फिरसे अन्म लिया हो ॥ १२॥ पत्रके जन्मकी बात 
ˆ शौनकादि ऋषियो ! उनके पास अतुल सम्पत्ति थी, सुनकर राजा युधिप्ठिर मनमें बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 
उ बड़े-बड़े यज्ञ किये थे तथा उनके फलसबरूप श्रेष्ठ धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणॉसे मजलवाचत और 
लोकोंका अधिकार प्राप्त किया था। उनको रानियां और आातकर्म-संस्कार करवाये ॥ १३॥ महागज युधि 


भाई अनुकूल थे, सारी पृथ्वी उनकी थी, वे जम्बूद्दौपके 
सामी थे और उनकी कति सर्तक फैली हुई थी ॥ 
क, जिसके लिये 
। परु जैसे भूखे 
पाथ कहीं सहते, 
वैसे ही उन्हें भगवानूके सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख 
नहीं देती धी॥६॥ 

शौनकी ! उके गर्म स्थित चह कोर शिशु 


(पुरुष है॥७॥ वह देखनेमें ते अगूठेभरका है, परु 
उसका सरूप बहुत ही निर्मल है। आल्य सुर स्याम 
रार है, बिजलीके समान चमकता हुआ पीताम्बर धरण 
कि हुए है, रपर सनका मुकुट झिलमिला रहा है। उस 
निर्विकार पुरुषके बड़ी हो सुन्दर लंबी-लंबी चार भुजाएँ है। 
कानों तपय हुए खष्के सुर कुष्डल है, आंखोमे 
लालिमा है, हाथमे लूकेके समान जलती हुई गदा लेकर 
उसे बार-बार घुमाता जा रहा है और खये शुके चारों 
ओर घूम रहा है॥ ८-९ ॥ जैसे सूर्य अपनी किस्णोसे 
कुहरो भगा देते है, वैसे ही वह उस गदाके र अहाखके 
तेजो शन्त करता जा रहा था। उस पुसुषको अपने समीप 


दारके योग्य समयको जानते थे। हेन जातीय * 
जमर कालम अर्त्‌ नाल काटनेके पहले हो ब्राह्मणों 
सुवर्ण, गोरं, पृथी, गांव, उत्तम जातिके हाथी-घोड़े और 
उत्तम अग्रका दान दिया ॥ १४ ॥ ब्राहमणो स्ट होकर 
अत्यन्त वनयो यधषएे कहा--'पुसवंश-शिऐमणे! 
कालकी दर्नयर गतिसे यह पितर परवश मिटना ही 
चाहता था, पएनु तुमलोगोपर कृपा करके लिये 

किणे यह बालक देकर इसको रक्षा कर 


दौ ॥ १५-१६ ॥ इसीलिये इसका नाम विषणुत होगा। 


मिसदेह यह बालक संसा बढ़ा यशसी, भगवान्‌का 
परम घरत और महापुरुष होगा'॥ १७॥ 

सुधिहठिएने कहा--महात्माओ | यह बालक कया 
अपने उसूवल यसे हमर वेशके पीत महसा 
राजयका अनुसरण करेगा ?॥ १८॥ 

आणोन कहा--ध्यणज !यह मप्र इश्वाकुके 
सपन अपनी प्रजाका पालन करेगा तथा दशरधान्दन 
भगवान्‌ श्रीरमके समान ब्राह्मणभक्त और सत्यप्रतिजञ 
होगा ॥ १९॥ यह उशीनर-नरेश शिबिके समान दाता 
और शर्णागतवत्सल होगा तथा यतिको दपक पु 
अरतके समान अपने बंशका यश फैलायेगा॥२०॥ 
र्मे यह सहलवाहु अर्जुन और अपने दादा परके 


देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कोन समान अग्रगष्य होगा। यह अस्निके समान दुर्भ और 
है॥ १०॥ इस प्रकार उस दस मासके गर्भ शुके समुके समान दुलुवर होगा॥२१॥ यह सिंहके समान 
सामने ही धर्मरक्षक अप्रमेय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अहाखके पठ, हिमाचलकी तरह आश्रय सनयो, पवक 


मने पाले सक नह शत, के स हक नल ख सुनकर छे ब प क व 
शिरी एप ली काल बे ै। सनम सो टन हि है, ह अश होल है। ति कहते ह--. पु जते ये 
द भदत च्‌ आत्‌ पे नीके सम हिक हुआ दन अ हे है। 


८ + ओन « 
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सदृश तितिक्षु और माता-पिताके समान सहनशील 
हेगा॥ २३ ॥ इसमें पितामह हाके समान समता रहेगी, 
भगवान्‌ शंकरम तरह यह कृपालु होगा और सम्पूर्ण 
णयो आश्रय देम यह लक्ष्मीपति भगवान क्के 


सेवक होगा ॥ २५॥ इसके पुत्र रजर्वि होंगे। 
उललङन कललेबालॉको यह दण्ड देगा। यह 
और धर्मकी रक्षके लिये कलियुगका भी दमन 
कोंगा॥ २६॥ ब्राह्मणकुमाएके शापसे तक्षके दर 


चुका था, उसका सण का हुआ लोगोपे उसीकी 
पक्षा करता रहता था कि देखें इनमेंसे कौन-सा वह 
है॥३०॥ जैसे शुक्लपक्षमें दिन-प्रतिदिन चन्द्रमा 
अपनी कलाओसे पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, बसे 


KF 


जहुत-सा घन ले आये ॥ ३३॥ उससे यकी 
एक करके धर्मभीरू महाराज युल तन 
-यजेके द्वार भगवानको पूजा की ॥ ३४॥ 
परे हुए भगवान्‌ ब्राहमण 
कराकर अपने सुह पाष्ठवोंकी 
कई महोनरोतक बह रे॥३५॥ 
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भेंट-पूजा लेकर अपने-अपने घर चले गये ॥ २९ ॥ वही 
यह बालक संसारमें परीक्षिकके नामे प्रसिद्ध हुआ; 
क्योकि वह समर्थ बालक गर्भम जिस प्या दर्शन पा. 


+++++% 


तेरहवाँ अध्याय 
विदुरजीके उपदेशसे धृतराष्ट्र और गान्धारीका वनमे जाना 
सजी कहते है--विदुरजी लीर्थयाजामें महर्षि भक्ति हो जानेके कारण वे उत्तर सुननेसे उपम हो 
मैत्रेयसे आत्माका जान प्रपत करके हस्तिनापुर लौट आये। गये ॥ २ ॥ शौनकजो ! अपने चाचा विदुस्‍्जीको आया 
उन्हें जो कुछ जाननेकी इच्छा थी, बह पूर्ण हो गवी देख ध्मा युधि, उनके चें भाई, ट गु, 
थी ॥ १॥ बिदुएजीने मैत्रेय ऋषिसे जितने प्रश्न किये थे, संजय, कृपाचार्य, कुन्त, गाना, द्रौपदी, सुभद्रा, उतरा, 
उनका उत्तर सुमेके पहले हो श्रोकृणमें अनन्य कृषी तथा पाप्डव-परिवासके अन्य सभी नर-नारी और 


श्र 


बुक 


+ लवे महणज म ऐसा बश किया थ. वि सभे फव मुके थे सम हो जे कोने थे पा उतर दिखे 
फिकसा दे थे। उसे आहनो भी इतक पन टिका कि वे डे ले ग सके थे डे उ दिते ही छोड़कर चले आपे । पयत 
पपर रका अधिकार होता है, दसे उ पन पगार घन सुरा पह कफ 


अ) 
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अपने पुत्रोसहित दूसरी ख्ियां-सब-के-सब बड़ 
अस्स, मानो मृत रेण आ गया हो-ऐसा 
अनुभव कत हुए उनकी आगवानके लिये सामने गये। 
यथायोग्य आलिङ्गन और प्रणामादिके दरार सब उनसे 
मिले और विरजनित उत्कप्ठासे कातर होकर सबने 
अमके आँसू बहाये। युिहिस्ले आसनपर बैठाकर उतका 
यधोचित सत्कार किया ॥ ३--६ ॥ जब वे भोजन एवं 
र्म करके सुखपूर्वक आसनपर बैठे थे तब युधे 
'विनयसे झुककर सबके सामने हो उनसे कहा॥ ७॥ 
चुधिकरिस्से कहा--चाचाजी ! जसे पकष अपने 
अंोको पंखोंकी खयाके नोचे रखकर उरे सेते और 
बढ़ाते हैं, वैसे हो आपने आतन वालसत्यसे अपने 
'कर-कमलॉकी छत्रपामें हमलोगोंको पाला-पोसा है। 
जआए-बार आपने हमें और हमारी माताको विषदान और 
लाक्षागृहके दाह आदि विपतियोंसे बचाया है। क्या आप 
की हम लोगोको भी याद करे रहे हैं? ॥८ ॥ आपने 
'पृथ्वौपर विचरण करे समय किस वृत्तिसे औबन-मिर्ाह 
किया ? आपने पृथ्वौतलपर किन-किन तीष और मुख्य 
कषेत्रोका सेवन किया?॥ ९॥ प्रभो । आप-जैसे 
भयानके प्र भक्त समं हो तीर्थरूप होते हैं। 
आपलोग अपने इदयमें विशाजमान भगवानके डार 
तीयो भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं ॥ १०॥ 
चाचाजी ! आप तीर्थयात्रा के हुए द्र भी अवश्य ही 
गये होंगे। वहाँ हप सुह एवं भई कु यादबलोग, 
जिनके एकमात्र आराध्यदेव कूण है, अपनी नगम 
सुखे तो हैं न? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो 
सुना तो अवश्य हो होगा ॥ ११॥ 
गुरे इस प्रकार पृछनेपर बिजे चों और 
दुवशियोंके सम्ब जो कुछ देखा, सुना और अनुभव 
किया था, सब कमसे बतला दिया, केवल यदुवंशके 


नाशको बात नहीं कही ॥ १२ ॥ करुणहटय विदुसजी 
फष्डवोक दुखो नहीं देख सकते थे। इसलिये उन्होंने यह 
अभय एवं असह्य घटना पाष्डवॉको नहीं सुनायी; क्योकि 
ह तो स्वह प्रकट होनेवालो थौ॥१३॥ 
पाण्डव देवते समान सेवा-सत्काए 
करते थे। वे कुछ दिनोंतक अपने बड़े भाई भृती 
कल्याण-कामनासे सब लोगोंको प्रसन्न करते हुए 
सुखपू्वक हलिने हौ रहे॥ १४॥ बिजी तो 
सक्त धर्मराज थे, माष्डव्य ऋषिक शापे ये सौ वर्षके 
लिये षर बन गये चे* । इतने दिनोतक यमराजके पदपर 
अर्थमा ये और वही पापियॉको उचित दण्ड देते 
चे॥९५॥ राज्य प्राप्त हो जानेप अपने 
लोकणालो-सहखे भाइयोंके साथ राजा युधि वंशधर 
'फरौकित्कों देखकर अपनी अतुल सम्पत्तिसे आनन्दित 
खे लगे॥१६॥ इस प्रकार पाण्डव गृहस्थके 
का-पंधोमे रम गये और उक पीछे एक प्रकरसे यह 
जात भूल गये कि अनजानमें ही हमार जयन मूलय 
ओर जा रहा है; अब देखते-देखते उनके सामने वह समप 
आ पहुँचा जिसे कोई टाल नहीं सकता ॥ १७॥ 
चतु विदुरजीने कालकी गति जानकर अपने बढ़े 
भाई घृतराष्ट्रसे कहा--'महाराज ! देखिये, अब बड़ा 
भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँसे निकल 
लिये ॥ १८ ॥ हम सब लोगोके सिर्पर वह सर्वसमर्थ 
काल मैडशाने लगा है, जिसके टालनेका कहीं भी कोई 
उपाय नहीं है॥ १९ ॥ कालके वशीभूत होकर जीवका 
अपने प्रियतम आणोसे भी बात-की-यातमें वियोग हो 
जाता है; फिर धन, जन आदि दूसरी वस्तुओंकी तो बात 
ही क्‍या है॥२०॥ आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे- 
समदो और पुत्र--सभी मारे गये, आपकी उप भी दल 
चुकी, शरीर बुझेका शिकार हो गया, आप पाये घरमे 


एस की के अ कुछ चे आजर पर उ सका कि षि थी चोट ल हो 


जे लै लिये रा मका उको ल चि गच । घर वह पचस हमम ऋषैकी 
ते उतरा दि ओर हाथ नन से माव अकाय कक के रे घ जाकर पूछे नित पे 
कक यह द्ध मल? समानच ल" कक एवो इक ने नच. ह ह । एसाण 
वा जनय किया स ना रि हो ग 
दे मी इस साफसे हा के रे अवक लिखा थ। 
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पड़े हुए है॥ २६॥ ओह ! इस प्राणीको जीवित रहनकी 
कितनी प्रबल इच्छा होती है! इसीके कारण तो आप 
भीमका दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्तेका-सा जीवन बिता 
रहे है॥ २२ ॥ जिनको आपने आणे जलानेकी चेशकी, 
विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभामें जिनकी 
विवाहिता पत्नीको अपमानित किया, जिनकी भूमि और 
भन छीन लिये, उके अन्ने पले हुए प्रणो सेमे 
क्या गौरव है॥ २३ ॥ आपके अज्ञानको हद हो गयी कि 
अब भी आप जीना चाहते है ! पनु आफ्के चाहनेसे क्या 
होगा; पुने बकी तरह बुढ़ापेसे गला हुआ आपका 
शरीर आपके न चाहनेपर भी क्षीण हुआ जा रहा 
है॥२४॥ अब इस शरसे आपका कोई स्थ 
सधनेवाला नहीं है; इसमें फैसिये मत, इसकी मसताका 
खचन काट डालिये। जो संसारके सम्बन्धियोंसे अलग 
रहकर उनके अनजानमे अपने शरीरका त्याग करता है, 
वही धीर कहा गया है ॥ २५ ॥ चाहे अपनी समे हो 
था दसे समझानेसे--जो इस संस्कलको दुःखखूप 
समझकर इससे विसक्त हो जाता है और अपने 
अन्तःकरणको यशमे करके हदये भगवानको घारणकर 
संन्यासके लिये घरे निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य 
है ॥ २६॥ इसके आगे जो समय आनेवाला है, वह प्राय 
मन्यि गुणोंकों घटानेवाला होगा; इसलिये आप अपने 
कुवयोंसे छिपकर उत्तरखष्डमें चले जाइवें' ॥ २७॥ 

जब छोटे भाई विदुरे अंधे राजा धृतरा्को इस 
अकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञाके ने खुल गये; ये 
ई-बुक सुदृढ़ खेह-पाशोंको काटकर अपने छोटे 
भाई विदुस्के दिखलाये हुए पार्गसे निकल पड़े ॥ २८॥ 
जब परम पतित्रता सुबलनन्दिती गाने देखा कि मेरे 
पतिदेव तो उस हिमालयकी यात्रा कर रहे है, जो 
संन्यासियोंको वैसा ही सुख देता है, जैसा कौर पुसुषोको 
जलड़ाईककि मैदानमे अपने शके दाण किये हुए 
ज्यायोचित प्रहाससे होता है, तब वे भी उनके पीछे-वीछे 
चल पड़ी ॥ २९॥ 

अजातशत्रु यधिषठिरने प्रातःकाल सन्ध्यावन्दन तथा 
अलिनहोत्र करके ब्राह्मणों नमस्कार किया और उने 
तिल, गौ, भूमि और सुवर्णका दान दिया। इसके बाद जन 
वे गुरुजनोकी चरणबन्दनाके लिये राजमहलमें गये, 


हब उन्हें भतू विदुर तथा गान्ारके दर्शन नहीं 
हुए॥ ३० ॥ यधि दित होकर वहीं बैठे हुए 
स्यसे पूछा-- सञ्ज ! मेरे वे वृद्ध और नेन पिता 
धृट कहाँ हैं? ॥ ३१॥ पुत्रशोकसे पीड़ित दुखिया 
माता गारी और मे परम हितैषी चाचा विदुरजी कहाँ 
चले गये ? ताऊजी अपने पुरें और बन्धु-बाश्धवोकि मो 
जानेसे दुखी थे। मैं बड़ा मन्दबुद्धि ह कहाँ मुझसे 
किसी अपराधकी आशङ्का करके ये माता गानधारसहित 
ङ्गाय तो नहीं कूद पड़े॥३२॥ जब हमारे पिता 
पण्ड मृत्यु हो गयी थी और हमलोग नके-नके बच्चे 
थे, तब इहं दोनों चाचाओने बढ़े-बढ़े दुःखोंसे हे 
काया था। वे हमफर बड़ा ही ग्रेम रखते थे। हाय ! मे 
बहे कहाँ चले गये ?'॥ ३३ ॥ 

सती कहते है--स्जय अपने स्वामी भृष्टो न 
पकर कृपा और खेहकी विकलतासे अत्यत्त पीड़ित और 
िहातुर हो रहे थे। थे युधिष्ठिरको कुछ उत्तर न दे 
सके ॥ ३४॥ फिर धरधर बुके दण उने अपने 
चितो स्थिर किया, हाथोंसे आँखोके आँसू पोछे और 
अपने स्वमी भत्रे चरणोंका स्मरण करते हुए 
अुषिहिस्से कहा ॥ ३५॥ 

सञ्जय बोले--कुलनन्दन ! मुझे आपके दोनों चाचा 
और गाव्धारोके स्कूल्पका कुछ भी पता नहीँ है। 
महाबाहो ! मुझे तो उन महात्माओंने ठग लिया ॥ ३६॥ 
सञ्जय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्पुस्के साथ देवर्षि 
ऋ्दजों वहाँ आ पहुचे । महाराज युधिहिरते भाइयॉसहित 
उठकर उले प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए 
बोले ॥ ३७॥ 

चुधिहिस्से कहा--'भगवन्‌! मुझे अपने दोनों 
चाचाओंका पता नहीं लग रहा है; न जाने वे दोनों और 
पुत्र-शोकसे व्याकुल तपिनी माता गारी यहाँते कहां 
चले गये ॥ ३८॥ भगबन्‌। अपार समुर कर्णधार 
समान आप ही हमारे पारदर्शक है।' तब भगवानके 
परमभक्त भगक्मूय देवर्ष नरदने कहा--॥ ३९॥ 
“धर्मज ! तुम किसके लिये शोक मत करो क्योंकि यह 
खरा जगत्‌ ईश्वसके वशमें है। सारे लोक और लोकपाल 
विवश होकर ईश्वस्की हो आज्ञाका पालन कर रहे हैं। वहो 
एक श्रणोको दूसरसे मिलाता है और वही उन्हें 
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अलग करता है॥ ४० ॥ जैसे बैल बड़ो रसं बंधे 
और छोटी रा्मीसे नथे रहकर अपने समोका भार डते 
है, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णात्रमाद अनेक प्रकारके 
नागे वेदरूप रखीमे बैधकर ईधरकी हो आशाका 
अनुसरण करते है॥४१॥ जैसे संसारम खिलाड़ीको 
इच्छसे हो खिलौनोंका संयोग और वियोग होता है, बैसे 
ही भगवानूकी इच्छसे हो मुष्योका मिलना-बिकुड़ना 
होता है ॥ ४२॥ तम लोगोंको जीवरूपसे नित्य मानो या. 
देहरूपसे अनित्य अथवा जडरूपसे अगित्य और चेतन- 
कूपे नित्य अथवा शुद्धवह्कूपमें निल्य-अनित्य कुछ 
भ न मानो-- किसे भी अवस्थामें मोहजन्य आसक्तिके 
अतिरिक्त वे शोक काले योग्य नहीं है॥ ४३ ॥ इसलिये 
भर्म! ये दौत-दुखी चाचा-चाची असहाय अवस्थे 
मे विना कैसे रहेंगे, इस अज्ञानजत्य मनकी विकलताको 
छोड़ दो॥ ४४ ॥ यह पतिक शरीर काल, कर्म और 
गुणक वशे है। अजगरे मुहे पढ़े हुए पुषे 
समान यह परधन शर दूसतोंकी रक्षा ही क्या कर 
सकता है॥४५॥ हाथवालोके बिना हाथवाले, चार 
दैरवाले पशुओंके बिना पैशवाले (तृणादि) और उने भी 
जवकि छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव 
दूसरे जीवके जीवनका कारण हो रहा है॥ ४६ ॥ इन 
शा रूपोंगें जौवोके बाहर और भोतर यही एक 
खवप्रकाश भगवान्‌, जो सम्पूर्ण आाओके आल है; 
गायके द्वार अनेकों प्रकारसे प्रकट हो रहे हैं। तुम 
केवल उनको देखो॥४७॥ महाशन! समल 
प्रणियोंकों जीवनदान देनेवाले वे ही भगवान्‌ इस समय 
इस पृष्वीवलपर देवपरोहियोंक नारा कसेके लिये 
'क़ालरूपसे अवतर्ण हुए है॥ ४८ ॥ अब वे देवताओंका 
कर्व पूण कर चुके हैं। थोड़ा-सा काम और 
शेष है, उसके लिये वे स्के हुए हैं। जबतक 
जे प्रभु यहाँ हैं, तबतक तुपलोग भी उनको रती 
करते रहो ॥ ४९॥ 


अर्षतज ! हिमालयके दक्षिण भागमें, जहाँ 
सप्तर्षयो ्रसन्रतके लिये गल्लाजोने अलग-अलग 
सात घाणओके रूपमे अपनेको सात भागोमे विभक्त कर 
दिया है, जिसे 'सप्त्लोत' कहते हैं, वहीं ऋषियोके 
आश्रमपर घृत्र अपनी प्री गाधारी और विदुरे 
साथ गये है॥ ५०-५१ ॥ वहाँ वे त्रिकाल खान और 
विधिपूर्वक अरहो करते हैं। अब उनके चिमे किसी 
इको कामना नहीं है, ते केवल जल पीकर 
शात्तचितसे निवास करते है॥ ५२॥ आसन जीतकर 
आणोको वशमें करके उन्होंने अपनी छह इद्रियोको 
विषये लौटा लिया है। भगवानूकी धाएगासे उनके 
मोग, रजोुण और सत्वगुणके मल नष्ट हो चुके 
हैं॥ ५३ ॥ उन्होंने अहकूरको बुके साथ जोड़कर और 
उसे छे आत्मामें लोन करके उसे भी महाकाशमें 
टकारे समान स्वधा बहम एक कर दिया है। 
उले अपनी समस्त इन्र और मनको रोककर समस्त 
तिषयोको बाहरसे ही लौटा दिया है और मायाके गुणॉसे 
होनेवाले परिणामॉको सर्वथा मिटा दिया है। समस्त 
कर्मोका संन्यास करके वे इस सपय की तरह हियर 
होक बैठे हुए हैं, अतः तुम उनके म्म विरूप मत 
बनना* ॥ ५४-५५॥ धर्यशाज ! आजसे पाँचवें दिन वे 
अपने शरीरका परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म 
हो जायगा॥५६॥ गार्हपत्यादि अनियते दा 
रजकुटीके साथ अपने पतिके मृतदेहकों जलते देखकर 
जार खड़ी हुई साध्वी गारी भी पतिका अनुगमन 
करती हुई उसी आगमे प्रवेश कर जावैगी॥ ५७॥ 
अर्मठज ! विदुस्जी अपने भाईका आश्षर्यमय मोक्ष 
देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए. 
वहसि तोर्थ-सेवनके लिये चले जायैंगे॥ ५८॥ देवर्षि 
जर्द यों कहकर तुम्बु्के साथ वर्गको चले गये। 
र्ण यभ उनके उपदेशो हृदयमें धारण करके 
शोक त्याग दिया॥ ५९ ॥ 


+++ 


द ल मालदा है घारे दन दनको घ म देखते हु उसो के न का जे ट 
ली रतस ही हलले गये है. अः कह कन जिका ह क चे । 
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चौदहवाँ अध्याय 


अपशकुन देखकर महाराज युथ्चि्ठिरका शंका करना और अर्जनका द्वारकासे लोटना 


तजी कहते है--खजनोसे मिलने और पुणयस्लोक 
भगवान्‌ श्रीकृण अब कया कला चाहते है--यह 
जाननेके लिये अर्ज द्वारका गये हुए थे ॥ १ ॥ कई मोने 
बीत जानेपर भी अर्जुन चहाँसे लौटकर नहीं आये। 
धर्मराज युधिष्ठिसको बड़े भटर अपराकुन दौखने 
लगे॥ २॥ उन्‍होंने देखा, कालकी गति बड़ी विकर हो 
गयी है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिये, उस समय वह 
नहीं होती और उनकी क्रियाएँ भी उल्टी ही होती हैं। लोग 
बड़े क्रोधी, लोभी और असल्यपरायण हो गये हैं। अपने 
जीवन-निर्वाइके लिये लोग पापपूर्ण व्यापार काले लगे 
है॥ ३॥ सारा व्यवहार कपटसे भरा हुआ होता है, 
यहाँतक कि मितमे भी छल मिला रहता है; पिता-माता, 
सगे-सम्बन्धी, भाई और पति-पत्नमं भी झगड़ा-टेटा रहने 
लगा है॥४॥ कलिकालके आ जानेसे लोगोका सभाव 
ही लोभ, दम्भ आदि अधर्मसे अभिभूत हो गया है 
और प्रकृतिमें भी आलयतत अशसूचक 
लगे है, यह सब देखकर युिष्ठिरने अपने छोटे भाई 
भीमसेने कहा ॥ ५॥ 

युधि कहा--भौमसेन ! अर्जको हमने 
द्वारका इसलिये भेजा था कि वह वहाँ जाकर, पुण्यश्लोक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कया कर रहे है--इसका पता लगा आये 
और सम्बन्धियोंसे मिल भी आये ॥ ६ ॥ तबसे सात महीने 
बीत गये; किन्तु तुम्हे छोटे भाई अबतक नहीं लौट रहे 
हैं। मैं ठीक-ठीक यह नहों समझ पाता हूँ कि उनके न 
आनेका क्या कारण है॥ ७॥ कहीं दरि नएटके द्वात 
बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुँचा है, जिसमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने लौला-विश्रहका संवरण काला 
चाहते है? ॥८॥ उन्ही भगवान्की कृषसे हमें यह 
सपति, राज्य, खी, प्राण, कुल, संतान, शुओपर विजय 
और सदि लोकोका अधिकार प्राप्त हुआ है॥९॥ 
भीमसेन! तुम तो मनुष्यों वे समान बलवान्‌ हो: 
देखो तो सही--आकाशमें उल्कापातादि, पृथ्कीमे 
भूकम्पादि और शरीरम रोगादि कितने भयंकर अपराकुन 
हो रहे है! इनसे इस बातकी सूचना मिलती है कि 


रोर हो हमारी बुद्धि मोहमें डालनेवाला कोई उत्पात 
हना है॥ १० ॥ पे भीमसेन! मी बाय जए, 
आंख और भुजा बार-बार फड़क रही है। हृदय जोर 
डक रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अगिष्ट 
हवाला है ॥ ११ ॥ देखो, यह लियारिन उदय होते हुए 
सूर्यको ओर मुँह करके रो रहो है। अरे ! उसके मुँह 
खो आग भी निकल रही है! यह कुत्ता बिलकुल 
य-स होकर मेरे ओर देखकर चिल्ला रहा 
हे॥ १२॥ भौमसेन ! गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने 
जायें करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने 
दाहिने कर देते है। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए 
दिखायी देते है ॥ १३ ॥ यह मका दूत पेढखी, 

और उसका प्रतिपक्षी कौआ रातको अपने कर्म. 
शब्दोसे मेरे मनको कैपाते हुए विशको सना 
चाहते है॥ १४ ॥ दिशाए पली हो गयी है, 


उस 
को 


ही रहती है ॥ १५॥ शरको ऐदनेवाली एव धूलिवर्षस 
अंधकार फैलानेवाली आधी चलने लगी है। बादल यहा 
णयना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बसात 
है॥ १६॥ देखो! सूर्यकी प्रभा मनद पड़ गयी है। 
आकाशमें ग्रह परस्पर टकया करते हैं। भूतोकी घनी 
अड़में पृथ्वी और अन्तरिक्षें आग-सी लगी हुई 
ह॥१७॥ नदी, नद, तालाब, और सोगोके मन 
कषध हो रहे है। घीसे आग नहीं जलती। यह भयङ्कर 
काल न जाने क्या करेगा॥१८॥ बछड़े दूध नही 
चंत, गौर दहने नहीं दती, गोशालामे गौएँ आँसू 
बह-बहालन से रही हैं। बैल भौ उदास हो रहे 
है॥ १९॥ देवताओंकी मूर्तिया रो-सी रही है, उनमेसे 
पसीना चूने लगता है और वे हिलती-डोलती भी हैं। 
भाई ! ये देश, गाँव, शहर, बगीचे, खानें और आश्रम 
होन और आननदरहित हो गये है। पता नहीं ये हमार 
किस दुःखको सूचना दे रहे हैं॥ २०॥ इन बड़े-बड़े 


अन्ड] 


उतो देखकर मैं त ऐसा समझता हूँ कि निहो 
यह भाग्यहीना भूमि भगवास्के उन चरणकमलोसे, 
जिनका सौन्दर्य तथा जिनके ध्वना, वर अंकुझादि 
विलक्षण चिह्न और किसीमें भी कहीं भो नहीं हैं, रहित 
हो गयी है ॥ २९ ॥ शौनकजी ! रा सुधिर इन भयङूर 
उत्पातोंको देखकर मन-हो-मन चिन्तित हो रहे थे कि 
एकसे लौटकर अर्जुन आये ॥ २२॥ युघिहिसे देखा, 


अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे सेवामे 


गे थे। मुँह लटका हुआ है, कमल-सरोखे नेसे आंसू 
बह रहे हैं और शरीरमें बिलकुल काति नहीं है। उनको 
इस रूपमे अपने चरणोंमें पढ़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा 
गय देवर्षि नारदकौ बातें याद करके उसुक 
सामने ह असे पूछा ॥ २३-२४॥ 

युध्धिष्िरने कहा--'भाई । द्वाकापुमें हमारे 
खजन-सम्बन्धो मधु, भोज, दशाई, आ, साल, 
अनधक और वृष्णिवंशी यादव कुशलसे तो है? ॥ २५॥ 
हम माननीय नाना शुसपेनजी स्र है? अपने छोटे 
'भाईसहित मामा क्सुदेवजी तो कुशलपूर्वक हैं? ॥ २६॥ 
उनकी पलियां हमारे मामी देवको आदि खातों बहने 
अपने पुं और बहुओंके साथ आनद तो है ?॥ २७॥ 
जिनका पुत्र कंस बढ़ा ही दुष्ट था, वे राजा उसेन अपने 
छोटे भाई देवकके साथ जवत तो है न ? इक, उनके 
पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयन्त, गद, सारण तथा शत्रुजित्‌ 
आदि यादव बोर हैं ग? कादबोके प्रभु 


बलमजी तो आने हैं? ॥ २८-२९ ॥ वृष्णिवेशके हो; 


सर्वश्रेष्ठ महारथो र ससे तो है? युद्धम बड़ी 
फुर्ती दिखलानेवाले भगवान्‌ अनिरुद्ध आकदसे हैं 
म?॥ ३०॥ सुषेण, चारदेष्ण, जाम्बबतीनन्दन साम्ब 
और आप प्के सहित ऋषभ आदि भगवान्‌ कृषके 
अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है न ?॥३१॥ भगवान्‌ 
कृषके सेवक श्रुतदेव, उदव आदि और दूसरे 
सुनन्द-नन्द आदि प्रधान यदुवंशी, जो भगवान्‌ कृष्ण 
और बलरामके वाहुबलसे सुरक्षित है, सब-के-र 
सकुशल है न? हमसे अत्यन्त मेम करनेवाले वे 
कभी हमारा कुशल-मङ्गल भी पूछते हैं ? ॥ ३: 

अक्तबत्सल ब्राहमणभक्त भगवान्‌ शोषण अपने 
खजनोके साथ द्वास्काको सुधरमा-सभामें सुखपुर्वक 


किसने है न? ॥ ३४ ॥ वे आदिय बलरामजीके साथ 
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सुरक्षित 
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अथवा बराबरीवालोंसे हार तो नहीं गये ? ॥४२॥ 
अदा भोजन करानेयोग्य बालक और बूढ़ोंको छोड़कर 
जुने अकेले हौ तो भोजन नहीं कर लिया? मेरा 
हिस है कि तुमने ऐसा कोई नित काम तो नहीं 
किया होगा, जो तुरे योग्य न हो॥४३॥ हो-न-हो 
अपने परम प्रियतम अभतरहृदय परम सुहद्‌ भगवान्‌ 
कृशे तम रहित हो गये हो। इससे अपनेको 


‘uo 


माणयल = 


[अः१५ 


शूनय मन रहे हो । इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो 


सकता, जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो' ॥ ४४॥ 


++++ ७ 


पंद्रहवाँ अध्याय 
_कृष्णविरहव्यशित पाष्डबॉका परीक्षितको राज्य देकर स्वर्ग सिधारना 


सूती कहते है--भगा श्रीक प्योरे सखा 
अर्जुन एक तो पहले ही श्रीकृणके विसे करा हो रहे 
थे, उसपर राजा युधि उनको विषादम मुद्रा देखकर 
उसके वियम कई प्रकारकी आशड्भाएँ करते हुए प्रनोको 
झड़ी लगा दी॥१॥ शोकसे अर्जुनका मुख और 
हदय-कमल सूख गया था, चेहर फरक पढ़ गया था। 
चे उन्हीं भगवान्‌ ्रकृणके धयानम ऐसे डूब रहे थे कि 
बड़े भाईके प्रशोका कुछ भी उत्तर न दे सके॥२४ 
अ्रीकृष्के आँखोंसे ओझल हो जानेके कारण वे बढ़ी हुई 
ग्रेमजनित उत्कण्ठाके परवश हो रहे थे। रथ हके, 
लने आदिके समय भगवानते उनके साथ जो मित्रत, 
अभिन्राददयता और परमस भरे हुए व्यवहार किये थे, 
उनकी याद-पह-याद आ रही थी; बढ़े कटे उके अपने 
शोकका वेग रेका, हासे मेत्रि आँसू पोछे और 
फिर रैधे हुए गलेसे अपने बढ़े भाई महाराज 
युधिषिर कहा ॥ ३-४॥ 

अर्जुन बोले--महाराज ! मेरे ममेरे भाई अथवा 
अतयत घनिष्ट म्रा रूप धारणकर श्रेकृणने मुझे ठग 
लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रमसे बढ़े-बढ़े देवता भी 
आश्षर्यमें डूब जाते थ, उसे ककन मुझसे छी 
लिया॥ ५॥ जैसे यह शरीर प्राणसे रहित होनेपर मृतक 
कहलाता है, वैसे ही उनके क्षणभ्के वियोगसे यह संसार 
अग्रिय दीखने लगता है॥६॥ उनके आश्रये 
ड्रौपदी-स्वयंवरमें राजा द्रपटके घर आये हुए कामोत्पतत 
राजाओंका तेज मे हरण कर लिया, घनुपपर बाण 
चढ़ाकर मत्यवेध किया और इस प्रकार पदी आप्त 
किया धा॥७॥ उनकी सन्रिधमात्रसे मैने समस्त 
देवताओंके साथ इन्रको अपने बलसे जोतकर 


देको उनकी तके लिये खाण्डव वनका दान कर 
दिया और मय दानवकी निर्माण की हुई, अलौकिक 
कसाकोशलसे युक्त मायामयी सभा प्प की और आपके 
जमे सब ओहसे आ-आकर राजाओंने अनेकों प्रकारकी 
भेटे समर्पित कीं ॥ ८ ॥ दस हजार हाथियोंकी शक्ति और 
बलसे सम्पन्न आफ्के इन छोटे भाई भीमसेनने उन्हीकी 
'शक्तिसे राजाओंके सिरप पैर रखनेवाले अधिमानी 
जसन्धका वध किया था; तदनन्तर उन्हीं भगवानने उन 
बहत-से राजाओको मुक्त किया, जिनको जरासे 
महाभैरव-यज्ञमं बलि चढ़ानेके लिये बंदी बना रखा था। 
उन सब राजाओंने आपके यजं अनेकों प्रकारके उपहार 
दिये थे॥९॥ महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञके महान्‌ 
अधिवेकसे पवित्र हुए अपने उन सुदर केशको, जि 
देने भरी सभाम कनेक साहस किया था, बिरूर 
तदा आँखोगे आँसू भरकर जब श्रीकृष्णके चरणोंमें गिर 
पढी, लब उ उसके सपने उसके उस घोर अपमानका 
बदला लमी प्रतिज्ञा काके उन भूतको सियी ऐसी 
दशा कर दी कि वे विधवा हो गया और उ अपने केर 
अपने हाथों खोल देने पढ़े ॥ १०॥ दनवासके समय 
हमारे वैश दुयॉधनके पढ्यचलसे दस हजार शिष्योको साथ 
बिठाकर भोजन केवले म दुर्वा हमे झर 
सेकटमे डाल दिया था। उस समय ह्रदे पतरम 
बची हुई शाककी एक पततीका ही भोग लगाकर हमारी 
रक्षा की। उनके ऐसा करते हो नदोमें स्नान करती 
हुई सुनिमष्डलीको ऐसा प्रतीत हुआ मानों उनकी तो 
जात ही क्‍या, सारी लोकी ही तृप्त हो गयी 
है * ॥ ११॥ उनके प्रतापसे मैंने युद्धमें पार्वतीसहित 
भगवान्‌ को आक्षे डाल दिया तथा उन्होंने मुझको 


एक आए देमि र्क बह उ क होकर मल स वर मे का ह सोचकर 
कि के शासे पाके रह कवय अच्छ अलस है, मुने बडा ज्‌ हे के र रन है, आप अते दस 


१५१ 
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अपना पाशुपत नामक अख दिया; साथ ही दूसरे 
लोकपालेनि भी प्रसत्र होकर अपने-अपने अख मुझे 
'दिये। और तो क्या, उनको कृपे मै इसो शे मि 
गया और देवशाज इको सभामें उनके वरवर आधे 
आसनपर बैठका समान मै प्राप्त किया ॥ १२ ॥ उनके 
आग्रहरे जब म सरम हो कुछ दिनोंतक रह गया, तब 
इरे साथ समस्त देवताओंने मेरी इन्ही गाण्डीव धारण 
कसेवाली भुजाओंका निवातकवच आदि दैलोको 
'मारनेके लिये आश्रय लिया । महाराज ! यह सब जिनकी 
महती कृपाका फल था, उन्ही पुरुषोत्तम भगवान्‌ कणे 
मुहे आज ठग लिया ? ॥ १३॥ 

महाराज ! कौरबोंकी सेना भीष्ण आदि अजेय 
महामये पर्ण अपार समु समान दु थी, पतु 
उनका आश्रय प्रहण करके अकेले ही रघपर सबा हो मैं 


मिमय मुकुट तथा अङ्गे अलद्भारतक छन लिये 
े॥ १४॥ भाईजी सोक सेना भौष, 

शल्य तथा अन्य बड़े-बड़े राजाओं और 
रोस रोभायमान थी उसके सामने 
चलकर थे अपनी दृ ही उन 
आयु, मन, उत्साह और बलको छैन 

थे ॥ १५॥ गाचा, भौ, कर्म, भूसिवा, सुरा्मा, 
(शल्य, जयद्रथ और आक आदि बोरोनि मुझपर 
कभी न चूकतेवाले अख चलावे थे; पहु जैसे 


हिरण्पकिपु आदि टैल्येकि अख-शा भगवद्धक 
अहादका स्पर्श न करते थे, वैसे हो उनके खा मे 
ूतक नहीं सके । यह ओ्रकृष्णके भुजदप्डरोकी खछायामे 
रहनका ही प्रभाव था॥ १६॥ श्रेष्ठ पुरुष संसारसे मुक्त 
हके लिये जिनके चरणकमलोका सेवन करते हैं, 
अपने-आपतकको दे डालनेवाले उन भगवानको मन्न 
दे सारचितक बना डाला। अह ! जिस समय मेरे 
चोड़े थक गवे थे और मैं रथसे उतरकर पृथ्वीपर खड़ा 
स, उस समय बड़े-बढ़े महारवी शर भी मुझ प्रहार न 
कर सके; क्योंकि श्रीकृष्णके प्रभावसे उनकी बुद्धि मारी 
गयी थी ॥ १७॥ महातज ! माधवकेउभुक्त और मधुर 
मुसकासे युक्त, विोदधर एवं हदयस्य वचन, और 
उसका मुझे "पर, अर्जुन, सखा, कुरुन्‍्दन' आदि कहकर 
घुला, मुझे याद आनेप में? हदयमे उधल-पुधल मचा 
देते है ॥ १८ ॥ खोने, बैठने, टहलने और अपने समयमे 
ड़ी-यड़ी बातें करे तथा भोजन आदि कमे ह प्राय 
एक साथ रहा करते थे । किसी-किसी दिन मै यसे उ 
कह बैठता, पत्र! तुम तो बड़े सत्यवादी हो !' उस 
समय भी जे महापुरुष अपनी महानुभावताके कारण, जैसे 
र अपने भिज्का और पिता अपने पुरा अपराध सह 
लेता है उसी प्रकार, मु बुके अपराधोको सह लिया 
कणे थे॥१६॥ महाराज! जो मेरे सखा, प्रिय 
फि--कहां-बहीं मरे हदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम 
भगवान मै रहित हो गया है। भगवानकी पलियोको 


अपने दासे अपने साथ ला रहा था, पलु मष्ट गोपन 


मुझे एक अबलाकी भाँति हए दिया और मैं उनकी रक्षा 


नल लेहित उसका आति सदा को किन आ उसके उत समय आते जद ष सदन कर चुक हे किसे को भज 
कह न उठा पढ़े!" कात सर दे हुई एक केले ल, मे लद किक हुआ अत रे भोजन कर लेते फू शेष 
नोता था; कु उसके घोळ करे आद कह समा हे खक थ। र्क दरेघसके कपुा उे भोजन कर चुप धाम 
अप शिष्यमष्हलौस्हित हे त बोले नदर खान करने ते है, कु हरे लिये ड व सा "स को 
पा हुई और उपने अहि आ हेर आकु भ्‌ बर्की रथ ल । घ्‌ ही अपना विलासभवन छर प्री 
क आवे और उ बले--' कु! आज बढ़े मूख सै, खाने ठ" ठे चवी इस अदु दवे गार हो गयी 
और बोल, ! मे बढ़ा भाच है, के आय विषु भे म: पता क ? अब लो रंकु थी कहीं है।" भगे 
लह“ जच्छ, वह प ले तभो; उरे कुछ सेफ ह" र बटे ले आ जी शाक एक कन लगा था । बा हति 
उसे भोग लगाकर विको दृ का हिक और चमे उडा कि मुन्दो भेके लिये बुला ताओ। कि म 
से ले हो तण हकर भग गये थे। (हा 


बड़ 


नही कर सका॥२०॥ वहीं मेश गाप्डोव धनुष है, 
चे ही याण है, वहीं रथ है, वही घोड़े हैं और बहो 


सब्वस्थियोंकी बात पूछी है, ये बरहमणोके 
मेहमस्त हो गये और वाल्णो 


'एक-दूसोका पालन पोषण भी करते हैं और एक-दूसेेको 
मार भो डालते हैं॥२४॥ रजन्‌! जिस प्रकार 


करके पूर्णरूपसे पृथ्वीका भार उतार दिया ॥ २५-२६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृणने मुझे जो शिक्षाएँ दी थ, वे देश, 
काल और प्रयोजनके अनुरूप तथा हदे तापको 
श्त करेली थीं; स्मरण आते हो वे हमरे चितका 
हरण कर लेती है॥२७॥ 

सूतजी कहते है--इस प्रकार प्रगाढ़ मसे 
भगवान्‌ श्रीकृणके चरण-कमलोका चिन्तन करे-करते 
अर्जुनकी चित्तवृत्ति अत्यन्त निर्मल और प्रशान्त हो 
गयी ॥ २८ ॥ उनकी मपय भक्ति भगवान्‌ श्ोकृष्णके 
चरणकमलोके अहर्निश चित्तससे अत्त चढ़ गयी। 
भक्तिके वेगने उसके हृदयको मधकर उसमे खरे 
विकाेको बाहर निकाल दिया॥२९॥ उन्हें युके 
आसम भगवानके दाण उपदेश किया हुआ गोता-इन 
पः स्मरण हो आया, जिसकी कालके व्यवघान और 


कोके विलाल काएण प्रमादवश कुछ दिनके 
लिये चिलति हो गयी थी॥ ३० ॥ ब्ज प्रणिसे 
मायाका आवरण भङ्ग होकर गुणातीत अवस्य प्राप्त 
हे गयी। दैकका संशय निवृत्त हो गया। सूकर 
अङग हुआ। वे शोक एवं जूके चक्रे सर्वथा 
मुकत हो गये॥३१॥ 

भगवानूके स्वधाम-गमन और यदुवंशके संहारका 
यता सुनकर निशृलमति युधिह्िसे ख्वगगिहणका 
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धारण करते हैं और 
उ्होंने जिस 
उसे तयाग भी 
वण कलेवेप्प 


i! 


यका ॥ ३६ ॥ महाराज युधषठिरसे कलियुगका फैलना 
छिपा न रहा। उन्‍होंने देखा--देशमें, गरणे, घरमे और 
जियो लोभ, असत्य, छल, हिसा आदि अधमोंकी 
बढ़ती हो गयी है। तब उन्होंने महाप्रस्थानका निश्चय 


गुम उनके समान थे, समुसे घिरी हुई 
सम्राट्‌ पदपर हस्तिनापुर्में अभिषिक्त किया॥ ३८॥ 
उ मदु शुससेनाधिपतिके रूपमे अनिस पु् 
करका अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधे 
आजापत्य यज्ञ करके आहवनीय आदि अस्नियोंको 
आमे लीन कर दिया अर्थात्‌ गृहस्वाश्रमके धर्मसे 
मुक्त होकर उपे संास महण किया॥ ३९॥ 
सुिडिसने अपने सब यखाभूषण आदि बह छोड़ दिये 


अद] 
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ए ममता और अहे रहित होकर समस्त बन काट 
डाले ॥ ४० ॥ उन्‍होंने दृढ़ भवनसे वाणीको मनमें, मनको 
आणे, णको अपानमें और अपानकों उसकी करिये 
साथ ममे, तथा मूको पडभूतमय शे लीन कर 
लिया ॥४१॥ इस प्रकार शो मूल्युरूप अनुभव 
करके उन्होंने उसे त्रिगुणमें मिला दिया, त्रिगुणकों घूल 
अकृतियें, सर्वकारणरूपा प्रकृतिको आये, और 
आहावो अविनी ब्रहम विलीन कर दिया। ऊहे यह 
अनुभव होने लगा कि यह समू ृस्य्रअहरूप 
है॥ ४२ ॥ इसके पश्चात्‌ उन्होनि शहीरपर चीर-वस् धारण 
कर लिया, अन्न-जलका तयग कर दिया, मोन ले लिया 
और केश खोलकर बिखेर लिये। वे अपने रूपको ऐसा 
दिखाने लगे जैसे कोई जड, उत या पशाच हो ॥ ४३ # 
फिर वे बिना किसीकी याट देखें तथा बह़ोकी तरह बिना 
किसीकी बात सुने, घएसे निकल पढ़े। इदमे उस 
पखहाका ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर 
लौडा कहीं होता, उतो उत्तर दिशाकी यात्रा को, जिस 
और पहले बड़े-बड़े महात्मा जन जा चुके है ॥४४॥ 

भीमसेन, अर्जुन आदि यणे छोटे भइन भी 
देखा कि अब पृथी सभी लोगोको अधरमके सहायक 
कलियुगे प्रभावित कर डाला है; इसलिये वे भी्रेकृण- 
चएणोकी पिका दृ निक करके अपने बढ़े भाईके 


चीहे-पोछे चल पड़े ॥४५॥ उने जीवनके सभी लाभ 
'भलोभाति रापत कर लिये थे; इसलिये यह श्प करके 
कि भगवान्‌ श्रोकृषके चरण-कमल हो हमोरे पर 
पुरथ है, उत उके हदयमे धारण किया ॥ ४६॥ 
पाण्डवोके हृदयमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलोके 
यान भक्ति-भाव उमड़ आया, उनकी बुध स्या रुद्ध 
होकर भगवान्‌ कके उस सर्वत्कष्ट खरूपमें अम्य 
भावसे स्थिर हो गयी; जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो 
फे हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अ्तःकाणसे सं 
हो वह गति प्राप्त की, जो वियासक दुष मुयोंको कभी 
आणत नहीं हो सकती ॥ ४७-४८ ॥ संयमी एवं औकृणके 
वेशम मुग्ध भगवच्मय विदुसजीने भौ अपने 
रएको प्रभास-कषक्रों त्याग दिया। उस समय उन्हे 
लेके लिये आये हुए पितरोंके साथ वे अपने लोक 
(पमलोक) को चले गये ॥ ४९ ॥ रपद देखा कि अब 
बाष्डबलोग निष हो गये है; तब ये आनय परेसे 
भगवान्‌ श्रोकृणका ही चिन्तन काके उके पा हो 
गै ॥ ५० ॥ 

भगाने प्ये भक्त पाष्डबेके महाप्रयाणकी इस 
परम पवित्र और मङगलमयी कथाको जो पुरुष श्रद्धासे 
सनता है, वह निक्षय ही भगवासकी भक्ति और मोक्ष प्राप्त 
कर्ता है॥ ५१४ 
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सोलहवाँ अध्याय 
परीक्षितकी दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वीका संवाद 

सूतजी कहते हैं--शौनकजी ! पाण्डवोके प्रत्यक्षरूपमें प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया 
महाप्रयाणके पश्चात्‌ भगवानके परम भक्त राजा परीक्षित्‌ था॥ ३॥ एक बार दिष्विजय करते समय उन्होंने देखा 
ओह ब्रह्मणोंकी शिक्षाके अनुसार पृथ्वीका शासन करले कि शूद्रके रूपमें कलियुग राजाका वेष धारण करे एक 
'लो। उनके जने समय ज्योलिषियोने उनके सम्ब्थमें गाय और बैलके जोड़ेकों ठोकरोंसे मार रहा है। तब 
जो कुछ कहा था, वावमे वे सभी महान्‌ गुण उनमें उने उसे बलपूर्वक पकड़कर दण्ड दिया ॥ ४॥ 
विद्यमान थे ॥ १॥ उन्होंने उत्तरकी पुत्री इावतीसे विवाह ज्ौनकजीने पूछा--महाभाग्यवान्‌ सूतजी ! 
किया। उससे उन्होने जनमेजय आदि चार पुत्र उत्पन दिग्विजयके समय महाराज परीक्षितने कलियुगकों दण्ड 
किये ॥२॥ तथा कृपाचार्यको आचार्य बनाकर उन्होने देकर ही क्यों छोड़ दिया--भार क्यों नहीं डाला ? क्योंकि 
गङ्गके तटपर तीन अश्वमेध-यज्ञ किये, जिनमें बरहाणोको राजाका येष धारण करनेपर भी था तो वह अधम शूदर ह, 
पुष्कल दक्षिणा दी गयी। उन यजञमें देवताओने जिसने गायको लातसे मारा था ? यदि यह प्रसङ्ग भगवान्‌ 


षड 


[अ ९ 


सम्बन्ध रखता हो तो अवश्य कहिये। दसर व्र्वसे 
बातोसे वया लाभ। उनमें तो आयु ववर्थ नष्ट होती 
है ॥ ५-६॥ प्ये सूती! जो लोग चाहते तो है मोक्ष 
परत अल्पायु होनेके कारण मले बस हो रहे है, उसके 
कल्याणके लिये भगवान्‌ यमका आवाहन करके उन्हें यह 
शान्तिकरये नियुक्त कर दिया गया है॥७॥ जबतक 
यमराज यहाँ इस कर्ममें नियुक्त है, तबतक किसीको मृत्यु 
नहीं होगी। मलये अल म्यलोकके जोव भी 
भगवान्‌की सुधातुल्य लौला-कथाका पान कर सकें, 
इसलिये महर्षियोंने भगवान्‌ यमको यहाँ बुलाया 
है ॥ ८ ॥ एक तो थोड़ी आयु और दसरे कम सपझ | ऐसी 
अबस्थामे संसारके मत्द्ाष्य विषयी पुरयोकी आयु यष 
ही बीती जा रही है--वौंदमें गत और बयर कामो 
दिन॥९॥ 

सूतजीने कहा--जिस समय राजा परीक्षित्‌ 
रुह देशमें सम्रादके रूपये निवास कर रहे थे, उस 
समय उन्होने सुना कि मे से सुरक्षित सानम 
कलियुगका प्रवेश हो गया है। इस समाचारे उरे दुख 
तो अवरय हुआ; परनु यह सोचकर कि पु केका 
अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद 
युद्धवीर परीक्षते धनुष हमें ले लिया॥ १०॥ ये 
श्वामवर्णके घोड़ोंसे जुते हुए, सिंहकी धवजावाले, 
सुसज्जित रथपर सवार होकर दिधिजय केके लिये 
रसे बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े 
और पैदल सेना उनके साथ-साथ चल रही थी॥ ११॥ 
उल भगा केतुमाल, भारत, उत्तरकुक और किम्पुरुष 
आदि सभी वर्षोको जीतकर यहि राजाओसे भेट 
लौ॥ १२॥ उनै उन देशो सर्वत्र अपने पूर्वज 
महालाओका सुयश सुननेको मिला। उस यशोशानसे 
पद-पदपर भगवान्‌ श्रीकृष्णकों महिमा प्रकट होली 
थी ॥ १३ ॥ इसके साथ ही उन्हे यह भी सुमनको मिलता 
था कि भगवान्‌ श्रीकृणने अध्त्थामाके बहास 
ज्वालासे किस प्रकार उतकी रक्षा की ची, यदुवंशी और 
ण्डो परस्पर कितना प्रेम था तथा प्व भगवान्‌ 
श्रीकृषमें कितनी भक्ति थो॥ १४॥ जो लोग उहें ये 


चरित्र सुनते, उनपर महामना राजा परीक्षित बहुत रसत 
हे; उनके मे प्म खिल उठते। ये बड़ी उदारता 
जे बहमूल्य वख और मणियोंके हार उपहरकपमे 
देते ॥ १५॥ वे सनते कि भगवान्‌ श्रीकष्णने प्रमरवश 
होकर पाण्डवो सारिका काम किया, उनके सभासद 
अने--यहाँतक कि उनके मनके अनुसार काम करके 
उनकी सेवा थी की। उनके सला त थे हो, दूत भी बने। 
बे रातको शस्त्र ग्रहण करके जीरासनसे बैठ जाते और 
(शिविका पह देते, उनके पीछे-पीछे चलते, स्तुति करते 
तथा प्रणाम करते; इतना हो नहं, अपने रमी पाष्ठवॉके 
चरणो उने सरे जगतको झुका दिया तथ परीक्षितक 
भक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलोमे और भी बढ़ 
जाती ॥ १६॥ इस प्रकार ते दिन-दिन पाष्डवोके 
आचरणका अनुसरण कराते हुए दिभिजय कर रहे थे। 
उही दितो उनके शिविस्से थोड़ी ही दूपपर एक 
आश्षर्वजक्क घटना घटी। वह मै आपको सुनाता 
१॥ १७ ॥ धर्ष बलका रूप धारण करके एक पैरसे पूप 
रहा था। एक स्थानपर उसे गायके रूपमे पृथी मिली । 
पुलको मृल्युसे दुखी माताके समान उसके न्रे 
आसुओकि झे झर रहे थे। उसका शरी रहन हो गया 
था। र्म पृथ्वैसे पूछने लगा॥ १८॥ 

ने कहा--कल्याणि! कुशलसे तो हो न? 
दुर मुख कुछ-कुछ मलिन हो रहा है। तुम श्रीहीन हो 
रही हो, मालूम होता है षे हदयमें कुछ-न-कुछ दुःख' 
अवश्य है। क्या तकात कोई सम्बन्धी दूर देशम चला 
या है, जिसके लिये तुम इतनी चिन्ता कर रही 
हो ? ॥ १९ ॥ कहीं तुम सेते तो चिन्ता नहीं कर रही हो 
कि अब इसके तीन पैर टूट गये, एक ही पैर रह गया है ? 
सम्प है, तुम अपने लिये शोक कर रही हो कि अब शू 
तुरे ऊपर शासन कोंगे। तुम्हें इन देवताओंके लिये भी 
खेद हो सकता है, जिन्हें अब द्मे आहति कहीं दौ 
जाती, अथवा उस प्के लिये भी, जो वर्षा न होनेके 
कारण अकाल एवं दुर्घिक्षसे पीड़ित हो रही है ॥ २०॥ 
देवि! कव तु राहस-सरीखे मनुके डा सतय हुई 
आरक्षित सियो एवं आर्तवालकोंके लिये शोक कर रही 
हो ? सम्भव है, विद्या अब कुकरमी ब्रह्मणेकि चंगुलमें 
पड गयी है ओर रहण विद्रदोहो राजाओंकी सेवा करने 
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तो हे, और इसोका तषे दुःख हो॥ २२॥ आजके 
नाममात्र राजा तो सोलहो आने कलिपो हो गये हैं, 
उहि बड़े-बड़े देशको भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन 
राजाओं या देशे लिये शोक कर रही हो? आजकी 
जनता खान-पान वख, खन और खी-सहवास आदिमे 
शाख नियमोंका पालन न के सवच्छाचार कर रहो है; 
या इसके लिये तुम दुखी हो ? ॥ २२ ॥ मा पृथ्वी ! अब 
समझे आया, हो-क हो तु भगवान्‌ श्रीकणकी याद 
आ री होगी; क्योंकि उ सा भार उतालेके लिये 
ही अबतार लिया था और ऐसी लीलाएँ की था, जो 
मोक्षका भी अवलम्वन हैं। अब उनके लोला संवरण कर 
लेगेपए उनके पर्यास तुम दुखी हो रही हो ॥ २३ ॥ 
सेख! तु तो धन लोकी खान हो। तुम अपने क्लेशका 
कारण, जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गयी ह, मुझे 
बतलाओ । मालूप होता है, बड़े-बड़े बलवान भी हण 
देले कालने देवताओकि द्राण गनय तु 
समाको छीन लिया है॥ २४॥ 

पने कापर! तुम मुझे जो कुछ पूछ रे 
हे; वह सब सये जानते हो जिन भगवानके सहारे तुम 
सारे संसारको सुख पहुँचानेवाले अपने च चरणोंसे युक्त 
थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा 


सरलता, शम, दम, तप, समता, 
शास््रविचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वरता, तेज, 


सततो, 
उपरति, 
बल, 


गब्भीरता, स्थिरता, आहिता, कीत, 
निएहङकता--ये उनतालीस अप्रकृत गुण तथा 
महतां रोके द्रा वम्छनीय (शरणागतवत्सलता 
आदि) और भी बहुत-से महान्‌ गुण उनकी सेवा करके 
लिये नित्य-निल्त्तर निवास करते हैं, एक क्षणके लिये भी 
उनसे अलग नहीं होते--उत्हों समस्त गुणोंके आश्रय, 
सौन्दर्यधाम भगवान्‌ शरकृणने इस समय इस लोकसे 
अपनी लौला संवरण कर ली और यह संसार पापमय 


कलियुगको कुदृष्टिका शिकार हो गया । यहा देखकर मुझे 
बड़ा शोक हो रहा है॥२५-३०॥ अपने लिये, 
देबताओंमें षठ तुर लिये, देवता, पितर, ऋषि, 
साघु और समस्त कणों तथा आश्रमे म्यो लिये मै 
जोकर हो रही हँ॥ ३१॥ जिनका कृपाकराक्ष प्रात 
केके लिये हा आदि देवता भगवानके शरणागत 
होकर बहुत दिनोंतक तपसया करे रहे, वही लक्ष्मोजो 
अपने निवासस्थान कमलवनका परित्याग करके बड़े 
मसे जिनके चरणकमलोको सुभग छरछायाका सेवन 
करली है, हीं भगवानके कमल, व, अकु, ध्वजा 
आहि चहो युक्त ्रोचरणोसे विधूधित होनेके कारण मुझे 
महन्‌ वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकोंसे 
बढ़कर शोभा हुई थी; परु मेरे सौभा्यका अब 
अन्त हो गया! भगवान मुझ अभागिनीकों छोड़ 
दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौधाग्यपर गर्ब 
हो गया था, इसीलिये उने मुझे यह दण्ड 
दिया है॥ ३२-३३ # 

तुम अपन तन चरणोंके कम हो जानेसे मन-ही-मन 
कुक रहे थे; अतः अपने पर्थे तुं अपने ही अन्दर 
पुः सब अङो पूर्ण एवं स्वस्थ कर देनेके लिये ये 
अल्कत्त रमणोय श्यामसुन्दर विग्रहसे यदुव॑शमें प्रकर हुए 
और मेर बढ़े भारी भएको, जो असुरबंशी राजाओंकी 
सैकड़ों आक्षिक रूपे चा नष्ट कर डाला। कोकि 


ये परम सतता थे॥ ३४॥ जिन्होंने अपनी प्रेमघरी 


लितवन, मनोहर मुसकान और मौठी-मीठी बातोसे 
सल्वधामा आदि मधुपयौ मानिनियोके मानके साथ 
रनको भी छन लिया था और जिनके चरण-कमलोंकि 
स यै निस्तर आननदसे पुलकित रहती थी, उन 
पु्योलम भगवान्‌ श्रीकृणका विरह भला कौन सह 
सकती है॥ ३५॥ 

र्म और पृथ्वी इस प्रकार आपसमे बातचीत कर ही 
रहे थे कि उसो समय राजर्षि परीक्षित्‌ पूर्ववाहिनी 
सरखतीके तटपर आ पहुँचे॥ ३६॥ 
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सत्रहवाँ अध्याय 
महाराज परीक्षितद्धारा कलियुगका दमन 


सूतजी कहते हैं--शौनकजी ! वहाँ पहुँचकर राजा 
'परीक्षितने देखा कि एक राजवेषधारों शुद्र हाथमे डंडा 
लिये हुए है और गाय-बैलके एक जोड़ेको इस तरह 
पौटता जा रहा है, जैसे उनका कोई सामी ही न हो ॥ ९ # 
चह कभल-तुके समान श्त गबा बेल एक पैसे खड़ा 
काँ रहा था तथा शुद्रकी लाड़नासे पीडित और भयभीत 
होकर मूत-त्याग कर रहा था॥ २॥ घमोपयोगी दूध, घौ 
आदि हविष्य पदधोको देनेवाली यह गाय भी बार-बार 
शे पैक ठोके खाकर अल्पत्त दौन हो रहो थो। 
एक तो वह खप ही दुबली-पतली थो, दूसरे उसका 
बछडा भी उसके पास नह था। उसे भूख लगी हुई थी 
और उसकी आखोसे आँसू बहते जा रहे थे॥३॥ 
स्र्णजटित रथपर चढ़े हुए राजा परीक्षिते अपना घतुप 
दाकर पेघके समान गम्भीर बाणोसे उसको 
तलका ॥ ४॥ अर ! तू कौन है, जो बलवान्‌ होकर भी 
मेरे यके इन दुल प्राणियोकं बलपूर्वक मार रहा है ? 
तृ लटकी भाँति वष तो राजाका-सा बजा रखा है, परतत 
कर्मे तू श जन पड़ता है॥ ५॥ हमारे दादा अर्जुसके 
साथ भगवान्‌ श्रीकृषके परमधाम पथार जानेपर इस 
अकार निर्जन स्थानम निरपणधोपर प्रहार करनेवाला तू 
अपराधौ है, अतः वघके योग्य है॥६॥ 

उतने धर्षसे पूछा--कमलतालके समान आपका 
व्ण है। तन पैर न होनेपर थी आप एक ही पैस्से 
चलते-फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। 
बतलाइये, आप क्या बैलके रूपमे कोई देवता 
हैं? ॥७॥ अधौ यह भूमण्डल कुर्वंश नरपतय 
बाहुबलसे सुरक्षित है। इसमे आपके सिवा और 
किसी भौ प्राणोकी आँखोंसे शोकके आँसू यते 
मैने नहीँ देखे॥ ८ ॥ पेनुपन्र ! अब आप शोक न कों। 
इस शे निर्भय हो जाबे। गोमाता मै दु दष्ड 
देगेवाला हूँ। अब आप रोयें नहीं। आपका कल्याण 
हो॥ ९॥ देवि! जिस राजाके राये दडे उपदे 
सारी प्रजा त रहती है, उस मतवाले राजाको कीति, 
आयु, ऐक्य और परलोक नष्ट हो जाते है॥ १० 8 


बाओ परम धर्म यहो है कि वे दुखियोंका दुःख दूर 
करे यह महष और प्राणियोको पीड़ित कलेवाला है। 
अतः मै अभी इसे मार डालूगा ॥ ११॥ सु्भननदन । 
आप के चार पैसवाले जीव हैं। आपके तीन पैर किसने 
काट डाले? श्रोकृणके अनुवायी राजाओंके रा्यमें कभी 
कोई भो आपको तरह दुखी न हो॥ १२॥ वृषभ ! 
आफत कल्याण हो। बताइये, आप-जैसे निरपराध 
सषु अङग-भङग करके किस दृष्टे पाण्डवॉकी 
कर्तम कलङ्क लगाया है? ॥ १३ ॥ जो किसी निरपराध 
ऋणीकों सतता है, उसे, चाहे वह कहीं भी रहे, मे भय 
अवश्य होगा। दुशेका दमन करने साषुओंका कल्याण 
ही होता है ॥ १४ ॥ जो उरण व्यक्ति निरपराध प्राणियोंको 
ख देता है, वह चाहे साक्षात्‌ देवता ही क्यों न 
हो, मै उसकी बाजूबंदसे विभूषित भुजाको काट 
लूंगा ॥ १५ ॥ बिना आपत्तिकालके मर्यादाका उल्लङ्गन 
'कस्नेयासमरको झास्यनुसार दण्ड देते हुए अपने धर्मम 
ह्यत सगो पालन करना राजाओंका परम धर्म 
है॥१६॥ 

रने कहा--राज_्‌! आप महाराज पाणे 
अंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियोंकों आश्वासन दना 
आपके योग्य हो है; क्योकि आपके पूर्जोक ट गुणन 
भगवान्‌ कृष्णको उनका सारथि और दूत आदि बना 
दिया था॥१७॥ नेत्र! शाख्रेके विभिन्न वचनोसे 
ओहि होनेके कारण हम उस पुरुषको नहीं जानते, जिससे 
्लेशोकि कारण उततर ले है॥ १८॥ जो लोग किसी 
राके तको स्कार नहीं करते, वे अपने-आपको 
हो अपने दुःखका कारण बतलाते है कोई प्रार्थको 
कारण बातलाते है, तो कोई कर्मको। कुछ लोग 
स्वभावको, तो कुछ लोग ईको दुःखका कारण मानते 
है॥१९॥ किन्हों-किन्हींका ऐसा भी निश्चय है कि 
खक कारण न तो तर्के हा जाना जा सकता है और 
ज वाके द्वास बतलाया जा सकता है। शें ! अब 
इनसे कौन-सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुदे ही 
विचार लीजिये ॥ २०॥ 
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तजी कहते है--ऋषिशरेष्ठ शौनकजो ! घर्मका यह 
प्रवचन सुनकर सम्‌ परीक्षित्‌ बहुत सतर हुए, उनका 
खेद मिट गया। उन्होंने शात्चित होकर उससे 
कहा॥२१॥ 

परीक्षितने कहा--धर्मका तत्व जाननेवाले 
वृषघदेव ! आप धर्मका उपदेश कर रहे हैं। अबस्य ही 
आप वृषभके रूपमे सं धर्म है। (आपने अपने दुःख 
देनेवालेका नाम इसलिये नहीं बताया है कि) अधर्म 
करेवालेको जो नरकाद प्राप्त होते है, वे हो चुगली 
करनेवालेको भी मिलते है॥ २२ ॥ अथवा यही सिदान्त 
निश्चित है कि प्राणियोंके मन और काणीसे परमेचवसको 
मायके स्वरूपका निरूपण नहीं किया जा सकता ॥ २३ ॥ 
धदव ! सत्ययृगमे आपके चार चरण थे--तप, 
पिपत, दया और सत्य । इस समय अधकि अंश गर्व, 
आसक्ति और मदसे तन चरण वष्ट हो चुके है॥ २४॥ 
अब आपका चौधा चरण केवल 'सत्य' ही बच रहा है। 
उसके बलपर आप जी रहे हैं। असते पुष्ट हुआ यह 
अधर्मरूप कलियुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता 
है॥ २५॥ ये गौ माता साक्षात्‌ पृथ्वी हैं। भगवानले इनका 
भरी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि-राशि 
सौन्दर्य विखेसलेवाले चरणचिह्रॉसे सर्वत्र उत्सवमयी हो 
गयी थौं॥ २६ ॥ अब ये उनसे बिछुड़ गयी हैं। ये साध्वी 
अधागिनीके समान त्रम जल भरकर यह चत्ता कर रही 
है कि अब राजाका खाग बनाकर आहण्रोही शू 
मुझे भोगेंगे॥ २७॥ 

हाथी परीक्षित्ते इस प्रकार र्म और पृथ्वीकों 
नला दी। फिर उन्होंने अधर्मके कारणरूप कलियुगको 
माझेफे लये तीक्ष्ण तलवार उठायी॥२८॥ कलियुग 
ताड गया कि ये तो अब मुझे मार हो डालना चाहते है; 
अतः झटपट उसने अपने राजचिह उतार डाले और 
अयविहल होकर उनके चरणोमे अपना सिर रख 
दिया॥ २९॥ परीक्षित बडे यशस, दीनवत्सल और 
शरणागतरक्षक थे। उने जब कलियुगको अपने परपर 
पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नही, अपितु हसते 
हए-से उससे कहा॥ ३०॥ 

परीक्षित्‌ बोले--जब तू हाथ जोड़कर शरण आ 
गया, तब अ्जनके यशसी वंशमें उसला हुए किसी 


जी बारसे तुझे कोई भय नहं है। पतु तू अधर्मका 
सहायक है, इसलिये सुझे मेरे म्यम बिलकुल नहीं रहना 
चाहिये ॥ ३१ ॥ तेरे राजाओंके शीरं रहनेसे हो लोभ, 
झूठ, चोली, दहता, सम्यग, दिला, कपट, कलह, 
दम्भ और दूसरे पापोकी बढ़तो हो रही है॥ ३२॥ अतः 
अधर्मके साथी! इस ब्रह्मत एक क्षणके लिये भी 
ज उहस्ल क्योकि यह धर्म और सत्यका निवासस्थान है। 
इस षे यिधके जाननेवाले महात्मा ये ड्ार 
यज्ञपुरुष भगवान्‌की आराधना करते रहते हैं ॥ ३३॥ इस 
देशमें भगवान्‌ हर यज्ञेके रूपयें निवास कते हैं 
दो द्वार उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करनेवालॉका 
कल्याण करते हैं। वे स्वासा भगवान्‌ बायुकी भाँति 
समस्त चरचर जीबोके भीतर और बाहर एकरस स्थित 
रहते हुए उनको कापनाओंको पूर्ण करते रहते हैं॥ ३४ ॥ 

सूजी कहते हैं--परीक्षितकी यह आशा सुनकर 
कलियुग सिहर उठा। यमराजके समान मारनेके लिये 
उदात, हाथमें तलवार लिये हुए परौक्षितसे वह 
दोला ॥ ३५॥ 

कलिने कहा--सार्वधौय ! आपकी आगसे जहाँ 
कही थी मै रहनेका विचार करता ह, वहाँ देखता 
है कि आप धनुफ्पर याण शहाये शड़े है॥ ३६॥ 
धार्षिक-शिरोमणे ! आप मझे वह स्थान बतलाइये, जहाँ 
मै आपकी आज्ञाका पालन करता हुआ स्थिर होकर 
रह सकँ॥ ३७॥ 

सूजी कहते है--कलियुगकी प्रार्थना सौकार 
रके राजा परीक्षे उसे चार स्थान दिये--घृत, 
मधान, खी-सङ्ग और हिसा। इन स्थानोपें क्रमशः 
असल्य, मद, आसक्ति और निर्दवता--ये चार प्रकारके 
अधर्ष निवास करते है॥ ३८॥ उसने और भी स्थान 
कि। तब समर्थ परीक्षिते उसे रहनेके लिये एक और 
स्थान-- सुवर्णः (धन) --दिया। इस प्रकार कलियुगके 
चाच स्थान हो गवे--झठ, मद, काम, बैर और 
रजोगुण ॥ ३९ ॥ परीक्षके दिये हुए इन्ही पाच स्थानम 
अधर्यका मूल कारण कलि उनकी आज्ञाओंका पालन 
कर्ता हुआ निवास के लगा॥४०॥ इसलिये 
आत्मकल्याणकामी पुरुपको इन पाँच स्थानका सेवन 
की नहीँ करना चाहिये। धार्थिक ग़जा, प्रजावर्गके 
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लौकिक नेता और बरमोपदेश् गुसुओंको लो बड़ी 
सावधानीसे इनका त्याग करना चाहिये ॥४१॥ राजा 
पिते इसके बाद वृष्भरूप धमक तीनों 
चरण--तपल्या, शौच और दया जोड़ दिये और 
आश्वासन देकर पृथ्वीका संवर्धन किया ॥ ४२ ॥ ये ही 
महाराजा परीक्षित्‌ इस समय अपने राजसिंहासनपर, जिसे 
उनके पितामह महाण यधि वनमे जाते समय उरे 


दिया था, विराजमान हैं॥४३॥ वे परम पसी 
सौभाप्यभाजन चक्रवर्ती सप्राद्‌ राजर्षि परीक्षित्‌ 
इस समय हस्तिनापुरमें कौरव-कुलकी राज्यलक्ष्मीसे 
शोभायमान हैं ॥४४॥ अधिमन्युत्दन राजा परीक्षित्‌ 
वासवम ऐसे ही प्रभावशाली है, जिनके शासनकालमें 
आप-लोग इस दौर्घकालीन य्ञके लिये दीक्षित 
हुए है * ॥४५॥ 


+++++% 


अठारहवाँ अध्याय 
राजा परीक्षितको शाङ्गी ऋषिका शाप 


'सूतजी कहते है--अद्धत कर्मा भगवान्‌ कृष्णको 
कृपे राजा पित्‌ अपनी मतकी कोखमें अमके 
हासे जल जानेपर भौमे नहं ॥ १॥ जिस समय 
आहाणके शापसे उन्हें इसेके लिये तक्षक आया, उस 
समय थे प्राणनाशके महान्‌ भयसे भी भयभीत नहीं हुए: 
क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान्‌ कृश्ण चरणोमे 
सरमर्ित कर रखा था ॥ २ ॥ उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ 
दी, गड्जातटपर जाकर श्रोशुकदेकजीसे उपदेश हण किया 
और इस प्रकार भगवानके स्वहूपको जानकर अपने 
शो त्याग दिया ॥ ३ ॥ जो लोग भगवान्‌ श्रकृणको 
लौलाकधा कहते रहते है, उस कथामृतका पान करते रहते 
हैं और इन दोनों ही साधनों द्वारा उनके चरणकमलोका 
स्मरण करते रहे है, उन्हे अन्तकालमें भी मोह नहीँ 
होता ॥ ४ ॥ जबतक पृथ्वौपर अभिमत्युकदत महाणज 
पित्‌ साट्‌ रहे, तबतक चारों ओर व्याप्त हो जनप 
भी कलियुगका कुछ भी रभाव नहीं था॥ ५ ॥ वैसे तो 
जिस दिन, जिस क्षण कृषे पृथ्वीका परित्याग किया, 
सी समय पृष्वीमें अधर्मका मूलकारण कलियुग आ 


जया था ॥ ६ ॥ भरमरके समान सारप्राहो सप्राट्‌ परीक्षित्‌ 
'कलियुणसे कोई दे नहँ रखते थे; क्योकि इसमें यह एक 
बहुत बढ़ा गुण है कि पुष्यकर्य तो सङा ही 

है, पस्तु पापकर्मका फल रीर 


हो आते 
हो मिलता है; सङकलप नहीं॥७॥ यह 


ॐ 


हो सदा साबधान रहता 
ऋषयो! आपलोगोको मने 
युक्त राज परीक्षक पवित्र चसि 
ही पूछ था॥९॥ भगवान्‌ 
सी लीलाएँ करे हैं। 


ऋषियोंने कहा--सौम्यस्वभाव सूती | आप युग 
युग जे; क्योकि मतके प्रमे पढ़े हुए हमलोगोको 
आप भगान्‌ औकणणकी अमृतमयी कम्ज्वल कॉर्तिका 


रे २५ ते लोमे णन पका बे सान ब किया गा है। नसम रपम 
(93१९) एक पिके तुसा गक भूत भ्य वि भर्नका प्रयोग काजा सकता है। 
जर श्लघ महो अपन  लि्छ है कि यस रिती हो च थी, र भी उतकी क रभ रके 
सा ही नान थे । उ रि अल भरा उत कसे ले उनको दू कह निट देगी उ भनवारक सु श हे गया 
द इसलिये सूनो ने अपने समु ही दख र ह । ¬ केव उ, आत्क सब इक ककी रे हे रहे है। "आा मै नयते 
झे अनुसार जनधन के फ वही समर ब हुए है। इस सन नमो र रूफये उनका वर्णन भी रे 
रलम पट सी करता है। 
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ऋवण करते हैं ॥ ११॥ यज्ञ कले-कसते उसके धसे 
हमलोगोंका शेर घूमिल हो गया है। फिर भी इस 
कर्मका कोई विश्वास कहीं है। इधर आप तो रमन 
हो भगवान्‌ श्रीकृषणचद्धके चरण-कमलोका मादक और 
मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे है॥ १२॥ 
भगवतू-मी भके लवमाकके सतस सर्ग एवे 
मोको भी तुलना नहीं की जा सकती; फिर मुके 
तुच्छ भोगेको तो बात ही क्या है॥ १३॥ ऐसा कौन 
रस्म होगा, जो महापुरुपेके एकमात्र जीन-सर्ल 
श्रीकृष्णकी लीला-कथाओंसे तृप्त हो जाय? समस्त 
रकृत गुणोसे अतीत भगवानके अधिल्य अनत 
कल्याणमय गुणगणोका पार तो ब्रह्म, शङूर आदि 
बड़े-बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके॥ १४॥ बिदत्‌! 
आप भगवानूकों ही अपने जीवनका धुवा मानते हैं। 
इसलिये आप सत्यस्षोके एकमात्र आश्रय भगवान्‌के 
उदार और विशुद्ध चका हम श्रद्धालु शरोताओके 
लिये विस्तासे वर्णन कौजिये ॥ १५॥ भगवानके परम 
री महाबु पक्षित श्रेशुकदेवजीके उपदेश किये 
हुए जिस नसे मोक्षलवरूप भगवानके चरणकमलोको 
प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी जन और परकषक 
परम पक्र उपाख्यानका वर्णन कौजिये; क्योकि उसमें 
कोई जात छिपाकर नहीं कही गयी होगी और 
'भगवठोमकी अद्भुत चोगनिश्ञाका निरूपण किया गया 
होगा। उसमें पद-पदपर भगवान्‌ औकृणकी लीलाओका 
रणन हुआ होगा। भगकानके प्योरे भकतोक वैसा रङग 
सुननेगें बड़ा रस मिलता है॥ १६-१७॥ 

सूतजी कहते है-अहो! विलोम * जालमे 
उन होनेपए भ महत्माओंकी सेवा कलेके कारण 
आज हमाण जन्म सफल हो गया। क्योकि महापुसषोके 
साथ बातचीत कसे ही नच कुमे उलन होनेकी 
मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है॥ १८॥ फिर उन 
लोगोंकी तो बात ही क्या है, जो सतक एकमात्र 


आश्रय भगवानका जाम लेते हैं! भ्रगवानुकी शक्ति 
अकत है, वे स॑ आनत है। वावमे उनके गुणोंकी 
अत्तवे कारण ही उन्हें अन्त कहा गया है॥ १९॥ 
भगा गुणोकी समता भी जब कोई नहीं कर सकता, 
लब उनसे बढकर ल कोई हो ही कैसे सकता है। उनके 
गुणो यह विशेषता समझनेके लिये इतना कह देना 
हो पर्वात है कि लक्ष्मीजी अपनेको प्राप्त कालेकी 
इच्छे र्ना करेवाले हाद देवताओंकों छोड़कर 
भगवानूके न चाहनेपर भी उनके चरणकमलोकी रजका 
हो सेवन करती है॥२०॥ ब्रह्माजीने भवाने 
चरणो प्रशालत केके लिये जो जल समर्पित किया 
था, वहा उनके चरणनखोंसे निकलकर गङ्गाजीके रूपमे 
प्रवाहित हुआ। यह जल महादेवजीसहित सारे जगतको 
जकर करता है। ऐसी अवस्थे विधुकनमें श्रीकृणके 
अहिर “भगवान्‌ शब्दका दूसर और क्या अर्थ हो 
सकता है॥२१॥ जिनके मको प्रा करके धौर पुरुष 
बिता किसी हिचकके देह-गेह आदिकी दृढ़ आसक्तिको 
जोड़ देते हैं और उस अन्तिम परमहंस-आश्रमको 
स्वीकार कराते हैं, जिसमें किसीको कट न पहुँचाना और 
सब ओससे उपशान्त हो जाना ही खर्म होता 
है॥२२॥ सूर्वके समान प्रकाशमान महात्माओं! 
आफलोगोने मुझसे जो कुछ पूछा है, बह मै अपनी 
समझके अतसा सुत्रता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्तिके 
अनुसार आकाशमें उड़ते हैं, वैसे ही विद्वानुलोग भी 
अपनी-अपनी युके अनुसार हो श्रीकृणकी लौलाका 
वर्णन करते हैं ॥ २३॥ 

एक दिन राजा परीक्षित्‌ धनुष लेकर कनमें शिकार 
खेलते गये हुए थे। हरिणोके पीछे टौड़ते-टौड़ते वे थक 
गये और डे बड़े जोरी भूख और प्यास लगी॥ २४॥ 
जब कह उन्‍हें कोई जलाशय नहीं मिला, तब वे पासके 
हो एक ऋषिके आश्रमे घुस गये । उतहंने देखा कि वहाँ 
आँखें बंद करके शान्तघावसे एक मुनि आसन बैठे हुए. 
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है॥ २०॥ इचि, आण, मन और बुद्धे फिरु हो 
जानेसे वे सारसे ऊपर उठ गये थे। जपत, स, 
सुपषप्ति-सीनों अवस्थाओंसे रहित निर्विकार आहरूप 
तुय पदमे वे स्थित थे ॥ २६ ॥ उनका शरीर बिखरी हुई 
जटाओसे और कृष्ण मृगचर्मसे ढका हुआ था। राजा 
'परीक्षित्ने ऐसी ही अवस्थे उनसे जल माग, क्योकि 
प्याससे उनका गला सूखा जा रहा था॥२७॥ जब 
राजाको वह ठेके लिये तिनकेका आसन भी न मिला, 
किसीने उन्‍हें भूमिपर भी बैठको न कहा--अर्घ्य और 
आदर मौठी बातें तो कहाँसे मिलती-- तब अपनेको 
अपमानित-सा मानकर वे रधक बश हो गये ॥ २ 
शौनकजी ! वे भूा-प्याससे छरपटा रहे थे, इसलिये 
एकाएक उ ब्राह्मण ति ईरय और ऋध हो आया। 


उनके जीवनमें इस प्रकारका यह पहला हौ अक्सर पूछनेपर 


था॥२९॥ वहाय लौटते समय उके ओधवरा 
लुपो नोकसे एक मण साँप उठाकर पिके गलमे 
डाल दिया और अपनी शजधनीमें चले आये ॥ ३०॥ 
उनके मनें यह बात आयी कि इ जो अपने के बंद 
कर रखे हैं, सो बया वावमे इन्होंने अपनी साही 
इ्ियकृततियोका निरोध कर लिया है अथवा इन राजओंसे 
हमा क्या प्रयोजन है, यों सोचकर इन्होंने झूठ-मृठ 
समाधिक दोग रच रखा है॥ ३१॥ 

उन शमीक मतक पुत्र बढ़ा तेजली था। बह दूसरे 
अऋषिकुमारोंके साथ पास ही खेल रहा था। जब उस 
आलकते सुना कि राने मरे पिताके साथ द्न्‍नहार किया. 
है, तब वह इस प्रकार कहने लगा-- ॥ ३२ ॥ "ये नरपति 
कहलानेवाले लोग उच्ष्भोजी कोओके समान 
संड-सुसंड होकर कितना अन्याय कले लगे है! 
आहाणोके दास होकर भी ये दरवाजेपर पह देनेबाले 
करके समान अपने समीकः हौ तिएलर करते 
है॥ ३३॥ आणोन कषियोको अपना साल बनाया 
है। उरे रप रहकर क्ष की चाहिये, घरे घुसकर 
समीके बते खनका उसे अधिकार नहीं है ॥ ३४ ॥ 
अतएव उच्मा्गगामियोंके शासक भगवान्‌ श्रोकृषके 
परमधाम पधार जानेपर इन मर्यादा तडनेवलोको आज मै 
दष्ड देता हूँ। मेश तपोबल देखों'॥३५॥ अपने 
साथी बालकोसे इस प्रकार कहकर रोधसे लाल-लाल 


आँखोंबाले उस ऋषिकुमारने कौशिकी नदीके जलसे 
आचमन कके अपने वाणीरूषी सका प्रयोग 
किया ॥ ३६ ॥ कलङ्गा पते मेंर पिताका अपमान 
करके मर्यादाको उललून किया है, इसलिये मेरी प्रेरणा 
आके सतव दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा' ॥ ३७॥ 
इसके बाद वह बालक अपने आश्रमपर आया और 
अपने पताके गलेमे साँप देखकर उसे बड़ा दुःख हुआ 
तथा वह ढाड़ मारकर रोने लगा॥ ३८॥ विप्रवर 
शौनको ! शमीक सुनिने अपने पा रोना-चिल्लाना 
सुनकर भो-धोर अपनी आखि खोलों और देखा कि 
उनके गलेमें एक मण साप पढ़ा है॥ ३९ ॥ उसे फेककर 
डले आपने पुसे पा बेट ! तुम कयो रे रहे हो ? 
किसने तु अपकार किया है?" उनके इस प्रकार 
नपर बालकने साए हाल कह दिया॥ ४० ॥ परष 
शमौकने राजाके शापको बात सुनकर अपने पुरा 
अभिनन्दन नहीं किया। उनकी दृटिं पक्षित शापके 
ययनं थे। उचहोंगे कहा--'ओह, मूर्ख बालक ! तूने 
जड़ा पाप किया ! खेद है कि उनकी थोड़ी-सी गलतीके 
लिये तूमे उनको इतना बढ़ा दष्ड दिया ॥ ४९ ॥ तेरी बुद्धि 
आभी कच्ची है। तुझे भगवल्वरूप राजाको साधारण 
मुष्के समान नहीं समझना चाहिये, क्योंकि जाके 
सह तेजस सुरक्षित और निर्य रहकर ही प्रजा अपना 
कलया सम्पादन कराती है॥ ४२॥ जिस समय राजाका 
रूप धारण करके भगवान्‌ पृथ्वीपर नहीं दिखायी देंगे, उस 
समय चोर बढ़ जायी और अरक्षित भे समान एक 
मेही लोगोका नाश हो जायगा ॥ ४३ ॥ रजके न्ट 
हो जनेपर घन आदि चुगनेवाले चोर जो पाप करेगे, 
उसके साथ हमारा कोई सम्बन्ध न होनेपर भी वह हमपर 
ज लागू होगा। क्योंकि जाके न हनर लुटेरे बढ़ जाते 
है और वे आपसमें मार-पीट, गाली-गलौज फले है, 
साथ ही पशु, खी और धन-सम्पत्त भी लूट लेते 
है ॥४४ ॥ उस समय मनुका वर्णारपाचारुक्त वैदिक 
आर्यधर्म लुप्त हो जाता है, अर्थ-लोभ और 
काप-वासनाके विवश होकर लोग कुत्तों और बदके 
समान वर्णसङ्कर हो जाते हैं ॥ ४५ ॥ सम्राट पकषत तो 
चड़े हो यराखी और धर्मधुस्थर हैं। उन्होंने बहुत-से 
अमे यज्ञ किये हैं और ले भगवानके परम प्र 
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भक्त हैं; ये ही राजर्षि भूख-प्याससे व्याकुल होकर 
हमरे आश्रमपर आये थे, ये शापके योगय कदापि 
नहीं हैं॥४६॥ इस नासमझ बालकने हमारे 
मिप सेवक राजाका अपराध किया है, सर्वाला 
भगवान्‌ कृपा करके इसे क्षमा करें ॥४७॥ भगवानके 
भोमि भी बदला लेनेकी शक्ति होती है, परतु 
थे दूसरोंे द्वार किये हुए आपमान, घोखेबजी, 
गाली-गलोज, आक्षेप और मार-पीटका कोई बदला 


हाँ लेते ॥ ४८ # महामुनि शमीको पुरे अपराघपर 
बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षे जो 
उनका अपमान किया था, उसपर तो उन्होंने ध्यान 
ही नहीं दिया॥४९॥ महात्माओंका स्वभाव ही 
रेखा होता है कि जगम जब दूसरे लोग उरे 
सुख-दुखादि इन्द डाल देते है, तब भी वे प्रा: हर्षित 
सा व्यित नहीं होते; क्योकि आलाक सरू तो गुणोंसे 
सर्वया फरे है ॥५०॥ 


+++++ 


उन्नीसवाँ अध्याय 
परीक्षिता अनशनत्रत और शुकदेवजीका आगमन 


सूजी कहते है--राजधानोयें पहुँचनेपर राजा 
परीक्षितकओं अपने उस निन्‍दनौय ककि लिये बड़ा 
पाप हुआ। वे अत्यन्त उदास हो गये और सोचने 
गे--'मैने निरपताध एवं अपना तेज छिपाये हुए 
हाणे साथ अम्य पके समान बड़ा ौच व्यवहार 
किया। यह बड़े खेटकी बात है॥ १७ अबश्य ही उन 
महत्माके अपपानके फलस्वरूप शौष्र-से-शी्र मुझपर 
कोई मोर विपति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता है; 
क्योंकि उससे मेरे पापक यकष हो जायगा और फिर 
कणी मै ऐसा काम केका दुःसाहस नहीं कहग ॥ २ ॥ 
हणो धा आज ही मे ज्य, सेना और घो-पूरे 
खजानेको जलाकर खाक कर दे--जिससे कर कभी मन 
टकी ब्राह्मण, देवता और गौओंके प्रति ऐसी पापिन 
हो॥ ३॥ वे इस परकार चित्ता कर हो रहे ये कि उन्हें 
मालूम हुआ--ऋषिकुमारके शापसे तक्षक मुझे डसेगा। 
उन्हें बह धधकती हुई आगके समान तक्षकका डसना 
बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनोंसे 
मैं संसारमें आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैश्य 
होनेका कारण प्राप्त हो गया ॥ ४ ॥ वे इस लोक और 
परलोकके भोगोको तो पहलेसे ह तुच्छ और सवान्य 
समझते थे। अब उनका सरूप: त्याग करके भगवान्‌ 
अ्रेकृणके चरणकमलोकी सेको हो सोपर मानकर 
आमरण अनशनरत लेकर ये गातटपर बैठ 
गये॥ ५॥ गज्ञाजोका जल भगवान्‌ श्रोकृषणके चरण- 


कमलोका वह परग लेकर परहित होता है, जो 
पतो तुलसौको गणे मिश्रित है। यही कारण है कि ये 
लोकपलोके सहित ऊपर-नीचेके समस्त लोकको पवित 
कराती हैं। कौन ऐसा मरणास पुरुष होगा, जो उनका 
सेवन न करेगा ? ॥ ६॥ 

इस प्रकार णङ्गाजीके तटपर आमरण अनशनका 
विषय करके उतहेंने समस्त आसक्तियोंका पाग कर 
दिया और ये मुनियोका अत खरकार करके अनन्‍यभावसे 
आकृ्णके चरणकमलॉका ध्यान कले लगे॥७॥ उस 
सपय मिलोकोको पित केवले बढ़े-बढ़े महानुभाव 
ऋषि-मुनि अपने शिष्योके साथ वहाँ पधारे। संतजन 
आय: तीर्थयाजके बहाने स्न तर्स ही पित 
करते है ॥ ८ ॥ उस समय वहाँपर अत्रि, यि च्यवन, 
जा, अनेमि, भग, अङ्गि, परश, विश्वामित्र, 
परशुराम, उतध्य, इन्द्र, इध्मवाह, मेधातिथि, देवल, 
आहण, भाज, गौतम, पिणलाद, म्य, और, 
कव, अगस्य, भगवान्‌ व्यास, नाद तथा इनके 
अतिरिक्त और भी क्ट वर, र्षि तथा अरणदि 
राजर्षिवयॉका शुधागमन हुआ । इस प्रकार विभिन्न गोत्रेकि 
मुखामुख ऋषियोंको एकत्र देखकर राजाने सबका 
यथाव सतम किया और उनके चरणोपर सिर रखकर 
कदन को॥९-११॥ जब सब लोग आरामसे 
अपने-अपने आसमोपर बैठ गये, तब महागज पिते 
उह फि प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर 
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शुद्ध हदयस अजल बांधकर वे जो कुछ करा चाहते थे, 
उसे सुनाने लगे॥ १२॥ 

राजा परीक्षितले कहा--अहो ! समस्त राजओंमे 
हम ष्य हैं। धन्यतम हैं। क्योकि अपने रील-सभावके 
कारण हम आप महाक कृपापा बन गये हैं। 
रजवे लोग प्रायः निन्दित कर्म केके कारण 
आझाणके चरण-धोवनसे दूर पढ़ जाते है--यह कितने 
खेदकी बात है॥ १३ ॥ मे भी राजा हो हूँ। निल्सर 
देह-गेहमें आसक्त रहनेके काएण मैं थी पापकप हो हो 
गय है। इससे स्ये भगवान्‌ ही राहणे राके रूपमे 
मुझपर कृपा केके लिये पधा हैं। यह शाप ब्य 
उत्पन्न कणेवाला है। क्योंकि इस प्रकारके शापसे 
संसासकत पुय भयभीत होकर विरक्त हो जाया करे 
ह॥ १४॥ ब्राह्मणो ! अब मैंने अपने वतको भगवानके 
चरण समित कर दिया है। आपलोग और मा ङ्गाजी 
'शरणागत जानकर मुझपर अनुमह करें, आहणकुमाके 
शापसे प्रेरित कोई दूसण कपरसे तक्षकका रूप घरकर 
मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले; इसको 
मुझे तनिक भी परा नहीँ है। आपलोग कृपा करके 
भगवान समयी लौलाओका गायन करें ॥ १५॥ यै 
आप ग्राहा चरणोम प्रणाम करके पुनः यह पर्न 
करता हूँ कि मुझे कर्मवशा चाहे जिस योनिमें ज लेगा 
पड़े, भगवान्‌ कृणके चणम मेण अलु हो, उनके 
चरणाश्रित महात्माओंसे विशेष प्रोति हो और जगते 
समस्त प्राणियोके प्रति मेरी एक-सी मैत्र रहे। ऐसा आप 
आशीर्वाद दीजिये॥ १६ ॥ 

महाराज परित परम धर थे। वे ऐसा दृढ़ निक्ष 
करके गक्ाजीके दक्षिण तटपर पूर्वम कुशोंके आसनपर 
उतु होकर बैठ गये। राज-काजका भार तो उने 
पहले ही अपने पुत्र जनमेजय सप दिया था ॥ १७॥ 
पृष्वीके एकछन सम्राट परोक्षित जब इस प्रकार आमरण 
अनशनका निश्षय करके बैठ गये, तब आशये स्थित 
देववालोग बड़े आनदसे उनकी प्रशंसा कख हुए वहां 


पृष्कोपर पयसो वर्षा कले लगे तथा उनके नगारे 
आर बजने लगे॥ १८॥ सभी उपस्थित महयन 
'परीक्षित्के निश्षयकी प्रशंसा की और 'साधु-साधु' कहकर 
उनका अनुमोदन किया। ऋषिलोग तो खभावसे हो 
खोगोपर अनुग्नहको वर्षा कराते रहते है; यही नहीं, उनकी 
खर शक्ति लोकपर कृषा कालेके लिये हीं होती है। उन 
लोगेन भगवान्‌ श्रीकृणके गुणस प्रभावित परोक्षितक 
ति उनके अनुरूप वचन कहे ॥ १६ ॥ 'राजर्विशियेमणे । 
भगवान्‌ श्रोकृष्फके सेवक और अनुयायी आप 
'फाष्डुकशियोंके लिये यह कोई आक्षी बात नहीं है; 
क्योकि आपलोगोंने भगवान्‌की सन्धि प्रा करकी 
_आकाइखासे उस राजचिंहासनका एक कषणे पाग 
दिया, जिसकी सेवा बड़े-बढ़े रजा अपने मुकुटो 
करे थे ॥ २० ॥ हम सब तबतक यहां रहेंगे, जबतक ये 
परम भक्त पक्षि अपने नशर शागरको 
खडकर मावादोष एवं शोकसे रहित भगवद्ामम नहीं 
चले जाते ॥ २६॥ 
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समान है। आपलोगोका दूसरोपर अनु केके 
अतिरि, जो आपका सहज सव हो है, इस लोक या 
परलोके और कोई स्वार्थ नहीं है॥ २३ ॥ विप्रवर । 
आपलोगोपर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने करततव्यके 
स्के यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ 
आप सभी विद्वान पएसर विचार करके बताइये 
कि सबके लिये सब अवस्याओमे और विशेष 
करके थोड़े हो समयमे मेवले पके लिये 
अन्तकरण और शहरे कलेयोग्य विशुद्ध कर्म 
कौन-सा है * 


न इस जगह राजने के ते अ के ह; पहला म कहे कि: को ससत कता कस सहदे और दूत यह कि जो घोड़े 
है सपे मेचे है वा क कर है? दे हे उ वके भ किये तथा कमर: इस दोनो क उतर दिलीय सके 
लेकर प्रप ओके हिव है। 


के 
उसी समय पृथ्वोपर स्वेच्छासे विचरण करते हुए, नम्र किया। उसके पक्षात्‌ बड़ी मधुर वाणीसे उनसे 
'किसीकी कोई अपेक्षा न रखनेवाले व्यसन भगवान्‌ यह पूछा ॥ ३१॥ 
अ्रैशुकदेवजी महारज वहां रक हो गये । वे वर्ण अथवा... परीक्षितले कहा--ह्यसबरूप भगवन्‌! आज हम 
आश्रपके बाह्य चिहोंसे रहित एवं आमालुूतिय सनतषट बढ़भागी हुए; क्योकि अपराधी क्रय होनेपर भी हमें 
थे। बच्चों और खित उन्हें चेर रखा था। उनका देष संत-समागमक्ा अधिकारी समझा गया। आज कृपापूर्वक 
अवधूतका था॥२५॥ सोलह वर्षको अवस्था थी। अतिथिरूपसे पधारकर आपने हम तर्के तुल्य पवित्र 
चरण, हाथ, जङ, भुजाएँ, कंधे, कपोल और अन्य सब बना दिया ॥ ३२॥ आप-जैसे महात्माओंके स्परणपा्से 
जग अत्नत सुकुमार ये के बड़े-बड़े और मनोहर थे। हो गृहस्थेकि घर तत्काल पवित्र हो जाते है; फिर दर्शन, 
नासिका कुछ ऊँची थी। कान बराबर थे। सन्दर भै थी, स्पश, पादप्रक्ञालल और आसन दानादिका सुअवसर 
इससे मुख बड़ा हो शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो मिलनेपर तो कहना ही क्या है॥ ३३ ॥ महायोगित्‌ ! जैसे 
सुन्दर शङ्क ही था ॥ २६ ॥ हैसली ढकी हुई, छाती चौड़ी भगवान्‌ विष्णुके सामने दैत्यलोग नहीं ठहरते, बैसे ही 
और उभ हुई, नाधि भके समान गहरी तथा उदर बढ़ा. आपको सब्रिधिसे बड़े-बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते 
हो सुदर, त्रिवलौसे युक्त था। लेबी-लंबो भुआएँ थीं, हैं॥ ३४॥ अवश्य ही पाण्डव सहद भगवान्‌ औकृष्ण 
मुखपर धुंघतले बाल बिखर हुए थे। इस दिगम्बर वषये मुझषपर अतयत स्र है; उन्होंने अपने फुफेरे भाइयोंकी 
ये श्ेष् देवताके समान तेजस्वी जान पढ़ते थे ॥२७॥ अ्रसन्रताके लिये हके कुलमे उत हुए मेर साथ भी 
शयाम शा था। चित्तको चुरानेवाली भरी जवानी थौ। वे. अपनेपनका व्यवहार किया है॥३५॥ भवान्‌ 
शरीएकी छटा और मधुर मुसकानसे सियो सदा हो कृकी कृपा न होती तो आप-सरीखे एकान्त चनवासी 
मनोहर जान पड़ते थे। यदपि उन्होंने अपने तेजको छिपा. अध्यक्तगति परम सिद्ध परुष स॑ धारकर इस मतके 
रखा था, फिर भी उनके लक्षण जाननेवाले मनये उन्हें समय हम-जैसे शाकृत ममो क्यों दर्शन देते ॥ ३६॥ 
पहचान लिया और वे सब-के-सब अपने-अपने आसन आप योगियोकि परम गुर है, इसलिये मैं आपसे परम 
छोड़कर उसके सम्मानके लिये उठ खड़े हुए॥ २८॥ सिंडिके स्वरूप और साधनक समब प्न क रहा हूं। 
राजा परोक्षिते अतिथिरूपसे पोरे हुए जो पुरुष सवथा मरणासत्र है, उसको क्या करना 
श्रीशुकदेवजीकों सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी चाहिये ? ॥ ३७॥ भगवन्‌ ! साथ ही यह भी बतलाइये 
पूजा की । उनके स्वकूपको न जाननेवाले बच्चे और खिया कि मनुष्यमाजको क्या करना चहिये वे किसका श्रवण, 
उनकी यह महिमा देखकर वहाँसे लौट गये; सबके दाण किसका जप, किसका सपण और किसका भजन को. 
सम्मानित होकर श्रौशुकदेवजी श्रेष्ठ आसनपर विराजमान तथा किसका त्याग करें ॥३८॥ भगवत्सरूप 
हुए॥ २९॥ मह, नक्षत्र और ते पिरे हुए चरमा मुनिवर! आपका दर्शन अत्य है; क्योकि जितनी 
समान ब्रहि, दर्षि और राजर्षैयोंके समूहसे आहूत देर एक गाय दु जाती है, गहसे भएप उतनी देर भी 
श्रीशुकदेवजी अत्यन्त शोभायमान हुए। वावमे वे लो आप नहीं ठहर ॥ ३९ ॥ 
महात्माओंके भी आदरणीय थे॥ ३० ॥ जब प्ररु सूजी कहते है--जब राजा बड़ी हो मधुर वाणीम 
श्रीशुदेवजी शान्तघावसे बैठ गये, तब भगवान्के परम इस परार सम्भाषण एवं पर्ष किये, तब समस्त घे 
भक्त पकषत उनके समीप आकर और चरणोंपर सिर सर्मज्ञ व्याससदत भगवान्‌ श्रौशुकदेवजी उनका उत्तर 
रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर देने लगे ॥ ४७ ॥ 


इति प्रथम स्कन्ध समाप्त 


॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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यस्य दीप्िलवेनेव देवता देवतां गताः। 
बन्दे तं देवदेवेशं सर्वदेवमयं हरिम्‌॥ 
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३ को भके वे 


श्रीमद्धागवतमहापुराण 


द्वितीय 


स्कन्ध 


पहला अध्याय 
ब्यान-विधि और भगवानके विरादस्वरूपका वर्णन 


शुकदेवजीने कहा-पक्षित्‌! तुर 
लोकहितके लिये किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उतम है। 
मनुके लिये जितनी भी बातें खुलने, स्मरण करे या 
कीर्तन करकी हैं, उन सबमे यह श्रेष्ठ है। आसन 
महु ऐसे प्रका बड़ा आदर के है ॥ १ ॥ रे ! 
जो गृहस्थ परके काम-घंधोंयें उलझे हुए है, अपने 
ख़रूपको नहीं जानते, उनके लिये हारे बाते 
कहने-सुनने एवं सोचने, करनेकी रहती है॥ २॥ उनको 
सारी उप्र यो ही बोत जाती है। उनकी रत नौंद या 
खी-प्रसाझसे कटती है और दिन धनकी हाय-हाय या 
'भरण-पोषणमें समाप्त हो जाता है॥३॥ 

संसाएमें जिन्हें अपना अत्यन्त निष्ठ सम्ब कहा आता 
है, वे शरीर, पुन, खी आदि कुछ नहीं है, अस्‌ है; पतु 
जीव उनके मोहमें ऐसा पागल-सा हो जाता है कि 
रात-दिन उनको मूका परास होते देखकर भी चेतता 
नहीं ॥ ४ ॥ इसलिये परौक्षित्‌! जो अभय पदको प्रात 
करा चाहता है, उसे तो सर्वा, सर्वशक्तिमान्‌ भगवान 
ऑफृष्णकी ही लीलाओंका श्रवण, कीर्तन और समरण 
कसा चाहिये॥ ५॥ मतुष्य-जन्पका यही--इतना हो 
लाभ है कि चाहे जैसे हो--आाने, भक्तिसे अथवा अपने 
'धर्मकी निप्नासे जनको ऐसा बना लिया जाय कि मते 
समय भगबानकी सूति अवश्य बनी स्हे॥६॥ 
परौक्षित्‌! जो निर्गुण ख्रूपमें स्थित हैं एवे 
विधि-निषेधकी मर्यादाको लाघ चुके है, वे बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनि भी प्रायः भगवानूके अनन्त कल्याणमय 
गुणगण वर्णे रहते है ॥ ७ ॥ पके अनते इस 
भगवद्रूप अथवा वेदतुल्य श्रमद्भागवत नामके 
महपुाणका अपने पिता श्रीकृण्दैयायससे मैंने अध्ययन 
किया था॥ ८ ॥ रजवे! मेदी निर्शुगसरूप परफात्मामे 
पूर्ण निष्ठा है। फिर भी भगवान्‌ कृष्णको मधुर 


लॉलाओंने बलात्‌ मेर हृदयको अपनी ओर आकर्षित कर 
लिया। यहो कारण है कि मन इस पुराणका अध्ययन 
किया ४ ९॥ तुम भगवानके परमभक्त हो, इसलिये तह 
मे इसे सुऊगा। जो इसके प्रति श्रद्धा खते हैं, उसकी 
शुद्ध चित्तवृतति भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमें आन्य प्रेमके 
साध बहुत शीघ्र लग जाती है ॥ १० ॥ जो लोग लोक पा 
परलोको किसी भ वसुस इच्छा रखते हैं, या इसके 


कानके नामोका प्रेमे सीन करें॥११॥ अपने 
कल्याण-साधनकी ओहसे असावधान रहनेवाले पुरयकी 
चष लम्बो आयु भी अनजानमे हो व्यर्थ बोत जाती है। 
उससे क्या लाध ! साबधनौसे पूर्वक बितायी हुई 
बड़ी, दो घड़ी भी श्रेष्ठ है; क्योंकि उसके द्वारा अपने 
कल्याणको चेटा तो की जा सकती है॥ १२॥ राज्प 
खाग अपनी आयुकी समाप्तिका समय जानकर दो 
डे हो सब कुछ त्याग भगवानके अधयपदको प्रात 
हो गये॥ १३॥ परीक्षित्‌! अभी तो तुरे जीवनकी 
अबधि सात दिनकी है। इस बौचमें ही तुम अपने 
परम कल्वाणके लिये जो कुछ करना चाहिये, 
सब कर लो ॥ १४॥ 

मृत्युका समय आनेपर मनुष्य चबरये नहीं। उसे 
चाहिये कि वह वैके शासे शरीर और उससे सम्ब्ध 
रखमेतालोके श्रुति ममताको काट डाले॥ १५॥ पैक 
साथ घरसे निकलकर पवित्र तीर्थके जलमें स्नान को और 
पलि तथा एकान्त स्थाने विधिपूर्वक आसन लगाकर 
बैठ जाय ॥ १६ ॥ तसात्‌ परम पवित्र अ उ म्‌ इन 
लेन माजओंसे युक्त प्रणवका मत-हो-मतर जप करें। 


[अ 


प्राणवायुकों वशमें लके मनका दमन करे और एक 
क्षणके लिये भी प्रणवको न भूले॥ १७॥ बुद्धिको 
सहायतासे मनक द्वार इद्रियोको उनके विषयोंसे हटा ले। 
और कर्मको वासनाओंसे चल हुए मनको विचारक दाय 
रोककर भगाने मङ्गलमय रूपये लगाये॥ १८ ॥ स्थिर 
(तसे भगवानके वि्रहमेंसे किसो एक अङ ध्यान 
करे। इस प्रकार एक-एक अङ्गका ध्यान कते-करते 
विषय-वासनासे रहित मनको पूर्णरूपसे भगवानमे ऐसा 
तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषयका चिन्तन ही 
ज हो। वही भगवान्‌ किषणुका परमपद है, जिसे प्रात 
करके मन भगवरमरुप आनन्दे भर आता है॥ १९ ॥ 
यदि भगवानका ध्यान करते समय मन रजोगुणसे विक्षि 
या तमोगुणसे म हो जाय तो पबे नहं । सैके साथ 
योगधारणके द्वारा उसे वशमे करना चाहिये; क्योकि 
एणा उक्त दोनों गुणों दोषोंको मिटा देती है ॥ २० ॥ 
धारणा स्थिर हो जामेपर ध्यानमें जब योगी अपने परम 
मङ्गलमय आश्रय (भगवान्‌) को देखता है, तब उसे तुरंत 
ही भक्तियोगकी प्रापि हो जाती है॥२१॥ 

'परीक्षितने पूछा=-बरहमन्‌ ! धारणा किस साधनसे 
किस युगे किस प्रकार की जाती है और उसका क्या 
स्वरूप माता गया है, जो शौर ह मनुके मनका मैल 
मिटा देती है ?॥ २२॥ 

श्रीशुकदेजीने कहा--परीक्षित्‌! आसन, स, 
आसक्ति और इत्यपर विजय प्राप्त करके फिर बुके 
रण मनको भगवान्के स्थूल रूपें लगाना 
चहिये ॥ २३ ॥ यह कार्यरूप सम्पूर्ण विध जो कुछ कभी 
था, है या होगा--सबका-सब-जिसमें दख पड़ता है, 
बही धगवानूका स्थूल-से-स्ूल और विशाद्‌ शरीर 
है॥२४॥ जल, अग्नि, यायु, आकाश, अहङ्कर, 
हततव और ्रकृति--इन सात आवरणोसे घिरे हुए इस 
ल्याप्ड-शरीरमें जो विद्‌ पुरुष भगवान्‌ है, ये हो 
धाएणाके आश्रय है, उही धारणा की जाती है ॥ २५॥ 
तल पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते है--पाठाल 
विट पुलक तले हैं, उनकी एड़ियाँ और पज तल 
है, दोनों गुल्फ-- एडके ऊपरकी गा महातल हैं, उनके 
दसे पे तलातल है, ॥ २६ ॥ विति भगवान्‌के दोनों 
घुटने सुतल है, जाधिं वितल और अतल है, डू भतल है, 


और परीक्षित्‌! उनके नाधिरूप संोवरको हो आकारा 
कहते हैं॥२७॥ आदिपुरुष परमात्माकी छातोको 
खर्गलोक, गलेको महलोक, मुखको जनलोक और 
ललाटक तपोलोक कहते हैं। उन सहल सिप्वाले 
गवानूका मस्तकसपृह हो सत्यलोक है॥ २८ ॥ इनद 
देवला उनकी भुजाएँ, हैं। दिशाएँ कान और शब्द 
आय है। दोनों अश्विनीकुमार उनकी नासिकाके र 
हैं; गस प्राणेज्रिय है और घधकती हुई आग उनका मुख 
है॥ २६ ॥ भगवान किष्णुके नेत्र अ्तरिक्ष हैं, उनमें 
देखनेको शक्ति सूर्य है, दोनों पलकें रात और दिन है, 
उनका भ्रृविलास बरहललोक है। तलु जल है और जि 
रस ॥ ३० ॥ वेदोंको भगवासका हर कहते है और 
समको दाद़ें। सब पराके खरे दाँत हैं और उनकी 
जप्योहिनी मायाकों हो उनकी मुसकान कहते है।यह 
अमत सृष्टि उसी मायाका कराक्ष-विक्ञेप है॥३१॥ 
लजजा ऊपरका होठ और लोभ मचे होठ है। धर्म स्तन 
और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मि हैं, 
सि्रावरुण अष्डकोश हैं, समुद्र कोख है और बढ़े-बड़े 
परवत उनकी द्या है ॥ ३२॥ राजन्‌! विधत वि्‌ 
पुरूषी नाझियाँ नदियाँ है । वक्ष रोम है। परम प्रबल धायू 
आस है। काल उनकी चाल है और गुणोंका चकर चलाते 
रहना ही उनका कर्म है॥ ३३॥ परीक्षित्‌! यादलॉको 
उसके केश माते है। सम्या उन अनन्तक वस है। 
सहात्याओंने अन्यक्त (मूलत) को हौ उका हदय 
बतलाया है और सब विकारोंका खजाना उनका मने 
चन्रमा कहा गया है॥३४॥ महतको सर्वता 
अगवान्‌क्ा चित कहते है और सह उनके अहङ्कर कहे 
गये हैं। घोड़े, खचर, डट और हाथी उनके नख है। 
जनमे रहनेवाले सरे मृग और पशु उसके कर्मश 
हिथित है॥ ३५॥ तरह-तरहके पक्षी उनके अदभुत 
उचल हैं। स्वायन्भुव मनु उनकी बुद्धि है और 
तुकी सत्न मनुष्य उनके निवासस्थान हैं। गश्धर्व, 
विद्याघर, चारण और अपसराएँ उनके पड्ज आदि ख्रोंकी 
ति है।दैलव उनके वीर्य है ॥ ३६ आहण मुख, क्षत्रिय 
जु, वैश्य जङ और शू उन विर्‌ पुरे चरण 
है। विविध देवताओके नमसे जो बड़े-चढ़े यमय यज्ञ 
हिय जाते है, वे उनके कर्म हं॥ ३७॥ परीक्षित्‌ ! विशद्‌ 


अन] = मकल» 


७९ 
भगवा स्थूलशरीरका यही स्वरूप है, सो मैने तह सुना बुदे दाण सब कुछ अनुभव कलेला 
दिया। इम मु पुरुष बुद्धिक दवा मनको स्थिर करते सवामी परमाला भी एक हो है। उन सल्यखरूप 
है; क्योकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है॥ ३८॥ आतत्दनिधि भगवानका ही भजन करना चाहिये, अन्य 
जैसे खप्न देखनेवाला स्वप्रावस्थामें आपने-आफ्को ही किसो भी वस्तुमें आसक्त नहीं करनी चाहिये । क्योंकि यह 
विविध पराय रूपें देखता है, वैसे हो सबको आसक्ति जोवके अधःपतनका हेतु है॥३९॥ 


दूसरा अध्याय 
भगवानके स्थूल और सूक्ष्म रूपोंकी धारणा तथा क्रममुक्ति और सद्योमुक्तिका वर्णन 
औशुकदेवजी कहते हैट प्रथमे अजने लिये नदियाँ क्‍या बिल्कुल सूख गयी है? रहनेके लिये 
इस घारणाके दवा परस हुए भगवान्‌ वह सृषटिविषयक क्या पहाड़ोंकी गाए बंद कर दी गयी हैं? अ भाई | 
स्मृति प्राप्त को थी, जो पहले प्रलयकालमें विलुप्त हे सब न सही, क्या भगवान्‌ भी अपने शरणागतोंकी रक्षा 
गयी थी। इससे उनकी दृष्टि अपोष और बुध कहां करते ? ऐसी स्थितियें बुद्धिमान लोग भौ घनके 
निश्चयात्पिका हो गयी। तब उन्होंने इस जगत वैसे ही नरोये चूर घमंडौ धनियोंकी चापलूसी क्यों करते 
रचा जैसा कि यह प्रलयके पहले था॥ १॥ हैं? ॥ ५॥ इस पकाए विस हो जानेपर अपने हदये 
बेदोकी वर्णन-शैली हो इस प्रकारकी है कि लोगोंकीनित्व विराजमान, स्वतःसिद्ध, आत्मस्वरूप, परम प्रियतम, 


जु सरण आदि निक नामके परे फैस जाती है, 
जी यहं सुखकी यसमासे स्ा-सा देखता हुआ भटकने 
लगता है; कन्तु उन मायामय लोकोम कहाँ भी उसे सच्चे 
सुखकी प्राप्त नहीं होती ॥ २॥ इसलिये वि्‌ पस्पको 
चाहिये कि बह विविध नामवालेपदाधोसे उतना हो 
व्यवहार करे, जितना ग्रयोजनीय हो। अपनी चुद्धिको 
उनकी निस्खारताके नक्षसे परिपूर्ण ले और एक 
क्षणके लिये भी असावधान न हो। यदि संसारके पदार्थ 
प्रा्थवश बिना परके यों हो मिल जव, तब उनके 
उपार्जनका परिक्रम व्यर्थ समझकर उनके लिये कोई प्र 
ज करे ॥ ३ जब जमीनपर सोनेसे काम चल सकता है, 
तब पलैगके लिये प्रयत्न केसे क्या प्रयोजर। जब 
भुजाएँ अपनेको भगवान्‌की कृपसे खं हो मिली हुई है. 
तब तकियोंकी क्या आवश्यकता। जब अड्जलिसे काम 
चल सकता है, तब बहुत-से बर्तन क्‍यों बटेरें। दको 
छाल पहनकर या वहीन रहकर भो यदि जीवन धारण 
किया जा सकता है तो वसोंो कया आवश्यकता ॥ ४॥ 
पहननेक कय सतोमं चिथड़े नहीं है? भूख लगनेपर 
दूसरोंके लिये ही शरीर धारण करनेवाले यृ क्या 
फल-फूलको भिक्षा नहीं देते जल चाहनेवालोके 


पए सत्य जो अन्त भगवान्‌ है, बढ़े प्रम और आनो 
डृढ़ नि्षय करके उ्ीका भजन को; क्योंकि उनके 
भजनसे जच चरमे डालनेवाले अज्ञानका नाश 
हो जाता है॥ ६॥ पशुओंकी बात तो अलग है; पए 
मुषे भला ऐसा कौन है, जो लोगोंको इस संसारूप 
तरी नदीम गिक अपने रजन दुःखोंको भोगते हुए. 
देखकर भौ भगवानका मङ्गलमय चिन्तन नहीं कोगा, इन 
असत्‌ विषय-भोगोमें ही अपने चितको भटके 
देष ?॥७॥ 

कोई-कोई साथक अपने शरक भीतर हदयाकाशमे 
यजमान भगवानके प्रदेशमा स्वरूपकी भरणा करते 
है। वे ऐसा ध्यान करते है कि भगवानु चार भुजाओंमे 
शङ्क. चक्र, गदा ओर परा हैं॥८॥ उनके मुखपर 
अस्ता झलक रहो है। कमलके समान विशाल और 
कोमल नेतर हैं। कदम्बके फुष्पकी केसरके समान पीला 
दस धारण किये हुए है। भुजाओम श्रेष्ठ से जड़े हुए 
खक बाजूबंद शोभायमान हैं। सिरपर बड़ा हो सरर 
मुकुट और के कुष्डल हैं, जिनमे जड़े हुए बहुमूल्य 
र जगमगा रहे है ॥ ९ ॥ उनके चरण-कमल योगश 
छले हुए इदयकसलकी कर्णिकापर विराजित हैं। उनके 
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हदयपर श्रीवत्सका चिह--एक सुनहत रेखा है। गलेमे 
कौस्तुपमणि लटक रहो है। वक्षस्थल कभी न 
कुल्हलानेवाली बनमालासे घिरा हुआ है॥ १०॥ वे 
'कमस्में करधनी, अँगुलियोंमें बहुमूल्य ओगूठी, चरणोमे 
मपर और हाथमे कंगन आदि आभूषण घारण किये हुए. 
हैं। उनके बालॉकी लटें बहुत चिकन, निर्मल, पुली 
और नीली है। उनका मुख-कमल मन्द-मन्‍्द मुसकानसे 
खिल रहा है॥११॥ लीलापूर्ण उक्त हास्य और 
चितवनसे शोभायमान भौहोंक द्वार वे भक्तजनोपर अन्त 
अनुप्रहकी वर्षा कर रहे हैं। जबतक मन इस धारणाके 
द्वार स्थिर न हो जाय, तबतक बार-बार इन चित्तनख्रूप 
भगवान्को देखते रहनेको चेष्ठा करनी चाहिये ॥ १२॥ 
भगवान्‌के चरण-कमलोंसे लेकर उके मुसकानयुक्त 
मुख-कमलपर्षल समल अङ्गी एक-एक करे बदके 
दण धारणा करनी चाहिये। जैसे-जैसे बुद्धि शुद्ध होती 
जायगी, वैसे-वैसे चित्त स्थिर होता जायगा। जब एक 
अङ्गा ध्यान ठीक-ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर 
दूसरे अङ्गका ध्यान काला चाहिये॥ १३ ॥ ये वधेर 
भगवान्‌ दृश्य नह, द्रष्ट हैं। सगुण, निर्शुण--सब कुछ 
इहा स्वरूप है। जबतक इनमे अन्य प्रेममय 
भक्तियोग न हो जाव, तबतक साधको नित्य-तैमितिक 
कोकि बद एकाप्रतासे भगवान उपर्य सूल रूपका 
ही चिन्तन करना चाहिये ॥ १४॥ 

परीक्षित्‌! जब योगी पुरुष इस मनुष्य-लोकको 
छोड़ना चाहे, तब देश और कालमे मनको न लगाये। 
सुखपूर्वक स्थिर आसने बैठकर प्रणो जीतकर मनसे 
इश्रियोंका संयम करे॥ १५॥ तदनन्तर अपनी निर्मल 
बुद्धिस मनको नियमित करके मनके साथ बुद 
क्रमे और क्षेत्रञकों अन्तात्मामें लीन कर दे। फिर 
अन्तरतो परमात्मामें लीन कस्के धी पुरुष उस परम 
शान्तिमय अवस्थामें स्थित हो जाय। फिर उसके लिये 
कोई कर्तव्य शेष नहों रहता॥ १६॥ इस अवस्थामें 
सललग भी नहं है, फिर सगुण और तमोगुणी तो 
बात ही क्या है। अहहा, महत्त्व और प्रकृतिका भौ वहाँ 
अस्तित्व नहीँ है। उस स्थितिमें जब देवताओंकि 
नियामक कालकी भी दाल नहीं गलती, तब देवता और 
उनके अधीन रहनेवाले परण तो रह हो कैसे सकते 


है? ॥१७॥ योगीलोग 'यह नहीं, यह नहीं-इस 
कार परमात्मासे भिन्न पदार्थोका त्याग काना चाहते हैं 
और शोर तथा उसके सम्बन्धी पदाथेमि आसु 
त्याग करके हृदयके द्वात पद-पदपर भगवानके जिस परम 
पन्य स्वरूपका आलिङ्गन करते हुए अनय प्रेमसे परिपूर्ण 
रहते है, यही भगवान्‌ विष्णुका परम पद है--इस 
कषयम समसत शाखो सम्मति है॥ १८॥ 

दृष्टे बलसे जिसके चिती वासना नष्ट हो 
जयी है, उस ब्रह्मनि योगीको इस प्रकार अपने शरीरका 
हग करना चाहिये । पहले एड़ीसे अपनी गुदाको दबाकर 
ह्वर हो जाय और तब बिना घबड़ाहटके प्राणवायुको 
इट्क्रमेदनकी रीतिसे ऊपर ले जाय॥ १९॥ मनसी 
जोगीको चाहिये कि नाधिचक्र मणिपूरकमें स्थित वायुको 
हदचक्र अनाहतमे, हासे उद्ानवायुके द्वार 
बषरथलके ऊपर विशुद्ध चक्रमे, फिर उस वायुको 
'कर-घीरे तलुमूलमे (विशुद्ध चरके अप्रभागमें) चढ़ 
दे॥२०॥ तदनन्तर दो आँख, दो कान, दो नासाहिद्र 
और घुख--इन साल को रोककर उस तालुपूलमे 
हित वायुको भौहोंके बीच आज्ाचक्रमें ले जाय। यदि 
किसी लोकमें जानेकी इच्छा न हो तो आधी घड़ीतक उस 
कायको यहीं रोककर स्थिर लक्ष्यके साथ उसे सहस्रा 
ले जाकर फरपात्मामें स्थित हो जाय। इसके बाद 
म भेदन करके शाइनरयदिको छोड़ 
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परीक्षित्‌ । यदि योगीकी इचछा हो कि मैं ब्रह्मलोकमें 
जाऊँ, आठों सिद्धियाँ प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धोकि 
साथ विहार कहूँ अधवा ज़िगुणमय मडके किसी भी 
अदेशमें विचरण कहूँ, तो उसे मन और इन्द्रियॉंकी साथ 
ही लेकर शरसे निकलना चाहिये॥२२॥ योगियोंका 
शरीर आयुकी भाँति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, 
योग और ज्ञानका सेवन करनेवाले योगियोंको तरिलोकीके 
हर और भीतर सर्वत्र खच्छानदरूपसे विचरण कसेका 
अधिर होता है। केवल कमक दाण इस प्रकार 
बेरोक-टेक विचरना नही हो सकता ॥ २३ ॥ परीक्षित्‌! 
दोणी जयोतिमय मार्ग सुषम्णाके डार जब ब्रह्मलोकके 
लिये अस्थान करता है, तब पहले वह आकाशमार्गसे 
अलोकये जाता है; वहाँ उसके बचे-खुचे मल भी 
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जल जाते हैं। इसके बाद वह वहसे ऊपर भगवान्‌ 
हरकि शिशुमार नामक ज्येतिर्षय चक्रपर पहुँचता 
है॥ ३४॥ भगवान्‌ विषुका यह शिशुमार चक्र 
विशवमहाप्के अपणका केर है। उसका अतिक्रमण 
करके आह्न सूक्ष्म एवं निर्मल शरसे वह अकेला हो 
महलॉकमें जाता है। बह लोक त्वेके राण भी 
नित है और उसमें कल्परर्यस जीवित रहनेवाले देवता 
वहार करत रहते हैं ॥ २५॥ फिर जब प्रलयका समय 
आता है, तब नीचेके लोकोंको शेपके मुखसे निकली हुई 
आगके द्वार भम होते देख वह बरह्मलोकमें चला जाता 
है, जिस ब्रह्मलोकमें बढ़े-बड़े सिड्धेशर विभानोपर निवास 
करो है। उस ब्रहलोककी आयु रहको आयुके समान 
ही दो परा्डकी है॥ २६ ॥ वहाँ न शोक है न दुख, न 
चुद़ापा है न मु । फिर वहाँ किसी प्रकारका उद्देण या भय 
तो हो ही कैसे सकता है। वहाँ यदि दुःख है ते केवल 
एक बातका। वह यही कि इस परमपटकों न जाननेवाले 
लोगोके जन्ममृत्युणण अत्यन्त घोर सूटोंको देखकर 
'धयावश कहाक्ि लोगोके मनये बही व्यथा होती 
है॥ २७॥ सत्यलोकमें हके पत्‌ बह योगी निर्भव 
'होकर अपने सूक्ष्म रको पृथ्वीसे मिला देता है और 
'फिर उतावली न करो हुए सात आवर्णोंका भेदन करता 
है। पृथ्वौरूपसे जलको और जलरूपमे अग्निषय 
आवरणोंको प्राप्त होकर वह ज्योतिरूपसे वायुरूप 
(आवरणमे आ जाता है और यहाँसे समयपर हाकी 
अनन्तकाय बोध करनेवाले आकाशरूप आवएणको 
रप काता है॥ २८ ॥ इस प्रकार स्थूल आवर्णोंको पार 
करते समय उसकी नरया थी अपने सकष अधिष्ठाने 
लौन होती जातो हैं। णय गन्म, रसना 
रसता, ने रूपता, त्यचा स्पशे, 
त्र शब्दा और कमन्यं अपनी-अपनी क्रिया 
शक्तियें मिलकर अपने-अपने सूकषपरूपो प्राप्त हो 
जाती हैं ॥ २९ ॥ इस प्रकार योगी पभू सूल 
आवरणोंको पार करके आहे प्रवेश करता है। वहाँ 
कषय भूतको तामस आह, इरयो राजस 


अहङ्कामे तधा मन और इत्यक अधाता देवताओको 
साल्विक आहह्रमें ल्न कर देता है। इसके बाद 
अहङके सहित लयरूप गतिक दार महततव प्रवेश 
करके अन्तमं समस्त गुणोके लबस्थान प्रकृतिरूप 
आवरणे जा मिलता है ॥ ३० ॥ परीक्ष! महप्रलयके 
समय प्रकृतिरूप आवरणका धी लय हो जानेपर वह योगी 
स्वयं आतत्दस्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूपसे 
आतत्टस्वरूप शान्त पणास प्राप्त हो जाता है। जिसे 
इस भगवन्‍्ययी गतिकी प्राप्त हो जाती है, उसे फिर इस 
संसारे नहीं आना पड़ता॥ ३१॥ परीक्षित्‌! तुमने जो 
पूछा था, उसके उतै वेदोक्त द्विविध सनातन पार्ग 
समु और कऋरममुकतका तुमसे वर्णन किया। पहले 
बराहाजीने भगवान्‌ यासुटेवकी आराधना करके उनसे जय 
प्रश्र किया था, तब उन्हे उतम इन्हीं दोनो मार्गोकी यात 
अह्ाजीसे कही थी॥ ३२॥ 
संसारचक्रे पड़े हुए मनये लिय, जिस साधनके 
शा उसे भगवान्‌ श्रीकृष्की अन्य ग्रेपमयी भक्ति प्राप्त 
हो जाय, उसके अतिरिक और कोई भी कल्याणकारी मार्ग 
कहाँ है॥ ३३ ॥ भगवान्‌ ब्रह्मने एकाग्र चित्तसे सोरे 
चोका तीन बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धिस यही 
लिक्षय किया कि जिससे सर्वात्या भगवान्‌ श्रोकृणके प्रति 
अत्र पत हो, वही सष्ठ धरम है ३४ ॥ समस्त 
त अत यण इनक आरसे भयात शाण 
ही लक्षित होते हैं; क्योकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ 
उनका अनुमान करनेवाले लक्षण है, वे इन सबके साक्ष 
एकमात्र टा है॥ ३५॥ परीक्षित्‌ ! इसलिये मयो 
चाहिये कि सब समय और सभी स्थितियोमे अपनी 
सम्पूर्ण शक्तिसे भगवान्‌ हिका ही श्रवण, कीर्तन और 
सरण करें॥३६॥ राजन्‌! संत पुरुष आलासरूप 
भगवान्की कथाका मधुर अमृत बाँटते ही रहते हैं; जो 
अपने कानके दोनों भर-भरकर उनका पान करते हैं, 
उनके हदयसे विषयोंका विपैला प्रभाव जाता रहता है, वह 
शुद्ध हो जाता है और वे भगवान्‌ श्रीकृष्के 
चरण-कमलोंको स्पत क लेते हैं॥ ३७॥ 
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तीसरा अध्याय 
कामनाओके अनुसार विभिन्न देवताओंकी उपासना तथा भगवदभक्तिके प्राधान्यका निरूपण 


श्रीशुकदेवजोने कहा--परीक्षित्‌ ! तुमने मुझसे जो 
पूछा था कि मरते समय बुद्धान मनुष्यको कया करना 
चाहिये, उसका उत्तर मैने तहे दे दिया॥१॥ जो 
अद्यतेजका इच्छुक ह, वह नूहसपतिकी; जिसे इन्र 
विशेष शक्तिको कामना हो, बह इनको और जिसे 
सन्तानकी लालसा हो, वह प्रजापतियोंको उपासना 
करे ॥ २॥ जिसे लक्षौ चाहिये वह मायादेवी, जिसे 
तेज चाहिये वह अभ्निक, जिसे घन चाहिये वह 
वसुओंकी और जिस प्रभावशाली पुसुयको वोरा की चाह 
हो उसे रुकी उपासना करनी चाहिये ॥ ३ ॥ जिसे बहुत 
अ प्रण करकौ इच्छा हो वह अदितिक; जिसे सर्को 
कामा हो यह अदितिके पुत्र देवताओंका, जिसे राज्यको 
अभिलाषा हो वह विश्येदेवोका और जो प्रजाको अपने 
अनुकूल बनानेकी इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओंका 
आराधन कसा चाहिये॥४॥ आयुक्ी इच्छसे 
अधिनीकुमारोका, पटकी इछा पृक और प्रतिष्ठाकी 
चाह हो तो लोकमाता पृथ्वो और चौ (आकाश) का 
सेवन कला चाहिये॥ ५॥ सौनर्यकी चाहे गो, 
पलक पाके लिये उर्वरा अपसशकी और सबका 
खामी यननेके लिये माकी आराधना कली 
चाहिये ॥ ६॥ जिसे यशाकी इच्छा हो वह युकी, 
जिसे खजानेकी लालसा हो थह वरुणकी; विद्या प्राप्त 
केको आकाइका हो तो भगवान्‌ शहूरकी और 
'पति-पत्रमें पर प्रेम बनाये रखनेके लिये पा्वतीओको 
उपासना काली चाहिये ॥ ७ ॥ धर्म उपजन कस्नेके लिये 
विषणुभगवान्‌की, वंशपरमपराको रक्षाके लिये पितरोंकी, 
'बाधाओसे बचनेके लिये यक्षोंकी और बलवान्‌ होनेके 
लिये मुकी आराधना कसन चाहिये ॥ ८ ॥ यके 
लिये मन्यन्तरेकि अधिपति देवोंकों, अधिचारके लिये 
पतिको, भोगि लिये चद्रमाको और निष्कामता ऋण 
केके लिये परम पुरुष नारायणको भजना चाहिये ॥ ९ ॥ 
और जो बुद्धिमान पुरुष है--बह चाहे निष्काम हो, 
समस्त कामनाओसे युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता 
हो--से तो तलना भक्तियोगके द्वाए केवल पुरुषोत्तम 


भगान ही आयना काली चाहिये ॥१०॥ जितने भी 
उपासक हैं, उनका सबसे बड़ा हित इसमें है कि वे 
भगवान्‌के प्रमी भक्ता सङ्ग करके भणवानमें अधिचल 
जम षत कर लें॥९१॥ ऐसे पुरुषोके सत्सक्षमें जो 
भगवानूकी लोला-कथाएँ होती हैं, उनसे उस दुर्लभ 
क प्राप्त होती है, जिससे संसार-सागरकी त्रिगुणमयी 
तरकरमालाओंके धपे शान्त हो जाते है, हृदय शुद्ध होकर 
आनका अनुभव होने लगता है, इन्द्रियेक विधयो 
आसि नहीं रहत, कैबल्यमोक्षका स्वसमत मारग 
भक्तियोग मरत हो जाता है। भगवानकी ऐसी रसमयी 
कथाओंका चस्का लग जानेपए भला कौन ऐसा है, जो 
मे प्रेम न के॥ १२॥ 

शौनकीने कहा--सृतजी! राजा पकषत 
शुकदेवजोकी यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा ? वे 
तो सर्वज्ञ होनेके साथ-ही-साथ अधु वर्णन कलमे भी 
बड़े निपुण थे ॥ १३ ॥ सूती ! आप तो सब कुछ जानते 
है, हमलोग उनकी बह बातचीत बढ़े रमसे सुनना चाहते 
है. आप कृपा करे अवश्य सुनाइये। क्योंकि संतोंकी 
सभामें ऐसी ही बातें होती हैं, जिनका पर्यवसान 
गान रसमयो लीला-कथायें हो होता है॥ १४॥ 
पुन्न महरी राजा परीक्ित बढ़े भगवद थे। 
बाल्वावस्थायें खिलौनोंसे खेलते समय भी ये 
्रेकृणलीलाका ही रस लेते थे॥१५॥ भगवन्‍्पय 
शुकदेवजी भी जन्पसे ही भगवः्परायण है ऐसे सतक 
ससे भगवाकके ङ्लमय गुणक दिव्य चर्चा अवश्य 
हो हुई होगी ॥ १६॥ जिसका समय भगवान्‌ श्रीकृणके 
मुके गान अथवा वणे व्यतीत हो रहा है, उसके 
तिरक सभी मनु आयु व्यर्थ जा रही है। ये 
भगवान्‌ सूर्य अतिदिन अपने उदय और अस्तसे उनकी 
आयु छेते जा रहे हैं॥ १७॥ क्या यकष नही जीते ? क्या 
लुह घौकनी सांस नहों लेती ? गाँवके अन्य पालतू 
शु क्या मनुष्य-पशुको हो तरह खाते-पीते या मैथुन नहीं 
करते? ॥ १८ ॥ जिसके कानमें भगवान्‌ औकृणको 
लोला-कवा की नहीँ पड़ी, वह नर पशु, कुरे 
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आम-सूकर, ऊंट और गधेसे भी गया बीता है ॥ १९॥ 


भगवानकी लीलाओंका गायन नहीं करती, वह मेढकको 
जीभके समान रट केवाली है; उसका तो न रहना 
हो अच्छा है॥ २०॥ जो सिर कभी भगवान्‌ क्के 
चरणो सुकत नहीं, वह रेशम खसे सुसज्जित और 
'मुकुटसे युक्त होनेपर भी बोझामात्र हो है। जो हाथ 


जहाँ करते॥२२॥ जिस मुने भगवती संतोके 
रणो थूल कभी सिप्पर नहीं चय, वह जीता हुआ 
भो म्य है। जिस मनुष्यने भगवानके चरणोंपर चढ़ी हुई 
तुलसीकी सुग लेकर उसकी सराहना नहीँ की, वह 
आस लेता हुआ भी रहित शव है॥ २३ ॥ सूतजो ! 
दह हदय नहीं, लोहा है, जो भगवानके मंगलमय नामोंका 
अबण-कीर्तन करनेपर भी पिघलकर उन्हींकी ओर बह 
नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस 
समय न्मे आँसू छलकने लगते हैं और शेपा 
रोम-रेम खिल उठता है॥२४॥ प्रिय सूती | 
आपको याणो हमारे हदयको मधुरतासे भर देती 
है। इसलिये भगवानके परम भक्त, आह्विद्या-विशारद 
ऑओशुकदेवजीने फाक्षित्के सुदर प्रश्न कलेपर 
जो कुछ कहा, वह संवाद आप कृपा करके हमलोगोको 
सुने ॥ २५॥ 


सूतजी कहे है-शुकदेवजीके वचन भगवत्तत्वका 
निश्चय करनेवाले थे। उत्तरानदन राजा पिते उरे 
सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान्‌ श्रोकृषणके चरणोमे 
अनन्यभावसे समर्पित कर दौ ॥ १॥ शरीर, पत्नी, पुत्र 
महल, पशु, धन, भाई-बन्चु और निष्क्टक राज्यमें 
नित्यके अध्यासके कारण उनकी दृढ़ ममता हो गयी थी। 
एक क्षणमें हो उन्होंने उस ममताका ल्याग कर 
दिया ॥ २॥ शौनकादि ऋषियो । महामनस परतन 
अपनी मृत्युका निक्षित समय जान लिया था। इसलिये 
उन्होने धर्म, अर्थ और कामस सम्बन्ध रखनेवाले जितने 
भी कर्म थे, उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान्‌ 
अ्रीकृषमें सुदृढ़ आत्मभावको प्राप्त होकर बड़ी दासे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमा सुनोके लिये उन्होंने 
श्रेशुकदेवजीसे यही प्रश्न किया, जिसे आपलोग मुझसे 
पूछ के है॥३-४॥ 

परीक्षिकले पूछा--भगवल्ववरूप मुनिवर ! आप 
परम पवित्र और सर्व हैं। आपने जो कुछ कहा है, वह 


सत्य एवं उचित है। आप '्यो-ज्यों भगवान्‌की कथा 
कहते जा रहे है, य-म अज्ञाना परदा फटता जा 
रहा है ॥ ५॥ मैं आपसे फिर भी यह जाना चाहता हूँ कि 
भगवान्‌ अपनी मायासे इस संसारकौ सृष्टि कैसे करते हैं। 
इस सँसारकी रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि बरद 
समर्थ लोकपाल भी इसके समझनेमें भूल कर बैठते 
है॥ ६॥ भगवान्‌ कैसे इस विश्वकी रक्षा और फिर संहार 
कले हैं? अन्तश परमात्मा किन-किन शक्तियोंका 
आश्रय लेकर अपने-आपको हो खिलौने यनाकर खेलते 
है? जे बच्चोंके बनाये हुए घरैदोकी तह ब्रह्मण्डोको 
कैसे बनाते हैं और फिर किस परकार यात-की-बतम घिरा 
देते हैं? ॥७॥ भगवान्‌ हरिकी लीलाएँ बढ़ी ही 
अरुत--अचिल्य हैं। इसमें संदेह नहीं कि बड़े-बड़े 
दाने लिये भी उनको लीलाका रहस्य समझना 
अत्यन्त कडन पतत होता है॥ ८ ॥ भगवान्‌ तो अकेले 
हो है। वे बहुत-से कर्म कस्नेके लिये पुरुषरूपसे 
अकृतिके विधित्र गुणोको एक साथ हो धारण करते हैं 
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अधवा अनेकों अवतार हण करके उं क्रमशः धारण 
के हैं? ॥ ९॥ मुनिवर ! आप वेद और ब्रह्मत 
दोनेक पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिये मेरे इस सन्देहका निवारण 
कीजिये ॥ १०॥ 

सूजी कहते है--जब राजा परोकषितले भगवान्के 
गुणो वर्णन केके लिये उनसे इस प्रकार पर्थ को, 
तब ्रशकदेव्जने भगवान्‌ श्रीकृष्णका यार-यार स्मरण 
करके अपजा प्रबचन प्रर्प किया॥ ११॥ 

अ्रीशुकदेकजीने कहा--उन पुरुषोत्तम भगवानके 
चरणकमलोमे मेर कोटि-कोटि प्रणाम है, जो संसारकी 
तति, स्थिति और प्रलयकी लोला करनेके लिये स्य 
रज तथा तमोगुणरूप तीन शक्तियोंको सीकर कर ब्रह्म, 
विणु और शङकूएका रूप धारण करते हैं; जो समस्त 
चा-अचर प्रणयो हृदयम अन्लर्यापीरूपसे विराजमान 
है, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धिका मार्ग बुके 
विषय नहीँ हैं; जो सये आन्त हैं तथा जिनको महिमा भी 
अनन्त है॥१२॥ हम पुः बार-यार उनके चरणोमें 
नमसकार करते हैं, जो सत्पुसपोका दुःख मिटाकर उन्हें 
अपने प्रेमका दान करते है, दशी सांसारिक बढ़ती 
रोककर डने मुकत देते है तथा जो लोग परहंस आश्रये 
स्थित है, उनै उनकी थी अभीष्ट वालुका दान करते हैं। 
क्योंकि चर-अचर सम प्रणी उही मर्त है, इसलिये 
किससे भो उनका पक्षपात हीं है ॥ १३ ॥ जो बड़ ही 
'भक्तवत्सल हैं और हठपूर्वक भकतहीन साधन करनेवाले 
लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते; जिनके समान भौ 
'किसीका ऐक नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो हो कैसे 
सकता है तथा ऐसे ऐसे युक्त होकर जो निल्तर 
'हसवरूप अपने धमम विहार करते रहते है, उन भगवान्‌ 
अ्रेकृणकों मै बारन्यार नमस्कार करता हूँ॥ १४॥ 
जिनका कीर्तन, समरण, दर्शन, बदन, श्रवण और पूजन 
जीवोके पापोंको तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुष्यकीर्ति 
भगवान्‌ ्रीकषको बार-बार नमस्कार है ॥ १५ ॥ विवेकी 
पुरुष जिनके चरणकमलॉकी शरण लेकर अपने हदसे 
इस लोक और परलोककी आसक्ति निकाल डालते हैं 
और विना किसी परमके ही ब्हापदक प्राप्त कर लेते 
है, उन मङ्गलमय की्तिवले भगवान्‌ कृष्णो अक 
बार नमस्कार है॥ १६॥ बड़े-बड़े तपसी, दानी, 


शली, मनस, सदाचारी और मखवेत्ता जबतक अपनी 
साधनाओको तथा अपने-आपको उनके चरण समर्पित 
नही कर देते, तबतक उनै कल्याणकी पर नहीं होती । 
जिनके प्रति आत्मसमर्पणकी ऐसी महिमा है, उन 
कल्यानमयी कोयले भगवानको बार-बार नपस्कार 
है॥ ₹७॥ कियत, हूण, आन्ध, पुलिन्द, पुल्कस, 
` आधोर, कङ्क, यवन ओर खस आदि नीच जातियाँ तथा 
दूसरे पाफो जिनके शरणागत भतती शरण ग्रहण केसे 
ह पतिर हो जाते है, उ सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्को 
आएब नमस्कार है॥ १८॥ ले ही भगवान्‌ जिये 
आल है, भक्तोके स्वमी ह, कर्मकाण्डे लिये ददू 
हैं, घार्मिकोके लिये धर्ममूर्ति हैं और तपस्वयोके लिये 
तपःरूप हैं। ब्रह्म, रूर आदि बढ़े-बड़े देवता भी 
अपने शुद्ध इदयसे उनके सरूपा चित्तन के और 
आश्षर्वचकित होकर देखते रहते हैं। ले मुझपर अपने 
अनुषहको--प्सादकी वर्षा कों॥ १९॥ जो समल 
सम्पत्तियोंकी स्वामिनी लक्ष्मीदेबीके पति है, समस्त यपरके 
भोक्ता एवे फलदाता हैं, प्रजाके रक्षक हैं, सबके 
अततयामी और समस्त लोकोंके पालनकर्ता हैं तथा 
'ृ्वोदेकीके सायी है, जिन्होंने युश प्रकट होकर 
अनथक, कृष्णि एवं यदुवंशके लोगोंकी रक्षा की है, तथा 
जो उन लोगोके एकमात्र आश्रय रहे है--वे भक्तबत्सल, 
संतनोके सर्व श्रीकृष्ण मुझपर प्रस्न हों॥२०॥ 
हिवन पुरुष जिनके चरणकपलोके चिन्तनरूप समाधिसे 
शुद्ध हुई बुद्धिके द्वारा आत्मतत्वका साक्षात्कार करते है 
तथा उनके दर्शनके अनन्तर अपनी-अपनी भति और 
सचिके अनुसार जिनके स्वकूपका वर्णन करत रहते है, थे 
रेम और मुक्तके लुटनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुझपर 
असन हों ॥ २१ ॥ जिन्होंने सृष्टिक समय ब्रह्मके हदयमें 
पूर्वकल्पकी स्मृति जागरित केके लिये' जानकी 
अधिष्टात्री देवीको प्रेरित किया और वे अपने अङगोके 
सहित वटके रूपमें उनके मुखस प्रकट हुई, से जनके 
मूलकण भगवान मुझपर कृपा करे, मेरे दयम प्रकट 
हों # २२॥ भगवान्‌ ही पश्ममहाभूतोंसे इन शरीरोंका 
तिमा करके इनमें जौबरूपसे शयन करते हैं और पाँच 
जेय, पौंच कम्य, पाँच प्राण और एक मन--इन 
खोलह कलाओसे युक्त होकर इनके द्वारा सोलह 
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कषयो भोग करते है। वे सर्वभूतमय भगवान्‌ मेरी 
काणीकों अपने गुणोंसे अल्छूत कर दें ॥ २३ ॥ संत पुल 
जिनके मुखकमलसे मकरके समान झो हुई 
ज्ञानमयी सुधाका पान करते रहते है उन वासुदेवावलार 
सर्वज्ञ भगवान्‌ व्यासके चएणोमे मेरा बार-बार 


नमल है॥ २४॥ 

पीत! गर्भ ण बहे नाते प्र 
कलेर यही बात कही थी, जिसका सयं भगवान्‌ 
णये उरे उपरा किया था (और ही मै तुमसे कह 
रह हैं) ॥२५॥ 
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पाँचवाँ अध्याय 
सृष्टि-वर्णन 


नारदजीने पूछा--पिताजी ! आप केबल मेरे ही 
महीं, सबके पिता, समस्त देवताओस श्रेष्ठ एव सषटिर्ता 
है। आपको मेश प्रणाम है। आप मुझे वह झन दीजिये, 
जिससे आह्मतत्वका साक्षात्कार हो जाता है॥ १॥ 
पिताजी । इस संसाएका कया लक्षण है? इसका आधार 
का है? इसका निर्माण किसने किया है ? इसका परलय 
किसमें होता है? यह किसके अधीन है? और वावमे 
यह है क्या वस्तु ? आप इसका तत्व अतलाइये ॥ २ ॥ 
आप तो यह सब कुछ जानते है; क्योंकि जो कुछ हुआ 
है, हो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ह है।यह स्व 
संसार हथेलीपर रखे ह आबलेके समान आपकी 
जञन-दृष्टिके अतरत हो है ॥ ३ ॥ पिताजी | आपको यह 
ज्ञान कहाँसे मिला ? आप किसके आधारपर ठह हुए 
है? आपका स्वमी कौन है? और आपका सरूप क्या 
है? आप अकेले हौ अपनी मायासे पक्षभूतोके णा 
आणियोकी सृष्टि कर लेते है, कितना असुत है ! ॥ ४॥ 
जैसे मकड़ी अनायास ही अपने महसे जाला निकालकर 
उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्तिके 
आश्रयसे जीवोको अपने ही उत्पन्न करे है और फिर भी 
आपं कोई विकार नहीं होता ॥ ५ ॥ जग नाम, रूप 
और गुणोंसे जो कुछ जाना जाता है, उसमें मै ऐसी कोई 
सत, असत, उत्तम, मध्यम या अधम चसु नहीं देखता, 
जो आपके सिवा और किसीसे उसपर हुई हो ॥ ६ ॥ इस 
प्रकार सबके ईर होकर भी आपने एकार चितसे घोर 
तपसा की, इस यतसे मुझे मोहके साथ-साथ बहुत बड़ी 
शङ्का भी हो रहो है कि आपसे बढ़ा भो कोई है 
क्या ? ॥ ७॥ पिताजी ! आप सर्व और सवर है। जो 


कुछ मैं पूछ रहा हूँ, वह सब आप कृपा के मुझे इस 
प्रकार समझाइये कि जिससे मै आपके उपदेशको 
क-ठीक समझ सकूँ॥ ८ ॥ 

जीन कहा--बेटा नाएद ! तुमने जौवोक प्रति 
'करुणाके भावसे भरकर यह बहुत ही सुन्दर प्रश्न किया है; 
क्योकि इससे भगवानके गुणका वर्णन करनेकी प्रेरणा 
मुझे प्रात हुई है ॥ ९॥ तुमने मे विषयमे जो कुछ कहा 
है, तुए यह कथन भी असत्य नहीं है। क्योंकि जबतक 
मुस पका त्व--जो स्वय भगवान्‌ ही है--जान नह 
लिया जाता, तबतक मेरा ऐसा ही प्रभव प्रतीत होता 
है॥ १० ॥ जैसे सूर्य, अग्नि, चन्रमा, प्रह, नक्षत्र और 
तरे उहि प्रकाशसे प्रकाशित होकर जगते प्रकाश 
कलते है, वैसे ही मैं भी उह सप्रकार भगवानके 
चय प्रकाशसे प्रकाशित होकर संसएको प्रकाशित कर. 
रहा हँ॥ ११॥ उन भगवान्‌ वासुदेवकी मैं वदना करता 
हूँ और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय मायासे मोहित होकर 
लोग मुझे जगदु कहते है ॥ १२ ॥ यह माया तो उनकी 
आँखों समने उही ही नहीं, झेफकर दूरसे ही भाग 
जाती है। पलु ससर अज्ञानी जन उसोसे मोहित होकर 
(यह मै हू, यह मे है इस प्रकार बकत रहते हैं॥ १३॥ 
अगवल्वरूप जाद ! इत्य, कर्म, काल, सभाव 
और जोव--वासतवमें भगवानसे चित्र दूसरी कोई 
भौ वस्तु नहीं है॥१४॥ बेद नाययणके पयण 
है। देवता ची नाठयणके हो अङ्गम कल्पित हुए है, और 
समसत यज्ञ भी नणयणकी प्रसत्नताके लिये ही है तथा 
उनसे जिन लोकी प्ा्त होती है, वे भी नारायणमें ही 
कतपत हैं॥ १५॥ सब परके योग भी नारायणकी 
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आप्ते ह हेतु हैं। सारी तपस्थाएँ नाशयणकी ओर ही ले 
जानेवाली है, जाने द्वा भी नारायण हो जाने जाते है। 
समसत साध्य और साधनोंका पर्यवसान भगवान्‌ 
नाययणमे हो है॥ १६॥ वे द्र्ठ होनेपर भो ईक हैं, 
स्वामी हैं; निर्विकार होनेपर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने हो 
मुझे बनाया है और उनकी दृश्से हो प्रेरित होकर मै उनके 
इच्छानुसार सृष्ट-रचना कराता हूँ॥ १७॥ भगवान्‌ मायके 
गुणोंसे रहित एवं अनल हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलयके 
लिये रजोगुण, सत्तगुण और तमोगुण--वे तीन गुण 
मावे द्वार उतम स्ोकार किये गये है॥ १८ ॥ ये ही 
तीनों गुण इवय, ज्ञान और क्रियाका आश्रय लेकर 
मायातीत नित्यमुक्त पुरुषको ही मायामे स्थित होनेपर कार, 
कारण और कर्तापनके अभिमानसे बाँध लेते हैं॥ १९ ॥ 
जारद! इख्रियातीत भगवान्‌ गणेके इन तीन आवरणोसे 
अपने स्वरूपको भलीभाति ढक लेते है, इसलिये लोग 
उनको नहीं जान पाते । सारे संसारके और मेरे भी एकमात्र 
खामी वे हौ हैं ॥ २० ॥ 
मायपति भगवा्े एकसे बहुत होनेको इच्छा 
होनेपर अपनी मायासे अपने सरूपमे खय प्राप्त काल, 
कर्म और खभावको लौकर कर लिया॥२१॥ 
भगवान्‌की शक्तस ही कलने तीनों गुणोमें श्षोष उत्तर 
कर दिया, सवभावे उह रूपान्तरित कर दिया और कर्मने 
महत्वको जन्म दिया ॥ २३ ॥ स्ोगुण और सत्वगुणकी 
वृद्धि होनेपर महत्वका जो विकार हुआ, उससे झन, 
क्रिया और यूप तमान विकार हुआ ॥ २३ ॥ वह 
अहंकार कहलाया और विकास्को प्राप्त होकर लीन 
प्रकारका हो गया उसके भेद है--वैकारिक, तेजस और 
तामस । नारदी! वे करमशः ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और 
है॥२४॥ जब पञ्जमहाभूतके 
कारणरूप तामस अहंकार विकार हुआ, तब उससे 
आकाशकी उसति हुई। आकाशकी कतर और गुण 
है। इस शब्दके द्वारा ही ष्टा और दृश्यका बोध 
हेता है ॥ २५॥ जब आकाशमे विकार हुआ, तब उससे 
वायुकी उत्पति हुई; उसका गुण स्पर्श है । अपने करणा 
गुण आ जनेसे यह शन्दवाला भी है। इनि सपू, 
शरीरमे जीबनीशक्ति ओज और बल इसाके रूप 
है॥३६॥ काल, कर्म और सभावसे वामे 


जी विकार हुआ। उससे तेजकी उत्पत्ति हुई। इसका 
धान गुण रूप है। साथ हो इसके कारण आकाश और 
बाबुके गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है॥ २७॥ तेजके 
रसे जलको उत्ति हुई। इसका गुण है रस; 
कारण-तत्वॉके गुण शब्द, स्थर्श और रूप भी इसमें 
है॥ २८ ॥ जलके विकारसे पृथ्वोकी उत्पत्ति हुई, इसका 
गुण है ग्। कारणके गुण कामे आते है--इस 
ज्यायसे शब्द, स्पर्श, रूप और रस--ये चारों गुण भौ 
इसमें विद्यमान है॥ २९॥ वैकारिक आहङासे मनको 
और ईश्रियोंके दस अधिष्ठात-देवताओंकी भी उत्पत्ति 
हुई। उनके नाम है-दिशा, बाय, सूर्य, वरुण, 
अब्िनौकुमार, अग्न, इ, विष्णु, मित्र और 
पति ॥ ३० ॥ तैजस अह्॒टरके विरस ओ, तवचा, 
ज, जिड़ा और आण--ये पाँच नेया एव वाकू, 
हस्त, पाद, गुदा और जननेन््रिय--ये पाँच केन्दिय 
उत्पन्न हुई। साथ हो ज्ञानशक्तिरूप बुद्धि और 
क्रियाशक्तिरूप प्राण भी तैजस आहरे ही उत्पन्न 
हुए॥३१॥ 

अट हवित । जिस समय ये पभू, इदि, मन 
और सलय आदि तीनों गुण पसप संगठित नहीं थे, तब 
अपने रहनेके लिये भोगोंके साधनरूप शरीरकी रचना 
हों कर सके ॥ ३२ ॥ जब भगवान इ अपी शक्ति 
अहेत किय, तब वे तत्व परस्पर एक दूरके साथ मिल 
गये और उन्होंने आपसमें कार्य-काएणधाव सौकार करके 
व्यष्टि-समश्िरूप पिष्ड और हण्ड दोनोंकी रचना 
कक ॥ ३३ ॥ वह ब्ह्माप्डरूप अंडा एक सहस वर्षतक 
निजॉंबरूपसे जलमें पढ़ा रहा; फिर काल, कर्म और 
भावको स्वर करनेवाले भगवा उसे जीवित कर 
दिया ॥ ३४॥ उस अडेको फोड़कर उसमेंसे वही विराट्‌ 
फु निकला, जिसकी जङ, चरण, भुजाएँ, नेत्र, मुख 
और सिर सहस्ोको संख्यामे है॥ ३५॥ विदान्‌ पुरुष 
(उपासने लिये) उसके अङ्गे समस्त लोक और 
उसमें रहनेवाली यसुओकी कल्पना करते है। उसकी 
'कमस्से नीचेके अङो सातोंपातालकी और उसके पेड़से 
पके अङगोमे सातों खर्गकी कल्पना की जाती 
है ॥ ३६ ॥ बाहाण इस वियर पुरुषका सुख हैं, भुजाएँ 
त्रिय हैं, जोसे वैश्य और पेरे श्र उत्पन्न हुए. 
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हे॥ ३७॥ पैरेंसे लेकर कडिपर््त सालों पाताल तथा सुतलसोक और जहुइओमें तलातलकी कल्पना की गयी 
भूलोककी कल्पना को गयी है; नभं भव्लककी, है॥४०॥ एड़ीके ऊपस्की गाठे महातल, पंजे और 
हदवमें खलॉककी और पालके बकस्थलमे एडिोमे रसातल और तलुओमें पाताल समझता चाहिये। 
महलॉककी कल्पना को गयी है॥३८ ॥ उसके गलेमें इस कार बिरट पुस्ष सर्वलोकमय है ॥४९॥ विरद 
'जनलोक, दोनों स्तनोंमें तपोलोक और मस्तकमें रहका भगवान्‌के अङ्गम इस प्रकार भी लोकोंकी कल्पना की 
तिल्य निवासस्थान सत्यलोक है॥३९॥ उस विशर्‌ जाती है कि उनके चरणोमे पृथ्वी है, नाधिमें भुवलॉक है 
पुरुषको कमरे अतल, जंघे वितल, घुटनोंें पकतर और सि स्वलॉंक है ॥ ४२ ॥ 
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्रह्माजी कहते है-उन्हों वगट पुरुषके मखे 
आन उत्पन्न हुए है। 


अधिया वण विट पुवी ने उरु 
है॥ १॥ उसके नारे ण, अपान, ब्यान, उ 
और समान--ये पाधों प्रण और वायु तथा रेने 


समस्त दिशाएँ और पचित कलेव तीथ कानोंसे तथा 
आकाश और शब्द श्रोतरेद्रियसे निकले हैं। उनका शर 
संसारकी सभी वस्तुओंके सारभाग तथा सौन्दर्य 
खजाना है॥३॥ सारे यज्ञ, स्पर्श और बायु उनकी 
खचासे निकले हैं; उनके रोम सभी उन पदाधकि 
जयन हैं, अथवा केवल उ्हींके, जिनसे यज्ञ सम्पन्न 
होते है॥ ४॥ उनके केश, दाढ़ी-मूंछ और नखोंसे मेप, 
बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएँ तथा भुजाओंसे 
आयः संसारकी रक्षा करनेवाले लोकपाल प्रकट हुए. 
है॥ ५॥ उनका चलना-फिला भूः, भुवः, सतीनो 
लोकोंका आश्रय है। उनके चरणकमल प्रपकी रका 


करते हैं और भयोको भगा देते है तथा समल 
कामनाओं पूर्त उन्हंसे होती है ॥ ६ ॥ विराद्‌ पुरुषका 
लिङग जल, वीरय, सृष्टि, मेष और प्रजापतिका आधार है 


कलेयग्य तथा उसकी जनेय मधुजित आनन्का उदम 


है ॥७ ॥ नारदी! विराद पुुषकी पाप्य यम, मित्र 
और मलत्यागका तथा गुदार हिसा, निति, मृत्यु और 
एकका उत्पतिस्थान है॥ ८ ॥ उनकी पीठसे पराजय, 
अधर्म और अजान, तह़ियोंसे नद-तदी और हड्ियोसे 
वतोका निर्माण हुआ है ॥ ९॥ उनके उदू प्रकृति 
रक्त नामकी घातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी 
मलय समायी हुई है। उनका हृदय ही मनकी जन्मभूमि 
है॥ १०॥ करद ! हम, तुष, धर्म, सनकादि, शकू, 
विज्ञान और अन्तःकरण--सब-के-सब उनके चित्तके 
आश्रित है॥ ११॥ (कहाँतक गिनायें--) मैं, तुप, 
कुहरे बड़े भाई सनकादि, शङूर, देवता, दै, मनुष्य, 
जाग, पकष, मूग, नेवाले जन्तु, गरव, अस, यक्ष, 
रस, भूत-प्रेत, सर्प, पशु, पित, सिद्ध, विधाधा, 
चारण, वृक्ष और भी नाना प्रकारके जीव--जो आकाश, 
जल या स्थलमें रहते है--गरह-कषत्र, केतु (पुच्छल 
खरे), त, बिजली और आदल--ये सब-के-सब वरट्‌ 
पुरुष ही हैं। यह सम्पूर्ण विश्व--जो कुछ कभी था, है या. 
हेगा--सबको बह घेरे हुए है और उसके अंदर यह 


गाड, मु, अत्‌, री बहल, पहुकि और जगडी--चे खत छ्‌ है। 


औमद्धा०-सु०-सा० ४ 


«डाव » 


[अ 


eA 
विश्व उसके केबल दस अंगुलके * परिमाणे ही स्वित 
है॥ १२--१५॥ जैसे सूर्य अपने मष्डलको प्रकाशित 


करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही 
'पुरणपुरुष परमात्मा भी सम्पू्ण विराट विग्रहको प्रकाशित 
करते हुए ही उसके याहर-भौतए--सर्वत्र एकरस 
प्रकाशित हो रहा है ॥ १६ ॥ मुनिवर ! जो कुछ मनुष्यको 
क्रिया और सङ्पसे बनता है, उससे वह परे है और 
अमृत एवे अभवपद (मोक्ष) का स्वामी है। यही कारण 
है कि कोई भी उसको महिमाका पार कहीं पा 
सकता ॥ १७ ॥ सम्पूर्ण लोक भगवानके एक पादमा 
(अंशपात्र) हैं तथा उनके अंशपात् लोकम समस प्राणी 
निवास करते हैं। भूलोक, भुवलॉक और स्वलॉकके ऊपर 
महलॉक है। उसके भी ऊपर जन, तप और सात्वलोकॉमे 
क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभयका नित्य निवास 
है॥१८॥ 

जन, तप और सत्य--इन तीनों लोकोंमे ब्रह्मचारी, 
वानप्रस्थ एवं संन्‍्यासी निवास करते हैं। दरषकालीन 
हर्से रहित गृहस्थ भूलोक, भुवलोक और ह्वलोकके 
भीतर हो निवास करते है॥ १९॥ शाखे दो मारण 
अतलाये गये हैं--एक अविधारूप कर्म-मार्ग, जो सकाम 
पोक लिये है और दूसए उपासनारूप विद्या मार्ग, 
जो निष्काम उपासकोंके लिये है। मनुष्य दोनोमेंसे किसी 
एकका आश्रय लेकर भोग प्राप्त करेवाले दक्षिणमा्गसे 
अथवा मोक्ष प्राप्त करानेवाले उत्तरमार्गसे यात्रा करता है; 
किन्तु पुरुषोत्तम भगवान्‌ दोनोके आधारभूत हैं ॥२०॥ 
जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे सबको प्रकाशित करते हुए भी 
सबसे अलग हैं, वसे ही जिन परमात्मासे इस अष्डको 
और पक्षपूत, एकादश इन्रिय एवं गुणमय विशाट्की 
उत्पत्ति हुई है--वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओंके 
अंदर और उनके रूपमे रहते हुए भी उनसे सर्वया 
अतीत हैं ॥२१॥ 

जिस समय इस विट पुरुषके नाभि-कमलसे मेरा 
जन्म हुआ, उस समय इस पुरुषके अङ्गो अतिरिक्त मुझे 


और कोई भी दी सामग्री नहीं मिली ॥ २२ ॥ तब मैंने 
उनके अहो जके पशु, यूप (मभ), कुश, यह 
ज्ञपूमि और यज्ञके योग्य उत्तम कालकी कल्पना 
को॥ २३॥ ऋषिश्रेष् | यज़्क लिये आवश्यक पात्र 
आदि वसुर, जो, चावल, आदि ओषधियां, घृत आदि 


रीति), गति, मति, त्रद्धा, प्रायश्चित्त और समर्पण--यह 
समस्त यह-सामग्री मैने वि्‌ पुरुषके अङो ही इकड 
की ॥ २४-२६ ॥ इस प्रकार वि पुरुषके ङ्गे ही 
सारी सामा संग्रह करके मैंने उषी समये उन 
सरूप परमाहाका यके द्राण यजन किया ॥ २७॥ 
तदनतर तुर बढ़े भाई इन नौ ग्रजापतियोंने अपने 
चिक पूर्ण समाहित करके वर्‌ एवं अन्तर्यामीरूपसे 
यित उस पुरुषको आराधना की॥ २८ ॥ इसके पश्चात्‌ 
समय-समकपर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दत्य और 
येने यके दए धगवानकी आणधना की॥ २९॥ 
जरु! यह मर्ण श्च उन्हीं भगवान्‌ नातयणमें स्थित 
है, जो स्य तो प्रकृत गुणोस रहित है, परत टिके 
रुमे माके द्रण बहुत-से गुण ग्रहण कर लेते 
है॥ ३० ॥ उक प्रेरणासे मैं इस संसारकी रचना करता 
है। उके अधीन होकर रद इसका संहार करते हैं और 
चे खे ही विष्णुके रूपसे इसका पालन कराते हैं। क्योंकि 
डो स, रज और तमकी तन शक्तियां सकए कर 
रखी है॥ ३१॥ बेटा ! जो कुछ तुमने पूछा था, उसका 
उत्तर मैने तेद दिय; भाव या अभाव, कार्य था 
उके रूपमे ऐसी कोई भौ वस नहीं है, जो भवाने 
भिन्न हो ॥ ३२॥ 

प्यारे नारद ! मैं प्रेमपूर्ण एवं उत्कण्ठित हृदयसे 
भगवान समरणे मग हतां, इससे मेरी वाणी कभी 
असत्य होती नहो दीखती, मेश मन की असत्य सङ्कल्प 
नही करला और मेरी इनि भी कभी म्यादाका उ्लून 


ज्म य य कज ज ज ज 


के सत आवरे न क एुए दे देख क है मे रसम जल है, जलसे दसुन आल, 


आ दगा, ब दसम अ, लेमन आह, मूले न और ह दसन मू प है। 
सह मके केकल एक पये है।इस प्रकार भणी मह रट क गे है।यह क्य कहलाता है। 


«तीय « 2 


अन७] 


करके कुमर नहीं जातो ॥ ३३ ॥ मै येदमूर्ति है, मेश समय अपने अन्तकरण, इद्भिय और शशको शान 
जीवन तपस्थामय है, बड़े-बड़े प्रजापति मेत वदना काते कर लेते है, उस समय उनका साक्षात्कार कते है एतु 


है और मैं उनका खामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठे 
योगका सर्वग अनुष्ठान किया था, पस्तु मै अपने 
मूलकारण पामालाके स्वरूपको नहीं जान सबा ॥ ३४॥ 
(क्योकि वे तो एकमात्र भके ह आप हे है) मतो 
पम मङ्गलमय एवं शरण आये हुए भत्तोको जमे 
छुड़नेवाले परम कस्याणसरूप भगवानके चरणोको हो 
उस्र करत हँ। उनको मायाको शक्ति अपार है; जैसे 
आकाश अपने अन्तो नहीं जानता, वेह वे भी अपनी 
महिमाका विस्तार नहों जानते। ऐसो स्थिते दूसरे तो 
उसका पाए पा ही कैसे सकते ह? ॥ ३५ ॥ मै, मे पुर 
तुप लोग और शङूजी भी उनके सत्य सरुको नही 
जानते; तब दूसरे देवता तो उन्हें जान हो कैसे सकते है। 
हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनको मायाके 
हा रे हुए जगतो भी ठीक-ठोक नहीं समझ सकते. 
द बुके अनुसार ही अटकल लगाते 
॥३६॥ 

'हमलोग केवल जिनके अवततारकों लोलाओंका गान 
ही, करते रहते हैं, उनके तत्को नहीँ जानते-- 
उत भगवान्‌के श्रोचरणोंमें मै नमस्कार करता हूँ॥ ३७॥ 
ये अजन्मा एवं पुरुषोत्तम है। प्रत्येक कल्पे वे स्वये 
अपने आपमे अपने आपकी ही सृष्टि करते है, रक्षा करते 
है.और संहार कर लेते हैं ॥३८ ॥ वे मायाके लेशसे 
रहित, केवल ज्ञनस्वरूप है और अन्तरे रूपे 
एकस स्थित है। वे तीनों कलमे सत्य एवं परिपूर्ण है; न 
उका आदि है न अन्त। वे तीनं गुणे रहित, सनातन 
एबं अद्वितीय है॥ ३९॥ नारद ! महात्मालोग जिस 


जब असलुसवके ण कुतकॉका जाल बिछाकर 
उनको ढक दिया जाला है, तब उनके दर्शन नहीं 
हो पाते ॥ ४० ॥ 


अहह, लो गुण, इन्र, बह्मप्ड-शरीर, उसका 
अभिपाती, स्थावर और जङ्गम जीव--सब-के-सब उन 
अत भगवानूके ही रूप है॥४१॥ मै, शङ, विष्णु, 
दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हो-जैसे अन्य 


जल-जलतु, मृण और पष सामी; एव 


है॥४२-४४॥ नारद । इनके सिवा परम पुरुष 
पराके परप पित्र एवं प्रधान-प्रधान लौलाबतार 
भी शासो वर्णित है। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता 
है। उसके चरित्र सुनें बढ़े मधुर एव श्रवेख्रियके 
दोशो दूर करनेवाले हैं। तुम सावधान होकर उनका 
रस लो॥४५॥ 


सातवाँ अध्याय 
भगयवानके लीलावतारोंको कथा 


जी कहते हं-अमनत भगवान प्रलयके 
जलमें डूबी हुई पृथ्वीका उद्धार केके लिये समस्त 
यज्ञमय वराह-शरौर ग्रहण किया था । आदिदैलय हिरण्याक्ष 
जलके अंदर ही लड़नेके लिये उनके सामने 


आया । जैसे इरे अपने बडे पर्वते पख काट डाले 
चे, वैसे हो वराह भगवान्ते अपनी दाढ़ोंसे उसके 
डुबड़े-डुकड़े कर दिये॥१॥ 

कर उल अपुने रचि नामक प्रजापतिकी पली 


० 


«मनच * 


(ऋण 


आकूतिके गरस सुयज्ञके रूपमें अवतार ण किया। 
उस अवतम उ दक्षिण नमक प्री सुथम नामे 
देवलाओंको उप्र किया और तीनों लोकि बड़े-बड़े 
सङूट हर लिये। सीसे सवमु मनुने उह हरिके 
जामसे पक्ा॥ २॥ 

नारद ! कर्दम प्रजापतिके घर देवहूतिके गर्भे नौ 
अहिनोके साथ भाने कपिलके रूपमे अवतार प्रहण 
किया। उने अपनी माताको उस आत्मजञानका उपदेश 
किया, जिससे ये इसी जामे अपने हृदयके सम्पूर्ण 
मल--तौनों गुणोंकी आसिका सार कीचड़ चोकर 
कपिल भगवानूके वास्तविक खरूपको प हो 
गयौं॥३॥ 

मषिं अभि भगवानको पुरु प्राप्त काना चाहते 
थे । उन प्र्न होकर भगवान उनसे एक दिन कहा कि 
"मैने अपने आपको तुद दिया / इसीस अवतार लेनेपर 
भगवानका नाम 'दत्त' (दस्तत्रेय) पढ़ा। ठनके 
चरणकमलोके पासे अपने शरक पवत करके राजा 
यहु और सहसार्जुत आहिने योगकी भोग और मोक्ष दोनों 
ही सिद्धियाँ प्राप्त की ॥ ४॥ 

नाएद। ष्टके र्मे गैन विविध लोकोको 
रेकी इच्छसे तपस्या की | मं? उस अखाष्ड तपसे रस 
होकर उदनि 'तप' आर्थवाले 'सन नामस युक्त होकर 
सनक, सद, सनातन और सनत्कुमासके रूपमे अवतार 
महण किया। इस अवात उत्होनेप्रलयके कारण पहले 
कल्पके भूले हुए आतज्ञानका ऋषियोकि परि यथावत्‌ 
उपदेश किया, जिससे उन लोगेन तत्कल परम तका 
अपने हदयमं साक्षात्कार कर लिया ॥ ५ ॥ 


दही कोष नर-यारायणके निर्मल हृदय प्रवेश करके 
पहले हो डके मारे कांप जाता है। फिर भला, उनके 
हदयस कामका प्रवेश तो हो! ही कैसे सकता है ॥७॥ 

अपने पिता शा उत्तानपादके पास बैंठे हुए पाँच 
रके बालक धुवो उनकी सौतेली माता सुचने अपने 
दचन-बाणोसे बेध दिया था। इतनी छोटी अवस्था होनेपर 
भ थे उस गलते तपसा केके लिये नमे चले गये। 
उनकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ प्रकट हुए और 
उ धुवो शुवपदका वरदान दिया। आज भी धुवके 
परीच प्रदक्षिणा कले हुए दिव्य महर्षिगण उनकी 
सुति करते रहते हैं ॥ ८ ॥ 

कमर्णो दनका ऐशर्य और पय ब्राहमण 
हएरूपी वञ्से जलकर भसम हो गया। वह नरकमे 
किसने लगा। ऋषियोंकी परर्थनापर भगवानले उसके 
रेमथनसे पृथुके रूपमें अवतार धारण कर उसे 
नरशोसे उबाण और इस प्रकार 'पुतर * शब्दको 
चलथ किया। उसी अवतारे पृथ्वोको गाय बनाकर 
उन्होंने उससे जगतके लिये समा ओषधियोंका 
दोहन किया॥ ९॥ 

जा नाभिकी पलो सदेषीके गर्धले भगवान 
आषभदेकके रूपयें जन्म लिया। इस अवता समस्त 
आसक्तियोसे रहित रहकर, अपनी इदो और मनको 
आलस शान्त करके एवं अपने स्वरूपे स्थित होकर 
समदरोकि रूपमे उषे जहोकी भाँति योगचर्याका 
आचरण किया। इस स्थितिको महर्षिलोग परमहंसपद 
अथवा अवपूतर्या कहते हैं॥ १०॥ 

इसके द खय उ यजने मेरे यशे सरणे 


धर्मकी पत्नी दक्षक्या मूरतिके गर्भसे ये समान कालवले हयक रूपमे अवतार ग्रहण किया। 
नर-बारायणके रूपये प्रकट हुए । उनकी तपस्थाका प्रभाव भगवान्‌ यह विगर द, वजञगय और सर्वदेवणय 
उके जैसा है। रक भेजो हुई कामको सेना अपरराएँ है। उनकी नासिकासे सके रूप वेदवाणी प्रकट 


उनके सामने जाते हो अपना स्वभाव खो बट । वे अपने 
हाव-भावसे उन आत्मस्वरूप भवानी तपसा बिर 
नहीं डाल सकी ॥ ६ ॥ नारद ! शङकूर आदि महानुभाव 
अपनी रोषभरी ष्टे कामदेवक जला देते है, रु अपने 
आपको जलानेवाले असहा क्रोधको वे नहीँ जला पाते। 


ET 
चाक्षुष मन्वन्तरे अन्तमें भावी मनु सत्यत्रतने 
सल्वरूपमें भगवानको आप्त किया था। उस समय 
पूष नौकके आक्र होनेके कारण वे ही समस्त 
जीवोके आश्रय बने। प्रलयके उस भयंकर जलगें मेरे 


# (पर गलका अर्थ ही है पु क्क सके सह केचा 


७] 


मुखसे गिरे हुए वेदोंको लेकर वे उसीमे विहार था। अपने गु सुक्राचायके मना कलेप भी वे अपनो 
करते रहे॥ १२॥ अतिजञाके विपरीत कुछ भी कनको तैयार नहीं हुए और 
जब मुख्य-मुख्य देवता और दानव अमृतकी लो कया, भगवानु तौखरा पग पूण करनेके लिये उनके 
धिके लिये क्षीरसागसको मथ रहे ये, तब भगवानले चरणोम सिर रखकर उन्होंने अपने आपको भी समर्पित 
'कच्छपके रूपमे अपनी पोठपर मन्दराचल धारण किया। कर दिया॥ ३८॥ 
उस समय पर्वतके घूमनेके कारण उसकी रगड़से उसके. ारद ! तहरे अल प्रभावे परम भ्रस्ज होकर 
प्रीठकी खुजलाहट थोड़ी मिट गयी, जिससे वे कुछ हंसके रूपमें भगवान्‌ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्मतत्वको 
क्षणोतक सुकी नोद सो सके ॥ १३॥ अकाशित करनेवाले भागयतधरमका उपदेश किया । वह 
देवताओंका महान्‌ भय सिटानेके लिये उन्होंने केबल भगवास्के शरणागत भक्तोको हो सुगमतासे प्राप्त 
नूसिहका रूप धारण किया। फड़कती हुई भौहों और होता है॥१९॥ वे हो भगवान्‌ स्वयम्भुव आदि 
तीखी दाढ़ोंसे उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। मम्मे मनुके रूपमे अवतर लेकर मनुवंशकी रक्षा 
'हिरण्यकशिपु उन्हे देखते ही हाथमे गदा लकर उनपर टूट कर हुए दसो दिशाओंपें अपने सुदर्शनचक्रके समान 
पड़ा। इसपर भगवान्‌ नूसिहने दूरसे हो उसे पकड़कर तेजसे बेरोक-टोक--निष्कष्टक राज्य करते हैं। तीनों 
अपनी जाँघोंपर डाल लिया और उसके छटपटाते रहनेपर लोकोंके ऊपर सत्यलोकतक उनके चरित्रोंकी कमनीय 


भी अपने नखोंसे उसका पेट फाढ़ डाला ॥ १४७४ 

बहे भारी सरोवरमें महाबली प्राहने गजेद्रका पैर 
पकड़ लिया। जब बहुत थककर वह थण गया, तब 
उसने अपनी से कमल लेकर भगवानको पुकाय-- है 
आदिपुरुष | हे समस्त लोकोके स्वामी ! हे श्रवणमातरसे 
कल्याण करनेवाले !'॥ १५॥ उसकी पुकार सुनकर 
अनतशक्ति. भगवान्‌ चक्रपाणि गरड़को पोठपर चढ़कर 
वहाँ आये और अपने चक़से उत्होंने हका मस्तक 
उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपापस्वश भगवान्ले अपने 
शरणागत गजेन्की स पकड़कर उस विपतिसे उसका 
उद्धार किया॥ १६॥ 

भगवान्‌ वामन अदितिके प्रमं सबसे छोटे थे, 
परतु गुणोंकी दृष्टे ये सबसे बड़े थे। कोकि यजुष 
भगाने इस अवतारे बलिके संकल्प छोड़ते ही सम्पूर्ण 
लोकोको अपने चरणोंसे हो ताप लियां था। बाघ वनकर 
ऊन तीन पग पृथ्वीके बहाने बलिसे सारी पृष्व 
ले तो ली, पनु इससे यह बात सिध कर दो कि 
सक्मार्गपर चलनेवाले पुय याचने सिवा ओर किसी 
उपायसे समर्थ पुरुष भी अपने स्थानसे नही हटा सकते, 
ऐसे च्युत नहीँ कर सकते ॥ १७॥ दैल्यराज बलिने 
अपने सिरपर स्य यामनभगवानका चरणामूत धरन 
किया था। ऐसी स्थितिमें उन्हें जो देवहाओंके राजा 
इनकी पदवी मिली, इसमें कोई बलिका पर्थ नहीं 


कति फल जाती है और उसी रूपमे च सपय समपर 
पृथ्वोके भारभूत दष्ट सजाओका दमन भी करते 
खते हैं ॥ २०॥ 

सनामधव्य भगवान्‌ धकर अपने नमसे हो 
बड़े-बड़े रेगियोके रोग तत्काल न्ट कर देते हैं। उ 
अमृत पिलाकर देवतओको अमर कर दिया और दैक 
डरा इरण किये हुए उनके यज्ञ-भाग ङे फिरसे दिला 
दिये। उन्होंने ही अबतार लेकर ससार आयुवेदका 
प्रवर्तन किया ॥ २१॥ 

अब खंखारमे हाणी आर्यमर्यादाका उल्लहून 
केवले नारकीय क्षत्रिय अपने भाशके लिये हो दवश 
उद जाते है और पथके काटे बन जाते है, तब भवान 
महापसाक्रमी परशुरामके रूपमे अवतीर्णं होकर अपनी 
सखी घास्वाले फसे इकीस बार उनका संहार 
कले हैं॥ २२॥ 

सायापति भगवान्‌ हमपर अनुप्ह केके लिये 
अपनी कलाओ--भरत, श्र ओर लक्ष्पणके साथ 
णमे रूपसे इक्ष्वाकुके वंशमें अवतीर्ण होते हैं। इस 
अबलारमे अपने पिताकी आज्ञाका पालन करके लिये 
अपनी पत्नी और भाईके साथ वे जमे निवास करते है। 
डी समय उससे वरोध करके रावण उनके हाथों मर्ता 
है॥ २३ ॥ जिपर विमानको जलानेके लिये उप शङ्कसे 
समान, जिस समय भगवान्‌ रप शत्रुकी नगरी लङ्काको 


९ 


नत ५ 
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भस्म कलेके लिये समु्वटपर पहुंचते हैं, उस समय 
सीताके वियोगके कारण बढ़ी हुई षामि उनको 
आँखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उसको दृष्टे हो 
सपु्के मगरमच्छ, साँप और ग्राह आदि जीव जले 
लगते हैं और भयसे थर-थर कापता हुआ समुद्र झटपट 
डे मार्ग दे देता है ॥ २४ ॥ जब रावणकी कठोर लीस 
कराकर इनके वाहन ऐशवतके दाँत चूर-चूर होकर चत 
ओर फैल गये थे, जिससे दिशाएँ सफेद हो गयी थीं, तब 
'दिश्षिजयी रावण घे फूलकर हने लगा था। वही 
रावण जब श्रीयमचन््रजीकी पत्नी साक चुतकर ले 
जाता है और लड़ाईके मैदानमें उनसे लड़नेके लिये 
गर्वपूक आता है, तब भगवान श्रोशमके घनुफ्की 
ङे ह उसका वह पमं प्राणोके साथ तत्सण विलीन 
हो जाता है॥२५॥ 

जिस समय संकु दैत पृथ्वीको द डालेंगे 
उस समय उसका भार उतालेके लिये भगवान्‌ अपने 
सफेद और काले केसे बलराम और श्रीकृणके रूपमे 
कलावतार ग्रहण केंगे।* वे अपनी महिमाको प्रकट 
करलेवाले इतने अद्भुत चरित्र क कि संसारके मनुष्य 
उनकी लीलाओका रहस्य बिलकुल नहीं समझ 
सकेंगे ॥ २६ ॥ बचपन ही पाके प्राण हर लेना, तीन 
महीनेकी आवसथे पैर उछालकर बड़ा भार छकड़ा उलट 
देना और घुटनोंके बल चलते-चलते आकासको छूनेचाले 
यमला यके बीचमें जाकर उन्‍हें उखाड़ डालना--ये 
सब ऐसे कर्म है, जिन्हें भगवानके सिचा और कोई नहीं 
कर सकता ॥ २७॥ जब कालियनागके विषसे दूषित 
हुआ यमुना-जल पीकर बड़े और गोपवालक मर 
जाये, तब ये अपनी सुधामयी कृषा-दृष्टिकी वर्षासे ही 
उ जीवित कर के और यमुता-जलको शुद्ध करेके 
लिये वे उसमें विहार करेंगे तथा विषको शक्तिसे जोभ 
लफ्लपाते हुए कालयनागको वहासि निकाल देंगे॥ २८ 8 
उसी दिन रातको जब सब लोग कहों यमुना-तटपर सो 
जाके और दावाग्निसे आस-पासका मैजका यन 


चारे ओस्से जलने लगेगा, तब बलराम्जीके साथ च 
आणलकूरमें पड़े हुए त्रजवासियोंको उनकी आँखें बंद 
करकर उस अ्निये बचा लेंगे। उनकी यह लोला भी 
अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तवमें अचिन्य 
है ॥ २६ ॥ उनकी माता उने बधेके लिये जो-जो रस्सी 
लायेगी बही उनके उदस्में पूरी नहा पड़ेगी, दो अंगुल 
खोटी हो रह जायगी । तथा जैभाई लेते समय श्रोकृणके 
मुखम चौद भुवन देखकर पहले तो यशोदा भवभीत हो 
जायेगी, परलु फिर वे सम्हल जावैगी॥ ३०॥ वे 
जदवाबाको अजगरके भयसे और वरुणके पाशे 
घेग! मथ दाना पुत्र व्योमासुर जब गोपयालोको 
'पहाड़की गुफाओमे बंद कर देगा, तब थे उके भी वहाँ 
बच्चा लायेंगे। शोकुलके लोगोको, जो दिनभर तो 
काम-धोे व्याकुल रहते है ओर रातको अत्य धक्का 
सो जाते हैं, साधनाहौन होनेपर भी, थे अपने परमधाममे 
ले जायैंगे॥३१॥ निप नारद! जब श्रीकृष्णकी 
सलाहसे गोपलोग इनका यञ बंद कर दग, तब इकू 
अजभूमिका नाश केके लिये चारों ओर मूसलघार 
र्ष करे लगे । उससे उनकी तथा उनके पशुओंकी 
रका कोके लिये भगवान्‌ कृपापरवश हो सात वर्की 
अवस्थामें हो सात दिनोतक गोवर्डन पर्वतको एक हौ 
हासे छत्र (कतुर) की तरह खेल-खेलमें ही 
एण किये रहगे॥ ३२॥ वावमे विहार करते हुँ 
रास केकी इच्छासे वे रातके समय, जब चरकी 
ल चादनी चे ओर छिटक रही होगी, अपनी 
पुपर मधुर सङगीकी लंबी तान छेढ़ेंगे। उससे 
व्रेकिवश होकर आयी हुई गोपियोको जब कुबेरा 
सेवक शू हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार 
लेंगे ॥३३ ॥ और भी बहुत-से प्रलम्बासुर, धेनुकासु, 
जकासुर केशी, अष्टासु, आदि दैत्य, चाणूर आदि 
पहलवान, कुवलयापीड हाथी, कंस, कालयवन, 
भौमासुर, मिथ्ावासुदेव, शाल्व, द्विविद वानर, बल्वलं, 


दत्तबक्त्र, राजा नजित्के सात बैल, शब्बसुर, 


म कोके अवतार बका भद पक है फ था उले हे पन ए रा ले कै सेअ 
वलम और ते येक सूचत दे नि उरे न मअ कलो केशो अवल कमा गया है। बु का ल 


य खय भगवन्‌ हक भवन स्‌ 


७] 


क 


दृष्य और र्वमी आदि तथा कम्बोज, मस्य, कुरु 
केकय और सूय आदि देशोके राजालोग एवं जो थी 
चोदा धनष धारण करे युदके बैदानमं सामने आयेंगे. 
ये सब बलगम, भीमसेन और अर्जुन आदि नागो 
आइ़में खयं भगवानके द्वा। मारे आकर उत 
धमे चले जायेंगे॥ ३४-३५॥ 
5 समयके फेरसे लोगॉकी समझ कम हो जातो है, 
आयु भो कम होने लगती है। उस समय जब भगवान्‌ 
देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्वको बतलनेवाली 
बेदवाणीको समझनेमें असमथ होते जा रहे है, तब प्रत्येक 
कल सत्यवते गभ व्यासके रूपमे प्रकट होकर वे 
एकप पक्षका विभिन्न शाखाओंकि रूपये विभाजन कर 
देते हैं॥ ३६॥ 

देवताओंके र्रु दैल्यलोग भी वेदमार्गका सहा 
सकर मयदानवके बनाये हुए अदृश्य वेगवाले नगतोमे 
रहकर लोगोंका सत्यानाश करने लगेंगे, तब भगवान्‌ 
लोगोकी बु मोह और आलय लोभ उर कालेबाला 
जेष धारण कफे बुके रूपमे बहुत-से उपचर्मोका 
उपदेश करे ॥ ३७॥ कलियुगके अत्ते जब ससे 
मर भी भगवान्को का होनेमें बाधा पड़ने लगेगी; 
आझण, क्षत्िय तथा वैश्य पाखण्डी और शट राजा 
हो जायेंगे, पहाँतक कि कहाँ भी “साहा, 'खथा' 
और 'वषद्कारंकी ध्वनि--देवता-पितरेके यञ 
दको बाततक नहीं सुनायी पड़ेगी , तब कलियुगका 
शासन कलेके लिये भगवान्‌ कल्कि आवतार महन 
करंगे॥ ३८॥ 

जब संसारक रचनाका सपय होता है, तब तपस्या, 
ज जापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूपयें; जब 
स्टिक रक्षाका समय होता है, तब ध्म, विष्णु, मनु. 
देवता और राजाओंके रूपे, तथा जब षटके रलयका 
समय होता है, तब अधम, रुर तथा धवा नामके सप 
एवं दैत्य, आदिके रूपमें सर्वशक्तिमान्‌ भगवानको 
माया-विभूतियाँ हो प्रकट होती है॥३९॥ अपनो 
अतिभा बलसे पृष्वीके एक-एक भूलि-कणको गिन 
चुकनेपर भी जगत ऐसा कौन पु है, जो भगवन 
शाकियो गणना कर सके। जब वे व्रिविक्रम-अचकर 
लेकर ब्रिलोकीको नाप रहे थे, उस समय उनके चर्णोके 


आद्य वेगसे प्कृतिरूप अन्तिम आवरणसे लेकर 
_सत्वलोकतक सारा ब्रह्माष्ड कॉपने लगा था । तब उन्होंने 
हो आपन शक्तिसे उसे स्थिर किया था ॥ ४० ॥ समस्त 
सृष्टिको रचना और संहार करनेवाली माया उनकी एक 
शक्ति है। ऐसी-ऐसी अनन्त शक्तियोके आश्रय उनके 
स्वरूपको न मैं जानता हुँ और न वे तुम्हारे बड़े भाई 
सनकादि हो; फिर दूसरोंका तो कहना हो क्या है। 
(आदिदेव भगवान्‌ शेष सहस मुखसे उनके गुणोंका गायन 
करते आ रहे है; परु वे अब भी उसके अन्तकी कल्पना 
नहीं कर सके ॥ ४१ ॥ जो निष्कपटभावसे अपना सर्वस्व 
और आपने आपको भी उनके चरणकमलोमें निछाबर कर 
देते ह, उनपर ये अननत भगवान्‌ खये हो अपनी ओर 
दया करते हैं और उनको दयाके पात्र ही उनकी दुसर 
मायाका स्वरूप जानते है और उसके पार जा पाते है। 
ास्तवमें ऐसे पुरुष हो कुत्ते और सियारेकि कलेवारूप 
अपने और पुत्नादिके शरो 'यह मैं हूँ और यह मेरा है' 
ऐसा भाव नहीं करते ॥ ४२ ॥ प्यारे नारद ! परम पुरुषकी 
उस योगमायाको यै जानता हूँ तथा तुमलोग, भगवान्‌ 
शक्कर, दैल्ककुलभूषण प्रहद, शतरूपा, मनु, मनु 
प्रिय्रत आदि, आचोनर्बाह, ऋभु और धुव भी जानते 
है ॥४३॥ इनके सिवा इक्क, पुरवा, मुचुकु्द, 


भी जानते है॥ ४४-४५॥ 
भगवानके मी भक्तोका-सा स्वभाव बनानेकी 


पशु-पक्षो आदि योनियोमे रहनेवाले भी 


लोग वैदिक सदाचाएका पालन के है, उनके समबसमे 
तो कहता हौ क्या है ॥४६॥ 

परमात्माका वास्तलिक स्वरूप एकरस, शान्त, अभय 
ए केवल ज्नख़रूप है। न उसमें मयका मल है और 
ज तो उसके दा रखो हुई विषमताएँ हो। बह सतू और 


इ 
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[are 


असत्‌ दोजोंसे परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक 
'शब्दकी यहातक पहुँच नहीं है। अनेक प्रकारके साधनोंसे 
समन नेवाले कमा फल भो वहाँतक नही पहुंच 
सकता। और तो क्या, ख माया भी उसके सामने नहीं 
जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है ॥ ४७ ॥ परमपुसुष 
भगवानूका वही परमपद है। महात्पालोग उसका 
शोकरहित अनना आनन्दसरूप अहे रूपे सालार 
करते है। संयमशील पुरुष उसीमें अपने मनको समाहित 
करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इनर खयं मेघरूपसे 
र्मा होनेके कारण जलके लिये कुआं खोदनेको 
कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर केवले 
झननसाघनोको थी छोड़ देते हैं॥ ४८ ॥ समस्त कोकि 
'फल भी भगवान्‌ हो देते हैं। क्योंकि मनुष्य अपने 
भावके अनुसार जे शुम करत है, वह सब उको 
रासे होता है। इस शरीरें रहनेवाले पश्पूतोकि 
अलग-अलग हो जानेपर जब--यह श नष्ट हो जाता 


है, तब भी इसमें रहनेवाला अजन्मा पुरुष आकाशके 
समान नष्ट नहों होता ॥ ४९ ॥ 

बेटा जास ! सङूल्यसे विशी रचना कसलेवाले 
बसमत औहरिका मैंने तुरे सामने संक्षेप र्न 


पृषक्‌ भी हैं ही ॥ ५० ॥ भगवानने मुझे जो उपदेश किया 
वह यहो 'घाणवत' है। इसमें भगवानकी 
ववधूतियोंका संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार 
करो॥ ५९ ॥ जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वकूप 
भगवान्‌ रहि लोग प्रममवी भक्ति हो, ऐसा निश्चय 
करके इसका वर्णन करो ॥ ५२॥ जो पुरुष भगवानको 
आखिल्य शक्ति मयका वर्णन या दसे द्वार किये हुए. 
दर्णनका अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धाके साथ नित्य 
अण करते हैं, उनका चित्त मायासे कभी मोहित 
नही होता ॥ ५३॥ 
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आठवाँ अध्याय 
राजा परीक्षित्के विविध प्रश्न 


राजा. परीक्षितले कहा--भगवर्‌!. आप 
वेदवेतताओम रहै । मै आपसे यह जनन चाहता हूँ कि. 
जब ब्रहमजीने रगुण भवाने गुणोंका वर्णन केके 
लिये नएएजीको आदेश दिया, तब उन कन-किनको 
किस रूपयें उपदेश किया ? एक तो अचिनय शक्तियोकि 
आश्रय भगवी कथाएँ ही लोगोंका परम मङ्गल 
केवाली है, दूसरे देवि नाएका सबको भगवन 
करानेका स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे 
सुनाइये॥ १-२ ॥ महाभाष्यवान्‌ शुकदेवजी ! आप मुझे 
ऐसा उपदेश कीजिये कि मैं अपने आसक्तिरहित मनको 
सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णमें तत्पय करके अपना शरीर 
जोड़ सकूँ॥ ३॥ जो लोग उनकी लीलाओ शरदे 
साथ निलय श्रवण और कथन कराते है, उनके दयें चो 
हो समयमे भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं ॥४॥ श्रोकृष्ण 
कानके किदरेकि द्वार अपने भोके भावमय 
कदयकमलपर जाकर बैठ जाते हे और जैसे शरद 


ऋतु जलका गैंदलापन मिटा देती है, वैसे ही ये भरतो 
मनोमलका नाश कर देते हैं॥ ५ ॥ जिसका हदय शद्ध हो 
जाता है, वह श्रीकृणके चरणकमलोको एक श्षणके लिये 
नहीँ छोड़ता--जैसे मारे समस्त क्लेशोंसे छूटकर 
घर आया हुआ पथिक अपने घरको नहीं छोड़ता ॥ ६ ॥ 
भगवन्‌ ! जीवका पम्रभूतोके साथ कोई समयन 
नहीं है। फिर भी इसका शर पन्ूतोसे ही बनता है। 
खो बया सभावे हो ऐसा होता है, अधवा किसी 
कारणवश--आप इस आतका मर्म पू्णशतिसे जानते 
है॥ ७॥ (आपने बतलाया कि) भगवानूकी नाधिसे बह 
कमल मरकर हुआ, जिसमें लोकोंकी रचना हुई । यह जीव 
अपने समित अवयवोसे जैसे पष ह, ससे ही 
आपे परमको भी सोधित अवयवोसे प्छत-सा 
वर्णन किया (यह कया यात है?) ॥ ८॥ जिनकी 
कूषासे सर्वभूतमय हाजी ्रणियोकी सूष्टि करते हैं 
जिनके नाभिकमलसे यैदा होनेपर भी जिनकी कृपासे 


अ] 


ही ये उसके रूपका दर्शन कर सके ये, वे संसरकी हे? ॥१९॥ योनो कया-व्या ऐर्य प्राप्त होते है, 
स्थिति, उत्पत्ति और प्रलयके हेतु, सर्वान्तर्यामी और तथा अन्मे उन्हें कौन-सी गति मिलती है ? योगियोंका 
मायाके सामी परमपुरु परपालमा अपनी मायाका त्याग लिखशरौर किस प्रकार भङ्ग होता है? वेद, उपवेद, 
करके किसमें किस रूपसे शयन करते है? ॥ ९-१० ॥ घर्मा, इतिहास और पुराणों सरूप एवं तात्पर्य कया 
पहले आपने बतलाया था कि बिराद्‌ पुरके अङगोसे है? ॥ २०॥ समस्त प्रणयी उत्पत्ति, स्थिति और 
लोक और लोकपालोकी रचना हुई और फिर यह भी प्रलय कैसे होता है? बावली, कुआं खुदबाना आदि 
बतलाया कि लोक और लोकगालोके रूपमे उसके स्मार्त, यजञ-ागादि किक, एवं काम्य कमोंकी तथा 
अङगोकी कल्पना हुई। इन दोनों बोका तात्य अर्थ-धर्म-कामके साधनोकी विधि कया है? ॥३१॥ 
क्या है ?॥ ११॥ अलयके समय जो जोव प्रकृतिमें लीन रहते हैं, उनकी 

महाकल्प और उनके अन्त अवात्त कल्प कितने. उलि कैसे होती है ? पाखण्डकी उलि कैसे होती है ? 


ह? भूत, भविष्यत्‌ और वर्ता कालका अनुमान किस 
प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देहाभिमानी जीवोंकी 
आबु भी बध हुई हे॥ १२॥ ब्रहमणग्रेह् ! कालको 
सूक्ष्म गति त्रुटि आदि और स्थूल गति वर्ष आदि किस 
प्रकारसे जानी जाती है? विविध कमोंसे जौयोंकी कितनी 
और कैसी गतिया होती है ॥ १३ ॥ देव, मनुष्य आदि 
योनि सतव, रज, तम--इन तीन गुणोके फलस्वरूप हो 
प्राप्त होती हैं। उनको चाहनेवाले जीवोमे से कौन-कौन 
किस-किस योनिको प्राप्त कलेके लिये किस-किस 
प्रकारसे कौन-कौन कर्म खकार करते है? ॥ १४॥ 
पृथी, पाताल, दिशा, आकार, म्ह, नक्षा, र्व, नदी, 
समु दीष और उनमें रहनेवाले जोवोकी उत्पति कैसे 
होती है? ॥ १५॥ ब्रह्माप्यका परिमाण भीतर और 
बाहर--दोन प्रकारसे बतलाइये। साथ हो महापुरुषोके 


अलग-अलग घर्म तथा भगवानके विधिन्र अवतारके 
परण आश्षर्यमय चखि भी बतलाइये ॥ १७॥ मनुके 
साधारण और विशेष धर्म कौन-कौन-से हैं? विभिन्न 
व्यवसायवाले लोगोके, राजर्षियोके और विपति पड़े हुए. 
लोगेके र्का भो उपदेश कोजिये॥ १८॥ तवोको 
संख्या कितनी है, उनके खरूप ओर लक्षण क्या हैं? 
'भगवानकी आरयनाकी ओर अध्यात्मयोगकी विधि दया 


आत्माके ब्-मोशका सरूप क्‍या है? और वह अपने 
सकरूपपें किस अकार स्थित होता है? ॥ २२॥ भगवान्‌ 
लो परम खत है वे अपनी मायासे किस प्रकार कड़ा 
करते हैं और उषे फ़ोड़कर साझौके समान उदासीन कैसे 
हो जते ह? ॥ २३ ॥ भगवन्‌ मै यह सब आपसे पूछ 
रहा हूँ। मै आपकी रारे हूं। महापुने! आप कृपा 
दके क्रमशः इनका तात्विक निरूपण कीजिये॥ २४॥ 
इस विषयमें आप स्वयप्भू अह्माके समान परम प्रमाण हैं। 
दसे लोग तो अपनी पूरवपरपतासे सु्री-सुनायी बातोंका 
करते है॥२५॥ ब्रह्‌! आप मेरी 
चित्ता न कें। मेरे प्राण कुपित 


फन कर रहा हैं॥ २६॥ 
सुती कहते हैं--शौसकादि ऋषियो ! जब राजा 


जड़ी मसरा हुई ॥ २७॥ उन उह वही वेदतुल्य 
मन्पणवत-महापुणण सुनाया, जो ब्राहमकत्पके 
आरे सये भगवानले अहाजीको सुनाया था ॥ २८॥ 
प्श परते उनसे जो-ज प्रश्न किये थे, 


ये उन सबका उत्तर क्रमश: दने लगे ॥ २९॥ 


२२३३+ 


(आर 


नवाँ अध्याय 
ब्रह्माजीका भगवद्धामदर्शन और भगवानके द्वारा उले चतुःस्लोकी भागवतका उपदेश 


श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌! जैसे स्मे 
देखे जानेवाले पदाथोके साथ उसे देखनेवालेका कोई 
सम्ब नहीं होता, वैसे हो देहादिसे अतीत 


ह~ आत्माराम हो जाता है, तब यह 'मैं, मेरा 
भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन--गुणातीत हो 
ह॥३॥ ब्रह्माजीकी निष्कपट 


यलुका उपदेश किया (बही बात 
है) ॥४॥ 
तीनं लोकोके पएम गुर आदिदेव 
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"पः को--'तप-तप' (“तप करो) इस प्रकार दो बार 
सुना। फौक्षित्‌ महालालोग इस तपको ही त्यागियोका 
धन मानते हैं॥६॥ यह सुनकर जहाजे वक्ताको 
देखेकी इच्छासे चारों ओर देखा, पतु कहाँ दूसरा 
कोई दिखायी न पड़ा। वे अपने कमलपर बैठ गये और 
"मुझे तप करलेकी प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है' ऐसा 
निश्यकर और उसोमे अपना हित समझकर उन्होंने 
अपने मनको तप्सथामें लगा दिया॥७॥ हाजी 
तपस्ये सबसे बड़े तपस्वी हैं। उसका झान अमोष 


है। उन्होंने उस समय एक सहस दिव्य वर्षपर्वन्त एकाग्र 
चित्ते अपने प्राण, मन, कर्मेदद्रिय और ज्ञानेत्रियोंको 
शमे करके ऐसी तपस्या की, जिससे वे समस्त 
लोको प्रकाशित करम समरथ हो सके ॥ ८ ॥ 
उनकी तपासे सनन होकर भवाने उन्हें अपना 
बह लोक दिखाया, जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे 
कोई दूखस लोक नहीं है। उस लोकमें किसी भी 
अमके बलेश, मोह और भय नह है। जिन्हें कभी एक 
बार थी उसके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता 
बार-यार उसकी स्तुति करते रहते हैं॥९॥ वहाँ 
रओोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ स्वगुण भी 
नहीं है। वहाँ न कालकी दाल गलती है और न माया 
हो कदम रख सकती है; फिर मायके बाल-बे तो जा 
हो कैसे सकते हैं। वहाँ भगवान्‌के थे पर्द निवास 
करते हैं, जिसका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते 
है॥ १०॥ उनका उन्‍्ज्वल आभासे युक्त शयाम रीर 
'शतदल कमलके समान कोमल नेत्र और पीले रके 
ते रोगाय है| आह आसे शिरि सो 
बिखरता रहता है। वे कोमलताकी मूर्ति हैं। सभीके 
चार-चार भुजँ है। ये खयं तो अतत तेजसी है ही, 
अभिजटित सवक परभायय आधूषण भी धारण किये 
रहते हैं। उनकी छवि मग, वैद््यमणि और कमलके 
उम्ज्यल ततके समान है। उनके कानों कुण्ठल,' 
अस्तकपर मुकुट और कण्ठमें मालाएँ शोधायमान' 
है॥ ११॥ जिस प्रकार आकाश बिजलोसहित बादलोंसे' 
शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर 
कामिनो क्ति युक्त महात्माओके दिव्य तेजोमय 
विसानोंसे स्थान-स्थानपर सुशोभित होती रहता 
है॥१२॥ उस वैकुष्ठलोकयें लकष्यीजी सुन रूप 
रण करके अपनी विविध विभूतियोकि द्वार भगवान्‌के 
चरणकमलोंकी अनेकों प्रकारे सेवा करती रहती हैं। 
कभी-कथा जब वे झूलेपर बैठकर अपने प्रियतम 
'भगवानकी लीलाओंका गायन करने लगती है, तब 
उसके सौन्दर्य और सुरधिसे उत्पत होकर भौर 


अच्द ] 
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ख उन लक्ष्मीजीका गुण-गान करने लगते है ॥ १३ ॥ 
ब्हाजौने देखा कि उस दिव्य लोकमें समस्त भे 
रक्षक, लक्ष्मोपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान्‌ 
विराजमान हैं। सुन्द, नन्द, प्रबल और अर्हण आदि 
मुख्य-मुख्य पार्षदगण उन प्रभुकी सेवा कर रहे 
हैं॥ १४॥ उनका मुख-कमल प्रसाद-मधुर मुसकलसे 
युक्त है। आँखोंमें लाल-लाल डोरियां हैं। बड़ी 
और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता 
अभी-अभी अपने प्रेमी भक्तको अपना सर्वव दे देंगे। 
सिस्पर मुकुट, कानमे कुण्डल और कंधेपर पोत्र 
जामगा रहे है। वकष ्थलपर एक सुतहरो रेखाके रूपमे 
अ्रोलक्ष्पीजी विराजमान हैं और सुदर चार भुजाएँ 
हैं॥ १५॥ वे एक सोम और बहुमूल्य आसनपर 
रामान है। पुरुष, प्रकृति, हततव, अहङकर, मन, दस 
इन्र, शब्दादि पाँच तमँ और पञ्भूत--ये पचस 
शक्तियां पूर्तिमन होकर उनके चारो ओर खड़ी हैं। समग्र 
पर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैशग्य--इन छः 
नित्यसिद्ध स्वरूपभूत शक्तये वे सर्वदा युक्त रहते हैं। 
उनके अतिरि और कहीं भी ये नित्यकूपसे निवास नहीं 
करतीं। के सर्वर प्रभु अपने नित्य आनन्‍्दमय खूप 
ही नित्य-निरत्तर निमग्न रहते हैं॥ १६॥ उनका दर्शन 
करते हो ब्रह्माजैका हृदय आनन्‍्दके उद्देकसे लबालब भर 
गय । र पुलकित हो उठाने मच छलक आये । 
महाजने भगवानके उन चरणकमलोमे, जो परमहंसोके 
मवति प्रप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम 
किया ॥ १७॥ ब्ह्ाजीके प्यारे भगवान्‌ अपने प्रिय 
ब्रह्मको प्रेम और दर्शनके आनन्दे निमग्न, शरणागत 
तथा प्रजा-सूष्टिके लिये आदेश टेनेके योग्य देखकर बहुत 
रसन हुए। उन्होंने ब्रह्मजैसे हाथ मिलाया तथा मद 
मुसकानसे अलंकृत बाणीमें कहा-- ॥ १८॥ 
भगवानले कहा--अहाची ! तु्ोे हदयमे तो 
समस वेदोंका ज्ञान विद्यमान है। तुमने सषठिरयनकी 
इच्छसे चिस्कालतक तपसया करके मुझे भली-भाति 
सत्तुष्ट कर दिया है। मनमें कपट रखकर योगसाथन 
करनेवाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते ॥ १९॥ 
तु कल्याण हो। तुरी जो अभिलाबा हो, कही वर 
मुझसे माँग लो। क्योकि यै सैंपांगी वस्तु देम समर्थ 


हूँ। अह्याजो ! जोवके समस्त कल्याणकारों साधनोंका 
विआ्म--र्यवसान मे दरश हो है॥ २० ॥ तुमने मुझे 
देखे बिना हो उस सने जलें मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर 
पस्य को है, इसे मेरे इच्छसे तरह मेरे लोकका दर्शन 
हुआ है ॥ २६ ॥ तुम उस समय सृष्टरचनाका कर्म कसेगें 
'करिकतन्यविमूढ़ हो रहे थे। इससे मैंने तुझे तपस 
केकी आज्ञा दी थी। क्योंकि याप ! तपस्या मेरा हृदय 
है और मै स्व॑ तपत्थाका आतपा हँ॥ २२ ॥ वैं तपत्थास 
हो इस संखएको सृष्टि करता हूँ, तपसयासे हो इसका 
ारण-पोषण करता हैं और फिर तपस्ये हो इसे अपम 
लीन कर लेता हूँ। तप मेरे एक दुर्य शक्ति 
हे॥२३॥ 

हीने कहा--भगवन्‌ ! आप समस ग्राणियोके 
अन्तःकरणे साक्षीरूपसे विराजमान रहते है। आप अपने 
अग्रतिहत नसे यह जानते ही है कि मैं क्या कला 
चाहता हूँ ॥२४॥ नाथ! आप कृपा करके म 
याचको यह माँग पूरी किये कि मैं रूपरहित आपके 
सगुन और निर्गुण दोनों ही रूपोंको जान सकूँ॥ २५॥ 
आप मायाके सामी है, आपका सङ कभी व्यर्थ नहीं 
होता। जैसे मकड़ी अपने मसो जाला निकालकर उसमे 
ड़ करती है और फिर उसे अपने में लीन कर लेती है, 
वैसे हो आप अपनी मायाका आश्रय लेकर इस विविध- 
तिस्य जगतको उत्पत्ति, पालन और सहार कले 
लिये अपने आपको ही अनेक रूपोें बना देते हैं और 
कड़ा करत हैं। इस प्रकार आप कैसे कराते है--इस 
म्यक मैं जान सकूँ, ऐसा ज्ञान आप मुझे दौजिये 
॥२६-२७॥ आप मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि मैं 
सजग रहकर सरावधानोसे आपको आज्ञाका पालन कर 
सक और सूष्टिको रचना करते समय भी कर्तन आदिके 
अधिमानसे बैध न जाऊँ॥ २८॥ पभो ! आपने एक 
हके समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार 


लग, और सावधानीसे पूर्वसृष्टिक गुण-कर्मानुसार 
जौबोका विभाजन के लगु, तब कहीं अपनेको 
ज्य-कर्ससे सवक मानकर प्रबल अभिमान न 
कर बैटर॥२९॥ 

औधगवान्े कहा--अनुभव, प्रेमाभक्ति और 


कट 


+ ओषामवल ० 


साधनोंसे युक्त आत्त गोपनीय अपने स्वहूपका ज्ञान मै 
तुम्हें कहता हूँ; तुम उसे महण करो ॥ ३० ॥ मेरा जितना 
विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, 
गुण और लौलाएँ है--मेरे कृपासे तुम उनका तत्व 
अक-ठीक वैसा ही अनुभव करे॥ ३१ ॥ सूष्टि पूर्व 
केवल पै-ही-मैं था। मेरे अतिरिक न स्थूल था न सूक्ष्म 
और न तो दोनोंका कारण अज्ञन। जहाँ यह सषि कहीं है, 
कहाँ मै-हो-मै हैं और इस ष्टके रूपे ज कुछ प्रतीत 
हो रहा है, वह भी मै ह है और जो कुछ बच रहेगा, वह 
भी मैं हो हूँ॥ ३२॥ वास्तवमें न होनेपर भी जो कुछ 
अनिर्वचनीय यसु मेरे अतिरि मुझ परमात्मामें दो 
चन्रमाओंकी तरह मिष्य ह प्रोत हो रह है, अथवा 
विद्यमान होनेपर भी आकाश-मष्डलके नके हुक 
भाँति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ जैसे प्राणियोंके पश्षणृतरचित छोटे-बढ़े 
शरम आकाशादि पश्षमहाभूत उन शोके कार्यरूपसे 
निर्मित होनेके कारण प्रवेश करते भी है और पहलेसे ही 
उन स्थानों और रूपोंगें कारणरूपसे विध्यमान रहनेके 
कारण प्रबेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियोकि 
शीली दृष्टस मैं उनमे आत्पाके रूपसे प्रवेश किये हुए 
i _आत्पदृष्टिसे अपने अतिरिक्त और कोई वसतु न 
कारण उममें रिष्ट नही भी हूँ॥ ३४ ॥ यह बहा 

नहीं, यह ब्रह्म नहीं-इस प्रकार निषेधकी पड़तिसे, और 
यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है--इस अन्वयकी पद्धतिसे यही 
सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वलरूप भगवान्‌ ही 
सर्वदा और सर्वत्र स्थित है, वही वास्तविक तलव हैं। जो 
आत्मा अथवा परमात्माका तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें 
केवल इतना ही जाननेकी आवश्यकता है॥३५॥ 
्द्माजी ! तुम अविचल समाधिके द्वार मेरे इस सिते 
पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुक्हें कल्प-कल्पमें 


बिविध कारक सृष्टया कले रहरेपर भी कभी 
मोह नहो होगा॥ ३६॥ 


देखते-ह-देखते अपने उस रूपको छिपा लिया ॥ ३७॥ 
जब सर्भूतसवरू बहान देखा कि भगवान अपने 
ड्रयगोचर स्वरूपको हमारे ज्र सामनेसे हटा लिया 
है, तब उन्होंने अजल बाँधकर उन्हे प्रणाम किया और 
पहले कल्पे जैसी सृष्टि थी, उसी रूपे इस विक्की 
रचना की ॥ ३८ ॥ एक बार धर्मपति, प्रजापति ब्रह्माजीन 


! जब देवर्षि 
मुह रसत है, तय उत्होंने उनसे यहाँ प्रश्न 
जो त मुझसे कर रहे हो॥४२॥ उनके पसे 
और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह दस 
लक्षणवाला भागवतपुराण अपने पु नारको सुताया 
जिसका स्यं भवाने उह उपदेश किया था॥४३॥ 
पष्‌ ! जिस समय मेरे पर्मतेजस्बी पिता सर्वतीके 
टपर बैठकर पराके धयानं ममन थे, उस समय 
दे नदले वही भागवत उ साया ॥ ४४॥ तुमने 
मुझसे जो यह प्रश्न किया है कि विशद पुरुसे इस 


#$+#++ 


दसवाँ अध्याय 
भागवतके दस लक्षण 


औशुकदेवणी कहते. हैं--फोक्ित्‌! इस 
आगवतपुणणये सण, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, 


त्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय--इन 
दस विषयोंका वर्णन है॥१॥ इनमें जो दसवां 
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आश्रय-क्ल् है, उसोका ठौक-ठोक निश्वव कलेके लिये. 
कहीं शिसे, कहीँ तापयसे और कहीं दने अनकूल 
अनुभवसे महात्माओंने अन्य नौ विषयोका बढी सुगम 
रीतिसे वर्णन किया है ॥ २ ॥ ईर्ण गणे सोभ 
होकर रूपा होनेसे जो आकाशादि पञ्भू, शब्दादि 
त्रा, इना, आहङ्कर और महत्तल्वकी उत्पत्ति होती 
है; उसको 'सर्ग' कहते है। उस विषद पुस्पे उत्पत् 
अहयजीके द्वार जो विभिन्न चर षटक निर्माण होता 
है, उसका नाम है वसग ॥ ३ ॥ प्रतिपद नाशकी ओर 
'बढ़नेवाली सृष्टिको एक मयादा स्थिर रखनेसे भगवान्‌ 
णक जो शहा सिद्ध होती है, उसका नाम 'स्थान' है। 
अपने ब्रा सकष सृष्टे भोके ऊपर उनकी जो कृषा 
होती है, उसका नाम है 'पोषण' । मवे अधिपति जो 
भगवद्भक्ति और प्रजापालनरूप शुद्ध धर्मका अनुष्ठान 
करते हैं, उसे 'मन्कत्तर' कहते हैं। जोचोंकी वे वासनाएँ, 
जो कर्के कै बे डाल देती है, ति नमसे 
कही जाती हैं ॥ ४ ॥ भगवाने विभिन्न अवतारोकि और 
उनके प्रेमी पक्तोकी विविध आखानोंसे युक्त गावा 
'इंशकथा' है ॥ ५॥ जब भगवान्‌ योगि सकार करके 
शयन कराते हैं, तब इस जीवका अपनी उपाधियोंके साथ 


आलविक स्वरूप पर्माह्मामें स्थित होना हो 'मुक्ति 
है॥ ६॥ परीक्षित्‌ । इस चरचर जगतूकी उत्पत्ति और 
लय जिस तसे प्रकाशित होते हैं, वह परम ब्रह्म हो 
'आश्रय' है। शाखोमें उसोको परघात्पा कहा गया 
है॥ ७ ॥ जो नेत्र आदि इरयो अधिन ट जीव है, 
ही इन्दरियोंके अधिष्ठात-देवता सूर्य आदिके रूपमे भी है 
और जो ने गोलक आदिसे युक्त दृश्य देह है, वही उन 
दोनोंको अलग-अलग कराता है॥८ ॥ इन तीने यदि 
एकला भी अभाव हो जाय तो दूसरे दोको उपलब्धि कह 
हो सकती। अतः जो इन तीनको जानता है, वह परमात्मा 
हो, सबका अधिष्ठान 'आश्रय' तत्व है। उसका आश्रय 
बह सवयं ही है, दूसरा कोई नहों ॥९॥ 

जब पूर्वोक्त विराट्‌ पुरुष ब्रह्माण्डको फोड्कर 
निकला, तब वह अपने रहनेका स्थान ने लगा और 
स्थातको इच्छासे उस शुद्ध-ङू्प पुरुषने अत्यन्त पवित्र 


जली सृष्टि की ॥ १० ॥ विट्‌ पुस्षरूप 'नर' से उत्प 
होनेके कारण ही जलका नाम 'नार' पड़ा । और उस अपने 
उत्पन्न किये हुए 'नार में वह पुरुष एक हजार वोत रहा, 
इससे उसका नाम 'नाशयण' हुआ॥११॥ उन 
आरायणभगवान्‌की कृपासे ही इर्य, कर्म, काल, स्वभाव 
और जीव आदिकी सता है। उनके उपेक्षा कर देनेपर और 
किसका अस्तित्व नहीं रहता ॥ १२॥ उन अद्वितीय 
भगवान्‌ नावे योगनिड्रासे जगकर अनेक होनेकी 
इच्छा की। तब अपने मायासे उन्होंने अखिल ब्रहमष्टके 
औजस्वरूप अपने सुवर्णमय वीर्यको तीन भगोमे विभक्त 
कर दिया--अधिटैव, अध्यात्प और अधिभूत। 
पक्षित ! पिराट्‌ पुरुषका एक ही वीर्य तीन भागों कैसे 
विभक्त हुआ, सो सुनो ॥ १३-१४॥ 

सेवाले आकारसे इं्रिययल, मनोबल और 
'शरीस्बलको उत्पत्ति हुई। उनसे इन सबका राजा प्राण 
उत्फ हुआ॥ १५॥ जैसे सेवक अपने स्वामी रजके 
'पीछे-पीछे चलते हैं, वैसे हो सबके शरीरे प्राणके प्रगल 
रहनेपर ही साठी इयां प्रबल रहती हैं और जब वह सुख 
पढ़ जाता है, तब साती इदयं भी सुस्त हो जाती 


१ हैं ॥ १६॥ जब प्राण जोरसे आने-जाने लगा, तब विर्‌ 


पुरुषको भूख-प्यासका अनुभव हुआ | खाने-पीनेकी इच्छा 
करते ही सबसे पहले उनके शरम मख प्रकट 
हुआ ॥ १७ ॥ मुखसे तालु और तालुसे रसनेद्रिय प्रकट 
हुई। इसके बाद अनेकों प्रक रस उत्पन्न हुए, निक 
सना ग्रहण करती है ॥ १८ ॥ जब उनकी इच्छा बोलनेकी 
हई तब वाक्य, उसके अधिकाह-देवता अखन और 
उनका विषय बोलना तन प्रकट हुए। इसके याद 
बहुत दतक उस जलम हो वे सके रहे॥ १९ ॥ सके 
वेगसे नासिका-हिद्र प्रकट हो गये। जब उन्हें सैघनेकी 
इच्छा हुई, तब उनकी नाक प्राणेन्रिय आकर बैठ गयी 
और उसके देवता गयको फैलानेवाले वायुदेव प्रकट 
हुए ॥ २० ॥ पहले उनके शम प्रकाश नहीं था; फिर 
उब उने अनेको तथा दसर वस्तुओंको देखनेकी इच्छा 
हुई, कब नके छि, उनका अधिकता सूर्य और निय 
कट हो गये। इसे रूपा हण होने लगा॥२१॥ 
जब वेदरूप ऋषि विर्‌ पुरुषको सुतयो हार जगाने 
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लगे, तब उन्‍हें सुननकी इच्छा हुई । उसी समय कान, 
उनकी अधश देवता दिशाएँ और श्रेय कट हुई । 
इसीसे शब्द सुनायी पड़ता है॥२२॥ जब उन्होने 
वलुओकी कोमलता, कठिनता, हलकापन, भारीपन, 
उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाही तब उनके 
शी चर्म प्रकर हुआ। पृथ्वोमेंसे जैसे वृक्ष निकल 
आते है, उसी प्रकार उस चर्म रोएँ पैदा हुए और उसके 


भीतर-बाहर रहनेवाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श है 


हण कस्ेवाली त्वच्य भी साथ-ही-साथ शरे 
चारों ओर लिपट गयी और उससे उरे सर्शका अनुभव 
होने लगा॥२३॥ जब उन्हें अनेकों प्रकारके कर्म 
केकी इच्छा हुई, तब उनके हाथ उग आये। उन होमे 
अहण केकी शक्ति होय तथा उनके अधिदेवता इन्र 
प्रकट हुए और दोनोंके आश्रयसे होनेवाला परहणरूप कर्म 
भ प्रकट हो गया॥ २४॥ जब ऊहे अभ स्थानपर 
जानकी इच्छा हुई, तब उनके शरे पर उग आये। 
चएणोके साथ ही चरण-इनिके अधिह्ातारूपमें बहा 
खं यश्य भगवान विषु स्थित हो गये और उन्म 
चलगारूप कर्म प्रकट हुआ। मु इसी चर्णेड्रियसे 
चलकर यज्ञ-सामग्री एकत्र करते हैं॥ २५ ॥ सन्न, रति 
और स्वर-भोगकी कामना होनप विर पुसुयके शे 
लिङ्गी उलपति हुई। उसमें उपस्थेय और प्रजापति 
देखता तथा इन दोनोंके आश्रय रहनेवाले कामसुखका 
अविर्भाव हुआ॥ २६॥ जब उह मलत्यगकी इच्छा 
हुई, तब गुदार प्रकट हुआ । तत्पश्षात्‌ उसमें पायु-इख्रिय 
और पितदेवता उस्र हुए। इहं दोनोंके द्वारा 
अलत्यागकी क्रिया सम्पन्न होती है ॥ २७॥ अपातमार्ग- 
ण एक शरस दूसरे शमे जानेको इच्छा होनेपर 
नाभिवर प्रकर हुआ। उससे अपान और मृतयु देवता 
कट हुए। इन दोनोंके आश्यसे हो पाण और अपाना 
विह यानी मूल्य होती है॥ २८ ॥ जब विद्‌ पुरुषों 
अनन-जल ग्रहण केव इच्छा हुई, तब कल, अति और 
जडया उत्पन्न हुईं। साथ ही कुकषिके 

जायि देवता नदियाँ एवं षट और पुष्टे दोनो 
उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए॥ २६ ॥ जब उन्होंने 
अपनी मायापर विचार करना चाहा, तब हृदयकी उत्पत्ति 
हुई। उससे मनरूप इन्द्रिय और मनसे उसका देवता 


चा तथा विषय कामना और सङकलप प्रकट 
हुए ॥ ३० ॥ विराट पुरुषके शीं पृथवो, जल और 
तेजसे साठ धतु प्रकट हुई--त्वचा, चर्म, मांस, रचिए, 
मेद, मजा और अस्थि। इसी प्रकार आकाश, जल और 
जायसे णो उति हुई ॥ ३९ ॥ श्रोत्रि सब इनि 
शब्दादि विषयोको ग्रहण कसनेवाली हैं। वे विषय 
अहे उर हुए हैं। मन सब विकारोंका उत्पत्तिस्थान 
और चुद्धि समस्त पदारथोका बोध करनेवाली 
है ॥ ३२ ॥ मैने भगवानके इस स्थृलरूपका वर्णन तु 
सुनाया है। यह बाहरकी ओस पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, अहर, पहलत्व और प्रकृति--इन आठ 
आवरणोसे पिश हुआ है॥ ३३॥ इससे परे भगवन्‌ 
अत्नत सूकषरूप है। वह अव्य, निर्विशेष, आदि; 
मध्य और अनते रहित एव नित्य है। वाणी और मनकी 
वहाँतक पहुँच नहीं है ॥ ३४॥ 

मैने षे भगवानके स्थूल और सृक्ष्म--व्यक्त और 
अन्यक्त जिन दो रूपोंका वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही 
भगवान्को मायाके द्वारा रचित हैं। इसलिये विद्वान्‌ पुरुष 
इन देको हो स्वोकार नहीं करते॥ ३५॥ वास्तव 
भगवान निष्क्रिय हैं। अपनी शक्तस ही वे सक्रिय बनते 
है। फिर तो वे ब्रह्मा या विद्‌ रूप धारण करके बाच्य 
और वाचक-- शब्द और उसके अर्थक रूपये पकट होते 
है और अनेकं नाम, रूप तथा क्रियाएं सौकार करते 
है ॥ ३६ ॥ परीक्षित्‌ ! प्रजापति, मतु, देवता, ऋषि, पितर, 
सिद चारण, गध, विद्या, असुर, यकष, कित्र, 
अ, नग, सर्प, किमु, उरग, मातृकाएँ, राक्षस, 
पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कृष्पाष्ड, उन्पाद, वताल, 
आतुघान, अह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप 
इत्यादि जितने भी संसारमें नामू ह, सब भगवान्‌के ही 
है॥ ३७-३९॥ संसास्‍में चर और अचर भेदसे दो 
प्के तथा जरायुज, अष्डज, स्वेदज और उ 
भेदसे चार परके जितने भी जलचर, थलचर तथा 
आकाशचारी आणी हैं, सब-के-सब शुभ-अशुभ और 
अिश्रित कोके तदनुरूप फल है॥४०॥ सत्वकी 
अधानतासे देवता, रजोगुणकी परधानतासे मनुष्य और 
बोगी प्रधानतासे नारकीय योनिया मिलती हैं। इन 
गुणो भो जब एक गुण दूसरे दो गुणोंसे अभिभूत हो 
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जाता है, तब प्रत्येक गतिके तीन-तौन भेद और हो जाते 
है॥४१॥ बे भगवान्‌ जगतके थारण-पोषणके लिये 
धर्ममय विष्णुरूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु, 
पक्षी आदि रूपोमें आवतार लेते है तथा विक्का 
पालन-पोषण करते है॥ ४२ ॥ प्रलयका समय आतेपर चे 
हौ भगवान्‌ अपने बनाये हुए इस विको कालाम्निसवरूप 
सका रूप हण करके आपे से ही लीन कर लेते है, 


महात्माओनि 

इसी प्रकार वर्णन किया है।पएनु त्वन पुस्योको 
केवल इस सृष्टि, पालन और परलय करवले रूपमे हो 
इनका दर्शन नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे तो इससे परे 
भी हैं॥ ४४॥ सृष्टिको रचना आदि कमोंका निरूपण 
करके पूर्ण परमात्पासे कर्म या कर्तपनका सम्बन्ध नही 
जोड़ा गया है। बह तो मायासे आरोपित होनेके कारण 
कर्तत्वका निषेध केके लिये ही है॥४५॥ यह मैते 

महाकल्पका अवान्तर कल्पोके साथ वर्न 
किया है। सब कल्प सृष्टम एक-सा ही है। 
अन्तर है तो केवल इतना ही.कि महाकल्पके पररभमे 
अकृतिसे' क्रमशः महत्तत्वादिकी उत्पत्ति होती है 


और कल्पेके रभम आकृत सृष्ट तो जयोक 
रहती ही है, चराचर प्रधियोंकी वैकृत सृष्टि नवीन 
रूपसे होतो है॥४६॥ पर्षत्‌! कालका परिमाण, 
कल्प और उसके अन्तरगत मत्ता वर्णन आगे 
चलकर करेंगे। अब तुम पाद्यकल्पका वर्णन सावधान 
होकर सुनो ॥४७॥ 

शौजकजीने पूछा--सृतजी ! आपने हमलोगोंसे 
कहा था कि भगवान्‌के पम भक्त विदुस्जीने अपने अति 
दुरूवज कुदष्बियोको भी छोड़कर पृथ्वीके वभन्न तीथोमि 
हिरण किया था ॥ ४८ ॥ उस यत्रे मत्र षके साथ 
अध्यात्पके सम्ब उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा 
कैकेयजौने उनके प्रश्न कोपर किस तत्वका उपदेश 
किया ? ॥४९॥ सूतजी ! आपका स्वभाव बढ़ा सौम्य 
है। आप विदुस्जीका वह चरित्र हमें सुनाइये। उतने 
अपने भाई-बन्चुओंको क्यों छोड़ा और फिर उनके पास 
क्यों लौट आये? ॥ ५० ॥ 

सूतजीने ` कहा--शौनकादि ऋषियों! राजा 
'परीक्षित्ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रकि उत्तरमें 
्शुकदेवजी महाराजने जोशकुछ कहा था, वहीं मैं 
®आएलोगोसे कहता हूँ। सावधान होकर सुनिये ॥ ५१॥ 


इति द्वितीय सकन्य समारत 
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श्रीमद्भागवतमहापुराण 
तृतीय स्कन्ध 


पहला अध्याय 
उद्धब और विदुरकी भेट 


अशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌! जो बात तुने 
पूछ है, वही पूर्वकालमें अपने सुख-समृदधसे पूर्ण घरको 
छोड़कर थे गये हुए विदुसजने भगवान्‌ त्रयस पछी 
'ी॥ १॥ जब सर्वे्र भगवान्‌ औक पाण्डवो दूत 
जनक गये थे, तब वे दुयोधनके महलोको छोड़कर, उसी 
विदुरे घर उसे अपना ही समझकर थना बुलाये 
चले गये थे॥ २॥ 

राजा परीकषितले पूछा--प्रभो ! यह ते बतलाये 
कि भगवान्‌ फैयके साथ विदुसजोका समागम कहाँ और 
किस समय हुआ था? ॥ ३ ॥ पवित्रा वदले महा 
पणी कोई साधारण प्रश्न हीं किया होगा; क्योकि 
उसे तो मैजरेयजी-जैसे साथुशिरोमणिने अभिदनप्वक 
उत्तर देकर महिमावित किया था ॥४॥ 

'सूतजी कहते हैं--सर्वज्ञ शुकदेवजाने राजा 
परकषितके इस प्रकार पूछनेपर अति स्र होकर 
कहा--सुनो॥ ५॥ 

अ्रीशुकरदेवजी कहने लगे--परोक्ित्‌! यह उन 
हिनी बात है, जब अस्थे राजा पृतयहने अन्यावपूर्वक 
अपने दट पु्रोका पालन-पोषण करते हुए अपने छोटे भाई 
पण्डके अनाथ बालकोंको लाक्षाभवनमें भेजकर आग 
लगवा दी॥६॥ जब उनकी पुउवघू और महाराज 
युधि पटी दरौपदीके केश दुःशाससने भर सभाय 
खाचे, उस समप द्ोपटोकी आखोसे आँसुओंकी धाया जह 
चली और उस प्रवाहसे उसके वक्षः्लपर लगा हुआ 
केसर भी बह चला; कितु भते अने पको उस 
कुकर्मसे नहीं रोका ॥ ७॥ दु्ोधनने सत्यपणयण और 
भोले-भाले युधिहिसका राज्य जुएमे अन्यायसे जोत लिया 
और उके बनें निकाल दिया किन्तु वनसे लौटनेपर 


तिझनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग 
माँग, तब भी सोहवश उन्होंने उन अजातशतरु युधिषिसको 
उनका हिस्सा नहीं दिया॥८॥ महाराज 
ेजनेपर जब जगदगुरु भगवान्‌ कृष्णे कौरवोंकी 
सभामें हितभर सुमधुर वचन कहे, जो भीष्पादि सजनोंको 
अपृठ-से लगे, पर कुरताजने उतके कथनको बु भी 
आदर नहीं दिया । देते कैसे ? उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो 
चुके थे॥९॥ फिर जब सलाहके लिये विदुस्जीको 
बुलाया गया, तब स्त्रियों श्रेष्ठ विदुजजीने राजभवनमे 
जाकर बढ़े भाई धूते पूप उरे वह समति दी, 
जिसे नौति-शाखके जाननेवाले पुरुष 'बिदुरीति' 
कहते है॥ १० ॥ 

उले कहा--'भहाणज ! आप अजातशतु महात्मा 
अषिहिस्को उनका हिस्सा दे दौजिये। ये आपके न 
सहनेयोग्य अपराधको भी सह रहे हैं। भीमरूप काले 
जागे तो आप भी बहुत डरते है; देखिये, वह अपने छोटे 
भाइयेंके सहित बदला लेके लिये बड़े क्रोधसे फुफकोरं 
सार रहा है ॥ ११ ॥ आपको पता वहीँ, भगवान्‌ श्रीकृष्ने 
पण्डको अपना लिया है। वे यदुवीरोके आराष्यदेव इस 
समय अपनी राजधानी द्वासकाुरीमे विराजमान हैं। उन्होंने 
पके सभी बड़े-बड़े राजाओंको आपने अधीन कर 
लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हे पक्षम 
है॥ १२॥ जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा 
जिसकी हेह मिलत जा रह है, उस दुोधतके रूपमे 
के र्न दोष हौ आपके घम घुसा बैठा है।यह तो 
साक्षात्‌ भगवान्‌ करणस हष केवला है। इसीके 
कारण आप भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख होकर रही हो 
हे है। अतएव यदि आप अपने कुलकी कुशल चाहते 
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है तो इस दुहो तुरंत हो त्याग दीजिये ॥ १३ ॥ 

विदुसजोका ऐसा सुत्दर स्वधाव था कि साधुजन भी 
उसे रापत करकी इच्छा करते थे। किन्तु उनकी यह बात 
सुनते हो कर्ण, दुःशासन और शुके सहित दु्योधनके 
होठ अल्कत्त ्रोधसे फड़कने लगे और उसने उनका 
तिरस्कार काते हुए कहा--'ओरे! इस कुटिल 
दासीपुत्रको यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके ढुकड़े 
खा-खाकर जीता है, उन्ही प्रतिकूल होकर शुका काम 
बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे 
नासे तुर्त बाहर निकाल दों॥ ₹४-१५॥ भाईके 
सामने ही कानमे वाणके समान लगनेवले इन अत्यन्त 
कठोर वचनोसे मर्माहत होकर भी बिदुसजीने कुछ चुद न 
मना और भगवानूक मायाको प्रबल समझकर अपना 
घुष राजद्राएपर रख वे हनु चल दिये॥ १६ ॥ 
कौरखोंको विदुर जैस महात्मा बड़े पुत्रा हुए थे। 
चे हस्तिनापुरसे चलकर पुण्य ककी इच्छासे भूमण्डलमें 
तीर्थपद भगवान श्रमे विचाले लो, जहाँ शर, 
जहा, स, अवक्त आदि अनेको मूर्तियोके रूपमे 
विराजमान हैं ॥ १७॥ जहाँ-जहाँ भगवान्‌की प्रतिमाओंसे 
सुशोभित तीर्थस्थान, नगर, पित्र बन, पर्वत, निकुक और 
निर्भल जलसे भो हुए दी-सरेबर आदि थे, उन सभी 
स्थानोमे वे अकेले ही विचरते रहे॥१८॥ वे 
अवधूत-वेषमें सवच्छनदतापूर्वक पृष्ठौपर विते थे, 
जिससे आत्मौय-जन उन्हें पहचान न सके। वे शरीरको 
सजते न थे, पवित्र और साधारण भोजन के, 
'शुद्धवृततिसे जीवन-निर्वाह कण, प्रत्येक तीर्थम सान 
करते, जमीनपर सोते और भगवानको प्रसत्र करनेवाले 
अतोंका पालन करते रहते घे ॥ १९॥ 

इस प्रकार भारतबर्षमें हो विलरते-विचते जबठक 
ये भासकोत्रमे पहुंचे, तबतक भगवान्‌ कृष्णको 
सहायतासे महाराज युधि पृथ्वोका एकचछत अखण्ड 
रान्य कणे लगे थे॥ २०॥ वहाँ हेते अपने कौरव 
कसुओके विनाशका समाचार सुता, जो आपसको 
कलहके कारण परसर लड़-भिड़कर उसी रकार न्ट हो 
गये ये, जैसे अपनी ही रगढ़से उन हुई आगसे बसो 
सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे 
शोक करते हुए चुपचाप सरखतीके कपर आये ॥ २१ ॥ 


बं उ त्रित, उसना, मनु, पृथु, अर, असित, वायु, 
सुदा, गौ, गुह और श्रद्धदेवके नामोसे प्रसिद्ध ग्यारह 
थ सवन किया ॥ २२ ॥ इनके सिवा पृथ्वीमे ब्राह्मण 
और देवताओंकि स्थापित किये हुए जो भगवान्‌ विष्णुके 
और भौ अनेको मन्दिर थे, जिसके शिखरोंपर भगवानके 
रधान आयुष चक्रके चि ये और जिनके दर्शनमा्रस 
अऑकृष्णका स्मरण हो आता था; उनका भी सेवन 
किया॥ २३ ॥ वहां चलकर वे धन-धान्यपूर्ण सौर, 
सोर, मल्य और कुरुजाजल आदि देशोम होते हुए जब 
कुछ दिलोमें यमुवा-तटपर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने 
परमभागवत उद्धवजी दर्जन किया ॥ २४ ॥ वे भगवान्‌ 
करके प्रख्यात सेवक और अतप्त शानतस्वधाव थे। 
वे पहले बृहस्पतिजोके शिष्य रह चुके थे। विदुएजीने उन्हे 
देखकर परमस गाढ़ आलिङ्गन किया और उनसे अपने 
आण्य भगवान्‌ रकण और उनके आश्रित अपने 
सजनवा कुशल-समाचार पूछा ॥ २५॥ 

हिरी कहने लगे-उड्धकजी! पुरणपुरुष 
बलगम और करने अपने ही नाभिकमलसे तप 
हुए आरोक प्रर्थनासे इस जगते अवतार लिया है। 
ये पृथ्वोका घार उतारकर सबको आननद देते हुए अब्‌ 
अवसुदेवजीके पर कुशले रह रहे है न?॥ २६॥ 
प्रियवर ! हम कुरुषेशियोके परम सुहृद्‌ और पूज्य 
असुदेवजी, जो पिताके समान उदारतापूर्वक अपनी कुत 
आदि बहिनोळो उनके खापियोका सलोष करात हुए 
उक सभी मनचाही वला देते आये है, आनू हैं 
३ 7॥ २७ ॥ वये उदधी! यादवोंके सेनापति बीरवर 
जु ते प्न हैं न, जो पूर्वजन्म कामदेव थे तथा 
हिने दवो स्किषजीजीने ब्राहमणोंकी आराधना करे 
अगवासूसे ग्राप्त किया था॥ २८ ॥ सात्वत, व्ण, भोज 
और दाशाईवंशी यादबोके अधिपति महाराज उप्रसेन तो 
खुखसे है न, जिन्होंने राज्य पानेकी आशाका सर्वथा 
चरित्याग कर दिया था किस कमलनयन भगवान्‌ 
करले जि फिरे राज्यसिहासनपर बैठाया॥ २९ ॥ 
सौष्य ! अपने पिता कके समान समसन रियमं 
अगण्य ्कूषणतनय सम्ब सकुशल तो हैं? ये पहले 
चार्वलीजीके द्वा गर्भम घरण किये हुए स्वामिकार्तिक है। 
अनेको अत कर्के जाम्बबतीने इन्हें उन्प दिया 


अ] - तीय ३०७ 
था॥ ३० ॥ जिलोंने अरजुससे रहस्वयुक्त धर्लर्निाको संभाल रखते हैं और कुन हो जिनका लालन-पालन 


शिक्षा पायी है, बे सात्यकि तो कुशलपूर्वक हैं? बे 
भगवान्‌ कृष्णक सेवासे अनायास ही भगवजनोकी 
उस महन्‌ स्थितिपर पहुँच गये है, जो बड़े-बड़े योगियोंको 
भी दुर्लभ है॥ ३१॥ मगबानके शरणागत निर्मल भक्त 
बुधान, अकूरजी भी प्रसत्र हैं न, जो कृषके 
चरण-चिहोंसे अङ्कित रजके मार्गी रजमे परेसे अधीर 
होकर लोटने लगे थे ?॥ ३२॥ भोजवंशी देवककी पुत्री 
देवकीजी अच्छी तरह है न, जो देवमाता अदितिके समान 
हौ साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌की माता हैं? जैसे वदी 
'यज्ञविस्ताररूप अर्थको अपने मनो घारण किये रहती है, 
उसी प्रकार उन्होंने धगवान्‌ श्रीकृणको अपने गर्भमे घरण 
किया था॥३३॥ आप भक्तजनोंकी कामनाएँ पूर्ण 
करनेवाले भगवान्‌ अनिरुद्धजी सुखपूर्वक हैं न, जिले 
शास्त्र वेदोंके आदिकारण और अन्त: 
चौथे अंश मनके अधिष्ठाता बतलाते हैं*॥३४॥ 
सौष्यलधभाव उद्धजजों! अपने देकर भगवान्‌ 
्रेकृषका अनन्‍्यभावसे अनुसरण करनेवाले जो हृदौक, 
सत्यभामाननदन चारदेषण और गद आदि अन्य भगवान्‌के 
फु हैं, वे सब भी कुशलपूर्षक हैं न ? ॥३५॥ 
महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और कुरूप 
दोनों भुजाओंकी सहायतासे धर्ममर्यादाका न्यायपूरवक 
पालन करते हैं न? मय दानवकी बनायी हुई सभायें 
इनके राज्यवैभव और दबदयेको देखकर दुरयधनकों बड़ा 
डाह हुआ था॥३६॥ अपराधियोंके प्रति अत्नत 
असण भीमसेने सर्पके समान दर्षकालीन कोषको 
छोड़ दिया है कया ? जब वे गदायुद्धमें तरह-तरहके पैतरे 
बदलते थे, तब उनके परेकी धमकसे धरतो डोलने 
लगती थी॥ ३७॥ जिनके आाणोंके जालसे छिपकर 
किरातवेषधारी, अतएव किसीळी पहचानमें न आलनेाले 
भगवान्‌ शङ्कर असन्न हो गये थे, वे रथौ और 
यूधपतियोंका सुयश बढ़ानेवाले गाष्डीबधारी अर्जुन तो 
प्रसन्न हैन ? अब तो उनके सभी शन शाल हो चुके 
होंगे ? ॥ ३८ ॥ पलक जिस प्रकार नेजोंकी रक्षा करते ह, 
उसो प्रकार कत्ते पुत्र युधिष्टितदि जिसकी सर्वदा 


किया है, वे भाक यमज पु नकुल-सहदे कुशलसे तो 
है न? उन्होंने युद्धमें शजुसे अपना राज्य उसी प्रकार छीन 
लिया, जैसे दो गहड़ सरे मुखसे अमृत निकाल 
लावे ॥३९ ॥ अहो! बची कुन्ती तो रज्र पाके 
वियोगमें मत्न होकर भी इन बालकोके लिये हो 
ण धारण किये हुए है। रथियोमे ष्ट महागज पण्डु ऐसे 
अनुपम बीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही 
अकेले चारे दिशाओंको जीत लिया था॥४०॥ 
! मुझे तो अधःतनकी ओर 
जेवले उन भृते लिये बार-बार शोक होता है, 
रूपे अपने परलोकवासी भाई 


ह 
हैं ॥ ४२ ॥ ययि कौरवो उनके बहुत-से अपराध किये, 
फिर भी भगवान उनको इसीलिये उपेक्षा कर दी थी कि 


शत्णागतोंका दुःख दूर करना चाहते थे, जो धन, विद्या 
और जातके मदसे अंधे होकर कुमार्गगामी हो रहे थे और 
बार-बार अपनी सेनाओसेपृष्ीको कपा रहे थे॥ ४३ ॥ 
उद्धवजी ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण जनय और कर्ते रहित है, 
छि घी दोका नाश करके लिये और लोगॉको अपौ 
ओर आकर्षित सेके लिये उनके दिव्य जन्प-कर्म हुआ 
के हैं। यहाँ तो, भगवान्‌की तो बात ही क्या--दूसरे जो 
लोग गुणोंसे पार हो गये हैं, उनमें भी ऐसा कौन है, जो 
इस कर्माधीन देहके बन्धनम पड़ना चाहेगा ॥ ४४ ॥ अतः 
किर! जिन्होंने अजन्य होकर भी अपनी शरणमे आये 
हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तोंका प्रिय 
कलेके लिये यदुकुलें जन्प लिया है, उन पवित्रकी्ति 
हरक बातें सुनाओ॥ ४५॥ 


+++++ 


ल, आदर द और मते अल काले कार अ है। इसे डल मरु सड़क, न अड है। 
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[अनर 


दूसरा अध्याय 
उद्धवजीद्वारा भगवान्‌की बाललीलाओंका वर्णन 


आरीशुकदेकजी कहते हैं--जब विदुएजने परम भक्त 
उद्धवसे इस प्रकार उनके प्रियतम श्रीकृष्णसे सम्बन्ध 
रखवाली बातें पूछो, तब उन्हें अपने समीक सरण हो 
आया और वे हृदय भर आनेके कारण कुछ भी उत्तर न 
दे सके॥ १॥ जब ये पाँच सकि थे, तव वालको 
तरह खेलमें हो श्रोकृष्णको मूर्ति बनाकर उसको सेवा- 
'पूजामें ऐसे तन्पय हो जाते थे कि कलेवेके लिये माताके 
चुलानेपर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे ॥२॥ 
अब ते दर्षकाले उन्हीं सेवय रहते-रहते ये बढ़े हो 
चले थे; अतः बिजी छसे उन्हें अपन पोरके 
चरणकमलॉका सपएण हो आया--उनका चित विरहसे 
व्याकुल हो गया । फिर वे कैसे उत्तर दे सकते ये ॥ ३॥ 
'उडधघजी औकृष्णके चरणारमिनद-मकस््द-सुघासे सराय 
होकर दो पहीतक कुछ भी नहीं बोल सके। कोर 
अक्तियोगसे उसमें बकर वे आनद हो गये ॥ ४॥ 
उनके सारे शी माच हो आया तथा मद हुए से 
रेषे आमुओको धारा बहने लगी। उडबजीकों इस 
प्रकार प्रेम-प्रवाहमें डूबे हुए देखकर विदुरजीने उन्हें 
कृतकृत्य माना॥ ५॥ कुछ समय बाद जब उदज 
भगवानके प्रेमधामसे उतरकर पुनः धे-धा ससे 
आणे, तब अपने नगरको पोछकर भगवल्लोलाओंका 
सरण हो आनेसे विस्मित हो विदुरे इस प्रकार करे 
लगे॥६॥ 

उवी बोलेल! णू सके छिप 
जासे हमारे रोको कालरूप अजगरे खा डाला है, वे 
हीन हो गये है; अब मै उनकी कय कुश सुनाऊँ ॥ ७ ॥ 
ओह ! यह मनुष्यलोक बढ़ा हो अभागा है; इसमें भो 
यादब तो नित्त भीन है, नि नरर शरकृणके 
साथ रहते हुए भी उके नही पहचाना--जिस तरह 
अमृतमय चद्रमके सममे रहते समय मछलियों उे नह 
पहचान सकी थीं॥८॥ यादवलोग मनके भावको 
तङनेवाले, बड़े समझदार और भगवा साय एक ही 
स्थानमें रहकर क्रीडा करनेवाले थे; तो भी उन सबने समस्त 
विशे आश्रय, सर्वातयामी कृष्णक एक श्रेष्ठ यादव 


हो समझा ॥ ९ ॥ किंतु भगवानकी मायासे मोहित इन 
दवो और इनसे व्यर्था वर ठातनेवाले शिशुपाल 
आदिक अवहेलना और निदासूचक वाक्योंसे भगवखाण 
महानुभावो बु मे नहीं पढ़ती थी ॥ १० ॥ जिह 
कभी तप नहीं किया, उन लोगोंको भी इतने दनोतक दरशन 
देकर अब उनको दर्शन-लालसाको तपत किये बिना हो वे 
भगवान्‌ कूण अपने त्रिभुवन-मोहन ओरविग्रहको 
किपाकर अन्न हो गये हैं और इस प्रकार उन्होंने मानो 
उनके त्को ही छीन लिया है ॥ ११ ॥ भगवानूने अपनी 
योगमायाका प्रभाव दिखानेके लिए मानवलीलाओकि योग्य 
जो दिव्य विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुदर थाकि 
उसे देखकर सात जगत्‌ लो मोहित हो ह जाता था, वे स्वयं 
भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुच्दरताको पराकाष्टा 
चो उस रूपमें। उससे आभूषण (आङ्गो गहने) भी 
विभूषित हो जाते थे ॥ १२॥ 

रमज युििएके राजसूय यज अब भगवान्‌के 
उस नयनाभिएम कूपपर लोगोंकी दृष्टि पो थो, त 
प्िलोकीने यही माना था कि मानवसूषरकी रचनाम 
विधाताकों जितनी चतुराई है, सब इसी रूपमें पूरी हो गयौ 
है॥ १३ ॥ उनके प्रेमपूर्ण हास्य-विनोद और लीलामय 
चितवनसे सम्मानित होनेपर व्रजबालाओकी आँखें उनहॉकौ 
ओर लग जाती थीं और उनका चित भी ऐसा तल्लीन हो 
जाता था किच घरक काम-घंधोंको अधूरा हो छोड़कर जड 
'पुतलियोंकी तरह खड़ी रह जाती थीं॥ १४ ॥ चरचर जगत्‌ 
और प्रकृ सामी भगवानने जय अपने शात्त-रूप 
महत्याओो अपने ही घोररूप असुरे सताये जाते देखा, 
ब वे करुणाभावसे द्रवित हो गये और अजन्मा होनेपर भी 
अपने अश बलराम्जीके साथ कामे अपके समान 
अकट हुए ॥ १५ ॥ आज्या होकर भी वसुदेकजीके यहाँ 
जन लेनेकी लीला करना, सबको अभय देनेवाले होनेपर 
भी मानो कंसके भयसे त्रजमें जाकर छिप रहना और 
अलप होनेपर भी कालयबनके सामने मधुरापुरोको 
खोडकर भाग जाना--भगवानूकी ये लीलाएँ याद 
आ-आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं ॥ १६ ॥ उन्होने जो 


२] 
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देवकी-वसुदेवकी चरण-कदना करे कहा था-- 
"ताजी, माताजी ! कसका बड़ा भय शेके कारण 
मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी, आप मेरे इस 
अपाधपर ध्यान न देकर मुझ प्रसत्र हों।' श्रेकृणको 
ये बातें जब याद आती हैं, तब आज भी मेश चित्त 
अन व्यधित हो जाता है ॥ १७॥ निहते कालरूप 
अपने भुकुटिविल्ाससे हो पृथ्वोका सा भार उतार दिया 
'था, उन श्रीकृणके पट-प-पणगका सेवन केवला 
ऐसा कौन पुरुष है, जो उसे भूल सके १८॥ 
आपलोगोने राजसूय यजे प्रक्ष ह देखा था कि 
श्रोकृण्से द्रेष कलेवाले शिशुपालको वह सिद्धि मिल 
गयी, जिसकी बड़े-बड़े योगी भली-भाति योग-साधना 
करके सहा करते रहते हैं। उनका विरह भला कौन सह 
सकता है॥१९॥ शिगुपालके हो समान 
महाभारत-पुदमें जिन दूसरे योडाओमे अपनी आँखोसे 
भगवान्‌ श्रीकृणके तयनाधिराम मुख-कमलका मकर 
पान करते हुए, अर्जुसके बाणोंसे विधकर फ्राणत्थाग 
किया, ये पवित्र होकर सब-के-सब भगवानके 
परमधामको पाहो गये ॥ २० ॥ स्य भगवान्‌ कृष्ण 
तै लोकोके अधीश ै। उनके समान भी कोई नहीं है, 
उनसे बढ़कर तो कौन होगा । वे अपने खतःसिद्ध दयसे 
हौ सर्वदा पूर्णकाम हैं। इद्रादि असंख्य लोकपालगण 
जाना प्रकारकी भटे ला-लाकर अपने-अपने मुकुटोंके 
अध्रभाणसे उनके चरण रखनी चौकीको प्रणाम किया 
करते है॥२१॥ विदु ! ये ही भवान्‌ शोक 
'राजसिंहासनपर बडे हुए उप्रसेनके सामने खड़े होकर 
निवेदन करते थे, देव! हा र्ना सुनिये ।' उनके 
इस सेवा-भावकी याद आते हो हम-जैसे सेवकॉका चित 
असत व्यित हो जाता है ॥ २२ ॥ पापिनी पूतनाने अपने 
खने हलाहल विष लगाकर श्रोकृष्णको मार डालनेकी 
जीयतसे उन्हें दूध पिलाया था; उसको भी भगवानले वह 
परम गति दी; जो धायको मिलनी चाहिये। उन भगवान्‌ 
अश्रीकृष्णके अतिरिक्त और कौन दयाल है, जिसकी शरण 
अहण करें॥२३ ॥ सै असुगेक भी भगवानका भक्त 
समझता हू; क्योंकि वैरभावजनित धके कारण उनका 
वित्त सदा कमे लगा रहता था और उले रभम 
सुदर्शन-चक्रधाती भगवानको कथपर चढ़ाकर झपरते हुए. 


गरङीके दर्शन हुआ करते थे॥ २४॥ 

जयाजी प्रार्थतसे पृथ्वोका भार उतारकर उसे 
खुळी करके लिये कंसके कयणगासमें ससुदेव-देवकीके 
हाँ भगवानले अवतार लिया था॥२५॥ उस समप 
कंसके डस्से पिता बसुदेवजीने उने नन्‍दबाबाके प्रमे 
पहुँचा दिया था। वहाँ वे बलरमजीके साथ ग्यारह 
र्षतक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका रभाव रजके 
बाहर किसोपर प्रकट नहीं हुआ॥२६॥ यमुनाके 
उपमे, जिसके हरे-घेरे वषपर कलस्य करते हुए. 
पक्षियोके झुंड-के-झुंड रहते हैं, भगवान्‌ श्रीकृषने 
बडो चशते हुए ख्वाल-बालोंकी मण्डलीके साथ 
विहर किया था ॥ २७॥ बे ब्रजवासियोकी दृष्टि आका 
करके लिये अनेकों बाल-लीला उन्हें दिखाते थे। कभी 
रोबे-से लगते, कभी हैसते और कभी सिंह-शावकके 
समान मुष्य-दृहिसे देखते ॥ २८ ॥ फिर कुछ बड़े होनेपर 
जे सफेद बैल और रंग-बिरंगी शोभाकी मूर्ति गौओंकों 
चे हुए अपने साथी गोपोंको बसु बजा-बजाकर 
हे लगे ॥ २९ ॥ इसी समय जब कंसने उले माफेके 
लिये बहुत-से मायावी और मनपाना रूप धारण 
करनेवाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल-ही-खेलमें 
भगवान्ते मार डाला--जैसे बालक खिलौनोको 
लोड़-फोड़ डालता है ॥ ३० ॥ कालिपनागका दमन कके 
पि मिला हुआ जल पौनेसे मोर हुए ख्ालबालों और 
जौओंको जीवितकर उन्हें कालियदहका निर्दोष जल 
नेक सुविधा कर दी॥ ३१॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णे बढ़े 
हुए नका सद्य केकी इच्छे ठरो द्वार 
कदबाबासे गोवर्घन-पूजारूप गोयज्ञ करवाया ॥ ३२ 
भद्द ! इससे आपना मानध्ग होनेके कारण जब इद्रे 
धित होकर वरजा विनाश करके लिये मूसलधाए 
जल बरसाना आरम्भ किया, तब भगवानने करुणावश 
खेल-हौ-खेलमें छत्तेक समान गोवर्धन पर्वतको उठा 
जिया और अत्यन्त घब हुए अजबासियोकी तथा उनके 
पशुओं रक्षा की॥ ३३॥ सम्ध्याके समय जब सारे 
वृन्दावने शसक चन््रमाकी चाँदनी छिटक जाती, तब 
कृष्ण उसका समान कस्ते हुए मधुर गान करले और 
जोपियोंके मण्डलको शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ 
सिहर करते ॥ ३४॥ 


हक्क 


२१ + औडगयल [अः३ 
तीसरा अध्याय 
'भगवानके अन्य लीला-चरित्रोंका वर्णन 
अद्धबजी कहते हैं--इसके बाद ओ्रोकृष्ण अपने ललनाओके अनुरूप उतने ही रूप धारणकर उन सबका 


माता-पिता देवक-बसुदेवको सुख पहुँचामेकी इच्छसे 
बलदेवजौके साथ मथुरा पधे और उन्होंने रहुसमुदायके 
सामी कंसको ऊचे सिंहासनसे नचे पटककर तया उसके 
पण लेकर उसकी लाशको बढ़े जोरसे पृथ्वोपर 
'घसौटा ॥ १॥ सा्दीपनि मुनिके दाण एक बर उचारण 
किये हुए साङ्गोपाङ्ग वेदका अध्ययन करके दक्षिणास्वरूप 
उनके मेरे हुए पुरो पञ्चजन नापक रक्षके पेटसे 
(यमपुरीसे) लाकर दे दिया॥ २॥ भीक 
हतिमणके सौन्दर्यी अथवा रुक्‍मौके बुलानेसे जो 
(शिशुपाल और उसके सहायक वहाँ आये हुए थे, उनके 
पिपर पैर रखकर गर्व विधिके द्वार विवाह करके 
लिये अपनी निः्यसंगिनी रविमणीको वे वैसे हो हरण कर 
लाये, जैसे गरुड अमृत-कलशको ले आये थे॥ ३॥ 
संचरे सत बिना नचे हुए बैलोंको नाथकर नामनजिली 
(सल्या) से विवाह किया। इस प्रकार मानभग हो जनेपर 
मूर्ख राजाओंने श्र उठाकर राजकुमारीकों छौजना चाहा। 
तब भगवान्‌ कणे स्ये बिना घायल हुए अपने 
खोसे उ मार डाला॥४॥ भगवान्‌ विषयौ 
पुर्षोकी-सी लीला करते हुए अपनी रणप्रिया 
सत्यभामाको प्रसन्न कलेकी इच्छसे उनके लिये सर्गसे 
कल्पवृक्ष उखाड़ लाये। उस समय इन्र धसे अधे 
होकर अपने सैनिकॉसहित उनपर आक्रमण कर दिया; 
क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्ियोंका क्रामग बना हुआ 
है ॥ ५॥ अपने विशाल डीलडौलसे आकाशको भी दक 
देनेवाले अपने पुत्र भौमासुरकों भगवानके हायसे मरा 
दे देखकर पीन जब उससे र्थन की, तब उन्हें 
प भदको उसका बचा हुआ शन्य देकर 
उसके अन्तु प्रवेश किया॥ ६॥ बहा भासुरा 
एकर लायी हुई बहुत-सी राजकन्याएँ थो। वे ठीनबसु 
श्रोकृष्चद्रको देखते ही खड़ी हो गयी और सबने महान्‌ 
हर्ष, लज एवं ग्रेमपर्ण चितवनसे तत्काल हो भगवा 
पतिरूपमें दरण कर लिया॥७॥ 
तब भगवानूने अपनी निजशक्ति योगमायासे उन 


अलग-अलग महलोमें एक हो महम विधिवत्‌ 
'पाणिग्रहण किया ॥ ८ ॥ अपनी लौलाका विसार करके 
लिये उन्‍होंने उनमेंसे कके गर्भसे सभी गुणे अपने 
हो समान दस-दस पुत्र उत्पन्न किये॥९॥ जब 
कालयबन. जशस और शाल्वादिने अपनी सेनाओंसे 
मथुरा और डास्कापुरीको घेण था, तय भगवानते 
लिजजनोंको अपनी अलौकिक शक्ति देकर उक स्वयं 
मालाया था॥१०॥ शम्बर, द्विविद, बाणासुर, मुए, 
बल्वल तथा दत्तवा आदि अन्य यडाअपिसे भी 
किसोको उन्होंने खयें मारा था और किसीको दूसरे 
माया ॥ ११ ॥ इसके बाद उने आपके भई भूता 
और के प्रका पक्ष लेकर आये हुए राजाओंका भी 
सहार किया, जिनके सेनासहित कुरुर पहुँचने पृथ्वी 
डगपणने लगी थो॥१२॥ कर्ण, दुःशासत और 
'शकुनिकी खोटी सलाहसे जिसकी आयु और श्री दोनों नह 
हो चुकी थीं, तथा भौपसेतकी गदासें जिसकी जाप टूट 
चुकी थी, उस दुरयोधनको अपने साथियोके सहित 
पीपर पढ़ा देखकर भी उरे प्र्त न हई ॥ १३ ॥ वे 
सोचने लगे--यदि ड्रोण, भीष्य, अर्जुन और भौमसेनके 
दाण इस अठारह अक्षौहिणी सेनाका विपुल संहार हो भी 
गया, तो इससे पृथ्वौका कितना भार हलका हुआ। अभी 
लो मेरे अंशरूप प्र आदिके बलसे बढ़े हुए यादवॉका 
दुखह दल बना ही हुआ है॥ १४ ॥ जब ये मधु-पानसे 
मतवाले हो लाल-लाल आँखें करके आपसमें लड़ने 
लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और 
कोई उपाय नहीं है। असलमे मेरे संकल्प कनेर ये स्वयं 
हो अत्तर्धान हो जायैंगे॥ १५॥ 

जो सोचकर भगवानते युधिष्ठिरो अपनी पैतृक 
राजगदीपर बैठाया और अपने सभी सगे-सं्बनश्धियोको 
सका मारण दिखाकर आनिल किया॥ १६॥ 
उत्णके उदस्में जो अधिमनयुने पूल्वंशका बीज स्थापित 
किया था, चह भी अश्त्थामाके हसे नष्ट-सा हो 
चुका था; किलु भगवासने उसे बचा लिया॥ १७॥ 


अड] 


कीय स्कथ » 


१३१ 


उन्होंने धर्मज युधिहिस्से तीन अश्षमेध-य कराये 
और वे भी श्रीकृष्के अनगमी होकर अपने छोटे 
भाइयोंकी सहायतासे पृथ्वीकी रक्षा करते हुए बड़े 
आनत्दसे रहने लगे॥ १८ ॥ विका शरभगवानले भी 
दारकपमे रहकर लोक और वेदक मर्यादाका पालन 
करते हुए सब प्रकारके भोग भोगे, कि सांख्योगकी 
स्थापना कसेके लिये उनमें कभी आसक्त नहीं 
हुए॥ १९॥ मधुर मुसकान, खरेहमयी चितवन, सुधामयी 
जाण, निर्मल चि तथा समस्त शोधा और सुके 
निवास अपने विरे लोक-परलोक ओर विरोषतया 
'यादवॉको आनन्दित किया तथा रात्रिमें अपनी प्रियाओके 
साथ क्षणिक अनुरगयुक्त होकर समयोचित विहार 
किया और इस प्रकर उन्‍हें भी सुश दिया # २०-२१॥ 
इस तरह बहुत यथोतक विहार कराते-करते उरं गहय 
आश्रम-सम्ब्धी भोग-सामग्रियोत्ते. वैश्य हो 
ग़या॥ २२॥ ये भोग-साम्नियाँ ईश्के अधीन हैं और 
जीव भी उके अधीन है। जब योगेश्वर भगवान्‌ 
अ्रीकृषको ही उससे वैरा्य हो गया तब भक्तियोगके वाण 


उनका अनुगमन कलेवाला भक्त तो उनपर विश्वास ही 
कैसे कोणा ?॥२३॥ 
एक बार ड्वारकापुरीमें खेलते हुए यदुवंशी और 


+++ 


चौथा अध्याय 
पवती या हाका विदा चेस ज पास जाना 
उद्धवजीने कहा--फिर ब्राह्मणोंकी आज्ञा पाकर मै उनके पौछे-पीछे प्रभासक्षेत्रमें पहुँच गया ॥ ५॥ वहाँ 
'यादवोने भोजन किया और वारुणो मदिरा पी। उससे मैने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किन्तु जिनका कोई और 


उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वघनोंसे एक दूसरे आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोधाधाम श्वामसुचदर 
दयो चोट पहुचाने लगे॥ १॥ मदि नरे उनकी सरखतीके तटपर अकेले ही बैठे हैं॥६॥ दिव्य 


बुद्धि बिगड़ गयी और जैसे आपसकी रणड़से बाँस 
आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते-होते उसमें 
मार-काट होने लगी॥ २॥ भगवान्‌ अपनी मायाकी उस 
किचि गतिको देखकर सरके जलसे आचमन करे 
एक वृक्षके नीचे बैठ गये॥ ३॥ इससे पहले हो 
शरणागतोका दुःख दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने कुलका संहार कालेको इच्छा हेनेपर मुझसे कह 
दिया था कि तुम बदरिक्रम चले जाओ॥४॥ 
दुजी! इससे यदपि मै उनका आशय समाइ गया था, 
तो भी खामीके चरणो वियोग न सह सकनेके कारण 


विशुद्ध-सत्वमय अत्नत सुच सयाम शी है, शाच्तिसे 
भरी रतनारी आँखें हैं। उनकी चार भुजाएँ और रेशमी 
जलामबर देखकर मैंने उनको दूएसे ही पहचान 
लिया॥ ७॥ ये एक पीपलके छोटे-से वृक्षका सहारा 
लिये बायीं जाँघपर दायां चरणकमल रखे बैठे थे। 
ओोजन-पानका त्याग कर देनेपर भी चे आनने 
पुल्ल हो रहे थे ॥ ८ ॥ इसी समय व्यासबीके प्रिय 
मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेजजों लोकोंमे खच्छा्द 
हिरे हुए वहाँ आ पहुँचे॥ ९ ॥ मैतरेय मुनि भगवान्‌के 
अनुणी भक्त हैं। आनन्द और भक्तिपावसे उतकी गर्दन 
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झुक रही थो। उनके सामने हो हत म एवं 
मुसकानयु्त चितवनसे मुझे आदित कणे 
हुए कहा॥ १०॥ 

श्रीभगवान्‌ कहने लगे--मैं तुम्हारी आन्तरिक 
अधिलाषा जानता हूँ; इसलिये मु यह थन देता 
है, जो दूसरोंके लिये आत दरलभ है। उदव ! तुम 
पूर्थ-जच्यमें बसु थे। विश्वकी रचना केवले प्रजापतियों 
और वसुओंके यमे मुझे पाकी इच्छसे तुने मेर 
आताधना की थी॥ ११॥ साधुखभाव उद्धव ! संसाएमे 
तु यह अन्तिम जन्म है; क्योंकि इसमें तुमने मेण 
अनुप्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्ल्ललोकको 
छोड़कर अपने धाममे जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ 
एकान्ते तमे अपनी अनन्य भक्तिके काण हो मेण 
दर्शन पाया है, यह बढ़े सौभाग्यको बात है॥ १२॥ 
पालम 


जिसे बियेकी लोग 'भागवत' कहते है, बही मैं तुम्हें 
देता हूँ॥ १३॥ 

दुरी! मुझपर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुषकों 
कृपा बरसा करती थो। इस समय उके इस प्रकार 
आदरपूर्वक कानेसे खेहवश मुझे सेमा हो 
आया, मेरी वाणी गदगद हो गयी और कंस 
ऑसुओकौ धार बहने लगी। उस समय मैते हाथ 
ओड़कर उनसे कहा--॥ १४॥ 'स्वामिन्‌ ! आपके 
चरण-कमलॉकी सेवा करनाल पोको इस संस 
अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष--इन चमेस कोई भी पदार्थ 
दुर्लभ नहीं है; तथापि मुझे उनमेंसे किसोको इच्छा नहीं 
है। मैं तो केवल आपके चरणकमलोकी सेवाके लिये 
ही लालायित रहता हूँ॥१५॥ अभो! आप निःसह 
होकर भी कर्म कहैं, अजा होकर भो अ लेते 
हैं, कालरूप होकर भी शतके डरसे भागते हैं और 
द्रकाके किलेमे जाकर छिप रहते हैं तथा स्वात्पाराम 
होकर भी सोलह हजार खियोके साथ रमण करे 
है--इन विचित्र च्रिको देखकर विद्वानोंकी 
बुद्धि भी चक्रमे पड़ जाती है॥ १६॥ देव ! आपका 
स्वरूपज्ञान सर्वधा अबाध और अखण्ड है। फिर 


यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाहये, 
जिससे मैं भी इस संसार-दुःखको सुगपतासे पार कर 
जाँ ॥ १८॥ 

जब मने इस प्रकार अपने हृदयका भाव निवेदित 
किया, तब परमपुस्ष कमलनयन भगवान्‌ कृषे मुझे 
अपने स्वरूपकी पएम स्थितिका उपदेश दिया॥ १९॥ 
इस प्रकार पृज्यपाद गुरु श्रोकृणसे आत्मतत्त्वकी 
उपलब्धिका साधन सुनकर तथा उन प्रभुके चरणोंकी 
वदना और पिमा करके मैं यहाँ आया हैं। इस 


श्रोशुकदेषजी कहते है--इस प्रकार उद्धवजीके 
सुखसे अपने भिय बुओके विनाशका असहा समाचर 
सुनकर परम झो विदुस्जोको जो शोक उत्पन्न हुआ, 
उसे उसे आद्वण शान्त कर दिया॥२३॥ जय 
भगवान्‌ औकृष्णके परिकर प्रधान महाभागवत 
उडबजो बदरिकाश्रमकबे ओर जाने सगे, तब 
बिजी श्रद्ापर्वक उससे पूछा ॥ २४॥ 

खिएजीने कहा--उदवजी! योगेश्वर भगवान्‌ 
आणने अपने सपक गूढ रहको प्रकट कसनेवाला 
जो परमन आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइवे; 
क्योकि भगवान्के सेवक तो अपने सेवकॉक कार्य सिद्ध 
केके लिये ही विचण करते हैं ॥२५॥ 

डद्धकजीने कहा--उस ततके लिये आपको 
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मुनिवर मैत्रेयजीकी सेवा करनी चाहिये । इस मर्त्यलोकको 
छोड़ते समय मरे सामने सं भगवानले ही आपको 
उपदेश केके लिये उन्हें आज्ञा दी थी॥ र६ ४ 

ऑओशकदेकजी कहते है--इस प्रकार विदुरे 
साथ विशति भगवान्‌ शरोकृणके गुणोंकी चर्चा होनेसे 
उस कथामृतके द्वारा उद्धवजीका वियोगजनित महान्‌ ताप 
शान्त हो गया। यमुनाजीके तीरपर उनकी वह रात्रि एक 
णके समान वोत गयो। फिर तकल होते हो वे 
वस चल दिये॥ २७॥ 

राजा परीक्षिते पूछा--भगवन्‌ ! वृष्णिकुल और 
ोजवंशके सभी रथी और यूवफतियोंके भी यूधपति नष्ट 
हो गये थे। यहाँतक कि व्िलोकीताथ श्रोहरिको भी 
अपना वह रूप छोड़ना पढ़ा था। फिर उन सबके मुखिया 
उदधी ही कैसे बच रहे ? ॥ २८॥ 
! औशुकदेवजीने कहा--जिनको इच्छा कभी व्यर्थ 
नहीं होती, उन हसने ब्रह्मणोके शापरूप कालके 
बहाने अपने कुलका सहार कर आपने रोप याते 
समय विचार किया॥ २९॥ "अब इस लोकसे में? चले 


अहण केके सच्चे अधिकारी है॥ ३०॥ उद्धव मुझसे 
अणुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आलाजयी हैं, 
विषयोंसे कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगोंको मेरे 
ऊक शिक्षा देते हुए वे यहां रहें ॥ ३१ ॥ वेदोके मूल 
कारण जगदगुरू औ्रकष्णके इस प्रकार आज्ञा देनेपर 
उद्धवजी बदरिकाश्रमे जाकर समाधियोगद्रा श्रहरिकी 
आराधना करने लगे ॥ ३२ ॥ कुष्ट पित्‌ । परमात्मा 
कृष्णन लीलासे हो अपना श्रोवियह प्रकट किया था 
और लौलासे हो उसे अन्तर्धान भी कर दिया। उनका वह 
अल्र्धात होना भी रपय उत्साह बढ़ानेबाला तथा 
दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषोंके लिये अल्कतत दुष्कर था। 
परम भागवत उद्धवजी मुखसे उके प्रशंसनीय कर्म 
और इस प्रकार अन्त्धान होनेका समचार पाकर तथा यह 
जानकर कि भगवान परमधाम जाते समय मुहे भी 
स्मरण किया था, विुएजी उदके चले जाने पमस 
तिल होकर रेने लगे॥ ३३-३५॥ इसके पशात 


िदुस्जीका क्न और मैत्रेयी सषटिकरवरणन 


अ्रेशुकदेवजी कहते है-पर्मज़ानी मैय मुनि 
रिम) विशाजमान थे। भगवे शुद्ध हुए 
हदयाले विदुरजी उनके पास जा पहुँचे और उनके 
साधुखभायसे आप्यायित होकर उन पूछा ॥ १ ॥ 

'किदुएजीने कहा--भगवन्‌! संसार्में सब लोग 
सुखके लिये कर्म करते है; पनु उने न जो उन्‍हें सुख 
हो मिलता है और न उनका दुःख ही दूर होता है, बल्कि 
उससे भी उनके दुःखकी बद्ध ह होती है। अतः इस 
विषयमे क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके 
अतलाइे ॥ २ ॥ जो लोग दुर्भाग्वश भगवान्‌ शरण 
विमुख, अधर्मपरायण और अत्यन्त दुखो है, उनपर कृपा 
करनेके लिये ही आप-जैसे भाग्यशाली भगवर्धक 
संसारे विचण कले है॥२॥ साधुरिरोमणे! 


आप मुझे उस शान्तिप्रद साधनका उपदेश दीजिये, 
सके अनुसार आणधना कलसे भगवान अपने भ्तकि 
अक्तियृत हदयमे आकर विराजमान हो जे है और अपने 
सूपका अपरोक्ष अनुभव करनेवाला सनातन झन 
अदान काले है॥४॥ बरिलोकीके नियन्ता और परम 
खन हरि अवधार लेकर जो-जो लीलाए करते है 
हिस रकार अकर्ता होकर भी उन्हे कलपके आसे 
इ षटि एना को, जिस ग्रकार इसे स्थापित कर ये 
'जगत्के जोवॉकी जीविकाका विधान करते है, फिर जिस 
प्र इसे अपने दयाकाशे लीजकर वृतिशू्य हो 
ोगमायाक आन्य लेकर शयन के हैं और जिस 
कर वे योगे प्रभु एक होनेपर भी इस ब्रहमप्डमें 
अल्तर्वमोरूपसे अमुप्रविष्ट होकर अनेक रूपये प्रकट 
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होते है--वह सब रहस्य आप हमें समझाइये॥ 
बाण; गौ और देवताओंके कल्याणके लिये जो अनेको 
अवतार धारण कके लीलास हो नाना प्रे दिव्य कर्म 
करते हैं, थे भी हमें सुनाइये। यशसियोके मकुटमणि 
हके लोलामृतका पान के-के हमा मन तत 
नहीं होता ॥ ७॥ 

'हमे यह भी सुनाइये कि उन समस्त लोकपतियोकि 
स्वामी श्रोहर_ति इन लोको, लोकपालों और 
लोकालोक-प्वतसे बाहरे भागोके, जिनमें ये सब 
प्रकारके प्राणियॉके अधिकारानुसार पिन्न-पिन्र भद प्रतीत 
हो रहे है, किन तत्त्वे रचा है॥ ८॥ द्विजवर ! उन 
पिका समू ्ायणने अपनी पराके सभाव, 
करम, रूप और नामोके भेकी किस प्रकार रचना को है ? 
भगवन्‌ मने श्ीष्यासजीके मुखसे ऊँच-नौच वणोकि धर्म 
तो कई बार सुने हैं; किन्तु अब श्रीकृष्णकधामृतके 
अवाहको छोड़कर अन्य खल्पसुखदायक प्मोसे मेश चित 
ऊब गया है॥९-१०॥ उन तीर्थपाद हरिके 
गुणानुवादसे तृ हो भी कौन सकता है। उनका तो 
नारदादि महात्पाणण भी आप-जैसे साधुओके समाजमे 
कर्न करते है तथा जब ये मन्यो करगे प्रवेश 
काते है, तब उनकी संसारचक्रमें डालनेवाली 
घर-गह्थीकी आसक्तिकों काट डालते हैं॥११॥ 
भगवन्‌! आपके सखा मुनिवर कृष्णदैजयनने भी 
भगवानके गुणोंका वर्ण केकी इच्छे ही महाभारत 
सवा है। उसमे भौ विषयसुखोंका उल्लेख करते हुए 
मनयो बुद्धिको भगवानको कथाओकी ओर लगेका 
है प्रयत् किया गया है॥ १२ ॥ यह भगवत्कयाकी सुचि 
श्रद्धालु पुरुषके हदयमें जब बढ़ने लगती है, तब अन्य 
विषयोसे उसे एकत कर देती है। वह भगवच्वरणोके 
निरत चिन्तनसे आनन्दमा हो जाता है और उस पुस्षके 
सभी दुःखोंका तत्काल अन्त हो जाता है ॥ १३ ॥ मुझे तो 
उन शोचनीयोंके भी शोचनीय अजनी पुस्षोके लिये 
निल्तर खे रहता है, जो अपने पिछले पापोंके कारण 
श्रीहरिकी कथाओसे विमुख रहते है। हाय ! कालभगबान्‌ 
उनके अमूल्य जनको काट रहे हैं और वे वाणी, देह 
और मनसे व्यर्थ वाद-विवाट, व्यर्थ ष्टा और चयव 
चिन्तने लगे रहते है॥ १४॥ मैत्रेवजो! आप 


दने कृपा करनेवाले हैं; अतः भौर जैसे फूलॉमेंसे रस 
निकाल लेता है, उसो प्रकार इन लौकिक कथाओमेंस 
इसकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्रकीर्त श्रोहरिकी 
कथाएँ छौँटकर हमार कल्याणके लिये सुनाइये॥ १५ ॥ 
उन सवेरे संसारकी उत्पति, स्थिति और संहार कलेके 
लिये अपनी मायाशक्तिको स्कोकार कर राम-कृष्णाद 
अवतारे राण जो अनेको अलौकिक लौलाएँ की हैं, व 
सब मुझे सुनाहये ॥ १६॥ 

औशुकदेवजी कहते है-जब विदुएजीने जीवोके 
कल्याणके लिये इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुशे 
भगवान्‌ मैजेयजोने उनकी बहुत बढ़ाई करते हुए यों 
कहा॥ १७॥ 

ऑवै्यजी घोले--साधुस्वभाव विदुस्जी ! आपने 
सब जोबोपर अतप्त अनु्रह करके यह बड़ी अच्छी बात 
पूछे है। आपका चतत तो सर्वदा भगवा ही लगा 
रहता है, तथापि इससे संसारम भौ आपका बहुत सुपश 
कैलेगा॥ १८॥ आप श्रीष्यासजीके औरस पुत्र है 
इसलिये आपके लिये यह कोई बढ़ी बात नहीं है कि आप 
अनन्यभावसे सर्वेश्वर श्रीहरिके हौ आश्रित हो गये 
है ॥ १९ ॥ आप प्जाको दण्ड देनेवाले भगवान्‌ यम हो 
ह माण्डव्य ऋषिका शाप होनेके कारण ही आपने 
अव्यासजीके वयसे उनके भाई विचित्रवोरयकी भोगपत्नी 
दासीके गर्भसे जन्म लिया है॥२०॥ आप सर्वदा ही 
भगवान्‌ और उनके भक्तको अत्पत्त प्रिय हैं; इसौलिये 
भगवान्‌ निजाय पधाएते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश 
कसेको आजा दे गये है॥२१॥ इसलिये अब गै 
जगती उत्पत्ति, स्थिति और लयके लिये योगमायाके 
ण विस्तारित हुई भगवान्‌की विभन्न लीलाओका 
क्रमश: वर्णन करता हूँ ॥ २२ ॥ 

सृष्टरबनाके पूर्व समस्त आलाओकि आता एक 
पूर्ण परमाम हो थे--न र्ट था न दृश्य! सूष्टिकालमें 
अनेक वतिय चेटसे जो अनेकता दिखायी पड़ती है, 
ह भी वही थे; क्योकि उनकी इच्छा अकेले रहेकी 
रो ॥ २३ ॥ वे ही डरा होकर देखने लगे, पणतु उ द्य 
हिखावो नहं पढ़ा: क्योकि उस समय वे ही अद्वितीय 
रूपसे प्रकाशित हो रहे चे। ऐसी अवस्थायें वे अपनेको 
असक्के समान समझने लगे। वसततः ये असत्‌ नहीं थे, 
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क्योकि उनकी राकया ह सोयी थीं। उनके जानका लोप 
नहीं हुआ था॥ २४ ॥ यह दष्टा और दलपक अनुसन्धान 
कलेवालौ शक्ति ही-कार्यकारणरूपा माया है। 
महाभाग विरजो! इस भावाभावरूप अमिर्वचनीय 
मायाके दाण ही भगवानुने इस विका निर्माण किया 
है॥२५॥ कालशक्तिसे जब यह त्रिगुणमयीं माया 
कोणको प्राप्त हुई, तब उन इन्द्रियातीत च्य पणाने 
अपने अंश पुस्यरूपसे उसमें चिदाधासकूप यज स्थापित 
किया ॥ २६॥ तव कालका णे उस अव्यक्त माणसे 
महतत प्रकट हुआ । वह मिथ्या अज्ञनका नाशक हमेके 
कारण विज्ञानस्ककूप और अपनेमें सकरूपसे स्थित 
प्रपड्को अधिष्क्ति करलेबाला था॥२७॥ फिर 
चिदाभास, गुण और कालके अधीन उस महतले 
भवान दृष्टि पपर इस वक रथाके लिये अपना 
रूपाक्तर किया॥२८॥ महतत्वके बिकृत होनप 
अहकूरकी उपति बुई--जो कार्य (अधिभूत), कारण 
(आध्या) और कर्ता (अधिदैव) रूप होनेके कारण 
भूत, इतिय और मनका कारण है॥ २९ ॥ वह अहङ्कार 
वैकारिक (सालिक), तैजस (रजस) और तमस भसे 
तीन प्रकारका है; अतः आहते दकार होनेपर वारक 
अहकूएसे मन, और जिनसे विषयोका झन होता है थे 
इयि अधाता देवता हुए ॥ ३० ॥ तजस आहरे 
यां और कन्यां हुँ तथा तामस आहस 
सूक्ष्म भूतोका कारण शब्दत हुआ, और उससे 
दृशत्तरूपसे आत्माका बोध करनेवाला आकाश उत्पन्न 
हुआ ॥ ३१ ॥ भगवा दृष्टि जब आकाशपर पड़ी, तव 
उससे फिर काल, माया और चिदाभसके योगसे 
सशत्र हुआ और उसके विकृत होनेपर उससे 
जायुको उताति हुई ॥ ३२॥ अत्पनत बलवान्‌ बायुने 
आकाशे सहित वकृत होकर रूपतत्यातकी रचना की 
और उससे संसारका प्रकाशक तेज उत्पत्न हुआ॥ ३३॥ 
फिर पमा दृष्टि नेप वयु तेजने काल, माया 
और चिदंशके योगसे विकृत होकर रसते कार्य 
जलको उत्पन्न किया ॥ ३४ ॥ तदन्त तेजे युक्त जलने 
अह दृष्ट होनेपर काल, मादा और चिदंशके योगसे 
गगणमयी पृथ्वीकों उसन किया ॥ ३५७ विदु! 
इन आकाशाद भूतम जो-जो भूत पौछे-पीछे उस हुए. 


है, उनमें क्रमशः अपने पूरव-पूर्व भूतोके गुण भी अनुगत 
समझने चाहिये॥३६॥ ये महत्त्वादिके अभिमानी 
हिक, विलोप और चेतनांशविशिष्ट देवगण श्रोभगवान्‌के 
हो अंश है। किलत पृथक-पृथक्‌ रहनेके काएण जय वे 
किश्वर्वगारूप अपने कार्यमें सफल नहीं हुए, तय हाथ 
जोड़कर भगवान्स कहने लगे॥ ३७॥ 

देवताओंने कहा-देव! हम आपके 
चरणकमलोकी वदना करते हैं। ये अपनी शरणमे आये 
हुए जोवोका ताप दूर करके लिये छे समान हैं तथा 
इनका आश्रय लेनेसे यतिन अनन्त संसार-दुःखको 
सुगमतासे हो दूर फेंक देते हैं॥३८॥ जातका 
जगदी ! इस संसारम तप्ये व्याकुल रहनेके कारण 
जवोको जर घो शान्ति नहीँ मिलती। इसलिये धगवन्‌। 
हम आपके चरणोकी ज्ञानमयी छायाका आश्रय लेते 
ह॥३६॥ मुनिजन एकान्त स्थाम रहकर आपके 
मुखकमलका आश्रय लतेवले वेदमनरूप पायि दा 
डिनका अनुसन्धान करते रहते है तथा जो सू 
पापनाशिनी नदियोम श्रेष्ठ श्गङ्गजके उद्गमसथान हैं, 
आपके उन परम पावन पादपय्ॉका हम आश्रय लेते 
है ॥४०॥ हम आपके चरणकमलॉकी उस चौकीका 
आश्रय ग्रहण करते है, जिसे भक्तजन श्रद्धा और 
अवणकॉर्तनादिरूप भक्तिसें परिमार्जित अन्कामं 
चरण करके बैट जञाने ड्वा परम भी हो जाते 
है॥४१॥ ईश ! आप संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
संहारके लिये हो अवतार लेते हैं; अतः हम सच आपके 
उत्र चरणकमलोकी शरण लेते हैं, जो अपना सरण 
सेवाले भक्तजनोंको अभय कर देते हैं॥४२॥ जिन 
पुय देह, गेह तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य 
तुच्छ पदाधोि अहंता, ममताका दृढ़ दुप्रह है, उनके 
शरम (आपके अत्र्मीुपसे) रहनेपर भो जो असनत 
दूर है आपके चरणारविन्दोंकों हम भते 
हे॥४३॥ परम यशसी परमे! इन्ियोकि 
िषयाभिमुख रहेक कारण जिनका मन सर्वद बाहर ही 
भटका कता है, वे पामरलोग आपके विलासपूर्ण 
'जादविन्यासको शोधाके विशेषज्ञ भकतजनोंका दर्शन नहीं 
कर पाते: इसीसे वे आपके चरणो दूर रहत है ॥ ४४ ॥ 
देव ! आपके कवामृतका पान केसे उमड़ी हुई भक्तिके 
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कारण जिनका अन्तकरण निर्मल हो गया है, के 
लोग--वैराष्य हो जिसका सार हे--ऐसा आन 
अप करके अनायास ही आपके वैकु्ठघामको चले जाते. 
है॥४५॥ दूसरे थोर पुरुष चित्तनिरेधरूप समाधिके 
अलसे आपकी बलवती मायाको जीतकर आपमे हो लीन 
तो हो जाते है, पर उ श्रम बहुत होता है; किन्तु आपको 
सवाक मागें कुछ भी कष्ट नहीं है॥ ४६ # 
आदिदेव ! आपने सृष्टि-रचताकों इच्छासे हमें 
'्रगुणमय रचा है। इसलिये विभिन्न स्वधाववाले 
कारण हम आपसमें मल नहँ पाते और इसीसे आफको 
'क्रौडके साथनरूप बरह्माप्डको रचना करके उसे आपको 
समर्पित करेमे असमर्थ हो रहे है॥४७॥ अलः 
जहित भगवन्‌! जिससे हम हण्ड रचकर आपको 
सब प्रकारके भोग समयपर समरित कर सकें और जहाँ 


हिल होकर हम भी अपनी वोग्बताके अनुसार अन्न ग्रहण 
कर सके तथा ये सब जीव भी सब कारको 
िकबाधाओंसे दूर रहकर हम और आप दोनॉंको भोग 
समर्पित करते हुए अपना-अपना अन्न भक्षण कर सकें; 
रेखा कोई उपाय कीजिये ॥४८॥ आप निर्विकार 
'पुाणपुर्ष हो अन्य कार्यवर्गक सहित हम देवताओंकि 
आदि कारण हैं। देव ! पहले आप अजन्पाहोने सत्वादि 
गुण और जनयि कमोंकी कारणरूपा मायाशक्तिमें 
चिदाभासरूष वोर्य स्थापित किया. था॥ ४९॥ 
'परमात्मदेष ! महत्त्वादिरूप हम देवगण जिस कार्यके 
लिये उत्पन्न हुए है, उसके सम्बध हम क्या करें ? देव। 
हमपर आप हो अनुभह करनेवाले हैं। इसलिये 
अद्लाष्डरवनाके लिये आप हमें क्रियाशक्तिके सहित 
अपनी नशि भी प्रदान कीजिये ॥ ५० ॥ 


छठा अध्याय 
बिराद शरीरकी उत्पत्ति 


रय षने कडा--सर्वशक्तिमान्‌ भगवानले 
जब देखा कि आपसमें संगठित न होनेके कारण ये मेरी 
महत्त्व आदि शक्तिया विश्र-रचनाके कयम असमथ हो. 
रही हैं, तब वे कालशक्तिको स्वीकार करके एक साथ हो 
महस, अहङक,पञ्चभूत, पञ्चता और मनसहित 
गया इरिने तत्वोके समुदाये प्रष्ट हो 
गये ॥ १-२ ॥ उनमे रिट होकर उनि जवकि सोये हुए. 
अदृष्टो जग्रत्‌ किया और पसर बिलग हुए उस 
तत्वसमूहको अपनी क्रियाशक्तिके द्वार आपसमें भिला 
दिया ॥ ३ ॥ इस प्रकार जब भगवा अदृष्टो कार्वोचुख 
किया, तब उस तेईस तोके समूहन भगवानको णस 
अपने अशो अधिपुरुष--विराट्को उस्र किया ४0 
अर्थात्‌ जब भगाने अंशरूपसे अपने उस शरीरमे प्रवेश 
किया, तब वह विना कस्लेवाला महततस्वादिका 
समुदाय एक-दूसोसे मिलकर परिणामको रष हुआ। 


ह तोका परिणाम हो वरद पुरुष है, जिसमें चशाचर 
जग्‌ विछ्यान है॥५॥ जलके भीतर जो अप्डरूप 
आश्रयस्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विश पुरुष सम्पूर्ण 
जोक साथ लेकर एक हार दिव्य वतक रहा ॥ ६॥ 
वह विधरचना केवले तवा गर्भ (कार्य) था तथा 
जन, क्रिया और आत्मशक्तिसे स्फ था। इन शक्तियो 
उसने सये आपने क्रमशः एक (हृदयरूप), दसे 
(ालरूप) और तोन (आध्यासिक, आधिदैविक, 
आधिभौतिक) विभाग किये ॥ ७॥ यह विरद पुरुष हो 
थय जीव होनेके कारण समस्त जौबोंका आत्म, जीवरूप 
होनेके कारण परमात्माका अंश और प्रथम अभिव्यक्त 
हके कारण भगवानका आदि-अवतार है।यह सम्पूर्ण 
तसमव इसमें प्रकाशित होता है ॥ ८ ॥ यह अध्यात्म! 
अधिभूत और अधिदैवरूपसे तीन रा, प्राणहूपसे 
दस ब्रकरका* और हदवरूपसे एक प्रकार्का है॥ ९॥ 


द त मन अपक है से लक आपून, इछ देव अपि है उभा जान, असन उदे समन 


यन, र्म, ककस, देवद और घनकऊ़ब--वे दल बल है 
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तेजसे उस विर्‌ पुरुषको किया, उसे 
जगाया ॥ १० ॥ उसके जमर हते ही देवताओंके लिये 
कितने सथान प्रकट हुए--यह मैं बहलाता हैं, 
सुनो ॥ ११॥ विर्‌ पुष्पके पहले मुख प्रकट हुआ; 
उसमें लोकपाल आहन अपने अश चान्ये समेत 
पिष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है ॥ १२ ॥ फिर 
ति पुरषके तालु उत्पन्न हुआ; उसमें लोकपाल वरण 
अपने अंश रने सहित स्थित हुआ, जिससे जीव 
स ग्रहण करता है॥ १३ ॥ इसके पक्षात्‌ उस विद्‌ 
पुषके तथुने प्रकट हुए; मे दोनों अश्विनोकुमार अपने 
अंश घणि सहित ष्ट हुए, जिससे जोव ग 
अहण करता है ॥ १४ ॥ इसी प्रकार जब उस विशददेहमे 
आँखें प्रकट हुँ, तब उनमें अपने अंश नेपे्रियके 
सहित--लोकपति सूप प्रवेश किया, जिस न्ये 
पको विविध रूपका आन होत है १५ ॥ फिर उस 
वि्‌ विग्रहमें खचा उतर हुई, उसमें अपने अंश 
लीदियके सहित वायु स्थित हुआ, जिस लवने 
जव स्पर्शक अनुभव करता है॥ १६॥ जब इसके 
कणी प्रक हुए, तब उनमें अपने अंश रेने 
सहित दिशाओंने प्रवेश किया, जिस श्रवणेन्रयसे 
जीवको शब्दका ज्ञान होता है॥१७॥ फिर वियद्‌ 
मे चर्म उन्न हुआ; उसमें अपने ओश रमे 
सहित ओषधियाँ स्थित हुई, जिन रोमोंसे जीव खुजली 
आदिको अनुभव करता है॥ १८॥ अब उसके लिङ्ग 
उत्पन्न हुआ। अपने इस आश्रये प्रजापतिने अपने अंश 
जोक सहित प्रवेश किया, जिससे जोव आनतदका 
अनुभव करता है॥ १९ ॥ फिर वि्‌ पुरुषके गुदा प्रकट 
हुई; उसमें लोकपाल मित्रे अपने अंश पुन्ये 
सहित प्रवेश किया, इससे जोव मलत्याग करता 
है॥ २० ॥ इसके पश्चात्‌ उसके हाथ प्रकट हुए; उनमें 
अपनी परहण-त्यागरूपा शक्तिके सहित देवराज इन्र 
प्रवेश किया, इस शक्तिसे जीव आपनी जीविका प्त 
करता है॥ २१॥ जब इसके चरण उसपर हुए, तब उनमे 


अपनी शक्ति गतिके सहित लोकेश्वर विष्णु प्रवेश 
किया--इस गति-शक्तिद्वारा जीव अपने गन्तव्य स्थानपर 
पहुंचा है ॥ २२ ॥ फिर इसके बुद्धि उस्र हुई; अपने 
इस स्थानमें अपने अंश बुद्धिशक्तिके साथ वावपति 
बरहाने वेश किया, इस बुद्धिशक्तिसे जीव ज्ञातव्य 
'विषयोंको जान सकता है॥ २३ ॥ फिर इसमें हृदय प्रकट 
हुआ; उसमें अपने अशा मनके सहित चमा स्थित 
'हुआ। इस मनःशक्तिके द्वार जीव सहूल्प-विकल्पादिखूप 
हिरोको प्राप्त होता है ॥ २४॥ तस्‌ विरद पुणें 
अहङ्कार उस्र हुआ; इस अपने आश्रय 
क्रियाशक्तिसहित अभिमान (स) ने प्रवेश किया। 
इससे जीव आपने कर्तव्यकों स्वीकार करता है॥२५॥ 
अब इसमें चित प्रकट हुआ। उसमें चित्तरक्तिके सहित 


मनुष्य और रादि देखे जाते हैं॥२७॥ इनमें 
अधिकताके कारण ख्वर्गलोकमें, 
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! चेद और ब्रह्मण भगवाने मुखसे 
अक होनेके कारण ही ब्रामण सब 
सबका गुरु है॥३०॥ उनकी 
और उसका अवलम्बन कलेबाला 
वर्ण उत्र हुआ, जो विद्‌ भगवानछ अंश 
करण जभ लेकर सब वर्णोकी चोर आदिके 
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कब 


EERE 


उपवसे रक्षा करता है॥३१॥ भगवान्‌की दोनों 
जाघोसे सब लोगोंका निर्वाह केवाली 

उसन हुई और उसे वैश्य वर्णका भौ ग्रादुभाव 
हुळ। यह वर्ण अपनी वृतिसे सब जीवो जीविका 
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और उनसे 


'पहले-पहल उस वततका अधिका ष्ण भी प्रकट 
हुआ, जिसको वृत्तिसे हो हरि प्रसत्र हो जाते 
है*॥३३॥ ये चायों वर्ण अपनो-अपनो वृतियके 
सहित जिनसे उत्पन्न हुए है, उन अपने गुरू ओहरिका 
अपने-अपने थमे चशे लिये श्रद्धपर्वक पूजन 
करते हैं॥ ३४॥ विदु! फव काल, 


भावको प्रकट कसनेवाला है। इसके स्वरूपका पू-पूरा 
वर्णन केका कौन साहस कर सकता है ॥ ३५ ॥ तथापि 


सुयश वर्णन करता हूँ ॥ ३६॥ महु मत है कि 


चुष्वस्लोकरशिरेमणि हरिके गुणोका गान काला ही 
मनुष्यको वाणीका तथा विड्वानोके मुखसे भगवन्कथामृत- 
का पान करना ही उनके कानोंका सबसे बड़ा लाभ 
है ॥ ३७॥ यत्स ! हम हो नहीं, आदिकवि श्री्ह्ाोन 
एक हजार दिव्य वतक अपनी योगपरिषक्व मुद्ध 
सिचा किया; तो भी क्या वे भगवानको अमित महिमाका 
कार प सके ? ॥ ३८ ॥ अतः भगवानको माया बड़े-बड़े 
सायावियोंक भी मोहित कर देवली है। उसकी चकमे 
डालनेवाली चाल अननत है; अतएव स्वयं भगवान्‌ भी 
उसकी थाह नहीं लगा सकते, फिर दूसरी त यात ही 


हई क्या है॥ ३९ ॥ जहाँ त पहुँचकर मनके सहित वाणी भी 


लोट आल है तथा जिनका पार पाने अहकूरके अभिमत 
ख तथा अन्य इंत्रियाधिक्ाता देवता भी समर्थ नह है, 
उतर श्रीभगवान्‌कों हम नमस्कार करते हैं ॥४०॥ 


+++%+ 


सातवाँ अध्याय 
विद॒स्जीके पहन 


ओशुकदेवजी कहते हं-मैरयजीका यह भाषण 
सुनकर बुद्धिमान्‌ व्यासनतदन विदुरजीने उने अपनी 
चाण पसन करते हुए कहा ॥ १ ॥ 

वि्ीे पूछा--अह्न्‌। भगवान्‌ तो शुद्ध 
ओपससरू, विकार और निर्णण है; उनके साथ लीलासे 
भी गुण और क्रियाका सम्बशध कैसे हो सकता है? ॥ २॥ 
आलकये तो कामना और दूसरोंके साथ खेलनेकी इच्छा 
रहती है, इसीस वह खेलतेके लिये प्रयत्न करता है; कितु 
भगवान्‌ तो स्वतः नित्यतृस--पूर्णकम ओर सर्वदा 
आस है, वे डके लिये भी क्यों सडूल्प करेंगे॥ ३ ॥ 
'भगवान्‌ने अपनी गुणमयी मायासे जगत्‌की रचना की है, 
उससे चे इसका पालन करते हैं और फिर उसीसे संहार 
भी कोंगे॥४॥ जिनके ज्ञानका देश, काल आथवा 


अवस्थसे, अपने-आप या किसी दूसरे निमे भी कभी 
लोप नहीं होता, उनका मायके साथ किस प्रकार संयोग 
हो सकता है ॥ ५ ॥ एकमात्र ये भगवान्‌ हो समस रि 
उनके साक्षीरूपसे स्थित है, फिर इरे hl या किसी 
परके कर्मजनित ब्लेशकी पापि 
ह॥ ६॥ भगवन्‌! इस अज्ञानसडूटमें पड़कर मेरा मन 
बड़ा खिन हो रहा है, आप मेरे मनके इस महान्‌ मोहको 
कूपा करके दूर कीजिये ॥ ७॥ 

शरीशुकदेवजी कहते हैं-तत्वजिज्ञासु विदरजीकी 
यह ब्रेरणा प्राप्तकर अहङकर श्रौतरयजोंने भगवानका 
सरण करते हुए मुसकराते हुए कहा॥८॥ 

ओवैजेयजीने कहा--जो आत्मा सबका सामी और 
सर्वथा मुकत्वरूप है, वहो दीनता और ब्चनको प्राप्त 


मपी प मल सेव है, व कि बरस कई के धर किट ने सेल। अत. सब पो मलू मेळा ह लिस 


भ है, ह सब चणो म्‌ ै। हन घर बेशक सिये है. दलका पर्स घेग लिये है तका धम कि लिये है और शटा 
र सके लिये है। इस प्रर थम न व पर अ पुर ले है, शर प सपाचे लिये है; अर; इस मे 
स भव्‌ प हे जते है। 


= तारक = 


१९९ 


हो--यह बात युक्तिविरुद्ध अवश्य है; किन्तु वसतः यहो 
तो भगवान्को माया है॥९॥ जिस प्रकार खत 
देखनेवाले पुरुषकों अपना सिर कटना आदि व्यापार न 
ोनेपर भी अज्ञानके कारण सत्यवत्‌ भासत है उसी परर 
इस जीवको बाद न होते हुए भी अज्ञनवश भास रहे 
हैं ॥ १० ॥ यदि यह कहा जाय कि फिर ईश्वस्में इसको 
अतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस 
अकार जलमें होनेवाली कमथ आदि क्रिया जलसे 
दौखनेवाले चाके प्रतिथिम्वमें न होनेपर भी भासतो है, 
आकाशस्थ च्रे नहँ, उसी प्रकार देहाभिमानी जोवमे 
ही देहके मिष्या घमॉकी रतीति होती है, परमात्म 
नही ॥ ११॥ निष्कामभावसे धाका आचरण कलेपर 
भगवल्कपाे प्राप्त हुए भक्ति-योगके दार यह तति 
रिधर निवृत हो जाती है ॥ १२ ॥ जिस समय समस 
धिया विषयोंसे हटकर साक्षी परमात्मा हरिम 
निश्वलभावसे स्थित हो जाती हैं, उस समय गाढ़ निद्रा 
सोये हुए मनुष्पके समान जके राण-द्रेादि खरे कलेश 
सर्वा नष्ट हो जाते है॥ १३ ॥ श्रोकृणके गुणोंका वर्णन 
एवं अवण अशेष दुःखरशिको शानत कर देता है; फिर 
दि हमार हदयमे उनके चरणकसलकी रजके सेवनका 
रेम जग पढ़े, तब तो कहना ही कया है ?॥ १४॥ 

'बिदुएजीने कहा--भगवन्‌! आपके पुक्तयुक्त 
बचरोकौ तलवाससे मेरे सन्देह छिन-भनन हो गये है। 
अब मेरा चित्त भगवानकी सतत्रता और जीवक 
परतखता--दोनों ही विषयोमि खूब प्रवेश कर रहा 
है॥ ६५ ॥ विद्वत्‌ ! आपने यह जात बहुत ठोक कही कि 
जीवको जो क्ेशादिकी प्रतीति हो रही है, उसका 
(आधार केवल भगवानकी माया ही है। वह क्लेश मिष्या 
एवं निर्मुल ही है; क्योंकि इस विश्वका मूल कारण ही 
मायाके अतिरिक्त और कुछ नहीं है॥ १६ ॥ इस संसासमें 
दो ही प्रकारके लोग सुखी है--या तो जो अत्यन्त 
मूढ़ (अङ्ना) है, या जो बुद्धि आदिसे अतीत 
श्रीभगवान प्राप्त कर चुके हैं! बीची श्रेणोके 
संशवापन लोग तो दुःख हो भोगत रहते है ॥ १७॥ 
भगवन्‌! आपकी कासे मुझे यह निय हो गया कि ये 
अनात्म पदार्थ वलतः है नह, केवल तीत हो होते है। 
अब मैं आपके चरणोकी सेके प्रभावसे उस परीठिको 
अरीमद्धा०-सु०-सा०-- ५ 


भो हटा दूणा ॥ १८ ॥ इन श्रोचरणोंकी सेवसे नित्यसिद्ध 
भगवान्‌ ओमधुसूदनके चरणकमलोम उत्र प्रेम और 
आनन्‍्दकी वृद्धि होती है, जो आवागमनकी यन््रणाका 
नाश कर देती है॥ १९ ॥ महात्मालोग भगवत्याप्तिके 
सात्‌ मार्ग हो होते हैं, उनके यहाँ सर्वदा देवदेव 
हरि गुणका गान होता रहता है; अल्पपुण्य पु्यको 
उनको सेवाका अवसर मिलना अत्यन्त कठिन है॥ २०॥ 

अगवन्‌ ! आपने कहा कि ष्ट्रे प्रभे 
वाने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकाोको 
रचकर फिर उनके अंशोसे बिरटको उत्पन किया और 
इसके पक्वे स्वय उसमें षट हो गये ॥ २१॥ उन 
विश्दके हजारों पैर, जपि और बँ हैं; उनीको चेद 
आदिपुरुष कहते ह; उकम ये सब लोक विस्तृतरूपसे 
हयित है॥२२॥ उके इनि, विषय और 
अभिमानी देवताओकि सहित दस प्रकारके 
आणोका--जो इतरिवल, मनोबल और शारीरिक 
अलकूपसे तन रके है-- आपने वर्णन किया है और 
ऊने आहयदि वर्ण भी उन हए है। अब आप मुझे 
उसकी रादि विभृतियोंका वर्णन सुइ जिर द्र, 
पज, नाती और क्यो सहित तरह-तरहकी प्रजा 
डत हुई और उससे यह सा बरहम भर 
गया ॥ २३-२४ ॥ यह विद्‌ हदि प्रजापतियोंका भी 
अधु है। उसने किन-किन प्रजापतियोंको उन किया तथा 
र्ण, अनुसर्गं और मन्ते अधिपति मनुओंकी भी 
किस से रचना की ?॥२५॥ फैयजो! उन 
मनुमे वेश और वंशधर राजाओंकि चक, पृथवे 
ऊपर और नीचके लोकं तथा भूलोके विस्तार और 
हितका भी वर्णन कीजिये तथा यह भी बताइये कि 
र्क, मनुष्य, देवता, सरीसृप (सपदि रेंगनेवाले 
जन्तु) और पक्षो तथा जरायुज, सेदज, अण्डज और 
उद्धिज्व--ये चार प्रकारके प्राणी किस प्रकार उत्पन 
हुए॥२६-२७॥ शह सृष्टि करते समय जगती 
उलि, स्थिति और संहारे लिये अपने गुणावतार 
जहा, विष्णु और महादेवरूपसे जो कल्याणकारी लीलाएँ 
कीं, उनका भी वर्णन कीजिये॥२८॥ वेष, आचरण 
ओर स्वणावके अनुसार वर्णअरपका विभाग, ऋषियोके 
जनका, वेदोंका विभाग, येका विस्तार, योगका 


काक ब 


ye 


मारण, मार्ग और उसका साधन संमार्ग तथा है तब उतमेंसे कौन-कौन तत्व उनकी सेवा कते है और 
'भगवान्‌के कहे हुए नारदपाकषरात्र आदि तास, विधित्र बैन उनमें लीन हो जाते ह? ॥ ३७॥ जीवका तत्व, 
पाखण्डमागकि प्रचाससे होनेवाली विषयता, नोचवर्णके पस्मेश्वर्का स्वरूप, उपनिषत्‌-भ्रतिपादित ज्ञान तथा गुरू 
पुर्षे उच्चचर्णकी स्त्रमें होनेवाली सक्तानोंके प्रकार और शिष्यका पारस्थरिक प्रयोजन क्या है?॥ ३८॥ 
तथा भिन्न-भिन्न गुण और कमेकि कारण जीवको पविज्ञात्मन!विद्वानोनि उस ज्ञानकी प्राप्तिके क्या-क्या उपाय 
जैसो और जितनी गतिया होतो हैं, वे सब हमें बललाये हैं? क्योंकि मनुष्योको झन, भक्ति अथवा 
सुवाइये ॥ २९-३९ ॥ बावी प्राप्ति अपने-आप तो हो नहीं सकती॥ ३९ # 

हन्‌! धर्म, अर्थ, काम ओर मोको पराष्तिके बह्‌! साया-ोहके कारण मेरे विचार-दृषटि नष्ट हो गमी 
पसर अविध साधनोंका, वाणिज्य, दप्हनौति और है। मैं अङ हूँ, आप गेरे परम सूहद हैं; अतः 
शासश्षवणको विधियोंका, आदी विधवा, पितृगणोंकी ओहरिलोलाका ज्ञान रत केकी इच्छासे मैने जो प्रश्न 
सृष्टिका तथा कालचक्रे ग्रह, नक्षत्र और ताएगणकी किये है, उनका उत्तर मुझे दीजिये ॥४०॥ पु्यमथ 
र्थितिका भी अलग-अलग वर्णन कॉजिये॥ ३२-३३॥ रकी ! भगवते उपे जीवको जनये 
दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कमका बया फल है? छुड़ाकर उसे अभय कर दनम जो पुण्य होता हैः 
पवास और आपतिके समय मनुष्यका कया धर्म होता समस्त वेदोंके अध्ययन, यज्ञ, तपसया और दानादिसे 
है 2॥ ३४॥ किष्पाप भरौ । धमे मूल कारण होनेवाला पुण्य उस पुण्यके सोलरवें अंशके बाबर 


जनाई भगवान्‌ किस आचरणसे सुट होते है और 
किनपर अनुमह करते है, यह वर्णन कीजिये ॥ ३५॥ 
पवर! दौनवत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और 
पो बिता पूछे भी उनके हितको बात बतला दिया कले 
ह॥ ३६ ॥ भगवन्‌! उन महदादि योक लय कितने 
फकारका है? तथा जब भवान्‌ योगनिद्र शयन करते 


भो नहीं हो सकता ॥ ४१॥ 

ऑशुकदेवजी कहते है--रजन्‌। जब कुरे 
दुन मुनिवर रजसे इस प्रर पुरणविषयक 
अक किये, तब भगवच्चचकि लिये पेरित किय 
जके कारण वे बड़े प्रसत्न हुए और मुसकराकर उनमे 
कहते लगे ॥ ४२॥ पे 


+++%*% 


आठवाँ अध्याय a 
अह्याजीकी उत्पत्ति 


पत्रयीने कहा--विुरजी ! आप भगवच्दकोमे 
प्रधान लोकपाल यमराज ही है; आपके परवशमे जतम 
लेनेके कारण वह वंश साथुपुसषोके लिये भी सेय 
हो गया है। धनय हैं! आप मिस्र पद-पदपर ्रोहरिको 
'कीर्तिमयी मालाको नित्य नूतन बना रहे हैं ॥ १ ॥ अब मैं, 
श्ुद्र विषय-सुखको कामनासे महान्‌ दुखरे मोल 
लेनेवाले पुरुषोंकी दुःखनिवृततिके लिये, श्रोमड्रागवतपुराण 
आरभ करता हूँ--जिसे सयं श्रोसकर्षणभगवानले 
सनकादि ऋषियोंको सुनाया था॥ २॥ 

अखण्ड ज्ञानसम्पन्र आदिदेव भगवान्‌ सवण 
पताललोकके विशउमान थे । सनत्कुमार आदि ऋषियोंन 


उससे परम पुम रहका तत्व जाननेके लिये नसे प्रश्न 
किया ॥ ३ ॥ उस समय शेषजी अपने आश्रयस्वरूप उन 
'परमात्याकी मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद 
जासुदेवके नमसे निरूपण करते है। उनके कमलकश 
सखे नेत्र बन्द थे। प्रश्न कसनेपर समन्ताद 
कवीजनोंके आनन्के लिये उन्होंने अधलुले मे 
देखा#ड ॥ 

सत्कार आदि ऋषयो मन्दाकिनीके जलसे भगे 
अपने जटासमूहसे उनके चरणोंकी चौकीके रूपमे स्थित 
कमलका स्पर्श किया, जिसकी नागराजकुमारियाँ 
अभिलषित वर्की प्राप्ते लिये प्रेमपूर्वक अनेकों 


अ] 


“क 


रर 


उपहार-सामरियसे पूजा करत हैं॥ ५॥ 

स्मरि उनकी लीले मर्मइ़ हैं। उल 
बार-बार प्रेम-गदगद वाणीसे उनकी लीलाका गान 
किया। उस समय शेषभगवान्‌के उठे हुए सहस्रो फण 
किरोटोंकी सहस-सह श्रेष्ठ मणियोंकों छिटकलो हुई 
रमयसे जगमगा रहे थे॥६॥ भगवान्‌ सू्यणने 
मिवृत्तिपयायण सनत्कुमारजीको यह भागवत सुनाया 
थो--ऐसा प्रसिद्ध है। सनलुमाएीने फिर इसे परम 
अतशील सालमायन मुनिको, उनके र्न कसेर 
सुनाया ॥ ७॥ परमसो प्रधान ्सांखयायनजोको जब 
भवानी विभूतियोंका वर्णन करेको इच्छा हुई, तब 
उहि इसे आपने अनुगत शिष्य, हमारे गुर 
श्रपाजीको और वृहसपतिजीक खुनाया॥ ८॥ इसके 
पत परम दयालु पशन पलस्य मुनिके कहनेसे 
वह आदिपुरण मुझसे कहा । वत्स! श्रद्धालु और सदा 
अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तु्हे सुनाता हूँ ॥ ९॥ 

टके पूर्व यह सम्पूर्ण विश जलमें डूबा हुआ था। 
उस समय एकमात्र श्रौनाशयणदेव शेषशब्यापर पौढ़े हुए 
के थे अपनी ज्ञानशक्तिकों अक्षुण्ण रखते हुए ही 
यैनिद्राका आश्रय ले, अपने के मरै हुए थे। 
सृश्टिकरपसे अवकाश लेकर आलाने माल थे। उनमे 
किसी भ क्रियाका उभे नहीं था॥ १० ॥ जिस प्रकार 
अणि अपनी दाहिका आदि शक्तियो छिपाये हुए 
काष्टं व्याप्त रहता है, उसी प्रकार भगवाते सम्पूर्ण 
प्रणियोंके सृक्ष्म शरीेकों अपने शे लीन करके 
अपने आधारभूत उस जलमे शयन किया, उरे सुटल 
नपर पुनः जगानेके लिये केवल कलशो जपत 
रखा ॥ ११॥ इस प्रकार अपनी सूपभता चिच्छक्तिके 
साथ एक सहस चतुर्ुगप्य्त जलमें शयन केके 
अनर जब उनका नियुक्त उनकी कालशे उन्हें 
जीवि कॉक प्रवृत्िक लिये प्रेरित किया, तब उने 
अपने शग लीन हुए अननत लोक देखे ॥ १२॥ निस 
समय भगबानकी दृष्टि अपनेमें निहित लिड्रशरीरादि 
सृध्यतत्तपर पड़ी, तब वह कालाश्रित सजोगुणसे कषभित 
होकर सृष्टिस्चनाके निमित्त उनके नाभिदेशसे बाहर 
निकला ॥ १३ ॥ कर्मशक्तिको जाग्रत्‌ करनेवाले कालके 
द्वारा विषणुभगवान्‌क्ी नभसे प्रकट हुआ यह सकष 


कमलकोशके रूपयें सहसा ऊपर उठा और उसन सूर्यक 
समान अपने तेजसे उस अपार जलराशिको देदीप्यमान 
कर दिया॥ १४ ॥ सम्पूर्ण गुणोंको प्रकाशित करनेवाले 
उस सर्वलोकमय कमलमें वे विष्णुभगवान्‌ ही 
अन्लर्यामोरूपसे ष्ट हो गये। तब उसमेंसे बिना पढ़ाये 
हो स्वय सम्पूर्ण वेदो जाननेवाले साक्षात्‌ वेदमूर्त 
कहाजी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयम्भू कहते 
है ॥ १५॥ उस कमलकी कर्णिका (गद्दो) में बैठे हुए 
अद्याजोक्ये जब कोई लोक दिखायी नहीं दिया, तब वे 
आँखें फाड़कर आकाशमें चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने 
लगे, इससे उके चारे दिशाओमे चार मुख हो 
गये ॥ १६ ॥ उस समय प्लयकालीन पथके धपे 
उछलती हुई जलकी तसमालाओंके कारण उस 
जलणशिसे ऊपर उठे हुए कमलपर विराजमान आदिदेव 
अह्ाजीको अपना तथा उस लोकतत्तरूप कमलका कुछ 
भी रहस्य न जान पड़ा ॥ १७॥ 

थे सोचने लगे, 'इस कमलकी कर्णिकापर बैठा हुआ 
मै कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधाएके 
जलवे कहे उत्र हो गया ? इसके नीचे अवश्य कोई 
क चलतु होनी चाहिये, जिसके आधारपर यह स्थित 

॥१८ ४ 

सा सोचकर वे उस कमलकी नालके सूक्ष्म रम 
होकर उस जले पुसे। कितु उस नालके आधारको 
खोजते-खोजते नभदेशके समीप पहुँच जानेपर भी वे 
उसे पान सके ॥ १९ ॥ विदुरजी! उस अपार अथकार 
अपने उत्पति-स्थातकों खोजते-खोजते ब्रह्मजीकों बहुत 
काल बीत गया। यह काल ही भगवानका चक्र है, जो 
जियो भयभीत (करता हुआ उनकी आयुको क्ण) 
करा रहता है॥ २० ॥ अन्तम विफलमनोरथ हो वे 
बहति लौट आये और पुनः अपने आधारभूत कमलपर 
बैठकर घीरे-घीरे ग्राणवायुको जीतकर चितको नि सङकलप 
किया और समाधिमें स्थित हो गये॥ २१॥ इस प्रकार 
प पूर्ण आयुके चणबर कालतक (अर्थात्‌ दिव्य सौ 
वर्षतक) अच्छी तरह योगाध्यास केप बहमजीको ज्ञान 
प हुआ; तब उन्होंने अपने उस अधिहानको, जिसे वे 
पहले खोजनेपर भो कहीं देख पाये थे, अपने ही 
अन्तःकरण प्रकाशित होते देखा ॥ २२ ॥ उन्होंने देखा 


ह 


[अ 


कि उस प्रलकालोन जलमें शेषजोके कमलनालसदूश 


मेखला सुशो है तथा बह स्थलमें अमूल्य हार और 


गौर और विशाल विग्रहकी शब्यापर पुल्षोत्तम भगवान्‌ सुनहर रेखावाले औवल्मचिहकी अपूर्व शोभा हो रही 


अकेले ह लेटे हुए है। शेपजीके दस हजार फण छते 
समान फैले हुए है। उनके मल्तकॉपर किट शोभायमान 
है, उनमें जो मणियाँ जड़ी हुई हैं, उनको काच्चिसे चारों 
(ओका अन्या दूर हो गया है ॥ २३ ॥ वे अपने राम 
'शरीरकी आभासे मरकतमणिके पर्वतकी शोभाकों लब्जित 
कर रहे हैं। उनकी कमरका पीतपट परके रातत देशम 
छाये हुए सायंकालके पौले-पीले चमकोले मेघोंकी 
आभाको मलिन कर रहा है, सिरप सुशेषित सुवर्भमुकुट 
सुवर्णमय शिखरोंका मान मन कर रहा है। उनकी 
वनमाला परयत रत्र, जलप्रपात, ओषधि और पुष्पोकी 
शोभाको परत कर रही है तथा उनके भुमदष्ड 
वेणुदष्डका और चएण वृका तिएकार कर हैं॥ २४ ॥ 
उनका वह श्रीविप्रह अपने परिमाणसे लेबाई-चौड़ाईमें 
ज़िलोकीका संग्रह किये हुए है। वह अपनी शोभासे 
विचित्र एवं दिव्य वसाभूपणोकी शोभाको 

कलेवाला होगेपर भी पीताप्यर आदि अपनी बेष-भूषासे 
सुसज्जित है॥ २५॥ अपनी-अपनी अभिली पूर्तिक 
लिये भिन्न-भिन्न मागि पूना करनेवाले भक्तजनोंको 
कृपाप्वक अपने भक्तवाज्फाकल्पतर चएणकमलोका 
दर्शन दे रहे है, जिनके सुदर अंगुलिदल नखचनको 
चदिकासे अलग-अलग स्पष्ट चमकते रहते है ॥ २६॥ 
सुर नालिका, असप भह, कानोमें झिलमिलाते 
हुए कुण्डलोकी शोभा, बिम्बाफलके समान लाल-लाल 
अधरोंकी कालि एवं लोकार्तिहरों मुसकानसे युक्त 
मुखाचे दाण थे अपने उपासको सम्मान-- 
अभिनदन कर रहे हैं॥ २७॥ वास ! उनके निदेशे 
'कदम्बकुसुपकी केससके समान पीतवस और सुवर्णमयी 


है॥२८॥ ये अब्यकतमूल चतवशषके समान हैं। 
महामूल्य केयूर और उत्तम-उत्तम मणियोंसे सुशेषित 
उनके विशाल भुजदण्ड हो मानो उसकी सहसरं शाखाएँ 
है और चनक वो जैसे बड़े-बड़े सांप लिपटे रहते 
है, उसी प्रका उनके कोको शेषजीके फणोने लपेट रखी 
हैं ॥ २९॥ वे नगर अनते बु रायण ऐसे जने 
ते है, मानो कोई जलसे चि हुए परवत ही हों। 
वतप जैसे अनेकों जव रहते है, उसी प्रकार वे सम्पूर्ण 
चारके आश्रय है; शेफजीके फणोंपर जो सहस मुकुट 
है वे हो मानो उस प्तक सुरर्णमण्डित शिखर हैं तथा 
वशटस्यलमे विराजमान कौलुभमणि उसके गभे प्रकट 
हुआ रत्र है॥ ३०॥ प्रभुके गलेमें वेदरूप भौ 
गु्ायमान अपनी कीर्तिमयी बनमाला विरज रही है; सूर्य, 
च, वायु और अहिन आदि देवताओकी भी आपतक 
पहुँच जही है तथा तिभुवतमों बेरक-टोफ. विचरा 
केवले सुरनि आयुध भी प्रभुके आसपास 
हा घूमते रहते है, उनके लिये भी आप अत्या 
दुर्लभ है॥ ३१॥ , 
तब विश्वरचनाकी इच्छवाले लोकविधाता बरहमजीने 
कानके नाभिरेव प्रकट हुआ बह कमल, जल, 
आकाश, वायु और अपना शर केवल ये पाँच ही 
पदार्थ देखे, नके सिवा और कुछ उन्हें दिखायी न 
दिया॥ ३२ ॥ रजोगुणसे व्याप्त हाजी पाकी रचना 
का चाहते थे। जब उन्होंने सू्टिक कारणरूप केवल थे 
प ही पदार्थ देखे, तब लोकरचनाके लिये उत्सुक होमेके 
कारण जे अचिलयणति शरम चित लगाकर उन 
'परमपूजनीय रुकी स्तुति करने लगे॥ ३३ ॥ 


+++ 


नवाँ अध्याय 
हीरा भगवासी सतति 


जह्याजीने कहा--रभो ! आज बहुत समयके कद 
मै आपको जान सका हूँ। अहो! कैसे दुर्भावयकी 


बात है कि टेहधारो जोव आपके स्वरूपको नहीं जान 
ते। भगवन्‌! आपके सिवा और कोई यसत नहीं 
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है। जो वसतु तीत होती है, वह घी सवूपतः सत्य नहीं 
है, क्योंकि मायके गुणोके कुभि होनेके कारण केवल 
आप हो अनेकों रूपोमे प्रतीत हो रहे है॥ १॥ देव! 
आपकी चित, शक्तिके प्रकाशित रहनेके कारण अझ्ञन 
आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप, जिसके 
जाभि-कमलसे मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारोंका मूल 
कारण है। इसे आपने सत्पषोपर कृपा करके लिये हो 
चहले-पहल प्रकट किया है ॥ २॥ परमासन्‌! आपका 
जो आनन्दा, भेदरहित, अखण्ड तेजोमयसरूप है, उसे 
मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिये मैंने विश्वकी रचना 
करनेवाले होनेपर भौ विश्वातोत आपके इस अद्वितोय 
रूपकी ही शरण लो है। यही सम्पूर्ण भूत और इश्रियोका 
भी अधिन है॥ ३ ॥ है विश्वकल्याणमय ! मै आपका 
उपासक हैं, आपने मेर हितके लिये हो मुझे ध्यानथें अपना 
ह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव हैं, 
ये ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूपये 
बार-बार नमस्कार करता हूँ॥ ४॥ मे सयमी! जो लोग 
मद्रु तामु लायी हुई आपके वरणरूप कसलकरेशकी 
मथो अपने कर्णपुरोंसे प्रहण करते हैं, उन अपने 
अक्तजनोके हृदय-कमलसे आप कभी दूर नही होते; 
क्योंकि वे पराभक्तिरूप डोरले आपके पादफ्योंको बोध 
सेते हैं॥५॥ जबतक पुरुष आपके अभय 
ंरणाएविनदोंका आश्रय नहीं लेता, तधौतक उसे धन, घर 
और ब्धुजनोंके काएण प्राण होनेवाले भय, शोक, 
लालसा, दीनता और अतप्त लोभ आदि सताते है और 
तभीतक उसे मै-मरेपनक दशप रहता है, जो दुःखका 
एकमात्र करण है॥६॥ जो लोग सब प्रकारके 
अमङ्गोको नष्ट कानेवाले आपके श्रवण-कीर्तनादि 
असझोसे ्ियोको हटाकर लेशमात्र विषय-सुखके लिये 
दौन और मन-ही-मन लालायित होकर निए दुष्क 
लगे रहते है, उन बेचारोंको बुद्धि दैवने हर ली है॥ ७॥ 
अच्युत ! उकम ! इस जाको भूख-प्यास, वात, पित्त, 
कफ, सदी, गमी, हवा और वर्षासे, परस्पर एक-दूसरेसे 
तथा कामास्ति और दुःसह धसे बार-बार कट उठाते 
देखकर मेर थन बड़ा ख्िन्र होता है॥ ८ ॥ स्मिन्‌! 
जबतक मसुष्य इख्रिय और विषयरूपी मायके प्रभावसे 
आपसे अपनेको भत्र देखता है, तबतक उसके लिये 


इस संसारचक्रकी निवृति नहीं होती । दापि यह मिथ्या है, 
तथापि कर्मफल-धोगका क्षेत्र होनेके कारण उसे नाना 
अकारे दुःखोमें डालता रहता है॥ ९॥ 

देव! रकी तो बात ही कया--जो साक्षात्‌ मुनि 
है, थे भी यदि आपके कथास विमुख रहते हैं तो 
उन्हें संसारमें फैसना पड़ता है। बे दिनमें अनेक प्रकारके 
यपरके कारण विषितो है, त्रम निमे 
अचेत पे रह है; उस समय भी तरह-तरहके मनोरधोंके 
कारण क्षण-क्षणमें उनको नो दूटती रहती है तथा 
देकवश उनको अर्थसिड्धिके सब उद्योग भी विफल होते 
रहते है ॥ १० ॥ नाथ ! आपका मार्ग केवल गुण-श्रवणसे 


होते जितने सब ग्राणियॉपर दया करनेसे होते हैं। किन 
बह. सर्वभूतदया असत्‌ पुल्षोको अत्यन्त दुर्लभ 
है ॥ १२॥ जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है, 
उसका कभी नाश नहीं होता--वह अक्षय हो जाता है। 
अत: नाना प्रकारके कर्म--यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और 
लादिके राण आपकी रस्ता प्राप्त करना ही मनुष्यका 
सबसे बढा कर्मफल है; क्योंकि आपकी प्रसन्नता होनेपर 
रसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता॥ १३॥ आप 
सर्वदा अपने खरूपे प्रकाशसे ही प्राणियोंके 
भेद-भ्रपरूप अन्धकारक नाश करते रहते हैं तथा झानके 
अधिन साक्षात्‌ परमपुरुष हैं; मै आपको नमसकार करता 
हूँ। संसाएकी उपति, स्थिति और संहासके निमसे जो 
मायाकी लोला होती है, वह आपका हो खेल है; अतः 
आप परमको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ॥ १४॥ 
जो लोग परणत्वाग कस्ते समय आपके अवता, गुण और 
कमो सूचित करलेवाले देवकीनन्दन, जनादन, 
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कंसमिकदन आदि नमोका विवश होकर भी उच्चारण 
करते है, वे अनेकों जनके पापस सल छूटकर 
मायादि आवरणोंसे रहित हपट प्राप्त करते हैं। आप 
मित्य अजस हैं, मैं आपको शरण लेता हूँ॥ १५॥ 
भगव! इस विके रूपमे आप हो विशाजमान हैं। 
आप हो अपनी मूलग्रकृतिको खकार करके जगती 
उति, स्थिति और प्रलयके लिये मेरे, अपने और 
महादेवजीके रूपमे तीन प्रधान शाखाओं विभक्त हुए है 
और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा-परशाखाओके 
रूपमे फैलकर बहुत विस्तृत हो गये हैं। मैं आपको 
नमस करता हूँ॥१६॥ भगवन्‌! आपने अपनी 
आगधनाको हो सोकोके लिये कल्याणकारी ख्र्थ 
जताया है, किन्तु वे इस ओसे उदासीन रहकर सर्वदा 
पीत (निषि्ध) कममि लगे रहते हैं। ऐसी प्रमादकी 
अवस्थामें पड़े हुए इन जीबॉकी जोवन-आशाको जो सदा 
सावधान रहकर बड़ी शीताय काटल रहता है, वह 
बलान्‌ काल भी आपका हो रूप है; मै उसे नमस्कार 
करता हूँ॥ १७॥ यि मैं सह्यलोकका अधिकता हूँ, 
जो दो पप्य रहेवाला और समस्त लोकोका 
चदय है, तो भी आपके उस कालरूपसे डरता रहता 
हैँ। उससे बचने और आपको पात कसेके लिये ही मैने 
बहुत समयतक तपस्या की है। आप ही अधिवजञकूपसे 
मेरे इस तपसे साझी है, मै आपको नमस्कार काठा 
ह॥ १८ ॥ आप पूर्णकाम है, आपको किसो विषयसुखकी 
इच्छा नहं है, तो थी आपने अपनी बनायी हुई 
र्रा रक्षके लिये पशु-पक्षी, मनुष्य और देवता 
आदि जीवयोनियोमें अपनी ही इच्छसे शरीर घारण कर 
अनेकों लौलाएँ की है। ऐसे आप पुषुषोत्तम भगवानको 
मे नमस्कार है॥ १९॥ अभो । आप अविधा, अस, 
राण, देष और अभिनियेश--याँचोमेसे किसीके भी 
अधीन नहीं हैं; तथापि इस समय जो सारे संसारको आपने 
उदे लीनकर भयडूर तस्डमालाओंसे विशु 
प्रलयकालीन जलमें अननतविग्रहकी कोमल शब्बापर 
(शयन कर रहे है, वह पूर्वकल्फको कर्मपरा शमित 
हुए जीवोंको विश्राम देनेके लिये ही है ॥ २० ॥ आपके 
नाभिकमलरूप भवनसे मेरा जन्म हुआ है। यह समू 
विश्च आपके उदरे समया हुआ है। आपकी कृपासे हो 


नै बिलोकोकी स्वनारूप उपकारे प्रकृत हुआ हूँ । इस 
समय योगरिद्धाका अन्त हो जानेके कारण आपके 
ककमल विकसित हो रहे हैं, आपको मेरा नमस्कार 
है॥२६॥ आप सम्पूर्ण जगतूके एकमात्र सुहृद्‌ और 
आत्मा हैं तथा शरणागतॉपर कृपा करवले हैं। अतो 
अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्यसे आप विको आनच्दित 
करते हैं, उसोसे मेरे युदधिको भी युक्त करें--जिससे मै 
'पूर्वकल्पके समान इस समय भी जगतूकी रचना कर 
सकूँ ॥ २२ ॥ आप भक्तवाज्छाकल्पतर हैं। अपनी शक्ति 
जलक्ष्यीजीके सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो-जो 
अदत कर्म करेंगे, मेण यह जगत्‌की रचना करकी 
उद्धम थी उन्होवेंसे एक है। अतः इसे रचते समब 
आप मेरे चिलको ग्रेरित करे--शक्ति प्रदान कं, जिससे 
मै सृष्टिल्वाविषयक अभिमावरूप मलसे दूर रह 
सकूँ ॥ २३॥ प्रभो! इस प्रलयकालीन जलमें श्न 
करे हुए आप असलशक्ति परमपुरुषके लाधि-कमलसे 
मेश आदुर्धाव हुआ है और मै है भी आपकी ही 
विज्ञानश्ति; आतः इस जगते विचित्र रूपका विँ 
करते सभय आपकी कृषासे मेरी वेदरूप वाणी 
उचारण लुज न हो॥ २४॥ आप अपार कणापर्त 
'पुएणपुरुष है। आप परम प्रेयमपी मुसकामके सतित 
अपने नेव्रकमल खोलिये और शष-शष्यासे उठकर 
विके उके लिये अपनी सुमधुर वाणीस मेरा विपि 
दूर कीजिये ॥ २५॥ 

त्यज कहते हैं-विदुरजी ! इस प्रकार तप, 
विद्या और समाधिके द्वार अपने उत्पत्तिस्थान 
अ्धगवारको देखकर तथा अपने मन और वाणीकी 
'शक्तिके अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्माजी थके-से होकर 
जैन हो गये ॥ २६॥ श्रोमघुसूदन भगवा देखा कि 
हासी इस प्रलयजलशशिसे बहुत घबशये हुए है तथो 
लोकरचनाके विषयमे कोई निश्चित विचार न होनेके करण 
उनका चित बहुत खित्र है। तब उनके अभि्रायको 
जानकर वे अपनी गम्भीर वाणोसे उनका खेद शान्त करो 
हुए कहने लगे॥ २७-२८॥ + 

औधगवानते कहा--वेदगर्भ ! तुम विषादके 
दशीभूत हो आलसय न करो, सूष्टसवनाके उद्यममें तत्पर 
हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो, उसे तो मैं 
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पहले हो कर चुका हूँ ॥ २९ ॥ तुम एक बार फिर तप करे 
और भागवत-जञनका अनुष्ठान के । उनके डा तम सब 
'लोककोको स्पष्टतया अपने अन्तःकरणमें देखोगे ॥ ३० ॥ 
फिर भक्तियुक्त और समाहित होकर तुम सम्पूर्ण लोक 
और आपये मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझमें समूर्न 
लोक और अपने आपको देखोगे॥ ३९ ॥ जिस समय 
ब का व्याप्त अगे समान समस्त भूतोम मुझे हो 
थित देखता है, उसे समय वह अपने अकानरू मलते 
मुक्त हो जाता है ॥ ३२ ॥ जब बह अपनेको भूत, निय, 
गुण और अत्तःकरणसे रहित तथा स्वरूपतः मुझसे 
अभिर देखता है, तब मोक्षपद प्राप्त कर लेता है॥ ३३ ॥ 
जहाज! नाना प्रकारके कर्मसंस्कारेके अनुसार अनेक 


ही दिखलाया है ॥३७॥ 
च्योरे हज! तुमने जो मेरी कथाओंकि वैभवसे 
युक मेरी सुति की है और तपस्वामे जो तुही निशा है, 
वह भी मी हो कृपाका फल है॥ ३८॥ लोक-रचनाको 
इच्छसे तुमने सगुण प्त होनेपर भी जो निर्मुणरूपसे 
मेश वर्जन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं यहुत स्न 
है; तहर कल्याण हो ॥ ३९ ॥ मै समसत कामनाओं और 
मोरो पूर्ण केम समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्यप्रति इस 
सोय स्तुति करके मेण भडन करेगा, उसपर मैं शीघ्र 
हो प्रसन्न हो जाऊँगा ॥ ४० ॥ तत्ववेताओंका मत है कि 
पूर्त, तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनोसे 
आणत होनेवाला जो परम कल्याणमय फल है, बह मेरी 


प्रकारकी जीवसृष्टिके नेक इच्छा होनेपर भी तुन्हात पसरा हो है॥४९॥ विधाता! मैं आलाओका भी 
चित्त मोहित नहीं होता, यह मेटो अतिशव काका ही फल आला और खो-पुदि प्रियका भी प्रिय हँ। देहादि भी 
है॥ ३४॥ तुम सबसे पहले मना हो। प्रजा उत मेरे ही लिये प्रिय है। अतः मुझसे हो प्रेम कला 


करते समय भी तुम्ह मन मुझमें हो लगा रहता है, 
से पापमय रजोगण तुमको बाँध नहीं पाता ॥ ३५॥ 
तुम मुझे भूत, इनि, गुण और आसःकरणसे रहित 
समझते हे; इससे जान पड़ता है कि यद्यपि दार 
जोक मेरा झन होता बहुत कठिन है, तथापि तुमने मु 
जन लिया है॥ ३६॥ भेस आश्रय कोई है या नहीं इस 
सनदे तुम कमलनालके दाय जलमें उसका मूल खोज 
रहे थे, सो मने तु अपना यह सरूप अन्तःकरणे 


चहिये ॥ ४२ ॥ हाजी! तरिलोकीको तथा जो प्रजा इस 
समय मुझमें लोन है, उसे तुम पूर्वकल्पके समान 
मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्ववेदमय सरूपसे खा 
हो स्वो॥४३॥ 

शयी कहते है--प्रकृति और पुरुषके स्वामी 
कमलयाभ भगवान्‌ सुष्ट आजको इस प्रकार 
जगती अयकि करवाकर अपने उस नाशायणरूपसे 
अदू हो गये ॥ ४४॥ 


&++++ 


दसवाँ अध्याय 
दस प्रकारकी सृषटिका वर्णन 


िदुस्जीने कहा--सुनिवर ! भगवान्‌ नाशये 
अन्तर्धान हो जानेपर सम्पूर्ण लोकोके पितामह बहाने 
अपने देह और मनसे कितने कारको सृष्टि उत्पन्न 
कौ ?॥ १॥ भगवन्‌! इनके सिवा मैंने आपसे और 
जो-जो बातें पूछी है, उन सबका भी क्रमश: वर्णन कजय 
और मेरे सब संशयोंको दूर कोजिये; क्योकि आप सभी 
बहु श्रेष्ठ है। २॥ 

सूजी कहते हैं--शौनकजों! विदुस्ओोके इस 
अकार पूछनेपर मुनिवर मैत्रेयजो बड़े प्रसन्न हुए और अपने 


[हदे स्थित उन र्रा इस प्रकार उत्तर देने लो ॥ ३॥ 

ऑकैेयजीने कहा--अजन्मा भगवान्‌ रह 
जैसा कहा था, बरह्माजीने भी उसी प्रकार चित्तको 
आपने आत्मा श्रोनारायणमें लगाकर सौ दिव्य वर्षोतक तप 
किया ॥ ४४ ॥ ब्ह्मजोने देखा कि पयली प्रबल 
युके कोस, जिससे वे उप्र हुए है तथा जिसपर ये 
बैठे हुए है वह कमल तथा जल का रहे है ॥ ५ ॥ प्रबल 
तपस्या एवं इृदयमें स्थित आत्मज्ञाससे उनका विज्ञान- 
जल बढ़ गया। और उन्होंने जलके साथ यायको पी 
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लिया ॥६॥ फिर जिसपर खब बैठे हुए थे, उस 
आकाशव्यापी कमलको देखकर उन्होंने विचार किया कि 
'पूबकल्पमें लीन हुए लोकोको मै इसीसे रचूँगा ॥ ७॥ 
तब भवाने वाय सृष्टिकर्वमं नियुक्त हजे उस 
कमलकोशे प्रवेश किया और उस एकके हो भू भु, 
सये तन भाग किये, यपि वह कमल इतना बड़ा 
था कि उसके चौदह भवन या इससे भी अधिक लोकोंके 
रूपमे विभाग किये जा सकते थे॥८॥ जोवोके 
भोगस्थानके रूपमे इन्ही तीन लोकोंका शाखोमे 
वर्णन हुआ है; जो निष्काम कर्म कणेवाले है, 
उह मह तप, जनः और सतयलोकरू बरहमलोककौ 
आप्ति होती है ॥ ९ ॥ 

छिुरजीने कहा-अहान्‌! आपने असुता 
विश्वकूप हरी जिस काल नामक शाक्त बात 
कही थी, प्रभो! उसका कुपया विस्तपर्क 
वर्णन कौजिये॥ १० ॥ 

औकोयजीने. कहा--विषयोंका. रूपासर, 
(बदलना) ही कालका आकार है। सायं तो यह 
'र्विशेष, अनादि और अमन है।उसीको तिमिल बनाकर. 
भगवान्‌ खेल-खेलमे अपने-आपको ही सृष्टिके रूपये 
प्रकट कर देते हैं॥ ११॥ पहले यह सारा विश्व 
भवातकी मासे लौन होकर ब्हुपसे स्थित था। 
उसौको अव्यक्तूर्ति कालके द्राण भगवा्े पुनः 
पृथक्रूपसे प्रकट किया है॥ १२ ॥ यह जगत्‌ जैसा आब 
है वसा ही पहले था और भविष्यमें भी वैसा हो रहेगा। 
इसकी षटि न प्रकारकी होती है तथा प्रकृत- वकत भेदसे 
एक दसवीं सृष्टि और भी है॥१३॥ और इसका 
परलय काल, द्रव्य तथा गुणोके डाय तीन प्रकारसे 
होता है। (अब पहले में दस प्रकारकी सृष्टिक 
वर्णन कराता हूँ।) पहली सृष्टि महतत्वकी है। भगवान्‌की 
परेरणासे स्वदि गुणोमे वधता होना ही इसका स्वरूप 
है॥ १४ ॥ दूसरी सृष्टि अहड्डरकी है, जिससे पृथ्वी आदि 


भूत एवं रिय और कर्मे्ियोंकी उत्पत्ति होती है। 
सही सृष्टि भूतसर्ग है, जिसमें पशमहाभूतोंको उत्पन्न 
कस्नेकाला तार्ण रहता है॥ १५॥ चौथी सूष्टि 
इय है, यह ज्ञान और क्रियाशक्तिसे समन होती है। 
पवी सृष्टि सात्विक अहे उप हुए इन्धा 
देवताओकी है, मन भी इसी सृष्टिके अन्तर्गत है॥ १६॥ 
छठी सृष्टि अविद्ाकी है। इसमें तामि, अतापि, 
तम, मोह और महामोह--ये पाँच गे हैं। यह जीवोकी 
'बुद्धिका आवरण और विधषप कसाल है। ये छः प्राकृत 
ष्टां है, अब वैकृत सृष्टियोका भी विवरण 
सुनो॥ १७॥ 

जो भगवान्‌ अपना चिक्तन करनेवालॉके समस्त 
दुःखोको हर लेते है, यह सर लीला उन्ही रही है। 
चे ही हाके रूपमे रजोगुको स्वीकार करके जगती 
रचना करते है। छः परकाकी प्राकृत सृषटयोके बाद 
सातवीं ्रधान वैकृत सृष्टि इन छः प्रकारके स्थावर वृक्ष 
होती है॥ १८॥ वनस्पति! ओषधि', लता', ल्क्साएँ, 
औीरूध्‌' और हुम' इनका संचार नोचे (जड़) से ऊपरकी 
ओर होता है, इनमें प्रायः ज्ञानशक्ति प्रकट नहीं रहती, ये 
भीतर-ही-घीतर केवल स्पर्शका अनुभव करते हैं तथा 
इमे प्रत्येक कोई विशेष गुण रहता है॥ १९॥ 
आठवीं सृष्टि तिर्यग्योनियों (पशु-पक्षियों) की है। वह 
अदास प्रकारकी मानो जाती है। इने कालका ज्ञान नही 
हेता, तपोगुणकी अधिकताके कारण ये केवल 
खाना-पौना, मैथुन काना, सोना आदि ही जानते है, इन्हें 
दषा वस्‍्तुओंका ान हो जाता है। इनके हदयों 
विचारशक्ति या दर्शिता नहीं होती ॥ २० ॥ साधुश्रे्ठ 
इन तिर्वकोंगें गो, बकरा, धसा, कृषण-मृग, सुआ, 
जील-गाय, रू नामका मग, भेड़ और ऊँट--ये द्विशफ 
(को खुवाले) पशु कहलाते है॥ २१॥ गधा, घोड़ा, 
खच्यर, गौरमृग, शरफ और चमरी--ये एकशफ (एक 
खुख्बाले) है। अब पाँच नखवाले पशु-पक्षियोकि 


१. के बिमा म आये है फसते है, कैसे मूल, बढ़, दल अल २. ओ ले पक जनप नह हो जाते है, मै छान, रह, चना 
आहि । ३. जे लिका आशय लेकर बढ है, जैसे कही, ले आटे ४. किसके छाल बहुत कदो त है, स त आदि । ५. जो. 
त पप ह कलल है, किन कठोर हे उपर हर नहं च जले खलू, इ. नि पहले फूल आ फिर उन 


स्ह फल लगे है, जैसे आम, जन सकदि। 


+ तृतीवसकशिः 


जाम सुनो ॥ २२ ॥ कुत्ता, गोद, भिय, बाय, बिलाव, 
खरगोश, सही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और 
मगर आदि (पशु) है॥ २३॥ कंक (बगुला), गिड, 
बेर, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सरस, चकवा, 
कौआ और उल्लू आदि उडवले जीव पक्की कहलाते 
है॥ २४॥ विदुसजी ! नवं सृष्ट मो है। यह एक 
हे प्रकारकी है। इसके आहारका प्रवाह ऊपर (मह) से 
जीचेकी ओर होता है। मनुय सजोगुणप्रधान, क्प्ल 
और दुःखरूप विषयो ही सुख मावले होते 
है॥२५॥ स्याव, पशु-पक्षी और मनुष्ण--ये तीनों 
अकाएको टया तथा आगे कह जानेवाला देवस बैकृत 
ष्टि है तथा जो महतत्वादिरूप वैकारिक देवसर्ग है, 
उसकी गणना पहले कत सृष्टे को जा चुकी है। 


इनके अतिरिक सनलुमार आदि ऋषियोंका जो 
कौमास्सर्ग है, यह प्राकृत-बैकृत दोनों प्रकारका 
है॥ २६ 

देवता, पितर, असुर, गन्धर्व-अप्परा, यकष-कषस, 
(सड चारण-विद्याध, भूतरेतःपिशाच ओ 
किन्नर-किम्पुरष-अश्वमुख आदि भेदसे देवसृष्टि आठ 
अकारकी है। विदुरो! इस प्रकार जगता 
ओबरजोक रो हुई यह दस प्रकारकी ष्ट म तुमसे 
कही ४ २७-२८॥ अब आगे मै बंश और मन्वत्तयदिका 
वर्णन कहैगा। इस प्रकार सृष्टि कलेवाले सत्यसहूल्प 
भगवान्‌ हरि हो ब्रह्मके रूपसे प्रत्येक कल्पके 
आदिमे सजोगुणसे व्यास होकर खयं हो जगतके 
रूपमे अपनी हो रचना करो है॥ २९॥ 


+++ 


` आओकी्रयजी कहते है-विदुसजी! पृथ्वों आदि 
कार्थवर्गका जो सूक्तम अंश है--जिसका और विभाग 
नहीं हो सकता, तथा जो कार्यरूपको प्राप्त कहीं हुआ है 
और जिसका अन्य पर्माणुओंके साथ संयोग भी नही 
हआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक पापाणुओंके 
एस मिलने ही मन्यो वश उसके समुदायकूप 
एक अवयवीकी प्रतीति होती है॥ १॥ यह परमाणु 
जिसका सकषम अंश है, अपने समान्य ख्वकपमे स्थित 
उस पृथ्वी आदि कार्यको एकता (समुदाय अथवा 
समरप) का नाम परम महा है। इस समय उसमें न 
तो. प्रलयादि अवस्थापेदकी सूरत होती है, न 
नबीन-आचीन आदि कालभेदका भन होता है और न 
घट-पटादि यलुभेदकी ही कलपना होतो है॥२॥ 
साधुश्रेष्ठ ! इस प्रकार यह वल्के सूक्मतम और महत्तम 
सरूप विचार हुआ। इसके सासे परमाणु आदि 
अवस्थओमे व्याप्त होकर व्यक्त पदयो भोगेवाले 
सृष्टि आदिये समर्थ, अव्यक्त्रूप भगवान्‌ कालकी भो 
सूता और स्थूलताका अतुमान किया जा सकठा 
है॥३॥ जो काल षको परपाणु-जैसों सूक्ष्म 


अवस्थाय व्याप्त रहता है, यह अत्यन्त सूक है, और जो 
ष्टे लेकर प्लयपर्यल उसकी सभी अधस्थाओंका 
'घोग करता है, वह परम महान्‌ है ॥ ४॥ 

दो परमाण मिलकर एक 'अु' होता है और तीन 
अणुओकि मिलनेसे एक 'असरेणु होता है, जो खेमे 
होकर आयी हुई सूर्यकी िरणोके प्रकाशे आकाशे 
उड़ता देखा जाता है॥ ५॥ ऐसे तन तरसोणुओंको पार 
कले सर्को जितना समय लगता है, उसे रट कहते 
है। इससे सखौगुता काल 'वेध' कहलाता है और तीन 
वेघका एक 'लव' होता है॥६॥ तीन लवको एक 
'निसेष' और तोन निमेषकों एक 'क्षण' कहते है। पांच 
क्षणकी एक 'काह्ा' होती है और पन्द्रह काषठाका एक 
“लघु ॥ ७॥ पह लघुकी एक 'नाड़िका' (दण्ड) कही 
जाती है, दो नाडिका एक मुहूत होता है और दिनके 
'अटने-बढ़नेके अनुसार (दिन एवं त्री दोनो सिके 
दो मुहू छोड़कर) छः या सात नाड़िकाका एक हर 
हेला है। यह 'वाम' कहलाता है, जो मनुके दिन या 
स चौथा भाग होता है॥ ८॥ छः पल तिका एक 
देखा वरतम बनाया जाय जिसमें एक पस्थ जल आ 


स्ट 


+ क्लि + 


(अन्दर 


सके और चार मरो सोनेकी चार अंगुल लबो सलाई 
अनवाकर उसके हार उस बरतनके मे छेद कसे उसे 
जले छोड़ दिया जाय । जितने समयमे एक मर्य जल 
उस वरतम भर जाय, वह बरतन जले डूब जाय, उतने 
सपयको एक 'नाड़िका' कहते हैं॥९॥ विदुरजी ! 
चार-चार पे मनुके 'दिन' और 'शात' होते है और 
पह दिन-रातका एक 'पक्ष' होता है, जो शुक्ल और 
कृष्ण भेदे दो कक मना गया है॥ १० ॥ इन दोनो 
'पक्षोको मिलाकर एक 'मास' होता है, जो पिशा एक 
दिन-रात है। दो मासका एक "ऋतु और छः मासका एक 
'अयन' होता है। अयन 'दक्षिणायन' और 'उतणयण' 
भसे दो प्रकारका है ॥ ११॥ ये दोनों अयन मिलकर 
देवताओंके एक दिन-शात होते हैं तथा ममुष्यलोकमें ये 
“र्या बारह मास कहे जाते हैं। ऐसे सौ बरकी 
भतुष्यकी परम आयु यतायी गयी है॥ १२॥ चन्रमा 
आदि ग्रह, अधिनी आदि नक्षत्र और समस्त ताणछलके 
अधिष्ता, कालरूप भगवान्‌ सूर्य परमण लेकर 
संक्सस्प्यल कालमे दादरा रशिरूप 
'भुवनकोशकी निरता परिक्रमा किया के है॥ १३॥ 
सूर्य, बृहस्पति, सवान, चन्द्रमा और नकतसम्क्धी 
महीनोंके भसे यह वर्ष ही संसए, पति, 
इडावत्सर, अनुवतसर और वतसर कहा जाता है ॥ १४॥ 
विदुसजी । इन पाँच प्रकारके की प्रवि कलेवाले 
भगवान्‌ सूर्की तुम उपहार सरित करके पूजा करे । 
ये सू्दिय पभू तःप हैं और अपनो 
कालझक्तिसे बौजादि पदार्थोकी अङ्कुर उत्पन्न कनेक 
शक्तिको अनेक प्रकरसे कायमु करते है। ये 
'पुरषोंकी मोहनिवृत्तिके लिये उनकी आयुका क्षय करते हुए 
आकाशम विचरत रहते है तथा ये हो सकेको 
यज्ञादि कमि प्राप्त होनेवाले खगौदे महलमय फलॉका 
विस्तार करते हैं॥ १५॥ 


लिदुस्जीने कहा--सुनिवर ! आपने देवता, पितर 
और मुष्योंके परमायुका वर्णन तो किया। अब जो 
सनकादि जानो मुनिजन ज्िलोकीसे बाहर कल्पसे भी 
(अधिक कालतक रहनेवाले है, उनकी भो आयुका वर्णन 
जवे ॥ १६॥ आप भगवान्‌ कालकी गति भलीभाति 
जानते है; क्योकि ज्ञानीलोग अपनी वोगसिद्ध दिव्य दृष्टि 
सार संसारको देख लेते हैं॥ १७ ॥ 

फैयजोने कहा--विदुरजी ! सत्ययुग, प्रेता. 
दपर और कलि--ये चार युग अपनी सम्ध्या और 
स्याशके सहित देवताओकि बारह सहस वर्तक रहो 
है, ऐसा बतलाया गया है॥ १८॥ इन सत्यादि 
चे युगम क्रमशः चार, तन, दो और एक सहस दिल 
र्ष होते है और येके जितने सह वर्ष होते हैं उससे 
दने सौ वर्ष उनकी समथ्या और समयश होते 
हे* ॥ १६॥ युगको आदिमे स्य होती है और अनते 
स्ध्यौश। इनकी वर्ष-गणना सैकड़ोंकी संख्यामें बतलायी 
गयी है। इसके जीका जो काल होता है, उसोको 


समरण कालवेताओने युग कहा है। प्रत्येक युगमें एक-एक 


ष धर्मका विधान पाया जा है॥ २०॥ सुके 
ष्म धर्म अपने चारों चरणोंसे फहता है; फिर अन्य 
मगे अध वृद्धि होनेशे उसका एक-एक चरण कषण 
होता जाता है॥२१॥ पयर विरज! | जरिलोकीसे बाहर 
मलोके रोपर यहाँकी एक सहस चत्या 
[एक दिन होता है और इतनी ही बीरि होती है, जिसमें 
जगा ब्ब शयन काते हैं॥२२॥ उस रात्रिक 
अन्त होनेपर इस लोकका कल्प आए होता है; उसका 
क्रम जबतक जहका दिन रहता है तबतक चलता 
रहता है। उस एक कल्पमें चौदह मनु हो जाते है॥ २३॥ 
उक, मनु इकहतर तर्ये कुछ अधिक काल 
(अरे चयो) तक अपना अधिकार भोगता है। 
अत्के मतें चिन्र-धित्र. सनुवंशी राजालोग, 


के अत लु २००० द से 2०० स कर सकन असर ८2०० ज त है नोवे 


३६०७, रे २४० और काते १२०० हि हे हैं। ममा च कोक एक हत होल है 
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सेते है। 
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सपर देवगण, इन्द्र और उनके अनुयायी गन्धवादि 
साथ-साथ हो अपना अधिकार भोगते हैं ॥ २४॥ यह 
जह्माजीको प्रतिदिनकी सूष्ट है, जिसमें तीनो लोकोंकी 
रचना होती है। उसमें अपने-अपने कर्मानुसार पशु-पश्, 
मनुष्य, पितर और देवताओंकी उत्पत्ति होती है॥२५॥ 
इन मत्तो भगवान्‌ सत्वगुणका आश्रय ले, अपनी 
मनु आदि मूर्तियोके दा पूष प्रकट करते हुए इस 
विश्वका पालन के हैं॥२६॥ कालक्रमसे जब 
जहाजका दिन बीत जाता है, तब वे तमोगुणके सम्पर्कको 
(कार कर अपने सृष्टिरवनारूप पौरुषक स्थगित करके 
_निश्े्टभावसे स्थित हो जाते हैं॥ २७॥ उस समय सारा 
विश्व उमे लीन हो जाता है। जब सूर्य और चत्रमादिसे 
हित वह प्रलयरात्रि आती है, तब वे भूः, भुवः, 
हः तीनो लोक उन्हीं बरह्मजोके शररमें छिप जाते 
है॥ २८॥ उस अवसरपर तनो लोक शेषके मुखसे 
सिकली हुई अष्निरूप भगवानूकी शक्तिसे जलने लगते 
है। इसलिये उसके तपसे व्याकुल होकर भूगु आदि 
सुनीश्वरगण महलॉकसे जनलोकको चले जाते है ॥ २९ # 
उतनेमें हो सातों समुद्र प्रलयकालके प्रचण्ड पवनसे 
उमड़कर अपनी उछलती हुई उता तसो ्रिलकीको 
डुबो देते है॥३०॥ तब उस जलके भीतर भगवान्‌ 
होषशायी योगनिद्रा नेर मटकर शयन काले है। उस 
समय जनलोकतिवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते 
है॥ ३१॥ इस प्रकार कालकी गतिसे एक-एक सहस 
'तुर्यके रूपमे प्रतीत होनेवाले दिन-सतके हेर-फेससे 


जहाजको आयुके आधे भागक परध कहते हैं। 
अबतक पहला पथ तो बो चुका है, दूसशा चल रहा 
है # ३३ ॥ पूर्व पके आए आहा नामक महान्‌ 
कल्प हुआ था। उसीमे ब्रह्माजीको उत्पत्ति हुई थी। 
'पष्डितजन इरे नदह कहते है ॥ ३४ ॥ उसी परके 
अने जो कल्प हुआ था, उसे पाक कहते है। इसमें 
गावे नाभिसरोवससे सर्वलोकमथ कमल प्रकट हुआ 
था ॥ ३५ ॥ विदुएजो ! इस समय जो कल्प चल रहा है, 
जह दूसरे परार्षक आए्भक बतलाया जाता है। यह 
हकत नमसे विख्यात है, इसमें भगवान सकूप 
रण किया था॥ ३६ ॥ यह दो परार्धका काल अक्त, 
अनन्त, अनादि, विश्वात्मा हिका एक निमेष माना जाता 
॥३०॥ यह पमाणे लेकर पपत फैला हुआ 
काल सर्वसमर्थ होनेपर भी सरा श्ीहरएर किसी 
कालो रभल नहों रखता। यह तो देहादिमें अभिमान 
रखनेवाले जीवा हो शासन कसे समर्थ है ॥ ३८॥ 

कृति, महतच्च, अहङ्कार और पहततमात्र--इन 
आठ अकृतियोंके सहित दस इया, मन और 
'बहभूत--इन सोलह विकारो मिलकर बना हुआ यह 
अद्माप्डसेश भीते पचास करोड़ पजन वसाएयाल है 
तथा इसके जह चाओ उतयेतर दस-दस गुने सात 
आवरण है। उन सबके सहित यह जिसमें परगणे 
समान पढ़ा हुआ दीखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों 
जहादर है, वह इन प्रधानादि समस्त कारणक 
कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है और यही पुराणपुरुष 


अद्याजीकी सौ वर्षको परमायु भी योती हुई-सी दिखायी परमात्या शरोविष्णुभगवानका श्रेष्ठ धाम (स्वरूप) 
देती है॥ ३२॥ है॥३९-४१॥ 
s+ 
बारहवाँ अध्याय 
सृष्टिका विस्तार 


औयजीने कहा--तिदुस्‍्जो! यहाँतक मैने 
आपको भगवान्की कालरूप महिमा सुनायी । अब निस 
अकार हजे जगत रचना को, वह सुनिय॥ १॥ 
सबसे पहले उन्होंने अज्ञानकों पाँच वृतिया--ठम 


(अतिया), मोह (अस्मिता), महामोह (सग), तामिस्र 
(द्वेष) और अखतामिलल (अभिनिवेश) रचीं॥२॥ 
कितु इस अत्व पापमय ष्टिको देखकर उ प्रस्ता 
नहो हुई। तब डने अपने मनको भगाने ्यानसे 


कक 


= ऑचपायलत 
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पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि स्वी॥३॥ इस बार 
बहीन सनक, सन, सनातन और समकर 
चार निवृत्िपायण उच्यता मुनि उत्पन्न किये॥४॥ 
अपने इन पसे हजन कहा, पुत्र! तुमलोग सृष्टि 
उत्पन्न के ।' कितु वे जे ही मोक्षमार्ग (निलृतिमार्ग)- 
का अनुसरण कस्नेबाले और भगवान ध्यानम ततर 
इसलिये उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा॥ ५॥ जब 
हानी देखा कि मेरी आज्ञा न माकर ये मे पुर मेण 
तिरका कर रहे है, तब उन्हे असद क्रोध हुआ। उह 
उसे पेकनेका प्रयल किया॥ ६ ॥ कितु बु उनके 
बहुत रोकनेपर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापतिको भह 
बौचगेसे एक नौल-लोहित (नीले और लाल शाके) 
बालके रूपमे प्रकट हो गया ॥७॥ ले देवताओके 
पूवण भगवान्‌ भव (स्र) छेक कहने 
ल= जतिता ! विधाता! मरे नाम और रहेके 
स्थान बहलाइवे' ॥ ८ ॥ 

तष कमलयोनि भगवान्‌ रहने उस बालककी 
र्थन पूरण केके लिये मधुर वाणीम कहा, 'रोओ मत' 
मैं अभी तुही इच्छा पूरी करता हूँ ॥ ९ ॥ देवब्रे्ठ तुम 
जच लेते ही आलकके समान फूट-फूटकर रोने लगे, 
इसलिये तुशे नमसे पकी ॥ १० ॥ तुके 
रेके लिये मैंने पहलेसे ही हदय, इन्र, प्राण, 
आकाश, यायु, आन, जल, पष, सूर, चन्रमा और 
तप--ये स्थान रच दिये है॥ ११॥ तुफ्हरे नाथ मयु, 
मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उपोता, भव, 
काल, वादेव और धूत हेग ॥ १२॥ तथा ध, मति, 
उशना, उम, नियुत, सपि, इला, अध्विका, इरावती, 
सुधा और दीक्षा--ये ग्यारह रुद्राणियाँ तुम्हारी पत्नियाँ 
होंगी ॥ १३ ॥ तुम उपर्युक्त नाम, स्थान और खियोको 
सवोकार करो और इनके दा बहुत-सी प्रजा उत्पन्न को: 
क्योंकि तुम प्रजापति हो ॥ १४॥ 

लोकता जसे ऐसे आफ पाकर भगवान्‌ 
नोलसोहित बल, आकार और स्वभावमें अपने-ही-जैसो 
जा उन्न करने लगे ॥ १५॥ भगवान्‌ सुरे दा उर 
हुए उन सोको असंख यूथ बनाकर सारे संसारको भण 
कलते देख ब्रह्माजोको बड़ी श हुई ॥ १६ ॥ तब उन्होंने 
खसे कहा, “सुखे! तुम्हरी प्रजा तो अपनी 


वर षटि मुझे और सार दिशाओंको भस्म किये 
डालती है; अतः ऐसी सृष्ट और न रचो ॥ १७॥ त 
कलयाण हो, अब तम समस प्रणो सुख देनेके लिये 
त करे । फिर उस तपके प्रभावसे ह तुम पूर्वत्‌ इस 
संसाएकी रचना करना ॥ १८॥ पुरुष तपके दाण हो 


चे, इनरयातीत, सर्वान्तयामी, ज्योतिःस्वरूप श्रीहरिको 


सुमते प्राप्त कर सकता हैं ॥ १९॥ 

और कहते है--जब बहाने ऐसी आज 
द, तब ले 'बहुत अच्छा' कहकर उसे रध्य किया. 
और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा 
करे वे तपस्या कले लिये वनको चले गये ॥ २० ॥ " 

इसके पकषत जब भगवान्‌की शक्तिसे सम्पन्न 
जद षटि लिये सङ किया, तब उनके दस पुत्र 
और उप्र हुए। उनसे लोककी बहुत वृद्धि हुई॥ २९॥ 
उनके नाम मरीचि, अग, अरा, पुलस्य, पुलह, कर, 
भूषु, बसि, दक्ष और दसवें नारद थे॥ २२॥ इनमे 
नासी मापि ब्रह्मजीकी गोदसे, दक्ष ठे, घसट 
आणसे, भृगु त्वचासे, क्रतु हाथसे, पुलह नाभिसे, 
पल्य कने, अङि मुखर, अत्रि रसे और 
मधि भरसे उत्पन्न हुए॥ २३-२४॥ फिर उनके दे 
ससे धर्म उत्फा हुआ, जिसकी पतरम खै 
यण अवतीर हुए तथा उनकी पीठसे अधर्मका जना 
हुआ ओर उससे संसारको भयभीत करेला मूल्य उ 
हुआ ॥ २५ ॥ इसी प्रकार ्रहाजीके हदसे काम, भौहोंसे 
कोष, तौचेके होठसे लोभ, मुखसे बाणीकी आध्र 
देकी सतखती, लिङ्स समु गुदासे पापका निवासस्थान 
(क्षक अधिपति)  निर्ति॥२६॥ छाये 
देविक पति भगवान्‌ कर्दमजी उ हुए। इस तरह 
सह साथ जगत्‌ जगला ्रहाजके शरीर और मनसे 
उत हुआ॥ २७॥ 

विद ! भगवान्‌ हाकी कन्या सरखती बड़ी ही 
सुकी ओर मनोहर थी। हमने सुना है--एक बार उसे 
देखकर बी कापमोहित हो गये थे, यद्यपि वह स्वयं 
आसनाहीन थी ॥ २८ ॥ उके ऐसा अधर्ममय सङूरप करते 
देख, उनके पुज मच आदि ऋषियोंन उन्हें विधासपूर्वक 
समझाया-- ४ २९॥ 'पिताजी ! आप समर्थ हैं, फिर 
जो अपने मनम उत्पन्न हुए कामके वेगको न रोककर 


अब्श्२] > दृक = १३१ 
पीगमन-जैसा दुल्तर पाप केका सङूरप कर रहे हैं! . औमैज्रवजीने कहा--विदुसजी ब्रह्मने अपने पूरव, 


ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी बहमन हीं करिया और दक्षिण, पश्चिम और उत्तस्के मुखसे क्रमशः ऋक्‌, यजुः, 
न आगे ही कोई करेगा॥ ३० ॥ जगद्गुरो! आप-जैसे साम और आथववदोको एचा तथा इसी क्रमसे श 
तेजस्वी पुरुषोंको भी ऐसा काम शोभा नहीं देता; क्योकि (होता कर्म), इज्या (अध्यर्युका कर्म), स्तुतिस्तोम 


आपलोगोंके आचरणोंका अनुसरण केसे हो लो 
संसारका कल्याण होता है॥३१॥ जिन भगवानले 
अपने स्वरूपमे स्थित इस जगतको अपने हो तेजसे प्रकट 
किया है, रे नमस्त है।इस समय वे हो धर्मी रा 
कर सकते है'॥३२॥ अपने पुत्र मरोंचि आदि 
प्रजापतियोंकी अपने सामने इस प्रकार कहते देख 
प्रजापतियोके पति ब्रह्माजी बडे लज्जित हुए और उन्होंने 
उस शगेएको उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर 
शरीरको दिशाओने ले लिया। वही कुहा हुआ, जिसे 
अन्कार भी कहते हैं॥ ३३॥ 

एक बार ब्ह्माजी यह सोच रहे थे कि 'मैं पहलेकी 
ताए सु्यवस्थित रूपसे सब लोकोंको रचना किस प्रकार 
कर ?' इसी समय उनके चार ुखोसे चार वेद प्रकट 
हुए॥ ३४॥ इनके सिवा उपवेद, न्यायशा्तर, होता, 
उद्णत, अध्यर्चु और ब्ह्या--इन चार ऋत्वजोके कर्म; 
उसका विस्तार, धरे चार चरण और चारं आश्रम तथा 
उनकी पृत्तियाँ-ये सब भी ब्रह्मजीके मुखोंसे हो 
उत्पन्न हुए॥ ३५॥ 
+ विहुस्जीने पूछा--तपोधन ! विशवरचपिताओके 
सी राजने जब अपने मुखोंसे इन वेदादिको रचा, 
तो उन्होंने अपने किस मुखसे कौन यसु उ को --यह 
आप कृपा करके मुझे बतलाइये ॥ ३६ ॥ 


(उदालाका कर्म) और प्रायक्षित (हाका कर्म)--इन 
रोकी रचना की॥३७॥ इसी प्रकार आयुर्वेद 
(काशा), धवे (श्य), गावे 
(स्ीतराख) और स्थापत्पलेद (शिल्पविद्य)-इन 
चार उफ्वेदोंको भी क्रमशः उन पाद मुखोंसे हो उन 
किया ॥ ३८ ॥ फिर रवद भगवान्‌ ब्रन अपने च 
मुखोसे इतिहास-पुराणरूप पांचवां वेद बनाया ॥ ३९॥ 
इसी क़मसे घोडली और उक्थ, चयन और अस्म, 
आप्ोयाम और अवितथा वाजपेय और गोसव--ये 
दो-दो याग भौ उनके पूवाद मुखो ही उत्पन्न 
हृए॥४०॥ वि, दान, तप और सत्य--ये धर्मके चर 
पाद और कृततियोके सहित चार आश्रम भी इसी क्रमसे 
प्रकट हुए॥४१॥ सावि, प्राजापत्य, बराह और 
बृहत्‌ --ये चार वतिं ्रहयारकी हैं तथा वाता', 
सक्षय, शालीन और शिलोज्छ'--ये चार यति 
गृहस्थकी है॥४२॥ इसी प्रकार वृत्तिभेदसे बैखानस*, 
आलखिल्य", औदुष्बर'' और फेनप"'--ये चार भेद 
कानध्रस्थोके तथा कुटीचक", बहूदक, हंस" और 
किलय (परमहंस'')--ये चार भेद संन्यासो 
है॥ ४३॥ इसी से आनय", त्यी, वार्त 
और दति येचा विए तथा चार व्याइतियाँ"" 
ज जहाजीके चार मुखोंसे उस्र हुई तथा उनके 


१. उषा सरे पकात्‌ गया अलम केके लिये घाण किया जेवा तन दिनक ऋमर्कत। २. एक 
रा यकत । ३. बायै समाितक शेक हर । ४ आयुर राला आरन । ५. कृषि आदि शि 
गृ ६. णादि करा) ७. अजित कृति। ८ खेत कट कने पी पढे हुए तथा अणवो मी मि हुए दाकेको 
बनकर नि करम ९. दिना ही मू उता हुए परे नि कलेाे। १५. न आतर वने पहला स 
करके रा हुआ अन दत कप देेाे। १९. काल उने जिस दिवी ओर मू हे, उती ओ फलादि लकर य 
केबले। १२. अपने-आप झो हुए फलादि खाकर शकले! १३. कुटौ बनकर एक जगह रामे और आभे य पए पालन 
कालेवाले। १५. की ओद पट रक आनको ही बन मेले । १५ कसी । १६, हनी जवसुक। १७ मोक प्रा 
काली आता । १८. गदिल दनको कमि १९. रसी वि । २०. रीति 
सये तीत और चच, महो मिलाकर, इस र चार तर आनने अपने गू बतला 

मका मालाः समलाः अथवा भू. भुः चः और महसे चह यि जा कि श्रुति जही है 
एलो व्इतपलसामु ह सेत शाह । काच बरवो मह इ्ि। 


= नब + 


[१३ 


दयाकाशे अद्र प्रकट हुआ॥४४॥ उनके 
रोमोसे उक्‌, त्वचासे गायत्र, मांससे बिट, सरयुसे 
आतु, अस्थियोसे जगती, मासे पंक्ति और प्राणे 
बहती उनद उत्पन्न हुआ। ऐसे हो उनका जीव सपर्ण 
(कवर्गादे पकषवर्ग) और देह स्वर्ण (अकारादि) 
'कहलाया ॥ ४५-४६ ॥ उनको इ््ियोको ऊर्ण (शा ष 
'स ह) और बलको अन्तःस्थ (य र ल व) कहते हैं, तथा 
उनकी क्रीडासे निषाद, ऋषभ, गार, पड्ज, मध्यम, 
सचत और पक्षम--ये सात खर हुए ॥४७ ॥ है सात! 
ब्रह्माजी शब्दवरहस्वरूप हैं। वे वैखरीरूपसे व्यक्त और 
ओह्डारकपसे अध्यक्त है तथा उससे पो जो सर्वत्र पूर्ण 
पहा है, यही अनेकों फ्रकास्की शक्तियोंसे विकसित 
होकर इन्द्रादि रूपोर्मे भास रहा है # ४८ ॥ 

सिदुर! हमने पहला कामासक्त शरीर जिससे 
कुण यना था--छोड़नेके बाद दूसरा शरीर धारण करके 
विश्वविस्ताका विचार किया; वे देख चुके थे कि मतच 
आदि महान्‌ शक्तिशाली ऋषियोंसे थी सूटका विस्तार 
अधिक नहीं हुआ, अतः वे मन-हौ-मत पुन: चतत के 
जलगे--'अहो ! बड़ा आश्य है, में! वितर प्रयत्न 


'कस्नेपर भी ग्रजाकी वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता 
है इसमें दैव हो कुछ वि डाल रहा है।''जिस समय 
यथोचित क्रिया करनेवाले शीत इस प्रकार टैवके 
हिषे विचार कर रहे थे उसी समय अकत उनके 
झरोस्के दो भाग हो गये। “क' ब्रह्माजोका नाम है, 
ऊने विभक्त होनेके कारण रको 'काय' कहते हैं 
उन दोनो विधागोंसे एक स्-परपका जोड़ा प्रकट 
हुआ ॥४९--५२॥ उमे जो पुरुष था वह सार्वभौस 
सस्रा स्वायम्भुव मनु हुए और जो खो थी, वह उनकी 
महाशनी शतरूपा हुई॥५३॥ तथसे मिधुनधर्म 
(सखी-ुव-सभोग) से राकी वृद्धि होने छगौ॥ 
महारज स्वायम्युव मनुने झतरूपासे पाँच सन्ताने उत्पन्न 
की ॥५४॥ साधुिेमणि लिदुसजी! उममें पियत 
और उत्तानपदो पुत्र थे तथा आकृति, दवह 
और प्रसूति--सैन क्या थौं॥५५॥ मतुजने 
आकृतिका विवह सच प्राजापतिसें किया, माली कन्या 
दयत क्दमजोको दी और सूति दक्ष प्रजापतिको/ 
इस तोतो क्याओकी सक्तिसे सारा संसार भर 
गया॥ ५६॥ 


तेरहवाँ अध्याय 


वाराह अवतारकी कथा 


अ्रीशुकदेवजीने कहा--राजन्‌ ! मुनिवर ैत्रयजौके 
मुखसे यह परम पुष्पमयी कथा सुनकर श्रोषिदुसजोने फिर 
पूछा; क्योंकि भगवानकी लीलाकथामें इनका अतल 
अनुग हो गया था॥ १॥ 

बिहुस्जीने कहा-सुने ! सगभ हाके प्रिय 
पुत्र महाराज सयु मनन अपनी प्रिय पत्नी शतरूपाको 
पाकर फिर क्या किया ? ॥ २ ॥ आप साधुशिरोमणि हैं ! 
आप मुझे आदिराज राजर्षि खायम्पुष मनुका पवित्र चसि 
सुनाइये। वे श्रीविष्युधगवान्के शरणापत्र थे. इसलिये 
उनका चि सुमे मेरे बहुत श्रद्धा है॥ ३ ॥ जिनके 
हदये श्रीमुकुनदके चरणारविन्द विराजमान है, उन 
भक्तजनोके गुणोंको श्रवण करना ही मुके बहुत 
'दिनॉत्तक किये हुए शास्त्राध्यासके पका मख्य फल है, 


ऐसा विवा श्रेष्ठ मत है ॥४॥ 

शुकदेवजी कहते है--राजन्‌।  विदुसजी 
सहस्रशीर्षा भगवान्‌ हरिके चरणाश्रित भक्त थे । उन्होंने 
जब विसयपू्वक भगवानकी कथाके लिये ण क, तब 
मुनिर मैजेयक रोम-रोप खिल उठा । उ कहा ॥ ५ ॥ 

अवै्ैयजी ओले--जब अपनी भार्या शतरूपाके 
साथ स्वायम्भुव मनुका जन्भ हुआ, तब उन्होंने बड़ी 
जपासे हाथ जोड़कर श्रोत्हाजोसे कहा--॥६॥ 
'भगवन्‌ ! एकमात्र आप हो समस्त जौवोकि जन्मदाता 
और जीविका प्रदान करनेवाले पिता हैं। तः 
आपको सन्तान ऐसा कौन-सा कर्म को, जिससे आपकी 
सेवा बन सके ? ॥७ ॥ पूज्यपाद ! हम आपको नमस्कार 
करते हैं। आप हमसे हो सकते योग्य किसी ऐसे 
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कार्वके लिये हमें आज्ञा दीजिये, जिससे इस लोकमें 
हम स्त्र कर्ति हो और परलोकमे सद्गति प्राप्त 
हो सके ॥ ८ ॥ 

राजीन कहा--तत ! पपे! तुम ोनोका 
(कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ; क्योकि तुमने 
निष्कपट भावस 'मुझे आज्ञा दीजिये' यों कहकर मुझे 
आत्मसमर्पण किया है॥९॥ बोर ! पुरेको अपने 
।पिताकी इसी रूपपें पूजा करनी चाहिये। उन्हें उचित है 
कि दूसरोके प्रति इका भाव न रखकर जहातक बने, 
उनकी आज्ञाका आदापपर्वक सावधानीसे पालन 
'करें ॥ १० ॥ तुम अपनी इस भायासि आपने ही समान 
ुणबती सततत उत्पन्न करे धमव पृ्वोका पालन 
करो और यशोद औहरिकी आरधना करो ॥ ११॥ 
रजन्‌! प्रजापालसे मेरे बढ़ी सेवा होगी ओर तुष 
'अजाका पालन करते देखकर भगवान्‌ हि भ तुमसे 
सक्न होंगे। जिसपर यज्मूर्ति जनर्दन भगवान्‌ 
असन्न नहीं होते, उनका साय श्रम व्यर्थ ही होता है; 
क्योकि थे तो एक प्रकारसे अपने आलाय ही अनादर 
करते हैं॥ १२-१३॥ 

लने कहा--पापका नाश करनेवाले पताम | 
मैं आपकी आज्ञाका पालन अवश्य करूँगा; किन्तु 
आप इस जगतें मेरे और मेरी भावी प्रजके 
रेके लिये स्थान बतलाइये॥१४॥ देव! सब 
जयोक निवासस्थान पृथ्वी इस समय प्रलयके जलमें 
डूबी हुई है। आप इस देवीके उद्धारका प्रय 
कीजिये ॥ १५॥ 
#.. श्ीफषजीने कहा--पथ्वीको इस प्रकार अथाह 
अलमें डूबी देखकर ब्रह्माजी बहुत देरतक मनमें यह 
सोचते रहे कि 'इसे कैसे निकाली ॥ १६॥ जिस समय 
औ लोकस्चनामें लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी 
जलमें डूब जानेसे स्सातलकों चलो गयी। हमलोग 
सुटि नियुक्त है, अतः इसके लिये हमें क्या 
काना चाहिये? अब तो, जिनके संदूल्पमाजसे मेश 
जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान हरि हो मेण यह 
काम पूण कं ॥ १७॥ 

निष्पाप विदुर ! ब्रह्मजी इस प्रकार विचार कर 
हो रहे थे कि उनके मसाि्रे अकसात अगे 


बाबर आकारका एक वराह-शिशु निकला ॥ १८॥ 
“एत! बड़े क्षयो बात तो यही हुई कि आकाशे 
खड़ा हुआ वह वराह-शिश अद्याजॉके देखते-हो-देखते 
बढ़ा होकर कणभर थे बराबर हो गया॥ १९॥ 


i 


अहे! सूकरके रूपमे आज यह कौन दिव्य प्राणी 
कहाँ प्रकट हुआ है? कैसा आर्य है! यह 
अभो-अभी मेरी नाकसे निकला था॥२१॥ पहले 
जे यह ओंगूठेके पोरुएके बराबर दिखायी देता था, 


मोहित कर रहे है॥२२॥ ब्रह्माजी और उनके पुत्र 
इस प्रकार सोच हो रहे थे कि भगवान्‌ पु 


देकताओके हितके लिये गजराजकी-सी लीला करते 
हुए जलमें घुस गये॥२६॥ पहले वे सूकरूप 


कठोर था, त्वचापर कड़े-कड़े बाल थे, दाढे सफेद 
खो और ने तेज निकल रहा था, उस समय उनकी 
जड़ शोभा हो रह थो ॥ २७॥ भगवान्‌ स्वयं यज्ञ है 
तथापि सुकररूप घारण कसेके कारण अपनी नाकसे 
सुंघ-सुंघकर पृथ्वीका पता लगा रहे थे। उनकी दाढ 
बड़ी कठोर थों। इस प्रकार यदपि वे बड़े क्रूर 
जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति केवले मच 


ह 
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आदि मुनियोकी ओर बड़ी सन दृष्टस निहते हर्‌ 
उन्होंने जलमें प्रवेश किया॥ २८॥ जिस समय उनका 
जम पर्वतके समान कठोर कलेवर जलमे गिर, तब 
उसके वेगसे मानो सुका पेट फट गया और उसमे 
बादलोंकी गड़गड़ाहटके समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। 
उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनो उत्ताल 
तरूप भुजाओको उठाकर वह बड़े आरत 'हे 
जेष! मेरी रक्षा करो।' इस प्रकार पुकार रहा 
है॥ २९ ॥ तब भगवान्‌ यूत अपने वाणके समान 
पैसे सरसे जलको चौरते हुए उस अपार जलराशिके उस 
पार पहुँचे। बहा रसातलम उन्होंने समस्त जोवोकी 
आश्रवभूता पृथ्वीको देखा, जिसे कलपते शयन कसेके 
लिये उत श्री स्वयं अपने ही उदम लीन कर 
लिया था॥ ३०॥ 

फिर, वे जलमें डूबी हुई पृषणको अपनी दपर 
लेकर रसातलसे ऊपर आयें। उस समय उनको बढ़ी 
शोभा हो रही थी। जलसे बाहर आते समय उनके मामि 
(डालके लिये महापर्रमी हिरण्पाशने जलके भीतर 
ही उनपर गदासे आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध 
करके समान तीक्षण हो गया और उन्होंने उसे लौलाो हो 
इस प्रकार मार डाला, जैसे सिंह हाथौको मार डालता है। 
उस सपय उसके रक्ते धूधनी तथा कनपटी सन जनके 
करण ये ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल 
के टौलेमें टक्कर मारकर आया हो॥३१-३२॥ 
तात ! जैसे गजराज अपने दौतोंपर कमल-पुष्प धारण कर 
ले, उसी प्रकार अपने सफेद दती नोकपर पृष्वीको 
श्वारण कर जलसे बाहर निकले हुए, तमालके समान 
नीलवर्ण वराहभगवानकों देखकर मरीचि आदिको 
तिय हो गया कि ये भगवान्‌ ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर 
ेदवाक्योंसे उनकी स्तुति करने लगे॥ ३३ # 

ऋषियोंने कहा--भगवान्‌ अजितू ! आपकी जब 
हो, जय हो। यज्ञपते ! आप अपने वेदत्रयोरूप विग्रहको 
फटकार रहे हैं; आपको नमस्कार है। आपके रोम-कृपोमे 
सम्पूर्ण यज्ञ लीन हैं। आपने पवी उद्धार कसेके लिये 
हो यह सूकररूप घारण किया है; आपको नमस्कार 
है॥ ३४॥ देव! दुगचारियोंको आपके इस शसक 
दर्शन होना अत्त कठिन है; क्योकि यह यहकूप है। 


इसकी त्वचामें गायत्री आदि नद, रोघावलीमें कश, 
जोम घृत तथा चारों चरणों होता, अध्य, उद्गाता 
और बह्या--इन चारों ऋलिजोके कर्म हैं॥ ३५॥ ईश ! 
आपकी थूथनी (मुखके अग्रभाग) में खुक 
नासिका खुवा है, उदस्में इडा (यजय भक्षणपात्र) 
है, कानोमें चमस है, मुखमें प्राशित्र (ब्रह्ममागपात्र) है 
और कण्ठे ग्रह (सोमपात्र) है। भगवन्‌ ! आपका 
जो चबाना है, वही अस्निहोत्र है॥३६॥ बार-बार 
अबतार लेना यज्ञरूप आपकी दीक्षणीय इटि है, गरदन 
उपसद (तोन इष्टया) हैं; दोनों दाढ़ें प्रायणोय (दीक्षाके 
बादकी इष्ट) और उदयनीय (यज्ञसमाप्तिकी इष्ट) हैं 
जिड्ढा प्रवर्म्य (प्रत्येक उपसदके पूर्व किया जानेवाला 
महावीर नामक कर्म) है, सिर सभ्य (होमरहित अग्नि) 
और आवस्तध्य (औषासनाम्नि) हैं तथा प्राण चिति 
(इशकाचयन) हैं ॥ ३७ ॥ देव ! आपका वीर्य सोम है; 
आसन (बैठना) प्रातःसवनादि तीन सवन हैं; सातो धातु 
अभ्निष्टोप, अत्यष्टोम, उक्थ, पोडशी, वाजपरेय, 
अतिरात्न और आप्लोयांम नामको सात संस्था हैं तथा 
'शरीस्की सा्धियाँ (जोड़) सम्पूर्ण सत्र हैं। इस प्रकार आप 
सम्पूर्ण यज्ञ (सोमरहित याग) और क्रतु (सोमसहित 
याग) रूप है। यज्ञ्य इश्टियाँ आपके अङ्को 
लाये रखनेवाली सांसपेशियाँ हैं ॥ ३८॥ समस मनन, 
देखता, द्र्य, य़ और कर्म आपके ह सवू हैं; आपको 
नमस्कार है। वैदाग्य, भक्ति और मनकी एकाग्रतासे जिस 
नका अनुभव होता है, वह आपका स्वरूप ही है तथा 
आप हो सबके विद्यागुर हैं; आपको पुनः-पुमः प्रणाम 
है ॥ ३९ ॥ पथको धारण कसलेवाले भगवन्‌! आपकी 
दादी नोकपर रखी हुई यह पर्वतादि-मण्डित पृथ्वी ऐसी 
सुशोभित हो रही है, जैसे वनपेंसे निकलकर बाहर आये 
हुए किसी गजराजके दांोपर प्रयुक्त कमलिनी रखी 
हो ॥४०॥ आपके दतर रखे हुए भूमण्डलके सहित 
आएका यह वेदमय बराहवियह ऐसा सुशोभित हो रहा है, 
जैसे शिखरोपर खय हुई मेघमाला कुलपर्वतकी शोभा 
हे है ॥ ४१॥ नाथ ! चरचर जीवॉके सखपूर्वक रहनेके 
लिये आप अपनी पत्नी इन जगना प्वीको जलपर 
स्कपित कजय । आप जगते पिता हैं और अरणे 
_अध्निस्थापनके समान आपने इसमे घारणशक्तिरूप 
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अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको ओर इस 
पृष्णीघाताको प्रणाम करते है॥ ४२ ॥ पथो! ससतलये 
डूब हुई इस पृष्वीको निकालनेका साहस आपके सिवा 
और कौन कर सकता था। कितु आप लो समू 
आशयि आश्रय हैं, आपके लिये यह कोई आशयको 
आत कहीं है। आपने ही तो अपनी यसे इस 
अंत्यार्यमय विचको रचना की है ॥४३॥ जब आप 
अपने चेदमय विप्रहकों हिलाते है, तब हमे ऊपर 
आपकी गरदनके बलोसे झरत हुई शीतल जलकी कदे 
एती है। ईश ! उनसे भीगकर हम जनलोक, तपलोक 
और सलयलोकय रहनेवाले मुनिजन स्वया पवित्र हो जाते 
हैं ॥ ४४ ॥ जो पुरुष आपके कोका पार पाना चाहता है, 
अवश्य ही उसकी बुद्धि ष्ट हो गयी है; क्योकि आपके 
कर्मोका कोई पार ही नहीं है। आपको हौ योगमायाके 
सत्वादि गुणोंसे यह सारा जगत, मोहित हो रहा है। 
भगवन्‌ । आप इसका कल्याण कीजिये ॥४५॥ 
ऑरैश्षजी कहते हैं-विदुसजो ! उन हाद 
सुनियोके इस प्रकार स्तुति करनेपए सबकी रक्षा केवले 
राह भवा अपने खुरोंसे जलको सम्भर उस पर 


पृषो स्थापित कर दिया ॥ ४६ ॥ इस प्रकार रसातलसे 
ललाव लाय हु पृथ्वीको जलपर रखकर विषवन 
प्रजापति भगवान्‌ श्रोहरि अन्तर्धान हो गये ॥ ४७॥ 

हिदुरजी ! भगबान्के लीलामय चत्र अत्यन्त 
कोय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रे 
जाप-तापोंको दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस 
मङ्गलमयो मञ्जुल कथाको भक्तिभावसे सुनता या सुनाता 
है, उसके प्रति भक्तवससल भगवान असत्तलसे बहुत 
जी सर हो जाते हैं॥४८॥ भगवान्‌ तो सभी 
कामनाओंको पूर्ण करम सपथ है उनके प्रस्न होनेपर 
संसा क्या दुर्लभ है। कितु उन तुच्छ कामनाओंकी 
आवश्यकता ही क्या है? जो लोग उनका अननयभावसे 
भजन करते है, हे तो वे अन्तर्यामी पराल सं अपना 
पर पद ह दे देते है॥ ४९॥ ओर! संसारमें पशुओंको 
छोड़कर आपने पुरुषार्थका सार जञाननेवाला ऐसा कौन 
दु होगा, जो आवागमन छुड़ा देनेवाली भगवान्‌की 
र्न कथाओमेंसे किसी भी अमृतमी कथाका अपने 
कर्मपुटोंसे एक बार पान करके फिर उनकी ओरसे मन 
हटा लेगा ॥ ५०॥ 


चौदहवाँ अध्याय 


दितिका गर्भधारण 


शुकदेवजी कहते है--राजन्‌! प्रयोजनवश 
सुकर बने श्रीहरिकी कथाको मैजेयजीके मुखते सुनकर भी 
अत्तिमतधारी विदुस्वीकी पूर्ण तृष्ति न हुई; अतः उक्त 
हाथ जोड़कर फिर पूछा ॥ १॥ 

'विदुस्जीने कहा--सुनिवर ! हमने यह बात आपके 
ुख़से अभी सुनी है कि आदिदैत्य हिरण्यको भगवान्‌ 
चज्पूर्ति ने ही मारा था॥२॥ अहन्‌! जिस समय 
भगवान्‌ लीलासे ही अपनी दाढ़ोंपर रखकर पृथ्वोको 
जलमेंसे निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यज 
हिरण्याक्षकी मुठभेड़ किस कारण हुई? ॥ ३॥ 

त्यजे कहा--विुरजी ! तुहा प्रश्न बड़ा 
ही सुदर है; योक तुम्हि अवतारकयाके विये 


ही पूछ से हो, जो मतयो ृयपाशका छेन कलेबाली 
है॥४॥ देखो, उत्तानपादका पुत्र धुव बालकपनं 
औनारदजौकी सुतायी हुई हरिकथाके प्रभावसे ही मृत्युके 
रपर पैर रखकर अगवान्के परमपदफर आर हो गया 
था ॥ ५॥ पूर्वकालमे एक बार इसी वाराह भगवान्‌ 
और हिरण्याक्षे युद्ध विषयमे देवतांके प्रश्न 
कसे देवदेव रत्ने उने यह इतिहास सुनाया था 
और उके पये मैंने सुना है॥ ६ ॥ विदुर ! एक 
जार दको प्री दिलिने पुत्रणाप्तिकी इच्छासे कामातुर 
होकर साङकालके समय हो अपने पति मरैचिन्दन 
कस्यपजोसे प्रार्थना की॥ ७॥ उस समय कश्यपजी 
खाएकी आहुतियोदाण आनि भगवान्‌ यज्ञपतिकी 
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आराधना कर सूर्यालका समय जान अस्निशालायमें 
यस्थ होकर बैठे थे॥ ८ ॥ 

दितिने कहा--विद्न्‌ ! मतवाला हाथी जैसे केलेके 
वृक्षको मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध र्र 
कामदेव मुझ अवलापर जोर जताकर आपके लिये मुझे 
बेचैन कर रहा है॥९॥ आपनी पुत्रवती सौतोकी 
सुख-समृद्धिको देखकर मै इराकी आगसे जली जाती 
हूँ। अतः आप मुझपर कृपा कोजिये, आपका कल्याण 
हो॥ १० ॥ जिनके गर्भसे आप-जैसा पति पुरुप 
उप्र होता है, वे ही खियां अपने पतियोंसे सम्मानिता 
समझी जाती हैं। उनका सुपरा ससाणे सर्वत्र फैल जाता 
है॥ ११ ॥ हमरे पिता प्रजापति दक्षका अपन पुत्रियोपर 
बड़ा ह था। एक बा उन्हे हम सबको अलग-अलग 
मुलाकर पूछ कि 'तुम किसे अपना पति बनाना चाहती 
हो?" ॥ १२ ॥ वे अपनी सन्तानकी सब प्रकी चिन्ता 
रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने नमे हम 
ते पुत्रियोको, जो आपके गुण-सभावके अनुरूप थी, 
आपके साथ ब्याह दिया॥ १३॥ अतः मङगल | 
कमलनयन ! आप मेश इच्छा पूर्ण कौजिये; क्योंकि हे 
महत्तम ! आप-जैसे महापुरुषोके पास दीनजनोंका आना 
पिल कहीं होता॥ १४॥ 

विदुरजी ! दिति कामदेवके वेगसे असप बेचैन 
और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत-सौ बातें 
बाते हुए दीन होकर कश्पपजीसे र्न क, तब उन्होंने 
उसे सुमधुर वाणौसे समाते हुए कहा ॥ १५॥ "भर! 
तुरी इच्छोके अनुसार मै अभी-अभी तुहा प्रिय 
अवश्य कहँगा। भला, जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और 
काम--तौनोंकी सिद्धि होती है, अपनी ऐसो पत्नोकी 
कामना कौन पूर्ण नहो करेगा ?॥ १६॥ जिस रकार 
जहाजपर चढ़कर मनुष्य महासागरको पार कर लेता है, 
उसी प्रकार गृहस्थाशरमी दूसरे आश्रमो आश्रय देता 
हुआ अपने आश्रमद्रार स्व भी दुःखसमुद्रके पार हो 
जाता है॥ १७॥ मानिनि ! खी तो व्रिविध पुरुशर्की 
कामनावाले पुरुषका आधा अङ्ग कहा गया है। उसपर 
अपनी गृहस्थीका भार डालकर पुरुष निश्चित होकर 
तिचा है ॥ १८ ॥ इन्द्रिवरूप शत्रु अन्य आश्रमवालोकि 


'लिखे अल्ल दर है; किन्तु जिस प्रकार किलेका खामी 
सुगमतासे ही लूट्नेवाले शत्ुओंको अपने अधीन कर 
लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्रक आश्रय 
लेकर इन इश्ियरूप शको सहजें ही जीत लेते 
है॥१९॥ हेरि! तुम-जैसी भावकि उपकारका 
अदला तो हम अथवा और कोई भी गुणप्राही पुरुष अपनी 
खारी उम्रमें अथवा जचात्तसमं भी पूर्णरूपसे ही चुका 
सकते ॥२०॥ तो भौ तुम्हारी इस सन्तान-प्रप्तिकी 
इच्छाको मै यधाशक्ति अवश्य पूर्ण कहग ।पएु अभी 
दुष एक मुहूर्त ठहे, जिससे लोग मेरी निदा न 
करें ॥२१॥ यह अतप्त घोर समय गाक्षसादि घोर 
जीवोका है और देखनेमें भी बड़ा भयानक है। इसमें 
भगान्‌ भूतनाधके गण भूत-प्रतादि घूमा करते 
है॥ २२ ॥ साध्वि ! इस स्याकालमें भूतभावन भूतपति 
भगवान्‌ शूर अपने गण धूत-प्रेतादिकों साथ लिये 
सलपर चढ़कर विचर करते हैं॥ २३ ॥ जिनका जटाजूट 
उरशानभूमिसे उठे हुए बवंडसकी भिसे भसित होकर 
देदौष्पणान हो रहा है तथा जिनके सुवर्ण-कान्तिमय गौ 
रहम भस्म लगी हुई है, वे तुर देवर (शशु) 
महादेवजी अपन सूर्य, चद्मा और अष्निरूप तौन नेत्रे 
सीको देखते रहते है॥ २४॥ संसारे उनका कोई 
अपना या परया नहं है। न कोई अधिक आदरणीय और 
ज निदनोय ही है। हमलोग तो अनेक प्रकारके रोका 
पालन करके उनकी मायाको ही ग्रहण करना चाहते है, 
जिसे उन्होंने भोगकर लात मार दी है॥ २५॥ विवेको 
पष अबिचयाके आवरणको हटानेकी इच्छासे उनके निर्मल 
चिका गान किया कराते हैं; उनसे बढ़कर तो क्या, उनके 
समान भी कोई नहीं है और उनतक केवल सल्युस्पोंकी हो 
पहुच है। यह सब होनेपर भी वे खयं पिशाचोंका-सा 
आचरण करते हैं ॥ २६ ॥ यह नरश कुतोका भोजन है। 
जो अविकी पुरुष आत्पा मानकर वख, आभूषण, माला 
और चत्दनादिसे इसौकों सजाते-सैवारते रहते है--वे 
अभागे हो आसार भगवान्‌ सरके आचरणपर हसते 
है॥२७॥ हमलोग तो क्या, हादे लोकपाल भौ 
उह बाची हुई धर्म-मर्यादाका पालन कराते हं; वे ही 
इस विके अधिन हैं तथा यह माया भी उन्होंकी 
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आज्ञाका अनुसरण केवाली है । ऐसे होकर भी प्तक 
सा आचरण काते हैं। अहो ! उन जगदृच्यापक अधुको 
यह अद्भुत लीला कुछ समझमें नहीं आतो' ॥ २८॥ 

फैतयजी कहते है--पतिके इस परकार समझानेपर 
भी कामातुर दितिने वेश्याके समा निर्लज होकर र्व 
कश्यपजोका बस्न पकड़ लिया ॥ २९ ॥ तब कस्यपजोने 
स निदि कमम अपनी भार्याका बहुत आग्रह देख 
'दैवको नमस्कार किया और एकाने उसके सथ समागम 
किया ॥ ३७ ॥ फिर जले खानकर प्राण और याणोका 
संयम करके विशुद्ध ज्योति्मय सनातन ब्रह्मका ध्यान 
करते हुए उसीका जप करे लगे॥ ३१॥ वितो! 
हितिको भी उस निनित कर्मके कारण बड़ी लजना आयो 
द यहम पास जा, सिए नोचा के इस प्रकार 
कहने लगौ॥ ३२॥ 

'दिति योली- बर्‌ । भगवान्‌ रू भूतोके सामी 
है, उनका अपराध किया है; कि वे भू मे? इस 
रको नट न करे ३३ ॥ वैं भक्तवाज्जाकल्पतर, उ 
सूप महादेवको नमस्कार करती हूँ। वे ससु 
लिये कल्याणकारी एवं दण्ड देने भावे हि है, कितु 
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व्याध भी दया कराते है, फिर वे सतीपति ते मेर बहनोई 
और परम कृपालु है; अत. मझ पन्न हो ॥ ३५ ४ 
"यीन काजी! प्रजापति कश्वफने 
ज्ावकूलीन सम्यया-वचदनादि कमसे निवृत हेर देखा 
कि दिति था-थाए कपत हुई अपनी सन्तानकी लोकिक 
ह पारलौकिक उन्नतिके लिये र्न कर रही हैं। तब 
उन्होने उससे कहा ॥ ३६॥ 

कश्यणजीने कहा--तुषाण चित्त कामवासनासे 
भैलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी 
आत भी नहीं मानी तथा देवताओंकी भी अकहेलना 
की ॥ ३७॥ अमकूलमयी चण्डी! तुमे कोखसे दो बड़े 
ही अमङगलपय और अधम पुत्र उन होंगे। वे बार-बार 
समरण लोक और लोकपालोको अपने अत्ाचाेसे 
लायेंगे ॥ ३८॥ जब उनके हाथसे बहुत-से निरपराध 
और दीन प्रणी मारे जाने लगेंगे, स्वियोंपर अत्याचार होने 
लगेंगे और महात्माओंक कुथ किया जाने लगेगा, उस 
समय सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा करनेवाले दीर कुपित 


होकर अबतार लेंगे और इन्द जैसे पर्वतोंका दमन करता 
है, उसी कार उनका वघ करेंगे॥ ३९-४० ॥ 

'दितिने कहा--प्रभो ! यहो मै भी चाहती हूँ कि यदि 
मेरे फजोका वध हो तो वह साक्षात्‌ भगवान्‌ चक्रपाणिके 
हादसे हो हो, कुपित ब्रहि शापददिसे न हो ॥ ४१॥ 
जो जोव आहाणोके शापे दग्ध अथवा प्राणियोंको भय 
देनेवाल होता है, बह किसी भो योतिम जाय--उसपर 
नारको जोब भी दया नहों करते ॥ ४२ ॥ 

_कश्वपजीने कहा--देवि ! तुमने अपने कियेपर 
शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तुं श्र ही 
उचित-अमुचितका बिचार भी हो गया तथा भगवान 
कषण, शिव और मे प्रति भी तुमा बहुत आदर जान 
पढ़ा है; इसलिये तुम्हरे एक पुत्रके चार प्रमे एक 
देख होगा, जिसका सतप भो मान की और जिसके 
पदि यशको भक्तजन भगवानूके गुणोके साथ 
आयेंगे ॥ ४३-४४॥ जिस प्रकार खोटे सनको बार-घार 
पाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके 
स्वभावका अनुकरण केके लिये वैता आदि उपाय 
अपने अच्तःकरणको शुद्ध कर ॥ ४५ ॥ जिनकी कृपासे 
उत्का ख्रूपधूत यह जगत्‌ आदित होता है, ते 
खर्वप्रकाश भगवान्‌ भी उसकी अनन्य भक्ति सट हो 
जग ॥ ४६ ॥ दिति ! वह बालक बड़ा ह भगवद, 
उदाखदय, प्रभावशाली और महान्‌ पुरुषोका भी पूज्य 
हेगा। तथा र भक्तिभावे विशुद और भावयित हुए 
अन्तःकरण श्रोषगवान्‌को स्थापित करके देहाभिमानकों 
स्थाग देगा॥ ४७ ॥ बह विषयमे अनासक्त, शीलवान, 
गोका भंडार तथा दूसरोंकी समधि सुख और दुःखमे 
दुख मानवाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा, तथा 
च्मा जैसे ग्र ऋतक तपो हर लेता है, वैसे ही वह 
संसारे शोकको शान करनेवाला होगा ॥ ४८ ॥ जो इस 
संसारके बाहर-भोतर सब ओर विशाजान हैं, अपने 
भक्ते इच्छानुसार समय-समयपर मह॒लविग्रह प्रकट 
करते है और लक्ष्पौरूप लावण्यमूर्ति ललनाकी भी शोभा 
बढ़ानेवाले हैं, तथा जिनका मुखमण्डल झिलमिलाते हुए. 
कुष्डलेसे सुशोभित है--उन परम वित्र कमलनयन 
ओहरिका तुम्ह पको परतयकष दर्शन होगा ॥ ४९ ॥ 

त्रयजी कहते हैं--विदुस्जी ! दितिने जब सुना 
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'कि मग पौ भगवान्‌का भक्त होगा,तब उसे बड़ा आमद 
हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात्‌ 


हरिके हाथसे मारे जायेंगे, उसे और भी अधिक 
उत्साह हुआ ह ५७ ॥ 


+++++ 


पंद्रहवाँ अध्याय 
_जब-विजयको सनकादिका शाप 


पैजेयजीने कहा--विदुस्जो ! दितिको आपने 
स देवताओको क पहुँचनेको आरा थी, इसलिये 
उसमे दूरके तेजका नाश करनेवाले डस कल्कपजोके 
तेज (वीर्य) को सौ वर्षोतक अपने उदर ही रखा ॥ ₹ ॥ 
उस गर्भसथ तेजसे ही लोकोंमें सूयोदिका प्रकाश कषण 
होने लगा तथा इन्द लोकपाल भी तेजोहीन हो गये। 
तय उन्होने बरह्मजीके पास जाकर कहा कि सब दिशाओंमे 
अगारे कारण बड़ी अयसा हो रही है॥ २ ॥ 

देवताओने कहा--भगवन्‌! काल आपको 
नशाको कुण्ठित नहीं कर सकता, इसलिये आपसे 
कोई बात छिपी कहीं है। आप इस अकाएके विषयमे भी 
जानते ही होंगे, हम तो इससे बड़े हो भयात हो रहे 
है ॥ ३ ॥ देवधिदेव ! आप जगते रचयिता और समसत 
लोकपालोके मुकुटमणण है। आप छोटे-बड़े सभी जोचोंका 
४॥ देव ! आप विज्ञानबलसम्पन है; 
आपने मायासे हौ यह चतुर्मु रूप और रओगुण सकर 
किया है; आपकी उत्पत्तिके वास्तविक कारणको कोई रहीं 
जान सकता। हम आपको नमत्र करते है॥ ५॥ 
आपणे सणूर्ण भवन स्थित है, कार्य-कारणरूप सार 
अपश्च आपका शरीर है; कितु वावमे आप इससे परे 
है। जो समस्त जीवोंके उत्वतिस्थान आपका अननय 
भावसे ध्यान क है, उन सिद्ध योगो किसी प्रकार 
भी हस नहीं हो सकता; क्योंकि वे आपके कृपाकराशसे 
कृतकृल्य हो जाते हैं तथा प्राण, इतिय और मनो जोत 
लेनेके कारण उनका योग भो परिक हो जाता 
है॥ ६-७॥ रसासे बधे हुए बैलोको भाति आपको 
चेदवाणीसे जकड़ी हुई सारे प्रजा आपकी अधोलकामें 
नियमपूर्वक कर्मान्॒ठान करके आपको बलि समर्पित 
करती है। आप सबके नयना मुख्य आण है, हम 


आपको नमस्कार करते है ॥ ८॥ भूमन्‌! इस अ्चकारके 
कारण दिन-शातका विभाग असप हो जानेसे लोकोंके सार 
कर्म लुत होते जा रहे है, जिससे वे दुखी हो रहे है; उनका 
कल्याण कोजिये और हम शरणागतोंकी ओर अपनी 
अपार दवे निहारिये ॥ ९ ॥ देव ! आग जिस प्रकाए 
शध पकर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यपजीके 
जीये स्थापित हुआ यह दितिका गर्भ सारी दिशाओंको 
अभकारमय करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है॥ १०॥ 

वैज कहते है-गहाबाहो । देवताओंकी 
आर्था सुक्कर भगवान्‌ ब्रह्मा हैसे और उन्हें अपनी 
मधुर बाणीसे आनन्दित करते हुए कहने लगे॥ ११॥ 

ऑीकरह्माजीने कहा--देवताओ ! तु पूर्ण, मेरे 
सावसपुत ्र सनकादि लोकोंकी आसक्ति त्यागकर समक्ष 
'लोकोंगें आकारामार्णसे वचए करते थे ॥ १२ ॥ एक बार 
वे भगवान्‌ विष्णुके शुद्ध-सत्वमय सब लोकोके 
किशोघागमे स्थित, बैकुण्ठधाममे जा पहुँचे ॥ १३॥ वहाँ 
सभी लोग किष्णुरूप होकर रहते हैं और बह प्राप्त भी 
उहको होता है, जो अन्य सब प्रकारकी कामनाएँ छोड़का 
केवल भगवच्दरण-शाणकी पराके लिये ही अपने 
र्द्य उनकी आराधना कले है॥ १४॥ वहाँ 
वेदान्प भर्ति ओआदिनातयण हम अपने 
भोको सुख देनेके लिये शुद्धसवमय स्वहूप धारणकर 
हर समय विशाजमान रहते हैं॥१५॥ उस लोकमें 
श्रेयस नामका एक वन है, जो मूर्तिमान कैबल्य-सा ही 
जाल पढ़ता है। वह सब प्रकारको कामनाओंको पूर्ण 
कलेवाले वृक्षोसे सुशोभित है, जो खये हर समय हों 
ऋतुओंको शोभासे सम्पन्न रहते हैं ॥ १६ ॥ 

दस विमानच गन््वगण अपनी प्रियाओंके सहित 
अपने अभुको पवित्र लीलाओंका गान करते रहते है, 
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जो लोगोंकी समू्ण पापणशिको भ्म कर देनेवाली हैं। 
उस समय सगेवेम खलो हुई मकसदपर्ण वासन्तिक 
माधवी लताको सुमधुर गनध उनके चिलको अपनो ओर 
खींचना चाहती है; परु वे उसकी ओर ध्यान हो नहो 
देते वरं उस गको उड़कर लानेवाले वायुको ही 
बुर-भला कहते है॥ १७॥ जिस समय घरमरणज ऊचे 
से गजा करत हुए मानो हरिकथाका गात कखे ह, 
उस समय धोड़ी देस्के लिये कबूतर, कोयल, सारस, 
चकये, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरोंका कोलाहल 
बेद ह जाता है--मानो वे भी उस कर्तान वसुध 
हे जाते हैं॥ १८॥ श्रीहरि तुलसौसे अपने रविग्रहको 
संजाते है और तुलसौकी गरका ही अधिक आदर करते 
हैं--यह देखकर वहांकि भन्दा, कुन्द, कुरबक 
(तिलकबृक्ष), उल (श्रमं खिलनेवाले कमल), 
जम्प, अर्ण, पुनाग, नागकेसर, बकुल (मौलि), 
अ्युज (दिनम खिलनेवाले कमल) और पारिजात 
आदि पुष्प सुगयुक्तहेनेपर भी तुलसीका ही तप 
अधिक मानते है॥ १९ ॥ वह लोक वैदूर्य, मरकत-मणि 
(पत्रे) और सुवर्णकि विमानोसे भर हुआ है। ये सब 
किसी कर्मफलसे नहीं, बल्कि एकमात्र श्रीहरिके 
पादपो वदना केसे हो पराल होते है। उन 
विमानोपर चढ़े हुए कृष्पप्राण भगवद्धकोके तोम 
जड़े-बड़े नितम्बोचाली सुमुखों सुचदरियाँ भौ अपनो 
मद मकान एवं मनोहर हास-परिहाससे कामविकार 
नहीं उत्पन कर सकती ॥ २: 

पर सौनदर्यशालिनी लक्योजी, जिनकी कृपा प्रा 
कलेके लिये देवगण भी यलशौल रहते हैं, हरिके 
भवनमे चञ्ञलतारूप दोषको त्यागकर रहती हैं। जिस 
समय अपने चरण-कमलोके पेकी झनकार करती हुई 
बे अपना लौलाकमल चुपाती है, उस समय उस 
कनकभवनकी र्फटिकमय दीवार उनका तिति 
पेसे ऐसा जान पड़ता है मानो चे उन्हें बुहार रही 
हो॥२१॥ प्योरे देवताओ ! जिस समय दासियोको 
साथ लिये ये अपने क्रीडावनमें तुलसोदलद्ात 
भगवान पूजन करली है, तब वहकि निर्मल जलसे 
भरे हुए सरोवरमे, जिनमें मके घाट बने हुए है. 


अलकावली और उज्रत नासिकासे 


मुारवनद देखकर 'यह भगवानका चुम्बन 
जानकर उसे बड़ा सौधाग्यशाली 


लीलाकयाओको खेडकर बुड्धिको नष्ट केवाली 
अर्थ-कामसम्बन्धिनी अन्य निन्दित कथाएँ सुनते है, वे 
उस चैकुणठलोकमे नही जा सकते। हाय! जब वे 
अभागे लोग इन सारहीन बातोंको सुनते हैं, तब ये उनके 
पुण्यको नहकर उन्हें आश्रयहीन घोर नो डाल देती 
हँ॥२३॥ आहा! इस मलुष्ययोनिकी बढ़ी महिमा है, 
हम देवतालोग भी इसकी चाह कराते है। इसमे ततवज्ञन 
और घर्मओ भ प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो 
लोग भगवान्‌की आराधना नहीं करते, वे बास्तबमें उनकी 
सका फैली हुई मायासे ही मोहित हैं॥ २४ ॥ देवाधिदेव 
औहरिका निरन्तर चिन्तन करते रहनेके कारण जिनसे 
अपराज दूर रहते हैं, आपसमें प्रभुके सुवशकी चर्चा 
चलनेपर अलुराणजन्य विहलतावश जिनके नरस 
अविरल अक्षर बहने लगती है तथा शी माछ 
हो जाता है और जिसके-से रील स्वभावकी हमलोग भी 
इच्छ करे है--वे पमभागवत ही हमरे लोकोसे ऊपर 
उस वकुण्ठधाममे जाते हैं ॥ २५॥ जिस समय सनकादि 
मुनि विश्वगुरु श्रीहरिके निवासस्थान, सम्पूर्ण लोकॉके 
वन्दनौय और श्रेष्ठ देवलाओकि विचित्र विमानोंसे विभूषित 
उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुष्ठधाघमें अपने 
ोगबलसे पहुँचे, तब उके बड़ा हो आनद 
हुआ॥ २६॥ 

भगवार्की लालसासे अन्य दर्शनीय सामग्रौकी 
उपेक्षा करते हुए वैकुष्ठधामकी छः ड्यौढ़ियाँ पार 
करके जब वे सातवीपर पहुँचे, तब वहाँ उन्‍हें थग 
गदा लिये दो समान आयुवाले देवे दिखलायी 
दिवे--जो बाजूबंद, कुष्डल और किरीर आदि अनेकों 
अमूल्य आभूषणोसे अलु थे॥२७॥ उनकी 
चार स्थामल भुजाओंके बौचमें मतवाले मधुकरोसे 
गुाययान वनमाला सुशोभित थो तथा बाँकी 
हें, फडके हुए नासिकारख और अरुण नयनेकि 
उरण उनके चेहरेपर कुछ क्षोभके-से चिह्द दिखायी 
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दे रहे थे ॥ २८ ॥ उनके इस प्रकार देखते रहनेपर भी ये 
मुनिगण उनसे बिता कुछ पूछताछ किये, जैसे सुवर्ण ऑर 
कमय किबा युक्त पहली छः ड्यैढ़ो लांघकर आये 
चे, उसी प्रकार उनके इरे भो घुस गये। उनको दृष्टि तो 
सर्वत्र समान थी और दे निःशङ्क होकर सर्वर ना किसी 
रोक-टोकके विचाले थे॥२९॥ वे चारों कुमार पूर्ण 
तज्ञ ये तथा अही सृष्टे आयम सबसे बड़े होनेपर 
 देखनेमें पच र्षक बालकों-से जान पड़ते थे और 
दिगप्बर-वृततसे (नंग-घड़ंग) रहते थे। उले इस प्रकार 
निःसकझलोचरूपसे भोतर जाते देख उन ब्वासपालोने 
भगाने शौल-स्वभावके विपरीत सनकादिके तेजको 
हसी उडते हुए उ बेत अड़ाकर रक दिया, यदप वे 

दुर्ष्यहास्के योग्य नहों थे॥३०॥ जब उन 
द्रपालोनि वैकुण्ठवासी देवताओंकि सामने पूजाके सर्वश्रेष्ठ 
प्रन कुमारोंको इस प्रकार रोका, तब अपने भयतम 
रुके दर्शनोंधे वि पड़नेके करण उनके नेत्र सहसा 
कुछ-कुछ क्रोधसे लाल हो उठे और ये इस प्रकार कहने 
लगे॥३१॥ 

मुनियोने कहा-ओरे द्वारपालो! जो लोग 
भवानी महती सेवके प्रभावे इस लोकको प्रपत 
होकर यहाँ निवास कते है, वे तो भगवानके समान ही 
समद होते है तुम दोनों भी उन्हे हो, कि तुरे 
खभावमे यह विषमता क्यों है? भगवान्‌ तो परम 
शान्तसथधाव है, उनका किसे विरोध भी नहं है; फिर 
यहाँ ऐसा कौन है, जिसपर शङ्का की जा सके ? तुम स्वयै 
कपटी हो, इसीसे अपने ही समान दूसरोंपर शक करते 
हो॥ ३२ ॥ भगवानके उदरे यह सण र्ड स्थित है; 
इसलिये यहाँ रहनाले ानीजन सवाम शरसे अपना 
कोई भेद कहीं देखते, चल्क महाकाशे घटाकाशकी 
भाँति उनमें अपना अनर्व देखते है। तुम तो 
देव-रूपधारी हो; फिर भी तु ऐसा क्या दिखायी देता है, 
जिससे तुमने भगवानके साथ कुछ भेदभावके कारण 
होेबले भयकी कल्पना कर ली ॥ ३३ ॥ तुग हो लो इन 
भगवान्‌ वैकुण्ठनाथके पार्षद, कि ती बुद्धि बहुत 
मन्द है। अतएव तुम्हारा कल्याण केके लिये हम तहरे 
अपराधके योग्य दष्डका विचार करते हैं। तुम अपनी 
भेदमुदिके दोषसे इस वैकुण्छलोकसे निकलकर 


उन पापमय योतियमे जाओ, जहाँ काम, क्रोध, 
लोध--पणियोके ये तीन शत्रु॒ निवास कले 
है॥३४॥ 

यादि थे कठोर वचन सुनकर और रोक 
ज्ञाप किसी भी रके शस्वसमूहसे निवारण होय 
न जानकर श्रीहरिके वे दोनों पार्षद अल्न्त दौनभावस़े 
उनके चरण पकड़कर पीप लोट गये बे जानते थे कि 
उनके स्वामी हरि भो ब्राह्मणॉसे बहुत डस हैं ॥ ३५५७ 
(र उह अत्त आतर होकर कहा-'भगवन्‌ ! हम 
अवश्य अपराधी हैं; अतः आपने हमें जो दणड दिया है, 
बह उचित ही है और वह हमे मिलना हो चाहिये। हमे 
भगवानका अभिप्राय न समझकर उनकी आजका 
उल्लङगुन किया है। इससे हमें जो पाप लगा है, वह 
आपके दिये हुए दणडसे सर्वया धुल जायगा । किन्तु 
हमारे इस दुर्दशाका विचार करके यदि करुणावश 
आपको थोड़ा-सा भो अनुताप हो, तो ऐसी कृपा फम 

जिससे उन अधमाधम योनये जनप भी ह 
'भगव्मूतिको नष्ट करनेवाला मोह न ग्राप्त हो ॥ ३६॥ 

इधर जब साधुजनेकि हृदयधन भगवान्‌ 


नहो, ॥ ३७॥ सनकादिने देखा कि उनकी स 
किय श्ोवकुप्ठनाथ स्वये उनके मेत्रगोचर होकर पधारे है 
उनके साथ-साथ पार्षदगण छत्र-चामरादि लिये चल रहे 
है तथा भुके दोनों ओर राजहंसके पैखोंके समान दो भेत 
चैक डले जा रहे हैं। उनकी शौतल वायुसे उनके धेत 
उतरे लगी हुई मोतियोंकी झालर हलती हुई ऐसी रोधा 
दे रही है मानो चन््रपाकी किरणोंसे अमृतकी वटे झर रही 
हों ॥ ३८ ॥ प्रभु समस्त सदगुणेके आश्रय हैं, उनकी 
सय मुखपुद्राको देखकर जान पढ़ता था मानो वे: 
अनवरत कृपासुधाकी वर्षा कर रहे हैं। अपनी 
चिल्वनसे वे भत्ता हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके 
सुविशाल स्याम वक्षःस्थलपर स्वणरखाके रूपमे जो 
खचत लक्ष्मी विगान थी, उनसे मानो वे समसत 
हिल्वलोकॉंके चूडामणि वैकुमटधामको सुशोभित 
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कर रहे थे॥ ३९॥ उनके पीताष्वस्मष्डित विशाल 
'नितप्बोपर झिलमिलाती हुई करधनो और गलेमें मोसे 
मुखरित वनमाला विराज रही थो; तथा वे कलाइयेमे 
सुच्दर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुडजीके कंघेपर रख 
'दूसरेसे कमलका पुष पुमा रहे थे ॥ ४० ॥ उनके अमोल 
कपोल बिजलीकी प्रभाकों भी लजानेवाले मकशकृत 
कुण्डलोकी शोभा बढ़ा रहे थ, उभी हई सुघड़ नासिका 
थी, बढ़ा हो सुदर मुख था, सिरपर मणिमय मुकुट 
विराजमान था तथा चार भुजाओंके जीच महामृत्यवान्‌ 
मनोहर हारकी और गलेमें कौस्तुप्णिकी अप्व शोभा 
चौ॥ ४९ ॥ भगवानका श्रीविग्रह बड़ा हो सौन्र्यशाली 
थष। उसे देखकर भोके मनमें ऐसा वितर्क होता था कि 
इसके सामने लक्ष्मीजोका सौन्दर्याधमान भी गलित हो 
गया है। ब्रह्माजी कहते है--देवताओ ! इस प्रकार 
मे, महादेवजीके और तुन्हारे लिये परम खुन्दर 
विप्रह धारण कस्लेवाले औहरिकों देखकर सनकादि 
मुनीधरोन उ सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय 
उनकी अखुत छविको निहासते-निहारते उनके नेत्र तपत 
नहीं होते घे ॥ ४३ ॥ 

। सनकादि मनौ निल्तर ह्न निम रहा 
करते थे। किन्तु जिस समय भगवान्‌ कमलनपनके 
चरणारविन्यमकस्दसे मिली हुई तुलसीमज्ञरीके गमे 
सुंवासित वयुन नासिका वाण उनके अन्तःकरणे 
वेश किया, उस समय वे अपने शरीरको सँभाल न सके 
और उस दिव्य गथ उनके मरे भी खलबली पैदा कर 
दीं॥ ४३॥ भगवानका मुख नील कमलके समान था, 
अति सुन्दर आधर और कुनदकलौके समान मनोहर हाससे 
उसकी शोभा और भी बढ़ गयी थी। उसकी झाँकी करके 
थे कृतकृत्य हो गये। और फिर पदारगके समान 
लोल-लाल नखोंसे सुशेधित उनके चरणकमल देखकर 
के उका ध्यान काले लगे॥४४॥ इसके पश्चात्‌ वे 
मुनिगण अन्य साधनोंसे सिद्ध न होनेवाली, स्वभाविक 
अष्टसिडियोंसे सम्पन श्रोहरिकी सुति करने लगे--जो 
योगमार्ग मो्षपदकी खोज कसेवाले एके 
लिये उनके ध्यातका विषय, अल्फ आदरणीय 


और जयनानन्दको वृद्धि कस्लेबाला पुरुषरूप प्रकट 
कहते है ॥४५॥ 

सनकादि मुनयो कहा--अनन्‍्त ! यद्यपि आप 
अल्लर्यावीरूपसे षट पोक इदमे भी स्थित रहते 
है, तथापि उनकी दृष्टे ओझ हो रहते है। किन्तु आज 
हो रके सामने तो आप साक्षात्‌ विराजमान हैं। 
रो! जिस समय आपसे उत्पन हुए हमारे पिता 
उहजाने आपका रहस्य वर्णन किया था, उस समय 
असद हमारी कुमे तो आप आ बिएजे के 
कितु कष दर्शनका महान सौभाग्य तो हमें आज ही 
आप्त हुआ है ॥४६॥ भगवन्‌! हम आपको साक्षात 
पराहत हो जानते है।इस समय आप अपने विशु 
सस्वमय विरहे अपने इन भक्तोंकों आनित कर रहे 


सुदृढ़ पक्तियोगके दाण अपने हदयगें उपलब्ध करते 
है॥ ४७ ॥ रो । आपका सपश अततत कतय और 


मोक्षपदको भी कुछ अधिक 
आपकी जग-सी टेढ़ी भौह ही भयभीत कर देती है, उन 
रपद आदि अन्य भोगोकि विषयमे तो कहना ही क्या 
है॥४८॥ भगवन्‌! यदि हाण चित्त भौरकी त 
आपके चरण-कमलोये हो रमण करता रहे, हमारी वाणी 
'सुलसीके समान आपके चरण-सम्ब्थसे ही सुशोभित हो 
और हमरे कान आपकी सुवश-सुधासो परिपूर्ण रहें तो 
अपने पापोके कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि 
जनिय हो जाय--इसकी हमें कोई चिन्ता नहीं 
है ॥ ४९ ॥ विपुलकरति रभो ! आपने हमारे सामने जो 


इसका दृष्टगोचर होगा अतस्त कठिन है। आप साक्षात्‌ 
घगवान हैं और इस प्रका स्पष्टलया हमारे न्क सामने 
अकट हुए है। हम आपको प्रणाम करते हैं॥ ५०॥ 


+$++++ 


राजने कहा--देवगण ! जब. योगत 
सनकादि मुियेते इस प्रकार सतति की, तब 
वैकुण्ठ-मिवास शोहि उनकी रसा करते हुए यह 
कहा॥ १॥ 

शरभगवान्ले कहा--मुनिगण ! ये जय-विजय मेरे 
पर्द हैं। इन्होने मेरी कुछ भी पएवा न करके आपका 
बहुत बझ अपर किया हे॥ २॥ आपलोग भी मेरे 
अनुगत भक्त है; अतः इस प्रकार मेर ही अवज करके 
कारण आपने इन्हे जो दष् दिया है, वह मुझे भो अभिमत 
है॥ ३ ॥ आहण मेरे परम आणण्य है; में? अनुचोके डा 
आपलोगोका जो तिएकार हुआ है, उसे यै अपना ही 
किया हुआ मानता हूँ। इसलिये मै आपलोगोसे 
अझननताकी भिक्षा मागता हं॥४॥ सेक्कॉके अपराध 
कलेर संसार उनके स्का ही नाम लेता है। वह 
अपयरा उसको कॉर्तिको इस प्रकार दूषित कर देता है, 
जैसे त्वचाको चर्मशोग॥ ५॥ मेरे निर्मल सुयश-सुघामे 
गोता लगानेसे चाप्डालपर्यत्त साग जत्‌ तुरत प्र हो. 
जता है, इसौलिये मैं 'विकुप्ड' कहलाता ह कितु यह 
पि कॉर्त मुझे आपलोगोस ही प्राप्त हुई है। इसलिये 
जो कोई आपके विरुद्ध आचरण कोणा, वह मेरी भरा हो 
क्यों न हो--मै उसे तुर्त काट डालैगा॥६॥ 
आपलोगोंकी सेवा केसे हो मेरी चरण-सजकों ऐसी 
पित प्रात हुई है कि वह सारे पापको तल्ल नह कर. 
देती है और मझे ऐा सुन्दर सभाव पिला है कि मेरे 
उदासौन रहनेपर भी लकी मुझे एक क्षणके लिये भी 
नहीं छोड़तीं--यद्यपि इन्हैके लेशमात्र कृपाकटाकके 
लिये अन्य रादि देवता नाना पराके नियमों एवं 
मोका पालन करते हैं ॥७ ॥ जो अपने सम्पूर्ण कर्मफल 
मुझे अपणकर सदा सत्त रहते है, वे निकाम आहण 
स-आसप तृष होते हुए चीसे तर तसह-तरहके 
पकाना जब भोजन करते हैं, तब उनके मुखले मै 
जैसा दृप्त होता हूँ वैसा यज्ञमें अम्निरूप मुखसे 
यजमानकी दी हुई आहुतियोंको ग्रहण करके नहीं 
होता ॥ ८ ॥ योगमायाका अखण्ड और असीम ऐं मरे 


अधे है तथा मेरे चरणोटकरूपिणों गक्लजी चद्माको 
कापर धाएण करनेवाले भगवान रे सहित समस्त 
लोको पवित्र करती हैं। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर 
होकर भी मै जिनको पवित्र चरण-रजको अपने मुकुटपरै 
सारण कराता हूँ, उन बहाणे कर्को कौन नहीं सहने 
कोणा ॥ ९॥ ब्राह्मण, दूध देसेवाली गौएं और अनाथ 
आणी--े मेरे ही शर हैं पापक द्वार विवेकदृष्ि नष्ट 
हो जके कारण जो लोग इं मझे भन्न समझते हैं 
उह मेरे दवा नियुक्त यपराजके गभज दृत--जो 
सके समान क्रोधी हैं-- अत्त करित होकर अपनी 
चोचोसे नोचते है॥१०॥ आहण एकाएक 
कड्भाषण भौ को, तो थी जो उसमें मेरी भावा करके 
सत्रि तथा अमृतभी मुसकानसे युक्त मुखकमलसे 
उसका आदर करते है तथा जैसे रूढे हुए पिताको पुत्र 
और आपलोगोको मै मनत हू, उसी प्रकार जो ग्रेमपूर्ण 
बचने शर्धन करते ह कल ९ 
अपने वशमे कर लेते हैं ॥ १९ ॥ मेरे इन सेवको मेर 
अभित न समझकर हो आपलोगोका अपमान किया है। 
इसलिये मेरे अनुरोधसे आप केवल इतनी कृपा कीजिये 
कि इनका यह निर्वाससकाल शीर हो समाप्त हो जाय, ये 
आपने अपणघके अनुरूप अधम गतिको भोगकर शीप ही 
मेरे पस लौट आयें ॥ १२॥ 

ताजी कहते है--देवताओ ! सनकादि मति 
ऋोघरूप सर्पसे डसे हुए थे, तो भी उनका चितै 
अल्तःकरणको प्रकाशित केवाली भगवान्‌की मन्रमयी 
सुमधुर वाणी सुते-सुते तृत नहीं हुआ॥१३॥ 
भगवान उक्ति बढ़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरोवाली 
शो; कितु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारु, दव्य और 
म्र थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार 
कलेपर भी वे यह न जान सके कि भगवान क्या कला 
हते है॥ १४॥ भगवान्की इस अलूत उदारताकों 
देखकर वे बहुत आनन्दित हुए और उनका अङग-अङ्ग 
पुलकित हो गया। फिर योगमायाके ग्रभावसे अपने परम 
रखा प्रभाव प्रकट केवले प्रभुसे वे हाथ 
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जोड़कर कहने लगे॥ १५॥ 
सुनियोने कहा--सप्रकाश भगवन्‌ ! आप सर्वर 
होकर भी जो यह कह रहे है कि ह आपने मुझपर बड़ा 
अनुमह किया' सो इससे आपका कया अभिप्नाय है-- 
सह हम नहीं जान सके हैं ॥ १६ ॥ अथो ! आप हणे 
परम हितकारी हैं; इससे लोक-शिक्षाके लिये आप भले 
ही ऐा मानें कि ब्राहमण मेरे आतध्यदेव हैं। चलतु: तो 
बामण तथा देवताओंके भी देवता दके भी आप ही 
आत्मा और आराध्यदेव हैं ॥ १७॥ सनातनर्म आपसे 
हो उलन हुआ है, आपके अवतरण हो 
समय-समयपर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकारखरूप 
आप ही धके परम ग्य रहस्य है--यह शाखोका मत 
है॥ १८॥ आपकी कृपासे योगीजन 
सहजमे हो मृयू संसा-सागरे पार हो जते है; फिर 
भला, दूसण कोई आपपर क्या कृपा कर सकता 
है॥९६॥ भगवन्‌! दूसरे अर्थथ जन जिनकी 
चरण-रजको सर्वदा अपने मस्तकपर धारण करते है, वे 
कषी निल्तर आपकी सेवम लगी रहती है; सो ऐसा 
जान पढ़ता है कि भाग्यान्‌ भक्तजन आपके चरणोपर जो 
हतन तुलसीकी मालाएँ अर्ण कणो हैं; उनपर गार 
के हुए भौरेंके समान वे भी आपके पादफयोंको हो 
अपना निवासस्थान बनाना चाहती हैं ॥ २० ॥ किन्तु अपने 
चरसे निस्तर सेमे ततर रहनेवाली उन 
जक्ष्मीजीका भौ आप विशेष आदर नहीं करे, आप तो 
अपने भक्तॉसे हो विशेष प्रेम रखते है। आप स्वयं हो 
सूरण भजनी गुणोके आश्रय है; कया जहाँ-तहाँ विचरते 
दए बरहणोंके चरणों लगनेसे पवित्र हुई माणक भूलि 
और श्रीवसका चिह आपको पवित्र कर सकते हैं ? क्या 
इलसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? ॥२१॥ 
भगवन्‌! आप साक्षात्‌ धर्मरूप हैं। आप 
सत्यादि तीन यगो फ्रत्यक्षकपले विद्यमान रहते है तथा 
आहण और देवताओंके लिये तप, शौच और 
दवा--अपने इन तीन चरणोंसे इस चराचर जगत्को 
रक्षा करते है। अब आप अपनी शु्सलमयी वर्दाविनी 
मूर्तिसे हमारे धर्मवेरेथी रजोगुण-तमोगुणकों दूर कर 
दंजिये॥ २२॥ देव! यह क्रह्मणकुल आपके दण 
अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात घर्मरूप होकर भो 


आप सुमधुर वाणी और पूजनादिके द्वारा इस उत्तम 
कुली रक्षा न करें तो आपका निश्चित किया हुआ 
कल्वाणपार्ग हो नष्ट हो जाय; क्योकि लोक तो श्रेष्ठ 
पके आचरणकों ही प्रमाणरूपसे ग्रहण करता 
है ॥ २३ ॥ अघो ! आप सत्तपुणकी खान हैं और सभी 
दोका कल्याण केके लिये उक हैं। इसोसे आप 
अपनी शक्तिरूप राजा आदिके द्वारा धके शत्रुओका 
खेहर करे है; क्योकि वेदमार्गका उच्छेद आपको अभीष्ट 
नहीं है। आप बिलोबरैसव और जगतपालक होकर भी 
आहणोके प्रति इतने मप्र रहते है, इससे आपके तेजकी 
कोई हानि नहीं होती; यह तो आपको लीलामा् 
है ॥ २४ ॥ सर्वे! इन ड्वारपालॉको आप जैसा उचित 
समझें जैसा दण्ड दें, अथवा पुरस्काररूपमें इनकी सृति 
बढ़ा टैं--हम निष्कपटघावसे सब प्रकार आपसे सहमत 
है। अथवा हमने आपके इन निरपताध अनुचरोंको शाप 
हिहै, इसके लिय हमको उचित दण्ड दे।हमें वह भी 
सह स्वकर है ॥ २५॥ 

भगवानले कहा--मुनिगण ! आपने इन्हें जो 
शाप दिया है--सच जानिये, वह मेहो रणे हुआ 
है। अब ये शीर हो दैत्ययोनिको प्राप्त होगे और वहाँ 
आधाने बढ़ी हुई एकापरा कारण सुदृढ़ योगसम्फा 
होकर फिर जल्दी हो मेरे पास लौट आयेंगे॥ २६॥ 

राजी कहते है--तदत्तर उन मुनौ 
जयनाभिणम भगवान्‌ विष्यु और उनके रारा 
कुष्ठ-धामके दर्शन करके प्रभुकी परिक्रमा की और 
उह प्रभामकर तथा उनकी आज्ञा पा भगाने ऐक्यका 
वर्णन कते हुए मुदित हो वहाँसे लौट गये॥ २७-२८ ॥ 
किए भगवानले अपने अनुचरोंसे कहा, “जाओ, मनमे 
किसी प्रकारका भय मत करो; तु कल्याण होगा। मैं 
सब कुछ कमे समर्थ होकर भी ब्रहमेजको मिटाना नहीं 
चाहता; क्योंकि ऐसा हो मुझे अभिमत भी है॥ २९ ॥ एक 
आर जब मैं योगे स्थित हो गया था, तब तुमने 
इसमें प्रवेश करती हुई लक्ष्मीजीबय रोका था। उस समय 
उन्हें कुड होकर पहले हो तें यह शाप दे दिया 
था॥ ३० ॥ अब दैलययोनिये मेरे प्रति क्रोधाकार यति 
रहनेसे तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस 
लि-तिरल्रजनित पापसे मुक्त हो जाओगे और 
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र थोड़े हो समयमे मेरे पास लौट आओगे॥ ३१॥ 
पलको इस प्रकार आज्ञा दे, भगवानले विमानको 

सुसज्जित अपने साधक सम्प्र में 
परेश किया॥ ३२॥ वे देवब्रेह्ठ जय-विजव तो 
शापक बपरण उस अलबूनीय भगवद्ाममे हो हेन 
हो गये तथा उनका सा गर्व गलित हो गया ॥ ३३ # 
पु! | फिर जब वे वैकुष्ठलोकसे नरन लगे, तब कहाँ 
आह चिानोपर बैठे हुए वैकुण्ठवास महान्‌ हाहाकार 
मच गया॥ ३४ ॥ इस समय दितिके गर्भमे स्थित जो 


कश्पफ्जोका उम तेज है, उसमें भगवानके उन 
परदे हो प्रवेश किया है ॥ ३५ ॥ उन दोनों असुरे 
तेजसे हो तुम सबक तेज पका पड़ गया है। इस समय 
भगवान्‌ ऐसा ही काला चाहते है॥ ३६॥ जो आदिपुरुष 
संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और लयके कारण हैं, जिनकी 
_योगमायाको बड़े-बड़े योगिजन भी बड़ी कठिनतासे पार 
कर पाते है--वे सल्वादि तीन गुणोके निता श्रीह ही 
हाण कल्याण करेंगे। अब इस विषयमे हमे विशेष 
किर करसे क्या लाभ हो सकता है॥ ३७॥ 


सत्रहवाँ 


अध्याय 


हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्षका जन्य तथा हिरण्याक्षकी दिग्विजय 


श्रीपग्रजीने कहा--विदुरजी ! ब्रह्मजोके कहनेसे 
अध्यकारका काएण जानकर देवताओंकी रु मिवत 
हो गयी और फिर वे सब ख्वर्गलोकको लौट आये ॥ १॥ 

इधर दितिको अपने पतिदेकके कथनानुसार पु्रोको 
ओर उपवादिकी आर्क बनी रती थी। इसलिये 
जब पूरे सौ वर्ष जीत गये, तब उस सावन दो 
यमज (जुडे) पुत्र उत किये॥२॥ उनके जन्म 
लेते समय सर, पृथ्वी और अन्तरिक्षे अनेकों उत्त 
होने लगे--जिनसे लोग अत्यन्त भयभीत हो गये ॥ ३ ॥ 
जहाँ-तहाँ पृथ्वी और पर्वत कापने लगे, सब दिशाओं 
दाह होने लगा। जगह-जगह उल्कापात होने लगा, 
बिजलियाँ गिरने लगों और आकाशमें अनिष्टसूचक 
धूमकेतु (पुच्छल तारे) दिखायी देने लगे॥४॥ 
बार-बार सारँ-सायै करती और बढ़े-बढ़े वृक्षको 
उखाइती हुई बढ़ी विकर और असहा वायु चलने 
लगी। उस समय आची उसकी सेना और उडती 
हुई धूल ध्वजाके समान जान पड़ती थो ॥ ५ ॥ बिजली 
जोर-जोर्से चमककर मानों खिलखिला रहो थो। 
टाने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, 
चन्र आदि प्रहोंके लुप्त हो जानेसे आकाशम गहण 
अधण छा गया। उस समय कहो कुछ भो दिखायी 
न देता था॥६॥ समुद्र दुखी मनुष्यको भाति 


कोलाहल कले लगा, उसमें कैची-ऊँची तरो उठे 
लगी और उसके भीतर फ़नेवाले जवं बढ़ी हलचल 
मच गयौ। नदियों तथा अन्य जलाशयोमे भी बढ़ी 
खलबली मच गयी और उनके कमल सूख गये॥७॥ 
सूर्य और चन्रमा बार-बार से जाने लगे तथा उनके 
चे ओर अमक्लसूचक मण्डल बैठने सगे। बिन 
आदलोके ही गरजा शबद होने लगा तथा गुफाओंमिंसे 
रथकी घरपरहटका-सा शब्द निकलने लगा॥ ८॥ 


अपनी गाइन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी 
ऑति-भौतिके शब्द कले लगे॥ १० ॥ 

झंड-के-झुंड गधे अपने कठोर खरे पृथ्व 

शब्द करते मतवाले होकर. 
लगे॥ ११॥ पक्षी गधोंके शब्दे 
चिल्लाते अपने घोसलोंसे उड़ने लो। 
अपनी खिल्कोंमें बेधे हुए और वनमें चरते हुए. 
आव-बैल आदि परु डके मारे मल-मू त्यागने 
॥ ग ऐसी डर गयीं कि दुहनेपर उनके 


लगे, दवमूतियोकी आंखोसे आँसू वहने लगे और 
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आँधीके बिना हो वृक्ष उलाड़-दखड़कर शिले 
लगे॥ १३ ॥ शनि, राहु अदि कर यह प्रबल होकर च, 
जृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत-से नस्क 
लॉपकर वक्रगतिसे चलने लगे तथा आपसमे सुद्ध 
करो लगे॥ १४॥ ऐसे हो और भो अनेको भयडूर 
उत्पात देखकर सनकादिके सिवा और सब जीव 
अयभीत हो गये तथा उन उसातोका मर्म न जासनेके 
कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसारका प्रलय 
केवला है ॥ १५॥ 

ये दोनों आदिद जनके अनन्तर शौ ही अपने 
'फौलादके समान कठोर शरीरोंसे बढ़कर महान पर्वतके 
सदृश हो गये तथा उनका पूर्व करम भी प्रकट हो 
गया॥ १६॥ ये इतने ऊँचे थे कि उनके सुवर्णमय 
मुकुटोका अग्रभण सरको स्र्श करता था और उनके 
बिशाल शरसे सारी दिशाएँ आच्छादित हो जाती थीं। 
उनकी भुजाओमे सोनेके बाजूबंद चमचमा रहे थे। 
पृथ्वीपर जो वे एक-एक कदम रखते थे, उससे भूकम्प 
और जब से खड़े होते थे, तब उनकी 
करपनोसे सुशोभित कमर 
आपने प्रकाशसे सूर्यको भी मात करली थी॥ १७॥ वे 


किया। उनमेंसे जो उनके वीस दितिके गर पहले 
रपि हुआ था, उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा और जो 
उदरे पहले निकला, वह हिरण्ये नमसे 
हुआ॥ १८॥ 
हिय हारे रसे मृलयुभवसे मुक्त हो 
जानेंके कारण बड़ा उद्धत हो गया था। उसने अपनी 
भुनाओंके बलसे लोकपालोके सहित तौनों लोकोंको 
अपने वरामं कर लिया ॥ १९॥ वह अपने छोटे भाई 
हिरण्याक्षकों चहुत चाहता था और बह भी सदा अपने 
जड़े भाईका पिय कार्य करता रहता धा। एक दिन वह 
ण्यक हमं गद लिये सुका असस दवा हुआ 
खंगलोकम जा पहुँचा ॥ २० ॥ उसका वग बड़ा असदा 
थी। उसके पै सोने नी झनकार हो रही थी, 
गलेमें विजयसूचक माला घरण की हुई थो और कंचेपर 
विशाल गदा सखी हुई थो॥२६॥ उसके मन्व, 
शारीरिक बल तथा अद्माजीके करे उसे मतवाला कर 


रखा था; इसलिये वह सर्वथा निरुश और निर्भय हो 
रहा था। उसे देखकर देवता लोग इसके मरे वैसे हो 
जानता छिप गये, जैसे गरुड़के डरसे साँप छिप 
जाते हैं॥ २२ ॥ जब दैतयणज हिरण्याक्षे देखा कि मेरे 
तेजके सामने बड़े-बड़े गवॉले इन्द्रादि देवता भो छिप गये 
है, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार-बार भयर 
गर्ना करने लगा ॥ २३ ॥ फिर वह महाबली दैत वहसे 
लाटकर जलकोडा केके लिये मतवाले हाथीके समान 
जहे समु घुस गया, जिसमें लहरोंकी बड़ी भवर 
गर्जना हो रही थो ॥ २४ ॥ ज्यों ह उसने समे पैर रखा 
कि डके मारे वरुणके सैनिक जलचर जीव हकबका गये 
और किसी प्रकारकी छेड़छाड़ न करेपर भी वे उसको 
'चाकसे ही घबताकर बहुत दूर भाग गये ॥ २५॥ महाबली 
हिरण्याक्ष अनेक वर्षोतक समु ही घूमता और सामने 
किस प्रतिपक्षको न पाकर बार-बार वायुवेगसे उठी हुई 
उसकी चण्ड तसङ्गोपर हौ अपनी लोहमयी गदाको 
आमाता रहा। इस प्रकार घूपते-घूपते यह वरुणकी 
राजधानी विभावरोपुरैम जा पहुँचा॥ २६॥ वहाँ 
पााललोकके स्वामी, जलचरेकि अधिपति यर्णजीको 
देखकर उसने उनकी हैसी उड़ाते हुए नीच मतुष्यकी भाति 
लाघ किया और कुछ मुसकरे हुए यग 
'कहा--'महाराज ! मुझे युद्धकी भिक्षा दौजिये॥ २७॥ 
भो ! आप तो लोकपालक, राजा और बढ़े कीर्तिशाली, 
है। जो लोग अपनेको बाका बोर समझते थे, उनके 
दोर्वमदको भी आप चूर्ण कर चुके हैं और पहले एक बार 
आपने संसारके समसल दैल्‍्य-्दानवोको जीतकर 
राजसूय-यज्ञ भी किया था ॥२८॥ 

उस मदोत्मत श्रे इस प्रकार बहुत उपहास 
करे भगवान्‌ वरुणको क्रोध तो बहुत आया, कितु 
अपने बुड्धिवलसे वे उसे पी गये और बदलेमें उससे 
कहने लगे--*भाई ! हमें तो अब युद्धादिका कोई चाव 
हाँ रह गया है॥ २९ ॥ भगवान पुणाणपुरुषे सिवा हमे 
और कोई ऐसा दौखता भी नहीं, जो तुम-जैसे रणकुशल 
बोसको युद्धम सुष्ट कर सके। दैत्वराज ! तुम उति 
फस जाओ, बे ह तुरी कामना पूरी करेंगे। तुम-जैसे 
जर उहा गुणगान किया करते है॥ ३० ॥ वे बढ़े वीर 
है। उनके पास पहुँचते हो तहरी सारी शेखी पूरी हो 


गयत « 


१८ 


जायगी और तुम कुत्तोसे चिएकर वोसशब्यापर शयन 
करोगे। वे तुम-ैसे हो मले और सलोप कृपा 


करलेके लिये अनेक प्रकार के रूप धारण किया 
करते है ॥३१॥ 


अठारहवाँ अध्याय 


हिरण्याक्षके साथ वराहभगवानका युद्ध 


ऑरीफीधजीने कहा--तात ! वरणजीकी यह बात 
सुनकर वह मदो दैत बड़ा सर हुआ। उसने उनके 
इस कथनपर कि 'तू उनके हाथसे मारा जायगा' कुछ भी 
न नहीं दिया और चट नारदजीसे हरक पता 
लगाकर रमातलमें पहुँच गया॥ १॥ वहाँ उसने 
विश्विजवी अपनो दाढी नकर 
पथको ऊपरकी ओर ले जाते हुए देखा। थे अपने 
लाल-लाल चमकले केसे उसके तजको हे लेते थे। 
उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हैस पढ़ा और बोला, 
“अ । यह जंगली पशु यहाँ जलम कहाँसे आया' ॥ २४ 
किए वयहजे कहा, 'ओरे नामद। इधर आ, इस 
पृष्वोकों छोड़ दे; इसे विश्वविधाता आजीने हम 
ससातलवासियोके हवाले कर दिया है। रे सुकगरूपयाशी 
सुषम | मेर देखते-देखते तू इसे लेकर कुशलपूर्वक 
जह जा सकता॥३॥ तू मायासे लुक-छएकर ही 
दैल्योको जौत लेता और मार डालता है। बका इससे हमे 
शल्ुओंने हमारा नाश करानेके लिये तुझे पाला है? मूह! 
तेण बल तो योगमाया ही है; और कोई पुर झे 
चो हो है। आज तुझे सगालकर मैं अपने ब्ुओंका 
शोक दूर कहूँगा॥ ४ ॥ जब मेरे हायसे छूटी हुई गदाके 
अहाएसे सिर फट जानेके कारण तू मर जायगा, तब तेरी 
आराधना करनेवाले जो देवता और ऋषि हैं, वे सब भी 
जड़ कटे हुए वृकषोकी भाँति खये हो नह 
हो जायेंगे ॥ ५॥ 

हिएप्याक्ष भगवान दुर्बचन-चाणोंसे छेदे जा रहा 
था; पतु उन्होने दतको नोकपर स्थित पको भयषीत 
देखकर बह चोट सह ली तथा जलसे उसी प्रकार बाहर 
निकल आये, जैसे आहको चोट खाकर हिनोसहित 
'गजशज ॥ ६॥ जब उसकी चुनौतौका कोई उत्तर न देकर 
चे जलसे बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गजका पोझा 


करा है, उसी प्रकार पोले केश और तीखी दाढ़ोंाले उस 
दे उनका पछा किया तथा रे समान कड़ककर 
बह कहने लगा, 'तुझे भागने लज्जा नहीं आती ? सच 
है, असत पुल्षोके लिये कौन-सा काम न कणे 
के है?" ॥७॥ 

भगवान पृथी ले जाकर जलके ऊपर व्यवहार" 
ग्य स्थानमें स्थित कर दिया और उसमे अपनी 
आधाएशक्तिका सहार किया। उस समय हिरण्पाक्षके 
सामने ही आजे उनकी शुत की और देवताओंन फूल 
बरसये ॥ ८ ॥ त शीले बह भार गदा लिये अपने 
पोछे आ रहिये, जो सोनेके आभूषण और असूत 
कवच घरण किये था तथा अपने कुबे उ 
हिर मर्माहत कर रहा था, अय करोधपर्वक हसते 
हुए कहा ४९५ 

ऑघणवानले कहा--ओरे! सचमुच ही हम जंगली 
जीव है, जो तु जैसे प-सं (कलो) को ते फिर 
है। दुष्ट! बर पुरुष तुझ-जैसे मृत्य-पाशयें बंधे हुए. 
अभागे जोबोंकी आत्यश्लापापए ध्यान नहीं देते ॥ ९०॥ 
हं. हम रसातलवासियोंकी धरोहर चुतकर और लज 
डकः टद गदाके भयसे यहाँ भाग आये ै। हमे ऐसी 
समर्य हो करा कि तेरे-जैसे अद्वितीय बोरे समने 
युय ठहर सके। फिर भ हम जैसे-तैसे तेरे खाने खड़े 
है; तुझ-जैसे यलवाजोंसे वैर बाँचकर हम जा भी कहाँ 
सकते है? ॥ ११ ॥ तू पैदल गक सरदार है, इसलिये 
अब तिङ होकर--उपघड़-चुन छोड़कर हमाए अनष्ट 
केका प्रयत्न कर और हमें ाएकर अपने भाई-कन्युओंके 
आँसू पोछ। अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञका 
चलन नहो करता, वह असभ्य है--भले आमो 
बैठनेलायक नहीं है॥ १२॥ 

अज्लेयजी कहते हैं--विदुरजी ! जब भगवानने 


१९) > सुलकसकीय ve 
रोषसे उस देका इस प्रकार खूब उपहास और तिरलप् उसमे भयका माम भी नहीं है, वह मुकाबला कलमे भी 
किया, तब वह पकड़कर खेलाये जते हए सर्पे समान समरथ है और उसके पराक्रमको चूर्ण करना बड़ा कठिन 
जोसे तिलमिला उठा ॥ १३ ॥ वह खीझकर लंबी-लंबी..काम है, तब बे भगवान्‌ आदिसूकरहूप नाशायणसे इस 
सा लेने लगा, उसकी इनि धे खुन हो उठी. प्रकार कहने लगे॥ २१॥ 

और उस दुष्ट दल्यने बड़े वेगसे लफककर भगवानपर... श्रो़्ाजीने कहा--देव ! मुझसे वर पाकर यह 
गदाका प्रहार किया॥ १४॥ किन्तु भगवास्ले अपनी दुष्ट दै ब़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके 
छातीपर चलावी हुयी शुकी गदाके प्रको कुछ टेढ़े चरणो शणमें रहनाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं 
होकर बचा लिया--ठीक वैसे ही, जैसे योगसिद्ध पुस्ष तथा अन्य निरपथ जीषोको बहुत ही हानि 
मले आक्रमणसे अपनेको बचा लेता है॥ १५॥ फिर पहुँचानेवाला, दुःखदायी और भय हो रहा है। इसकी 


जब बह रोषे होठ चबाता अपनी गदा लेकर बार-बार 
'चुमाने लगा, तब हरि कुपित होकर बढ़े वेगसे उसकी 
ओर इटे ॥ १६॥ सौम्याय विली! तब अभून 
रु दायी भौहपर गदाकी चोट की, किन्तु गदायुडमें 
कुशल हिरण्या्ने उसे बोचमें हो अपनी गदापर ले 
लिया॥ १७॥ इस प्रकार हरि और हिरू्याक्ष एक 
दको जीती इच्छसे आत कद्ध होकर आपसमें 
अपनी भारे गदाओसे परर करे लगे॥ १८॥ उस 
मय दोन ही जौतनेको होड़ लग गकी, दोनोके 
है अंग गदाओको चोटोंसे घायल हो गये थे, आपने 
अङ्गे पावसे बहोवाले सुधएकी गने दोना हो 
ओष बढ़ रहा था और बे दोनों हो तरह-तरहके पते 
दल रहे थे। इस प्रकार गौके लिये आपसमें लड़नेबाले 
दो सॉड़ोंके समान उन दोनोंमे एक-दूसरेकों जमेको 
इच्छसे बढ़ा भूर युद्ध हुआ ॥ १९ ॥ विदुस्नो। जब 
इस प्रकार हिरण्याक्ष और मायासे वराहरूप धारण 
'ऋेबाले भगवान झि प्के लिये देष बधक 
युद्ध कले लगे, तब उसे देखनेके लिये वहाँ ऋषियोके 
सहित राजी आये ॥ २०॥ ये हजाें ऋषियोंसे घिरे 
हुए थे। जब उल देखा कि वह दैतय बड़ शरीर है, 


जोड़का ओर कोई योद्धा नहों है, इसलिये यह 
सहाकष्टक अपना मुकाबला कलेवाले वीरकी खोजमें 
समस्त लोको पम रहा है॥ २२-२३ ॥ यह दुष्ट बड़ा 
क का शेख, है। बच्चा जिस प्रकार 
कु हुए सापसे खेला है, वैसे हो आप इससे 
खिलवाड़ न करें॥ २६ ॥ देव! अयत ! जबतक यह 
दरु दैव अपनी बलवूद्धिकी वेलाको पाकर प्रबल हो, 
ससे पहले-पहले हो आप अपनी योगमायाको स्वीकार 
करके इस पापीको मार डालिये॥ २५॥ प्रभो ! देखिये, 
'लोकोका संहर केवली साकी भूर बेला आना 
हो चाहती है। सबा! आप उससे पहले ही इस 
असुएे मारकर देवताओको विजय प्रदान 
कीजिये ॥ २६ ॥ इस समय अभिजित्‌ नापक मङ्गलमय 
सका भी योग आ गया है। अतः अपने सू 
हमलोगोके कल्याणके लिये शीघ्र हो इस दुर्जय दयसे 
किपट लोजिये ॥ २७॥ प्रभो! इसकी मृत्यु आपके ही 
हाथ बदी है। हमलोगोके बढ़े भा है कि यह खय ही 
अपे कालरूप आपके पास आ पहुँचा है। अब आप 
युधे बलपूर्वक इसे मारकर लोकोको शानि प्रदान 
कीजिये ॥ २८॥ 


उन्नीसवाँ अध्याय 


मप्रयजी कहते है--विुरजो! ब्रहाजके ये 
कपटहित अमृतमय कचन सुनकर भगवानते उनके 


हिरण्याक्ष-वघ 


ऑलेपनपर मुसकगकर अपने अमपरण कटाक्षे द्वार 
उको गरर्थना खकार कर ली॥१॥ फिर उन्होंने 


क 


~ नामे = 


[अ 


झपटकर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शतु ठप 
गदा मारी। किन्तु हिरण्याक्षको गदासे टकशाकर वह गदा 
भगवान्‌के हाथसे छूट गयो और चक्कर काटली हुई 
जमीनपर गिरकर सुशोचित हुई। किंतु यह बड़ी 
अद्भुत-सी घटना हुई॥ २-३॥ उस समय शुर वार 
कणेका अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष उन्हें 
पिस देखकर युद्धरमका पालन करते हुए उनपर 
आक्रमण नहीं किया। उसने भगवानका ध बढ़ानेके 
लिये ही ऐसा किया था ॥ ४ ॥ गदा गिर जानेपर और 
जलोगोंका हाहाकार बंद हो जानेपर प्रभुने उसको 
र्बु प्रशंसा कौ और अपने सुदर्शनवक्रका समरण 
किया ॥ ५॥ 

चकत तुरत ही उपस्थित होकर भगवानके हाथमे 
चूमने लगा। कितु वे अपने प्रमुख पर्द दैल्याधम 
हि्यक्षके साथ थिरोपरपसे क्रीडा काले लगे। उस 
समय उनके प्रभाशको न जानमेवाले देवताओकि ये विचित्र 
च सुनायी देने लगे--'प्रभो! आपकी जय हो; इसे 
और न खेलाइये, शप्र हौ मार डालिये'॥६॥ जब 
हिरक देखा कि कमल-दल-लोचन हरि उसके 
सामने चक्र लिये खड़े हैं, तब उसकी साग इ्द्रियाँ रोधसे 
तिलमिला उठीं और वह लंबी सपि लेता हुआ अपने 
दौतोंसे होठ चबाने लगा॥ ७॥ उस समय वह तीखी 
दोवालय, अपने केसे इस प्रकार उनकी ओर पे 
लगा मानो बह भगवानको भस्म कर देगा। उसने 
उछलकर 'ले, अब तू नहीँ बच सकता' इस प्रकार 
ललकारते हुए श्रीवीपर गदास प्रहार किया॥८॥ 
साधुरवभाव विदुसजी । यमत श्वणहभगवान शे 
देखते-देखते लौलासे हौ अपने बये पैससे उसकी वह 
कायुके समान वेगवाली गद पृथ्वौपर गिरा दी और उससे 
कहा, 'अरे दैत्य ! तू मुझे जौतना चाहता है, इसलिये 
अपना शा उठा ले और एक बार फिर बार कर।' 
भगार इस प्रकार कहनेपर उसने फिर गदा चलायो 
और बड़ी भीषण गर्जना करे लगा॥ ९-१० ॥ गदाको 


अपनी ओर आते देखकर भगवानने, जहाँ खड़े थे वहींसे, 
उसे आते हो अनया इस प्रकार पकड़ लिया, जैसे गरड 
सॉपनको पकड़ ले ॥ ११॥ 

अपने उद्यमको इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस 
महादैल्वका घ्ड ठेडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो 
गया । अबकी बार भगवा देनेपर उसने उस गदाको 
लेता न चाहा ॥ १२॥ कितु जिस प्रकार कोई बराहणके 
ऊपर निष्फल अभिचार (मारणादि प्रयोग) करे--मूढ़ 
आदि चलाये, वैसे हो उसने श्रोयज्ञपुरुषपर प्रहार करनेके 
लिये एक प्रज्वलित अस्निके समान लपलपाता हुआ 
ब्रियूल लिया॥ १३॥ महाबली हिरण्याक्षका अत्नः 
जसे छोड़ा हुआ वह तेजस्वी विशूल आकाशमें बढ़ी 
तेजसे चमके लगा। तथ भगवान उसे अपनी तीखी. 
धारवाले चक्से इस प्रकार काट डाला, जैसे इने, 
जहड़जीके छोड़े हुए तेजसी पैखको काट डाला 
खा *॥ १४ ॥ भगवासके चकसे अपने शलक बहुत-से. 
डुकड़े हुए देखकर उसे बढ़ा ऋ हुआ। उसने पासू 
आकर उनके विशाल वकषःस्थलपर, जिसपर वलाका 
दि सुशोभित है, कसकर भूसा माण और फिर बड़े 
जोसे गरजकर अर्धान हो गया ॥ १५॥ 

रजी! जैसे हाथीपर पृष्पपालाकी चोटका कोई 
असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस परका पूया 
साले भगवान्‌ आदिवराह तनिक भी टस-े-मस नहीं 
हुए॥ १६ ॥ तब वह महामायी दैत्य मायापति श्रौहरिपर 
अमेक प्रकारकी मायाओंका प्रयोग करने लगा, जिन्हें 
देखकर सभी प्रजा बहुत डर गयी और समझने लगी कि. 
अब संसारका पल होनेवाला है॥ १७॥ बड़ी चड 
आँधी चलने लगी, जिसके कारण धूलसे सब ओर 
अन्धकार छा गया। सब ओएस परकी वर्ष होने लगी, 
जो ऐसे आन पड़ते थे मानो किसी क्षेपणयतन (ुलेल)* 
से फेंके जा रहे हों ॥ १८ ॥ विजलोकी चमचमाहट और 
कड़कके साथ बादलोके पिर आनेसे आकाशे सूर्य, चद 
आदि अह छिप गये तथा उनसे निस्तर पीब, केश, 


5 एक बर गए आपसी त विको सरी नल बडे दालने मे देवे घाससे अम छन लाये थे। 
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रषिर, विषा, मू और हयो वर्षा होने लगो ॥ ₹₹॥ 
विदुस्जी ! ऐसे-ऐसे पहाड़ दिखायी देने लगे, जो 
तए-ताएके अख-शख बसा रहे थे। हाथमे विशूल 
लिये बाल खोले नंगी रा्षपियाँ दौखने लगी॥ २०॥ 
बहुत-से पैदल, चुडसवार रथी और हाथियोपर चढ़े 
सैनिकोके साथ आततायी यक्ष-राकषसोंका 'मारो-मारो, 
काटो-काटो' ऐसा अतयत कूर और हिसामय कोलाहल 
सुनावी देने लगा॥ २१॥ 

इस पकार प्रकट हुए उस आसुरी माया-जालका 
नाश कोके लिये यज्ञमूरति भगवान्‌ वराहे अपना प्रिय 
सुदर्शन छोड़ा ॥ २२॥ उस समय अपने पतिका 
कधन स्मरण हो आतेसे दितिका हृदय सहसा कौप उठा 
और उसके सने रक्त बहने लगा॥ २३॥ अपना 
मॉपा-जाल न्ट हो जानेपर यह दैत्य फिर भगवानके पास 
आया। उसने उन्हें रोधसे दबाकर चूर-चूर कलोकी 
छसे भुजाओे भर लिया, कित देखा कि वे तो बाहर 
हो खड़े है॥ २४॥ अब वह भगवानको वरे समान 
कठोर मुके माले लगा। तब इने जैसे सर 
हार किया था, उसी प्रकार भगवानते उसको कनपटीपर 
एक तमाचा माण ॥ २५॥ 

विश्वविजयी भवाने यदप बड़ी उपेश्षासे तमाचा 
माण था, तो भी उसकी चोटसे हिरण्याक्षका शीर भूमने 
लगा, उसके के बाहर निकल आये तथा हाथ-पैर और 
बाल छिन्-भिनन हो गये और वह निष्ण होकर आसे 
डख़ड़े हुए. विशाल वृक्षके समान पृथ्वौपर गिर 
पडा ॥ २६॥ हिर्यक्षका तेज अब भी मलिन नहं हुआ 
था। उस कशल दाढ़ोंवाले दैल्यको दोसे होठ चबाते 
पष्प पड़ा देख वहाँ युद्ध देखनेके लिये आये हुए 
ब्रह्मद देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि 'हो ! ऐसो 
अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है॥२७॥ अपनी 
पिया उपधिसे छूटनेके लिये जिनका योगिजन 
समाधियोगके द्वार एकान्ते ध्यान करते हैं, उके 
चरण-प्रहास्से उनका मुख देखते-देखते इस दैतयणडने 
अपना शरीर २८॥ ये हिरण्याक्ष और 
हिरण्यकशिपु भगवानके ही पार्षद है इन्हें शापवश यह 
अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ झे ये फिर अपने 


स्थानपर पहुँच जायेंगे ॥ २९॥ 

देबतालोग कहने लगे--भो ! आपको यर 
मस्र है। आप सम्पूर्ण यज्ञोका विस्तार करनेवाले है 
तथा संसारी स्थितिके लिये शुद्धसत्तमय मक़लविग्रह 
कट करते है। बढ़े आको बात है कि संसारक कष्ट 
देवाला यह दुष्ट दैल्य मारा गया। अब आपके चरणोंकी 
किक प्रभाव हमें भी सुख-शान्ति मिल गयी ॥ ३०॥ 

ैजेकजी कहते है-विदुजजी! इस प्रकार 
सहापराक्रमी हिए्याक्षका बघ करके भगवन्‌ आदिवराह 
अपने अखण्ड आनन्दमय धमक पधार गये उस समय 
जहर देवता उनकी सुति कर रहे थे॥ ३१॥ भगवान्‌ 
अवार लेकर जैसी लीलाएँ करते हैं और जिस प्रकार 
डके भषण संतराममें खिलौनेकी भाँति महापराक्रमी 
हिल््याक्षक वध कर डाला, मित्र विज ! वह सप 
चरित जैसा पै गुप सुना था, तें सुना 
हिका ॥ ३२॥ 

सूलजी कहते है--शौनकजी! मरजीके मुखे 
(भवनको यह कथा सुनकर परग भागवत विदुएजीको 
बड़ा आद हुआ॥ ३३॥ जब अनय पदिकार्ति और 
परम यख महापुसषोंक चाल सोसे ह बढ़ा आनतद 
होता है, तब शीवलसथारी भगवानकी ललित-ललाम 
लौलाओऑको हो बात हो क्या है॥ ३४॥ जिस समय 
हके पकड़नेपर गजशाज प्रभुके चरणोंका ध्यान कसे 
लगे और उनकी हिया दुःखसे चि७ण्पाड़ने लगीं, उस 
समय निने रे तलम दुःखसे बडया और जो सब 
ओहसे निश होकर आपनो शमे आये हुए सरलहदय 
भेस सहजम ह प्रन हो जते, कितु दु पोक 
लिये अत द्य है--उनपर जल्दी सन ही होते. 
उन प्रभुके उपककॉंको जानेवाला ऐसा कौन पुरुष है, जो 
उनका सेवन न करेगा ? ॥ ३५-३६॥ शौनकादि 
ऋषियो ! पृथ्कोका उद्धार केके लिये वगहरूप धारण 
करनेवाले श्रोहरिको इस हिरण्याक्ष-वध नामक परम 
अदत लोलो जो पुरुष सुता, गाता आथवा अनुषोदन 
करता है, वह ब्रह्महत्या-जैसे घोर पापसे भी सहजमें ही 
कूट जाता है॥ ३७ ॥ यह चर अतन ष्य, परम 
परत, घन और यशकी प्राणि करनेवाला आयुर्र्धक 
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(ओर कामनाओ पूर्ति कलेाला तथा युडमें रण 
और इनि शक्ति बढ़ानेवाला है। जो लोग इसे 


सुनते हैं, उन्हें अन्तमें शरौभगवान्‌का आश्रय प्राप्त 
हेता है॥ ३८॥ 


३२०४+ 


'बीसवाँ अध्याय 
ब्रह्माजीकी रची हुई अनेक प्रकारव्की सृष्टिका वर्णन 


शौनकजी कहते है-सूतजो ! पृथ्वौरूप आधार 
पाकर खाव मनने आगे होनेवालो सन्ति उल 
कलेके लिये किन-किन उपायोका अवलम्बन 
किया ? ॥ १ ॥ बिदुसनी बढ़े हो भगवद और भगवान्‌ 
अ्रेकणके अनय सहत थे। इसौलिये उने अपे बड़े 
भाई धतो, उनके पुत्र दुयॉधनके सहित भगवान्‌ 
श्रीकृणका अनादर कलेके कारण अपराधी समझकर 
सयग दिया था॥ २॥ वे महर्षि दैधायनके पुत्र थे और 
महिमम उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे तथा सब प्रकार 
भगवान्‌ श्रोकृषके आश्रित और कृणभ्ोंके अनण 
थे॥ ३ ॥ ती्सेवनस उनका अन्तकरण और भी शुड 
हो गया था। उन्होंने कुशवर्तशषत्र (हरिद्वार) में बैठे हुए 
ततलझनियोंे श्रेष्ठ फैयजीके पास जाकर और क्या 
पूछा? ॥४॥ सूती! उन दोनों वा्तालाप होनेपर 
हरिके चरणोंसे सम्बन्ध रखनेवाली बड़ी पतत्र कथाएँ 
हुई होगी, जो उत्त चरणोसे निकले हुए गज्ाजलके समान 
समूर्ण पापोका नाश कलेबाली होंगी॥ ५॥ सूजी! 
आपका मङगल हो, आप हमे भवानीव पकित्र कथाएँ 
सुनाये। प्रभुके उदार चरित्र तो कर्तन कले यम्य होते 
है। भला, ऐसा कौन रसिक होगा, जो हरिके 
लौलामृतका पान के-के तृत हो जाय ॥ ६॥ 

जमिाण्यवासी मुनियोके इस प्रकार पूछनेपर 
उक्षा सूतजीने भगवान्मे चित्त लगाकर उनसे 
कहा--'सुनिये' ॥ ७॥ 

सूतजीने कहा--मुनिगण । अपनी मायासे 
वराहरूप धारण करनेवाले हिक रसातलसे पृथ्वीको 
निकालने और खेले ही तिस्कापरवक हिएण्याक्षो मार 
डालनेकी लौला सुनकर विदुरजीको बड़ा आनन्द हुआ 


और उन्होंने मुनिवर मैत्रेयजीसे कहा ॥ ८॥ 

विदुरजीने कहा--ब्रह्मन ! आप परोक्ष विषयोंको 
भ जाननेवाले हैं; अतः यह बतलाइये कि प्रजापतियोंके 
पति बान मरीचि आदि प्रजापतियोंको उतपन्र करके 
फिर सृष्टिको बढ़ानेके लिये क्या किया॥ ९॥ मरीचि 
आदि मुनीरेने और स्वायम्भुव मनुने भी बर्माजीकी 
आकसे किस प्रकार राकी वृद्धि को? ॥ १०॥ क्या 
उलन इस जागतो पत्रियोंके सहयोगसे उत्पन्न किया 
या अपने-अपने क्ये खत रहकर, अथवा सबने एक 
साथ मिलकर इस जगती रचना की ?॥ ११॥ 

वरये कहा--विदुएजी! जिसकी गतिको 
जनना अत्त कठिन है--उस जोबोकि प्राश, कृतके 
तिषा पुरुष और काल--इन तीन हेतुओसे तथा 
गवारक सङ्निसे त़िगुणमय प्रकृतिमें षभ होनेपर 
उससे महततव उत्पन्न हुआ॥ १२॥ दैवकी पणास 
रजःरान महत्त्वसे वैकारिक (सात्विक), रजस और 
तामस--तीन प्रकारका आह्कार उत्पन्न हुआ। उसने 
आकाशादि पाँच-पाँच तत्वोके अनेक वा * प्रकट 
किये॥ १३ ॥ ये सब अलग-अलग शकर भूति 
क्रूप अद्माप्डकी रचना नहीं कर सकते थे; इसलिये 
उन्होंने भगवानको शक्तस परस्पर संगठित होकर एक 
सुवर्ण अच्डकी रचना की॥ १४॥ वह अण्ड 
चेतनाशुत्य अवसथामे एक हजार वषेसि भौ अधिक 
समयतक कारणाव्धिके जलमे पड़ा रहा। फिर उसमें 
ओवा प्रवेश किया ॥ १५ ॥ उसमें अधिष्ठित होनेपर 
उनकी नाभिसे सहस्र सूयोकि समान अत्यन्त देदीप्यमान 
एक कमल प्रकट हुआ, जो सम्पूर्ण जौज-समुदायका 
आश्रय था। उसीसे स्वयं ब्रह्माजीका भी आविर्भाव 


पा, प्र महापूत, चअ, र ओ उसके वन. बे य संकेत महा ज । 
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हमा है॥१६॥ 


वे पूर्वललपोमे अपने ही द्रा नित की हुई नाम-रूपमयो 
व्यवस्थाके अनुसार लोकोंकी रचना करे लगे ॥ १७॥ 
सबसे पहले उन्होंने अपनी छायासे तमिल, अन्धतामिसर, 
'तम, मोह और महामोह--यों पाँच प्रकारकी अविद्या 
उन्न की ॥ १८ ॥ बहाजीको अपना वह तमोमय शहर 
अच्छा नहीं लगा, अतः उले उसे त्याग दिया। कब, 
जिससे भूख-प्यासकी उत्पति होती है--ऐसे रूप उस 
'शाैरको सीसे उ हुए यक्ष और रो प्रह कर. 
लिया॥ १९॥ उस समय भूख-प्ससे अभिभूत 

थे ब्रद्माजोको खानेको दौड़ पढ़े और कहने लगे-- इसे 
खा जाओ, इसको रक्षा मत करो, क्योकि वे भूख-प्याससे 
व्याकुल हो रहे थे॥२०॥ महाजने घबताकर उससे 
'कहा--' ओर यक्ष-रक्षसो । तुम मेरे सन्तान हो; इसलिये 
मुझे भक्षण मत करो, पेरी रक्षा करे!” (उतमेंसे जिन 
कहा 'खा जाओ, वे यकष हुए और जिन्होंने कहा 'रक्षा 
मत करो, वे राक्षस कहलाये) ॥ २९॥ 

र ब्रहजीने सालिक प्रासे देदौप्पणान होकर 
मुख्य-मुख्य देवताओंकी रचना की। उन्होंने डा करे 
हुए, के त्यागनेपर, उनका वह दिवरूप प्रकाशमय 
शरीर ग्रहण कर लिया | २२॥ इसके पषात महाजी 
अपने जघनदेसे कामासक्त असो उन्न किय। वे 
अत्यन्त कामलोलुप होनेके कारण उत्पन्न होते हो मैथुनके 
लिये हाकी ओर चले ॥ २३ ॥ यह देखकर पहले लो 
नेहसे; किन्तु फिर उन निर्लजञ असुरोको अपने पीछे लगा 
देख भयभीत और धित होकर बड़े जोसे 
भागे ॥ २४॥ तब उत्होंन भक्तोपर कृपा केके लिये 
उनकी भावाके अनुसार दर्शन देनेवाले, शरणागतवत्सल 
बरदायक श्रीहरिके पास जाकर कहा--॥#२५॥ 
“परास्‌ । मेरी रक्षा किय; मैने तो आपको हो 
आज्ञासे प्रजा उत्पन्न की थी, किन्तु यह तो पापये प्रवृ 
होकर मुझको हो तंग कसे चली है॥२६॥ नाथ ! 
एकमात्र आप ही दुखी जोवोंका दुःख दूर करनेवाले हैं 
और जो आपकी चरण-हरणमे नही आते, उन्हे दुख 
देवले भी एकमात्र आप ही है' ॥ २७॥ 
औमद्ा०-सु०-सा०- ६ 


अभ के अतयत्‌ सबके दयक जाननेवाले है। 
उन्होंने बरह्माजोको आतुरता देखकर कहा--'तुम अपने 
इस कबमकलुषित शो त्याग दो।' भगवान्‌के यो 
कहते ही उने वह शदे भी छोड़ दिया॥ २८॥ 
(ह्याजीका छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुन्दरी 
खो--संध्यादेवोंके रूपमें परिणत हो गया।) उसके 
चरणकमलोके पायजेब इक हो रहे थे। उसका आँखें 
मतवाली हो रही थो और कमर करधनीको लड़ोंसे 
सुशोधित सजीलो साड़ीसे दकी हुई था ॥ २९॥ उसके 
उ हुए स्तन इस प्रकार एक-दूसरेसे सटे हुए थे कि 
उनके औीचये कोई अन्तर ही नहीं रह गया था। उसकी 


इस कार उन कुलु दैल्योने खौरूपिणी संध्याके 
षये तरह-तरहके तर्क-वितर्क करके फिर उसका बहुत 
आदर करते हुए प्रेमपू्वक पूछा-- ॥ ३३॥ 'सुच्दरी! 
हुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भामिनि ! यहाँ 
तुरे आनका क्या प्रयोजन है ? तुम अपने अनूप रूपका 
सह बेघोल सोदा दिखाकर हम अभाणोको क्यों एसा रही 
हो॥ ३४ ॥ अबले ! तुम कोई भी क्यो न हो, हमें तु 
दर्शन हुआ--यह बड़े सौधाग्यकी बात है। तुम अपनी 
गेंद उछाल-उालकर तो हम दर्शकॉके मनको मथे 
डालती हो ॥ ३५ ॥ सुर ! जब तुम उछलती हुई गेंदपर 
अपनी हथेलीकी थपको मरती हो, तब तुष्हारा 
चरण-कमल एक जगह नहीं ठहरता; तुम्हारा करिप्रदेश 
स्थूल सके भासे घक-सा जाता है और तु निर्मल 
डृष्टिसे भी चकावट झलकने लगती है। अहो ! तहाण 
केशपाश कैमुर है' ॥ ३६॥ इस रकार खरूपे 
कट हुई उस खायकुलीन सख्याने उन्हें अतय 
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'कामासक्त कर दिया और उ मूढोने उसे कोई रमणोरन 
समझकर ग्रहण कर लिया॥ ३७॥ 

तदनतर बरह्मजीने गम्भीर भावसे हँसकर अपनी 
'कान्तिमवी मूते, जो अपने स्वका मानो आप हो 
आखादन काली थो, ग्व और अपयराओको उल 
किया॥ ३८॥ उतो योरा (चद्रिका)-रूप अपने 
उस कान्तिमय प्रिय शरीरको त्याण दिया। उसीको 


सुदर मानकर उस प्रतिबिम्बसे किलर और किम्पुरष 
उल किये ॥ ४५ ॥ उन्होंने बह्माजीके त्याग देनेपर उनका 
बह अतिबिम्ब-शरीर अहण किया। इसीलिये ये सब 
उपःकालमें अपनी पत्नियोंके साथ मिलकर ब्रह्मजीके 
गुण-कमादिका गान किया करते हैं॥ ४६ ॥ 

एक बार ब्रह्माजी सृष्टिकी चदि न होनेके कारण 
बहुत चिन्तित होकर हाथ-पैर आदि अवयवोको फैलाकर 


विशु आदि ग्यनि परन्रता्वक ग्रहण. लेट गये और फिर कोधवश उस भोगम शरीरको त्याग 
किया॥ ३९॥ हिया ॥४७॥ उससे जो बाल'झड़कर घिरे, वे अहि हुए 

इसके पात भगवान्‌ बहाने अपनी त्रे तथा उसके हाथ-पैर सिकोड़कर चलने कररवधाव सर्प 
भूत-पिशाच उत्पन्न किये। उह हिणय (वहन) और और जाग हुए, जिनका शेर फणरूपसे कंधे पास बहुत 
जाल विले देख उने आलि गद लॉ # ४० ॥ बह्मजोके फैला होता है ॥ ४८ ॥ 
त्या हुए उस जैधाईरूप शरीरको भूक-पिशाचोंने रहण एक बार बहाने आपको कृतकृत्य-सा अनुभव 
किया। इसीको निद्रा भी कहते है, जिससे जीवोंकी किया। उस समय अन्ते उक्तेन अपने मने मनुओंबी 
योम शिथिलता आती देखो जती है। यदि कोई वाले 
म्य ठे मुहँ सो जाता है तो उसपर भूत-पिशाचादि 
आक्रमण करत है; उसौको उत्पाद कहते है ॥ ४१॥ 

फिर भगवान्‌ बहाने भावना की कि मैं तेजेमय हँ 
और अपने अदृश्य रूपे साध्यगण एवं पितृगणको 
उत्पन्न किया ॥ ४२ ॥ पतने अपनी उतपतिके स्थान उस 
अदृश्य शोको ग्रहण कर लिया। इसीक सक्म 
रखकर पण्डितजन श्राद्धादिके द्राण पितर और 
साध्यणणोंको क्रमशः कब्य (पिष्ड) और हन्य अर्ण 
करते हैं ॥ ४३॥ 

अपनी तिरोधानशक्तिसे ऋरह्माजीने सिद्ध और 
विश्याघरोंकी सृष्टि कौ और उके अपना वह 
अनर्धननामक अद्भुत शीर दिया॥४४॥ एक बार समाधि, योग, ऐर, तप, विद्या और वैरण्यमय शरीरका 
अहाजीने अपना प्रति्रिम्य देखा। तब अपे बहुत अंश दिया ॥ ५२-५३॥ 


s+ 


इक्कीसवाँ अध्याय 


करदमजीकी तपस्या और भगवानका वरदान 
रजन पूछा--भगवन्‌! ख्वायम्मुव मनुका वंश मनुके पुत्र यवत और उत्तानपादने सातं द्रोपोाली 
बड़ा आदरणीय माना गया है। उसमें सैथुनधर्मके दाण पृथ्वौका धर्मपूवक पालन किया था तथा उनकी पुत्री, जो 
प्रजाकी वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसीकी कथा देहत नयसे विख्यात थी, कर्टमप्रजापतिको व्याही गयी 
सुनाइये ॥ १॥ ब्रह्मन्‌! आपने कहा था कि खायम्भुव थी॥ २-३ ॥ देवहूति योगके लक्षण यमादिसे सम्पन्न 


और समाधिसे सम्पन्न हो अपनी प्रिय सन्तान 
और उनमेंसे प्रतयेकको अपने 
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थी, उससे महायोगी कर्दमजीने कितनी स्ते उ 
क? बह सब प्रसङ्ग आप मुझे खुनाइये, मुझे उसके 
सुनतेकी बड़ी इच्छा है॥ ४॥ इसी प्रकार भगवान्‌ सुचि 
और ब्रह्माजॉके पुर दक्षपरजापतिने भो मलुजीक 
'कन्याओंका पाणण करके उनसे किस प्रकार क्या-क्या 
सत्तान उत्पन्न के, यह सब चरित भी मुझे सुनाइवे ॥ ५ ४ 

फैेयजोने कहा--विदुस्‍्जो! जब ब्रहमाजीने 
भवान कर्दमको आज्ञा दो कि तुम संतानको उत्पत्ति करो 
तो उन्होंने दस हजार वर्षोतक सरती नरदे लौरपर 
तपसया कौ॥६७ 


करने लगे॥७॥ तव सत्ववुगके आमे कमलनयन 
भगवान्‌ हत उनकी तपस्या पर्क उके अफे 
र्य सपूत होकर दर्शन दिये 

भगवानु वह भव्य मूत सर्के समान तेयो 
थ। बे गलेमें श्रेत कमल और कुमुदके फूलोको माला 
शरण किये हुए थे, मुखकमल नौलो और चिकनी 
अलकावलीसे सुधित था। वे निर्मल यख भरण किय 
हुए थे ॥ ९ ॥ मिरर झिलमिलाता हुआ सुयर्णमय मुकुट, 
कामो जगमग हुए कुण्डल और का-कमलोमे श 
चक्र, गदा आदि आयुध विशा थे । उनके एक हाथमे 
डके लिये श्रेत कमल सुशोभित था। प्रभुको मधुर 
मुस्कानभरी चितवन चित्तको चुएये लेती थौ ॥ १०॥ 
उनके चरणकमल गहड़जीके कोपर विराजमान थे तथा 
जक्षस्यलमे औलश्ीजी और कण्ठय कौलुभ्शि 
सुशोभित थी। प्रभुकी इस आकाशस्थित मनोहर मूर्तिका 
दर्शन करके कर्दमजौको बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी 
कमना पूर्ण हो गयीं। उन्होंने सन्द हदये पपर 
सिर टेककर भगवानकों साष्टाक़ प्रणाम किया और फिर 
प्रेमप्रवण चिले हाथ जोड़कर सुपधुर वाणौसे वे उनकी 
सति कले लगे ॥ ११-१२॥ 

करदमजीने कहा-- स्तुति कयो पेर! आप 
सूरण सत्वगुणके आधार है। योगिजन उततर शुभ 
ओनियोमें जन्म लेकर आनते योगस्य होनेपर आपके 
दर्शनोंकी इच्छा करते हैं; आज आपका वहा दर्शन पाकर 
हमें क्का फल मिल गया ॥ १३॥ आपके चरणकमल 
'भवसागरसे पार जानेके लिये जहाज हैं। जिनकी 


बुद्धि आपको मायासे मारी गयी है, ये ही उन तुच्छ 
किक विषव-सुखोंके लिये, जो नरकयें भी मिल सकते 
है, उन चरणो आश्रय लेते है; कि सभन ! आप तो 
उन्हें वे विषय-घोग भी दे देते है ॥ १४॥ प्रभो ! आप 
कल्पदृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथो पूर्ण 
केवले ह । मेश इदय काम-कलुषित है मैं भी अपने 
अनुरूप स्वभाकचाली ओर गृहस्थे पालनमें सहायक 
शौलवतों कत्यासे विवाह कलेके लिये आपके 
चरणकमलोकी शरणमे आया हूँ॥ १५॥ सरवे! आप 
सम्पूर्ण लोकोके अधिपति है नाना प्रकारकी कामनाओंमे 
फंसा हुआ यह लोक आपकी चेद-वाणीरूप डोरीमे बया 
है। धर्मे! उसका अनुगमन करता हुआ मैं भी 
कालरूप आपको आजञपालगकू पूजोपहारादि सप्त 
करता हूँ॥ १६॥ 

रो ! आपके भक्त विषयासक्त लोगों और उके 
मणका अनुसरण काले म्स कर्ज पशुओको 
कुछ भी न शिवकर आपके चरणोकी छ्रयाका हो 
आश्रय लेते हैं तथा पत्थर आपके गणगानरूप मादक 
सुषा हो पान करके अपने खुधा-पिपासादि देहंमोंको 
जलत करते रहते हैं॥ १७ ॥ प्रधों ! यह कालचक्र बढ़ा 
प्रबल है। साक्षा बह ह इसके घूमनेकी घ है, अधिक 
सससहित तेरह महीने ओर है, तत सी साठ दिन जोड़ हैं, 
छ ऋतु मि (हाल) है, अनन्त ्षण-पल आदि इसगे 
पाकर घा है तथा तौन चतुरस इसके आधारपूत 
जि है। यह अस्वन वेगवान्‌ संवत्सररूप कालचक्र 
जार जगत्को आयुका छदन करता हुआ मता रहता 
है. किलत आपके भ्तोंकी आयुका हास नहीं कर 
सकता ॥ १८॥ भगवन्‌! जिस प्रकार मकड़ी खबे हो 
जलेको फैलाली, उसको रक्षा कती और अनते उसे 
निगल जाती है--उसी प्रकार आप अकेले ही जगती 
रचना केके लिये अपनेसे अभिन्न अपनी योगमायाको 
स्वीकारकर उससे अभ्य हुई अपनी सद शक्तियों- 
डा स हो इस जगती रचना, पालन और सहार करे 
है॥१९॥ प्रभो! इस समय आपने हमें अपनी 
तुलखीमालामष्डित,..मायासे. .पर्िच्छत्र-सी दिखायी 
देनेकाली सगुणमिे दर्शन दिया है। आप हम भक्तो 
जो शब्दादि विषय-सुख रान करे हैं, वे मायिक होनेके 
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कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं हैं, तथापि परिणाममें सम्पूर्ण 


हमारा शुभ कलेके लिये वे हमें प्राप्त हो-- ॥ २ 

जाथ ! आप सरूपे निष्क़िय होनेपर भी मायाके 
दा सारे संसारका व्यवहार चलानेवाले हैं तथा थोड़ी-सी 
उपासना कसेवालेपर भी समस्त अभिलबित बुओंकी 
वर्षा करे रहते हैं। आपके चरणकमल वक्टनी हैं, मै 
आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ॥ २१४ 

फैयजी कहते है-भगवान्की भौहें प्रणय 
मुसकानभरी चितवनसे चञ्चल हो रहो थँ, वे गरडजीके 
कंधेपर विशजमान थे। जब कर्दमजीने इस प्रकार 
निष्कपटभावसे उनको सुति को तब वे उनसे अमृतमयी 
वाणौसे कहने लगे ॥ २२॥ 

भगवान्ले कहा--जिसके लिये तुमने 
आस्पसंयमादिके द मेरै आराधना क है, हरे इदयके 
उस भावको जानकर मैंने पहलेसे ही उसकी व्यवस्था कर 
दी है॥२३॥ परजापते ! मेरी आराधना ठो कभी भी 
मिष्फल नहीं होतीं; फिर जिनका चित विल्तर 
एकात्तरूपसे मुझमें ही लगा रहता है, उन तुम-जैसे 
महालाओके द्वारा की हुई उपासनाका तो और भी अधिक 
फल होता है॥ २४॥ प्रसिद्ध यशसी सपा स्वायम्पुव 
मनु अह्यवर्तमें रहकर सात समुद्रवाली सा पष्ीका 
शासन करते हैं ॥ २५ ॥ विवर ! वे परम धर्मज्ञ महाराज 
महारानी शतरूपाके साथ तुमसे मिलनेके लिये परसो यहाँ 
आपेगे॥ २६॥ उनकी एक रूप-यौचन, शील और 
गुणोसे सम्पन श्यामलोचना कन्या इस समय विवाहके 
योण्यहै। प्रजापते ! तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिये 
थे तुह वह कन्या अण करेंगे ॥ २७ ॥ बहन्‌! गत 
अनेकों वषे तुम्हाए चित जैसी भायकि लिये समाहित 
रहा है, अब शीघ्र ही यह राजकन्या तुम्हरी वैसी हो पली 
होकर यथेष्ट सेवा करेगी ॥ २८ ॥ वह तु वरय अपने 
गर्भम धारणकर उससे नौ कत्याएँ उन करणो और फिर 
तु उन कराओसे लोकरीतिके अनुसार मरीचि आहि 
ऋपिगण पुत्र उतपत्र करेंगे ॥ २९॥ तुम भी मेही आ 
अच्छी तरह पालन केसे शुद्धच हो, फिर अपने सब 
कोका फल मुझे अर्पणकर मुझको हो प्राप्त 
होओगे ॥ ३० ॥ जौवोपर दया करते हुए तुम आपन 
आपत करोगे और फिर सबको अभयदान दे अपने सहित 


जगतो मुझमें और मुझको अपनेमें स्थित 
देखोगे ॥ ३९ ॥ महायुने ! मैं भी अपने अंश-कलारूपसे 
तुह वरद तुम्हारी पलो देवहूिके गर्भमें अवतीर्ण 
होकर सांख्यशासतको रचना कहग ॥ ३२॥ 

बजी कहते हैव! करदप इस 
पार सम्भाषण करके, योक अन्तर्मख होनेपर प्रकट 
होलेवाले हरि सरसी नदौसे घिरे हुए बिचदुसर-तीर्थसे 
(जा कदि तप कर रहे ये) आपने लोकको चले 
गये ॥ ३३ ॥ भगवान्के सिद्धमार्ग (वैकुप्ठमार्ग) की 
सभी सिद्धे प्रशंसा करते है। वे कर्दमजीके 
देखते-देखते अपने लोकको सिधार गये। उस समय 
गरुडे पक्षस जो साम को आधारभूता ऋचाएँ निकल 
रही था, उह वे सुरत जते थे॥ ३४॥ 

किरी! हरिके चले जानेपर भगवान्‌ कर्दम 
उनके बताये हुए समयो प्रतीक्षा करते हुए बिन्दु 
सरोवर हो ठे रहे ॥ ३५॥ वरवर ! र मतज भी 
महारानी शतरूपाके साथ सुवर्णजटित रधपर सवार होकर 
तथा उसपर अपनी कन्याको भी बाकर पपर विचरते 
हुए, जो दिन भगवाने बताया था, उसी दिन 
शा्तिपतयण महर्षि कर्दमके उस आश्रमपर 
चहुँचे॥ ३६-३७॥ सरखतीके जलसे भर हुआ यह 
कुवर वह स्थान है, जहाँ अपने शरणागत भक्त 
कके प्रति उत्पत् हुई अत्यन्त करुणाके वशीभूत हुए 
'भगवानके नेजोंसे आँसुओंकी बे गिरी थी । यह तीर्थ बड़ा 
परत है, इसका जल कल्याणमय और अमृतके समान 
मधुर है तथा महर्विण सदा इसका सेवन करते 
है॥३८-३९॥ उस समय क्क्दु-सरोवर पवित्र 
वृक्ष-लताओसे चिण हुआ था, जिनमें तरह-तरहकी बोली 
जोलनेवाले पवित्र मग और पी रहते थे, वह स्थान सभी 
ऋतुओंके फल और फूलोसे सम्पन्न था और सुन्दर 
जन्रेणो भी उसकी शोभा बढ़ातों थी॥४०॥ वहाँ 
झुंड-के-झुंड मतबाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भौर 
बडया रहे थे, उन्मत मयूर अपने पच्छ फैला-फैलाकर 
टको भाँति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल 
कुकू कसे मानो एक दूसेको बुला रहे थे॥ ४१॥ 
जह आश्रम कद, चम्पक, अरोक, करज, बकुल, 
असन, कुद, मदा, कुटज और नये-नये आपके वशोसे 
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अलंकृत था॥४२॥ वहाँ जलकाग, चख आदि 
जलपर तैसेबाले पक्षी हंस, कुर, जलमुर्ग, सास, 
चकवा और चकोर मधुर सरसे कलर कर रहे 
थे ॥ ४३ ॥ हसि, सूअर, साह, नोलगाय, हाथी, लैगूर, 
सिंह, वानए, नवले और कस्तृरैमग आदि पशुओसे भी 
बह आश्रम घिरा हुआ था ॥ ४४॥ 

_आदिराज महाराज मुने उस उतम तर्ये कन्यके 
सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अम्निहोजसे 
मृत होकर बैठे हुए है॥४५॥ बहुत दिनोंतक उ 
तपस्या केके कारण वे शस बढ़े तेजसो दख पढ़ते 
थे तथा भवाने सेह चितवनके दर्शन और उनके 
उच्चाएण किये हुए कर्णामतरूप समधु बचनोंको सुने, 
इतने दिनोतक तपसा कलेर भी वे विशेष दुर्बल नहं 
जान पड़ते थे॥४६॥ उनका शरे लंबा था, नेत 
कमलदलके समान विशाल और मनोहर थे, एए 
जाएँ सुशोभित थो और कमर्मे चौर-वस्र घे। वे 
निकटसे देखनेपर बिना सानपर चढ़ी हुई महमू्य 
मणिके समान मलिन जान पड़ते थे॥४७॥ 
महाराज स्वमनो अपनी कुरीगे आकर 
णाम फरो देख उच उरे आशीवाद प्रसत 
किया और यथोचित आतिथ्यकी रीतिसे उनका स्वागत. 
सत्कार किया ॥ ४८॥ 

जब मनुमी उनकी पूजा ग्रहण कर सस 


ितसे आसनपर बैठ गये, तब मुनिवर कर्मने 
अगवानकी आजका स्मरण कर उरं मधुर बाणीसेप्रसत्र 
करते हुए इस प्रकार कहा--॥४९॥देव! आप 
भगवान्‌ किच्णुको पालनशक्तिरूप है, इसलिये आपका 
जूमना-फिलला निसचेह सजनोंको रक्षा और दुरे 
संहासके लिये हो होता है॥ ५० ॥ आप साक्षत विशु 
किष्णुखररूप हैं तथा भिन्न-भिन्न कयोकि लिये सूर्य, चर, 
अन, झर, वावु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप 
रण करते है; आपको नमस्कार है॥५१॥ आप 
मणियोसे जड़े हुए जयदायक रथपर सवार हो, अपने 
अचष्ड धनुफकी टक्कर करते हुए उस रथकी घर्घगहटसे 
हो पापियोको भवभीत कर देते हैं और अपनी सेनाके 
चरणो दै हए भूमण्डलको कंपते अपनी उस विशाल 
साबो साथ लेकर पृथ्वोपर स्के समान विचर है। 
यदि आप ऐसा न करें तो चोर-डाकू भगवान बनायी 
हुई वर्णाश्रमर्मकी मर्यादाको तत्कल न्ट कर दें तथा 
विषयलोलुप मुरा मनोद स्कर अधर्म फैल 
जय। यदि आप संसएको ओरसे नि हो जाये तो 
यह लोक दुचारियोंके पैजेमें पढ़कर नष्ट हो 
आव॥ ५२-५५॥ तो भी वीरवर ! मै आपसे पूछता हूँ 
कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजने 
हुआ है ? में? लिये जो आज्ञा होगी, उसे मैं निष्कपट 
आसे सहर्ष स्वीकार करूंगा ॥ ५६॥ 


बाईसवाँ अध्याय 
देवहूतिके साथ कर्दम प्रजापतिका विवाह 


'फैयजी कहते हैं-विदुरजो! इस प्रकार जब 
कर्ने मनुजीके सम्पूर्ण गुणों और कमी ताका 
वर्णन किया, तो उन्होंने उन निशृत्तिपायण मुनिसे कुछ 
सकुचाकर कहा ॥ १॥ 

'मनुजीने कहा--सुने ! वेदमूर्ति भगवान्‌ अने 
अपने नेदमय विरही रक्षाके लिये तप, विद्या और 
योगसे सम्पन्न तथा विषयोमें अनासक्त आप ब्राहाणोंको 
अपने मुखसे प्रकट किया है और फिर उन सहस 
चरणोंवाले विद्‌ पुरुषने आप लोगोंकों रक्ाके लिये 


हो अपनी सहसो भुजओे हम क्रियो उतपन्न किया 
है। इस प्रकार आहाण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर 
कहलाते हैं ॥ २-३ ॥ अतः एक हो शरीससे सम्बद्ध होनेके 
करण अपनी-अपनी और एक-दूसोकी रक्षा करनेवाले 
उन ब्राह्मण और क्षत्रियोंको वास्तवमें शरीहरि हो रक्षा करते 
है, जो समस्त कार्वकारणरूप होकर भी वसते निर्विकार 
है॥ ४ ॥ आपके दर्शनमातसे हो मेरे सरे सदेह दूर हो 
गे, क्योकि आपने मेरे अशंसाके मिससे खय हो 
अज्पालतकी इच्छावाले शाके घर्मोका बड़े परमस 
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निरूपण किया है॥५॥ आपा दर्शन अिलेल्धिय 
पोको बहुत दुर्लभ है; मेश बड़ा भाग्य है, जो 
मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणोडी 
मङ्गलमयी रज अपने सिरपर चढ़ा सका ॥ढ६॥ 
भाष्योदयसे हो आपने मुझे राजधमोकी शिक्षा देकर 
मपर महान्‌ अनुम्ह किया है और यैन भी शुभ 
पका उदय होनेसे ही आपको पवित्र वाणी कान 
खोलकर सुनी है॥७॥ 

मे ! इस काके खेहवश मेश खिल बहुत 
चित्ता हो रहा है; अतः मुझ दीनी यह पररथरा 
आप कृषापूर्वक सुने ॥ ८॥ यह मेरी कन्या-जो 
प्रियत्रत और उतानपादको बहिन है--अवस्था, शील 
और गुण आदिमे अपने योग्य पतिको पेकी इच्छा 
रखती है॥ ९॥ जबसे इसने नएदजीके पुखसे आपके 
रील, विद्या, रूप, आयु और गुशोका वर्णन सुना 
है, तभीसे यह आपको अपना पति यनावेका निश्ण 
कर चुकी है॥१०॥ द्विजवर! मैं बड़ी शरदासे 
आपको यह कच्या सर्माणत करता हैं, आप इसे 
स्वीकार कौजिये। यह गृहस्थोचित कायेकि लिये सब 
प्रकार आपके योग्य है॥ ११॥ जो भोग स्ततः परापत 
हो जाय, उसकी अवहेलना कना विर पुरुषकों भी 
उचित नहँ है; फिर विषयासक्तकी लो बात हो क्या 
है॥ १२॥ जो पुरुष खयं प्राप्त हुए भोगका निरादर 
कर फिर किसी कृषणके आगे हाथ पसाएता है, 
उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता हे 
और दूसरे तिस्कारसे मानङग भी होता है॥ १३ ६ 
तित्‌ मैने सुना है, आप विवाह कालेके लिये 
उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सौमातक है, आप 
नहि बरहमचारी तो है नहीं। इसलिये अब आप इस 
कन्याको स्वीकार कीजिये, मैं इसे आपको अर्पित 
करता हूँ॥ १४॥ 

औकर्दण सुनिने कहा--ठीक है, मैं जिवाह करना 
चाहता हूँ और आपकी क्याका अभी किसीके खथ 


गदान नहों हुआ है, इसलिये हम दोनोंका सर्वश्रेष्ठ 
बहा * विधिसे विवाह होना उचित ही होगा॥ १५॥ 
रुजन्‌! वेदोक्त विवाह-विधिमें प्रसिद्ध जो ' गणम त 


घेरे इत्यादि मन्म बताया हुआ काम (संाोतपदनरुप 


मनोरथ) है, वह आपकी इस कन्यके साथ हमारा 
सम्ब हेनेसे सफल होगा। भला, जो अपनी 
अहक्ान्तिसे आभूषणादिकी शोभाको भी तिएकृत कर 
रहो है. आपको उस कनयाका कौन आर "न 
करणा ? ॥१६॥ एक यार यह अपने महलकी छतपर 
गद खेल रहो थी। गदके पीछे इधर-उधर टौड़नेके 
कारण इसके नेत्र चाइल हो रहे थे तथा पैक 
पायजेव मधुर झनकार करते जाते थे। उस सभय 
इसे देखकर विसु गर्व मोहवश अचेत होकर 
आपने विमानसे गिर पढ़ा था॥ १७॥ वही इस समय 
यहाँ खये आकर पर्थना कर रही है; ऐसी अवसे 
कौत समझदार पुरुष इसे खकार न करेगा? यह 
को साक्षात्‌ आप महाराज श्रलायभुवमनकौ दुलार 
क्या और उत्तानपादकी प्यारी बहिन है तथा यह 
रमि रखके समान है। जिन लोगोंने कभी 
अलक्ष्मीजैके चर्णोंकी उपासना नहीं की है, उन्हें तो 
उसका दर्शन भी नहीं हो सकता॥१८॥ अतः है 
आपकी इस साध्वी कन्याको अवश्य स्वीकार करूँगा, 
किस एक शर्तके साथ। जबतक इसके संतान ,न 
हो जायगी, तबतक मैं गृहस्थ-धर्मानुसार इसके साथ 
'ूँगा। उसके बद भवाने बताये हुए संन्यासप्रधान 
हिसारहित शाप-दमादि ध्मोको हो अधिक महत्व 
दूँगा ॥ १९ ॥ जिनसे इस विचित्र जगतकी उत्पत्ति हुई 
है, निले यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रयसे 
जह स्थित है--सुझे तो ले प्रजापतियोंके भी पति 
भगवान्‌ अकत ही सबसे अधिक मान्य हैं॥ २०॥ 
फैज्ेवजी कहते है-अचप्ड धनुर्धर विदु! 
कर्दमो केवल इतना हो कह सके, फिर वे हदये 
गान्‌ कतमलराभक ध्यान करते हुए मौन हो गये। 


ॐ मूते आठ के हेका उल्लेख पण जल है (१) आह (२) दैन, (३) आए, (४) जरजाफय, (५) आ, 
(द) ताय (७) रकम और (८) पैशाल। इने स क के अणे देखने चे । इसे पहला सबसे रह मन गा 


है। इसमें पिता योल चरो कन्यका दान का है. 
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उस समय उनके मनद हासववुक्त मुखकमलको देखकर 
देवहूतिका चित्त लुभा गया॥२१॥ मनुजीने देखा 
कि इस सम्ब्थमें महायानो शतरूपा और राजकुमारको 
स्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणे सम्प्र 
करदमजीको उनके समान गुणवती कन्यका परसता- 
पूर्वक दान कर दिया ॥ २२ ॥ महारानी शतरूपाने भो बेटी 
और दामादको बड़े परेमपूर्वक बहुत-से बहुमूल्य यस, 
आभूषण और गृहस्थोचित प्रद दहेजमें दिये ॥२३॥ 
इस प्रकार सुयोष्य वरको अपनी कन्या देकर महाराज मनु 
निश्चिन्त हो गये। चलती बार उसका वियोग न सह 
सकनेके कारण उके उत्कण्ठायश विड्डलचितत होकर 
उसे अपनी छतोसे चिपटा लिया और 'बेटी ! बेटी !' 
कहकर रोने लगे। उनकी आखो आसुओकी झड़ी लग 
गयी और उनसे उन्होने देवहतिके सरके सारे बाल भगो 
दिये ॥ २४-२५ ॥ फिर ये मुनिवर कर्टमसे पूछकर, उनकी 
आज्ञा ले रानीके सहित रथपर सबा हुए और अपने 
सेवकोसहित ऋषिकुलसेवित सरस्वती दीक दोनों तरर 
सुतोके आशोक शोभा देखते हुए अपनी राजधाीग 
चले आये॥ २६-२७॥ 

जब मरार प्रजाको यह समाचार मिला कि 
उसके स्वामी आ रहे है तब वह आसन्त आनतद होकर 


सुति, गत एंव बाजे-गाजेके साथ अगवानी केके लिये. मानुपिक 
आवर्तक 


राजधानीसे आहर आयो॥ २८॥ सब 
अकारकी समपदाओसे युक्त बहती नगरी मनकी 
साधान थी, जहाँ पृथ्वीको रसातलसे ले आनेके पक्षात्‌ 
शर कपे समय श्रीवराहभगवानके रोम झड़कर गिरे 
चै ॥ २९॥ वे रोम हो निल्तर हो-भे शलेवले कुरा 
और काल हुए, जिनके द्वारा मुनियोने यज्ञमें वितर 
डालनेवाले दैशोका तिसक्कार कर भगवान्‌ यजपुस्पकी 
अद्राण आरधना को है॥ ३०॥ महणज मनुने भी 


ओवराहभगवानसे भूमिरूप निवासस्थान प्राप्त होनेपर इसी 
स्थाने कुरा और कासकी बहि(चटाई) विकर 
ओयशभगवानकी पूजा की थो॥३१॥ 

जिस बहती पुमे मनुजी निवास करते ये, उसमें 
पहुच उन्होंने अपने ज्रितापपाशक भवनमें प्रवेश 
किया ॥ ३२ ॥ वहाँ अपनी भाया और सन्तिके सहित वे 
चर्म, अर्थ और मोक्षके अनुकूल भोगोको भोगने लगे। 
तकाल होनेपर ग्थ्वगण अपनी सिके सहित उनका 
गुणगान करते ये; किन्तु मनुजी उसमें आसक्त न होकर 
आपूर्ण हदयसे हिक कथाएँ हो सुना करो 
चे॥ ३३ ॥ वे इच्छानुसार भोगोंका निर्माण करनेमें कुशल 
के; किसु मननशोल और भगवस्यरायण होगे कारण 
भोग उन्हें किचित्‌ भी विचलित नहीं कर पाते थे॥ ३४॥ 
भगवान्‌ विष्णुकी कथाओंका श्रवण, ध्यान, रचना और 
निरूपण करते रहनेके कारण उनके मनवन्तरको व्यतीत 
केवले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे॥३५॥ इस 
अकार अपनी जपत्‌ आदि तीनों अचस्थाओं अथवा तीनों 
गुणोो अभिभूत करके उके भगवान्‌ यासदेवके 
कचरे अपने मन्ते इकत चतय पूं कर. 
दिये॥ ३६ ॥ व्यास विदुरजी ! जो पुरुष शरोहरिके 
आश्रित रहता है, उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, 
अथवा भौतिक दुःख किस प्रकार कह पहुँचा 
सकते हैं ॥ ३७॥ मनु निल्तर समसत प्राणियोके हितम 
लगे रहते थे। मुनियोके पूछनेपर उन मनुषे तथा 
समल कर्ण और आश्रपोके अनेक प्रकारके महलमय 
मोका भी वर्णन किया (जो मनुसंहिताके रूपये अब भी 
उपलब्ध है) ॥ ३८॥ 

जगते सर्वप्रथम साट महाराज मनु बालवे 
के योग थे। यह मैंने उनके अद्भुत चर्का वर्णन 
किया, अब उनकी कन्या देवहृतिका प्रभाव सुनो ॥ ३९॥ 


तेईसबाँ अध्याय 


कर्दम और देवहूतिका बिहार 


ऑफैतेयजीने कहा--विदुस्जी ! माता-पिताके चले 
जानेपर पतिके अधिगरायको समझ लेेमें कुराल 


साध्वी देवति कर्टमजीको प्रतिदिन पूर्वक सेवा करने 
ऑषार्वलीजी भगवान्‌ 
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शूको सेवा कराती हैं ॥ ९॥ उसने काम-चासना, द्म, 
डेप, लोभ, पाप और मदका त्यागकर बड़ी सावधानी और 
लगनके साथ सेवामें तत्पर रहकर विस, पवित्रता, 
गौस्व, संयम, शुक, प्रेम और मधुरमाकणादि गोसे 
अपने परम तेजस्वी पतिदेव स्ट कर लिया ॥ २-३४ 
दवलत समझती थी कि मेरे पतिदेव दवे भी बढ़कर ह, 
इसलिये यह उनसे बड़ी-बड़ी आशाएँ रखकर उनको 
सेवम लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनोतक आपना 


कसे दुर्बल हुई देख देविश्रे्ठ कर्दमके दयावरा 
कुछ खेद हुआ और उतने उससे प्रेमगदगद 
वाणीम कहा ॥ ४-५॥ 

करदणी बोले--मनुनन्‍्दिनि! तमने मेरा बडा 
आदर किया है। ये तु उततम सेवा और परम भक्ते 
बहुत सनतषट है। सभी देहायको अपना शेर बहूत 
प्रिय एवं आदरकी वस्तु होता है, कित तुमने मेट सेवके 
आगे उसके कषण होनेको भी कोई परवा नहीं की ॥ ६ ॥ 
अतः अपने धर्मका पालन करते रहनेसे मुझे तप, समाधि, 
उपासना और योगके द्वार जो भय और शोकसे रहित 
'भगवतपसाद-स्वरूप विभूति र हुई है, उनपर मेरी 
सेवाके प्रभावसे अब तुहा भी अधिकार हो गया है। मै 
हु दिव्य-दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उरे 
देखो ॥ ७ ॥ अन्य जितने भी भोग हैं, ये तो भगवान्‌ 
हरिके भुकुटि-विलासमातरे नष्ट हो जाते है; अतः वे 
इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवसे भी कृतार्थ 
हो गयी हो; अपने पतिबरत-धर्मका पालन काले तु वे 
दिव्य भोग ग्राप्त हो गये है, इने भोग सकती हो। हम 
राजा है, हमें सब कुछ सुलभ है, इस प्रकार जो अभिमान 
आदि विकार है, उनके रहते हुए मनुष्यको इन दिव्य 
भोगोंकी प्राप्त होनी कठिन है॥ ८ ॥ 

कर्दमजौके इस प्रकार कहनेसे अपने पतिदेवको 
समरण योगमाया और विद्याओने कुशल जानकर उस 
अबलाकी सारी चित्ता जाती रहो । उसका मुख किञ्चित्‌ 
संकोचभरी चितवन और मु मुसकानसे खिल उठा और 
चह विनय एव प्रेपसे गदगद वाणीमें इस प्रकार 
कहते लगी॥ ९॥ 

देवूतिने कहा- द्रे । खमिन ! यै यह जानतो 


हैं कि क्थ मि्फल न होनेवाली योगशक्ति और 
गणिका मायपर अधिकार रेवले आपको ये सब 
रेखया है। कि प्रभो! आपने ववाहे समय जो 
अहि की थी कि गर्भाधान होनेतक मैं तुरे साथ 
गृहत्थ-खुखका उपभोग कू, उसकी अब पूर्ति होनी 
चाहिये। क्योंकि श्रेष्ठ पतिके द्वारा सन्तान प्राप्त होना 
पित खोके लिये महान्‌ लाभ है॥ १० ॥ हम दोनेक 
समागमके लिये शास्के अनुसार जो कर्तव्य हो, उसका 
आप उपदेश दीजिये और उबटन, गन्ध, भोजन आहि 
उपयोगो सामां भी जुटा दौजिये, जिससे मिलनको 
इच्छसे अत्त दन, दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके 
अङग-संके योग्व हो जय; क्योकि आपकी ही बढ़ाई हुई 
कामचेदनासे पै पीड़ित हो रह हू साम्‌! इस कके 
लिये एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाय, इसका भी विचार 
कीजिये ॥ ११॥ 

केजी कहते हवी कर्दम मतने अपनी 
पाको इच्छा पूर्ण करनेके लिये उसी समय योगम स्थित 
होकर एक विमान रचा, जो इच्छानुसार सर्व जा सकता 
था ॥ १२ ॥ यह विमान सब प्रकारके इच्छित घोग-सुख 
अदान केवला, अत्त सुर, सथ प्रकारके रते 
युक्त, सब सम्पतियोकी उततर वृद्धिसे सम्पन्न तथा 
मणिमय खंघोंसे सुशोभित था॥१३॥ वह सभी 


परको दिव्य सामग्रियां रखी हुई थीं तथा ठसे 
चित्र-विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओंसे खूब सजाया 
या था॥ १४ ॥ निनपर भ्रमरगण मधुर गुंज कर रे 
चे, ऐसे हगि पकी मालाओंसे तथा अनेक 
काके सृतो और रेशमी वखोंसे वह अत्यन्त शोभायमान 
हो सहा था ॥ १५॥ एकके ऊपर एक बनाये हुए कमरे 
अलग-अलग रखो हुई शय्या, पलंग, पंखे और 
आसनोके कारण वह बड़ा सुर जान पड़ता था॥ १६॥ 
जहा-ताँ दौवारोमें की हुई शिल्परचानासे उसको अपूर्व 
जोषा हो रही थो। उसमे पका फर्श था और बैठनेके 
लिये पेकी वदयां बनाय गयो थीं॥ १७॥ मूँगेकी हो 
देहलियाँ थीं। उसके दामे रके किवाइ थे तथा 
इ्रील मणिके शिखरेपर सोनेके कलश रखे हुए 
थे ॥ १८ ॥ उसकी हरो दवारम बिया लाल जड़े हुए. 
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ये, जो ऐसे जान पड़ते ये मानो विमानको आले हो, तथा 
उसे रैग-बिएगे चैदोचे और बहुमूल्य सुनहर बन्‍्दनवारोसे 
सजाया गया था॥ १९॥ उस विमानमें जहा कृ्िम 
हस और कबूतर आदि पक्षो बनाये गये थे, जो बिलकुल 
सजीव-से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातोय 
समझकर बहुत-से हंस और कबूतर उनके पास 
बैठ-बैठकर अपनी बोली बोलते थे॥ २० ॥ उसमें 
सुविधानुसार क्रीडास्थली, शयनगृह, बैठक, आँगन और 
चौक आदि बनाये गये थे--जिनके कारण बह विमान 
स्तयं कर्दमजीको भी विस्मित-सा कर रहा था ॥ २१॥ 


ऐसे सुर घरको भो जब देवति बहुत प्रसन्न उसका मुख 


(वतस नहीं देखा, तो सबके आन्तरिक भावको परख 
लोवाले क्दमजीने स्वे ही कहा--॥ २२ ॥ "भर ! 
तुम इस किदुसरोवर खान करके वमानपर चढ़ जाओ 
यह विष्णुभगवानूका रचा हुआ तीच मु्येको सभी 
'कामनाओंकी रि करनेवाला है॥ २३४ 

कमललोचना देवहूतिने अपने पतिकी बात मानकर 
सरस्वतीके पवित्र जलसे भरे हुए उस सतर प्रवेश 
किया । उस समय यह बड़ी पैली-कुचैली साड़ी पहने हुए 
चो, उसके सिस्के याल चिपक जानेसे उनमे लें पढ़ गयी 
था, शीस मैल जम गया था तथा स्तन कान्हौन हो 
गये थे ॥ २४-२५ ॥ सते गोता लगानेपर उससे 
उसके भीतर एक महलमें एक हजार कन्याए देखों। वे 
सभी किशोर अवस्थाकी थो और उनके शीरेसे 
कमलकी-सी गन्ध आती थी ॥ २६॥ देवहूतिको देखते 
है वे सब खयां सहसा ख़ हो गयीं और हाथ जोड़कर 
कहने लगीं, 'हम आपको दिय है; हमें आजा दौजिये, 
आपकी कया सेवा करें ॥ २७॥ 

दुजी! तब खामिनोको सम्मान रेवाली उन 
स्मणियोंने बहुमूल्य मसालों तथा ग आदिसे मिश्रित 
जलके द्वार निनी देवहूतिको खान कणा तथा उसे दो. 
नवीन और निर्मल बस पहननेको दिये ॥ २८॥ फिर 
उत्होंने ये बहुत मृल्यके बड़े सुतर ओर कानिमान्‌ 
आभूषण, सर्वशुणसम्पत्र भोजन और पेक लिये अमृतके 
समान स्वादिष्ट आसव अस्तुत किये॥ २९७ अब 
देवहूतिने दर्षणमें अपना प्रतिबिम्ब देखा तो उसे मालूम 
हुआ कि वह भांति-भातिके सुगंधित फूलोके हारोसे 


विभू है, स्वच्छ वख घारण किये हुए है, उसका शर 
जो निर्मल और कान्तिमान हो गया है तथा उन कत्याओने 
बड़े आदरपूर्वक उसका माङ्गलिक शृंगार किया 
है॥ ३० ॥ उसे सिसे ञान कराया गया है, राके 
पक्षात्‌ अङ्ग-अङगमें सब प्रकारके आभूषण सजाये गये हैं 
तथा उसके गलेयें हार-हुमेल, हथोमेकङूण और पेम 
हमछमाते हुए सोनेके पायजेब सुशोभित है॥ ३१॥ 
कमण पढ़ो हुई सोनकी रत्जटित करधनसे, बहुमूल्य 
अधिवोके हरसे और अङग-आगमे लगे हुए कुछुमादि 
मङ्ग्योसे उसकी अपूर्व शोभा हो रही है॥३२॥ 
सुन्दर दन्तावलो, मनोहर भौहें, कमलकी 
कली-से स्पर्धा करनेवाले ग्रेमकटाक्षमय सुन्दर नेत्र और 
जोली अलकावलीसे बड़ा ही सुन्दर जान पढ़ता 
॥३३॥ विदुरो । जब देवहूतिने अपने प्रिय 
पठिेवका स्मरण किया, तो अपनेफो सहेलियोंके सहित 
ही पाया, जहाँ प्रजापति कर्मी विराजमान थे ॥ ३४ ॥ 
उस समय अपनेको सहर ख्ियोंके सहित अपने 
आणनाचके सामने देख और इसे उनके योगका प्रभाव 
समझकर देवहूतिकों बढ़ा विस्मय हुआ॥ ३५॥ 
'शाुविजयी विधुर! जब कर्दमजीने देखा कि 
देहूतिका शोर खान केसे अत्त निर्मल हो गया है. 
और विवाहकालसे पूर्व उसका जैसा रूप था, उसी रूपको 
पाक वह अपूव शोधासे सम्पन्न हो गयी है, उसका सुद 
वक्षःस्थल चोलौसे दका हुआ है, हजारों विद्याधरियाँ 
उसको सेबामे लगी हुई है तथा उसके शरीरपर 
बढ़िया-बढ़िया वसथ शोधा पा रहे हैं, तब उदो बड़े 
रेमे उसे विमानपर चढ़ाया॥३६-३७॥ उस समय 
अपनी के प्रति अनुस्क होनेपर भी कर्दमजीकी महिमा 
(मन और इ्ियोपर प्रभुता) कम नहीं हुई। विद्याघरियाँ 
उनके शरक सेवा कर रही थां। खिले हुए कुमुदके 
'कूलोंसे शुंगार करके अत्य सुन्दर बने हुए वे विमानपर 
इस प्रकार शोधा पा रहे थे, मानो आकाशे तारागणसे 
सिरे हुए चकदेव विराजमान हों ॥ ३८॥ उस विमानपर 
हलिवासकर उन्होंने दर्धकालतक कुबेस्जीके समान मेर 
पर्वती घाटियमे विहार किया। ये घटिया आठों 
लोकफालोकी बिहरृ है। इनमे कमदेवको बढ़ानेवाली 
तल, मद, सुगर वायु चलकर इनकी कमनीय 


रद «ओकत [२३ 
'शोभाका विस्तर करती है तथा श्रीगज्ञाजीके सवर्गलोकसे आर्धाडररूपमें अपनी पत्नौको भावना करते हुए उसके 
शिलकी मङ्गलमय ध्वनि निरत गती रहती है। उस गर्भे बीर्य स्थापित किया॥ ४७॥ इससे देवहूतिके एक 
समय भी दिव्य विद्याधरियोंका समुदाय उनको सेवामें हो साथ नौ कन्याएँ पैदा हुईं। वे सभी सर्वाजञसुन्दरी 
उपस्थित था और सिद्धणण कदा किया करते चौं और उनके शरीस्से लाल कमलकी-सी सुगन्ध 
बै॥३९॥ निकलती थी॥४८॥ 

इसी प्रकार प्राणप्रिया देवहूतके साथ उन्होंने. इसी समय शुद्ध सभाववाली सती देवहूतिने देखा 
वैश, सुरसन, ननदन, पुर और चैत्ररथ आदि कि पूर्व प्रतिज्ञाक अनुसार उसके पतिदेव सन्यासाश्रम 
अनेकों देवोदयानों तथा मानस सरोवरें अनुराणपूर्वक हण करके दनको जाना चाहते हैं, तो उसने अपने 


बिहार किया॥ ४० ॥ उस्र कान्तिमान्‌ और 
श्रेष्ठ 


इच्छानुसार आहसुओको रोककर ऊपरसे मुसकराते हुए व्याकुल एवं 


सेतत हदसे धीरे-धीरे अति मधुर बाणीमें कहा। उस 
समय वह सिर नौचा किये हुए अपने नखामणिमण्डत 
चरनकमलसे पृष्वीको कुरेद रही थी ॥ ४९-५७ ॥ 
दवन कहा--भयन! आपने जो कुछ पि 
कौ थी, वह सब तो पूर्णतः निभा दी; तो भी मैं आपकी 
शरणागत हूं, अतः आप मुझे अपयदान और 
दीजिये ॥ ५९ ॥ आहन्‌ ! इन कन्याओकि लिये योग्य वर' 
खोजने पड़ेंगे और आपके यनको चले जाके बाद में 


याको दिखाकर अपने ज्य-मत्णरूप शोकको दूर कके लिये भी कोई होना 
॥४३ ॥ फिर ने अपनको नौ चाहिये ॥ «२ ॥ प्रो! अबतक पर्मात्पासे विमुखः 
लिये अल्प उत्सुक रहकर मेर जो समय इन््ियसुख भोगम बीता है, वह तो 
आगन्त करते हुए उसके साथ निर्थक हो गया॥ ५३ ॥ आपके परम प्रभावको न 
हुत वर्षोतक विहार किया, किन्त उमका इतना समबा आननेके कारण ही मैने इरयो विषयमे आसक्त रकर 
समय एक मुहूकि समान बीत गया॥४४॥ उस. आपसे अनुराग किया। तथापि यह भी मे संसार-घयकों। 
विमानमें रतिसुखकों बद़ानेवाली बड़ी सुचदर शब्यका दूर करनेबाला हो होना चाहिये॥ ५४॥ अज्ञानवश 
आश्रय ले अपने परम रूपवान परियतमके साथ रहती हुई. असस साथ किया हुआ जो संग संसार-क्धनका 
देवदूतिको इतना काल कुछ घी न जान पड़ा ॥४५॥ इस कारण होता है, वही सत्यरुषोके साथ किये जनप 
कार उस कामासक्त दम्पतिको अपने योगबलसे सैकड़ों असक्ता प्रदान करता है॥ ५५॥ संसारें जिस पुरुषकेः 


वतक विहार करते हुए भी यह काल बहुत थोड़े 
समयके समान निकल गया ॥ ४६ ॥ आत्मज्ञानी कर्टमजी 
सब पराके संडूल्योंको जानते ये; अतः देवहूिको 
सन्तामप्राष्तिके लिये उल देख तथा भगवानके 
आदेशको स्मरणक उतने अपे कूपके नौ विभाग 
किये तथा कन्याओंकी उत्पतिके लिये एकाचे 


कोस न तो धर्मका समपादन होता है, न वैरा्य उसन 
हेला है और न भगवान्‌की सेवा ही समर होती है, वह 
पुरुष जीते ही मुटके समान है॥ ५६॥ अवश्य ही मै 
वामी मासे बहुत ठगी गयी, जो आप-जस 
मुक्तिदाता पतिदेवको पाकर भी मैंने संसाए-ब्नसे 
ककी इच्छा नहीं की ॥ ६७॥ 


क++++* 


अर] ब - ver 
चौबीसवाँ अध्याय 
श्रीकपिलदेवजीका जन्म 
अ्रीफोयजी कहते है--उत्तम गुणोसे सुशोभित इरोम प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दमजीसे इस प्रकार 
मनुकुमाएी देवहूतिने जब ऐसी बैराम्ययुक्त बातें कहों, तब कहा ॥ ११॥ 


कृपालु करद मनको भगवान्‌ कषे कपनका स्मरण हो 
(आया और उ उससे कहा ॥ १॥ 

करदपजी बोले--दोषएहित राजकुमारी ! तुम अपने 
मे इस प्रकार खेद न करो; तुह ग्म अधिनाशी 
भगवान्‌ किणु शीघ्र हो प्ारेंगे॥२॥ छे! तुमने 
अनेक कारके तका पालन किया है, अतः तषा 
कल्याण होगा । अब तुम संयम, नियम, तप और दानादि 
करती हुई पवक भगवानका भजन करो ॥ ३ ॥ इस 
कार आराधना कपर हरि तुरे रभस अवतीर्ण 
होकर मेश यश बढ़ावेंगे और ज्रहजञनका उपदेश करके 
तषे हदयकी अह्भारमयी रथका छेदन करेंगे ॥ ४ ॥ 

प्री कहते है--विल््जी ! प्रआपति कर्टमके 
आदेशे गौरव-बुदधि होनेसे देवहूतिने उसपर पूर्ण वास 
किया. और वह निर्विकार, जगदगुरु भगवान्‌ 
पुषोतमकी आराधना काले लगी॥ ५॥ इस प्रकार 
हुत समय बीत जामेपर भगवान्‌ मधून कर्टयजीके 
वर्षका आश्रय ले उसके गर्भसे इस प्रा प्रकट हुए. 
जैसे काहमेंसे अस्ति ॥६॥ उस समय आकाशम मेष 
जल बरसात हुए गएज-गरजकर बाजे बजाने लगे, 
श्रवण गान करने लगे और अप्स आनन्दित होकर 
नाचने लगीं॥७॥ आकाशसे देवताओकि बरसाये हुए. 
दिव्य पु वरषा होने लग; सब दिशाओंमें आनन्द छा 
गया, जलाशयोक जल निर्मल हो गया और सभी 
जौबोके मन रस हो गये ॥ ८॥ इसी समय सरसी 
नदीस घिरे हुए कर्दमजीके उस आश्रमे मरोचि आहि 
मुनियोके सहित श्रीत्रद्यजी आये॥९॥ शतरुदमन 
तदु! खतसिद्ध जासे समर आजपा रजको 
यह मालूम हो गया था कि सक्षात्‌ परहा भगवान्‌ षणु 
संख्याका उपदेश कलेके लिये आपने विशुद् 
सन्लमय अंशसे अक्तीर्ण हुए है॥ १० ॥ अतः भगवान्‌ 
जिस कार्यको काना चाहते थे, उसका उन्हे विशुद्ध 
चतस अनुमोदन एवे आदर किया और अपनो समयर्ण 


राजने कहा--िय कर्दम ! तुम दूसरोंको 
साल देनेवाले हो। तुमने मेण समार कते हुए जो मेरी 
आइका पालन किया है. इससे तुम्हारे द्वार निष्कपट- 
आवसे मेरी पूजा समन हुई है॥ १२॥ पुरेको अपने 
पिताको सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिये कि 'जो 
आझ्ञा' ऐसा कहकर आटरपूर्वक उनके आदेशको स्वीकार 
करें ॥ १३॥ बेटा! तुम सभ्य हो, तुमारी ये सुद 
काँ अपने बशर इस सृष्टिको अनक प्रकारे 
जदा ॥ १४ ॥ अब तुम इन मच आदि मनयो 
इनके स्वभाव और सिके अनुसार अपनी कन्या समर्पित 
करो और ससार अपना सुयश फैलाओ॥ १५॥ मे! 
मै जता है, जो सम्पूर्ण णियोकी निधि है--उनके 
अभो मनोरय पूर्ण केवले हैं, थे आदिपुरुष 
औनाशयण ही अपनी योगमायासे कपिलके रूपमे 
अवोन हुए है॥ १६॥ [फिर देकहूतिसे बोले--] 
रजकुमती! सुह बाल, कमल-जैसे विशाल नेत्र और 
कमलाह चरणकमलोवाले शिशुके रूपम कैटभासुएको 
मावले साक्षात्‌ हे ह, ान-वश्ञन कोक 
जासनाओंका मुलोच्छेदन करके लिये, रे गभ प्रवेश 
किया है। ये अविद्याजनित पोहकी ग्रन्थियॉंकों काटकर 
पृथ्वीमें स्कन्द बिचोंगे ॥ १७-१८॥ ये सिद्धगणेके 
समी और खांख्याचायोंके भी माननीय होंगे। लोकमें 
तेरी कीर्तिका विस्तार करेंगे और 'कपिल' नामसे 
वियात होंगे॥ १९॥ 

्रतेयमी कहते है--विदुसजी ! जगतकी सट 
करनेवाले ब्रह्माजी उन दोनोको इस प्रकार आश्वासन देकर 
रद और सनकादिकों साथ ले, इसपर चढ़कर 
अद्धलोकको चले गये ॥ २० ॥ त्रह्माजोके चले जानेपर 
कर्दन उनके आजञनुसर मीचि आदि प्रजापतये 
साथ अपनी कत्याओंका विधिपूर्वक विवाह कर 
हि ॥२१॥ उन्हे अपनी कला नामको कन्या 
मरीचिको, अनसूया अत्रक, ढा अङगरयो और 
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सबमें अपने आत्माको ही देखने लगे। उनकी बुद्धि गये॥४५॥ सम्पूर्ण भूतोमि अपने आला श्रभगवानको 

अन्तर्मुख एवं शान्त हो गयी। उस समय धीर कर्दमजी और सम्पूर्ण भूतोको आतस्वरूप हसिम स्थित देखने 

'शान्त लहरोंवाले समुद्रके समान जान पड़ने लगे ॥ ४४ ॥ लगे ॥ ४६॥ इस प्रकार इच्छा और वेषे रहित, सर्वत्र 

परम भक्तिभावके द्वारा सर्वाम सरव वसुव समवुद्धि और भगवे सम्पन होकर शेकर्टमजीने 

चित्त स्थिर हो जानेसे ये सारे बभमोसे मुक्त हो भगवासक परमपद प्राप्त कर लिया ॥४७॥ 
+++ 


पचीसवाँ अध्याय 
देवहतिका प्रश्न तथा भगवान्‌ कपिलद्वारा भक्तियोगकी महिमाका वर्णन 


शौनकजीने पूछा--सूतजो! तत्तो संख्या 
करनेवाले भगवान्‌ कपिल साकषात्‌ आजमा नाण होकर 
भो लोगोको आतपानका उपदेश करेके लिये अपनी 
मायासे उत्पन्न हुए थे॥ १॥ मैंने भगवानके यहुत-से 
चि सुने है, तथापि इस योगप पुरु कपिलको 
कॉर्तिको सुनते-सुनते मेरे रां पत नह हो ॥ २॥ 
सर्वथा खतन श्रीहरि अपनी योगमायादार भत्रे 
इच्छे अनुसार शेर धारण करके जो-जो लीलाएँ करते 
है, वे सभी कीर्तन करने योग्य है; अतः आप मुझे वे सो 
सुनाए, मुझे उ सुमे बी श्रद्धा है॥३ ४ 

सणी कहते हैमने आपको ही भाति जब 
हिले भी यह आत्पश्ञानविषयक प्रश्न किया, तो 
सीके सखा भगवान मत्री रस होकर इस 
अकार काने लगे॥ ४॥ 

मीन कहा--विदएज ! पिताके वनम चले 
जानेपर भगवान्‌ कपिलजी माताका प्रिय ककी इच्छसे 
उस किसर तीर्थमें एने लगे॥५॥ एक हिन 
तसम पररदर्शी भगवान्‌ कपल कर्मकलापसे विरत 
हो आसनपर विशजमान थे। उस समय रजके 
चोका स्मरण करके देवि उनसे कहा ॥ ६ ॥ 

देहत बोली--घूमन्‌ ! प्रभो! इन ट दरयो 
'विषय-लालसा्े मैं बहुत ऊब गयी हूँ ओर इनकी इच्छा 
पूरी करते रहतेसे हो घोर अशना पड़ी हुई 
हूँ ॥॥ अब आपकी कृपासे मेरी जन्मपरम्परा 
समाप्त हो चुकी है, इसीसे इस दुसर अडानासाएे 
पार लगातेके लिये सुद्र नरप आप ग्रा हुए 
है॥ ८ ॥ आप सम्पूर्ण जीवोके स्वामी भगवान्‌ आदिपुरुष 


है तथा अ्ञानाव्थकारे अभ पुरुषोके लिये नेतर्रूप 
स्की भाति डदित हुए है॥९॥ देव ! इन देह-गेह 
आदियें जो मै-मेरेपनका दुराग्रह होता है, वह भी 
आपका ही कराया हुआ है; अतः अब आप मेरे इस 
अहामोहको दूर कोजिये ॥१०॥ आप अपने भत्तोकि 
सरकू वक्षे लिये कुठारके समान है; मै प्रकृति और 
पथका ज्ञान प्राण केकी इच्छसे आप 
उणणागतवतपलको शरणये आयी है। आप भागवतधर्म 
जानेवालोमे सबसे शष्ठ है, सै आपको प्रणाम 
करती हूँ॥ ११॥ 

_व्ेधजी कहते है--इस प्रकार माता देवदूतिने 
अपनी जो अभिलाषा प्रकट की, वह परम पवित्र और 
लोगोका मोक्षमा्णमें अनुग उतपन्न करनेवाली थी, उसे 
सुनकर आलाज सत्यु्पोदी गति कपिलजी उसकी 
सन-ही-मन प्रशंसा काने लगे और फिर मु घुसकानरो 
सुशोभित मुखारविन्दे इस प्रकार कहने लगे॥ १२॥ 

भगवान्‌ कपिलने कहा--माता ! यह मेरा निश्चय 
है कि अध्यात्पयोग हो माुष्येकि आत्यन्तिक कल्याणका 
मुखा साधन है, जहाँ दुःख और सुखकी सर्वधा निवृति 
से जातो है॥ १३ ॥ साध्वि ! सब अह्घोसे सम्पन्न उस 
ओोगका मैने पहले नाराद ऋषियोंके सामने, उनकी 
सुनी इच्छा होनेपर, वर्णन किया था। वही अब मै 
आपको सुनाता हूँ॥ १४॥ 

इस जीवके बन्धन और मोक्षका कारण मन हो 
मना गया है। विषयोंमें आसक्त होनेपर वह यमका 
हेतु होता है और पसा अनुक होनेपर बही मोक्षका 
कारण बन जाता है ॥ १५ ॥ जिस समय यह मन यैं और 


पने कारण होनेवाले काम-लोभ आदि विके मुरू 
एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख-दुःखसे छूटकर 
सम अबस्थामे आ जाता है॥ १६ ॥ तब जीव आपने 
ज्ञान-वैशग्य और भिसे युक्त हदकसे आहा प्रकृहिसे 
परे, एकमात्र (अद्वितीय), भेदरहित, स्वपा, सूक्ष्म, 
अखण्ड और उदासीन (सुख-दुःखशूत्य) देखता है तथा 
प्रकृतिको शक्तिहीन अनुभव करता है॥ १७-१८॥ 
योगियोंके लिये भगवटापिके निमित स्वाम औहरिके 
प्रत क हुई भकिके समान और कोई मङ्गलमय मार्ण नह 
है॥ १९ ॥ विवेकीजन सङ्ग या आसति हो आमाका 
अचछे बन मानते है; किलत वही सङ्ग या आसक्ति जब 
संतो-पहापुरुषोकि प्रति हो जाती है, तो मोक्षका खुला द्वार 
बन जाती है॥ २०॥ 

जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियोंके 
अकारण हितू, किसीके प्रति भी शत्रुभाव न रखनेवाले, 
शान, सहलस्वभाव और सप्पा सान करनेवाले 
होते है,जो मझे अनन्‍यभावसे मू प्रम करे है, मे 
लिये पूर्ण कर्म तथा अपने सगे-सप्यश्धियोकों भी त्याग 
देते हैं और मेरे परायण रहकर मेती पवित्र कथाओका 
श्रवण, कीर्तन का है तथा मझे हो चित लगाये रहते 
#--उन भको संसासके तरह-तराके ताप कोई कट 
नहीं पहुँचने £॥२१०२३॥ साब्वि! ऐसे-ऐसे 
सर्वसहपरित्याणी महाप ही साधु होते है, ते उके 
सङ्गी इच्छा कली चाहिये; क्योंकि ये आसक्तिसे उत्पन्न 
सभी दोषोंको हर लेनेवाले है॥ २४॥ सत्प 
समागमसे मेरे पको यथार्थ न करनेवाली तथा 
हदय और कानको प्रिय लगनेवाली कथाएँ होती है। 
उनका सेवन कसनेसे शीघ्र ही मोक्षमारमे श्रद्धा, प्रेम और 
भक्तिका क्रमशः विकास होगा ॥ २५॥ फिर मे सुटि 
आदि लीलाओंका चितन कसे प्त हुई भक्तिके दाण 
लौकिक एवं पारलौकिक सुखो वग हो जानेपर मनष्य 
सावधानतापूर्वक योगके भकिप्रधान सरल उके 
समाहित होकर मनोनिग्रहके लिये यत्र करेगा॥ २६ ॥ इस 
परका प्रकृतिके गुणोंसे उत्पन्न हुए शब्दादि विया त्याग 
के, वैरा्ययुक्त नसे, योगसे और मेरे त की हुई 
सुदृढ़ भक्तिसे मनुष्य मझ अपने अन्तरातमाक इस दहमं 
हो प्राप्त कर लेता है॥ २७॥ 


देबहूतिने कहा-भगवन्‌! आपको समुचित 
अका स्वरूप क्या है? और मेरी-जैसी अबलाओंकि 
लिये कैसी भक्ति ठोक है, जिससे कि मैं सहजमें हो 
आपके निरवाणपदको प्राण कर सकूँ?॥२८॥ 
हरवासकरूप पभो! जिसके द्वार तत्वजान होता है और 
जो लक्षो चेधनेवाले नाणके समान भगवानुकी प्रापि 
कवानेवाला है, बह आपका कहा हुआ योग कैसा है और 
उसके कितने अग है? ॥ २९॥ हरे ! यह सब आप मुझे 
इस प्रकार समजाइये जिससे कि आपकी कृषसे पै 
मच्दमति खोजाति भी इस दु्वोय विषयकों सुगमतासे 
समझ सकूँ॥ ३० ॥ 

त्रयी कहते है--विदएजी ! जिसके रारो 
उह स्वप ज्म लिया था, उस अपनी माताका ऐसा 
अभिप्राय जानकर कपिलाजीके हदयमे खेह उमड़ आया 
और उन्होंने प्रकि आदि तत्वोंका निरुपण करवले 
शाखा, जिसे सांडा कहत हैं, उपदेश किया । साथ ही 
अक्ति-विस्तार एवं योगका भी वर्णन किया ॥ ३१॥ 

गाने कहा--माता ! जिसका चित एकमात्र 
भगाने ही लग गवा है, ऐसे मनुष्यकी वेदविहित 
केम लगी हुई तथा विषयोंका ज्ञान करनेवाली 
(क्रिय एवं आनेश्रिय--दोनों काकी) इन््ियोंकी 
जो स्वपूर्ति औहरिके प्रति स्वाभि प्रवृत्ति है, वही 
भणवातकी आहुकी भकत है।यह मिसे भ बढ़कर है; 
क्योकि जठयानल जिस प्रकार खाये हुए अन्रको पाता है, 
उसी प्रकार यह भी कर्मसंस्कारकि भंडाररूप लिङ्गको 
तत्काल भसम कर देती है ॥ ३२-३३ ॥ मेरी चरणसेवा 
जति रखनेवाले और मेरी ही प्रस्तके लिये समस्त कार्य 
करनेवाले कितने ही बढ़भागी भक्त, जो एक दूसरेसे 
लकर ग्रेमपर्वक मेरे ही पराक्रमोंकी चर्चा किया करते है, 
मे साथ एकीभाव (सायुन्यमोक्ष) कौ भी इच्छा नहीं 
करते॥ ३४ ॥ मा! चे साधुजन अरूण-नयन एवं मनोहर 
मुख्ारवदसे युक्त मेरे परम सुदर और वस्दायक दिव्य 
कूपी इगो करते है और उनके साथ सप्रेम सम्भाषण 
भो करे है, जिसके लिये बड़े-बड़े तपली भी लालायित 
रहते हैं॥३५॥ दर्शनीय अङ्ग-त्यङ्ग उदार 
स्न-विलास, मनोहर चितवन और सुमधुर वणीसे युक्त 
मे उन रूषोकी माधुरमे उनका मन और इद्र 


श्द्र 
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हवि पलख्यको समर्पित कौ ॥ २२॥ पुलहको उनके 
अनुरूप गति नामकी कन्या दी, तुके साथ परम साध्वी 
क्रियाका विवाह किया, भूगुजीको ख्याति और 
वसिष्ठजीको अरतौ समर्पित की॥ २३॥ अध्वा 
ऋषिको शाक्त नामकी कनया दी, जिससे यज्ञकर्मका 
विस्तार किया जाता है। कर्दमजीने उन विवाहित 
ऋषियोंका उनकी पल्ियोंके सहित खूब सलवार 
किया ॥ २४ ॥ विदुरजी ! इस प्रकार विला हो जानेपर वे 
सब ऋषि कर्टमजोकी आजा ले अति आननदपूरवक 
अपने-अपने आश्रमको चले गये ॥ २५॥ 

कर्मने देखा कि उनके यहां साक्षात्‌ देवाधिदेव 
रह हो अवतार लिया है, तो वे एकान्तम उनके पास 
गये और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने 
लगे॥ २६॥ 'अहो ! अपने पापकमोकि कारण इस 
दुखमय संसार नाना प्रकास पडित होते हुए पुरुषोपर 
देवगण तो बहुत काल बोतनेपर न्न होते है ॥ २७॥ 
किन्तु जिनके स्वरूपको योगिजन अनेकों जन्पोकि साधनसे 
द सुदृढ़ समाधिके द्रा एकमे देखनेका परय 
कराते है, अपने भकती रका कलाले वे ह रहर हम 
विषयलोलुपोके वा होनेवाली अपनी अवज्ञा कुछ भी 
विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए 
है॥ २८-२९॥ आप वासतवमें अपने भक्तोंका मान 
बढानेवाले है। आपने आपने वचनोंको सत्य करने और 
सांख्ययोगका उपदेश केके लिये हो मे यहाँ अवतार 
लिया है॥ ३० ॥ भगवन्‌! आप प्राकृतरूपसे रहित हैं, 
आपके जो चतुर्पुत आदि अलौकिक रूप है, वे हो 
आपके योग्य हैं तथा जो घरुष्य-सद्श रूप आपके 
भतो प्रिय लगते है, वे भो आपको रुचिकर प्रतीत होते 
है॥३१॥ आपका पाद-पीठ तत्वज्ञनकों इच्छसे 
विदानो सर्वदा वन्दनीय है तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, 
यश, शान, वीर्य और शर--इन छह ऐचयॉस पूर्ण है। पै 
आपकी शरणमें हूँ ॥ ३२॥ भगवन्‌ । आप परब्रह्म हैं; 
सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं; प्रकृति, पुरुप, महत्त्व, 
काल, बिविध आहङए, समस्त लोक एवं लोकपालोकि 
रूपमे आप ही प्रकट है; तथा आप सरव परमात्मा ही इस 
अपकको चेतनशक्तिके दवा अपनेमें लीन कर 
॥ अतः इन सबसे परे भी आप ही हैं। पैं आप 


भगवान्‌ कपिलकी शरण लेता हूँ ॥ ३३ ॥ भो ! आपकी 
कृषासे यै लीनो ऋणोंसे मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी 
मोर पूर्ण हो चुके है। अब मै संन्यास-मा्गको प्रहणकर 
आपका चिन्तन करते हुए शोकरहित होकर विचरूगा। 
आप समस्त प्रजाओकि स्वामी है, अतएव इसके लिये मैं 
आपकी आज्ञा चाहता हँ! ॥ ३४ ॥ 

औधगवारने कहा-मुने ! वैदिक और लौकिक 
सभी कमम संसारके लिये मेण कथन ही परमण है। 
इसलिये मैंने जो तुमसे कहा या कि 'म तुरे यहाँ जन्म 
लगा, उसे सत्य करनेके लिये ही मैंने यह अवतार लिया 
है ॥ ३५॥ इस लोकमें मेश यह जन्म लिक्रशरैसस मुक्त 
हेनेको इच्छाले मुनियोके लिये आत्मदर्शनमें उपयोगी 
कृशि आदि तत्तका विवेचन करके लिये ही हुआ 
है॥ ३६॥ आहपज्ञनका यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समयसे 
लुप्त हो गया है। इसे फि र्तत कके लिये ह मैने 
यह शरीर ग्रहण किया है--ऐसा जान ॥ ३७॥ मने! मै 
आज देत हैँ, तुम इच्छानुसार जाओ और अपने सम्पूर्ण 
कर्म मुझे अर्पण क हुए दुर्य म्यक जीतकर गोषद 
आ कलेके लिये मेरा भजन करे॥ ३८॥ मैं 
सपरा और सम जीबोके अन्तःकरणे रहनेवाला 
रमाला ही है। अतः जब तुम विशुद्ध बुके दरा आपने 
अनतःकरणमे मे साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकारके 
शोके छूटकर निर्भय पद (मोक्ष) परात कर 
लोगे॥ ३९ ॥ माता देवहूतिको भी मैं सम्पूर्ण कमसे 
छुड़नेबाला आसज्ञान प्रदान का, जिससे यह 
सकय भयस पार हो जायगी ॥ ४० ॥ 

ओमी कहते. है-घगवान्‌... कपिलके 
इस रार कहनेप प्रजापति कर्मजो उनकी परिक्रमा कर 
अस्रपूर्वक वनको चले गये॥४१॥ 

यहाँ अहिसमय सन्यस- र्का पालन करते हुए वे 
एकमात्र औभगवारकी शरण हो गये तथा अरि और 
आश्रमका तयाग करके नसव पृथ्वीपर चले 
लगे ॥ ४२ ॥ जो कार्यकारणसे अती है, सतवा ुणोका 
अकाशक एवं निगु है ओर अनय भक्तिसे ही लक्ष 
हेला है. डस पमे उन्होंने आपना मन लगा 
हिवा॥४३॥ वे अहंकार, ममता और सुख-दुःखादि 
इसे छूटकर समदशों (दृष्टे रहित) हो, 
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कंस जाती है। ऐसी मेरे भक्ति न चाहेपर भी उह 
'परमपदकी प्राप्ति कर देती है ॥ ३६॥ अविद्याकी निवृत्ति 
सो जामेपर यद्यपि वे मुझ मावापतिके सत्यादि लोकी 
भोगसम्पत्ति, भक्तिको प्रवृत्तिक पक्षात सयं प्रपत 
हेगवाली अष्सादधि अथवा बैकुण्ठलोकके भगवी 
यको भी इच्छा नहीं करे, तथापि मेरे थमे 
'पहुँचनेपर उन्हे ये सब विभूतियां सयं ही त हो जाती 
है॥ ३७॥ जिनका एकमात्र मै ही प्रिय, आत, पु, मित्र, 
ग, सुहद्‌ और इदेव है- आश्रय रहनेवाले 
भक्तजन शात्तिमय वैकुण्ठधाममें पहुंचकर किसी प्र 
भी इन दिव्य भोगोसे रहित नहीं होते और न उके मेण 
कालचक्र हो प्रस सकता है॥ ३८॥ 

माताजी ! जो लोग इहलोक, परलोक और इन दोनों 
लोकोंगें साथ जानेवाले वासनामय लिङ्गदेहो तथा 
रीरसे सम्ब सेवाले जो धन, पशु एवं गृह आदि 


पदा है, उन सबको और अप्यय संप्र भी छोड़कर 
अय भक्तिसे सब प्रकार मेर हो भजन कराते है-- उन्हें 
म मूल्ुरूप संसारसागरे पार कर देता हू ॥ ३९-४० ॥ मं 
सक्षत भगवान्‌ हूँ, प्रकृति और पुस्पका भो प्रभु हूँ तथा 
समस्त प्राणियोंका आत्मा हूँ; मेरे सिवा और किसीका 
आश्रय ले मृल्युरूप महाभवसे छुटकाए नहीं मिल 
सकता ॥४१॥ मेरे भवसे यह वायु चलती है, में 
अयसे सूर्य तपता है, में? भयस इर व्ष करता और 
अघि जलाती है तथा मे हो भयस मृत्यु अपने कार्यम 
उत होता है॥४२॥ योगिजन ज्ञान-वैसाययुक्त 
अक्तियेगके वाण शान्ति प्राप्त कलेके लिये भे 
र्षय चरणकमलोका आश्रव लेते है॥४३॥ संसार 
मुष्के लिये सबसे बढ़ कल्याणप्राप्ति यही है कि 
उसका चित लीक भक्तियोगके द्वार ममे लगकर सिथर 
हो जाय ॥ ४४॥ 
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छब्बीसवाँ अध्याय 


महदादि भिन्न-भिन्न तस्वोंकी उत्पत्तिका वर्णन 


भगवान कहा--माताजी ! अब मै तुम्हे प्रकृति 
आदि सब तत्के अलग-अलग लक्षण बतलाता हूँ; 
इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृतिके गुणे मुक्त हो जाता 
है॥ १॥ आत्म्शनरूप ञान ही पुरुफके मोक्षका कारण 
है और बहो उसको अहकएरूप हृदयाई्थिका छदन 
केवला है, ऐसा पष्डितजन कहते हैं। उस ज्ञानका मै 
नारे आगे वर्णन करता हूँ॥२॥ यह सागा जगत्‌ 
जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, वह आत्मा हो 
पुरुष है। वह अनादि, निरगुण, प्रकृतिस पे, अन्तःकरणमें 
सुल होनेवाला और स्वरका है॥३॥ उस 
सर्वव्यापक पुरुषने अपने पास लौला-बिलासपूर्वक आवी 
हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया स्वेच्छासे 
खीकार कर लिया॥४॥ लीलापरायण प्रकृति अपने 
सादि गुणोंद्वार उन्होंके अनुरूप प्रजाकी सृष्टि करे 
लगी; यह देख पुरुष ज्ञानको आच्छादित करनेवाली 
उसकी आवरणशक्तिसे मोहित हो गया, अपने खरूपको 
भूल गया॥ ५॥ इस प्रकार अपेसे भन प्रकृति हो 


अपना स्वरूप समझ नेसे पुरुष प्रकृतिके गुण किये 
जानेवाले कमम अपनेको ही कर्ता मानने लगता है ॥ ६॥ 
इस क्त्वाभिमानसे हो अका, खाधीन, साक्षी और 
आ्दलरूप पुसुषकों जत्-मृत्यरूप बंधन एवं 
पतरतको प्रापि होती है॥७॥ कार्यरूप शरीर, 
कारणरूप ईश््रय तथा कर्तारूप इद्रियाथिप्ठातृ-देवताओंमे 
पय जो अपनेपनका आशेप कर लेता है, उसमें 
पतन प्रकृतिको हो कारण मानते हैं तथा वास्तव 
अकृतिसे परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है, उस 
पुय सुख-दुःखोंके भोगनेमें कारण मानते हैं॥ ८॥ 

देवहतिने का--पुरपोतम ! इस विधे 
स्थूल-सुक्ष्म कार्य डिके सरूप है तथा जो इसके 
कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुषका लक्षण भी आप 
मुहे कहिये॥ ९ ॥ 

औधगवानले कहा--जो त्रिगुणा, अव्यक्त, 
नित्य और कार्य-कारणरूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर 
मी सम्पूर्ण विशेष मोका आश्रय है, उस प्रधान 
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नामक तत्वको ही प्रकृति कहते हैं ॥ १० ॥ पाँच महाभूत, 
पाँच तसा, चार अन्तकरण और दस इंड्रिय--इल 
चौबोस त्ल्वके समूहकों विद्ान लोग प्रकृतिका कार्य 
जानते हैं॥१६॥ पृथवी, जल, तेज, वायु और 
आकाश--ये पाँच महाभूत हैं; गन्ध, रस, रूप, स्पर्श 
और शब्द--ये पाँच त्त्र माने गये है॥ १२ ॥ ओ, 
तवचा, चकु, रसना, नासिका, वाक्‌, पाणि, पाद, उपस्य 
और पायु--ये दस इदयं है॥ १३ ॥ मन, बुद्ध, चिल 
और आहन चएके रूपयें एक हो अक्तकरण 
अपनी सूप, निचय, चिना और अधिमानरूपा चार 
प्रकारकी वृतये लक्षित होता है ॥ १४॥ इस प्रकार 
तान पोत सगण ब्रह सम्रिवेशस्थान इन चौबोस 
तोकी संख्या बतलायी है। इनके सिवा जो काल है, 
वह पचीसवं तत्व है ॥ १५ ॥ कुछ लोग कालको पयसे 
भिन्न त्य न मानकर पुरुषका प्रभाय अर्थात्‌ इश्वस्को 
संहारकारिणी शक्ति बतते हैं। जिससे मायके कार्यरूप 
और अपनेको कर्ता माननेवाले जवको निरत भव लगा 
रहता है॥१६॥ मनुपतरि! जिनकी रणे गुणोंको 
साम्यावस्थारूप निर्विष परकृतिम गति उस्र होती है. 
वावमे वे पुरुषरूप भगवान्‌ हो 'काल कहे जाते 
है॥ १७॥ इस प्रकार जो अपनी मायके द्वारा सब 
प्राणियोंकि भीतर जीवरूपसे और बाहर कालरूपसे व्याप्त 
है, थे भगवान्‌ ह पचसे तत्य हैं॥ १८॥ 

जब पत्मपुरुष परमात्पाने जीबोके अदृष्ट 
सोधको प्राप्त ह मरण जीवी उत्पतिस्थानकूपा अपनी 
मायामें चिच्छक्तिरूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे 
तेजोमय महत उत्पन्न हुआ॥ १९॥ सय-विश्षपादि 
रहित तथा जतके अरूप इस महतत्वने अपनेमे स्थित 
त कय मसने प आखत 
करनेवाले प्रलयकालीन अन्धकारको अपने हो तेजसे 
पी लिया ॥ २०॥ 

जो सत्वगुणमय, खच्छ, शान्त और भगवानको 


उपलब्धिका स्थानरूप चित है, वही महत्त्व है और 
उसो 'वासुदेव' कहते है * ॥२१॥ जिस प्रकार 
पृथ्वो आदि अन्य पटाेक्र संसर्गसे पूर्व जल अपनी 
स्वाभाविक (केन-तकादिरहित) अवस्थामें अत्य्त 
स्वच्छ, विकारशूत्य एवं शानत होता है, उसी प्रकार अपनी 
साभाविकी अवस्थाको दृश्टिसे खच्छत्व, अविकारिल 
और शान्त हो वत्तियसहित चिका लक्षण कहा गया 
है॥२२॥ तदनन्तर भगवान ीर्यूप चित्‌-शक्तिसे 
उत हुए महतत्वके विकृत होनेपर उससे क्रिया- 
'शक्तिग्रधान आह उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक, तैजस 
और तामस भसे ती प्रकारका है। उसीसे क्रमशः मन, 
रयं और पशममहाभूतोकी उत्पत्ति हुई ॥ २३-२४ ॥ इस 
भूल, इद्रिय और मनरूप आहटकरको ही प्डितजन 
साक्षात्‌ 'सहू्षण' नामक सहस्र सिरवाले अनन्‍्तदेष कहते 
है॥२५॥ इस आह्भधासका देवतारूपसे कर्ल, 
इ्ियूपे करणत्व और पशषभूतरूपसे क्ल लक्षण है 
तथा सलवदि गुणोंके सम्बयसे शान, घोर और 
मूतय भी इसके लक्षण हैं ॥ २६ ॥ उपर्युक्त तीन करके 
अहहारे वैकारिक अह्॒धारके विकृत होनेपर उससे मन 
fs जिसके सङ िकल्पेसे कामनाओको उरात 
ह ॥ २७॥ यह मतस्तव ही इन्द्रियेके अधिश्नाता 
*अनिरुद्ध' के नमसे प्रसिद्ध है। योगजन राएकालीन 
औलकमलके समान श्याम वर्णवाले इन अनिरद्धजीकी 
जतै-शतैः गनको यशौभूत कस्के आरधना करे 
है॥ २८ ॥ साब्कि ! फिर तजस आह वका होनेपर 
उससे बुद्धितत्व उत्पत्र हुआ। बसका सफुशणरूप विज्ञान 
और इश््ियोंके व्यापारमें सहायक होना-पदारधोका 
विशेष ज्ञान करला--ये बुके कार्य हैं॥२९॥ 
कियो भदस सशय, पर्यय (विपरीत ज्ञान), निक्ष, 
स्मृति और निद्ा भी बुके ही लक्षण हैं। यह बुत 
हो प है॥ ३० ॥ इया भी तैजस आहङसका ही 
कार हैं। कर्म और नके विधागसे उनके कर्मे्रय और 
झेन्रिय दो भेद हैं। इनमें कर्म प्राणी शक्ति 


+ पे अध्यस्मे चित करे है. उसके मह उका है । किसने अधिक जल और उपासे मु है। 
उसे भश आरके अधिक भ और उपाय हू है. जुडे अधा "कल आ उस्र अह रा ने अणा 


चा और उव अकि है। 
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है और ज्ञान चुडिकी ॥ ३१॥ 

भगवानकी चेतनशक्तकी प्रासे तामस अहूएके 
कृत होनेपए उससे शब्दतभा्रक प्व हुआ। 
र्दताे आकाश तथा शब्दका ञान करनेवाली 
रिय उत्र हुई ॥ ३२ ॥ अर्थका प्रकाशक होन, 
ओटे खड़े हुए वक्ताका भी ज्ञान करा देश और 
आकाशका सूक्ष्म रूप होना विदवाोके मलमे यही दके 
लक्षण हैं॥३३॥ भूतको अवकाश देना, सबके 
वाहर-भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इश्रिय और 
मनका आश्रय होना--ये आकाशके वृत्ति (कार्य) 
रूप लक्षण हैं॥ ३४॥ 

फिर शब्दतप्मात्रके कार्य आकाशमें कालगतिसे 
पकार होनप सशत्र हुआ और उससे वायु तथा 
सर्शका शण करनेवाला लिनिय (लचा) उल 
हुई ॥ ३५॥ कोमलता, कठोरता, शीतलता और उता 
तथा वायुका सृक्ष्म रूप होना--ये स्क लक्षण 
है॥ ३६ ॥ वृक्षकी शाखा आदिको हिलाना, तृणादिको 
इडा कर देना, सर्वत्र पहुंचना, गधादियुक्त यको 
भणादि इतिय पास तथा शब्दो त्र्यक समीप 
ले जाना तथा समत न्िोओो कार्कि देना-ये 
वायकर वृत्तियोंके लक्षण है॥ ३७॥ 

तदन्त दैवकी रणस्य युके 
क होनेपए उससे रूपता हुआ तथा उससे तेज 
और रूपको उपलब्ध करनेवाली नेन्रियका प्रदुर्व 
हुआ ॥ ३८ ॥ साध्वि ! वल्के आकारका बोध कराना, 


खडा और नमकोन आदि कई प्रकारका हो जाता 
है # ४२ ॥ गोला काला, मिट्टी आदिको पिप्डाकार बना 
दन, कृ कर, जीवित रखना, प्या बान, पदको 
मू कर देना, ताफको मिवत करना और कूपदिगेसे 
हिकाल लिये जानेपर भी वहाँ बार-बार पु प्रकट हो 
जा-ये जलको खृतियाँ ह॥४३॥ 

इसके पक्षात दकत ससससरूप जलके विकृत 
हेर उससे गन्धा हुआ और उससे पृथ्वो तथा 
गको म्हण करनेवाली घाणेद्रिय प्रकट हुई ॥ ४४ 
ग्य एक ही है; तथापि पसर मिल हुए रागक 
ूरधिकतार यह मिशिगन, द, सुग, मु, ती 
और अम्ल (खड) आदि अनेक प्रकारका हो जाता 
है॥४५॥ अ्रतिमादिरूपसे आको साकर-भावनाका 
आश्रय होना, जल आदि कारण-तत्वोसे भिन्न किसी दू 
आशयको अपेक्षा किये थिन ही स्थित रहना, जल आदि 
अन्य पार्थो धारण करना, आकाशादिका अवस्छेदक 
होता (पटाका, मठाकाश आदि भेदको सिद्ध काना) 
तथा परिणामविशेषसे सम्पूर्ण परणियोंके [ल पपल 
आदि] गुशोको प्रकट काला--ये पूवक कार्यहूप 
लक्षण है॥४६॥ 

आकाशका विशेष गुण शब्द जिसका विषय है, वह 
आय है; ययक विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है, 
जह त्वरिव्िय है; ॥४७॥ तेजका विशेष गुण रूप 
जिसका विषप है, बह य है; जलका विशेष गुण एस 
जिसका विषय है, वह स्य है औ पृथ्वीका विशेष 


होना--च्यके अहनकपसे प्रतीत होना, या जैसा गुण गथ जिसका विधय है, उसे श्राणेख्रिय काते 
आकार-प्रकार और परिमाण आदि हो, उसी रूपमें हैं॥४८॥ वायु आदि कार्य-तस्वोमे आकाशादि 
उपलक्षित होना तथा जका स्वरूपत हना--ये सथ कारण-कतलोके रहनेसे उनके गुण भी अनुगत देखे जत है 
रूपतत्पाजकी वृत्तय हैं॥३९॥ चमकना, पकाना, इसलिये समस्त महाभूतोके गुण शब्द, स्पर्श, रूप, सस 
शीतको दूर काना, सुखाना, भूख-णास पदा करना और और गस केवल पष्य हो पाये जाते हैं॥ ४९ ॥ जब 
उनकी निवृत्तिके लिये भोजन एवं जलपान कराना--ये महत्व, अहङकर और पह्नभूत--ये सात ततच पसर 


तेजकी वृत्तियाँ हैं॥ ४० ॥ 
फिर दैवकी प्रेरणासे रूपततभात्रमय तेजके विकृत 
हेप उससे सतत्र हुआ और उससे जल तथा रसको 
महण करानेवाली रसनेन (जिड़ा) उप्र हुई ॥ ४१ ॥ 
रस अपने शुद्ध सरूपे एक हो ह; कितु अन्य भौतिक 
पदाथ संयोगसे वह कसैला, मीठ, तखा, कड़वा, 


खिल न सके--पृथक्‌-पृथक्‌ हो रह गये, तब जगतके 
आदिकारण श्रीनारायणने काल, अदृष्ट और सादि 
गुणक सहित उनमें पेरा किया ॥ ५० ॥ 

फिर परमात्माके प्रवेशसे सुध और आपसमें मिले 
हुए उन तल्वोसे एक जड अण्ड उस्र हुआ। उस अष्डसे 
इस विराट्‌ पुरुषकी. अभिव्यक्ति. हुई॥५१॥ 


९६८ 
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इस अण्डका नाम विशेष है, इसके अन्तर्गत हके 
खरूपभूत चौदहों भवनका विस्तार है। यह चारों ओस्से 
क्रमशः एक-दूसरेसे सगुन जल, अग्न, वयु, आकाश, 
अहङकार और महत्तत्व--इन छः आवरणोंसे पिर हुआ 
है। इन सबके बाहर सातवां आवरण प्रकृतिका 
है॥ ५२॥ कारणमय जले स्थित उस तेजोमय अच्डसे 
उठकर उस विराद्‌ पुरन पुनः उसमें प्रवेश किया और 
फिर उसमें कई रके हिद्र किये ॥ ५३ ॥ सबसे पहले 
उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वान्य और उसके 
अन्तर वाकूका अधिष्ठाता अग्नि उत हुआ। फिर 
नाकके छिद्र (नधन) प्रकट हुए, उनसे प्राणसहित 
प्राणेद्रिय उल हुई॥५४॥ पघाणके बाद उसका 
अधित वायु उत्पन्न हुआ। तत्पक्षात्‌ केबगोलक प्रकट 
हुए, उनसे चक्षुर प्रकट हुई और उसके अकर 
उसका अधित सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानके छिद्र 
प्रकट हुए, उससे उसको इद्भिय त्र और उसके 
अभिमानी दिग्देवता प्रकट हुए ॥ ५५॥ इसके बाद उस 
सि प्के तचा उततर हुई। उससे रोम, मैंड-दाढ़ो 
तथा सिएके बाल प्रकट हुए। और उनके बाद ल्याको 
अभिमानी ओषधियाँ (अन्न आदि) उत्प्र हुई। इसके 
प्त लिङ्ग प्रक हुआ ॥ ५६ ॥ उससे वीव और वके 
बाद लिङ्गका अभिमानी आपोदेब (जल) उत्पन्न हुआ। 
फिर गुदा प्रकर हुई, उससे अपानवायु और अपानके बाद 
उसका अभिमानी लोकोंको भयभीत कणेवाला 
मूल्युदेवता उस्न हुआ ॥ ५७॥ तदन्त हाथ प्रकर हुए, 
उनसे बल और बलके बाद लेदियका अभिमानी इन्र 
उत्पन्न हुआ। फिर चरण परकर हुए, उनसे गति (गमनकी 
क्रिया) और फिर पादेन्द्रियका अधिमानी विष्णुदेवता 
उन हुआ॥ ५८॥ इसी प्रकार जब विराद्‌ पुरके 
नाढियाँ प्रकट हुई, तो उनसे रुधिर उस्र हुआ और 
उससे नदियाँ हुई। फिर उसके उदर (पेट) प्रकट 
हुआ ॥ ५९॥ उससे क्षुघा-पिपासाकी अभिव्यक्ति हुई 
और फिर उदरा अभिपानी समुद्रदेवता उसपर हुआ। 
तसच्‌ उसके दय प्रकट हुआ, हदयसे मनस कटय 
हुआ॥ ६० ॥ मतके बाद उसका अभिमानी देवता 
चरमा हुआ। फिर हदसे हो बुद्धि और उसके बाद 
उसका अभिमान ब्रह्मा हुआ। तलक्चात्‌ अढङकार और 


उसके अन्तर उसका अभिमानी रेवता उन्न हुआ। 
इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट 
हुआ ॥ ६१॥ 

जब ये के अतिरि सारे देवता उतम होकर 
ज विरद पुर्यो उठे असमर्थ रहे, तो उसे उठानेके 
लिये क्रमशः फिर अपने-अपने उत्पत्तिस्थानोमें प्रविष्ट होने 
लगे ॥६२॥ अ वाणोंके साथ मुखमे प्रवेश किया; 
परु इससे वि पुरुष न डठा। बायुने प्राणद्रियके 
सहित नासाहि्ोमे प्रवेश किया, फिर भो विराट पुरुष न 
उठा ॥ ६३ ॥ सूरे चकुके सहित न्म परेश किया, 
हब भी विर्‌ पुसुष न उठा। दिशाओने श्रवणेद्रियके 
सहित कालोमे प्रवेश किया, तो भी विद पुरुष न 
उठा ॥ ६४॥ ओषधयो रोपोके सहित लचा प्रवेश 
किया कर भी विद पुरुष न उठा। जले वीर्यके साथ 
लगे प्रवेश किया, तब भी विट पु न उठा ॥ ६५॥ 
मूलयुने अपानके साथ गुदामे प्रवेश किया, फिर भी वि 
फव न उठा। इने बलके साथ हाथमे प्रवेश किया, 
परु इससे भौ वि्‌ पुरष न उठा॥ ६६॥ विणे 
गतिके सहित चरणों प्रवेश किया, तो भी विएद पुरुष 
ज डठा। नदि रुभे सहित नाडयो प्रवेश किया; 
लब भौ विराद पुरुष न उठा॥६७॥ समु 
कुधा-पपासके सहित उदरों प्रवेश किया, फिर भी 
कि पुरुष न उठा । चरमे मनके सहित यमे प्रवेश 
किया, तो भी विय पुरुष न उडा ॥ ६८ ॥ बम ुदिके 
सहित दयम प्रवेश किया, तब भी दिद पुरुप न उठा। 
रहने आहङे सहित उसी हदये प्रवेश किया, तो भी 
वि्‌ पुरुष न उठा ॥ ६९ ॥ कितु जय चिके अधाता 
कने चितके सहित हयम प्रवेश किया, रो विद्‌ 
पुरूष उसी समय जलसे उठकर खड़ा हो गया ॥ ७०॥ 
जिस प्रकार लोके प्राण, इन्द्रि, मन और बुद्धि आदि: 
चितके अधिष्ाता रकी सहायताके बिना सोये हुए: 
आणौको अपने बलसे नहीं उठा सकते, उसी प्रकर विर 
पे भी ये से परमात्माके बिना नहीं उठा 
सके ॥७१॥ अतः भक्ति, वैराग्य और चित्तकी 
एकमासे प्रकट हुए नके दाण उस असरूप 
केको इस रागरे स्थित जानकर उसका चिन्तन 
कला चाहिये ॥ ७२ ॥ 


हिक 
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श्रीभगवान्‌ कहते है--माताजी ! जिस तरह जलम 
प्ति सके साथ जलके शोतलता, चज्लला आदि 
गुणोंका स्वध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृतिके कार्य 
रीं स्थित रहनेपर भी आसा वास्तव उसके 
सुख-ुखादि भमोसि लिप्त नही होत; क्योकि बह 
खासे निर्विकार, अकर्त और निगुण है ॥ १॥ कु 
जब वही कृत गुणोसे अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता 
है, तब अहकूरसे मोहित होकर "मैं कर्ता हूँ--ऐसा 
मानने लगता है॥ २॥ उस अधिमानके कारण वह देहके 
ससस किये हुए पुष्य-पापरूप कोकि दोषसे अपनी 
साधनता और शान्ति खो बैठता है तथा उत्तम, मध्यम 
और च योगियोमे उ होकर संसारचक्र पूषता रहता 
है॥ ३ ॥ जिस प्रकार सपमे भय-शोकादिा कोई कारण 
न होनेपर भी खरे पयि आस्था हो जानेके कारण 
दख उदाना पढ़ता है, उसी प्रकार धय-शोक, अहे-पम 
एव ज-मरणादिू संसारी कोई सता न हने भी 
अविध्ालश विषयोका चित्त करते रहनेसे जीवक 
संसाए-चक्र कभी मिव कहीं होता ॥४॥ इसलिये 
सिमा मुक उचित है कि आस्प्ण 
(विषय-चिलतन) मे फैसे हुए चिलको तीत भक्तियोग और 
वैशायके दाण ध-धीर अपने बशमे लवे ॥ ५ ॥ 

यणादि योगसाधनोके दाण शरद्पूर्वक 
अभ्यास--चिलतको बारंबार एकाम करते हए मुझमें सच्चा 
आव रखने, मेरी कथा श्रवण कने, सम णिवे 
समभाव रखने, किसीसे लैर न कणे, आसक्तिके त्याग, 
्रहचर्य, मौन-त्रत और बलिष्ठ (अर्थात्‌ भगवान्को 
समरित किये हुए) समसे जिसे ऐसी स्थिति आ हो 
गयी है कि--प्राख्थके अनुसार जो कुछ मिल जाता है 
उसीयें सनु एता है, पिमित भोजन करता है, सदा 
एमं रता है, शातसभाच है, सबका मित्रै, दयालु 
और यवा है, प्रकृति और पुरुषके वास्तविक स्वरूपे 
अनुभवसे प्राप्त हुए ताके कारण स-पु्राद 
सम्बश्थियोंके सहित इस देहमें वै-मेरपका मिष्या 
अभिनिवेश नहीं करता, बुड्धिकी जाग्रदादि अवस्थाओंसे 


भी अलग हो गया है तथा परमात्माके सिवा और कोई 
तु नहीं देखता--वह आत्मदर्शा मुनि नेसे सूर्यको 
देखेकी भति अपने शुद्ध अनतःकरणडार परमात्माका 
साक्षात्कार कर उस अद्वितोय अह्मपदको प्राप्त हो जाता है, 
जो देहादि समरण उपाधियोंसे पृथक्‌, अहरद मिथ्या 
वल्ुओमें सत्वकूपसे भासमेवाला, जगत्कारणपूता 
अकृतिका अधिष्टान, महदादि कार्यवर्गक। प्रकाशक और 
कर्र-कारणरूप सम्पूर्ण पदों व्याप्त है॥ ६-११ ॥ 

जिस प्रकार जलमें पड़ा हुआ सूर्यका प्रतिबिम्ध 
दौबालपर पड़े हुए अपने आभासके सम्बन्धसे देखा जाता 
ह और जलमें दौखनेवाले प्रतिषिप्बसे आकाशर्थित 
सूर्यका झन होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेदसे 
तीन प्रकारका आहार देह, इच्रिय और मनमें स्थित अपने 
तियो लक्षित होता है और फिर सत्‌ परमालाके 
प्रियता उ आहकरके द्वारा सत्य-झञनस्वरूप 
पर्मात्माका दर्शन होता है--जो सुपुष्तिके समय विसे 
उदि भृतसूक्य, इद्र और मन-द्धि आदिके 
अब्याकृतमें लौन हो जानेपर सवयं जागता रहता है और 
सर्वथा अहह्कारशऱ्य है॥ १२-१४॥ (जामत्‌-अवसथामे 
यह आता भूतसूक्ष्मदि दश्यवकि र्रु सप्ठतया 
अनुभवे आता है; किन्तु) सुपुष्तिके समय अपने 
उपाधिभूत आहङकएका नाश होनेसे तह भ्रमवश अपनेको 
हो नह हुआ मान लेता है और जिस प्रकार धनका नाश 
हो जनप मनुष्य अपनेको भी नह हुआ मानकर अत्यन्त 
व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अतयत विवश 
होकर नटवत्‌ हो जाता है॥ १५॥ माताजी ! इन सब 
जालो मनन करके विवी पुरुष अपने आत्याका 
अतुभव कर लेता है, जो आहकएके सहित समरण 
तत्वका अधिष्ठान और प्रकाशक है ॥ १६॥ 

स चे! पुरा और कृति दोनों ही 
लिल्य और एक-दूसरेंके आश्रयसे रहनेवाले हैं, 
इसलिये प्रकृति तो पुरुषको कभी छोड़ ही नहीं 
सकती ॥ १७॥ अहन्‌! जिस प्रकार गर और पृथ्वी 
तथा रस और जलको पथक्‌ पृथक्‌ स्थिति नहा हो 
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सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक-दूसरेको 
छोड़कर नहीं रह सकते ॥ १८॥ अतः जिनके आश्रयसे 
अकर्ता परको यह कर्मन प्राप्त हुआ है, उन 
कतके गुणोंके रहते हुए उसे कैकल्यपद कैसे त 
होगा? ॥ १९॥ यदि ततका विचार कलेस कमी यह 
संसाबसनका तील भय नित हो भी जाय, ल भ उसके 
लिमित्तभूत रकृत गणोका अभाव न होनेसे वह भव फिर 
उपस्थित हो सकता है॥ २०॥ 

औषगवानले कहा--माताजो! जिस प्रकार 
अग्निका उत्पत्तिस्थान अरणि अपनेसे ही उत्पन्न अग्निसे 
जलकर भस्म हो जातो है, उसो प्रकार निष्कामघावसे 


(अविद्य) दिन-रात शीण होती हुई भर-ध 
जाती है॥२१-२३॥ फिर नित्यप्रति दोष दीखनेसे 
भोगकर त्यागी हुई यह प्रकृति अपने स्वरूपमें स्थित और 
सतलन (अधमुक्त) हुए उस पुरुषका कुछ भी नहीँ 


बिगाड़ सकती ॥ २४॥ जैसे सोये हुए पुरुषको स्मे 
कितने हो अनयॉका अनुभव करना पड़ता है, कलु अग 
पेपर उसे उन सके अनुधवोंसे किसी प्रकारका योह 
नही होता ॥ २५॥ उसी प्रकार जिसे ततचा हो गया है 
और जो निस्तर मुझमें हो मन लगाये रहता है, उस 
आश्यात्म मुनिका प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकती # २६॥ जब मनुय अनेकों अन्मे बहुत 
समयतक इस प्रकार आलाच ही निमग्न रहता है; 
तब उसे ब्रहमलोक-पर्वक्त सभी प्रकारके भोगोंसे वैश्य 
हो जाता है ॥ २७ ॥ मेश वह भान्‌ भक्त मेरी ही महती 
कृपासे तत्वज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभवके द्वारा सार 
संशयोंसे मुक्त हो जाता है और फिर लिदा नाश 
हेर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वहूपभूत कैवल्य- 
स्क मङ्गलमय पदको सहजे ही प्राप्त कर लेता है, 
जहाँ पहुँचनेपर योगी फिर लौटकर नहीं आता ॥ २८-२९ ॥ 
माताजी ! यदि योगीका चित्त योगसाधनासे बढ़ी हुई 
मायामयी अणिमादि सिद्धियो, जिनकी प्रापिका योगके 
[वा दूसरा कोई साधन नहं है, कहीं फैसता, तो उसे मेर 
बह अविनाशी परमपद प्राप्त होता है--जहाँ मृत्यू कुछ 
जो दाल नहीं गलती॥ ३०॥ 


+++++ 


अट्ठाईसवाँ अध्याय 
अषटाङयोगकी विधि 


कपिलभगवान्‌ कहते है माताजी ! अब मै तुझ 
सबीज (ध्येयल्वरूपके आसम्बनसे युक्त) योगका लक्षण 
बताता हूँ, जिसके द्वारा चित शुद्ध एव स होकर 
पराहाके मार प्रवृत हो जाता है॥ १॥ यधाशक्ति 
शास्रविहित स्वधर्मका पालन करना तथा शाख्रविरुद्ध 
(आचएणका परिल्याग करन, प्रएथके अनुसार जो कुछ 
सिल जाय उसमे स्तुष मा, आह्निके चरणोंकी 
पूजा करना,॥२॥ विषयवासनाओको बढ़ानेवाले 
कमो दूर रहना, संसारब्न्घससे छु़ानेवाले धमे प्रेम 
काला, पित्र और परमत भोजन करा, निल्तर ए 
और निय स्थानमें सना, ॥ ३ ॥ मन, वाणी और शेरे 
किसी जीवको न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, 


आवश्यकतासे अधिक बस्तुओंका संग्रह न करना, 
चर्का पालन करना, तपस्या करना (धर्मपालनके लिये 
कट सहना), बाहर-भीतरसे पवत रहना, शाखा 
अध्ययन करना, भगवान्‌की पूजा करना, ॥ ४॥ वाणीका 
संयम करना, उत्तम आसनोका अधयास करके स्थिरतापूर्वक 
बैठना, धीरे प्राणायामके द्वारा श्रासको जीतना, 
इन्द्रियोंकों मनके द्वारा विषयोंसे हटाकर अपने हृदयमें ले 
जाना ॥ ५ ॥ मूलाधार आदि किसी एक केद्रमें मकके सहित 
अआणोंको स्थिर करना, नएनर भगवानकी लीलाओंका 
चिन्तन और चित्तको समाहित करना, ॥ ६॥ इनसे तथा 
-त-दानादि दूसरे साघनोसे भी सावधानीके साथ प्राणोंको 
जलकर बुके दण अपने कुार्गामी दृष्ट विलको 


भरेर एकाम करे, परमात्माके ध्यानमें लगावे ॥७॥ 

पहले आसनको जीते, फिर रणायामके अध्यासके 
लिये पित्र देशमें कुश-मूगलमादिसे युक्त आसन 
छावे । उसपर शोको सौधा और स्थिर से हुए 
सुपर्यक बैठकर अध्यास करे ॥ ८॥ आए प्क, 
कुम्भक और रेचक क्रमसे अथवा इसके विपरीत रेचक, 
कृष्पक और पूएक करे णके मार्गका शोधन 
करे जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाय ॥ ९॥ 

जिस प्रकार वायु और अने तपाया हुआ सेना 
अपने मलको त्याग देता है, उसी रबा जो 
प्राणवायुकों जीत लेता है, उसका घन बहुत संर शुद्ध हो 
जाता है॥ १० ॥ आतः योगीको उचित है 
बात -पिलादिजनित दोषोको, धारणा पापों, पत्याहाससे 
विपये स्वको और ध्यानसे भगवदिपख करनेवाले 
रागादि दु्गुणोको दूर करे ॥१९॥ जब योगका 
अध्यास काे-करते चित निर्मल और एका हो जाय, 
कब नासिकाके अग्रभागे दृष्टि जमाकर इस प्रकार 
भगवा मूर्तिका ध्यान को॥ १२॥ 

भगवानुका मुखकमल आन्से प्रफुल्ल है, तेज 
ऋमलकोशके समान रतनार हैं, शरीर नोलकमलदलके 
समान श्याम है; हथो शङ चक्र और गदा धारण किये 
है॥ १३ ॥ कमली केसपके समान पीला रेशमी व 
लहरा रहा है, वक्षःस्थलमें श्रौयत्सचिढ्न है और गलेमें 
कौुभमणि झलिलमिला रहो है॥१४॥ वनमाला 
चरणोंतक लटकी हुई है, जिसके चातो ओर भौरे सुम्धसे 
सतवाले होकर मधुर गार कर रहे है; अङ्गने 
महामूल्य हार, कङ्ूण, किरीट, भुजबन्ध और नूपुर आदि 
आभूषण विराजमान हैं॥ १५॥ कमरे करधनोकी 
लड़ियाँ उसकी शोभा बदा रह है; भत्रे हदवकमल हो 
उनके आसन हैं, उनका दर्शनीय श्यामसुत्दर सरूप 
अत्यल शतत एवं मन और नयनोको आनन्दित करनेवाला 
है॥ १६॥ उनकी अति सुर किशोर अवस्था है, वे 
भको कृषा करके लिये आतुर हो रहे है। बड़ी मनोहर 
झाँकी है। भगवान्‌ सदा सम्पूर्ण लोकोंसे 
हैं ॥ १७॥ उनका तितर यश परम कॉर्तनीय है और वे 
राजा वलि आदि परम यशस्वियोंके भी यश यढ़ानेवाले 
है। इस प्रकार औनागयणदेवका सम्पूर्ण अङ्गे सहित 


ततक ध्यान करे, जबतक हाँसे हटे 
नहो ॥ ६८ ॥ भगवामको लौलाएँ बड़ी दर्शनीय हैं; अतः 
अपनी सवके अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, 
कंदे हुए आथवा आन्तर्यामीरूपयें स्थित हुए उनके 
सुपका विशुद्ध भावु चितसे चिन्तन करें ॥ १९॥ 
इस अकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि 
भवि चिकी स्थिति हो गयो, तब वह उनके 
समस्त अङो लगे हुए चिलकों विशेष रूपसे एक-एक 
अङ्गम लगावे ॥ २०॥ 

अगवान्‌के चरणकमलॉका ध्यान करना चाहिये। वे 
कह. अङ, और कमलके मङ्गलमय चिदे युक्त 
है तथा अपने उभर हुए लाल-लाल शोभामय नशचनर- 
अख्डलको चाद्रिकमे ण्न केषालोके हृदयके 
अज्ञनरूप घोर अभो दूर कर देते है॥ २१॥ 
उको घोनसे नदियों षङ प्रकट हुई थी, 
(के पिर जलको मक धारण कले कारण 
खे मङ्गल ्रमहदेवजी और भी अधिक मलमप 
हो गे । ये अपना ध्यान कसेवालोके पापरूप पर्वतोपर 
कड़े हुए श्रे ये समान है। भगवानूके इन 
चरणकमलोका चिएकालतक चितन को॥ २२॥ 

भवधयहादो अजा औहरिकी दोनों पिडलियों एवं 
पुटका ध्यान करे, जिनको विश्वविधाता बरह्माजीकी माता 
सुस्वच्दिता कमललोचना लक्ष्मीजी अपनो जापो 
रखकर अपने काश्लिमान्‌ करकिसलयोंकी कानिसे लाइ 
'लड़ाती रहती हैं ॥ २३ ॥ भगवान्‌की जाँघोंका ध्यान करे, 
जो अलसौके फूलके समान नीलवर्ण और बलकी निधि 
है तथा गरडजीकी पीठपर शोभायमान हैं। भगवानके 
लिकप्वा्बका ध्यान को, जो एड्रीतक लके हुए 
फीताम्बस्से दका हुआ है और उस पीताम्बरे ऊपर पहनी 
हुई सुर्बणमवी करधनोकी लड़ियोंकों आलिङ्गन कर 
रह है ॥ २४॥ 

पूर्ण लोकोंके आश्रयस्थान धगवान्‌के उददेश 
स्थित नाधिसरोवस्का ध्यान करे; इसौमेंसे ब्रह्माजीका 
आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है। फिर 
अभुके श्रेष्ठ मकतमणणि सदूश दोनों सोका चित्त को, 
जे बक्षःस्वलपर पढ़े हुए शुध हारोकी किरणोंसे गौरवर्ण 
जान पड़ते है॥ २५॥ इसके पक्षात्‌ पृश्योत्तम भगवानके 
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क्षःस्थलका ध्यान करे, जो महालक्ष्मीका निवासस्थान 
और लोगोके मन एवं न्को आमद देनेवाला ह । फिर 
सूरण लोकोके कनीय भगवानके लेका चिन्तन को, 
जो मानों कौस्तुभमणिको भी सुशोभित करके लिये हो 
उसे धारण करता है॥ २६॥ 

समाल लोकपलोकी आश्रयभूता भगवानूको चारों 
भुजाओंका ध्यान को, जिनमें धारण किये हुए डूणारि 
आभूषण समुद्मनयनके समय मन्दशाचलको रगड़से और 
भी उजले हो गये है। इसी प्रकार जिसके तेजकों सहन 
नहीं किया जा सकता, उस सहस घारोंदाले 
सुदर्शनचक्रका तथा उनके कर-कमलनमें राजहेसके समान 
विराजमान शब्बुका चिन्तन करे॥ २७॥ फिर विपक्ष 
चोक सभर सनी हुई प्रभुकी प्यारी कौमोदकों गदाका, 
रोके शब्दे गुज़ायमान यनमालाका और उनके कष्ठ 
सुशोभित सम्पूर्ण जीवक निर्मलतत्वकूप कीमलुभमनिका 
ध्यान के* ॥२८॥ 

भत्तोपर कृपा कलेषे लिये हो यहाँ साकाएरूप 
इण करवले हिक मुखकमलका ध्यान करे, जो 
सड नासिकासे सुशोभित है और स्िलममलाते 
मकराकुत कुष्डलेकि हिलनेसे अतिशय प्रकाशमान 
च्छ कपोलोके कारण बढ़ ही मनोहर जान पढ़ता 
है॥ २९ ॥ काली-काली पैपराली अलकाबलीसे मष्डित 
भगवानका मुखमण्डल अपनी छविके द्वार रेस सेचत 
कमलकोशका भी तिएकार कर रहा है और उसके 
कमलसदूश विशाल एवं चज मेत्र उस कमलकोशाप 
उलते हुए मछलियों जोड़ेकी शोभाको मात कर रहे 
हैं। उन्नत भूलताओसे सुशोभित भगवानके ऐसे मनोहर 
मुखाविन्दकी मनमें धारणा करके आलसपहित हो 
उसीका ध्यान को॥३०॥ 

हदयगुहामें चिस्कालतक भक्तिभावसे भगवानके 
क चितवनका धयान काला चाहिये, जो कृपासे और 
प्रेमभरी मुसकानसे क्षण-क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती 
है, विपुल प्रसादकी वर्षा करती रहती है और भक्तजनोके 
अत्यन्त घोर तीनों तापो शान्त कसेके लिये 


हो ब्रकट हुई है॥ ३१॥ हरिका हास्य प्रणतजनोकि 
सेब-से-तीब शोकके अशुसागरको सुखा देता है और 
अत्यन्त उदार है। मुनियोके हितके लिये कामदेवको 
मोहित केके लिये ही अपनो मायासे हले अपने 
मण्डलको बनाया है--उनका ध्यान करना 
चाहिये ४ ३२ ॥ अत्यन्त भ्रेाईभावसे अपने हदयमे 
विशाजपान श्रोहहिके खिलखिलाकर हैखनेका ध्यान को, 
जो वलतः ध्याने हो योग्य है तथा जिसमें ऊपर और 
जोचेके दोनों होठोंकी अत्यधिक अएण कात्तिके कारा 
उसके कुल्दकलींके समान शु्न छोटे-छोटे दाँतॉपर 
लालिमा-सी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यानमें 
ताय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थको देखनेकी 
इच्छ न करे॥ ३३॥ 

इस रारे ध्यानके अध्याससे साधकका रहम 
प्रेम हो जाता है, उसका हदय भिसे द्रवत हो जाता है, 
शमे आगन्दातिरकके करण रमा होने लगता है, 
उल्का प्रेपाशुओंकी गमे वह बारंबार अपने 
'शरौरको नहलाता है और फिर पहली पकड़नेके वटके 
समान रको अपनी ओर आकर्षित करनेके साधनरूप 
अपने चित्तको भी धीरे-धीरे ध्येय वलुसे हरा लेता 
है ॥ ३४॥ जैसे तेल आदिके चुक जानेपर दौपशिखा 
अपने कारणरूप तेजस्‌-तत्वयें लोन हो जाती है, वैसे ही 
आश्रय, विषय और राणसे रहित होकर मन 
आकार हो जाता है। इस आवस्थाके पात होनेपर 
जीव गुणप्रबाहरूप देहादि उपाधिके निवृत्त हो जानेके 
कारण ध्याता, ध्येय आदि विभागसे रहित एक" 
अखण्ड परमतो हो सर्वत्र अनुगत देखता है॥ ३५॥' 
ओोमाध्याससे शत हुई चित्तकी इस अविद्यारहित लयरूप 
मिवे अपनी सुख -दुःख-राहित हुप महिमम स्थित 
होकर परापत साक्षात्कार कर लेनेपर वह योगी 
जिस सुख-दुःखके भोकृत्वकों पहले अज्ञानवश आपने 
जे देखता था, उसे अब अविधाकृत आहड्ारमं हो 
देखता है॥ ३६ ॥ जिस प्रकार मदिरके मदसे मतवाले 
पुरुषको अपनी कमरपर लेटे हुए बके रहने या 


+ मनस जगतो निकम्‌ । रि लु सप भगवान ह ॥ 
अत इस जी मले, न, र्ल लका सूत अहो मूक रे भावान्‌ घरण के है। 
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गिलेकी कुछ भी सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार 
चरमादस्थाको प्राप्त हुए सिद्ध पुस्षको भौ अपनी देहके 
जैठने-डठने अथवा दैववश कहीं जाने या लौट आलेके 
विषयमे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता; क्योकि वह अपने 
परमान सूम स्थित है ॥ ३७॥ उसका शरीर तो 
पूर्वके संस्कारेंक अधोन है; अतः जबतक उसका 
आएक प्राय शेष है तबतक वह इनदो सहित 
जीवित रहता है; किन्तु जिसे समाधिर्न योगकी स्थिति 
प्राप्त हो गयी है और जिसने परमातमतत्वकों भी भलीभात 
जान लिया है, वह सिद्धपुुष पु्र-कलत्रदिके सहित इस 
राको स्का प्रीत होनेवाले शाके समान फिर 
खीकार नहीं कता--फिर उसमें अहैता-ममता नहीं 
करता॥ ३८॥ 

जिस प्रकर अत्नत खेहके कारण पुत्र और घनादियें 
भी साधारण जोचोंकी आलु रही है, किस धोड़ा-सा 
विचार कोस ही वे उनसे स्पष्टटया अलग दिखायी देते 
है, उसी प्रकार जिने यह अपना आत्या पान बैठा है, उन 
देहादिसे भी उनका साक्षी पु पथक्‌ ही है ॥ ३९ ॥ जिस 


पकट हुए भरसे तथा अम्निरूप मानी जानेवाली उस 
जलती हुई लकड़ौसे भी अह्न वावमे पृथक्‌ हौ 
है--उसी प्रकार भूत, इन्निय और आन्तःकरणसे उनका 
साक्षी आत्मा अलग है, तथा जीव कहलानवाले उस 
आसे भी ब्रह्म भिन्न है औ ग्रकृतिसे उसके सज्ालक 
पुरुषोत्तम भित्र है ॥ ४०-४९ ॥ जिस प्रकार दट 
जणयुज, अष्डज, खेदज और उस्धिज्ज--चारों प्रकारके 
आणी पक्षभूतमतर हैं, उसे प्रकार सम्पूर्ण वोम आलाको 
और आल्य सम्पूर्ण जौवोंको अनायसे अनुगत 
देखे॥४२॥ जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने 
पृषक-पृथकू आश्योंगें उसकी विभिन्नताके कारण 
भिन्न-भिन्न आकारका दिखायी देता है, उसी प्रकार 
देव-मनुष्यादि शेम रहमेवाला एक ही आत्पा अपने 
आकि गुण-भेदके कारण भिन्न प्रकारका भासता 
है ॥ ४३ ॥ अतः भगवानका भक्त जीवके स्वरूपको छिपा 
देनेवाली कार्यकारणरूपसे परिणामको पराण हुई 
भगवानशी इस अखिल्य शक्तिमयी मायाको भगवानकी 
कृपे ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप--ब्रह्मरूपमें 
थित होता है ॥ ४४॥ 


उर जलती हुई लकड़ीसे, चिनगी, सयं अये हो 
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उनतीसवाँ अध्याय 
भक्तिका मर्म और कालकी यहिया 
देवहूतिने पूछा--प्रभो! प्रकृति, पुष और हो गया है तथा बुड्धिके कर्मासक्त रहनेके कारण अत्यन्त 
महत्तत्वादिका जैसा लक्षण सांख्यशास्प्में कहा गया है श्रमित होकर जो चिरकालसे अपार अन्धकारमय संसारमें 
तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग-अलग सोदे पढ़े हैं, उन्हें जगानेके लिये आप योगप्रकाशक सूर्य 


जाना जाता है और भक्तियोगको ही जिसका प्रयोजन कहा 
गया है, जह आपने मुझे बताया। अब कृपा करके 
भक्तियोगका मार्ग मुझे विस्तारपूर्वक बताइये॥ १-२॥ 
इसके सिवा जीवोंकी जच्म-मरणरूपा अनेक प्रकारकी 
गतियोका भी वर्णन कीजिये; जिनके सुननेसे जोवको सब 
प्रकार वस्तुओंसे वैश्य होता है ॥ ३ ॥ जिसके भयसे 
लोग शुभ कर्म रत होते हैं और जो तरद्ादिका भी 
शासन कालेवाला है, उस सर्वसमर्थ कालका स्वरूप भी 
आप मुझसे कहिये॥ ४॥ ज्ञानदृ्टिके लुप्त हो जनेके 
कारण देहादि मिथ्या वस्तुओंमें जिन्हें आत्राधिमान 


हो कर हुए हैं॥ ५॥ 

अ्रेयजी कहते हैक दुजी! माताके 
ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कफिलीने उनकी 
रशोसा को और जीवॉके प्रति दयासे द्रवीधूत हो बड़ी 
सतक साथ उनसे इस प्रकार बोले ॥६॥ 

श्रीधगवानने कहा--माताजी ! साधकोके भावके 
अतर भक्तियोगका अनेक रे राश होता है, 
क्योकि सभाव और गुणक भेदसे मनुके भावमें भी 
भिन्नता आ जाले है॥७॥ जो भेदश धी पुरुष 
हदये हिस, दनभ अथवा माल्सर्वका भाव रखकर मुझसे 
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अम करता है, वह मेश तामस भक्त है ॥ ८ ॥ जो पुरुष 
विषय, यश और ऐश्वर्यकर कामनसे प्रतिमादिमें मेश 
भेदभावसे पूजन करता है, वह राजस भक्त है ॥ ९ ॥ जो 
व्यक्ति पापोंका क्षय केके लिये, पको अर्पण 
कणेके लिये और पूजन करना कर्तव्य है--इस बुद्धे 
मेश भेदभावसे पूजन करता है, यह सात्विक भक्त 
है॥ १०॥ जिस प्रकार गङ्गाका प्रवाह अखप्डरूपसे 
समुद्रको ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणोके 
अवमे मनकी गतिका तैलधाराबत्‌ अखिच्छिन्रूपसे 
मुझ सर्वात्तामीके प्रति हो जाना तथा मझ पु्ोलममें 
मिष्ाम और अननय म होना--यह निर्णुण भक्तियोगका 
लक्षण कहा गया है॥ ११-१२ ॥ ऐसे निष्काम भक्त, 
दिये जानेपर भी, मेरी सेवा को छोड़कर सालोकय', 
स्ह, सामीप्य," सरष्य' और सायुत्य' मोक्तक नहीं 
लेते-- ॥ १३॥ भगवत्‌-सेवाके लिये मुक्तिका तिस्कार 
करनेवाला यह भक्तियोग ही परम पुरुवार्थ अथवा साध्य 
कहा गया है। इसके द्रा पुरुष तनो गणको लांपकर मेरे 
भावको प्रेमूप अप्राकृत सयू परात हो 
जाता है॥ १४॥ 

निष्कामधावसे श्रदापूर्वक अपने तितय-तैमितिक 
करतव्यॉका पालन कर, नितपति हिसारहित उत्तम 
क्रियायोगका अनुष्ठान करन, मेरी प्रतिपाका दर्शन, स्पर्श, 
पूजा, सुति और वदना करे, प्राणियोमे मेरे भावना 
कहे, धैर्य और वैगयके अवलम्बन, महापुरुषोंका मान, 
दौनोंपर दया और समान स्थितिवालोकि प्रति मित्रताका 
व्यवहार कल्ले, यम-नियमोंका पालन, अध्यालशाखोका 
श्रवण और मेरे नापोंका उच्च रसे कर्न केसे तथा 
मनकी सरलता, सतुषे सङ्ग और अहक त्यागसे 
मेरे घर्मॉका (भागवतध्मॉका) अनुष्ठान कलेकाले भक्त 
पुरुषका चित अत्त शुद्ध होकर मेरे गो श्रवणपातसे 
अनायास ही मुझमें लग जाता है॥ १५-१९॥ 

जिस प्रकार बायुके द्वारा उड़कर जानेवाला गन 
अपने आश्रय पुसे ्रणन्रयतक पहुँच जाता है, उसी 
परकार भक्तियोगमे तत्पर और राग-द्ेषादि विकारोसे शून्य 


लित परमातमाको प्रात कर लेता है॥२०॥ मै 
आत्मारूपसे सदा सभी जीबोंगे स्थित हूँ; इसलिये जो 
लोग म सरवभू्त्धित परमात्माक अनादर करके केवल 
अतिमाे हो मेरा पूरन करते है, उनको वह पूजा 
सागमा है॥ २१ ॥ मैं सबका आत्मा, परमेश्वर सभी 
भूले स्थित हूँ; ऐसी दशामे जो मोहवश मेरी उपेक्षा 
करके केवल ग्रतिमाके पूजनम ही लगा रहता है, वह तो 
मानो भरें हौ हवन करता है॥२२॥ जो भेददर्शी 
और अभिमानो पुरुष जो दूसरे जोबोकि साथ बर बांधता 
है और इस प्रकार उनके शमं विधमान मुझ आत्मासे 
हद्वष करा ह, उसके मनको कभी शान्ति नहीं मिल 
सकती ॥ २३ ॥ माताजी ! दूसरे जीवोका अपमान करता 
है. वह बहुत-सो घटिया-बढ़िया साम्रियोंसे अनेक 
अके विधि-विधानके साथ मेरे मूर्तिक पूजन भी को 
सो थी यै उससे प्रसन्न नहं हो सकता॥ २४॥ मनुष्य 
अपे धर्मका अनुष्ठान करता हुआ तमक मुझ ईश्वरको 
तिमा आहिमे पूजा करता रहे, जबतक उसे अपने 
हदये एवं समणो स्थित परमात्माका अनुभव 
ज हो जाय ॥ २५॥ जो व्यक्ति आत्मा और परमात्माके 
जीचमें थोड़ा-सा भी अन्तर करता है, उस भेददर्शीको मै 
मुपे हान्‌ भय उपस्थित कराता हूँ॥ २६॥ अतः 
सम्पूर्ण प्राणियोंक भीतर घर बनाकर उन प्राणियोके 
हो रूपमे स्थित मुझ परपात्माका यथायोग्य दान, 
मान, मित्रके व्यवहार तथा समदृष्टिके वाण पूजन 
करना चाहिये॥ २७॥ 

माताजी ! पापाणादि अचेतनोंकी अपेक्षा वृक्षादि 
जोव श्रेष्ठ है, उनसे साँस लेनेवाले प्राणी श्रेष्ठ हैमे भी 
मतकाले प्राणी उत्तप और उनसे इन्दी वृतये युक्त 
आणी श्रेष्ठ हैं। सेन्रिय प्राणियोमें भी केवल स्पर्शका 
अनुभव कसेवालोकी अपेक्षा रसका प्रहण कर 
सकेवाले मल्यादि उत्कृष्ट हैं, तथा रसवेत्ताओंकी अपेक्षा 
गरका अनुभव करनेवाले (भ्रमरादि) और गचका 
हण कलेवालोसे भी शब्दका ग्रहण कलेवाले 
(साद) शरेष्ठ है ॥ २८-२९ ॥ उनसे भी रूपका अनुभव 


१ भगवान नतय निवास, भगाने सम देत, 3. भावस ल सता, ४ भगस कप और « भगवा 
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करनेवाले (काकादि) उत्तम हैं और उनकी अपेक्षा जिनके 
परीच दोनों ओर दाँत होते है, वे जीब श्रेष्ठ है उनमें 
भो बिना पैसाले बहुत-से चरणोंवाले शरेष्ठ है तथा 
बहुत चरणोंवालोसे चार चरणवाले और चार चरणवलोसे 
भी दो चरणवाले मतुष् श्रेष्ठ ै ॥ ३० ॥ मलमे भी चार. 
वर्ण ते है; उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राहमणोमे चेदको 
जाननेवाले उत्तम है और वेञो भी वेदका तात्पर्य 
जानने श्रेष्ठ है॥ ३१ ॥ तात्य जाननेवालोंसे संशय 
निवारण करवले, उनसे भी अपने वर्णाग्रमोचित घर्मका 
पालन कालेवाले तथा उनसे भी आसक्तिका त्याग और 
अपने धर्का निष्कामभावसे आचरण करनेवाले श्रेष्ठ 
है॥ ३३ ॥ उनकी अयक्ष भी जो लोग अपने सम्पूर्ण कर्म, 
उनके फल तथा अपने शेस भ मुझे ही अर्पण करके 
भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते है, वे ष्ट है। इस 
अकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करेवा अकर्त 
और समदर्शी पुरुसे बढ़कर पुझे कोई अन्य राणी नहीं 
दीखता ॥ ३३॥ आतः यह मानकर कि जौवरूप 
अपने अंशसे साक्षात्‌ भगवान्‌ ही सबमें अनुगत हैं, 
इल समस्त प्राणियोंकों बड़े आदरे साथ मनसे 
णाम को ॥ ३४॥ 

माताजी | इस प्रकार मैने तुरे लिये पक्तियोग 
और अषाजुयोगका वर्णन किया। इनमेंसे एकका भी 
साधन कलेसे जीव परमपुरुष भगवानको परा कर 
सकता है॥ ३५॥ भगवान्‌ पणा पछा असत 
प्रभावस9्पन्न तथा जागतिक पदाथि नानाविध वैचित्यका 
हेलुभूत व्रूपविशेष ही 'काल' नमसे विख्यात है। 
प्रकृति और पुरुष इसीके रूप हैं तथा इनसे यह पृथक्‌ भी 
है। नाना प्रकारके कमका मूल अदृष्ट भो यही है तथा 
इसीसे महततवादके अभिमानो भेददर्शी प्णियोको 


सा भव लगा रहता है ॥ ३६-३७ ॥ जो सबका आश्रय 
हके करण समसल रियम अमुष्रविष्ट होकर भता 
हो उनका संहार करता है, वह जगतका शासन कलेवाले 
सादिका भो अभु भगवान्‌ काल हो यशो फल 
देनेवाला विष्णु है॥ ३८॥ इसका न ते कोई मिर है न 
कोई शतु और न तो कोई सगा-सम्द ही है। यह सर्वदा 
सजग रहता है और अपने स्वरूपभृत औ्रौधगवानको 
भूलकर भोगरूप प्राम पढ़े हुए प्राणियोपर आक्रमण 
करके उनका संहार करता है ॥ ३९ ॥ इसीके भयस वायु 
चलता है, इसके भयस सूर्य तपता है, इसके भयस इत्र 
वर्षा कणे है और इसीके भयस तारे चमकते हैं॥ ४० ॥ 
इससे भयत होकर ओषधियोंके सहित लताएँ और 
स वनस्वतियां समय-समयपर फल-फूल धारण करती 
ह॥४१॥ इसके इरे नदियाँ बहती है और समर 
अपनी मर्यादे बाहर नहीं जाता। इसके भयसे आन 
अण्यलित होती है और परयति सहित पृथ्वी जलमे नहीं 
'ूबती ॥ ४२॥ इसके शासनसे यह आकाश जीवित 
शयोक श्ास-प्रधासके लिये अवकाश देता है और 
हत्य अहंकारूप शावर सात आवरणोसे युक्त 
हाडके रूपे विस्तर करता है ॥ ४३ ॥ इस कालके ही 
अयसे सल्वादि गुणोंके नियामक विष्णु आदि देवगण, 
जिनके अधीन यह सा चताचर जगत है, अपने 
जगत्‌-रचना आदि कायम यक्रमसे तत रहते 
है ॥४४॥ यह अविनाशी काल खब॑ अनादि कितु 
दूसका आदिकर्ता (उताइक) है तथा खयं अनल 
होकर भी दूसेंका अन्त कालेबाला है। यह पितासे पुत्रकी 
उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत्‌की रचना करता है और 
अपनी सहरि मतके द्वार यमशजको भी मरकर 
इसका अन्त कर देता है॥४५॥ 
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तीसवाँ अध्याय 


देह-गेहमें आसक्त पुरुषोकी अधोगतिका वर्णन 


कपिलदेवजी कहते है-माताजी ! जिस प्रकार 
मुके ण उड़ाया जानेवाला मेघसमूह उसके बलको 
नही जानता, उसी प्रका यह जोव भी बलवान्‌ कालन 


शणासे भित्र-भिन्न अवस्थाओं तथा योनियोंमे भ्रमण 
करता रहता है, किन्तु उसके अबल पाक्रमको नहीं 
जानता ॥ १॥ जीव सुखळी अभिलाषे जिस-जिस 
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अस्तुको बड़े क्टसे प्राप्त करता है, उसी-उसीको भगान्‌ 
काल विष्ट कर देता है--जिसके लिये उसे बड़ा शोक 
होता है॥ २॥ इसका कारण यही है कि यह मन्दमति 
जीम अपने इस नाशवान्‌ शोर तथा उसके सम्बन्धियोके 
भर, खेत और धन आदिको मोहबश नित्य मान लेता 
है॥ ३ ॥ इस सरमे यह जीव जिस-जिस योनिमें जम 
लेता है, उसी-उसीमें आनन्द मानने लगता है और उससे 
विरत नहीं होता ॥४॥ यह भगवान मायासे ऐसा 
मोहित हो रहा है कि कर्मवश नरकी योनियोंमे ज 
लेनेपर भी वहाँके विड्ठा आदि भोगम हो सुख माननेके 
कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता ॥ ५ ॥ यह रख अपने 
शरीर, ख, पुत्र गृह, पशु, धन और ब्धु-बायवोमे 
अत्यन्त आसक्त होकर उनके सम्बन्ध नाना प्रकारके 
मनोरथ करता हुआ अपनेकों बड़ा भाग्यशाली समझता 
है॥ ६॥ इनके पालन-पोषणकी चिन्ताे इसके समर 
अङ्ग जलते रहते है; तथापि दुर्वासगाओंसे दूषित हृदय 
होनेके कारण यह मूढ नसर इन्हे लिये तरह-तरहके 
पाप करता रहता है ॥ ७ ॥ कुलटा सक द्वार एकतमे 
सम्भोगादिके समय प्रदर्शित किये हुए कपटरूर्ण फेम 
तथा बालकोंकी मौठी-मीठी बातोमें मन और इत्रियोके 
फस जाेसे गृहस्थ पुरुष परके दुःख-प्रधान कष्टपूर्ण 
केपि लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी 
करेपर यदि उसे किसी दुखा रतोकार कमे 
सफलता मिल जाती है, तो उसे हो वह सुख-सा मान 
लेता है ॥ ८-९॥ जहाँ-तहाँसे भयङूर हिसालूतिके डा 
धन सञचपकर यह ऐसे लोगोंक पोषण करता है, जिनके 
पोषणसे नएकमे जाता है। सयं तो उनके खाने-पीनेसे बचे 
हुए अन्नको ही खाकर रहता है ॥ १० ॥ बार-बार रल 
केप भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती, तो यह 
लोभवश आधीर हो जाेसे दूसोेके घनन इच्छा करने 
लगता है॥ ११॥ जब मन्दभाग्यके कारण इसका कोई 
प्रयत्न कहीं चलता और यह मन्दबुद्धि घनहन होकर 
कुटमबके भरण-पोषणमें असमर्थ हो जाता है, तब अल 
दीन और बित्तातुर होकर लंबी-लंबी सासि छोड़ने 
लगता है॥ १२॥ 

इसे अपने पालन-पोषणमे असमर्थ देखकर चे 
खी-पुत्रादि इसका पहलेके समान आदर नहीं कले, 


जैसे कृपण किसान बूढ़े बैलकी उपेक्षा कर देते हं॥ १३ ॥ 
फिर भी इसे वैद्य नहं होता। जिन्हें उसे सयं पाला 
ज, वे ही अब उसका पालन करते हैं, वृद्धावस्‍्थाक 
कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरोर रोगी हो जाता 
है, आग्नि मन्द पड़ जाती है, भोजन और पुसुषार्थ दोनों ही 
कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर पढ़ा रहता 
है और केकी भाँति सत्रीपत्रादिके अपमानपूर्वक दिये हुए 
डुकड़े खाकर जोवन-निर्वाह करता है॥ १४-१५॥ 
मृत्युका समय निकट आमेपर बायुके उत्कमणसे इसकी 
पुलिया चढ़ जाती हैं, श्रास-प्रधासकी नलिकाएँ कफसे 
रुक जाती हैं, खाँसने और साँस लेनेमें भी इसे बढ़ा कष्ट 
होता है तथा कफ बढ़ जानेके कारण कप्ठमें घुरघुपहट 
होने लगती है॥१६॥ यह अपने शोकातुर 
बन्धु-बायबोंसे घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्युपाशके 
वशीभूत हो जानेसे उनके बुलानेपर भी नहीं बोल 
सकता॥ १७॥ 

इस परकार जो मूढ़ पुरुष इश्रियोंकों न जीतकर 
स्र कुटम्ब-पोषणयें ही लगा रहता है, वह ते हुए 
स्कजनोंके बोच अतयतत वदनासे अचेत होकर मृत्युकों 
आप्त होता है॥ १८॥ इस आबसरपर उसे लेनेके लिये 
अति भयकूर और रषवुक्त नवले जो दो यमदूत आते 
है, उरे देखकर वह भयके काएण मल-मूत्र कर देता 
है॥ १९॥ वे यमदूत उसे यातनादेहमें डाल देते है और 
किर जिस प्रकार सिपाही किसी अपताधीको ले जाते हैं, 
उसी परकार उसके गलेमें रस्सी बाँधकर बलात्काससे 
यमलोककी लंबी यने उसे ले जाते हैं॥ २० ॥ उनकी 
'चुड़कियोंसे उसका हदय फटने और शरीर काँपने लगता 
है, मार्गम उसे कुत नचले हैं। उस समय अपने पापको 
याद करके वह व्याकुल हो उठता है ॥ २१॥ भूख-प्यास 
उसे बेचैन कर देती है तथा घाम, दाबानल और लूऑसे 
वह तप जाता है। ऐसी अकस्थामें जल और 
विश्ञाम-स्थानसे रहित उस तप्तवालुकामय मार्गमे जब 
उसे एक पण आगे बढेकी भ शक्ति नहीं रहती, यमदूत 
उसको पौठपर कोड़े बसते हैं, तब बड़े कष्टे उसे 
चलना हो पड़ता है॥ २२॥ वह जहाँ-तहाँ थककर गिर 
जाल है, मू आ जाती है, चेतना आनेपर फिर उठता है। 
इस प्रकार अति दुःखमय अधे मार्गसे अत्कत्त कूर 


३१] 
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यमदूत उसे शीघ्रतासे यमपुरोको ले जाते हैं ॥२३॥ 
यमलोकका मार्ग निन्यानवे हजार योजन है। इतने लम्बे 
मर्णको दो-हौ-तीन महे तै करके वह नएळमे 
'तह-तरहकी यातनाएँ भोगता है॥ २४॥ वहाँ उसके 


'गढ़ेमें डालकर बन्द कर दिया जाता है ॥ २७॥ ये सब 
यातनाएँ तथा इसी प्रकार तामिस, अश्धतामिस्र एवं ररव 
आदि नरकोकी और भी अनेकों यनरणाएँ, खो हो या 
पुण, उस जीवको पारस्परिक संसर्गसे होनेवाले पापके 
कारण भोगनी ही पढ़ती है॥२८॥ माताजी! कुछ 
लोगॉका कहना है कि सर्ग और नरक तो इसी लोकम 


है, कि जो नासी याहनाएँ है, वे यहाँ भी देखो 
जाली है॥ २९४ 

इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटम्बका हो 
चलन कलेवाला अथवा केवल अपना ही पेट भ्नेवाला 
पष उन कुम्ब और सरीर--दोनोंको यहीं छोड़कर 
मणके बाद अपने किये हुए पापका ऐसा फल भोगता 
है ॥३०॥ अपने इस शो यह छोडकर प्राियोसे 
ह करके एकि किये हुए पूप पाथेयको साथ 
लेकर वह अकेला हो नरकमें जाता है॥३१॥ मनुष्य 
अपने कुटम्बका पेट पाले जो अन्याय करता है, उसका 
दैवविहित कुफल वह नरके जकर भोगता है। उस 
समय बह ऐस व्याकुलल होता है, मानो उसका सर्व सूट 
जया हो ॥ ३२ ॥ ओ पुरुष निरी पापकी कमाईसे ही अपने 
परिवारका पालन करलेमे व्यस्त रहता है, वह अन्धतामिस्र 
ऋसकमें जाता है--जो तस्कॉमें चस्म सीषाका कष्टप्रद 
स्न है ॥ ३३ ॥ मनष्य-जन्म मिलने पूर्व जितनी भो 
सातम है तथा शूकर-कूकरादि योनये जितने कष्ट ह, 
उन सबको मसे भोगकर शुद्ध हो जानेपर वह फिर 
मयने ज लेता है॥ ३४॥ 


४++++ 


इकतीसवाँ अध्याय 


अनुष्ययोनिको प्राप्त हुए जीवकी गतिका वर्णन 


भवान्‌ कहते है--गाठजी ! जब जीवको 
म्ये जभ लेना होता है, तो वह भगवान्को 
रणा अपने पूर्वकम देहके लिये पुरुषके 
र्यके दा खाके उदरे प्रवेश काता है ॥ १ ॥ वहाँ 
चह एक रातिम खक रजम मिलक एकरूप कलल बन 
जाता है, पाँच निम रूप हो जाता है, दस दिलमें 
रे समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद 
मांसपेशी अथवा अण्डज प्राणियोंमें अणे रूपमे 
परिणत हो जाता है॥२॥ एक महेम उसके सिर 
कल आता है, दो मासमे हाथ-पाँव आदि अङगस 
विभाग हो जाता है और तीन मासमें नख, रोम, अस्थि, 
चर्म, खो-पु्पके चिह्न तथा अन्य छट उसन हो जाते 
हे॥ ३॥ चार मासमे उसमें मांसादि सो घातुए पैदा हो. 


जाती है, पाचवे मेमं भूल-प्यास लगने लगती है और 
छठे मासमे झ्िल्लीसे लिपटकर वह दाहिनी कोके 
चूमने लगला है॥४॥ उस समय माताके खाये हुए 
अन्न-जल आदिसे उसकी सब थातुँ पष्ट होने लगती है 
और वह कृषि आदि जन्तुओके उत्पत्तिस्थान उस जघन्य 
सल-सूत्के गढ पढ़ा रहता है॥ ५॥ वह सुकुमार तो 
होता हो है; इसलिये जब यहांकि भूखे कीड़े उसके 
अङक नचेह, तब अत्नत बलेशके कारण बह 
क्षण-क्णमें अचेत हो जाता है ॥ ६ ॥ माताके खाये हुए. 
कडे, ते, गरम, नमकीन, रूखे और खे आदि उप 
पार स्पर्श होनेसे उसके सार शीसे पीड़ा होने 
लगते है ॥७ ॥ बह जीब मतके गर्भाशय झिल्लीसे 
लिपटा और आँतोसे घिरा रहता है। उसका सिर पटकी 
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ओर तथा पीठ और गर्दन कुष्डलाकार मड़े रहे है ॥ ८॥ 

बह पिजड़ेमें बंद पक्षोके समान पराधीन एवं 
अङ्गो हिलाने-डुलानेमें भी असमर्थ रहता है। इसी 
समय अदृष्टक रणे उसे स्मएणशक्ति आ होती है। 
'तब अपने सैकड़ों जभ कर्म याद आ जाते हैं और बह 
बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी 
अवस्थामे उसे क्य रातति मिल सकती है?॥ ९॥ 
सातवां महीना आएक होनेपर उसमे जञानरक्तका भी 
भेष हो जाता है; पतु प्रसूततिवायुसे चलायमान रहनेके 
कारण वह उसी उदरे उर हु विषा कीडे समान 
एक स्थानपर नहीं रह सकता ॥ १० ॥ तब सप्तातुमय 
स्घूलशरीरसे बैधा हुआ वह देहातमदर्शी जीब अतय 
भयभीत होकर दीन वाणीसे कृषा-याचना करता 
हाथ जोड़कर उस प्रभुकी सुत करता है, जिसे उसे 
साताके गर्भमें डाला है॥ ११॥ 

जीव कहता हैम बढ़ा अधम है; भगवानले 
मुझे जो इस प्रमारकी गति दिखायी है, वह ये योग्य 
हो है। थे अपनी शरणमें आये हुए इस नर जगतकी 
रक्षके लिये ही अनेक प्रकारके रूप धारण कर है; 
अतः मैं भी भूतलपर विचरण करवले उके निर्भव 
चरणारकिनदोंकी शरण लेता हूँ॥ १२॥ जो मैं (जीव) 
इस मातके उदर देह, इद्रिय और अन्तःकामरूपा 
याका आश्रय कर पुष्य-पापरूप कमोंसे आच्कादित 
रहनेके कारण बड़की तरह ह, यही मैं यहां अपने सनत 
इदमे प्रतीत होनेवाले उन विशुद्ध (उपाधिरँहित), 
अविकारी और अखण्ड बोधस्वरूप परमात्माको नमस्कार 
करता हूँ॥ १३ ॥ मैं बसतुतः शरीशदिखे रहित (असग) 
हप भी देखनेमें पाक्षणेतिक शे सम्बद्ध हैँ और 
इसीलिये इन्द्रिय, गुण, शब्दादि विषय और चिदाधास 
(अहङकर) रूप जान पढ़ता हूँ। अतः इस शएदिके 
आवरणसे जिनकी महमा कुष्ठित नही हुई है, उन प्रकृति 
और पुरुषके निया सर्वश 
पमु मैं क्दना करता हूँ ॥ १४ ॥ उही सायासे 
अपने स्वरूपकी स्मृति नष्ट हो जानेंके कारण यह जीव 
अनेक प्रकारके सत्तादि गुण और करके बने युक्त 
इस संसारमा तरह-तरहके कष्ट झेलता हुआ भटकता 
रहता है; अतः उन परमपुरुष परमात्माकी कृपाके बिना 


और किस युक्तिसे इसे अपने स्वरूपका ज्ञान हो सकता 
है ॥ १५॥ मुझे जो यह त्ैकलिक झा हुआ है, यह भी 
उनके सिवा और किसने दिया है; क्योंकि स्थावर-जंगम 
समस्त प्राणियों एकमात्र वे हो तो अन्तर्यामीरूप अंशसे 
विद्यमान है अतः जौवरूप कर्मजनित पदवीका आनुवर्तन 
करनेवाले हम अपने जिविध तापोंकी शान्तिके लिये 
उका भजन करते हैं॥ १६॥ 

भगवन्‌! यह देहघाएे जीव दूसरी (माताके) देहके 
उसके भीतर मल, मूत्र और रभे कुर गिरा हुआ है, 
उसकी जठरगाष्ससे इसका शार अत्यन्त सनत हो रहा 
है। उससे निकलनेकी इच्छा करता हुआ यह अपने महीने 
हिल रहा है। भगवन्‌। अब इस दौनको यहाँते कब 
निकाला जायगा ? ॥ १७॥ स्वामिन्‌ ! आप बड़े दयालु 
है, आप-ैसे उदा रभुन ही इस दस मासके जीवको 
ऐसा उत्कृष्ट न दिया है। दीनबन्धो । इस अपने किये 
हुए उपकारसे ही आप प्रसन्न हों; क्योंकि आपको हाथ 
जोड़नेके सिवा आपके उस उपकारका यदला तो कोई दे 
भी कया सकता है॥ १८॥ 

प्रभो ! संसारके ये परु-पक्षी आदि अन्य जीव तो 
अपनी मूढ बुके अनुसार अपने शे होनेवाले 
सुख-दुःखादिका ही अनुभव के है; क्तु मैं तो 
आपकी कृपासे शम-दमादि साधनसम्पन्न शरे युक्त 
हुआ हूँ, अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धिसे आप 
'पुराणपुरुषकों अपने शरीर्के बाहर और भीतर आङे 
आश्रयभूत आत्पाकी भाँति प्रत्यक्ष अनुभव करता 
है॥ १९॥ भगवन्‌! इस अत्कत्त दुःखसे भरे हुए 
'गर्भाशयमें यि सै बढ़े कहसे रह रहा है, तो भी इससे 
जहर निकलकर संसारमय अन्थकृपमें गिरनेकी मुझे 
बिलकुल इच्छा नहीं है; क्योकि उसमें जानेवाले जीवको 
आपकी माया घेर लेती है! जिसके कारण उसकी शे 
अहु हो जाती है और उसके परिणामे उसे फिर इस 
संसासचक्रमे हो पढ़ना होता है॥२०॥ अतः मै 
व्याकुलताको छोड़कर हृदयम श्रीविष्णुभगवानके चरणोंको 
स्थापितकर अपनी चुकी सहायतासे हो अपनेको बहुत 
जच इस संखाररूप समु पार लगा दूँगा, जिससे मुझे 
अनेक प्रकारके दोषोंसे युक्त यह संसार-दुःख फिर 
ज प्राप्त हो ॥ २१॥ 
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'कचिलदेवजी कहते हमला! वह दस महे का 
जीव गर्भमें ही जब इस प्रकार विवेकसम्पन्न होकर 
भगवान्‌ सुति काह, तब उस अधोमुख बालकको 
असवकालकी वायु तल्वाल बाहर आनेके लिये ढकेलतो 
है॥२२॥ उसके सहसा ठेलनेपर बह बालक अत्त 
व्याकुल हो नौचे सिर करके बड़े कश्से बाहर निकलता 
है। उस समय उसके श्वासकी गति रक जाती है और 
'पूर्वस्मृति नष्ट हो जाती है ॥ २३ ॥ पृथ्वीपर माताके रुधिर 
और मूत्र पढ़ा हुआ वह बालक विके कोके समान 
पटात है। उसका र्भयसा सए ज्ञान नष्ट हो जाता. 
है और वह विपरीत गति (देहाभिमानकूप अजञन-दरा) 
को प्राप्त होकर बार-बार जोर-जेस्से रोता है ॥ २४॥ 

फिर जो लोग उसका अधिप्राय नहीं समझ सकते, 
उनके द्राण उसका पालन-पोषण होता है। ऐस अवस्थामे 
उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध करनेकी 
शक्ति भी उसमें नहीं होती ॥ २५॥ जब उस जीवको 
शिशु-अवस्थामें मैली-कुनैली खाटपए मला दिया आता 
है, जिसमें खटगल आदि सेद जीव चिपरे रहते है, तब 
उसमें शको खुजलाने, उठाने अथवा कस्वट बदलनेको 
भी समर्य न होनेके कारण वह बड़ा कष्ट पाता 
है॥ २६ ॥ उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है। उसे डॉ, 
मच्छर और खटमल आदि उसी प्रकार कारते रहते हैं, 
जैसे बढ़े कौड़ेको छोटे कीड़े। इस समय उसका 
सर्भावस्थाका साए ज्ञान जाता रहता है, सिवा रनक वह 
कुछ नहीं कर सकता ॥ २७॥ 

इसी प्रकार बल्य (कौमार) और पोगण्ड 
अवस्थाओंके दुःख भोगकर वह बालक युवावस्थामे 
'पहैचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं 
रत होता, तो अज्ञनवश उसका क्रोध उती हो उठता 
है और बह शोकाकुल हो जाता है॥ २८॥ देहके 
साथ-ही-साथ अभिमान और क्रोध यढ़ जनेके कारण 
बह कामपरवश जीव अपना हो नाश कसलेके लिये दूसरे 
कामी पुरुषोंके साथ वेर ठानता हे॥ २९॥ खोटी 
बुद्धिवाला वह अजन जव प्लस रे हु इस दहे 
सिध्याधिनिवेशके कारण निए सै-मेरेपरका अधिमान 
करने लगता है॥ ३० ॥ जो शरीर इसे बद्धवा आदि 
अनेक प्रकारके कष्ट हो देता है तचा अविद्या और कमक 


ससे बध हके कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है, 
उसके लिये यह तरह-तरहके कर्म करता रहता 
हे-जिनमें वेध जानेके कारण इसे बार-बार 
ससर-चक्रमे पडना होता है ॥ ३१॥ समारे चलते हुए 
दि इसका किली निहा और उपयक भोगोमे लगे 
हुए विपदो पुसुषोंसे समागम हो जाता है, और यह उनमें 
आस्था करके उन्होंका अनुगमन करने लगला है, तो 
'पहलेके समान ही फिर नाएक योनये पड़ता है॥ ३२॥ 
जिनके सङ्गसे इसके सत्य, शौच (बाहर-भोतरकी 
पित्ता), दया, वाणीका संयम, बुद्धि, धन-सम्पति, 
लखा, यश, क्षमा, मन और इश्रियोंका संयम तथा श्प 
आदि सभी सदगुण नष्ट हो जाते हैं। उन अल्य्त 
शोचनीय, खियोके क्रोडामृग (खिलौना), अशान, मूढ़ 
और दहालदशाँ असतुपॉका सङ्ग कभी नहीं काना 
चाहिये ॥ ३३-३४ ॥ क्योकि इस जीवको किसी औरका 
सङ्ग करनेसे ऐसा मोह और बन्धन नहीं होता, जैसा स्त्री 
और सिये सङ्गोका सङ्ग करनेसे होता है॥ ३५॥ 
एक बार अपनी पुत्री सरस्वलीको देखकर ब्रह्माजी भी 
उसके रूप-लावण्यसे मोहित हो गये थे और उसके 
मूष होकर भागनेपर उसके पीछे निर्लजतापूर्वक 
सृगरूप होकर दौड़ने लगे ॥ ३६ ॥ उ बहने मरीचि 
आहि प्रजापतियोंकी तथा मरीचि आदिने कश्यपादिकी 
और करपपदिने देव-मनुष्यदि प्राणियोंकी सृष्टि की। 
अतः इनमें एक ऋषिप्रवर नारायणको छोड़कर ऐसा कौन 
पुरष हो सकता है, जिसकी युद्धि सौरूपणौ मायासे 
मोहित न हो ॥ ३७ ॥ अहो ! मेरी इस स्तोरूपिणी मायाका 
अल तो देखो, जो अपने भुि-विलासपातरे बड़े-बड़े 
वजयी वरको रसे कुचल देती है॥ ३८॥ 

जो पुरुष योगके परम पदपर आरूद होना चाहता हो 
अथवा जिसे मेरी सेवके प्रभावसे आला-अनालाका 
विवेक हो गया हो, यह लियोका सङग कभी न करे; 
क्योकि उरं ऐसे पुरुषके लिये तस्‍्कका खुला द्वार बताया 
जया है॥ ३९ ॥ भगवान्‌की रची हुई यह जो सवीरूपिणी 
माया घरे-घूरे सेवा आदिके मिससे पास आती है, 
इसे हिनकोसे डके हुए कुएँके समान अपनी मृत्यु 
ही समझे ॥ ४० ॥ 

खये आसक्त रहनेंके कारण तथा अन्त समयमे 
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'ीका ही ध्यान रहनेसे जीवको खरोवोनि प्राप्त होती है। 
इस मक्र खोयोनिको प्त हुआ जल पुरुरूप तीत 
होनेवाली मेरी मायाको हो थन, पुत्र और गृह आदि 
देनेवाला अपना पति मानता रहता है; सो जिस परकर 
व्याघेका गान कानोंको प्रिय लगनेपर भी बेरे 
भोले-भाले पशु-पक्षियोंको फैसाकर उनके नाशका ही 
कारण होता है--डसी प्रकार उन पुत्र, पति और गृह 
आदिको विधाताकी निशित की हुई अपनों मृतयु हो 
जाने ॥ ४९-४२ ॥ देव ! जोवके उपाधिूत लिङ्गके 
ण पुरुष एक लोकसे दूस लोकम जता है और अपने 
प्ररष्थकमॉंकों भोगता हुआ निरज अन्य देहोंकी प्राप्तिके 
लिये दूसरे कर्म काता रहता है॥४३॥ जोवका 
उपाधिरूप लिङग ते मोक्ष्यत्त उसके साथ रहता है. 
तथा भूत, इल्रिय और मनका कार्यरूप स्थूलशरीर इसका 
भोगान है। इन दोनोंका परस्पर संगठित होकर कार्य 
ज करना हो प्राणोकी 'मूलु' है और दोसोंका साथ- 
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अकट होना जन्य' कहलाता है॥४४॥ पदाधोकी 
ल्के स्थानरूप इस स्थूलश जय उनको ग्रहण 
'कस्नेकी योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण है और यह 
सूले ह मै है--इस अभिानक साथ उसे देखना 
उसका अत्म है ॥ ४५ ॥ त्रे जथ किसी दोपे काएण 
रूपादिको देखनेको योग्यता नहीं रहती, तभी उनमे 
रहनेवाली चक्षय भी रूप देखनेयें असमर्थ हो जात 
है। और जब के और उनमे रहनेवाली इन्धि दोनों'हो 
कूप देखनेमें असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनोंके सकष 
जवम भी वह योग्यता नहीं रहती ॥ ४६ ॥ अतः मु 
पु्यको मरणादिसे भय, दीनता अथवा मोह नहीं 
चाहिये। उसे जीवके उ्वरूपको जानकर पैर्पूर्षक 
निःसङ्गभावसे विचरना चाहिये तथा इस मायामय संसारमे 
यो-पय सम्यक्जषनमयी बुदे शरीरकों निशेष 
(रेह) की भाँति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते 
हुए विवरण काला चाहिये ॥ ४७-४८ # 
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बत्तीसवाँ अध्याय 


शूपपार्ण और अरचिरादि मार्गसे जानेवालोकी गतिका और भक्तियोगकी उत्कृष्टताका वर्णन 


_कपिलदेबजी कहते है--साताजी ! जो पुरुष घे 
रहकर सकामभावसे गृहस्थके मो पालन करत है और 
उनके फलसरूप अर्थ एवं कामका उपभोग करे फिर 
डका अनुष्ठान काला रहता है, बह तरह-तरहको 
कामनाओं मोहित रहनेके कारण भगवद्धमॉसे विमुख हो 
जाता है और गदा श्र्धपर्वक देवता तथा पिती हो 
आयधना करता रहता है॥ १-२ ॥ उसको बुद्धि उसी 
कारी श्रद्धे युक्त रहती है, देवता और पिठर ही उसके. 
उपास रहते है; अतः वह चद्रलोकमें जाकर उनके साथ 
सोमपान करता है और फिर पुष्य क्षण होनेपर इसी लोकम 
लौट आता है॥ ३॥ जिस समय प्रलयकालमें झेषश्ञायों 
भगवान्‌ शेषशब्बापर शय कर हैं, उस समय सकाम 
गृहस्थाअंमियोंको प्राप्त होनेवाले ये सब लोक भी लीन हो 
जाते है॥४॥ 

जो विवेकी पुरुष अपने धर्मोका अर्थ और भोग- 
बिलासके लिये उपयोग नहीं करले, बल्क भगवानकी 


अस्ते लिये हो उनका पालन करते हैं--वे अनासक्त 
प्रशान्त, शुद्धचित्त, निवृत्तिघर्मपरायण, ममतारहित और 
अहकृरशूलय पुरुष सधर्मपालनरूप सत्त्गुणके द्वार 
सर्वथा शुदि हो जाते है ॥ ५-६ ॥ वे अ सूर्यमार्ग 
(अर्ग या देवयान) के द्वा सर्वव्यापी पूर्णुरुष 
अर हो प्राप्त होते है--जो कार्य-कारणरूप जगते 
हिनता, संसारके उपादान-कारण और उसकी उलि, 
पालन एवं संहार कलेवाले हैं॥७॥ जो लोग 
पालटे हिरण्यगर्भकी उपासना काले हैं, वे दो 
पादे होनेवाले हजी प्रलयपर्यन्त उनके सत्यलोकों 
हो रहते है॥ ८॥ जिस समय देवतादिसे शष्ठ ब्रह्माजी 
अपने दि दालके अधिकारको भोगकर पृथ्वी, जल, 
अहनि, वायु, आकाश, मन, इत्रिय, उनके विषय 
(शब्दादि) और अहङ्ारादिके सहित सम्पूर्ण विश्वका 
संहार केसे इच्छासे ज्िगुणासिका प्रकृतिके साथ 
एकरूप होकर निर्विशेष पश्मात्मामें लीन हो जाते हैं, उस 
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समय प्राण और मनको जीते हुए वे विरक्त योगिगण थी 
देह त्यागकर उन भगवा बरहम हो प्रवेश करते है 
और फिर उन्हींके परमानन्दस्वरूप 

पमे लन हो जतते हैं। इससे पहले वे भगवा लीन 
नहीं हुए, क्योंकि अबतक उनमें अहङ्कार शेष 
था॥ ९-१० ॥ इसलिये माताजी ! अब तुम भौ अत्यन्त 
भक्तिभावसे उन श्रीहरिकी ही चरण-शरणमें जाओ; समस्त 
भ्राणियोंका हृदय-कमल ही उनका मन्दिर है और तुमने भो 
मुझसे उनका प्रभाव सुन हो लिया है॥ ११॥ वेदगर्ध 


कि शण कय लोड लच की त 
होकर भी भेददृष्ट और क्त्वाचिपानके कारण 
'भगवदिच्छासे, जब सर्गकाल उपस्थित होता है 


र्त्‌ प्रकट हो जाते है ॥ १२-१४ ॥ इसी प्रकार पूरो 
ऋषिगण भी अपने-अपने कर्मानसार बहालोकके ऐश्र्यको 
णक भगवदिष्कासे गुणोमे शोध होनेपर पुकः इस 
लोकमें आ जाते है॥ १५॥ 


अदा रखते है, वदे कहे हुए काम्य और निलय कमो 
सङ्ोपग अगा करने ही लगे रहते है॥ १६ ॥ उनकी 
मुदि रजोगुणकी अधिकताके करण कुष्ठित रहती है. 
हदयों कामनाओंका जाल फैला रहता है और इद्ियाँ 
उनके वशम नहीं होती; बस, अपने घरमे हौ आसक्त 
होकर वे नितपति पितरोंकी पूजायें लगे रहते हैं ॥ १७ ॥ ये 
लोग अर्थ, धर्म, और कामके ही पणय होते है; इसलिये 
जिनके महान्‌ पराक्रम अलया करनी है, उन भवभवाहारी 


जोकि विठा चाहनेके समान जो मनुष्य धगवल्कबायूतको 
जोड़कर निन्दित विषय-वार्ताओंको सुनते है--वे तो 
अवश्य ही विधाते मे हुए है, उनका बड़ा हो मनद 
आध्य है॥ १९॥ गर्भाधानसे लेकर अ्वेष्टिकक सब 
संस्कारों विधिपूर्वक करवाल ये सकामा सरसे 
दक्षिण ओस्के पतान या धूमम त अर्थमके 


लोकें जाते हैं और फिर अपनी ही सत्ततिके व॑शमें 
उल होते हैं ॥ २० ॥ माताजी ! पितृलोकके भोग भोग 
लेनेपर जब उनके पुष्य शीण हो जाते हैं, तब देवतालोग 
उन्हें बहि ऐश्वर्वसे च्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश 
होकर तुर्त ही इस लोकमें गिरना पड़ता है॥२१॥ 
इसलिये माताजी ! जिनके चरण-कमल सदा भजनेयोग्य 
है, उन भगवानका तुम उक गुणका आश्रय लेनेवाली 
भक्तिके दारा सब प्रकारसे (मन, वाणी और शरीरसे) 
भजन करो ॥ २२॥ भगवान वासुदेवे प्रति किया हुआ 
'भक्तियोग तुरंत हो संसारसे बराय और ब्रहमसाक्षात्काररूप 


. नव प्राप्ति करा देता है ॥२३ ॥ वसततः सभी विषय 


वदू होनेके कारण समान हैं। अतः जब इश्रियोकी 
ृतियोंके द्राण भी भगवद्धक्तका चित उनमे 
'िय-अधिवरूप विधमताका अनुभव नहीं करता-- स्र 
अगवानूका हो दर्शन करता है--उसी समय वह 
सङ्गरहित, सबमें समानरूपसे स्थित, त्याग और ग्रहण 
कसेयोग, दोष और गुणोसे रहित, अपनी महिषे 
आरूड़ अपने आत्माका हापसे सशाला करता 
है ॥ २४-२५॥ यही झानसूप है, बह पए है, वह 
परमात्मा है, बह ई है, बही पुरुष है; बहो एक भगवान्‌ 
ख जीव, रार, विषय, इन्ियों आदि अनेक रपम 
अतीत होता है॥२६॥ समूर्ण ससाणे आसक्तिका 
अभाव हो जाना--बस, यही योगियोंके सब प्रकारके 
योग-साथनका एकमात्र अभीष्ट फल है॥ २७ ॥ ब्रह्म एक 
है, झनखबरूप और निर्गुण है, तो भी बह सहा 
दियी इनो र प्रा्तिवश शब्दादि धर्मोचाल 
विभिन्न पाकि रूपमें भास रहा है॥ २८ ॥ जिस प्रकार 
एक हो पहा महत्त्व, बैकारिक, राजस और 
तामस-तीन प्रकारका अहकूर, पहमहाधूत एवं ग्यारह 
इ्रवरूप बन गया और फिर वहीं सरश इनके 
संयोगसे जीव कहलाया, उसी प्रकार उस जीवका 
'शीरूप यह ब्रह्माण्ड भी वसुः ब्रह्म ही है, क्योंकि 
आसे हो इसको उत्पति हुई है॥२९॥ किलु इसे 
अहरूप वही देख सकता है, जो श्रद्धा, भक्ति और वैश्य 
तथा निल्तस्‍के योगाध्वासके द्राण एकाग्रचित और 
असक्ुद्धि हो गया है॥ ३० ॥ 

पूजन माताजी ! मै तु यह बहासाक्षालवका 


१ ¬ गवत » Ire 
साधनरूप ज्ञान सुनाया, इसके दा प्रकृति और पुरुषके जन्मादि विकासका हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं 
यथार्धस्रूपका बोध हो जाता है॥३१॥ देवि! जाती, उस कालका स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका 
निगु्णबरह्म-विषयक ज्ञानयोग और मेरे प्रति किया हुआ हूँ ॥ ३७ ॥ देवि ! अविद्याजनित कर्मे कारण जीवको 
भक्तियोग--इन दोनोंका फल एक ही है। उसे ही भगवान्‌ अनेको गतियाँ होती हैं; उनमें जानेपर वह अपने स्वरूपको 
कहते है॥ ३२॥ जिस प्रकार रूप, रस एवं गन्ध आदि नहीं पहचान सकता ॥ ३८ ॥ मैने तु्हें जो जगेपदेश दिया 
अनेक गुणोंका आश्रयभूत एक हो पदार्थ भिन्न-भिन्न है--उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुगचारी और धर्मध्वजी 
इन्र विधिन्नरूपसे अनुभूत होता है, वैसे ही शाखे (दम्धी) पुर्षोंको नहीं सुनाना चाहिये॥३९॥ जो 
विभिन्‍न मार्गोद्रार एक हो भगवान्को अनेक प्रकारसे विषयलोलुप हो, गृहासक्त हो, मेरा भक्त न हो अथवा मेरे 
अनुभूति होती है ॥ ३३ ॥ नाना प्रकारके कर्मकलाप, यज्ञ, भते द्वेष करनेवाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी न 
दान, तप, वेदाध्ययन, वेदबिचार (मीमांसा), मन और करे ॥४० ॥ जो अत्यन्त श्रद्धालु, भक्त, विनयी, दूसरेके 
इच्धियॉंके संयम, क्मोकि त्याग, विविध आङगोवाले योग, प्रति दोषदृष्टि न रखनेवाला, सब प्राणियोंसे मित्रता 
भक्तियोग, निवृत्ति और प्रवृत्तिरूप सकाम और निष्काम रखनेवाला, गुल्सेवामें तत्पर, बाहा विषयोमें अनासक्त, 
दोन प्के धर्म, आत्मतत्वके झन और दृढ़ शानतचित्त, मत्सरशून्य और पवित्रचित्त हो तथा मुझे परम 
वैदप्य--इन सभी साधनोंसे सगुण-निर्गुणरूप स्वयंप्रकताश प्रियतम माननेकाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश 
भगवान्‌को ही प्राप्त किया जाता है ॥ ३४-३६ ॥ करे ॥ ४१-४२ ॥ मा! जो पुरुष मुझमें चित्त लगाकर 

माताजी | सात्विक, राजस, तामस ओर निर्गुण- इसका श्रद्धापूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह 
भेदसे चार प्रकारके भक्तियोगका और जो प्राणियोकि मेरे परमपदको प्रपत होगा ॥ ४३ ॥ 


+++ 


तैतीसवाँ अध्याय 
देवहूतिको त्न एवं योक्षपदकी प्राप्त 

यजी कहते है-विदुएजो । कपिल भगाने कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदे प्रलयकाल 
ये वचन सुनकर कर्दमजीकी प्रिय पत्नी माता देवहूतिके आनेपर यह सार प्रपञ्च लीन हो जाता है और जो 
मोहक पर्दा फट गया और वे तत्कपरतिपादक संख्यशाखके कल्पासमें मायापय बालकका रूप धारण का अफो 
जनको आधारपूमि भगवान्‌ कपिलो प्रणाम करके चरणका औगूठा चूसते हुए अकेले ही वटवृ्षके पपर 
उनकी सुति करे लगीं॥ १॥ जयन कणे है, डत आपको मैंने गर्भम घाण 

देवशते कहा--कपिलजो ! आहा आपके किया ॥४॥ विभो आप पापियोंका दमन और अपने 
ही नाभिकमले प्रकट हुए थे। न अलककालोन आशाका भरर अध्युदव एवं कल्याण केके लिये 
जलमें शयन कस्नेवाले आपके पभू, इन्र, सब्दादि..स्वचछारो देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार 
विषय और मनोमय वि्रहका, जो सल्वादि गुणोके आपके वराह आदि अबतार हुए है, उसी प्रकार यह 
वहसे युक्त, सल्वरूप और कार्य एवं कारण दोनोंका किलायतार भी मुमुझुओके नमार दिखानेके लिये 
जीन है, ध्यान हो किया था॥२॥ आप निष्क्रिय, हुआ है॥५॥ भगवन्‌! आपके नामोंका श्रवण या 
सत्यसडूल्प, सण जवो प्रभु तथा सहस अचिन्यकॉर्तन केसे तथा भूले-भटके कभी-कभी आपका 
शक्तियों सम्पन है। अपनी राको गुणप्रवाहरूपसे क्ट या स्मरण केसे ही कुत्तेका मांस खानेवाला 
जहादि अन म्यम वित करके उनके दाण आप च्छल भी सोमयाजी आ्रह्मणके समान पूजनीय 
सय ही विकी रचना आहि करते है॥ ३॥ नथ! यह हो सकता है; फिर आपका दर्शन करसे मनु 
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कृतकृत्य हो जाय--इसमे तो कहना हो बथा है ॥ ६ ५ स्वच्छ स्फटिकमणि और महापएकतमणिकी भीतम 
अहो। वह चाष्डाल घी इसीस सर्वश्रेष्ठ है कि उसको रोको बन हुई रमणो-मूरतियोके सहित मिमय दीपक 
जिह्वे अग्रभागें आपका नाम विशजमान है। जो श्रेष्ठ जगमगा रहे ये, जो फूलोंसे लदे हए अनेको दिव्य व्ष 
पुण आपका नाम उच्चारण के है, उन्होंने तप, हवन, सुरोधित था, जिसमें अनेक राके पश्षियोंका कलरव 
तीर्थजञान, सदाचारका पालन और वेदाष्ययन--सब कुछ आर मतवाले भौत गुंचार होता रहता था, जाकी 
कर लिया ॥ ७ ॥ कपिलदेवजी ! आप सक्त पञा है, कमलग्यसे सुवासित बावलियोंमें कर्दमजके साथ 
आप ह परम पुर है, तिये प्रवाहको आनख करके. उनका लाइ़-प्यार पाकर करडे लिये प्रवेश कपर 
अन्ःकरणमे आपका हो चिन्तन किया जाता है। आप उसका (देवहूतिका) ग्वरण गुणगान किया करते थे 
अपने जे घायाके कार्य गुणप्रवाहो शान्त कर देते ओर जिसे पके लिये राणा भी लालाधित रहती 
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है तथा आपके हो उदसो सम्यर्ण वेदतत्ब निहित 
है। ऐसे साक्षात विष्णुखकूप आपको मैं प्रणाय 
करती हूँ॥ ८॥ 

मैरी कहते है-माताके इस प्रकार सुति 
करलेपर मातृयतसल परमपुरुष भगवान्‌ कपिलदेकजोने 
उनसे गम्भीर बाणीमें कहा॥ ९॥ 

कापिलदेवजीन कहा--माताजो ! मैन तुं जो यह 
सुगम मार्ण बताया है, इसका अवलब्बन केसे तुम 
शी ही परमपद प्राप्त कर लोगी॥ १० ॥ तुम मरे इस 
मतम विश्वास करो, ब्रह्मवादी लोगे इसका सेवन किया 
है; इसके द्वार तुम मेरे जनम-मर्णरहित स्वरूपको प्राप्त 
कर लोगी। जो लोग मेरे इस मतकों नहीं जानते, ये 
जभ्य चक्रम पढ़ते है॥ ११॥ 

फैयजी कहते हैं--इस प्रकार अपने ग्रे 
आत्जानका. उपदेशकर... कपिलदेवजी अपनो 
अहावादिनी जननीकी अनुमति लेकर वहाँसे चले 


अ--उस् गृहोचानको भी ममता उके त्याग दी। किन्तु 
पिग व्याकुल होनेके कारण अवश्य उनका मुख 
कुछ उदास हो गया ॥ १६-२०॥ 

'पतिके वनगमनके अनन्त प्रका भी वियोग हो 
जानेसे वे आत्मज्ञाससम्पन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो 
गढी, जैसे बछडे बिछुड़ जानेसे उसे प्यार करनेवाली 
गौ॥२१॥ वत्सर विदुर ! अपने पुत्र कपिलदेवरूप 
भगवान हरिका हो चिन्तन के-के कुछ हो दिनों 
ऐसे ऐशवर्यसब्पतर घरसे भी उपरत हो गयौ ॥ २२॥ फिर 
थे, कपिलदेवजोने भगवानके जिस ध्यान कलेयोग्प 
अस्वदन्त रूपका शर्णन किया था, उसके 
एक-एक अवयबका तथा उस समपर रूपका भौ चित्तन 
कराती हुई ध्यानम तत हो गयों॥ २३ ॥ भगवे 
वह, प्रबल वैय्य और यथोचित कर्मीनु्ानसे उज 
हुए अह साकार नेवाले ज्ञाद्ाण चित्त शुद्ध हो 
जानेपर वे उस सर्वव्यापक आत्पाके ध्याम मान हो य, 


गये॥ १२॥ तथ देवइृतिजी भी सरसतीके मुकुटसदूश ओ आपने सूक रकाशे मायाजनित आवाणको दूर 
अपने आश्रपगे अपने पुरे उपदेश किये हुए कर देता है॥ २४-२५॥ इस प्रकार जीवके अधिष्ठनभूत 
योगसाधने द्वारा योगाध्यास करती हुई समाधये स्थित पण भगवन ह बुद्धिकी स्थिति हो जानेसे उनका 


हो गयीं ॥ १३॥ त्रिकाल खान केसे उनकी पुघराली 
अलके भूरी-भूते जटाओमे परिणत हो गवी तथा 
चोए-यखोसे दका हुआ शरीर उम्र तपसे कारण दुबल 
हो गया॥ १४॥ उनम प्रजापति कर्दमे तप और 
योगवलसे प्राप्त अनुपम गर्हर्यसुखको, जिसके लिये 
देवता भी तरसते थे, त्याग दिया॥ १५॥ जिसमें 
दुशधफेनके समान खच्छ और सुकोमल शब्बासे यु 


जौवभाव निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशोंसे मुक्त 
होकर परफाकटयें निम्न हो गयीं ॥ २६॥ अब निए 
समाधिस्थ रहनेके करण उनकी विषयोके सत्यक 
आति मिट गयी और उन्हें अपने शरकी भी सुधि न 
रहौ--जैसे जागे हुए पुरुषको अपने स्म देखे हुए 
जसको नहीं रहती॥ २७॥ उनके शरीरका पोषण भी 
दसक दण से होता था। कितु किसो परका 


हाथो-दौतके पलं, सवक पत्र, सोने सिंहासन ओर मानसिक कलेर न होनेके कारण वह दुर्वल नहीं हुआ। 
उनपर कोमल-कोमल गहे बिक्े हुए थे तथा जिसको उसका तेज और भी निखर गया और वह मैलके कारण 
अ्रीमद्धा०-सु०-सा०-७ 


क 


४ [ अब्इ३ 


'भूमयुकत अधिके समान सुशोभित होने लगा । उनके बाल 
विधुर गये थे और यस भी गिर गया था; तथापि निस्तर 
अ्रभगवानयें ही चित्त लगा रहेके कारण उन्हें अपने 
तपोयोगमय शरी कुछ भो सुधि नहं यो, केवल 
आर्थ हो उसको रशा करा था ॥ ३८-२९ ॥ 

विरजो! इस प्रकार दवहूिजीने कपिलदेव्जके 
बताये हुये मार्गद्ाण थोड़े ही समयमें नित्यमुक्त 
फरमात्मसवरूप शरीभगवानूकों शत कर लिया ॥३०॥ 
बव ! जिस स्थानपर उं सिप्रा हुई थी, वह परम 
पवित्र क्षेत्र जिलोकीमें 'सिद्धद नामसे विख्यात 
हुआ॥ ३१॥ साधुसभाव विदुरजी ! योगसाधनके दाता 
उनके शे सो दैहिक मल दूर हो गये थे। वह एक 
नदीके रूपमें परित हो गया, जो सिद्धणणसे सेविव और 
सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाली है॥ ३२ ॥ 


महायोगो भगवान्‌ कपिलजो भी मतको आज्ञा ले 
'िताके आत्रमसे ईशानकोणकी ओर चले गये॥ ३३॥ 
बह खयं समुदरने उनका पूजन करके उरे स्थान दिया। 
येतीन लोको शनि प्रदान करनेके लिये ोगपार्गका 
अवलम्बन कर समाधये स्थित हो गये है। सिद्ध, चारण, 
ग्व, मुनि और अष्सतागण उनकी स्तुति करे है तथा 
सांख्याचार्यगण भी उनका सब प्रकार सवन करते 
रहते है ॥ ३४-३५॥ 

याप विदुएजी ! तुरे पेसे मैने तुं यह 
भगवान्‌ कपिल और देवहूतिका परम पवित्र संवाद 
सुया ॥ ३६॥ यह कपिलदेवजीका मत अध्यासयोगका 
गूढ रह है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है, 
बह भगवान्‌ गर्डध्यजकी भक्तिसे युक्त होकर शी हो 
हरक चरणात प्रपत करता है॥ ३७॥ 
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चतुर्थ स्कन्ध 


Fe 


पहला अध्याय 
स्वायम्पु् मनुकी कन्याओके बंशका वर्णन 


त्रेयजी कहते है विरज! स्ायम्भुव मनुके 


प्रजापति रुचि भगवा्के आन्य चिततसके कारण 
महतेजस सम्पन्न थे। उचहोने आकूतिके गर्भसे एक पुरुष 
और खोका जोड़ा उ किया॥ ३॥ उनमें जो पुरुष 
था, यह साक्षात्‌ पह़सवरूपधारे भगवान्‌ किणु थे और 
जो खौ थी, वह भगवानूसे कभी अलग न रेवाली 
लक्ष्मोजीकी अंशखरूप 'दक्षिणा' थौ॥४॥ मुजी 
अपनी पुत्री आकूतिके उस परमतेजसी पुन बढ़ी 
असरा अपने घर ले आये और दक्षिणको रचि 
प्रजापतिने अपने पास रखा ॥ ५॥ जब दक्षिणा विवाहके 
योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान हो पतिरूपमें र 
केको इचछा की, तब भगवान्‌ यपे उससे विवाह 
किया। इससे दक्षिणाकों बढ़ा सन्तोष हुआ। भगवानले 
अस्र होकर उससे बार पुत्र उस्र किये ॥ ६ ॥ उतके 
जाम है--तोष, प्रतोष, सन्तोष, भटर, शान्ति, इडसपति, 
इ, कि, विषु, सह, सुदेव और रोचन ४७७ वे 
ही खायणुव म तधि नायके देवता हुए। उस 


मन्वन्तरमे मरीचि आदि सप्तर्षि थे, भगवान्‌ यज्ञ ही 
देवलाओके अधीर इन्र थे और महान्‌ प्रभावशाली 


, प्त एवं उत्तानपाद मतुप थे। वह मन्त्र उ 


दोनोके बेटों, पोतो और दौहिरके बंशसे छा 


देवहूति क्दमजोको ब्याहो थो। उसके समबशकी प्राय 
बते तुम मुझसे सुन चुके हो॥ १० ॥ भगवान्‌ 
अपनी तोसरो कन्या सूतिका विवाह अरहमजैके 
किया था; उसकी वराल बंशपत्पत 
प्के फैली हुई है॥ ११॥ 

कर्दमजीक नौ कत्याओंका, जो नौ ब्रहि 
गवौ थीं, पहले हो वर्णन कर चुका हूँ। अब 
वंशपण्याका वर्णन करता हूँ; खुनो॥१२॥ 
दिको पली कर्दमजीकी बेटी कलासे कश्यप 
और पूर्णमा नामक दो पुत्र हुए, जिनके वंशसे यह 
खाण जगत्‌ भए हुआ है॥ १३॥ शुतापन विरजो! 
पणे विस्‍्ज और वि नामके दो पुत्र तथा 
देक्कुल्या नामकी एक कन्या हुई। यही दूसरे जनमे 
आहिक चरणोकि घोवनसे देवनदी गङ्गे रूपमे प्रकट 
हुई ॥ ९४ ५ अननक पत्नी अनसूयासे दत्य, दासा 
और चतरा नामके तोन परम यसा पुत्र हुए। ये 
क्रमशः भगवान्‌ कणु, शङ्कर और तहे अंशसे 


पुरके अलख किसे आनेकाले निमे कह रत ही है कि क्के ओ पहला पुत्र होगा, से कन्ये पिता ले लगे। 
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उत्र हुए ये॥ १५॥ 
बिदुसजीने पूछा--गुरुजी ! कृपया यह बतलाइये 
कि जगतूको इलति, स्थिति और अन्त कललेबाले इन 
सष्ठ देवने अजुनि यहाँ कया केकी इच्छसे 
अवता लिया था? ॥ १६॥ 
परीने कहा--जव ब्रह्मज 
अद्यज्ञानियोमे श्रेष्ठ महर्षि अजको सृष्टि रचनेके लिये आजा 
दो, तब वे, अपनी सहभधर्थिणीके सहित तप कललेके लिये 
ऋक्षतामक कुलपर्वतप गये॥ १७॥ वहाँ पलाश और 
अशोकके वृक्षोका एक विशाल बन था। उसके सभी 
वृक्ष फलके गुच्छोंसे लदे थे तथा उसमें सब ओर 
निर्विश्या नदे जलकी कलकल ध्वनि गत रहती 
थो॥ १८॥ उस चनपे वे मुनिश्रे्ठ परणायामके द्वार 
तको बशमें करके सौ वर्तक केवल वायु पीकर 
सरदी-गएमी आदि इस्दरोंकी कुछ भी पवा न कर एक हो 
पैसे खड़े रहे ॥ १९॥ उस समय मे मन-ही-मन यहो 
र्थन करे भे कि 'जो कोई सुन जगते ई है, मै 
उनकी शरण हँ वे मुझे अपने ही समान सत्ता प्रदान 
को'॥२०॥ 

त यह देखकर कि प्राणायामी से प्रप्वलित 
हुआ अग्मन तेज उनके मस्तकसे निकलकर तीन 
लोकोको तप रहा हैहा, विषु और महेव तोन 
जगति उनके आश्रमपर आये। उस समय आप, 
मुनि, गर्व, सिदध, विद्याधर और जग--उनका सुयशा 
गा रहे थे॥२१-२२॥ उन तीनो एक हो साथ 
प्रदु्धव होनेसे अत्रिुनिका अन्तःकरण प्रकाशित हो 
उठा । उने एक ए खड़े-खड़े हो उन देवदेवोको देखा 
और फिर पृथ्वीपर दण्डके समान लोटकर प्रणाम करलेके 
अन्तर अर्घा-पुष्पादि पूजनकी सामी हाथमे ले उनकी 
पूजा की। बे तीनों अपने-अपने वाहन--हंस, गरड और 
बैलपर चढ़े हुए तथा अपने कमण्डलु, चक्र, विशूलादि 
चिहोंसे सुशोभित थे॥२३-२४॥ उनकी आंखोसे 
कृषाकी वर्षा हो रहो थी। उनके मुखपर मनद हयो रेखा 
थी--जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके 
तेजसे चौधियाकर मुनिवसले अपनी आँे मैंद लीं ॥ २५ ४ 
ये चित्तको उन्हींकी ओर लगाकर हाथ जोड़ आतिमचुर 


और सुदर भावपूर्ण चप लोकम सबसे बढ़े उन तीनों 
देवो सुति करने लगे॥ २६॥ 

अभ्िपुनिने कहा--भगवन्‌! प्रत्येक कल्के 
आमे जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और लयके लिये जो 
मायके सक्वादि तीनं गणो विभाग करके मतर त 
शरौर घारण काते है--वे ब्रह्म, वि्यु और महादेव आप 
ही है; मैं आपको प्रणाम करता ैं। कहिये--मन जिनको 
बुलाया था, आपमेंसे वे कौन महानुभाव हैं? ॥ २७॥ 
क्योकि मैने तो सन्तानप्राप्तकी इच्छासे केवल एक सुर 
भगवानूका ही चिन्तन किया था। फिर आप तीनो यहाँ 
पासी कृपा कैसे की ? आपलोगोतक तो देहधारियोंके 
मनकी भी गति नहीं है, इसलिये मुझे बड़ा आश्चर्य 
हो रहा है। आपलोग कृपा कके मुझे इसका रहस्य 
बहलाइवे ॥ २८॥ 

यी कहते है--समर्थ विदुरजी ! अगमन 
वचन सुनक वे तीन देव हैसे और उससे सुमधुर वाणामे 
कहने लगे॥ २९॥ 

देवताओने कहा--ब्रहान्‌! तुम सत्यस्य हो। 
अतः तुमने जैसा सङ्कल्य किया था, वहीं होना 
चाहिये। उससे विपहीत कैसे हो सकता था? तुम 
जिस 'जगदीधरका ध्यान करते थे, वह हम तीनों 
हो हैं॥३०॥ प्रिय माहं! तुम्हारा कल्याण हो, 
तुर यहाँ हमारे ही अंशर्वरूप तीन जाद्िख्यात 
पुत्र उसा होंगे और तुरे सुदर यशका विसार 
करंगे॥ ३१॥ 

उन्हें इस प्रकार अभीष्ट वर देकर तथा पति-पत्नी 
दोनोंसे भलीघौति पित होकर उनके देखते-हो-देखते थे 
तोन सरेर अपने-अपने लोकों चले गये ॥ ३२॥ 
अह्यजीके अंशसे चदरमा, विष्णुके अंशसे योगयेता 
दत्ता्रेव और महादेवजीके अंशसे दुर्वासा ऋषि अत्रिके 
रूपमे प्रकट हुए। अब अग्निरा ऋषिकी सनतानोका 
वर्णन युनो ॥ ३३॥ 

अकी परी दने सिनीबाली, कुहू, राका और 
अनुषति--इन चार कन्याओो ज्म दिया ॥ ३४॥ 
इलके सिवा उकके साक्षात्‌ भगवान्‌ उतथ्यजी और 
हिष्ट चृहतिजो--ये दो! पुत्र भी हुए, जो ख्वारोचिष 


अन] 


+ 
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मन्त विख्या हुए ॥ ३५ ॥ पुलस्यजोके उनकी प्रो 
हविर्भूसे महर्षि अगसतय और महातपस्वी वि्रवा--ये दो 
पुत्र हुए। इनमें आगस्यजी दूसरे ज्ममें जठराग्नि 
हुए॥ ३६॥ विश्रवा मुनिके इडविडाके गर्भसे यक्षा 
कुकेएका जन्म हुआ और उनको दूसरे पली केशिनीसे 
राबण, कुम्भकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए 8 ३७॥ 

महामते! महर्षि पुलहकी खी परम साध्वी गतिसे 
काश्नष्ट, वरीयान्‌ और सहिष्णु--ये लोन पुत्र उत्पन्न 
हुए॥ ३८ ॥ इसी प्रकार क्रतुकी प्री क्रियाने बहयतेजसे 
देदीप्यमान वालखिल्यादि साठ हजार ऋषियोंकों जन्म 
दिया॥३९॥ शुतपन विदुएबी ! वसिह्जोकी पलो 
ऊर्जा (अस्यतो) से चित्रकेतु आदि सात विशुद्धचित 
हार्षियोका जण हुआ ॥ ४० ॥ उनके नाम चित, 
सुगि, वरजा, मित्र, उल्थण, बसुभृचचात और मान्‌ ये। 
इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नौसे शक्ति आदि और भी कई 
पुत्र हए॥४१॥ अधरा मुनिकी पलन चितिने दध्यङ्‌ 
(दाचि) नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका 
दूसरा नाम अकवशिए भी था। अब भूक वंशका वर्णन 
सुनो ॥४२॥ 

महाभाग भूणुजीने अपनी भार्या ख्ातिसे घात और 
विधाता नामक पुत्र तथा श नामकी एक भगवा्पणयणा 
कन्या उत्पन्न की ॥ ४३ ॥ मुपे अपनी आयति और 
पियति नामकी कनयाएँ क्रमशः घाता और विधाताको 
जाह; उससे उनके मृकण्ड और प्राण नामक पुत्र 
हुए॥ ४४॥ ऊममेंसे मृकप्डके मार्कप्डेय और प्राणके 
मुनिवर बेदशिताका जन्म हुआ भूगुजीके एक किमक 
पुत्र भी थे। उसके भगवान्‌ उशना (शुकार्व) 
हुए॥४५॥ विरजो! इन सब मुनश्वेन भी सन्तान 
उत्पन्न करके सृष्टिका विस्तार किया इस प्रकार मैन तु 
यह करदमजीके दौहित्रोकी सत्तानका वर्णन सुनाया। जो 
पुरुष इसे श्रद्धाप्वक सुनता है, उसके पापोंको यह 
तत्काल नष्ट कर देता है॥ ४६ ॥ 

अहयाजीके पुत्र दक्षप्रजापतिने मनुननदिनो असूतिसे 
विवाह किया। उससे उन्होंने सुन्दर नेत्रॉंचाली सोलह 
कन्याएं उत्पन्न की॥४७॥ भगवान्‌ दक्षे उनमेंसे तेह 
धर्मको, एक अतो, एक समस्त पितृणणको और एक 


संसारा संहार कस्नेवाले तथा जन्म-मयुे छुनेवाले 
भगवान्‌ शङकूको दो ॥ ४८ ॥ शद, मत्र, दया, शतत, 
तुष्ट, पुष्टि, क्रिया, उरत, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, ही और 
मूर्तये ध्यकी पलिया है॥ ४९ ॥ इनमे श्रद्धे शुभ, 
कने रसद, दवाने अभय, शानि सुख, तिने मोद और 
चुहिने आहक्धासको जन्य दिया ॥५०॥ क्रियाने योग, 
ऊति दप, बुदे अर्थ, मेधाने स्मृति, तितिक्षा कषे 
और हो (लज्ज) पक्रय (विनय) नामक पुत्र उन 
करिया॥५१॥ समस्त गुणोकी खान मूतिदिवीन 
न-नारकण ऋषियोंको जन्म दिया॥ ८२॥ इनका जन्प 
होनेपर इस सम्पूर्ण विद्वने आनन्दित होकर प्रसन्नता प्रकट 
कौ उस समय लोगोके मन, दिशाएँ, वायु, नदी और 
प्वत-सभीम प्रसन्नता छा गयौ ॥५३॥ आकाशे 
आरल्िक बाजे चज लगे, देवहालोग फूलोकी वर्षा कर 
लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गर्व और किपर 
गाने लगे ॥ ५४ ॥ अपसा नाचने लगी । इस प्रकार उस 
समय बढ़ा हो आन्द-मङगल हुआ तथा ब्रह्मादि समल 
देवता सत्र भगवानूकी सुति कले लगे॥ ५५॥ 

देशताओने कहा--जिस प्रकार आकाश 
तरह-तरह रूपोंकी कल्पना कर ली जाती है--उसी 
अकार जिन्होंने अपनी मायाके द्वार अपने ही सबूपे अंदर 
इस संसारक रचना की है और अपने उस स्वरूपको 
प्रकाशित करके लिये इस समय इस ऋषि-विग्रहके साथ 
के घरमे अपने-आपको प्रकट किया है, उन परम 
पुरयको हमाए नपसक है॥५६॥ जिनके तत्तका 
शाखे आधारपर हमलोग केवल अनुमान ही कराते है, 
अत्यक्ष नहीं कर फाते-उन्हों भगवनत देवताओको 
संसारकी मार्यादामें किसी प्राकारकी गड़बड़ी न हो, 
इसलिये सत्तगुणसे उत्पन्न किया है। अब वे अपने 
करूणामय करोेसि--जो समस्त शोभा और सौनद्यके 
निवासस्थान निर्मल दिव्य कमलको भी नीचा दिखानेवाले 
है--हमारी ओर निरे ॥ ५७॥ 

च्योरे विदुर प्रभुका साक्षात्‌ दर्शन पाकर 
देवताओने उनकी इस प्रकर सतति और पूजा की। 
तदलत्तर भगवान्‌ नरायण दोनों गसमादन पर्वतपर 
चले गये॥५८॥ भगवान्‌ रके अंशभूत वे 


शरण ¬ पदत » 
नर-नारायण ही इस समय पृथ्वीका भार उत्सेके लिये हैं; इनमें साग्जिक भी हें और निरम्निक भी । इन सब 
वकुलभूषण शरकृण और उन्होंक सखे जयमव्ण, पिलरोंको प द्षकुमारो सवधा है॥ ६३ ॥ इन पितरस 
कुरकुलतिलक अर्जुनके रूपमे अवतीर्ण हुए है ॥५९॥ ...स्वघाके घारिणों और वयुना नामकी दो क्या हुई। थे 

_अश्निदेवकी पत्नी सहने अधिके हो अभिमानो दोनों हो झन-विज्ञानमें पाएगत और अह्नज्ञनका उपदेश 
पावक, पमान और शुचि--ये तीन पुत्र उत्पन्न किये । ये. करनेवालो हुईं ॥ ६४॥ महादेवजोकी पत्नी सती था, वे 
लोगों ही हवन किये हुए पदार्थका भक्षण कस्नेवाले सब प्रकारसे अपने पतिदेवकी सेवम सल रहनेवाली 
है॥ ६० ॥ इन्हों तोनोंसे पैतालीस प्ररे अभ्नि और थीं किन्तु उनके अपने गुण और शीलके अनुरूप कोई 
अप हुए। ये ही अपने तीन पिता और एक पितामहको पुत्र नहीं हुआ ॥ ६५ ॥ क्योंकि सतीके पिता दक्षने बिना 
साथ लेकर उनचास अग्नि कहलाये॥ ६१॥ वेदश हो किसी अपराधके भगवान्‌ शिवजोके प्रतिकूल आचरण 


[अः 


हाण वैदिक यशर जिन उनचास अन्नियोके नषे 
आमे ष्टां केह, वे ये ही ह॥ ६२ ॥ 
आगात, बाह, सोमप और आज्यप--वे पितर 


किया था, इसलिये सतीने युवावस्थामें हो ्रोधवश 
योगके द्वारा खं हौ आपने शरीरका त्याग कर 
दिया या॥ ६६॥ 


२५५४+ 


दूसरा अध्याय 
भगवान्‌ शिव और दक्षप्रजापतिका पनोमालिन्य 


'किदुस्जीने पुछा--ब्रहान्‌! प्रजापति दक्ष तो अपनी 
जलड़कियोंसे यहुत ही खेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी 
कन्या सतीका अनादर करके शौलवानोमें सबसे श्रेष्ठ 
ऑमहादेवजीसे देष क्यों किया ? ॥ १॥ महादेवजी भी 
चरचस्के गुरु, वैररहित, शाक्तमूर्ति, आल्माणम और 
जाते परम आराध्यदेव हैं। उनसे भला, कोई क्यों 
वैर करेगा 2॥२॥ 

भगवन्‌! उन ससुर और दामादमे इतना विद्ेष कैसे 
हो गया, जिसके कारण सतीने अपने ुल्यज प्राणोतककी 
बलि दे दी ? यह आप मुझसे कहिये ॥ ३ ॥ 

जीने कहा--विदुस्जी! पहले एक बार 
प्रजापतियोंके यमे सब बहे ऋषि, देवता, मुनि ओर 
अग्नि आदि अपने-अपने अनुयायियोके सहित एकर हुए 
थे॥४॥ उसी समय प्रजापति दक्षने भी उस सभामें 
प्रवेश किया। वे अपने तेजसे सकि समान प्रकाशमान ये 
और उस विशाल सभाभवनका अन्यकर दूर किये देते 
थे। उन्हें आया देख ब्रहमजो और महादेवजोके अतिरि 
अग्नि्यन्त सभी सभासद्‌ उनके तेजसे प्रभावित होकर 
अपने-अपने आसनोंसे उठकर खड़े हो गये ॥ ५-६॥ इस 
प्रकार समस्त सभासदोसे भलोभाति समान प्रात करके 


तेजस दक्ष जगत्पिता ब्र्माजीकों प्रणाम कर उनकी 
आश्ञासे अपने आसनपर बैठ गये ॥ ७॥ 

परतु महादेवजीको पहलेसे ही बैठा देख तथा उनसे 
अभ्युखानादिके रूपमे कुछ भौ आदर न पाकर दक्ष 
उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी 
ओर टेढ़ी नजरसे इस प्रकार देखा मानो उके से 
ऋषधारिससे जला डालेंगे। फिर कहने लगे--॥८॥ 
'देवता और अग्नियोके सहित समस्त बहिण मेरी 
त सुर्ें। मै नासमझी या द्रेषकश नहीं कहता, बल्कि 
शिष्टाचारो बात कहता हूँ॥ ९॥ यह नि्लज महादेव 
समस्त लोकपालोकी पवित्र कीर्तिको धूलपें मिला रहा है। 
देखिये, इस घमण्डीने सत्युसषोके आचएणको लान््ित एवं 
मटियामेट कर दिया है॥ १० ॥ बंदरके-से नेत्रवाले इसने 
सत्युस्पोके समान मेरी साविज्ी-सरीखी मृगनयनी पवित 
कन्यका अग्न और ब्राह्मणक सामने पाणिग्रहण किया 
था, इसलिये यह एक प्रकार मेरे पुरके समान हो गया 
है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, 
मझे प्रणाम करत; परु इसने वाणीसे भ मेय सा 
नहो किया ॥ ११-१२ ॥ हाय ! जिस प्रकार शूको कोई 
बेद पढ़ा दे, उसो प्रकार मने इच्छा न होते हुए भी 


आच्र ] 
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भावीवश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी ! इसने 
सत्कर्मका लोप कर दिया, यह सदा अपति रहता है, 
बड़ा घमण्डी है और धर्मको मर्यादाको तोड़ रहा 
है॥ १३ ॥ यह प्रक निवासस्थान भयूर स्मशानोमे 
भूत-प्रतोंको साथ लिये घूमता रहता है। पूरे पागलको 
ताह सिस्के वाल विरे नेग-घड़ंग भटकता है, कभी 
हसता है, कभी रोता है॥ १४॥ यह से शीरप 
चित्ताकी अपवित्र भसम लपेटे रहता है, गलेमें भतो 
'पहलनेयोष्य नरमुण्डोंकी माला और सारे शा होकि 
गहने पहने रहता है। यह बस, नामभएका ही शिव है, 
वासवम है पूण अशिव--अमङ्गलरूप। जैसे यह स्वयं 
मतवाला है, वसे ही इसे मतवाले ही प्योर लगते है। 
भूत-परेत-प्रमथ आदि निरे तमोगुणो स्वभाववाले जीवो 
यह नेता है॥१५॥ अरे! मैंने केवल ब्रह्माजके 
बहकाबेमें आकर ऐसे भूतोके सरदार, आचारहीन 
और दुष्ट स्वभाववालेको अपनी भोली-धाली बेटो 
ब्याह दौ'॥ १६॥ 

यी कहते है--विदुएजी ! दक्षे इस प्रकार 
महादेवजीको बहुत कुछ बुरा-भला कहा; तथापि उन्होंने 
इसका कोई प्रतीकार नहीं किया, वे पूर्ववत्‌ निश्चलभावसे 
जठ रहे। इससे दक्षे धका पार और भी ऊँचा चढ़ 
गया और वे जल हाथमे लेकर उन्हें शाप देनेको तैयार हो 
गये॥ १७॥ दक्षने कहा, 'यह महादेव देवताओमे बड़ा 
ही अधम है। अबसे इसे इनर-उपेन्र आदि देवताओंके 
साथ यज्ञका भाग न पिले' ॥ १८ ॥ उपस्थित मुखामुख 
सभासहोन उ बहुत मना किया, परु उन्होंने किसकी 
ज सुनी; महादेवजीको शाप दे हो दिया। फिर ये 
अहत 
घर चले गये॥ १९॥ 

जब  श्रीशदूस्जीके अनुयायियोमे अग्रगण्य 
न्धो मालम हुआ कि दक्षे शाप दिया है, त वे 
'ोधसे तमतमा उठे और उन्होने दक्ष तथा उन आहो, 
जिन्होंने दशके दुर्वचनोंका अनुमोदन किया था, बड़ा 
अङ्कूर शाप दिया॥२०॥ ये बोले--जो इस 
मरण-धर्मा शरीसमें ही अभिमान करके किसीसे भी द्रोह 
न करनेवाले भगवान्‌ शङ्कसे देष करता है, वह 
भेद-बुद्धिबाला मूर्ख दक्ष, तल्वज्ानसे विमुख हो 


धित हो उस्त सभासे निकलकर अपने दीक्षित हों, 


रहे ॥२१॥ यह “चुस यज्ञ कसेवालेको अक्षय 
पुष्य आपत होता है' आदि अर्थवादरूप वेदवाक्योंसे 
मोहित एवं विवेक्रष्ट होकर विषयसुखकी इ्छासे 
कपटधरममय गृहस्थाश्रमे आसक्त रहकर कर्मकाण्डमें ही 
लगा रहता है। इसकी बुद्धि देहदियें आत्मधावका चिन्तन 
केवाली है; उसके द्वारा इसने आत्मखरूपकों भुला 
दिया है; यह साक्षात्‌ पशुके हो समान है, अतः अत्यन्त 
खो-लम्पट हो और शोध हौ इसका मुह बकरेका हो 
जाय ॥ २२-२३ ॥ यह मूर्ख कर्ममयी अविक ही विद्या 
समझता है; इसलिये यह और जो लोग भगवान्‌ शहूरका 
अपमान करनेवाले इस दु्टके पीछे पीछे चलनेाल है, ये 
सभी जन्म-मरणरूप संसार्चक्रमें पड़े रहें॥२४॥ 
वेदवाणीरूप लता फलब्रुतिरूप पृष्पोंसे सुशेभित है, 
उसके कर्मफलरूप मनोमोहक गयसे इनके चित्त शु हो 
रहे है। इससे ये शङकणोही क्कि जालमे हो फैसे 
रहें ॥२५॥ ये ब्राह्मणलोग भक्ष्याक्ष्येक विचारको 
छोड़कर केवल पेट पालनेके लिये हौ विद्या, तप और 
बतादिका आश्रय ले तथा धन, शरीर और इनके 
सुखको हो सुख मानकर--उहके गुलाम बनकर 
दुनियामें भीख माते भटका को ॥ २६॥ 

नदी मुखसे इस प्रकार ब्राह्मफकुलके लिये 
जाप सुनकर उसके बदलेमें भगे यह दुसर शापरूप 
बह्दषड दिया ॥ २७॥ 'जो लोग शिवभक्त हैं तथा जो 
उन धक्के अलुषायी है, ये सत्‌-शाखेि विरुद्ध 
आचरण करनेवाले और पाडी हों॥ २८॥ जो लोग 
शौचाचारविहोन, मन्‍्दबुद्धि तथा जटा, राख और 
हयक चारण केवले हैं--वे ही शैव-सब्पदायमें 
जिसमे सुण और आसव ही देवताओंकि 
समान आदरणीय है॥२९॥ ओर! तुमलोग जो 
धर्ममर्यादाके संस्थापक एवं वर्णश्रमियोंके रक्षक 
बेद और आहाणोकी नन्दा करते हो, इससे मालूम 
होता है तमने पाखण्डका आश्रय ले रखा है॥ ३०॥ यह 
जदा ही लोगे लिये कल्याणकारी और सनातन मार्ग 
है। पूर्वपुर्ध इसोपर चलते आये हैं और इसके मूल 
साक्षात्‌ श्रोकिणुभगवान्‌ हैं ॥ ३१ ॥ तुमलोग सत्पुस्षोके 
परम पवित्र और सनातन मार्गसवरूप वेदकी निनदा 
करते हो-_इसलिये उस पाखष्डमार्ममे जाओ, जिसमें 
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भोके ससार तहे इदेव निवास करते हैं ॥३२॥ ह उपसदेतये। और वह यज्ञ एक हजार वर्षमे समत 

श्रीफोयजी कहते है--विदुसजी ! भूणुऋूषिके इस हेनेवाला था। उसे समाप्त कर न प्रजापतये 
र शाप देनेपर भगवान्‌ शहर कुछ खिसे हो वहसि ओगक्ञा-यमुतके सङ्गमे यज्ञा खान किया 
अपने अनुयायियोसहित चल दिये॥३३॥ वहाँ और फिर प्रस॒न्नमनसे वे अपने-अपने स्थानोंको 
पजपतिलोग जो यज्ञ कर रहे ये, उसमें पवतम शोहर चले गये ॥ ३४-३५ ॥ 
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तीसरा अध्याय 
सतीका पिताके यहाँ यज्ोत्सवमें जानेके लिये आग्रह करना 


त्रयजी कहते है--विुरजी ! इस प्रकर उन 
ससुर और दामादको आपसमें बै विध रखते हुए बहुत 
अधिक समय निकल गया ॥ १॥ इसी समय ब्रह्माजीने 
दक्षकों समस्त प्रजापतियोंका अधिपति बना दिया । इससे 
उसका ग्य और भी बढ़ गया ॥ २ ॥ उसने भगवान्‌ शहूर 
आदि ग्रहो यज्ञभाग न देकर उनका तिसस्‍्कार काले 
हुए पहले तो वाजपेययज्ञ किया और फिर कृतिव 
जापका महावज्ञ आरम्भ किया ॥३॥ उस यज्ञे 
सभी बहा, देवर्ष, पितर, देवता आदि अपनी-अपनी 
पिक साथ पधे, उन सबने मिलकर वहाँ माङ्गलिक 
कार्य सम्फ किये और दशके दवण उन सबका 
खागत-सत्कार किया गया॥ ४॥ 

उस सपय आकाशमणि जाते हुए देवता आपसमें 
उस यी चर्चा करते जाते थे। उनके मखे दखकुमारी 
सने अपने पताके घर होनेवाले वज़की यात सुन 
जलौ॥ ५॥ उन्होने देखा कि हमारे निवासल्थान कैलासके 
'पाससे होकर सथ ओएसे चञ्चल नेजरॉकाली गर्व और 
यक्षोकी यँ चमकले कुष्डल और हार पहने खूब 
सज-घजकर अपने-अपने पतिक साथ विमानॉपर बैठी 
उस यज्ञ जा रह हैं। इससे उभी जड़ उत्सुकता 
हुई और उन्होंने अपने पति भगवान्‌ भूतनाथसे 
कहा ॥ ६-७॥ 

सतीने कहा--बामदेव ! सुना है, इस समय 
आपके ससुर दक्षप्रजापतिके यहाँ बड़ा भारी यज्ञेत्सब हो 
रहा है। देखिये, ये सब देवता कहीं जा रहे है; यदि 
आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें ॥ ८॥ इस समय अपने 
आौवोसे मिलनेके लिये मेरी बहने भी अपने-अपने 


पिके सहित वहाँ अवश्य आयग । मैं भी चाहती है 
कि आपके साथ वहाँ जाकर माता-पिताके दिये हुए गहने, 
कपड़े आदि उपहार सीए कहूँ॥९॥ वहां अपने 
पियो सम्मानित बहिनों, मौसियों और खेदया 
उनीको देखनेके लिये मेरा मन बहुत दिनोंसे उतु है। 
कल्याणमय ! इसके सिवा वहाँ महर्षियोंका रचा हुआ 
जड़ पञ भी देखनेको पिलेगा॥ १०॥ अजन प्रभो! 
आप जगतकी उत्पतिके हेतु हैं। आपकी मायसे रचा 
हुआ यह परम आश्षषगय विशुणात्मक जगत्‌ आपे 
आस रहा है। कितु मैं तो स्वभाव होनेके कारण 
तो मीय मर गा दंत सति 
समय अपनी जन्मभूमि बहुत उत्सुक हो रही 
है ४ ११॥ जहित नीलकण्ठ! देखिये इन कितनी 
ही सिं तो ऐसी है, जिनका दक्षसे कोई सम्बन्ध भी नहीं 
है। फिर भौ ये अपने-अपने पतियोंके सहित खूब 
सज-घजकर सुंड-की-झुंड वहाँ जा एही हैं। वहाँ 
आमेवाली इन देवाजुनाओंके शासे समान श्वेत 
विषानोंसे आकाशमष्डल कैसा सुशोधित हो रहा 
है ॥ १२॥ सुखो! ऐसी अवस्थायें अपने पिताके यहाँ 
उसबक समाचार पाकर उसकी बेटीका शरीर उसमें 
सम्मिलित होनेके लिये क्यों न छटपटायेगा। पति, गुरू 
और माता-पिता आदि सहदे यहाँ तो बिना बुलाये भी 
जा सकते है ॥ १३ ॥ अतः देव! आप मुझपर प हो: 
आपको मेरे यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिये; आप 
उड़े करूणमय है, तभी तो परम मी होकर भी आपने 
मुहे अपने आधे अङ्गम स्थान दिया है। अब मेरी इस 
नापर ध्यान देकर मुझे अनगृ कीजिये ॥ १४॥ 


अ] 


“चथ स्यः 


१९३ 


रत्यज कहते हैया सतीजोके इस प्रकार 
आर्थता कलेपर अपने आल्ीवोका प्रिय केवले 
भगवान्‌ शङ्को दक्षप्रजापतिके उन मर्भे दुर्वचरकूप 
आणोंका स्मरण हो आया, जो उन्होंने समस्त प्रजापतियोकि 
सामने कहे ये; तब ये हसकर बोले ॥ १५॥ 

भगवान्‌ शकूएने कहा--सुत्दरि ! तुमने जो कला 
कि अपने बखुननके यहाँ बिना बुलाये भी जा सकते है, 
सो तो ठीक ही है; किंतु ऐसा तभी करना चाहिये, जब 
उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमानसे उततर हुए मद 
और क्रोधके कारण हेष-दोषसे युक्त न हो गयी 
हो ॥ १६ ॥ विद्या, तप, धन, सदू शरीर, युवानस्था और 
उचच कुल--ये छः सलु तो गुण हैं, पतु नोच 
पुरुषों ये ही अवगुण हो जाते है; क्योंकि इनसे उनका 
अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोषयुक्त हो जाती है एवं 
विधेक-शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण चे 
महापुरुषोंका प्रभाव नहीं देख पाते ॥ १७॥ इसीसे जो 
अपने यहाँ आये हुए पयो कुटिल बिसे भौ चढ़ाकर 
रोषभरी दष्टे देखते है, उन अव्यवस्थितचित्त लोगोंके 
यहाँ 'ये हमारे बान्यव है' ऐसा समझकर कभी नहीं जाना 
चाहिये ॥ १८ ॥ देवि ! शतरुओके वणते बिंध जानेपर भी 
ऐस ब्यथा नहीं होती, जैसी अपने कुटिलनुद्धि सवजनोकि 
कुटल वचनोसे होती है । क्योकि बाणोंसे शरीर छत्त्र 
हो जानेपर तो जैसे-तैसे निद्रा आ जातो है, किलत 
कुवाकयोस मर्मस्था विद्ध हो जानेपर तो मुच्य हदयकी 
पौड़ासे दिन-रत बेचैन रहता है॥ १९॥ 

सुरि । अवश्य हो मै यह जानठ हूँ कि तुम 


कारण तुमे अपने पितासे मान नहीं मिलेगा; क्योंकि ये 
मुझसे बहुत जलते है॥ २० ॥ जवकी चित्तबृत्तिक साक्षी 
अहक्लरशृनय महापुरुषोकी समृद्धिकों देखकर जिसके 
हरदयम सन्ताप और इन्र व्यथा होती है, वह पुरुष 
उनके पदको तो खुगमतासे प्रपत कर नहँ सकता; बस, 
'दैल्वगण जैसे ओहि द्रेष मानते हैं, वैसे ही उनसे कुढ़ता 
रहता है॥२१॥ 

सुमध्यमे! तुम कह सकती हो कि आपने 
अजापतियोंकी सभामें उनका आदर क्यों नहीं किया। सो 
चे सम्मुख जाना, नप्ता दिखाना, प्रणाम करना आदि 
क्रियाएं जो लोक्या पसर की जाती है, 
कलवज्नियोंके द्वार बहुत अच्छे बगसे की जाती है। वे 
अल्लर्वामरूपदो सबके अन्तःकरणोमे स्थित परमपुरुष 
आसुददेवक ही प्रणामादि करे है; देहभिमानी पुरुषको 
नहीं करते॥ २२॥ विशुद्ध अन्तःकरणका नाम ही 
“उदेव है, क्योकि उसमें भगवान्‌ वासुदेवका अपरोक्ष 
अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्तमें स्थित इच्रियातीत 
भगवान्‌ सदेवको हो मैं नमस्कार किया काठा 
हूँ॥ २३ ॥ इसलिये प्रि । जिसने प्रजापतियोके ये, 
माण कोई अपराध न होनेपर भी, मेश कटवाकयोंसे 
हिस्र किया था, वह दक्ष यि तु्होर शरीक उन्न 
कसनेवाला पिता है, तो भी मण शत्रु होनेके कारण तु 
उसे अथवा उसके अनुयायि देखनेका विचार भी 
हका चाहिये ॥ २४ ॥ यदि तुम मेरी बात न मानकर 
जहाँ जाओगी, तो तु लिये अच्छा न होगा; क्योकि 
जब किसी परित व्यक्तिका अपने आलीयनमोक राण 


'परमोत्रतिको प्राप्त हुए दकषप्रभापतिको आपनो कन्याओमे अपमान झोता है, तब वह तत्काल उनकी मयका करण 
सबसे अधिक प्रिय हो। तथापि मशी आश्रिता होनेके हो जाता है॥ २५॥ 


se 


चोथा अध्याय 
सतीका अस्निप्रवेश 
त्रयी कहते है--विदुरजी ! इतना कहकर कभी बनुन देखने जानेकी इच्छासे बाहर आती और 
भगवान्‌ शङ्कर मौन हो गये हे देखा कि दक्षके यहाँ कभी “भगवान्‌ शू सुष्ट न हो जायें' इस शङ्कसे फिर 
जाने देने अथवा जाने दनेसे रोकने- दोनों ही अवस्थाओंमें. लौट जातीं। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर 
स्तीके प्राणत्यागकी सम्भावना है। इधर, सतोजो भो सकनेके कारण वे दुविधामें पड़ गयां--चछल हो 


कारक = 


I 


गयी ॥ ६ ॥ बुनो मिलनेकी इच्छे ाा पडे वे 
बड़ी अनमनी हो गयी । स्नोत खेहवशा उनका हृदय 
भर आया और वे आंखो आँसू भरकर अत्यन्त व्याकुल 
हो गने लगीं। उनका शर धरधर कापे सगा और वे 
आरति पुरुष भगवान्‌ शङ्करी ओर इस प्रकार रोपपूर्ण 
दृष्टे देखने लगी मानो उन्हे भस्म कर देंगी ॥ २ ॥ शोक 
और कोधने उनके चितो बिलकुल बेचैन कर दिया तथा 
खीसभावके कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गवी निहते 
औतिवश उन्हें अपना आथा अङगतक दे दिया था, उन 
सत्युरुषोंके प्रिय भगवान्‌ शङ्कूसको भी छोड़कर वे 
लंबी-लंबी साँस लेती हुई अपने माता-पिताके घर चल 
दौं॥३॥ सतीको बड़ी फुर्तीसे अकेली जाते देख 
अ्रीमहादेवजीके मणिमान्‌ एवं मद आदि हजारों सेवक 
अगवान्‌के वाहन वृषभराजओों आगे कर तथा और भी 
अनेकों पार्षद और यश्षोंको साथ ले बढ़ तेजीसे 
निर्भयतापूर्वक उनके पीछे हो लिये ॥ ४ ॥ उह सतीको 
बैलपर सकार करा दिया तथा मैनापक्षी, गेंद, दर्पण और 
कमल आदि खेलकी सामग्री, भेत छतर, चवर और माला 
आदि राजचिह तथा दुन्दुभि, शङ्कु और बांसुरी आदि 
गानै-बजानेके सामानोसे सुसज्जित हो वे उनके साथ 
चल दिये॥ ५॥ 

तदन्त सती अपने समस्त सेवकॉके साथ दक्षकी 
चज्ञशालामें पहुँच । वहाँ यदध्वनि करते हुए आणे 
पसर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊँचे कौन बले; 
सब ओर ब्रहि और देवता विराजमान ये तथा जहाँ-तहाँ 
मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाम और चरके पत्र रखे हुए. 
थे ॥ ६॥ वहाँ पहुँचनेपर पताके व सतीकी अवहेलना 
हुई, यह देख यक्ता दषे भयसे सतीको माता और 
जहनोके सिवा किसी भी मुले उनका कुछ भी 
आदः-सल्कार नहीं किया। अवश्य ही उनको माता और 
जिने बहुत प्रसन्न हुई और परेसे गदगद होकर उन्होंने 
सतीजीको आदप्पू्वक गले लगाया॥७॥ किन्तु 
सतीजीने पितासे अपमानित होनेके कारण, बहिनोके 
कुशल-प्रश्सहि प्रेमपूर्ण वार्तालाप तथा माता और 
मौसियोंके सम्पानपूर्वक दिये हुए उपहार और सुन्दर 
आसनादिकों स्वीकार नहीं किया॥ ८॥ 

सर्वलोकेश्वरी देवी सतीका यज्मप्डपयें तो अनादर 


हुआ हो था, उन्होंने यह भी देखा कि उस यते भगवान्‌ 
रङ लिये कोई भाग नह दिया गया है और पिता दक्ष 
उसका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्‍हें बहुत क्रेष 
हआ; ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोषसे सम्पूर्ण 
लोको भस्म कर देगी॥९॥ दक्षकों कर्मपाकि 
अध्याससे बहुत घमंड हो गया था। उसे शिवजीसे प 
करत देख जब सतीके साथ आये हुए भूत उसे मालेको 
तैयार हुए, तो देवी सतीने उन्हें अपने तेजसे रोक दिया 
और सब लोगोंको सुनकर पिताकी निन्दा करे हुए 
ऋषसे लड़खड़ाती हुई वाणीमें कहा ॥ १० ॥ 

देवी सलीने कहा--पिाजी! भगवान्‌ शङ्करे 
बड़ा तो संसारे कोई भी नहीं है। वे तो सभी 
देहघारियोंके प्रिय आता हैं। उनका न कोई पिय है, न 
अभ्य, आतएव उनका किसी भी प्रणस र नही है। वे 


किन्तु कोई साधुपुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग--दोष 
तो अलग रही--दूसरेकि थोड़ेसे गुणको 
रूपमे देखना चाहते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ ह । खेद 
आपने ऐसे 


है 
किया॥ १२॥ 


जो दुष्ट मनुष्य इस शवरूप जडशरीएको 
है, 


दा करें तो यह कोई आश्षर्यकी बात नहीं 
तो उनकी इस चेष्टपर कोई ध्यान 
परु उनके चरणोकी धूलि उनके इस 
सहकर उनका तेज न्ट कर देती है। अतः 
मुकी निनदा-जैसा जप्य कार्य उन दष रोको 
ही शोभा देता है॥१३॥ जिनका 'शिव' यह दो 
अका नाम प्रसहुचश एक बार भी मुखसे निकल 
जेप मुष्के समस्त पापोंको तत्काल न्ट कर देता है 
और जिनकी आज्ञाका कोई भी उल्लङकन नहीं कर सकता, 
अहो ! उन्हीं पिरति मङ्घलमय भगवान्‌ शूरसे आप 
देव करते है! अवय हो आप अमङ्गलस्य हैं॥ १४॥ 
अहे! महापुसुषोके सन-मधुकर ब्रहमनन्दमव रसका 
न कसको इच्छाले जिनके चरणकमलोंका निरत 
सेवन किया करे हैं और जिनके चरणारविन्द सकाम 


नहीँ देते, 


४] ~ 
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'फुसवोंको उनके अभीष्ट भोग भी देते हैं, उप निलु 
भगवान्‌ शिवसे आप बैर करते हैं? ॥ १५8 

ये केवल नाममात्रके शिव हैं, उनका वेष 
अशिवरूप-अपकलरूप है; इस बालको आफके सिवा 
दूसरे कोई देवता सम्भवतः नहीं जानते; क्योंकि जो 
भगवान्‌ शिव श्मशानभूमिस्थ नरमुण्डोको माला, चिताकी 
भा और हयँ पहने, जटा बिखर, भूत-पिशाचोंके 
साथ उपशाने निवास करते है, उईके चरणोपससे गिरे 
हुए निर्मायको ब्रह्म आदि देवता अपने सिर्पर घारण 
करते है॥ १६॥ यदि धर्ममर्यादाकी रक्षा 
करनेवाले अपने पूजनीय स्वामीकी मिना करें तो अपने 
उसे दण्ड देनेकी शक्ति न होनेपर कान बंद करके वहांसि 
चला जाय और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस 
अकवाद करनेवाली अमङ्गलरूप दुष्ट जिड़ाको काट 
झले। इस पापको रोकनेके लिये स्ये अपने प्राणतक दे 
दे, यही धर्म है॥ १७ ॥ आप भगवान्‌ नीलकण्ठकी कदा 
करवले हैं, इसलिये आपसे उत्पन्न हुए इस शरीरको 
अब पै नहीं रख सकती; यदि भूलसे कोई नदित वसतु 
खा ली जाय, तो उसे वमन करके निकाल देनेसे ही 
मतुष्यकी शुद्धि बतायी जाती है॥ १८॥ जो महामुनि 
निल्तर अपने खरूपमे ही रमण काते हैं, उनको युद्ध 
सर्वथा ेदके विधििषेधयय वाक्योका अनुसरण रही 
करती जिस प्रकार देवता और मनुष्यो गठियें भेद 
रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अझानीको स्थिति भी 
एक-सी नही होती। इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह 
अपने ह धर्मम स्थित रहते हुए भी दसरे मार्मकी 
हिद न करे॥ १९ ॥ प्रवृत्ति (यज्ञ्यागादि) और निवि 
(शम-दमादि)-रूप दोनों ही प्रकारके कर्म ठीक है। 
बरे उनके अलग-अलग रागी और विराणी दो प्रकरे 
अधिकारी बताये गये हैं। परस्पर विशेधी होनेके करण 
उक्त दोनों काके कमका एक साथ एक ही पुरुषके र 
आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान्‌ शङ तो पसह 
परमात्मा हैं, उन्हें इन दोनॉमेंसे किसी भी प्रकारका कर्म 
केकी आवश्यकता नहीं है ॥ २०॥ 

पिताजी ! हमारा ऐक्य अव्यक्त है, आसानी 
महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह 
ऐक्य नहीं है और यजञशालाओें यज्ते तपत होकर 


आगपोषण करनेवाले कर्मठलोग उसकी प्रशंसा भी नहीं 
करते ॥ २९ ॥ आप भगवान्‌ शहरका अपराध कलेवाले 
है। अतः आपके शरसे उत्पन्न इस निनीय देहको 
रखकर मुझे क्या करना है। आप-ैसे दुर्जने सम्य 
हेेके कारण मुझे लज आती है। जो महापुर्पोका 
अपराध करता है, उससे होनेवाले जन्मको भी भिक्कार 
हे॥ २२॥ जिस समय भगवान्‌ शिव आपके साथ मेश 
सम्ब दिखलाते हुए मुने हैंसोमें 'दाकषायणों 
(दक्षु) के नामस पुकरेंगे, उस समय हेँसीको 
भूलकर मुझे बड़ी हो लजा और खेद होगा। इसलिये 
उसके पहले ही मै आपके अङगसे उम्र इस शवतुल्य 
रेको सयग दूँगी॥ २३॥ 

ऑफैयजी कहते है-कामादि ातुओको 
जोतनेवले विदुरजी ! उस यजञमण्डपमे दक्षसे इस प्रकार 
कड देव सती घौन होकर उतर दशमे भूमिप बैठ गयीं। 


क्रस भुकुटियोंके बौचमें ले गयों॥२५॥ इस 
लर, जिस शरीरको महापुरुषोके भी पूजनीय भगवान्‌ 
रङ कई बार बढ़े आदे अपनी गोदमें बैठाया था, 
दकष कुपित होकर उसे त्यागनेको इच्छासे महमिन 
सीने अपने समू अङ्गे वायु और अशनिकी धारणा 
को ॥२६॥ अपने पति जगदगुरु भगवान्‌ शङ्के 
चरण-कमल-मकस्दका चिन्तन के-के स्तन 
सब ध्यान भुला दिये; उन्हें उन चरणोके अतिरत 
कुछ भी दिखायी न दिया। इससे ये सर्वथा निदो, 
अर्थात्‌ मैं दक्षकतया हूँ--ऐसे अभिमानसे भी मुक्त हो 
गयीं और उनका शरीर तुरंत हौ योगासनिसे 
जल उठा॥ २७॥ 

उस समय वहाँ आये हुए देवता आदिने जब सतीका 
देहल्यागरूप यह महान्‌ आश्र्यमय चरित्र देखा, तय वे 
सभी हाहाकार करने लगे और बह भवङूर कोलाहल 


इब 
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आकाशमें एवं पृथ्वीतलपर सभी जगह फैल गया। 
सब ओर यही सुनायी देता था--हाव! दके 
यवहारे कुषित होकर देवाधिदेव महादेवकी प्रिया 
सतीने प्राण त्याग दिये ! ॥ २८॥ देखो, सारे चरचर 
जीव इस दक्ष्रजापतिकी हो सन्तान हैं; फिर भो 
इसने कैसी भार दुष्टा कौ है! इसको पुत्र 
शुद्धहदया सती सदा ही मान पाेके योग्य थी, 
किन्तु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने 
प्ण त्याग दिये॥ २९ ॥ वलयम यह बड़ा हो असि 
और क्राहमणद्रोही है। अब इसकी संसारम बडी अफ्कोर्ति 
होगी । जब इसकी पुत्री सती इसॉके अपराधसे प्राणत्याग 
करनेको तैयार हुई, तब भी इस शक्रखोहोने उसे 
रोकातक नहीं !' ॥ ३० ॥ 


जिस समव सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय 
शिवजीके पार्षद सतोका यह अद्भुत प्राणत्याग देख, 
अख्न-शत् लेकर दक्षको मालेके लिये उठ खड़े 
हुए ॥ ३१॥ उनके आक्रमणका येग देखकर भगवान्‌ 
भूमे यहम विन्न डालनेवालोका नाश कसेके लिये 
अपहे रक्ष" `" इत्यादि मनका उच्चारण करते 
हुए दक्षिणाम्निमें आहुति दी ॥ ३२॥ अध्वर्यु भूणुने ज्यों 
हो आहति छोड़ी कि यहकुण्डसे ऋषु' नामके हजाएं 
तेजस्वी देवता प्रकट हो गये। इन्होंने अपनी तपस्याके 
अधावसे चन्द्रलोक प्राप्त किया धा॥३३॥ उन 
हेज देवताओंने जलती हुई, लकड़ियोसे 
आक्रमण किया, तो समस्त गुहाक और प्रमधगण 
इ-उघर भाग गये॥ ३४॥ 


+++ 


पाँचवाँ अध्याय 
बीरधद्रकृत दक्षयज्ञविध्वंस और दक्षवघ 

अ्रीफरेयजी कहते है--महादेजीने जब देवर्षि तू येर अंश है, इसलिये मेरे पर्दॉका अधिनायक 
जारदके मुखसे सुमा कि आपने पिता दक्षसे अपमानित यनकर तू तुरत हो जा और दक्ष तथा उसके यज्ञको नष्ट 

होनेके कारण देवी सतीने प्राण त्याग दिये है और उसकी कर दे'॥ ४॥ 
यज्ञवेदीसे प्रकट हुए ऋभुओे उनके पार्षदोंकी सेनाको पबे विदुरजी ! जब देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्के 
मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बढ़ा ही ध धमे भरकर ऐसी आज्ञा दी, तय वीरभद्र उनकी 
हुआ॥ १॥ उन्होंने उम्र रूप धारण कर क्रोधके परिक्रमा करके चलनेको तैयार हो गये। उस समय उन्हें 
रे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ लौ--जओो ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेगका सामना करनेवाला 
बिजली और आगकी लपटके समान दीप्त हो रही संसारमें कोई नहीं है और मैं बड़े-से-बढ़े जीरका भी वेग 
शी--और सहसा खड़े होकर बड़े गम्पौर अड्ृहासके सहन कर सकता हूँ॥ ५ ॥ वे भयडूर सिंहनाद करते हुए 


साथ उसे पृथ्वौपर पटक दिया॥ २॥ उससे तुत हो 
एक बड़ा भारी लंबा-चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। 
उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्गको स्पर्श 
कर रहा था। उसके हजार भुजाएँ थीं। मेपके समान 
स्यामवर्ण था, सर्वके समान जलते हुए ठन नेत्र 
थे, विकराल दाढ़ें थीं और अग्निको ज्वालाओकि 
समन लाल-लाल जटाएँ थीं। उसके गले नडे 
माला थी और हाथोंमें तरह-तरहके असू-राख 
थे॥ ३॥ जब उससे हाथ जोड़कर पूछा, 'भगवन्‌ ! मै 
ज्या कू?" तो भगवान्‌ भूतगायने कहा-- र स्र! 


एक अति करल व्रिशूल हाथमे लेकर दक्षक 
अज्ञमष्डपकी ओर टौड़े। उनका त्रिशूल संसारसंहारक 
मुका भी संहर करनेमें समर्थ था। भगवान्‌ सरके 
और भी बहुत-से सेवक गर्जना काले हुए उनके पीछे 
हो लिये। उस समय चोरटे पे ृपुणदि आभूषण 
झलन-झनन बजते जाते थे॥ ६॥ 

इधर यहशालायें बैठे हुए ऋत्विज, यजमान, 
सदस्य तथा अन्य हाण और ब्रह्मणियोने जब उत्तर 
दिशाको ओर धूल उडतो देखी, तब ये सोचने 
लगे--'अ, यह अधेरा-सा कैसे होता आ रहा है? 
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५] 
उह धूल कहास छा गवी ?॥७॥ इस समय न तो दिक, किनि यजमानगृह और पाकशालाको 
आधी ही चल रही है और न कहीं लुटेरे हो सुने जते तहस-नहस कर डाला ॥ १४ ॥ किह यहे पात्र फोड़ 
है; क्योकि अपराधियोंकों कठोर दण्ड देनेवाला राजा दिये, कहने अस्नियोंको बुझा दिया, किह 
प्राचीनहिं अभी जीवित है। अभी गौओके आनेका वहकुण्डोमें पेशाब कर दिया और किनहीनि वेदीकी 


समय भी नहीं हुआ है ! फिर यह घूल कहाँसे आवी ? 
क्या इसी समय संसाएका प्रलय तो नही होनेवाला 
है?' ॥८॥ तब दक्षपत्री प्रसूति एवं अन्य स्योने 
व्याकुल होकर कहा--प्रजापति दक्षे अपनी सारी 
कन्याओंकि सामने बेचारी निरपशाधा सतीका लिला 
किया था; मालूम होता है यह उसी पापका फल है॥ ९॥ 
(अथवा हो न हो यह संहास्मूर्ति भगवान्‌ रूदरके 
अनादरका ही परिणाम है।) प्रलयकाल उपस्थित होनेपर 
जिस समय ये अपने जटाजूटकों बिलेस्कर तथा 
शासे सुसज्जित अपनी भुजाओंको ध्वजाओंके 
समान फैलाकर तण्डव नतय कराते है, उस समय उनके 
प्िशूलके फलोसे दिणज बिध जाते हैं तथा उनके 
जगर्ज समान भयङूर भासे दिशाएँ वदी हो 
जाती हैं॥ १० ॥ उस समय उनका तेज असा होता है, 
वे अपनी भी कसक कारण बड़े दरधय जान पढ़ते 


सौमाके स्क तोड़ डाला ॥ १५ ॥ कोई-कोई मुनियोंको 
हेग करो लगे, कोई खियोंको हएने-धमकाने लगे 
और किन अपने पास होकर भागते हुए देवताओंको 
पकङ़ लिया ॥ १६॥ घणिमानने भृगु ऋषिकों बाँध 
लिया, वीरभद्रे प्रजापति दक्षको कैद कर लिया 
तथा चण्डौशने पूषाको और नन्दी भगदेवताको 
पक लिया ॥ १७॥ 

भगवान्‌ शङकरके पार्षदोंकी यह भयङ्कर लीला 
देखकर तथा उनके कंकड़-पत्थरोंकी मारे बहुत तंग 
आकर वहाँ जितने कलि, सदस्य और देवतालोग भे, 
सब-के-सब जहां-तहाँ भाग गये ॥ १८ ॥ भृगुजी हाथमे 
सुका लिये हवन कर रहे थे। बीरभदने इनको दाद़ी-मैछ 
नोच लीं; क्योंकि इन्होंने प्रजापतियोंकी सभाम मछ ऐटते 
हुए महदेकीका उपहास किया था॥ १९॥ उन्होंने 
कोषमें भरकर भणदेवताकों पृथ्वौपर पटक दिया और 


है और उनकी विकराल दाद़ोंसे तारगण असय हो उनको आँखें निकाल लॉ; क्योंकि जब दक्ष देवसभामें 
जाते हैं उन धे भरे हुए भगवान्‌ हरक बार-बार ओमहादेवजीक बु-भला कहते हुए शाप दे रहे थे, उस 
कृपित कसलेाला पुरुष साक्षात्‌ विधाता ही क्यों न समय झे दकषको सन देकर उकसाया था॥ २०॥ 
हो--क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है? ॥११॥ इसके पक्षात्‌ जैसे अनिएदके विवाहके समय 

जो लोग महात्मा दकषके ये बैठे थे, वे भयके बलरामजीने कॉलेजनराजके दाँत उखा थे, उसी प्रकार 
कारण एक-दूसरेकी ओर कत दृष्टि निहारते हुए ऐसे उने पे दाँत होड़ दिये; क्योंकि जब दषे 
हो तरह-तरहकी बातें कर रहे थे कि इमं ही आकारा महादेवजी गालियाँ दी थीं, उस समय ये दाँत दिखाकर 
और पृथ्वोयें सब ओर सहर भूर उत्पात होने हसे थे ॥२९॥ फिर वे दक्षकी छतीप बैठकर एक तेज 
लगे॥ १२॥ विदुस्जी ! इसी समय दौड़कर आये हुए तलवास्से उसका सिर काटने लगे, परु बहुत प्रयत्न 
खसेयकोने उस महान्‌ यह्मण्डपको सब ओहसे घर केर भी ये उस समय उसे भसे अलग न कर 
लिया। वे सब तरह-तरहके अख- लिये हुए थे। सके ॥२२॥ जब किसी थी प्रकारके अख्-शखोंसे 
उनमें कोई बने, कोई भूरे रे, कोई पोले और कोई दक्षो त्वचा नहीं करी, तब चरको बढ़ा आश्चर्य 
मागणे समान पेट और मुखवाले थे॥ १३ ॥ उनमेंसे हुआ और वे बहुत देरतक विचार करते रहे ॥ २३॥ तब 
(किन रंशा (यज्ञशालाके पूर्व और पिके खंभोके उन्होने यजञमष्डपमें यज्षपशुओंको जिस प्रकार माण जाता 
बीचमें आड़े रखे हुए डंडे) को तोड़ डाला, किने था, उसे देखकर उसी प्रकार दूय उस यजमान पशुका 


चज्ञशालाके पश्चिमकी ओर स्थित पत्नोशालाकों नष्ट कर 
दिया, किन्होंने यज्ञशालाके सामनेका सभामष्डप और 
मण्डपके आगे उत्तस्की ओर स्थित आम्नोध्शालाको लोड 


हिर घड़से अलग कर दिया॥ २४ ॥ यह देखकर भूत, 
अत और पिशाचादि तो उके इस कर्मकी प्रशंसा करते 
हुए 'वाह-बाह' कसे लगे और दक्षके दलवालोे 
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हाहाकार मच गया॥२५॥ वीरभाले अत्नत कुपित 
होकर दशके सरको यकी दक्षिणे डाल दिया और 


उस यझशालायें आग लगाकर यज्ञको विध्वंस करके 
वे कैलासपर्वतको लौट गये ॥ २६॥ 


छठा अध्याय 
ब्रह्मादि देवताओंका केलास जाकर श्रीमहादेवजीको भनाना 


श्रीपैत्रेयजी कहते है-विदुरजी ! इस प्रकार जब 
रे सेवकोम समस्त देवताओंको हर दिया और उनके 
सम्पूरणं अङगःप्रत्य्ग भूत-प्रतोके त्रिशूल, पिश, खइग, 
'गदा, परिष और मुद्गर आदि आयुधोंसे छित्र-भिन्न हो गये 
तब ये लिज और सदस्योके सहित बहुत ह डकर 
बह्जीके पास पहुँचे और प्रणाम करके उन्हें सात वत्ता 
कह सुनाया ॥ १-२ ॥ भगवान ब्रह्मजो और सर्वाम 
नाण पहलेसे हो इस भावी उत्पातको जानते थे, 
सीसे वे दकष यशे नहीं गये थे ॥ ३ ॥ अब देवताओंके 
मुखसे वह सारी यात सुनकर उह कह, देवताओं ! 
द समर्थ जलौ पुसे कोई दोष थी बन जाय, तो भौ 
उसके बदलेमें अपराध कसाल मुष्का भला नही हो 
सकता ॥ ४ ॥ फिर तुमलोगोम तो यजे भगवान्‌ रका 
आण भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है। 
पर्नु शङ बहुत शीघ्र प्रसन्न होनेवाले हैं, इसलिये 
तुमलोग शुद्ध हदयसे उनके पैर पकड़कर उ्हे प्सत्न 
करो--उनसे क्षमा मागो॥ ५॥ दक्षके दुर्वचनसूपी 
याणोसे उनका हदय तो पहलेसे ही बिष रहा था, उसपर 
उनकी प्रिया सतीजीका वियोग हो गया। इसलिये यदि 
तुमलोग चाहते हो कि बह यज्ञ फिरसे आरम होकर पूर्ण 
हो, तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपताधोके लिये 
क्षा साँगो। नही तो, उनके कुपित होनेपर लोकालोके 
सहित इन समस्त लोकोंका भी बचना असम्भव है॥ ६ # 
भगवान्‌ रुर परम ख्व हैं, उनके तत्व और 
शक्ति-सामर्ध्यको न तो कोई ऋषि -सुनि, देवता और यह- 
रूप देवज इन्द्र ही जानते है और न य मैं हो जानता 
ह फिर दूसरी तो बात ही कया है। ऐसी अवस्थाम उ 
शतत कसेका उपाय कौन कर सकता हैं! #७॥ 

देवताओसे इस प्रकार कहकर बरहनी उनको, 
प्रजापतियोंको और पितरोको साथ ले आफ लोकसे 


'र्वतम्रे्ठ कैलासको गये, जो भगवान्‌ रङ्कका प्रिय धाम 
है॥ ८॥ उस कैलासपर ओषधि, तप, मन तथा योग 
आदि उपायोंसे सिको प्रात हुए और जने ह सिद्ध 
दवता लय निवास के है; कि, गर्व और अपसद 
सदा वहाँ बने रहते है ॥ ९ ॥ उसके मणिमय शिखर है, जो 
जना परका घातुओसे रंग-बिेग्रतीत होते है। उसपर 
अनेक प्रकारके वृक्ष, लता और गुल्पादि खाये हए है, जिने 
झुंड-के-झुंड जंगली पशु विचरे रहते है॥ १०॥ वहाँ 
पिल जलके अनेको इरे बहते है और बहुत-सी गहरी 
कत्दण और ऊँचे शिखरोके कारण वह पर्वत अपने 
पियतमोके साथ विहार करती हुई सिद्धपत्रयोका 
ऋदा-स्थल बना हुआ है ॥ ११ ॥ वह सब ओर पोरोकि 
रोए, मदा भरम गुंजार, कोयलॉकी कुह-कुहट ध्यान 
तथा अन्यान्य पक्षियोंके कलरबसे गज रहा है॥ १२॥ 
उसके कल्पवृक्ष अपनी कैली-ऊँची डालियोंको हिला- 
हिलाकर मानो पक्षियों बुलाते रहते हैं। तथा हाथियोकि 
चलमे-फिसलेके कारण वह कैलास खये चलता हुआ-सा 
और झस्नोंकी कलकल-ध्वनिसे बातचीत करता हुआ-सा 
जान पढ़ता है ॥ १३॥ 

मन्दार, पारिजात, सरल, तमाल, शाल, ताइ, 
कदर, असन और अरजके यकस वह पवत बड़ा ही 
सुहावना जान पड़ता है॥ १४॥ आम, कदम्ब, नीप, नाग, 
पुग, चमा, गुलाब, अशोक, मौलसिरी, न्द, कुरबक, 
सुनहरे शतपत्र कमल, इलायची और मालतीकी मनोहर 
लाए तथा कुब्नक, मोग और माथीकी बेलें भी उसकी 
जोषा बढ़ाती हैं॥ १५-१६ ॥ कटहल, गूलर, पीपल, 
पाकर, बड़, गूगल, घोजवृक्ष, ओषधि जातके पेड़ (केले 
आदि, जे फल आनेके बाद काट दिये जाते है, सुप, 
राजपुण, जामुन, खजूर, आमडा, आम, पियाल, महुआ 
और लिसौड़ा आदि विभिन्न प्रकारके वृक्षों तथा पोले 
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और ठोस बाँसके झुरमुटोंसे वह पर्वत यडा हो मनोहर 
मालूम होता है॥ १७--१८॥ उसके सरोवरोमे कुमुद, 
उत्पल, कलहार और शतपत्र आदि अनेक जातिके कमल 
खिले रहते हैं। उनको शोभसे मुच होकर कलस्ब करते 
हुए झुंड-के-झुंड पक्षियोसे वह बड़ा हो भला लगता 
है॥ १६॥ वहाँ जहाँ-तहाँ हरन, वानर, सूअर, सिंह, 
छ, सही, नीलगाय, शरभ, बाघ, कष्णमृग, पैसे. 
कर्णा, एकापद, अश्वमुख, भे़िये और कसूत-मग 
भूमते रहते हैं तथा वहाकि सरोचरोंके ठट केलोकी 
पदक्तियोसे घिरे होनेके कारण बड़ी शोभा पाते है। उसके 
चारों ओर नदा नामकी नदी बहती है, जिसका पवि जल 
देवी सतीके खान करसे और भी पवित्र एवं सुगत हो 
गया है। भगवान्‌ भूतनाधके निवासस्थान उस 
'कैलासपर्वतकी ऐसी रमणीयता देखकर देवताओंको बढ़ा 
आश्चर्य हुआ॥ २०--२२॥ 

वा उनमे अलका मामकी एक सुख्य पुती और 
सौगब्धिक वन देखा, जिसमें सर्वज् सुगन्ध फैलानेबाले 
सौगन्धिक नामके कमल खिले हुए थे॥२३॥ उस 
नरके बाहरकी ओर नदा और अलकनन्दा जमी दो 
नदियाँ है; ये तीर्थपाद रहरको चरण-रजके संयोगसे 
अत्त पवित्र हो गयी हैं ॥ २४ ॥ विदुसजी ! उन नदियोमे 
रतिविलाससे थकी हुई देवगन अपने-अपने 
तिवासस्थानसे आकर जलक्रीडा करती है और उसमें 
अवेशकर अपने प्ियतमोपर जल उलीचती है॥ २५॥ 
खनके समय उनका तुरंतका लगाया हुआ 
भुल जानेसे जल पीला हो जाता है। उस 
जलको हाथी प्यास न होनेपर भी गे लोभसे य पीते 
और अपनी हथिनियोंकों पिलाते है॥ २६॥ 

अलकापुरीपर चांद, सोने और बहुमूल्य मणिके 
सैकड़ों विमान छाये हुए थे, जिनमें अनेकों यकषपत्रयाँ 
निवास करती थीं। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली 
और बादलोंसे छाये हुए आकाशके समान जान पडी 
थी ॥ २७ ॥ यक्षराज कुरी सजधानो उस अलकापुरोको 
पीछे छोड़कर देवगण सौगन्धिक वनमें आये। वह वन 


इा-बि फल, फूल और पचवले अनेकों कतके 
सुशोभित था॥ २८ ॥ उसमें कोकिल आदि पक्षिया 
कलव और भाका गुंजार हो रहा था तथा शजहंसोके 
परिय कमलकुसुमोंसे सुशोधित अनेकों सरोवर 
बे ॥ २९ ॥ वह वन जंगली हथियोंके शीरकी राइ 
लगने पिसे हुए हश्व्दन वृक्षका स्पर्श करके 
चलनेवाली सुगन्धित वायुके द्वारा यक्षपत्रियोके मनको 
विशेषरूपसे मचे डालता था॥३०॥ बावलियोंकी 
सौढियाँ वैरयणिको बनी हुई थीं। उनमें वहुत-से कमल 
खिले रहते थे हां अनेकों किमु जी बहलानेके लिये 
आये हुए थे। इस प्रकार उस वनकी शोभा निहारते जब 
देवगण कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें पास ही एक वटवू 
दिखलावी दिया ॥ ३१॥ 

वह वृक्ष सौ योजन ऊँचा था तथा उसकी शाखाएँ 
'पचहततर योजनतक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा 
अविचल छाया बन रहती थी, इसलिये घामका क कभी 
नह होता था; तथा उसमें कोई पोसला भी न था॥ ३२॥ 
उस महायोगमय और ममशुओके आश्रयभूत कषे नीचे 
देवताओंनि भगवान्‌ शङ्को विराजमान देखा । थे साक्षात्‌ 
उषहीन कालके समान जान पड़ते थे ॥ ३३ ॥ भगवान्‌ 
भूतगाथका रङ्ग बढ़ा हो शानत था। सनाद शात 
सिद्णण और सखा--यक्ष-रा्सोके स्वी कुबे उनकी 
सेवा कर गे थे ॥ ३४ ॥ जगति महादेवजी सारे ससे 
सहदू हैं, खेहवश सबका कल्याण केवले है; ये 
लोकहिके लिये ही उपासना, चित्तकी एकाग्रता और 
समाधि आदि साधनका आचरण करते रहते हैं॥ ३५॥ 
सम््याकालीन मेघकी-सौ कानिवाले शीरप ये 
'तपरवियोके अभीष्ट चिह--धस्प, दण्ड, जया और मगच 
एवं मस्तकपर चद्रकला धारण किये हुए थे॥ ३६॥ ये 
एक कुशासनपर बैठे थे और अनेकों साधु श्रोताओंकि 
चये रमक पूछनेसे सनातन आका उपदेश कर. 
रहे थे ॥ ३७ ॥ उनका बाय चएण दायी जापर रखा था। 
जे बय हाथ बायेंचुटनेपर रखे, कलाई सरकी माल 
डाले तर्कमुद्रासे* विराजमान थे॥ ३८॥ वे योगप 


ज ते अगे ज आय लेको आतम स केला से जो बच सद हेत है. उ गमु बो है। का 


कम समा भे है। 
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(काठकी बनी हुई टेकनी)का सहारा लिये एकाग्र वतसे 
ब्हन्दका अनुभव कर रहे थे। लोकपालोके सहित 
समस्त मुनियोने मननशीलोमे सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ शङूसको 
हाथ जोड़कर प्रणाम किया ॥ ३९ ॥ यद्यपि समस्त देवता 
और हैत्योंके अधिपति भी श्रीमहादेवजीके चाणकमलोकी 
दा करते हैं, तथापि वे श्र्राजीको अपने स्थानपर 
आया देख तुरत खड़े हो गये और जैसे वामनावतार 
'परमपुज्य विष्णुभगवान्‌ कश्यपजौकी क्‍दना करते हैं, 
उसी प्रकार सिर झुकाकर उ प्रणाम किया ॥ ४० ॥ इसी 
प्रकार शद्भूसजीके चारों ओर जो महर्षियोंसहित अन्यान्य 
सिद्धगण यैठे थे, उन्होंने भी अहाजीको प्रणाम किया। 
सबके नमस्कार कर चुकनेपर ब्रह्मजोने चनरमौलि 
गवा, जो अबतक प्रणामकी मुम हो खड़े थे, 
हसत हए कहा ॥ ४९॥ 

र्जे कहा--देव ! गै जानता हैं, आप 
सूरण जतके खाम है; क्योंकि विकी योनि शक्ति 
(कृति) और उसके बीज शिव (पुरुष)-से परे जो 
एकरस परबह है, वह आप हौ है॥ ४२॥ भगवन्‌ । 
आप मकड़ौके समान हो अपने स्वरूपभूत शिव-शक्तिके 
रूपे क्रीडा करते हुए लीलासे ही संसारकी रचना, पालन 
और संहार करते रहते हैं ॥ ४३ ॥ आपने ही धर्म और 
अर्थकी प्राप्ति करनेवाले वेदकी क्के लिये दक्षको 
तिमित बनाकर यज्ञको प्रकट किया है। आपको हो बाँच 
हुई ये वर्णश्रमकी मर्यााए है, जिनका नियमनिठ ब्राह्मण 
द्वक पालन काते है॥ ४४॥ मङ्गलमय मेव ! 
आप शुभ कर्म कललेवालॉकों खर्गलोक अथवा मोक्षपद 
प्रदान करते हैं तथा पापकर्म कालेबालोको घोर नसम 
डालते है। फिर भी किसी-किसी व्यक्तिके लिये इन 
कर्मोका फल उलटा कैसे हो जाता है? ॥ ४५॥ 

जो महानुभाव आपके चरणोमें अपनेको समर्पित कर 
देते है, जो समस्त प्राणियोमे आपकी हो झाको करते है 
और सम जीवोको अभेटदृ्टिसे आतम ही देखते हैं. 


ये पशुओकि समान प्रायः क्रोधके अधीन नहीं 
होते # ४६ ॥ जो लोग भद्ध होनेके कारण कमपि ही 
आसक्त हैं, जिनकी नोयत अच्छी नहीं है, दूसरोंकी उन्नति 
देखकर जिनका चित्त रात-दिन कुढ़ा करता है.और जो 
मर्मभेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनोे दूसरोका चित दुखाया 
कले है, आप-जैसे महापुलुषोंके लिये उन्हें भी मारना 
उचित नही है; क्योंकि वे बेचारे तो विधाताके ही मारे हुए 
है ॥ ४७ ॥ देवदेव ! भगवान्‌ कमलनाभकी प्रबल मायासे 
मोहि हो जानेके कारण यद किसी पुरुषकी कभी किसी 
सथानम भदबुदि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने 
'परदुःखकातर स्वभावके कारण उसपर कृपा ही करते हैं; 
दैववरा जो कुछ हो जाता है, वे उसे रोकेका प्रयत 
जहाँ करते॥ ४८ ॥ 

अभो ! आप सर्वज्ञ हैं, परम पुरुष भगवान्‌की दुस्तर 
मायाने आपकी का स्पर्श भी नहीं किया है। अतः 
सिल्क विन उसके वशत होकर करमा आसः हो 
रहा है, उनके द्वात अपराध बन जाय, तो भी उनपर 
आपको कृपा हौ कानी चाहिये॥ ४९॥ भगवन्‌! आप 


नही दिया। इसीसे यह आपके द्वार विध्वस्‍त हुआ । अब 
आप इस अपूर्ण यका पुनरुदार केको कृपा 
करें ॥ ५० ॥ प्रभो! ऐसा कौजिये, जिससे यजमान दक्ष 
फिर जी उठे, भगदेवताको नेत्र मिल जायै, भृगुजीके 
दादी-मैँछ आ जाये और पूषाके पहलेके ही समान दाँत 
निकल, आयें॥५१॥ सदेव! अस-श और 
पयो चोछरसे जिन देवता और आत्विणोके 
अद्ड-प्रत्यक् चावल हो गये है, आपकी कृपासे वे फिर 
डक हो जायें ॥ ५२ ॥ यज्ञ सम्पूर्ण होनेपर जो कुछ शेष 
रहे, वह सब आपका भाग होगा। यज्ञविध्वेसक ! आज 
यह यह आपके हो भागसे पूर्ण हो॥ ५३॥ 


अऽ] * चतुर्थ स्कन्व * ३०१ 
सातवाँ अध्याय 
दक्षयज्ञकी पूर्ति 
अ्रीमैत्रेयजी कहते है--महा्रहो विदुरजी ! आवेगको रेककर विशुद्धभावसे भगवान्‌ शिवकी स्तुति 
अहयाजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ शङ्कसे करनी आरम्भ को ॥ १२॥ 


प्रस्रतापूर्वक हसत हुए कहा--सुनिये ॥ १॥ 

श्रीमहादेवजीने कहा-- प्रजापते ! भगवान्‌ 
माये मोहित हुए दक्ष-जैसे नासमझोंके अपराधकी न तो 
मै चर्चा करता हूँ और न याद ही । मैंने तो केवल सावधान 
केके लिये ही उन्हे थोड़ा-सा दण्ड दे दिया॥२॥ 
दक्षप्रजापतिका सिर जल गया है, इसलिये उनके बकरेका 
सिर लगा दिया जाय; भगदेव मितरदेवताके नेज्रोंसे आपना 
यज्ञभाग देखें ॥ ३ ॥ पप पिसा हुआ अत खानेवाले है, 
चे उसे यजमानके दासे भक्षण करें तथा अनय सब 
देवताओंकि अङग भी सम्य हो जाये; क्योकि उन्होंने 
यजसे बचे हुए पदाथॉको मेश भाग निश्चित किया 
है॥४॥ अध्यर्यु आदि याशिकॉपेसे जिनकी भुजाएँ टूट 
गयी है, थे अश्वितीकुमारकी भुजाओंसे और जिनके हाथ 
नह हो गये है, वे पूषाके हाथोंसे काम को तथा भगे 
अकरेकी-सी दाढ़ी-पैछ हो जाय ॥ ५॥ 

पैरी कहते हैव व्र! तन भगवान्‌ 
जूके बचन सुनकर सब लोग प्रसत्र-चित्तसे "घन ! 
प्य!” कहने लगे॥६॥ फिर सभी देवता ओर 
ऋषियोंनि महादेवलीसे दशक यजशालामें पघासनेतय 
र्ना की और तब वे उह तथा ब्राको साथ लेकर 
वहाँ गये ॥ ७॥ वहाँ जैसा-जैसा भगवान्‌ शकूरने कहा था, 
उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्षकी घड़से यज्ञपशुक्त 
सिर जोड़ दिया ॥ ८ ॥ सिर जुड़ जानेपर रुद्र-देवकी दृष्टि 
पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागनेके समान जी उठे और 
अपने सामने भगवान्‌ शिवकों देखा॥९॥ दक्षा 
शङकूरणोहकी कालिमासे कलुषित हदय उनका दर्शन 
कसेसे शालीन सरोधरके समान सक्छ हो 
गया॥ १० ॥ उन्होंने महादेवजीकी स्तुति करनी चाहो, 
किन्तु अपनी मरी हुई बेटी सतीका स्पएण हो आने सेह 
और उत्कण्ठोके कारण उके त्रम आसू भर आये। 
उनके मुखसे शब्द न निकल सका ॥ १९ ॥ मसे विल, 
परम युद्धान अजापतिने जैसे-तेसे अपने हदवे 


दक्षे कहा--भगवन्‌ ! मे आपका अपराध किया 
था, किन्तु आपने उसके बदले मझे दडे डा शिक्षा 
देकर बड़ा हो अनुमह किया है। अहो ! आप और रहर 
लो आचाएह, मममाउके ब्राहणोंकी भी उपेक्षा कहां 
कस्ते--फिर हम-जैसे यजञ-्यागादि केवालोको क्यो 
अूलेंगे॥ १३ ॥ विधो ! आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले 
आह्यकतलवकी रक्षाके लिये अपने मखसे विद्या, तप और 
अतादिके घरण करनेवाले ब्राह्मणॉको उत्पन किया था। 
जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओंकी रक्षा करता है, उसी 
कार आप उन ब्राह्मणोंकी सब विपतिियोंसे रक्षा करते 
है॥ १४ ४ मै आपके तत्वको नहीं जानता था, इसोसे मैंने 
रो सामे आपको अपने वाग्बाणोंसे बेधा था। किलु 
आपने मेरे उस अपराधका कोई विचर नहीं किया। मैं तो 
_आप-जैसे पृण्यतम महानुभाजोका अपराध केके कारण 
नरकाद नीच लोके गिवाला था, पनु आपने अपनी 
करणापरी दृष्टिसे मुझे उबार लिया। अब भी आपको 
अस कोय मुझे कोई गुण हं है; बस, आप अपने 
ह उदारपणे मुझपर प्रसन्न हों॥ १५॥ 

यनी कहते है-- आशुतोष शङ्करे इस प्रकार 
अपना अपराध क्षमा कराकर दक्षे बरह्माजीके कहनेपर 
उपाध्याय, ऋलिज आदिकी सहायतासे यज्ञकार्य आत्म 
किया ॥ १६ ॥ तब रहम यज्ञ सम्पन्न केके यसे 
सदगण-सम्बन्धी भूत-पिशाचोंके संसर्गजनित दोषकी 
राने लिये तीन पात्र विष्णुभगवानके लिये तैयार 
किये हुए पुरोडाश नामक चरुका हवन किया ॥ १७॥ 
हिजो! उस हवो हाथमे लेकर खड़े हुए अध्वर्धक 
खथ यजमा दकष ज्यों हो विशुद्ध चते रहका 
ध्यात किया, सयं ही सहसा भगवान्‌ वहाँ प्रकट हो 
जये ॥ १८ ॥ हत एवं 'रघत्तर' नामक साम-स्तोत्र 
जिनके पेख हैं, उन गरुडजौके दा समीप लाये हुए 
गाने दसो दशाओं प्रकाशित करती हुई अपनी 
अङ्ािसे सब देवताओंका तेज इर लिया--उनके 
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सामने सबकी कान्ति फीकी पड़ गयी ॥ १९॥ उनका 
सयाम वर्ण था, कमण सुवर्णो करथो तथा पीतामबर 
सुशोभित थे। सिरप सके समान देदौष्यमान मुकुट वा, 
मुखकमल भौशेके समान मीली आलकावली और 
'कान्तिपय कुण्डले शोभायमान था, उनके सुवर्णमय 
आभूषणे विभूषित आठ भुजाएँ थो, जो भी रक्षके 
लिये सदा उत रहती है। आठों भुजाओमे वे शङ्क, प, 
चक, याण, घुष, गदा, खड्ग और ढाल लिये हुए थे 
तथा इन सब आयुधोके काण वे फूले हुए कनेरके कके 
समान जान पड़ते ये ॥ २० ॥ प्रभुके हृदयमें वतका 
चिह्न था और सुदर वनमाला सुशोभित थी। वे अपने 
उदार हास और लौलामय कटाक्षसे सो सासो 
आतदमाल कर रहे थे। पार्षदगण दोनों ओर राजहंसके 
समान सफेद पंखे और चवर डुला रहे थे। भगवास्‌के 
मस्तकपर चरमे समान शुभ्र छा शोभा दे 
रहा था॥२१॥ 
'पधोरे है--यह देखकर इत्र, बहा और 
महादेवजी आदि देवेहि समस्त देवता, ग्र और 
ऋषि आदिने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम 
किया ॥ २२॥ उनके तेजसे सबकी क्ति पैकी पढ़ 
गयी, जिड़ा लड़खड़ाने लगी, वे सब-के-सब सकपका 
गये और मस्तकपर अकलि बांधकर भगवान्‌के सामने 
खड़े हो गये ॥ २३ ॥ यद्यपि भगवानकी महिमातक ब्रह्म 
आदिकी मति भी नहीं पहुँच पाती, तो भी भक्तोपर कृपा 
कोके लिये दिव्यरूपमें प्रकट हुए औहरिकी वे 
अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार स्तुति करने लो॥ २४॥ 
सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पारे पूजाकी 
सामग्री ले ननद-सुनाद पार्दोसे घिरे हुए, प्रआपतियोके 
परम गुरू भगवान्‌ यजे पास गये और अति आदित 
हो विनीतभावसे हाथ जोड़कर प्रार्थना काले परके 
शरणापन हुए॥ २५॥ 

दक्षे कहा--भगवन्‌। अपने स्वरूपे आप 
युद्धिकी जाग्रदादि सम्पूर्ण अवस्थाओंसे रहित, राद. 
चिन्पय, भेदरहित, अतएव निर्भय है। आप मायाका 
लिएर करके ख्वतन्रकपसे विराजमान हैं; तथापि जब 
मायासे ही जव-भावको सवोकारकर उसी मायामे स्थित हो 
जाते है, तब अज्ञाी-से दीखने लगते है॥ र६॥ 


ऋत्विजोने कहा--उपाधिरहित प्रभो ! भगवान्‌ 
उके प्रधान अनुचर नदीककेशापके कारण हमारी बुद्ध 
केवल कर्मणे ही फैंसी हुई है, अतएव हम आपके 
को नहीं जानते। जिसके लिये 'इस कर्मका यही 
देवता है ऐसी व्यवस्था की गयी है--उस थर्मप्रवृ्तिक 
अयोजक, वेदत्यौसे प्रतिपादित यज्ञको ही हम आपका 
सरूप समझते हैं॥ २७॥ 

सदसे कहा--जौवोको आश्रय देनेवाले प्रभो! 
जो अनेक प्रकारके वलेशके कारण अत्य दुर्गम है, 
जिसमें कालरूप भयडूर सर्प ताकमें बैठा हुआ है, 
उतदरूप अनेकों पढ़े है, दुर्जररूप जंगली जौवोका भय है. 
तथा शोकरूप दावानल धक रहा है--ऐसे, विश्राम- 
स्थलसे रहित संसारे जो अञ्जनी जीव कामनाओंसे 
हित होकर विषयरूप मृगतृष्णाजलके लिये हो 
देह-गेहका भाती बोझा सिरपर लिये जा रहे हैं, वे भला 
आपके चरणकमलोकी शरणयें कब आने लगे॥ २८॥ 

खने कहा--वरदायक प्रभो ! आपके उत्तम चरण 
ह संसारे सकाम पुसुषोंको सम्पूर्ण पुरुषाधोकी प्रापि 
करनेवाले हैं; और जिन्हें किसी भी वस्तुकी कामना नहीं 
है, थे निष्काम मुनिजन भी उतका आदसपूर्वक पूजन करते 
है। उनमें चित लगा रहनेके कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे 
आचरण भ्रष्ट कहते हैं, तो कहें; आपके परम अनुप्रहसे 
मै उसके कहने-सुननेका कोई विचार नहीं करता ॥ 

भूगते कहा--आपकी गहन मायासे आतज्ञान 
लुत हो जानेके कारण जो अज्ञान-मिद्ाये सोये हुए है, ये 
आदि देहधारी आत्यज्ञामें उपयोगी आपके तत्वको 
अभीतक नहीं जान सके । ऐसे होनेपर भी आप अपने 
शरणागत भेके तो आल्या और सुह है; अतः आप 
मुझपर रसर होइये ॥ ३० ॥ 

खह्ाजीने कहा--्रभो! पृथकपृथक्‌ पदार्थको 
जाननेवालो इनो द्वारा पुस्ष जो कुछ देखता है, वह 
आपका सरूप नहीं है; क्योकि आप ज्ञान, शब्दादि विषय 
और श्रो इनदो अधिन है--ये सब आपमें 
अध्यस्त है। अतएब आप इस मायामय प्पे स्वया 
अलग हैं॥ ३१॥ 

इने कहा--अ्यत ! आपका यह जगतको 
रकाशित करेशला रूप देवडोहियोका संहार 
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केवाली आठ भुजाओंसे सुरोभित है, जिनमें आप सदा 
ही नाना प्रकारके आयुध धारण किये रहते हैं। यह रूप 
हारे मन और त्रो परम आनद देनेवाला है ॥ ३२॥ 

याजिकॉकी पत्नियोने कहा--भगवन्‌ ! होने 
आपके पृजनके लिये ही इस यकी रचना को थी; परु 
दक्षपर कुपित होनेके कारण इसे भगवान्‌ पशुपतिने 
अब नष्ट कर दिया है। यशू! श्मशानभूषिके 
समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञको आप जील 
कमलकी-सी कान्ाले अपने नेरे निहास्कर 
पत्र कीजिये ॥ ३३॥ 

योने कहा--भगवन्‌ ! आपको लीला बड़ी हो 
अनोखी है; क्योंकि आप कर्मकरे हुए भी उनसे लेप 
'हते हैं। दूसरे लोग वैधवकी भूखसे जिन सक्को 
उपासना करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवामें लगी रहती है; 
तो भी आप उनका भान नहीं के, उनसे मूह 
रहते हैं॥ ३४॥ 

सिद्धोने कहा--प्रभो! यह हमारा सतरूप हाथी 
जाना प्रकारके क्लेशरूप दावानलसे दग्ध एवं अत्य 
तृषित होकर आपकी कथारूप विशुद्ध अमृतमयी सरितामें 
घुसकर गोता लगाये बैठा है। वहां ब्रह्मने 
लीन-सा हो जाेके कारण उसे म तो संसारकूप 
दाबानलका ही स्मरण है और न वह उस नदीसे 
बाहर ही निकलता है॥ ३५॥ 

'चजमानप्नीने.. कहा--सर्वसमर्थ. पर्मेकनर 
आपका स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप 
मुझपर प्रसत्र होइये। लक्ष्यीपते ! अपनी प्रिया 
लक्ष्मीजीके सहित आप हमारी रक्षा कीजिये । येवर | 
जिस प्रकार सिसके बिना मनष्यका घड़ अच्छा नहीँ 
लगता, उसी प्रकार अन्य अङ्गो पूर्ण होनेपर भो आपके 
विना यज्ञकी शोभा कहीं होती ॥ ३६॥ 

लोकपालोने कहा--अनन्त परमात्मन्‌! आप 
सम भन्तः करणे साक्षी हैं, यह साथ जगत्‌ आपके ही 
ण देखा जाता है। ते क्या मायिक पायो हण 
करनेवाली हमारी इन नेत्र आदि इन्द्रियोंसे कधी आप 
रक्ष हो सके है? वलतः आप है तो पमस पृ 
फिर भी पाम्मभौतिक शरीरोंके साथ जो आपका सम्बन्ध 
प्रतीत होता है, यह आपकी माया हो है॥ ३७ ॥ 


ओगेकरोने कहा--अरभो! जो पुरुष सम्पूर्ण विश्रक 
आत्मा आपे और अपेमें कोई भेद नहीं देखता, उससे 
अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। तथापि भक्तवत्सल ! 
जो लोग आपमें स्वामिभाव रखकर अन्य भक्तिसे 
आपकी सेवा करे है, उनपर भी आप कृपा 
कीजिये ॥ ३८॥ जीवॉके अदृष्टदश जिसके सत्तवदि 
गुणो बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी मायके 
ण जगत्की उत्पति, स्थिति और प्रलयके लिये ग्रहादि 
विभिन्न रूप धारण करके आप भेदबुद्धि पैदा कर देते है; 
किन्तु अपनी स्वरूप-स्थितिसे आप उस भेदज्ञान और 
उसके कारण स्तादि गुणोंसे सर्वथा दूर हैं। ऐसे आपको 
हमारा नमस्कार है॥ ३९॥ 

बरस्यरू वेदने काहा--आप हो धर्मादिकी 
उत्तिके लिये शुद्ध सलवको स्वीकार करते हैं, साथ ही 
आप निर्षुण भी है। अतएव आपका तत्व न तो मैं 
जाता है और न बहादि कोई और ही जाने है; 
आपको नमस्कार है ॥ ४० ॥ 

अस्लिदेवने कहा--भगवन्‌ ! आपके ही तेजसे 
अन्वित होकर मै श्रेष्ठ यज्ञे देवताओके पास 
'ृततमिश्नित हवि पहुँचाता हैँ। आप सका यपु एवं 
यज्ञकी रका करवले हैं। अगोत्र, दर्श, पर्णमस, 
जतुर्स्य और पशु-सोम--ये पाँच प्रकाके यज्ञ आपके 
ही स्वरूप है तथा ' आश्रावय' 


आपका हो पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम 
करता हूँ ॥ ४९॥ 

देवताओने कहा--देव! आप आदिपुरुष हैं। 
'पूरवकत्पका अन्त होनेपर अपने कार्यरूप इस परको 
डरे लीनकर आपने ही प्रलयकालीन अलके भीतर 
शेषनाग उत्तम शब्यापर शवन किया था। आपके 
आध्यत्पिक स्रूपका जनलोकादिवासी सिद्धणण भी 
अपने हदयमें चितन करते हैं। अहो ! वही आप आज 
हमरे नके विषय होकर अपने भ्ोकी रक्षा कर 
रहे है॥४२॥ 

गोत कहा--देव ! मरीचि आदि ऋषि और ये 
जहा, इत्र तथा साद देवतागण आपके अके भी अंश 
है। महततम! यह सम्पूर्ण विध आपके खेलको 
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सामग्री है। नाथ! ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम 
कते है॥ ४३॥ 
ि्यारोने कहा--प्रपो ! परम पुरथ परके 
साधनरूप इस मानवदेहको पाकर भो जोत आपकी मायासे 
मोहित होकर इसमे मै-मेरेपरका अभिमान कर लेता है। 
फिर वह दुर्बुद्ध अपने आत्मोयोसे तिएकृत होनेपर भी 
असत्‌ विषयोंकी ही लालसा करता रहता है। किन्तु ऐसो 
अवस्थाम भी जो आपके कथामृतका सेवन कराता है, वह 
इस अन्तःकरणके मोहको रवा त्याग देता है ॥ ४४ ॥ 
आहाणोंने कहा--भगवन्‌ ! आप हो यह हैं, आप 
ही हि हैं, आप ही अग है, खे आप हो मन हैं; आप 
ही समिध, कुणा और यजञपा्र हैं तथा आप हो सदस, 
ऋत्विज, यजमान एवं उसको धर्मपर, देवता, अगोत्र, 
धा, सोमरस, पृत और पशु हैं॥ ४५ ॥ केदमूर्ते ! यज 
और उसका सङूसप दोनों आप हो हैं। पूर्वकालमें आप 
हो अति विशाल वराहरूप धारणक रसातलमे डूबी हुई 
'पृथ्वीकों लीलासे हो अपनी दाोपर उठाकर इस प्रकार 
निकाल लाये थे, जैसे कोई गजशज कमलिनीकों उठा 
लाये। उस समय आप धौरे-धौरे गरज रहे थे और 
योगिगण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपको 
स्तुति काते जाते थे॥ ४६ ॥ येर! जब लोग आपके 
नामका कीर्तन करते है, तब यज्ञके सारे वि नष्ट हो जाते. 
है। हमारा यह यज्ञसबरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः 
हम आपके दर्शनोंकी इच्छा कर रहे थे। अब आप हमपर 
असन्न होइये। आपको नमस्कार है॥ ४७॥ 
अ्रीपैज्रेयजी कहते है-_ भैया विदुर ! जब इस प्रकार 
सब लोग यज्ञक्षक भगवान्‌ इषीकेशकी स्तुति करने लगे, 
तब परम चतुर दक्ष रह्रपर्षद वौरभडके ध्वेस किये हुए. 
यज्ञको फिर आए कर दिया ॥ ४८ ॥ सर्वान्तरयामी हरि 
यो तो सभीके भागोके भोक्ता है; तापि 
त्रिकपाल-पुरोडाशरूप अपने भागसे और भी प्रसन्न 
होकर उन्होंने दक्षकों सम्बोधन करके कहा ॥ ४९॥ 
औभगवानले कहा--जगत्का परम कारण मैं हो 
रहा और महादेव है; मैं सबका आत्मा, ईघर और साकी 
हूँ. तथा खयम्प्रकाश और उपधिरून्य हूँ॥५०॥ 
विप्रवर ! अपनी तरिगुणात्मिका मायाको सकार करके मै 
हो जगतकी रचना, पालन और संहर करता रहता हूँ और 


ने हो उन कोकि अनुरूप अहा, विष्णु और शूरय 
जाम घारण किये हैं॥ ८₹॥ ऐसा जो भेदरहित विशुद् 
'परबहासवरूप यैह उसमे अझ पु ब्रह्म, रुद्र तथा 
अत्य समस जोबोको विभिन्न रूपसे देखता है॥ ५२॥ 
जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अहम "ये 
मुझसे भन है ऐसे बुद्धि कभी नह करता, उसी प्रकार 
मे भक्त णमत्र मुझसे भिन नहीं देखता ॥ ५३॥ 
बहन्‌! हम--ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर--तौनों 
ल्पतः एक हो हैं और हम ही सम्पूर्ण जौवरूप है; अतः 
जो हमें कुछ भो भेद नहीं देखता, वही शान्ति प्राप्त 
करता है॥ ५४॥ 

रजी कहते है--भगवानके इस प्रकार आजा 
दपः प्रजापतयो नायक दकष उनका त्रिकपाल-यहके 
दाण पूजन करके फिर अङगभूत और प्रधान दोनों प्रकाकके 
यसे अन्य सब देवताओंका अर्चन किया ॥ ५५॥ फिर 
एकल हो भगवान्‌ रूरका यज्रशेपरूप उनके भागसे 
यजन किया तथा समाधिम किय जेवले उदवसान 
मक क्से अन्य सोमपाय एवं दूसे देबताओंका यजन 
कर यज्ञका उपसेहार किया और अन्मे ऋत्विजोंके सहित 
अवशृध-ख्रान किया ॥ ५६ ॥ फिर निके अपने पथे 
हो सब प्रकी सिया प्राप्त थी, उन दक्षप्रजापतिको 
"तुरी सदा धर्ममे बुद्धि रहें' ऐसा आशीर्वाद देकर सब 
देवता सवर्गलोकको चले गये॥ ५७॥ 

विदु! सुना है कि दक्षसुता सतीजीने इस प्रकार 
अपना परश त्यागकर फिर हिमालयकी पत्रमे 
गर्भसे जन्प लिया था॥ ५८ ॥ जिस प्रकार प्रलयकालमें 
लीन हुई शक्ति सृष्टिक आरम फिर ईश्वरका ही आश्रय 
लेती है, उसी प्रकार अनन्यपरायणा श्रअम्बिकाजीने उस 
जमे भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान्‌ 
शूको हो वरण किया ॥ ५९ चुरी ! दक्ष-यजञका 
विध्वेस करनेवाले भगवान्‌ शिवका यह चरित्र मैंने 
'बहस्पतिजीके शिष्य परम भागवत उद्धवजीके मुखसे सुना 
था ॥ ६० ॥ कुन्दन ! ्रोमहादेवजीका यह पावन चरित्र 
श और आयुको बढ़ानेवाला तथा पापपुञ्को नष्ट 
सेला है। जो पुरुष भक्तिभावसे इसका नित्प्रति 
अवण और कर्तन करता है, बह अपनी पापराशिका नाश 
कर देता है ॥६१॥ 
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आठवाँ अध्याय 
वका बन-गपर 


श्रीपैज्ेयजी कहते हैं-शनुसूदन  विदुरजी ! 
सनकादि, नारद, ऋधु, हँस, अरणि और यति-- 
ब्जीके इन नहि रहा पुने गृहस्थाकरममें प्रवेश 
नही किया (अवः उनके कोई सन्तन नही हुई) । अधर्म 
भी अहाजीक ही पुत्र था, उसकी पत्नीका नाम था मषा । 
उसके दम्भ नामक पुत्र और माया नामकी कन्या हुई। उन 
दोक निति ले गया, क्योंकि उसके कोई सन्तान न 
थी॥ १-२॥ दम्भ और मायासे लोभ और निकृति 
(शठता) का जन्म हुआ, उनसे रोध और हिसा तथा 
उनसे काल (कलह) और उसकी बहिन दुरति (गाली) 
उत हुए॥ ३ ॥ साधुशितेमणे ! फिर कते कलिने 
भय और पृल्युको उत किया तथा उन दकि संयोगसे 
गाना और निरय (नरक) का जोड़ा उत्पन्न हुआ॥ ४॥ 
तिप विदुसजी ! इस प्रकार पै संसत प्रलयका 
कारणरूप यह अधर्षका वेश सुनाया। यह अधर्मा 
त्या कराकर पुण्य-सम्पादनमें हेतु यनता है; अतएव 
इसका वर्णन तीन बार सुनकर मनुष्य अपने मनकी 
मलिनता दूर कर देता है॥ ५॥ कुरनदन ! अब मै 
हि अंश (महाजी) के अंशसे उत्र हुए 
पिकत महाराज ख्वायम्पुवमतुके.. पु्रेके 
वंशका वर्णन करता हूँ॥ ६॥ 

महारानी शतरूपा और उनके पति सामु मुखे 
पयरत और उत्तानपाद--ये दो पुत्र हुए। भगवान्‌ 
चासुदेवकी कलासे उत होनेके कारण ये देन संसा 
रषे ततर रहते थे॥७॥ उत्तानपादके सुनीति और 
सुरुचि नामकी दो पत्नियां थों। उनमें सुरुचि राजाको 
अधिक प्रिय थ; सुनौति, जिसका पुत्र धुव था, उरे वसी 
प्रिय नहीँ थी ॥ ८॥ 

एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचिके पुत्र उको 
गोदमें बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय धुके भी 
गोदमें बैठना चाहा, पु राजाने उसका स्वागत नहीं 
किया ॥ ९॥ उस समय घमण्डसे भर हुई सुचने अपनो 
सौतके पुत्र धुवको महाराजकी गोदमे आनेका यतर 
करते देख उनके सामने ही उससे डहभरे शब्दों 


करा ॥१०॥ 'बच्वे! तू राजसिंहासनपर बैठनेका 
(अधिकारी नहीं है। तू भी राजा ह बेटा है, इससे क्या 
हुआ; तुझको मैने तो अपनी कोखामें नहीं धारण 
किया ॥ ११॥ तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं है कि तूने 
किसी दूसरी खळे गर्भसे जन्म लिया है; तभी तो ऐसे 
दुर्लभ विषयकी इच्छा कर रहा है॥१२॥ यदि तझे 
साजसिंहासतकी इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष 
नाकको आरधना कर और उनको कूपासे गर्भे 
आकर जन ले'॥ १३॥ 

औत्थजी कहते हैं--विदुएजी | जिस प्रकार 
ंडेको चोट खाकर साँप फुफकार मे लगता है, उसी 
अकार अपनी सौतेली मकि कठोर बचनोंसे घायल होकर 
घुव षके मारे लंबी-लंबी साँस लेने लगा। उसके 
चिता चुपचाप यह सब देखते र, पसे एक शब्द भी 
हीं बोले। तब पिताको छोड़कर धु रता हुआ अपनी 
माकके पास आया ॥ १४ ॥ उसके दोनों होठ फड़क रहे 
थे और वह सिसक-सिसककर रो रहा था। सुमतिने 
बेटे गमे उठा लिया और जब हलके दूसरे लोगोंसे 
अपनी सौत सुरृचिकी कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी 
बड़ा दुःख हुआ॥ १५॥ उसका धीरज दूट गया। वह 
दावानलसे जली हुई बेलके समान शोकसे सन्तत होकर 
मुछा गवी तथा विलाप काने लगी। सौतकी बातें याद 
आनेसे उसके कमल-सरीखे नेत्रे आँसू भर 
आये ॥ १६ ॥ उस बेचारौको अपने दुःखपाताबारका कहँ 
अन्त ही नहीँ दिखायी देता था। उसने गहरी साँस लेकर 
घुसे कहा, 'बेटा ! तू दूसशोंके लिये किसी प्रकारके 
अपझलकी कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरोंको दुःख 
देता है, उसे स्यं ही उसका फल भोगना पढ़ता 
है ॥ १७॥ सुखूचिने जो कुछ कहा है, ठोक ही है; 
क्योकि महासको मुझे 'पत्न' तो क्या, 'दासौ' सौकार 
लेमे भी लज्जा आती है। तूने मुझ मन्दागिनीके र्से 
हो जन्म लिया है और मेरे ही दूधसे तू पला है॥ १८॥ 
डेटा ! सुचने तेरी सौतेली माँ होनेपर भी बात बिलकुल 
जोक कही है; अतः यदि राजकुमार उत्तपके समान 
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शानसिंहासनपर बैठना चाहता है त ट्वेपभाव छोड़कर 
उसीका पालन कर। बस, अधोक्षज भगवान्के 
चरणकमलोंकी आशधनामे लग जा॥ १९ ॥ संसारका 
पालन केके लिय सत्वगुणको अङ्गीकार करनेवाले उन 
हरिके चरणोंको आशधना केसे ह तेर परदादा 
्राीको वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है, जो मन और 
प्राणोको जोतनेवाले मुनियोके दाण भो वन्दनोय 
है॥ २०॥ इसी प्रकार तेर दादा स्वायम्पुव मनुने भो 
'बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंबाले यज्ञोके द्वारा अनन्यभावसे उन्हे 
'भगवान्‌की आताधना को थी; तभी उ दूसरे लिये 
अति दुर्लभ लौकिक, अलौकिक तथा मोक्षसुखको प्राप्ति 
हुई॥ २१॥ 'बेटा ! तू भी उन भक्तवत्सल भगवानका 
ही आश्रय ले। जन्य-मूत्युके चक़से छूटनेकी इच्छा 
केवले मुमुश्ुलोग निल्तर उहि चरणकमलोके 
मार्गकी खोज किया क है । पराल पिर हुए 
अपने चिमे आपु्योतम भगवानको बैठा ले तथा अन्य 
सबका चिन्तन छोड़कर केवल उन्हीका भजन 
कर ॥ २२॥ बेटा! उन कमल-दल-लोचन रहको 
जोड़कर मुझे तो हें दुखको दूर कसलेबाला और कोई 
दिखायी नहीं देता। देख, निरस केके लिये ब्रह्म 
आदि अन्य सब देवता बते रहते हैं, वे लकी भी 
दीपककी भौत हाथमें कमल लिये नि उ रिकी 
खोज किया करती हैं' ॥ २३॥ 

पैयजी कहते है-माता सुतीतिने जो वचन 
कहे, वे अभीष्ट वस्तुकी प्राप्तिका मार्ग दिखलानेवाले ये। 
अतः उ सुनकर धरने बुधवार अपने वतका समाधान 
किया | इसके बाद वे पताके नगरसे निकल पड़े ॥ २४ ॥ 
यह सब समाचार सुनकर और धुव क्या काला चाहता है, 
इस बातकों जानकर नाएी वहाँ आये। उन्होंने चुके 
मस्तकपर अपना पापनाशक कर-कमल फेरत हुए 
मन-ही-पन विस्मित होकर कहा॥२५॥ “अहो 
क्षत्रियोका कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा-सा भी मान-भङ 
नहीं सह सकते देखो, अभी तो यह न्हा-सा बच्चा है; 
तो भी इसके हदयमे सौतेली माताके कटु वचन घर कर 
गये है ॥ २६॥ 

त्यात नारदजीने धुवसे कहा--वेटा ! अभी तो 
तु कच्चा है, खेल-कूद हो मस्त रहता है; हम नहीं समझते 


सकता है॥ २७ ॥ यदि तुझे मानापमानका विचार ही हो, 
के बेटा! असलमें मनुष्यके असन्तोषका कारण मोहके 
सिवा और कुछ ह है। संसार मनुष्य अपने कर्मानुसार 


मान-अपमान या सुख-दुख आदिको प्राप्त होता 
१८ ॥ लात ! भगवानको गति बड़ी विचित्र है! 
इसलिये उसपर विचार करके बुद्धिमान पुर्षको चाहिये 
कि दैववश उसे जैसी भी परिस्थितिका सामना करना पड़े, 
उसौमें सन्तुष्ट रहे ॥२९॥ अब, माताके उपदेशसे तू 
योगसाधनद्वात जिन भगवान्‌की कृपा प्रा करने चला 
है--मैरे विचास्से साधारण पुरुषोके लिये उके प्रस्न 
करना बहुत हो कठिन है॥ ३०॥ योगीलोग अनेकों 
ज्भोतक अनासक्त रहकर समाधियोगके द्वार बढ़ी-बड़ी 
कठोर साधनाएँ करते रहते है, परु भगवान्‌के मार्गका 
पा नहीं पाते ॥ ३१॥ इसलिये तू यह व्यर्का हठ छोड़ 
दे और घर लौट जा; बड़ा होनेपर जब परमार्थ-साधनका 
समय आवे, तब उसके लिये प्रयत्र कर लेना॥ ३२॥ 
विधाताके विधानके अनुसार सुख-दुःख जो कुछ भी प्राप्त 
हो, उसे तो सनतषट रखना चाहिये। यों करनेवाला 
प मोहमय संसारसे पार हो जाता है॥ ३३ ॥ मनुष्यको 
चाहिये कि अपनेसे अधिक गुणवान्‌को देखकर पस्न ते; 
जो कम गुणवाला हो, उसपर दया करे और जो अपने 
समान गुणाला हो, उससे पिज्ताका भाव रखे। यों 
केये उसे दुःख कभी नहीं दवा सकते॥ ३४॥ 
बने कहा--भगवन्‌ ! सुख-दुःखसे जिनका चित्त 
चल हो जाता है, उन लोगोंके लिये आपने कृपा करके 
शान्तिका यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया। परततु 
मुझ-जैसे अझ्ञनियोंकी दृष्टि यहाँतक नहीं पहुँच 
पाती ॥ ३५ ॥ इसके सिवा, मुझे घोर क्षत्रियसवभाव प्राण 
हुआ है, अतएव मुझमें विनयका प्रायः अभाव है; 
सुखुचिने अपने कटुक्चनरूपी बाणोंसे मेरे हृदयको विदीर्ण 
कर डाला है; इसलिये उसमें आपका यह उपदेश नहीं 
ठहर पाता ॥ ३६॥ ब्रह्मन्‌ ! मैं उस पदपर अधिकार 
करना चाहता हू. जो लोके सबसे श्रेष्ठ है तथा जिसपर 
महे आाप-ददे और दूसरे कोई भी आलू नहीं हो सके हैं। 
आघ मुझे उसी प्रालिका कोई अच्छा-सा मार्ग 
अतलाइवे ॥ ३७ ॥ आप भगवान्‌ ब्रह्माजीके पुत्र हैं और 
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संसारके कल्याके लिये हो योणा बजते सर्को भाति 
त्रिलोकीमें विचा करते है॥ ३८॥ 

औमत्रेयजी कहते है--धुवकी बात सुनकर 
भगवान्‌ नएदज बड़े प्रसन्न हुए और उसपर कृपा करके 
इस प्रकार सदुपदेश देने लगे॥ ३९॥ 

श्रोनासदजीने कहा--बेटा ! तेरी माता सुनिने 
तुझे जो कुछ बताया है, बही तेरे लिये परम कल्याणका 
मार्ग है। भगवान्‌ वासुदेव ही वह उपाय है, इसलिये 
तृ चित्त लगाकर उन्हींका भजन कर॥ड०॥ जिस 
पुरुषों अपने लिये. धर्म, अर्थ, काम और मोकषरूप 
'फुरषार्थकी अभिलाषा हो, उसके लिये उनको रिका 
उपाय एकमा शरक चरणका सेवन हो है॥४९॥ 
बेटा ! तश कल्याण होगा, अब तू ्रमुनाजके ठटवरती 
परम पवित्र मधुवनकों जा। वहाँ हरिका नित्य-निवास 
है ॥४२॥ यहं श्रोकालिल्टके निर्मल जलमें तनो समय 
खान करके नित्यकर्मसे निवृत्त हो ययाविधि आसन 
विकर र्थिरभावसे बैठना ॥ ४३ ॥ फिर रेचक, पूरक 
और कु्भक-तीन प्रकारके प्राणायामसे ध- प्रण, 
मन और इने दोषो दरक धरयत मने परमगर 
श्रोभगवान्का इस प्रकार ध्यान करना ॥ ४४ ॥ 

भगवा नेत्र और मख पिएर प्र रहते है: 
उन्हें देखनेसे ऐस। मालूम होता है कि वे प्रसलनतपूर्वक 
भक्तको घर देके लिये उद्यत है। उनकी नासिका, भिं 
और कपोल बढ़े ह सुने है; ये सभी देवताओंमे 
परम सनद है॥४५॥ उनको तरुण अवस्था है; सभी 
अङग बड़े सुडौल हैं; लाल-लाल होठ और रतने के। 
है। चे प्रणतजनोंको आश्रय देवाले, अपार सुखदायक, 
शरणातवत्सल और दयाके समर है॥४६॥ उके 
वक्ष-्थलाें औवत्सका चिह् है; इतका शरीर सजल 
जलथस्के समान श्यामवर्ण है; वे परम पुरुष स्यामसुच्दर 
गलेमे बनमाला धारण किये हुए हैं और उको चार 
भुजाओं शङ्क, चक्र, गदा एवं प सुशोभित 
हैं॥४७॥ उनके अङग-पङ्ग किरोट, कुण्डल. 
और कङूणादि आभूषणोसे विभूषित हैं; गला 
सलुभमणिको भी शोभा बढ़ खा है तथा शे 
रेशमी पोताम्बर है ॥ ४८ ॥ उनके करिपरदेशमें काकी 


रचली और चरणे सुवर्णमय नूपुर (वजनी) सुशोभित 
हे। भगवानका सरूप बड़ा हो दर्शनीय, शन्त तथा 
मन और नयनो आनन्दित करनेवाला है॥ ४९॥ जो 
लोग प्रभुका मानस-पूजन करते है, उनके अनत करणमे 
वे हदयकमलकी कर्णिकापर अपने नखा-मणिमणडत 
मनोहर पादारविन्द स्थापित करके विजते हैं ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार धारणा करे-करते जब चित्त स्थिर और 
एर हो जाय, तब उन व्यक प्रभुका मन-ही-मन 
इस रकार ध्यान करे कि च मे ओर अनुरागभरी दृष्टे 
तिहरे हुए मनद मुसकर रहे हैं॥५१॥ 
भगवान्‌की मङ्गलमयी मूर्तिका इस प्रकार निप्र ध्यान 
केसे मन शी हो पामानदमे डूबकर तल्लौन हो 
जाता है और फिर वहासे लौटता नहीं ॥ ५२ ॥ 

राजकुमार ! इस ध्यानके साथ जिस परम गुहा 
मतका जप का चाहिये, चह भौ बतलाता ह 
सुन। इसका सात रात जप केसे मनष्य आकाशे 
लिचरतोवाले सिदा दर्शन कर सकता है॥ ५३॥ 
ह मन है-ॐ> नमो भगवते आसुदेवाय'। किस 
देश और किस कालमें कौन वसत उपयोगी है--इसका 
चार काके बुद्धिमान पुरुषकों इस मनक दाण 
तरह-तरह, सापधियोंसे भगवानकी इब्पमयी पूजा 
कणी चाहिये ॥ ५४॥ प्रभुका पूजन विशुद्ध जल, 
पुमा, जंगली मूल और फलादि, पूजामें विहित 
ददि अहुर, नमे ही प्रात होनेवले वल्कल वस 
और उनी प्रेयसी तुलसीसे करना चाहिये ॥ ५५॥ यि 
(ला आदिकी मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं त पृची 
या जल आदिमे ही भगवानूकी पूजा करे। सर्वदा 
संपतच, मननशील, शान्त और मौन रहे तथा जंगली 
फलमलादिका पियत आहार करे॥ ५६॥ इसके 
सिवा पुण्कोर्ति हरि अपनी अनिर्वचनीया मायके 
करा आपनी हो इच्छसे अवतार लेकर जो-जो मनोहर 
चरित्र करवले हैं, उनका मन-ही-मन चिन्तन करता 
स्हे ॥ ५७॥ प्रभुको पूजाके लिये जिन-जिन उपचारोंका 
विधान किया गया है, उन्हें ममि रहरको ड्रादशाक्षर 
मने डाण ही अर्पण करे॥ ५८॥ 

इस परार जब हदयस्थित हरिका मन, वाणी और 
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शो भरक्तिपर्वक पूजन किया जाता है, तब ये 
निश्छलभावसे भलीभांति भजन कलेचाले अपने 
भोके भावको बढ़ा देते हैं और उन्हें उसकी इच्छे 
अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोकरूप कल्याण प्रदान 
कणे है॥ ५९-६० ॥ यदि उपासककों इन््रवसम्ब्यो 
भोसे कैशष्य हो गया हो, तो वह मोकषत्त्तिक 
लिये अयन्त भक्तिपर्वक अविच्छित्रभावसे भगवानका 
भजन करे ॥ ६१॥ 

श्रीनारदजीसे इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार 
धु परिक्रमा करके उं रणाम किया । तदनतर क्न 
'भगवान्‌के चरणचिहोसे अङ्कित परम पवित्र मधुवनको 
यात्रा की॥ ६२॥ धुक्के तपोवनो ओर चले जनेपर 
जाएदजी महाज उत्तानपादके महलमे पहुँचे। राजाने 
उनकी यथायोग्य उपचाएसे पूजा की; तब उने आपले 
आसनपर बैठकर राजासे पूछा ॥ ६३ ॥ 

औनाएदजीने कहा--राजन्‌ ! तुषा मुख सूखा 


हुआ है, तुम बड़ी देस्से किस सोच-बिचारमें पड़े हो ? राजकुमार 


तुरे धर्म, अर्थ और कामगेसे किसीमें कोई कमी तो 
नहाँ आ गयी ? ॥ ६४॥ 

सजाने कहा--महान्‌ ! मै बड़ा हो खैण और निर्दय 
ह। हाय, मैंने अपने पाँच वकि नेसे वच्चो उसकी 
मातके साथ परते निकाल दिया । मुनिवर ! वह बहा हो 
चुद्धिपान्‌ था॥ ६५॥ उसका कमल-सा मुख भूखे 
कुष्हला गया होगा, वह थककर कहां राखें पड़ गया 
होगा। बहन! उस असहाय बचेको बने कहीं भेड़िये 
ज खा जायैं॥ ६६ ॥ अहो ! पै कैसा खता गुलाम हूँ! 
मेरे कुटिलता तो देखिये--वह बालक प्रेश मेरी 
दमे चदा चाहता था, कु मझ टे उसका सिक 
भी आदर नहीं किया ॥ ६७॥ 

ऑनारदजीने कहा--राजन्‌ ! तुम अपने बालककी 
चिता मत करो। उसके रक्षक भगवान्‌ ह ते उसके 
अभावका पता नहीं है, उसका यश सारे जगते फैल रहा. 
है॥ ६८ ॥ वह बालक बड़ा समर्थ है। जिस कामको 
बड़े-बड़े लोकपाल भी नहं कर सके, उसे पूरा करके वह 
शीघ्र ही तुम्होर पास लौट आयेगा। उसके कारण 
तुहा यश भी बहुत बढ़ेगा ॥ ६९ ॥ 


ओयजी कहते है--देवर्षि नएदजीकी बात 
सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाटकी ओरसे उदासीन 
होकर निर पु हो कित्तामे रहने लगे॥ ७० ॥ इधर 
वन मधुकसमें पहुंचकर यमाजी खान किया और 
उ सत पातूर उपवास कके राएजीके 
उपदेशतुर एकाविसे परमपुरुष औनागयणको 
उपासना आरभ कर दी ॥ ७१ ॥ उन्होंने तीन-तीन रात्रे 
अनत शिर्ाहके लिय केवल कैथ और बेरे फल 
खाकर ओहरिकी उपासना करत हुए एक माल व्यतीत 
किया ॥ ७२॥ दसरे महे उन्न छः दिनके पोछे 
सूखे पास और पते खाकर भगवानका भजन 
किया ॥ ७३ ॥ तीसरा होना नौ-नौ दिनपर केवल जल 
पकर समाधियोगके दाण रिकी आराधना के हुए 
बिताया ॥ ऊ४ ॥ चौथे महीने उनि शासको जीतकर 
आरह-आरह दिनके याद केवल बादु पकर ध्यानयोग 
अगवानी आताधना की ॥ ७५॥ पाचवा मास लगनेपर 
धुव रसको जौतकर पका चितन करते 
हुए एक दैससे भेके समान निल भावसे खड़े हो 
गये ॥ ७६ ॥ उस समय हेने शब्दादि विषय और 
योक नियामक अपने मनको सब ओरसे खाच लिया 
तथा हष्यस्थित हरिके स्वरूपका विन्न कर हुए चितको 
छिस दूसरी ओर न जाने दिया ॥ ७७ ॥ निस समय उन्होंने 
महदादि सम्पूर्ण तके आधार तथा प्रकृति और पुरुषके 
भी अधीषर पाजहाकी घारणा की, उस समय (उनके 
तेजकों त सह सकनेके कारण) तीनों लोक कांप 
उठे ॥७८ ॥ जब राजकुमार धव एक पैसे खड़े हुए, तब 
उनके औगूठेसे दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गयी, 
जैसे किसी गजराजके चढ़ जानेपर नाव पद-पदपर दायीं 
आयो ओर डगमगाने लगती है॥७९॥ भ्रुवजी अपने 
इर तथा रणो रोककर अननय विशा 
श्रीहरिका ध्यान करने लगे । इस प्रकार उनकी समष्टि प्राणसे 
अभिन्नता हो जानेके कारण सभी जोवोंका शवसप्रशास रुक 
गक । इससे समस्त लोक और लोकपालो बड़ी पोड़ा हुई 
और ये सब घनताकर ओहरिको शरणम गये ॥ ८० ॥ 

'देवताओंने कहा--भगवन्‌ ! समसत स्थावर-जम्नम 
जोवोके सरका आण एक साथ ही क गया है-- 


अ] 


डर 


ऐसा तो हमने पहले कपी अनुभव नहीं किया। आप 
शरणागती रक्षा करनेवाले हैं, अपनी णय आये हुए. 
हमलोगोंको इस दुःखसे छुड़ाइये ॥ ८९४ 

ऑधगवानले कहा--देवताओ ! तुम डरे मत। 
उतपादक पुत्र वने अपने चित्तको मुझ मे लीन 


कर दिया है, इस समय मेरे साथ उसकी अभेद-घारणा 
सिद्ध हो गयी है, इसीसे उसके प्राणनिशेधसे तुम सबका 
ण भी रक गया है। अब तुम अपने-अपने लोको 
जाओ, यै उस बालकको इस दुष्कर तपसे निवृत्त कर 
दूँगा॥८२॥ 
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नवाँ अध्याय 
धुवका वर पाकर घर लोटन 


औकै्यजी कहते है--बदुरजी ! भगवानके इस 
प्रकार आश्वासन देनेसे देवताओंका भय जाता रहा और वे 
उन्हें प्रणाम करके स्वालोककों चले गये। तद्र 
सिए्खरूप भगवान्‌ गरुडपर चढ़कर अपने भक्तको 
'देखनेके लिये मधुवनमें आये ॥ १॥ उस समय पूवज 


गयी। इससे घबगकर उह ज्यो ह के 
भगवारके उसी रूपको बाहर अपने सामने खड़ा 
देखा॥ २॥ प्रभुका दर्शन पाकर बालक घुवको बढ़ा 
कुतूहल हुआ, ने प्रेममे अधर हो गये। उने पृष्व 
दके समान लोटकर उन्हें णाम किया । फिर ने इस 
प्रकार प्रभ ष्टे उसकी ओर देखने लग मानने 
डे प जावैगे, मुखसे चूम लेगे और भुआाओमे कस 
लेंगे॥ ३ ॥ ते हाथ जोड़े प्रभुके सामन खड़े थे, और 
उनकी स्तुति करना चाहते थे, परु किस प्रकार को यह 
नहीं जानते थे। सर्वल्यामी हि उनके मनकी बात जान 
गे; उन्होंने कृपपूर्वक अपने वेदमय शङकुको उनके 
गालसे छुआ दिया ॥ ४ ॥ घुवजी भविष्यमे अविचल पद 
त कसाल थे। इस समय शङ्का स्पर्श होते ह उ 
वेदमयी दिव्यवाणी ग्रप्त हो गयी और जीव तथा हके 
रूपका भी निक्षय हो गया। वे अत्त भक्तिपावसे 
'र्पूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान्‌ श्रीहरिको स्तुति कसे 
लगे॥५॥ 

धुवजीने कहा-प्रो ! आप सर्वरस है; 
आप ही मेरे अन्तकाणमे प्रवेशकर अपने तेजसे मेरे इस 


सोय हुई वाणीको सजीव कराते हैं तथा हाथ, पैर, कान 
ओर त्वचा आदि अन्यान्य इ्धियों एवं प्राणोको भी 
चेतनता देते है। यै आप अन्त्यमी भगवानको प्रणाम 
करता हूँ ॥ ६॥ भगवन्‌ ! आप एक हो है, परतु अपनी 
अनत गुणमयी मायाशक्तिसे इस महदादि सम्पूर्ण 
पक्क रचकर अन्तर्यामीरूपसे उसमे प्रवेश कर जाते है 
और फिर इसके इश्रयादि असत्‌ गुणो उनके अधा 
देवशाओंके रूपमे स्थित होकर अनेकरूप भासते 
है--ठीक वैसे हो जैसे तरह-तरहकी लकड़ियोे प्रकट 
हुई आग अपनी उपाधयो अनुसार घिनन-चिन्न रूपये 
आसती है॥७॥ नाथ सृष्टे आए राजने भी 
आपकी शरण लेकर आपके दिये हुए के प्रधावसे ही 
इस जगतको सोकर उठे हुए पुरुषके समन देखा था। 
दनवस! उक्ती आपके चरणहलका मुक्त पुरुष भी 
आश्रय लेते है, कोई भी कृत पुरुष उन्हें कैसे भूल 
सकता है ? ॥ ८ प्रो! इन तुल्य शररोके द्वार भोगा 
अतेवाला, इक्रिय और विषयोके ससस उस्न सुख तो 
मुय नकम भौ मिल सकता है। जो लोग इस 
विष्यसुखके लिये लालाबित रहते है और जो 
जच्य-मतणके बने छुड़ा देनेवाले कल्पतरखरूप 
आपकी उपासना भगवत्‌-्रणिके सिवा किसी अन्य 
जेप करे है, उनकी बदि अवय ही आपकी मायफे 
ण ठगी गवो है॥ ९॥ नाथ ! आपके चरणकपलोका 
च्यान कलेसे और आपके भत्तोके पवित्र चि सुननेसे 
ऋषियोको जो आनन्द मण होता है, वह नजान 
हमे भी नहे मिल सकता । फिर जिन्हें कालकी तलवार 
कटे डालती है, उन खगो विमानोंसे गिलेवाले 
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यको तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है॥ १० ॥ 

अनतत परमाल्‌ मुझे तो आप उन बिशुद्धहदय 
महाला भक्तोका सङग दोजिये, जिनका आपे अनिच्छित 
भक्तिभाव है; उनके सङ्गमे मै आपके गुणों और 
ीलाओकी कथा-सुधाको पी-पीकर उभत हो जाऊँगा 
और सहज ही इस अनेक प्रकारके दुःखोसे परण भयङूर 
संासागरके उस पार पहुँच जाऊँगा ॥ ११ ॥ कमलनाभ 
पभो! जिनका चित्त आपके चरणकमलको सुगम 
लुभावा हुआ है, उन महाुभावोका जो लोग सङ्ग करते 
है--वे अपने इस अत्यन्तप्रिय शर और इसके समबसी 
पु, मित्र, गृह और खो आदिको सुधि भी नहा 
करते॥ १२॥ अजा पर! मतो पु, वृ्, पर्वत, 
पक्ष, सतृष (सादि ऐगेवाले अनु), देवता, दैतय 
और मनुष्य आदिसे परिपूर्ण तथा महदादि अनेकों 
काएणोंसे सम्पादित आपके इस सदसदात्मक स्थूल 
व्यो ही जानता हूँ; इससे परे जो आपका परम 
खरूप है, जिसमें वाणीकी गति नह है, उसका मुझे 
पता नहीं है॥ १३॥ 

भगवन्‌ ! कल्पका अन्त होनेपर योगनिद्र स्थित 
जो परपु इस समरण विको अपने उदरे ली करके 
शेषजीके साथ उन्हींके गोदे शयन करते है तथा जिसके 
जाधि-सपुडसे प्रकट हुए स्वलोकमय सुवर्णवर्ण कमलसे 
परम तेजोमय ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, वे भगवान्‌ आप ही हैं, 
मैं आपको प्रणाम करत हूँ॥ १४॥ 

धो ! आप अपनी अखण्ड चिन दष्टे बुद्धकी 
सभी अवस्थाओंके साक्षी है तथा नित्यपुक्त शुद्धसत्वमय, 
सर्ज, परगामलरूप, निर्विकार, आदिपुरुष, वहवर्- 
सम्प्र एवं तीनों गुणके अघोर है। आप जीवसे सर्वा 
भिन्न है तथा संसासकी स्थितिके लिये सादात 
किणुरूपसे विणजमान है॥१५॥ आपसे ही 
विद्या-अविद्या आदि विरुद्ध गतियोवाली अनेकों शक्तियाँ 
धारावाहिक रूपसे निए प्रकट होती रहती हैं। आप 
जगतूके कारण, अखण्ड, अनादि, अननत, आनन्दमय, 
निर्विकार ब्रह्मलरूप है। मैं आपको शरण हूँ ॥ १६॥ 


भगवन्‌! आप पस्माकदमूर्ति है--जो लोग ऐसा 
समझकर निष्कामभावसे आपका निस्तर भजन करते 
है, उनके लिये राज्यादि भोगोकी अपेक्षा आपके 
चत्णकमलोंको प्राप्ति हो भजनका सच्चा फल है। 
पिन्‌! यश्यपि बात ऐसी हो है, तो भी गौ जैसे अपने 
हके जे हुए बछड़ेको दूध पिलाती और व्याधादिसे 
बचातो रहती है, उसी प्रकार आप भी भकतोपर कृपा 
कसनेके लिये निरन्तर विकल रहनेके कारण हम-जैसे 
सक्म जाबो भी कामणा पूर्ण काके उनकी 
संसार-भवसे रक्षा फरे रहते है॥ १७॥ 

ऑवैक्रेदजी कहते हैं-“विदुर्जी! जब शुभ 
सङूतपवाले मतिमान्‌ धरुवजोने इस प्रकार सतुति की 
ब भक्तवतसल भगवान्‌ उनकी प्रशंसा करते हुए 
कहने लगे॥ १८॥ 

्रीभगवानने कहा--उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
राजकुमार ! मै तेरे हदयका सङूलप जानता ह। यद्यपि उस 
पदका रापत होना बहुत कठिन है, तो भी मै तुझे वह देता 
हैँ। ते कल्याण हो ॥ १९॥ 

भा ! जिस तेजोमय अविनाशो लोकको आजतक 
किसी प्राप्त कहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र 
और तायगणरूप ज्योतिश्वक्र उसी प्रकार चक्कर काटता 
रहता है जिस प्रकार मेढीके * चारों ओर दैवरीके बैल 
मूते रहते हैं। अवान्तर कल्पर्रयत रहनेवाले अन्य 
लोकोंका नाश हो जानेपर भी जो स्थिर रहता है तथा 
करागणके सहित धर्म, अष्नि, कश्यप और शुक्र आदि 
नक्षत्र एवं सप्तर्षिगण जिसको प्रदक्षिणा किया करते हैं, 
वह घुकलोक मै तुझे देता हूँ॥ २०-२१ ॥ यहाँ भी जब 
तेरे पिला तुझे राजसिहासन देकर वनको चले जायैगे; तब 
दू छत्तीस हजार वर्षतक धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन 
करेगा। तेरो इन्द्रयोकी शक्ति ज्यो-कौ-त्यों बनी 
रहेगी ॥ २२ ॥ आगे चलकर किसी समय तेण भाई उत्तम 
शिकार खेलता हुआ माण जायगा, तब उसकी माता 
'ुरचि पुमे पागल होकर उसे बनमें खोजती हुई 
दवानलमे प्रवेश कर जायगी ॥ २३ ॥ यज्ञ मेरी प्रिय पूर्ति 


+ को हुई फसल घन, गेह आदिको कुलक लिये पके अनेके कैल जिस खमे वैधे रहते है, सा ताप 
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है, तू अनेकों बढ़ी-बड़ो दक्षिणाओंवाले झोके रा मेश 
यजन करेगा तथा यहाँ उतम-उतम भोग भोगकर अत्ते 
मे ही स्मरण करेगा ॥२४॥ इससे तू अन्ते समप 
लोकोके वच्दनीय और सपियोसे भी ऊपर मेरे निज 
भामको जायगा, जहाँ पहुँच जानेपर फिर संसारे लोट 
नहीं आना होता है॥२५॥ 

म्री कहते है-बालक धुतसे इस प्रकार 
पित हो और उसे अपना पद प्रदाककर भगवान्‌ 
अ्रोगहडध्वज उसके देखते-देखते अपने लोकको चले 
गये ॥ २६ ॥ प्रभुकी चरणसेवासे सङि चसु प्रात हो 
जाेके कारण यद्यपि शुवजीका सडूल्प तो निवृत हो गया, 
किन्तु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने 
नगरको लौट गये ॥ २७॥ 

लिदृएजीने पूछा-अह्मन्‌! मायापति शहरका 
परमपद तो अतत दुर्लभ है और मिलता भी उके 
चरणकमलोंकी उपासनासे हो है। धुवजो भी सारासारका 
पूर्ण विवेक रखते थे; फिर एक हो जमे उस 
परमपदको पा लेनेपर भी उन्होंने अपनेको अकृतार्थ 
क्यों समझा ? ॥ २८॥ 

ऑषैशेयजीने कहा-धुवजोक। हृदय अपनी 
सौतेली माताके वाष्बाणोंसे विध गया था तथा दर 
मानके समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ थ; 
इसीसे उन्होंने मुक्तिदाता श्रीहरिसे मुक्ति नही मागी । अब 
जब भगवदर्शनसे वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो उले 
अपनी इस भूलके लिये पश्चाताप हुआ॥ २९॥ 

श्रुवजी मन-ही-मन कहने लगे--अहो ! सनकादि 
ऊध्वीतता (मैहि ब्रह्मचारी) सिद्ध भी जिन्हे समाधा 
अनेकों जन्मे प्राप्त कर पाते है, उन भगवस्वर्णोकी 
छायो मैने छ: महेह पा लिया, किन्तु चितमें दूसरी 
वासना रहनेके कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया ॥ ३० ॥ 
अहो! मुझ मन्दभग्यकी मूर्खता तो देखो, मैंने 
सेसार-पाशको काटनेवाल प्रभुके पादफ्योमे पहैचकर भी 
उनसे नाशवान्‌ वस्तुको ही याचना की॥इ१॥ 
देवताओंको स्गभेके पक्षात फिर नचे गिरना 
इसलिये वे मेरी भगवत्माप्तिरूप उच्च स्थितिको सहन नहीं 
कर सके; अतः उन्होंने हो मेरी बुद्धिको नष्ट कर दिया। 
तभी तो मुझ टे नारदजीकी यथार्थ बात भी खोकर नहीं 


कर ॥ ३२ ॥ यदपि संसारे आलाके सिवा दूसरा कोई भी 
नहीं है; तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्रमें अपने हो 
कल्पना किये हुए यासे डरता है, उसी प्रकार मैंने भी 
भगवान मायासे मोहित होकर भाईको ही शत्रु मान 
जिया ओर व्यर्थ हो इषु हार्दिक रगसे जलने 
लगा ॥ ३३ ॥ जि प्रसन्न कला अल्क है; ही 
विश्वाला औहरिको तपस्व प्रसन्न करके सैंने जो कुछ 
मंगा है, बह सब व्यर्थ है; ठीक उसी तरह, जैसे गतय 
पुफके लिये चिकि व्यर्थ होती है। ओह ! मैं बढ़ा 
आव्यहीन है, ससार-यननका नाश कलेले परभु मैने 
ससार हो माँगा ॥ ३४॥ मै बड़ा हो पुष्यहीन हूँ! जिस 
रका कोई कंगला किसी चक्वती सप्रादको परसत्र काके 
उससे तुपसहित चावलोकी कनी म, उसी प्रकार गने भौ 
आन प्रदान करनेवाले शह मृतावश व्यर्थका 
अभिमान बढ़ानेवाले उच्चपदादि ही मागे हैं॥ ३५॥ 

रजी कहते है--तात ! तुम्हारी तरह जो लोग 
ऑषुकुल्दपादारविनट-मकल्टके हौ मुकर है--जो 
मिरर प्रभुकी चरण-एजका ही सेवन करत हैं और 
जिनका मन अपने-आप आयी हुई सभी परिस्थितियों 
सुष्ट रहता है, वे भगवानूसे उनकी सवके सिवा अपने 
लिये और कोई भी पदार्थ नहीं माँगते॥ ३६॥ 

इण जब राजा उतानपादने सुना कि उनका पुत्र घु 
र लौट रहा है, तो उन्हें इस बातपर वैसे ही विधास नहीं. 
हुआ जैसे कोई किसके यमलोकसे लौटनेकी बातपर 
विश्वास न करे। उने यह सोचा कि 'मुझ अभागेका 
ऐसा भाग्य कहाँ '॥ ३७॥ पर्नु फिर उन्हें देवर्षि 
आरदकी जात याद आ गयी। इससे उनका इस बातमें 
बिस हुआ और वे आकदके वेगसे अभीर हो उठे। 
उले अस्वन सत्र होकर यह समाचार लानेवालेको 
एक बहुमूल्य हार दिया॥ ३८ ॥ राजा उतपादने परा 
मुख देखनेके लिये उल्क होकर बहुत-से ब्राह्मण, 
कुलके बहे, मरी और बुनो साथ लिया तथा 
एक बढ़िया घोड़ोवाले सुवरणजटित रथपर सवार होकर वे 
टट नगरके बाहर आये। उनके आगे-आगे वेदध्वनि 
हेतो जाती थो तथा शङ्क दुन्दुधि एवं बंशी आदि अनेकों 
मलिक बजे बजते जाते थे ॥ ३९-४० ॥ उनकी दोनों 
रमि सुति ओर सुचि भो सुवर्णमय आभूषणोंसि 


नहर 
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'विभूषित हो राजकुमार उतमके साथ पालकियोपर चढ़कर. 
चल रही थीं॥४१॥ धूवजी उपवनके पास आ पहुँचे, 
उं देखते हो महाराज उत्तानपाद तुरत रचसे उतर पड़े। 
पको देखनेके लिये वे बहुत दिनोंसे उत्कष्ठित हो रहे 
थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर ग्रेमातुर हो, लंबो-लंबी 
सा लेते हुए, घुको भुनाओे भर लिया। अब ये 
'पहलेके धव नहीं थे, प्रभुके परमपुनोत पादयो स्पश 
हेस इनके समसत पाप-बन्थन कट गये ये ॥ ४२-४३ ॥ 
राजा उत्तानपादकी एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गयो । 
उतो बार-बार पा सिर सधा ओर आन तथा ग्रेमके 
कारण निकलनेवाले ठेडे-ठंडे * आंसुओे उरे 
नहला दिया॥ ४४॥ 

तदन! सजो अप्रण्य धुने पिके 
चणम प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर, 
कुशल-प्रभादिसे सम्मानित हो दोनों माताओंको प्रणाम 
किया ॥ ४५ ॥ छोटी माता सुखूचिने अपने चरणोपर झुके 
हुए बालक धुवको उठाकर हृदवसे लगा लिया और 
अश्रगदगद वाणसे "ची रहो' ऐसा आहद 
दिया ॥ ४६ ॥ जिस प्रकार जल समे हो नोचेकी ओर 
हो लगता है--उस प्रकार मत्री आदि गुणो करण 
जिसपर श्रीभगबान्‌ प्रसत्र हो जाते है, उसके आगे सभी 
जब झुक जते हैं ॥ ४७ ॥ इधर उतम और धुव दोनों ह 
प्रेमसे विहल होकर मिले एक दूरके अङ्गका स्पर्श 
पाकर उन दोनि हो शी रोमाक हो आया तथा ने 
बार-बार आसुओंकी धारा बहने लगी॥ ४८ ॥ धुक्की 
माता सीति अपने प्राणोसे भी प पु गले लगाकर 
साय सनाप भूल गयी। उसके सुकुमार अके स्पर्शसे 
उसे बड़ा हो आननद प्राप्त हुआ॥४९॥ वीरवर 
दुजी । वीरमाता सुनीतिके स्तन उसके नेसे झे हुए 
मङ्गलमय आत्न्‍्दाश्रुओसे भोग गये और उनसे बार-बार 
दूध बहने लगा ॥ ५० ॥ उस समय परासी लोग उनकी 
प्रशंसा करते हुए कहने लगे, 'महारानीजी ! आपका लाल 
अहुत दिनोंसे खोया हुआ था; सौभाग्यवश अब वह लौट 
आया, यह हम सबका दुःख दूर करनेवाला है। बहुत 
दिनतक भूमष्डलको रक्षा करेगा ॥ ५१ ॥ आपने अवस्य 


ही शरणागतभवभज्ञन श्रीहरिकी उपासना की है। उनका 
मिसर ध्यान केवले धोर पुरुष परम दुर्जय मयो भी 
जीत लेते है ॥ ५२॥ 

विदुर ! इस प्रकार जब सभी लोग घुवके ग्रति 
अपना लाइ-प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हें भाई 
उत्तमे सहित हिनोपर चढ़ाकर महाराज उत्तानफादने बहे 
हके साथ राजधानी प्रवरा किया। उस समय सभी 
लोग उनके भाग्यकी बढ़ाई कर रहे थे॥ ५३ ॥ नगरे 
जहाँ-तहाँ मगरके आकाएके सुन्दर दरवाजे बनाये गये थे 
तथा फल-फूलोके गुच्छोंके सहित केलेके खम्मे और 
सुपारोके पौधे सजाये गये थे॥५४॥ दर्रा 
दौपकके सहित जलके कलश रखे हुए थे--जो आमके 
फ्लो, बसते, पुथमालाओं तथा मोतीकी स्यसे 
सुसजजित थे ॥ ५५॥ जिन अनेकों परकोट, फाटकों और 
महलोंसे नगरी सुशोभित थी, उन सबको सुवर्णकी 
सामप्रियोंसे सजाया गया था तथा उनके कैंगूरे लिमानोंके 
शिखरोंके समान चमक रहे थे॥५६॥ नगरके चौक, 
गलियों, अटारियों और सड़कोंको झाइ-बुहारकर उनपर 
दनका छिड़काब किया गया था और जहाँ-तहाँ खौल, 
चाबल, पुष्प, फल, जौ एवं अन्य माङ्गलिक 
उहार-सा्भिया सजी रखी था॥ ५७॥ भुवजी 
साजपार्गसे जा रहे थे। उस समय जहाँ-तहाँ नगक 
शौलवती सुल्दरियाँ उन्हें देखनेको एकत्र हो रही थीं। 
उन्होंने बत्मल्यभावसे अनेकों शुभाशीर्वाद देते हुए उनपर 
सफेद सरसों, अक्त, दही, जल, दूर प्प और फलोकी 
वर्षा कौ। इस अकार उनके मनोहर गौत सुनते हुए 
जोन अपने पताके महलमें प्रवेश किया ॥ ५८-५९ 

यह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियोंकी लड़ियोंसे 
सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजीके लाड़-प्यरका सुख 
गत हुए वे उसी प्रकार आनन्दपूर्वक रहने लगे, जैसे 
खर्गयें देवतालोग रहते हैं॥ ६० ॥ वहाँ दूधके फेनके 
समान सफेद और कोमल शब्याएँ, हाथी-दाँतके पलंग, 
सुनहरी कामदार पसे, चहुयृल्य आसन और बहुत- 
सोनेका सामान था॥६१॥ उसको स्फटिक और 
महामस्कतमणि (पन्न) की दौवारोमे रोकी बनी हुई 


के अद क मे वण आम आते है के कहे हुआ करे है ओर खोळ न ख हे 


१०} 


-बर्यक » 
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खोम्तियोपर रखे हुए मणिमय दोपक जगमगा रहे 
े॥ ६२ ॥ उस महलके चारों ओर अनेक जातिके दिव्य 
वृक्षसे सुशोभित उद्यान थे, जिनमें नर और मादा पक्षिया 
कलरव तथा मतवाले भौरोंका गुजर होता रहता 
था॥ ६३ ॥ उन बगौचोे वैदूर्वमणि (पुखराज) को 
सदये सुशोभित बावलियाँ थीं--जिसमें लाल, नीले 
और सफेद रके कमल खिले रहते थे तथा हैस, काड, 
चकवा एवं सारस आदि पक्ष क्री करते रहते ये ॥ ६४॥ 

रजिं उत्तानपादने अपने पुरके अति अदभुत 


(भावक बत देवर्षि नारदसे पहले ही सुन रखी थी; अब 
उसे प्रत्यक्ष वैसा हो देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य 
हुआ॥ ६५॥ फिर यह देखकर कि अब धुव तरुण 
अवस्थाको रात हो गये हैं, अमालयवर्ग उन्हें आदी 
दृष्टि देखते है तथा राका भी उनपर अनुग है, उन्होंने 
उन्हें निखिल भूमप्डलके राज्यपर अभिषिक्त कर 
दिया॥ ६६॥ और आप वृद्धावस्था आयी जानकर 
आत्मखवरूपका चित्त करते हुए संसाससे विस्त होकर 
वनको चल दिये॥ ६७॥ 


$$+++ 


दसवाँ अध्याय 


उत्तपका मारा जाना, धुवका यक्षोके साथ युद्ध 


रीफीपजी कहते है-विदुसजी ! धवो प्रजापति 
(शुमार पु के साथ विवाह किया, उससे उसके 
कल्प और यत्सर नामके दो पुत्र हुए॥ १॥ महाबली 
धुक दूसरी खी वयुपु्ी इला थी। उससे उनके उल. 
जामे एक पुत्र और एक क्यानका ज हुआ ॥ २॥ 
उत्तमका अभी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिर 
खेलते समय उसे हिमालय पर्वतपर एक बलवान यशे 
मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक 
सिथर गयी ॥ ३॥ 

धे जब भाईके मार जनक समाचार सुना तो वे 
ओप, शोक और उसे भरकर एक विजय रथपर 
सार हो यक्षोके दशमं जा पहुँचे॥४॥ उतै उत्तर 
दिशायें जाकर हिपालयको घाटोयें यक्षे भरी हुई 
अलकापुी देखी, उसमें अनेकों भूत-पिशाचादि 
सुर रहते थे॥५॥ विदुस्जी! वहाँ पहुंचकर 
महाबाहु धवन अपना शक बजाया तथा सम्पूर्ण आकारा 
और दिशाओको गैंना दिया। उस र्ने 
यक्ष-पतियाँ बहुत ही डर गयीं, उनकी आँखें भयसे 
कर हो उठों ॥६॥ 

जोरवर विदुसजी! महाबलवान्‌ यश्षवोरोको वह 
शङाद सहन न हुआ। इसलिये वे तरह-तरहके 
अल-श लेकर नगसके बाहर निकल आये और वपर 


दट पढ़े ॥७॥ महारथी धुव प्रब रधर थे। उन्होंने 
[एक ही साथ उतमेंसे प्रत्येकको तीन-तीन यण मारे ॥ ८ ॥ 
उन सभौने जब अपने-अपने मलतकोमे तीन-तीन बाण 
लगे देखे, तब उरे यह विधास हो गया कि हमाी हार. 
अवस्य होगी। वे धुवजीके इस अडत पराक्रमकी प्रशंसा 
कसे लगे ॥ ९ ॥ फिर जैसे सर्प किसीके परेका आघात 
नहीं सहे, उसी प्रकार धुके इस प्रमको न सहकर 
उ्होंने भी उनके बाणोंके जवाबमें एक ही साथ उनसे 
दे--छ-छः बाण छोड़े ॥ १०॥ यशी सख्या तेरह 
अयुत (१३००००) थो। को धुवका यदला लेनेके 
लिये अत्यन्त कुपित होकर रथ और सारथिके सहित 
उनपर परिष, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, ऋष्टि, 
भुशुष्डी तथा चित्र-विचित्र पंखदार बाणोंकी वर्षा 
को ॥ ११-१२ ॥ इस भीषण शखव्षसे धुवजी बिलकुल 
दक गये। तब लोगोंको उनका दीखना वैसे हो बंद हो 
जया, जैसे भर बस पर्वतका ॥ १३॥ उस समय जो 
स्िद्णण आकाशमें स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, 
वे सब हाव-हाव करके कहने लगे--'आज यक्षसेनाहूप 
सुमे डूबकर यह मानव-सूर्य अस्त हो गया' ॥ १४॥ 
शलोग अपनी बिजयकी घोषणा करते हुए यदत्र 
सिहको तरह गरजने लगे। इसो बौचमें धुवजोका रथ 
एक कैसे हो प्रकट हो गया, जैसे कुहोमेसे 


("६३ 


सुर्वभगवान्‌ निकल आते हैं ॥ १५॥ 

वजन अपने दिव्य घनो टूर करे राजुओंके 
दिल दहला दिये और फिर प्रचष्ड बाणोको वर्षा करके 
उनके अख-शखत्रोको इस प्रकार छित्र-भिन्न कर दिया, 
जैसे आंधी बदलो तितर-बितर कर देती है ॥ १६॥ 
उनके धनुषे छूटे हुए तौखे तौर यक्ष-राक्षसेंके कवचोको 
भद्र इस प्रकार उनके शे घुस गये, जसे इनके 
छोड़े हुए वज्र पर्वतोमें प्रवेश कर गये थे॥१७॥ 
दुजी! महाराज शवक बणे कटे हुए यक्ष सुदर 
कुण्डलमण्डित मस्तकोंसे, खुनहरों तालकृक्षके समान 
जाँघोंसे, बलयविभूषित बाहुओंसे, हार, भुजबन्ध, मुकुट 


सुनायी दिया तथा दिशाओं उठती हुई धूल भी 
दिखावी दो॥ २१-२२॥ 

एक क्षणमें हो सात आकाश मषमालसे घिर गया 
सब ओर भवर गड़गढ़ाहटके साथ निजली चमकने 
लगी ॥२३॥ निप विदुस्जो! उन बादलोंसे खून, 
कफ, पोब, वि, मूत्र एवं चबॉकी वर्षा होने लगी और 
घुकजोके आगे आकाशसे बहुत-से धइ ले 
लगे॥ २४॥ फिर आकाशमें एक पर्वत दिखायी दिया 
और सभी दिशाओं पत्की व्षकि साथ गद, परि, 
तलवार और मूसल गिरने लगे ॥ २५ ॥ उन्होंने देखा कि 
हुत से सर्प यको तरह फुफकार मारते पूर्ण नरम 


और बहुमूल्य पणड़ियोंसे पटी हुई वह कोठे आगकी चिनगारियाँ उगलते आ रहे है; शके 
मनको. लुभानेवाली समभूमि बढ़ी शोभा पा मतबाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौहे चले आ रहे 
रही थी॥ १८-१९॥ हैं ॥ २६॥ प्रलयकालके समान भयङ्कर समुद्र अपनी 

जो यक्ष किसी रकार जवत बचे, ये क्ष्व उत्ताल तो पथको सब ओर याता हुआ यही 
धुवजीके बणे प्राय: अंग-अंग छिन-भिन हो जनके भौषण गर्जाके साथ उनकी ओर बढ़ रहा है॥ २७॥ 


कारण गुर्री सिंहे पल हुए गजराजके समान 
मैदान छोड़कर भाग गये ॥ २० ॥ नख घुने देखा 
कि उस विस्तृत रणभूमिमें अब एक भी शत्रु अख-शख 
लिये उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरो 
देखनेकी हुई; किन्तु वे पुरोके भोर नहीं गये 'ये 
मायावी क्या काला चाहते हैं इस यतक मनो पता 


कुस्लभाव असुरोने अपनी आसु मासे ऐसे ही 
बहुत-से कौतुक दिखलाये, जिनसे कायरोंके मन क 
सकते थे॥ २८ ॥ धुवजीपर असुदे अपनी सार माया 
कैली है, यह सुतकर वहाँ कुक मुनरियोगे आकर उनके 
शिये मङ्गल कापना कौ ॥ २९॥ 
सुनिये कहा--उततनपादनन्दन 


धु ! शरणागत- 


नही लग सकता' सरचिसे इस प्रकार कहकर वे उस भवभज्ञन शाङ्ाणि भगवान्‌ नाशयण तुम्होर शुओका 
विचित्र प बैठे रहे तथा शुके नवीन आक्रमणकी संहर करे । भगवानका तो नाम ही ऐसा है, जिसके सनै 
आशङ्कसे सावधान हो गये। इतनेमें ही उके और कीन केमसे मनुष्य दुसर मूके मुखे 
सपुद्रकी गर्जनाके समान ऑधीका भीषण शब्द अनायास ही उच जाता है॥ ३०॥ 


ग्यारहवाँ अध्याय 
स्वायम्भुव मनुका धुवजीको युद्ध बंद करनेके लिये समझाना 
अ्रीमैत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! ऋषियोंका ऐसा नाशयणके डार आविष्कृत उस आको धनुषपर चढते 
कधन सुनकर महराज धुने आचमन कर श्रीनारायणके हो उससे राजहेसके-से पक्ष और सोनेके फलवाले बड़े 
बनाये हुए नारयणाखको अपने धनुषपर चढाया ॥ १॥ तोखे बाण निकले और जिस मकार मयूर केकारव करते 
उस बाणके चढ़ाते ही यक्षोंद्वार सी हुई नाना प्रकास्को वने घुस जाते हैं, उसो प्रकार भयानक साँव-साँय शब्द 
माया उसी क्षण नष्ट हो गयी, जिस प्रकार झनका उदय करते हुए वे शकी सेनामें घुस गये ॥ ३॥ उन तीखी 
होनेपर अविद्यादि कलेश नष्ट हो जाते हैं ॥२ ४ ऋषिवर धारवाले बाणोने शत्रुओंको बेचैन कर दिया। तब उस 
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रणङगणमे अनेकों यकोने अत्त कुषित होकर अपने 
अख-शख संभाले और निस प्रकार गर्डके छेड़नेसे 
बड़े-बड़े स्प फन उठाकर उनकी ओर दे है, उसी 
प्रकार चे इधर-उधससे धुवजीपर टूट पड़े ॥४ # उन्हें 
सामने आते देख धुवजीने अपने बाणेदार उनको भुाएँ, 
जाँधें, कॅघे और उदर आदि आङग-प्ङगोको छ्न भिनर 
कर उदे उस सर्वत्रे लोक (सत्यलोक) मे भेज दिया. 
जिसमें कध्कीता मुनिगण सुर्वमष्डलका भेदन करके जाते 
है॥ ५॥ अब उनके पितामह स्वायम्भुव मने देखा कि 
विचित्र रथपर चह हुए धुव अलक निरपगघ यशोको मार 
रहे हैं, तो उन्हें उनपर बहुत दया आयी। ये बहुत-से 
ऋषियोंको साथ लेकर वहाँ आये और अपने पत्र घुकको 
समझाने लगे ॥ ६ ॥ 
मुलीने कहा--येटा ! यस, यस ! अधिक रोध 
करना ठीक नहीं। यह पापी नरका द्र है। इसीके 
वशीभूत होकर तुमने इन मिरपणथ यक्षा वध किया 
है ॥ ७ ॥ तात ! तुम जो निद यकष संहारपर उतर रहे 
हो, यह हमारे कुलके योग्य कर्म नहीं है; साधु पुरुष 
इसकी बड़ी मिना करते है॥ ८ ॥ बटा! तुषार आपे 
भाईपए बड़ा अनुणण था, यह तो ठीक है; पु देखो, 
उसके घधसे सन्त होकर तुमने एक यक्षे अपराध 
केपः प्रसङगवश कितनोंकी हत्या कर डालो ॥ ९॥ इस 
जड शरैरको हो आहा मानकर इसके लिये पशुओंकी 
भत प्राणियोफी हिसा काना यह भगवी साधुजनोका 
र्ण नही है ॥ १० ॥ प्रभुकी आराधना करना बढ़ा कठिन 
है, पतु तुमने लो लड़कपनमें हो सम्पूर्ण भूछोके 
आश्रयस्थान स्की सर्वभृतात्पभावसे आराधना करके 
उनका परमपद प्राकर लिया है॥ १३ ॥ तुतो परभु 
भो अपना प्रिय भक्त समझते है तथा भक्तजन भो तुम्हारा 
आदर करते है। तुम साधुजनोके पथप्रदर्शक हो; फिर भी 
तुमने ऐसा निन्दनीय कर्म कैसे किया? ॥ १२॥ सर्वात्मा 
ह तो अपे बड़े क प्ति सहनतीलता, टेके 
प्रति दया, बणबस्वालोके साथ मित्रता और समस्त 
जौबोंके साथ समताका बर्ताव केसे ह मन होते 
हैं ॥ १३ ॥ और प्रभुके प्रसन्न हो जानेपर पुस्ष फ्रक गुण 
एबं उनके कार्यरूप लिङ्गशरेसे छूटकर परमानन्दस्वरूप 
ऑषद्धान-सुर-सा०--८ 


हपट प्राप्त कर लेता है॥ १४॥ 

बेटा घुव ! देहादिके रूपमें परिणत हुए पञ्चते 
ही खर-पुल्षका आविर्भाव होता है और फिर उनके 
पासि समागमसे दूसरे खो-पुष उस्र होते 
है ॥ १५ ॥ धुव ! इस प्रकार भगवान्को मायासे सादि 
गु न्यूसधिकभाव होनेसे ही जैसे भो ररी 
स्वा होती है, वैसे हो उनको स्थिति और प्रलय भी होते 
है॥ १६ ॥ पुस्षश्रेष्ट ! निर्णुण परमात्मा तो इनमें केवल 
निमिततमात्र है; उसके आश्रयसे यह कार्य-कारणातमक 
जगत्‌ उसी प्रकार अमता रहता है, जैसे चुम्बकके 
आश्रये लोहा॥ १७॥ काल-शक्तिके द्राण क्रमशः 
सल्वादि गणम कध होनेसे लौलामय भगवानको शक्ति 
जी सृष्टि आदिके रूपे विधक्त हो जाती है; अतः भगवन्‌ 
अकर्ता होकर भी जगत्‌कों रचना करते हैं और संहार 
केवले न होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच 
उन अततत प्रभुकी लीला सर्वथा अचित्तीय है ॥ १८॥ 
घुष ! य कालस्कूप अब्यय परमात्मा ह खयै अनतीत 
होकर भी जगतका अन्त केवले है तथा अनादि होकर 
भी सबके आदिका है । वे हो एक जीवसे दू जीवको 
उतर कर संसारकी सृष्टि करते है तथा मृत्युके डर 
सासलेवालेको भी मरबाकर उसका सहार करते हैं॥ १९॥ 
वे कालभगवान सम्पूर्ण सृष्टियें सपानरूपसे अनुष 
हैं। उनका न तो कोई मित्रपक्ष है और न शत्रुको 
खयुके चलमेपर धूल उसके साथ-साथ उड़ी है, उसी 
अकार समस्त जोव अपने-अपने कमोके अधीन होकर 
कालको गतिका अनुसरण काते है--अपने-अपने 
कर्मनुसार सुख-दुखादि फल भोगते है॥२०॥ 
सर्वसमर्थ रि कर्मच वैय हुए जीवको आयुकी 
बुद्धि और क्षयका विधान कराते हैं, परु वे सवयं इन 
दोनोंसे रहित और आपने स्वरूपमें स्थित हैं॥२१॥ 
रजन्‌! इन परमासाको हो सीसांसकलोग कर्म, चार्वाक 
स्वभाव, वैशेषिक- मतावलम्बी काल, ज्योतिषी दैव और 
कामशास्त्रो काम कहते है ॥ २२ ॥ वे किसी भी इय या 
माणके विषय नहों हैं। महदादि अनेक शक्तियाँ भी 
उनसे प्रकर हुई है । थे क्या करना चाहते है, इस जातको 
रो संसारम कोई नहीं जानता; फिर अपने मूल कारण 
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डत प्रभुको तो जान ही कौन सकता है॥ २३॥ 

बेटा ! ये कुबेरे अनुचर तुम्होरे भाईको मारनेकले 
नह है, क्योकि मनुष्यके जच-मरणका वास्तविक कारण 
तो ईश्वर है॥ २४ ॥ एकमात्र वही संसारको रचता, पालता 
और नष्ट करता है, किन्तु अहक्लरशून्य होनेके कारण 
इसके गुण और कमे कह सदा निले रहता है ॥ २५ ॥ 
चे सम्पूर्ण प्रणये अन्तरा, नियन्ता और रका 
करनेवाले प्रभु ही अपनी मायाशक्तिसे युक्त होकर समस्त 
जवोका सृजन, पालन और संह करते हैं ॥ २६ ॥ जिस 
अकार नाकमें नकेल पढ़े हुए बैल अपने मालिकका बोझा 
ढोते रहते हैं, उसी परकार जगतूकी सचना करनेवाले 
अहादि भी नामू होसे बय हुए उको आजका 
पालन करते है। वे अभलोके लिये मलुरूप ओर भक्ति 
लिये अमृतरूप है तथा संसारके एकमात्र आश्रय हैं। 
गात! तुम सब प्रकार उन्हीं पर्मात्माको शरण 
लो॥ २७ ॥ तुम पांच बर्की हो अवस्थामें अपनी सौतेली 
मातके वागणे पर्माहत होकर मंकी गोद छोड़कर 
बनको चले गये थे। वहाँ तपत्थाद्/ जिन इपीकेश 
भगवान आराधना के तुमने विलोके ऊपर धुवपद 
आपय किया है और जो तहे बहीन सरल इदमे 


औमैत्रेयजी कहते हैं-विदुरजी ! धुवका क्रोध 
शान्त हो गया है और वे यक्ष बघे निव हो गये है, 
यह जानकर भगवान्‌ कुबेर वहाँ आये । उस समय यश, 
चारण और किज्नरलोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें 
देखते ही धुवजी हाथ जोड़कर खड़े हो गये। 
तब कुवले कहा ॥ १॥ 

कुबरी बोले-- शुद्हदय कषत्रियाः ! तुमने 
अपने दादके उपदेशसे ऐसा दुरूयज वैर त्याग दिया; 
इससे मै तुमपर बहुत स्र हूँ॥२॥ वास्तव न 


भेदसावमव अप्च न होनेपर भी प्रतीत हो रहा 
है॥२८-२९६॥ ऐसा कसनेसे सावरत 
'फरमाक्टख्रूप सर्वातर्यायी भगवान्‌ अनते तु 
खुट़ढ़ भक्ति होगो और उसके प्रभावसे तुम मै-पेंपपके 
रूपे दृ हुई अविष्टो गको काट डालोगे॥ ३० ॥ 

राजत! जिस प्रकार ओषधिसे रोग शान्त किया 
जाता है-उसी प्रकार मनते ज कुछ उपदेश दिया 
है, उसपर विचार करके अपने धको शानत करे । क्रोध 
कल्याणम बढ़ा हो विरोधी है। भगवान्‌ ताए 
मङ्गल करें ॥३९॥ षके वशोभूत हुए प्पे सभी 
खोक बड़ा भव होता है; इसलिये जो बुद्धिमान परष 
ऐखा चाहता है कि मुझसे किसो भी प्राणीको भय न हो 
और मुझे भी किसीसे भय न हो, उसे करोधके वशमें कभी 
न होता चाहिये ॥ ३२ ॥ तुमने जो यह समझकर कि ये में 
भाइक मेके है, इतने यषा हए किया है, इससे 
कुरे ण भगवान्‌ शके सखा कुजा बढ़ा 
अपराध हुआ है ॥३३॥ इसलिये बेटा! जमतक कि 
महु तेज हमारे कुलको आकरा नहीं कर लेता; 
इसके पहले हो विनर भाषण और विनयके दा शीम 
उ्े प्रसत्न क लो॥ ३४॥ 

इस का स्प मनुने अपने पौत्र धव शिक्षा 
दी। तब धुवजीने उन्हें प्रणाम किया। इसके पशात थे 
महर्षये सहित अपने लोकको चले गये॥ ३५॥ 


हमे यशो मारा है और न यकष तुषो भाईको । 
समस्त जवकी उति और विनाशका कारण तो एकया 
कल हो है॥३॥ यह मै-तू आदि मिथ्याबुद्धि तो 
जीवको अझनवश सरके समान शरीरादिको हो आत्मा 
साननेसे उत्पत्र होती है। इसीसे मनको वनन एवं 
दुखि विपरीत अवस्थाओंकी पपि हती है॥४॥ 
व ! अब तुम जाओ, भगवान्‌ तुम्हारा महल कर । तुम 
संखारजशसे मुकत होनेके लिये सब जीवो समष्टि 
रखकर सर्वभूता भगवान्‌ श्रीहरिका भजन करो। वे 
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संसाएपाशका छदन कसेवाले हैं तथा संसारको उत्ति 
आदिके लिये अपनी विगुणात्पिका मायाशक्तिसे 
युक्त होकर भी बास्तवमें उससे रहित हैं। उके 
चरणकमल ही सबके लिये भजन करयो हैं॥ ५- 
प्रियवर ! हमने सुना है, तुम सवद भगवान्‌ कमलनाधके 
चरणकमलोके समीप रहनाले हो; इसलिये तुम अवश्य 
ही बर पोनेयोष्य हो। धु ! तु निस बसी इच्छा हो, 
मुझसे निसल्भोच एवं निश होकर माँग लो॥७॥ 
फैशेयजी कहते है विुरजी! यश्षराज केले 
जब इस प्रकार वर माँगनेके लिये आग्रह किया, तब 
महाभागवत महामति घुवजीने उनसे यही माँगा कि मुझे 
श्रीहरिकी अखण्ड सृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही 
दुर संसारसागरकों पार कर जाता है ॥ ८ ॥ इड॒चिडाके 
पुत्र केसीन बढ़े स्र मनसे उन्हें भगवल्तमृति प्रदान 
की फर उसके देखते-ही-देखते वे त्तरा हो गये। 
इसके पश्चात्‌ धुवजौ भी अपनी राजधानीको लौट 
आये ॥ ९ ॥ वहाँ एह हुए उ बह ह दक्षणावाले 
यसे भगवान्‌ यज्ञपुशषकी आराधना को; भगवान्‌ हो 
रय, किया और देवता-सम्बश्धी समस्त कर्म और उसके 
फल हैं तथा वे हो कर्मफलके दाता भी है॥१०॥ 
सर्वॉपधिशून्य, सवाम चयुतम प्रबल वेगपुकत 
भक्तिभाव रखते हुए धुवजी अनेय और समस्त रये 
सर्वध्यापक रहरको हो विमान देखने लगे॥ ११॥ 
धुवी बढ़े हो शीलसम्प्, ब्राहमणघक्त, दीनवत्तल और 
'र्ममर्यादके रक्षक थे; उनकी प्रजा उरे कषत पिताके 
समान मानती थो॥ १२॥ इस प्रकार तरह-तरहके 
ऐेकर्भोगसे पुष्पका और भोगोके त्यागपर्वक यज्ञादि 
कमेंके अनुप्ानसे पापका क्षय करते हुए उन्होंने छत्तीस 
हजार वर्तक पृथ्वोका शासन किया ॥ १३ ॥ नलव 
महात्मा भुवने इसी तरह अर्थ, धर्म और कामके 
सम्पादनमें बहुत-से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कलको 
राजसिंहासन साप दिया॥ १४॥ इस सम्पूर्ण 
द-प अविदयारचित सप्र और गर्वनगरके 
समान मायासे आपनेमें हो कल्पित मानकर और यह 
समझकर कि शरीर, खी, पु, मित्र, सेना, भरपूर 
खजाना, जनने महल, सुर्य विहारभूमि और समुद्र 


'भूमण्डलका राज्य--ये सभी कालके गालमे पढ़े हुए हैं, 
दे ददरिश्रमको चले गये ॥ १५-१६॥ 

चहं उन्होंने पवित्र जलमें ख्रानकर इद्ियोंको विशुद्ध 
(शा) किया। फिर स्थिर आसनसे बैठकर 
पराम तुको तशमे किया । तटनसर मतके दवा 
इक्यो बाढ़ विषयोंसे हटाकर मनको भगवानके स्थूल 
विदद्सवरूपमे स्थिर कर दिया। उसी विदद्रूपका चिन्त 
कसते-करते वे अनतं ध्याता और ध्येयके भेदसे शूबय 
विकल्प समाधिम लौन हो गये और उस अवस्थामे 
विशट्रूपका भी परित्याग कर दिया॥ १७॥ इस प्रकार 
भगवान्‌ ओहरिके पति विल्तर भक्तिभावका प्रवाह 
चलते रहनेसे उनके नरप बार-बार आन्‍्दाशुओकी 
आढ़-सौ आ जातो थी। इससे उनका हृदय द्रवीधूत हो 
गया और शरोसमें रोमाज्ञ हो आया। फिर देहाभिमान 
गलित हो. जानेसे उन्हे "वे धब हूँ" इसकी स्मृति भी 
ज रही॥ १८॥ 

इसी समय धुवजीने आकाशसे एक बड़ा ही सुन्दर 
विमान उतरे देखा। वह अपने प्रकाशसे दसों 
दिशाओको आलोकित कर रहा था; मानो पूर्णिमाका चन्र 
हो उदय हुआ हो ॥ १९ ॥ उसमें दो रह र्द गदाओंका 
सहारा लिये खड़े थे। उनके चार भुजाएँ था, सुन्दर श्याम 
शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमलके 
समान के थे। वे सुदर वख, किरीर, हार, भुजबन्ध और 
अति मनोहर कुष्डल धारण किये हुए थे॥ २०॥ उने 
पुष्यस्‍्लोक हके सेवक जान धुवजी हड़बढ़ाहटें 
पूजा आदिका क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गये और ये 
जगवानके पादप परधान है--ऐसा समझकर उन्होंने 
ओमधुपूदनके मोका कीर्तन करते हुए उं हाथ जोड़कर 
अछाम किया॥२१॥ भुवजीका मन भगवानके 
चरणकमलोमे तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी 
जाखे सिर नचा किये खड़े रह गये । तब हरिके 
किय पार्षद सुन्द और नन्दने उनके पास जाकर 
सुसकराते हुए कहह॥ २२॥ 

सुक्द और ननद कहने लगे--राजन्‌! आपका 
कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारे बात सुनिये। 
आपने पाँच वर्की अवस्था हो तपसा कके सर्वे 
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भवामो प्रसत्र कर लिया था॥२३॥ हम उ्हो 
'निखिलजा्िकनता शा्बपाणि भगवान्‌ कषक सेवक हैं 
और आपको भगवान्‌के धमम ले जके लिये यहाँ आये 
हैं॥ २४॥ आपने अपनी भक्तिके भावे विष्णुलोकका 
अधिकार प्रात किया है, जो औरोके लिये बड़ा दुर्लभ है। 
'पर्मझनी स॒प्तर्ष भी बहाँतक नहीं पहुँच सके, वे नेसे 
केवल उसे देखते रहते है। सूर्य और चन्रमा आदि ग्रह, 
नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। 
चलिये, आप उसी विष्णुधाममें निवास कजय ॥ २५॥ 
प्रियवर ! आजतक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस 
पदपर कभी नहीं पहुँच सके। भगवान्‌ किष्णुका वह 
परमधाम सारे ससाएका वनय है, आप वहाँ चलकर 
विजान हों ॥२६॥ आयुध्‌! यह श्रेष्ठ विधान 
पुण्यस्‍्लोकशिखामणि हि आपके लिये ही भेजा है, 
आप इसपर चयो है॥ २७॥ 

त्यजी कहते है-भगवानके प्रमुख पारषटोके 
ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत धवर्जने खान 
किया, फिर सम्ा-बाद नित्यकर्मसे निवृत्त हो 
माङ्गलिक अलङ्काणदि घरण किये। वदरिकाश्रममे 
रहनेवाले पुनियोंको प्रणाम कके उनका आशीर्वाद 
लिया ॥ २८ ॥ इसके बाद उस श्रेष्ठ विमानकी पूजा और 
अदक्षिणा की और पर्पटो प्रणाम कर सवके समान 
कान्तिमान्‌ दिव्य रूप धारण कर उसपर चढ़नेको तैयार 
हुए॥ २९॥ इतोमे ही घतने देखा कि काल मूर्तिमान्‌ 
होकर उनके सामने खड़ा है। तब ये मूके सिप पैर 
रखकर उस समय असूत विमानपर चढ़ गये ॥ ३०॥ 
उस समय आकाशे दुभि, ङग और दोल आदि वजे 
अजे लगे, र्ठ गथ गन के लगे और फूलोकी वर्ष 
होने लगौ॥ ३१॥ 

विमानपर बैठकर भुजी ज्यों-हों भगवानके धामको 
जनके लिये तैयार हुए, तो-ही उन्हें अपनी माता 
सुनौतिका स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, 'क्या मै 
बेचारी माताको छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुष्ठघामको 
जाऊँगा ?' ॥ ३२॥ ननद और सुने ुवके दयक 
बात जानकर उन्‍हें दिखलाया कि देख सुनीति आगे-आगे 
दूसेरे विमानपर जा रही है ॥ ३३॥ उन्होंने क्रमशः सूर्य 
आदि सभी पह देखें। मार्ममें जह विमानॉफर 


बैठे हुए देवता उनको प्रशसा करते हुए फूलॉकी वर्षा 
'करते जाते थे ॥ ३४ ॥ उस दिव्य विमानपर बैठकर धुवजी 
लोको पारकर सपतमणडलसे भी ऊपर भगवान्‌ 
'किष्णुके नित्यधाममें पहुँचे। इसप्रकार उन्होंने अविचल 
गति प्राप्त को ॥ ३५ ॥ यह दिव्य घाप अपने हो प्रकाशसे 
अकाशित है, इसके प्रकारे तो लोक प्रकाशित हैं। 
इसमे जोब न्दता करवाल पुरुष नहीं जा सकते। 
यहाँ के उल्क पहुँच होती है, जो दिन-रात प्राणियॉकि 
कल्याणके लिये शुभ कर्म हो कराते रहते हैं॥ ३६॥ जो 
शाक्त, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियोंकों प्रसन्न 
स्खनेवाले हैं तथा भगवद्धक्तोंकों हो अपना एकमात्र सच्चा 
सहद, मानते है-ऐसे लोग सुगमतासे ही इस 
'भगवद्धामक त कर लेते हे॥ ३७॥ 

इस प्रकर उत्तापादके पुत्र भगवस्पतायण अ्रोधुवजी 
हेग लोके उपर उसकी निर्मल चुडामणिके समान 
विराजमान हुए॥ ३८॥ कुन्दन ! जिस प्रकार दायै 
चलामेके समय खम्पेके चारं ओर बैल पूमते हैं, उसी 
कार यह गणधर वेगवाला ज्योतिश्क्र उस अबिनाशी 
लोके आश्रय हो नरर भूता रहता है ॥ ३९ ॥ उसको 
महिमा देखकर देवर्ष नने प्रचेतओंकी यशशालम 
वीणा बजाकर ये तीन सलोक गाये थे ॥ ४७ ॥ 

आणजीने कहा था-इसमे सने नहीं, 
'पतिपतयणा सुनौतिके पु्र धुन तपसा अदत शक्ति 
संचित करके जो गति चायी है, उसे भागवतधमॉकी 
आलोचना करे वेटवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते; 
फिर राजाओंकी तो बात ही क्‍या है॥४१॥ अहो ! से 
(च बर्की अवस्थाय ह सौतेली माते वाप्याणोंसे 
मर्खहत होकर दुखो हदयसे दनम चले गये और मेरे 
उपदेशके अनसार आचरण करके ही उन अजेय प्रभुको 
जोत लिया, जो केबल अपने भोके गुणोंसे ही वशम 
होते है॥४२॥ धुळीने तो पाँच-छः वर्षकी अवसथा 
कुछ दिको तपसास हो भगवानको स्र करके उनका 
परमपद र्त कर लिया; किन्तु उनके अधिकृत किये हुए 
इस पदको भूमण्डले कोई दूस कष्य क्या व्षोतक 
तस्या करके भी पा सकता है? ॥४३॥ 

ऑवैज्ेचजी कहते है--विटुजी! तुमने मुझसे 
डदास्कोर्ति भुवजोके चित्रके विषयमें पूछा शा, 


अनश] 
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सो मैने तुरे वह पूथा-का-पूरा खुना दिया। साधुजन इस 
चिकी बड़ी प्रशंसा करते है॥ ४४॥ यह थन, यशा 
और आमु वृद्धि कलेकाला, परम पवित्र और अल्पना 
मङ्गलमय है। इससे सरण और अविनाशी पद भो प्राप्त 
हो सकता है। यह देवल प्राप्ति करनेवाला, बढ़ा हो 
प्रशंसनीय और समस्त पापोंका नाश कलेवाला 
है ॥४५॥ भगवद्भक्त धुवके इस पवित्र चखिको जो 
अद्य बार-बार सुतै, भगवान भकि प्रात 
होती है, जिससे उनके सभी दुःखोंका नाश हो जाता 
है॥४६॥ इसे श्रवण कस्नेवालेको शौलादि गुणोंको 
आणि होती है जो महत्त चाहते है, उन्हें महत्वकी प्ति 
कयनवला स्थान मिलता है, जो तेज चाहते ह, उन्हें तेज 
प होता है और मनस्वियोका मान बढ़ता है ॥४७॥ 
पवित्रकीर्ति धुवजोके इस महान्‌ चखका प्राः और 
सायंकाल ब्रह्मणादि द्विजातियोके समाजमें एकार चिते 


को काना चाहिये ॥४८॥ भगवानूके पएम पवित्र 
चरणोकी शरणम रहनेवाला जो पुरुष इसे निष्कामभावसे 
पूर्णिमा, अमाजास्वा, द्वादशो, श्रवण नक्षत्र, तिथिक्षय, 
व्यतीपात, संक्रान्ति अथवा रविवारके दिन श्रद्धालु 
पो सुनाता है, वह खयं अपने आहमे ही 
सनु रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है ॥ ४९ 
यह साक्षात्‌ भगवद्षिघयक अमृतमय ज्ञान है; जो 
ल्लोग भगवा मर्मसे अनभि उकं जो 
कोई इसे प्रदान काला है, उस दीनवत्सल कृपालु 
पुपर देवता अनमह करे हैं॥ ५१॥ धुवजीके कर्म 
सर्वत्र असिद्ध और परम पवित्र हैं, वे अपनी 
जल्यवस्थामे ही मतके घर और खिलौनोका मोह 
डक शकिु-भगवानकी शरणमे चले गये थे। 
कुस्कदन ! उनका यह पप्र चति मैंने तु 
सुमा दिया ॥५२॥ 


तेरहवाँ अध्याय 
धुववंशका वर्णन, राजा आङका चरित्र 


अ्रीसृतजी कहते है-शौनक ! श्रेय सुनिके 
मुखसे धुवजीके किष्णुपवप आर होनेका यत्ता 
सुनकर विरजे हृदयमें भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिका 
डेक हो आया और उके फिर मैतेयजोसे प्र 
कसा आएभ किया॥१॥ 

'िदुस्जीने पछा--भगवत्यणयण मुने ! ये प्रथा 
कौन थे? किसके पुत्र थे? किसके वंशम प्रसिद्ध 
थे और इन कहाँ यज्ञ किया था? ॥ २॥ भगवानके 
दरस कृतार्थ नाएइजी परम भागवत है--ऐसा मैं 
मानत हँ। उन्होंने पारत्रका निर्माण कस्के हरक 
पूजापद्धतिरूप क्रियायोगका उपदेश किया है॥३॥ 
जिस समय प्रचेतागण धर्मका आचरण कसते हुए 
भगवान्‌ यज्ञेश्रककी आराधना कर रहे थे, उसी समय 
अक्तप्रवर नारदजीने धुवका गुणगान किया था॥४॥ 
हन्‌! उस स्थानपर उन्हेते भगवानको जिन-जिन 
लीला-कथाओका वर्णन किया था, वे सब प्रपते 
मुझे सुने मझे उके सुकी बड़ी इच्छा है ॥ ५॥ 


ऑषैशेयजीने कहा--वदुजी महाराज धुक्के 
जन चले जनप इनके पुत्र उत्कलने अपने पिताके 
सवभय वैभव और राज्यसिहासनकों अख्बोकार कर 
दिवा॥६॥ वह जभसे ही शातचित, आसक्तिशृ्य 
और समदर्शी था तथा समरण लोकोको अपनी 
आत्मामें और अपनी आलाको सम्पूर्ण लोकोंमे स्थित 
देखता था ॥ ७॥ उसके अत्तःकरणका बासनारूप मल 
अखण्ड योगाम्निसे भस्म हो गया था। इसलिये वह 
अपनी आल्ाको विशुद्ध बोधरसके साथ अभिन्न, 
आनमय और सर्वत्र व्याप्त देखता या। सब प्रकारके 
भदे रहित अशात अवो हो वह अपना सरूप 
समझता था तथा अपनी आहासे भिन्न कुछ भी नहीं 
देखका था॥८-९॥ बह अज्ञनियोको रास्ते आदि 
साधारण स्थम बिना लपटकी आगके समान, मूर्ख, 
आघा, बहिए, पागल अथवा गगा-सा प्रतीत होता 
॥--वास्तवमें ऐसा था नहों॥ १० ॥ इसलिये कुलके 
जडे तथा म्तियोने उसे मूर्ख और पागल 
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समझकर उसके छोटे भाई भ्रमिषु सरको राजा 
बनाया॥ ११॥ 

एकी प्रेयसो भायां सधक गर्षसे पुण, 
ति्मकेतु, इष, ऊर्ज, यसु और जय नामके छः पु 
हुए॥ १२॥ पुण प्रभा और दोषा जामकी दो खिया 
थीं; उसे प्रभाके प्रात, मध्यन्दिन और सावं--ये तीन 
पुत्र हुए॥ १३ ॥ दोषाके प्रदोष, निशोध और व्युष्ट--वे 
तीन पुत्र हुए। टने अपनी भार्या पुष्करिणीसे स्वतिजा 
नामका पुत्र उत्पन्न किया ॥ १४॥ उसकी पलो आकूतिसे 
चक्ष नामक पुत्र हुआ। चाष मन्ते वही मनु हुआ। 
चक्षु मनुकी खो नडवलासे पुरु, कुतस, बित, धुर, 
सत्यवान, ऋत, अरत, अभ्निष्टोस, अतिएत पर शिवि 
और उल्मुक--ये बारह सत्वगुण बालक उत्पन्न 
हुए ॥ १५-९६ ॥ इनमें उत्पुकने अपनी पी पुकरिणीसे 
अङग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अङ्गिरा और गय--ये छः 
उत्तम पुत्र उस्न किय ॥ १७॥ अङ्गौ पली सुतीधाने 
'करकर्म वेनको जन्म दिया, जिसकी दुष्ट उ होकर 
राजर्षि अङग नगर छोड़कर चले गये थे ॥ १८ ॥ प्ये 
विदुसजी ! मुनियोके वाक्य बके समान अपोष होते है; 
उत्त कुपित होक मनको शाप दिया और जब वह मर. 
गया, तब कोई राजा न रहनेके कारण लोकमें लुटे 
ण जाको बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने 
वकी दाहिनी भुजाका मन्थन किया, जिससे भगवान्‌ 
विष्के अंशावतार आदिसप्राट्‌ महाराज पृथु प्रकट 
हुए॥ १९-३०॥ 

विदुरजीने पूछा--ब्रह्मन्‌ ! महाराज अङ्ग तो बड़े 
शीलसम्पत्र, साधुसूभाव, आहाण-कत और महात्मा े। 
उनके वेन-जैसा दुष्ट पत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी 
होकर उन्हे नगर छोड़ना पड़ा॥२१॥ राजदष्डघारी 
चेनका भी ऐसा कया अपराध था, जो धर्म मुने 
उसके प्रति शापरूप ब्रह्मदष्डका प्रयोग किया॥र२॥ 
जाका कर्व है कि यह प्रजापालक रासे कोई पाप 
बग जाय तो भी उसका तिरर न को: क्योकि वह 
अपने प्रभावसे आठ लोकपालोके तेजो धारण करता 
है॥२३॥ ब्रह्मन्‌! आप भूत-भविष्यको जाते 
जाननेवालोमे सर्वश्रेष्ठ है, इसलिये आप मुझे सुनौधाके 
पुत्र वेनकी सब करतत सुनाइये। मैं आपका श्रद्धालु 
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_ऑवैज्ेयजीने कहा--विदुस्जी ! एक बार राजि 
अङ्गने अेध-महायसका अनुष्ठान किया। उसमे 
चेदवादी आाणेके आवाहन केपर भी देवतालोग 
अपना भाग लेने नहीँ आये॥ २५॥ तब ऋत्विजेत 
हिसत होकर यजमान अङ्गे कहा--'राजन्‌ हम 
क म ब आह एटा हमने 
रहे है, उसे देवता लोग खकार नहीं करते ॥ २६॥ हम 
जानते हैं आपको होपनसमधी दूषित नहीं है; आपने उसे 
बड़ी अदे जुटाय है तथा वेच भौ किसी प्रकार 
बलहीन नह हैं; क्योंकि उनका प्रयोग करोवाले 
आत्विजगग याजकोचित सभी मिणो पूर्णतया पालने 
करते हैं॥ २७ ॥ हमें ऐसी कोई बात नहं दौत कि इस 
चहमें देवताओंका विश्ित्‌ थी तरसा हुआ है--फिर 
भी कर्माध्यक्ष देवतालोग क्यों अपना भाग नही ले 
से है? ॥२८ ॥ 

ऑफैनेयजी कहते है--अत्विजोंकी बात सुनकर 
लमान अङग बहुत उदास हुए। तब उतने याउकॉकी 
अलुमतिसे ओन तोड़कर सदसोसे पूछा ॥ २९॥ 
“सदसो ! देवहालोग आवाहन करप भी यज्ञे नहीं आ 
रे है और न सोमपा ही महण क है आप बतलाइये 
मुझसे ऐसा कवा अपराध हुआ है ?'॥ ३७॥ 

स्योने का--ाजन्‌! इस जनमे तो आपसे 
कतक भी अपराध नहीं हुआ; हां, पूर्वजका एक 
अपराध अबश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण- 
समप होनेपर भी पुरन है॥ ३१॥ आपका कल्याण 
हो! इसलिये पहले आप सुरात कसेका कोई उपाय 
कीजिये। यदि आप पुत्रकी कामनासे यज्ञ कग, तो 
भगवान्‌ योर आपको अवश्य पुर प्रदान कोंगे॥ ३२॥ 
जब सन्ताने लिये सात्‌ यय हिका आवाहन 
किया जायगा, तब देवतालोग सबं ही अपना-अपना 
कग अहण करेंगे ॥३३ ॥ भक जिस-जिस वसतुकी 
इच्छा करता है, औहर उसे बही-यही पदार्थ देते है। 
उनको जिस प्रकार आरधना की जाती है उसी प्रकार 
उसको फल भी मिलता है॥ ३४॥ 

इस अकार राजा अड्गको पुत्रप्राप्ति करानेका निश्यय 
कर ऋत्विजोने पशमे यज्रूपसे रहनेवाले श्रवण 
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'भगवानके पूजनके लिये पराश नामक चु समर्पण 
किया॥ ३५॥ आस्निमें आहुति डालते हो अस्तिकुष्डसे 
सोनेके हार और श्र वसे विभूषित एक पुरुष प्रकट 
हुए; वे एक स्प्रे सिद्ध खर लिये हुए थे ॥ ३६॥ 
उदारु राजा अनने याजकोको अनुमतिसे अपनी 
अङ्गलिमे वह खर ले ली और उसे स्वयं सुंपकर 
असम्रतापूर्वक अपनी पत्रको दे दिया ॥ ३७॥ पुहा 
रनने वह पुत्र प्रदायिनी खोर खाकर अफने पतिके 
सहवाससे गर्भ धारण किया। उससे यथासमय उसके 
एक पुत्र हुआ ॥ ३८ ॥ वह बालक बाल्यावस्थासे हो 
अधरमके वंशे उत्र हुए अपने नाना मृल्युका अनुगामी 
था (सुनीथा मूल्युकी हो पुत्री धी); इसलिये चह भी 
अधार्मिक हो हुआ॥ ३९॥ 

बह दुष्ट बालक धनुष-बाण चढ़ाकर कनयें जाता 
और व्याधके समान बेचारे भलेभले हरिणोंको हत्या 
करता। उसे देखते ही पुवासौलोग 'बेन आया ! बेन 
आया !' कहकर पुकार उठते ॥ ४० ॥ बह ऐसा कूर और 
निर्दयी था कि मैदानमें खेलते हुए अपनी बराबरीके 
आलकोंको पशुओंकी भाँति. बलात्कास्से मार 
डालता ॥ ४९ ॥ थनी ऐसे दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज 
आगन उसे तरह-तरहसे सुधारक चेष्टा क; परु वे उसे 
सुमार्गपर लेम समर्थ न हुए। इससे उन्हे बढ़ा ह दुःख 
हुआ॥ ४२॥ (ये मन-ही-मन कहने लगे--) "निन 
गृहक पुत्र कहीं हैं, उन्होंने अवश्य हो पूर्वजे 
्हरकी आरधना की होगी; इसीसे उके कपी 
करतूतोंसे होनेवाले असह्य क्लेश नहीं सहने 


पड़े ॥ ४३ ॥ जिसको करसे मता-पताका सार सुयश 
मि्टीमे भिल जाव, उके अधर्मका भागी होन पड़े, सबसे 
बिरोध हो जाय, कभी न छूटनेवाली चिन्ता मोल लेनी पड़े 
और घर भौ दुःखदायी हो जाय--ऐसी नाममात्रकी 
सक्तानके लिये कौन समझदार पुरुष ललचावेगा ? वह तो 
आके लिये एक प्रकारा मोहमय बनन ही 
है॥४४-४५॥ मैं तो सपूतकी अपेक्षा कुपूठको ही 
अच्छा समझता हूँ; क्योंकि सपूतको छोडनेमे बढ़ा कलेश 
होता है। कुपूत घरको नरक बना देता है, इसलिये उससे 
सहज हो छुटकारा हो जाता है' ॥ ४६॥ 

इस प्रकार सोचते-सोचते महाराज अङ्गको रतम 
जद नहीं आयी। उनका चतत गृह्यसे विरक्त हो गया। 
वे आधी रातके समय बिछौनेसे उठे। इस समय वेनकी 
माता नीम बेसुघ पढ़ी थी। राजाने सबका मोह छोड़ 
दिया और उसी समय किसीको भौ मालूम न हो, इस 
कार चुपचाप उस महान्‌ ऐश्वर्यसे भरे राजमहलसे 
निकलकर वनको चल दिये॥४७॥ महाराज विएकत 
होकर घरसे निकल गये हैं, यह जानकर सभी प्रजाजन, 
पहत, मरो और सुहद्गण आदि अत्यन्त शोकाकुल 
होकर पृथ्वीपर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे 
योगका यथार्थ रहस्य न जानाले पुरुष अपने हदयमे 
छि हुए भगवान्को बाहर खोजते है॥४८॥ जब उन्हे 
अपने स्वामीका कही पता न लगा, तब वे निराश होकर 
नगरमे लौट आये और यहाँ जो मुनिजन एकत्रित हुए थे, 
उन्हें यधावत्‌ प्रणाम करके उन्होंने आखोमे आँसू भरकर 
महाराजके न मिलेका वततत सुनाया ॥ ४९ ॥ 
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चौदहवाँ अध्याय 


राजा बेनकी कथा 


अ्रीमैत्रयजी कहते है--वीस्वर विदुरजी ! सभौ 
लोकी कुशल चाहनाले भगु आदि मुनियोन देखा कि 
अङ्गे चले जानेसे अब पृथ्वी रक्षा कसनेवाला कोई 
नहीं रह गया है, सब लोग पशुओंके समान उछल होते 
जा रहे हैं॥ १॥ तब उन्होंने माता सुनीथाको सम्मतिसे, 
सन्त्रियोके सहमत न होनेपर भौ वेनको भूमण्डलके 


राजपदपर अभिषिक्त कर दिया ॥ २॥ बेन बड़ा कठोर 
शासक था। जब चोर-डाकुओनि सुना कि वहो 
साजसिंहासनपर बैठा है, तब सर्पसे डरे हुए चूहोंके समान 
दे सब तुरंत हो जहाँ-तहाँ छिप गये॥ ३॥ रान्यासन 
पेपर देन आठों लोकपालो ऐश्वर्यकलाके कारण 
उत्त हो गया और अधिमानवश अपनेको ही सबसे 


श्र 
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बड़ा मानकर महापुरुयोका अपमान करने लगा ॥४॥ वह 
ेर्मदसे अंधा हो रथपर चढ़कर निर्कुशञ गजतजके 
समान पृथ्वी और आकाशको कपत हुआ सर्क विचले 
लगा॥ ५॥ 'कोई भी दिजातिवर्णका पुरुष कभी किसी 
कारका यज्ञ, दान और हवन ने करें आपने रा्यमें 
यह ढिंदोस पिटवाकर उसने से धर्म-कर्म बंद 
करवा दिये ॥ ६॥ 

दुष्ट वनका ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि-सुनि 
एकतर हुए और संसारपर सङूट आया समझकर 
करुणावश आपसमें कहने लगे ॥ ७ ॥ 'अहो ! जैसे दोनों 
और जलती हुई लकड़ीके बोचमें रहनेवाले चौंटो आदि 
जीव महान्‌ सडूटमें पढ़ जाते है, वैसे हो इस समय साती 
जा एक ओर राजाके और दूसरी ओर चोर-डाकुओंके 
अत्याचारसे महन्‌ सङ्के पढ़ रही है॥ ८॥ हमने 
अराजकताके भये हो अयोग्य होनेपर भी वतको राजा 
बनाया था; किन्तु अब उससे भी प्रजाको भय हो गया । 
ऐसी अबस्थमे प्रजाको किस प्रकार सुख-शाब्ति मिल 
सकती है? ॥ ९॥ सुनीधाकी कोखसे उत्पन्न हुआ यह 
चेन सवभावे ही दुष है। पस्लु सासो दूध पिलानेके 
समान इसको पालना पालनेवालोके लिये अनर्थका 
कारण हो गया॥ १० ॥ हमने इसे प्रजाकी रक्षा करनेके 
लिये नियुक्त किया था, यह आज उसीको नह कलेपर 
तुला हुआ है। इतना सब होनेपर भी हमें इसे समझाना 
अवश्य चाहिये; ऐसा करनेसे इसके किये हुए पाप हमें 
स्पर्श नहीं कोंगे॥११॥ हमने जानबूझकर दुशचारी 
वेनको राजा बनाया था; किन्तु यदि समझानेपर भी यह 
हमारी बात नहीं तेग, तो लोकके कारे दभध हुए 
इस दुषो हम अपने तेजसे भस कर देंगे।' ऐसा विचार 
करके मुनिलोग वेनके पास गये और अपने रोषको 
छिपाकर उसे प्रिय बचनोंसे समझते हुए इस 
प्रकार कहने लगे॥ १२-१३ ७ 

मुनियोने कहा-राजर्‌! हम आपसे जो बात 
कहते है, उसपर ध्यान दौजिये। इससे आफकी आयु, श्री, 
बल और कीर्तिक वृद्धि होगी ॥ १४ ४ तत ! यदि मुद 
मन, वाणी, शरीर और बुस धर्मका आचरण करे. 
तो उसे स्वगाँदे शोकहत लोकोंकी आप्त होली है। 
यदि उसका निष्काम भाव हो, तब हो वहीं धर्म उसे 


अन्त मोक्षपदपर पहुँचा देता है॥१५॥ इसलिये 
रबर ! ग्रजाका कल्याणरूप वह धर्म आपके कारण नष्ट 
हों होना चाहिये। घर्मके नष्ट होनेसे राजा भी ऐशवर्यस 
च्युत हो जाता है ॥ १६॥ जो राजा दुष्ट मत्रो और चोर 
आदिसे अपनी राकी रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर 
लेा है, वह इस लोकमें और परलोकमें दोनों जगह सुख 
पाता है॥१७॥ जिसके राज्य अथवा नगरे 
अर्श्रम-घरमोका पालन करनेवाले पुरुष खधर्मपालनके 
काण भगवान यजपुरुषकों आशना कराते है, महाभाग ! 
अपनी आजका पालन कसलेवाले उस राजासे भगवान्‌ 
स्न रहते हैं; क्योकि वे ही सारे विश्वकी आत्मा तथा 
सम्पूर्ण भूतोके रक्षक हैं॥ १८-९९॥ भगवान ब्रह्मद 
जगदीकरोकि भी ई हैं, उनके प्रसन्न होनेपर कोई भी 
कलु दुर्लभ नहीं एह जाई। तभी तो इन्दि लोकले 
सहित समस लोक उ बढ़े आदससे पूजोपहार समर्पण 
करते है॥ २० ॥ शन्‌ ! भगवान्‌ रह समस लोक, 
लोकपाल और येके नियतता है; वे वेदरूप, यूप 
और तफःखरूप हैं। इसलिये आपके जो देशवासी 
आपकी उन्नतिके लिये अनेक परकाले यज्ञोसे धगवान्का 
कन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना 
चाहिये ॥ २६ ॥ जब आपके राज्यमे ब्राह्मणलोग यज्ञॉका 
अतु करेंगे, तब उनकी पूजासे प्रसन्न होकर भगवानके 
अशखरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः 
दोएवर! आपको यज्ञादि धर्मानष्ान बंद करके 
देवताओका तिसस्कार नहीं करना चाहिये ॥२२॥ 
दरे कहा--तुमलोग बड़े मूर्ख हो ! खेद है, तुमने 
अधर्मम हो धर्मद कर रखो है। तभी तो तुम जीविका 
देनेवाले मुझ साक्षात पतिको छोड़कर किसी दूसरे 
जारपतिकी उपासना करते हो॥२३॥ जो लोग 
मूर्खताबश यजरूष परमध्रका अनादर क हैं, उन्हें न 
तो इस लोकमें सुख घिलता है और न परलोकमे 
हो ॥ २४॥ अरे ! जिसमें तुमलोगोंकी इतनी भक्ति है, वह. 
उ है कौन ? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कुलटा 
हिया अपने विवाहित पतिसे प्रेम न करके किसी 
फरपुरुवमें आसक्त हो जायैं॥२५॥ विष्णु, अहम, 
महादेव, इ, वायु. यम, सूर्य, मेष, कुबेर, चन्द्रमा, 
पच्च, अग्न और वरुण तथा इनके अतिरि जो दूरे 
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बर और शाप देनेमे समर्थ देवता है, वे सब-के-्सब 
'राजाके शी रहते हैं; इसलिये राजा सरवदिवमय है और 
देवता उंसके अम्र है॥ २६-२७ ॥ इसलिये आहो! 
तुम मसाला छोड़कर अपने सभी कमरा एक 
मेण ही पूजन करे और मुझौको बलि समर्पण करे। 
भला, मेरे सिवा और कौन अग्रपूजाका अधिकारी 
हो सकता है॥ २८॥ 

अ्रीमैत्रेयजी कहते हैं--इस प्रकार विपरीत बुद्ध 
होनेके कारण वह अत्यन्त पापी और कुमार्मगामी हो गया 
था। उसका पुण्य क्षोण हो चुका था, इसलिये मुनियोके 
बहुत वनपर्व र्ना कपर भी उसने उनको बातपर, 
ध्यान न दिया ॥ २९॥ कल्याणरूप विदुरजी ! आपनेको 
बड़ा बुद्धिमान समझनेवाले वनने जब उन मुनयो इस 
प्रकार अपमान किया, तब अपनी माको व्यर्थ हुई देखा 
वे उसपर अत्यन्त कुपित हो गये ॥ ३० ॥ 'मार डालो! 
इस स्वभावसे ही दुष्ट पापीको मार झालो ! यह यदि जीता 
रह गया तो कुछ हो दनम ससएको अवस्थ भस्म कर 
लेगा ॥ ३१ ॥ यह दुगार किसी प्रकार राजसिंहासनके 
योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज साक्षात्‌ यज्ञपति 
अषिष्णुधगवान्‌की निदा करता है॥३२॥ अहो! 
जिनकी कृपासे इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला, उन श्रोहरिकी 
पिना अभागे वेनको छोड़कर और कौन कर 
सकता है' ? ॥३३॥ 

इस प्रकार अपने छिपे हुए को प्रकट कर उन्होने 
उसे मारेका निश्चय कर लिया । वह तो भगवान निन्‍्दा 
करके कारण पहले ही मर चुका था, इसलिये केवल 
से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया॥ ३४॥ 
जब मुनिगण अपने-अपने आश्रमो चले गये, तब इधर 
जनको शोकाकुला माता सुनीथा मनरादिे बलसे तथा 
अन्य युक्तियोसे अपने पुरके शावक रक्षा करे 
लगी॥ ३५॥ 

एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जलमें खान 
कर अभ्निहोत्से निवत हो नदीके तरप बैठे हुए 


हरिवर्चा कर रहे थे॥३६॥ उन दिनों लोकोमें आतङ 
'फैलानेवाले बहुतसे उपड होते देखकर वे आपसमें कहने 
लगे, “आजकल पृथ्वोका कोई रक्षक नहीं है; इसलिये 
-डाकुओंके कारण उसका कुछ अमङ्गल तो नहीं 
होनेवाला है ?' ॥ ३७ ॥ ऋषिलोग ऐसा विचार कर ही रहे 
चे कि उन्होंने सब दिशाओंगें धाबा करनेवाले चोरों और 
डाकुओंके कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी ॥ ३८॥ 
देखते हो वे समझ गये कि राजा वेनके मर जाने के कारण 
देशमें अराजकता फैल गयी है, राज्य शक्तिहीन हो गया 
है और चोर-डाकू बढ़ गये है; यह सादा उपग्रव लोगोंका 
घन लूटनेवाले तथा एक दूसरे खूनके पयसे लुटेरॉका हो 
है। अपने तेजसे अधवा तपोबलसे लोगेको ऐसी 
कुतस सकनम समर्थ होनेपर भी ऐसा कसेमें हसि 
दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं 
किया ॥ ३९-४० ॥ फिर सोचा कि 'आह्मण यदि समदर्श 
और शान्तस्वभाव भो हो तो भी दीनोंको उपेक्षा करनेसे 
उसका तप उसो प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए 
चड़ेमेंसे जल यह जाता है॥४१॥ फिर राजर्षि अका 
दंश भो नह्ट नहा होता चाहिये, क्योकि इसमें अनेक 
अमोष-शक्ति और भगवतपशथण राजा हो चुके 
है'॥४२॥ ऐसा निक्षय कर उत्होंन मृत राजाकी जाँपको 
जड़े जरसे धा तो उसमेसे एक बौना पुरुष उत्पन्न 
हुआ ॥ ४३ ॥ बह कौएके समान काला था; उसके सभी 
अङ्ग और खासकर भुजाएँ बहुत छोटी थीं, जबड़े बहुत 
बड़े, टि छोटी, जक चपटी, नेत्र लाल और केश 
तबिके-से के थे॥४४ ॥।सने बड़ी दीनता और 
रघावसे पूछा कि "मैं क्या कहूँ?” तो ऋषियोंने 
कहा--निषीद (बैठ जा)।' इसीसे यह “निषाद 
कहलाया ॥ ४५ ॥ उसने जच लेते हो राजा वेनके भयडूर 
चाफोंको अपने ऊपर ले लिया, इसीलिये उसके वंशधर 
जैषाद भी हिसा, लूटपाट आदि पापकर्मोमिं रत रहते हैं; 
अतः वे गांव और नगरमे न टिक कर वन और प्ते 
हो निवास करे है॥ ४६ ॥ 
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३२ - नवत « (ev 
पंद्रहवाँ अध्याय 
महाराज पृथुका आविर्धांव और राज्याभिषेक 

औपैतरेयजी कहते है-विदुएजी ! इसके बाद पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियोनि भी उन्हे 
बराहाणति पुत्रहीन राजा वेनकी भुजाओंका मन्थन किया, तरह-तरहके उपहार भेट किये ॥ १२ ॥ सुन्दर वस्न और 
तन उनसे एक खी-पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ ॥ १॥ आभूषणे अलडूत महारज पृथुका विधिवत राज्याभिषेक 
ब्हावादो ऋषि उस जोडेको उत्पन्न हुआ हुआ। उस समय अनेकों अलझ्रोंसे सजी हुई 
देख और उसे भगवानका अंश जान बहुत प्रसन्न हुए महारानी अर्िकि साथ वे दूसरे अम्निदेवके सदृश जान 
और बोले॥ २॥ पड़ते थे ॥ १३॥ 

ऋषियोंने कहा--यह पुरुष भगवान्‌ विष्णुकी वीर विदुरजी ! उन्हें कुबेरने बढ़ा ही सुन्दर सोनेका 
विश्वपालिनी कलासे प्रकट हुआ है और यह खी उन परम सिंहासन दिया तथा वरुणने चन्द्रमाके समान श्वेत और 
'पुरुषकी अनपायिनी (कभी अलग न होनेवाली) शक्ति प्रकाशमय छत्र दिया, जिससे निरन्तर जलकी फुहियाँ 
लक्ष्मीजीका अवतार है॥ ३॥ इनमेंसे जो पुरुष है वह झरती रहती थीं॥ १४ ॥ बायुने दो चैबर, धर्मने कीर्तिमयी 
अपने सुयशका प्रधन--विस्तार करनेके कारण परम माला, इन्द्रले मनोहर मुकुट, यमने दमन करनेवाला दण्ड, 
यशी 'पृथु' नामक सप्र होगा। रुजाओमें यही सबसे ब्रहाने वेदमय कवच, सरस्वतीने सुन्दर हार, 
पहला होगा ॥ ४॥ यह सुन्दर दौतोवाली एवं गुण और 
ल भि कसेल सर न पे है 


भगवान सेवामें रहनेवाली उनकी निलय 
्रीफैशेयजी कहते है--विदुस्जी ! उस समय 


लगी॥ ७॥ आकाशम शङ्क, तुरही, मृदक्ष और दुधि ऋषियोंने अमोघ आशीर्वाद, समुद्रने अपनेसे उत्पन्न हुआ 
आदि आजे बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितर शङ्क, तथा सातो सम पर्वत और नदिन उनके रथके 
अपने-अपने लोकोंसे वहाँ आये ॥ ८ ॥ जगद्गुरु हाली लिये बेरेक-टोक मार्ग उपहारे दिये। इसके पशात्‌ सत, 
देवता और देवेश्रोके साथ पधारे। उन्होंने वेन्‍कुपार मागध और कीन उनकी स्तुति केके लिये उपस्थित 
पृथुके दाहिने हाथमें भगवान्‌ विष्णुकी हस्तेखाएँ और हुए॥ १५-२० ॥ तब उन स्तुति कसनेवालॉंका अधिप्राय 
चरणोंमें कमलका चिह देखकर उन्हें श्रेहरिका ही अंश समझकर वेनपुत्र परम परतापी महाज पृथुने हैसते हुए. 
समझा: क्योंकि जिसके हाथमे दूसरी रेखाओसे मेघके समान गम्भीर वाणीमें कहा॥२१॥ 
बिना कटा हुआ चक्रका चिह होता है, वह भगवानका ही. पृथुने कहा--सौम्य सूत, मागध और बन्दीजन ! 
अंश होता है॥ ९-१०॥ अभी तो खोके मेय कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ। 
बेदवादी आहाणोने महागज पृथुके अभिवेकका फिर तुम किन गुणोको लेकर मेरी खुति करोंगे? 
आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुरानेमें लग. मेरे विषयमे तुरी बाणो व्यर्थ नहीं होनी चाहिये। 
गये॥ ११॥ उस समय नदी, समु, पर्वत, सर्प, गौ, इसलिये मुझसे भत्र किसी औरकी सुति करो ॥ २२॥ 
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मुदुभाषियो ! कालानतरमे जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट 
हो जाये, तब भरपेट अपनी मधुर वीस मेरे खुति 
कर लेना। देखों, शिष्ट पुरुष पक्कि हसि 
गुणानुवादके रहते हुए तुच्छ मनुष्य स्तुति नहीं किया 
करते॥ २३॥ महान्‌ गुणोको धारण कलमे समर्थ 
हेप भी ऐसा कोन बुद्धिमान पुर है, जो उनके न 
खनेपर भी केबल सम्भवनामत्रे स्तुति कलेवल 
अपनी स्तुति करेगा ? यदि यह विद्याध्यास करता तो 
इसमें अमुक-अमुक गुण हो जाते--इस प्रकारकी 
सखुतिसे लो मलुष्यकी वक्ता की जाती है। वह 


दति यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग 
उस उपहास हो कर रहे हैं॥२४॥ जिस प्रकार 
लज्यशील उदार पुरुष अपने किसो निदित परक्तमकी 
चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसो प्रकार लोकविख्यात 
समर्थ पुरष अपनी स्तुतिको भी निन्दित मानते हैं॥ २५॥ 
सूतगण ! अधी हम अपने श्रेष्ठ कमंकि दार लोकम 
अप्रसिद्ध ही है; हमने अबतक कोई भी ऐसा काम 
नही किया है, जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम 
स्लेगोंसे बच्चोके समान अपनी कॉर्तिका किस प्रकार 
गान करावें ?॥ २६॥ 


+++++ 


सोलहवाँ अध्याय 


बन्दीजनद्वारा महाराज पृथुकी स्तुति 


रीफोपजी कहते हैं-महाराज पणुने जब इस 
रार कहा, तब उनके बचनामृतका आससादन करके 
सूत आदि गापकलोग बढ़े प्रर हुए । फिर वे मुनियोकी 
भरणे उनकी इस प्रकार सुत करने सगे ॥ ९॥ "आप 
साक्षात देवप्रबर रायण हो है' जो अपनी मायासे 
अवतम हुए है; हम आपको पहिमाका वर्णन करे 
समर्थ नहीं है। आपने जनप तो राजा वेनके मृतक 
शासे लिया है, किन्तु आपके पोका वर्णन केम 
साक्षात्‌ब्रह्मदिकी बुद्धि भौ चक जाती है॥२॥ 
तथापि आपके कथामृतके आखादनमें आदः-कुडि 
रखकर मुनियोके उपदेशके अनुसार उही रणे हम 
आपके परम प्रशंसनीय कमोंका कुछ विस्तार करना 
चाहते हैं, आप साक श्रोहरिके कलावतार हैं और 
आपकी कर्ते बड़ी उदार है॥ ३ ॥ 

"ये धर्मधारियोे श्रेष्ठ महाराज पथु लोकको धर्मे 
रपू करे धर्ममर्यादाली रक्षा करेंगे तथा उसके 
किशोधियोंको दण्ड देंगे॥४॥ ये अकेले हो 
समय-समयपर प्रजाके पालन, पोषण और अनुरझन 
आदि कार्यके अनुसार अपने शरीरमें भिन्न-भिन्न 
लोकपालोकी मूर्तिको धारण करेंगे तथा यज्ञ आदिके 
राखण खर्गलोक और चृष्टिको व्यवस्था 


भूलोक--दोनोका हो हित साधन को ॥ ५ ॥ ये सूरे 
समान अलौकिक महिमाचित पतापवान्‌ और समदर्शी 
होंगे। जिस प्रका सूरय देवता आठ महीने तपते रहकर 
जल खाँचते है और वर्षा ऋतुमें उसे उडेल देते हैं, 
उसी परक ये कर आदिक द्वार कभी धन-सहय को 
और कधौ उसका प्रजके हितके लिये व्यय कर 
डालेंगे॥ ६ ॥ ये बड़े दयु होंगे। यदि कभी कोई दन 
पुरष इनके मस्तकपर पैर भी रख देगा, तो भी ये 
ष्क समान उसके इस अनुचित व्यवहारको सदा 
सहन कोंगे ॥ ७॥ कधी वर्षा न होगी और प्रजाके प्राण 
सुमे पड़ जायेंगे, ते ये राजवेषधारी श्रीहरि इन्रकी 
भाँति जल बरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा कर 
लेंगे॥८॥ ये अपने अभृतमय मुखचन्रकी मनोहर 
मुसकान और प्रेमभरी चितवनसे समूर्ण लोकोंको 
आलत्दमस्न कर देंगे ॥९॥ इनकी गतिको कोई समझ 
ज सकेगा, इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें सम्पन्न 
कसेका ढंग थी बहुत गम्भैर होगा। इसका धन सदा 
सुरक्षित सहेगा। ये अन्त महालय और गुणोके एकमात्र 
आश्रय होंगे। इस प्रकार ममल पृथ साक्षत बर्णके 
हो समान होंगे ॥ १०॥ 

"महाराज पु वेनरूप आणे मन्यसे प्रकट हुए. 
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अके समान ह । शत्रुओके लिये ये अल्यत्त दुर्घ और 
दुःसह होंगे। ये उसके समीप रहनेपर भी, सदिसे 
सुरक्षित रहनेके कारण, बहुत दूर रहनेबाले-से हो । शत्रु 
कभी इरे हय न सकेंगे॥ १६ ॥ जिस प्रकार गणिके 
भीतर रहनेवाला प्णरूप सूत्रत्मा शरीरके भीतर-बाहाके 
समाल व्यापरोंकों देखते रहनेपर भी उदासीन रहता है, 
उसी ग्रकार यगु द्वार प्राणियोके गुप्त और कट 
सभी प्रकारके व्यापार देखते हुए भी अपनी निन्‍दा और 
स्तुति आदिके प्रति उदासीनवत्‌ रहेंगे॥१२॥ ये 
धर्म स्थित रहकर अपने शते परको भी, 
दण्डनौय न होनेफर, कोई दण्ड न देंगे और दण्डनीय 
होमे तो अपने प्रको भी दण्ड देंगे॥ १३॥ भगवान्‌ 
सर्य मानसोतर पर्वततक जितत प्रदेशको अपनी किणे 
प्रकाशित करते है, उस समय इनका निष्कष्टक 
रज्य रहेगा॥ १६॥ ये अपने का्योसि सब लोकोको 
सुख पहुँचाको--उनका साल क; इससे उन 
मनोएजमा्क यपरके कारण प्रजा इरे "रजा" 
कग ॥ १५॥ ये बड़े दृसूल्प, सत्रि, 
आहाणभक्त, यदधो सवा करेवाले, शरणागतवत्सल, 
सब ्णियोको मान देनेवाले और दीनोपर दया 
कलेबाले होंगे॥ १६॥ ये पखीम मतके समान भकत 
रखेंगे, पलको अपने आधे अहे समान मे, रपर 
पितळे समान प्रेम रखेंगे और अह्मवादियोंके सेवक 
होंगे॥ १७ ॥ दूसरे प्राणी इन्हे उतना ही चाहेंगे जितना 
अपने शरीसको। ये सुहदेकि आकदको बढ़ायेंगे। ये 
सर्वदा वगम्‌ पुसे विशेष म्र के और दुहो 
दण्डपाणि यमशाजके समान सदा दणड देनेके लिये उचत 
रहो॥ १८॥ 

“तीनों गुणोंके अधाता और निर्विकार साखात्‌ 
औाययणने ही इनके रूपे अपने अंशसे अवार लिया 
है, जिनमें पष्डितलोग अविद्यावश प्रतीत होनेवाले इस 


_आानालवक मिथ्या हो समझते है॥ १९ ॥ ये अ्वितीय वीर 
और एचछन सरट्‌ होकर अकेले ही उदयाचलपर्यनत 
समस्त भूण्डलकी रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील 


लोकपाल और पृष्वीपाल इ भेट समर्पण करो, उनकी 
स्मया इनका गुणगान करेंगी और इन आदिरजको 
सक्षात्‌ श्रीहरि ही समझेंगी॥२१॥ ये प्रजापालक 
राजथिराज होकर. प्रजाके जीवननिर्वाहके लिये 
गोरूपधारिणी पृथ्वीका दोहन करेंगे और इन्द्रे समान 
के कोनोसे बातों-की-बातमें पर्वतोंकों 
लोड़-फोड़कर पृष्वीको समतल कर देगे॥ २२॥ 
भो इनका लेग नह सह सकेगा । जिस 
जैगलमें पछ उठाकर विचरते हुए सिंहके समान 
"आजगव' धनुषका टंकार करते हुए भूमष्डलमे 
किण, उस समय सभी दृष्टलज इधर-उधर छिप 
जायैगे॥ २३॥ ये सरखतीके उद्गमस्थानपर सौ 
केण । तब अन्तिम यज्ञनुानके समय इन्र 
इसके घडेको हसकर ले जये ॥ २४॥ अपने महलके 


ose 
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सत्रहवाँ अध्याय 


महाराज पृथुका पृथ्चीपर कुपित होना और पृथ्ीके द्वारा उनकी स्तुति करना 


फैयजी कहते है--इस प्रकार जब वदने 
महाराज पृथुके गुण और कमा बखान करके उनकी 
प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें 
मरचाही बस्तुएँ देकर सत्चुष्ट किया॥ १॥ उलन 
ब्राहमणदि चारों वणो, सेवको, मतयो, पुरोहितों 
पुरवासियों, देशवासियों, भिन्-भित्र ्यवसाथियों तथा 
अन्यान्य आशञनुवर्तियोका भी सत्कार किया॥ २॥ 

विदुरजीने पूछा--ब्रहमन्‌! पृथ्वी तो अनेक रूप 
'घारण कर सकती है, उसने भौका रूप हो क्यों धारण 
किया ? और जब महाण पूथुने उसे दु, तव बछड़ा 
कौन बना ? और दुहनेका पात्र क्या हुआ ? ॥ ३ ॥ पृष्वी- 
देवी ते पहले ख्भावसे ही ऊँची-नौची थो उसे उन्होंने 
समतल किस प्रकार किया और इर उसके यत्ञसम्बशी 
भोको क्यों हर ले गये ?॥४॥ बहनो बट 
भगवान्‌ सनल्कुाजीसे ज्ञन और विज्ञान प्राप्त काके ब 
राजर्षि किस गतिको प्राप्त हुए ? ॥ ५॥ पृथुरूपसे सव्र 
भगवान्‌ श्रीकृणने ही अचतार ग्रहण किया था; अतः 
पुणीत श्रीहरिके उस पृथ-अवतासे सम्बन्ध रखनेवाले 
जो और भी पवित्र चरित्र हों, वे सभी आप मुझसे कहिये। 
मैं आपका और श्रीक्रणचद्रका बड़ा अनुरक्त भक्त 
ns 
* सूतजी कहते है--जय विदुरजोने भगवान्‌ 
वासुदेवकी कथा कहनेके लिये इस प प्रणा को, 
ततय श्रौमैत्रयजी प्रसत्रचित्तसे उनकी प्रशंसा करते 
हुए कहने लगे॥ ८॥ 

पये कहा--विदुएजी! ब्रहमणोने महराज 
पृथुका राज्याभिषेक करके उन्‍हें प्रजाका रक्षक उद्पोषित 
किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गयी थो, इसलिये 
'भूखके कारण प्रजाजनोके शरीर सूखकर कट हो गये थे। 
उन्होंने अपने खम पथके पास आकर कहा॥९॥ 
'राजन्‌ ! जिस प्रकार कोटामें सुलगती हुई आगसे 
पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेटकी भीषण 
ज्वालासे जले जा रहे है। आप शरणागतोकी रखा 
करनेवाले हैं और हमारे अदाता प्रभु बनाये गये है, 


इसलिये हम आपकी शरणमे आये हैं॥१०॥ आप 
ससत लोकोकी रक्षा कलवाल है, आप ही हमारी 
जोविकाके भौ स्वामी हैं। अतः राजराजेश्वर ! आप हम 
श्षुपापीड़ितोंको शीघ्र ही अन्न देनेका प्रन 
कीजिये; ऐसा न हो कि अन्न मिलनेसे पहले ही हमारा 
अन्त हो जाय'॥ ११॥ 

्रीतरेयजी कहते हे--कुरुवर ! प्रजाका 
कुद सुनकर महाराज पृथु बहुत देरतक विचार 
करते रहे। अन्तमें उन्हें अन्नाभावका कारण मालूम हो 
गया ॥ १२ ॥ 'पृथ्वोने स्वं ही अन्न एवं औषधादिको 
अपने भीतर छिपा लिया है' अपनी बुस इस वातका 
पिय करके उच्होंग अपना घनुष उठाया और 
विदुकीशाशक भगवान्‌ शह समान अत्न रोषित 

पीक लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया ॥ १३ ॥ उने 
शाख उठाये देख पृथ्वी काप उठी और जिस प्रकार 
ज्याघके पीछा केप हरिणी भागतो है, उसी प्रकार वह 
डस्कर गौका रूप धारण करके भगे लगी॥ १४॥ 

यह देखकर महाण पृथुकी आँखें रोधसे ला हो 
गो वे जहाँ-जहाँ पृ गयी, वहाँ-वहाँ धनुषपर बाण 
चढ़ाये उसके पीछे लगे रहे॥१५॥ दिशा, विदिशा, 
र्ग, पृथ्वी और अनर्मे जहाँ-जहाँ भी वह दौड़कर 
जाती, वहाँ उसे माणज पृथु हथियार उठाये अपने 
चौके देते॥१६॥ जिस प्रकार मतुष्यको 
मले कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे लोकम 
दनु पृथुसे बचानेबाला कोई भी न मिला। तब 
बह अल्ल भयधोत होकर दुःशित चितसे पीछेकी 
ओर खटो॥ १७॥ और महाभाग पृथुजीसे कहने 
'लगी--'धर्मके त्को जाननेवाले शरणागतवत्सल 
राजन्‌! आप तो सभी प्राणियोंकी रक्षा करें तत्पर हैं, 
आप मेरी भो रक्षा कीजिये ॥ १८॥ मैं आतन दीन और 
हिरा हैं. आप मुझे को माना चाहते है? इसके 
किवा आप तो धर्मजञ माने जाते है; फिर मुझ खौका वध 
आप कैसे कर सकेंगे? ॥ १६ ॥ खिया कोई अपराध 
करें, लो साधारण जीव भी उनपर हाथ नहीं 
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आप जैसे करुणामय और दौनवस्सल तो ऐसा कर ही कैसे 
सकते हैं? ॥ २० ॥ मैं तो एक सुदृढ़ नौकाके समन हूँ, 
साण जगत्‌ मेरे ही आधारपर स्थित हैं। मुझे तोड़कर 
आप अपनेको और अपनी जासे जलके ऊपर 
कैसे रखेंगे ?'॥ २१॥ 

महाराज पने कहा-पृथ्वी ! तू मेरी आका 
उल्लब्वन कलेषाली है। तू यजे देवतारूपसे भाग तो 
लेती है, किनु उसके बदलेमे हमें अत्र नहं देती; इसलिये 
आज मुझे मार डालैंशा॥ २२ ॥ तू जो प्रतिदिन हरी-हसे 
घास खा जाती है और अपने थनका दूध नहीं देती--ऐसो 
दुता करप तुझे दण्ड देना अनुचित नहीँ कहा जा 
सकता ॥ २३ ॥ तू सम है, तूने पर्वकालमे ब्र्मजीके 
उत्पन्न किये हुए अन्नादिके बोको अपनेयें लोन कर 
लिया है और अब मेरी भी परवा न करके उन्हें अपने 
गर्भसे निकालती नहीं ॥ २४ ॥ अब मैं अपने बाणे तुझे 
छिन्न कर तेरे मेदेसे इन क्षुघातुर और दीन 
्रजाजनोंका करुण-क्त्दन शात्त कहैँगा ॥ २५॥ जो दुष्ट 
अपना हौ पोषण केवला तथा अन्य प्राणियोकि प्रति 
निर्दय हो--वह पुरुष, खी आथवा नपुंसक कोई भी 
हो--उसका मारता राजाओंके लिये न माके हो समान 
है॥ २६ ॥ तू बली और मदो है; इस समय 
आयासे ही यह गौका रूप बताये हुए है। मैं बणोसे 
तेर ढुकड़े-डुकड़े करके अपने योगबले 
धारण करूगा॥ २७॥ 

इस समय महाराज पथु कालको भाति ऋओधययी 
मूर्ति धारण किये हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर घरत 
कॉपने लगो और उसने अत्यन्त विनीतभावसे हाथ 
जोड़कर कहा ॥ २८॥ 

पृथ्वीने कहा--आप साक्षात्‌ परमपुरुष हैं तथा 
अपनी मायासे अनेक परके शरीर घारणकर गुणमय 
जान पढ़ते है; वासतवमे आत्माजुभवके दवार आप 
अधिभूत, अध्यात्प और अधिदैवसम्बन्धो अभिमान और 
उससे उत्पन्न हुए राण-देशादिसे सर्वया रहित हैं। मै 
(आपको बारबार नमस्कार करती हूँ॥२९॥ 
आप सम्पूर्ण जगत्के विधाता हैं; आपने हो यह 


जिगुमात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जोवॉका आश्रय 
नाया है। आप सर्वथा खतन है। प्रो ! जब आप हो 
अस-शख लेक मुझे मालेको तैयार हो गये, तब मै और 
किसकी शरणमे जाऊ ?॥३०॥ कल्पके आमे 
आपने अपने आश्रित नकली अनिर्बचनीया मायासे हो 
इस चराचर जगत्‌की रचना की थी और उस मायाके ही 
हवा आप इसका पालन करके लिये तैयार हुए हैं। आप 
रपण है; फिर भी मुझ गोरूपधारिणोको किस प्रकार 
मासा चाहते है? ॥ ३९ ॥ आप एक होकर भी मायावश 
अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आपने खय रहको रचर 
उससे विक्का रचना कण है। आप सात सवर है, 
(आएकी लीलाओको अजितेन्द्रिय लोग कैसे जान सकते 
ह? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्य भायासे विधिप्त हो 
खी है॥ ३२ ॥ आप ही पभ, इन्र, उनके अभद 
देवता, बुद्धि और आहर अपनी शक्तियंके द्वार 
क्रमशः जगतका उत्ति, स्थिति और सं करते हैं। 
भि भतर कायोकि लिये समय-समयपर आपकी 
शक्तियोंका आविभाव-तिरोभाव हुआ करता है। आप 
सात्‌ पर्मपुरुष और जगद्विधाता हैं, आपको मेरा 
जस है ॥ ३३ ॥ आनना प्रभो ! आप हो अपने रचे 
हुए भूत, इद्रिय और अन्तःकणरूप जगत्‌की स्थिक 
लिये आदिवतहरूप होकर मुझे रसातलसे जलके बाहर 
लाये थे ॥ ३४ ॥ इस प्रकार एक बार तो मेरा उड्ार करके 
आपने 'घणघर नाम पाया था; आज वही आप बीस्मूर्तिस 
जलके ऊपर नोकके समान स्थित मेरे हौ आश्रय 
रहेली प्रजाकी रकष कसेके अभिष्नायसे ैने-पैने बाण 
चढ़ाकर दूध न देनेके अपराधमें मुझे मारना चाहते 
है॥३५॥ इस विगुणात्मक सृष्टिकी रचना कलेवाली 
आपके मायासे मे जैसे साधारण जीबोके चित्त मोहम 
सो रे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भरी लीलाओका 
भी आशाय नहीं समझ सकते, फिर आपकी किसी 
क्रियाका उ्ेस्थ न समझें तो इसमें आश्य 
हो कया है। अतः जो इन्द्रिय संयमादिके द्वारा वौरोचित 
का विस्तार करत ह, ऐसे आपके भक्तोंको भो 
नमस्कार है ॥३६॥ 


आन्श्ट] * चतुर्थ स्कन्धं + २२९ 
अठारहवाँ अध्याय 
'पृथ्वी-दोहन 
अ्रीमैत्रेयजी कहते है--विदुस्जी! इस समय . पृथ्वीके कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन 
महारज पृथुके होठ क्रोघसे काँप रहे ये। उनकी इस स्वीकार कर, महाराज पथु स्वायम्भुव मनुको बछड़ा बना 
कार स्तुति कर पृथ्वीने अपने हृदयको विचारपूर्वक अपने हाथमें ही समस्त धान्योको दुह लिया ॥ १२॥ 
समाहित किया और इरते-डरते उनसे कहा॥ १॥ पृथुके समान अन्य विज्ञजन भी सब जगहसे सार ग्रहण 


(अभो! आप अपना क्रोध शाक्त कोजिये और मै जो 
र्थन करती हूँ, उसे ध्यान देकर सुने । बिमा पुय 
अमरे समान सभी जगहसे सार हण कर लेते है ॥ २ ॥ 
'कलदर्शी पुनियोने इस लोक और परलोकमें मनुष्योका 
कल्याण करके लिये कृषि, आहो आदि बहुतसे 
उपाय निकाले और कामम लिये है॥३॥ उन प्राचीन 
ऋषियोंके बताये हुए उपयोका इस समय भी जो पुरुष 
पूर्वक भलीभाति आचरण करता है, वह सुगमतासे 
अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है ॥ ४॥ पु जो अशनी 
पुरष उनका अनादर करके अपने मनःकर्पित उपया 
आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार-बार 
निष्फल होते रहते है ॥ ५ ॥ राजन्‌! पूर्वकालमें आनने 
जिन भागय आदिको उत्पन्न किया था, मैने देखा कि 
यम-नियमादि रतस पालन न कलेले दुगचारीलोग ही 
उन्हें खाये जा रहे है॥६॥ लोकरक्षक! आप राजा 
लोग मेरा पालन और आदर काना छोड़ दिया; इसलिये 
सब लोग चोरके समन हो गये हैं इसीस यके लिये 
ओषधियोंको पैंने अपनेमें छिया लिया॥७॥ अब 
अधिक समय हो आनेसे अवश्य हो ये धान्य मेरे उदं 
जीर्ण हो गये है; आप उन्हे पूर्वाचायेकि बतलाये हुए. 
उपासे निकाल लीजिये ॥ ८ ॥ लोकपालक बौर ! यदि 
आपको समस्त प्राणियोंके अभीष्ट एवं बलकी वृद्धि 
केवले अन्नकी आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य 
यछड़ा, दोहनपात्र और दुहनेवालेकी व्यवस्था कीजिये; मैं 
उस बहड़ेके खेहसे पाक दूधके रूपमे आपको सभी 
अभीष्ट वस्त दे दूँगी॥ ९-१० ॥ राजन्‌ ! एक बात और 
(आपको मझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षाऋतु 
वोत जानेपर भी मेरे ऊपर इन्रका बरसाया हुआ जल 
स्वा यना रहे---मेरे भीतस्की आईता सूखने न पावे। 
यह आपके लिये बहुत मङगसकारक होगा ॥ ११॥ 


कर लेते हैं, आतः उन्होंने थी पृथुजीके द्वार बशमें की हुई 
दसुखरसे अपनी-अपनी अभीष्ट वसु दुह ली॥ १३॥ 
ऋषियोंने वृहस्थतिजीको बछड़ा बनाकर इत्य (वाणी, 
न और ओज़) रूप देवीस वेदरूप पित्र दूध 
दुहा ॥ १४॥ देवताओनि इन्रको बछड़ेके रूपमे कल्पना 
कर सुवर्णमय पत्म अमत, वार्य (मनोबल), ओज 
(हयबल) और शाररिक बलरूप दष दहा॥ १५॥ 
दत्य और दानवोने असु ्रहदजीको वत्म बनाकर 
लोहके पात्रमें मदिश और आसव (ताड़ी आदि) रूप दूध 
दु ॥ ९६ ॥ गयर्व और अपसरति विश्वावसुको बछड़ा 
बनाकर कमलरूप पात्रमें संगीतमाधुर्य और सौन्दर्यल्प 
दूध दुहा ॥ १७॥ राके अधिष्ठाता महाभाग पितृगणने 
अर्यया नारे शाको वत बनाया तथा पके कच्चे 
प्रे श्रद्धाप्षक कठ्य (पितरेको अर्पित किया 
जनेवाला अन्न) रूप दूध दुषा॥ १८॥ फिर 
कपिलहेवजीको बड़ा बनाकर आकाशरूप पात्रे 
सिदे अणिमादि अष्टसिद्धि तथा विद्याधन 
आकाशगपन आदि विद्ाओंको दहा ॥ १९ ॥ कि्पुपदि 
अन्य सायावियोंने मयदानवको बछड़ा बनाया तथा 
अन्तर्धान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि 
सङकूरपमयी मायाओंको दुग्धरूपसे दुहा ॥ २०॥ 

इसी प्रकार यक्षा तथा भूत-पिशाचादि 
सहारन भूतनाथ सुको बछड़ा बनाकर कपालरूप 
कामे सधिससवरूप दूध दुहा॥ २१॥ बिना फनवाले 
सा, फनवाले साँप, नाग और बिच्छू आदि विपैले 
जन्चुओने तक्षको बछड़ा बनाकर मुखरूप पत्रमे 
विषरूष दूध दुहा ॥ २२॥ पशुओं भगवान्‌ स्के वाहन 
लको बलस बनाकर बनरूप पामे तृणरूप दष दुहा। 
बड़ी-बड़ी दाबले मांसभक्षी जीवोने सिंहरूप बछड़ेके 
ण अपने शेरू पाज़में कच्चा मांसरूप दूध दुहम तथा 


३० 
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गरुडीको वतस बनाकर पश्षियोने कोट-पतझ्ादि चर और 
फलादि अचर पदार्थको दुष्घरूपसे दुहा ॥ २३-२४॥ 
नक्षत बट बत्स बनाकर अनेक प्रबा रसू दूध 
दुहा और पर्वते हिमालयरूप बछड़ेके द्वारा अपने 
शिखरप पात्रोंगे अनेक प्रकी घातुओो 
दुहा ॥ २५॥ पृथ्वी तो सभी अभीष्ट वस्तुओ देनेवाली 
है और इस समय वह पृषुजीके अधीन चो। अतः उससे 
सभीने अपनी-अपनी जातके मुखियाको बछड़ा बनाकर 
अलग-अलग पाज़ोमें भिन्न-भिन्न प्रकारके पदाथ 
दके रूपमे दुह लिया॥ २६॥ 

कुत्र वदरी ! इस प्रकार पृथ आदि सभी 
अन्न-भोजियोंनि भिन्न-भिन्न दोहन-पात्र और वतो द्राण 
अपने-अपने विभिन्न अन्ररूप दूध पृथ्वोसे दुहे॥ २७॥ 
इससे महातज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्वकामदुहा 


+++ 


पके प्रति उनका पुरके समान खो हो गया और उसे 
उले अपनी कन्यके रूपे खा कर लिया ॥ २८॥ 
किए राजाधिराज पुने अपने धनुष्की नोकसे पर्वतको 
फोड़कर इस सरे भूषष्डलको प्रायः समतल कर 
दिवा॥२९॥ ये पिताके समान अपनी प्राजके 
'फालन-पोषणकी व्यवस्थामें लगे हुए थे। उन्होंने इस 
समतल भूमिमें प्रजावर्गक लिये जहाँ-तहाँ यथायोग्य 
निवासस्थानोंका विभाग किया ॥३०॥ अनेको गाँव, 
कले, नगर, दुर्ग, अहीरोकी बस्ती, पशुओंके रेके 
स्थान, खाना, खानें, किसानोंके गाँव और पहाड़ोंकी 
लहे गाँव बसाये ॥ ३१ ॥ महाराज पृथुसे पहले इस 
पृथ्वोतलपर पुए-गामादिका विभाग नहीं था; सब लोग 
अपने-अपने सुषीतेके अनुसार बेखटके जहाँ-तहाँ बस 
जाते थे॥ ३२॥ 


उन्नीसवाँ अध्याय 


महाराज पृथुके सौ अश्वमेध यज्ञ 


औैत्रेयजी कहत हैं--विदुस्जी ! महाराज मनुके 
ब्रहते, जहा सरती नदी परु होकर बहती 
है, राजा पयन सौ अश्वमेष-यज्ञोकी दीक्षा ली॥ १॥ यह 
देखकर भगवान्‌ इनो विचार हुआ कि इस प्रकार तो 
पृथुके कर्म मेंर कमोंकी अपेक्षा भी बढ़ जायैंगे। इसलिये 
वे उनके यज्ञमहोत्मबकों सहन न कर सके॥२॥ 
महाराज पृथुके यमे सबके अन्तरा सरवलोकमनय 
जगदी भगवान्‌ हरे यज्लेश्रूपसे साक्षा दर्शन दिया 
था॥३॥ उनके साथ अहा, रूद तथा अपने-अपने 
अनुचरोके सहित लोकपालगण भी पधार थे। उस समय 
गर, मुनि और अप प्रकी कीर्ति गा रहे ये॥ ४॥ 
सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुकद-नन्‍्दादि 


सब प्रकारके रसोको यहा लाती थीं तथा जिनसे मधु चूता 
रहता था--ऐसे बड़े-बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और घृत 
आदि तरह-तरहकी स्मय सम्पण करते थे॥८॥ 
समुद्र बहत-सी रमराशियाँ, पर्त भक, भोज्य, चोष्य 
और लेहा--चार प्रकारके अत्र तथा लोकपालोके 
सहित सम्पूर्ण लोक तरह-तरहके उपहार उके समर्पण 
करते थे॥ ९॥ 

महाराज पृथु तो एकमात्र शरोहरिको हो अपना प्रभु 
मानते थे। उनकी कृपासे उस यहानुष्ठानमें उनका बड़ा 
उक्ष हुआ। किन्तु यह बात देवराज इनको सहन न हुई 
और उन्होंने उसमें विज डालनेकी भी चेष्टा की॥ १०॥ 
जिस समय महाराज पृथु अन्तिम यण भगवान्‌ 


भगवानके प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवानको यज्ञपतिको आराधना कर रहे थे, इने इश 
सेवके लिये उत्सुक रहते हैं--वे कपिल, नारद, दततलेय.गुप्तरूपसे उनके यका घोड़ा हर लिया॥ ११॥ इदे 
एवे सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आये थे ॥ ५-६ ॥ अपनी रक्षाके लिये कबचरूपसे पाखष्डवेष धारण कर 
भारत ! उस यज्ञमें यज्ञसामत्रियोक्रे देनेवाली भूमिने लिया था, जो अधर्मे धर्मका भ्रम उत्पन्न करनेवाला 
कामधेुरूप होकर वजमानकी सारी कामनाओंको पूर्ण है--जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा-सा 
किया था॥७॥ नदियाँ दाख और ईख आदि जान पढ़ता है। इस वेषमें वे घोड़ेको लिये बड़ 
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'शीघतासे आकाशमार्गसे जा रहे थे कि उनपर भगवान्‌ 
अरी दृष्टि पड़ गयो । उनके कहनेसे महाराज पृथुका 
महारथी पुत्र इन्रको मारनेके लिये उनके पीछे दौड़ा और 
बड़े क्रोधसे बोला, 'अरे खड़ा रह! खड़ा रह 
॥ १२-१३ ॥ इन्द्र सिरपर जटाजूट और शरीरें भस्म 
धारण किये हुए थे। उनका ऐसा वेध देखकर पृथुकुमारने 
ने मूर्तिमान्‌ धर्म समझा, इसलिये उनपर बाण नहीँ 
छोड़ा ॥ १४ ॥ जब वह इन्द्रपर वार किये बिना ही लौट 
आया, तब महर्षि अब्रिने पुनः उसे इन्द्रकों मारनेके लिये 
आज्ञा दौ--'वत्स । इस देवतधम इन तुह ये 
वित्न डाला है, तुम इसे मार डालो' ॥ १५॥ 

अदि मुनिके इस प्रकार उत्साहित करनेपर पृथुकुमार 
ोधमें भर गया। इन्द्र बड़ी तेजीसे आकाशमे जा रहे घे । 
उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़, जैसे रावणके पोछे 
जटायु ॥ १६ ॥ सर्पति इनर उसे पीछे आते देख, उस 
वेष और घोड़ेको छोड़कर वहीं अस्तर्धान हो गये और वह 
बौर अपना यज्ञपशु लेकर पिताकी यज्ञशालामें लौट 
आया॥ १७॥ शक्तिशाली विदुरजी ! उसके इस 
आहत पराक्ममको देखकर मर्यने उसका नाम 
विजितश्च रखा ॥ १८॥ 

यज्ञपशुकों चचाल और यूपमें * बाँध दिया गया 
था। शक्तिशाली इरे घोर अन्धकार फैला दिया और 
उसीमें छिपकर वे फिर उस घोड़ेको उसकी सोनेकी जंजीर 
समेत ले गये॥ १९॥ अनि मुने फिए उरे आकाशे 
तेजीसे जाते दिखा दिया, किन्तु उनके पास कपाल और 
खरता देखकर पृथुफुले उके मार्गम कोई बाचा न 
डाली ॥ २०॥ तब अप्रिने राजकुमारको फिर उकसाया 
और उसने गुरें भरकर इन्द्रको लक्ष्य बनाकर अपना 
बाण चढ़ाया । यह देखते हौ देवराज उस वेष और घोड़ेको 
छोड़कर वहीं अत्तर्धान हो गये ॥ २१॥ वीर विजिताश्न 
अपना घोड़ा लेकर पिताकी यज्ञशालामें लौट आया। 
तबसे इन्रके उस निन्दित वेषको मन्दबुद्धि पुरुषोनि 
अहण कर लिया॥ २२॥ झरने अश्वदरणकी इच्छासे 
जो-जो रूप धारण किये थे, वे पापके खण्ड होनेके कारण 


पाखर कहलाये। यहाँ 'खण्ड' शब्द विका वाचक 
है॥ २३॥ इस प्रकार पृथुके यजा वध्यस केके लिये 
यझपशुको चुराते समय इरे जिन्हें कई बार ग्रहण करके 
ताग था, उन नगत, रावर तथा 'कापालिक' आदि 
फाखम्डपूर्ण आचरे मनुय बुद्धि प्रायः मोहित हो 
जातो है; क्योंकि ये नास्तिकमत देखनेमें सुन्दर हैं और 
बड़ी-बड़ी युक्तियोंसे अपने पक्षका समर्थन करते हैं। 
बालम ये उपध्मा हैं। लोग भ्रमचश धर्म मानकर 
इनमे आसक्त हो जाते है॥ २४-२५॥ 

इरकी इस कुचालका पता लगनेपर परम पराक्रमी 
महाराज पृषुको बढा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष 
उठाकर उसपर बाण चढ़ाया॥२६॥ उस समय 
ऋेधाबेशके कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। जब 
लवने देखा कि असह पराक्रमी महाराज पृथु इद्रका 
वघ करको तैयार है, तब उन्हें कते हुए कहा, 'गजन्‌ ! 
आप तो बड़े बुड्िमान्‌ हैं, यज़दीक्षा ले लेनेपर 
शास््रविहित यज्ञपशुको छोड़कर और किसौका वध करना 
उचित नहीं है ॥ २७॥ इस यज्ञकर्म चित्र डालनेवाला 
आपका शत्रु इन्र तो आपके सुयशसे हो ईरावरा 
विलेज हो रहा है। हम अमोघ आवाहनं 
उसे यहीँ बुला लेते है और बलाल्ाएसे अहे 
हवन किये देते हैं ॥ २८॥ 

विदुरजी ! यजमानसे इस प्रकार सलाह करके उसके 
गाज पूर्वक इका आवाहन किया । वे खुबाड़ार 
आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मजीने वहाँ आकर 
उन्हें रोक दिया॥२९॥ ये बोले, “याजको ! त 
इका वध नहीं करना चाहिये, यह यज्ञस॑ज्ञक इन तो 
भवानी ह मूर्ति है। तुम यज्द्वार जिन देवताओंकी 
आया कर रहे हो, वे इदे हीतो अ है और उसे 
दुम यकद्वाण मणा चाहते हो॥३०॥ पृथुके इस 
यज्नुडानमें विप्न डालनेके लिये इतने जो पाखण्ड 
कैलाया है, बह धर्मका उच्छेदन करनेवाला है। इस 
तपर तुम ध्यान दो, अब उससे अधिक विरोध मत 
करे; नहीं तो वह और भी पाखण्ड मा्गोका प्रचार 


जे बे लिये के खं सेल है. उरे है यपे आ हबल को चाल 


कहे है। 
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करेगा॥ ३१॥ अच्छ, परमयशसी महाराज रहा था, उस समयोचित धर्मकी रक्षाके लिये हो आपने 


पृषुके 
निन्यानये हो यज्ञ रहने दो।' फिर रजि पृथसे कहा, उसके शाररसे अवतार लिया है॥ ३७॥ अतः 
“रजन्‌ । आप तो मोक्षघर्के जाननेवल हैं; अतः अज प्रजापालक पूथुजी ! अपने इस अवताएका उद्देश्य 
आपको इन यझुानोकी आवश्यकता नहीं है॥ ३२॥ विचाएकर आप भूगु आदि विचविता मुनीधरोंका 
आपका मङ्गल हो! आप और इत्र-दोलों हो सूल पूर्ण कोजिये। यह प्रचष्ड पाखष्ड-पथरूप 
'पवित्रकर्ति भगवान्‌ हरिके शरीर है; इसलिये अपने ही इनरकी माया अधर्मकी जननी है। आप इसे 


स्वरूपभूत इनके प्रति आपको क्रोध नहों करना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ आपका यह यज्ञ निर्वि्न समाप्त नहीँ 
हुआ--इसके लिये आप चिला न करें। हमारी बात आप 
आदपपूर्वक स्वीकार कौजिये। देखिये, जो मनुष्य 
विधाताके बिगड़े हुए कामको बनानेका विचार करा है, 
उसका मन अत्यन्त धमे भरकर भवदूर मोहम फस 
जाता है॥ ३४॥ बस, इस यज्ञको बंद कीजिये। इसीके 
कारण इरे चलाये हुए पाखण्डोसे धर्मका नाश हो रहा 
है; क्योंकि देवताओं बढ़ा दुगग्रह होता है ॥ ३५ ॥ जरा 
देखिये तो, जो इर घोड़ेको चुतकर आपके यमे विप्र 


डल रहा था, उसीके चे हुए इन मनोहर पाकी ओर ५ 


सारी जनता खिंचती चली जा रही है॥३६॥ आप 
साक्षात्‌ किणुके अंश हैं। देने दुगचाससे धर्म लु हो 


नष्ट कर डलिये'॥ ३८ ॥ 

आयजी कहते है--लोकगुरु भगवान्‌ राजक 
इस प्रकार समझानेपए प्रवल “पकप महाराज पृथे 
यज्ञका आप्रह छोड़ दिया और इन््रके साथ प्रीतिपूर्वक 


और मुदि आये थे, उन सभीका आपने दान-' 
खूब सत्कार किया' ॥ ४२॥ 


+++ 


बीसवाँ अध्याय 
महाराज पृथुकी यजञशालाे श्रीविष्णु भगवानका प्रादुर्भाव 


रषैजेयजी कहते है--विदुस्बी ! महाराज पृथुके 
मन्ये यज्ोसे यभो ये भगवान्‌ विष्णुको भी 
बड़ा सत्तोष हुआ। उन्होने नरके सहित वहाँ उपस्थित 
होकर उनसे कहा ॥ १॥ 

धाने कहा--राजन्‌ | (इरे) तुरे सौ 
अधेष पूरे कसेके सपे विप्र डाला है। अब ये 
दुसे कषमा चाहते है, तुम हरे क्षा कर दो॥२॥ 
जेव ! जो ष्ठ मनव साधु और सदिस होते 
है, वे दूसरे जवसे ह नहीं करत: क्योकि वह शरीर ही 
आला नहीं है॥ ३ ॥ यदि तुम-जैसे लोग भी मेरे मावासे 
मोहित हो जावे, तो समझना चाहिये कि बहुत दिनेतक 
को हुई ज्ञानोजनोंकी सेवासे केवल श्रम हो हाय 
लगा॥४॥ ज्ञानवान्‌ पुरुष इस शरीस्को अविद्या, 


वासवा और कर्मका ही पुतला समझकर इसमें आसक्त 
नहीँ होता ॥ ५ ॥ इस प्रकार जो इस शरीरमें ही आसक्त 
नहीं है, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और 
घन आदिय भौ किस प्रकार ममता रख सकता है॥ ६॥ 
यह आत्मा एक, रुद, सप्रकार, निर्गुण, गुणोंका 
आश्रयस्थान, सर्वव्यापक, आवरणशून्य, सबका साक्षी 
एवे अन्य आत्पासे रहित है; अतएव शीसे भ्न 
है॥७॥ जो पुरुष इस देहस्थित आसाको इस प्रकार 
शीसे भतन जानता है, बह प्रकृतिसे सम्बन्ध रखते हुए. 
भी उसके गुणोंसे लिप्त नहीं होता; क्योंकि उसकी स्थिति 
मुझ परमाम रहती है ॥ ८ ॥ राजन्‌ ! जो पुरुष किसी 
जकासकी कामना न रखकर अपने वर्णाश्रमके ध्र 
सिलत द्वक मेरी आराधना करत है, उसका चित्त 


- चर्च ल्य + 


हिक ककव, 
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-थर शुद्ध हो जाता है॥९॥ चित शुद्ध नेप 
उसका विषयोंसे सम्बन्ध नहो रहता तथा उसे तत्वज्ञनको 
आर हो जाती है। फिर तो वह मेरी समकरूप ल्थिठिको 
प्राप्त हो जाता है। यहो परम शान्ति ब्रह्म अथवा कैवल्य 
है॥ १० ॥ जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, न, क्रिया 
और मनका साक्ष होनेपर भी कूटस्य आहा उससे 
र्ल ही रहता है, यह कल्याणमय मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है॥ १६॥ 

राजन्‌ ! गुणप्रधाहरूप आवागमन तो भूत, इन्र, 
याभी देवता और चिदाभास--इन सबको 
समश्िरूप पष्ठ लिझनशाैएका हो हुआ करता है: 
उसका सर्वसाक्षी आसासे बोई सम्बन्ध कही है। मुझमें 
दृढ़ अनुराग रखनेवाले बुद्‌ पुरुष समधि और 
तिति प्राप्त होनेपए कभी हर्ष-सोकादि विके 
शोभत नहीं होते ॥ १२॥ इसलिये वरवर ! तुम उलप, 
मध्यम और अधम समानभाव रखकर 
सुख-दुखको भी एक-सा समझो तथा मन और 
दिको जीतकर में ही रा जु हुए मन्रो आदि 
समस्त राजकीय पुरुषोंकी सहायतासे सम्पूर्ण लोकोकी 
रक्षा करो ॥ १३ ॥ राजाका का्याण प्रजापालनमें ही है। 
इससे उसे परलोकमे जाके पुण्यक छठा भाग पिलता 
है। इसके विरत जो राजा प्रजाकी रक्षा तो नहीं करता; 
कितु उससे कर वसूल करता जाता है, उसका स पुष्य 
लो प्रजा छी लेती है और बदलेमे उसे प्रजाके पापका 
आ होना पढ़ता है ॥ १४॥ ऐसा विचारकर यदि तुम 
अछ आाणोको सम्मति और पूर्व णयस प्रात हुए 
भरको हो मुख्यतः अपना लो ओर कहाँ भौ आस व 
होकर इस पृश्वीका न्ययपूर्वक पालन करते रहो तो सब 
लोग तमसे प्रेम करेंगे और कुछ हो दिनोमे तु घर बैठे 
ही सनकादि सिद दर्शन होंगे॥ १५ ॥ यजन! तुरे 
गुणेन और सावन मुझको वशमें कर लिया है। अतः 
तु जो इच्छा हो, मुझसे वर माँग लो। उन क्षमा आदि 
गुणस रहित यज तप अथवा योगके द्वारा मुझको पना 
सरल नह है, मै तो उके हदये रहता हूँ जिसके चिलम 
समता रहती है॥ १६॥ 

आ्रयजी कहते है--विएजो! सर्वलोकरुरू 
हाके इस प्रकार कहनेपर जगद्विजयी महाराज 


पने उनको आज्ञा शिधा को॥ १७॥ देवराज इन्र 
अपने कर्मसे लित होकर उनके चरणोपर गिला ही 
चाहते थे कि शाने उं ग्रेमपर्वक हदसे लगा लिया 
और मनोमालिन्य निकाल दिया॥ १८॥ फिर महाराज 
प्युन विश्वाया भरतवत्सल भगवान्‌का पूजन किया और 
जण-कषमें उमड़ते हुए भक्तिभाकमं निम्न होकर भुके 
चरणकमल पकड़ लिये॥ १९॥ श्रोहरिं वहाँसे जाना 
चाहते थे; किल पृथुके प्ति जो उनका वात्सल्यभाव था 
उसने उन्‍हें रोक लिया। वे अपने कमलदलके समान 
नडे उनको ओर देखते हो रह गये, बहास जा न 
सके ॥ २० ॥ आदिराज महाएज पथ भी न्रे जल भर 
आलेके कारण न तो भगवान दर्शन ही कर सके और 
ज ले कण्ठ गदगद हो जेर कुछ बोल ही सके। उरे 
हरदयसे आलिङ्गन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े 

गवे॥ २१॥ प्रभु अपने 
स्पर्श किये खड़े थे; उनका 


महाराज पृथु ब्रेक आसू पॉछकर अतृ दृष्टस उनकी 
ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे॥ २२॥ 
महाराज पृथु बोले-सोक्षपति प्रधो ! आप वर 
देनेवाले ब्रह्मादि देवकओंको भी बर देनेमें समर्थ हैं। कोई 
भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमानियोंके भोगने योग्य 
किपयोको कैसे माँग सकता है? वे तो नाएकी जीवोंको 
जो विले हो हैं। अतः मैं इन तुच्छ विषयों आपसे 
नही माँगा ॥ २३ ॥ मुझे तो उस मोक्षपदकी भी इच्छा 
नहीं है जिसमें महापुसुषोंके हदयसे उनके मुखद्रा 
निकला हुआ आपके चरणकमलोंका मकल्द वहीं 
है--जहाँ आपकी कॉर्ति-कथा सुननेका सुख नहीँ 
मिलता । इसलिये मेरे तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 
दस हार कान दे दौजिये, जिनसे मैं आपके 
्लौलापुणोंको सुता ही रहूँ ॥ २४॥ पुण्यकीर्ति रभो | 
आपके चर्थकपल-मकाल्दरूपी अमुत-कणोो लेकर 
महु मुखसे जो वायु निकलती है, उसोमें इतनी 
'शक्ति होती है कि वह त्को भूले हुए हम कुयोगियोंको 
पः तत्वजञन करा देती है। अतएव हमें दूसरे वरोंकी 
कोई आवश्यकता नहाँ है॥२५॥ उत्तम कीर्तिवाले 
जमो! सत्ङमे आपके मङ्गलमय. सुयशकों दैववश 
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र 


एक बार भी सुन लेनेपर कोई पशुनुद्धि ुलष भले हो तृष्ता.स्री-पुत्रादिको इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता 
हो जाय; गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है? सब पु परार्थनको अपेक्षा न रखकर अपने आप ही पका 
मारके पुरुषाधोंको सिद्धिके लिये स्वय लकषम भौ कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हारी 
आपके सुयशको सुनना चाहती है॥२६॥ अब इच्छाकी अपेक्षा न करके हमारे हितके लिये खं 


लक्ष्मीजीके समान मैं भी अत्यन्त उत्सुकतासे आप 
सर्वगुणधाम पुरुषोततमकी सेवा ही करना चाहता हैं। किन्तु 
ऐा न हो कि एक ही पतिकी सेवा प्राप्त केको होड़ 
हके कारण आपके चरणों हो मनको एकार करनेवाले 
हम दोनोंगें कलह छिड़ जाय॥२७॥ जगदी! 
जगजननी लक्ष्मोजीके हृदयमे मै प्रति विशोधभाव होनेकी 
संभावना तो है ही; क्योंकि जिस आपके सेवाकार्यमें 
उनका अनुणग है, उसीके लिये गै भी लालायित हूँ। 
किन्तु आप दीनपर दया कर हैं, उनके तुच्छ कमोंको भी 
बहुत करके मानत हैं। इसलिये मुझे आरा है कि हमारे 
झगड़ेमे भी आप मेश ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने 
सूपे ही रमण कराते है; आपको भला, लीस घौ 
क्या लेना है॥ २८॥ इससे निष्काम महासा झन हो 
जानेके बाद भौ आपका भजन के है। आपे मायके 
कार्य हदवा सर्वा अभाव है। भगवन्‌ मुझे तो 
आपके चरणकमलोका मिसर चित्तन कसेके सिवा 
सलुरुषोका कोई और प्रयोजन हौ नहीँ जान 
पडता ॥ २९ ॥ मै भी बिना किसी इच्छाके आपका भनन 
करता हूँ, आपने जो मुझसे कहा कि 'वर सौँग' सो 
(आपकी इस वाणीको तो मै संसारको मोहमें डालनेवाली 
ही मानता हूँ। यही क्या, आपकी वेदरूपा वाणे भी तो 
जगत्को बाँध रखा है। यदि उस बेदवाणीरूप सस्सोसे 
लोग बैध न होते, तो वे मोहवश सकाम कर्म क्यों 
करते ? ॥ ३० ॥ प्रभो ! आपकी मायासे ही मनुष्य अपने 
वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञनवश अन्य 


है परयत करें॥ ३१॥ 

ऑकै्रेयजी कहते है--आदिएज पथके इस प्रकार 
स्तुति कस्नेपर सर्वसाक्षी श्रीहरिने उनसे कहा, 'राजन्‌! 
तुरी मुझमें भक्ति हो। बड़े सौभाग्यको बात है कि 
ुष्हात चित इस प्रकार मुझमें लगा हुआ है। ऐसा होनेपर 
को पुरुष सहजम ही मेरी उस मायाको पार कर लेता है, 
जिसको छोड़ना या जिसके बन्धने कूटना अत्न कठिन 
है। अब तुम सावधानीसे मेरी आका पालन करते रहो। 
अजापालक नरेश ! जो पुरुष मेरी आज्ञाका पालन करता 
है, उसका स्का महल होता है'॥ ३२-३३ ॥ 

ऑफै्ेवजी कहते हैं-विदुरजी! इस प्रकार 
भवाने राजि पके सारार्घित यचनोका आदर 
(किया । फिर पृथुने उनकी पूजा की और प्रभु उनपर सब 
अकार कृषा कर बरसे चलेको तैयार हुए॥ ३४॥ 
महाराज पृषुने वहाँ जो देवता, ऋषि, पितर, गर, सिद, 
चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी आदि 
अमक रके प्रणी एवं भगवा पर्द आये थे, उन 
समीक भगवदबुड्धसे भक्तिपूरषक वाणी और पके दाण 
हाथ ओड़कर पूजन किया। इसके आद वे सब 
अपने-अपने स्थानोंको चले गये ॥ ३५-३६॥ भगवान्‌ 
अच्युत थी राजा पृथु एवं उनके पुऐेहितोका चित्त चुणते 
हुए अपने धामको सिधोरे॥३७॥ तदनन्तर अपना 
सरूप दिखाकर अन्तर्धान हुए अत्यक्तस्वकूप देवाधिदेव 
भगवानको नमस्कार करके राजा पृथु भौ अपनी 
उजधातीमे चले आये ॥ ३८॥ 


इक्कीसवाँ अध्याय 
महारज पथुका अपनी प्रजाकों उपदेश 
ऑफैजी कहते हैं-विदुरजी ! उस समय सुगन्धित धूपोंसे सुशोचित था॥ १॥ उसकी गलियां, 
महाराज पृथुका नगर सर्वत्र मोतियोको लड़ियों, फूलॉंकी चोक, और सड़कें चन्दन और आरगजेके जलसे सींच दी 
मालाओं, रंग-विरंगे यख. सोनेके दरवाजों और अत्यन्त गवी था तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, यवाङुर, खल और 
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दीपक आदि माङ्गलिक ड्रव्योंसे सजाया गया या॥ २॥ 
जह ठौए-ठौरपर रखे हुए फल-फूलके गुच्छोंसे युक्त 
केलेके खैंभों और सुपीक पोस बढ़ा ही मनोहर जान 
पड़ता था तथा सब ओर आम आदि तुझे नवीन 
पोको बंदनवारोंसे विभूषित था॥ ३॥ जब महाराजने 
जग प्रवेश किया, तब दीपक, उपहार और अनेक 
प्रकारक माङ्गलिक सामग्री लिये हुए प्रजाजनोने तथा 
मनोहर कुण्डले सुशोधत सुरी कन्याओंने उनको 
अगवानी की ॥ ४॥ शङ्क और ु्ूभि आदि बाजे बजे 
लगे, ऋत्विजगण बेदध्वनि करने लगे, वन्दीजनोने 
सुतिगान आरम कर दिया। यह सब देख और सुनकर 
भी उन्‍हें किसी प्रकारका अहहा नहीं हुआ। इस प्रकार 
ीरवर पृथुने रजमहलमे प्रवेश किया ॥५॥ माण 
जहाँ-तहीं पुरवासी और देशवाशियोंने उनका अधिकदन 
किया। परम यशस्व्री महाराजने भी उन्हें प्रसन्नतापूर्वक 
अभीष्ट वर देकर सनतषट किया॥ ६॥ महाराज पथु 
महापुरुष और सभीके पूजनीय थे। हेमे इसी पारे 
अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथका शासन किया और 
अन्तम अपने विपुल यशका विस्तार कर भगवानूका 
परमपद प्राप्त किया ॥ ७ ॥ 

सूतजी कहते हैं--मुनिवर शौनकजी ! इस प्रकार 
भगवान्‌ करके मुखसे आदिएज पृथुका अनेक प्रकारके 
गुणोंसे सम्पन्न और गुणबाों्र प्रशंसित विस्तृत 
सुयश सुनकर परम भागवत विदुरजी ने उनका अभिनन्दन 
कणे हए कहष॥८॥ 

विदुरजी बोले--बरहान्‌। आहाणोने पृथुका 
अधिपेक किया। समस्त देवताओंन उरे उपहार दिये। 
उन्होंने अपनी भुजाओंमें वैष्णव तेजको धारण किया और 
उससे पृथ्वीका दोहन किया ॥ ९॥ उनके उस पराक्रमके 
उच्छिष्टरूष विषयभोगोंसे हो आज भी सम्पूर्ण जा तथा 
लोकपालोंके सहित समस्त लोक इच्छानुसार 
जीवन-निर्वाह करते है भला, ऐसा कौन समझदार होगा 
जो उनकी पतित कीर्ति सुनना न चहेगा। अतः अभी 
आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चसि 
सुननाइवे॥ १०॥ 

औफै्ेयजीने कहा--साथुम्रे्ठ विदुस्जो ! महाराज 
पृथु गङगा और यमुनाके मध्यवती दशमे निवास कर अपने 


पुण्यकमोकि सयको इच्छसे प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगोंको 
ही भोगे थे ॥ ११ ॥ आहाणवंश और भवाने समबन्धी 
'विष्णुभकॉंको छोड़कर उनका सातं पके सभी पुुगपर 
अण्ड एवं अबा शासन था॥ १२॥ एक वार उन्होंने 
एक महासत्रको दीक्षा लौ; उस समय वहाँ देवताओं, 
ब्रह्मर्षियों और राजर्षियोंका बहुत बड़ा समाज एकत्र 
हुआ ॥ १३ ॥ उस समाजमे महाराज पृथुने उन पूजनीय 
अतिथियोंका यधायोग्य सत्कार छिया और फिर उस 
सभामें नकत्रमण्डलमे चन्द्रमाके समान खड़े हो 
गये॥ १४॥ उनका शरीर ऊँचा, भुजाएँ भर और विशाल, 
रंग गोरा, नेत्र कमलके समान सुन्दर और अरुणवर्ण, 
नासिका सुघड़, मुख मनोहर, स्वरू सामय, कंधे ऊँचे 
और मुसकालसे युक्त दन्ति सुदर थी १५॥ उनकी 
छाती चौड़ी, कमरका पिछला भाग स्थूल और उदर 
पौपलके पतेके समान सुडौल तथा बल पड़े हुए होनेसे 
और भौ सुन्दर जान पड़ता था। नाभि भैंवरके समान 
गम्भीर थी, शरीर तेजस्वी था, जङ्घएँ सुवर्णके समान 
देदीष्पमान थीं तथा पेक पंजे उभर हुए थे॥ १६॥ 
उनके याल यारौक, पुँघराले, काले और चिकने थे; 
गरदन शके समान उतार-चढ़ाववाली तथा रेखाओंसे 
यु थी और थे उत्तम बहुमूल्य भोती पहने और 
बैस ही चादर ओदे थे॥ १७॥ दीक्षाके नियमानुसार 
उले सम आभूषण उतार दिये थे; इसौसे उनके 
रारे अङग-गको शोभा अपने स्वाभाविक रूपमे 
स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीरपर कृषपुगका चर्च और 
होमे कुशा धारण किये हुए थे। इससे उनके शरीरकी 
कति और भो बढ़ गयी थी। वे अपने सारे नित्यकृत्य 
अधाविधि सम्पन्न कर चुके थे॥ १८ ॥ राजा पृथुने मानो 
रो सभाको हर्षसे सराबोर करते हुए अपने शीतल एवै 
पर नेजेंसे चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण 
आर्थ किया ॥ १९॥ उनका भाषण अत्यन्त सुन्दर, 
हिलि दोसे बुक, स्पष्ट, मधुर, गम्भीर एन निरशंक 
शथा। मानो उस समय वे सबका उपकार केके लिये 
अपने अनुधवका हो अनुवाद कर रहे हों॥ २०॥ 
सजा पूथुने कहा--सज्जनो ! आपका कल्याण हो। 
आप महानुभाव, जो यहाँ पधा है, मेरी र्ना 
सने पुस्षोको चाहिये कि संत-समाजमें अपने 
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निश्षयका निवेदन करें॥२१॥ इस लोके मुझे 
अजाजनोका शासन, उनको रक्षा, उनकी आजोविकाका 
प्रबन्ध तथा उन्हें अलग-अलग अपनी मर्यादामें रखनेके 
लिये राजा बनाया गया है॥ २२ ॥ अतः इनका यथावत्‌ 
पालन कलसे मुझे न्ती मनो पूर्ण कसाल सोकोको 
आष्ति होनी चाहिये, जो चेदबादी मुनियोके मतानुसार 
सम्पूर्ण कोकि साक्षी हक प्रसन्न होनेपर मिलते 
है॥ २३ ॥ जो राजा रजको धर्ममार्गकी शिक्षा न देकर 
केवल उससे कर वसूल करें लगा रहता है, वह केवल 
रजके पापका ही भागी होता है और अपने ऐसे हाथ 
घो बैठता है॥ २४॥ अतः प्रिय प्रजाजन ! अपने इस 
राजाका परलोकमें हित करनेके लिये आप लोग परस्पर 


आपका सार्थ भी इसे हे ओर इस परकर मुझपर भी 
आपका बढ़ा अनुमह होगा ॥ २५॥ विशुदचतत देवता, 


मतमे तो 
धर्म-अर्थ-काम-मेक्षरूप चतुर्ग तथा सर्ग और 
अपवाकि स्वाधीन नियामक, कर्मफलदाताकपसे भगवान्‌ 
गदाधएकी आवश्यकता है ही। इस विषयमे तो केवल 
मृत्युके दौहित वेन आदि कुछ शोचनोय और धरमविमूढ 
लोगोंका ही मतभेद है। अतः उसका कोई विशेष महत्व 
नहीं हो सकता॥ २८-३० ॥ 

जिनके चरणकमलोंकी सेवाके लिये निस्तर 
'बढ़नेवाली अभिलाषा उन्हींके चरणनखसे निकली हुई 
ङ्गाजके समान, संसास्तापसे संतप्त जीवोके 
समस्त जन्मोके सञ्चित मनोमलको तत्काल नष्ट कर देती 
है, जिसके चरणतलका आश्रय लेनेवाला पुरष सब 


अकासके मानसिक दोषो घो डालता तथा वैश्य और 
कलक्षलकररूष बल पाकर फिर इस दुःखमय 
संखरदळरे नह पड़ता और जिनके चरणकमल सब 
जकरकी कामनाओं पूर्ण करनेवाले हैं--उन प्रभुको 
आलण अपनी-अपनी आजीविकाके उपयोगी 
बर्णाअमोचित अध्वापनादि कमो तया ध्यान-स्तुति-पूजादि 
निक, वाचक एवं शारीरिक क्रियाओंके दाण भजे। 
दयम किसी प्रकारका कपट न रखें तथा यह निश्चय रखें 
कि हमें अपने-अपने अधिकानुसार इसका फल अवश्य 
ऋष्त होगा ॥ ३१-३३ ॥ 

भगवान्‌ खरूपतः विशुद्ध विज्ञापनन और समल 
िशेषजोंसे रहित है; कितु इस कम्मे जौ-चावल 
आदि विविध इब, शुक्लादि गुण, अवषात (कूटना) 
दाण और अर्थ, आशय 


अत्न “भ्र काहो हके आकारादिके अनुरूप 
आस है, उसो प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानररूप 
होते हुए भी प्रकृति, काल, वासना और अदृष्टे उत्पन्न 
हुए शमे विषयका बनी हुई यु स्थित होकर इन 
चज्ञ-यागादि क्रियाओंके फलरूपसे अनेक प्रकारके जान 
बढ़ते है॥३५॥ आहो। इस पृ्वीतलपर मेरे जो 
अजन यज्ञघोत्ताओंके अधीर सर्वगुरू शरोहरिका 
एकमिष्ठ- भावे अपने-अपने मोक दवण नित्त पूजन 
कले हैं, वे मुझपर बढ़ी कृपा करते हैं॥३६॥ 
सहनशौलता, तपस्या और ज्ञान--इन विशिष्ट विभूतियोकि 
कारण वैष्णव और ब्रह्मणोके वंश सभावतः ही 
उचल हते है। उनपर राजकुलका तेज, 


'पुराणपुरुष श्रोहरिने भी निरन्तर इन्हीके चरणोंकी बन्दना 
करके अविचल लक्ष्मो और संसारको पवित्र कसेवाली 
कॉर्ति आ को है॥३८॥ आपलोग भगवानके 
लोकसंगहरूप र्मका पालन कसेवाले है तथा 
सर्वान्तर्यामी स्वयंप्रकाश ब्राह्मणप्रिय श्रीहरि विप्रवंशकी 
खेवा कसनेसे ही परम सत्तु होते है, अतः आप सभीको 
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सब प्रासे विनयपूर्वक आहाणकुलकी सेका काली 
चाहिय ॥ ३९॥ इनकी नित्य सेवा केसे र हो चित्त 
शुद्ध हो जानेके कारण मत्य स्यं हो (ज्ञान और अभ्यास 
आदिके बिता ही) परम शान्तु मोक्ष प्राप्त कर लेता 
है। अतः लोकमें इन आहाणोसे बढ़कर दूसरा कौन है जो 
हविष्यभोजी देवताओंका मुख हो सके ?॥४०॥ 
'उपनिषदोके झानपरक वचन एकमात्र जिनमे हो गाथ होते 
है, वे भगवान्‌ अन्त रादि यज्ञौय देवलाओंके नामसे 
तोद 


गोवंश और भक्ते सहित श्रोषगवान्‌ मुझपर सदा 
पस्न रहें ॥ ४४ ॥ 


ऑमैज्ेयजी कहते हैं--महाराज पृथुका यह भाषण 
खुनकर देवता, पितर और आहण आदि सभी साधुजन 
बड़े प्रसन्न हुए और 'साथु ! साघु !' यो कहकर उनकी 
अरशेा करने लगे ॥ ४५ ॥ उन्होंने कहा, 'फु्के द्वार पिता 
पुष्यलोकोंको प्राप्त कर लेता है' यह श्रुति यथार्थ है; पापी 
चेन हाणोके शापसे मा गया था; फिर भी इनके 
पुष्कबलसे उसा नरकसे निसार हो गया ॥ ४६॥ इसी 
कार हिरण्यकशिपु भी भगवानूकी ता करके कारण 
नरकोभे गिरनेवाला हो था कि अपने पु परके प्रभावसे 
हे पार कर गया॥ ४७॥ वीरवर पृथुजी ! आप तो 
पृ्ीके पिता ही है और सब लोकोके एकमात्र सामी 
हरमे भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिये 
आप आनन वर्योतक जीवित रहें ॥ ४८ ॥ आएका सुयश 
बड़ा पवित्र है; आप उदाएकीर्ति ग्रह्मण्यदेव श्रीहरिकी 
कथाओंका प्रचार करते हैं। हमार बड़ा सौभाष्य है; आज 
आपको आपने स्वामीके रूपमे पाकर हम अपनेको 
'भगवान्‌के हो ज्ये समझते है ॥ ४९ ॥ स्वामिन्‌ अपने 
आशितो इस प्रकारका बेष्ट उपदेश देना आपके लिये 
कोई आश्षर्यको बात नहं है; क्योकि अपनी रजके ऊपर 


संसायणण्यमें भटक रहे थे; सो परो ! आज आपने हमें 
इस अज्ञनाथधकारके पाए पहुंचा दिया ॥ ५१॥ आप शुद्ध 
समय पपु है, जो णजे ष्ट होकर 


तथा दोनों जातियों प्रतिष्ठित होकर सारे जगती रता 
करते है। हमार आपको नमस्कार है ॥ ५२॥ 


बाईसवाँ अध्याय 
महाराज पृथुकों सनकादिका उपदेश 
व्री कहते है--जिस समय प्रजाजन समरण लोकको पापक करते हुए आकाशसे उतरकर 
'परमपरक्रमी पृथ्वीपाल पृथुकी इस प्रकार र्था कर रहे आ रहे है ॥ २ ॥ राजाके प्राण सनकादिकोंका दर्शन करते 
चे, उसी समय वह सूये समान तेजसी चार मुनीर हो, जैसे विषयीजीब विषयोंकी ओर टौड़ता है, उनकी ओर 
आवे॥ १॥ राजा और उनके अनुचरन देखा तथा चल पड़े--मानो उह कनके लिये ही वे अपने सदसय 
पहचान लिया कि वे सिद्धेश्र अपनी दिव्य कान्तिसि और अनुयायियोके साथ एकाएक उठकर खड़े हो 
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'गये॥ ३ ॥ जब वे मुनिगण अर्य स्कीकारकर आसनपर 
विरज गये, तब शिष्टा पृथे उनके गवे प्रभावित 
हो विनयवश गरदन झुकाये हुए उनकी विधिवत्‌ पूना 
की ॥ ४॥ फिर उनके चरणोदकको अपने सिके बालोपर 
छिड़का । इस प्रकार शिष्टजनोचित आचारका आदर तथा 
पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्युस्षोकों 
ऐसा व्यवहार करना चाहिये ॥ ५॥ सनकादि मुनीर 
भगवान्‌ शङ्के भी आए हैं। सोनेके सिंहासनपर वे ऐसे 
सुशोभित हुए, जैसे अपने-अपने स्थानोंपर अगन देवता। 
महाराज पृथु बढ़ी श्रद्धा और सयमके साथ प्रेमपूर्वक 
उनसे कहा॥ ६॥ 

पथुजीने कहा--मङ्गलमूति मनोश्े । आपके 
दर्शन तो योगियोंको भी दुर्लभ है; मुझसे ऐसा क्या पुष्य 
जा है जिससे खतः आपका दर्शन त्राप्त हुआ ॥७॥ 


पृथवी, गृहस्वामी अथवा सेवकादि किसी अम्य पदार्थको 
सौकार कर लेते है, वे गृहस्थ धनहीन हनेपर भी 
धन्य हैं॥१०॥ जिन घरोंमें कभी भगवद्धक्तोकि 
'परमपवित्र चरणोदकके छट नहीं पड़े, ने सब प्रकारक 
ऋश्धि-सिडियोंसे भरे होनेपर भी ऐसे वक्षो समन हैं कि 
जिनपर साँप रहते हैं॥ ११॥ मुनौधरों ! आपका सागत 
है। आपलोग तो वाल्यावस्थासे ही मुमुशुओके मार्गका 
अनुसरण करते हुए एकाग्रचिततसे ब्रह्मचयादि महान्‌ 
बोका बड़ी श्रद्पूर्वक आचरण कर रहे हैं॥ १२॥ 
खामियो! हमलोग अपने कमोकि वभत होकर 
विपत्तियोके क्षेत्रररप इस संसारमें पड़े हुए केवल 
इद्यस्य भोगोंको हो पम पुरथ मान रहे है; सो 
क्या हमारे मिलाएका भी कोई उपाय है?॥₹३॥ 
(आपलोगोसे कुशल पश्र कला उचित नही है, क्योंकि 
आप किस्तर आलामे हो रमण करते है। आपे 


बह कुशल है और यह अकुशल है--इस प्रकारको 
सिया की होत हो नहीं ॥ १४॥ आप संसाणनलसे 
सन्तत जोक परम सह्‌ हैं, इसलिये आपमें विस 
करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संसारमें सनुष्यका 
किस प्रकार सुगमतासे कल्याण हो सकता है ? ॥ 
यह निश्चय है कि जो आवन्‌ (धी) पुरुषों आला 
रूपसे प्रकाशित होते है और उपासकोंके हृदयमें अपने 
सलूपको प्रकट कलेवाले है, वे अजा भगवान्‌ 
एकण हो अपने भको कृपा करेके लिये आप-जैसे 
द पुस्षोके रूपमे इस पृथ्वोपर विचर करते है॥ १६ ॥ 

ऑमै्रेपओ कहते हैजा पृथुके ये युक्तियक्त, 
गभीर, परिमित और मधुर वचन सुनकर श्रौसनत्कुमारजी 
बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुसकराते हुए कहने 
लगे॥ ९७॥ 

ऑसनत्कुमारजी ने कहा-महाराज | आपने सब 
कुछ जानत हुए भी समस्त प्राणियोंके कल्याणकी दृष्टे 
बढ़ी अच्छी बात पूछो है। सच है, साधुपुरुषोको बुद्धि 
ऐल हो हुआ करती है ॥ १८ ॥ सत्युरषोंका समागम श्रोता 
और चकत दोनोंको ही अभिमत होता है, क्योकि उनके 


ह, क्त सभीका कल्याण करते है॥ १९॥ राजन! 


मधुमन भगाने चरणकमलोके गुणनुवादमे 
अवश्य ही आपकी अविल प्रीति है। हर किसीको 
इसका प्रा होना बहुत कठिन है और रा हो जनप 
यह हके भीतर रहनेवाले उस दासनारूप मलको 
सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपायसे जल्दी 
जह कूटता॥ २०॥ शात्र चौके कल्याणे लिये 
अलीर्धाति विचार करनेवाले हैं; उनमें आत्मासे भिन्न 
देहादिके प्रति वैशग्य तथा अपने आत्मस्वरूप निर्गुण 
आहे सुदृढ़ अनुग होना--यही कल्याणका साधन 
निश्चित किया गया है ॥ २९ ॥ शाखा यह भी कहना है 
कि गुरु और शाखके वचनोंमें विशवास रसस, 
आगवतघमोंका आचरण करेसे, तत्वजिज्ञासससे, 
झनवोगको निडासे, योगे रको उपासनासे, 
विलत पुण्यत भगवान्की पावन कथाओंको 
सुनेसे, जो लोग धन और इनि भोगोमे ही 
खत है उनको मोको प्रेम न रखतेसे, उन्हें भिय 
लगनेजाले पदायॉका आसक्तिर्वक संह न कसे, 
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भगवदगुणापृतका पान करनेके सिवा अन्य समय आले 
ही सनुषट रहते हुए एकान्तेन प्रेम रखनेसे, किसी भी 
जीवको कष्ट न देनेसे, निता, आहतका 
अनुसन्धान करत रहनेसे, हके पित्र चलि श्रेष्ठ 
अमृतका आस्थादन करे, निष्कामभावसे यम-नियमोका 
पालन केसे, कमी किसोको मिना न कलसे, 
योगक्षेपके लिये प्य न केसे, शीतोष्णादि इको 
सहन करनेसे, भक्तजनोंके कोको सुख देनेवाले हरिके 
गुणोका बार-बार वर्णन करसे और बढ़ते 


El 
i 
f, 
rf 
ih 
श्च 


पह अनायास हो उसकी 
है॥ २२-२५॥ पख सु औति 
सुक शरण लेता है; फिर न और 
के कारण वासनाशूय हुए अपने 
प्रकासके कलेशसे युक्त अहङराक 

शरक यह उसी प्रकार भस्म कर देता है, 


iii. 
FEEEEEES 


डँ 


जग पड़नेपर उनमेंसे कोई चीज दिखायी नहीं देती, उसी 
प्रकार वह पुरुष शरी्के बाहर दिखायी देनेवाले 
घर-परादि और भीतर अनुभव होनेवाले सुख-दुःखादिको 
भी नहीं देखता। इस स्थितिके प्राप्त होनेसे पहले 
ये पदार्थ हौ जीवास और परमासाके बीचमें रहकर 
उनका भेद कर रहे थे॥ २७॥ 

_जबतक अन्तःकरणरूप उपाधि रहती है, तभीतक 
पुरुषकों जैवात्मा, इत्द्रयोंके विषय और इन दोनोका 
सम्बन्ध करानेनाले अहकुएरका अनुभय होता है; इसके 
बाद नहीं ॥ २८॥ बाह्य जगते भी देखा जाता है कि 
जल, दर्पण आदि निपिोकि हेप ही अपने विम्ब और 
प्रतिबिम्धक भेद दिखायी देता है. अत्य समय 
नहीं ॥ २९ ॥ जो लोग विषयच लगे रहते है, उनकी 
इय विषयों फैंस जाती है तथा मनको भी उनीको 
ओर खींच ले जाती है। फिर तो जैसे जलाशयके तीरपर 
उगे हुए कुशादि अपनी जड़ोंसे उसका जल खोचते रहते 


है, उस प्रकार वह इनरियासल मन बुद्धिक 
विल्ारशक्तिकों क्रमश: हर लेता है॥ ३० ॥ विचारशक्तिक 
नष्ट हो जानेपर पूर्वापर स्मृति जाती रहती है और 
सूतिका नाश हो जानेपर ञान नहीं रहता। इस ज्ञानके 
नाशको हो पष्डितजन “अपने-आप अपना नाश कसला' 
कहते है॥ ३१॥ जिसके उददेश्यसे अन्य सब पदार्थों 
प्रिवताका बोध होता है--उस आत्माका अपना ही 
जाश हेस जो स्वार्यहानि होती है, उससे बढ़कर लोकप 
जोवकी और कोई हानि नहीं है॥ ३२॥ 

उन और इनके वषयो चिन्न कराना मनुके 
सभी पुल्याथोंका नाश कणेवाला है; क्योकि इनकी 
'चिन्तासे वह ज्ञान और विज्ञानसे भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर 
योनियोंयें जन्म पाता है॥३३॥ इसलिये जिसे 
अजञनन्धकरसे पार होनेकी इच्छा हो, उस पुरुषको 
विषयोंपें आसक्ति की नहीं करनी चाहिये; क्योकि यह 
र्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्रतिमे यही बाधक 
है # ३४ ॥ इन चार परुषय भी सबसे श्रेष्ठ पोक्ष ही 
आना जाता है; क्योंकि अन्य तीन पुरुषि सर्वदा 
कालका भय लागा रहता है॥ ३५॥ प्रकृतिगें गुणक्षोभ 
होनेके बाद जितने भी उम और अधम भाव--पदार्थ 
कट हुए है, उनमें कुशलसे रह सके ऐसा कोई 
भी नही है। कालभगवान्‌ उन सभीके कुशलोको 
कुचलते रहते है॥ ३६॥ 

अतः रजन्‌! जो श्रोभगवान्‌ देह, इर, प्राण, 
जुडे और आहहे आवृत सभी स्थावर-जह़ुम 
आयक हृदयोंमे जौयके नियामक अत्तर्ाम 
आत्पारूपसे सर्व सक्‌ रकित हो रहे है-उरें तुम 
“कह यै ही हूँ' ऐसा जानो ॥ ३७॥ जिस परकार मालाका 
जात हो जानेपर उसमे स्पधि नह रहती, उसी प्रकार 
किक होनेपर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह 
मायामय प्रपक्ष जिसमें कार्य-कारणरूपसे प्रतीत हो रहा है 
और जो सवय कर्मफल-कलुपित प्रकृतिसे परे है, उस 
सत्यमु, निर्मल और ज्ञनस्‍्वरूप परमात्माको मैं प्राप्त हो 
रहा हँ॥३८॥ संत-महात्पा जिनके चरणकमलोकि 
अब्लुलिदलको छिटकती हुई छटाका स्मरण वरे 
अहङका-रूप हृदव्रन्थिकों, जो कमसे गठित है, इस 
अर छिर्न कर डालते हैं कि समा्त इख्ियोंका 
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त्यार करके अपने अन्तःकरणको निर्विषय करनेवाले पृथुने आल्मानियोे श्रेष्ठ सनकादिको पूजा की 
सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वान्रव और वे उनके शौलको प्रशंसा करते हुए सब लोगोके 
भगवान्‌ वसुदेकका भजन करो ॥ ३९॥ जो लोग मन सामने ही आकाशमार्गसे चले गये॥ ४८॥ महालाओमे 
और इन्रियरू मगरोंसे भरे हुए इस संसाससगरको आपरगण्य महाएज पथु उनसे आत्पोपदेश पाकर चित्तकी 


योगादि दुष्कर साधनों पार करना चाहते ह, उनका उस एकाप्रलसे आहा हो स्थित रहनेके कारण अपनेको 
पार पहुँचना कठिन हो है; क्योकि उके कर्णारूप 
आऔहरिका आश्रय नहं है। अतः तुम तो भगकानके 
आगधनीय चरणकमलोको नौका बनाकर अनायास हो 
इस दुला समुद्रको पार कर लो ॥४०॥ 

ऑपैशेयजी कहते है--बिदुएकी ! ब्रह्मजीके पुत्र 
आक्रज्ञानी सनत्कुमारजीसे इस प्रकार आत्मतत्वका 
उपदेश पाकर महाराज पूथुने उनको बहुत प्रशंसा करते 
हुए कहा ॥ ४६॥ 

रजा पुने कहा--भवन्‌। दनदयाल रहल 
मुझपर पहले कृपा की थो, उसीको पूर्ण केके लिये 
आपलोग पषा हैं ॥ ४२॥ आप लोग बढ़े ही दयालु है। 
जिस कार्यक लिये आपलोग पणर ये, उसे आपलोगेने 
अच्छी तरह सम्पन्न कर दिया। अब, इसके बदलेमे मै 
आपलोगोको क्या दूँ? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ 
जो कुछ है, वह सब महापु हो प्रसाद है॥ ४३ ॥ 
जहान्‌ ! रण, ख, पुत्र सब परकी सामोसे भर 
हुआ भवन, सम, सेर, पृष्व और कोश--यह सब कुछ 
आप ही लोगोंका है, अतः आपके ही ओवएणोमे आर्पित 
है॥ ४४ ॥ बाले तो सेनापति, रज्य, दष्हविधान 
और सम्पूर्ण लोकोंके शासनका अधिकार तो वेद-शाखोके 
झा ब्राह्मणोंको ही है ॥ ४५ ॥ आह्यण अपना हो खाता है, 
अपना ही पहनता है और अपनी हो यल दान देता है। 
दूसरे त्रय आदि तो उसीकी कषस अन्न खानेको पते 
ह॥४६॥ आपलोग वेदके पारगामी है, आफने 
अध्यात्मतत्वका विचार करके हमें निितरूपे समझा 
दिया है कि भगवा प्रति इस प्रकास्की अभेद-भक्ति हो 
उनकी उपलब्धिका प्रधान साधन है। आप लोग परम 
कृपालु हैं, अतः अपने इस दीनोद्धारलूप कमसे हो स्वदा 
सनु रें। आपके इस उपकारका बदला कोई क्या दे 
सकता हे? उसके लिये प्रथम काला भी अपनी हँसी 
करा हो है॥४७॥ 

ओकोयजी कहते है--विदुस्बो फिर आदिय 


कृतकृत्य-सा अनुभव करने लगे॥४९॥ वे 
हर्पण-बुड्धिसे समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धनके 
अलुसार सभी कर्म करते थे॥ ५० ॥ इस प्रकार एकाम 
किले समस्त कोका फल परमापाको अपण करके 
आहाको कोका साकी एव प्रकृतिसे अतीत देखनेके 
कारण वे सर्वा निर्लिप्त रे ॥ ५९ ॥ जिस प्रकार सदिव 
सर्वः र्रा कलेपर भी वस्तुओके गुण-दोषसे निर्ले 
रहते है, उसी प्रकार सार्वधौम साप्राज्यलक्षीसे सम्पन और 
गृहस्थाश्रममे रहते हुए भो अहषरशून्य होनेके कारण वे 
इत््रयोके विषमे आसक्त वहीं हुए॥ ५२॥ 

इस प्रकार आहनि स्थित होकर सभी क्त्य 
कोश योधित रोतिसे अनुष्ठान करते हुए उन्होंने 
अपनी भार्ण अकि गर्भसें अपने अनुरूप पाँच पु 
उत्पन्न किये ॥ ५३ ॥ उनके नाम विजिताश्व, धूप्रकेश, 
हय, रिण और वक थे। महाराज पथ धगवानके अंश 
थे। ये समय-समयपर, जब-जब आवश्यक होता था, 
जतके प्रणियोंकी रक्षाके लिये अकेले ही सम 
लोकपालोके गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार 
म, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौग 
गुोके डा प्रजा रन करते रहनेसे दूस चाके 
समान उनका 'राजा' यह नय सार्थक हुआ। सूर्य जिस 
अका गरम पृथ्वोका जल खचकर वर्षाकाल से पुनः 
'पृथ्वौपर बरसा देता है तथा अपनी किरणोसे सबको ताप 
पहता है, उसी प्रकार वे कररूपसे प्रजाका धन लेकर 
उसे दुष्घालादिके समय मुकतहसतस राके हितम लगा देते 
दे तया सबपर अपना प्रधाव जमावे रखते थे ॥ ५४-५६ ॥ 
जे तेजमें अके समान दुर, इरे समान अजेय, 
पेक समान क्षमाशील और सकि समान मनष्योकी 
समस्त कामनाएँ पूर्ण करनेवाले थे॥ ५७॥ समय- 
मयपर जजन तृष्त कसेके लिये वे मेघके 
समान उनके अभी अथक खुले हायसे लुटाते रहते थे। 
वे समे समान गब्घीर और पर्वतराज सुमेहके समान 
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र्वान्‌ भी थे॥ ५८॥ 

महारज पथु दके दमन केमें यमराजके समान, 
आशीर वस्तुओके संपे हिमालयके समान, कोशी 
समृद्धि करनेमें कुबेस्के समान और घनको छिपे 
वरुणके समान ये ॥ ५९ ॥ शारीरिक बल, इनो पढुता 
तथा पणम सर्वत्र गतिशील वायुके समान और तेजकी 
असहाये भगवान्‌ ङे समान ये ॥ ६०॥ सौदे 
कामदेवके समान, उत्साहमें सिंहके समान, वात्सत्यमे 


मुके समान और मतुष्योंके आधिपलये सर्वसमर्थ 
अहाजोके समान थे॥६१॥ ब्रह्मविचारमें बृहस्पति, 
इयय साक शोहि तथा गौ, ब्रहाण, गुरुजन एवं 
भगवद्घक्तोंको भक्ति, लजा, विनय, शील एवे परोपकार 
आदि गुणों अपने ही समान (अनुपम) थे॥ ६२ ॥ लोग 
बोको सर्वत्र उच्च रे उनकी कीर्तिका गान करते थे, 
इससे वे स्वियोतकके कानो वैसे ही प्रवेश पा हए ये जैसे 
सत्पु हदये रम ॥ ६३॥ 
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तेईसवाँ अध्याय 


राजा पृथुकी तपस्या और परलोकगपन 


अ्रीमत्रेयजी कहते है--इस प्रकार महामनस 
जापति पृथुने खयमेव अनादि तथा पुर-प्रामादि सर्गकी 
व्यवस्था करके स्थावर-जढ्म सभौकी आजोविकाका 
सुभीता कर दिया तथा साधुजनोचित पर्मोका भी खूब 
पालन किया। 'मेरी अवस्था कुछ ढल गयी है और 
जिसके लिये मैंने इस लोकमें न्प लिया था, उस 
अजा-रक्षणरूप इंशरशजञका पालन भी हो चुका है; अतः 
अब मुझे अन्तिम पुर्वार्थ--मोश्षके लिये प्रयत्न करना 
चाहिये' यह सोचकर उन्होंने अपने बिरहमें रोती हुई 
अपनी पुत्रीरूपा पृथ्वीका भार पुत्रोंको सौंप दिया और सारी 
प्रजाको बिलखती छोड़कर ये अपनी पत्रीसहित अकेले 
हौ तपोवनको चल दिये ॥ १-३ ॥ वहाँ भी वे वानप्रस्थ 
आश्रमके नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपसे लग 
गये, जैसे पहले गहस्थाश्रममें अखष्ड रतप पृथ्वीको 
विजय कसेमें लगे थे ॥॥४॥ कुछ दिन तो उन्होंने 
कन्द-मूल-फल खाकर बिताये, कुछ काल सूखे पते 
खाकर रहे, फिर कुछ पखबाड़ोंतक जलपर ही रहे और 
इसके बाद केवल वायसे ही निर्वाह करे लगे ॥५॥ 
बीसबर पृथु मुनिवृत्तिसे रहते थे। गर्मियोमें उन्होंने 
पियो सेवन किया, वर्मं खुले मैदाने 
रहकर अपने शरीरपर जलकी घाराएँ सहीं और जडम 
जलेतक जलें खड़े रहे। वे प्रतिदिन मडकी वेदीपर 
ही शयन करते थे॥६॥ उन्होंने शीतोष्णादि 


सब प्रकासके इन्द्रको सहा तथा वाणी और मनका 
संयम कके ब्रह्मचर्थका पालन करे हुए प्राणोको 
अपने अधौन किया। इस प्रकार औकृष्ककी आरधना 
कसेके लिये हेने उत्तम तप किया॥ ७॥ इस मसे 
उसकी तपसा बहुत पष्ट हो गयी और उसके प्रभावे 
कममल नष्ट हो जानेके करण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध 
हे गया। प्रणायाम द्वार मन और इनक निरद्ध हो 
जानेसे उनका वासनाजनित बन्धन भी कट गया॥ ८॥ 
ब, भगवान्‌ सकतकुमाले उक जिस परमोतृषट 
अध्यात्पयोगकी शिक्षा दी थी, उसके अनुसार राजा पथु 
पयो श्रोहरिकी आराधना करे लगे ॥ ९ ॥ इस तरह 
'रवत्परायण होकर श्र्धापर्वक सदाचरका पालन करते 
हुए निस्तर साधन केसे परब्रह्म परमात्मामें उनकी 
अनन्य भक्ति हो गयी ॥ १०॥ 

इस प्रकार भगवदुपासनासे अन्त/करण शुद 
सात्विक हो जानेपर निरन्तर भगवच्चन्तनके प्रभावसे 
आणत हुई इस अनन्य भक्तिसे उन्हें वैशयसहित 
जानकी प्राप्ति हुई और फिर उस तीत्र ज्ञानके द्वारा उन्होंने 
जीवके उपधिधूत अहङ्करको नष्ट कर दिया, जो सब 
जकारके संशय-विपर्ययका आश्रय है॥ ११॥ इसके 
पश्चात्‌ देहातबुदधिकी निवृत्ति और परमाखरूप 
कृकी अनुभूति होनेपर अन्य सब ्रकारकी सिद्धि 
दिसे भी उदासीन हो जानेके कारण उन्होंने उस 
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तनके लिये भी प्रयत्ञ करना छोड़ दिया, जिसको 
सहायतासे पहले अपने जोवकोशका नाशा किया था, 
क्योकि जबतक साधककों योगार्ककि द्वस शरेकूण- 
'कथापृतमें अनुगग नहीं होता, तबतक केवल योगसाचनासे 
उसका मोहजनित प्रमाद दूर नही होता--प्रम नहीँ 
मिटता ॥ १२॥ फिर जब अन्तकाल उपस्थित हुआ तो 
जोर पूथुने अपने वतको दृ़तापूरवक परमालामे स्थिर 
कर बरहमपावमे स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया ॥ १३8 
होने एसे गुदाके दरको सेककर णवसुको 
घी मूलाधारसे ऊपरकी ओर उठाते हुए उसे क्रमश 
जाभि, हृदय, वकषसथल, कण्ठ और मलके स्यत 
किया ॥ १४ ॥ फिर उसे और ऊपरी ओर ले जाते हुए 
मशः हाम स्थिर किया । अब उ किसी प्रकारके 
सांसारिक भोगोंकी लालसा नहीं रही। फिर यवास्थान 
विभाग करके प्राणवायुको समष्टि वु, पार्थिव गरको 
पष्ागे और शरे तेजकों समष्टि तेजमें लीन कर 
दिया॥ १५॥ हृदयाकाशादि देहावच्छित्र आकाशको 
महाकाशे और शरीरगत रुचिरादि जलीय अंशको समष्टि 
जलमें लौन किया। इसी प्रकार फिर पोको जलय, 
जलको तेजमें, तको वादुमें और वापको आकाशे 
लीन किया॥ १६ ॥ तदन मनको [ सिकय नये 
जिनके अधीन यह रहता है, उन] इरोम, इदरयोको 
उनके कारणरूप तत्मात्राओम ओर सुक्ल 
(ततपात्रओं) के कारण आहू द्वारा आकाश, इत्रिय 
और तत्मात्रओको उसी अहकूएमें लौन कर, अहक्षरको 
महसलमें लौन किया ॥ १७॥ फिर सम्पूर्ण गुणोकी 
अभिव्यक्ति करनेवाले उस महत्त्वको मायोपधिक जीवम 
स्थित किया। तदनन्तर उस मायारूप जीवकी उपाधिको 
भी उन्होंन ज्ञान और बणे प्रभावसे अपने शुद् 
अ्यखवरूपमें स्थित होकर त्याग दिया॥ १८ ॥ 

महाराज पृथुकी पत्नी महारानी अर्चि भी उनके साथ 
बसको गयी थों। बे बड़ी सुकुमारी थ, पेसे भूमिका 
सर्श कलेगोगय भी नहीं थां॥ १९॥ फिर भो उसेन 
अपने खामीके जत और नियमादि पालन के हुए 
उनकी खूब सेवा की और मुनिवृत्तिके अनुसार कन्दमूल 
दिस निर्वाह किया। इससे द्यपि वे बहुत दुबल हो 
गयी थीं, तो भी प्रियतपके कस्पर्शसे सम्मानित होकर 


उमे आनन्द साननेके कारण उहें किसी प्रकार कष्ट हं 
होता था ॥ २० ॥ अब पृथ्वीके स्वामी और अपने प्रियतम 
महाराज पृथुकी देहको जीवनके चेतना आदि सभी घमस 
रहित देख उस सताने कुछ देर विलाप किया। फिर 
'र्वतके ऊपर चिता बनाकर उसे उस चितापर रख 
दिया ॥ २१ ॥ इसके बाद उस समयके सरे कृतय कर 
दौके जलमें खान किया। अपने परम पराक्रमी पतिको 
जलाइलि दे आकाशस्थित देवताओंकी वदना की तथा 
लीन बार चितकी परिक्रमा कर पतिदेवके चरणोंका ध्यान 
करती हुई अगिं प्रवेश कर गयी ॥ २२॥ परमसाध्यी 
आर्थिक इस प्रकार अपने पति बसवर पृथुका अनुगमन 
करते देख सहस बरदविनो देवयोनि अपने-अपने 
पतिक साथ उनकी स्तुति की ॥ २३ ॥ वहाँ देवताओंके 
बाजे बजने लगे। उस समय उस मन्दशाचलके शिर 
वे दवाएं ुोको वर्षा करनी हुई आपसे इस प्रकार 
कहने लगीं॥ २४॥ 

देकियोंने कहा--अहो ! यह खी धन्य है। इसने 
अपने पति शने पृथुकी मन-वाणी-शरीर्से ठीक 
उसी प्रकार सेवा को है, जैसे लकी येर भगवान्‌ 
किष्मुकी करती हैं ॥ २५॥ अवश्य ही अपने अधिर्य 
कमक प्रधावसे यह सती हमें भी लौपकर अपने पतिके 
साथ उच्चतर लोकोको जा रही है॥ २६॥ इस लोकम 
कुछ ही दिनोका जावन हनेपर भी जो लोग भगवानके 
'परमपदकी प्रापि करनेवाला आतपा प्राप्त कर लेते ह, 
उनके लिये ससाणे कौन पदा दुर्लभ है ॥ २७॥ अतः 
जो पुरुष बह कठिनतसे भूलोके मोक्षका साधनसरूप 
अनुष्य-शरीर पाकर भी विषयो आसक्त रहता है, 
ह निश्यय हो आाघाती है; हाय! हाय! यह 
उगा गया ।॥२८॥ 

षे्रेयजी कहते है-विदुरजी! जिस समय 
दङ्ग. इस प्रकार स्तुति कर रही थीं, भगवान्‌के जिस 
परमधामको आलयम श्रेष्ठ अगवत्माण महाराज पृथु 
गये, महारानी अर्चि भी उसी पतिलोककों गयीं॥ २९॥ 
'परमभागवत पृथुजी ऐसे ही प्रभावशाली थे। उनके चरित 
बड़े उदर है, अने तुम्हरे सामने उनका वर्णन 
किया ॥ ३०॥ जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्रको 
अद्धापूर्वक (निष्कामभावसे) एकाग्रचित्तसे पढ़ता, 
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सुनता अधवा सुनाता है--वह भी महाराज पृथुके 
पद--भगवानके परमधामको प्राप्त होता है॥ ३१॥ 
इसका सकामभावसे पाठ केसे रण रेज प्राप्त 
करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियोंमें 
अधान हो जाता है और राहे साथुता आ जाती 
है॥३२॥ खो हो अथवा पुरुष--जो कोई इसे 
आदस्पूर्वक तौन बार सुनता है, वह सत्तानहोन हो तो 
पवान्‌, धनहौन हो तो महाधनी, की्तिहीन हो तो यराी 
और मूर्ख हो तो पण्डित हो जाता है। यह चरित 
मुष्यमात्रका कल्याण कस्लेवाला और अमङ्गलको दूर 
(करनेवाला है॥ ३३-३४ ॥ यह घन, यश और आयुकी 
वृद्धि कणेवाला, ख्वर्गको प्रालि करनेवाला और 
कलियुगके दोषोंका नाश कलेवाला है। यह धर्मादि 
तुर्की प्राप्तमे भी बड़ा सहायक है; इसलिये जो लोग 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको भलीभाति सिद्ध करा 


चाहते हों, उन्हें इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करना 
चाहिये ॥ ३५॥ जो राजा विजयके लिये प्रस्थान करते 
समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आ-आकर राजा- 
लोग उस प्रकार भेटे रखते है जैसे पके समने रखते 
चे ४३६७ मनुष्यको चाहिये कि अन्य सब प्रकारकी 
आसति छोड़कर भगवे विशुद्ध निष्काम भक्ति-भाव 
रखते हुए महारज पथके इस निर्मल चरितको सुने, सुनावे 
और पढ़े ॥ ३७॥ विदुरो! मैन भगवान्‌के माहात्पयको 
अकर कस्लेवाला यह प्च ते सुना दिया इसमे 
ओम कसेवाला पुस्ष महाराज पथुकी-सी गति पाता 
है॥३८॥ जो पुरुष इस पृथु-चरितका प्रतिदिन 
_आदस्पूरवक निष्कामभावसे सण और कीर्तन करता है; 
उसका जिनके चरण संसारसागरकों पार करनेके लिये 
काके समान हैं, उन रहिये सद अनुग हो जाता 
ह॥३९॥ 
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चोबीसवाँ अध्याय 


पृथ्ुकी वंशपरण्परा और प्रचेताओको भगवान्‌ स्खका उपदेश 


अयजी कहते है-विदुसजी ! महा पृषुके 
आद उनके पुत्र परम यशी विजिता राजा हुए। उनका 
अपने छोटे भाइयोपर बड़ा खेह था, इसलिये उने 
चारोको एक-एक दिशाका अधिकार सौप दिया ॥ १॥ 
राजा विजितादने हर्यक्षको पूर्व, भूकेशको दक्षिण, 
सूकको पिम और ट्रविणको उत्तर दिशाका राज्य 
दिया॥ २॥ उ इरे अर होनेकी शक्ति आपत 
की थी, इसलिये के अत्रा भी कहते थे। उनको 
पत्रीका नाम शिखण्डिनी था। उससे उनके तीन सुपुत् 
हुए॥ ३ ॥ उसके नाम पावक, पवमान और सूचि थे। 
'ूर्वकलमें वसिह्तजौका शाप होनेसे उपर्युक्त नामके 
अग्नियोनि ही उनके रूपमें जम लिया था। आगे चलकर 


अत्तर्धाकके नभस्तो नामको पत्नोसे एक और 
पुरत हविर्धान आपत हुआ। महाराज अ्तर्घान बड़े 
उदा पुरुष थे। जिस समय इत्र उनके पाके 
अकषेध-यका घोड़ा हसकर ले गये थे, उने 


पठा लग जनेपर भी उनका वध नहीं किया था ॥ ५॥ 
रबा असर्घानने कर लेना, दण्ड देना, जुना वसूल 
करा आदि कर्तव्यों बहुत कठोर एब दूरके लिये 
कहददावक समझकर एक दौर्घकालीन यमे दकषत 
हके बहाने अपना राज-कान छोड़ दिया॥६॥ 
यजाय लगे रहनेपर भौ उन आठझानी राजने 
अकतभयधङ्न पूर्णठम पासको आरधना करके 
समू़ साधिके दाण भगवानके दिव्य लोकको 
ऋण किया॥७॥ 

विदुरजी ! हविर्धानी पत्नी हविर्धनीने बर्हिषद, 
जब, शुक, कृण, सतय और जित्यत नामके छ पु पद 
किये ॥ ८ ॥ कुर विदु! इनमे हविर्धनके पुत्र 
महाभाग बर्हिषद्‌ यजादि कर्मकाण्ड और योगाध्यासमें 
कुशल थे। उन्होंने प्रजापतिका पद ग्राप्त किया॥९॥ 
उन्होंने एक स्थानके बाद दूसरे स्थानें लगातार इतने यज्ञ 
किये कि यह स्रो भूमि पूर्वको ओर अग्रभाग करके 
कलाय हुए कुोे पट गयी थी। (इससे आगे चलकर 


| आन रद 


चे 'प्राचीनवरहिं' जामसे विख्यात हुए) ॥ १० ॥ 

राजा प्राचीसब्िि बरहमजीके कहने समुद्री कन्या 
'शतहुतिसे विवाह किया था। सर्वासु किशोरी 
शति सुर बस्याभूषणोंसे सजघजकर विवाह-मप्डपमें 
जब भार देनेके लिये घूपने लगीं, तब स्व असदेव भी 
मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जसे शुकीको चाहा 
'था॥ ११॥ नवविवाहिता शतदुतिने अपने नूपुरोकी 
झनकारसे ही दिशा-विदिशाओंके देवता, असए, र, 
मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग--सभीको खशमें कर लिया 


था॥ १२ ॥ शतलुतिके गर्भसे राचोनबहके प्रचेता नामके रो 


दस पुत्र हुए। वे सब बड़े ही ध तथा एक-से नाम और 
आचरणवाले थे ॥ १३ ॥ जब पिते उके सन्तान उन्न 
केका आदेश दिया, तब उन सबने तपस्या करके लिये 
समु प्रवेश किया। वहाँ दस हजार वर्षतक तपा 
करते हुए उन्होंने पका फल देनेवाले रिकी आएधना 
की ॥ १४ ॥ घरसे तपस्या करके लिप जाते समय मार्गमे 
अरपहादेवजीने उन्हे दर्शन देकर कृषापूरवक जिस तका 
उपदेश दिया था, उसका ये एकाग्रतापर्वक ध्यान, जप 
और पूजन कले रहे ॥ १५॥ 

विजने पूछा-जहार्‌! मरण प्रवेतओंक, 
श्रमहादेवजीके साथ किस परकार समागम हुआ और 
उनपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङकरने उन्हें क्या 
उपदेश किया, वह सारय बात आप कषा करे मुझसे 
कहिये॥ १६ ॥ बहाें ! शिवजीके साथ समाम होना लो 
रेहधारियोंके लिये बहुत कठिन है। औरोंकी तो बात हो 
कया है--मुनिजन भी सब प्रकारकी आसक्ति छोड़कर 
उपाक लिये उनका निए ध्यान ही किया करते है 
किन्तु सहजमें पते नहीं॥ १७॥ यि भगवान्‌ शहर 
आसाएम है, डरे अपने लिये न कुछ काना 
है, न पाक, ते भी इस लोकहि रजे लिये वे 
अपनी घोररूपा शक्ति (शिवा) के साथ सर्वत्र विचएे 
रहते हैं ॥ १८ ॥ 

रीमरेयजीने. कहा--विदुसजी ! सापुखभाव 
प्रवेतागण पिताकी आज्ञा शिरेघार्य कर तपसे चित्त 
लगा पश्चिमकी ओर चल दिये॥१९॥ चलते-चलते 
उ समुद्रे समान विशाल एक सरोवर देखा। वह 
महापुसपोके चितके समान चढ़ा ही ख़ब्छ था तथा 


उसमें रहनेवाले मलादि जलजीव भी प्रसत्र जान पड़ते 
दे ॥ २० ॥ उसमे नीलकमल, लालकमल, रतम दिनमें 
और सायंकालमे खिलनेवाले कमल तथा इन्दौवर आदि 
अन्य दई परके कमल सुशोभित थे। उसके तटोपर 
हेस, सारस, चकवा, और कारण्डव आदि जलपक्षी चहक 
रहे घे॥ २१॥ उसके चारों ओर तरह-तरहके वृक्ष और 
'लताएँ थीं, उनपर मतवाले भौरे गज रहे थे । उनकी मधुर 
धयनिसे हर्षित होकर मानो उन्हें रोमाजञ हो रहा था। 
कपलकोशके परागपुज्न वायुके कोरे चारों ओर उड 
थे मानो वहाँ कोई उत्सव हो रहा है॥ २१ ॥ वहाँ 
मङ्ग, पणव आदि बाजेकि साथ अनेकों दिव्य 
राण-राशिनियोंके मसे गायनकी मधुर ध्वनि सुनकर उन 
अजकुमारोंकों बढ़ा आक्य हुआ॥ २३॥ इतमेमें हौ 
उन्होंने देखा कि देवाधिदेव भगवान्‌ शकूर अपने 
अनुचरे सहित उस सतेधरसे बाहर आ रहे हैं। उनका 
'शरीर तथी हुई सुवर्णएशिके समान क्तिन्‌ है, कण्ठ 
जौलवर्ण है तथा तीन विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तोपर 
अनुमह करके लिये उद्यत हैं। अनेकों गधर्व उनका 
सुयश गा रहे है। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओंको 
बढ़ा कुनृहल हुआ और उह शङूजीके चरणो प्रणाम 
किया ॥ २४-२५॥ तब शारणागतभयहाग धर्मवत्सल 
भगवान्‌ शङ्करे अपने दशे र्न हुए उन धर्मज और 
शीलसम्पत्न राजकुमारोसे प्रसन्न होकर कहा--॥ २६॥ 

ओहादेकजी थोले--तुपलोग राजा प्रायीतकि 
पु हो, तुम्हात कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते 
हो, वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुमलोगोपर कृपा 
केके लिये हो मैने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया 
है॥ २७॥ जो व्यक्ति अल्यक्त प्रकृति तथा जीवसं 
'पुसुथ--इल दोनोंके नियामक भगवान्‌ बासुदेवकी साक्षत 
शरण लेता है, वह मुझे परम प्रिय है॥ २८॥ अपने 
कर्षाश्रपधर्मका भलीषाति पालन कस्नेवाला पुरुष सौ 
जत्पके बाद ब्रह्मके पदको प्राप्त होता है। और 
इससे भो अधिक पुष्य होनेपर वह मुझे प्राप्त होता है। 
पस्तु जो भगवान्कन अनन्य भक्त है, वह तो मलये बाद 
हो सीधे घगवान किष्णुके उस सर्वश्रपज्ञातीत परमपदको 
आपत हो जाता है, जिसे स्ट्ररूपमें स्थित मैं तथा अन्य 
आधिकारिक देवता अपने-अपने अधिकारकी समाप्तिके 
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बाद प्राप्त कोंगे ॥ २९ ॥ तुमलोग भगवद होनेके नाते. आएको नमस है॥ ३९ ॥ आप ही अपने गुण शब्दके 
मुझे भगवानकके समान ही रे हो। इस प्रकार घगवान्के द्वण--सम पाथो ज्ञान करनेवाले तथा 
भोको भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं जाहर-भीतरका भेद करनेवाले आकाश हैं तथा आप ही 
होता ॥ ३० ॥ अब मै तुं एक यह पित्र, मङ्गलमय महान पुण्ये भरत होनेवाले परम तेजोपय 
और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुपलोग ण-कष्ठदि सोक हैं; आपको पु:पुनः नमस्काए 
शुद्धभावसे जप करना ॥ ३१॥ है ॥ ४० ॥ आप पितृलोककी रपि करनेवाले प्रवृत्ति 
्रीमैत्रेयजी 


कहते है-तब  नारायणपतयण 

करुणाईहदय भगवान्‌ शिवने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े 
हुए उन राजफु्रोको यह स्तोत्र सुनाया ॥ ३२ ॥ 

“भगवान रूद स्तुति करने लगे--भगवन्‌ ! आपका 

उतर उच्चकोटिके आत्पजञनियोके कल्याणके लिये 

तिजनद लाभके लिये है, उसे मेरा भी कल्याण हो ! 


कर्मरूप और देवलोकको प्राप्तिके साधन निवृत्तिकर्मरूप 
हैं तथा आप ही अधर्मके फलरूप दुःखदायक मृत्यु हैं 

आपको नमस्कार है ॥ ४१ ॥ नाथ ! आप हो पुराणपुरुष 
तथा सांख्य और योगके अधीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं; 
आप सब प्रकारकी कामनाओंकी पूर्ति कारण, साक्षात्‌ 
मत्त और महान्‌ र्रू हैं; आपकी शनशक्ति 


आप सर्वदा अपने नितिशय परमान खरूपे ही स्थित किसी भी प्रकार कुष होनेवाली नहीं है; आपको 
रहते है, ऐसे सर्वा्क आत्मरूप आपको नमस्कार नमस्कार है, नमल है॥४२॥ आप ही कर्ता, करण 
है॥३३॥ आप पदनाभ (समाल लोकोके आदि और कर्म--तीनों रक्तियोके एकमात्र आश्रय हैं; आप ही 
कारण) हैं; भूतसूक्ष्म (तात्र) और इन्द्रियोंक नियन्ता, आहङ्कारके अधिष्ठाता रुद्र हैं; आप हो ज्ञान और 
शान्त, एकरस और स्वयंप्रकाश वासुदेव (क्तके क्रियास्वरूप हैं तथा आपसे ही पर, पश्यती, मध्यमा 
अधिष्ठाता) भी आप ही है; आपको नमसकार है॥ ३४ ॥ और वखरो--चा प्रब वाणीकी अभिव्यक्ति होती है; 
आप ही सूक (अद्यत), अन्त और मुखाध्निके द्वार आपको नमस्कार है॥४३॥ 


सम्पूर्ण लोकोका सहार सेवाले आहरे अधाता 
सण तथा जगत कष्ट आनके उद्गमस्थान बुद्धिके 
अधित र्र हैं; आपको नमसकार है ॥ ३५॥ आप हो 
के स्वामी मनस्ते अधिष्ठाता भगवान्‌ अनिरूद्ध 
हैं; आपको बार-बार नमस्कार है। आप अपने तेजसे 


अरो | हमें आपके दर्शनोंकी अधिलाषा है; अतः 
आपके भक्तजन जिसका पूजन करते है और जो आपके 
निजजनोको अत्य प्रिय है, अपने उस अनूप रूपकी 
आप हमें झांकी कराये । आपका वह रूप अपने गुणो 
समस इक्यो तूला कालेबाला है॥४४॥ बह 


जगतको बया केवले सूद है, पूर्ण होनेके कारण वर्षाकालीन मेघके समान किण्ध इयाम और सम्पूर्ण 
आपे वृद्धि और क्षय नहीं सोता; आपको नमस्कार सौन्‍्द्योका सार्व है। सु चार विशाल भुजाएँ, 
है॥३६॥ आप सरग और मोक्षके द्वार तथा नरर महामनोहर मुखारबिन्द, कमलदलके समान ने सुन 
पतित हमें रहनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। आप हो भौहें, सुघड़ नासिक, मनमोहिनी दन्त, अमोल- 
सुर्वरूप वर्स युक्त और चाहेर कर्क साधन तथा. कपोलयुक्त मनोहर मुखमण्डल और शोभाशाली समान 
विस्तार कालेवाले अधिदेव हे; आपको नमस कर्मयुगल हैं॥ ४५-४६ ॥ प्रतिूरण उक्त हास्य, तिरडी 
है॥३७॥ आप पितर और देवताओंके पोषक चितवन, काली-काली पुंघतली अलके, कमलकुसुपकी 


सोम हैं तथा तीनों वेदोंके अधाता है; हम आपको 
नमस्कार करते हैं, आप हो समस्त प्राणियोंको तृत्त 
कलेवाले सर्वरस (जल) रूप हैं; आपको नमस्कार 
है॥३८॥ आप समस्त परणियोंके देह, पृथवो ओर 
विराह्स्वरूप है तथा किलोकीकी रक्षा कलाल मानसिक. 
न्यक और शाररिक रक्तिसरू वायु (ण) हैं; 


केससके समान फत हुआ पीताम्बर, झिलिलते हु 
कुण्डल, चमचे हुए मुकुट, कूण, हार, नपर 

मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा श, चक्र, गदा, 
प, दनमाला और कौस्तुभमणिके कारण उसकी अपूर्व 
शोभा है॥४७-४८॥ उसके सिंहे समान स्थूल 
केचे है--जिनपर हार, केयूर एवं कुष्डलादिकी कान्ति 
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झिलमिलाती रहती है--तथा कौस्तुपमणिकी कान्तिसे 
सुरोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका स्ापल वकषसथल 
आरकसचिहके रूपमें लक्षीओोका नित्य निवास हके 
कारण कसौटीकी शोभाको भी मात करता है ॥ ४९ # 
उसका विवलीसे सुशोभित, पीपलके परके समान सुल 
उदर श्वासके आने-जानेसे हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर 
जान पड़ता है। उसमें जो भवरे समान चकरदार नाभि 
है, वह इतनी गहरी है कि उससे उस हुआ यह विधा 
माने फिर उसमें लीन होना चाहता है ॥ ५० ॥ स्वामवर्ण 
कटिभागये पोतबर और सुवर्णको मेखला शोभायमान 
है। समान ओर सुन्दर चरण, पिलो, जांच और घुटनोके 
कारण आपका दिव्य विह बढ़ा ही सुपड़ जान पढ़ता 
है॥५१॥ आपके चरणकमलॉकी शोभा शरद ऋतुके 
कमल-दलकी कान्तिका भौ तिरस्कार करती है। उनके 
जखोंसे जो प्रकाश निकलता है, वह जौवोके 
हदयाथकाएको तल्ल नद कर देता है। हमें आप कृपा 
करके भोके भयहारों एवं आश्वस्वरूप उसी रूपका 
दर्शन कराहये। जगदगुते ! हम अड्जनावृत प्राणियोंको 
अपनी प्राष्तिका मार्ग बतलानेवाले आप हो हमा 
गुर है॥५३॥ 

अभो! नितशुदिकी अभिलाष रखनेयाले पुरुष 
आपके इस रूपका निल्तर ध्यान काना चाहिये; इसकी 
भक्ति हो धर्मका पालन कलेवल पुरुषको अभय 
कसेवाली है॥ ५३ ॥ खर्गका शासन केवला इन्र भी 
आपको हौ पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मक्षनियोकी 
गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियोंके 
लिये अत्न दुर्भ है; केवल भक्तिम्‌ पुरुष हो आपको 
पा सकते है ॥ ५४॥ सत्क लिये भी दुर्लभ अम्य 
भक्तिसे भगवानको प्रसन्न करके, जिनकी प्रसञजता किसी 
अत्य साधाे दुःसाध्य है, ऐसा कौन होगा जो उसके 
चरणतलके अतिरि और कुछ चढेगा ॥ ५५ ॥ जो काल 
अपने अदम्य उत्साह और पराक्रमसे फडकती हुए भौहके 
इरे सारे संसारका संहार कर डालता है, वह भी 
आपके चरणोंको शर्णमें गये हुए आणीपर अपना 
अधिकार नहीं मानता॥५६॥ ऐसे भगवान्‌के प्रेमी 
भो यदि आगे कषणके लिये भी समागम हो जाय तो 
उसके सामने मैं सर्ग और मोको कुछ नहीँ समझता: 


फिर मर्ल्वलोकके तुच्छ भोगोंकी तो बात हो क्या 
है ॥ ५७॥ भो ! आपके चरण सम्पूर्ण पापणशिको हर 
सेवाले हैं। हम तो केवल यहीं चाहते हैं कि जिन 
लोगेने आपकी काति और तीर्थ (गन्नाजी) में आन्तरिक 
और बाढ खान करके मानसिक और शारौरिक दोनों 
अकासके पापोंको घो डाला है तथा जो आवक प्रति दया, 
राण-द्ेघरहित चित्त तथा सरलता आदि गणो युक्त है 
उन आपके भक्तजनोंका सङ्ग हमें सदा प्राप्त होता रहे। 
हो हमपर आपकी बझ कृषा होगी ॥ ५८॥ जिस 
साधका चित भक्तियोगसे अुगृहीत एवं विशुद्ध होकर 
ज तो बाह्य किषयोंमें भटकता है और न अज्ञान-गुहारूप 
जकृतिमें हो लोन होता है, वह अनायास ही आपके 
खरूपका दर्शन पा जाता है॥ ५९॥ जिसमें यह साए 
जगत्‌ दिखायी देता है और जो स्वयं सम्पूर्ण जगत्‌में भास 
रहा है, वाह आकाशके समान विस्तृत और परम 
अकाशमय ब्रह्मतत्व आप हो हैं॥ ६०॥ 

णवन्‌ । आपकी माया अनेक प्रकारके रूप धारण 
करली है। इसाक द्राण आप इस प्रकार जगतकी रचना, 
पालन और संहार करते है जैसे यह कोई सद्स्तु हो। 
कितु इससे आपमे किसी प्रकारका विका नहीं आता । 
सायाके कारण दूसरे लोगे हो भेदुद्धि उत्र होती है, 
आप परमात्मापर वह अपना प्रभाव डालनेमें असमर्थ 
होतो है। आपको तो हम परम स्वतन्त्र हो समझते 
६१॥ आपका सरूप पभू, इच्तिय और 
अनतःकरणके ्ररकरूपसे उपलक्षित होता है। जो 
कर्मयोगी पुरुष सिद्धि रपत केके लिये तरह-तरहके 
कोद्य आपके इस सगुण साकार स्वरूपका श्रद्धापर्वक 
अलीर्धाति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शाखोके सच्चे 
मर्मज्ञ है॥ ६२ ॥ भो ! आप हौ अद्वितीय आदिपुरुष हैं। 
सके पूर्व आपको मायाशक्ति सोयी रहती है। फिर 
उसके दार सत्व, रज और तमरूप गुणोंका भेद होता है 
और इसके बाद उन्हीं गुणोंसे महततव, आह्ा, आकाश, 
आयु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त 
ऋषियोसे युक्त इस जगत उत्पति होती है ॥ ६३ ॥ फिर 
आप अपनी हो मायाशक्तिसे रचे हुए इन जराबुज, 
अध्डज, खेदज और उद्धजमेदसे चार प्रकारके 
जेने अंशरूपसे प्रवेश कर जाते हैं और जिस प्रकार 


अः) 
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अधुमक्खयाँ अपने हो उसत्र किये हुए मधुका 
आसादन करती हैं. उसी प्रकार बह आपका अंश 
उन शीर रहकर इनके द्वार इन तुच्छ विषयोंको 
भोगता है। आपके उस अंशको ही पुरुष या जोव 
कहते हैं॥ ६४॥ 

अभो ! आपका तत्वज्ञान प्र्यक्षसे नहों अनुसानसे 
होता है। प्रलयकाल उपस्थित होनेपर कालख्बलूप आप 
ही अपने चण्ड एवं असह्य वेगे पृथ्वी आदि भूतको 
अनय भतस विचलित कराकर समसत लोकोंका संह 
कर देते है--जैसे वायु अपने असहनौय एवं प्रचष्ड 
होसे मेषि दवा ही मेपोंको तितर-वितर करके नह 
कर डालती है॥६५॥ भगवन्‌! यह मोहरा जीव 
प्रभादवश हर समय इसो चित्तम रहता है कि 'अमुक 
कार्य करा है। इसका लोभ बढ़ गया है और इसे 
विषयोंकी ही लालसा बनी रहती है। किन्तु आप सदा 
ही सजग रहते हैं; भूखसे जोष लपलपाता हुआ सर्प 
जैसे चूहेको चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपम 
कालखरूपसे उसे सहसा लौल जाते है॥ ६६॥ आपकी 
अवहेलना, करेके कारण अपनी आयुको व्यर्थ 
साननेवाला ऐपा कौन वि्‌ होगा, जो आपके 
चरणकमलोको विणा ? इनको पूजा तो कालकी 
आशङ्कसे ही हमर पिता अहामी और खाममुव आदि 
चौदह मनुओंने भी बिना कोई विचार किये केल श्रासे 
हो की धी॥६७॥ बहन्‌! इस प्रकार सरा जगत्‌ 
सरूप कालके भयसे व्याकुल है। अतः परमाम्‌! 
इस तत्वकों जाननेवाले हलोग तो इस समय आप 
ही सवथा भयशूत्य आश्रय हैं ॥६८॥ 

राजकुमार! तुपलोग विशुद्ध भावसे सर्मा 
आचरण करते हुए भगवान्मे चित लगाकर मे कहे 
हुए इस स्लोत्रका जप कसते रहो; भगवान्‌ तुम्हा 


मङगल करेंगे ॥ ६९ ॥ तुमलोग अपने अन्तकरण स्थित 
उतर सर्वभूतात्तरयमी परमा शिका ही बार-बार 
स्तवन और चिन्तन करते हुए पूजन करे ॥७०॥ मैंने 
कहे यह योगदेश नामा स्तोत्र सुनाया है। तुमलोग 
इसे मनसे धारणकर मुति्रका आचरण करते हुए 
इसका एनसे आदसपूर्वक अध्यास करे॥ ७१॥ 
'यह सोर पूर्वमे जगार इच्छुक प्रजापतियोंके 
ति भगवान्‌ राने अजा उल करकी इच्छाले 
हम भूगु आदि आपने पुरो सुरा था॥ ७२॥ जब 
हम मजापतियोको प्रजाका विलाए केकी आज्ञा हुई, 
कब इसाक दाय हमने अपना अज्ञान निवृतत करके अनेक 
असरको प्रजा उत्र की थो॥७३॥ अब भी जो 
भगवाला पुरुष इसका एकाम चिते निति जप 
कण, उसका शी ही कल्याण हो जायगा ॥ ७४ ॥ इस 
लोकम सब प्रकारके कल्याणसाधनोयें मोशदायक झान 
हो. सबसे भ्रष्ट है। ज्ञन-तौकापर चढ़ा हुआ पुरुष 
अनायास ही इस दुलत संसारसागरकों पार कर लेता 
है॥७५॥ कहापि भगवानूकी आराधना बहुत कठिन 
हक मे कहे हुए इस स्का जो शद्धपूर्षक पाठ 
केण, यह सुगघतासे ही उनकी र्रा त कर 
लेगा॥७६॥ भगवान्‌ हौ सम्पूर्ण कल्याणसाधनोंके 
एकमात्र प्योश--प्ष्तव्य है। अतः मेरे गाये हुए इस 
सोरे गानसे उके असन करके वह स्थिरचितत होकर 
उनसे जो कुछ चाहेगा, प्रपत कर लेगा ॥ ७७॥ जो पुरुष 
उकालयें उठकर इसे द्वक हाथ जोड़कर सुनता 
खा सुता है, वह सब रके कर्मबनधनोसे मु हो 
जाता है॥७८॥ राजकुमार ! मने तुष जो यह 
'परमपुरुष परमात्माका स्तोत्र सुनाया है, इसे एकापरचितसे 
जपे हुए तुम महान्‌ तपस्या करो। तप्य पूर्ण होनेपर 
इससे तषे अभषट फल प्राप्त हो जायगा ॥ ७९॥ 


$++++ 
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ऑषैतेयजी कहते है--विदुजी ! इस प्रकार 
भगवान्‌ शू प्रचेताओको उपदेश दिया। फिर 
अचेताओने शङकणजीकी बड़े भक्तिघावसे पूजा को । इसके 
पक्षात्‌ ये उन राजकुमारोंके सामने हो अनन हो 
गये॥ १॥ सब-के-सब परचेता जलयें खड़े रहकर 
भगवान्‌ खे ताचे सत्रका जप करते हुए दस हजार 
वर्तक तपस्या करते रे॥२॥ इन दिनों राजा 
चीनमहिका चित्त कर्मकाष्डमें बहुत रम गया था। उ 
अध्यात्मविदया-विशारद परम कृपालु दजे उपदेश 
दिया ॥ ३ ॥ उन्होंने कहा कि 'राजन्‌! इन कोकि दाण 
तुम अपना कौन-सा कल्याण कना चाहते हो ? दुःखके 
आत्यक्तिक नाश और परमाच प्राप्तिका नाम कल्याण 
है; वह तो कमो नहीं मिलता' ॥ ४॥ 

राजान कहा--महाभागनएदजी ! मेर बुद्धि कर्म 
पसी हुई है, इसलिये मुझे परम कल्याणका कोई पता नहीँ 
है। आप मुझे विशुद्ध नका उपदेश दीजिये, जिससे मैं 
इस कर्मब्थनसे छूट जाऊँ ॥ ५ ॥ जो पुष कपटधर्म 
गृहस्था्रमें ही रहता हुआ पुत्र खी और धनको ही परम 
यर्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसायएणयमे ही 
भटकता रहनेके काएण उस परम कल्को प्राप्त नहीं 
कर सकता॥ ६ ॥ 

अनारदजीने कहा--देखो, देखो, राजन्‌! तुमने 
गमे निर्दयतापूर्वक जिन हात पशुओकी बलि दो 
है--उ्हे आकाशमें देखो॥७॥ ये सब तुमरे दाण 
प्राप्त हुई पीड़ाओको याद करते हुए बदला लेके लिये 
तै बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर पस्लोकमें 
जाओगे, तब थे आत्त रधम भरकर हें अपने 
लोहेन सौंगोसे छेदेंगे ॥ ८॥ अच्छा, इस विषये मै 
हे एक प्राचीन उपाख्यान सुनात हँ । वह रा पुनका 
चि है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर खुनो ॥ ९ ॥ 

सान्‌! पूर्वकालमें पुन नामका एक जड़ा यशी 
राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी 
उसकी चेष्ठओंको समझ नहीं सकता था॥ १० ॥ राजा 


पुन अपने रहनेयोष्य स्थानकी खोजमें सारी पृथ्वी 
पू; फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला, तब 
चह कुछ उदास-सा हो गया॥ ११॥ उसे तरह-तरहके 
भोगोंकी लालसा थी; उने भोगनेके लिये उसने 
संसारम जितने नगर देखे, उनमेंसे कोई भी उसे 
डेक न जैचा ॥ १२॥ 

एक दिन उसने हिमालयके दक्षिण तवती 
शिखरोपर कर्मभूमि भरतखण्डे एक न द्वारका नगर 
देखा। वह सब प्रकारके सुलक्षण समत्र थ ॥ १३॥ 
सब ओससे परकोटों, बगोचो, अटारियों, खाइयो, खो 


था॥ १४॥ उसके महलोंकी फशें नौलम, स्फटिक, 
व, मोली, पे और लालोकी बनी हुई थीं। अपनी 
कान्तिके कारण वह नागोंकी राजधानी भोगवतीपुरैके 
समान जान पड़ता था॥ १५॥ उसमे जहाँ-तहाँ अनेकों 
सभा-भवन, चौराहे, सड़कें, क्रौडाभवन, बजार, 
विज्ञम-स्थान, ध्वजा-पताकाएँ. और मगे चयूतर 
सुशोभित ये ॥ १६॥ 

उस नगरके बाहर दिव्य वृक्ष और लताओे पूर्ण 
एक सुदर आग था; उसके बीचमें एक सरोवर सुशोभित 
था। उसके आस-पास अनेकों पक्षी भति-भातिकी बोली 
बोल रहे थे तथा भौर गर कर रहे ये ॥ १७॥ सरवे 
तटपर जो वृक्ष थे, उनकी डालियाँ और पतते शीतल 
झोके जलकणोसे मिल हुई आस्त वायुके झकोरसे 
हिल रहे थे और इस प्रकार वे टवी भूमिकी शोभा बढ़ा 
रे चे॥१८॥ वहि वन्य पशु भी मुनिजनोचित 
अहिस्दि तोक पालन केवले थे, इसलिये उनसे 
किसोको कोई कडट नहं पहुँचता था। वहाँ बार-बार जो 
'कोकिलकी कुलू-ध्वनि होती थी, उससे मर्गे चलनेवाले 
'बटोहियोंको ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम 
केके लिये उन्‍हें बुला रहा है॥ १९॥ 

राजा परे उस अद्भुत वमे चूमते-घूपते एक 
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सुचरीको आते देखा, जो अकस्मात्‌ उधर चली आयी 
'थी। उसके साथ दस सेवक ये, जिनमे प्रसेक सौ-सौ 
जाधिकाओका पति था॥ २० ॥ एक पाँच फनवाला साँप 
उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओसे र करता 
था। वह सनद भोली-भालो किशोरी थी और विवाहके 
लिये श्रेष्ठ पुरुषको खोजमें थी॥ २१॥ उसकी नासिका, 
दपक, कपोल और मुख बहुत सुर थे। उसके 
समान काने कुण्डल झिलममला रहे थे॥ २२॥ उसका 
हँ सकला था। कटिदेश सन्दर था। बह पले रँगकी 
साड़ी और सोनेकी करघनी पहने हुए थौ तथा चलते 
समय चरणो पेक झनकार करती जाती थी। अधिक 
कया वह साक्षात्‌ कोई देवी-सी जान पड़ती थो॥ २३ ॥ 
वह गजगामिनी बाला किशोशवस्थाको सूचा नेवाले 
अपने गोल-गोल समान और परसपर सटे हुए सोको 
लजावश बाए-बार अक्लसे ढकती जात थी॥ २४॥ 

उसकी प्रेमसे मटकती भौह और प्रेमपूर्ण तिरी 
हितवनके बाणसे घायल होकर वीर पालने लखायुक्त 
मुसकानसे और भी सुन्दर लगनेवाली उस देवीसे 
मधुरवाणीमें कहा॥ २५॥ 'कमलदललोचने' ! मुझे 
बताओ तुम कौन हो, किसकी कत्या हो ? साध्वी ! इस 
समय आ कहे रही हो, भोक ! इस पके समीप तुम 
क्या काला चाहती हो ? ॥ २६ ॥ सध तहरे साथ इस 
गस महान्‌ शरवसे सञ्चालित ये दस सेवक कौन है 
और ये सहेलियाँ तथा तहरे आगे-आगे चलनेवाला यह 
सर्प कौन है? ॥ २७॥ सुन्दरि! तुम साक्षात्‌ लब्बादेबी 
हो अथवा उमा, सपा और ब्रह्माणीमेंसे कोई हो ? यहाँ 
जनमे मतियोकी तरह एकान्तवास करके क्या अपने 
पतिदेवको खोज रही हो ? तुग्र प्राणनाथ को “तुम उनके 
चरणोंकी कामना करती हो, इतनेसे हो पूर्णकाम हो 
जाकेगे। अच्छा, यदि तु साक्षात्‌ कमलहेवी हो, तो 
तुम्हारे हाथका क्रौड़ाकमल कहाँ गिर गया॥ २८॥ 
सुभगे ! तुम इनसे तो कोई हो नहीं; क्योकि तहरे चरण 
पृथ्वीका स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी 
है हो, तो लक्ष्मीजी जिस प्रकार भगवान्‌ विष्के साथ 
वैकुष्ठकी शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस 
हठ पुरीको अलडूत करो। देखो, मैं बढ़ा ही बोर और 
पाक्रमी हूँ॥२९॥ परंतु आज तुम्हरे कराने 


मेरे मनको बेकाबू कर दिया है। तुरी लजीली और 
रतिभावसे भरी मुसकके साथ भौहोंके संकेत पाकर यह 
शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिये 
सुदर! अब ते मुझ कृपा कसन चाहिये॥ ३०॥ 
शासित! सन्दर भौहें और सुषा ने्रोसे सुशोभित 
तुन मुखारविन्‍्ट इन लेबी-लंबी काली अलकाबलियोंसे 
घि हुआ है; तहरे मुखस निकले हुए वाक्य बढ़े 
हो मोठे और मन हस्लेवाले हैं, परंतु वह मुख तो 
लाके मरे मेरी ओर होता हो नहीं। जरा ऊँचा 
करके अपने उस सुन्दर मुखड़ेका मुझे दर्शन तो 
कराओ'॥ ३९॥ 
औनाएदजीने कहा--वीसर ! जब राजा पुरते 
अधोर-से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बालाने 
ज हसत हुए उसका अनुमोदन किया | वह भी राजाको 
देखकर मोहित हो चुकी थी ॥ ३२॥ वह कहने लगी, 
“नरष ! हमें अपने उत्पन्न करनेवालेका ठीक-ठीक पता 
नहीं है और न हम अपने या किसी दूसेके नाम या 
जोकोही जानती हैं ॥ ३३ ॥ वीरवर । आज हम सब इस 
चुम है--इसके सिवा मै और कुछ नहीं जानती; मुझे 
इसका भी पता नहीं है कि हमारे शेके लिये यह पुरी 
किसने बनायी है ॥ ३४ ॥ प्रियवर ! ये पुरुष मेरे सखा 
और खिया घेरे सहेलियाँ हैं तथा जिस समय गै सो जाती 
है, यह सर्प जागता हुआ इस पुरीको रक्षा काता रहता 
है ॥ ३५॥ शत्॒दपन ! आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिये 
त है। आपका मङ्गल हो। आपको 
विषय-भोगोकी इचछा है, उसकी पूर्तिक लिये मैं अपने 
साथियोसहित सभी प्रकारके भोग प्रस्तुत करती 
रही ॥३६॥ प्रभो! इस नौ द्रोवालो पुम मरुत 
किये हुए इच्छित भोगोंको भोगते हुए आप सैकड़ों 
वर्तक निवास कीजिये ॥ ३७॥ भला, आपको छोड़कर 


रति-सुखको जानते हैं, न विहित भोगोंको ही भोगते हैं, न 
'परलोकका हो विचार करते हैं और न कल कया 
हेगा--इसका हो ध्यान रखते है, अतएव पशुतुल्य 
है॥ ३८ ॥ आहो! इस लोकम गृहस्थात्रें ही धर्म, 
अर्थ, काष, सत्तान-सुख, मोष, सुयशा और खद 
दिव्य लोकॉंको प्राप्ति हो सकती है। संसारत्यागी 
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अपने भी कल्याणका आत्रय एकमा गृस्परम हो 
है॥४० ॥ वौरशिऐेमणे ! लोकम मेरै-जैसो कोन खो 
होगी, जो ख प्राप्त हुए आप-जे ससि, उदरचितत 
और सुन्दर पतिको वरण न करेगी ॥४६॥ महाबाहो! 
इस पृथ्वीपर आपकी सँप-जैसी गोलाकार सुकोमल 
भुजाओमें स्थान पानेके लिये किस कामिनोका चित्त न 
ललचाबेगा? आप तो अपनी मधुर मुसकानमयो 
करुणाूर्ण दृष्टिसे हम-जैसो अनायाओंके मानसिक 
सन्तापको शात्त कललेके लिये हो पथ्यम विचर 
खे हैँ॥४२॥ 

नारदी कहते है--रजन। उन ख-पुवेे इस 
प्रकार एक दूसेरेकी बातका समर्थन कर फिर सौ व्षोतक 
उस पुमे रहकर आक भोगा॥४३॥ गायक लोग 
सुमधु सकें जहा-तहाँ राजा पुखानको र्त गाया कणे 
थे। जब ण ऋतु आती, तब वह अनेकों खिपोके साध 
सवण घुसकर जलक का ॥ ४४ ॥ उस नगे जो 
जौ द्वार थे, उममेंसे सात नगरे ऊपर और दो मचे थे। 
उस नगरका जो कोई राजा होता, उसके 
देशे जाके लिये ये द्वार बनाये गये थे ॥ ४५ ॥ रजन्‌ ! 
इनमेंसे पाँच पूर्व, एक दक्षिण, एक उततर ओर दो 
'पक्षिमकी ओर थे उनके नमो वर्णन करता है ॥ ४६ ॥ 
पूर्वक ओर सेता और आविर्मुखो नामके दो द्वार एक 
ही जगह बनाये गये थे। उनमे होकर जा पुन अपने 
र माके साथ विभ्राजित नामक देशको जाया करता 
था॥ ४७ ॥ इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी 
मके दो द्वार और भी एक ही जगह बनाये गये थे। 
उनसे होकर बह अवधूतके साथ सौरभ नामक देशको 
जाता था॥४८॥ पृर्वादेशाकों ओर मुख्या नमक जो 
पाचवं दार था, उसमें होकर यह रस और विपणके 
साथ क्रमशः यून ओर आपण नामके देशोंको जाता 
था॥ ४९ ॥ पुरके दक्षिणकी ओर जो पितृहू नामका दार 
था, उसमें होकर राजा पुरन श्रुतथसके साथ 
दक्षिणपाक्लाल देशको जाता था ॥ ५० ॥ उत्ते ओर जो 
देवहू नामका दार था, उससे षरे ही साथ वह 


उाञाल देशको जाता था ॥ ५९ ॥ पश्चिम दिशामें 
आसुरी नामका दस्वाजा था, उसमें होकर वह दु्दके 
साथ आमक देशको जाता था॥५२॥ तथा निक्रीति 
नामका जो दूसरा पक्षम डा था, उससे लग्धकके साथ 
यह वैशस नामके देशको जाता था॥ ५३ ॥ इस नगरके 
निवासियों निर्वा और पेशखृत्‌--ये दो नागरिक 
अने थे। रजा पुरन आँखवाले नागरिकोका अधिपति 
होनेपर भी इन्हीकी सहायतासे जहा-तहाँ जाता और सब 
असे क्य करता था॥ ५४॥ 

जब कभी अपने प्रधान सेवक विषूचीनके साथ 
अत्म जाता, तब उसे खो और पुत्रके कारण 
होनेवाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारोका 
अनुभव होता ॥ ५५॥ उसका चित्त तरह-तरहके कमोमे 
कैसा हुआ था और काम-परवश होनेके कारण वह मूद 
रके दाण ठगा गया था। उसकी रानी जो-जो काम 
करती थी, वहो वह भी कले लगता था॥ ५६॥ वह 
जब मपान करती, तब वह भी मदिरा पीता और मदसे 
डन हो जाता था; जब वह भोजन करती, तब आप 
भी भोजन करने लगता और जब कुछ चबाती, तब आप 
भी यही वस्तु चबाने लगता था॥ ५७॥ इसी प्रकार 
कभी उसके गानेपर गाने लगता, रोनेपर रोने लगता, 
हैसनेपर हँसने लगता और बोलनेपर बोलने 
लगता ॥ ५८ ॥ वह दोड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, 
खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप 
भी उके सथ सो जाता और बैठती तो आप भी बैठ 
जाता ॥ ५९॥ कभी वह सुनने लगती तो आप भी सुनने 
लगता, देखती तो देखने लगता, सती तो सने लगता 
और किसी चाज को छूती तो आप भी छूने 
लगता ॥ ६० ॥ कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो 
आप भी अतत दके समान व्याकुल हो जाता; जब 
वह असन्न होतो, आप भी प्रसन्न हो जाता और उसके 
आनन्दित होनेपर आप भी आनन्दित हो जाता ॥ ६१॥ 
(इख अकार) राजा पुरक्षन अपनी सुन्दरी रानीके वाण 
उगा गया। खा प्रकृतिवर्ग--परिकर ही उसको चोखा 
देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होनेपर भी 
खेलके लिये घरपर पाले हुए बदरके समान अनुकरण 
करता रहता॥ ६२ ॥ 
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छब्बीसवाँ अध्याय 
राजा पुरक्षमका शिकार खेलने बने जाना और रानीका कुपित होना 


श्रीन'रदजी कहते हैं-- राजन्‌ ! एक दिन राजा पुरन 
अपना विशाल धनुष, सोनेका कवच और अक्षय तरक 
'घारणकर अपने स्यारहवें सेनापतिके साथ पाँच घोडके 
शौषगामी रमे बैठकर पक्षप्स्थ नामके बनमें गया । उस 
रमे दो ईपादष्ड (अंब), दो पहिये, एक घुरी, तोन 
'्यजदण्छ, पाँच डोरियाँ, एक लगाम, एक सारथि, एक 
बका स्थान, दो जुए, पाँच आयुध और सात आवरण 
-थे। वह पाँच प्रकारकी चालोसे चलता था तथा उसका 
साज-बाज सब सुनहर था ॥ १-३ ॥ यद्यपि राजाके लिये 
अपनी प्रियाको क्षणघर भी छोड़ना कठिन था, किन्तु उस 
दिन उसे शिकारका ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवा 
ज कर वह बढ़े गर्वसे धनुष-बाण चदाकर आखेट काले 
लगा॥४॥ इस समय आसुरीयूति बढ़ जानेसे उसका 
चित बड़ा कठोर और दयान हो गया था, इससे उसने 
अपने तीखे बणे बहुतसे निर्दोष जंगली जनवरेका वध 
कर डाला ॥ ५ ॥ जिसकी मांसमें अत्यन्त आसक्ति हो, वह 
जा केवल शास््रदर्शित कमेंकि लिये दनमे जाकर 


आवश्यकतानुसार अनिषिद्ध पशुओका वध को यर्थ विवक-ुदिको 


पशुहिसा न करे। शा इस परार उचल अवृतिको 
नियत करता है॥ ६ ॥ रजन्‌! जो बा्‌ इस प्रकर 
शा्नियत कोका आचरण कर्ता है, वह उस 
कर्मनुषासे प्रा दु ज्ञानक कारणभूत कम लिप्त नहीं 
होता ॥७॥ नहीं तो. मनमाना कर्म कलेस मनुषय 
अधिमानके वशीभूत होकर कमम बैध जाता है तथा 
गुण-प्रवाहरूप संसारचक्में पड़कर विवेद नष्ट हो 
जेस अथम योनिष जप लेता है॥ ८ ॥ 

पानके तरह-तरहके खोले बाणोसे छत्र 
होकर अनेकों जव बड़े कहके साथ प्राण त्यागने लगे। 
उसका बह निर्दयतापू्ण जौव-संहार देखकर सभी दयालु 
पुरुष बहुत दुखी हुए। वे इसे सह नही सके ॥ ९॥ इस 
अकार वहाँ खरगोश, सूअर, मसे, नीलगाय, कमग, 
साही तथा और भी बहुतसे मेघ्य पशुओंका वथ 
कस्ते-करले राजा पुन बहुत थक गया॥१०॥ 
तब वह भूछा-प्याससे अतयतत शिथिल हो वनसे लोटकर 


'रुजमहलमें आया। वहाँ उसने यथायोग्य रीतिसे खान 
और भोजनसे निवत्त हो, कुछ विश्राम करके थकान दूर 
को ॥ ११॥ फिर गय, चनदन और माला आदिसे 
सुसज्जित हो सब अक्लोमे सुन्दर-सुन्दर आभूषण पहने। 
कब उसे आपनो प्रियाको याद आयो॥ १२॥ वह 
भोजनादिसे तृष्व, हदयमें आनत, मदसे उत और 
कमसे व्यचि होकर अपनी सुन्द भाराको ढूँढने लगा; 
कलु उसे वह कही भी दिखायो न दो॥ १३॥ 
आन! तब उसने चिते कुछ उदास होकर 
अन्तु खिसे पूछ, सुरियो । अपनी सामे 
सहित तुम सब पहलेकी ही तरह कुशलसे हो 
न ?॥ १४॥ क्या कारण है आज इस घरकी सति 
पहले-असो सुहावनी नहीं जान पढ़ती? घाग माता 
अथवा पतिपरायणा भायाम हो, तो बह घर बिना पहियेके 
षके समान हो जाता है; फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन 
पुलक समान रहना पैसद कोगा॥ १५॥ अत: बताओ, 
वह सुदो कहाँ है, जो दुःख-समुमें मनप मेरी 
| पद-पदपर जाग करके मुझे उस सहूटसे 
उबार लेती है ?' ॥ १६॥ 
खियोंने कहा--नरनाथ ! मालूम नहीँ आज 
आपकी मिया कया ठान है शुन ! देखिये, वे बिना 
विके पीर ही पढ़ी हुई है॥ १७॥ 
औनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! उस खोके सङ्गसे 
राजा पुनका विवेक नष्ट हो चुका था; इसलिये अपनी 
रोको पृथ्वोपर असत-व्यल अवस्थे पड़ी देखकर वह 
अत्न व्याकुल हो गया ॥ १८ ॥ उसने दुःखित हदयसे 
उसे मधुर क्वनोंद्वार बहुत कुछ समझाया, किन्तु उसे 
अपनी परेयसीके अंदर अपने प्रति प्रणय-कोपका कोई 
चिह नहं दिखायो दिया ॥ १९॥ वह मनानेमें भी बहुत 
कुशल था, इसलिये अब पुस्कनने उसे धीरे-धीरे मनाना 
(आभ किया। उसने पहले उसके चरण छूए और फिर 
सदमे बिठाकर बढ़े प्यारे कहने लगा॥ २०॥ 
पुरन बोला--सुत्रि ! वे सेवक तो निश्चय हो 
जहे अधागे है, जिनके अपराध केप सामी उन्हें अपना 
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समझकर शिक्षाके लिये उचित दण्ड नह दते ॥ २१ 
सेवकको दिया हुआ सामीका दण्ड तो उसपर बड़ा 
अनुमह ह होता है । जो मूर है, उसो करोषके कारण 
अपने हितकर समीके किये हुए उस उपकारका पता 
नहीं चलता ॥ २२ ॥ सुन्दर दन्तावली और मनोहर भौहोंसे 
“शोभा पानेवाली मनस्विनि ! आब यह क्रोध दूर करो और 
'एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय-भार तथा सासे 
झुका हुआ एबं मधुर मुसकानमयी चितवनसे सुशोभित 
अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। आहो ! भ्रमरपंक्तिके 
समान नीली अलकावलो, उत्त निका और सुमधुर 
वाणीके कारण तुम्हारा वह मुखारविन्द कैसा मनोमोहक 
जान पड़ता है॥२३॥ वीरपल्नि ! यदि किसी दूसरेने 
तुषा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ यदि वह 
अपराधी ब्राह्मणकुलका नहीं है, तो मै उसे अभी दष्ड 


देता है। मुझे तो भगवानके भेक छोड़कर त्रिलोकीमे 
अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखायी देता जो 
कु्हात अपराध करके निर्भय और आकतदपूरवक रह 
सके ॥ २४॥ भिये! मैंने आजतक तु मुख कभी 
छिलकडीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोधके कारण 
डरावना, कात्तिहन और स्रेहशून्य नहीं देखा; और न 
कमी तुम्हरे सुदर स्तनोंको हो शोकाश्रुओसे भीगा तथा 
बिप्याफलसदूश अघरोको सिमध केसरकी लालीसे रहित 
देखा है॥ २५॥ मैं व्यसतवश तुमसे बिना पूछे शिकार 
खेलने चला गया, इसलिये अवश्य अपराधी हूँ | फिर भी 
अपना समझकर तुम मुझपर प्रसन्न हो जाओ; कामदेक्के 
विषम बाणोंसे अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता 
है, उस अपने प्रिय पतिको उचित कार्यके लिये भला कौन 
कामिनी स्वीकार नहीं करती ॥ २६ ॥ 


सत्ताईसवाँ अध्याय 


पुरक्षनपुरीपर चण्डवेगकी चढ़ाई तथा कालकन्याका चरित्र 


श्रीनारदजी कहते हैं--महाराज ! इस प्रकार वह 
सुद अनेकों नो पुऱनको पूरी तरह अपने वशय 
कर उसे आनर्त कती हुई विर करे लगी ॥ १ ॥ 
उसने अच्छी तरह खान कर अनेक प्रकरके माङ्गलिक 
शङ किये तथा भोजनादिसे तृष्त होकर वह रजके पास 
आयी । राजने उस मनोहर मुखवाली राजमहिषीका सादर 
अधिननदन किया ॥ २॥ पुने राजाका आलिङ्न 
किया और राजाने उसे गले लगाया। फिर एकमे मनके 
अनुकूल रहस्वकी बाते कर हुए वह ऐसा मोहित हो गया 
कि उस कामनीमे हो चित लगा रहनेके कारण उसे 
दिन-रतके भेदसे निल्तर बीतते हु कालको दुसर 
गतिका भी कुछ पता न चला ॥ ३॥ मदसे छका हुआ 
मनसी पान अपनी राकी भुजापर सिर रखे महामूल्य 
शब्यापर पड़ा रहता । उसे तो वह रमणी ही जोवनका 
परम फल जान पड़ती थी। अझ्नसे आवृत हो जानेके 
कारण उसे आत्मा अथवा परमात्माका कोई ज्ञान 
नरहा॥ड॥ 

शाजन्‌! इस प्रकार कामातुर चिते उसके 


साथ विहार करते-करते राजा पुरज़नकी जवानी आधे 
णके समान बोत गयी॥ ५ ॥ प्रजापते ! उस पानसे 
रजा पुरके ग्यारह सौ पुत्र और एक सौ दस कल्याएँ 
हुई, जो सभी माता-पिताका सुयश बढ़ानेवाली और 
सुशीलता, उदारता आदि गुणोंसे स्र थी ये पौनी 
मसे वखत हुई। तेम ही उस सप्रादकी लंबी 
आयुका आधा भाग निकल गया॥ ६.७॥ फिर 
पाळालगज पुर्ने पितवंशकी वृद्धि सेवाले प्रका 
बघे साथ और कन्याओका उनके योग्य यके साथ 
लाह कर दिया ॥ ८॥ पुसे कके सौ-सौ प 
हुए। उससे वदो प होकर पुनका वेश स 
फाङ्ाल देशमे फैल गया ॥९॥ इन पुत्र, पौत्र, गृह, 
कोश सेवक और म्री आदियें दृढ़ ममता हो जानेसे वह 
इल विषयों ही थ गया ॥ १० ॥ फिर तु तरह उसने 
भो अनेक प्ररे भोगोंकी कामनासे यज्ञकी दीक्षा ले 
तरह-तरहके पशुहिसामय घोर यजो देवत, पितर और 
भूतपतियोंकी आराधना की॥११॥ इस प्रकार वह 
जीवनघर आता कल्याण कलेवाले कर्मोकी ओर 


अः२८] 
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दीनबुद्धिसे अपने स्री-प़ादिके लिये शोकाकुल हो रहा 
था। इसी समय उसे पकड़नेके लिये वहाँ भयनामक 
यबनराज आ धमका ॥ २२ ॥ जब यवनलोग उसे पशुके 
समान बांधकर अपने स्थानको ले चले, तब उसके 
अनुचर्णण अल्यनत आतुर और शोकाकुल होकर उसके 
साथ हो लिये ॥ २३ ॥ यवो रोका हुआ सर्प भी उस 
पुरीको छोड़कर इन सबके साथ ही चल दिया। उसके 
जाते ही सर नगर छिल्न-भित्र होकर अपने कारणम लीन 
हो गया॥२४॥ इस प्रकार महाबली यवनराजके 
बलपूर्वक खींचनेपर भी राजा पुरख़नने आझनवश 
अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अविज्ञातका स्मरण 
नहीं किया ॥ २५॥ 

उस निर्दय राजाने जिन यजपशुओकी बलि दी थो, 
ये उसकी दी हुई पौड़ाको याद कके उसे क्रोषपूर्वक 
कुठे काटने लगे॥ २६ ॥ वह वतक विवेकहौन 
अकस्थामें अपार अन्यके पड़ा निलतर कह भोगता 
रहा। खीकी आसक्तिसे उसकी यह दुरति हुई थौ ॥ २७॥ 
अन्त समयमे भी पुरक्षनकों उसौका चितन बना हुआ 
था। इसलिये दूसरे अभे वह न्रे विदर्भजे चहा 
सुरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ॥२८॥ जब यह 
विदर्भनन्दिनी विवाहयोग्य हुई तब विदर्भगाजने घोषित कर 
दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ परक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा । तब 
शत्ुओंके नगरोंको जौतनेवाले पाप्ड्यनरेश महाराज 
सलबष्यजने समरूषिमे समसत शजाओको जोतका 
उसके साथ विवाह किया॥ २९॥ उससे महाराज 
मलयध्वजने एक श्यामलोचना कन्या और उससे छोटे 
सात पुत्र उन्न किये, जो आगे चलकर द्िडदेरके सात 
राजा हुए॥ ३०॥ राजन्‌ ! फिर उनमे अत्वेक फुके 
बहुत-बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशघर इस 
पृथ्वीको मन्ते अन्तक तथा उसके बाद थी 
भोगेंगे ॥ ३९ ॥ राजा मलयध्वजकी पहली पुत्री बड़ी 
बतशीला थी। उसके साथ अगस्य ऋषिका विवाह 
हुआ। उससे उनके दृढ़च्युत नामका पुत्र हुआ और 
च्युते इध्मचाह हुआ॥ ३२॥ 

अत्म राजर्षि मलयध्वज पृथ्वौको पुम बॉटकर 
भगवान्‌ श्रीकृणकी आशधना करकी इच्छसे मलब 
पर्वतपर चले गये॥ ३३ ॥ उस समय--चन्का जिस 


ज़करर चदेवका अनुसरण करती है--उसी प्रकार 
लोचना वैदभीने अपने घर, पुत्र और समस्त भोगोंको 
हिलाल दे व्डयनेराका अनुगमन किया॥ ३४॥ 
हाँ चद्रवसा, तारणो और वटोदका नामकी तीन 
जदि यीं । उनके पवित्र जलमें खान करके वे प्रतिदिन 
अपने शरीर और अन्तकरण निर्मल करते थे ॥ ३५॥ 
हाँ रहकर नह कद, बीज, मूल, फल, पुष्य, पत्ते, 
तून और जलसे हो निर्वाह करते हुए बढ़ा कठोर तप 
किया। इससे ध-धोर उनका शीर बहुत सूख 
जया ॥३६॥ महाराज मलदध्वजने स्त्र समदृषट 
रखकर शौत-ऊणण, व्षा-वायु, भूख -प्यास,प्रिय-अप्रिय 
और सुख-दुःखादि सभी इको जीत लिया॥ ३७॥ तप 
और उपासनासे वासनाओको निर्मल कर तथा 
म-नियमादके द्वार इद्र, पराण और मनको वशम 
करके ये आलाय बहमभावना करने लगे॥ ३८॥ इस 
अकार सौ दिव्य वर्षोतक स्थाणुके समान निशलभावसे 
एक ही स्थानपर बैठे रहे। भगवान्‌ वासुदेवम सुदृढ़ प्रेम 
हो के कारण इतने समयतक उन्हें शरीरादिका भी भान 
ज हुआ॥ ३९॥ राजन्‌! गुरुखरूप साक्षात्‌ श्रीहरिके 
उपदेश किये हुए तथा अपने अन्तःकरणमें सब ओर 
सुल होनेवाले विशुद्ध विज्ञानदीपकसे उन्होंने देखा कि 
अन्तःकरणकी वृत्तिक' प्रकाशक आत्पा स्वप्राव्थाकी 
ति देहादि समस्त उपधि व्याप्त तथा उनसे पथक्‌ 
जी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर उदासीन हो 
गये ॥ ४०-४१ ॥ फिर आपनी आत्माको परब्रह्में और 
परहाको आत्मामें अधिनररूपसे देखा और अन्तमं 
इस आभेद चिन्तनको भी त्यागकर सर्वथा शानत हो 
गबे॥४२॥ 

जन्‌! इस समय पतिपणयणा चद स प्रकारके 
जोग स्थागकर अपने पर्मधर्मज्ञ पति मलयध्वजकी 
सेवा बढ़े रमसे करती थी॥४३॥ वह चीर-वस धारण 
'किये रहती, त उपवासादिके कारण उसका शरीर अत्न 
'कृ हो गया या और सिसे बाल आपसमें उलझ जनके 
कारण उनमें लटें पड़ गयी थीं। उस समय अपने 
वके पास वह अक्लरमावको प्रात घूयएहित अग्निके 
मष अश्निकी शानत शिखाके समान सुशोभित हो रही 
जो ४४४ ॥ उसके पति पणलोकतासी हो चुके ये, 
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पु ववत्‌ स्थिर आसने विमान चे । इस रहयो 
ज जाननेके कारण वह उनके पास जाकर उनकी परवत्‌ 
सेवा करने लगी॥ ४५ ॥ चरणसेवा करते समय जब उसे 
अपने पतिके चरणों गरमी बिलकुल नहीं मालूम हुई, तब 
तो वह झुंडसे बिडी हुई मृगीके समान चितमें अत्यन्त 
व्याकुल हो गयी॥४६॥ उस बीहड़ कमें 
अकेली और दीन अवस्थामें देखकर वह बड़ी शोकाकुल 
हुई और आधुओकी घाएसे सनो भिगोतो हुई बढ़े 
जोए-जेससे रोने लगी ॥ ४७ ॥ वह बोली, "राजे ! उठिवे, 
उठिये: समे चरौ हुई यह यसु लुरे और 
अधार्थिक राजाओसे भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा 
'कौजिये' ॥ ४८ ॥ पतिके साथ वनम गयी हुई वह अबला 
इस प्रकार विलाप करत पतिके चरणे गिर गयी और 
रो-रोकर आसू बहाने लगी॥ ४९॥ लकड़ियोंकी चिता 
जमाकर उसने उसपर पतिका श सखा और अहनि 
लगाकर विलाप करते-करते खये सती होनेका निष 
किया ॥ ५० ॥ राजन्‌ ! इसी समय उसका कोई पुना मित्र 
एक आलान ब्राह्मण वहाँ आया। उसने उस रेती हुई 
अबलाको मधुर वाणीसे सपझते हुए कहा ॥ ५१ ॥ 
आमण कहा--तू कौन है? किसकी पु है? 
और जिसके लिये तू शोक कर रही है, वह यह सोया 
हुआ पुरुष कौन है ? क्या तू मुझे नह जानती ? मै वही 
तेरा मित्र हूँ, जिसके साथ तू पहले विच करती 
थी ॥ ५२ ॥ सले कवा तुं अपनी याद आती है, किसी 
समय मैं तुकाण अविज्ञात नामका सखा था? तुय 
पृषे भोग भोगनेके लिये निवासस्यानकी खोजे मुझे 
डकर चले गये थे ॥ ५३ ॥ आर्य ! पहले मैं और तुम 
एक दूसरेके मित्र एवं मानसनिवासौ हंस थे। हम दोनों 
सहसो वपत बिना किसी निवास-स्थानके ही रहे 
बै॥ ५६ ॥ कितु मित्र ! तुम विषयभोगोकी इच्छासे मुझे 
जोड़कर यहाँ पृथ्वैपर चले आये! यहाँ पूमते-पूमते 
तुमने एक खीका रचा हुआ स्थान देखा ॥ ५५ ॥ उसमें 
पाच बगीचे, नौ दरवाजे, एक द्वरपाल, तीन परके, छः 
वैश्यकुल और पाँच बाजार थे। वह पाँच उपादान- 


जोसे बना हुआ था और उसकी खापिनो एक खो 
बी ॥५६॥ महातज ! इश््रियोके पाँच विषय उसके 
बगीचे थे, नौ इतियः डर थे; तेज, जल और 
अज्न--लौन परकोट थे; मन और पाँच झलेल्रियाँ--छः 
बरकुल दे; क्रियाशक्तिरूप कयां ही बाजार थीं; 


अपनेको पाँच भूत ही उसके कभी क्षोण न होनेवाले उपादान कारण 


चे और बद्धरति हो उसकी सधी थी। यह ऐसा नगर 
था जिसमें प्रवेश कस्नेपर पुरुष ज्ञनशून्य हो जाता 
है--अपने स्वरूपो भूल जाता है॥ ५७-५८॥ भाई | 
उस नगरमे उसकी सीके फैदेमें पड़कर उसके साथ 
बिहार करले-करते तुप भी अपने ख्बरूपको भूल गये और 
उसके सङगे तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है॥ ५९॥ 

देखो, तुम न तो विदर्धराजकी पुत्री ही हो और न यह 
और मलवध्वज तुप्हार पति ह। जिसे तुन दके 
नगरमे बंद किया था, उस पुरक्ञनौके पति भी तुम नहीं 
हो ॥ ६० ॥ तुम पहले जनमे अपनेको पुरुष समझते थे 
और अब सती खी माते हो--यह सब मेरी ही फैलायी' 
हुई माया है। वास्तवे तुम न पुरुष हो न ख्र। हम दोन 
ले हंस है; हमारा जो वास्तविक सरूप है, उसका अनुभव 
करो # ६१ ॥ मित्र ! ज मै (ईध) है, वही तुम (जीव) 
हो। तुम मझे भिर नही हो और तुम विचारपूर्वक देखो, 
च ची कही हूँ जो तुम हो। जनी पुरुष हम दोनों कभी 
शोड़ा-सा भी अन्तर नहीं देखते॥ ६२ ॥ जैसे एक पुरुष 
अपने शरीरकी पराएको शीहोमे और किसी व्यक्तिके 
नेमं भिन्न-भिन्न रूपसे देखता है वैसे हो--एक ही 
आता विद्या और अविदयाकी उपाधिके भेटसे अपनेको 
इंघर और जौवके रूपम दो प्रकारसे देख रहा है ॥ ६३ ॥ 

इस प्रकार जब हैस (ईने उसे सावधान किया, 
तब बह मानसरोवरका हंस (जीव) अपने खरूपमे स्थित 
हो गया और उसे अपने मित्रके वखोहसे भूला हुआ 
आलाज फिर प्राप्त हो गया॥ ६४॥ प्रचन ! मैन 
कहें फोक्षरूपसे यह आत्यज्ञानका दिग्दर्शन कराया है; 
क्योकि जगत्कर्ता जगदीबरको परोक्ष वर्णन ही अधिक 
किय है॥ ६५॥ 
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'राजा ग्राचीनबहिने कहा--भगवन्‌ ! मेते समझे 
आपके वचनोंका अभिप्राय पूए-पूण नहीँ आ रहा है। 
विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते है, हम 
कर्ममोहित जोव नहीँ ॥ १॥ 

औनारदजीने कहा--राजन्‌! पुरान (नगरका 
निर्माता) जव है--जो अपने लिये एक, दो, तीन, चार 


जनामसे कहा गया है, वह ईश्वर है; क्योंकि किसो भी 
परके नाम, गुण अथवा कमे औवोको उसका पता 
नहीं चलता॥ ३॥ जीवने जब सुख-दुःखरूप सभौ 
परकृत विषयोको भोगनेकी इच्छा की तब उसने दूसरे 
शरीणेंकी अपेक्षा नौ द्वार, दो हाथ और दो परेवाला 
मानव-देह हो पसंद किया ॥ ४ ॥ बुद्धि अथवा अविछाको 
ही तुम पानी नामकी खी जानो; इसीके कारण देह और 
इच्द्रिय आदिमे मै-मेंरेपनका भाव उत्पन्न होता है और पुरुष 
इसीका आश्रय लेकर शरीरे इन्द्रयोदरा। विषयोको 
भोगता है ॥ ५॥ दस इद्धियाँ हो उसके मित्रै, जिनसे कि 
सब प्रकारके ञान और कर्म हते है। इन्द्रियो वृत्तियाँ 
हो उसकी “साथिया और प्राण-अपान-्यान-उदान- 
समानरूप पाँच वतियोधाला प्राणवायु ही नगरी रक्षा 
कणेवाला पाँच फनका सर्प है॥ ६॥ दोनों प्रकाएकी 
इम्रियोंके नायक मनको हो भ्यारहवाँ महाबली योड 
जानना चहिये । शब्दादि पाँच विषय ही पडाल देश हैं, 
जिसके बौचमें वह नी द्वारोवाला नगर बसा हुआ है॥ ७॥ 

उस नारे जो एक-एक स्थानपर दो-दो द्वार बताये 
गये थे--बे दो केत्रोलक, दो नासाछि और दो 
कर्णफिद्र है। इनके साथ मुख, लिङ्ग और गुदा--ये तीन 
और मिलाकर कुल नौ डर हैं; इमे होकर वह जीव 
इनके साथ बाह्य विषये जाता है॥ ८॥ इसमें दो 
नेत्रगोलक, दो नासाछिद्र और एक मुखे पाँच पके 
द्वार है, दाहिने कानको दक्षिणका और बायें कानको 
उता द्वार समझना चाहिये ॥ ९ ॥ गुदा और लिङ्गे 
जैचेके दो छर पश्चिमके द्वार हैं। खोता और 


आिर्ुी नामके जो दो द्वार एक स्थानपर बतलाये थे, 
वे केरगोलक हैं तथा रूप विघ्राजित नामका देश है, 
सका इन दासे जीव चकु-इदयकी सहावतासे 
अनुभव करता है। (चक्ष-इश्नियोंको हो पहले चुमान्‌ 
जमरा सखा कहा गया है) ॥ १० ॥ दोनों नासिर ह 
नलिनी और नलिन नामके द्वार है और नासिकाका विषय 
जच हो सोर देश है तथा श्रिय अवधूत नामका 
क्र है। मुख मुख्य नामका द्वार है। उसमें रहनेवाला 
ागन््रिय विपण है और रसनेद्रिय रसवद्‌ (रसश) 
नामका पिर है ॥ ११॥ वाणीका व्यापार आपण है और 
'रह-तरहका अन्न बहूदन है तथा दाहिना कान पितृहू और 
आया कान देवहू कहा गया है॥१२॥ कर्मकाण्डरूप 
वृतिमार्गका रात्र और उपासना काण्डरूप 
जियृतियार्गका शास्त ही क्रमश: दक्षिण और उत्तर पाछाल 


जीव क्रमशः पित्यान और देवयान भागेमिं जाता 
है॥ १३॥ लिङ्ग ही आसुरी नामका पकी द्वार है, 
खोप्रसक़र आमक नामका देश है और लिङ्गे रहनेवाला 
उपसेन दुर्घद नामका मित्र है। गुदा निरति नामका 
पष वार है॥ १४ ॥ मणक वैशस नामका देश है और 
गमे ह्थित घय लुब्धक नामका मित्र है। इनके 
वादो पुरुष अंधे बताये गये थे, उनका रहस भी सुनो। 
वे हाथ और पांव है; इही सहायतासे जीव क्रमशः सब 
काम करता और जहाँ-तहाँ जाता है॥१५॥ हृदय 
अन्तः है, उसमें फहनेवाला मन ही विषूच (विषूचीन) 
मका प्रधान सेवक है। जीव उस मनके सता गुणोकि 
कारण हरसर, हर्ूप विकार अथवा मोहको प्राप्त 
होता है ॥ १६॥ सुदि (शाजमहिषी पुरज॒नों) जिस-जिस 
अकार स्वप्रावस्थामें विकारको प्राप्त होती है और 
जात्‌ अवस्थायें इन्द्रियादिको विकृत करतो है, उसके 
गुणस लिप्त होकर आला (जीव) भी उसी-उसी रूपमे 
उसकी कृतियोका अनुकरण कलेको बाध्य होता 
है--वछ्पि वस्तुतः बह उनका निर्विकार साक्षीमात्र 
ही हे॥ १७॥ 
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सार हो रथ है। उसमें डतेियरू पाँच खड़े जुते 
हुए हैं। देखनेमें संबत्सरूप कालके समान हो उसका 
अप्रतिहत वेग है, वाले बह गतिहीन है। पुष्य और 
पाष--ये दो प्रकारके कर्म ही उसके पढिये है, तीन गुण 
धा है, पाँच प्राण डोरो है ॥ १८ ॥ मन बागडोर है, 
चुद सारच है, हृदय बैठनेका स्थान है, सुख-दुःखादि 
इ जुए है, त्रयो पाँच विषय उसमें रखे हुए आयुष 
है और त्वचा आदि सात धातुं उसके आवरण 
है॥ १९ ॥ पाँच कमेंन्रियाँ उसकी पाँच प्रकारकी गति हैं। 
इस रपर चढ़कर रथीरूप यह जीव मृगतृष्णाके समान 
भिधया विषयोंकी ओर दौड़ता है। ग्यारह इन्धा उसको 
सेना है तथा पाँच आते व उन-उन इ्ियके 
विषयोंको अन्यायपूर्वक प्रहण काना हो उसका शिकार 
खेलना है ॥ २०॥ 

जिसके द्वार कालका झन होता है, वह सवत ही 
चण्डवेग नामक गरव है। उसके अधीन जो सीन सौ 
साठ ग्य बताये गये थे, वे दिन है और तीन सौ साठ 
गरवियँ रात्रि हैं। ये जाती-बाहैसे चकर लगाते हुए 
मुकी आयुको हाते रहते है॥ २१॥ यदधसथ हो 
साक्षात्‌ कालका है, उसे कोई भी पुय पसंद नहे 
करता। तब मृत्युरूप यवनशजने लोका संहार केके 
लिये उसे बहिन मानकर सकार कर लिया॥ २२॥ 
(आधि (मानसिक कलेश) और व्याधि (रोगादि शारीरिक 
क्ट) ही उस यवनराजके पैदल चलनेवाले सैनिक हैं 
तथा प्रणि पीड़ा पहुँाकर शी ही मूलके मखे ले 
जनेवाला शीत और उण दो प्रकारका ज्र ही पार 
नामका उसका भाई है॥ २३॥ 

इस प्रकार यह देहाभिमानी जीय अजने 
आच्छादित होकर अनेक प्रकारके आधिभौतिक, 
_आध्यात्पिक और आधिदैविक कष्ट भोगता हुआ सौ कर्ष- 
तक मनुषी पढ़ा रहता है॥ २४॥ युतः तो बह 
निर्णुण है, किन्तु प्राण, इद्रिय और मनके घ्मॉको अपनेमें 
आरोपित कर मै-मेरेपनके अभियानले बघकर झु 
विषयोका चिन्तन करता हुआ तरह-तरहके कर्म करता 
रहता है॥२५॥ यह यद्यपि स्वयंप्रकाश है, तथापि 
जबतक सबके परपु आत्मस्वरूप श्रोभगवानके 
रूपको नहीं जागता, तबतक प्रकृतिके गुणो हो 


जा रहता है॥ २६ ॥ उन गुणोंका अभिमानी होनेसे वह 
विवश होकर साल्वक, राजस और तामस कर्म करता है 
तथा उन केके अनुसार भिन्न-भिन्न योनियोमे ज लेता 
हे॥२७॥ वह कभी तो सात्विक कमके द्वारा 
अक्राशबहुल स्वादि लोक प्राप्त करता है, कभी राजसी 
कोकि द्रा दुःखभय रजोगुणी लोकॉमे जाता है--जहाँ 
उसे तरह-तरहके कमका बलेश उठाना पड़ता है--और 
की तमोगुणी कमक द्वार शोकबहुल तमोमयी योनियोंमे 
जभ लेता है ॥ २८ ॥ इस प्रकार अपने कर्म और गणेके 
अनुसार देवयोनि, मन्योनि अथवा पशु-पक्षीयोिमें 
जन्म लेकर यह अज्ञानाथ जीव कभी पुरुष, कभी खी 
और कभी तपुंसक होता है॥ २९॥ जिस प्रकार बेचारा 
भूखसे व्याकुल कुत्ता दर-दर भटकता हुआ अपने 
आरम्धनुसार कही डंडा खाता है और कही भात खाता है, 
उसी प्रकार यह जीव चिमे नाना प्रकारकी वासनाओंको 
लेकर ऊैचे-जोचे मार्गे ऊपर, नौचे अथवा मध्यके 
ल्लोकोंगें भटकता हुआ अपने कर्मना सुख-दुख 
भोगता रहता है ॥ ३०-३१॥ 

आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्पिक--इन 
लेन प्रकारके दुःखोमसे किसी भी एके जीवका सर्वथा 
छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है 
लो बह केवल तात्कालिक मृति ही है ॥ ३२॥ वह ऐसी 
है है जैसे कोई वसप भाते बोझा दोकर ले जानेवाला 
पुरुष उसे कंपेपर रखा ले। इसी तरह सभी प्रतिक्रिया 
(दुःखनिवृत्ति) जाननी चाहिये--यदि किसी उपायसे 
अमुष्य एक प्रकारके दुःखसे छुट्टी पता है, तो दूसरा दुःख 
आकर उसके सिर्पर सवार हो जाता है॥३३॥ 
शुद्धादव नेर ! जिस प्रकार खर होनेवाला खप्नाततर 
उस स्परे सर्वथा छूटनेका उपाय नहीं है, उसी प्रकार 
कर्मफलभोगसे सर्वथा ढूटनेका उपाय केवल कर्म नहीं हो 
सकता; क्योंकि कर्म और कर्मफलभोग दोनों ही 
अविद्यायुक्त होते है॥ ३४॥ जिस प्रकार स्वप्रावस्थामें 
अपने मनोमय लिझशरीरसे विचरनेवाले प्राणीको स्के 
पदार्थ त होतेपर भी भासत हैं, उसी प्रकार ये दृश्वपदार्थ 
सतुतः न होनेपर भी, जबतक अ्ञन-निद्रा नहीं टूटती, 
उने ही रहते हैं और जोवको जन्म-मरणरूप संसारसे 
मुक्ति नहीं मिलती। (अतः इनकी आत्यन्तिक निवृत्ता 
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उपाय एकमात्र आलजञान हो है) ॥ ३५॥ 

राजन्‌! जिस अविधाके कारण परमार्थखरूप 
(आलाको यह जन्म मरणरूप अनर्थपरम्र ग्राप्त हुई है, 
उसकी तिपत गुहवरूप शोहि सटू भक्ति होनेपर हो 
सकती है॥ ३६॥ भगवान्‌ वासुदेवमें एकाग्रतापूर्वक 
सम्यक्‌ रसे किया हुआ भक्तिघाव ज्ञान और चैका 
आविर्भव कर देता है॥ ३७॥ राजवें ! यह भक्तिभाव 
भगवानूकी कथाओंके आश्रित रहता है। इसलिये जो 
दपूव उन्‍हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, उसे बहुत 
शीन इसकी प्राप्ति हो जाती है॥ ३८॥ रजन्‌! जहाँ 
भगवदगुणोंकों कहने और सुमे तत्पर विशुद्धचित 
भक्तजन रहते है, उस साधु-समाजमें सब ओर 
महापुरुषोके मुखसे निकले हुए ्रमघुसूदरभगवान्‌के 
चजिरूप शुद्ध अपृतकी अनेको नदियाँ बहती रहती है। 
जो लोग आतृप्तितसे श्रवणमें तत्पर अपने कर्णकर्ण 
उस अमृतका छककर पान करते हैं, उरे भूख-प्यास, 
भय, शोक और मोह आदि कुछ भी वाघा नहीं पहुँचा 
सकते॥ ३९-४०॥ हाय ! स्वधावतः ग्राप्त होनेयाले इन 
शुधा-पिषासदि विश्रोसे सदा थिर हुआ जीव-समुदाय 
हरकि कथामत-सिशुे प्रेम नहीं करता ॥४१॥ 
साक्षात्‌ प्रजापतियोंके पति ब्रह्मजी, भगवान्‌ शूर, 
'्ायभ्भुव मनु, दक्षाद प्रजापतिगण, सनकादि नैष्ठिक 
जहाचारी, मतच, अति, अगण, पलस्य, 
भृगु, वसिष्ट और मै--ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण है, 
समस्त वाङ्मयके अधिपति होनेपर भी तप, उपासना और 
समाधिके द्रा ढूँढ-बूँढ़कर हार गये, फिर भी उस 
सर्वसाक्षी पमेधरको आजतक त देख सके ॥ ४२-४४ ॥ 
वेद भी अतयत वसतत हैं उसका पार पाना हैसी-खेल 
नही है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके 
मनोम बताये हुए वज्हलाद गुणोसे युक्त इद्रादि 
देवताओके रूपमे, भिन्न-भिन्न मके दाण, यपि उस 
परणालाका हौ यजन कराते है तथापि उसके स्वरूपको ये 
भी नहीं जानते॥ ४५॥ हदयमे बार-बार चिसन किये 
जानेपर भगवान्‌ जिस समय जिस जीवपर कृपा करते है, 
उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं बैदिक कर्म-मार्गकी 
ब्मूल आस्थे छुट्टी पा जाता है ॥ ४६ ॥ 

बर्हिन्‌! तुम इन कर्मों परमार्थचुद्धि मत करे। 


ये सुमे हो प्रिय जान पढ़ते है, परमार्थका तो स्पर्श भी 
हीं करते। ये जो पार्वत दीख पढ़ते है, इसमें केवल 
अजान ही कारण है॥४७॥ जो मलिनमति कर्मवादी 
लोग बदक कर्पएक बताते है, ले वावमे उसका मर्म 
नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने खवरूपभूत 
लोक (आहव) को नहीं जानते, जहाँ साक्षात्‌ 
जनार्दन भगवान्‌ विराजमान हैं ॥४८ ॥ पूर्वको ओर 
अध्षाणवाले कुशाओंसे सम्पूर्ण ूण्डलको आच्छादित 
करके अनेको पशुओंका वध कसेसे तुम बड़े 
कर्मांभिमानी और उद्धत हो गये हो; किन्तु वासवम तुन 
कर्म या उपासना--किसीके भी रहस्यका पता नहीं है। 
वावमे कर्म तो वही है, जिससे हिलो प्स किया 
जा सके और विद्या भी वही है, जिससे भगवानमें चित्त 
लो ॥४९॥ हरि सम्पूर्ण देहधारियोंके आत्मा, 
निवामक और स्ता कारण है; अतः उनके चरणतल ही 
मुष्के एकमात्र आश्रय है और उन्हे संसारे सबका 
कल्याण हो सकता है ॥ ५० ॥ जिससे किसीको अणुमात्र 
भी भय नहीं होता, यही उसका प्रियतम आहा है' ऐसा 
जो पुरुष जानता है, वही ज्ञानी है और जो ज्ञानी है वही 
गु एवं साक्षात्‌ रह है॥ ५१॥ 

सदी कहते है-पुरुत्रे्  यहाँतक जो 
कुछ कहा गया है, उससे तुम्ह शका उतर हो गया। 
अब यै एक भलीधाँति निश्चित किया हुआ गुप साधन 
बताता है, ध्यान देकर सुनो ॥५२॥ 'पुष्पवाटिकामें 
अपनी हरिके साथ बिहार करता हुआ एक हरन मस्त 
भू सह है वह दूब आदि छोटे-छोटे अहूरोको चर रहा 
है। उसके कान भौरोके मधुर गुंजारमे लग रहे हैं। 
उसके सामने ही दूसरे जीम मारकर अपना पेट 
नेवाले भ्य ताक लगाये खड़े है और पीछेसे 
'शिकारीव्याधने बॉधनेके लिये उसपर बाण छोड़ दिया 
है। पस्तु हरिन इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ 
भरी पता नहीं है। एक बार इस हरिकी दशापर 
चार करो॥ ५३ ॥ 

राजन्‌ इस रूपका आशय सुनो। यह मृतप्राय 
इरित तुह हे, तुम अपनी दशापर विचार क । पुणो 
तरह ये सिय केवल देखनेमें सुन है, इन सियोके 
रहेका घर ही पुष्पवाटिका है। इसमें रहकर तुम पुणो 
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मधु और गचके समान भुर सकाम केके फलरूप, 
जीभ और जनोदरियको प्रिय लगनेवाले भोजन तवा 
खीसङ्ग आदि तच्छ भोगोंको ढूँढ़ रहे हो। स्मयसे घिरे 
रहते हो और अपने मनको तुमने उमे फैसा रखा है। 
खोका मधुर भाषण ही भका मुर गुज है, त्रे 
कान उमे आत्य्त आसक्त हो रहे हैं। सामने ही 
भेड़ियोके झुंडके समान कालके अंश दिन और रात 
तुर आपुको हर रहे है, पल तुम उनकी कुछ भी परता 
ज कर गहस्थीके खुखोम मस्त हो रहे हो। तुरे पे 
गुप-चुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाणसे 


करो (अर्ची करों)। जहाँ कामो 


हो जाओ॥ ५५॥ 
राजा राजने कहा--भणवन्‌! आपने कृपा 
करके मुझे जो उपदेश दिया, उसे मैने सना और उसपर 


इत्रियोकी गति न होनेके कारण मन्दा ऋषियोको भौ 
मोह हो जाता है॥५७॥ देदवादियोका कथन 
जगह-जगह सुना जाता है कि 'पुल्ष इस लोकमें जिसके 
द्वारा कर्म करता है, उस स्थृलशरोसको यहो सड़क 
परलोकमें क्ोसे हो बने हुए दपर देहे उसका फल 
भोगता है। किन्तु यह बात कैसे हो सकती है?” 
(क्योंकि उन कमका कर्ता स्थूलशरीर तो सहो नष्ट 
हो जाता है।) इसके सिवा जो-जो कर्म यहाँ किये 
जाते हैं, वे वो दूसरे हो क्षणमें अदृश्य हो जाते है; वे 
परलोके फल देके लिये किस प्रकार पुर प्रकट हो 
सकते है? ॥ ५८-५९॥ 


औनाएदजीने कहा--रजन्‌! (स्थूल शरोर तो 
लिझ़शरीस्के अधीन है, अतः कयो उत्तदायित्व उसीपर 
है) जिस मनान लिङ्गशररकी सहायतससे मनुष्य कर्म 
कराता है, वह तो मलक बाद भी उसके साथ रहता ही 
है; अतः वह परलोकमें अपरोक्षरूपसे स्वयं उसोके द्वार 
उनका फल भोगता है ॥ ६० ॥ सरस्य मनुष्य इस 
जोवित शरोरका अभिमान तो छोड़ देता है, कितु इसके 
समान आथवा इससे भिन्न प्रकारके पशु-पक्षी आदि 
शरसे वह मनम संस्कारूपसे स्थित कमका फल 
भोगता रहता है॥ ६१॥ इस मके द्वारा जीव जिन 
खो-पुदको “वे र है' और देहादिको 'यह मै हूँ' ऐसा 
कहकर मानता है, उनके किये हुए पाप-पुण्यादिरूप 
कमको भी यह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण 
इसे व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पढ़ता है॥६२॥ जिस 
प्रकार झनेद्िय और कत्रि दोनोंकी चेष्ठ ऑसे उनके 
रक चितका अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चितकी 
भित्र करकी यतये पूर्वजे क्ोंका भी 
अनुमान होता है (अतः कर्म अदृष्टकूपरे फल देनेके 
लिये कालान्ते मौजूद रहते हैं) ॥ ६३ ॥ कभी-कभी 
देखा जाता है कि जिस वस्तुका इस शरसे कभी अनुभव 
नहीं किया--जिसे न कभी देखा, न सुना ही-उसका 


है; स्वप्रमें, यह जैसो होती है, यैसा ही अनुभव हो जाता 


है ॥ ६४ ॥ राजन्‌! तुय निश्चय मानो कि सिङ्गदेहके 
अभिमानी जोवको उसका अनुभव पूर्वजे हो चुका है; 


।, क्योंकि जो सतु पहले अनुभव की हुई नहीं होती, उसकी 


'मनमे वासना भी नहीं हो सकती ॥ ६५॥ 

रजन्‌! कुण कल्याण हो। घन ही मनुके 
प्रूपको तथा भावी शरीरादिको भी बता देता है; और 
जिनका भावो जन्म होनेवाला नहीं होता, उन तत्त्व 
वेताओंको विदेहमुक्तिका पता भी उनके मनसे ही लग 
जाता है॥ ६६॥ कभी-कभी खरं देश, काल अधवा 
क्रियासम्ब्धी ऐसी बते भी देखो जाती हैं, जो पहले कभी 
देखी या सुनी नही गयीं (जसे पर्वतकी चोटीपर समुद्र, 
नमे लरे आथवा अपना सिर कटा दिखायी देना, 
इत्यादि) । इनके दोखे निद्ादोपको ही कारण मनना 
चाहिये ॥ ६७ ॥ मके सामने इन्रयसे अनभव होने- 
चेय पदार्थ हो घोगरूपमें बार-बार आते हैं और भोग 
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समाप्त होनेपर चले जाते है; ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता, 
जिसका इदियसे अनुभव ही न हो सके । इसका कारण 
'यही है कि सब जीव मनसहित हैं ॥ ६८ ॥ साधारणतया 
तो सब पदाथा करमशः हो भान होता है; किन यदि 
किसी समय भगवच्चिततममें लगा हुआ मन विशु 
समे स्थित हो जाय, तो उसमें भगवान संसर्ग होनेसे 
एक साथ समस्त विश्वका भी भान हो सकता है--जैसे 
राहु दृष्टिका विषय न होनेपर भी प्रकाशातमक चन्द्रमाके 
संसर्गे दौडने लगता है॥६९॥ गजन्‌! जबतक 
गुणोंका परिणाम एवं बुद, मन, इरि और शब्दादि 
विषयोका सङ्गत यह अनादि लिक्देह बना हुआ है, 
तबतक औवके अंदर स्थूलदेहके प्रति मेण इस 
भावका अभाव नहीं हो सकता ॥ ७० ॥ सुपृप्ति, मर्छ, 
अत्नत दुःख तथा मृत्यु और तीत़ ज्वरादिके समय भी 
दियी व्याकुलतके कारण मै और 'मैरफन' की स्पष्ट 
अतति नहीं होते; कितु उस समय भी उनका अभिमान 
तो बना हो रहता है ॥७९॥ जिस प्रकार अमावस्थाकी 
त्रि चन्रमा रहते हुए भी दिखायी नहीं देता, उसी प्रकार 
चुवावथामें स्पष्ट प्रतीत होनेवाला यह एकादश 
इश््रियविशिष्ट लिज्नशंीर गर्भावस्था और बाल्यकालमें 
रहते हुए भी इद्धया पूर्ण विकास न होनेके कारण 
तीत नहीं होता॥७२॥ जिस प्रकार स्मे किसी 
वस्तुका अस्तित्व न होनेपर भौ जागे बिना स्वप्रजनित 
अनर्थकी निवृति नहो होती--उसी प्रकार सांसारिक 
वसु यद्यपि असत्‌ है, तो भी अविदयावश जोव उनका 
चिन्तन करता रहता है; इसलिये उसका जत्प-मरणरूष 
संसाससे छुटकारा नहीं हो पाता ॥ ७३॥ 

इस प्रकार पद्तन्पाताओंसे बना हुआ तथा सोलह 
तोके रूपमे विकसित यह ब्रिगुणमय सकल हौ 
लिङगशगर है। यही चेतनाशक्तिसे युक्त होकर जीव कहा 
जाता है॥७४॥ इसके द्वा पुरुष भिन्न-मित्र देहोंको 
रहण करता और त्यागता है तथा इसीस उसे हर्ष, शोक, 
भय, दुःख और सुख आदिका अनुभव होता है ॥ ७५॥ 
जिस प्रकार जोक जबतक दूसरे तृणको कहों पकड़ 
लेती, तबतक पहलेको नहीं छोड़ती--उसी प्रकार जीव 


मरणकाल उपस्थित हनेपर भो जबतक देहारणक 
'कमोंकी समाधि हेप दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता, 
तक पहले शरीरके अधिमानको नह छोड़ता। राजन्‌! 
यह मनःधान लिङ्गशर हो जीवके जनाका कारण 
है ॥ ७६-७७ ॥ जीव जब इन्द्रियजनित भोगोंका चिन्तन 
करे हुए बार-बार उहि लिये कर्म करता है, तब उन 
कमो होते रहनेसे अविद्यावश वह देहादिके कमि वैध 
जाता ह॥७८॥ अतएव उस कर्बन्नसे छुटकारा 
फेके लिये समू विको भगवदप देखते हुए सब 
अकार हतका भजन करो। उसे इस विश्की उत्पत्ति 
और स्थिति होती है तथा उन्‍्हींमे लव होता है॥७९॥ 


सिद्धलोकको चले शये ॥ ८० ॥ तब राजर्षि प्राचौनर्बाह 
सो पालनका भार अपने पंक सौपकर तपस्या 
केके लिये कपलाश्रमको चले गये ॥ ८१॥ वहाँ उन 
एवे समस्त विषयोकी आसक्ति छोड़ एकार मनसे 
कर्क श्रोहरिके चरणकमलोका चिन्तन करते हुए 
सारूष्पपद प्राप्त किया ॥ ८२॥ 

करिष्याप विदुसजी ! देवर्षि नादे परोक्षरूपसे कहे 
हुए इस आह्ज्ञानकों जो पुरुष सुनेगा या सुनायेगा, वह 
सी ही लिङगदेहके बन्धने छूट जायगा॥ ८३ ॥ दर्षि 
जाके मुखे निकला हुआ यह आतान भगवान्‌ 
मकदके यशसे सम्बद्ध होनेके कारण त्रिलोकीको पित्र 
कलेवाला, अन्तःकरणका शोधक तथा परमातमपदको 
प्रकाशित करनेवाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा, 
बह समस्त बने मक्त हो जायगा और फिर उसे इस 
संसार-चक्रमें नहँ भटकना पढ़ेगा॥ ८४॥ विदुएजी | 
गुही पुरके रूपके परोक्षरूपमें कहा हुआ यह 
अद्भुत आत्मज्ञन मैने गुरुजी कृपासे ग्राप्त किया 
था। इसका तात्पर्य समझ लेनेसे बुड्धियुक्त जौवका 
देहाभिमान निवत ह जाता है तथा उसका “परलोकरों जोव 
किस प्रकार कोका फल भोगता है' यह संशय भी मिट 
जाता है॥ ८५॥ 
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तीसवाँ अध्याय 
अचेताओंको श्रीविष्णुभगवान्‌का वरदान 


किदुसजीने पूछा-अहान! आपने राजा 
प्राचीनवर्हिके जिन पुत्रोंका वर्णन किया था, उन्होंने 
सीते ण हिक सुति करके बया सिद प्र 
की ?॥ १॥ बस्य! मोकषधिपति औनाणयणके 
अत्नत प्रिय भगवान्‌ शङ्कूरका अकस्मात सात्रिष्य ग्राप्त 
करके प्रचेताओं मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी: इससे पहले 
इस लोकमे अथवा परलोके भी उन्होंने कया पाया--वह 
बतलानेकी कृप करे॥ २॥ 

ऑषैज्ेयजीने कहा--विद॒स्जी ! पिताके आझकारी 
प्रचेताओंने समुद्रके अंदर खड़े रहकर र्गीतके जपरूपी 
यज्ञ और तपस्थाके दाण समसत शरीरके उत्पादक 
भगवान्‌ हिक प्रत्र कर लिया ॥३॥ तपस्या 
करते-करते दस हजार वर्ष बीत जानेपर पुराणपुरुष 
नाशपण अपनी मनोहर किण उनके तपस्थाजनित 
कलेशको शानत करते हुए सौम्य विग्रहसे उनके सामने 
प्रकट हुए ॥ ४ ॥ गरे कंध बैठे हुए भगवान्‌ 
ऐसे जान पढ़ते थे, मानो समके शिखरपर कोई श्याम 
घटा छायी हो। उनके श्रीअड्ञमें मनोहर पार और 
कण्ठमें कौसतुभमणि सुशोभित थी। आपनी दिव्य प्रभासे 
वे सब दिशाओंका अनार दूर कर रहे घे॥५॥ 
चमकौले सुवर्णभय आभूषणोंसे युक्त उनके कमनीय 
कपोल और मनोहर मुखमण्डलकी अप्व शोभा हो रही 
थी। उनके मस्तकपर झिलमिलाता हुआ मुकुट 
शोभायमान था। प्रभुकी आठ भुजाओमे आठ आयुध 
थे; देवता, मुनि और परषदणण सेवम उपस्थित ये तथा 
गरडजी किकी भाँति साममय पंखोंकी ध्वने 
कीर्तिर कर रहे थे॥६॥ उनको आठ लंबी-लंबी 
स्थूल भुजाओंके बौचमें लक्ष्मोजीसे स्पर्धा कसनेवाली 
वनमाला विराजमान थी। आदिपुरुष श्रोनारायणने इस 
प्रकार पधाएकर अपने शरणागत प्रवेताओंकी ओर 
दयादृष्टिसे निहासते हुए मेघके समान गीर काणोये 
कहा॥७॥ 

श्रीधगवानले कहा--राजपुत्रो ! तुन्हास कल्याण 
हो। तुष सबमे परस्पर बढ़ा प्रेम है और खेहबश 


दुम एक ही धर्मक पालन कर रहे हो। तुप्हर इस आदर्श 
खोहर मै बड़ा स हूँ। मुझे वर मांगो ॥ ८ ॥ जो 
पुष सायकुललके समय तिद तुम्हा स्मरण करेगा, 
उसका अपने भाइयोयें अपने ही समान ग्रेम होगा तथा 
समत जीवे प्रति मिप्रताक भव हो जायगा॥ ९॥ जो 
लोग सायङ्काल और तकाल एकास स्रत 
मे स्तुति करेंगे, उनको मैं अष्ट वर और शद्ध बुद्ध 
रदान करूंगा ॥ १० ॥ तुमलोगोने बह प्रसप्रतासे अपने 
लाको आश शिरोधार्य की है, इससे तुरी कमनीय 
र समल लोकम फैल जायगी ॥ १९ ॥ तुरे एक 
बढ हो विख्यात पुत्र होगा। बह गुणोमे किसी भी प्रकार 
अहाजौसे कम नहीं होगा तथा अपनी सन्स तीनो 
लोको पूर्ण कर देगा॥ १२॥ 

गजुर! कणु षिके तपोनाशकके लिये इरी 
भजी हुई लोचा आझये एक कमलनयनी कन्या उत्पन्न 
हुई थी। उसे छोड़कर वह सरगलोकको चलो गयी। तय 
क उस कत्याको लेकर पला-पसा॥ १३॥ जब वह 
भूछसे व्याकुल होकर रोने लगी तथ ओषधियोंके राजा 
राने दवश उसके हमें अपनी अमृतवर्षिणी तर्जनी 
अंगुली दे दौ॥ १४ ॥ तु पिता आजकल मेरै सेवा 
(अक्ति) में लगे हुए हैं; उन्हे तुं सत्तान उत्पन्न 
केकी आज्ञा दी है। अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपण 
सुती कने विवाह कर लो ॥ १८॥ तुम सब एक ही 
र्मे ततर हो औत खभाव भी एक-सा ही है; 
इसलिये तहरे ही समान धर्म और खभाववाली बह 
सुते कन्य तुम सभीकी पती होगी तथा तुम सभीमे 
उसका स्न अनुग होगा ॥ १६ ॥ तुपलोग मेरी कृपासे 
दस लाख दिव्य यचो पूर्ण बलवान्‌ रहकर अनेकों 
काके पार्थिव और दिव्य भोग घोगोगे॥ १७॥ अनते 
कही अविचल भक्तिसे हृदयका समसत वासनारूप मल 
द हो जानेपर तुम इस लोक तथा परलोकके नाकतुल्य 
भोगो उपरत होकर मेरे परमधाम जाओगे॥ १८॥ 
जिन लोगे कर्म भगवद होते हैं और जिनका 
खाण समय मेरे कथावार्ताओमें हो बीतता है, के 
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° चतुर्थ सकर 


रक 


गृहस्थाअपम रहें तो भी घर उनके यथनका कारण नहीँ 
होते ॥ १९॥ ये तत्य मेरे लौलाएँ सुने रहते है, 
इसलिये हादी वले द्वार मैं शान-लरूष पहा 
उनके हदये निलय नया-नया-सा भासत रहता हूँ और 
मुझे प्राप्त कर लेनेपर जीवॉको न मोह हो सकता है, न 
शोक और न हर्ष ही॥ २०४ 

यनी कहते है--भगवानके दरे 
अचेताओंका स्जोगुण-तपोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब 
उनसे सकल पुरुषायोकि आश्रय और सबके परम सुह 
हसि इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर 
गद कणसे कहने लगे॥ २१॥ 

ेजताओंने कहा--प्रभो ! आप भोके बले दूर 
कलेवल हैं, हम आपको नमस्कार कर है वेद आपके 
उदार गुण और नाभोका नपण करे है। आपका वेग 
मन और वीके वेगसे भी बढ़कर है तथा आपका 
सरूप सभी इश्रियोकी गतिसे परे है। हम आपको 
बार-बार नपसक के है॥ २२॥ आप अपने सूपे 
शित रहनेके कारण नित्य-शुद्ध और शा है, मनरूष 
निमितके कारण हमें आपरे यह ष्या है भस रहा है। 
दालावमे जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और लयके लिये आप 
मापे गुणोंको सौकार करके हो हा, विष्ण और 
महादेवकूप धारण करत है। हम आपको नमस करते 
है॥ २३॥ आप विशु सत्रप है, आपका झन 
संसारवधनको दूर कर देता है। आप हो समल 
भगवतो प्रभु वसुदेवननदन भगवान्‌ श्रोकृण हैं, 
आपको नमस्कार है॥२४॥ आपको ही माभसे 
अद्मप्डरूप कमल प्रकट हुआ था, आपके कण्ठे 
कमलकुसुपोंकी माला सुशोभित है तथा आपके चरण 
कमलके समान कोपल हैं; कमलनयन ! आपको 
नमसकार है ॥ २५॥ आप कपलकुसुपकी केसस्के समान 
खब्छ पीताम्बर धारण किये हुए ह, समसत भूतोके 
आश्रयस्थान हैं तथा सबके साक्षी हैं; हम आपको 
नमस्कार कले है॥ २६॥ 

भगवन्‌ ! आपका यह ससरूप समू क्लेशोकी 
निवृति कलेवाला है; हम अवि, अस्मिता, रग-देशदि 
क्लेशोंसे पीड़ितोके सामने आपने इसे प्रकट किया 


है। इससे बढ़कर हमपर और क्या कृपा होगी ॥ २७॥ 
अमङ्गल प्रभो! दौनोपर दया कसेलवाले समर्थ 
पो इतनी ही कृपा करनी चाहिये कि समय-समयपर 
उ दीनजनोंको “ये हमारे हैं' इस प्रकार स्मरण कर लिया 
करें ॥ २८ ॥ इसीसे उनके आश्रितोंका चित्त शान्त हो 
जाला है। आप तो धु-से-शुर प्रणियोंके भी 
अन्तःकरणे असतरवाभीरूपसे विराजमान रहते हैं। फिर 
आपके उपासक हमलोग जो-जो कामनाएँ करते हैं, 
हमा उन कामनाओंको आप क्यों न जान लेंगे॥ २९॥ 
जदो ! आप मोक्षका मार्ग दिखानेवाले और खयं 
'फुल्वार्यखकूप हैं। आप हमपर प्रसन्न है, इससे बढ़कर 
हमे और क्या चाहिये। बस, हमारा अधीष्ट घर तो 
आपकी ताही है॥ ३०॥ तथापि, नाथ ! हम एक 


चह किसी दू वृक्षका सेवन करेगा? तय आपकी 
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सहे॥३३॥ हम तो 
कणभर्के सङ्के सामने सर्ग और 
हों समझे; फिर मानवी भोगोंकी तो 
है॥ ३४॥ भगवदधोके समाजमें 
भगवानकी सधुर-मधुर कथाएँ, होती रहती 
अवणमाजसे भोगतृष्णा शात हो जाती है। 
ज आरणियोमें किसी अकारका बैर-विरोध या उदे 
नहीं रहता ॥ ३५॥ अच्छे-अच्छे कथा-प्रसङ्गोद्वारा 
िल्कामभाकसे सं्यासियोके एकमात्र आश्रय साक्षात्‌ 
औनासयणदेवका बार-बार गुणगान होता रहता 
है ॥ ३६ ॥ आपके वे भक्तजन तीको पि करके 
उदेश्य पृथ्वीपर पैदल ही बिचस्ते रहते हैं। भला, 
उनका समागम संखारखे भयभीत हुए पुय केसे 
सचिकर न होगा॥ ३७॥ 


i 
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भगवन्‌! आपके प्रिय सखा भगवान्‌ शङ्के 
क्षणभाके समागमसे ही आज हमें आपका साक्षात्‌ दर्शन 
प्त हुआ है। आप जन्य-मरणखूप दुस्य गे 
श्रेष्ठमम वैद्य हैं, अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिवा 
है॥ ३८ ॥ प्रभो! हमने समाहित चित्तसे जो कुछ 
अध्ययन किया है, मिसर सेव-शुूषा करके गुर, 
ब्राह्मण और वृद्धजनोको प्रसन्न किया है तथा दोषबुडि 
ल्यागकर शरेष्ठ पुष, सुहदण, बमुवर्ग एवं समस्त 
प्रणियोंकी बचना की है और अज्नादिको त्यागकर 
दर्कालतक जलमें खड़े रहकर तपस्या की है, वह सब 
आप सर्वव्यापक पुश्योत्तमके सत्तोषका कारण हो--यही 
चर माँगते हैं॥ ३९-४० ॥ स्वामिन्‌! आपकी महिमाका 
पार न पाकर भी स्वायम्मुव मनु, स्वयं ब्ह्माजी, भगवान्‌ 
शक्कर तथा तप और नसे शुधि हुए अन्य पुरुष 
पिएर आपकी स्तुति कराते रहते है। अतः हम भी अपनी 
बुके अनुसार आपका यशोगान करते हैं॥ ४१ ॥ आप 
सका समान शुद्ध खकूप और परम पुरुष है। आप 
गन भगवान्‌ वासुदेवको हम नमस्कार करते 

॥४२॥ 
शयी कहते है-विदुसजो ! प्रचेताओंके इस 


प्रकार स्तुति कसलेपर शरणागतवत्सल श्रीभगवान स्र ( 


होकर कहा--'तथासु'। अपरिहतपरभव शरहरिको 
मपुर मिक दर्शनोंसे अभी प्रचेतओंके ने तृत कहीं 
हुए थे, इसलिये वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे; तथापि 
जे अपने परमधापकों चले गये॥४३॥ इसके 


पक्षात्‌ प्रवेताओने समे जलसे बाहर निकलकर देखा 
कि सात पृथवो उ-ऊ वृक्षोने ढक दिया है, जो 
आमो खर्गक मार्ग रोकनेके लिये हो इतने बढ़ गये े। 
यह देखकर जे वृकषोपर बड़े कुपित हुए ॥४४॥ तब 
उ पृथ्वी वृक्ष, लता आदिसे रहित कर देके लिये 
अपने मुखसे प्रचण्ड वायु और अको छोड़ा, जैसे 
कलास प्रलवकालमें छोड़ते हैं॥४५॥ जब 
उन देखा कि वे सारे वृ्षोको भस्म कर रहे हैं, तब 
थे वहाँ आये और प्राचीनवर्शिक पुत्रोको उचने 
'युक्तिपू्वक समझाकर शान्त किया ॥ ४६ ॥ फिर जो कुछ 
जक वहाँ बचे थे, उदन डकर हाजी कहनेसे वह 
कन्या लाकर प्रचेताओंको दी॥४७॥ प्रचेताओंने भी 
जहाजीके आदेशसे उस महिषा नामकी कन्यासे विवाह 


स्थागकर जन लिया ॥ ४८ ॥ इन्ही दक्षे चाशु मर 
आतेपर, जब आलस पूर्वसर्ग नष्ट हो गया, 
'णवन्‌क पणास इच्छानुसाए जबीन प्रजा उस्र 
कौ ॥ ४९ ॥ इन्होने जच लेते ही अपनी कत्ति समस्त 
तेयो तेज छीन लिया। ये कर्म कसेमें बढ़े दक 
0) थे, इसीसे इनका नाम 'दक्ष' हुआ॥ ५०॥ 
म्ह जायकके पदर अभिषिक्त 
कर सृष्टिक रक्षाके लिये नियुक्त किया और इ्होग 
मीचि आदि दूसरे प्रजापतियोंकों अपने-अपने कार्यं 
नियुक्त किया ॥ ५१॥ 


+++ 


इकतीसवाँ अध्याय 
्रचेताओंको श्रीनास्दजीका उपदेश और उनका परमपद-लाभ 


औमत्रयजी कते है--विदुरजो ! दस लाख वर्ष ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्मविचाररूप अह्र 
औत जानेपर जब प्रचेताओंको विवेक हुआ, तब उन्हें सङूरप करके बैठ गये ॥ २॥ उन्होंने ण, मन, वाणी 
भगवा वाक्यको याद आयी और चे अपनो भार्या और दृष्टिको बरे किया तथा शरीरको निष्ट, स्थिर 
मारिाको पके पास छोडकर तुरत घरसे निकल और सोचा रखते हुए आसनको जीतकर चितो विशुद् 
पड़े॥ १॥ वे पश्चिम दिशामें समुद्कक ठटपर--जहाँ पखहामें लौन कर दिय । ऐसी स्थितिमे उन्हें देवता और 
जाजलि मुनिने सिद्धि प्राप्त को धी--जा पहुँचे और असुर दोनोंके हो वन्दनीय श्रीनास्टजीने देखा ॥ ३॥ 
जिससे 'समस्त भूतोंमे एक हो आत्पतत्व विराजयान हैं. नारीको आया देख परचेतागण खड़े हो गये और 
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णम करके आदर-सल्कपू्वक देश-कालानुसार उनकी 
विधिवत्‌ पूजा की। जब नारदजी सर्वक बैठ गये, तब 
ये कहने लगे॥ ४॥ 

अलेताओंने कहा--देवपें! आपका स्वागत है, 
आज बहे भागयसे हमें आपका दर्शन हुआ। बह! 
सयक समान आपका भूमना-फिरना भी जानाले 
सपा जबक अधय-दान देके लिये हो होता है ॥ ५ ॥ 
प्रभो ! भगवान्‌ शङ और षष्णुभणवने हमें जो 
उपदेश दिया था, उसे गृहस्थोमें आसक्त रेके कारण 
हमलोग प्रायः भूल गये हैं॥६॥ अतः आप हमरे 
दयम उस परमार्थतवका साकात्कार करनेवाले 
अध्यात्मज्ञानकों फिर प्रकाशित कर दोजिये, जिससे 
ह सुगमतासे हो इस दु संसाए-सागरसे पार हो 
जाये ॥७॥ 

कोयी कहते है--भगयच्य ओ्सासदजौका 
(वित सदा भगवान्‌ श्रोकृणमें हो लगा रहता है। वे 
मरते इस प्रकार पूछनेपर उनसे कहने लगे ॥ ८ ॥ 

ओनारदजोने कहा--राजाओ ! इस. लोकें 
ग्यक वही जग, वही कर्म, वही आयु, वहो मन और 
वही याणी सफल है, जिसके द्राण सर्वा सेर 
हिका सेवन किया जाता है ॥ ९ ॥ जिनके द्वार अपने 
स्वकूपका साक्षात्कार करनेवाले रहको प्रा न किया 
जाय, उन माता-पिताकी प्रासे, यज्पवीत-सेसासे 
एल यक्षा प्राप्त होनेवाले उन तीन एक श्रेष्ठ 
जो, वेदोक्त कमस, देबताओंके समान दीर आमे, 
शास्ातरे, तपसे, वाणीकी चुसे, अनेक प्रकरकी 
बातें याद रखनेकी शक्तिसे, तीत्र बुदधिसे, बलसे, 
योक पुसे, योगसे, सखा (आत्मानामविवेक) 
से, संन्यास और वेदाध्ययनसे तथा ब्त-बैरा्यादि 
अन्य कल्याण-साधनोंसे भौ पुरुषका कया लाभ 
ह? ॥ १०-१२॥ वासवे समस्त कल्पाणोंको अवचि 
आत्मा ही है और आपान प्रदान केवले हर हो 
सम्पूर्ण प्रणियोंकी प्रिय आत्मा हैं॥ १३॥ जिस प्रकार 
वृक्षकी जड़ सौंचनेसे उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि 
सर्भीका पोषण हो जाता है और जैसे भोजना प्राणोको 
तत कोस समस्त इयां पुट होती हैं, उसो अर 
भगवानको पूजा हो सब पूजा है॥ १४॥ जिस 


उत्र वर्षाकलमें जल सूरे तापसे उस्र होता है और 
तुमे टकी किरणो पुनः रेश कर जाता है 
तथा जैसे समस्त चर भूत पृथ्वोसे उ होते है और 
फिर उखे भल जाते है, उसी प्रकार चेतनाचेतनात्मक 
यह समस्त रञ्च ओहरिसे ही उत्पन्न होता है और नीम 
लोन हो जाता हे ॥१५॥ सतुत: यह विश्वात्मा श्रीभगवानूका 
बह शद्ध सर्वोपाधिरहित सवू हो है । जैसे सूर्यकी 
रभा उससे भिन्न नहों होती, उसी प्रकार कभी-कभी 
'्थरत-नगस्‍के समान सफुरत होनेवाला यह जगत 
भगवान भिन्न कहीं है; तथा जैसे जामत्‌--अवस्यमे 
इर क्रयाशोल रहतो है कित सलम उनकी राकया 
लाग हो जाली है, उसी प्रकार यह जगत्‌ सर्कालमें 
भगाने प्रकट हो जाता है और कल्पान होनप उमे 
जलौन हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवासमे द्र्य, क्रिया 
और नरु तरिथिध आके कायोकी तथा उसके 
निमितसे होनेवाले भद्रक सत्ता है ही नहीं॥ १६॥ 
वृष्कीगण ! जैसे बादल, अनार और प्रकाश--ये 
क्रमशः आकारा प्रकट होते हैं और उमे लीन हो जाते 
है; किल आकाश इनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये 
उस, सज, और तमोमयी शक्तियां कभी पसे उ 
होतो है और कभी उसमे लन हो जाती हैं इसी प्रकार 
इसका प्रवाह चलता रहता है; कितु इससे आकाशके 
सन असङ्ग पर्पात्मामें कोई विकार नहीं होता॥ १७॥ 
अतः तु ब्ह्मादि समसत लोकपालोके भी अधीष्व 
ओहरिको अपनेसे अभिन्न मानते हुए भजो; क्योकि 
बे हो समसत देहधारियोंके एकमात्र आत्मा है। वे ही 
जगतूके निमितकारण काल, उपादानकारण प्रधान और 
मिवा पुष्षोत्तम है तथा अपनी कालशक्तिसे बे 
इस. गुणोके प्रवाहरूप प्रपा संहार कर 
है॥ १८॥ 

के 'भक्रवत्सल भगवान्‌ समस जोप दया 
केसे, जो कुछ मिल जाय उसमें सनत रहनेसे तथा 
समस्त इन्दर विषयोंसे निवृत करके शान्त कणेसे 
शो हो प्रसन्न हो जाते हैं ॥ १९॥ पुणा आदि सब्र 
नरकी खासनाओंके निकल जानेसे जिनका अनतःकरण 
शुद्ध हो गया है, उन सते हदये उनके निस्तर बढ़ते 
हुए कित्तनसे खिंचकर अविनाशी श्रीहरि आ जाते हैं और 
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अपनो भक्ताधीनताकों चरितार्थ करते हुए हृदवावपशकी 
अति यहे हटत नहीं॥ २० ॥ भगवान्‌ तो आपने 
(भगवान) हो सरव माननेवाले निर्न पुपर हो 
सम करे हैं; कोकि ये परम रप है--उन अकिडोको 
अन्या अहैतुकी भक्तिमें कितना माधय होता है, इसे 
रभु अच्छी तरह जानते है। जो लोग अपने शाख, 
धन, कुल और कमोंके मदसे उन्मत होकर, ऐसे 
मिक साधुजनोका तिएकार करते है, उन दु्वुडयोकी 
पूजा तो प्रु खकार ही नहीं करते ॥ २१॥ घगवान्‌ 
सरूपानदसे ही पण हैं, उन्हें निसतर अपनी सेवय 
वालो लक्ष्मीजी तया उनको इच्छा कलेवाले नरपति 
और देवताओंकी भी कोई परवा नहीं है। इतनेपर भी वे 
अपने भक्तोके तो अधीन हो रहते हैं। अहो! ऐसे 
'करुणा-सागए हरो कोई भी कृत पुरुष थोड़ी देरे 
लिये भी कैसे छोड़ सकता है ?॥ २२॥ 

आप्री कहते है--विदुरजी! भगवान्‌ नरदे 
प्रवेताओको इस उपदेशके साथ-साथ और भी बहुत-सी 
भगवत्य बाते सुनावी। इसके पक्षात्‌ वे आलोको 
चले गये ॥ २३ ॥ प्रचेतगण भी उनके मुखसे समरण 
जतके पापकूपी मलको दूर कसेवाले भगवच्च 
सुनकर भयानके चएणकमलोका ही थन कणे लगे 
और अन्ते भगवद्धामको प्राप्त हुए ॥ २४॥ इस प्रकार 


आपको सुना दिया॥ २५॥ 


ओीशुकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! यहाँतक स्वायम्भुव 
झनुके पुत्र उत्तानपादके बेशका वर्णन हुआ, अब 
घियव्रतके वंशका विवरण भी सुनो॥२६॥ राजा 
यतने औ्ाएदजीसे आत्पज्ञानका उपदेश पाकर भौ 
'ाज्यभोग किया था तथा अततम इस सम्पूर्ण पृथ्वीको 
अपने पुमे बटकर ये भगवाके परमधामको प्राप्त 
हुए थे ॥ २७॥ 

शान्‌! इधर श्रमत्रेयजके मुखसे यह भगवद्‌- 
ुणानुवादयुक्त पवित्र कथा सुनकर विदु प्रमाण हो 
गवे, भक्तिभावका उदेक होनेसे उनके नेसे पिर 
आधुओंकी थाय बहने लगी तथा उन्होंने हरदयम 
भगवच्चस्णोंका स्परण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर 
फीयजोके चरणोंपर रख दिया ॥ २८॥ 

छि कहने लगे--महायोगिन्‌! आप बढ़े ही 
रामय हैं। आज आपने मुझे अजाने उस पार 
च दिया है, जहाँ अकि्ञनोके सर्वस श्रीहरि वाजते 
॥२९४॥ 

औशुकदेतजी कहते है-मैत्रेजजीकों उपर्युक्त 
कृतझतासूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुएजीने 
उनसे आज्ञा लो और फिर शा्तचि्त होकर अपने 
बुडो मिलक लिये वे हस्तिनापुर चले गये ॥ ३० ॥ 
जन्‌! जो पुरुष 'भगवानके शरणागत परमभागवत 
राजाओंका यह पवित्र सख्त सुनेगा, उसे दीर 
आयु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्यकी 
रप्ति होगी ॥ ३१ ॥ 
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अं तो भवने बासुदेवाल 


श्रीमद्धागवतमहापुराण 
—ovrne— 
पञ्चस स्कन्ध 
Es Si 
पहला अध्याय 
प्रियव्नत-चरित्र 


राजा परीक्षिते पछा! महाराज मिलत लो 
बड़े भगवद्धक्त और आला थे। उनकी गहरे 
कैसे रुचि हुई, जिसमें फैंसनेके करण मनको अपने 
सखरूपको वसति होती है और वह कर्मब्धनमें बैध 
जाता है?॥१॥ विप्रवर! निकषय हो ऐसे निसङग 
महापुसुषोंका इस प्रकार गृहस्थाश्रममें अभिनिवेश होना 
उचित नहीं है॥ २ ॥ इसमे किसी प्रकारका सेह नह कि 
जिनका चित पुण्यकीर्ति हरिके चरणोंकी शीतल 
(याका आश्रय लेकर शात हो गया है, उन महापुरुपोकी 
कुदबादियें कभी आसति नह ह सकती ॥ ३ ४ न्‌ । 
मुझे इस वतका बढ़ा सदेह है कि महाराज मिते खो, 
घर और पुत्ादिमें आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि 
आ कर लौ और क्योंकर उनकी भगवान कृशम 
अविचल भक्ति हुई ॥४॥ 

रेशुकदेवजीने कहा--शनन्‌! तु्हाण कथन 
हुत ठीक है। जिनका चित पिरति श्रे परम 
मुए चएणकमल-मकदके रसम साबो हो गया है, वे 
किसी विप्न-बाधाके कारण रुकावट आ जानेपर भी 
भगवद्धक्त परमहंसोके प्रिय ्ीवासुदेव भगवारके 
'कथाश्रवणरूपी परम कस्याणमय मार्को प्राय: छोड़ते 
जहीं॥ ५॥ रजन्‌! राजकुमार प्रियत्रत बड़े भगवन्त 
ये, श्रीतरदजीके चरणोंकी सेवा कलसे उह सहे हो 
परमा्तवका बोध हो गया था। ये जहास" 
दौक्षा--मिल्तर अह्याध्यासमें जीवन बितेका निया 
सनेव ही थे कि उसे समय उनके पा स्यु मुने 
उन्हे पृथ्वोपालनके लिये शासमे बताये हुए सभा अछ 
गुणो पूर्य समर देखा राज्यशासन लिये आज्ञा 


दो। किन्तु पियत अखष्ड समाधियोगके द्वार अपनी 
सारी एन्य और क्रियाओंको भगवान्‌ वासुदेवके चरणोमे 
हो समर्पण कर चुके थे। अतः पिताकी आज्ञा किसी 
रका उल्सडडून कसलेयोष् न होनेपर भी, यह सोचकर कि 
जक मे ममन ने आह 
अपक्षसे आच्छादित हो जयगा--राज्य और कुदमबकी 
सिन्ताम फैसकर मैं पारो प्रायः भूल जङग, 
उत उसे खौकार न किया॥ ६॥ 

आदिदेव यगभ भगवान्‌ ब्रह्माको पसत इस 
गुणमय प्रपकषकी यृद्धिका हो विचार रहता है। वे सार 
सारके जौवोंका अभियाय जानते रहते हैं। जय उन्होंने 
पक्की ऐसे प्रवृत्ति देखी, तब थे मूर्तिमान च घे 
और मरीचि आदि पार्षदोंकों साथ लिये अपने लोकसे 
उतरे ७ ॥ आकाशमे जहाँ-तहाँ विषानोंपर चढ़े हुए 
इदि प्रधान-प्रधान देवताओंने उनका पूजन किया तथा 
मरम टोलियाँ बांधकर आये हुए सिद्ध, गर, साध्य, 
चरण और मुनिजनने सवन किया। इस प्रकार 
जगह-जगह आदर-सम्मान पाते वे साक्षात्‌ नक्ष्रताथ 
चाके समान गध्धमादनकी घटीको प्रकाशित करते 
हुए पिये पास पहुँचे॥८॥ प्रियवरतको आहा- 
विद्या उपदेश टैनेके लिये वहाँ नएदजी भी आये 
हए थे। जके वहाँ पहुचनेपर उनके वाहन हेसको 
देखकर देवारषि नारद जान गये कि हमारे पिता भगवान्‌ 
हाळी पधे है; अतः थे स्वयमभव मनु और तके 
सहित तुरत खड़े हो गये और सबने उनको हाथ जोड़कर 
लाम किया ॥ ९ ॥ पहि ! नासटजौने उनकी अनेक 
पे पूजा को और सुमधुर वचनम उनके गुण 
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और अवतार उल्टा वर्णन किया। तब आदिपुस्ष 
भगवान्‌ ब्रह्मजीने प्रियत्रतकी ओर मन्द मुसकानयुक्त 
दयादृश्से देखते हुए इस प्रकार कहा ॥ १०॥ 
राने कहा--बेटा! मे तुमसे सह्य 
सिद्धालकी बात कहता हँ, ध्यान देकर सुनो ! ते 
आपय ओहि प्ति किसी प्रकी दृष्ट नहीं रखनी 
चाहिये। तुम्हां क्या--हम, महादेवजी, तुम्हारे पिठा 
खायणभुव मनु और तुरु ये महर्ि नरद भी विवश 
होकर उन्को आज्ञाका पालन के है॥ ११॥ उसके 
धनको कोई दहा न तो तप, विद्या, योगवल या 
बुडधिवलसे, न अर्थ या धर्मकी शक्तिसे और न खे या 
किसी दूसरी सहायतासे ही टाल सकता है॥ १२॥ 


भोग काने तथा कर्म केके लिये सदा धरण काते 
है॥ १३॥ कस । जिस प्रकार से नथा हुआ पशु 
महुष्योका बोझ दोता है, उसी प्रकार पामासाक 

आदि 


ङ 


है॥ १४॥ हमारे गुण और कोकि अनुसार प्रन 
जिस योनिमें डाल दिया है उसको स्वीकार करके, ये जैसी 
व्यवस्था करते हैं उसीके अनुसार हम सुख या दुःख 
भोगत ए है। हमें उनकी इच्छाका उसी प्रकार अनुसरण 
कसा पढ़ता है, जैसे किसी अपेको आवल 
पुरुषका॥ १५॥ 

मुक्त पुरुष भी स्थका ओग करता हुआ 
'भगवान्‌की इच्छाके अनसार अपने शरोरको घरण करता 
ही है; ठीक वैसे ही जैसे ष्की निरा टूट आनेपर भी 
समे अनुभव किये हुए पदाोका स्मरण होता है। इस 
अवस्थामें भी उसको अभिमान नहीं होता और 
विषय-वासनाके जिन सेस्कारोंके कारण दूसरा जन्म होता 
है, उन्हें वह स्वीकार नहीं कस्ता॥१६॥ जो पुरुष 
इद्रोकि वशीभूत है, वह बन-वनमें बिचरण करता रहे 
तो भी उसे जन्य-मरणका भय यना हो रहता है; क्योकि 


बिना जते हु मन और इत्यप उसके छः शत्रु कभी 
उसका पीछा नहीं छोड़ते । ज बुद्धिमान्‌ पुरुष इन्यको 
जीतकर आपनो आह्माने ही रमण करता है, उसका 
मृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है ?॥ १७॥ जिसे इन 
छः शत्रुओं जीतनेकी इच्छा हो, वह पहले घरमें रहकर 
हो उनका अलय विशेध करते हुए उन्हें वशमें कसेका 
अयन के । किलेम सुरक्षित रहकर लड़नेवाला रजा अपने 
बल शतुओंको भी जीत लेता है। फिर जब इन शुओका 
बल अत्पत्त क्षीण हो जाय, तब विद्वान्‌ पुरुष इच्छानुसार 
किलर सकता है॥१८॥ तुम यद्यपि कमलनाभ 
वाये चरणकमल कलीरूप किलेके आश्रित शकर 
इन छहों शजुओंक जत चुके हो, तो भी पहले उन 
पृराणपुरुषके दिये हुए भोगोको भोगे; इसके बाद मसग 
होकर अपने आलरुपमे स्थित हो जाना ॥ १९॥ 

औशुकदेजी कहते है-“जब ज्रिलोकीके गुर 
ओने इस प्रकार कहा, तो परमभागवत प्रिय्रतने 
फटे होनेके कारण नप्रतसे सिर झुका लिया और 'जो 
आञा' ऐसा कहकर बढ़े आदसपूर्वक उनका आदेश 
शिरोधार्य किया ॥ २० ॥ तब स्वायम्भुव मनु प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ अद्धाजीकों विधिवत्‌ पूजा को। इसके 
पक्षात्‌ वे मन और वाणीके अधिषय, अपने आश्रय तथा 
सर्वव्यवह्रातीत पहा चिन्तन करते हुए अपने 
लोकको चले गये। इस समय प्रियत्रत और नारदजी 
सरल भावे उनकी ओर देख रहे थे॥ २१॥ 

मलुजने इस प्रकार अह्यजोको कृपासे अपना मनोरथ 
र हे जानेर दे नारदकी आशे पिरलो र्ण 
भूमच्डलकी रक्षाका भार सौंप दिया और सय॑ विपयरूपी 
यले जलसे भरे हुए गृहस्ाश्रमरूपी दुसतर जलाशवकी 
गछ निवृत हो गये ॥ २२ ॥ अब पृ्वीपति महायाज 
पियत भगवान्‌की इच्छासे राज्यशासनके कार्यम नियुक्त 
हुए। जो सम्पूर्ण जगतको बने छम अत्नत 
समर्थ हैं, उन आदिपुरुष शभगवान्के चरणयुगलका 
मिर ध्यान करते से यष उके रागाद सभी मल 
हट हो चुके थे और उका हृदव भी अलब्त शुद्ध 
ख, तथापि बड़ोंका मान रखनेंके लिये वे पृथ्वीका 
शासन करले लगे॥२३॥ तदसततर उने प्रजापति 


अ] 


+ बरक + 
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विश्वकमांकी पु बहितीस विवाह किया । उससे उनके 
दस पुत्र हुए। वे सब उके समान शीलवान, गुणी, 
कषठ, रूपवान्‌ और पराक्रम थे। उनसे छोटी 
र्जी नामको एक क्या भी हुई ॥ २४ ॥ पुनो नम 
आध, इध, याह, महावीर, हिरण्ये, 
पपषठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि ये। ये 
सब नाप अमिके भो हैं ॥२५॥ इनमें कव, महाकोर 
और सबन--ये तीन नैष्िक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने 
ात्यावस्थासे आत्मविद्याका आध्यास करते हए अन्तम 
सन्यासाश्रम हो सोका किया ॥ २६ ॥ इन निवृत्तिपतयण 
महयन सयसा्मम ही रहते हुए समस्त जोवोकि 
अधिष्ठान और भवयथतसे इरे हुए लोगोंको आश्रय 
देवाले भगवान्‌ कासुदेवके परम सुन्दर चरणारविन्ेका 
एर चिन्तन किया। उससे र हुए अखण्ड एवं मेष 
अक्तियोगसे उनका अन्तकण सर्वथा शुद्ध हो गया और 

हुआ। तब देहादि 


जीबॉके आलभत प्रत्पगालामे एकीभावसे स्थिति हो 
गयौ ॥ २७॥ महाराज त्की दूसरी भाया उत्तम, 
तामस और रवत--ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने 
जामबाले मन्वन्तरे अधिपति हुए ॥ २८ ॥ 

इस प्रकार कवि आदि तोन पुतरोके निशृत्तिपतयण 
हो जागेपर राजा प्रतने ग्यारह अर्बृद वर्षोतक 
'पृश्वीका शासन किया। जिस समय वे अपनी अखण्ड 
पुरुषार्थथयी और वरयशालिनी भुजाओसे धनुषकी डोटी 
खौंघकर टङ्कार करते थे, उस समय डरके मरे सभी 
ध्री न जाने कहाँ छिप जाते थे। प्राणप्रिया 
बहते दिन-दिन बढ़नेवाले आमोद-प्रमोद और 
अध्युतथानादि क्रीडाओंके कारण तथा उसके खीजनोचित 
हव-भव, लजासे सङ्कुचित मनदहासयुक्त वितवन 
और मनको भनेताले विनोद आदिसे महामना प्रियत्रत 
विवेकहीन व्यक्तिकी भाति आहातिसूत-से होकर 


सब भोगोंको भोगने ले। कितु वालावमे ये उमे 
आसक्त नहों ये॥ २९.॥ 

एक बार झेन जब यह देखा कि भगवान्‌ स्य 
सुमेह्की परिक्रमा कस्ते हुए लोकालोक पृथ्वोके 
जितने भागको आलोकित करते है, उसमेंसे आधा ही 
अशे रहक है और आधेमें असवार छाया रहता है, 
लो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तथ उन्होंने यह संकल्प 


हयो जो लीके बनों, वे ही सात समुद्र हुए उनसे 


हैं॥ ३२॥ सात समुद्र 
खरे जल, ईखके रस, दिए, घी, दूध, डे और 
मठे अलसे भर हुए है वे सालो ट्रीपोकी खाइयोके समान 
'परिमाणमें अपने भीतरवाले दीपके बब हैं। 


हिथित है।* बहिष्पतौपति महाराज 
अनुगह पुग आणीध, इष्ण, 
हरये, घृतपृष्, मेधातिथि और बिहे 


जिते भवच्चरण रजके प्रधावसे शरीरके 
भूख-प्यास, शोक “मोह और जरा-पृत्य-इन छः गुणोंको 
अथवा मनके सहित छः इनको जीत लिया है, उन 


नर भार सम चे पाले आ ह. उके चे ओर कार ममु है। वह पपे हुआ ई उसके 


जा ओर ईखके समका समु है । उ शापक फे हुए है. उके गे मलका समु है। किए क है, ह 


मु घिण 


ह ह । उसके वाह जी है उके ठक म है । सिक का उ मम के हुए है। उच पा 


ह वह मठ अलके समे पिश हुआ है। 


हि 


-डासक « 


[अर 


भगवद्धक्तोंका ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्षर्यकों बात 
नहीं है; क्योंकि वर्णबहिष्कृत चाष्डाल आदि नोच 
योनिका पुरुष भी भगवानके नामव केवल एक बार 
उच्चारण कसेसे तत्काल संसास्वखतसे मुक्त हो 
जाता है ॥ ३५॥ 

इस प्रकार अतुलनीय बल-पराक्रमसे युक्त महाराज 
पित एक बार, अपनेकों देवार्ष नके चएणोकी 
णमे जाकर भी पुनः दैवबश प्राप्त हुए परम फस 
जानेसे अशानत-सा देख, मन-ही-मन बिर होकर इस 
अकार कहने लगे ॥ ३६ ॥ 'ओह ! बड़ा बुत हुआ ! मेरे 
विषयलोलुप इरयो मुझे इस अविद्याजनित विषम 
विषयरूप अशवकूपमे गिण दिया। बस, ! बस ! बहुत हो 
लिया। हाय ! मैं तो खरौका ऋ्ेडामृग हो बन गया ! उसने 
मुझे बैदरकी भांति नचाया ! मुझे भिकार है ! पकार 
इस प्रकार उतने अपनेको बहुत कुछ बुए-भला 
कहा॥ ३७॥ परमाराध्य ओहरिकी कूस 


अश्रीशुकदेवजी कहते हैं--पिता परियत्रतके इस 
प्रकार तपस्यामें संलान हो आनेपर राजा आगी उनकी 
आझाका अनुसरण कणे हुए अम्द्पकी राका 
मासा पुत्‌ पालन कले लगे॥ १॥ एक बार वे 
पितृलोको कामनासे सत्पतप्रप्तिक लिये पूजाकी सब 
सामग्री जुटाकर सरसा ्रास्ल मनदचलकी 
एक घाटीमे गये और तपस्यामे तस होकर एकाम से 
अजापतियोके पति शब्रहाजीको आएाधना कसे 
लगे॥ २॥ आदिदेव भगवान्‌ ब्रह उनकी अभिलापा 
जाव ली। अतः अपनी सभाकी गायिका पचति नम 
अप्सराकों उनके पास भेज दिया ॥ ३॥ आ्नोधजजोके 
आश्रमके पास एक अति रमणीय उपवन था। वह आसव 
उसमें वचसे लगी। उस पवनम तनह ससन 


अपनी शाजशानोको सा्राज्यलक्मीके सहित मृतदेहके 
समान छोड़ दिया तथा हृदयमें वैराग्य धारणकर 
भगवान्को लीलाओंका चिन्तन करते हुए उसके 
अभावसे ओ्रनारदजीके बतलाये हुए मार्गका पुनः 
अनुसरण कर्ने लगे॥ ३८॥ 

महाण पिये विषयमे ल्त लोको 
सिद्ध है-- 

“यजा प्रयन्रतने जो कर्म किये, उन्हें सर्वशक्तिमान्‌ 
इरे सिवा और कौन कर सकता है? उन्होने र्क 
अख्कासकों मिटानेका प्रयत्न करते हुए अपने रथके 
पहियोसे बनो हुई लीकोसे हो सात समुद्र बना 
दिये ॥ ३९ ॥ आणिक सुर्ीतेके लिये (जिससे उने 
परर झगड़ा न हो) दपक द्वार पृथ्वोके विधाग किये 


।" और यक ड्वोपमें अलग-अलग नदी, पर्वत और वन 


आदिसे उसकी सोमा निश्चित कर दी॥४०॥ बे 
भगवद्धक्त नारदादिके प्रेमी भक्त थे। उन्होंने 
'पाताललोकके, देवलोकके, मर्त्यलोकके तथा कर्म और 
कोणको शकते प्राप्त हुए ऐको भी नरकतुत्प 
समझा था'॥ ४१॥ 


हस्वरोंकी शाखाओपर सरलता फैली हुई थीं। उनपर 
बे हुए मदूयादि कई मकारे स्थलचारी पश्षियॉके जोड़े 
समधु बोली बोल रहे थे। उनकी पडजादि सकत ध्वनि 
सुनकर सचेत हुए जलकुकुट, काण्ड एवं कलस 
आदि जलपक्षी भोति-भतिसे कूजन लगते थे। इससे 
हके कमलबनसे सुशोभित निर्मल सरेर गुने 
लगते बे ॥ ४ ॥ 

पचति बिलासपूर्ण सुललित गतिविधि और 
'पाद-विन्यासकी शैलीसे पद-पदपर उसके चरणमूपुरोंकी 
नकार हो उठती थी। उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर 
राजकुमार आगीने समाधयोग्ा मदे 
कमल-कलीके समान सुन्दर नेजोक कुछ 
देखा ले पास ही उन्हें वह अपसर दिखायी दी। वह 


“चक = 
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अके समान एक-एक फूलके पास जाकर उसे सुचली 
थी तथा देवता और मरुष्योके मन ओर नवनोको 
आहादित कलेवाली अपनी विलासपूर्ण गति, 


कामदेवे प्रवेशके लिये र -सा बना देती थ । जब वह 
हसकर बोलने लगती, तब ऐसा तत होता मानो 
उसके मुखसे अमृतमय मादक मधु झर रहा है। उसके 
किश्वासके गने मदाथ होकर भरे उसके 
मुख-कमलको पेर लेते, तब वह उनसे बचनेके लिये 
जल्दी-जलदी पैर उठाकर चलतो तो उसके कुचकलश. 
केणी और करधनो हिलनेसे बड़े हो सुहावने लगते। पह 
सब देखनेसे भगवान्‌ कामदेवकों आप्नीधके हमे 
पेश केका अवसर मिल गया और वे उनके अधीन 
होकर उसे प्रसत्र करके लिये पागलकी भाँति इस परकार 
कहो लगे--॥ ५-६॥ 

"निर्य | तुम कौन हो, इस प्तप तु का 
करना चाहते हो ? तुम परमपुुष शरोनाशयणकी कोई माया 
ते नहीँ हो? (भौहोंकी ओर संकेत करके--] सखे ! 
तुमने थे बिना डोके दो धनुष क्यों घारण कर रखे है? 
कया इनसे तुष्दार कोई अपना प्रयोजन है, अथवा इस 
'संखारारणाे म जस मतवाले मृगो शिकार करा 
चाहते हो ! ॥७॥ (कटाकषोको लक्ष्य कस्के--] तुष 
ये दो बाण तो बढ़े खुद और पैन हैं। अह ! इसके 
कमलदलके पंख है, देखनेमे बहे शानत हैं और है भी 
वंखहीन* । यहाँ नमे तरच हुए तुम इन्हें किसप 
छोड़ना चाहते हो ? यहाँ तु्हाा कोई सामना कलेकाला 
नहीं दिखायी दता। ताग यह पराक्रम हम-जैसे 
जडयुदधियोके लिये कल्याणकारी हो॥ ८॥ [माकी 
और देखकर--] भगवन्‌! तु चारों ओर जो ये 
शिण अध्ययन कर रहे है, वे तो निए रयु 
सामगान करते हुए मानो भगवान सृति क से है और 
षि जैसे बेरकी शाखाओंका अनुसरण के है उसे 
पका ये सब तुषहारे चोटीसे इ हुए पुणा सखन कर 
रहे है॥ ९॥ [नूफोके शब्दकी ओर संकेत कस्के--] 


अहान्‌! तुम्हरे चरणरूप पिज जो तोत बंद है, उनका 
र्द तो सुताय देता है; पर्तु रूप देखनेमें नही आता। 
[करघनोसहित पोली साही अङ्गी कततिकी उक्षा 
कर] तुह नितस्बॉपर यह कदम्ब कुसुोकी-सी 
आभा कसि आ गयी? इनके ऊपर तो अंगारक 
मण्डल-सा भी दिखायी देता है। किन्तु तुना 
वल्कल-वस्न कहाँ है ? ॥ १० ॥ [: क कुचोंकी 
ओर लक्ष्य करके--) द्विजवर! तुम्हारे इन दों सुन्दर 
सागमका भश हुआ है ? अवस्य ही इनमें बढ़े अमूल्य 
उस भो हैं. सीसे को तुहा मध्यभाग इतना कृश नपर 
भी तुम इनका वोह दो रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि 
भी मानो आटक गयी है। और सुभग ! इन सींगॉपर तुमने 
यह लाल-लाल लेप-सा कया लगा रखा है? इसकी 
जासे लो मेण साण आश्रम महक उठा है॥११॥ 
हिर ! मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहकि 
निवासी अपने वक्षसथलपर ऐसे अद्भुत अवयव धारण 
करते है, शि हमसे प्रियो चिततोको सुश कर. 
दिया है तथा मखय विचित्र हाव-भाव, सरसभाषण और 
अधरमृत-उौ अमू वुं रखते हैं॥ १२॥ 
'प्रिवकर ! तपण भोजन कया है, जिसके खानेसे 
तुरे मुखसे हतन-साथग्रीकी-सी सुगन्ध फैल रही ह? 
मालूम होता है, तुप कोई विषुभगवानूकी कला ह हे; 
इसलिये तुरे कानोमे कभी पलक न मावले मकरके 
आकास्के दो कुण्डल हैं। तु मुख एक सुर 
सेवसे समान है। उसमे तु चल्लल ने भयसे 
कती हुई दो महलियोंके समान, दकत सके समान 
और चुंपपली अलकावली भौरि समान शोभायमान 
ह॥१३॥ तुम जब अपने करकमलोसे थपकी मारकर 
इस गेंदकों उलते हो, तब यह दिशा-विदिशाओमे जाती 
हुई मे न्तो चञ्चल कर हो देती है, साथ-साथ मेरे 
मलमे भी खलबली पैदा कर देती है। तुम्हारा बँका 
उदज खुल गया है, तुम इसे सैंधालते नहीं ? अरे, यह 
भ्त वयु कैसा दुष्ट है जो बार-बार तुम्होरे नीवी-वखको 
उड़ा देता है॥ १४॥ तपोधन ! तपस्वियोकि तपको भ्रष्ट 
केवला यह अनूप रूप तुमने किस तपके प्रभावसे 
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पाया है? मित्र ! आओ, कुछ दिन मेरे साथ रहकर 
तपस्या करो। अथवा, करो विश्वविस्तारकी इच्छसे 
अह्ाजीने ही तो मुझपर कृपा नहों की है॥ १५॥ 
सचमुच, तुम ब्रहमाजोको हो प्ये देन हो; अब मै तुझें 
नहीं छोड़ सकता। तममे तो मेमन और नयन ऐसे 
गये हैं कि अन्यत्र जाना हो नहीं चाहते। सुन्दर 
सॉंगोवाली ! तुषहाा जहां मन हो, मुझे भो वहो ले 
चले; मै तो ताण अनुचर हूँ और तुरी ये 
मङ्गलमयी सखिया भी हमारे हो साथ रहें ॥ १६॥ 


कुछ, भा और केतुमाल नामके नौ फु 
उत्र किये ॥ १९॥ 

इस प्र नी वरषम प्रतिवर्ष एके क्रमसे नी पुत् 
उत्र कर पर्चति उन्हे यभवनम हो छोड़कर फिर 
जह सेबामे उपस्थित हो गयो॥२०॥ ये 
आम्जीधके पुत्र माताके अनुमसे सभावे ही सुडौल 
और सबल शरोरवाले थे। आमने जमे 
भाग करके उन्हे समान नामवाले नी बर्ष 
(भूखण्ड) बनाये और उन्हें एक-एक पुत्रको साप 
हिया। तब ये सब अपने-अपने वर्षका राज्य भोगने 
लगे॥२१॥ महणज आगत दिक-दिन भोगेको 
णते रहनेपर थौ उनसे अतृष्त हो रहे। थे उस 
अपर हो परम र्थ समझते थे। इसलिये उन्होंने 
वैदिक करके द्रण उसी लोकस प्राप्त किया, जहाँ 
पिलृगण अपने सकले अनुसार तरह-ताहके भोगम 
मला रे है ॥ २२ ॥ पताके परलोक सिधसोपर नाभि 


हजार वर्षोतक पृथ्वी और ख्र्गक भोग भोगती आदि नौ भाइयोने मेरी मेर्देवी, प्रतिरूपा, उपर, 
रही॥ १८ ॥ तदनन्तर नृपवर आग्नीधने उसके गर्भसे लता, रणया, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नामकी नी 
नाभि, किमुरुष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कन्याओसे विवाह किया ॥ २३॥ 
#०००० 
तीसरा अध्याय 
राजा नाधिका चरित्र 


अशुकदेवजी कहते है--राजन्‌ | आस्लीधके पुत्र 
जभिके कोई सन्तान न थी, इसलिये उन्होंने अपनो भया 
देवक सहित पुरी कामनासे एकातपूर्वक भगवान्‌ 
यजञपु्षका यजन किया ॥१॥ यद्यपि सुदर 
अङगोाले भगवान्‌ इर, देश, काल, मन, 
ऋत्यज, विणा और विचि--इन यज्ञके साथवोंसे 
सहजमें नहीं मिलते, तथापि वे भक्तो तो कृषा कसते 
हो हैं। इसलिये जब महज नामित द्वक 
विशुद्धभावसे उनकी आराधना की, तब उनका चित्त 
अपने भक्तका अभी कार्य करके लिये उत्सुक हो 
गया। यद्यपि उनका सरूप सर्वया लनर है, तथापि 
उन्होने प्रवर्षकर्मका अनुष्ठान होते समय उसे मन और 
नयनो आननद देनेवाले अवयवो युक्त अति सुदर 


इदयाकर्षक मूते प्रकर किया ॥ २॥ उनके अङ्गम 
रेशमी पोत्र था, यक्षस्थलपर सुमनोहर औवस्स- 
सिह सुरोभित था; भुआओमे शङ्क, चक्र, गदा, पदा 
तथा गलेमें बनमाला और कौस्तुभमणिकी शोभा थो। 
सम्पूर्ण शरोर अङग-पङ्गकी कालिको बढ़ानेवाले 
किरणजाल-मण्डित मिमय मुकुट, कुण्डल, कूण, 
करो, हार, बाजूबंद और नूपुर आदि आपूषणोंसे 
बिूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चत्त 
पुरुषविरोषको प्रकट हुआ देख ऋत्विज, सदस्य और 
यजमान आदि सभी लोग ऐसे आहदित हुए. जैसे 
तिर्न पुरुष अपार धनराशि पाकर फूला नही समाता। 
छर सधोने सिर झुकाकर अत्यन्त आदसपूर्वक प्रभुकी 
अर्घा पूजा की और ऋतिजोंने उनकी स्तुति की ॥ ३॥ 


आ*्३ ] 
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आत्वे कहा--पूज्यतम ! हम आपके अनुगत 
अक्त हैं, आप हमा पुरुः पूजनोय ह। किसु हम 
(आपकी पूजा काला क्या जानें ? हम तो बार-बार आपको 
नमल करत है--इतना ही हमें महेन सिखाया 
है। आप प्रकृति और पुशुषसे भी परे है। फिर ऋकृत 
गुणक कार्यभूत इस पमे बुध फस जानेसे आपके 
गुण-गामे स्वया असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो रकृत 
नाम, रूप एवं आकृतिके द्वारा आपके स्वरूपका निरूपण 
कर सके ? आप साक्षात्‌ परमेश्वर हैं ॥ ४ ॥ आपके परम 
मङ्गलम गुण सम्पूर्ण जनताके दुःखोंका दमन कालेचाले 
है। यदि कोई उके चरणन केका साहस भी केण, तो 
केवल उनके एकदेशका ही वर्णन कर सकेगा॥५॥ 
किन्तु प्रो! यदि आपके भक्त प्रेम-गदगद बाजीसे स्तुति 
करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पललब, तुलसी और 
दके अहुर आदि समग्रे ही आपको पूजा करते हैं, तो 
भी आप सब प्रकार स्ट हो जाते हैं ॥६॥ 

हमें तो अनुशगके सिवा इस ब्रव्य-कालादि अनेकों 
आहले यजे भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलायी 
देता; ॥७॥ क्योकि आपसे स्वतः हो क्षण-क्षणमें जो 
समर पुरषाधोंका फलस्वरूप पणान सभावतः हो 
पिए परदर्भूत होता रहता है, आप सात्‌ उसके खरूप 
ही हैं। इस प्रकार यदपि आपको इन यज्ञदिसे कोई 
प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकारकी कामनाओंकी 
सिद्धि चाहनेवाले हमलोगोके लिये तो मनोर्थसिडधिका 
पर्याप्त साधन यही होना चाहिये ॥ ८ ॥ आप ब्रह्मादि परम 
'फुषपोंकी अपेक्षा भी परम ओह हैं। हम लो यह भी कहीं 
जानते कि हमारा पत्म कल्याण किसमें है, और न हमसे 
आपकी यथोचित पूजा ही बनी है; तथापि जिस प्रकार 
तज्ञ पुरुष बिना मुलाये भी केवल करुणावश अजनी 
पुरुषॉके पास चले जाते है, उसी प्रकार आप भो हमें 
मोक अपना परमपद और हमारी अभीष्ट कुर 
प्रदान करनेके लिये अन्य साधारण यज्ञदर्शकोंके समान 
यहाँ प्रकर हुए है ॥ ९ ॥ पपतम ! हमें सबसे बड़ा वर 
तो आपने यही दे दिया कि ब्रह्मादि समस्त वरदायकॉमें 
ओड होकर भो आप राजर्षि नाचिकी इस यशाला 
साक्षात्‌ हमोरे नरके सामने प्रकट हो गये। अब 
ह और वर क्या मं? ॥ १० ॥ 


भो! आपके गुणगणोंका गान परम मङ्गलमय है। 
हिले वयसे प्रज्वलित हुई ज्ञाास्निके दा अपने 
आक्त-करणके राण-द्ेषदि सम्पूर्ण मलोको जला डाला है, 
अतर िनका स्वभाव आपके ही समान शान्त है, वे 
आम मुनिगण भी विल्तर आपके गुणका गान 
ह किया करे है॥ ११॥ आतः हम आपसे यही वर 
मते हैं कि गएन, ठोकर खाने, छौंकने अथवा जैभाई 
लेने और सङूटादिके समय एवं ज्वर और मरणादिकी 
अवस्थाओंमें आपका स्मरण न हो सकनेपर भी किसी 
अरर आपके सकलकलिमलविनाशक 'धक्तवसल', 
“दन्यः आदि गुणप्रोतक नामोंका हम उच्चाएण 
कर सकें ॥ १२॥ 

इसके सिवा, कहलेयोग्य न होनेपर भी एक र्थन 
और है। आप साक्षात्‌ परमे है; सर्ग-अपवर् आदि 
हसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे आप न दे के । तथापि जैसे 
कोई कंगाल किसी धन लुटानेवाले परम उदार पपकं 
पास पहुँचकर भी उससे भूसा ही मागे, उसी प्रकार हमारे 
मान ये राजर्षि नाभ सत्तानकों ही परम पुसुपार्थ 
आनकर आपके हौ समान पुत्र पानेके लिये आपकी 
(आशना कर रहे है॥ १३॥ यह कोई आश्चर्यकी बात 
नहीं है। आपकी मायाका पार कोई नहीं पा सकता और 
न यह किसके वशयें ही आ सकती है। जिन लोगे 
सहापुरुषोके चरणोका आश्रय नहीं लिया, उनमे ऐसा कौन 
है जो उसके वशम नहँ होता, उसकी बुद्धिप उसका 
परदा नहीं पड़ जाता और विषयरूप विषका वेग उसके 
भावको दूषित नहीं कर देता ?॥ १४ ॥ देवदेव ! आप 
भोके बड़े-बड़े काम कर देते हैं। हम मन्दमतियोंनि 
ऋषनावश इस तुच्छ कार्यके लिये आपका आवाहन 
किया, यह आपका अनादर ही है। किन्तु आप 
समदर्सो हैं, अतः हम अश्ञानियोंकी इस धृष्टताकों 
आप क्षमा करें॥ १५॥ 

औशुकदेखजी कहते है--राजन्‌ ! वर्षाधिपति 
निके पल्य ऋतो प्भुके चरणोंको वरना कके 
जब, पढत सोसे सतति की, तब रेते औहरिने 
करुणावरा इस प्रकार कहा ॥ १६॥ 

औधगवासे कहा--ऋियो! बड़े असमंजसकी 
जत है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं, आपने मुझसे 


२६ 
यह बझ दुर्लभ वर माँगा है कि राजि निके 
समान फुत्र हो। मुनियों! मेरे समान तो सै 
क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। तो भी बाह्मजोंका 
मिथ्या नहीं होना चाहिये, द्विककुल मेण हो तो 
मुख है॥१७॥ इसलिये मैं खयं ही अपनी 
अंशकलासे आग्नीधनन नाभिके यहाँ 
सँ, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और 
नहीं देता॥ १८ # 


[ey 


औशुकदेवजी कहते है--महारानो मश्देवक सुनते 
हए उसके पतिसे इस अकार कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो 
गये ॥ १६ ॥ विदत पेत्‌! उस यमे महो 
इस म अरसत्र किये जानेपर भगवान्‌ महाराज 
नाधिका प्रिय करनेके लिये उनके रनिवासमें महारानी 
मेवे गर्भसे दिगमबर सन्यासी और ऊध्वीता 
मुनिया धर्म प्रकट कसनेके लिये शुरूसत्वमय विरहे 
अकट हुए॥ २० ॥ 


चौथा अध्याय 
ऋषभदेबजीका राज्यशासन 


शुकदेवजी, कहते है--एजन्‌! नाभिनदतके 
अंग जसे ही भगवान्‌ विष्णु वसर-अङुा आदि 
बो युक्त थे। समता, शन्ति, वरम्य और श्य आदि 
महाविभूतियोंके कारण उनका प्रभाव दिनोदिन बढ़ता 
आता था। यह देखकर मनो आदि परिव, प्रजा, 
ब्रह्मण और देवताओंकी यह उत्कट अभिलाषा होने लगी 
कि ये ही पृथ्वीका शासन करें ॥ १ ॥ उनके सुन्दर और 
सुडौल शहर, विपुल कीर्ति, तज, बल, ऐर, यरा, 
पराक्रम और शूला आदि गुणोके कारण महाराज 
नाभ उनका नाम 'ऋषभ' (ब्रेड) रखा॥२॥ 

एक बार भगवान्‌ इतने ई्यावश उसके न्यं वर्ष 
नहीँ की। तथ योगेश्वर भगवान्‌ ऋषभने इरी मूर्खतापर 
हसते हुए अपनी योगमायाके प्रभावसे अपने वर्ष 
अजनाभखण्डमें खूब जल बरसाया ॥ ३ ॥ महाराज नाभि 
अपनी इच्छे अनुसार श्रे पु पाकर अत्क्‍त 
आनतदा हो गये और अपनी हो इच्छासे मनुष्य-श्ैर 
धारण काले पुणु ओहि समर लालन करे 
हुए. उदके लौलाविलाससे मुष्य होकर “वतम! 
तात!” ऐसा गदगदवाणोसे कहते हुए बड़ा सुख मानने 
लगे॥४॥ 

जब उले देखा कि मनिमद, नागरिक और 
राष्ट्रको जनता ऋषभदेवसे बहुत मरम करत है, तो उनि 
उन्हें धर्ममर्यादाकी रक्षाके लिये राज्याभिषिक्त करके 
आहणोकी देख-रेखमें छोड़ दिया। आप अपने 


लर मेवे सहित वदरिकाश्रमकों चले गये। वहाँ 
अहिसावृत्तिसे, जिससे किसको उद्वेग न हो ऐसी 
कौशलपूर्ण, तपस्या और समाधियोगके द्राण भगवान्‌ 
मुके ना-नारायणरूपकी आराधना करते हुए समय 
आनेपर उहि ससूपे लीन हो गये ॥ ५॥ 

पदन । राजा साधिके विषयमे यह लोकोक्त 
असिद्ध है 

र्षि नाभिके उदार कमका आचरण दूसरा कौन 
पुरुष कर सकता है--जिनके शुद्ध कमे स्त होकर 
साक्षात्‌ शरीर उनके पुत्र हो गये थे॥ ६॥ महाराज 
जभिके समान ब्रह्मणभक्त भी कौन हो सकता 
है--जिनको दक्षणादिसे सनतषट हुए आ्रह्मणोने अपने 
मन्रबलसे उन्हें यज्शालामें साक्षात्‌ श्रीवि्णुभगवानके 
दर्शन कण दिये ॥७॥ 

भगवान्‌ ऋषभदेवने अपने देश अजनाभखण्डको 
कर्म मानकर लोकसंयहके लिये कुछ काल गुरुकुलमें 
दास किया। गुस्देवको यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थे 
रेत केके लिये उनकी आज्ञ ली। फिर लोगोको 
गृहसथधरमको शिक्षा दनक लिये देवज इनकी दी हुई 
उनको कन्या जन्तीसे विवाह किया तथा श्रौत-स्मार्त 
दलों कारके शास्वोपदिष्ट कमॉंका आचरण करते हुए 
उसके गर्भसे अपने ही समान गुणवाले सौ पुत्र उन 
किये ॥ ८ ॥ उनमें महायोगी भरती सबसे बड़े और 
सबसे अधिक गुणवान थे। उके नामसे लोग इस 
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अजनाभखण्डको 'भासलवर्ष' कहने लगे ॥९॥ उनसे 
टे कुशावर्त, इलावर्त, हात, मलय, केतु, मदेन, 
इन्द्स्‍पूक्‌, विदर्भ और कीकट--ये नौ राजकुमार शेष 
जनये भाइयोसे बड़े एवं ब्रे्ठ थे॥ १० ॥ उससे छोटे कवि, 
हरि, अतत प्रु, फिपलायन, आवहो, मिल, 
चमस ओर करभाजन--ये नौ राजकुमार भागवतथर्मका 
अचार कसले बड़े भगवत थे । भवानी महिम 
महिसाब्वित और परम शन्िसे पूर्ण इनका पवित्र चरित 
हम नारद-वस्देवसंवादके प्रसङ्गे आगे (एकादश 
स्क्मे) कहेंगे॥ ११-१२॥ इनसे छोटे जयतीके 
इकयासी पुप्र पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाले, अति 
चिनीत, महान्‌ वेदश और निरन्तर यज्ञ करनेवाले थे । ये 
पुणयकमोका अनुष्ठान केसे शुद्ध होकर आहण 
हो गये थे॥ १३॥ 

भगवान्‌ ऋषपदेव, यपि परम सतत्र हेमेके 
कारण खये सर्दा ही सब प्रकाएकी अनर्ध्य 
रीत, केवल आनत्दानुभवस्वरूप और साझात्‌ ईर हौ 
भे, तो भी अज्ञनियोंके समान कर्म काले हुए उन्होंने 
कालके अनुस रा धर्मका आचरण करके उसका तत्व 
ज जाननेवाले लोगोको उसको शिक्षा दी। साथ हो सम, 
शान, सह्‌ और कारणक रहकर धरय, अर्थ, य, 


सन्तन भोग-सुख और मोक्का संग्रह करते हुए 
ृहस्थाक्षममें लोगोंको नियमित किया ॥ १४॥ महापव 
जैस्ा-जैसा आचरण के है, दूस लोग उसीका 
अनुकरण कले लगते हैं॥ १५॥ यद्यपि वे सभी धोक 
खरल चके गूढ रहको जानते थे, तो भी ब्रा्मणोकी 
बतलायी हुई विधे साघ-दानादि नौतिके अनुसार हो 
जनताका पालन करे थे॥१६॥ उक्तेन शाख और 
आहणोके उपदेशानुसार भिन्न-भिन्न देवताओंके उद्देश्य 
लय, देश, काल, आयु, श्रद्धा और ऋत्विज आदिसे 
सुखष्पत्र सभी प्रकारके सौन्सौ यज्ञ किये॥१७॥ 


पाँचवाँ अध्याय 
ऋषभजीका अपने पुत्रोंको उपदेश देना और स्वयं अवधूतवृत्ति प्रहण करना 


अीऋषभदेवजीने कहा--पुत्रे ! इस सर्ल्ललोकमें 
यह मनुष्य-शरीर दुःखमय विषयभोग प्राप्त करनेके लिये 
ही नहं है। थे भोग तो विदाभजी सूकर कूकरादिको भी 
मिलते ही हैं। इस शगीरसे दिव्य तप ही करना चाहिये, 
जिससे अन्तकरण शुद्ध हो; क्योकि इसीसे अन्त 
हान्दकौ प्राप्त होती है॥ १॥ शाखयने महापुस्‍ुषोकी 
सेवको मुक्तिका और खौसंगी कियो सङ्घको नरकका 
झर बताया है। महापुरुष थे ही हैं जो समानचित, 
परमशात्त, धहीन, सबके हितचित्तक और 
सदाचार-सम्पनन हों ॥ २ ॥ अथवा मुझ पराके मके 
ही जो एकमात्र पुपर मानते हों, केवल विषयोकी 


हो चर्चा केवले लोगोमे तथा खो, पुत्र और घन आदि 
सामये सम्पत्र घेम जिनकी अरुचि हो और जो 
लोकिक कविं केवल शरीतनिर्वाहके लिये ही प्रवृत 
हेते हो ॥ ३॥ मनुष्य अवस्य प्रमादवश कुकर्म कले 
लगता है, उसकी वह प्रवृति न्द्रयं तृप्त करनेके लिये 
ही होली है। मै इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसके 
कारण आत्माकों यह असत्‌ और दुःखदायक शरीर प्राप्त 
चला है ॥४॥ जबतक जीवको आत्मतत्वकी जिज्ञासा 
नही हो, तभीतक अज्ञानवश देहादिके द्वारा उसका 
सरूप किया रहता है। जबतक यह लौकिक-वैदिक 
कमेंे फैसा रहता है, तबतक मनम कर्मकी वासनाएँ 
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भी बनी ही रहती है और इन्हे देह-बयको पित होती 
है ॥ ५॥ इस परर अविद्ये द्वार आत्मललूपके ढक 
जनस कर्मवासना वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य फिर 
कमिह पर्त करता है। अत: जबतक उसको मुझ 
ासुदेवमें प्रीति नहीं होती, तबतक वह देहब्धससे छूट 
नहीं सकता॥६॥ स्थम पागल जीव जतक 
विवेकदृष्टिका आश्रय लेकर इनो चेष्ठओको मिच्या 
नहीँ देखता, तबतक आत्मस्वरूपको स्मृति खो बैठनेके 
कारण वह आझानवरा विषयप्रधान गृह आदिमे आसक्त 
रहता है और तरह-तरहके कलेश उठाता रहत है 

खो ओर पुरुष-इन दोनोका जो परस 
दाम्पत्य-भाव है, इसीको पणडितजन उनके हदयकी दूसरी 
स्थूल एवं दुभ नि कहते है। देहाधिमानसूी 
एक-एक सूक्ष्म नि तो उनमें अलग-अलग पहलेसे ही 
है। सोके कारण जीको देहेन््रयादिके अतिरि घर. 


परपद आणा कर लेता है॥ ९॥ पु 
पा होनेमें कुशल तथा धय, उदम एवं सतलवगुणविशिष्ट 


अहङ्काएरूप आपने लिङ्गशरोरको लीन कर 
दे ॥ १७-९३ ॥ मुष्को चाहिये कि वह सावधान रहकर 
अविते प्राप्त इस इदयमन्धिूप यको शाखो 
ति इन साधने ण भलीभोति काट डाले; क्योंकि 
ह कर्मसंस्कारोके रहनेका स्थान ह तदन्त साधनका 
भी परित्याग कर दे ॥ १४॥ 
जिसको मेरे लोकको इच्छा हो अथवा जो मेरे 
अनुपको प्राप्तिको हो परम पुरुषार्थ मानता हो--वह 
राजा हो तो आपनो अबोध रजको, गुरु अपने शिष्योंको 
और पिता अपने पोको ऐसी ही शिक्षा दे। अज्ञे 
कारण यदि वे उस शिक्षाके अनुसार न चलकर कर्मको 
हो पम पुरथ मानते रहें, तो भी उनपर क्रोध न करके 
उन्हें समझा-बुझाकर कर्मे प्रकृततन होने दे। उन्हें 
काम्यक्ममि लगाना तो ऐसा ह है, जैसे 
किसी अंधे मनुष्यको जान-बूकर गढ़ेमें केल दना। 
इससे भला, किस रथी सिद्धि हो सकती है ॥ १५॥ 
अपना सच्च कल्याण किस बते है, इसको लोग नहीं 
जानते; इससे वे तरह-तऱकी घोग-कामनाओंमे पका 
वृच्छ शणिक सुखके लिये आपसमें बैर ठान लेते हैं और 
मिलर विषयभोगोंकि लिये ही प्रयत्र करते रहते हैं। चे 
मूर्ख इस बापर कुछ भी विचार कहीं करते कि इस 
जैर-विशेधके कारण नरक आदि अनन्त घोर दुःखोंकी 
चति होगी॥ १६॥ गढ सेके लिये उलटे रे 
जते हुए मनुयको जैसे आखवाला पुरुष उधर नहीं जाने 
देत, बैसे ही अशानी मनुष्यको अधिद्ामें सकर 


त्यागसे, सुख-दुःख आदि इनके सहनेसे `जीवको सभी दुःखोंकी ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी 
योनियोंमें दुख हौ उठाना पड़ता है इस विचारसे, पुरुष होगा, जो जान-बूझकर भी उसे उसी राहपर जाने दे, 
तत्वजिज्ञसासे, तपसे, सकाम ककि त्यागसे, मैरे हौ लिये या जानेके लिये प्रणा करे॥१७॥ जो अपने प्रिय 
कर्म केसे, मेरी कथाओंका तिल्य श्रवण कस, मेरे समबशौको भगकन्हकिका उपदेश देकर मृत्युकी फाँसीसे 
भति सङ्ग और मेरे गुणोके कसे, वैयासे, नह छु, वह गुरू गुरु हीं है, स्न सजन नहीं है, 
समतासे, शनन्तिसे और शरीर तथा घर आहिमे पिता पिता कहीं है, माता माता नहीँ है, इश्देव इश्देव नहीं 
सै-मैर्पनके भावको त्यागनेकी इच्छसे, अध्यात्पशास्कके है और पति पति नहीं है॥ १८॥ 

अनुशीलनसे, एकान्त सेकनसे, प्राण, इन्निय और मनके मेरे इस अबतार-शीसका रहस्य साधारण जगोके 
संयमसे, शास्र और सतोके वचनम यथार्थ बुद्धि लिये बुदिग्य नहीं है। शुद्ध सत्व हो मेण हदय है 


सखे, पूर्ण हाचर्यस, करव्यकमोमि निस्तर सावधान 
रहनेसे, वाणीके संयमसे, सर्व मेरे ही सता देखनेसे, 
अनुभवश्ञानसहित तत्लविचाससे और योगलाघनसे 


और उसमे र्मी स्थिति है, मैंने अधर्मको अपनेसे 
बहुत दूर पेकी ओर दकेल दिया है, सीसे सतप 
मुहे 'ऋषप' कहते हैं॥ १९॥ तुम सब मेरे उस शुद्ध 
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समय हदयसे उलन हुए हो, इसलिये मर छोड़कर 
अपने बड़े भाई भरतकी सेवा करो। उसकी सेवा करा 
मेर हो सेवा करना है और यह तुहा प्रजापालन भी 
है॥२०॥ अन्य सब भेकी अच यकष अस शेड 
है, उनसे चलनेवाले जोब श्रेष्ठ है और उनमें भी 
कीटादिकी अपेक्षा ज्ञनयुक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं। पशुओंसे 
मष, मनुष्य प्रभथगण, प्मयोसे गरव, गवसे 
सिद्ध और सिद्धोसे देवताओके अनुयायी किन्रादि श्रेष्ठ 
है॥ २९॥ उनसे असु, असुरोसे देवता और देवताओंसे 
भो इरे है इनसे भी अहक पु दि प्रजापति 
जड़ है। राके पुमे रह सबसे श्रेष्ठ । वे बह्माजोसे 
उसपन्न हुए हैं, इसलिये हाजी उनसे श्रेष्ठ है। वे भी 
मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करे है, इसलिये मै 
उनसे भी ह एतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ ै. क्योकि 
मै कहें पूज्य मानता है॥२२॥ 

(सभाम उपस्थित, आरह्मणोकों लक्ष्य करके] 
प्ण । दू किसी भी प्राणोको यै ब्हमणोंके सपान 
नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे 
सकता है। लोग श्रद्धापूरकक आहण मखे जो अनादि 
(आहत ढालते है, उसे है जैसे प्रासे म्हण करता हैं 
बैसे आधित होम की हुई साममौको सौकार मही 
करता ॥ २३ ॥ जिन्होंने इस लोकमें अध्ययनादिके द्वार 
मे वेदरूपा अति सुद और पुणतन पूर्तिको धारण कर 
रखा है तथा जो परम पवित्र सगुण शम, दम, सत, 
दया, तप, तितिक्षा और जानि आठ गुणोंसे सम्प 
है--उन ब्रहणोंसे बढ़कर और कौन हो सकता 
है॥ २४॥ मै ब्रह्मदेसे भी श्रेष्ठ और अननत हूँ तथा 
'खर्ग-पोक्ष आदि टेनेकी भी साम रखता है; किन्तु मेरे 
अकिचन भक्त ऐसे निःस्पृह होते हैं कि वे मुझसे भी कभी 
कुछ नहीं चाहते; फिर ग़न्यादि अन्य बलुओंकी तो वे 
इच्छा हो कैसे कर सकते है? ॥२५॥ 

पो! तुम समरण चचर भलो मे ही शरीर 
समझकर शुड पदः रपर उनकी सेवा के, यहो 
मे सच्ची पूजा है॥ २६॥ मन, वचन, दृष्टि तथा अन्य 
इरयो चष्ठाओका साक्षात्‌ फल मेश इस प्रकारका 
पून ही है। इसके बिना मनुष्य अपनेको महामोहमय 
कालपाशसे छुड़ नहीं सकता॥ २७॥ 
शमद्धा०-सु०-सा० 


कफे संन्यास हो गये और ग्रहमार्त देशसे बाहर निकल 
गवे ॥ २८॥ ये स्ववा मौन हो गये थे, कोई बात करना 
चाहता तो बोलवे नहीं थे। जड, अंधे, बहे, गग, पिशाच 


और पागलोकी-सौ चेष्टा करते हुए ये अवधूत बने 
जहा-तहाँ विचले लगे ॥ २९॥ कभी नगरे और गांग 
चले जाते तो कभी खाने, किसानोकी बियो, वगो, 
पाही गां, सनकी छावतियों, गोशालाओ, अहीरोंकी 
अश्ियों और यात्रियोंके टिकनेके स्थानम रहते। कभी 
पहा, जंगलों और आश्रम आदिमे विचरते वे किसी 
जी सा्तेले निकलते तो जिस परकर वनम विचसेवाले 
हाथीको मबिखयाँ सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और 
दटटलोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते। कोई 
धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई भूक 
देते, क डेला मारे, कोई विष्ठा और घूल फेंकते, कोई 
अधोवायु छोड़ते और कोई खोटी-खरी सुनाकर उनका 
हिसार के । किस ये इन सब बातोपर जा भी ध्यान 
नही देते। इसका कारण यह था कि भ्रमसे सत्य कहे 
जावेवाले इस मध्या शरीरम उनकी अहंता-ममता तनिक 
भी नहीँ थो। बे कार्व-कारणरूप सम्पूर्ण ्रपके साधी 
हकर अपने परमालसवरूपमे ही स्थित थे, इसलिये 
अखण्ड चिततवृत्तसे अकेले हो पपर विये रहते 
चे॥ ३० ॥ यदपि उनके हाथ, पैर, छाती, लब्बी-लम्बी 


श्थ० 


[अ 


बहि, कंधे, गले और मुख आदि अङ्गी बनावट बड़ी 
ही सुकुमार थी; उनका खभावसे ही सुद्र मुख 
स्वाभाविक मधुर मुसकानसे और भी मनोहर जान पढ़ता 
था; नेत्र नवीन कमलदलके समान बड़े ही सुहावे, 
विशाल एवं कुछ लाली लिये हुए थे; उनकी पुलिया 
शीतल एवं संतापहारिणी थों। उन नेतरेके कारण वे बढ़े 
मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान और नासिका 
छोरे-बे न होकर समान एवं सुर थे तथा उनके 
अस्फुट हास्थपुक्त मनोहर मुखारविन्‍्दकी शोभाको देखकर 
पुरलारियोंके चिमे कमदेवका सञार हो जाता चा; 
तथापि उनके मुखे आगे जो भूर रगकी लम्बी-लम्बी 
धुषालौ लटें लटकी रहती थीं, उनके महान्‌ भार और 
अवधूतोके समान पूलिघृसरित देहके कारण वे रहल 
मत्क समान जान पढ़ते थे॥३१॥ 

जब भगवान्‌ ऋषभदेवने देखा कि यह जनता 
योगसाधममें विप्ररूप है और इससे यचनेका उपाय 
भत्पवृतिसे रहना हो है, तब उन्होंने अजगरवृत्ति धारण 
कर ली। वे लेटे-हौ-लेटे खाने-पीने, चबाने और 
मल त्याग करने लगे। के अपने त्यागे हुए मलमे 
लोट-लोटकर शरीएको उससे सन लेते ॥ ३२ ॥ (किन्तु) 


उनके मे दु नहीं थी, बड़ी सुगत थी। और वायु 
उस सुक्खको लेकर उनके चारों ओर दस योजनतक सारे 
देशकर सुगस्थित कर देती धी ॥ ३३ ॥ इसी प्रकार गौ, 
मूग ओर काकादिकी वूत्तियोको स्वीकार कर वे उके 
समान कभी चलते हुए, कभी खड़े-खड़े, कभी बैठे हुए. 
और की लेटे-लेटे ही खाने-पीने और मल-मूत्रका त्याग 
करने लगते थे ॥ ३४ ॥ परीक्षित ! परमहंसोंको त्यागके 
आदर्शकी शिक्षा देनेके लिये इस प्रकार मोक्षपति भगवान्‌ 
ऋषभदेकने कर ताहकी योगचर्याओंका आचरण किया। 
बे निस्तर सर्वश्रेष्ठ महान्‌ आनन्दका अनुभव करते रहते 
थे। उसकी दृष्टमें निरपाचिकरूपसे समरण पराणियोके 
आहा अपने आह्यखखरूप भगवान्‌ घासुदेव्ले किसी 
जकारका भेद नहीं था। इसलिये उनके सभी पर पूर्ण 
हो चुके थे। उनके पास आकाशगमन, मगोजविल 
(मनकी गतिके समान हो शरीरका भौ इच्छा करते ही 
सर्व पहुँच जाना), अत्रा, परकायप्रवेश (दूसोके 
जरे प्रवेश करना), दूरकी बातें सुन लेना और दरे 
दृ देख लेना आदि सब प्रकारकी सि्धियाँ अपने-आप 
ही सेवा केको आयी; परु उक उनका मनसे आद 
या ग्रहण नही किया ॥ ३५॥ 


+++++ 


छठा अध्याय 
_ऋषधघदेशजीका देहत्याग 


राजा परीक्षिते पूछा--घगवन्‌ ! योगरूप दुस 
अचलित हुई झ्ञनाम्नसे जिनके रागाद कर्मबीज द्ध हो 
गये है--उन आल्याम मुनियोको दैववश यदि सबै ही 
अभिमादि सदय प्राप्त हो जाये, तो वे उनके राग-द्ेपादि 
क्लेशो कारण तो किसी प्रकार हो नही सकती । फिर 
भगवान्‌ ऋषभते उत खीकार क्यों कहीं किया 2॥ १॥ 

ऑशुकदेकजीने कहा--तु्हार कहना ठीक है; 
नत ससार जैसे चालक व्याध अपने पकड़े हुए मृगका 
विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बिन्‌ लोग इस च्ल 
तका भरोसा नहीं करते॥ २॥ ऐसा ही कहा भी 
है--'इस चञ्चल चित्ते कपी मत्र नही करनी चाहिये। 
इसमें विश्वास करसे हो मोहिनोरूपमें फेसकर 


महादेवजीका चिरकालका सञ्चित तप क्षीण हो गया 
था ॥ ३ ॥ जैसे व्यभिचारिणौ खरौ जा पुस्पोको अवकाश 
देकर उनके दा अपने विश्वास रखनेवाले पतिका वध 
क देती है--उसी प्रकार जो योगी मनपर विश्वास करते 
है, उनका मन काम और उसके साथी करधदि शत्रुओं 
आक्रमण करका अवसर देकर उरे नट्ट कर देता 
है ॥४ ॥ काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि 
जतका तथा कर्म-ब्धजका मूल तो यह मन 
ही है; इसपर कोई भी बुद्धिमान्‌ कैसे विशवास 
कर सकता है ?'॥ ५॥ 

इससे भगवान्‌ ऋषभदेव यद्यपि इद्रादि सभी 
ललोकपालोके भी भूषणसरूप थे, तो भी वे जड 


अ) 


२८९ 


पोको भोति अवधूतोके-से विविध वेष, भाषा और 
आचाणसे अपने ईय प्रभावकों छिपाये रहते ये। 
अत्ते उनि योगियोकों देहत्यागकी विधि सिखानेके 
लिये अपना शर छोड़ना चहा। वे अपने अन्तकाणमे 
अभेदरूपसे स्थित परमात्माको अभिन्ररूपसे देखते हुए 
'वासनाओकी अनुवृत्तिसे छूटकर लिङ्गदेहके अभिमानसे 
भी मुक्त होकर उपरम हो गये॥ ६॥ इस प्रकार 
लिगक आभिमनसे मुक्त भगवान्‌ ऋषणदेबजीका 
शरीर योगमायाको वासनासे केवल अभिमानाभासके 
आश्रय ही इस पृष्वीतलपर विचा रहा। वह दैववश 
को, यड और दक्षिण आदि कुटक कर्णाटकके दरे 
गया और हें पपरक टुकड़ा डाले तथा बाल बिखेरे 
उन्पत्तके समान दिगम्बर्ूपसे कुटकाचलके वनमें घूपने 
लग ॥ ७ ॥ हसी समय तसे झकझोर हुए बोके 
'र्षणसे रल दावाग्नि भधक उठी और उसने सारे यनको 
अपनी लाल-लाल लपटोंगे लेकर ऋषभदेकजीके सहित 
भस कर दिया॥ ८॥ 

रजन्‌, जिस समय कलियुगमें अध्व दद्धि 
होगी, उस समय कोड, वेहू और कुटक देशका मदमति 
राजा अत्‌ बहि लोगोंसे ऋषभदेबजीके आम्रमालौत 
आचरणका तात सुनकर तथा स्यं उसे णकर 
लोगे पूर्वसक्षित पापफलरूप होनहरके वशीभूत हो 
भयरहित खधर्म-पथका परित्थाग काके अपनी मुद्ध 
अनुचित और पाखष्पूर्ण कुमार्गका प्रचार कोणा ॥ ९॥ 
उससे कलियुगे देवमायासे महित अनेकों अधम मनुष्य 
अपने शास्रविहित शौच और आचाको छोड़ बैठेग। 
अधर्मबहुल कलियुगके प्रभावसे बुद्धिहीन हो जमेके 
कारण ये खान न काला, आचमन न काला, अशुद्ध हन, 
केश घुचबाना आदि ईश्वरका तिएलकार केवले 
पाखण्डधमोको सनमाने ढंगसे सकार कर और प्रायः 
बेद, आहाण एवं भगवान्‌ यज्ञपुरुषको नन्या करे 
जलगेंगे॥ १० ॥ ये अपनी इस नवीन अवैदिक खे्छकृत 
अमे अन्यपस्परासे विश्वास करके मतवाले रहनेके 
कारण ख ही घोर नकम र ॥ ११॥ 

'भगवान्‌क यह अवतार स्जोगुणसे भ हुए लोगों 
मोक्षमार्गकी शिक्षा देके लिये हो हुआ था॥ १२॥ 


इसके गुणो वर्णन करते हुए लोग इन वाकयोंको कहा 
करते है-_अहो ! सात समुदरोंवाली पृषे समस्त द्वीप 
और वषो यह भारतवर्ष बड़ी हो पुण्यभूमि है, क्योंकि 
वहाके लोग कहके मङ्गलमय अवतार-चजजोंका 
जान करते है ॥ १३ ॥ आहे! महाराज प्रियत्रतका वेश 
बड़ा हो उन्ज्वल एवं सुयशपूर्ण है, जिसमें पुणु 
ओआदिनायणने ऋषधावतार लेकर मोक्षकी प्राप्त 
करनेवाले पारमहेस्थ धर्मका आचरण किया॥ १४॥ 
अहो ! इन अन्यरहित भगवान्‌ ऋषभदेवक भार्णपर कोई 
दूस योगी मनसे भी कैसे चल सकता है। क्योंकि 
योगीलोग जिन योगसिदियोकि लिये लालाबित होकर 
सिए प्रयत्न करते रहते है, के इनि अपने-आप प्राप्त 
हेनेपए भी असत्‌ समझकर त्याग दिया था' ॥ १५॥ 

साजन्‌ ! इस प्रकार सम्पूर्ण वेद, लोक, देवता, 
आहण और गौओके परमगुर भगवान्‌ ऋषभदेवका यह 
किशुद्ध चतर येतु साया । यह मुके समस्त 
पापको हाला है। जो मनुष्य इस परम मङ्गलमय 
पदि चको एकाप्रचितले श्रदधापर्वक निरत्तर सुनते या 
सुनते हं उन दोनॉकी ही भगवान्‌ बासुदेवरें अनन्य भक्ति 
हो जाली है॥ १६ ॥ तरह-तरहके पापस पूर्ण संसारिक 
तापसे अस्त तपे हुए अपने अन्त/करणको प्डितजन 
इस भक्ति-सरितामें ही नित्य-निरत्तर नहलाते रहते है। 
इससे उन्हें जो परम शान्ति मिलती है, वह इतनी 
आत्दमयी होती है कि फिर वे लोग उसके सामने, 
अपने-ह-आप प्रत हुए मोक्षरूप परम पुरुषार्थका भी 
आदर नहीं काले । भगवानूके निजजन हो जेस ही उनके 
समस्त पुरुार्थ सिद्ध हो जाते हैं॥ १७॥ 

शन । भगवान्‌ शरीक स्य पाष्डबलोगकि और 
शयोक रक्षक, गुरु, टेव, सुद्‌ और कुलपति ये; 
यहातक कि वे कभी-कपी आज्ञाकरी सेवक भी बन जाते 
थे। इसी अकार भगवान्‌ दूसरे भोके भी अनेकों 
कार्य कर सकते है और उरं मुक्ति भी दे देते है, परु 
सुक्तिसे भी बढ़कर जो भक्तियोग है, उसे सहजम 
नही देते॥ १८॥ 

मिर विषय-घोगोंकी अभिलाषा केके कारण 
अपने वास्तविक कवे चिरकालतक बेसु हुए लोगोको 
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जिन्होंने कर्णावश निर्भय आत्मलोकक्य उपदेश दिया ऋसे सब रकार तृष्णाओंसे मुक्त थे, उन भगवान्‌ 
और जो सय निए अनुभव हनेवाले आलरूपको ऋषभदेवकों नमस्कार है॥ १९॥ 
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सातवाँ अध्याय 
सतचि 

ओशुकदेजी कहते है-जन्‌! महारज भरत होेसे मुख्य कर्ता एव प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी 
बड़े हो भगवद्धक्त थे। भगवान्‌ ऋषभदेवने अपने भगकदरपण मुद्धिरूप कुशलतासे हृदयके राग-द्रषादि 
संकल्पमाइसे उन्हें पृथ्वौकी कषा करके लिये नियुक्त कर मलोक मार्न करते हुए वे सूयादि सभी यज्ञभोक्ता 
दिया। उन्होंने उनकी आज्ञामें स्थित रहकर विश्वरूपको देवताओंका भगवानके नेत्रांदि अवयजोके रूपमे चिन्तन 
कया पासे विवाह किया॥ १ ॥ जिस प्रकर ठमस करते 
अहङ्कर शब्दादि पाँच भततन्मात्र उप होते है~-उसी अन्तःकरण शुद्ध 
प्रकार प्जनीके गर्भसे उनके सुमति, रा्रभूत, सुदर्शन, विराजमान, हृदयाकाशमें हौ अधिव्यक्त होनेवाले, 
आवरण और धूम्रकेतु नाम पाँच पुपर हुए--जो सर्वया ब्रह्मस्वरूप 
उन्हींके समान थे। इस वर्षको, जिसका नाम पहले वासुदेवमें--जो श्रीवत्स, लुभ, बनमाला, चङ, शङ्ख 
अजनाभवर्ष था, राजा भरते समयले ह 'भारतवर्ष' और गरा आहिसे सुशोषित तथा नादि निजजनोके 
कहत हैं॥ २-३४ बये चिरे समान नि्षलभवसे स्थित एते 

महाज भरत बहु थे। थे अपने-अपने मनि है--दिन-दिन वेगपूर्षक बढ़नेवाली उलट भक्त 
गी हुई प्रजाका अपने बाप-दादोंके समान स्वधर्षयें प्राप्त हुई ॥७॥ 
स्थित रहते हुए अल यलाल्यभावसे पालन कले इस प्रकार एक करोड़ वर्ष निकल जानेपर उ 
जलगे॥४॥ उतने होता, अध्वर्यु, उद्णाता और राज्पभोगका प्ररब्य क्षण हुआ जानकर अपनी भोग हुई 
अह्य--इन चार ऋत्विजोंद्राश कराये जानेवाले प्रकृति वेशपरम्परागत सम्पतिको यथायोग्य पुत्रोमे बट दिया। 
और विकृति* दोनों प्रकारके अनि, दरश, पूर्णमास, फिर अपने सर्वसम्पत्तिसम्पन्र शजमहलसे निकलकर वे 
चातुर्मास्य, पशु और सोम आदि छोटे-बड़े क्रतुओं पुलहात्रम (हरिहरक्षेत्र) में चले आये॥८॥ इस 
(यज्ञो) से यथासमय श्रद्धापूर्वक यज्ञ और क्रतुरूप पुलहाश्रममें रहनेवाले भक्तोंपर भगवानका बढ़ा ही 
भगवानका यजन किया ॥ ५॥ इस प्रकार आङ्गं और वाल्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्टरूपमें मिलते 
क्रियाओकि सहित भिन्न-भिन्न यज्ञोंके अनुष्ठानके समय रहते हैं॥ ९॥ वहाँ चक्रनदी (गण्डकी) नामकी प्रसिद्ध 
जब अध्व्युगण आहुति देनेके लिये हवि हाथमे लेते, ठो सरिता चक्राकार शालग्राम-शिलाऑसे, जिनके 
यजमान भए उस यक होनेवाले पुष्यकुप फलको ऊप-जौचे दोनों ओर नाभिके समान चिह होते ह, 
यज्ञपुरुष भगवान्‌ बासुदेवके अर्पण कर देते थे। बस्तुत: सब ओरसे ऋषियोंके आश्रमोंको पवित्र करती 
वे परहा ही इदि समस्त देवताओके प्रकाशक, मन्त्रके रहती है ॥ १० ॥ 
वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन देवताओंके भी नियामक उस पुलहाश्रमके उपवनमें एकान्त स्थानमें अकेले 
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उ और वृ अति करत ये उूे से ै। उन अकोे यु ऋतु 'लूस कहे है और बि 
सय मङ्ग पर नह ते सनक अदरक कम जे हे, करे सु को 
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हो रहकर थे अनेक प्रकारके प, पुथ, तुलसीदल, जल 
और कनद-मूल-फलादि उपहारोसे भगबान्की आराधना 
कले लगे। इससे उनका अन्तकरण समस्त 
विषयाभिलापाओंे निवत होकर शान्त हो गया और उं 
परम आत प्राप्त हुआ॥ ११॥ इस प्रकार जब वे 
नियमपूर्वक भगवान्‌की रिर्य कसे लगे, तब उससे 
अमका येग बढ़ता गया--जिससे उनका हृदय इबोभूत 
होकर शानत हो गया, आनक प्रबल वेगसे रसे 
माञ होने लगा तथा उत्कण्ठाके कारण नेमे रमे 
आस उमड़ आये, जिससे उनकी दृष्टि कक गयी। अन्ते 
जब आपने प्रियतमके अरुण चरणारविल्दोके ध्याने 
'भक्तियोगका आवि हुआ, तब परमाक्दसे सणबोर 
हदरूप गम्भीर सगवसे बुके डूब जानेस उन्हें उस 


'निवमपूर्वक की जानेवाली भगवत्यूजाका भी स्मरण न 
रहा ॥ १२॥ इस प्रकार वे भगवस्सेवाके नियममे ही ततर 
रहते थे, शोर कृष्णमृगवर्म धारण करते थे तथा 
किकाल्वनके कारण भीगते रहनेसे उनके केश भूरी-भूर 
पुली लट परिणत हो गये थे, जिनसे वे बड़े ही 
सुहावने लगते थे। ये उदित हुए. सूले 
सूर्वसमबन्धिनो ऋचाओद्धात. ्योतिर्मय. पत्मपुस् 
भगवान्‌ कयणको आणाधना काले और इस प्रकार 
कहते--॥ १३ ॥ “भगवान्‌ सूर्यका कर्मफलदायक तेज 
अकृते परे है। उने सङ्पद् इस जगतकी उपति 
को हे। फिर यहो अत्तो इसमें पिष्ट होकर 
अपनी चित्‌-शतद्धाण विषयलोलुप जयोक रक्षा करता 
है। हम उस बुद्धपरर्तक तेको शरण लेते है ॥ १४॥ 
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आठवाँ अध्याय 
'भरतजीका मृणके मोहमें फैसकर मृग-योनिमें जन्य लेना 


्रीशुकदेवजी कहते है-एक बार भरतजी 
गण्डकीमें खान कर नित्य-मैमितक तथा शौचादि अत्य 
आषश्यक कतय निवृतो प्रणवका जप करते हुए तीन 
मुर्ततक नदीकी धाएके पास बैठे रे ॥ १॥ रजन्‌! 
इसी समय एक ही प्याससे व्याकुल हो जल फैनेके 
लिये अकेली ही उस नदीके तोरपर आयी॥ २॥ अभी 
बह जल पी ही रही थी कि पास ही गएनते हुए सिंहको 
लोकभयङ्कर दहाड़ सुनायी पढ ॥ ३॥ हरिजात ठो 
खभावसे ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकी 
होकर इधर-उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके 
कामें वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंहके रके मारे उसका 
कलेज धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गये। प्यास 
अभी बुझी न थी, किन्तु अब तो प्राणोंपर आ बनी थी। 
इसलिये उसने भयलश एकाएकी नदी पार कलेके लिये 
लाग मही॥४॥ 

सके पेटे गर्भ था, अतः उछलते समय अन्यन 
भयके कारण उसका गर्भ अपने स्थानसे हटकर योनिरस 
लिकलकर नदीके प्रवाहमें गिर गया॥५॥ वह 
कृष्णमृगपत्री अकस्मात्‌ गर्क गिर जाने, लम्बी 


'छलाग मारने तथा सिंहसे डरी होनेके कारण बहुत पीड़ित 
हो गयी थो। अब अपने झुंडसे भी उसका बिछोह हो 
जया, इसलिये बह किसी गुफाम जा पड़ी और वहाँ 
मर गयी॥ ६॥ 

राजर्षि भरते देखा कि बचा हरिनीका बच्चा अपने 
अन्धुओंसे बिछुड़कर नदींके प्रवाहमें बह रहा है। इससे 
उन्हें उसपर बढ़ी दया आयी और वे आत्मीयके समान उस 
मातून बलेको अपने आश्रमपर ले आये॥ ७॥ उस 
मेके रि भरतजीकौ ममता उतोत बढ़ती ही 
जयी। ये नित्य उसके खाने-पीनेका प्रब्ध काने, 
यादसे बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदिकी 
किला ह डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनमै उनके यम, 
नियम और भगवलयूजा आदि आवश्यक कृत्य एक-एक 
कसे छूटने लगे और अने सभी छूट गये ॥ ८ ॥ उन्हे 
ऐसा विचार रहने लगा--“अहो ! कैसे खेदकी बात है ! 
इस चोन मगो लचके वेने अपने झुंड, 
सुद्‌ और बुओसे दूर करके मेरी शरणमे पहुँचा 
हिया है। यह मुझे हो आपना माता-पिता, भाई 
और यूथके साथी-सङ्गी समझता है। इसे मरे सिवा 
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और किसीका पता नहीं है और मुझमें इसका विस भी 
जहत है। मैं भी शर्णागतकी उपेक्षा सेमे जो दोष है, 
उन्हें जानता हूँ। इसलिये मुझे अब अपने इस आजतक 
सब ररी दोफबुद्धि छोड़कर अच्छी तरह फालन-पोषण 
और प्यार-दुलार करना चाहिये॥९॥ निश्चय ही 
शाततन्लभाव और दौनोंकी रक्षा करवाल परोपकारी 
सज ऐसे शरणागतको चके लिये अपने बड़े-से-बड़े 
सार्थको भी परवा नहीं करते ॥ १०8 

इस प्रकार उस हरिके चमे आसक्ति बढ़ जे 
बैठते, सोते, हलते, टात और भोजन काले समय भी 
उनका चित्त उसके खहा बैधा रहता था ॥ ११ ॥ जब 
डरे कुश, पुण, समिधा, पत्र और फल-मूलादि लाने होते 
तो भेड़ियों और कोके भयसे उसे ये साथ लेका ही 
नमे जाते॥ १२॥ मारणे जहाँ-तहाँ कोमल घास 
आहिको देखकर मुण्यभावसे वह हरिणशाबक अटक 
जाता तो थे अत्त रू दयसे दयावश उसे अपने 
केप चढ़ा लेते। इसे प्रकार कभी गोदमें लेकर और 
कभी छातीसे लगाकर उसका दला करे भी उरे बढ़ 
सुख मिलता॥ १३॥ नित्य-जैमितिक कोको करे 
समय भौ शजरजेधर भरत बौच-बौचमें उठ-उठका उस 
मृगबालकको देखते और जब उसपर उनकी दृष्टि पड़ते, 
तभी उनके चितो शान्ति मिलती। उस समय उसके 
लिये मङगलकामना करते हुए वे कहने लगते-- बेटा । 
तेरा सर्व कल्याण हो ॥ १४॥ 

कभी यदि वह दिखायी न देता तो जिसका घन 
लुट गया हो, उस दीन मते समान उनका थित 
अत उदि हो जाता और फिर वे उस हरिके 
जके विएसे व्याकुल एबे सनत हो करणावश 
ल्त उत्काष्ठत एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा शोकमग्न 
होकर इस प्रकार कहने लगते ॥१५॥ 'अहो ! क्या 
कहा जाय? क्या वह मातृहदन दोन मृगरावक दुष्ट 
बरेलियेकी-सी बुड्धिबाले मुझ पुष्यहीन अन्यक 
विश्वास काले और मुझे अपना मानकर मेरे किये 
हुए अपणथोको सुस्थे समन भूलकर फिर लौट 


आयेगा ? ॥ १६॥ क्या म उसे फिर इस आत्मके 
उपदनमे भगवान कृपासे सुरक्षित रहकर निर्वि 
हर-हर दूब चरते देखूगा? ॥१७॥ ऐसा न हो कि 
कोई भड, का, गोल बांधकर विचसेवाले सूकरादि 
अबका अकेले चूमेवाले व्याधादि ही उसे खा 
जाबैं॥ १८॥ अरे! समू जगतकी कुशलके लिये 
जकट होनेवाले वेटोूप भगवान्‌ सूर्य अस्त होना 
चाहते हैं; किन्तु अधोतक वह मृगीको धरोहर लौटकर 
नहीं आयी ! ॥ १९॥ कया वह हरिणराजकुमार मुझ 
पुने पास आकर अपनी भाति-भोतिकी 
मृगशावकोचित मनोहर एब दर्शनीय क्रीडाओंसे अपने 
खोका शोक दूर कणे हुए मुझे आदित 
करेगा ?॥२०॥ अहो! जब कभी मैं प्रणयकोपसे 


देखकर कहने लगते--] 'अहो ! इस तपिनी भौन 
केस कौन-सा तप किया है जो उस अतिविनीत कृण: 
सारकिशरके छोटे-छोटे सुन्द, सुखकारी और सुकोमल 
खुरोवाले चरणके होसे मुझे, जो मैं अपना मृगधन लुट 
जसे अतयत व्याकुल और दीन हो रहा ह, उसकी 
चिका मारग दिखा रहो है और खये अपने शको भी 
सर्व उन पचि विभूषित कर सर्ग और अपवाकि 
इच्छुक द्विजो लिये यज्ञस्थल* बना रही है'॥ २३॥ 
(मामे मृगका-सा सयाम चिह्न देख उसे अपना ही 
मूग मामक कहने लगते--) “अहो ! जिसकी माता 


रे उलेख आता है कि किस मू कामन विल है, ह आ पिव ये चे हेलो है। 
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सिंहके भवसे मर गयी थी, आज वही मृगशिशु अपने 
आश्रमसे बिछुड़ गया है। अतः उसे अनाथ देखकर क्या 
ये दीनवत्सल भगवान्‌ नक्षत्राय दयालरा उसकी रक्षा कर 
रहे हैं?॥२४॥ [फिर उसको शीतल किरणो 


कर रे हं ॥२५॥ 
राजन्‌। इस कार जिनका पूर 
असमव था, उन विविध 


j 


अत्नत कठिन है, वह प्रबल बेगशाली कएल काल, 
चूके बिलम जैसे सर्प घुस आये, उसी पार उनके 
सिरर चढ़ आया॥२६॥ उस समय भौ वह 
हरिणशावक उनके पास बैठा पके समान शोकलुर हो 
रहा था। ये उसे इस स्थितये देख रहे थे और उनका 
चित्त उसमें लग रहा था। इस प्रकारकी आसक्ति हो 


मणके साथ उनका शरीर थी छूट गया। तदन उरे 
अन्तकालकी भावनके अनुसार अन्य साधण पके 
समान मृगशरीर ही मिला। किन्तु उनकी साधना पूरी थी, 
इससे उनकी पूर्वज सति नष्ट नही हुई ॥ २७॥ उस 
किम भी पूर्वक भगवदाराधनाके प्रभावसे अपने 
मृगरूप हेका कारण जानकर वे आतम प्तप करते 
हुए कहने लगे, ॥ २८ ॥ 'अहो ! बड़े खेदकी बात है, मैं 
संबमशोल महानुभावोके मार्स पतित हो गया ! मने तो 
दयक सब प्रकाएकी आसक्ति छोह़कर एकान और 
पवित्र वनका आश्रय लिया था । वहाँ रहकर जिस चित्तको 
मने सर्वभूता वामे, निए उक्ती गुणोंका 
अण, मनन और स्तन के तथा प्रत्येक पलको 
-उन्हीकी आराधना स्मरणादिसे सफल करके, 
स्थिरभवसे पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानीका वही 
मन अकस्मात्‌ एक नकषे-से हरिण-शिशुके पीछे अपने 
लक्षये च्युत हो गया !' ॥ २९॥ 

इस प्रकार मृग बने हुए राजर्ि भरतके हृदयमें जो 
कैशाष्य-भावना जार हुई, उसे िपाये रखकर उन्होंने 
अपनी माता मृगको त्याग दिया और अपनी जन्मधूमि 
लङ पर्वते वे फिर शना मुनियोके प्रिय उसी 
शाल्रपतीर्षमे, जो भगवा सेर है, पुलस्य और 
पुलह ऋषिके आश्रमपर चले आये ॥ ३० ॥ यहाँ रहकर 
भी थे लकी ही प्रतीक्षा काने लगे। आसते उरे 
बड़ा भय लगने लगा था। बस, अकेले रहकर वे सूखे 
पे, घास और हयो निर्वाह करते मृगयोनिकी 
आहि करनेवाले प्रस्यके शकी बाट देखते 
सहे। अक्तं उक्षे अपने शरीरका आधा भाग 
जंडकौके अलमें डुबाये रखकर उस मृगशशीरको 
छोड़ दिया ॥ ३१॥ 


नबाँ अध्याय 
भस्तजीका ्ाह्णकुलये जन्म 


अ्रीशुकदेवजी कहते है--शजन्‌ ! आद्विरस गोरे 
शम, दम, तप, स्वाध्याय, वेदाध्ययन, त्याग (अतिथि 
(आदिको अन्न देना), सन्तोष, तितिक्षा, विनय, विछ 


(कमवा), अनस (दसक गुणो दोष न ददन), 
आत्मझन (आत्मके कर्तृत्व और भोक्तस्वका ज्ञान) एवं 
आनद (चर्मचालचजनित सुख) सभी गुणस स्र एक 


+ ओष + (आर 
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अछ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी सीसे उतहींके समान वि, कि सदा सजग रहनेवाले कालभगवासूने आक्रमण करके 
शील, आचार, रूप और उदारता आदि गुणोंवाले नौ पुत्र उनका अन्त कर दिया ॥६॥ तब उनकी छोटी धार्या 
हुए तथा छोटी पसे एक ही साथ एक पुत्र और एक असमे गर्घसे उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौतको 
कया ज्म हुआ॥ १॥ इन दोनो जो पुरुष था वह सौपकर स्यं सत होकर पतिलोकको चली गयी ॥ ७॥ 
परम भागवत राजर्षिशिरोमणि भरत हो थे। वे मुगशरीरका. भरतजीके भाई कर्मकाण्डको सबसे श्रेष्ठ समझते 
'परित्याग करे अन्तिम जमे ब्राह्मण हुए ये--ऐसा थे। थे अरहमञनकूप पादास सर्वथा आनभिज्ञ थे। 
महापुरुषोंका कथन है ॥ २ ॥ इस जन्ममें भी भगबान्की इसलिये उन्हें भरतजीका प्रभाव भी ज्ञात नहीं था, वे उन्हे 
कृपासे अपनी पूर्व-जनमपर्पतका स्मरण रहनेके कारण, नि मूर्ख समझते थे। अतः पिते परलोक सिधालेपर 
चे इस आशङ्कसे कि कहीं फिर कोई विज उपस्थित न हो. उन्होने उं पढ़ाने-लिखानेका आपह छोड़ दिया॥ ८ ॥ 
जाय, अपने ख्जनोंके सडुसे भी बहुत डरते ये। हर भरतजोको मानापयानका कोई विचा! न था। जब 
समय--जिनका श्रवण, स्मरण और गुणकोर् सब साधारण नर-पशु उरे पागल, मूर्ख अथया बहए कहकर 
प्रवर कर्मकथनको काट देता है, ओधगवान्के उन युगल. पुकारले तब थे भी उसौके अनुरूप भाषण करने लगते। 
चरणकमलोंको हो इये धारण किये रहते तथा दूसरोंकी कोई भी उनसे कुछ भी काम करना चाहते, तो वे उनकी 
दृष्टे अपनको पागल, मूर्ख, अंधे और बहे समान इच्छाके अनुसार कर देते। बेगारके रूपयें, मजदूरीके 
दिखाते ॥ ३ ॥ रूपे, मगनेपर अथवा बिना मागि जो भी धोड़ा-बहुत 

पिताका तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था। इसलिये अच्छा या बुश अन्न नै मिल जात, उसको जीधका जरा 
जहाणदेवताने अपने पागल पके भी शास्वानुसार भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारणसे 
समरस्य विवासे पूवि सभौ संस्र केके उता न होनेवाला ख़त/लिद केवल झनानदरूप 
विरस उनका उपनयनसंस्कार किया। यशापि वे चाहते आह उरे प्राप्त हो गया था; इसलिये शौतोण, 
नहीं थे ते भी 'पिताका कर्तव्य है कि पुरो शिक्षा दे' इस मानापमान आदि इन्हे हनेबाले सुख-दुखादिमे उन्हे 


शास्रविधिके अनुसार उन्होंने इन्हें शौच-आचमन आदि 
आवश्यक क्मोंकी शिक्षा दी॥ ४ ॥ किन्तु भरती तो 
पिताके सामने ही उनके उपदेशके विरुद्ध आचरण कले 
लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षाकालें इसे वेदाध्ययन 
आभ करा दूँ। किन्तु सत्त और प्रष्पतुके चैत्र 
वैशाख, जयेष्ठ और आषाढ़--चार महीनोतक पवाते 
होप भी वे इहे व्याहति और शिरमनरणवके सहित 
मिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके ॥ ५॥ 

ऐसा होनेपर भी अपने इस पुमे उनका आत्माके 
समान अनुग था। इसलिये उसकी प्रवृत्ति  होनेपर भी 
वे 'पुत्रको अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिये' इस अनुचित 
आपसे उसे शौच, वेदाध्ययन, अत, नियम तथा गुर 
और अग्निकी सेवा आदि ब्रहमचर्याश्रमके आवश्यक 
नियमोंकी शिक्षा देते ही रहे। किन्तु अभी पुत्रके 
सुशिक्षित देखनेका उनका मनोरथ पूर न हो पाया या 
और स्वये भी भगवद्रजनरूप अपने मुख्य करत्यसे 
असावधान रहकर केबल घसके घंधोंमें हो व्यस्त ये 


देहाभिमान सूर नहीं होती थी॥ ९ ॥ वे सर्दी, रमी, 
वर्षा और आँधोके समय सांडे सपान नंगे पढ़े रहते 
थे। उनके सभी अङ हृ-पुष्ट एवं गठे हुए थे। थे 
'पृष्कोपर हो पड़े रहते थे, कभी तेल-उबटन आदि नहीं 
लगाते थे और न कभी खा हो करते थे, इससे उनके 
जशीरपर वैल जम गयी थी। उनका हेज घूलिसे दके 
हुए मूल्यवान्‌ मणिके समान छिप गया था। ये अपनी 
कमरे एक मैला-कुचैला कपड़ा लपेट रहते थे। उनका 
अज्ञोपवोत भी बहुत ही मैला हो गया था। इसलिये 
आझनी जनता 'यह क हिज हैं, 'कोई आधम ब्राह्मण 
है' ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी, 
कित वे इसका कोई विचार न करके ख्च्छन्द विचाले 
थे ॥ १०॥ दूसरोंकी मजदूरी करके पेट पालते देख जब 
उन्हें उसके भाइयोंने खेतकी क्यारियाँ ठौक करोमे लगा 
दिया लब बे उस कार्य भी करने लगे। पु उन्‍हें इस 
बातका कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियोंकी भूमि 
समतल है या ऊँची-चोची, अथवा वह छोटी है या बड़ी। 
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उनके भाई उरे चावलकी कनी, खली, भूसी, घुने हए 
उड़द अथवा बरतनोमे लगी हुई जले अन्रकी 
खुत्वस--जो कुछ भ दे देते, उसोक वे अमृतके समान 
खा लेते थे॥ ११॥ 

किसी समय डाकुओंके समासे, जिसके सामस 
'शुद्र जातिके थे, पुत्रकी कामनासे भद्रकालीको मनुष्यको 
बलि देनेका संकल्प किया ॥ १२ ॥ उसने जो पुरुष-पशु 
बलि देके लिये पकड़ मैंगाया था, वह दैववश उसके. 
केसे निकलकर भाग गया। उसे के लिये उसके 
सेवक चारों ओर दे किन्तु अप तमे आधी खातके 
समय कहीँ उसका पता न लगा। इसी समय दैवयोगसे 
अकसमात उनकी दृष्टि इन आश्विरसगोजीय ब्राह्मणकुमारपर 
पड़ी, जो वौरसनसे बैठे हुए मृग-वराहदि जीवसे 
खेती रखवाली कर रहे थे॥ १३ ॥ उने देखा कि 
यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणोंवाला है, इससे हमर 
समीक कार्य अवश्य सिद्ध हो आयगा। यह सोचकर 
उनका मुख आकदसे खिल उठा और वे उरे रियो 
पकर चब्डिकाके मदि ले आये ॥ १४॥ 

तदनतर उन चोरोंने अपनी पधिके अनुसार 
पूर्वक उनको अभिषेक एवं आन कया कोरे वख 
'पहनाये तथा नाना प्रकारके आभूषण, चनदन, माला और 
तिलक आदिसे विभूषित कर अच्छौ तरह भोजन कया । 
स म त मढ और फल 
उपहार-सामीके सहित बलिदानकी विधिये गान, सतति 
और मङ्ग एने ढोल आदिका महन्‌ र्द करते उस 
पुरुष-पशुको भट्टकालीके सामने नोचा सिए करके बैठा 
दिया॥ १५॥ इसके पक्षात्‌ दल्खुपजके पुरोहित 
बने हुए लुटने उस ऋ-पशुके रुधिरे देवीको तृप्त 
करनेके लिये देवीमन््रॉसे अभिमन्त्रित एक तीक्षण 
ख उठाया ॥ १६॥ 

चोर स्वभावे तो एजेगुणी-तमोगुणो थे ही, घनके 


मसे उनका चित और भी उत हो गया था। हिसामें भी 
उनकी स्वाधाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवानके 
अंशस्वरूप ब्राह्मणकुलका तिरस्कार करके ख्च्छन्दतासे 
कुमर्गकी ओर बढ़ रहे थे। आपत्काले भी जिस 
'हिसाका अनुमोदन किया गया है, उसमें भी ब्राह्मण-वधका 
सर्वया निषेध है, तो भी वे सक्षात्‌ ब्रहमभावको प्राप्त हुए 
हेन तथा समस्त प्रणि सुहद एक ब्रह्र्षिकृमारकी 
बलि देना चाहते थे। यह भूर कुकर्म देखकर देवी 
अदकालीके शे अति दः ब्रह्मेजसे दाह होने लगा 
और वे एकाएक मूर्तिको फोड़कर प्रकट हो गयी॥ १७॥ 
अत्नत असहनशीलता ओर क्रोधके कारण उनकी भौहे 
चढी हुई थीं तथा काल द और ची हुई लाल आँखे 
कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था । उनके 
उस विकल वषको देखकर ऐसा जन पड़ता था मानो 
वे इस संसारका संहार कर डालेंगी। उने धसे 
तड़ककर बढ़ा भोषण अहस किया और उछलकर उस 
अभिमत खसे ही उन सरे पापियोंके सिर उ दिये 
और आपने गणोंके सहित उनके गलेसे बहता हुआ 
गरम-गरम संधिएकूप आसव पीकर अति उत हो ऊचे 
से गती और नाचत हुई उन सिको ही गेंद बनाकर 
खेलने लगीं ॥ १८ ॥ सच महापु प्रतिकिया हुआ 
अत्याचारकूप अपराध इसी प्रकार ज्यो-का-तयों अपने ही 
ऊपर पड़ता है ॥ १९॥ परोक्षित्‌! जिनकी देहाधिमानरूप 
सूक हदय छूट गयी है, जो समस्त प्रणयि सुह 
एवं आत्पा तथा वैरहौन है, साक्षात्‌ भगवान्‌ ही भद्रकाली 
आदि भिन्न-भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न 
चुकनेवाले कालचक्र श्रेष्ठ खसे जिनकी रक्षा करते है. 
और भि भगवान निर्भय चएणकमलोका आश्रय ले 
रखा है--उत भगवद्धक परमहेसोके लिये अपना सिर 
_कटनेका अवसर आनेपर भी किसी प्रकार व्याकुल न 
होना--यह कोई बड़े आश्चर्यकी बात नहीं है॥ २० ॥ 


+++ 


दसवाँ अध्याय 


जडमरत और राजा रहूगणकी भेट 


औशुकदेवजी कहते है--रजन्‌! एक बार 
(समुपव देशका सामी राजा रहण पालकीपर चढ़कर, 
जा रहा था। जब वह इशुमत नोके किनारे हच तब 
उसको पालको उठानेवाले कहके जमादएको एक 
कहारकी आवश्यकता पड़ी । कहारकी खोज करते समय 
दैववश उसे ये ्रहणदेवता मिल गये। इन्हें देखकर 
उसने सोचा, 'यह मुय इष्ट पष्ट, जवान और गठौले 
अज्लॉवाला है। इसलिये यह तो बैल या गयेके समान 
अच्छी तरह बोझ दो सकता है।' यह सोचकर उसमे 
चेगास्में पकड़े हुए अन्य कहारोंके साथ इन्हें भी 


| 


कोई जीव पैदोंतले दब न जाय--इस 
आगेको एक बाण पृथ्वों देखकर चलते ये। 
इसलिये दूसो कहके साथ उनकी चालका मेल नहीं 
खाता था; अतः जब पालकी टेदी-सीची होने लगी, तब 
सह देखकर राजा रहूगणने पालकी उठानेवालोसे 
कहा--'अ कहर ! अच्छी तरह चलो, पालकीको इस 
प्रकार कैची-नौची करके क्यों चलते हो ?' # २॥ 
तन अपने ख्ाधीका यह आश्षेपयुक्त बचत सुनकर 
कहारोंको डर लगा कि कहाँ राजा उन्हें दछन दें। 
इसलिये उन्होने राजे इस प्रकार निवेदन किया ॥ ३ ॥ 
“महान! यह हमाए प्रमाद नहीं है, हम आपकी 
नियममर्ादाके अनुसर ठौक-ठोक हो पालकी ले चल 
रहे है।यह एक नया कहार अभी-अभी पालकीमे लगाया 
गया है, तो भी यह जल्दी-जल्दी नहीं चलता। मलोग 
इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकें ॥ ४ ॥ 
कहके ये दीन वचन सुनकर राजा रगणन सोचा, 
"संसर्गे उतपन्न होनेवाला दोष एक व्यक्त होनेपर भी 
उससे सम्बन्ध रखनेवाले सभी पुरषे आ सकता है। 
इसलिये यदि इसका प्रतीकार न किया गया तो घी-घीरे 
ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे।' ऐसा 


सोचकर राजा रहृगणकों कुछ क्रोध हो आया। यद्यपि 
उसने महापा सेवन किया था, तथापि 
अ्ियस्वभाववश बलाल्कारसे उसकी बुद्धि गुणे 
च्या हो गयी और वह उन द्रि, जिका ब्रहते 
ससे ढके हुए अगके समान प्रकर नहीं था, इस प्रकार 
बसे भो कचन कहने लगा--॥ ५॥ 'ओर भैया! 
बड़े दःख बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गये हो। 
त होता है, तुमरे इन साथियों तमे तनिक भी सहाय 
नह लगाया। इतनी दसे तुम अकेले ही बी दरस 
लकी दोते चले आ रहे हो। ताया शरीर भी तो विशेष 
मोटा-ताजा और हड्ा-कट्टा कहीं है, और मित्र बु 
अलग तुष दबा रखा है।इस प्रकार बहुत ताना मालेपर 
थे पहलेकी ही भांति चुपचाप पालकी उठे चलते 
रहे ! उने इसका कुछ भी बु न माना; क्योकि उनकी 
दृष्टे तो पभू, इ्रिय और अच्तःकाणका सङ्घात 
यह अपना अन्तिम शरीर अविध्याका ही कार्य था। वह 
विविध अङगोसे युक्त दिखायो देनेपर भौ वलुतः 
था हौ नहीं, इसलिये उसमें उनका मैं-मेरेपनका मिथ्या 
अध्यास स्वया निवृत हो गया था और वे ब्रह्मरूप हो 
जे थे॥ ६॥ 

(किल) पालक अब भी सीधी चालसे कहीं चल 
रही है--यह देखकर राजा रहण ऋधसे आग-बबूला 
हो गया और कहने लगा, 'ओरे | यह क्या ? क्या तू जीता 
ही मर गया है ? तू मे निशदर करके (मेरी) आका 
उल्लङ्घन कर रहा है ! मालूम होता है, तू सर्वधा पादी 
है। अहे! जैसे दष्डपाणि यमणाज जन-समुदायको 
उसके आपराधोकि लिये दण्ड देते है, उसी प्रकार 
सै भो अभी तेण इलाज किये देता हूँ। तब तेरे होश 
ठिकाने आ जायेंगे ॥७॥ 

रहूगण राजा होनेका अभिमान था, इसलिये वह 
इसे कार बहुत-सी अनाप-शनाप बातें योल गया। वह 
अपनेको बड़ा पण्डित समझता था, अतः रज-तपयुक्त 
अभिमानके वशीभूत होकर उसने भगवानके अनन्य 
लिप भक्तवर भरएतजीका तिसकार कर डाला। 
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योगेकी विचित्र कहनी-करनीका तो उसे कुछ पता हो 
ज था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे सम्पूर्ण 
प्राणियों सुद्‌ एवं आला, ब्रह्मभूत ब्राह्मणदेवला 
मुसकराये और बिना किसी प्रकारका अभिमान किये इस 
अकार कहने लगे॥ ८॥ 

'जड़धरतने कहा--राजन्‌ ! तुमने जो कुछ कहा वह 
यथार्थ है। उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नामकी 
कोई वसु है तो ढोनेवालेके लिये है, यदि कोई मारग है 
तो वह चलनेवालेके लिये है। मोटापन भी उसोका है. 
यह सब शरीसके लिये कहा जाता है, आत्मके लिये 
नहीं। ज्ञनीजन ऐसी बात नहीं करते ॥९॥ स्थूलला, 
कृशता, आधि, व्याध, भूख, प्यास, भव, कलह, इच्छा, 
बाप, निद्रा, प्रेम, ध, अभिमान और शोक--ये सव 
धर्म देहाभिमानको लेकर उत्पन्न होनेवाले जीवम रहते है; 
मुझमें इनका लेश भी नहीं है॥ १० ॥ रजन्‌ ! तुमने जो 
जीने-परलेकी बात कहौ--सो जितने भी विकार पदार्थ 
हैं, उन सभाम नियममितरूपसे ये दोनों बातें देखी जाती है; 
क्योंकि थे सभी आदि-अक्तवाले है। यशसी नरा! 
जहाँ स्ामी-सेवकभाव स्थि हो, वहो आक्रपालनादिका 
नियम भी लागू हो सकता है ॥ १६ ॥ 'तुम राजा हो और 
मै प्रा हैँ" इस प्रकी भेदबुद्धिके लिये मुझे व्यवहास्के 
सिया और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखायी देता। 
पर्थे देखा जाय तो किसे स्वामी कहे और किसे 
सेवक? फिर भी राजन्‌! तुरे यदि खामित्वका 
अभिमान है तो कहो, मैं तुर क्या सेवा कहै ॥ १२ ॥ 
वोरव | मैं मतत, पत और जडे समान अपनी हो 
स्थितम रहता हूँ। मेय इलाज करके तें. कया हाथ 
लगेगा? यदि मै वावमे जड़ और प्रदी हो है. 
तो भी मुझे शिक्षा देता पिसे हुएको पीसनेके समा व्यर्थ 
ही होगा॥ १३॥ 

औशुकदेवज्ी कहते हैं--परीक्षित्‌! मुनिवर 
जडभरत यथार्थ तत्वका उपदेश करले हुए इतना उत्तर 
देकर मौन हो गये। उनका देहातमजुड्धिका हेतुमृत अञ्जन 
मवृ हो चुका था, इसलिये ये परम शान्त हो गये ये। 
अतः इतना कहकर भोगा प्रक्ष करके लिये वे 
फिर पहलेके हो समान उस पालको केप लेकर 
चलने लगे॥ १४॥ सिसता रहूगण भी 


अपनी उतम श्रद्धाके कारण तत्वजिज्ञासाका पूरा 
अधिकारों था। जब उसने उतर द्विजश्रेक अनेकों 
जोग-्योसे समर्थित और हदयकी प्रका छेदन 
केले ये वक सुने, तब वह तत्काल पालकीसे तर 
पड़ा । उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उनके 
चरणोमे सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस 
प्रकार कहने लगा ॥ १५ ॥ 'देव ! आपने नका चिह 
यज्ञोपवीत घारण कर रखा है, बतलाइये इस प्रकार 
अ्रव्छकषभावसे विचलेवाले आप कौन हैं? कया आप 
दत्रेय आदि अवधूतोपेंसे कोई हैं? आप किसके पुत् है, 
आपका का जच हुआ है और यहाँ कैसे आपका 
पार्न हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण काले पधार 
है, तो क्‍या आप साक्षात्‌ सत्ति भगवन्‌ कपिली ही 
ले नहं है ? ॥ १६॥ मुझे इरे रका कोई डर नहीं है 
ज मैं महादेवजीके विलस डरता हूँ और न यमराजके 
दच्छसे। मुझे अग, सूर्य, चद्र, वायु और बुरे 
अख-शख्तोंका भी कोई भय नहाँ है; पर्नु मैं 
आहणकुसके अपनाने बहुत ही डरता हँ॥ १७॥ अतः 
कृपया बतलाइये, इस प्रकार अपने विज्ञान और शतिको 
(पाकर मूखोँको भाति विचस्नेवाले आप कौन हैं? 
विषयोसे तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं। मझे 
आपकी कोई थाह नहीं मिल रही है। साधो । आपके 
योगयुत वाक्योंकी बुद्धि आलोचना कानेपर भी मेरा 
सदे दूर नहँ होता ॥ १८ ॥ मैं आसान मुनियोके परम 
गुह और साक्षात्‌ श्रीहरिकी झञनशक्तिके अवतार योगेश्वर 
भगवान्‌ कफिलसे यह पूछनेके लिये जा रहा था कि इस 
जोकमें एकमात्र शरण लेनेयोग्य कौन है॥ १९॥ कया 
आप वे कॉपलयुनि हो है, जो लोकोंकी दशा देके 
लिये इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? 
भला, भरें आखक्त रहनेवाला विवेकहौन पुरुष 
योगको गति कैसे जान सकता है ?॥ २० ॥ 

मैन युद्धादि कमि अपनेक होते देखा है, 
इसलिये मेर अनुपात है कि बोझा ढोने और मागम 
चलमेसे आपको भी अवश्य हो होता होगा। मुझे तो 
व्ववहार-मार्ग भो सत्य हो जान पड़ता है; क्योकि मिथ्या 
बड़ेसे जल लाना आदि कार्य कहाँ होता॥२१॥ 
(हके धर्मोका आत्मापर कोई प्रभाव ही नहीं होता, 
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ऐसी बात भी नहीं है) चूल्हेपर सखो हुई बटलोई जब 
णे तपने लगतो है, तब उसका जल भी खोलने 
लगता है और फिर उस जले चावलका भोतरे भाग भी 
पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधिके घर्मोका 
अनुवर्तन कलेके कारण देह, इय, पराण और मनकी 
सत्रिचिसे आाको भी उनके धर्म मादिका अनुभव 
होता ही है॥२२॥ आपने जो दण्डादिकी व्यर्थता 
जायी, सो राजा तो प्रजाका शासन और पालन करके 
लिये नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका 
उताको दण्ड देना पिसे हुएको पसतके समा व्यर्थ 
नहीं हो सकता; क्योंकि आपने धर्मका आचरण करना 
भगवान्‌की सेवा हो है, उसे केवला व्यक्ति अपनी 


सरण पपा नट कर देता है॥ २३॥ 

(नवे! रजके अभिमानसे उत होकर गन 
आप-चैसे परम सुकी अचज्ञा की है। अब आप ऐसी 
कृपादृष्टि कोजिये, जिससे इस साधु-अवज्ञारूप अपराधसे 
जै मुकत हो जाऊ॥२४॥ आप देहामिगनशय और 
क्ष हरिके अनया भक्त है; इसलिये सब 
समान दृष्टि होनेसे इस मानापमानके कारण आपे 
कोई विकार नहीं हो सकता तथापि एक महापुरुषका 
आसान केके कारण मेसा पुरुष, साकत 
ब्रिशूलपाणि महादेवजीके समान प्रभावशाली होनेपर भी, 
अपने अपराधसे अवश्य थोड़े हौ कालम नष 
हो जगा ॥२५॥ 
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ग्यारहवाँ अध्याय 
राजा रहूगणको भरतजीका उपदेश 

जड़भरतने कहा--राजन्‌ ! तुम अज्ानी होनेपर भी आधमताका बाएण होता है॥५॥ यह मायामय मन 
पडते समान ऊपर-ऊपरकी तर्क-वितर्कुक्त बात कह.संसारचक्रमें छलनेवाला है, यही अपनी देहके अभिमानी 
रहे हो। इसलिये श्रेष्ठ आनियोमें तुम्हारी गणना नहीं हो जौवसे मिलकर उसे कालक्रमसे प्राप्त हुए सुख-दुःख 
सकती तयानी परष इस अधिचारसिट सामी-सेवक और इससे व्यकतिस्क मोहरूप अवश्यम्पाबी फलॉकी 
आदि व्यवहारकों तल्वविचारके समय सत्यरूपसे स्वीकार अभिव्यक्ति करता है॥ ६ ॥ जबतक यह मन रहता है, 
नहीं करते ॥ १॥ लौकिक व्यवहारे समान हो वैदिक तथीतक जाग्रतू और स्वप्रावस्‍्थाका व्यवहार प्रकाशित 
व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योकि यास्य भी अधिकतर. होकर जीवक दृश्य बनता है। इसलिये पष्डितजन मनको 
गृहस्थजनोचित यज्ञविधिके विस्तारमें ही व्यस्त हैं, हो त्रिगुणयय अघम संसारका और गुणातीत परमोत्कष्ट 
राण-पैषादि दोषोंसे रहित विशुद्ध तललजञानकी पर-पर मोक्षपदका कारण बताते हैं॥७॥ विषयासक्त भन 
अभिव्यक्ति प्रायः उनमें भी नहीं हुई है॥२॥ जिसे जौको संसार-सढूटमें डाल देता है, वियहीन होनेपर 
गृहस्थोचित यज्ञादि कये प्राप्त होनेवाला स्वगादि सुख यही उसे शान्तिमय मोक्षपद प्राप्त कर देता है। जिस 
सके समान हेय नहीं जान पड़ता, उसे त्न करनेमे प्रकार चसे भीगी हुई बीको खानेले दीपकसे तो 
साक्षात्‌ उपनिषद्‌-वाक्य भी समर्थ नहीं है ॥ ३ ॥ जबतक ुएशली शिखा निकलती रहती है और जब घी समाप्त 
मनुष्या मन सत्व, रज अथवा तमोगुणके वशीभूत रहता से जाता है तब वह अपने कारण अर्नित लीन हो 
है, तबतक बह बिना किसी अडडुशके उसकी झनेन्द्रिय जात है--उसी ग्रकार विषय और कमि आसक्त हुआ 


और कन्यसे शुभाशुभ कर्म करता रहता है ॥ ४॥ 
यह मन वासनामय, विषयासक्त, गुणे प्रेरित, निकार 
और भूत एवे इ्ियरूप सोलह कलाओमे मुख्य है। वही 
भ्न नमसे देवता और मनुष्यादिखूप घारण 
करके शरू उफपाधियोंके भेदे जोवकी उता और 


मन तरह-तरहकी वृतियोका आश्रय लिये रहता है 
और इनसे मुक्त होनेपर वह अपने तवमे लीन हो 
जाता है ॥८॥ 

स्वर ! पाँच कमेत, पाँच ज्ञनेश्रिव और एक 
अहक्षर--ये ग्यारह मनकी कृत्तियाँ है तथा पाँच 
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प्रकारके कर्म, पाँच त्या और एक शरोर--ये याह 
उनके आधारभूत विषय कहे जाते है॥ ९॥ राय, रूप, 
सरश, रस और शब्द--ये पाँच न्यक विषय है; 
मलत्याग, सम्भोग, गमन, भाषण और लेना-देना आदि 
व्यापार--ये पाँच कन्यके विषय हैं तथा शीसे 
(यह मेय है' इस प्रकार सौकार करमा अहङ्कारा विषय 
है। कुछ लोग अहहसको मनको बारहवों वृत्ति और 
उसके आश्रय शयेको बाहवा विषय मानते हैं॥ १ ॥ 
ये मनकी गय यिय र्य (विषय), स्वभाव, आशय 
(संस्कार), कर्म और कालके डार सैकड़ों, हजारों और 
करोड़ों भोम परिणत हो जती है। कित तकी सता 
रश आत्माकी सत्तासे ही है, स्वत: या परसपर मिलकर 
नहीं है॥ ११॥ ऐसा होनेपर भी मनसे श्रा कोई 
सम्बन्ध नहीं है।यह तो जीवकी हो मायानिर्षित उपाधि 
है। यह प्रायः संसारवश्थनमें झालनेवाले अविशुद्ध कमि 
हो प्रवृत रहता है। इसकी उपर्युक्त दृत्तियाँ प्रवाहरूपसे 
नित्य ही रहती है; जाप और . स्के 
समय थे प्रकट हो जाती है और सुषुष्तिमें छिप 
जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओे क्षेत्र, जो 
विशुद्ध चित्र है, मनकी इन वृततियोंकों साकषेरूपसे 
देखता रहता है॥ १२॥ 

यह क्षे्रज्ञ पतमात्या सर्वव्यापक, जगतका आदि- 


करण, पण, आपश, सप्र्श, अजना, 
बहादिका भी तियत्ता और अपने अधौन रहनेवाली 
काके द्वारा सबके अन्त काणोमं रहकर जौबोंको प्रेर्त 
लेकाला समस्त भूतोका आश्रयरूप भगवान्‌ वासुदेव 
है॥ १३ ॥ जिस प्रकार चायु सम्पूर्ण स्थावरजङ्गमे 
षियोमे प्राणरूयसे रिष्ट होकर उरं त करती है, 
उखे परकार वह परमेश्वर भगवान्‌ वासदेव सर्वसाक्षी 
आह्सखरूपसे इस सम्पूर्ण पकने ओतप्रोत है ॥ १४॥ 
'शडन्‌! जबतक मनुष्य ज्ञानोदयके द्वारा इस मायाका 
तिरस्कार कर, सबको आसक्ति छोड़कर तथा 
काम-क्ोधादि छः शुओंको जीतकर आत्पतत्तको नही 
जान लेता और जबतक वह आत्पाके उपधिरूप मनको 
संसार-दुःखका क्षेत्र नहीं समझता, तबतक वह इस 
लोके यों हो भटका रहता है, क्योकि यह चित उसके 
शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और वैर आदिके संस्कार 
तथा मपताकी वद्र कता रहता है॥ १५-१६ ॥ यह मन 
हो तुह बढ़ा बलवान्‌ शु है। तुरहरे उपेक्षा करनेसे 
इसकी शक्ति और भी बढ़ गयी है।यह यदपि सवय तो 
सर्वधा मिथ्या है, तथापि इसे तुझे आत्म्वरूपको 
आच्छदित कर रखा है। इसलिये तुम सावधान 
होकर गुर और हरिके चरणोंकी उपासनाके अखे 
इसे मार डालो ॥ १७॥ 


+++++ 


बारहवाँ अध्याय 
रहूगणका प्रश्न और भरतजीका समाधान 


राजा रहणने कहा--भगवन्‌! मै आपको 
जपस्कार करता हैं। आपने जगता उद्धार केके लिये 
ही यह देह धारण की है। योगेश्वर ! अपने परमान्दमय 
रूपका अनुभव करके आप इस स्थूलश उदासीन 
हो गये हैं तथा एक जड़ आह्मणके वेषसे अपने 
िल्यज्ञासमय स्वरूपको जनसाधारणकी दृष्टिसे ओझल 
किये हुए हैं। मै आपको बार-बार नमस्कार करता 
हूँ॥ १॥ आन्‌! जिस प्रकार ज्वस्से पीड़ित रोमीके लिये 
मीढो ओषधि और धूपसे ते हुए पुरुषके लिये शीतल 
जल अमृततुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिये, 


जिसकी विवेकबुद्धिको देहािघानरूप विले सी इस 
जिया है, आपके बचन अमृतमय ओषधिके समान 
है॥ २७ देव! मै आपसे अपने संशयी नयतत तो 
पीछे कराऊँगा। पहले हो इस समव आपने जो 
अध्यात्म-योगमय उपदेश दिया है, उपीको सरल करके 
सम्झे, उसे समझसेकी मझे बड़ी उत्कण्ठा है॥ ३ ॥ 
गर! आपने जो यह कहा कि भार उठानेकी क्रिया 
था उससे जो अमरूप फल होता है, वे दोनी यक्ष 
हेष भी केवल व्यवहास्मूलक हो हैं, बासतवमें सत्य 
जही है--बे क्लविचास्के सामने कुछ भी नहीं 
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उहस्ते--सो इस विषयमे मेण मन चकर खा रहा है, 
आपके इस कथनका मर्म मेती समझमें नहीं आ 
रहा है॥४॥ 

जडभरतने कहा--पृ्वौपते ! यह देह पृथ्वीका 
विकार है, पाषाणादिसे इसका कया भेद है? जब यह 
किसी कारणसे पृथ्वीपर चलने लगता है, तब इसके 
भारवाही आदि नाम पढ़ जाते हैं। इसके दो चरण हैं; 
उनके ऊपर क्रमशः रखने, पिडली, घुटने, जाप, कमर, 
वक्षस्‍्थल, गर्दन और कंधे आदि अङग हैं॥ ५ ॥ कंघोके 
ऊपर लकड़ीकी पालकी रखी हुई है; उसमें भी सौचौरणज 
जमका एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें आत्पबुद्धिल्प 
अधिमान कले तुम मै सिधु देशका ए हैँ" इस 
बल मदसे अंधे हो रहे हो॥ ६ ॥ कित इसीस त्री 
कोई शहा सिद्ध नहीं होत, वास्तव तो तुम बढ़े कूर 
और धृष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दौन-दुखिया कारको 
येगारमें पकड़कर पालकीमें जोत रखा है और फिर 
महु सभायें बढ़-बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं 
लोकोंकी रक्षा कलेबाला हूँ। यह तषे शोभा कहीं 
देता॥ ७॥ हम देखते हैं कि सम्पूर्ण चतचर भूत सर्वदा 
पृस ही उप्र होते हैं और पृ ह लीन होते है; 
अतः उनके क्रियाभेदके कारण जो अलग-अलग नाम 
पढ़ गये है--बताओ तो, उनके सिवा व्यवहारका और 
क्या मूल है? ॥ ८॥ 

इस प्रकार 'पृथ्वी' शब्दका व्यवहार भी मिथ्या ही है; 
वास्तविक नहीं है; क्योंकि यह अपने उपादानकारण सूक्ष्म 
परमाणुओंपें लीन हो जाती है। और जिसके मिलनेसे 
पृथ्वीरूप कार्यकी सिद्धि होती है, वे परमाणु अविद्यावश 
मनसे ही कल्पना किये हुए है। वास्तवयें उनको भी सत्ता 
नहीं है ॥ ९॥ इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला-घोटा, 
जोटा-बड़ा, कार्य-कारण तथा चेतन और अचेतन आदि 
गुणोसे युक्त दवैत-प्पक् है--उसे भी न्य, सभव, 


आशय, काल और कर्म आदि नामोवाली भगवान्‌की 
णाक ह कार्य समझे॥ १०॥ विशुद् परमार्थरूप 
अद्वितीय तथा भीतर-चाहरके भे रहित पूर्ण जान ह 
सत्य यल है। वह सवार्त और सर्वच वकार है। 
उसका नाम “भगवान्‌ है और उसीको पष्डितजन 
“चदेव कहते है॥ ११॥ रहूगण! महापुरुषोके 
चरणो भूलिसे आपको नहलाये बिना केवल तप, 
उदि वदि कर्म, अन्नादिके दान, अतिथिसेवा, दौनतेवा 
आदि गृहस्थोचित पर्मानुडन, वेदाध्ययन अथवा जल, 
अशि या सूर्यकी उपासना आदि किसी भी साथनसे यह 
पराल ज्ञान प्राप्त कहीं हो सकता ॥ १२॥ इसका कारण 
यह है कि महापुरुपोके समाजमें सदा पथिक हे 
गुणो चर्च होती रहती है, जिससे विषयवार्त तो पास ही 
जहाँ फटकन पाली। और जब भगवत्कथाका निति 
सेवन किया जाता है, तब यह मोक्षाकादूकष पुरुषकी शुद्ध 
जुद्धिको भगवान्‌ वासुदेवम लगा देती है॥ १३ ॥ 

पवक मै भरत नामका राजा था। ऐहिक और 
फप्लौकिक दोनो कके विषयोंसे विरत होकर 
'गवानहौ आतधामें हौ लगा रहता था; तो भी एक 
सृणयें आसक्ति हो जानेस मुझे परमार्थसे भ्रष्ट होकर 
अगले जन्मे मूग बनना पढ़ा॥ १४ ॥ किन्तु भगवान्‌ 
श्रेकृष्णकी आराधनाके प्रभावसे उस मृगयोनिमें भी मेरी 
पू8क्‍पकी सूति लुत हों हुईं। इसीसे अब मैं 
जनसस डरकर सर्वदा अस्गभावस गुणरूपसे ही 
चरत रहता हँ॥ १५॥ साशा यह है कि बिए 
सहापुस्पोके समसे प्राप्त झनरूप खड्के द्वारा 
मुष्के इस लोकमे हो अपने मोहनको काट डालना 
ाहिये। फिर रिकी लीलाओंके कथन और श्रवणसे 
भगवत्स्मृति बनी रहनेके कारण वह सुगमतासे हो 
संसासमारगको पार करे भगवानको प्राप्त कर 
सकता है॥ १६॥ 


आः १३] 


के २९३ 


तेरहवाँ अध्याय 


भवाटवीका वर्णन और रहूगणका संशयनाश 


जडभरतने कहा--राजन्‌ ! यह जीवसमूह सुखरूप 
में आसक्त देशदेशान्तर घूम-फेस्कर व्यापार 
करनेवाले व्यापास्योंके दलके समान है। इसे मायने 
डलर विममे लगा दिया है। इसलिये इसको दृष्टि 
सालिक, रजस, तामस भेदे नाना प्रकारके कमो हो 
जाती है। उन कमोमिंभटकता-भटकता यह संसारकूप 
जंगलमें पहुँच जाता है। वहाँ इसे तनिक भी शान्ति कहीं 
सिलती ॥ १॥ महाण ! उस जंगलमे छः डाकू है। इस 
वणिक्‌-समाजका नायक बड़ा ट है। उसके नेतृत्वे जब 
यह वहाँ पहुँचता है, तब ये लुटेरे बलात्कारसे इसका सब 
मालमता लू लेते हैं। तथा भेढ़िये जिस प्रकार भेके 
डमे घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उस प्रकार इसके 
साथ रहनेवाले गीदड़ ह इसे असावधान देखकर इसके 
नको इधर-उधर खौंचने लगते हैं॥२॥ वह जंगल 
बहुत-सौ लता, घास और झाड़-झंखाड़के कारण 

दुम हो रहा है। उसमें त्र डास और मच्छर इसे 

नहीं लेने देते। वहाँ इसे कभी तो गथर्वनगर दीखने 
लगता है और कभी-कभी चमचमाता हुआ अति चहल 
अभिया-बेताल आँखोंके सामने आ जाता है ॥ ३ ॥ यह 
बणिक्‌-समुदाय इस नमे निवासस्थान, जल और 
अनादियें आसक्त होकर इधर-उधर भटकता रहता है। 
कभी बे उठी हुई धूलके दार जब सारी दराई 
'धूषाच्छादित-सी हो जाती हैं और इसकी आँखोमे भी घूल 
भर जाती है, तो इसे दिशाओंका हन भी नहीं 
रहता ॥ ४॥ कभी इसे दिखायी न देनेवाले झोगरका 
कर्कट शब्द सुनायी देता है, कभी उल्लुओकी बोलोसे 
इसका चित व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने 
लगती है तो यह मदय वृक्षोका ही सहारा टटोलने 
लगता है और कभी प्याससे व्याकुल होकर मृगतृष्णाकी 
ओर दौड़ लगाता है॥ ५॥ कभी जलहीन नदियोंकी ओर 
जाता है, कभी अन्न न मिलनेपर आपसमें एक-दूसरेसे 
भोजमग्राष्तिकी इच्छा करता है, कभी दावाललमें घुसकर 
अगे झुलस जाता है और कभी यक्षलोग इसके प्राण 
खींचने लगते है तो यह खिल होने लगता है ॥ ६ ॥ कमी 


अपनेसे अधिक बलवानूलग इसका धन छीन लेते है, तो 
बह दुखी होकर शोक और मोहसे अचेत ह जाता है और 
कभी गवसे पहुंचकर चड़ोधरके लिये सब दुःख 
भूलकर खुरो मनाने लगता है॥७॥ कभी पर्त 
चढा चाहता है तो काटे और को पैर चलती हो 
जाेसे उदास हो जाता है। कुटम्ब बहुत बढ़ जाता है और 
उदूर्तिका साधन नहीं होता तो भूखकी ज्वाला सनत 
होकर अपने ही बचयु-बाव्यवोपर खौझने लगता है॥ ८ ॥ 
की अजगर सपक आस बनकर यनम फेंके हुए मेके 
समान पढ़ा रहता है। उस समय इसे कोई सुध-बुध नह 
रहतो। कभी दूसरे बिवैले जनु इसे काटने लगते हैं तो 
उनके विषे प्रधावसे अंधा होकर किसी धे कुमे गिर 
एता है और घोर दुःखमय अन्यकाे बेहोश पड़ा रहता 
है॥ ९ ॥ कपी मधु खोजने लगता है तो मिं इसके 
आकमें दम कर देती हैं और इसका सार अभिमान नष्ट हो 
जता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयोंका सामना 
कके वह मिल भी गया तो बलास दूसे लोग उसे 
छन लेते हैं॥ १९०॥ कषी शीत, घाप, आँधी और 
जरसे अपनी क्ष कसेमं असमर्थ हो जाता है। कभी 
आपसे थोड़ा-बहुत व्यापार करता है, तो धनके लोधसे 
दसक धोखा देकर उतसे वैर ठन लेता है॥ ११॥ 
कभी-कभी उस संसारवनमें इसका धन नष्ट हो जाता है 
तो इसके पास श्या, आसन, रहनेके लिये स्थान और 
सैह-सपटेके लिये सवारी आदि भो नहीं रहते। तब 
दसे याचना करता है; मागनेपर भी दूसरे जब उसे 
अभिलषित वस्तु नहीं मिलती, तब परायी वस्तुओपर 
अतुचित दृष्टि रखनेके कारण इसे बड़ा तरसा सहना 
बढ़ता है॥ १२॥ 

इस प्रकार व्यावहारिक सम्बन्धे कारण एक- 
दसे देपभाव बढ़ जनप भी वह वणिक्समृह आपसमे 
िवाहादि सम्बन्ध स्थापित करा है और फिर इस मगि 
उरह-तरहके कह और थनक्षय आदि सटूटोंको 
गते-भोगते मृतकबत्‌ हो जाता है ॥ १३ ॥ साथियो 
जो-जो मते जाते है, उन्हें जहां-का-तहाँ छोड़कर नवीन 


र 


उत्र हुओंको साथ लिये वह बनिजका समूह बराबर 
आगे हो बढ़ता रहता है। बीरबर ! उनमेंसे कोई घोणो 
ज तो आजतक वापस लौटा है और न किसने इस 
सह्ूटपूर्ण मार्गकों पार करके पामामन्दपय योगकी ही 
शरण ली है ॥ १४॥ मिहो बड़े-बड़े दिक्‍्यालोकों जोत 
(लिया है, वे धीरी पुरुष भी पृथ्वीम “यह मे है' ऐसा 
अभिमान करके आपसमें बर ठानकर सगभ जूझ 
जाते है। तो भी उन्हें भगवान्‌ विष्णुका वह अविनाशी पद 
नही मिलता, जो वैरहीन परमहो प्रा हता है ॥ १५॥ 

इस भवाटवीमे भटकनेवाला यह बनिजारोंका दल 
कभी किसी लताकी डालियोंका आश्रय लेता है और 
उसपर रहनेवाले मधरभापी पक्षयो मोहमें फैस जाता 
है। कभी सिंहोंके समूहसे भय मानकर बुला, कंक और 
'गिद्धौसे प्रीति करता है ॥ १६ ॥ जब उनसे घोखा उठाता 
है, तब हंसोंकी पिमे प्रवेश कला चाहता है; किनु उसे 
उनका आचार नहीं सुहाता, इसलिये वानरोमें मिलकर 
उनके जातिस्वभावके अनुसार दाम्पत्य-सुखये रत रहकर 
विषयभोगोंसे इश्रियोंको तृष्त करता रहता है और एक 
दसक मुख देखते-देखते अपनी आयुकी अवधिको भूल 
जाता है॥ १७ ॥ वह वधो डा करता हुआ पुत्र और 
स्के खहपाशमे बैंध जाता है। इसमें मैथुकी यासन 
इतनी बढ़ जाती है कि तरह-तरह दुर्वह दीन 
होनेपर भी यह विवश होकर अपने बनको तोडनेका 
साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानसे पर्वतकी 
गुम गरन लगता है तो उसमें रहनेवाले हाथोसे डरका 
किसी लताके सहारे लटका रहता है॥ १८ ॥ शतुमन ! 
यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्तिसे छुटकारा मिल जाता 
है, तो यह फिर अपने गोलमें मिल जाता है। जो मनुष्य 
मायाको प्रेरणासे एक बार इस मार्ममें पहुँच जाता है, उसे 
'भटकते-धटकते अन्ततक अपने परम पुस्वार्थका पता 
नहीं लगता ॥ १९ ॥ रहूगण ! तुम भी इसो र्ये भटक 
रहे हो, इसलिये अब पराको दण्ड देनेका कार्य छोड़कर 
समल प्रणो सुह हो जाओ और विषये अनासक्त 
होकर भगवत्‌-सेवासे तीश्ण किया हुआ ज्ञानरूप खड्ग 
लेकर इस मार्गको पार कर लो॥ २० ॥ 


राजा सहूगणने कहा--अहो ! समस्त योतियोंमे यह 
मलुष्य-जन्य ही श्रेष्ठ है अन्यान्य लोकोमे प्राप्त होनेवाले 
देवादि उक जत्पोंसे थी क्या लाभ है, जहाँ भगवान्‌ 
हीरके पवित्र यशसे शुद्ध अत्तःकरणवाले आप-जैसे 
महात्पाओंका अधिकाधिक समागम नहीं मिलत ॥ २१॥ 
आपके चरणकमलॉकी रजका सेवन केसे जिनके सरे 
नाप नष्ट हो गये हैं, उन महानुभावो भगवानकी 
विशुद्ध भक रापत होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा 
ते आपके दो घड़ोके ससग ही सार कुतर्कमूलक 
अहन नह्ट हो गया है॥ २२ ॥ बहाजञनियोमे जो वयोवृद् 
हो, उन्हे नमस्कार है, जो शिशु हों, उन्हें नमस्कार है; जो 
जुवा हो उ नमस्कार है। जो क्रीडारत बालक हों, 
उन्हें थी नमस्कार है। ब्रज ब्राह्मण अबधूतमेपसे 
पृः विते है, उनसे हम-जैसे ऐश्रयॉनपत्त राजाओंका 
कल्याण हो॥ २३ ॥ 

औशुकदेवजी कहते है--उतरननदन ! इस प्रकार 
उन पए प्रभावशालों बहर्षिफने अपना अपमान 
'कललेवाले सुने रहृगणकों भी अत्यन्त करुणाय 
अआत्यतत्वक्ा उपदेश दिया । तब राजा रुने दीनभावसे 
उनके चरणोंकी व्रा की। फिर वे परिपूर्ण समरे 
समान शाललिन और उदय होकर पृस्वीपर वचे 
लगे ॥ २४ ॥ उनके सङगे परपात्मतत्तका ज्ञान पाकर 
सौीरपति रहूगणने भी अन्तःकरणे अविद्यायश 
आरोषित देहात्पबुद्धिकों त्थाग दिया। राज्‌! जो 
लोग भगवदाश्रित अनन्य भक्तोंकी शरण ले लेते है, 
उनका ऐसा ही प्रभाव होता है--उनके पास अविद्या ठहर 
नहीं सकती ॥ २५॥ 

राजा परीक्षिते कहा--महाभागवत मुनिश्रेष्ठ 
आप परम विद्वान हैं। आपने रूपकादिके द्वार 
अप्यक्षपसे जौवोंके जिस संसारकूप मार्गका वर्णन 
किया है, उस विषयकी कल्पना विवेक पुरुषोकी बुत 
की है; वह अल्पबुद्धिवाले पुस्षोंकी समे सुगमतासे 
जहो आ सकता। अतः मेरे प्रार्थना है कि इस दुबोध 
हिषयको रूपकका स्पष्टकण करनेवाले शल्दोंसे 
खोलकर समझाइये ॥ २६ ॥ 


अः] 


२९५ 


चौदहवाँ अध्याय 


'भवाटवीका स्पष्टीकरण 


शुकदेबजी कहते है--राजन्‌! देहाभिमानी 
जीवोके द्वारा सत्वादि गुणोके भेदसे शुभ, अशुभ और 
िश्र--तीन प्के कर्म होते रहते हैं। उन कमेकि डा ही 
निर्मित नाना प्रकारके शोके साथ होनेवाला जो 
संयोग-वियोगादिरूप अनादि संसार जीवको प्रात होता है, 
उसके अनुभवके छः दार है--मन और पाँच न्यां । 
उनसे विवश होकर यह जीवसमूह मार्ग भूलकर भयहर 
बनमें भटकते हुए धनके लोभी अनिजारोंके समान 
परमसमर्थ भगवान्‌ किणुके अश्नित रहनेवाली मायाकी 
ररास मीहड़ यमके समान दुर्गम मार्य पढ़कर 
संसार-वनमें जा पहुँचता है। यह वन श्पशानके समान 
अत्यन्त अशुभ है। इसमे भटकते हुए उसे अपने शे 
किये हुए कमोंका फल भोगना पड़ता है। यहाँ अने 
किरि कारण उसे अपने व्यापारमें सफलता भी नही 
मिलती; तो भी यह उसके श्रमको शात केवले रहर 
ए गुस्देवके चरणाटविन्द-मकल्ट-मधुके रसिक 
'पक्त-प्रपरोकि मार्गका अनुसरण नहीँ करता। इस 
संसाए-चतमें मनसहित छः इयां हौ अपने कमोंकी षटि 
डाके समान हैं ॥ १ ॥ पुरुष बहुत-सा कष्ट उठाकर जो 
भन कयात है, उसका उपयोग धर्मे होना चाहिये; वही 
धर्म यदि साक्षात्‌ भगवान्‌ परमपुरुषकी आराधनाके रूपमे 
होता है तो उसे परलोकमें कि:प्रेयसका हेतु बतलाया गया 
है। किन्तु जिस मुष्का गुद्धिरूप सारथि विवेकहीन होता 
है और मन वशमे नहीं होता, उसके उस घम्मोपयोगी धनको 
ये मनसहित छः इरया देखन, स्पर्श करला, सुनन, साद 
लेना, सधना, सकूल्प-विकल्प कणा और निश 
कला-इन वृत्तियोके द्वारा गृहस्थोचित विषयभोगोंमे 
फैसाकर उसी प्रकार लूट लेती हैं, जिस प्रकार बेईमान 
मुखियाका अनुगमन करवले एवं असावधान बनिजारोकि 
दलका धन चोर-डाकू लूट ले जाते है॥ २ ॥ ये हो नह, 
उष संसार-वनमे रहनेवाले उसके कुटी भी--जो मसे 
तो खी-पुन्रादि कहे जाते है, किन्तु कर्म जिनके साक्षात 
भेड़ियों और गीदड़ोके समान होते है--उस अर्थलोलुप 
कुदम्बीके धनको उसकी इच्छा न रहनेपर भी उसके 


देते देखते इस प्रकार छीन ले जाते है, जैसे पेड़िये 
जरिये सुरक्षत भेड़ोंको उठा ले जाते है॥ ३॥ जिस 
अकार यदि किसो खेतके बीजोंको अग्निद्वारा जला न दिया 
गया हो, ठो प्रतिवर्ष जोतनेपर भी खेतीका समय आनेपर 
वह फिर झाड़-झंखाड़, लता और तूण आदिसे गहन हो 
जाता है--उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्मभूमि है, 
इसमें भी कर्मोंका सर्वधा उच्छेट कभी नहीं होता, क्योंकि 
यह घर कामनाओं पिटी है ॥ ४ ॥ 

उस गृहस्थाश्रफमें आसक हुए व्यक्तके धनरूप बाहरी 
आणोको डॉल और मच्छरोंके समान मीच पुसे तथा 
हि, पक्षी, चोर और चूहे आदिसे कषति पहुँचती रहती है। 
कभी इस मार्ममें भटकते-भटकते यह अविद्य, कामना 
और कमस कलुधित हुए अपने चतस दोषे कारण 
इस लोकको, जो गश्धवनगएके समान असत्‌ है, सत्य 
समझने लगता है॥ ५ ॥ फिर खान-पान और खौ-प्रसक्ादि 
्यसनोपे फैसकर मृगतृष्णके समान मिथ्या विषयोकी ओए 
दौड़ने लगता है ॥ ६ ॥ कभी बुद्धिके रजोगुणसे प्रभावित 
हेने सारे अनधॉको जड़ अनके मलरूप सेको ही 
सुखका साधन समझकर उसे पके लिये लालित हो इस 
र दौड़-घूप करने लगता है, जैसे यमं जा़ेसे ठिदुसत 
हुआ पुरुष अके लिये व्याकुल होकर उसुक पिशाचकौ 
(अभिया-बेतालकी). ओर उसे आग समझकर 
टौड़े ॥ ७ ॥ कधौ इस शरीरको जीवित रखनेवाले घर, 
अग्र-जल ओर घन आदिमे अभिनिवेश करके इस 
सारे इधर-उधर दौड़-धूप करता रहता है॥ ८ ॥ 
कपी बवे सपान आँखो भूल झोक देनेवाली खी 
जोहमें बैठा लेती है, त तत्काल शागन्थ-सा होकर 
सलु मर्दा भी विचार नही करता । उस समय 
रि रजोगुणकी थूल भर जानेसे बुद्धि ऐसी मलिन हो 
जाती है कि अपने कमेके साक्षी दिशाओंकि देवताओंको भी 
भुला देता है॥९॥ कभी अपने-आप ही एकाध बार 
विषयोंका मिध्यालय जान लेनेपर भी अनादिकालसे देहमें 
आत्पबुद्धि रहनेसे विवेक-बुद्धि नष्ट हो जानेके कारण उन 
मख्मरोचिकातुल्य विषयोंको ओर हो फिर दौड़ने लगता 
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है॥ १० ॥ कभी प्रत्यक्ष शब्द करनेवाले उल्लूके समान 
'शजुओंकी और परोक्षरूपसे बोलनेवाले के समान 
राजाकी अति कठोर एवं दिलको दहला देनेवाली 
डरवनी डाट-डपटसे इसके कान और मनको बड़ी ब्यथा 
होती है॥ ११॥ 

वु क्षीण हो जानेपर यह जोवित हो मुके समान 
हो जाता है; ओर जो कहरस्कर एवं काकतुष्ड आदि जहरीले 
फलोाल पावो, इसी प्रकारकी दूषित लताओं और 
पेले कुओके समान है तथा जिनका धन इस लोक और 
परलोक दोनोंके ह कामम नही आता और जो जीते हुए घी 
मुके समान है--उन कृपण पुरुषोका आश्रय लेता 
है॥ १२॥ कभी असत्‌ पुष ङस बुद्ध बिगड़ जानेके 
एण सूखी नदीम गिरकर दुखो होनेके समान इस लोक 
और परलोके दुःख देनेवाले पाखण्डमे फंस जाता 
है॥ १३॥ जब दूसरोंकों सतानेसे उसे अत्न भी नहीँ 
मिलता, तन यह अपने सगे पिला पु्रोको अथवा पिता य 
पुष आदिका एक तिनका भी जिनके पास देखता है, उनको 
फाड़ खानेके लिये तैयार हो जाता है॥ १४॥ कभी 
दावानलके समान प्रिय विषयोंसे शूप एवं परिणामे 
दुःखगय घरो पहुंचता है, तो वहा इश्जनोके वियोगादिसे 
उसके शोककी आग भड़क उठती है; उससे सत्तप्त होकर 
चह बहुत ही सिर होने लगता है॥ १५ ॥ कभी कालके 
समान धयदूर राजकुलरूप रक्षस इसके परम प्रिय 
धत-रूप आणोको हर लेता है, तो यह मेरे हुएके समान 
निर्जन हो जाता है॥ १६ ॥ कभी मनोरयके पदा्थेके 
समान अत्यन्त असत्‌ पिता-पितामह आदि सम्बध सत्य 
समझकर उनके सहवाससे स्के समान कणिक सुखका 
अनुभव करता है॥ १७॥ गृहस्थाअमके लिये जिस 
कर्मिधिका महान्‌ विस्तार किया गया है, उसका अतन 
किसी पर्वतकी कड़ी चढ़ाईके समान ही है। लोगोंको उस 
ओर प्रतत देखकर उनकी देखादेखी जब यह भी उसे पूण 
करका प्य करता है, तब ठरह-सरहको कठिनइयोसे 
लेशत होकर काटे और कंकड़ोंसे भरी भूमिमे पहुँचे हुए 
व्यक्तिके समान दुखी हो जाता है ॥ १८ ॥ कभो पेटको 
अस्य ज्वालासे अधीर होकर अपने कुपः हो बिगड़े 
लगता है॥ १९ ॥ फिर जब निद्रारूप अजगरके चंगुलमें 
फैस जाता है, तब अज्ञनरूप घोर अन्धकार डूबकर सूने 


नमे केके हुए मुके समान सोया पड़ा रहता है। उस समय 
इसे किसी बातको सुधि नहो रहतो ॥ २० ॥ 

कभी दुर्जनरूप काटनेवाले जोव इतना 
टत तिस्र करते हैं कि इसके गर्वरूप दाँत, जिनसे 
ह दूसरे काटता था, टूट जाते है। तब इसे अशान्तिके 
कारण नाद भी नहीं आती तथा मर्मवेदनाके कारण 
षण-क्षणमें विलेक-शक्ति क्षण होते रहने अन्ते अंधेकी 
ति यह नरकरूप अथे कु जा गिएता है॥ २९ ॥ कभी 
विषयसुखरूप मधुकणोको ढूँढते-ढूँढते जब यह 
लुक-छिपकर परख या परधनको उडाना चाहता है, तब 
उनके स्वामी या राजाके हाथसे मारा जाकर ऐसे नरके जा 
शिरता है जिसका ओर-छोर नहीं है॥ २२ ॥ इसीसे ऐसा 
कहते हैं कि वति रहकर किये हुए लौकिक और 
वैदिक दो प्रकारके कर्म जीवको संसारकी ही प्राप्त 
करनेवाले हैं॥ २३ ॥ यदि किसी प्रकार राजा आदिके 
यसे छूट भौ गया, तो अन्यायसे अपहरण किये हुए उन 
खो ओर घनको देवदत नाकाको दसय व्यक्ति छोन लेता 
है और उससे किष्णुमित्र नामका कोई तौसरा व्यक्ति झटक 
लेता है। इस प्रकार वे भोग एक प्ये दूसरे पपे पास. 
जे रहते है, एक स्थाप नहीं टह ॥ २४ ॥ कभी-कभी 
जीत और यायु आदि अनेकों आधिदैविक, आधिभौतिक 
और आध्यात्पिक दुःखकी ल्थितियोंके निवारण करम 
समर्थ न हेस यह अपार चित्ताओंके कारण उदास हो 
जाता है ॥ २५॥ कभी परस्प लेन-देनका व्यवहार करते 
समय किसी दूसरेकः थोड़ा-सा-- दमड़ीपर अथवा इससे 
भी कम धन चु लेता है तो इस बेईमानैके कारण उससे वर 
उन जाता है ॥ २६॥ 

रजन्‌! इस म्मे पोक्त विरेक अतिरिक्त 
सुख-दुख, रगे, भय, अभिमान, प्रमाद, उद, 
जोक, मोह, लोभ, मास्सर्व, ईच्या, अपमान, 
श्षुषा-पिचासा, आधि-व्याधि, जन्म, जर और मृत्यु आदि 
और भी अनेन बिन हैं ॥ २७॥ (इस विज्वहुल मार्गमे 
इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव) किसी समय 
देवमायारूपिणों खोके बाहुपाशमें पढ़कर विवेकहन हो 
जात है। कब उसके लिये विहारभवन आदि बनवानेकी 
न्ता अस्त रहता है तथा उसे आत्रि रहनेवाले पु, 
रो और अन्यान्य लिये मीठे-मठे बोल, चितवन 
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और चष्टाओमे आसक्त होकर, उत्होंमे चिल फस जानेसे 
चह इनद्ियोका दास अपार अन्सकारमय नसके 
मिता है॥ २८॥ 

कालच साक्षात्‌ भगवान्‌ विय आयुध है । वह 
'परमाणुसे लेकर द्विरर्थर्वत क्षण-घटी आदि अवयवोसे 
युक्त है। वह निस सावधान रहकर घूमता रहता है, 
जल्दी-जल्दी बदलनेवाली बाल्य, यौवन आदि अच॒स्थाएँ, 
हो उसका वेग हैं। उसके द्राण वह बरहमसे लेकर 
क्षु तृणपर्वत सभौ भूलोंका निए सहार करता 
रहता है। कोई भी उसकी गतिम बाधा वहीं डाल सकला । 
उससे भय मानकर भी जिनका यह कालचक्र निज आयुध 
है, उन साक्षात्‌ भगवान्‌ यज्ञपुरककी आराधना छोड़कर 
यह मन्दममत मनुष्य पार्खाष्डियोंके चकमे पकर उसके 
कक, गिद्ध, बगुला और 


है 


काना आदि जो उनका शाख्रोक्त आचार है, वह इसे 
अच्छा कहीं लगता; इसलिये वेदोक्त आचास्के अनुकूल 
अपेमें शुद्धि न होनेके कारण यह कर्म-शूत्य शुदकुलमे 
प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव वानरके समान केवल 
कुटम्बपोषण और खासेबन काला हौ है॥ ३० ॥ वहाँ 
बिना रोक-टोक सक्छन विहार कणसे इसको बुद्ध 
अत्न दीन हो जाती है और एक दूसोका मुख देखना 
आदि विषय-भोगोंमें फैसकर इसे अपने मत्पकालका भी 
स्मरण नहीं होता ॥ ३९ ॥ वृक्षोके समान जिनका लौकिक 
सुख ही फल है--उन घ॒ोमे ह सुख मानकर वानरे 
ति खो-पुत्रादिमें आसक्त होकर यह अपना सार समय 
सैथुनादि विषय-भोगोमे ही बिता देता है॥ ३२॥ 
इस प्रकार वतारे पढ़कर सुख-दुख भोगता 
हुआ यह जीव रोगरूपी गिरि-गुहामें फँसकर उसमें 
रेवले मृत्युरूप हाथीसे डरता रहता है॥३३ 
कभी-कभी शीत, वायु आदि अनेक परके आधि- 
दैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुःखो निवृति 


केम जब असफल हो जाता है, तब उस समय अपार 
को चिस यह त्र हो उठता है॥ ३४॥ कभी 
आपसमे क्रय-विक्रय आदि व्यापार कसलेपर बहुत कंजूसी 
कले इसे थोड़ा-सा थन हाथ लग जाता है॥३५॥ 
की धन नष्ट हो जाने” जब इसके पास सोने, बैठने और 
खाने आदिकी भी कोई सामी नहीं रहती, तब अपने 
अभीष्ट भोग न मिलनेसे यह उ चो आदि बुरे उपाये 
फे निज्ञय करता है। इससे इसे जहा दूसरोकि 
हायसे बहुत अपमानित होना पड़ता है ॥ ३६ ॥ इस प्रकार 
नकी आस परस्पर लैरभाव बढ़ जानेपर भी यह 
अपनी ूर्वासनाओे विवश होक आपसमें विवाहादि 
स्वय करता और छोड़ता रहता है॥३७॥ इस 
संाएा्गमे चलनेवाला यह जीव अनेक प्रकारके केश 
और वि्र-याधाओसे बाधित होनप भी मर्ग जिसपर 
जहां आपति आती है, अधवा जो कोई मर जाता है; उसे 
जहा-का-तहाँ छोड़ देता है; तथा नये जे हुओको साथ 


है; लगाता है, कभी किसौके लिये शोक करता है, किसाका 


दुःख देखकर षित हो जाता है, किसौके वियोग होनेकी 
आशक्ूससे भयभीत हो उठता है, किसीसे झगड़े लगता 
है, कोई आपति आतो है तो रोने-चिल्लाने लगता है, 
कहाँ कोई घनके अनुकूल बात हो गयी तो प्रसप्रताके मार 
झूला कहीं समाता, कभी गाने लगता है और कभी 
ऊक लिये बधनेमे भी नह हिचकता। साधुजन इसके 
स कपी नहीं आते, यह सधुपसे सदा यित रहता 
है। इस प्रकार यह निरत्तर आगे ही बढ़ रहा है। जहास 
इसकी यत्रा आए हुई है और जिसे इस मार्गकी अनम 
अवधि कहते हैं, उस परमात्याके पास यह अभीतक नहीं 
लौटा है॥ ३८ ॥ परमात्यातक तो योगशाख्क्री भी गति 
नहीं है; जिल्‍होंने सब प्रकारके दण्ड (शासन) का त्याग 
कर दिया है, वे निवृत्तिपतवण संयतात्मा मुनिजन हो उसे 
प्त कर पते हैं॥ ३९ ॥ जो दिग्गजोंको जीतनेवाले और 
बड़े-बड़े यह्लोका अनुष्ठान करवले राजर्षि हैं उतकी भी 
हाक गति नहीं है। वे संग्रामभूमिमें शजरुओका सामना 
करके केवल क्राणपरित्याग ही कणे हैं तथा जिसमें 
"यह मेरे है! ऐसा आभिमान करके चैर ठाना था--उस 
पे हो अपना शरीर छोड़कर स्वय परलोको चले 
जाते है। इस संसारे ने भी पार नहीं होते ॥४०॥ 


२९८ 
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अपने पुण्यकमूष लताका आश्रय लेकर यदि किसी 
प्रकार यह जीव इन आपत्तियोंसे अथवा नरकसे छुटकारा 
पा भी जाता है, तो फिर इसी प्रकार संसारमार्गमें भटकता 
हुआ इस जनसमुदायमें मिल जाता है। यही दशा सादि 
ऊर्ध्वलोकोमें जनेवालोंकी भी है ॥ ४१ ॥ 

रजन्‌! शज भरतके विषयमे पष्डितजन ऐसा 
कहते है--'जैसे गहडजीकी होड़ कोई मखी नहीं कर 
सकती, उसी प्र नि महात्मा भातके मार्गका कोई 
अन्य राजा मनसे भी अनुसरण नहीं कर सकता ॥४२॥ 
उन्होने पुकि हम अनुरक्त होकर अति मनोर 
ख, पु मित्र और साज्यादिको युवावसथामे ह विके 
समान त्याण दिया था; दूसरोके लिये तो इहे यगन बहुत 
ह कठिन है॥ ४३ ॥ उन्हे अति दस्यज पृथ, पु, 
स्वजन, सम्पत्ति और खोकी तथा जिसके लिये बड़े-बड़े 
देवता भी लालावित रहे हैं; कित जो खयं उनकी 
दृष्टे लिये उनपर दृष्टिपात करती रहती थो--उस 


कषक भ, लेशमात्र इच्छा नहों की । यह सब उनके 
लिये उचित हो था; क्योंकि जिन महानुभावो चित 
गान मधुसूदनको सवाम अर हो गया है, उनको 
दृष्टये मो्षपद भी अत्त तुच्छ है॥४४॥ उन्होंने 
मृगशरीर छोडेको इच्छा होनेपर उच्चे कहा था कि 
परमको रक्षा सेवाले, धनु्ामे निपुण, योगय, 
सांडे प्रतिपा, परकतिके अधी, यूति 
सकरम हरिवो नमस्कार है।'॥ ४५॥ 

शालन! राजर्षि भरतके पवित्र गुण और कर्मोकी 
अक्तजन भी प्रशंसा काते है। उनका यह चरित्र बढ़ा 
कल्याणकारी, आयु और घनी वृद्धि कलेवाला, लोकमें 
सुबश बढ़ानेवाला और अने खर्ग तथा मोक्षी प्राप्त 
करनेवाला है। जो पुरुष इसे सनता या सुनाता है और 
इसका अभिनन्दन करता है, उसकी सारी कामनाएँ खवये 
हो पूर्ण हो जाती हैं; दूसरोंसे उसे कुछ भी कहीं 
मागन पहला ॥ ४६ ॥ 


+++ 


पंद्रहवाँ अध्याय 


भएतके वंशका वर्णन 


शरीशुकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! भरतजीक पुत्र 
सुति था, यह पहले कहा जा चुका है। उसने 
ऋषधदेवजीके मार्मका अनुसरण किया। इसोलिये 
कलियुणमें बहुत-से पाखण्डी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट 
बुदे वेदविक्द्ध क्पना करके उसे देवता मने ॥ १॥ 
उसकी पत्नी सेना देवताजित्‌ नामक पुर हुआ ॥ २॥ 
देताजित्‌के असुवके गर्भसे देवयु देवपुर 
पुती परम और उसके सुवर्चलाके गर्धसे पतौह 
जामका पुत्र हुआ॥३॥ इससे अनय पुषे 
आतवा उपदेशकर स्व शुचि होकर परमप 
नशयणक साक्षात्‌ अनुभव किया था ॥४ ॥ मलीहको 
भा सुर्के गरे भत, लता और उता 
तमके तन पुत्र हुए। ये जाद कमो बहुत नपण थे। 
इमे प्रतिहरतकी पार्या सुति थी। उसके गर्भसे अज ओर 
भूमा नापके दो पुत्र हुए ॥५॥ भूषाके ऋषिकुल्यासे 
उद्गौथ, उसके देवकुल्यासे प्रसाव और प्रलावके 


युके गर्भसे वभु नामका पुत्र हुआ। विभुके रतिके 
उद पृथुपेण, १थुपेणके आकूतिसे न्त और नके 
के गर्थे उदासकीर्त राजर्व॑वर गयका जन्प हुआ। 
ये जगती रक्षके लिये सत्वगणको खकार करनेवाले 
साक्षात्‌ भगवान्‌ किष्णुके अंश माने जाते थे। संयमादि 
अनेकों गुणोके कारण इनकी महापुरुषोंमें गणना की जाती 
है ॥६ ॥ महाराज गयने रजके पालन, पोषण, रन, 
जलाइ-चाव और शासनादि करके तथा तरह-तरहके 
सोका अनुदरार करके किकामभावसे केवल 
भणवल्के लिये अपने धर्मोका आचरण किय । इससे 
उनके सभी कर्म सर्ट परमपुरुष परमात्मा श्रीहरिके 
अर्थित होकर परमार्थरूप बन गये थे। इससे तथा 
जेल महापे चरणोंकी सेवसे उन्हें क्तियोगकी 
आपि हुई । तब निल्तर भगवच्चिनतन करके उन्होंने अपना 
चित शुद्ध किया और देहादि अनालम- वसतुओसे अहंघाव 
हटाकर वे अपने आहाको रूप अनुभव कले लगे। 


आ" १६] 


+ पपास्कले = 


२९९ 


यह सब होनेपर भी ये निर्भिमान होकर पृथ्वीका पालन 
कले रहे ॥७॥ 

पकषत! प्राचीन इतिहासको जाननेतासे 
महात्माओंने राजर्चि गयके विषयमे यह गाधा कही 
है॥ ८ ॥ ' अहो ! अपने कमसे महाराज गयकी बराबरी 
और कोन राजा कर सकता है? वे साक्षात्‌ भगवानकी 
कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञोका 
विधिवत्‌ अनुष्ठान कसनेवाला, मनस, बहु, धर्मको रका 
कसेवाला, लक्ष्यका प्रियपात्र, साधुसमाजका शिरोमणि 
और सत्युरपोका सच्चा सेवक हो सकता है?” ॥९॥ 
सत्यसडूल्पवाली परम साध दा, मैत्री औ दया आदि 
दक्षकराओन गङ्गा आदि नदियोंके सहित बड़ी स्रासे 
उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होनेपर भी 
सुन, गो जिस प्रकार कहड़ेके सोहे पन्हा दूध 
देती है, उसी प्रकार उनके गुणोंपर रोझकर प्रजाको 
'न-रत्रादि सभी अधीष्ट पदार्थ दिये थे ॥ १७॥ उन्हें 
कोई कामना न थी, तब भी वेदो कने उनको सब 
प्रकरे भोग दिये, गजाओंने युद्धस्थले उसके बाणे 
सलत होकर नाना ग्रकारकी भेटे दौ तथा हणेने 
दक्षिणादि धर्मसे सन होकर उ परलोकये मिलनेवाले 
अपने धर्मफलका छठा अंश दिया ॥ ११ ॥ उनके यज्ञमें 
बहुत अधिक सोमपान केसे इत्र उ हो गये ये 


तथा उनके अत्यन्त श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल 
अक्तिमावसे समर्पित किये हुए यश्फलको भगवान्‌ 
जन सक्षात्‌ प्रकट होकर हण किया था॥ १२॥ 
जिनके तप होनेसे ब्रह्माजी लेकर देवता, मनुष्य, 
पशु-पक्ष, वृक्ष एवं तृणपर्वत सभी जीव तत्काल तृषा हो 
जते है--बे विकासा रह नि होकर भी शज 
शके समेत हो गये थे। इसलिये उनकी यरी 
कोई दूस व्यक्ति कैसे कर सकता है ?॥ १३ ॥ 

महाज गयके गन्ती गर्भसे चिथ, सुगति 
और अवरोधन नामक तीन पुत्र हुए। उनमें चितररधकी 
एली ऊर्णसे सप्रादका जनम हुआ॥ १४॥ समरे 
उक्कासे मीचि और मेचके बिन्‍्दुपतीसे बुम 
यक पुत्र हुआ । उसके सरणसे मध, मधुके समसे 
खल और वखत भोजसे मन्यु और रमु नामके 
दो पुत्र हुए। उतमेसे मन्धुके सत्ये गर्भसे भौवन, 
ैकनके दृष्णाके उदे ट, टे विरेचनासे विएज 
और विएजके विपूची नामकी भरसे शतजित्‌ आदि सौ 
पुत्र और एक क्याका जख हुआ॥ १५॥ विएजके 
विषयमे यह स्लोक प्रसिद्ध है--'जिस प्रकार भगवान्‌ 
किष देवताओंकी शोभा बाते हैं, उसी प्रकार इस 
ि्त- बको इसमे सबसे पीछे उत्र हुए जा विएजने 
अपने सुयश विभूषित किया था ॥ १६॥ 
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सोलहवाँ अध्याय 
भुवनकोशका वर्णन 


राजा परीक्षितले कहा--मुनिवर ! जहाँतक सूर्यका 
प्रकाश है और जहाँतक लरगणके सहित चने दीख 
पड़ते है, बहाँतक आपने भूमण्डलका विस्तार बतलाया 
है॥१॥ उसमें भो आपने बतलाया कि महाराज 
पिरक रथके पहियोंकी सात लौकोंसे सात समुद चन 
गये थे, जिनके कारण इस भूमण्डले साल धोका 
विभाग हुआ। अतः भगवन्‌! अब मैं इन सबका 
परिमाण और लक्षणे सहित पूरा विवरण जानना चाहता 
हूँ॥ २॥ क्योंकि जो मन भगवानके इस गुणमय स्थूल 
विरे लग सकता है, उसीका उनके वासुदेव्संड्क 


कारा रगण रूप सूक्तम ख्रूपमें भी लगना 
सम्भव है। अतः गुरुवर! इस विधयका विशदरूपसे 
वर्णन कणेकी कृपा कौजिये॥ ३॥ 

ओशुकदेवजी बले--महाराज । भगवान्‌की 
आयाके गुणो इतना विसर है कि यदि कोई पुरुष 
देवलाओकि समान आयु पा ले, तो भी मन या वासे 
इसका अन्त नहं पा सकता। इसलिये हम नाम, रूप, 
परिम और सक्षणि द्वार मुखय-मुख्य बातोंको लेकर 
हो इस भूमष्डलकी बिशेपताओंका वर्णन करेंगे ॥ ४॥ 
यह उह्यसे हम रहते हैं, भूमणडलरूप 
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कमलके कोशस्थानोय जो सात प ह, उने सबसे 
भौतरका कोश है। इसका विस्तार एक लाख योड है 
और यह कमलफाके समान गोलाकार ह॥ ५ ॥ इसमें 
नौ-नौ हजार योजन विस्तारवाले नौ वर्ष हैं, जो इनको 
सोमाओका विभाग केवाले आठ पर्वते बटे 
है॥ ६॥ इनके बौचो-बोच इलावृत नामका लक 
जिसके मध्यमे कुलपर्बतोंका राजा मेरुपर्वत है । बह मानो 
भूमण्डल कमलको कर्णिका हो है। वह ऊपरसे 
चेतक साए-का-सार सुवर्णमय है और एक लाख 
योजन ऊँचा है। उसका विस्तार शिखरपर बीस हजार 
और तलम सोलह हजार योजन है तथा सोलह हजार 
योजन ही वह भूमिके भीतर घुसा हुआ है अर्थात्‌ भूमिके 
हर उसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन है॥७॥ 
इलावृत्वर्षके उत क्रमशः नौल, बेत और शङ्गन्‌ 
जामके तीन पर्वत है--जो सयक, हिरण्मय और कुर 
नामके वपो सीमा बाँघते है। व पूरवसे पश्चिमतक खे 
'पानीके समुद्रतक फैले हुए हैं। उनमेंसे प्रत्येक चौड़ाई 
दो हार योजन है तथा लम्बाईमें पहलेक अपेक्षा पिछला 
क्रमशः दशमांशले कुछ अधिक कम है, चौड़ाई और 
ऊँचाई तो सभीकी समान है ॥ ८॥ 

इसी प्रकार इलावृतके दकिणकी ओर एकके बाद 
एक निषध, हेमकूट और हिमालय नाके तीन पर्वत हैं। 
नीलादि पर्वतोंके समान ये भी पूरव-पक्चिमको ओर फैले 
हुए है और दस-दस हजार योजन ऊँचे है। इनसे क्रमशः 
वर्ष, किण और भारतवर्षको सौमाओका विभाग 
होता है ॥ ९॥ इलावृतके पूर्व और पथिमकी ओर--उततरों 
नील पर्वत और दक्षिणम निषध पर्वततक कैले हुए 
गभमाद्न और माल्यवान्‌ नामके दो पर्वत हैं। इसको 
चौड़ाई दो-दो हजार योजन है और ये भद्मा एव कुमाल 
मक दो वर्षोकी सीमा निश्चित करते हैं ॥ १० ॥ इनके 
सिवा मनद, मेप, सुपार्थ और कुमुद--वे चर 
दस-दस हजार योजन ऊँचे और उतने हो चोड़े पर्वत मेरु 
'र्वतकी आधारभूता धूनियोंके समान बने हुए हैं॥ १६ ॥ 
इन चारके ऊपर इनकी ध्वजाओंकि समान क्रमशः आम, 
जामुन, कदम्ब और बड़के चार पेड़ है। इनमेंसे तेक 
ग्यारह सौ योजन ऊँचा है और इतना हो इसकी 
शाखाओंका विस्तार है। इनकी मोटाई सरौ-सौ योजन 


ह॥१२॥ भरते! इन पर्वतोपर चार सरोवर भी 
है--जे क्रमशः दूध, मधु, ईखके रस और मठ जलसे 
भे हुए ह। इनका सेवन कलवाल यक्ष-कितरशदि 
उपदेवोको खभावसे हो योगसिद्धियँ प्राप्त है॥ १३॥ 
इपर क्रमशः कद, चैत्र, वैश्राजक और सर्वतोभद्र 
मके चार दिव्य उपवन भी हैं॥ १४॥ इनमे 
धान-प्रधान देवगण अनेकों सुससुलदश्योके नायक 
जमकर साथ-साथ विहार करते हैं। उस समय गवादि 
उदेव इसकी महिमाका बखान किया कते है ॥ १५॥ 

मदणचलकी गोदमें जो ग्यारह सौ योजन ऊँचा 
देवताओं आम्रवृकष है, उससे गिर्िशिखरके समान 
बड़े-बड़े और अमृतके समान स्वादिष्ट फल गिणते 
है ॥ १६ ॥ वे जब फटते हैं, तब उनसे बढ़ा सुगन्षित और 
ठा लाल-लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा 
जमी नदम परिणत हो जाता है। यह नदी मन्दराचलके 
'शिखससे गिरकर अपने जलसे इलावृत बर्षके पूर्वी- 
गको साँची है॥ १७॥ श्रोपार्वतीजोकी अनुचर 
सक्षपत्रियाँ इस जलका सेवन करती है। इससे उनके 
आङ्गो ऐसी सुग निकलती है कि उरे स्पर्श करके 
अहनेवाली वायु उनके चारों ओर दस-दस योजनतक सार 
देशको सुगखसे भर देती है ॥ १८॥ इसी प्रकार जामुतके 
वृस हाथोके समान बढ़े-बढ़े प्राय: चिना गुठलीके फल 
किले है। बहुत से गिरनेके काएण वे फट जाते है। 
उके रसे जमू नामकी नद प्रकट होती है, जो मेस्मन्दर 
'र्वतके दस हजार योजन ऊँचे शिखरसे गिरकर इलावृतके 
दक्षिण भू-भागकों सींचती है॥ १९॥ उस दीक दोनों 
किना पिटी उस रससे भीगकर जब वायु और सके 
संयोगसे सूख जाती है, तब वही देवलोकको विभूषित 
केवला जाप्यूनद नामका सोना बन जाती है॥ २०॥ 
इसे देवता और गदि अपनी तरुणी योक्रे सहित 
मुकुट, कूण और करनी आदि आभूषणोके रूपमे 
स करे हैं॥ २१॥ 

सुगर पर्वतपर जो विशाल कदप्बवृक्ष है, उसके 
अच कोटस मधकी पाँच धाराएँ निकलती है; उनकी 
मोटाई जाँच पुससे जितनी है। वे सुपार्धक शिखरसे गिरकर. 
इलाबृतवर्षक॑ क्षमी भागको अपनी सुग््धसे 
सुबासित करती हैं॥ २२॥ जो लोग इनका मधुपान 


३०१ 
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करते है, उनके मुखसे निकली हुई वायु अपने चां ओर ओर कु कर, कुसुम्म, बैकडू, तिकूट, शिशिर, पतङ्ग, 
सौ-सौ योजनतक इसकी महक फैला देती है॥ २३ ॥ रुचक, निषथ, शिनोवास, कपिल, शङ्क वैदूर्य, जारुधि, 

इसी प्रकार कुमुद पर्वतपर जो शतवलहा नामका हेस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि बीस पर्वत 
वरटवृक्ष है, उसकी जटाओसे नौचेकी ओर यहनेवाले और हैं ॥ २६ ॥ इनके सिवा मेके पूर्वक ओर जठर और 
अनेक नद निकलते हैं, वे सब इच्छानुसार भोग देनेवाले देवकूट नामके दो पर्वत हैं, जो अठारह-अठारह हजार 


है। उससे दूध, दह, मधु, पृत, गुड़, अन, वख, शब्बा, 
आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते है। 
ये सब कुमुदके शिखरसे गिरकर इलावृतके उत भागको 
साचते हैं॥ २४॥ इनके दिये हुए पदार्थका उपभोग 
करनेसे वहाँकी प्रजाकी तवाम झरा पड़ जाना, याल. 
पक जाना, थकान होना, शमे पसीना आना तथा दुर्य 
निकलना, युद्धापा, रोग, मृत्यु, सदो-गरमीकों पोड़ा, 
रएका कानिहीन हो जाना तथा अङ्गका टूटना आदि 
कष्ट कभी नहँ सताते और उन्हें जोबनपर्च्त पूरा-पूरा 
सुख प्रात होता है॥ २५॥ 

राजन्‌! कमलकी कर्णिकाके चार ओर जैसे केसर 
होता है--उस प्रकार मेश्‍्के मूलदेशमें उसके चारों 


++ 


कोन लंबे तथा दो-दो हजार योजन चौड़ और ऊँचे हैं। 
इसी प्रकार पिकी ओर पवन और पारियात्र, दक्षिणकी 
ओर कैलास और करवीर तथा उतकी ओर तुङ्ग और 
मकर नामके पर्वत हैं। इन आठ पहड़ोंसे चारों ओर पिए 
हुआ सुवर्णगिरि मेरू अग्निके समान जगमगाता रहता 
है ॥ २७ ४ कहते है, मेके शिखरपर बौयोबीच भगवान्‌ 
जद्याजोकी सुवर्णमयी पुरी है--जो आकारमें सनचौरस 
तथा करोड़ योजन विस्तारवाली है॥ २८ ॥ उसके नीचे 
पूर्वादि आठ दिशा और उपदिशाओंमें उनके अधिपति 
इदि आठ लोकपालोकी आठ पुरयां हैं। थे अपने- 
आपने स्थायोके अनुरूप उ-उ दिशाओपे हैं तथा 
'परिमाणें ्हाजीकी पुसे चौथाई हैं॥ २९॥ 


सत्रहवाँ अध्याय 
जङ्गाजीका विवरण और भगवान्‌ शङ्करकृत संकर्षणदेवकी स्तुति 


अशुकदेवजी कहते है-रजन्‌! जब राजा 
बलिकी यज्ञशालामें साक्षात्‌ य्व भगवान्‌ धिषणे 
'्िलोकीको नापनेके लिये अपना पैर फैलाया, तब उनके 
खायें पै ओगूठेके नखे ब्रहमाण्टकटाहका ऊपरकय भाग 
फट गया। उस लिटर होकर जो ऋहाष्डसे बाहे 
जलकी धारा आयी, वह उस चरणकमलको धोने उसमें 
लगी हुई केसरके मिलनेसे लाल हो गयी। उस निर्मल 
धारा स्पर्श होते हो संसारके सारे पाप नष्ट हो जाते है, 
किलत वह सर्वथा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और 
जामसे न पुकारकर उसे 'भगवल्दी' हो कहते थे। यह 
धारा हजारों युग बीतनेपर खरे शिरोभागमें स्थित 
धुबलोकमे उतरी, जिसे 'विष्णुपद' भो कहते हैं ॥ १॥ 
चौखत पक्षित ! उस धुवलोकमें उनके पुन परम 
अआगवत भुवी रहते हैं। वे मिलति बढ़ते हुए. 
भक्ति-भावसे 'यह हमारे कुलदेवताका चर्पोटक हैं" 


रेशा मानब आज भी उस जलको बड़े आदे सिएपए 
चवते हैं। उस समय ग्रेमावेशके कारण उनका हृदय 
अहत गदगद हो जाता है, उत्कष्ठावश बरबस गैँदे हुए 
दोनों नयन-कमलोसे निर्मल आँसुओंकी धात बहने 
लगती है और रीमा हो आता है॥ २॥ 
इसके पषात, आसिष्ट सप्तर्षिणण उनका प्रभाव 
जाननेके कारण “यहो तपस्थाकी आत्यन्तिक सिद्धि है' ऐसा 
नकर उसे आज भी इस प्रकार आदसपूर्वक अपने 
जटाजूटपर बैसे हो धारण करते हैं, जैसे मुमशुजन प्राप्त 
हई मुके । यो ये बड़े हो निष्काम स्वासा भगवान्‌ 
आसुदेवकी निश्चल भक्तिको ही अपना परम धन मानकर 
इहे अन्य सभी कामनाओंक त्याग दिया है, यहातक 
कि आत्मज्ानकों भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं 
समझते ॥ ३॥ वहाँसे गङ्ग करोड़ों विमानोंसे पि 
हुए आकाशें होकर उतरती है और चन््रपण्डलको 


«म्यक * 
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कहाँ ये सौता, अलकनन्दा, चक्षु और भद्रा नामसे 
चार धारओंमें विभक्त हो जालो हैं तथा अलग-अलग 
चारों दिशाओंमें बहत हुई अन्ते नद: अधीर 
समम गिर जाती है ॥ ५ ॥ इनमें सीता हे गिरकर 
केसराचलोके स्वोच्च शिखरोंमें होकर नोचेको ओर 
बहती गन्धमादनके शिखेपर गिरती हे ओर 
रको पावित कर पूर्वको ओर खर मु मिल 
जाती है॥ ६॥ इसी रार चकष माल्यवानके शिखत्पर 
पहुँचकर वहाँते बपेक-टोक केतुमालबर्षमे बहतो 
'पक्षिमकी ओर क्षामे जा मिलती है॥७॥ भ्रा 


इल सब यथोम भारतवर्ष हो कर्मभूमि है। शेष 
आठ वर्ष ते खर्गबासो प्के सरगभोगसे बचे हुए 
पोको भोगनेके स्थान हैं। इसलिये इन्हें भूलोकके 
रग भी कहते है॥ ११॥ वहाकि देवतुल्य मतुष्योंको 
मावी गणने अनुसार दस हजार वर्षकी आयु होती 
है। उतमें दस हजार हाथियोंका बल होता है तथा 
डके बज्दा सुदृढ़ शहरों जो शक्ति, यवन और 
उल्लास होते है-उनके कारण ये बहुत समयतक 
मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अमे जब 
भोग समाप्त होनेपर उनको आयुका केवल एक वर्ष 


रह जाता है, तब उनकी ल्ियाँ गर्भ धारण करती हैं। 
इस प्रकार वहाँ सर्वद) ज्ेतायुगके समान समय बना 
रहता है॥ १२॥ वहाँ ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष 
पतक चटिया हैं जिनके सुन्दर बन-उपयन सभी 
गुच्छे, फल और नूतन पल्लवोंकी 
डालियों और लताओंबाले 
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है और उन कमलोकी सुगशसे प्रमुदित 
,कएण्डव, सरस और चकवा 
तर-ताहकी बोली बोलते तथा विभिन्न 

भौर मधुर-मधुर गुंजार करते रहते है। 
भवनो, घाटियों तथा जलाशयो बहाकि 
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करे हुए खच्छन्द बिहार करते 
प्रधान-परधान अनुचएण अनेक 
उनका आदर-सत्कार करे 
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लिये इस समय भी अपनी 
रहते है॥१४॥ 


बहो खूप हो जाता है। इस रङ्गका हम आगे 
(तवम सके) वर्णन कोंगे ॥ १५॥ वहाँ पार्वती एवं 
उनकी अरो दयसे सनित भगवान्‌ शङ्कर 
रम पुरुष परमातमाकी बासुदेव, प्रधुय्र, अनिरुद् 
और सङूणसजक नतह ूर्तियोमसे अपौ 
कारणरूपा सङू्ण मामकी तमान * चौथी पूर्तिक 
व्यानस्थित मनोमय विम्रहके रूपये चित्तन करते हैं 
और इस मरक † उच्चारण करते हुए इस प्रकार 


भलता किक शुद्ध विव है है; पु लहर जाह कमे बाचा के] हे इसे कमल मू के है। 
& ॐ यमो भगवत मुय सर्कवुकसंकयनायाायल्यक्मब स्य इ 
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सुति करते हैं॥ १६ ॥ 
शङ्कर कहते हैं-'ॐ जिनसे सभी 
गुणोको अभिव्यक्ति होती है, उन अन्त ओर 
अच्यकतमूर्ति ओङकसरूप परस्य षणकानको 
नमस्कार है।' "भजनीय प्रभो ! आपके चरणकमल 
लोको आश्रय देवले हैं तथा आप खथ समरण 
क्कि परम आश्रय हैं। भत्तोके सामने आप अपना 
भूतभावन सरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें 
संसासवधनसे भो मुक्त कर दे ह, किल अभकोंको उस 
बम डालते रहते हैं। आप ही ससध हैं, मै आपका 


वासुदेवकी हयप्रीबसक्क धर्मीय पूर्तिको अत्यन्त 
समाधिनिष्ठाके द्वार इदयमे स्थापित कर इस मख*का 
जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करे है॥ १॥ 
भकवा और उनके सेवक कहते हैं--खिलको 
किशुद्ध करनेवाले ओसलरूप भगवान्‌ धर्मको तमसकार 
है'॥२॥ अहो ! भगवानकी लीला बड़ी विचित्र है, 


हिल चहल हो जानेके कारण नागपत्ियाँ लजावश 
(आपको पूजा कणेमे असमर्थ हो जाती है॥ २०॥ 
बेदमन्र आपको जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और लयका 
कारण बताते है; पत्तु आप स्वं इन तीनों विकारोंसे 
रहित है; इसलिये आपको “अन्त कहते हैं। आपके 
सहल मस्तकॉपर यह भूमण्डल सरसोकि दानेके समान 
रा हुआ है, आपको तो यह भी नहँ मालूम होता कि 
चह कहां स्थित है॥२१॥ जिनसे उत्पन्न हुआ मै 
अहङकरूप अपने ब्िुणमय तेजसे देवता, इच्रिय और 
भूतोंकी रचना करता हूँ--वे विज्ञानके आश्रय भगवान्‌ 
हाजी भी आपके हो महतत्वसंजक प्रथम गुणमय 
सरूप है॥२२॥ महान्‌! महत्व, अस्‍्कूए- 
इन्द्रियाधिमानी देवता, इतरया और पञ्चभूत आदि 
हम सो होये बे हुए पक्षीके समान आपकी 
क्रियाशक्तिके वशीभूत रहकर आपकी ही कृपासे इस 
अगतकी रचना करते हैं॥ २३ ॥ सत्वादि गणकी षटि 
मोहित हुआ यह जौव आपकी ही रची हुई तथा 
कर्म-बनमे बनवाली मायाको तो कदाचित्‌ जात थी 
लेता है, किन्तु उससे मुक्त होनेका उपाय उसे सुगमतासे 
नही मालूम होता। इस जगत्‌की उत्पत्ति और प्रलय भी 
(आपके हौ रूप हैं। ऐसे आपको मैं बार-बार नमस्कार 
करता हैं ॥ २४॥ 


जिसके कण यह जीव सम्पूर्ण लोकोका संहा 
करनेवाले कालको देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ 
विषयोंका सेवन कलेके लिये पापमय विचाऐकी 
डोसे लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र 
और पिलादिकी लाशको जलाकर भी स्वयं जीते 
खनेको इच्छा काला है॥ ३॥ विदान्‌ लोग जगतको 
जक्षर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा हो 
देखते भी हैं; तो भी जन्प्हत प्रभो ! आपको मायासे 


म 
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लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि 
कय बड़े विस्मयजनक है, मैं आपको नमस्कार काला 
हूँ॥४॥ पमान्‌! आप अकर्ता और मायके 
„आवरणसे रहित हैं तो भी जगत्को उत्पत्ति, स्थिति और 
अलय--ये आपके हो कर्म मने गये है। सो ठीक हो है, 
इसमें कोई आशर्यकी यत नहीं है। क्योकि रवारप 
आप हो सम्पूर्ण कायोकि कारण हैं और अपने 
शुद्ध ्खूपयें इस कार्य-कारणभावसे सर्वथा अतीत 
है॥ ५॥ आपका विरह मनुष्य और पोड़ेका संयुक्त रूप 
है। प्रलयकालमें जब तम/परधान दैल्यगण वेदोको चुत ले 
गये थे, तब ब्रहमाोके थना कलेपर आपने उह 
रसातलसे लाकर दिया। ऐसे अमोप लोला कलेवले 
सत्यसहूल्प आपको म नमस्कार कस्ता हैं॥ ६ ॥ 
हरिर्मे भवान्‌ नृसिहरूपसे रहते है। उन्होने 
यह रूप जिस कारणसे धारण किया था, उसका आगे 
(सप्तम सक्थे) वर्णन किया जायगा। भगवानूके उस 
प्रिय रूपको महाभागवत प्रह्मदजी उस वषे अनय 
पुरुषोके सहित निष्काम एवं अनन्य भक्तिपवसे उपासना 
करो हैं। ये प्रहादजी महापुरुषोचित गुणोंसे सम्प् है 
तथा इन्होने अपने शौल और आचरणसे दैल और 
दानवोके फूलको पवि कर दिया है। वे इस मत्र * 
तथा सोका जप-पाठ कर है ७ ॥--'ओद्वारलकरूप 
भगवान्‌ औरन्तिहदेवको नमस्कार है। आप अन आदि 
तेजोके भी तेज है, आपको नमस है। हे वनख ! हे 
बद्र ! आप हमारे समीप प्रकट होये, प्रकट होइये: 
हा कर्म-वासनाओंको जला डालिये, जला डालिये। 
हमारे अज्ञानरूप अन्धकारको न्ट कौजिये,नष्ट कीजिये। 
ॐ स्वाहा। हमारे अन्तःकरणमे अभयदान देते हुए 
अकाशित होइये। ॐ» करम्‌ ॥ ८॥ 'साथ ! वि 
कल्याण हो, दुशेकी बुद्धि शुद्ध हो, सब ग्राणियोमे रसर 
सद्भावना हो, सभी एक दूसरेका हितचिन्तन करें, हमारा 
मन शुभ सार अवृत हो और हम सबको बुद्धि 
निष्कामघावसे भगवान्‌ औहरिमे प्रवेश को ॥ ९ ॥ प्रभो! 
ग, सं, पुत्र, न और भाई-बनयुओंये हमारी आसत्ति न 


यी पुरुष केवल शरा योग्य अन्नादिसे सनु 
रहता है, उसे जितना शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वसी 
झडयलोलुप पुसुषको वहीं होती॥१०॥ उन 
भगवद सङ्गे धगवानके तीर्थतुल्य पथि चरित्र 
सुको मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं 
अधावके सूचक होते है। उनका बार-बार सेवन 
करनेबालोके वाने रेस भगवा हदये प्रवेश कर 
जाते है ओर उनके सभी प्रकारके दैहिक और मानसिक 
मलोको नष्ट कर देते हैं। फिर भला, उन भगवद्धलोका 
सङ्ग कौर न करा चहेगा ? ॥ ११॥ निस पुरुषकी 
भगवान निष्काम भक्ति है, उसके हरदयम समल देवता 
धर्म-जानादि सम्पूर्ण सदगुणोके सहित सदा निवास के 
है। किलत जो भगवानका भक्त नही है, उसमें महापुल्षोके 
वे गुण आ हो कहास सकते हैं ? वह तो तरह-तरके 
सङकलप करके निर तच्छ आहरी विषयोंकी ओर ही 
दौड़ता रहता है ॥ १२॥ जैसे मछलियोंको जल अत्यत्त 
प्रिय--उसके जीवनका आधार होता है, उसी प्रकार 
साक्षात्‌ श्र ही समत देहधारियोंके प्रियतम आत्म हैं। 
उन्हे स्यागकर यदि कोई महत्ताधिमानी पुष घरें आसक्त 
रहता है तो उस दशाम खी-पुसुषोका बढुष्पन केबल 
आयुको लेकर हो माना जाता है; गुणकी दृष्टे 
जहों ॥ १३॥ अतः असुरणण । तुम तृष्ण, रग, विषाद, 
ष, आभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक 
सत्तापके मूल तथा जन्प-मरणरूप संखारचक्रका बहन 
करनेवाले गृह आदिको त्यागकर भगवान्‌ नसिहके तिर्य 
चत्णकमलोंका आश्र लो'॥ १४॥ 

केलुआलवर्षमें लक्ष्मीजीका तथा संवत नामक 
जापतिके पुत्र और प्यक प्रिय केके लिये भगवान्‌ 
कममदेवरूपसे निवास करते हैं। उन रात़रिकी अभिमानी 
देवतरूप कन्याओं और दिवसाधिमानी देवतारूप पुरी 
संख्या मनुष्यकी सौ वर्षको आयुके दिन और रातके 
बराबर अर्थात्‌ छत्तीस-उत्तीस हजार वर्ष है, और वे हो 
उस दरषके अधिपति हैं। वे कन्याएं परमपुरुष 


ॐ सके भे निहा नमवे अर्द त्र बद कर्न सयग स समो अस म ३» स्वह। 


अभतमधममाहनि भहा ॐ शूँस। 
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श्रेनारायणके श्रेष्ठ ख सुदर्शनचक्रके तेजसे डर जाली है; 
इसलिये प्रत्येक वर्षके अतम उनके गर्भ नष्ट होकर गिर 
जाते हैं ॥ १५॥ भगवान्‌ अपने सुललित गति-बिलाससे 
सुशोभित मधुर-मधुर मन्द-मुसकनसे मनोहर लौलापूर्ण 
चार चितवनसे कुछ उझके हुए सुन्दर भरण्डलकी 
लो छटाके द्राण वदनारविन्दका रिना सदय 
उंडेलकर सौदी श्रीलक्ष्मी अत्यन्त आनन्दित करते 
(और खयं भी आनन्दित होते रहते है ॥ १६ ॥ लकषीजी 
परम समाधियोणके द्राण भगवानके उस मायामय 
ससरपको रारे समय प्रजापति. संवत्सरकी 
कल्याओंसहित और दिनमें उनके पतियोंके सहित 
आराधना और वे इस मनर * का जप काली हुई 
भगवान्‌की स्तुति करती हैं ॥ १७ ॥ 'ज इनदरो नियन्‍्ता 
और समू श्रेष्ठ वसुअंफे आकर हैं, क्रियाशक्ति 
जनशक्ति और सङ्कल्प-अध्यथसाय आदि चित्तके धर्मों 
तथा उनके विषयोके अथी हैं, ग्यारह इनरिय और पाँच 
विषय--इन सोलह कलाओसे युक्त हैं, वेदोक्त कमॉसे 
आल होते है तथा अप्रमय, अमृतमय और सर्वमय 
है--उन मानसिक, ऐतियक एव॑ शाररिक बलस्वरूप 
परम सुन्दर भगवान्‌ कामदेवको 'ॐ हां हों हूँ इन 
'औजमन्त्रकि सहित सब ओरसे नमस्कार है ॥ १८॥ 
“भगवन्‌ । आप बद्धियोंके अधीर है। सिया 
ताह-ताहके कठोर बरतोंसे आपकी ही आरधना करके 
अन्य लौकिक पतियोंकी इच्छा किया करी हैं। किन्तु वे 
उनके प्रिय पन, धन और आयुक रक्षा नहीं कर सके; 
क्योंकि वे खरे ह पत्त हैं॥ १९॥ सच्चा पति (रक्षा 
केवला या ईश्वर) वही है, जो सये सर्वथा तिर्य हो 
और दूसरे भयभीत लोगोंकी सब प्रकास रक्षा कर सके । 
ऐसे पति एकमात्र आप हो है; यदि एकसे अधिक ईश्वर 
मने जाये, तो उं एक-दूसरेसे भय की सम्भावना है। 
अतएव आप आएन प्राप्तिसे बढ़कर और किसी लाफो 
नही मानते॥२०॥ भगवन्‌! जो स्त आपके 
चरणकमलोका पूजन ही चाहती है, और किसो 


लुक इच्छा नहीं करती --उसकी सभी कामना पूर्ण हो 
जाते है; किन्तु जो किसी एक कामनाको लेकर आपकी 
उपासना करती है, उसे आप केवल यहो वस्तु देते हैं 
और जब भोग समापत होनेपर वह नष्ट हो जाती है तो 
उसके लिये उसे सन्तप्त होना पड़ता है ॥ २१॥ अजित ! 
मुझे पक लिये इन््िय-सुखके अभिली बह और 
आदि समस्त सुरासुरणण घोर तपर करते रह है; कितु 
आपके चरणकमलोंका आश्रय लेनेवाले भक्तके सिवा 
मझे कोई पा नहीं सकता; क्योंकि मेरा सन तो आपमें ह 
लगा रहता है॥२२॥ अच्युत! आप अपने जिस 
कनीय बरकमलको भोक मस्तकपर रखते है, उसे मेर 
र भी रखिवे। कोण्य! आप मुझे केवल 
लाज्हनूपसे आपन वकष ्थलमे हो धारण क है 
खो आप सर्वसमर्थ है, आप अपनी मायासे जो लौलाएँ 
करते हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है ?' ॥ २३॥ 

स्थकरषयें भगवानूने वहकि अधिपति मतुको 
पूर्वकलमें अपना परम प्रिय मत्यकूप दिखाया था। 
अनुजो इस समय भी भगवानके उसी कपको बड़े 
भक्तिभावसे उपासना करे है और इस माका जप 
करते हुए सुति करते हैं--'सत्वप्रधान मुखय प्राण 
सूबा तथा मनोबल, इंड्रयबल और शरीस्बल 
ओारपदके अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ महामल्थको बारन्यार 
नमस है'॥ २४-२५॥ 

(अभो! नट जिस प्रकार कठपुर्तलयोंफो नचाता है, 
डस प्रकर आप आह्यणादि नामकी डोसे समूर्ण 
बिश्वको अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप हो 
सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपालगण भी नहीं 
देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियोंके भीतर 
आणरूपसे और बाहर वायुरूपसे निरत सञ्चार करते रहते 
है। वेद ही आपका महान्‌ शब्द है॥२६॥ एक आर 
कदि इत््िाभिान देवताओंको क्रणखरूप आपसे 
ह हुआ। तब आपके अलग हो जनप वे 
अलग-अलग अथवा आपसमें मिलकर भी मनुष, पशु, 


* ॐ. हा हो है ॐ मसो भावो हाय मलयो आलोक मोज नेता णा भिये 
ेडशकलावच्कनोमवाला्रमयायमतमधाय कदय सहसे अते कान ला क्य नमम उम भज्‌। 
से ॐ नमो भ मताय ममः सला आले महे का महा उम इति 
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स्थावर-जङ्गप आदि जितने शरीर दिखायी देते 
है--उममेंसे किसीकी बहुत यल कलेपर भी रक्षा नहँ 
कर सके॥ २७॥ अज रभो! आपने मेरे सहित 
समस्त ओषध और लताओंकी आश्रयरूपा इस पृष्ोको 
लेकर बड़ी-बड़ो उत्ताल तए युक्त अलवकालीन 
समे बड़े उत्साहसे बिहार किया था। आप 
संसारके समस्त प्राणसमुदायके निता हैं; मेरा आपको 
जम है'॥ २८॥ 

हएण्पयवरषम भगवान्‌ कच्छपरूप धारण करे 
रहते हैं। यहि निवासियोंके सहित पूज अर्मा 
भबानकी उस प्रियतम मूर्तिकी उपासना के हैं और 
इस मन्ररको तर जपते हुए सुति के 
है॥ २९ ॥--'जो सम्पूर्ण सतवसे युक्त है, जलमे 
विचरते रहनेके कारण जिनके स्थानका कोई निय नही है 


अिरवचनीयरूष आपको मेरा नमस्कार 
एकमात्र आप ही जणु, सेदज, अण्डज, उच, 
जङग, स्था, देवता, ऋषि, पितगण, भूत, इनर, खर्ग, 
आकाश, पृ, पवत, नो, समुद्र, द्रोप, मह और तार 
आदि विभिन्न नामोसे प्रसद्ध हैं॥ ३२॥ आप असंख्य 
नाम, रूप और आकृतियोसे युक्त है; कॉपिलादि विद्ानोने 
जो आपणे चौबीस तोकी संख्या निश्चित की है--वह 
जिस ततवदृष्टिका उदय होनेपर त हो जाती है, वह भी 
वसुनः आपका ही सरूप हैं, ऐसे सांखयसिद्धाससवचूप 
आपको मेरा नमस्कार है'॥ ३३॥ 

उत्तर कुरवे भगवान्‌ यह्व वहति 
घारण करके विशजमान हैं। वहाके निवासियोकि सहित 


साकत पष्ादेवी उनकी अविचल भक्तिभावसे उपासना 
करली और इस पोष्ट मनर का जप की हुई सतति 
करत हैं ॥ ३४ ॥--'जिनका त मनो जाना जाता है 
जो यज्ञ और कुरूप हैं तथा बड़े-बड़े यज्ञ जिनके मग 
हे-_उन ओक्लारखबकूप शुबलकर्ममय त्रियुगमूर्ति 
पुम भगवान्‌ बहक बार-बार नमस्कार है' ॥ ३५॥ 

'ऋत्विजगण जिस प्रकार आएणिरूप कष्टण्ड 
छिपी हुई अष्निको म्ना प्रकट करते है, उसी प्रकार 
'कर्मासक्ति एवं कर्मफलकी कामनासे छिपे हुए जिनके 
कूपको देखेकी इच्छासे परमप्रवीण पप्डितजन अपने 
केकय मनरूप मन्धनकाहसे शरीर एवं इ्रियादिको 
बिलो डालते है। इस प्रकार मन्थन कोपर अपने 
स्वरपको प्रकट कलेवाले आपको नमस्कार है॥ ३६॥ 
विचार तथा यम-नियमादि योगाङ्ग साधनसे जिनकी 
चुड्धि नि्यात्पिका हो गयी है--वे महापुरुष ब्य 
(विषय), क्रिया (दरयो व्यापार), हेतु 
(याता देवता), अपन (शरीर), ईश, काल 
और कर्ता (आहह) आदि मायके कापॉको देखकर 
जिसके वास्तविक स्वरूपका निश्य करत है, ऐसे मायिक 
आकृतियोंसे रहित आपको बार-बार नमस्कार है॥ ३७॥ 
जिस प्रकार लोहा जड होनेपर भी चुम्बककी सप्रिधिमात्रसे 
चले-फिले लगता है, उसी प्रकार जिन सर्वसाक्षीकी 
इच्छाघाजसे--जो अपने लिये नहीं, बल्कि समसत 
णियोकि लिये होती है--प्रकृति अपने गुणोके द्वारा 
जगतकी उत, स्थिति और प्रलय करली रहती है; ऐसे 
सम्पूर्ण गुणों एवं क्कि साक्षी आपको नमस्कार 
है ॥ ३८ ॥ आप जगतके कारणधूत आदिसूकर है। जिस 
र एक हाथी दूसरे हाथीक पछाड़ देता है, उसी प्रकार 
गजराजके समान कीडा कले हुए आप मुम अपने 
रदौ हर्यक्ष दैल्यकों दलित करे मुझे अपनी 
दाढ़ोंकी नोकपर रखकर रसातलसे प्रलय-पयोधिके बाहर 
षके थे। यै आप सर्वशक्तिमान्‌ प्रभुको बाबा 
नमस्कार करती हूँ ॥ ३९॥ 


२२३३+ 


* 3+ नो भगवते अतस सुरेल न बर्थ नो भ नो नमस्या नमसे । 
(ॐ उसो भगवते पङ पळे सद्य मदु नमः कुतप पुर नलो । 
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उन्नीसवाँ अध्याय 
'किम्पुरुष और भारतवर्षका वर्णन 


भागवत हनुमानजी अन्य किब्ररोंके सहित अविचल 
भक्तिभावे उनकी उपासना करते हैं॥ १॥ वहां अन्य 
गसवोकि सहित आहिषेण उनके खामी भगवान्‌ रामको 
पए कल्याणमयी गुणगाथा गाते खते है। रहमानी 
उसे सुनते है और खे भी इस मन््र*का जप करते हुए. 
इस प्रकार उनको सुति कले हैं॥२॥-- हम 


शरणमे हँ॥४॥ प्रभो। आपका मनुषणवतार केवल 
र्षक वधके लिये ही नहीं है, इसका मुख उदेश्य ठो 
मुक शिक्षा देना है। अन्यथा, अपने सूपे ही 
मण कस्लेवाले सक्षात्‌ जगदा जगदीशवरको सोताजके 
वियोगें इतना दुःख कैसे हो सकता था ॥ ५॥ आप घोर. 


'पुसुषोके आत्मा और प्रियतम भगवान्‌ वासुदेव हैं; 
'कलोकीको किसी भी वखुमें आपकी आसक्ति नहीं है। 
आप न लो सोताजीके लिये मोहको ही प्राप्त हो सकते है 
और न लक्ष्मणजोका त्याग ही कर सकते हैं ह॥ ६॥ 
आपके ये व्यापार केवल लोकशिक्षाके लिये हो है। 
लक्षणा! उम कुलम जन, सचा, वका, 
बुधि और बेह योनि-इनमेसे कोई भी गुण आपकी 
असन्हका कारण नहो हो सकता, यह बात दिखानेके 
लिये हो आपने इन सब गुणोंसे रहित हम वनवासी 
कार मित्रता की है ॥ ७ ॥ देवता, असुर, बानर अथवा 
अलुष्य--कोई भौ हो, उसे सब पकारे श्रीरमरूप 


( आपका ही भजन करना चाहिये; क्योंकि आप नररूपमें 


साक्षात हर हो है और थोड़े कियेको भी बहुत अधिक 
मानते हैं। आप ऐसे आश्रितवत्सल हैं कि जब स्वयं 
दिव्यधामको सिरे थे, तब समसत उतततकोसल- 


, वासियोंको भौ अपने साथ ही ले गये थे ॥ ८ ॥ 


आसतवरषमें भो भगवान्‌ दयावश नर-नारायणरूप 
एन करके संयमसील पुरुषोपर अुप्रह करके लिये 
अन्यक्तरूपसे कल्पके अनततक तप करते रहते हं। उनकी 
यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, जा, वा, ऐशवर्य, 
क्ति और उपरतिको उत्ते वृद्धि हकर अनतं 
आत्पलरूपको उपलब्धि हो सकती है॥९॥ वहाँ 
भगवान्‌ नारदजी सवयं औषगवानके ही कहे हुए सांख्य 
और योगशासके सहित भगवन्‍्महिमाकों प्रकट करनेवाले 
'पाकषरा्रद्शनका सावर्णि मुनिको उपदेश कालेके लिये 


+ ४ कहे प उम ज आदम मे उक उव मा सरमा मे 
जपे द महाय रत हु. 

ङ ती है कि भ ठे से आल ह म कहा उे आमम्‌ (कं) म है आला बे बताया गया? इसका 
ज चह है कि रये ते हुए उ कव आल है आये आ अनुका करे है अस कु रो! वर 
जह वह आमसकालारक कत आयी है, ही यके ने क ग किक है बी बात ह क 
सा पण इसाद। हते ह थी भनक आ ज धे फा अल बतावा है। 

| दह मर भगवान्‌ कम एकर एक दमे बत कर मे थे। उ समव त हे थे और भगवत ल थी स 
इ सप कोई भत आवे ले तह मे म साथ ! इक दर सन चले उच ने अक ना 
देके लिये भत जक विष वि इने अप घे भल भनन जे अणे गे तब रि र कि ले 
ण लेकर उरे लान दे, केक ल का ल मे ब ह है।इस भके दिय । 


सलल ५ 
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'भारतवर्षकी वर्ण्रमधमाल्दन जके सहित अत्त 
भक्तिभावसे भगवान्‌ शरनर-नारायणकी उपासना करते 
और इस मनका जप तथा सोको गाकर उनको सुति 
कणे हे॥ १०॥--ओरखरूप, अहकससे रहित, 
निर्धनोकि धन, शान्तस्वभाव ऋषिग्रवर भगवान्‌ 
नर-नारयणको नमता है। वे परमहसोके परम गुरु और 
आत्मारामोके अधीश्वर हैं, उन्हें बार-बार नमस्कार 
है! ॥ १९॥ यह गते है--'जो विशवकी उति आदिमे 
उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्वे अभिमानसे नहीं बधते, 
शरीरम रहते हुए भी उसके धर्म भूख-प्यास आदिके 
चशीभूत नहीं होते तथा द्रष्टा होनेपर भी जिनको दृष्टि 
'दृश्यके गुण-दोषोंसे दूषित नहीं होती--उन असङ्ग एवं 
विशुद्ध साकषि्रूप भगवान्‌ नए-नारायणको नमस्कार 
है॥ १२॥ योगेश्रर! हिस्ण्य्भ भगवान्‌ बजने 
ओोगसाधनको सबसे बढ़ी कुशलता यही बतलायी है कि 
मनुष्य अत्कालमें देहाभिमानकों छोड़कर भक्तिरवक 
आपके प्राकृत गुणरहित स्वकप्में अपना मन 
लगाबे ॥ १३॥ लौकिक और पारलौकिक भोगोके 
लालची मढ पुरुष जसे पु, खी और घनी निन्त करके 
मौतसे डस्ते है--उसी प्रकार यदि विद्वानको भी इस 
दोय शरोसके छूटनेका भय ही बना रहा, तो उसका 
जआनप्रष्तिके लिये किया हुआ साय प्रय केक श्रम हो 
है॥ १४ ॥ अतः अधोक्षज ! आप हमे अपना स्वाभाविक 
प्रेमरूप भक्तियोग प्रदान कीजिये, जिससे कि प्रभो ! इस 
'निन्दनौय शगैरमे आपकी मायाके कारण बद्धमूल हुई 
दद्य आहता-ममताको इम तुस्त काट डाले ॥ १५४ 
राजन्‌ ! इस भारतवर्षमें भी बहुतसे पर्वत और 
नदियाँ है--जैसे मलय, मक़लघ्रस्थ, मैनाक, पिकू, 
ऋषभ, कूटक, कोल्लक, सहा, देवगिरि, ऋष्यमूक, 
शील, हू, महे, वारिधार, विण, शुक्तिमान्‌, 
आकषर, परण, द्रोण, चित्रकूट 
ककुभ, मौल, गोकामुख, इन्रकौील 
इसी अकार और भो सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके 
तटपान्नोसे निकलनेवाले तद और नदियाँ भी 


अगणित हैं ॥ १६ ॥ ये नदियाँ अपने नामोंसे ही जीवको 
वित्र कर देठो हैं और भारतोय प्रजा इन्होंके जलें 
नादि करती हैं ॥ १७ ॥ उममेंसे मुख्य-मुख्य नदियाँ ये 
है-चनवसा, ताम्रपर्णों, आवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, 
कावेरी, येणी, पान, शकवा, तुभ, कृष्ण 
मरो, गोदाबरो, निर्विश्या, पयोष्णी, तापी, 
सुस, नर्मदा, मस्व, सु, अश्च और शोण 
बेदस्मृति, ऋषिकुल्या, ज़िसामा, 
मुग, सरस्वत, दृषद्रती, गोमती, 
सवती, सुधमा, शतदू, चद्रभागा, 
और विद्व ॥ १८॥ इस 
पुरुषोंको ही अपने किये हुए 
और तामस कमि अनुसार क्रमशः नाना 
मानुष और नरकी योनियं प्राप्त होती है 
कर्मानुसार सब जीवोंको सभी योगियाँ पात हो 
सकते हैं। इसी वर्षमें अपने-अपने वर्णके लिये नियत 
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परमात्मा भगवान्‌ यामुदेवमे अनन्य एवं अहैतुक 
अक्तिभाव ही यह मोक्षपद है। यह भक्तिभाव तभी प्राप्त 
होता है, जन अनेक प्रकाश्की गतियोको प्रकट केवाली 
अधिषारूप हदयकी मथि कट जानेपर भगवानके 
ओ भक सङग मिलता है॥ २०॥ 

देवता भो भारतवर्षमे उत्पन हुए मनुष्योकी इस 
कार महिमा गाते हैं--'“अहा ! जिन जीवोने भारतवर्षमें 
भगवान्को सेवाके योग्य मनुष्य-जन्म प्राप्त किया है, 
उ्होंन ऐसा क्या पुण्य किया है? अथवा इनपर सय॑ 
आहि हो प्रसनल हो गये है ? इस परम सौभाग्यके लिये 
ते पिर हम भी तरसते रहते है॥ २९॥ हमें बड़े कठोर. 
यह , तप, त और दानादि करके जो यह तुच्छ खर्गका 
अधिकार र्त हुआ है--इससे क्या लाभ है? यहाँ तो 
इच्ियोके भोगोंको आधिकताके कारण स्मृतिशक्ति 
छिन जाती है. अत: कभी श्रीनारावणके चरणकमलॉकी 


3 ज भवो उत्याय हतला ऋय नसा पह आलाप 


जी कि! 


आ० २० ] 


स्मृति होती हो नहीं ॥ २२ ॥ यह सग तो कया--जहकि प्रकार इन्दि भिन नये पुकारे जानेपर संपूर्ण 
निवासियोंकी एक-एक कल्पको आयु होती है किन्तु कामनाओंके पूर्ण केवले खय पूर्णकाम हर हो 
जहासि फिर संसारचक्रमें लोटना पड़ता है, उन प्रसत्र होकर उस हिक ग्रहण करते हैं॥ २६ ॥ यह ठीक 
अह्मलोकदिकी अपेक्षा भी भारतभूमियें थोड़ी आयुवाले है कि भगवान्‌ सकाम पुरुषोके माँगनेपर उके अभीष्ट 
होकर जन्म लेना अच्छा है; क्योकि यहां धोर पुरुष एक पार्थ देते है, कितु यह भगवानका वास्तविक दान नहीं 
क्षणम ही अपने इस रले कि हुए सम्पूर्ण कर्म है; क्योकि उन वस्तुओंको पा लेमेपर भी म्यक मनमे 
अ्रेभगवान्को अर्पण करके उनका अभयपद आण पुनः कामनाएँ होती हो रहते है। इसके विपरीत जो उनका 


कर सकता है॥ २३॥ 

"जहाँ भगवत्कथाकी अमृतमयी सरिता नहीं बहती, 
जहाँ उसके उदगमस्थान भगवद्धक्त साधुजन निवास नहीं 
करते और जहाँ नृत्य-गीतादिके साथ बड़े समारोहसे 
भगवान्‌ युपी पूजा-अर्चा नहीं की जतो--यह 
चाहे ब्रहालोक हो क्यों न हो, उसका सेवन नहीँ कला 
चाहिये ॥ २४॥ जिन जोवन इस भारतवर्षमे जान 
(विवेकब॒द्ध), तदनुकूल कर्म तथा उस ककि उपयोगी 
रादि सामोसे सधन मनुष्य-ज पाया है, वे यदि 
आवागमनके चक्रमे निकलमेका प्रयत्न नहीं करने, तो 
व्याधकी पीस कूटकर भी फलादिके लोभसे उसी 
दक्ष विहार करनेवाले नासो पिये समान फिर 
ब्म पड़ जाते हैं ॥ २५॥ 

'अहो ! इन भारतवासियोंका कैसा सौम्य है! 
जब ये यमे भिन्र-भिन्र देवताओंके उदेश्यसे 
अलग-अलग भाग रखकर विधि, मन और द््दके 
जोसे श्रद्धापर्फि उने हवि प्रदान करते हैं, तब इस 


क्िकमभावसे भजन कराते है, उत वे साक्षात्‌ अपने 
चरणकमल ही दे देते है--जो अन्य समस्त इच्ठाओंको 
समाप्त कर देनेवाले हैं ॥ २७ ॥ अतः अबतक स्वर्गसुख 
भोग लेनेके बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ, प्रवचन और शुभ 
केसि यदि कुछ भी पुण्य बचा हो, तो उसके प्रधावसे 
हमे इस धायरलवर्षमें भगवान्‌की सिसे युक्त मनुष्य-जन्य 
मिले: क्योंकि औहरि अपना भजन करेवालेका सब 
करसे कल्याण करते है' ॥ २८॥ 

औशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌! राजा सगरे 
प्रे अपने यके घोड़ेको दते हुए इस पृथ्वीको चारों 
ओहसे खोटा था। उससे जब अगत ही आठ 
उपप और थन गणे, ऐसा कुछ लोगोका कथन 
है॥ २९॥ वे स्र, चन्रशुक्ल, आवर्तन, णक, 
मन्दरहरिण, पाञ्चजन्य, सिंहल और लंका हैं॥ ३०॥ 
भते! इस प्रकार जस मैने गुरमुखसे सुना था, ठीक 
वैसा हो तें यह जमे वर्षोक विभाग सुना 
दिया ॥३१॥ 


+++%+ 


बीसवाँ अध्याय 
अन्य छः द्वीपों तथा लोकालोकपर्वतका वर्णन 


औशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! अब परिमाण, 
लक्षण ओर स्थितिके अनुसार 'लक्षादि अन्य दीपके 
वर्षविधागका वर्णन किया जाता है॥ ॥ जिस प्रकार मेर 
परवत पसे घिरा हुआ है, उसी प्रकार अमूप भी 
अपने ही समान परिमाण और विस्तास्वाले खे लके 
समु्रसे परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहरे 
उपवनसे घिरी रहती है, उसी प्रकार रसम भी अपनेसे 
दते विल्ताख्ाले प्लकदीपले चिर हुआ है। 


जल्पे जितना बड़ा जायुनका पेड़ है, उतने ही 
विस्तारवाला यहाँ सुवर्णमय प्लक्ष (पाकर) का वृक्ष है। 
उसेके कारण इसका नाप पलक हुआ है। यहाँ सात 
ओले अगद वशे है।इस पके अधिति 
तप महाण इध थे। इसको सात 
देम विभक्त किया और उ्हें उन बषेकि समान हो 
जमवाले अपने पुत्रोको सोप दिया तथा खय 
अध्यात्मयोगका आश्रय लेकर उपसत हो गये ॥ २॥ इन 


३९० 


वेकि नाम शिव, यवस, सुभ, शात्त, कषे, अमृत और 
अभय है। इनमें भी सात पर्वत और सात नदियां हो 
असिद्ध हैं॥३॥ वहाँ मणिकूट, वज्नकूट, इचरसेन, 
ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यट्टोच और मेघमाल--ये सात 
मर्थादापरवत हैं तथा अरण, नृष्णा, आङ्गिरसी, सावित्र, 
सुप्रभात, ऋतमभण और सल्यनभत--ये सात महानदि 
है। वहाँ हंस, पतग, ऊध्वांयन और सत्याङग नामके चार 
बर्ण हैं। उक्त नदियोंके जलमे खान केसे इनके 
रजोगुण-तमोगण क्षण होते रहते हैं। इनक आयु एक 
हजार वर्षकी होती है। इनके मे देवताओं पति 
कवठ, पसाना आदि नहीं होता और सन्नति भो 
नीक समान होती है। ये त्रयीविधाके द्रा तीन बोम 
वर्णन किये हुए सकि द्रूत आत्मस्वरूप भगवान्‌ 
सूर्यकी उपासना करे है॥४॥ वे कहते है कि 'जो 
सत्य (अगदाय धर्म) और ऋत (अ्तोत होनेवाले 
धर्म), वेद और शुभाशुध फलके अधाता है-उन 
पुएाणपुरुष किलय भगवान्‌ स्की हम शरणमे 
॥५॥ 'लक्ष आदि पाच ड्ोपोमे सभी 
पुणो जचसे हो आह मने त, 
शाएँरिक बल, युद्धि और पराक्रम समानरूपसे सिद्ध 
रहते है॥६॥ 

पल्प अपने हो समान विस्तासथाले इशुएसके 
समुहे थिए हुआ है। उसके आगे उससे ढुगुने 
परिमाणबाला शाल्पलीड्रीप है, जो उतने ही विस्लारवाले 
मदिशाके सागएसे थि है॥७॥ प्लक्षद्ीपके पाकसके 
पेड़के बराबर उसमें शाल्मली (सेमर) का वृक्ष है। कहते 
है, यही वृक्ष अपने वेदमय पंखोंसे भगवान सुति 
केवले पक्षिणज भगवान्‌ गरडका निवासस्थान है तथा 
यही इस पके नापकाणका भी हेतु है॥ ८ ॥ इस ड्रीप 
अधिपति प्रियत्रतपत्र महाराज यङा ये। उन्होंने इसके 
सुगेचन, सौमनस्य, रमणक, देवर्ष, परिप, आप्यायन 
और अविज्ञात नामसे सात विभाग किये और इरे इने 
नामवाले अपने पुतरोको सौप दिया ॥ ९॥ इनमें मी सात 
र्यत और सत हो नदियां ्रसिडध हैं। परवोके नाम 
सस, शतक, यमदेव, कुद, मुकु्द, पुरष ओर 
सहसत है तथा नदियां अनुमति, सिनौवालो, सरतो, 
कुह, रजनी, नरया और सका है॥ १०॥ इन वष 


रहेवाले ्रुतधर, कॉर्यघर, वसुर और इफ्घर 
चार वर्ण वेदमय आत्मखरूप भगवान्‌ चद्रमाकी 
बमन उपासना कते हैं॥११॥ (और कहते 
है--) 'जो कृष्णपक्ष और शुक्लपक्षमें अपनी किणे 
विभाग करके देवता, पितर और सम्पूर्ण पणयो अतन 
देते हैं, बे चदेव हमारे राजा (सजन केवले) 
हो ॥१२॥ 

इसी प्रकार मदिशके समद्रसे आगे उससे दूने 
'फरीमाणवाला कुराह है पो रोके समन यह भी 
अपने हो समान विस्तारवाले पृतके समुदरसे घित हुआ है। 
इसमें भगवान्‌का रचा हुआ एक कुशोका झड़ है, उसासे 
इस दका नाम निषि हुआ है। वह दूसरे अभिदेकके 
समान अपनी कोमल शिखाओंकी कान्तिसे समस्त 
'दिशाओंको प्रकाशित करता रहता है ॥ १३ ॥ राजन्‌ इस 
दोपके अधिपति पियन महारज हिःण्येता थे। 
उलो इसके सात विभाग करके उनमेंसे एक-एक अपने 
सात पुत्र यसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभगुपत, सत्त, 
विक्त और वामदेवको दे दिया और सतप करने चले 
गे ॥ ९४ ॥ उनको सोमाओको निक्ष कानेवाले सात 
द्वत है और सात हो नदियां हैं। पर्वतोके नाम चकग, 
चुङ, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊमा और 
किण हैं। सदियोंके नाय हैं--रसकुल्या, मधुकुल्या, 
पा, श्रुववन्दा, देवगर्भा, पृततष्युता और 
मन्रमाला॥१५॥ इसके जलमें.ख्रान कफे 
कुशद्वीपबासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक 
वर्णके पुरुष अग्निस्वरूप भगवान्‌ हरिका यज्ञादि 
कर्म-कौशलके डाए पूजन करते है॥ १६॥ (तथा इस 
अर सुति काले है--) “आणे! आप पजाह 
साक्षात्‌ हवि पहुँचानेवाले हैं; अतः भगवानके 
अ्गभत देवताओंके यजनद्ार आप उन पसमपु्का ही 
यजन करे ॥ १७॥ 

राजन्‌! फिर घृतसमुद्रसे आगे उससे द्विगुण 
'परिमाणवाला र्य है। जिस प्रकार कुशद्रोप 
चृतसमुे घण हुआ है, उसी प्रकार यह अपने हो 
समान विस्तास्वाले दूधके समुद्से घिता हुआ है। यहाँ 
कौ्ञ अघका एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसीके कारण 
इसका नाम ओडर हुआ है॥ १८॥ पूर्वकालमें 


श्रीसामिकार्तिकेयजोके शासे इसका कटिदेश 
और लतानि क्षत-वकषत हो गये थे, किु 
समुद्रे सचा जाकर और वरुणदेवसे सुरक्षित होकर 
यह फिर निर्भय हो गया॥ १९॥ इस के अधिपति 
प्रयक्रतपुत्र महाराज चृतपृष्ठ थे। वे बडे खनो थे। उन्होंने 
इसको सात वषमे विभक्त कर उनमें उके समान, 
नामवाले अपने सात उत्तराधिकारी पुरेको नियुक्त किया. 
और स्वयं सम्यू्ण जोवोंके अन्तरा, परम मङ्गलमय 
कॉर्तिशाली भगवान्‌ श्रीहरिके पावन पादारविन्द शरण 
ली ॥ २०॥ महाराज घृतपूष्ठे आम, मधुरह, मेप, 
सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितार्ण और बनस्पति--ये सात पुत्र 
थे। उनके वषोप भी सात वर्षपर्व और सात हो नदियाँ 
कही जात है। पर्वे नाम शुक्ल, वर्षमान, भोजन, 
उपय, नद, नदन और सर्वतोभद्र है तथा नदियोकि 
जाम है--अभया, अमृतो, आर्यका, तौर्थवतो, 
वृ्िुपवत, पवित्रवती और शुका ॥ २ ॥ इनके पवित्र 
और निर्मल जलका सेवन करनेवाले बहक पुरुष, ऋषभ, 
द्रवण और देवक नामक चार वर्णवाले निवासी जलसे 
भरी हुई अलके दाण आपोदेवता (जलके दवत) की 
उपासना करते है ॥ २२ ॥ (और कहते हैं--) 'हे जलके 
देवता ! तषे परमालासे समर्य प्रपत है। तम भूः भुवः 
और सतीनो लोकोंकों पवित्र करे हो; क्योकि 
सबरपसे हो पापोंका नाश केवले हो। हम अपने 
शीसे तुषा स्पर्श करते हैं, तुम हमारे अब्रॉको 
पितर करों ॥ २३ ॥ 

इसी प्रकार समुहे आगे उसके चारो ओर 
तीस लाख योजन विस्तास्बाला शाकद्धौप है, जो अपने 
ही समान परिमाणवाले डेक समुद्रसे घिरा हुआ है। 
इसमें शाक नामका एक बहुत बढ़ा वृक्ष है, बही इस 
के नामका कारण है। उसकी आलत मनोहर 
सुगसे सार! रीप महकता रहता है॥ २४॥ मेधातिथि 
नामक उसके अधिपति भी राजा पित्रके हो पुत्र य। 
उन्होंने भी अपने पको सात यि विभक्त किया और 
उनमें. कि समान नामवाले अपने पुत्र फुरोजव, 
मनोजव, पवमान, धृषानोक, वित्रे, बहुरूप और 
विश्धारकों अधिपतिरूपसे नियुक्त कर सवये भगवान्‌ 
अमे दत्तचित्त हो तपोवनकों चले गये॥ २५॥ इन 
अ्रीमद्धा०- 


जमे थ सात मर्थादा्वत और सात नदियाँ हो है। 
वतक जम ईशान, उश, बलभ, शतकेसर, 
सहल्ोठ, देवल और महानस है तथा नदियाँ अनघा, 
आयु उभवसयृष्टि, अपराजिता, पञ्पदो, सहसखुति 
और निजि हैं ॥ २६ ॥ उस यके तत, सस्रत, 
दानत और अनुव नामक पुरुष प्राणायामद्रा। अपने 
स्जोगुण-तमोगुणकों कषण कर महान्‌ समाधिके ण 
आयुरूप श्रीहरिको आना करते हैं ॥ २७॥ (और इस 
परर उनको स्तुति करते है) 'जो प्राणादि दृततिरूप 
अपनी ध्वजाओंके सहित ्राणियोके भीतर प्रवेश करके 
उनका पालन करते ह तथा सम्पूर्ण दृश्य जात जिनके 
अधीन है, वे सक्षात्‌ अन््यामी वायु भगवान्‌ हमारी 
रक्ष करें ॥ २८॥ 

इसे तरह मे समे आगे उसके चारं ओए 
उससे दे विस्तारकाला पीप है। बह चाएँ ओरसे 
अपने ही समान विस्तारवाले मीठे जलके समु घि 
है। वह अध्निको शिखाके समान देदौष्ययान लाखों 
स्मय पंजड़ियोवाल। एक बहुत बड़ा फुकर (कमल) 
है, जो आहाजीक आसन माना जाता ir २६॥ उस 
पके बचोबीच उसके पूर्वीय और पश्चिमीय विधागोंकी 
मर्दा नित कसलेवाला मानसो नामका एक ही पर्वत 
है। यह दस हजार योजन ऊँचा और उतना है लगा है। 
इसके ऊपर चारों दिशाओं इन््राद लोकपालोकी चार. 
जु है। इपर पेर्वतके चारों ओर घूमना ूर्के 
रथका संकसरप पहिया टेवताओंके दिन और रत 
अर्थात्‌ उतरायण और दक्षिणायनके क्रमसे सर्वदा पूपा 
करता है॥३०॥ उस पका अधिपति पियवा 
किर भी अपने पुत्र रमणक और धातकिकों दोनों 
का अधिपति बनाकर स्थे अपने बढ़े भाइयोके समान 
अगव हो तसर रहने लगा था॥३१॥ वकि 
मासी आहारूप भगवान्‌ हरिको महमालोकयदिकी 
शति करनेवाले कोधे आगधना करते हुए इस प्रकार 
स्तुति करते है-- ॥३२॥ “जो सकत कर्मफलरूप हैं 
और एक पणे हो जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी 
सब लोग पूजा करत है, नके साधनरूप ठन 
अद्वितोव और शा्तस्वकूप बरहम भगवान मेश 
मकर है ॥३३॥ 


३१२ 


[अह 


श्रीशुकदेवजी कहते है--राजन्‌! इसके आगे 
लोकालोक नामका पर्वत है। यह पृथ्वीके सब ओर सूर्य 
आदिक द्वार प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशोके बीचये 
उनका विभाग करनेके लिये स्थित है॥इड॥ 
मानसोत्तर पर्वततक जितना अनत है, उतनी 
समुड्के उस ओर है। उसके आणे 
सुवर्णमयी भूमि है, जो दर्षणके समान स्वच्छ है। इसमें 
गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिये वहाँ 
देवताअकि अतिरिक्त और कोई पराणी नहीं रहता ॥ ३५ ॥ 
लोकालोकपर्त सूर्य आदिसे प्रकाशित और अप्रकाशित 
भूभाणोंके बौचमें है, इससे इसका यह नाम पढ़ा 
है॥३६॥ इसे पराते विलोकीके बाहर उसके 
चे ओर सौमाके रूपमे स्थापित किया है। यह 
इतना ऊँचा और लंबा है कि इसके एक ओरसे तीनों 
लोकोंको प्रकाशित कलेवाली सूर्यसे लेकर धवपर्ष् 
समाल स्योतिर्ष्डलकी किरणे दूसरी ओर नहीं 
जा सकतीं ॥ ३७॥ 

वानत प्रमाण, लक्षण और स्थितिके अमुर 
समूर्ण लोकोका इतना ही विस्तार बतलाया है। यह 
समस्त भूगोल पचास करोड़ योजन है। इसका चौथाई 
भाग (अर्थात सादे बारह करोड़ योजन विस्तास्‍वाला) 
यह लोकालोकपर्वत है॥३८॥ इसके ऊपर चारों 
दिशाओंमें समस्त संसारके गुरु स्वयष्भू रजन 
सण्यु्ण लोकोंकी स्थितिके लिये ऋषभ, पुर, वामन 
और अपराजित नापके चार गजराज नियुक्त किये 
है॥ ३९ ॥ इन दिशजोंकी और अपने अंशखरूप इन्दि 
लोकपालोकी विविध शक्तियोंकी वृद्धि तथा समस्त 


्लकोंके कल्वाणके लिये परम ऐके अधिपति 
सर्वासयामी परम पुरुष हरि अपने विष्रक्सेन आदि 
'र्षदोके सहित इस परवतपर सथ ओर चिएते हैं। वे 
अपने विशुद्ध स्व (विषह) को जो धर्म, शान, वैश्य 
और ऐक्य आदि आठ महासिदियसे समप है, धारण 
किय हुए हैं। उनके करकमलों शद्घु-चक्रादि आयुध 
सुशोभित हैं ४ ४०॥ इस प्रकार अपनी योगपायास रचे 
हए विविध लोकी व्यवस्थाब सुरक्षित रके लिये वे 
इसे लीलामय रूपे कल्पके अन्ततक वहाँ सब ओर 
रहते हैं ॥ ४१॥ लोकालोकके नर्त भूभागका जितना 
लार है, उसीसे उसके दूसरी ओरके अलोक प्रदेशके 
'कमाणकी भी व्याख्या समझ लेनी चाहियें। उसके 
आगे लो केवल योगेशतोंकी ही ठीक-ठौक गति हो 
सकती है॥ ४२॥ 

रजन्‌! सर्ग और पृथ्वोके बीचमें जो अहाण्डका 
केन्र है, यहीं सूर्वकी स्थिति है। सूर्य और 
अद्ष्डणोलकके बौचमें सब ओरसे पीस करोड़ 
जनका अन्त है ॥ ४३ ॥ सूर्य इस मृत अर्थात्‌ मो हुए. 
(जेत) अषछम बैशाजरुपे थिते, इससे इतका 
जाम 'मार्तष्ड' हुआ है। ये हिएण्पय (प्योतिमय) 
अह्ाष्डसे प्रकट हुए है, इसलिये इरे "हियर! भी 
कहते हैं॥ ४४ ॥ सूर्कके ड्रा ही दिशा, आकाश, घुलोक 
(अन्तरिकलोक), भूलोक, खर्ग और मोक प्रदेश, 
नरक और रसातल तथा अन्य समसत भागेका विभाग 
होता है ॥ ४५ ॥ सूर्व ही देवता, तयक, मनुष्य, सरयु 
और लता-वृक्षादि समस्त जीवसपूरोंके आला और 
रये अधिषठता है॥४६॥ 


++++%+ 


इक्कीसवाँ अध्याय 


सूरयके रथ और उसकी गतिका वर्णन 


श्ीशुकदेवजी कहते है--राजन्‌! परिमाण और 
लक्षणे सहित इस धूमष्डलका कुल इतना हो विसार 
है, सो हमने तुम्हें बता दिया॥ १॥ इसीके अनुसार 
विद्वानलोग चुलोकका भी परिमाण बताते हैं। जिस प्रकार 
चना-मटर आदिके दो दलॉिसे एकका स्वरूप जान लेनेसे 


देय भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलॉक्के 
परिमाणे हो चुलोकका भी परिमाण जान लेना चाहिये। 
इन दोक बचें अन्तरिक्षलोक है। यह इन दोनोका 
सिसन है ॥ २॥ इसके सध्यभागमें स्थित ग्रह और 
नक्कि अधिपति भगवान्‌ सूर्य अपने ताप और प्रकाशसे 


आन २९] 


३१३ 


तो लोकोको तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वे 
उत्ततयण, दक्षिणायन और विषुवत्‌ नमवालो क्रमशः 
मनद, शीघ्र और समान गतियोसे चलते हुए समयानुखर 
मकरादि राशियों ऊचे-नोचे और समान स्थानोमे जाकर, 
दिन-रातको बढ़ा, छोटा या समान करते है॥ ३ ॥ जब 
सुर्यभान मेष या तुला राशिपर आते है, तब दिन-रात 
समान हो जाते है; जब वृषादि पांच राशियों चलते है, 
तब प्रतिमास रा्ियोमे एक-एक घड़ी कम होती जाती है 
और उसी हिसाबसे दिन बढ़ते जाते है॥४॥ जब 
सृश्षिकादि पांच शियोमे चलते हैं, तब दिन और 
राक्रियोमें इसके विपरोत परिवर्तन होता है॥ ५॥ इस 
प्रकार दक्षिणायन आभ होनेतक दिन बढ़ते रहते हैं और 
उत्ततायण लगनेतक रिया ॥ ६॥ 

इस प्रर पणडितजन मनसोत पर्प सूर्यकी 
पर्करमाका मार्ग नौ करोड़, इकायन लाख योजन यताते 
है। उस पर्वतपर मेहके पूर्वकी ओर इरी देवधानी, 
दक्षिणमें, यप्राजकी संयमनी, पक्वे वर्णको 
'किल्लोचनी और उतरे ब्रा विभावरी नामकी पुरियाँ 
है। इन परियम मेहके चाटे ओर समय-समय 
सूमॉदय, मध्याह, सायद्भाल और अर्थयति होते रहते है; 
कि करण सम्पूर्ण जीवोकी प्रवृत्ति या ववति होती 
है॥७॥ राजन्‌ ! जो लोग सुमेहपर रहते है उखे 
सदिव सदा मध्याहकालीन रहकर हो तपते रहते है। वे 
अपनी गतिके अनुसार अधिनी आदि नक्षी ओर जते 
हुए यि मेको बायीं ओर सकर चलते है तो भी सो 
ज्योतिरभण्डलको घुपानेबाली निए दायीं ओर बही हुई 
प्रवह वायु घुमा दिये जसे वे उसे दयी ओर रखकर 
चलते जान पढ़ते हैं॥ ८ ॥ जिस पुमे सूर्धभगवान्‌कय 
उदय होता है, उसके ठीक दूसरी ओसी पुमे वे अस्त 
होते मालूम होंगे और जहाँ वे लोगोंको पसीने-पसोने 
करे तप रहे होंगे, उसके ठीक सामनेको ओर आधी 
रत होनेके कारण वे उन्हें निद्वावश किये होंगे। जिन 
लोगो मध्याढ़के समय वे स्पष्ट दख रहे होंगे 
वे ही जब सूर्य सौम्यदिशामे पहुँच जावे, तब उनका दर्शन 
नही कर सकेंगे ॥ ९॥ 

सर्दव जब इनको पुरीसे यमराजकी पको चलते 


है, तव पह चढ़ोमें वे सवा दो करोड़ और साढे 
बारह लाख योजने कुछ--पचीस हजार योजन-- 
अधिक चलते हैं॥ १० ॥ फिर इसी कमसे ये वरण और 
चराको पुरियोको पार करके पुनः इन्द्रको पुमे 
चुँचते हैं। इस प्रबा चन्रमा आदि अन्य ग्रह भी 
जतिम अन्य नक्षत्रोके साथ-साथ उदित और 
असत हते रहते है॥ १६ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ स्का 
दमय रथ एक मूह चतीस लाख आठ सौ योजनके 
हिसाबसे चलता हुआ इन चार परिये घूमता 
रता है॥ १२॥ 

इसका संवस नामका एक चक्र (पहिया) बतलाया 
जाता है। उसमें मासरूप बारह अरे हैं, ऋतुरूप छः 
जषा) है, लोन चमासेूप तीन नाधि (आँवन) 
है। इस रकी घरक एक सि मे्पर्तकी चोटीपर है 
और दूसश मानसोतर पर्वतपर। इसमे लगा हुआ यह 
हिया कोते पहियेके समान घूमता हुआ मानसोतर 
पर्वते ऊपर चक्कर लगाता है॥१३॥ इस 
पुसा मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक घी 
और है। वह लंबाई इससे चौथाई है। उसका ऊपरी 
आग तैलय्चके धुके समान धुवलोकसे लगा 
हुआ है॥ १४॥ 

इस रे बैठनेक स्थान छत्तौस लाख चोजन लंबा 
और नौ लाख योडन चौड़ा है। इसका जूआ भी छत्तीस 
लाख योजन हो लबा है। उसमें अरुण नामके साये 
गायी आदि छदोके-से नामवाले सात घोड़े जोत रखे हैं, 
थे ही इस रथपर बैठे हुए भगवान्‌ सूर्यको ले चलते 
है॥ १५॥ सूचदिवके आगे उत्हींकी ओर ह करके बैठे 
इ अरुण उनके साधिका कार्य करते हैं ॥ १६ ॥ भगवान्‌ 
सूर्यके आगे औगूठेके पोरएके बराबर आकारवाले 
बालखिल्यादि साठ हजार ऋषि स्वस्ति-वाचनके लिये 
मुकत हैं। वे उनको स्तुति करते रहते है॥ १७॥ इनके 
अतिरिक्त ऋषि, गन्धर्व, अप्सर, नाग, यक्ष, राक्षस और 
देवता घो--जो कुल मिलाकर चौदह है, कितु जसे 
रहनेके रण सात गण कहे जाते है--्येक मासमे 
छित आमोवाले होकर अपने भिन्न-भिन्न कमसे 
येक मासमे भित्रभित्र नाम धारण कलेवाले 


इए 


आत्म्वरूप भगवान्‌ सूर्यको दोनो मिलकर उपासना 
करते हैं॥ १८ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ सूर्य भूमण्डलके 


जौ करोड़, इक्यावन लाख योजन लंबे भे प्रत्येक 
णये दो हजार दो योजनकी दे पार कर लेते है॥ १९॥ 


+++ 


बाईसवाँ अध्याय 
चिन्न-घिन्न अहॉकी स्थिति और गतिका वर्णन 


राजा परीक्षिते पूछा--भगवन्‌ ! आपने जो कहा 
'कि यि भगवान्‌ सूर्य राशियोका ओर जाते समय मेह 
और धुवकों दायीं ओर रखकर चलते मालूम होते है, 
किन्तु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती--इस 
'विषयकों हम किस प्रकार समझें ?॥ १॥ 

श्रीशुकरदेशजीने कहा--राजन्‌ ! जैसे कुम्हारके 
घूमते हुए चाकपर बैठकर उसके साथ घूमतो हुई चोटी 
आदिको अपनी गति उससे भिन्न ही है; क्योकि वह 
भिन्न-भिन्न सपय उस चक्रके भरभर सोम देखी 
जाती है--उसी प्रकार नक्षत्र और राशियोंसे उपलक्षित 
कालचक्रमे पढ़कर धुव और मस्को दायें रखकर 
भूचाल सय आदि को ति बालब उससे भिन्न 
ही है; क्योकि वे कालभे 


भिन्न-भिन्न राशि और 
नक्र देख पड़ते है ॥ २॥ येद और विद्वान लोग भी 
जिनकी गतिको जके लिये उत्क गो है, वे सात्‌ 


आदिपुरुष भगवान्‌ नाएयण ही लोकि कल्याण और 
कमी शुद्धिक लिये अपने वेदगय निप कालको बारह 
गरसोणे विभक्त कर वसततादि छः जतुने उनके 
मथायोण गुणोका विधान के हैं॥ ३ ॥ इस लोकमें 
वर्णश्रमधर्मका अनुसरण करनेवाले पुरुष वटी 
प्रतिपादित छोटे-बढ़े को इन्दि देवताओंके रूपमें 
और योगके साधसे अत्तर्यामोरूपमे उनकी पवक 
आराधना करके सुगमतासे ही परप पद प्राण कर सकते 
ह॥४॥ भगवान्‌ सूर्य स्ू्ण लोकोंके आत्मा हैं। वे 
पृथ्वी और चुलोकके मध्यमें स्थित आकाशमण्डलके 
भीतर कालचक्मे स्थित सोकर बारह मासोंको घोगते है. 
जो संवते अवय हैं और मेष आदि रशि नामसे 
प्रसिद्ध है। इनसे रेक मास चल्द्रपानसे शुत और 
कृष्ण दो पक्षका, पितृमानसे एक रात और एक दिनका 
तथा सौरमानसे सवा दो नक्षत्रका बताया जाता है। जितने 


कलमे सूवदव इस संवससरका छठा भाग भोगते है, 
उसका वह अवयव 'ऋतु' कहा जाता है॥५॥ 
आकाशे भगवान्‌ सूर्यका जितना मार्ग है, उसका आधा 
जे जितने समयमे पार कर लेते है, उसे एक 'अयन' कहते 
है ॥ ६॥ तथा जितने समयमे वे अपनी मद, तन्न और 
समान गतिसे स्वर्ग और पृथ्वमण्डलके सहित पूरे 
आकाशका चकर लगा जाते हैं, उसे अवात्त भेदसे 
संब, परवल, इडावत्सर, अनवसर अथवा वतर 
कहते हैं ॥७॥ 

इतो पचा सुरक्षा शिरणे एक लाख योजन कप 
जरम है। उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिये वह सब 
नकरस आगे रहता है। यह स्के एक वके मार्को 
एक मासमे, एक मासके मार्गको सवा दो दिनोमें और एक 
पक्षक मार्गको एक ही दिनमें तै कर लेता है॥ ८॥ यह 
कृषणपक्षयें शण होती हुई कलाओसे पितृगणके और 
शुक्लपक्षमे बढ़ते हुई कलाओंसे देवताओंकि दिन-रातका 
विभाग करता है तथा तौस-तीस मुहूतोपि एक-एक 
नको पर करता है। अन्नमय और अपृतमय होनेके 
कारण यही समस्त जौवोंका प्राण और जीवन है॥ ९ ॥ ये 
जो सोलह कलाओसे युक्त मनोभय, अतरमय, अमृतमय 
'ुल्वखवरूप भगवान्‌ चद्रमा है--ये ही देवता, पित, 
मनुष्य, भूत, पशु, पकष, सरीसूप और वृक्षादि समस्त 
णयो प्रणोक पोषण करते है इसलिये इने सर्वमय 
कहते हैं ॥ १०॥ 

रमसे तीन लाख योजन ऊपर अभिजिते सहित 
अड्डाईस नक्ष है। भगवान इरे कालचक्रे नियुक्त कर 
खा है, अलः ये मेहको दायीं ओर रखकर घूमते रहते 
है ॥ ११॥ इनसे दो लाख योजन ऊपर शुक्त दिखायी देता 
है। वह सूरवकव शोत्र, नद और समान गतियोंके अनुसार 
उके समान कभी आगे, कभी पोछे और कभी 
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साथ-साथ रहकर चलता है। यह वर्षा करनेवाला ह है. 
इसलिये लोकोंको प्रायः स्वदा हो अनुकूल रहता है। 
इसको गतिसे ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकनेकाले 
मक शा कर देता है ॥ १२॥ 

'शुक्रकी गतिके साथ-साथ बुधको भो व्याख्या हो 
गी--शुक्रके अनुसर हो बुधकी गति भी समझ लेनी 
चाहिये। यह चनमा पुत्र करसे द लाख योजन ऊपर 
है। यह प्रायः मङ्गलकार हो है; किन्तु जब सूर्यकी गतिका 
उललङकन करके चलता है, तब बहुत अधिक आँधी, बादल 
और सूखेके भयकी सूचना देता है ॥ १३ ॥ इससे दो लाख 
योजन ऊपर मङ्गल है। वह यदि वक्रगतिसे न चले तो, 
एक-एक राशिकों तीन-तौन पक्षे भोगता हुआ बहे 
राशियोंको पार करता है। यह अशुभ ग्रह है और राव 


अमङ्घलका सूचक है॥ १४॥ इसके ऊपर दो लाख 
ओजनकी दूरैपर भगवान्‌ बृहस्पतिजी हैं। ये यदि 
बक्रगतिसे न चलें, तो एक-एक राशिको एक-एक वर्षमे 
जोगत हैं। ये परायः ब्रह्मणकुलके लिये अनुकूल 
रहते है ॥ १५४ 

'बृहस्खतिसे दो लाख योजन ऊपर शै दिखायी देते 
है। ये लोस-तोस महोनेतक एक-एक राशिमे रहते हैं । अतः 
इले सथ राशियोंको पार करने तीस वर्ष लग जाते हैं। ये 
आय: सभीके लिये अशान्तिकारक हैं॥ १६ ॥ इनके ऊपर 
एह लाख योजनको दपर कश्यपादि सपति दिखायी 
दे हैं। ये सब लोकी मङगल-कामना करते हुए भगवान्‌ 
किष्णुके परम पद धुवलोककी प्रदक्षिणा किया करते 


है॥ १७॥ 


+++ 


तेईसवाँ अध्याय 
शिशुारचक्रका वर्णन 
श्रीशुकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! सप्तर्षियोंसे ते! और बाज आदि पक्षौ आपने कमॉकी सहायतासे वायुके 
लाख योजन ऊपर भुवलोक है। इसे भगवान्‌ विषछुक) आधीन रहकर आकाशम डड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये 
परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपादके पुत्र परम भगवद्क ज्यतिर्गण भी प्रकृति और पुरुषके संयोगवश अपने-अपने 
भुजी विराजमान हैं। अग्नि, इन, प्रजापति कश्यप और क्योकि अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वौपर नहीं 


धर्म--ये सब एक साथ असपन्त आदसपूर्वक इनकी 
दक्षिणा करते रहते हैं। अब भी कल्पर्यतत रहनेवाले 
लोक इतके आधार स्थित हैं। इनका इस लोकका प्रभाव 
हम पहले (चौथे सकम) वर्णन कर चुके है॥ १॥ सदा 
जागते रेले अब्यक्तमति भगवान्‌ कालके द्रण जो 
अह-नकषत्रि ज्योतिर्गण निरत घुमाये जाते है, भगवानले 
धुबलोकको हो उन सबके आधास्लम्परूपसे नियुक्त 
किया है। अतः यह एक ही स्थानमें रहकर सदा प्रकाशित 
होता है॥२॥ 

जिस प्रकार दायै चलानेके समय अनाजको 
देवाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम ससे बधक 
क्रमशः निकट, दूर और मध्यमें रहकर खेघेके चारों ओर 
मण्डल बाँधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र 
और अरहगण बाहर-भीताके रमसे इस कालके नियुक्त 
होकर धुवलोकका ही आश्रय लेकर कामुकी ग्रेरणासे 
क्के अन्ततक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेख 


किखते॥ ३॥ 

कोई-कोई पुरुष घगवान्‌की योगमायाके आधारपए 
छथि इस ज्योतिक्षक्रका शिशुपार (सस) के रूप वर्न 
कणे हैं ॥ ४ ॥ यह शिशुमार कुली म हुए है और 
इसका मुख तीचेकी ओर है। इसकी पके पिरप धुत 
ह्यत है। पडके मध्यभाग प्रजापति, अध, इच्र और 
चर्य है।पूँछकी जड़में धाता और विधाता हैं। इसके 
कटिप्देशमे सप्तर्षि है। यह शिशुमार दाहिनी ओएको 
सिकुड़कर कुण्डली मारे हुए है। ऐसी स्थितिमें अभिजितसे 
लेकर पुर्वस्य जो उत्तायणके चौदह ष्र है, ये 
इसके दाहिने भागगे है और पथ्ये लेकर उपर्य 
जो दक्षिणायतके चौदह नक्षत्र है, वे बये 
लोकमें भी जब शिशुमार कुष्डलाकरर होता है, तब उसके 
दोनों ओसके आकस समान रहती है, उसी प्रकार 
हाँ नक्षसे भी समानता है। इसकी पीठम 
अखवीदी (मूल, पूर्वपद ओर उत्ताढ़ा 


३९६ [अः २४ 


नामके तीन नक्षत्रोंका समूह) है और उदरमें आकाशगङ्रा समस्त अङ्को केतु और रोमोमें सम्पूर्ण तारागण स्थित 


है॥५॥ साजन! इसके दाहिने और बायें कटितटोमे 
पुस और पुष्य नरं पेक दाहिने और बे चरमे 
आ और आश्लेपा न्षत है तथा दाहिने ओर ये धुने 
क्रमशः अभिजित्‌ और उत्तराषाढ़ा है। इसी प्रकार दाहिने 
और बे म अरण और राढ एवं दाहिने और बये 
नमे पनिष्ठा ओर मूल नक्षत्र है। मघा आदि 
दक्षिणायनके आठ नक्षत्र बायों पसलियोमे और विपत 
कमसे मृगशित आदि उत्तायणके आठ नक्षत्र दाहिनी 
पसलियोंम है। शिया और य्य दो रकम 
दाहिने और बे केधोंकी जगह हैं ॥ ६ ॥ इसको उपरको 
शूने अगर, नोचेको दो नरु यम, मुखोमे 
महल, लिङगदेशमे शमि, ककुदमें बृहस्पति, छले 
सूर्य, हृदयमें ऋशायण, ममे च्मा, नभम शुक्र 
गोम अभीक, परण और अपे बुध, गलेमे राह, 


हsn 

रजन्‌! यह भगवान्‌ विषु सर्वदेवमय सरूप है। 
इसका मित साङकालके समय पितर और मौन होकर 
दर्शन क हुए वनन का चाहिये तथा इस मका जप 
करते हुए भगवानको सुति काली समरण 
ज्यति आरव, कालचक्र-खरूप, सर्वदेवाधिपति 
परुष परमात्माक हम नमस्कापूषक ध्यान करे 
हैं ॥ ८ ॥ मरह, नक्षत्र ओर तायओंके रूपम भगवानका 
आधिदेविकरूप प्रकाशित हो रहा है; वह तीनों समय 
ड्युक मरक जप करनेवाले पोक पाप नष्ट का देता 
है। जो पुरुष शत. मधय और सायं--तीनों काल उनके 
इस आधिदैविक स्वरूपका नित्यप्रति चिन्तन और वन्दन 
कराता है उसके उस समय किये हुए पाप तर नष्ट हो 
जतेहै॥९॥ 


+++ 


चौबीसवाँ अध्याय 
राहु आदिकी स्थिति, अतलादि नीचेके लोकोंका वर्णन 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! कुछ लोगोंका मुहूर्तमात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट आता है। 
कथन है कि सूर्यसे दस हजार योजन नोचे राहु नक्षत्रोंक: उसके उतनी देर उनके सामने ठहरेको ही लोग 'प्रहण' 

समान घूमता है। इसने भगवानकी कपास ही देवत्व और कहते है॥ ३ ॥ 
ह आप्त किया है, सयं यह सिहिकपत्र असुगधय हसे दस हजार योजन नीचे सिदध, चारण और 
होनेके कारण किसी प्रकार इस पदके योग्य नहीं है। इसके विद्याधर आदिके स्थान हैं॥ ४॥ उनके नीचे जहाँतक 
जन्म और कमोंका हम आगे वर्णन करेंगे ॥ १ ॥ सूर्यका जो वायुको गति है और बादल दिखायी देते हैं, अन्तरिक्ष 
यह अत्यन्त तपत हुआ मण्डल है, उसका विस्तार दस लोक है! यह यकष, राक्षस, पशाच, रत और भृतोका 
हजार योजन बतलाया जाता है । इसी पकर चनद्रमण्डलका विहारस्थल है ॥ ५॥ उससे नौचे सौ योजनकी दूरीपर यह 


विस्तार बारह हजार योजन है और रहुका तेरह हजार 
योजन। अमृतपानके समय राह देवताके वेषे सूर्व और 
चनक बौचमें आकर बैठ गया था, उस समय सूर्य और 
चाने इसका भेद खोल दिया था; उस वसो यद करके 
यह अमावस्या और पूर्णिमाके दिन उनपर आक्रमण करता 
है॥ २ ॥ यह देखकर भवाने सूर्य और उद्रमाक राके 
लिये उन दने पास अपने रिय आयुध सुदर्शन चक्रको 
तियुक्त कर दिया है। वह निरन्तर घूमता रहता है, इसलिये 
राहु उसके असहा तेजसे उद्विस्त और चकितचित्त होकर 


पृषो है। जहाँतक हेस, गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि 
प्रधान-परधान पक्ष उड़ सकते है, वहीतक इसकी सीमा 
है॥ ६ ॥ पृष्बोके विस्तार और स्थिति आदिका वर्णन तो 
हो ह चुका है। इसके भी नौचे अतल, वितल, सुतल, 
तलातल, महातल, रसातल और पाताल नामके सात 
'कबिवर (भूगर्भस्थित बिल या लोक) है। ये एकके नौचे 
एक दस-दस हजार योजतकी दूशपर स्थित है और इनमेंसे 
अल्येककी लंबाई-चौड़ाई भी दस-दस हजार योजन ही 
है॥ ७॥ ये भूमिके चिल भी एक प्रकारके सर्ग हो हैं। 


अः रड) 
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इनमें ससि भी अधिक विषयधोग, य, आट, 
सनान-सुख और घन-सब्पति है। यहाके वैभवरर्ण भवन, 
उदयान और क्रीडाल्थलोमे दे, दानव और नाग 
-तरहकी मायामयी क्रीडाएँ करते हुए निवास के हैं। 
वे सब गरयधर्मकः पालन कलेवल है । उके, ए, 
बथु, यथव और सेवकलोग उससे यह प्रेम रखते है और 
सदा रसित रहते है। उनके भोगे बाधा डाललकी 
इन्द्रादिमें भी सामर्थ्य नहीं है ॥ ८ ॥ महाराज ! इन बिले 
मयावी मयदानवकी बनायी हुई अनेकों पुरि शोभासे 
जगमणा रही हैं, जो अनेक जातिको सु्दा-सुदर ्ेषट 
अधियोंसे रचे हुए चित्र-लिचित्र भवन, परकोट, नगरा, 
सभाधवन, मन, बड़े-बड़े ऑन और गोसे सुशोभित 
है; तथा जिनकी कृत्रिम भभियो(फरो) पर नाग और 
अपुग जड एवं कबूतर. तोता और मा आदि पक्षी 
'किलोल करते रहते हैं, ऐसे पातालाधिपतियोंकि भव्यभवन 
उन पृर्योंकी शोधा बढ़ाते है ॥९॥ वहि बगीचे भौ 
आपनी शोभसे देवलोकके नोक शोभाको मत करते 
है। उने अनेको वृक्ष हैं, जिनकी सुरर डालियाँ 
फल-फूलके गुच्छों और कोमल कॉफलोके भएर झुकी 
रहती हैं तथा निरे तरह-तरहकी लताओने अपने 
(आपणस बाँध खा है। वहाँ जे निर्मल जलसे भरे हुए 
अनेकों जलाशय हैं, उनमें विविध विहगे जोड़े बिलय 
करते रहते है। इन वृक्षों और जलाशयोकी सुष्मासे वे 
उच्चान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशयोंमे रहनेवाली 
मियं जब खिलवाड़ करी हुई उछलती है, तब उनका 
जल हिल उठता है। साथ हो जलके ऊपर उगे हुए कमल, 
कुद, कुयलय, कड, नोलकमल, लालकमल ओर 
शतप कमल आदिके समुदाय भी हिलने लगते है। इन 
कमलोके वने रहनेवाले पक्षी अविश क्रीडा-कौतुक 
करते हुए भाति-भातिकी बड़ी मौठी बोली बोलते रहते 
है, जिसे सुनकर मन और नियो चढ़ा ही आहाद होता 
है। उस समय समस्त इन्र उव-सा छा जाता 
है॥ १०॥ कहाँ सूर्यका प्रकाश नहों जता, इसलिये 
दिन-रात आदि कालवविभागका भो कोई खटका नही देखा 


जाता ॥ १६ ॥ वहकि सम्पूर्ण अन्धकारको बड़े-बड़े नागोके 
मस्तकॉंकी मणियाँ ही दूर करती हैं॥ १२॥ इन लोकोके 
लिवासी जिन ओषधि, रस, रसायन, अन्न, पान और 
'सकानाटिका सेवन कराते हैं, वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं; इन 
हि वस्तुओंके सेवने उन्हें मानसिक या शारीरिक रोग 
नहे होते। तथा झिया पढ़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा 
आ जाना, देहका कात्तिहोन हो जाना, शीसे दुधि 
आना, पसन चूना, थक्वट अथवा शिथिलता आना तथा 
आयुके साथ रए अवस्थाओंक बदलना--ये कोई 
कार नहीं होते। थे सदा सनद, स्वस्थ, जवान और 
शतस रहते है ॥ १३ ॥ उन पुण्यपुरुषोकी भगवान 
सेजरूप सुदर्शन चक्रके सिवा और किसी साधनसे मृत्यु नहीं 
हो सकती ॥ १४॥ सुदर्शन चके तो आते ही भके 
कारण असुरमणियोंका गर्भाव और गर्भपात * हो 
जाता है ॥ १५॥ 

अतल लोकय मददानवका पु असुर बल रहता है। 
उससे छियाने प्रकारकी माया रची है। उनमे कोई-कोई 
आज भी मायी पुरो पायी जाती हैं। उसने एक बार 
जभाई ली थी, उस समय उसके मुखे सैरिणी (केवल 
अपने वकि पुसे रमण केवाली), कामिनी (अय 
दोक पुसे भौ समागम केवाली) और पैली 
(अत्यन्त चहल स्वधाववाली)--तौन प्रकारकी खियँ 
उ हुँ। ये उस लोकमें रहनेवाले पुरुषोंकों हाटक 
कमका रस चिलाकर सम्भोष कमें समर्थ बना लेती हैं 
और फिर उनके साथ अपनी हाव-घावमयी चितवन, 
ेममयी मुका, प्रेमालाप और आलिङ्गि द यथेष्ट 
रमण करती है । उस हाटक रसको पीकर मनुष्य मदा -सा 
हो जाता है और अपनेको दस हजार हाथियोंके समान 
बलवान्‌ समझकर "मैं ईर हू, मैं सिद्ध है.' इस प्रकार 
जह-बढ़कर बातें करने लगता है॥ १६॥ 

उसके नचे वितल लोकमें भगवान्‌ हाटक नामक 
महादेवजी अपने पार्षद भूतगणोंके सहित रहते हैं। वे 
जापती सटिक बदके लिये भवानीके साथ विहार 
कले रहते हैं। उन दोनोके तेजसे बहा हाटकी नामकी 


आर्षे, वात प्छ आ नक न ह ऊ रात कै चे और छठे ासये 


(लेमे वह गव कहलाता है।ल्‍ 
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एक श्रेष्ठ नदी निकली है। उसके जलको वयसे नवित 
लिन बढ़े उत्साहसे पीता है। वह जो हाटक नामना सोना 
कता है, उससे बने हुए आधुषणोंको दैल्यराजोके 
अत्ते खी-पुस्ष सभी धारण करते है॥ १७॥ 
'बितलके नीचे सुतल लोक है। उसमें महारा 
'पवितरकी्ति विरेचनपुत्र बल रहते हैं। भगवान इरा 
प्रिय कसेके लिये अदिते गर्भसे बढु-आमनरूपमें 
अवशीर्ण होकर उनसे तो लोक छोन लिये थे। फिर 
भगवान्को कृपासे हो उनका इस लोकमे प्रवेश हुआ। 
यहाँ उन्हें जैसो उत्कृष्ट सम्पत्ति मिली हुई है, वैसी 
इन्नादिके पास भी नहीं है। अत: बे उ पून्यतम रुक 
अपने धर्माचाणद्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी 
निर्भयतापूर्वक रहते हैं॥ १८॥ राजन्‌ ! समपर्ण वके 
पियन्त एवं आसालरूप परमातया भगवान्‌ वासुदेव-जैसे 
'पूज्यतम, पथित्रतम पारे आनेपर उह पर श्रद्धा और 
आदे साथ स्थिर चिमे दिये हुए भरूमिदानका यही कोई 
मुछा फल नहीं है कि बलिको सुत लोकका दे प्रा 
हो गया। यह ऐर तो अनित्य है। किन्तु बह भूमिदान 
हो सक्षात्‌ मोक्षका ही द्वार है॥ १९॥ भगवानका तो 
जके, गने और फिसलनेके समय विवश होकर एक 
आर नाम लेनेसे भी मनुष्य सहसा कर्- अको कार देता 
है, जब कि मुपुशुलोग इस कर्मव्धनको योगसाधन आदि 
अन्य अनेकों उपायों आश्रय लेनेपर बढ़े कटे कहीं 
काट पाते हैं॥२०॥ अतएव अपने संयमी भक्त और 
जञतियोंको सरूप प्रदान कलेबाले और समस्त 
अणियोकि आत्मा श्रोषावानूकों आत्मधावसे किये हुए 
'भूषिदानका यह फल नहीं हो सकता ॥ २१॥ भगवासले 
यदि बलिको उसके सर्वस्वदानके बदले अपनी विस्मृति 
करानेवाला यह मायामय भोग और ऐक ही दिया लो 
उन्होंने उसपर यह कोई अनुग्रह नहीं किया ॥ २२ ॥ जिस 
समय कोई और उपाय न देखकर भगवाने याचनके 
छलसे उसका त्रिलोकीका राज्य छीन लिया और उसके 
पास केवल उसका शरीस्मात्र हो शेष रहने दिया, तब 
बर्णके पाशोंगें बॉधकर पर्वतको गुफामें झल दिये 
जानेपर उसने कहा था ॥ २३ ॥ 'खेद है, यह ऐघर्यशाली 
इर विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध केम 
कुशल नहीं है। इसने समति लेनेके लिये अनन्‍्यभावसे 


जूहस्पतिजोको अपना मत्री बनाया, फिर भी उनकी 
अवहेलना करके इसने श्रविष्युभगवानसे उनका दास्य न 
आँगकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिये ये भोग ही माँगे। 
ये लोन लोक तो केवल एक मन्वत्तरतक ही रहते हैं, जो 
त बलका एक अवयवमाज है। भगवानके क्के 
आगे भला, इन तच्छ भोगोंका क्या मूल्य है॥ २४॥ 
हमे पितामह प्रह्मादजने--भगवानके हाथों अपने पिता 
हिरूपकशिपुके मारे जानेपर-अ्रभुको सेवाका ही वर 
मांगा था। भगवान्‌ देना भी चाहते थे, तो भ उनसे दूर 
करनेवाला समझकर उन्होंने अपने पिताका निष्कण्टक 
रान्य लेना स्वीकार नहीं किया ॥ २५॥ वे बढ़े महानुभाव 
थे। मुझपर तो न भगवानको कृपा ही है और न मेरी 
जआासाएँ ही शात हुई है; फिर पेरे-जैसा कौन पुरुप उनके 
पास पहुँचनेका साहस कर सकता है ? ॥ २६ ॥ रजन्‌! 
इस बलिका चरित हम आगे (अष्ट स्थम) विस्तारसे 
कहेंगे। अपने भोके परति भगवानका हदय दयसे भरा 
रहता है। इसीसे आखिल जगतके परम पूजनीय गुरु 
भगवान्‌ नारायण हाथमें गदा लिये सुतल लोकमें राजा 
अलिके द्वारपर सदा उपस्थित रहते है। एक बार जब 
'दिष्विजय करता हुआ घपंडो रावण वहाँ पहुँचा, तव उसे 
भगवान अपने परके अगूठेको ठोकरसे ही लाखों योजन 
दू फेक दिया था ॥२७॥ 

खुतललोकसे नीचे तलातल है। वहाँ त्रिपुराधिपति 
दावण मय रहता है। पहले तीनों लोकोंको शान्ति 
अदान केके लिये भगवान्‌ शङ उसके तीनों पुर भस्म 
कर दिये थे। फिर उही कृपासे उसे यह स्थान मिला। 
बह सायावियोका परम गुरू है और महादेवजीके द्वार 
सुरक्षित है, इसलिये उसे सुदर्शन चक्रे भी कोई भय नहीं 
है। दहकि निवासी उसका बहुत आदर करते हैं॥ २८॥ 

उसके नौचे महातलमें करसे उत्पन्न हुए अनेक 
सिशोंकाले सपोका क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। 
उनमे कुहक, तक्षक, कालिय और सुषेण आदि प्रधान हैं। 
उनके बड़े-बड़े फन है वे सदा भगवानके वाहन पिज 
गरी डस्ते रहते है; तो भी कभी-कभी अपने खी, 
पुन, मित्र और क्ये सङसे प्रमत होकर विहार करने 
लगते हैं॥२९॥ 

उसके नचे रसातलमें पाणि नामके दैत्य और दानव 


अर] 
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रहते हैं। ये निवातकबच, कालेय और हिरष्यपुरवासी भी 
कहलाते हैं। इनका देवताओंसे विशेध है। ये जसे हो 
जहे बलवान्‌ और महन्‌ साहो होते हैं। किन्तु जिनका 
अभाव समरण लोके फैला हुआ है, उन हे तेजसे 
अलाभिमान चूर्ण हो जानेके कारण ये सपोके समान 
जलुक-छिपका रहते हैं तथा इनकी दती समके कहे 
हुए मत्रवर्णहूप * वाकयके कारण सर्वदा इनसे डरते 
रहते हैं॥ ३०॥ 


स्खातलके जीचे पाताल है। वहाँ शु कुलिक, 
महाशङ्क, त, धनञ्जय, भृ शङ्कू, क्ल, 
अ्षतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े-बड़े 
फोल नग रहते है। इनमें वासुकि परान है। उनमे 
हिसके पाँच, किसीके सात, किसीके दस, किसीके सौ 
और किसीके हजार सिर है। उनके फनोकी दमकती हुई 
मियाँ अपने प्रकाशसे पाताललोकका सार अन्धकार 
नष्ट कर देती है॥ ३१॥ 


+++ 


पचीसवाँ अध्याय 
औसङ्कर्बणदेवका विवरण और सतुति 


अ्रीशुकदेवजी कहते है-राजन्‌ पाताललोकके 
जौचे तीस हजार योजनकी दूपपर अन्त नामे विख्यात 
भगवान्‌की तामसी नित्य कला है। यह अहकरकूपा 
हसे शा और दृश्पको खींचकर एक कर देती है, 
इसलिये पाइण्र आगपके अनुयायी भक्तमन इसे 
“सण कहते है॥ १॥ इन भगवान्‌ अन्तके एक 
हजार मलक है। उमे एकप रखा हुआ यह सरा 
भूमष्डल सरसे देके समान दिखायी देता है ॥२॥ 
अलयकाल उपस्थित होनेपर जब इरे इस विश्वका 
उपसेहाए केकी इच्छा होती है, तब इनकी क्रोषयश 
घूमती हुई मनोहर भुकृटियोके मध्यभाणसे सकूर्षण नमक 
रह प्रकट होते हैं। उनकी व्यूहसंस्या व्याक़ है। वे सभी 
तोन नेजवाले होते हैं और हाथमें तोन नोकोंकाले शूल 
लिये रहते है॥ ३॥ भगवान्‌ सट्र्षणके चरणकमलोके 
गोल-गोल सब्छ ओर अरुणवर्ण नख मणियोंकी 
पिके समान देदीष्पयान हैं। जब अन्य प्रधात-प्रधान 
आके सहित अनेकों नाग अन्य भक्तिभावे उन्हें 
प्रणाम करते हैं, तब उके उन नखसणियोंगें अपने 
कुष्डल-कास्तिमष्डित कमनीय कपोलोवाले मनोहर 


सुखाराकिदोंकी मनमोहिनी झाँकी होती है और उनका मन 
आकस भर जाता है ॥ ४ ॥ अनेकों नगयोकी कन्याएँ 
विविध कामनाओंसे उनके अङगमण्डलपर चाके 
खबधके समान सुशोधित उनकी वलयविलसित 
लंबो-लंबी श्रेतवर्ण सुचदर भुजाओपर अएगजा, चनदन 
और कदमका लेप करती हैं। उस समय अङग 
मथित हुए उनके हृदयमें कामका सश्र हो जाता है। तब 
जे उसके म्दबिडल सकरुण असण नयनकमलोसे 
सुशोभित तथा ग्रेममदसे मुदित मुखारबिन्दकी ओर मधुर 
मनोहर मुसकानके साथ सलज भावसे निहाल लगती 
है॥५॥ वे अनन्त गुणेकि सागर आदिदेव भगवान्‌ 
अनन्त अपने अर्ष (असहनशोलता) और रेके 
गको रोके हुए वहाँ समस लोकोंके कल्याणके लिये 
विराजमान हैं॥ ६॥ 

देवता, असु. जग, सिद, गव, विद्याधर और 
मुन भगवान्‌ अननत ध्यान किया करते है उनके 
के मस्त रमसे मुदित, चडल और बिहल रहते है। 
जे सुललित बचनामत्से अपने पार्षद और देवपृथपोंको 
सनु करे रहते हैं। उनके अकर नल्व और 


एक क आती है कि जब फीि नामक दै चो खता मि; तब इने क लिये ससा नम एक दो 
भ था। साते दै सि कली चाह, पु सने स नके इनी निके हए बह दत्रे पणः शय (हे 
न तुम इरे हापस म पृष सो जाओ) इसी से करण उरे स न डर लगा सहै 
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किये हुए उन निषि कोकि परिणाममें जो हळ 
तरही नाकी गतियाँ होती है, उनका विस्तारे 
वर्णन करेंगे॥३॥ 

राजा पीके पूछा-भगवन्‌ ! आप जिनका 
वर्णन करना चाहते हैं, वे नरक इसी पृथ्वोके कोई 
देशविशेष हैं अथवा त्रिलोकीसे बाहर या इसोके भीतर 
किसी जगह है? ॥ ४॥ 

औशुकदेकजीने कहा--राजन्‌! वे विलोकीके 
भीतर ही हैं तथा दक्षिणकी ओर पृष्वीसे नीचे जलके ऊपर 
स्थित ह। इसी दामे अत आदि पितृगण रहते है, 
ये आत्प्त एकाप्रतापू्वक अपने वेशधरोके लिखे 
फालकामना किया करते है॥५॥ उस नरकलोकमें 
सूक पुत्र पितृरज भगवान्‌ यम अपने सेवक सहित 
रहते हैं तथा भगवान्‌की आशाका उल्लू न करते हुए, 
अपने दूतोंद्रा। वहाँ लाये हुए मत प्राणियोको उसके 
दुष्कोकि अनुसार पापका फल दण्ड देते हैं॥६॥ 
'परीक्षित्‌ ! कोई-कोई लोग नरकोकी संखा इकीस बताते 
है। अब हम नाम, रूप और लक्षणोंके अनुसार उनका 
क्रमशः वर्णन कणे हैं। उनके नाम ये है-ताविस, 
अनधतविल, ररव, महारौरव, कुम्धीपाक, कालसूर, 
असिफाबन, सूकामुख, अशकूष, कृमिघोजन, सन्देश, 
तस्षि, वम्कष्टकशाल्पली, वैतरणी, पूयोद, प्रेष, 
विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवाचि और अय-पान। 
इलके सिवा क्षारक, रक्षोणणघोजन, शूलम, दशक, 
अबरोध, पर्या्तन और सूचीमुख--ये सात और 
मिलाकर कुल अद्ाईस नरक तरह-तरहकी यातनाओंको 
भोगे स्थान है॥७॥ 

जो पुरुष दूसोके धन, सन्तान अथला स्लियोका 
हरण करता है, उसे अत्यन्त भयानक यमदूत कलपरये 
बांधकर बलातकारसे तमिस नसकमे गिरा देते हैं। उस 
अन्धकारमय नरकमें उसे अन्न-जल न देना, डंडे लगाना 
और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकास्के उपायोंसि 
पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यन्त दुखी होकर वह 
एकाएक मूर्छ हो जाता है॥ ८ ॥ इसी प्रकार जो पुरुष 
किसी दूसरेको धोखा देकर उसकी खी आदिको भोगता 
है, वह अतापि नरकये पड़ता है। वहाको यातनाओमे 


'पड़कर वह जड़से कटे हुए वृके समन, वेदनाके म 
त सुध-बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं स्न 
'पड़ता। इससे इस नको अन्धता कहते है॥ ९ ॥ 

जो पुल्ष इस लोके 'वह शरीर ही मै हँ और ये 
खना मेरे है ऐ बुदे दूरे प्रणये ह करके 
हिस्र अने कुक ही पालन-पोषणमें लगा रहता है, 
वह अपना शर छोड़तेपर अपने पापके कारण सं ही 
रैरब नएकमे गा है॥ १० ॥ इस लोकम उसने जिन 
जोवोको जिस प्रकार कष्ट पहुँचाया होता है, परलोकमें 
यातना समय आनेप वे जीव 'रह' होकर उसे उसी 
र कह पहुचे है। इसीलिये इस एकका नम रए 
है। ससे घो अधिक कू स्वधाववाले एक जीवका 
ज है॥ ११॥ ऐसा ही महाव नरक है। इसमें वह 
व्यक्ति जाता है, जो और किसीकी पावा न कर केवल 
अपने हो शरैरका पालन-पोषण कराता है। वहाँ कच्चा 
मांस खानेवाले रूह इसे मांसके लोभसे कत है १२॥ 

ज बू मनुष्य इस लोकमें अपना पेट पालनेके लिये 
जोवित पशु या पयो पता है, उस हदपहीन, 
उषो थी गये-बीते पको यमदूत कुष्भौपाक नएको 
ले जाकर खोलते हुए लमे घे है ॥ १३ ॥ जो मनुष्य 
इस लोकय माता-पिता, आण और बेदसे बिरोध करता 
है, उसे यमदूत कालसूतर नरके ले जाते है। इसका पेण 
दस हमार योजन है। इसको भूमि तबिकी है। इसमें जो 
तथा हुआ मैदान है, वह ऊपर सूरय और नयसे अणिक 
दहसे जलता रहता है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव 
भूख-प्यास व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर 
आहर-भोतरखे जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँतक 
बढ़ते है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी 
छरपटने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी 
इधर-उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर-पशुके 
शे ने से होते है, उतने ही हजार रषतक उसकी 
ह दुगि होती रहती है॥ १४॥ 

जो पुरुष किसी प्रकी आपत्ति न आतेपर भी अपने 
हि मार्मको छोड़कर अन्य पखरण मोका आश्रय 
लेता है, उसे महूत असपत्न नसके जाकर कोडे 
टत है। जब रसे बचलेके लिये वह इधर-उधर 
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दौड़ने लगता है, तब उसके सार अङ्ग तालवनके 
तलवार समान पैने पतो, जिनमें दोनों ओर धे ही 
है, दूक-दूक होने लगते हैं। तब कह अत्नत वेदनासे 
"हाथ, मैं मर!” इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद-पदपर 
मित होकर गे लगता है। अपने घर्मकों छोड़कर 
पाखण्डमार्ममें चलनेसे उसे इस प्रकार अपने कुकर्मका 
फल घोगना पड़ता है ॥ १५॥ 

इस लोकमें जो पुरुष राजा या यजकर्मचारो होकर 
किसी निरपताध ममयो दष्ड देता है अथवा ब्राहमणको 
'शरीरदण्ड देता है, वह महापापी मस्कर सूकरमुख नरकमें 
एता है। वहाँ जब महाबली यमदूत उसके अङ्गको 
कुचलते हैं, तब वह कोले पेरे जाते हुए ग्रे समान 
पीड़ित होकर, जिस प्रकार इस लोके उसके ढा सतवे 
हुए निरपराध प्राणी रेते-चिल्लाते थे, उसी प्रकार 
कभी आर्त सरसे चिल्लाता और कभी मच्छि हो 
जाता है॥ १६॥ 

जो पुरुष इस लोकमें खटपल आदि जवो हिसा 
करता है, बह उससे ड्रोह कानेके कारण अन्धकृप तरकमें 
एता है। क्योंकि सये भगवान्ते हो रकपानादि उनकी 
जूति बना दौ है और उन्हें उसके कारण दूसरोको कह 
पहँचनेका ज्ञान भी नहीं है; किन्तु तुष्की कृति भवाने 
विधि-निषेधपूर्वक बनायी है और उसे दूसरोके कष्टक 
ज्ञान भी है। वहाँ वे पशु, मृग, पष, साप आदि 
'शानेवाले जनु, मच्छर, जै, खटमल और मक्खी आदि 
जीव--जिनसे उसने रोह किया था--उसे सब ओहसे 
काटे हैं। इससे उसकी निद्रा और शक्ति भङ्ग हो जाती 
है और स्थान न मिलनेपर भी वह वेचैनीके कारण उस घोर, 
अकारे इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रपस 
शरे जौब छटपटाया करता है॥ १७॥ 

जो मनुष्य इस लोकमें बिना पञ्ममहायज्ञ किये तथा 
जो कुछ मले, उसे बिना किसी देको दिये रू ही खा 
लेता है, उसे कके समान कहा गया है। बह परलोकमें 
कृमिधोजन नामक निकृष्ट नएकमें गिता है। वहाँ एक 
लाख योजन लंबा-चौड़ा एक कीड़ोका कुष्ड है। उसोमे 
उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है और जबतक अपने 
पापका प्राक्षित न कलेवाले उस पापीके--बित् दिये 
और बिना हवन किये खानेके--दोषका अच्छी तरह 


जोधन नहीं हो जाता, तबतक वह उसी पडपड कष्ट 
भोगला रहता है। वहाँ कडे उसे नोचते है और वह 
जोडो खाता है ॥ १८ ॥ राजन्‌ ! इस लोकमें जो व्यक्ति 
चोरे या बरनर णके अथवा आपत्तिका समय न 
हनेपर भी किस दू पुय सुरण और रत्ादिका हरण 
करल है, उसे मल्पर यमदूत सन्दंश नामक नरकमें ले 
जाकर तचे हु लोहके गलो दागते है और ससस 
उसकी खाल मोचते है॥ १९॥ इस लोकमे यदि कोई 
पुरुष आगम्य खोके साथ सम्पोग करता है आथवा कोई 
खो आणण्य पशे व्यभिचा करती है, तो यमहूत उसे 
तूण नमक नकम ले जाकर कोड़ोसे पटे है तथा 
'पुरुपको तपाये हुए लोहक ख. र्ते और खोको तपायी 
हुई पुरष-अतिमासे आलिङ्गन कराते है॥ २० ॥ जो पुरुष 
इस लोकमे पशु आदि सोके साथ व्यभिचार कराता है, 
उससे मूखुके आद यमदूत वब्रकष्टकशल्मली नरकं 
धिते है और वचे समान कठोर कौटोचाले समरे 
वृक्षपर चढ़ाकर फिर मौचेकी ओर खाचे है॥ २१॥ 

जो राज या शाजपुरुष इस लोकय कुलम ज 
कर भा धर्षकी मर्यादा उच्छेद करते है, चे उस 
सर्वादातिक्रमणके: कारण मेप तैताणी नीप पटके 
ते है। यह दी रय खाहि समान है; उसमें ल, 
मू, फेय, रक केश, नख, हही, च, मांस और मजा 
आदि गंदी चीजें भरी हुई है। वहाँ गिलेपर उ 
इचर-उघपसे जलके जीव नोचते है। किन्तु इससे उनका 
जीर नहीं छूटता, पापके कारण रण उसे वहन किये रहते 
है और वे उस दुर्शतिको अपनी करनीका फल समझकर 
अन-ही-मन सततप्त होते रहते हैं ॥ २२॥ जो लोग शौच 
और आाएके नियमोंका परत्य कर तथा लज्जाको 
किलाजलि देकर इस लोकमें शुद्राओके साथ सम्ब 
जठकर पशुओंके समान आचरण कराते है, वे भी मेके 
जाट पब, वि, मृत्र, कफ और मलसे भर हुए पयोद 
जामक समु गिएकर उन अत्नत पणित वस्तुओंको ही 
खाते है ॥ २३ ॥ इस लोकमें जो ब्राह्मणादि उच्च वर्णके 
लोग कते या गधे घालते और शिकार आदिमे लगे रहते 
है तथा शास्रे विपरीत पशुओंका वध करते हैं, मरनेके 
प्ते रणरोध नरकमें डाले जाते है और यहं यमदूत 
उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणोंसे बधे है ॥२४॥ 


अ२६] 


३२३ 


जो पाखष्डलोग पाखष्टपर्ण ज्म पशुओंका वघ 
कले है, उन्हें परलोकमें वैस (विशसन) नसम 
डालकर वहांकि अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते 
है॥२५॥ जो हिज कामातुर होकर अपनी सवर्णा 
भयको वोर्यपान कया है, उस पापीको मरके बाद 
मदूत बॉर्यकी नदी (लालाभक्ष नामक नस्क) में 
झलक वीर्य पिलत हैं॥ २६॥ जो कोई चोर अथवा 
जा या राजपुसुष इस लोकमें किसीके घर्में आग लगा 
देते है, किसाको विष दे देते हैं अथवा गाँवों या 
व्यापाश्योंकी टोलियोंको लूट लेते है, उपे पक्त 
सापमेयादन कमक तरकमे वज्नकी-सी दाद़ोचाले सात सौ 
बस यमदूत कुत्ते बनकर बड़े बेगसे काटने लगते 
है॥ २७॥ इस लोकम जो पुरुष किसीको गवाही ने, 
व्यापार अथवा दानके समय किसी भी तरह झूठ बोलता 
है, वह मलेपर आधारणून्य अवाचिमान्‌ नसम पढ़ता 
है। बहा उसे सौ योजन ऊँचे पहाड़के शिखरसे नौचेको 
सिर करके गिराया जाता है। उस नरककी पत्थस्की भूष 
जलके समान जान पड़ती है। इसीलिये इसका नाम 
अवीलिमान्‌ है। वहाँ गिशये जानेसे उसके शती 
दुकड़े-टुकड़े हो जानेपर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिये 
इसे बार-बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है॥ २८ ॥ 

जो ब्राह्मण या ब्राहमणी अथवा जये स्थित और 
कोई भी प्रमादवश मधपान करता है तथा जो क्षत्रिय या 
वै्य सोमपान * काता है, उह यमदूत अपार 
नामके नरके ले जाते है और उनकी छातीपर पैर रखकर 
उनके महम आगसे गलाया हुआ लोहा डालते हैं ॥ २९ ॥ 
जो पुरुष इस लोकें निर श्रीका होकर भौ अपनेको 
जड़ा माके ऋण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या 
आश्रममें अपनेसे बडका विशेष सल नहीं करता; वह 
जीता हुआ भी मेके हो समान है। उसे मरनेपर कषारकर्टम 
नामके नएकमं जौचेको सिर करके गिराया जाता है और 
वहाँ उसे अन्त पीड़ाएँ भोगनी पड़ती है॥ ३० ॥ 

जो पु्ण इस लोकमें नसमेधादिके ढा भैरव, यकष, 
राक्षस आदिका यजन के है और जो खि पशुओंके 
समान पुरुषोको खा जाती है, उन्हें वे पशुओंकी तरह मारे 


हुए पुरुष यमलोकमें राक्षस होकर तरह-तरह की यतनाएँ 
देते है और सक्षोगणघोजन नामक नरकमे कसाइयेकि 
समान कुल्हाड़ीसे काट-काटकर उसका लोहू पीते हैं। 
तथा जिस प्रकार वे मांसधोजी पुरुष इस लोकमें उनका 
मास भक्षण करके आनन्दित होते थे, उसी प्रकार वे भी 
उनका रक्तपान कसते और आनन्दित होकर नाचते-गाते 
है ॥ ३१ ॥ इस लोकमें जो लोग बन या गाँवके निरपराध 
जौवोंको--जे सभो अपने प्रणोको रखना चाहते 
है--तरह-तरहके उपायोंसे फुसलाकर अपने पास बुला 
लेते है और फिर उह कासे वेधकर या रसस बांधकर 
खिलवाड़ करते हुए तरह-तरहकी पोड़ाएँ देते है, उन्हें भी 
मेके पक्षात यमयातनाओंके समय शूलप्रोत नामक 


अपने किये हुए सारे पाप याद आ जाते है॥ ३२॥ 

जजन! इस लोकमें जो सर्पोके समान उपरसभाव 
पुरुष दूसरे जीबोंको पीड़ा पहुँचाते है, वे मलेर दन्दशूक 
ङ भिएते हैं। वहाँ पाँच-पाँच, सात-सात 
उनके समीप आकर उ्ें चूहोंकी तरह 
है॥ ३३ ॥ जो व्यक्ति यहाँ दूसे प्राणियोंको 
कोठ या गुफाओंमे डाल देते है, उ 
दूत वैसे ही सथानम डालकर बिपैली 
परय घोटते हैं। इसोलिये इस नाकको 
अकटनिशेधन कहते हैं॥ ३४ ॥ जो गृध अपने घर 
आये अतिथि-अध्यागतोंकी ओर बार-बार रोधे भएर 
ऐसी कुटिल दृष्टे देखता है मानो उ भम कर देगा, 
जह जब नरकमें जाता है, तब इस पापदृष्टिके नको 
शि, कू, काळ और बटेर आदि व्रकी-सी कठोर 


'पर्यावर्तन कहते हैं ॥ ३५ ॥ 

इस लोकमें जो व्यक्ति अपनेको बड़ा धनवान 
समझकर अभिमानवश सबको ददी नजरसे देखता है 
और सभोषर देह रखता है, धके व्यय और नाशकी 
नासे जिसके हृदय और गुह सूखे रहते है, अतः 


पार ए लेशा समना त है 


३९४ - 
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तनिक भी चैन न मानकर जो यक्षके समान थनकी 
रक्षे ही लगा रहता है तथा पैसा पैदा काने, 
बढ़ाने और बचानेमें जो तरह-तरहके पाप करता रहता 
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जाते है। इसी प्रकार धर्माला पुरुष ख्गाँियें जे है। 
इस प्रकार नरक और सकि भोगसे जब इनके 
अधिकांश पाप और पुण्य कषण हो जाते हैं, तब बाको 
वये हुए पृण्यपापरूप कमोंको लेकर ये फिर इसी लोकें 
जन्म लेनेके लिये लौट आते है॥ ३७॥ 

ह धर्म और अधर दोसे विलक्षण ज निलृति- 
मार्ग है, उसका तो पहले (द्रि स्के) हो वर्णन 


हो चुका है। पुराणों जिसका चौदह भुवनके रूपें 
वर्णन किया गया है, वह आहाण्छकोश इतना ही है।यह 
सत्‌ पसम पुरुष ्रीनारायणका अपनी मायके गुणों 
युक्त आल्कस स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैने ते 
खुना दिया। परमात्मा भगवानका उपनिषदो वर्णित 
रगुण स्वरूप यदपि मन-बुद्धिकी पहुँचके बाहर है तो 
भी जो पुरुष इस स्थूल रूपका वर्णन आदरपूर्वक पढ़ता, 
सुनता या सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्तिके 
कारण शुद्ध हो जातो है और वह उस सूक्ष्म रूपका भी 
अनुभव कर सकता है॥ ३८॥ 

यतिकों चाहिये कि भगवानूके स्थूल और सूक्ष्म 
दोनों कारके रूपोका श्रवण करके पहले स्थूल रूपमे 
लाको स्थिर करें, फिर धीरे-धौरे यहा हटाकर उसे 
सृके लगा दे॥ ३९ ॥ परीक्षित्‌ ! मैंने तुमसे पृथ्वी, 
उसके अन्तर्गत दीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समु, 
ताल, दिशा, नरक, ज्वोतिर्गण और लोकोंकी स्थितिका 
वर्णन किया। यही भगवानका अति अस स्थूल रूप 
है, जो समस्त जीवसमुदायका आश्रय है॥ ४० ॥ 


+२० 


Fo यदुच्चार्य॑ मुक्तः 


छछछछछछछछछछकछककछछछकछ 


श्रीमद्भागवतमहापुराण 


5 


‘® 
Fi 
।®| 
|® 
[® 
el 
|® 
|® 
|® 
| 
| 
[® 
[® 
[® 
| 
&| 
|e] 
[® 
|| 
fi 
| 
[® 
|® 
| 
[| 
&| 
|e 
| 
&| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
ie] 
| 
/&| 
| 


FEELERS IIIS IEEE 8 ७ छ छ छ छा 


ॐ को घगकने ाुहेकाय 


श्रीमद्धागवतमहापुराण 


षष्ठ स्कन्ध 
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पहला अध्याय 
अजाभिलोपाख्यानका ्रारम्य 


राजा परीक्षितले कहा--भगवन्‌ ! आप पहले 
(दिलीय स्कशथयें) निदृत्तिमार्णका वर्णन कर चुके है तथा 
यह बतला चुके हैं कि उसके वा अर्चद मार्गे जव 
मशः ब्रह्मलोकमे पहुँचा है और फिर हाके साच मुत 
हो जाता है॥१॥ मुनिवर! इसके सिवा आपने उस 
प्रवृततिार्गक भी (तृतीय स्कथमें) भलीरभाति वर्णन किया 
है, जिससे तरिगुणमय सर्ग आदि लोकोंकी प्राप्ति होती है 
और प्रकृतिका सम्बन्ध न छूटनेके कारण जीवको बार-बार 
जूके च आना पड़ता है ॥ २ ॥ आपने यह भौ 
बतलाया कि अधर्म कानेसे अनेक तस्कोकी र होती है 
और (पवे रकशम) उनका विस्ताससे वर्णन भी किया। 
(चौथे स्के) आपने उस प्रथम मत्वन्तस्‍्का वर्णन 
किया, जिसके अधिपति लाव मन थे ॥ ३ ॥ साथ हो 
(चौथे और पे स्थम) प्रत और उत्तानपादके 
जशो तथा चिका एवं दवी, वर्ष, समुद्र, परव, नदी, 
जरान और विधत दीपके वृोक भो निरूफण 
किया ॥४॥ भूमण्डलकी स्थिति, उसके दीपन 
विभाग, उनके लक्षण तथा परिमाण, नरको स्थिति, 
अतल-वितल आदि भू-विवर (सात पाताल) और 
भगवा इन सबकी जिस प्रकार सट की--उसका वर्णन 
भी सुनाया ॥ ५ ॥ महाभाग ! आब मैं वह उपाय जानना 
चाहता है, जिसके अनास मुक अनेकानेक भयङूर 
यातनाओसे पूर्ण नरकोमे न जाना पड़े। आप कृपा कके 
उसका उपदेश कीजिये ॥ ६॥ 

औशुकदेवजीने कहा--मल॒ुष्य मन, वाणी और 
शीसे पाप करता है। यदि वह उन पापोका इसी जमे 
आशि न कर ले, तो मेके बद उसे अवश्य हो उन 


जू यातना रकमे जाना पड़ता है, जिनका वर्णन 
ने तु (पचे सकबथके अन्तमें) सुनाया है॥७॥ 
इसलिये बढ़ी सावधानी और सजगताके साथ रग एवं 
मलुके पहले ही शरश पापों गर्ता और 
लघुतपर विचार करके उनका प्राक्षित कर डालना 
चाहिये, जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगोंका कारण और उनकी 
गुरुता-लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर 
डालता है ॥ ८ ४ 

राजा परीक्षिते पूछा--धगवन्‌! मनुष्य राजदष्ड, 
समाजरण्ड आदि लौकिक और शोत नरकान आहि. 
पारलौकिक क्ट यह जानकर भी कि पाप उसका शतु 
है, पपवासनाओसे विवश होकर बार-बार वैसे ही कि 
उत हो जाता है। ऐसी अव्था उसके पापोंका 
अयक्षितत कैसे सम्भव है?॥९॥ मनुष्य कभी तो 
यक्षि आदिके दवार पापोंसे छुटकारा पा लेता है, कभी 
किए उरे ही करने लगता है। ऐसी स्थितिं मैं समझता 
हँ कि जैसे खन करेके बाद धूल डाल लेनेके कारण 
धीक खान व्यर्थ हो जाता है, बैसे ही मर्का 
आवक्षित काला भी व्यर्थ ही है॥ १०॥ 

औशुकदेवजीने कहा-वस्तुतः ककि द्वारा हो 
कर्मका निरवोज नाश नहीं होता; क्योकि कर्मका अधिकारी 
अनी है। अज्ञन रहते पापवासनाएँ सर्च कहीं मिट 
सकतीं। इसलिये सल्वा प्रायक्षित तो तल्वज्न ही 
है॥ १६ 8 जो पुय केवल सुप्य ही सेवन करता है, 
उसे रोग अपने वशमें नहीं कर सके बैसे ही परित! 
जो पुरुष निवमोंका पालन करता है, चह धीरे-धीरे पाप- 
आसतओसे मुक्त हो कल्याणप्रद तान प्राप्त कलेमें 
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समर्थ होता है ॥ १२॥ जैसे बां झुरे लगी आग 
नासो जला डालती है--वैसे ह चर्म और श्रन्‌ 
भोर पुरुष तपस्य, ब्रहार्व, इन्द्रिययमन, मनको स्थिरता, 
दान, सत्य, बाहर-भौताकों पित्ता तथा यम एवं 
नियम--इन नौ साथनोंसे मन, वाणो और शरा 
किये गये बड़े-से-बड़े पापोंको भी नष्ट कर देते 
है॥ १३-१४ ॥ भगवानूको शरणमे रहनेवाले भक्तजन, 
जो विले हो होते हैं, केवल भिक राण अपने से 
पापको उसी प्रकार भसम कर देते हैं, जैसे सूर्य 
कुहरेको ॥ १५॥ परोक्षित्‌! पापी पुरुषकी जैसी शुद्ध 
भगवानको आत्पसरपण केसे और उनके भक्तोका 
सेवन करसे होती है, वसो तपसया आदिके द्वा नहीँ 
होती ॥ १६॥ जगते यह भक्तिका पेय हो सरव, 
रहित और कल्याणरूप है; क्योंकि इस मार्मपर 
अगवसपयण, सुशील साधुजन चलते है॥ १७॥ 
पकषत । जैसे शाणबसे भरे घो नदियाँ पवित्र नहो 
कर सकती, वैसे ह बड़े-बड़े आयित बार-बार किये 
जामेपर भी भगवाहिमख मनुष्यको प्के असमर्थ 
है॥ १८ ॥ जिन्होंने अपने भगवदगुणातुतणी मरू 
मधुकरको भगवान्‌ श्रोकृणके चरणारवित्ट-सकाल्दका 
एक यार पान करा दिया, उने सरे प्यधित कर 
लिये। ये सकाम भी यमराज और उनके परध दलेको 
नही देखते । फिर नसकी तो बात ही क्या है ॥ १९ ॥ 
'परोक्षित्‌! इस विषयमे महात्मालोग एक प्राचीन 
इतिहास कहा करे हैं। उसमें भगवान्‌ विष्णु और 
यमराजके दूतोंका संवाद है। तुम मुझसे उसे 
सुनो ॥ २०॥ कल्यकुब्ज नगर (कज) एक 
दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। 
दासीक संसरि दूषित होनेके कारण उसका सदाचार नष्ट 
हो चुका था॥२१॥ वह पतित को बटोहियोंको 
आपकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगोंको जुएके छलसे इग 
देता, किसोका धन धोखा-घड़ोसे ले लेता तो किसका 
चुर लेता। इस प्रकार अल्कत्त निन्दनोय वृत्तिका आश्रय 
लेकर वह अपने कुटयका पेट भरता था और दूसरे 
अणियोंको बहुत हो सताता था ॥ २२॥ परोक्षित्‌ इसे 
प्रकार बह वहाँ रहकर दसक बच्चोंका लालन-पालन 
करता रहा। इस प्रकार उसकी आयुका बहुत बड़ा 


आग-अड्ठासो वर्ष--बोत गया ॥ २३ ॥ बूढ़े अजामिलके 
दस पुत्र ये। उसमें सबसे छोटेका नाम था "नरायण '। 
बाप उससे बहुत प्यार करते ये॥२४॥ वृद्ध 
अजामिलने आलत मोहके कारण अपना सम्पूर्ण हदय 
अपने बच्चे नारायणको खौप दिया था। बह अपने 
चे लोतली बोली सुन-सुनकर तथा बालसुलभ खेल 
देख-देखकर फूला नहीं समाता था॥ २५॥ अजापिल 
बालकके खेह-बन्धनमें बेंध गया धा। जब वह खाता 
ब उसे भी खिलाता, जब पानो पाता तो उसे भी 
'पिलाता। इस प्रकार थह अतिशय मूढ हो गया था, उसे 
इस बातका पता हो न चला कि मृत्यु मेरे सिएपर आ 
पहुँचे है॥ २६॥ 

वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जोवन बिता रहा था कि 
मका समय आ पहुँचा। अब वह आपने पुत्र बालक 
जाठक्णके समब हो सोचने-विचासे लगा॥ २७॥ 
इतमेमें ही अजामिलने देखा कि उसे ले जनके लिये 
अत्नत भवाव तीन यमदूत आये है। उनके हाथमे 
फॉँसो है, मुह टेढ़े-टढे है और शीसे रोएँ खड़े हुए 
है॥ २८ ॥ उस समय बालक नाएयण बहा कुछ दपर 
खेल रहा था। यमदूतोंको देखकर अजामिल अत्यन्त 
व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊँचे खे 
पुण नायण !' ॥ २९॥ भगवारके पर्षदि देखा 
कि यह मरते समय हमारे मी भगवान्‌ नातयणका नाम 
ले रह है, उनके नामा कॉर्तन कर रहा है; त: वे बढ़े 
जेगसे झटपट वहाँ आ पहुँचे॥३०॥ उस समय 
यमराजके दूत दसापति अजामिलके शासे उसके 
सुकष्मशररकों खींच रहे थे। विष्णो उ बलपूर्वक 
रोक दिया ॥ ३६ ॥ उनके ऐेकनेपर यमराके दोन उनसे 
कहा--'ओरे, धर्षशानकी आजका निषेध कलेवाले 
तुमलोग हो कौन ? ॥ ३२ ॥ तुम किसके दूत हो, कहाँसे 
आये हो और इसे ले जसे हमें क्यों रोक रहे हो ? क्या 
हुमलोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिदे 
हो? ॥ ३३ ॥ हम देखते हैं कि तुम सब लोगोक नेत्र 
कमलदलके समान कोमलतासे भरे है, तु पीले-पीले 
रेमो यस पहने हो, तुम्हे सिरप मुकुट, कानों 
कुण्डल और गलोमे कमलके हार लहया रहे है॥ ३४॥ 
सक नयो आस्था है, सुनु चार-चार भुजाएँ 
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है, सभोके करकमलों धनष, तरकस, तलवार, गदा, 
शङ्क, चक्र, कमल आदि सुशोभित है॥३५॥ 
तुमलोगॉकी अङगका्तिसे दिशाओका अन्यकार और 
कृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम धर्मराजके सेवक 
है। हमें तुमलोग क्यों रोक रहे हो ?' ॥ ३६ ॥ 
औशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! जब यमते 


इस प्रकार कहा, तब भगवान्‌ नाशयणके आकारे 
पार्षदोने हसकर मेघके समान गम्भीर वाणोसे उनके प्रति 
यो कहा--॥ ३७॥ 


'भगवानके पार्षदोंने कहा--यमदूतो ! यदि तुम 
लोग सचमुच धर्षराजके आज्ञाकारी हो तो हमें धर्मका 
लक्षण और धर्मका तत्व सुताओ ॥ ३८ ॥ दण्ड किस 
अकार दिया जाता है? दण्डका पात्र कौन है? 
महुष्योपे सभी पापाचारी दण्डनीय हैं अथवा उनसे 
कुछ ही? ॥३९॥ 

यमते कहा-- वेदोंने जिन कमोंका विधान किया 
है, ये धर्म हैं और जिनका निषेध किया है, वे अधम हैं। 
नेद खयं भगवान्‌के सरूप हैं। वे उके स्वाभाविक 
श्रास-प्रधास एवं ख़य॑प्रकाश ज्ञान है-- ऐसा हमने सुना 
है॥ ४० ॥ जगतूके सजोमय, सल्लमय और तमोमय-- 
सभी पदार्थ, सभी ग्राणी अपने परम आश्रय घगवान हो 
स्थित रहते हैं। वेद हो उनके गुण, नाम, कर्म और रूप 
आदिके अनुसार उनका यथोनित विभाजन करते 
है ॥ ४१ ॥ जीव शरीर अथवा मनोबतियोसे जितने कर्म 
करता है, उसके साक्षी रहते हैं--सूर्य, आरन, आकाश, 
वायु, दरिया, चन्द्रमा, सन्या, रात, दिन, दिशाएँ, जल, 
पृथ्वी, काल और धर्म ॥ ४२ ॥ इनके डाय अधर्मका पता 
चल जाता है और तब दण्डके पातक निर्णय होता है। 
पाप कर्म कलेवाले सभी मनुष्य अपने-अपने केकि 
अगुसार दष्डनीय होते हैं॥४३॥ तिष्पाप पुरुषों! 
जो प्राणी कर्म करते हैं, उनका गोसे सम्बन्ध रहता 
हो है। इसलिये सभोसे कुछ पाप और कुछ पुण्य होते हो 
है और देहवान्‌ होकर कोई भी पुरुष कर्म किये बिना रह 
हो नहीं सकता ॥४४॥ इस लोकमें जो मनुष्य जिस 
अकारका और जितना आधर्म या धर्म कला है, 
चह परलोकमे उसका उतना और वैसा हो फल 
भोगता है॥४५॥ देवशिरोमणियों ! सतत, र और 


तमन तन गुणेके भके करण इस लोकम भी तीन 
अकास्के प्राणी दोख पड़ते हैं--पुण्यात्मा, पापाला और 
पुण्य-पाप दोजोंसे युक्त, अथवा सुखी, दुखी और 
सुख-दुःख देने युक्त: वैसे हो परलोकमे भी उनकी 
ब्रिविघताका अनुमान किया जाता है॥४६॥ वर्तमान 
समय हो भूत और भविष्या अनुपान करा देता है। 
वैसे हो वर्तमान उन्मके पाप-पुण्य भी भूत और 
विष्य जोकि पाप-पुण्य अनुमान करा देते 
है ॥ ४७ ॥ हमे खामी अजना भगवान्‌ सर्वज्ञ यमराज 
सबके आन्तःकरणोमें ही बिराजघान है । इसलिये वे अपने 
मसे हो सबके पूर्वरुपोको देख लेते है। वे साथ ही 
उके भावी सरूपा भी विचार कर लेते है ॥ ४८ ॥ जैसे 
खो हुआ अजनी पुरुष से समय तीत हो रहे 
कल्पित शरोरको ही अपना बास्तविक शरीर समझता है, 
सोचे हुए अथवा जागनेवाले शरीरको भूल जाता है, वैसे 
हो जोव भी अपने ूर्वजोकी याद भूल जाता है और 
वर्तमान शरे सिवा पहले और पिछले शाके 
सब कुछ भी नहीं जानता ॥ ४९ ॥ सदु ! जीव 
इस शेम पाँच कम्यते लेगा-देना, चलना-फिसला 
आदि काम करता है, पाँच श्ये रूप-र्त आदि 
पच विषयोका अनुभव करता है और सोलहवें पनके 
साथ सहा वह सये मिलकर अकेले ही मन, दिय 
और कर्ेन्रिय--इन तोके विषयोको भोगता है ॥ ५० ॥ 
जौक्का यह सोलह कला और सत्वादि तीन गुणोबाला 
लिङ्गशरीर अनादि है। यही जीवको बार-बार हर्ष, शोक, 
भव और पीडा देनेवाले जनुके चकरमें डालता 
है॥ ५९ ॥ जो जीव अज्ञावश काप, क्रोध, लोभ, मोह, 
मद, सत्पर--इन छः शतुओपर विजय प्राप्त नहीं कर 
लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओंकि 
नुर अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थितम वह 
'शैशमके कीडेके समान अपनेको कर्मके जालमें जकड़ 
लेखा है और इस मकार अपने हाथों मोहका शिकार बन 
जाता है ॥ ५२ ॥ कोई रीरधा जीव बिना कर्म किये 
कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणीके 
स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश कके उससे कर्म कराते 
है॥५३॥ जीव अपने पूर्वजे पाप-ु्यमय 
संल्कारोकि अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शर आण करता 
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है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएँ कभी उसे 
माताके-जैसा (स््रोरूप) बना देती हैं, तो कभी 
पिताके-जैसा (पुरुपरूप) ॥ ५४॥ प्रकृतिका संसर्ग 
होनेसे ही पुरुष अपनेको अपने वास्तविक स्वरूपके 
विपरीत लिङ्गी मान बैठा है। यह विपर्यय भगवानके 
अननस शीघ्र हो दूर हो जाता है॥ ५५॥ 

देवताओ ! आप जानते ही है कि यह अजाधिल 
बड़ा शाख था। शौल, सदाचार और सद्गुणा तो 
यह खजाना ही था। ब्ह्मचारी, विनयी, जितेन, 
सत्यनिष्ठ, मन्तवे्ता और पवित्र भौ था ॥ ५६ ॥ इसने 
गु, ऑन, अतिथि और वृद्ध पषॉको सेवा को थी। 
आहङकर तो इसमे था हो हों। यह समस्त प्राणियोका 
हित चाहता, डपकार करता, आवश्यकताके अनुसार हो 
बोलता और किसीके गुणोमें दोष नहं दूता था ॥ ५७ ॥ 
एक दिन यह ब्राह्मण अपने पताके आदेशानुसार वनम 
गया और वहसे फल-फूल, समिधा तथा कुश लेकर 
'षरके लिये लौटा ॥ ५८ ॥ लौटते समय इसने देखा कि 
एक भ्रष्ट शू, जो बहुत कामी और निर्लज है, शराब 
पीकर किसी वेश्याके साथ विहार कर रहा है। वेश्‍या भौ 
शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशेके कारण उसकी 
आँखें नाच रही है, वह अग्न अवस्थामें हो रही है। 
वह श उस वेश्याके साथ कभी गाता, कभी हैसता और 
कभी तरह-तरहकी चेष्टाएँ करके उसे सत्र करता 
है॥५९-६०॥ किष्याप पुरुषों! शूक भुणओमे 
अङगगादि मोदीपक वसँ लगी हुई थौ और वह 
उनसे उस कुलटाका आलिङ्गन कर रहा था। अजामिल 
उन्हें इस अवस्थामें देखकर सहसा मोहित और कामके 
चश हो गया॥ ६१॥ य्यापि अजामिलने अपने धैव 


और झाके अनुसार अपने काम-वेगसे विचलित मनको 
सेकनेको बहुत-बहुत चेष्टा की, पतन पूरी शक्ति 
जगा देनेपर भी वह अपने मनको शकेयं असमर्थ 
र ॥६२॥ उस वेश्याको निमित बनाकर 
म-पिशाचने अजामिलके मनको अस लिया। इसकी 
सदाचार और शाब चेतना नष्ट हो गयी। अब 
कह मन-हों-मन उसी वेश्वाका चिन्तन करने लगा और 
अपने धसे विमुख हो गया॥६३॥ अजामिल 
सुदर-खुच्टर बख-आभूपण आदि लुई, जिनसे 
ह पसन होतो, ले आता। यहांतक कि इसने 
अपने पिताको साती सम्पति देर भी उसी कृलटाको 
(या । यह हाण उसी प्रकार ेष्टा करत, जिससे 
वह वेश्‍या असज हो॥ ६४॥ उस स्वच्छदचारिणी 
कुलटा तिरी चितवनने इसके भनको ऐवा लुभा 
(लिया कि इसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता 
'पलरीतकका परित्याग कर दिया । इसके पापकी भी भला 
कोई सामा है॥६५॥ यह कुबुद याये, अव्यायसे 
जैसे भी जहाँ कह भी धन मिलता, वहींसे उठा लाता। 
उस वशे बढ़े कुटप्बका पालन करे ही यह वयल 
रहता ॥ ६६ ॥ इस पाने शङ्का उल्ल करके 
च्छ आचरण किया है। यह सत्कार नदित 
है। इससे बहुत दिलेतक वेश्याके सल-समान अपवित्र 
अन्नसे आपना जीवन व्यतीत किया है, इसका सारा जीवन 
हो पापमय है ॥ ६७॥ इसने अबतक अपने पापोका कोई 
अवधि भी नहो किया है। इसलिये अब हम इस 
पको दण्डपाणि भगवान यमरजके पास ले जावैंगे। 
वहाँ यह अपने पापोका दण्ड भोगकर शुद्ध हो 
आयगा॥ ६८ ॥ 


+++ 


दूसरा अध्याय 
विष्णुद्तोंदारा भागवतथर्प-निरूपण और अजामिलका परमधामगमन 
औशुकदेवजी कहते है-फरोक्षित्‌! भगवानके आर्य और खेदकी बात है कि घरमहोको सभामें अधर्म 
जीतिनिपुण एवं र्का मरम जानाले पारदे यमला प्रवेश कर रहा है, क्योकि वहाँ निरफाघ और अदष्डनीय 
यह अभिभाषण सुनकर उतसे इस परकार कहा--॥ १॥ व्यक्तियॉको व्यर्थ ही दण्ड दिया जाता है॥२॥ जो 
भगवानके पार्षदोगे कहा--यमदूतो ! यह बड़े प्रे रक्षक हैं, शासक हैं, समदशों और परोपकारी 
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है--यदि ये ही प्रजाके प्रति विषमताका व्यवहार करने 
लगें तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी ?॥ ३॥ सतू 
जैसा आचरण करते है, साधारण लोग भी वैसा हो करते 
है। वे अपने आचरणके दाण जिस कर्मको घर्मानुकूल 
प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसीका अनुकरण करने लगते 
है॥४॥ साधारण लोग पशुओंके समान धर्म और 


अगवान्के गुण, लोला और ख्वरूपमें म जाती है और 
स्व भगवान्को उसके भति आत्मैयबुद्धि हो जाती 
है॥९-१०॥ बड़े-बड़े ब्रह्मगादी ऋषियोंने पापोंके 
'बहुत-से प्रायश्षित--कृच्छुचानद्रायण आदि व्रत बतलाये 
है; परु उन प्रायक्षितोंसे पापीको वैसी जहस शुद्ध 
नहीं होती, जैसो भगवान्के नामोंका, उनसे गुम्फित 


अधर्म समरूप न जानकर किसी सलपर विस कर 
लेते हैं, उसकी गोम सिर रखकर निर्भव और निषि सो 
जाते हैं॥५॥ वही दयालु सत्पुरुष, जो प्राणियोंका 
अतयत विश्वासपा्र है और जिसे मित्रभावसे अपना हितैपी 
समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अशनो 
जौवोके साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है? ॥ ६॥ 

मदो! इसने कोटि-कोटि जन्योंकी पाप-राशिका 
पूरा-पूण यित कर लिया है। क्योंकि इसने विवश गुणोका ही गान करना चाहिये; क्योंकि उससे चित 
होकर हो सही, भगवानके परम कल्याणमय (मोक) 
मामका उच्चारण तो किया है॥७॥ जिस समय इसने 
“नाशयण' इन चार आक्षा उच्चारण किया, उसी समय 
केवल उतने हो इस पापीके समसत पापों प्रशि हो 
गया॥८॥ चोर, शयी, मोही, आपात, 
गुपनीमी,ऐे लोगोंका संस; खौ, रजा, पिता आ डे-बे महाता पुरूष यह यात जाने हैं कि 
गायको मासेवाल, चाहे जैसा और चाहे जितना बढ़ा सङ्केते (किसी दूरे अधि्रासे), परिस, तान 
पापी हो, सभीके लिये यही-_इतना ही सबसे बढ़ा अधवा किसीकी अवहेलना केम भी यदि 
प्रयक्षित है कि भगवानके नामोंका उच्चारण + किया कोई भगवान नामों उच्चारण करता है तो उसके सरे 
जाय; क्योंकि भगवत्रामोकि उच्चरणे ममुष्यकी बुद्धि: पाप नह हो जाते है॥ १४ ॥ जो यनुष्य गिरते समय, पैर 


हल र क-हा अर्थ कारण ही है। पक्‌ त है" 
दद्‌ गोकिेति चुकेश कृष्णा म दृष्कदिज्‌। णयेहत्‌ रुद थे इृदयात्रापसपती॥ 

“दू होनेके कारण दरदीने जरो, 'रोकिलट-लोकिल्ट” इस अकपर करु -अन्टन करके सुझे पका । वह ऋण मेरे ऊप! बढ़ गया है 
(और मैं! हदपसे उसका भार क्षणभरके लिये भौ नही हटता । 

मपर काने यह अयाय है कि भान ककल का म, कण, हीह, जरायण-तातयण' अन बरणी 
शुदि सि-त तसे परा ै। न गमाम छि की कोई आवसपका नहों है। कमके साथ बहुगचनका 
अयोग--धणयानके नाम बहुत-से है, किसोका भी सङकन कर ले, इस अपे है। एक व्यक्ति सब नायोका उच्चारण करे, इस अभिप्रायसे 
नहँ । क्योंकि भगवानके नाम अनन्त है, सब नारका उच्चारण सम्भव हौ नहं है। कातर यह है कि अगआनके एक नामका उच्चारण करमा 
सब घ म हे जी ह पूर्ण क न तेले रकत के बहन की उसका अन ेत। 

ड ससो नृ ति मका एक मं है करत है. ते का का । हे सू काल ल क सिद कहे 
समयका अर्थ ठीक मरेका क्षण हो नहं है, क्योकि मेके क्षण जैसे च-यदा आहि केके निवे जिधि नहं हो सकती, वे गामोच्चारणकी 
न है। हले मिम द यह अ है कि अब आते इसके कत ह मन है 
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फिसलते समय, अङ्गभङ्ग होते समय और सके डैसते, भी शुद्ध हो जाता है॥ १७॥ यमत ! जैसे जान या 
आगमें जलते तथा चोट लगते समय भी विवशतासे हरि” अनामये थमस अधा सर हो जाय तो यह भस्म 
हरि कहकर भगवानके नामका उच्चारण कर लेता है, वह हो ही जाता है, वैसे हो जान-बूझकर या अनजासमे 
यमयातनाका पात्र नहीं रह जाता ॥ १५॥ महर्षियोंने भगवानके नामों सन करसे मनुष्ये सरे पाप 
जानबूझकर बड़े पापोके लिये बड़े और छोटे पापोके भस्म हो जाते हैं॥ १८ ॥ जैसे कोई परम शक्तिशाली 
लिये छे प्रयत बतलाये है॥ १६ ॥ इसमें सेह नही अमृतको उसका गुण न जानकर आनजे प ले तो भी 
कि उन तपस्य, दान, जप आद रशो द ये पाप बह अवश्य ही चीनेवालेको अमर बना देता है, वसे ही 
नष्ट हो जाते हैं। पु उन पापोंसे मलिन हुआ उसका अनजाने उच्चारण कपर भी भगवानका नाम * अपना 
हदय शुद्ध नहीं होता। भगवानके चरणोकी सेवसे वह फल देकर हो रहता है (वस्तुशक्ति श्रद्धाको अपक 


म र साप राति प ककी म महो का के या मलन अ रत है नह. आई का आग 
र नि दहि स । अनिद सो हसेव हि पलक ॥ 

हि गते सण किये प थी भगर फेक ह है अनका अछ स ब भ अन जतत 
कहा 

भवे गका उचा केवल परे ह नत कर है, इस और जक कहे है, यह धा अपर है; कक शाखा है“ 

सलि देन स डा पिले मशान गनं शति 

पते ते अशर एक बर भी ज कर हे. उसने को केके किये परर ऑध लिय केट कम हक इस बचे 
स सिद्ध हंस है कि भगव मक भ साथ है। मोषे सच-है-ाच रह, अर्थ और कका भी सधन; क्योकि ऐसे मेक 
ण पिलते है, जियो नि शांडमः भी न ही खण कला गच है-- 

„ग न व न आसौ म परे उति य ल्यम्‌ 
णेऽ पनुः सेटो प । आते दो लम्‌ 
अशधक कैन वरक हत्व ॥ 
णशातयदेदे सिम्‌ केस श्यम्‌ 

“सली नि का ये भक ब है, ह, र, न, काली और पुस कोई आपकर ह, र्त की 
खा, आत आदिक फल भके है विल आठ है । निको इर ये आशे उरण कर लिख, उ मर, त, साव और. 
धीदा अधयन कर सिरा विने र द अश उण करे, दा सा अप आह ङ घन कर लिया । 
ह मेय अश मुके पात्‌ पकक मानि र केले के शे फे (पार्क लिये भेली म), कतके 
हे सिद्ध औषध है औए ओकनके दुख और कलग किये रि है" 

स वचे पह सिद्ध हो है कि भएक र्द. रकम कै स थी साधक है। यह त, मापण आदि कुछ 
शष कसचे ह हँ है, त धी को है: केकि नन यह त साये बह गी है अनके 
ज, विरे कम, हरे काम इतदि । भके सके एक हो क है। 

जानिन आये वर्ण-आकाका भे विम ही है-- 

नः समि बरक सिः सारः । 
द तु किन्‌ सर्वाऽपि सनातनम्‌॥ 

“ण, सि, वै, ख, य. अयज आहि जहा न के कमका अती के सो है, वे थी म ते मु 
हक का पाक घाण हे है। 

कसही देश-आल आदिके विच नह है-- 

न दासलतिपमः शज । सकत रम रि मुचे॥ 
न दशि रण कालनियमो ॥ 
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नही करती) ॥ १९॥ मुखसे बचा लिया ॥ २० ॥ प्रिय परक्षित्‌ !पार्षदोकी यह 
शुकदेकजी करले हान्‌! इस प्रकार बात सुनकर यमदूत यमके पास गये और उन्हें यह 

भगवान पार्षदोने भागवतर्मका पूए-पू निर्णय सुना साथ वृ ज्यो-का-ल्यों सुना दिया॥२१॥ 

दिया और अजामिलको यमदूत पारे छुड़ाकर मे आबामिल वमदूतोकि फंदेसे छूटकर निर्भव और 


लोप यो दाने था ते अल स्वि असे न पवे ॥ 
लहार सिका । ल कृ सर मुत पारकङुा्‌॥ 
x x 
आकः पते वसदस ग चद सतो स नाहाः शषः ॥ 

(मालका नतम नही है, रोच -अरोच अहिक निर कर थी रक ह है। केकल एव-'न कलमो 
जत मुक्त हो जता है। 2% भगवा नका सन क न देका विक है ओर ो कालका । इसे से कीं 
न पड, दा, त्थान अप दिक जे सिये शद कली आरा है, परतु भगवे इस वये ब तदक कोई 
आपका न चलते, ते क, खक और जप के हु कृ ईन करे थ पुल 
कह जात है। 2 अरि हे व पिसे अने (जे त अवे) चे कमलनयन भगव सण करता 
दह वार फी  हो जता है। 

केति ल नम सा कि म्य धसपर माध महतको ॥ 
सेमि पका सका नि च नही सनि तपति च॥ 
ददान रिय भुक सहा्‌। कृ्ाकममपसकत कलां मश चय्‌ 

"की प 'कृत-कृष-.कृषण पह काल कम करत सै. उ ट महार ठल भल हो आती 
है। एम या हर, स्वत कल, त, मे उ, हते उठ, ष त रा नजरे सोलह हि ब 
तहे शे 

पगारे की ही यह फल ह, सो आत ही उसके अवन और सेभ फा है। दगा सपे मेते ने 
जमा सरला और उच्याएण आपा है। मलल और पुने क है 

आबे ता पते सेके धे का मम क क देर का सोल स यि प ग ॥ 
रो धागे च श्न ल न्‌ नि घो उगा वदो 

भगला कहे है कि आर्य, भ, रोक, त (रोट लगने) अहे अवसा ओो मे भव ओल उठता है. या किसी बे सण 
रत है, पणते र हो म पा जकन अब कै घण यसा केवल मोही पपि ततल नह 
से जाती है। उन पाला को न है 

होतम बक गया ह 

मा नि तस्नु स व हे ॥ 

मु तेष ! भा मेरे ले प रे कय अन किया और तलम मे घुक हो गये। 

'यह-यागादिहूप धर्म अपने अनके लिये किस पि देश, काल, फव शा. सान रा, मन, सि आदिको अरे रत है 
कतु उका सण होना आयना न है। भएका से उक फल अनायास हं रत कि जा सकता ह भगार 
रह परष की कहे है 

इगो र्वणल नहा निह सक म सच वदे र गम्‌ 

(सण जगत साम हेर भी मै विभवे ममा ही जद करत है तु स-सय कड़क है, भगवान लोर के 
हे अल्य कमाण आरि कोई प॑ गति ही है ओमर के यह लात मे आ है कि से यन, ये र 
अर्क पतेओ फल मिलता है, कलेव केखल मये नल है। और ह कि लु दषो है पल इसे एक महान 
गुल यह है कि त्का ह जलक होकर कको कर कर लेता है। 

इस प्रकार एक खाते मेच्यणकी भ अन मि राखी रे है। ह ले होकि कहा गया है; प्र 
का उठ किया जा चुक बब च्यक वि है. वह आगे खतन ह, इसके शे है। सन भी तह 


३ 


- ओबसणबत » 


[अनर 


खस्थ हो गया। उसने भगवा पारदे दर्शनजनित 
आमे म्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम 
किया॥ २२॥ निष्पाप परीक्षित्‌! भगवानके पार्षदोनि 
देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वे सहस्रा 
उसके सामने ही वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ २३॥ इस 
अवसरपर अजामिलने भगवारके पार्षदोंसे विशुद्ध 
भगवतर्भ और यमदूोके मुखसे वेदोक्त सगुण 
(प्रवृत्तितिषयक) धर्मका श्रवण किया या॥ २४॥ 
सर्वपापापहारी भगवानकी महिमा सुननेसे अजामिलके 
हयम शीघ्र ही भक्तिका उदय हो गया। अब उसे असने 
पापको याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा॥ २५॥ 
(अजामिल मन-ही-मन सोचने लगा--) 'ओ मैं कैसा 
नयक दास हूँ! मैंने एक दीक गरे पुत्र उ 
करके अपना ब्राह्मण नष्ट कर दिया। यह बड़े दुखकी 
बात है॥ २६ ॥ पिका है! मुझे बार-बार थिका है ! मै 
सति झा निन हैँ, पापत्मा हूँ ! मैन अपने कुलम 
लङ्का टीका लगा दिया ! हाय-हाय, मैंने अपनी सती 
एवं अयोध पलीका परिया कर दिया और शब 
पीमेबाली कुलटाका संसर्ग किया॥२७॥ मै 


किलना नौच हूँ! मेरे मा-बाप बूढ़े और तपसी थे । वे 
सर्वथा असहाय थे, उनकी सेवा-शुभ्रषा करेवाला और 
कोई नहीँ था। यने उनका भी परित्याग कर दिया । ओह | 
मैं कितना कत्र हूँ ॥ २८॥ मैं अब अवश्य ही अत्यन्त 
भावने नसके गिरूगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पपा 
कमी पुरुष अनेकों प्रकारको यमयातना भोगते हैं ॥ २९॥ 

(ले अभी जो आदत दृश्य देखा, क्या यह सस 
है ? अधवा आरत्‌ अवस्थाका है प्रत्यक्ष अनुभव है? 
अभी-अभी जो हाथोमे फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, ये 
कहँ चले गये? ॥ ३०॥ अभी-अभी बे मुझे अपने 
कोषे फैसाकर पके नथ ले जा रहे थे, पण चार 
अत्य सुदर सिदधोने आकर मुझे छुड़ा लिया ! वे अब 
कहाँ चले गये ॥ ३१ ॥ यद्यपि मैं इस जन्पका महापापी 
है, फिर भी मै पूरवतन्पोयें अवस्य हो शुभकर्म किये 
होगे; तभी त मुझे इ श्रेष्ठ देवताओंके दर्शन हुए। 
उनकी स्मृतिसे मेश हदय अब भी आनद्से भर रहा 


पदे कपका उचारण के पू, बन और पये से हे सप अल के उको है. पच 


दन च यप भह कभक । कस लयश्‌ गो 
न स पाके जक पके सा अधिक दट ही रै चे, उ ले भिव बहे ते, गवने परे 
अपाक बवल कप, इस दे आ मि भाक पध पु कप जत जा चाहि निती अधिक नियत होए 
उसली-ही-उतकी कफी पूर्ण र होळी आगे, अनुभव आही ककती 
तावके म पह करपा उठती है कि की हि कालिन अंकात है। उसके मे यह रणा स हो है आती 
ह क वकी एक बह भी पतित बके लिये र पह निकास नहीं केला कि घना एक सा भी पर काणी है। शा 
भवान -िाो आरपार समाहा जप कक है। 
पोले ये वरया नप नि पुण्छनि उदन भि हि॥ 
कतल विषै पिश न एति मृते व्ुतथम। 
हो लुपलपिह दुखचदे किरि वित ॥ 
अके से संघनवति चे यः।स उश षयम पति सम्‌ 
ज नाष पु अर्थकारको कल्पना कर है उनके उ पुय कैसे ह े उ है। 
प्ल मे मे विवि फल सुकर उतार अरा हीं करता और उसे आरमत है, उसबो समे विविध तले 
पित होक पड़ता ै और उ मैं अनेक खे डल दे है। % 2 26 2 ज मु भाचे रं अको समधा तरता 
है, कुम आन पापो है ओ उसे सके ए चड़क है 


३३५ 


पाती ? ॥ ३३ ॥ कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज्ज 
और बरहातेजक नष्ट करनेवाला तथा कहाँ भगवानका वह 
परम मङ्गलमय 'नारायण' नाम ! (सचमुच मै तो कृतार्थ 
हो गया) ॥ ३४॥ अब मैं अपने मन, इन्द्रिय और 
प्णोको वशमें करके ऐसा प्रकल करूँगा कि फिर 
अपनेको घोर अन्धकारमय नरके न डालँ॥३५॥ 
अश्ञानवश मैंने अपनेको शरीर समझकर उसके लिये 
बड़ी-बड़ी कामनाएँ की और उनकी पूर्तिके लिये अनेकों 
कर्म किये। उन्हींका फल है यह बन्धन ! अब मैं इसे 
काटकर समा प्राणियोंका हित करूंगा, वासनाओंको 
शाल कर दूँगा, सबसे पिताक व्यवहार का, 
दुखियॉपर दया करूँगा और पूरे संयमके साथ 
रूँगा॥ ३६॥ भगवानूकी मायाने खका रूप धारण 
करके मुझ अधमको फॉस लिया और क्रौममृगकी भाँति 
मुझे बहुत नाच नचाया। अब मैं अपने-आफ्कों उस 
मास मुक्त कहा ॥ ३७ ॥ मैंने सत्य वस्तु पतमात्माको 
पहचान लिया है; अतः अब मैं शरीर आदिमे मै तथा 
मेका भाव छोड़कर भगवन्नापके कॉर्तन आदिसे 
अपने मनको शुद्ध करूँगा और उसे भगवान 


जलगाऊँगा॥ ३८॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! उन भगवानके 
पार्षद महात्माओका केवल थोड़ो हो दशके लिये सत 
हुआ था। इतनेसे हो अजामिलके चितम संसासके प्रति 
तीव वैश्य हो गया। के सबके सम्झ और मोहको 
छोड़कर ह्र चले गये ॥ ३९ ॥ उस देवस्थानमें जाकर 
ते भवाने म्दिरों आसनसे बैठ गये और उन्होंने 
योगार आश्रय लेकर अपनी सारे इं्रयोंको 
विषये हराकर मनमें लौन कर लिया और मनको 
जुडे बिला दिया॥ ४० ॥ इसके बाद आस्पचिततनके 
उने बुदिको विषये पृथक्‌ कर लिया तथा 
भरगवानके घाम अनुभवखरूप पखहामें जोड़ 
दिया॥४१॥ इस रकार जब अजामिलकी बुद 
त्रिगुणमयी परकृतिसे ऊपर उठकर भगबान्के स्वरूपमें 


हि हो गयो, तब उले देखा कि उनके सामने वे हो 
चा पार्षद, जे उने पहले देखा था, खडे हैं 
अजामिलने सिए झुकाकर उन्‍हें नमस्कार किया॥ ४२॥ 
उनका दर्शन पके बाद उन्होंने उस तौर्थस्थानमें ङ्के 
टपर अपना शरीर सयग दिया और तत्काल भगवे 
पार्वदोका स्वरूप पराप्त कर लिया ॥४३॥ अजामिल 
भवाने पार्षदोंके साथ सरणमय विगानपर आसू 
होकर आकाशमार्गसे भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके निवासस्थान 
वैकुष्ठको चले गये॥ ४४॥ 

'परौक्षित्‌ ! अजामिलने दासौका सहवास करके सारा 
र्कम चोषट कर दिया था। ये अपने निनि कर्मके 
कारण पलित हो गये थे। नियमोसे च्युत हो जानेके कारण 
उके नरके गया जा रहा था। पतु भगवानके एक 
जामका उच्चारण कमरे वे उससे तत्काल मुक्त 
हे गये॥४५॥ जो लोग इस संसाएबश्धनसें मुकत 
हना चाहते हैं, उनके लिये अपने चरणके सरि 


लेनेपर मन रजोगुण और तमोगुणसे ग्रस्त ही रहता है तथा 
पोक पूरा-पूरा नाश भी नहीं होता ॥ ४६॥ 
'परीक्षित्‌ ! यह इतिहास अत्यन्त गोपनीय और 
समस्त पापोका नाश कलेवाला है। जो पुरुष श्रद्धा और 
भक्तिके साथ इसका श्रवण-कीर्तन करता है, वह नरके 
कभी नहीं जाता। यमराजके दूत तो आँख उठकर उसकी 


होती है॥४७-४८॥ परीक्षत्‌! देखो--अजामिल जैसे 
पने म्यक समय पुत्रके बहाने भगवानके नामका 
उच्चारण किया ! उसे भी वैकुण्ठको प्राप्त हो गयी ! फिर 
जो लोग श्रदाके साथ भगवज्ञामका उच्चारण क हैं, 
उनकी तो बात ही दया है ॥ ४९॥ 


३७६ 


+ औषज्धापकत « 


[अ 


तीसरा अध्याय 
"यस और यमदूतोंका संवाद 


राजा परीक्षितले पूछा--भगवन्‌ ! देवाधिदेव 
'र्षणजके यशे सरे जव हैं और भगवान्‌के पार्षदोने 
उनकी आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दलेको अपमानित 
कर दिया। जब उनके दलन यमपे जकर उससे 
अजामिलका कृत्तात्त कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर 
उन्होंने अपने दूनोसे कया कहा ?॥ १॥ ऋषिवर ! मैंने 
पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसीने किसी भी 
काएणसे धर्मतजके शासनका उत्लहून किया हो। 
भगवन्‌! इस विषयमे लोग बहुत सेह करेंगे और 
उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर 
सकता, ऐसा मेण निक्षय है ॥ २४ 

औशकदेकजीन कहा--परीक्षित ! जब भगवास्के 
पर्षदोने यमदूतोंका प्रयल विफल कर दिया, तय उन 
लोगेन संयमनीपुरैके सायी एवं अपने शासक यमराजके 
पास जाकर निवेदन किया॥ ३ ॥ 

यमदूतोने कहा--प्रभो । संसारके जोब तीन 
प्रकारके कर्म करते है--पाप, पुण्य अथवा दोसे 
मिश्रित । इन जीवको उन कमका फल देनेवाले शासक 
संसाएे कितने हैं? ॥४॥ यदि ससाणे द देनेवाले 
बहुत-से शासक हो, तो किसे सुख मिले और किसे 
दुःख--इसकी व्यवस्था एक-सौ न हो सकेगी ॥ ५॥ 
संसारों कर्म कलेजालॉके अनेक होनेके कारण यदि 
उनके शासक भी अनेक हों, लो उन शासकोका 
शासकपना नामपात्रका हो होगा, जैसे एक सरके 
अधीन बहुत-से नाममात्रके सामन्त होते है॥६॥ 
इसलिये हम तो ऐया समझते हैं कि अकेले आप ही 
समल प्राणियों और उनके ख्वामियोके भी अधीकर हैं। 
आप ही मनक पा और पुण्ये निर्णायक, दष्डदाता 
और शासक हैं॥ ७ ॥ भो ! अबतक संसार कही भी 
(आपके वार नियत किये हए दण्डकी अवहेलना नहीं हुई 
थो; कितु इस समय चार असुत सिद्धोने आपको 
(आशाका उल्लङकन कर दिया है ॥ ८ ॥ प्रभो ! आपकी 
आज्ञासे हमलोग एक पापीको यातनागूहकी ओर ले जा 
रहे थे, पु उतहोंने बलपूर्वक आपके फंदे काटकर 


उसे छडा दिया॥ ९ ॥ हम आपसे उनका रहस्य जानना 
चाहते हैं। यदि आप हमें सुरनेका अधिकारी समझें तो 
कहें। प्रभो! बढ़े ही आक््यक बात हुई कि इधर तो 
अजामिलके महसे “नारायण !' यह शब्द निकला और 
उपर वे 'डरो मत, इहे मत !' कहते हुए झटपट वहा 
आ पुँचे॥ १०॥ 

श्रीशुकदेबजी कहते है--जब दते इस प्रकार प्रश्न 
किया, तब देवशिरोमणि प्रजाके शासक भगवान्‌ यमराजने 
सक्न होकर औहरिके चरणकमलोका स्मरण करते हुए 
उसे कहा ॥ ११॥ 

खघराजने कहा--दूतो ! मेरे अतिरिक्त एक और ही 
चराचर जगतके सवी है। उमे यह सम्पूर्ण जगत्‌ सृते 
बके समान ओतफ्रोत है। उनके अश अहा, विष्ण 
और शूर इस जगतकी उति, स्थिति तथा प्रलय करते 
है। उन्होंने इस सरे जगतको थे हुए बैलके समान अपने 
अधीन कर रखा है॥ १२ ॥ मरे प्यारे दूतो । जैसे किसान 
अपने बैलोकों पहले छोटी-छोटी र्सियोपे बॉँधकर फिर 
उन रस्सियोंको एक बड़ी आही रस्सॉमें बाँध देते हैं, वैसे 
हो जगदीकवर भगवान भी ब्रा्मणादि वर्ण और ब्रहमचर्य 
आहि आश्रपरूप छोटी-फ़ोटी नामकी रियम बांधकर 
किए सब नामको वेदवाणी रूप यढ़ी रसम यप रखा 
है।इस पकार खरे जीव नाम एव कर्मरूप ब्यम बंधे 
हुए भयभोत होकर उने हौ अपना सर्वस भेट कर रहे 
ह॥१३॥ दूतो! सैं, इत्र, निति, वरण, चरमा, 
अहनि, शहूर, वायु, सूर्य, बहा, बारहों आदित्य, 
देवता, आठों बसु, साध्य, उनचास मस्त, सिद, 
जां रु, रजोगुण एवे तमोगुणसे रहित भूगु आदि 
जापति और बड़े-बड़े देवता--सब-के-सव स्परधान 
ोनेपर भी उनकी मायाके अधीन हैं तथा भगवान्‌ कब 
क्या किस रूपयें करना चाहते है--इस बातको नहीं 
जाते । तब दूसरोंकी तो बात ही क्या है ॥ १४-१५॥ 
दलो ! जिस प्रकार घट, पट आदि रूपवा्‌ पदार्थ अपने 
अक्ाशक नेव कहीं देख सकते --वैसे हो अल्तःकाणें 
अपने साक्षोरूपसे स्थित परमासाको कोई भी प्राणी 
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इत्र, मन, प्राण, हदय या वाणी आदि किसी भी 
साधनके ण नहो जन सकता ॥ १६ ॥ वे प्रभु सबके 
खामी और खपे परम खतन्र हैं। उन्हों मायापति 
'पुरुषोततमके दूत उके समान परम मनोहर रूप, गुण और 
भावस सम्पन्न होकर इस लोकम आयः बिचरण किया 
करते हैं॥ १७॥ विष्णुभगवानके सरित एवं परम 
अलौकिक पारदो दर्शन बढ़ा दुर्लभ है। वे भगवानके 
भक्तजनों उनके शरुओसे, मुझसे और अग्न आदि सब 
विफलियोंसे स्वथ सुत रखते हैं॥ १८ ॥ 

खयं भगवानले हौ धर्मकी मर्यादाका निर्माण किया 
है। उसे न तो ऋषि जानते है और न देवता या सिणण 
हो। ऐसी र्थितिमें मरुष्य, विद्याघर, चारण और असुर 
आदि तो जान ह कैसे सकते है॥ १९॥ भगवानूके दाण 
निर्मित भागवतधर्म परम शुद्ध और अत्नत गोपनीय है। 
उसे जानना बहुत हो कठिन है । जो उसे जान लेता है, वह 
अगवल्वरूपको प्राप्त हो जता है। दूतो ! भागवतधर्म 
रहस्य हम बारह व्यक्ति ह जानते हैहा, देवि 
जाए, भगवान्‌ शहर, समतकुमार, कॉपिलदेव, पम 
म, रह, जनक, भीष्मपितामह, बलि, शुकदेवजी और 
मैं (प्म) ॥ २०-२१॥ इस जगते जीवक लिये 
बस, यहा सबसे बढ़ा कर्तव्य--परम धर्म--है कि वे 
जाम-कर्तन आदि उपायोंसे भगवान्‌के चरणोमे पक्तिभाव 
आणा कर ले॥२२॥ पिय दूतो! भगवानके 
आषोच्चाएणको महिमा तो देखो, अजामिल-जैसा पापी घी 
एक बार नामोच्चारण करमते मृल्युपाशसे छुटकारा पा 
गया॥ २३॥ भगवानके गुण, लोला और नागोका 
'भलीभांति कीर्तन मुष्के पापोका सर्वथा विनाश कर दे. 
यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहं है, क्योकि अत्त 
पापी अजामिलने मेके समय चञ्चल चिले अपने 
पका नाम 'जारायण' उच्छरण किया। इस 
नामाासमतर ह उसके सारे पाप तो कण हो हो गये, 
मुक्ति प्राप्ति भी हो गयी ॥ २४ ॥ बड़े-बड़े विनो 
चुद्धि कभी भगवानकी मासे मोहित हो जातो है। वे 
कोकि मौढे-मीठे फलोका यर्णन केवाली 
अर्थवदरूपिण वेदनाणीमें ही मोहित हो जाते हैं और 
यज्ञ-यागाद बड़े-बड़े कमो हो संलग्न रहते है तथा इस 
सुगमातिसुगम भगवतरमको महिमाको नहो 


नते । यह कितने खेटकी बात है॥ २५॥ 

प्रिय दूतो ! बुद्धिमान पुरुष ऐसा वचार कर भगवान 
अनम ही सम्पूर्ण अन्तःकरणसे अपना भक्तिभाव स्थापित 
करत है। वे मेरे दष्डके पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह 
हैकि वे पाप करते ही नहीं, रनु यदि कदाचित्‌ संयोगवश 
कोई पाप बन भी जाय, तो उसे भगवानका गुणगान 
तल्ल नष्ट कर देता है॥ २६॥ जो समदर्शो साध 
भगवान्‌को ही आपना साध्य और साधन दोनों समझकर 
उन निर्भर है, बड़े-बड़े देवता और सिद्ध उनके पवि 
चिजा रसे गान कराते रहते है। मे दूतो! धगवान्‌की 
गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुमलोग 
कष भूलकर भी मत फटका उकं दणड देनेकी सामरथ 
ज हममे है और न साक्षात्‌ कालमें हो॥ २७॥ बड़े-बड़े 
पेस दिव्य रसके लोभे सम्पूर्ण जगत्‌ और शरीर 
आदिसे भी अपनी अहंता-ममता हटाकर, अकि होकर 
तिर भगवान मुकुन्दके पादा्विन्दका मकाल्द-रस पान 
करते रहते है। जो दुष्ट उस दिव्य रससे विमुख हैं और 
नरके दरवाजे घर-गहस्थोकी तृष्णाका बोझा बाँधकर उसे 
को रहे है, उनहीको मेरे पास बार-बार लाया करो ॥ २८ ॥ 
जिसको जौध भगवानके गुणों और नामोंका उच्चारण नहीं 
करती, जिनका चित उनके चरणारविन्दोंका चिन्तन नहीं 
करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान्‌ श्रीकृणके 
जणो सह का. हन भवलि ही 
मैरे पास लाया करो ॥ २९ ॥ आज मेरे दूतोने भगवानके 
पर्दो अपराध करके स्वय भगवान्‌का ही तिरस्कार 
किया है। यह मेर हो अपराध है। पुराणपुरुष भगवान्‌ 
आशयण हमलोगोका यह अपराध क्षमा करें। हम अग्नी 
होनेपर भी हैं उनके निजजन, और उनकी आज्ञा पानेके 
लिये अञ्जलि बाँधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम 
अिमान्वित भगवान्के लिये यही योग्य है कि वे क्षमा कर 
द। मैं उन सर्वात्तयामी एकरस अनन्त पभुको नमस्कार 
कराता हूँ॥ ३०॥ 

[औशुकदेकजी कहते है--] परीक्षित्‌! इसलिये 
तुम ऐसा समझ लो कि बढ़े-से-बढ़े पपोका सवो, 
अततम और पाप-वासनाओको भी निर्भूल कर डालनेवाला 
डित यही है कि केवल भगवानके गुणों, लीलाओं 
और नामो कर्न किया जाय। इसीसे संसारका 
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कल्याण हो सकता है॥३१॥ जो लोग बार-बार 
'भगवान्‌के उदार और कृपापूर्ण चस्तरोका श्रवण-कॉर्तन 
कर हैं, उनके हरदयम ्रमयी भक्तिका उदय हो जाता 
है। उस भक्तिसे जैसो आत्मशुद्धि होतो है, वैसी 
कृच्छचा्रायण आदि ब्रतोंसे नहीँ होतो ॥ ३२॥ 
जो मनुष्य भगवान्‌ श्रोकृष्णचन््के चर्णारकिन्द- 
सकर्द-ससका लोभी भ्रमर है, वह स्वधावसे हो मायके 
आपातरण्, दुःखद और पहलेसे हो छोड़े हुए विम 
फिर नहीं रमता । किन्तु जो लोग उस दिव्य ससस बिसुख 
है कामनाओने जिनकी विवेकबुद्धिपर पानी फेर दिया है, 
ये आपने पापो मार्जन करके लिये पुनः फ्रायक्षितहूप 
कर्म हो करते है। इससे होता यह है कि उनके 


कमी वासना मिटत नही और वे फिर वैसे ही दोष कर 
बैठते है ॥ ३३॥ 

पकषत । जब यमदूतेन अपने स्वामी धर्मराजके 
मुखले इस प्रकार भगवान्‌की महिमा सुनी और उसका 
स्मरण किया, तब उनके आयक सीमा न रही। तभीसे 
वे धर्मराजकी बातपर विश्वास करके अपने नाशकी 
आराासे भगवे आश्रित भक्ते पास नहीं जाते। 
और तो क्या, वे उनकी ओर आँख उठाकर देखने भी 
डले है॥ ३४॥ प्रिय परोक्षित्‌! यह इतिहास परम 
जोपनोय--अल्कतत ह्यय है। मलबपर्थतपा 
विराजमान भगवान्‌ आगस्चजीने हरक पूजा करते 
समय मुझे यह सुनाया था ॥ ३५॥ 
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चौथा अध्याय 
दक्षके द्वारा भगवान्‌की स्तुति और भगवानका प्रादुर्भाव 


राजा परीक्षिते पूछा--भगवन्‌ ! आपने संपे 
(सरे स्के) इस बातका वर्णन किया कि सयव 
मनते देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु-पक्षी 
आदिक सषि कैसे हुई॥ १॥ अब मै उसका विस्तार 
जानना चाहता हैँ। प्रकृति आदि कारणोके भी परम कारण 
भगवान्‌ अपनी जिस शक्तिसे जिस प्रकर उसके बादकी 
सृष्टि करते हैं, उसे जानेकी भी मेरी इच्छा है॥ २ ॥ 

सजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियों ! एम योगो 
व्यासनदश्रोशुकदेकजीने राजव परोक्षितका यह 
सुन प्रश्न सुनकर उनका अभिनदन किया और इस 
परर कहा॥ ३॥ 

औशुकदेजीने कहा--राजा प्राचीनवहिक दस 
'लड़के--जिनका नाम प्रचेता धा-- जब समु बाहर 
निकले, तब उन्होंने देखा कि हमारे पिताके निशृततिपतायण 
हो जानेसे सारे पथ पसे चिर गयो है # ४ ॥ उले 
क्षप बा क्रोध आया। उनके तपोबलते ठो माने 
धको आगमे आहृत ही डाल दी। बस, उह वको 
जला डालनेके लिये अपने मुखसे वायु और अग्निकी 
सृष्टि की ॥ ५॥ परीक्षित्‌! जब प्रचेताओंको छोड़ी हुई 
आहि और वायु उन चुक्षोंकों जलाने लगी; 


हय वृक्षोके राजाधितज चराने उनका क्रोध शानत करते 
हुए इस प्रकार कहा ॥ ६ ॥ "महाभागा प्रदेश ! ये 
कू बड़े दौन है। आपलोग इनसे रह मत कीजिये; 
क्योंकि आप तो प्रजाकी अभिवृद्धि करना चाहते है और 
सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं॥ ७॥ महातपा 
्चेताओ ! प्रजापतियोके अधिपति अधिनाशौ भगवान्‌ 
ओहसे समरण वसस्थतियों और ओषधियोंको प्रजाके 
'हिलार्थ उनके खान-पानके लिये बनाया है॥ ८ ॥ संसारम 
खोसे उड़नेवाले चर प्राणियोंके भोजन फल-पुष्पादि 
अचर पदार्थ हैं पैससे चलनेवालोके घास-तृणादि विना 
कैरवाले पदार्थ भोजन ह, हयवाले वृक्ष-लता आदि 
ना हाथवले, और दो पैसाले यनुष्यादिके लिये धान, 
नहु आदि अन्न भोजन हैं। चार पैरवाले बैल, उंट आदि 
खेल भिक हाण अ्रकी उत्पतिमें सहायक है॥ ९॥ 
निष्पाप ग्रचेताओ! आपके पिता और देवाधिदेव भगवानने 
आफलोगों यह आदेश दिया है कि प्रजाकी सृष्टि करो। 
रेस स्थितिमें आप वृश्षोकरो जला डाले, यह कैसे उचित 
हे सकता है॥ १० ॥ आपलोग अपना क्रोध शा क 
और आपने पिता, पितामह, पितामह आदिके दवार सेवित 
सुके मारग अनुसरण करे ॥ ११॥ जैसे मा-बाप 
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आलकॉंकी, पलकें नेत्रोंकी, पति पीक, गृहस्य 
िक्षुकोकी और ज्ञनी अझञनियोकी रक्षा कले है और 
उनका हित चाहते है--वैसे हो पाकी रला ऊर हितका 
उत्तरदायी राजा होता है॥१२॥ प्रचेताओ ! समस्त 
अणियोके हदयमें सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ आलाके रूपे 
विमान हैं। इसलिये आप लोग सोको भगवानका 
निवासस्थान समझलें। यदि आप ऐसा कोण तो भगवासको 
प्रसन्न कर लेंगे॥ १३ ॥ जो पुरुष हृदयके उबलते हुए. 
हू रोषको आत्मविचासके द्वार शरे हो शतत कर. 
लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह कालकरमसे लोन 
गुणोपर विजय प्राप्त कर लेता है ॥ १४ ॥ प्रचेताओ ! इन 
दौन-हीत वृक्षोको और न जलाइये; जो कुछ बच रहे है, 
उनकी रक्षा कौजिये। इससे आपका भी कल्याण होगा 
इस श्रेष्ठ क्याका पालन इन बृष हौ किया है, इसे 
आपलोग पलक रूपये सार कीजिये ॥ १५॥ 

पशत! वनस्पतये रजा चरने ्रचेताओको 
इसप्रकार समज्ञा उने ्ोचा अपसणकी सुची 
क्या दे दी और वे वहाँसे चले गये। प्रचेतन 
ध्णुसार उसका पाणप्ण किया ॥१६॥ उक 
्रवेताओंके द्वार उस कत्याके र्से चेतस्‌ दक्षको 
उति हुई। फिर दक्षकी परज-स्टिसे शनो लोक 
भर गये ॥ १७॥ इनका अपनी पुव्रियोपर बह्म था। 
इन्होंने जिस प्रकार अपने सङूल्य और वौर्वसे विविध 
प्रणियोंकी सृष्टि की, यह मैं सुनाता हूँ, तुम सावधान 
होकर सनो ॥ १८॥ 

पित! पहले प्रजापति दक्षे जल, थल और 
आकाशयें रहनेवाले देवता, असुर एने मलुष्य आदि 
जामी सृष्टि अपने ङे ही को ॥ १९ ॥ जब उन्होंने 
देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहो रहो है, तब उन्होंने 
विश्याचलके निकट पर्वतोपर जाकर बढ़ी घोर तपस्या 
की ॥ २० ॥ वहाँ एक अत्रे तर है, उसका नाम 
है--अधमर्षण । वह सारे पापो घो बता है । प्रजापति 
दक्ष उस तीरे प्रकाल खान करले और तपस्ये दाण 
भगवानकी आशधना करते ॥ २१॥ प्रजापति दक्षे 
इतत भगवान 'हेसगुहा' नामक सले स्ति को 
थी। उससे भगवान्‌ उप प्रसन्न हुए थे। मैं तु सह 
सुत सतत हँ॥२२॥ 


दक्ष प्रजापतिने इस प्रकार सतति की--भगवन्‌ ! 
आपकी अनुभूति, आपकी चितशकति अमोघ है। आप 
जोव और प्रकृतिसे परे, उनके नियता और उके 
सतार देनेवाले हैं। जिन जीवो त्िगुणमया सूष्टिक 
हो वास्तविक सतय समझ कख है, वे आपके सर्पका 
साक्षात कहीं कर सके हैं; क्योंकि आपतक किसी भी 
अरतणकी पहुँच नहीं है--आपकी कोई अवधि, कोई 
सोमा नहों है। आप खयंप्रकाश और परात्पर है। मैं 
आपको नमस्कार करता हूँ॥२३॥ यों तो जीब और 
इर एक-दूसरेके सखा हैं तथा इसी शरे इकडेही 
निवास करते हैं; परन्तु जीव सर्वशक्तिमान्‌ आपके 
सख्यभावक्मे नहीं जानता--ठीक वैसे ही, जैसे रूप, 
रस, गभ आदि विषय अपने प्रकाशित केवली नेत्र 
पराण आदि इश्रियवृतियोकरे नहीं जानते। क्योकि आप 
जीव और जगतके र्ट है, दृश्य नही। हेव! मै 
आपके चणो नमस्कार करता हैँ॥ २४॥ देह, प्राण 
रिय, अन्ःकरणकी कृत्तियाँ, पक्रमहाभूत और उनकी 
कष्पाज्राएं--ये सब जड होनेके कारण अपनेकों और 
अपनेसे अतिस्क्तकों भी नहीं जानते। परु जीव इन 
सबको और इनके कारण सत्व, रण और तम--इन 
लोन गुणको भी जनता है। परु वह भी दृश्य अथवा 
ेयकूपसे आपको नहीं जान सकता। क्योंकि आप ही 
सबके ज्ञाता और अनन्त है। इसलिये प्रभो ! मैं तो 
केवल आपकी सतति करता हूँ॥२५॥ जब 
समाधिकालमे प्रमाण, विकल्प और विपर्ययरूप विविध 
झन और स्मरण-शक्तिका लोप हो जनेसे इस 
जाम-रूपात्यक जगतका निरूपण कस्नेवाला मन उपरत 
हो जाता है, उस समय बिना मनके भी केवल 
सच्चिानदयी अपनी ख़बरूपस्थितिके द्वारा आप 
अकाशित होते रहते हैं। प्रभो ! आप शुद्ध हैं और शुद्ध 
इद-मादिर ही आपका निवासस्थान है। आपको मेरा 
नमस है॥ २६ ॥ जैसे याझिक लोग काहमें छिपे हुए 
अनिको “समिन नामके पनरह मो द्वार प्रकट 
करत है, वैसे ही जनी पुय अपनी सताईस शक्तियोकि 
शीतर गूढभावसे छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध मुदिके 
ण इदमे ही दँ निकालते है ॥ २७ ॥ जगते जितनी 
भिना देख पड़ी हैं, वे सब मायाकी हौ हैं। 
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मायाका निषेध कर देनेपर केवल परम सुखके तो कोई प्राकृत नाम है और न कोई प्राकृत रूप; फिर 
साक्षालपस्वरूप आप हो अवशेष रहते हैं। पलु जब भी जो आपके चरणकमलोंका भजन कराते हैं, उनपर 
विचाए के लगते हैं, तब आपके स्वरूफ्यें मावाकी अनुबह कसेके लिये आप अनेक रूपों प्रकट होकर 
उपलब्धि--निर्वचन नहीं हो सकता। अर्थात्‌ माया भो अनेकों लौलाएँ के हैं तथा उन-उन रूपों एवं 
आप है हैं। अतः सारे नाम और खरे रूप आपके हो हैं। लोलाओंके अनुसार अनेकों नाम धारण कर लेते हैं। 
प्रभो | आप मझ रसर होइये। मझे आसपास पूर्ण पन्‌ आप मुप कृपाप्रसाद कोजिये॥ ३३॥ 
कर दीजिये ॥२८॥ प्रभो ! जो कुछ वणोसे कडा जाता सोगोको उपासनाएँ परयः साधारण कोटिको होती है। 
है अथवा जो कुछ मन, बुद्धि और इज्यसे हण किया अतः आप सबके हदयमे रहकर उनकी भावके 
जाता है, वह आपका स्वरूप नहीं है; क्योकि वह लो अनुसार फिक्र-भित्र देवताओंके रूपमे प्रतीत होते रहते 


गुणरूष है और आप गुणोंकी उत्पत्ति और ग्रलयके 
अधिन हैं। आपमें केवल उसको प्रतौतिमात्र है ॥ २९॥ 
भगवन्‌ ! आपमें हो यह सारा जगत्‌ स्थित है; आपसे हो 
निकला है और आपने--और किसौके सहारे कहीं-- 
अपने-आपसे ही इसका निर्माण किया है। यह आपका हो 
है और आपके लिये ही है। इसके रूपमे बननेवाले भी 
आप हैं और बनानेवाले भी आप हो हैं। बनने-बनानेकी 
विधि भी आप हो हैं। आप हो सबसे काम लेनेवाले भी 
हैं। जब कार्य और कारणका भेद नहीं था, तब भी आप 
यसध सूपे स्थित थे। इससे आप सबके कारण 
भी हैं। सच्च बात ते यह है कि आप जीव-जगत्के भेद 
और सवगतभेदसे सर्वधा रहित एक, अद्वितीय हैं। आप 
खयं ब्रह्म हैं। आप मुझपर प्रत्न हों ॥३० ॥ प्रभो | 
आपकी ही शक्तियाँ वादी-प्रतियादियोंके विवाद और 
संवाद (ऐकमत्य) का विषय होती है और उन्हें बार-बार 
मोहमे डाल दिया करती है। आप अनन्त अकत 
कल्याण-गुणगणोसे युक्त एवै स्यं अनतत हैं। यै आपको 
नमस्कार करता हूँ॥ ३९॥ भगवन्‌ ! उपासकलोग कहते 
हैं कि हमार प्रभु हस्त-पादादिसे युक्त साकार-विप्रह हैं 
और सांख्यवादी कहते है कि भगवान्‌ हस्त-पादादि 
विप्रहसे रहित--निशकार हैं। यदापि इस प्रकार वे एक 
ही वसुक दो परस्परविरोध थोक वर्णन करते हैं, परु 
फिर भी उसमें विरोध नहं है। क्योंकि दोनों एक ही परम 
लुम स्थित है। बिना आधारके हाथ-पैर आदिका होना 
सम्भव नहीं और निषेधकी भी कोई-न-कोई अवधि होनी 
हो चाहिये। आप वही आधार और निधी अवधि हैं। 
इसलिये आप साकार, निराकार दोनोंसे हो अविध सम 
परहा हैं ॥ ३२॥ भो ! आप अनन्त हैं। आपका न 


है--ीक वैसे हो जैसे हवा गणका आश्रय लेकर 
सुगश्थित प्त होत है; परु वावमे सगर नहीं 
होती । ऐसे सबकी भावनाओका अनुसरण केवले प्रभ 
मेरी अभिलापा पूर्ण करें॥ ३४॥ 

ओशुकदेवजी कहते है--परोक्षित्‌ ! विन्ध्याचलके 
अपर्ण तर्ये जब प्रजापति दे इस परका सुति की, 
लब भक्तवतसल भगवान्‌ उनके सामने प्रकट हुए ॥ ३५॥ 
स समय भगवान्‌ गरक केघोपर चरण रखे हुए थे। 
विशाल एवं इ-पुष्ट आठ भुजाँ थीं; उनमें चक्र, रद, 
हलवा, काल, बाण, धमष, पाश और गदा धारण किये 
हुए. थे॥ ३६॥ वर्षाकालीन मेघके समान श्यामल 
रर पत्य फार रहा था। मुखमण्डल प्रफुल्लित 
था। न्रे ्सादकी वर्षा हो रही थी। पुटनोतक 
बनमाला लटक रही थी। बक्षस्थलपरसुनह ऐखा-- 
औवत्सचचिह और गलेमें कौस्तुभमणि जगमगा रही 
थी ॥ ३७॥ बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकरकृत कुण्डल, 
करनी, औगूठी, कड, नूपर और बाजूबंद अपने-अपने 
स्थानपर सुशोभित थे ॥ ३८ ॥ मिभृवनपति भगवान 
बैलोक्यविमोहन रूप धरण कर रखा था। नए, न्द, 
सुकद आदि पार्षद उनके चारे ओर खड़े थे। इच्र आदि 
देवेखएाण स्तुति कर रहे थे तथा सिद, गं और चारण 
भगवान गुणोंका गान कर रहे थे। यह अत्य 
आकषंपय और अलौकिक रूप देखकर दक्षप्रजपति 
कुछ सहम गये ॥ ३९-४० ॥ प्रजापति दक्षने आनन्दे 
भरकर भगवान्‌के चरणोमें साष्टाङ्ग प्रणाम किया। जैसे 
इसके जलसे नदियाँ भर जाती है, बैसे ही परमान्दके 
कसे उनकी एक-एक इड्रिय भर गयी और 
आ्दपसवर हो जानेंके कारण वे कुछ भी बोल न 
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सके ॥ ४९ ॥ परित! प्रजापति दक्ष अत्त मप्र 
झुककर भगवानके सामने खड़े हो गये। भगवान्‌ सबके 
हदयको बात जानते हो है, उन्होने दक्ष प्रजापतिकी भि 
और प्रजावृद्धिकी कामना देखकर उनसे यों कहा ॥ ४२ ॥ 

भगवानले कहा--पएम भाष्यचान्‌ दक्ष | अब 
तु तपसा सिद्ध हो गयी, क्योकि मुझपर श्रद्धा केसे 
तुर हयम मेरे प्रति परम ग्रेममावका उदय हो गबा 
हैं॥४३ ॥ जापते! तुमने इस विकी वृद्धिके लिये 
तपस्या की है, इसलिये म तुप प्रस है। क्योकि यह 
मेरी ही इच्छा है कि जगतके समस्त प्राणी अभिवृद्ध और 
समध हों॥ ४४॥ ब्रह्म, शहर, तुषार जैसे प्रजापति. 
खायण्ुव आदि मतु तथा रादि देव्ये सब मे 
भूतां है और सभी प्राणियोंकी अधिवाद्धि कानेबाले 
है ॥४५॥ आह्‌ ! तपस्या मेत हृदय है, विया शर है, 
कर्म आकृति है, यज्ञ आ है, धर्म मन है और देवता शरण 
है। ४६ ॥ जब यह ष्टि नहीं थी, तब केवल मै ह था 
और वह भी निफियरूपनें। याहा-भौतर कहीं भी और 
कुछ न था। न तो कोई दष्टा था और न दृश्य । मैं केवल 
जञनश्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो, मानो सब 
ओर सगुणी छ रही हो॥ ४७॥ रिय दष! 
मैं अनन्त गुणोंका आधार एवं स्वयं अनन्त हूँ। जब 


गुणमयो मायके झोधसे यह ब्ह्मप्ड-शर प्रकट हुआ, 
कव इसमें अयोनिज आदिपुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए ॥ ४८॥ 
जब मने उनमें शक्ति और चेतनाका सञ्चार किया, तब 
देवश ब्रह्म सृष्टि केके लिये उत हुए। पस्नु 
उन्होंने अपनेको सूष्टिकार्यमे असमर्थ-सापाया॥ ४९ ॥ 
उस समय मने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो। तब उन्होंने 
चोर तपस्या को और उस तपस्ये प्रभावसे पहले-पहल 
तुम न प्रजापतियोंको सृष्टि की ॥५०॥ 

प्रिय दक्ष! देखो, यह पश्जन ग्रेजापतिकी कन्या 
अस्लिक्री है। इसे तुम अपनी पत्नीके रूपमें ग्रहण 
करो ॥५९॥ अब तुम गृहस्थेचित ख्तौसहवासरूप 
रणको स्वीकार करों। यह असिक्ती भी उसी धर्मको 
स्वीकार करेगी। तब तुम इसके द्र बहुत-सी ग्रजा उत्पन्न 
कर सकोगे ॥ ५२ ॥ परजापते ! अबतक तो मानसी सृष्टि 
होती थो, पतु अब तस्र बाद साती प्रजा मेरी मायासे 
खी-पुुषके संयोगसे हो उत्पन्न होगी तथा मेरी सवाम 
तत्पर रहेगी ॥ ५३॥ 

शुकदेवजी कहते हैं--विश्वके जीवनदाता 
भगवान्‌ श्रीहरि यह कहकर दक्षके सामने ही इस प्रकार 
अन्तर्धात हो गये, जैसे से देखी हुई वल स्म टत 
हे लुप्त हो जतो है॥ ५४॥ 


+++%+% 


पाँचवाँ अध्याय 
ओनारदजीके उपदेशसे दक्षपुत्रोंकी विरक्ति तथा नारदजीको दक्षका शाप 


औशुकदेकी कहते है-परोक्षित्‌! भगवे 
शक्तिसशारसे दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गये थे। 
उन्होंने पहजनकी पु असे र्य नामके दस हजार 
दुग म्र किये ॥ १॥ रजन्‌ दके ये सभी पुत्र एक 
आचरण और एक स्वभावके थे। जब उनके पिता दसे 
उन्हें सत्तान उत्पन्न कानेकी आज्ञा दी, तब वे तपस्या 
करनेके विचारसे पश्चिम दिशाकी ओर गये ॥ २ ॥ पश्चिम 
दिशामें सिखुनदी और समुद्रे सङ्कमपर नारायण-सर 
नामका एक महान्‌ तीर्थ है। बड़े-बड़े मुनि और सिद्ध 
पुरुष वहाँ निवास करते हैं॥३॥ नारायण-सरमें खान 
कराते ही हर्वशोंके अकरण शुद्ध हो गये, उनकी बुद्ध 


आगवतध्े लग गयी। फिर भी अपने पिता दक्षकी 
(आशे बधे होनेके कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। 
जब देवर्ष दने देखा कि भागवतधर्म रुचि होनेपर भी 
ये प्रजावृद्धिके लिये ही तत्पर हैं, तब उन्होंने उनके पास 
आकर कहा--'ओर ह्यो! तुम प्रजापति हो तो क्या 
हुआ । वास्तवे त तम लोग मूर्ख हो हो। बतलाओ तो, 
जब तुम लोगो पृथ्वीका अन्त हो नहीं देखा, तब सृष्टि 
कैसे करोगे ? चड़े खेदकी बात है! ॥ ४-६ ॥ देखो-- 
एक ऐसा देश है, जिसमें एक ही पुरुष है। एक ऐसा बिल 
है, जिससे बाहर निकलनेका रास्ता ही नहीं है। एक ऐसी 
ख है, जो बहुरूपिणी है। एक ऐसा पुरुष है, जो 


द 


व्यभिचारिणीका पति है। एक ऐसी नदी है, जो आगे-पोछे 
दोनों ओर बहती है। एक ऐता विचित्र घर है, जो पचस 
पदयो बना है। एक ऐसा हेस है, जिसकी कहानी बड़ी 
विचित्र है। एक ऐसा चक्र है, जो हरे एवं वज़से बना 
हुआ है और अपने-आप घूमता रहता है। मूर्ख र्वो 
जबतक तुमलोग अपने सर्वज्ञ पताके उचित आदेशको 
समझ नही लोगे और इन उपरुक वल्ुओको देख 


नहीं 'तयतक उनके आज्ञानुसार सृष्टि कैसे 
कर सकोगे?' ॥ ७-९॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! हर्व्व जन्मसे 
ही बड़े बुद्धिमान थे । वे देवर्षि नारदकी यह पहेली, ये गूढ़ 
वचन सुनकर आपनो बुद्धिसे खये ही बिचार करे 
लगे-- ॥ १० ॥ ` (देवर्षि नाएदका कहना तो सच है) 
यह लिज़शरोर ही, जिसे साधारणतः जीव कहते है, पच्च 
है और यही आत्माका अनादि बन्न है। इसका अन्त 
(बिनाश) देखे बिना मोक्षे अनुपयोगी कमेषि लगे 
रहनेसे क्या लाभ है? ॥ ११ ॥ सचमुच ईश्वर एक हो है। 
वह जाग्रतू आदि तीनों आवस्थाओं और उनके 
अभिमानियोंसे भिर, उनका सष तीय है। वहो सबका 
आश्रय है, परन्तु उसका आश्रय कोई नहीं है। बही 
भगवान्‌ हैं। उस प्रकृति आदिसे अतीत, नित्यमुक् 
परमात्माकों देखे बिना भगवानके प्रति अर्पित मासे 
जीवको क्‍या लाभ है? ॥ १२॥ जैसे मनुष्य बिलरूप 
'पातालमें प्रवेश करके वहाँसे नहीं लौट पाता--वैसे हो 
जव जिसको प्राप्त होकर फिर संसारम नहीं लौटता, जो 
सम अन्तन्‍्योतिःस्वकूप है, उस परमासाको आने थिना 
विनाशवान्‌ र्ग आदि फल देनेवाले कमोंको करनेसे क्‍या 
लाभ है? ॥ १३॥ यह अपनी बुद्धि ही बहुरूपिणों और 
सत्व, रज आदि गुणोको धारण केवली व्यभिचारिणी 
खोके समान है। इस जनमे इसका अन्त जाने बिना-- 
विवेक प्राप्त किये बिना अशान्तिकों अधिकाधिक 
बढ़ानेवाले कर्म करका प्रयोजन हो क्या है? ॥ १४8 
यह बुद्धि हो कुलटा खौके समान है। इसके स्डसे 
जीवरूप पुरुषका ऐश्वय--इसकी स्वता नह हो गयी 
है। इसाक पीछे-पीछे वह कुलटा सके पतिकी भाँति न 
जाने कहाँ-कहाँ भटक रहा है। इसको विभिन्न गतियो, 
चालोको जाने बिना हो विवेकरहित कमोसे क्या 


दधि मिलेगो ? ॥ १५॥ माया ह दोनों ओर बहनेवाली 
नदी है। यह सृष्टि भी क है ओर प्रलय भी। जो लोग 
इससे निकलनेके लिये तपस्या, बिद्या आदि लटक सहारा 
लेने लगते है, उन्हें रोकने लिये क्रोध, अहंकार आदिके 
रूपमे वह और भो वेगसे बहने लगती है। जो पुरुष उसके 
बगसे विवशा एवं अनभि है, वह मापिक कमसे क्या 
लाभ उल्यवेगा? ॥ १६॥ ये पचोस तत्व ही एक अद्भुत 
'चर है। पुरुष उनका आश्चर्यमव आश्रय है। वही समल 
कार्व-कारणात्पक जगतका अधिष्ठाता है। यह बात न 
जानकर सच्या स्त्य प्राप्त किये बिना शू 
खासे किये जानेवाले कर्म व्यर्थ हो है॥ १७॥ 
गवारक स्वरूप बतलानेवाला शाख हेसके समान 
र-झोर-विवेको है। वह बन्ध-मोक्ष, चेतन और जडको 
अलग-अलग करके दिखा देता है। ऐसे 
अध्या्मशास्रहूप हंसका आश्रय छोड़कर, उसे जाने बिना 
हिर्फुख बनानेवाले केसि लाभ हो क्या है ?॥ १८॥ 
बह काल हो एक चकर है। यह निए पूता रहता है। 
इसकी धार छरे और वके समान तीखी है और यह सारे 
जगत्को अपनी ओर खी रहा है। इसको रोकनेवाला 
कोई नहो, यह परम सतन है। यह बात न जानकर 
कमेंके फलको नित्य समझकर जो लोग सकाषभावसे 
उनका अपुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कसे क्या 
लाभ होगा ? ॥ १९॥ शास्त्र हो पिता ह; क्योकि दूसरा 
जन्म शाके दह होता है और उसका आदेश कपि 
लगा वहाँ, उससे निवत होना है। इसे जो नहीं जानता, 
यह गुणमय शब्द आदि विषयोपर विश्वास कर लेता है। 
अब बह कमो निव होनेकी आइका पालन भला, कैसे 
कर सकता है?" ॥ २० ॥ परीक्षित! ह एक मतसे 
यही निश्चय किया और नारदजीकी परिक्रमा करके वे उस 
मोक्षपथके पथिक बन गये, जिसपर चलकर फिर लौटना 
जहो पढ़ता॥२१॥ इसके बाद देवर्षि नारद 
जहम --संगोलहरेमे अभ्यक्त हुए, भगवान्‌ 
कृष्णचद्रके चरणकमलोमे अपने चितको 
अखष्डरूपे स्थिर करके लोक-लोकात्तेमे वचे 
लगे॥३२॥ 

पित्‌! जब दक्षप्रभापतिको मालूम हुआ कि मेरे 
सोलन पुत्र नके उपदेशसे कर्तव्यच्युत हो गये 


आण्५] 
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है, तब ये शोके व्याकुल हो गये। उरे बड़ पाप 
हुआ। सचमुच अच्छी सत्तानका होना भो शोकका हो 
कारण है॥२३॥ ब्रहमजोने दक्षप्रजापतिको बड़ 
सानलना दो। तब उत्होंने पकजन-नन्दिनो असिक्रोके 
गरि एक हजार पुत्र और उत्पन्न किये। उनका कम था 
शबलाश् ॥ २४॥ वे भी अपने पिता दक्षप्रआपतिको 
आज्ञा पाकर प्रजासृष्िके उसे तप कसेके लिये उसो 
जाणयणसगेधरपर गये, जहाँ जाकर उनके बड़े भाइवोने 
सिद्ध प्राप्त की थी ॥ २५॥ शाबलाधोन वहाँ जाकर उस 
सेवर खान किया । खानमासे हो उनके अन्त करके 
सार मल भुल गये। अब वे पहाखवकूप प्रणवका जप 
करते हुए महान्‌ तपस्थामें लग गये॥ २६॥ कुछ 
महौनोंतक केवल जल और कुछ महोनोतक केवल हवा 
पीकर हो उले 'हम नमस्काप्पू्वक ओक्षरसरूप 
भगवान्‌ नाशायणका ध्यान करते हैं. जो विशु 
निवास करते हैं सबके अन्म है तथा सर्वव्यापक एव 
परमहंसस्वरूप हैं।' --इस मन्र* का आभ्यास काते हुए. 
मन्ाधिपति भगवानकी आधना को ॥ २७-२८ ॥ 
परीक्षित्‌ । इस प्रकार दक्षके पु शबला जसू 
लिये तपस्‍्यामें संलग्न थे। उके पास भो देवर्षि नए 
आये और उने पहलेके समान हौ कूट वन 
कहे ॥ २९॥ उन्होंने कहा--'दक्षप्रभपतिके पे! मै 
तुमलोगोंको जो उपदेश देता हूँ, उसे सुनो। तुपलोग लो 
अपने भाइयोसे बड़ा प्रेम करते हो। इसलिये उनके 
मार्गका अनुसम्धान करो॥ ३० ॥ जो रमज भाई अपने 
बड़े योक श्रेष्ठ मर्का अनुसरण कराता है, वही सच्चा 
भाई है ! वह भयवन्‌ पुरुष परलोकमें म्द्णोके साथ 
आननद भोगता है॥ ३१॥ फोषित्‌! शबला इस 
प्रकार उपदेश देकर देवर्ष नाएद वहाँसे चले गये 
और उन लोगोने भी अपने भइयो मार्गका ह अनुगमन 
किया; क्योकि नजीक दर्शन की व्यर्थ नहे 
जाता॥३२॥ वे उस पथके पथिक बने, जो 
अलख वृते प्राप्त हनेयोग्य, अप्त सुतर और 
भगवत्ाणके अनुकूल है। वे बतो हुई रातियोके 
समान न तो उस मार्गसे अबतक लौटे है और न आगे 


लौटेंगे हो ॥ ३३ ॥ 
'दक्षप्रजापतिने देखा कि आजकल बहुत-से अशकुन 
ह रहे है। उनके चितमें पुत्रेक अनिष्टको आश हो 
आयो। इतने हो उहे मालूम हुआ कि पहलेकी भाति 
अबकी यार भी नादरजने मेरे पको चौपट कर 
दिखा ॥ ३४॥ उन्हे अपने पुत्रोकी कर्त्ये बढ़ा 
शोक हुआ और वे नारदजीपर बड़े क्रोधित हुए । उनके 
सिलमेपर षके मारे दक्षप्रजापतिके होठ फडूकने 
और वे आवेशमें भरकर नारदजीसे बोले ॥ ३५॥ 
दक्षतरजापतिने कहा--ओ दुष्ट ! तुपने झूठपूठ 
साथुओका बाना पहन रवखा है। हमारे भोलेभाले 
बालको भश मार्ग दिखाकर तुमने हमार बड़ा 
अपकार किया है॥३६॥ अभी उन्होंने बरहमचर्यसे 
ऋषि-ऋण, यसे देव-ऋण और पुति पित-ऋण 
नहीँ उण था। उन्हें अभी कर्मफलकी न्तके 
सम्ब धी कुछ विचार नहीं था। पतु पापान्‌ । 
तुमने उनके दोनों लोकोंका सुख चौपट कर दिया॥ ३७॥ 
सचमुच कुहोरे हदयमें दयाका नाम भी नहीं है। तुम इस 
कार बच्चोंकी बुद्ध विगते फिरे हो। तमन भगवान 
पार्षदोंये रहकर उनको कॉर्तिमे कलङ्क ही लगाया। 
सचमुच तुम बढ़े निर्लज हो ॥ ३८ ॥ मैं जानता है कि 
गवने पार्षद सदासर्वदा दुखी प्राणियोपर दया 
केके लिये ब्य हे है। पर तुम प्रमधावका विनाश 
काले हो। तुम उन लोगोंसे भी वैर करत हो, जो 
किससे वैर नहों करते ॥ ३९ ॥ यदि तुम ऐसा समझते हो 
कि वयसे ही खेहपाश-विषयासतिका बन्धन कट 
सकता है, तो तुष्हाय यह विचर ठीक नहीं है; क्योंकि 
तु जैसे झूठमूठ बैक स्वग भानेवालोंसे किसीको 
जय्य हों हो सकता ॥ ४० ॥ नारद ! मनुष्य विषयोंका 
अनुभव किये बिना उनकी कुता नहीं जान सकता। 
इसलिये उनकी दुःखरूपताका अनुभव होनेपर खये 
जैसा वयय हता है, बैसा दूसरोंके बहकानेसे नहीं 
झोेता ॥४१॥ हमलोग सदगृहस्थ हैं, अपनी घर्म- 
मर्दा पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने 
हमारा अखडा अपकार किया था। तव हमने उसे सह 
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लिया॥४२॥ तुम तो हमार वंशपर्पताका उच्छेद 
'करनपर ही उतारू हो रहे हो। तुपने फिर हमारे साथ वह 
टाका व्यवहार किया। इसलिये मूढ! जाओ, खोक- 
लोकात भटकते रहो।। कहीं भी तु्होरे लिये ठहलेको 
ठैर नहीं होगी ॥४३॥ 


औ्शुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌! संतशिरेमणि 
देवि नए बहत अच्छा' कहकर दक्षका शाप सीकाए 
कर लिया। संसारम यस, साधुता इसीका नाम है कि 
बदला लेनेको शक्ति रहोपर भी दूसरा किया हुआ 
अपकार सह लिया जाय ॥ ४४॥ 


+++ 


छठा अध्याय 
दक्षप्रनापतिकी साठ कऱ्याओके वंशका विवरण 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परोक्षित्‌! तदलत्तर 
जके यहुत अनुनय-चिलय केर दशजापतिने 
अपनी पल्लौ असिवनोके गर्भसे साठ कन्याएँ उत्पन्न कं । 
थे सभी अपने पिता दक्षे बहुत मेम करती थीं ॥ १॥ 
दक्षप्रजापतिने उतपेंसे दस कन्याएँ धर्मको, तेरह 
कस्को, सत्ताईस चराको, दो भूतको, दो अङ्गको, 
दो कृशाध्रको और शेष चार तकयामधारी करवपको ही 
साह दीं॥ २॥ पकषत! तुम इन दक्षकयाओं और 
इनकी सत्तानोंके नाम मुझसे सुनो इक वापरण 
तन लोकम फैली हुई है॥ ३ ॥ 

धर्मकी दस पत्नियाँ थौ-भानु, लम्बा, ककुभ्‌, 
जागि, विश, साध्या, मती यमु, मूर्त और 
सङ्का । इनके पुत्रोके नाम सुनो ॥ ४ ॥ राजन्‌ ! भातुका 
र देव्यभ और उसका इरन था। लब्बाका पुत्र 
हुआ विद्योत और उसके मेषणण ॥ ५॥ ककुभा पुत्र 
हुआ सूट, उसका कोकट और कीकटके पुत्र हुए. 
पृथ्वौके समूर्ण दुग (किलो) के अभिमानी देवता। 
जमिके पु नाम था सर्ग और उसका पुत्र हुआ 
नत्ी॥ ६॥ विश्वाके विश्वेदेव हुए। उनके कोई सत्तान न 
हुई। साध्यसे साध्यणण हुए और उका पुत्र हुआ 
अ्थसिदि॥ ७॥ मणके दो पुर हुए--मर्लन्‌ और 
जयत। जयतत भगवान्‌ चासुदेवके अंश है, लिहे लोग 
र भी कहत ह॥ ८॥ मुहू महक 
देवत उर हुए। ये अपने-अपने महू जीवोको उके 
कर्मातुसार फल देते हे॥ ९॥ सूल्याका पुत्र हुआ 
सङकूस्प और उसका काम वसुे पत्र आहों वसु हुए। 
उनके नाम मुझसे सुनो ॥ १०॥ द्रण, मण, धुव, अक, 


(आगन, दोष, यसु और विभावसु। ड्रोणकी पत्नीका नाम है 


अधिपति विरम हुए। विधकमकि उनकी भार्य 
र्से चाष मतु हुए और उके पु 
ए सृष्यगण हुए॥ १५॥ विभावसुकी पत्री 
तीन पुत्र हुए--व्यष्ट, रोचिप्‌ और आतप। 
आतपे पडयाम (दिवस) नामक पुत्र हुआ, 
डलके कार्य सब जीव अपने-अपने कायि लगे 
रहते है॥ १६॥ 
भूक पही दकषतिनी सरूपे कोटिकोटि 
सण उ किये । इनमे रवत, अज, भव, भीम, वाम, 
उ कणप, अजैकपाद, अहिर्ुध्य, बहुरूप, और 


कृतके 
विश्ेदेव 
उसे 

अमेंसे 


अभिमानी महान्‌ ह मुख्य है। भूतवी दूसरी प भूाे 


भर भूत और विनायकादिका जभ हुआ। थे सव 
हये प्रधान ख महनके पार्षद हुए ॥१७-१८॥ 
आर प्रजापतिको प्रथम पत्नी खचाने पितृगणको उलन 
किया और दूसरी पत्नी सर्ीने अधर्वाजिसस नामक 


अष] 
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वेदको हो पुरूपं स्वीकार कर लिया॥ १९॥ 
कृशाश्षकी पत्री अर्चिसे घूप्रकेशका जन्म हुआ और 
िषणासे चार पुत्र हुए--वेदशिश, देवल, वयुन और 
मनु ॥ २० ॥ तार्क्यनामधारीं करपपकी चार सिया 
विनता, कु, पतङ्गी और यामिती। पतङ्गे 
पक्षियोंका और यामिनौसे शलभों (पतिगों) का जन्य 
हुआ॥ २१॥ विनताके पुत्र गहड़ हुए, ये हो भगवान्‌ 
विष्णुके वाहन हैं। विनताके ही दूसर पुत्र अरुण है, जो 
भगवान्‌ सूर्ये सरथ हैं। कदूसे अनेकों नाग उ 
हुए॥२२॥ 

पकषत कृतिका आदि सत्ताईस नक्षत्राभिमानिनी 
दियं चद्रमाकी पिया है। रोहिणोसे विशेष प्रेम 
केके कारण चत्रमाको दशे शाप दे दिया, जिससे 
उन्हें क्षयोण हो गया था। उह कोई स्तन नहो 
हुई॥२३॥ उत्होंने दक्षको फिरसे सत्र करके 
कृष्पक्षकी क्षोण कलाओंके शुक्लपक्षे पूर्ण हेका 
बरतो प्राप्त कर लिया, (पु नक्षत्राभिमानी देवियोंसे 
उन्हें कोई सन्तर न हुई) अब तुम कश्पपपलियोंके 
मगलमय नाम सुनो। थे लोकमाताएँ है। उसे यह 
सारी सृष्टि उलन हुई है। उनके नाम है--अदिति, 
हिति, दतु, काडा, अरिश, सुरा, इला, मृति, 
ओधवशा, तामरा, सुरभि, सरमा और तिमि। इनमें 
तिमिके पुर है-जलचर जनु और सरमाके याष आदि 
हिसक जीव ॥ २४-२६ ॥ सुर्के पु है भैस, गाय 
तथा दूसरे दो खुसवाले पशु॥ ताम्राकी स्तन 
है--बाज, गीध आदि शिकारी पक्षौ । मुनिसे अप्पशँ 
उलन हुई ॥ २७॥ ऋोधवशाके पुत्र हुए--साँप, बिच्छू 
आदि विषैले जन्तु। इलासे वृक्ष, लता आदि पथम 
उत्र होनेवाली वनस्पतिया और सुस्सासे यातुधान 
(राक्षस) ॥ २८॥ अरिश्टेसे गश और कझासे घोड़े 
आदि एक खुख्बाले पशु उत्पन्न हुए। मुके इकसठ पुर 
हुए। उसमें प्रधान-परधानके नाम सनो ॥ २९ ॥ हिमा, 
शर, अष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, 
शश, र्भा, कपिल, अरुण, पुलोमा, वषव, 
एकचक्र, अनुतापन, पू्केश, विरूपाश्, विरचित और 
दुर्जय ॥ ३०-३१॥ स्वर्भानक कन्या सुभास नमुचिते 
और वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठासे महाबली नहुषनन्दन 


ययातिने विवाह किया॥३२॥ दनुके पुत्र वैश्वानस्की 
चार सुदल कन्याएँ थी। इनके नाम थे--उपदानवी, 
हिय, पुलोमा और कालका॥३३॥ इमे 
उपदानबोके साथ हिरण्याक्षका और हयशिराके साथ 
तुका विवाह हुआ। ब्रह्माजीकी आज्ञासे प्रजापति 
भगवान्‌ कश्यपने हो वैश्वानककी शेष दो पप्य 
पुलोमा और कालकाके साथ विवाह किया। उनसे 
पौलोम और कालकेय नामके साठ हजार रणबीर दानव 
हुए। इका दूर नाम नियातकवच था। ये यमम 
हि डालते थे, इसलिये परीक्षित्‌ ! तुर ददा अर्ज 
अकेले हो उन्हें इनको प्स केके लिये मार डाला। 


दो पुत्र तथा तपती नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई। 
तपने संवरणको पतिरूपमें दरण किया॥४१॥ 
अर्थमाक प्री मतका थो । उसके गर्भसे चर्षणी नामक 
कुकर हुए। वे कर्तव्य-अकर्तव्यके जाने युक्त थे। 
इसलिये ऋह्मजेने उके आधारपर मुनिको 
(हदि वर्ोकी) कल्पना कौ ॥ ४२॥ पके कोई 
स्तन न हुई। प्राचीन कालमें जब शिवजी दक्षपर 
धित हुए थे, तब पूणा दाँत दिखाकर हसने लगे थ; 
इसलिये वीरभड़ने इनके दाँत तोड़ दिये थे। तबसे 
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पूपा पिसा हुआ अन्न हो खाते है॥४३॥ देक 'भानजे थे--फिर भी जब देवगुरु बृहस्पतिजीने इसे 
खोटी बहिन कुमारी रचना तवाक पत्री थो। रचनाके अपमानित होकर देवलाओंका परियाग कर दिया, 
गर्भसे दो पुत्र हुए--संनिवेश और पराक्रमी तव देवताओंने विधरूपको ही अपना पुरोहित बनाया 
विश्वरूप ॥ ४४॥ इस प्रकार विश्वरूप हापि शतरुओके चा॥४५॥ 

+++ 


सातवाँ अध्याय 
बृहस्पतिजीके द्वारा देवताओंका त्याग और विश्वरूपका देवगुरुके रूपयें वरण 
राजा परीक्षितले पूछा-भगवन्‌! देवाचार्य 'परीक्षित्‌ ! उसी समय देवज इन्द्रकों चेत हुआ। वे 


अपने प्रिय शिष्य देवताओंको किस कारण 
त्याग दिया था? देवताओते अपने गुस्देकका ऐसा 
कौन-सा अपराध कर दिया था, आप कृपा करके मुझे 
बतलाइये ॥ १॥ 
श्रीशुकदेकजीने कहा--शाजन्‌ ! इको विलोकोका 
रव पाकर घमष्ड हो गया था। इस घडे कारण के 
धर्षपर्यादाका, सदाचारकाउललहुन कणे लगे थे। एक 
दिनकी यात है, वे भरी सभामें अपनी पत्र शची साथ 
ऊँचे सिहासनपर बैठे हुए थे, उनचास म्द्गण, आठ 
बसु, ग्यारह रद, आदित्य, ऋषुगण, विशेदेव, साध्यगण 
और दोनों अधिनकुार उनकी सामे उपस्थित चे। 
सिद्ध, चारण, गर, महाचारी सुनिगण, विध, 
अपा, किर, पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तुति 
कर रहे थे। सब ओर ललित सरे देवशज इसकी 
कॉर्तिका गान हो रहा था। ऊपरकी ओर चन्रमलके 
समान सु श्वेत शोभायमान था। चैवर, पैले आदि 
महाराजोचित साम्या यथास्थान सुसज्थित थौं। इस 
दिव्य समाजमें देवराज बड़े हौ सुशोभित हो रहे 
थे॥ २-६॥ इसी समय देवराज इन्र और समल 
देबताओंके परम आचार्य बृहस्यतिजो वहाँ आये। उरे 
सुए-असुर सभी नमस करते ह। इने देख लिया कि 
जे सभामें आये है, तु न तो खड़े हुए और न आसन 
आदि देकर गलका सलक ही किया। यक कि वे 
अपने आसमसे हिले-डुलेतक नहीं ॥ ७-८ ॥ मालदी 
समर्थ वहसि देखा कि यह ऐे्पमदका दोष है! 
बस, वे झटपट वहाँसे निकलकर चुपचाप अपने घर चले 
आवे॥६॥ 


समझ गये कि मैत अपने गुर्देवकी अबला की है। वे 
री सायं संहो अपनी निदा करने लगे॥ १०॥ 
'हद-हाय ! बहे खेदकी बात है: कि भरी सभाम 
मूर्खतावश मनेक नेये चूर होकर अपने गुर्देवका 
लिखकर कर दिया। सचमुच मेरा यह कर्म अत्यन्त 
करिदकीय है॥ ११॥ भला, कौन विवेकी पुरुष इस 
सरणकी रजलध्मीको पेकी इच्छा करणा? देखो हो 
सही, आज इसौने मुझ देवगाजकों भी असुरेकन्े 
रोगण भासे भर दया ॥ १२ ॥ जो लोग यह कहते हैं 
छि सार्वभौम राजसिंहासतपर बैठा हुआ सप्राट्‌ किसीके 
आलेपर शजमि्यसनसे न उठे, ले धर्मका वास्तविक 
सरूप नही जामते॥ १३॥ ऐसा उपदेश करनेवाले 
कुमार्मकी ओर ले जनेवाले हबे खयै घोर रकमे गिरते 
है। उसकी बातपर जो लोग विश्वास र हैं, वे पतथाकी 
जवकी तरह डूब जाते है॥ १४ ॥ मेरे देव बहसपतिजी 
नके अथाह समुर है। मैने यही शठता की। अब हैं 
उसके चरणोमे आपना माथा टेककर उनें 
सलाऊँगा ॥ १५॥ 

पक्षित! देवशज इन्द्र इस प्रकार सोच ही रहे थे 
कि भगवान्‌ यृहस्पतिजी अपने भरसे निकलकर योगवलसे 
अल्तर्धान हे गये ॥ १६ ॥ देवज इद्रे आप गुमेको 
बहुत ढ|ंढ़ा-ढुंढ़वाया; परु उनका कहां पता न चला। 
तब वे गुस्के बिता अपनेको सुरक्षित न समझकर 
देवलाओंकि साथ अपनी चुके अनुसार सकी रक्षाका 
डाय सोचने लगे, पनु वे कुछ भी सोच न सके । 
उनका चित अशात हो बना रहा॥ १७॥ परीक्षित्‌! 
देको भी देवगुरु दृहस्पति और देवान इच्रकी 
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अनबनका पता लग गया। तब उन मदो और 
(आततायी असु अपने गर शुक्राचारयके आदेशानुसार 
देवताओपर विजय पानेके लिये घावा बोल 
दिया ॥ १८॥ उले देवलाओंपर इतने तीखे -तखे 
बाणोकी वर्षा की कि उनके मस्तक, जा, बाहु आदि 
अंग कट-कटकर गिरे लगे। तब इरे साथ सभी 
देवता सिर झुकाकर ब्रह्माजोकी शरणमे गये ॥ १९॥ 
सयषधू एवं समर्थ बहमन देखा कि देवताओंकी तो 
सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है। अतः उनका हृदय 
अतयत करणासे भर गया। चे देवताओंको धीरज वाते 
हुए कहने लगे॥ २० ॥ 

जद्याजीने कहा--देवताओ ! यह बड़े खेदी बाल 
है। सचमुच तुमलोगोंने बहुत बुर काम किया। हे, 
ह! तुमलोगत ऐकि मदसे अंधे होकर म्हा, 
चेद एवं संयमी आहाणका सत्कार नहीं किया ॥ २१॥ 
देवताओ ! तुम्हारी उसी अनीतिका यह फल है कि आज 
सपृद्धिशाली होनेपर भी तें आपने निर्बल राुओंकि 
सामने नौचा देखना पड़ा ॥ २२ ॥ देवज ! देखो, तुरे 
शत्रु भी पहले अपने गेव शुक्राार्यका तिरस्कार 
करनेके कारण अत्यन्त निर्बल हो गये थे, परतु अब 
अक्तिभावसे उसकी आराधना करके के फिर धन-जनसे 
सपन हो गये हैं। देवताओ ! मुझे तो ऐसा मालूम पढ़ 
रहा है कि शुक्राचार्यकों अपना आराध्यदेव माननेवाले ये 
हैल्यलोग कुछ दिनोमे मेर बहालोक भी छीन 
लेंगे॥ २३ ॥ भूगुवेशियोंने इन अर्थशाकी पूप 
शिक्षा दे खी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं, उसका 
भेद तुमलोगोको नहीँ मिल पाता। उनकी सलाह बहुत 
गुप्त होती है। ऐसी स्थिते वे सर्को तो समझते ही 
क्या हैं, वे चाहे जिस लोकको जीत सकते हैं। सच है, 
जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण, गोविन्द और गौओंकों अपना 
सर्व मानते है और जिनपर उनकी कृषा रहती है, 
उनका कभी अमङ्गल नहीं होता ॥ २४॥ इसलिये अब 
तुमलोग शौघ्र हो तटाके पुत्र विश्वलूपके पास जाओ 
और उन्ही सेवा करो। ये सच्चे राहाण, तपस और 
संयमी हैं। यदि तुमलोग उनके असुरे प्रति 
क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान करोगे, तो वे 
तुहा काम बना देंगे॥ २५॥ 


रो ऐसी स्विते मेरे-जैसा व्यक्ति भला, आपलोगोंको 


ओशुकदेवजो कहते है--परक्षित जव ब्रहमजीने 
देकताओंसे इस प्रकार कहा, तब उनकी चिन्ता दूर हो 
यी । ये त्वक पुत्र विश्वरूप ऋषिके पास गये और 
उरे हदये लगाकर यों कहने लगे॥ २६॥ 

देवताओने कहा--बेटा विश्वकप! तकार कल्याण 
हो हम तुम्होरे आश्रमपर अतिथिके रूपमें आये हैं। हम 
एक प्रकारे तुम्हे पितर हैं। इसलिये तुम हमलोगोंकी 
समयोचित अधिलाषा पूर्ण करो ॥ २७॥ नि सत्ता हो 
गयी हो, उन सोका भी सबसे बड़ा धर्म यही है कि 
जे अपने पिता तथा अन्य गुरुजनोंकी सेवा करें। फिर जो 
बर्च हैं, उनके लिये तो कहता हो क्या है॥ २८॥ 
तस! आवारय लेदकी, पिता ब्रह्माजीकी, भाई इरी 
और माता साकषात्‌ पृथ्वकी मूर्ति होती है॥ २९ ॥ (इसी 
कार) बहिन दयाकी, अतिथि धर्मकी, अभ्यागत 
अनिको और जगतूके सभी प्राणी अपने आलाको ही 
मूर्ति-- आत्मरूप होते हैं॥ ३०॥ पुत्र! हम तुम्हे 
हतर हैं। इस समय त्रि हमें जीत लिया है। हम 
बड़े दुखी हो रहे है। तुम अपने तपोबलसे हमारा यह 
दुःख, दशिय, पराजय टाल दो।। पुत्र तुफहं हमलोगोंकी 
आका पालन काना चहिये॥३१॥ तुम बरहि 
आहण हो, अतः जन्ये हो हमारे गुरु हो। हम तुमे 
आर्क रूपमे वरण करके तुम्हारी शक्तिसे अनायास 
हो शुओपर विजय प्राप्त कर लेंगे॥३२॥ पुत्र! 
आवश्यकता पढ्नेपर अपनेसे छोटोंका पैर छूना भी 
मदीय नहीं है। वेदजनकों छोड़कर केवल अवस्था 
बड़यनका कारण भी नहीं है॥ ३३ ॥ 

ओशुकदेवजी कहते है-पकषत्‌। जब 
देवताओंने इस प्रकार विश्वरूपसे पुरोहिती केकी 
आर्थना की, तव परम तपस्वी विश्वरूपने प्रसत्र होकर 
उनसे अत्यन्त प्रिय और मधुर शब्दोंमें कहा॥ ३४॥ 

विश्रूपने कह्ा--पुरोहितीका काम ब्रह्मतेजको 
ण कस्नेवाला है। इसलिये धर्मशौल महात्माओंने 
उसकी निन्दा की है। किलु आप मेरे स्वामी हैं और 
लोकेष होकर भी मसे उसके लिये र्थन कर रहे हैं। 
कोश 
जबाब कैसे दे सकता है? मै तो आपलोगोंका सेवक 
हूँ। आपको आह्ाओंका पालन करना ही मेरा सरथ 
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है॥ ३५॥ देवगण हम अकि है। खेती कट 
जानेपर अथवा अनाजी हाट उठ जानेपर उससे 
हुए कुछ दाने चुन लाते है और उसोसे अपने 
देवकार्य तथा तार स्प कर लेते हैं। लोकपालो! 
इस प्रकार जब मेरी जीविका चल हो रहो है, तब 
मैं पुरोहितीकी निनीय वृति कयो करू? उससे तो 
केवल वे हो लोग प्रस्न होते हैं, जिनको 
बिगड़ गयी है॥३६॥ जो काम आपलोग 
कराना चाहते है, वह मिदनोय है--फिर 
आपके कामसे मुँह नहीं मोड़ सकता; 
आपलोगोंकी माँग ह कितनी है। इसलिये आपलोगोंका 


राजलक्ष्मी उपभोग किया, आप उस नाशायणकबचकों 
मुझे साये और यह भी यतलाइे कि उन्होंने उससे 
सुरक्षित होकर रणभूमिमें किस प्रकार आक्रमणको 
राहुओपर विजय प्राप्त की ॥ १-२॥ 

औशुकदवजीन कहा--परीक्षित ! अब देवताओंने 
विश्वरूपको पुरोहित बना लिया, तब देवता इनके प्र 
कोप विधरूपने उन्हे नारायणकक्चका उपदेश किया। 
तुम एका्रचततसे उसका श्रवण करो ॥ ३॥ 

विश्वरूपने कहा--देवराज इन्द्र ! भयका अवसर 
उपस्थित होनेपर नाशयणकयच धारण करके अपने 
रएको रक्षा कर लेनी चाहिये। उसकी विधि यह है कि 
पहले हाथ-पैर घोकर आचमन करे, फिर हाथमे कुशकी 
पत्रो धारण करके उत्तर मुँह बैठ जाय। इसके बाद 
कवचधारणपर्यत्त और कुछ न बोलनेका निहवव करके 
पतसे "ॐ नमो नायणाय' और 'ॐ नमो भगवते 
जासुदेवाय' --इन मन्त्रेकि द्वारा हदयादि अड्भन्यास तथा 

क्यास करे। पहले '3+ नमो साशायणाय' इस 

अश्क्षर मत्रे ॐ आदि आठ अक्षका क्रमशः 


मनोर मैं तत-मन-घससे पूर कहैँगा॥ ३७॥ 

औशुकदेवजी कहते है--परीक्ित्‌! विश्वकूप बड़े 
तलो थे। देवताओसे ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके 
जरण कसेपर वे बड़ी लगनके साथ उनकी पुरोहिती 
करने लगे ॥ ३८ ॥ यप शकारे अपने नौतिबलसे 
असुरो सम्पत्ति सुक्षित कर दी थो, फिर भो समर्थ 
किछनरूपने वैष्णवो विद्याके प्रभावसे उनसे वह सम्पत्ति 
देवज इब्रको दिला दी॥३९॥ राजन्‌! 


कि न्यास के। अधवा पोत मने मकारे लेकर 
रप आठ अक्षका सरसे आरभ करके उन्हीं 
आठ अक्गोमे विपरीत क्रमसे न्यास करे॥ ४-६॥ 
तर 'ॐ जमो भगवते वासुदेवाय'--इस दशाक्ष 
नरके ॐ आहि बारह अक्षका दाय र्जनौसे बायाँ 
उ्जबीतक दोनों हाथकी आठ औगुलियों और दोनों 
गूछोको दो-दो गामे न्यास को॥७॥ फिर 'ड» 
विष्णवे नमः' इस मन्त्रके पहले अक्षर '३%' का हृदयमें 
"का अहम, "प्‌ का भौहोंके बीचमें, 'ण' का 
चेट, 'व' का दोनो नेमे और 'न' का शरीरवी सथ 
जामे नयास करे। तदनतर `अ मः अस्य फर्‌! 
कहकर दिग करे। इस प्रकार न्यास केसे इस 
विचिको जानेवाला पुरुष मनररूप हो जाता 
ह॥ ८-१० ॥ इसके बाद समग्र य, ध्य, यश, लक्ष्मी 
न और व्ये परिपूर्ण इश्देव भगवानका ध्यान करे 
और अपनेको भो तद्रूप ही चिन्तन करे। ततश्चा 
किया, ठेब और तपसखरूप इस कवचका पाठ 
करे--॥ ११४ 

'भगवान्‌.ओहरि..गहड़जीकी पीठपर अपने 
चरनकमल रने हुए हैं। अणिमादि आठों सिद्धियाँ 
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उनकी सेवा कर रही है। आठ हाथों ङक, चक्र, ढाल, 
तलवार, गद, बाण, धनुष और पारा (फा) धारण 
किये हुए हैं थे हो 3+कारखबरूप प्रभु सब रक, सब 
आमे रक्षा करें ॥ १२ ॥ मूर्त भगवान्‌ अलके. 
तर जलजन्तुओंसे और वरुणके पाणे मी रक्षा करं। 
गायसे ब्रहमचारीका रूप धारण करनेवाले वामनभगवान्‌ 
स्थलपर और विश्वरूप श्रीत्रिविक्रमधगवान्‌ आकाशमें रो 
रक्षा करे॥ १३ ॥ जिनके घोर असस सब दिशा गन 
उठी थीं और गर्भवती दैत्यपल्रियोंके गर्भ गिर गये ये, वे 
दैल्य-पृथपतियोंके शत्रु भगवान्‌ न्ह किले, जंगल, 


अराहभगवान्‌ मार्गमे, परशुरमजी पर्वतेके शिखरेपर और 
जलक्ष्पणजीके सहित भरतके बड़े भाई भगवान्‌ शापच 
अवासके समय मेरी रक्षा करें॥ १५॥ भगवान्‌ नारायण 
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भगवान्‌ भ कुपथ्यसे, निरय भगवान्‌ षधदेव 
सुख-दुःख आदि भवदायक इत्द्रोंसे, यज्ञभगवान्‌ 
लोकापवादसे, बलणमजी मनुष्यकृत कहाँसे और 
ओशेषजों ऋघवश नायक सपक गणसे मेरी रक्षा 
करें ॥ १८॥ भगवान्‌ श्रीकष्रैधायत व्यासजी अज्ञनसे 
ता बुददेव पाणयो और प्रमादसे मेरी रक्षा करें। 
धर्मरक्षक लिये महान्‌ अवतार घारण करनेवाले भगवान्‌ 
कल्कि पापबहुल कॉलकालके दोषेसे मेश रक्षा 
करे॥ १९ ॥ प्रातः भगवान्‌ केशव अपनी गदा 
लेकर, कुछ दिन चढ़ आनेपर भगवान्‌ गोविन्द अपनी 
आसु लेकर, दोपहरके पहले भगवान्‌ नाशय अपनी 
लोक शक्ति लेकर ओर दपहरको भगवन किष्ण चक्ररज 
सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा कों॥२०॥ तीसरे परो 
वान मधसदन अपना रण्ड धनुष लेकर मेरी रक्षा 
करें। सायंकालमे ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, 
ूर्वलके बाद हषीके, आत्रे पूर्व तथा अर्धरािके 
समय अकेले भगवान पना मेषी रक्ष कें ॥ २१॥ 
रके पिछले प्रह श्रवसलाम्छन रह, उपकालमे 
खणणे भगवान्‌ जनादन, सूयॉदयसे पूर्व श्रदामोदर 
और समरण सस्यओं कालू भगवान्‌ विये मेरी 
रक्षा कों॥२२॥ 

"सुदर्शन! आपका आकार चक्र (के पहिये) वी 
तह है। आपके किनेका भग प्रलयकालीन असिक 


# बोम प्ररे पाध रहने गये है- १-सकशैक आष पै पहनकर णचा मादे जना। २, 
जी आदि उवा नदर या उसके न स । ३“ र करके रन करता । ४- अशि अवसे रन करत । ५-एक 


2 जा ९ के से । १०-ोधणक रे खम भोजन करसा॥ ११-औ्षपणानके िके सामने झूठ 
मलग । १२-ओष गास विपे खमे चे चोलक। १३-अषसलसके के खयन आपसे चतची का । १५ षवे 
धिके सामने चिल्ला! ७ओषलवने िके स कर्क अरत। १९: के समे विमदो पीड़ा देवा 
१७-औभनवारके ओवि समन विन अनुफह ब । १८-भसक सके धिके सने नी नु चन बोलना १९-औपणले 
ऑविपहके सामने कहलस साए शोर कलेन २० बिके स दू न कर । २९-बभग श्ाशके सके 
की सु कस ।२-ोभगवास ओने समे अलल नद बेल २३. केसो अध्व सा कन 
२५४-शक्ति रहे ह भो गीन र्था उ पी सेक जकर । २९ षणो निवि किये बिना किसी भी काका 
खन यत । २६ जिस ते फ ह, उ सकते षे च । २५ शाक या फलादि अगले गको तोड़कर भगवे 
दिक लिये दे । २८-आभगवानक लको चोठ देका बैठ: २९-ओघणबारक के सले की फास करक। 
३ टेको क, रल ओर उतक लनन कर । ३९-अरे से अपने पलंस/ करवा ३२-किसी भ यत्क कन 
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समान अल्पत्त तीत् है। आप भगवान रणते सब 
ओर घूमते रहते है जैसे आग वायुको सहायासे सूखे 
'चास-फूसको जला डालती है, वैसे ही आप हमे शरु 
सेनाको शौघ्-से-शी्र जला दोजिये, जला 
दीजिये ॥ २३॥ कौमोदको गदा! आपसे छूरनेवाली 
'चिनगारियोका स्पर्श वज़्के समान असहा है। आप 
भगवान्‌ अजितको भिया है और मैं उतका सेवक 
इसलिये आप क्ण, विनायक, यष, कषस, भत 
तदि होको अभी कुचल डालिये, कुचल डालिये कथा 
मेरे शजुओको चूर-चूर कर दोजिये॥ २४॥ सत्रु! 


आप भगवान्‌ ्रकृणके फुँकनेसे भयडूर शब्द करके मेरे फिर 


'शजुओंका दिल दहला दीजिये एब यातुधान, मद, त, 
मातृक, पिशाच तथा कषस आदि भावन प्राणियोको 
यहासि झटपट भगा दीजिये ॥ २५॥ भगवानको घ्यारे 
तलवार ! आपको धार बहुत तण है। आप भगवानको 
प्रेरणा मे शुत्ँको छित्-भ कर दीजिये । भगवानको 
जारी वाल ! आपे सैकड़ों चकार मणडल हैं। आप 
'पापदृष्टि पापात्मा शहुओंकी आँखें बंद कर दीजिये और 
उन्हें सदाके लिये अथा यना दौजिये ॥ २६॥ 

सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु (पुच्छलतारे) आदि केतु, 
द मनुष्य, सपा नेवाले जनु, दादोाले हिंसक पशु, 
भूत-प्रेत आदि तथा पापी प्राणियोसे हमें जो-जो भय हो 
और जो-जो हमारे मङगलके विरोधी हों--वे सभी 
भवाने नाप, रूप तथा आयुधोका कर्न केसे 
तत्काल नष्ट हो जायै ॥ २७-२८ ॥ महद, रथ आदि 
सामवेदीय सोरे जिनकी सुति की जाती है, वे वेम 
भवान गरुड और विष्वक्सेनजो अपने नामोच्चारणके 
भावस हमें सब प्रकाएकी विपतियोंसे बचायें ॥२९॥ 
हरिके नाम, रूप, बाहन, आयुष और ष्ठा हमारी 
बु त्रिय, न और प्राणोको सब परका आपत्तियोसे 
बचायें ॥ ३० ॥ 

“जितना भी कार्य अथवा कारणरूप जगत्‌ है, वह 
जमे भगवान हो है'--इस सतक प्रभावसे हमारे 
से उपद्रव नष्ट हो जावैं॥३१॥ जो लोग ब्रह्म और 
आत्माकी एकताका अनुभव कर चुके हैं. उनकी दृष्टये 
भगवानका सरूप समस्त विकल्पों--भेदोंसे रहित है; 
फिर भी ये अपनी मावा-शक्तिके द्वार भूषण, आयुध और 


रूप नाम शक्तियो धारण करते है। यह बात 
मिितरूपसे सत्य है। इस कारण सर्व, सर्वव्यापक 
वान हरि सदा-सर्वतर सब सूस हमार रक्ष 
को ॥ ३२-३३ ॥ जो अपने भयङूर अष्टाहाससे सब 
लोगो भयो भगा देते है और अपने तेजसे सबका तेज 
अस लेते है, ये भगवान्‌ नृसिंह दिशा-विदिश£मे, 


i! जोचे-ऊपर, बाहर-भीतर--सब ओर हमारी रक्षा 


करें ॥ ३४॥ 

देवराज इन्द्र ! मैंने तुम्हें 'यह नारायणकबच सुना 
हदिया। इस कवचसे तुम अपनेको सुरक्षित कर लो। बस, 
तुम अनायास हौ सब दैत्व-यूधपतियोंको जोत 
'लोगे॥ ३५॥ इस नाशयणकवचको धारण करनेवाला 
पुरुष जिसको भी अपने त्रे देख लेता अथवा पैसे छू 
देला है, बह तत्काल समस्त भयोसे मुक्त हो जाता 
है॥ ३६ ॥ जो इस वैष्णवी विद्याको धारण कर लेता है, 
उसे राजा, डाकू, ग्रेत-पिशाचादि और बाघ आदि हिसक 
जोवोंसे कभी किसी प्रकारका भय नहा होता॥ ३७॥ 
देवशाज ! चोन कालकी थात है, एक कौशिकगोत्री 
आहने इस विधाको धारण करके योगधारणासे अपना 
शेर महभूमिमें त्याग दिया ॥ ३८ ॥ जहाँ उस आहाणका 
जशे पढ़ा था, उसके परे एक दिन गन्धव चित्ररध 
अपनी खियोकि साथ विमानपर बैठकर निकले ॥ ३९॥ 
हां आते हो वे नौचेकी ओर सिर किये विमानसहित 
आकाशे पृथ्वौपर गिर पढे। इस घटनासे उनके 
आश्षंकी समा न रही। जब उत वालखिल्य मुनियोने 
बतलाया कि यह नारायणकवच धारण करेका प्रभाव है, 
कब उन्होंने उस राह्मण देवताको हड्डियोंको ले जाकर 
पूर्वबाहिनी सरस्वती नदीम प्रवाहित कर दिया और फिर 
ञान करके वे अपने लोकको गये ॥ ४० ॥ 

औशकदेकजी कहते है--परीक्षित्‌! जो पुरुष इस 
नाशयणकवचको समयपर सुनता है और जो आदरपूर्वक 
इसे धारण कराता है, उसके सामने सभी प्राणी आदरे 
झुक जाते हैं और वह सब प्रकारके भयोसे मुक्त हो 
जाता है॥४१॥ परोक्षित्‌! शतक्रतु इने आचार्य 
विश्वल्पजीसे यह वैष्णव विद्या प्राप्त करके रणभूमि 
असुगेको जोत लिया और वे जैलोक्थलक्ष्मीका उपभोग 
कले लगे॥४२॥ 


अक्क 


आू्र ] 
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नवाँ अध्याय 


विश्वरूपका यथ, रासु देवताओकी हार और भगवानकी प्रेरणासे 
देवताओंका दधीचि ऋषिके पास जाना 


शशुकदेकजी कहते हैं--परीक्षित्‌! हमने सुना है 
कि विद्कूपके तीन सिर थे। वे एक मुँहसे सोमरस तथा 
दसरे सुप पीते थे और तीसरे अन्न खाते थे ॥ १॥ 
उनके पिता ल्ट आदि बारह आदित्य देवता थे, इसलिये 
वे यके समय प्रत्यक्रूपमें ऊँचे सरसे बोलकर बढ़े 
विनयके साथ देवताओंको आहत देते थे ॥ २ ॥ साथ ही 
वे छिप-छिपकर असुरोंको भी आहुति दिया कले ये। 
उनकी माता असुर-कुलकी थो, इसोलिये थे मातृखेहके 
वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरोको 
भाग पहुँचाया करते थे ॥ ३ ॥ देवशाज इने देखा कि इस 
कार वे देवताओंका अपराध और धर्मकी ओटे कपट 
कर रहे हैं। इससे इन्द्र डर गये और क्रोधमें भरकर उन्होंने 
बड़ी फुरतंसि उनके तीनों सिर काट लिये॥४॥ 
विश्वरूपका सोमरस पौनेवाला सिर पषीहा, सुशपान 
करनेवाला गौरया और अन्न खानेवाला तीतर हो 
जया ॥ ५॥ इन्द्र चाहते तो विश्रकूपके वघसे लगी हुई 
हत्याको दूर कर सकते थे; पुठे ऐया कना उचित 
ज समझा, बरै हाथ जोड़कर उसे खरकार कर लिया तथा 
एक वर्षतक उससे छूटनेका कोई उपाय नहीं किया। 
तदनन्तर सब लोगो समने अपनी शद प्रकट केके 
लिये उन्होंने अपनी अहहत्यको चार हिस्सोंमें कौटकर 
पृथ्वी, जल, वृक्ष और खियोंको दे दिया ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! 
पीन बदलेमें यह वरदान लेकर कि जहाँ कहाँ गढ 
होगा, यह समयपर अपने-आप भर जायगा, इनकी 
अह्यहत्याका चतुर्धाश सौकार कर लिया। बह रहल 
पृथ्वीमें कहीं-कहीं ऊसरके रूपमे दिखायी पड़ती 
है॥७॥ दूसय चतु्थाश वृक्षोने लिया। उन्हें यह वा 
सिला कि उनका कोई हिस्सा कट जानेपर फिर जम 
जायगा। उनमें अब भी गोदके रूपमे ह्या दिखायी 
पढ़ती है॥ ८॥ खियोने यह वर पाकर कि वे सर्वदा 
पुरुषका सहवास कर सके, ह्याक तीसश चतुधा 
स्वीकार किया। उनकी ब्रह्महत्या प्रत्येक महीनेमें रजके 
रूपे दिखायी पढ़ती है ॥ ९ ॥ जलने यह वर पाकर कि 


खर्च करते रहनेपर भी निर आदिक रूपमे तुर बढ़ती 
ह होती रहेगी, ब्रह्मत्याका चौधा चतुथौरा स्कार 
किया। फेन, बुद्बुद आदिके रूपमे वही बह्हत्या 
दिखायी पड़ती है। अतएब मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण 
किया कणे हैं॥ १०॥ 

विश्रकूपकी मृत्युके बाद. उनके पिता ल्ट 'हे 
इरे! तुम्हरी अभिवृद्धि हो और शोध-से-शीधर तुम 
अपने शको मार डालो'-.. इस मनसे नरका शन उ 
कके लिये हवन करने लगे ॥ १९ ॥ यज्ञ समाप्त होनेपर 
अल्वाहार्-फचन नामक अग्न (दक्षिण) से एक बड़ा 
भयावना हैत्व प्रकट हुआ । वह ऐसा जान पड़ता था, मानो 
लोकोका नाश कके लिये प्रलयकालीन विकराल काल 
हौ प्रकट हुआ हो ॥ १२ ॥ परकषत्‌।चह प्रतिदिन अपने 
शरे सब ओर बाणके बाबर बढ जाया करता था। वह 
जले हुए पहाड़के समान काला और बड़े डील-ऐौलका 
था। उसके शेस स्याकालीन बादलोके समान 
दीप्ति निकलती रहती थी ॥ १३ ॥ उसके सरके बाल और 
दाढ़ी-ैछ तपे हुए तिके समान लाल रके तथा नेत्र 
दोफहरके सूर्यक समान प्रचण्ड थे॥ १४॥ चमकते हुए 
लोन नके त्िशूलको लेकर जब वह नाचने, चिल्लाने 
और कूदने लगता था, उस समय पृथ्वी काप उठती ची 
और ऐसा जान पडता था कि उस तिशूलपर उसने 
अन्तरो उठा रखा है॥ १५॥ वह बार-बार जैधाई 
लेता था। इससे जब उसका कल्दरके समान गमी मुँह 
खुल जाता, तब जान पड़ता कि वह सारे आकाशको पी 
जायगा, जौधसे सारे नक्षत्रोको चाट जायगा और अपनी 
विशाल एवं विकराल दाढ़ोंबाले मुँहसे तीनो लोकॉको 
निगल जायगा । उसके भयावे रूपक देखकर सब लोग 
डर गये और इधर-उधर भागने लगे ॥ १६-१७॥ 

दित के तमोगुणी पुत्ने सारे लोकोंको मेर 
(लिया था। इसीस उस पपी और अत्यन्त कू पुठपका नाम 
कसुर पढ़ा ॥ १८॥ बड़े-बड़े देवता अपने-अपने 
अतुयायियोके सहित एक साथ ही उसपर टूट पड़े 
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तथा अपने-अपने दिव्य अख-शसोसे पहार के लगे। 
पणतु वसुर उनके सारे अख-श्ोको निगल 
गया॥ १९ ॥ अब तो देवताओके आशर्पकी सीमा न 
रहो। उसका प्रभाव जाता रहा। वे सब-के-सब 
दौन-होत और उदास हो गये तथा एकार चितसे 
अपने हृदयमें विराजमान आहदिपुुय श्रोनरायणकी 
शमं गये ॥ २०॥ 

देवताओने भगवाससे प्रार्थना कौ--बावु, 
आकाश, आपि, जल और पृथ्वी--ये पाँचों भूत, इनसे 
चने हुए तीनों लोक, उनके अधिपति हदि तथा हम सब 
देवता जिस कालसे डस्कर उसे पूजा-सामग्रीकी भेंट दिया 
करो हैं, वही काल भगवानूसे भयभीत रहता है। इसलिये 
अब भगवान्‌ ही हमारे रक्षक हैं॥ २१ ॥ प्रभो ! आपके 
लिये कोई नयी बात न होनेके कारण कुछ भी देखकर 
आप विश्मित नहीं होते। आप अपने सूपे 
साक्षालकाससे हो सर्वथा पूर्णकाम, सम एवं शतत है। जो 
आपको छोड़कर किसी दूसरेकी शरण लेता है, वह मूर्ख 
है। वह मानो कुत्तेकी पूँछ पकड़कर समु पार करना 
चाहता है ॥ २२॥ बैवश्वत मनु पिछले कल्पके अन्तम 
जिनके विशाल सींगयें पृथ्वौरूप नौकाको बाँधकर 
अनायास ही प्रलयकालीन सङ्कटसे बच गये, वे हो 
मत्तयभगवान्‌ हम शरणागत वासुके दा उपस्थित 
किये हुए दुस्‍्तर भयसे अवश्य बचायेंगे ॥ २३ ॥ प्राचौन 
कालके प्रचण्ड पवनके भेड़ उठी हुई उत्ताल तरक्की 
'गर्जनाके कारण ब्रह्माजी भगवान्‌के नाभिकमलसे अत्यन्त 
भयानक प्लपकालौन जलमें गिर पड़े थे। यदपि वे 
असहाय थे, तथापि जिनकी कृपासे वे उस विपत्तिसे बच 
सके, वे ही भगवान्‌ हमें इस सङूसे पार को ॥ २४॥ 
उन्हीं भुन अद्वितीय होनेपर भी अपनी मायासे हमार 
रचना की और उनके अनुप्रहसे हमलोग सटका 
सक्जालन करत हैं। यपि वे हमे सामने हो सब 
प्रकारकी चेष्टाएँ कर-करा रहे हैं, तथापि 'हम स्वतन्त्र 
ईश्वर हैं'--अपने इस आधिमानके कारण हमलोग उनके 
रूपको देख नहीं पाते ॥ २५ ॥ वे प्रभु जब देखते हैं कि 
देवता अपने शतरुओसे बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे 
सवके निर्विकार रहोपर भी अपनी मायाका आश्रय 
लेकर देवता, ऋषि, पशु-पक्षो और मुषि योनये 


अवतार लेते है, तथा युग-युगमे हमे अपना समझकर 
हमारी रक्षा कले है॥ २६ ॥ बे ही सबके आत्मा और 
'परमाराध्य देव हैं । वे हो प्रकृति और पुरुषरूपसे विश्वके 
काण हैं। वे विसे पृथक भ है और विश्वकप भी है। 
हम सब उन्ही शरणागतवत्सल भगवान्‌ रहरको शरण 
हण करते है। उदाशिरोमणि प्रभु अवश्य ही अपने 
_निजजन हम देवताओंका कल्याण करेंगे ॥ २७॥ 
औशुकदेकळी कते है-महारज! जब 
देवलओंने इस प्रकार भगवान्‌की सतति को, तथ साय 
शङख-चकर-गदा-पदाधारी भगवान्‌ उनके सामने पक्षिमक्ती 
ओर (अन््देशमे) प्रकट हुए॥ २८॥ भगवानके नेत्र 
राएकालीन कमलके समान खिले हुए थे। उनके साथ 
सोलह पार्षद उनको सेवम लगे हुए थे। मे देखनेमें सब 
रसे भगवानके समान हौ थे। केबल उनके 
बक्षस्थल वतका चिह और गलेगें कौतुभमणि 
जहाँ थो॥ २९ ॥ परीक्षित्‌ । भगवानका दर्शन पाकर सभी 
देवता आसे बिड़ल हो गये। उन लोगोंने धरतीपर 
ल्लोटकर साशटङग दण्डवत्‌ किया और फिर धधे 
उठकर बे भगवानुकी सतति करे सगे॥ ३७ ॥ 
देषताओे कहा--भगवन्‌ ! यमे दि देगेकौ 
रक तथा उनके फलकी सीमा नित केवले काल 
भो आप ही है। यमे विर डालनेवाले दैत्योंको आप 
चके फिन्र-धित्र कर डालते है। इसलिये आपके 
जमो कोई सीमा नहीं है। हम आपको बरार 
नमस करते है॥३१॥ विधातः! सत, रज, 
तथ--इन दन शुणोके अनुसार जो उत्तम, मध्यम और 
मिक गठियाँ प्राप्त होती है, उनके नियामक आप ही है। 
आपके परमफ्टका वास्तविक स्वरूप इस कार्यरूप 
(जगतका कोई आधुनिक प्राणी नहीँ जान सकता ॥ ३२॥ 
भगवन्‌ ! नातायण ! वासुदेव ! आप आदि पुरुष 
(जगे परम कारण) और महापुरुष (पुरुषोत्तम) हैं। 
आपकी महिमा असोम है। आप परम मङ्गलमय, पत्म 
कल्याण-स्वरूप और परम दयालु हैं। आप ही सारे 
'जगत्के आधार एवं अद्वितीय हैं, केवल आप हो सारे 
जगतके स्वमी हे। आप सरवर है तथा सौन्दर्य 
और मृदुलताकी अधिष्ठा देवी लक्ष्मीके परम पति 
है। रधो! परमहस पाछाजक विएक महामा जव 
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जआमसंयमरू परम समाधिे भलोभाति आपका किन 
करते है, तब उनके शुद्ध हदयमें परमहंसोके धर्म 
बास्तविक भगवद्भजनका उदय होता है। इससे उनके 
हदयके अज्ञनरूप किवाड़ खुल जाते है और उनके 
आम्मलोकमें आप आत्मानन्‍्दके रूपये बिना किसी 
आवाएणके प्रकट हो जाते हैं और ये आपका अनुभव 
करके निहाल हो जाते हैं। हम आपको बार-बार नमस्कार 
करते है॥३३॥ भगवन्‌! आपकी सौलाका रहस्य 
जानना बड़ा हो कठिन है। क्योंकि आप बिना किस 
आश्रय और परकृत शीक, हमलोगोके सहवोगको 
अपेक्षा न करके निगुण और निर्विकार होनेपर भ स्वयं हो 
इस सगुण जगतको सृष्टि, रक्षा और संहार करते 
है॥ ३४॥ भगवन्‌ ! हमलोग यह बात भी ठीक-ठौक 
नहीं समझ पाते कि सृष्टिकर्ममें आप देवदत आदि किसी 
व्यक्तिके समान गुणे कार्यरूप इस जगतमें जीवरूपसे 
प्रकट हो जाते है और कमेंके अथान होकर अपने किये 
अच्छे-बरे कमॉका फल भोगते है, अथवा आप 
_आत्माराम, शानतवभाव एवै सबसे उदासीन सामा 
रहते है तथा सबको समान देखते है॥ ३५ ॥ हम तो यह 
समझते है कि यदि आपये ये दोनों बाते रहें तो भी कोई 
वोध नहीं है। क्योकि आप स्य भगवान्‌ हैं। आपके 
गुण अगणित है, महिमा अगाध है और आप 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकारके 
विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और कुलरकपूर् 
शाखो अध्ययन करे अपने हदय दूषित कर लेते 
हैं और यही कारण है कि वे दुगरी हो जाते हैं। आपमें 
उनके वाद-ववादके लिये अवसर ही नहीं है। आपका 
वास्तविक सरूप समस्त मायामय पदाथस पो, केवल 
है। जब आप उसीमे अपनी मायाको छिपा लेते हैं, तव 
ऐसी कौन-सी बात है जो आपमें नहं हो सकती ? 
इसलिये आप साधारण पोक समान कर्ता-भोकता भी हो 
सकते है और महापुरुषोके समान उदासोन भी । इसका 
कारण यह है कि न तो आपमें करत-भोकृल है और न 
तो उदासीनता ही। आप तो टेनोसे विलक्षण, 
अनिर्वचनीय है॥ ३६॥ जैसे एक हो पसा टुकड़ा 
आ पुठे सर्प, माला, धारा आदिके रूपे प्रोत 
होता है, किन्तु जानकारकों रके रूपमें--बैसे हो 


आप भी भऋसबुड्धिबालोको कर्ता, भोळा आदि अनेक 
कोम दते हैं और नीको शुद्ध सच्चिदाक्दके रूपयें। 
आप सभीकी बुद्धिका अनुसरण करते हैं॥३७॥ 
बिचारपूर्वक देखनेसे मालूम होता है कि आप ही समस्त 
वस्तुओमें वस्तुल्वके रूपसे विराजमान ह, सबके स्वामी है 
और सम्पूर्ण जगतके कारण ब्रह्मा, प्रकृति आदिके भी 
कारण हैं। आप सबके अन्तर्याधी अन्तरात्मा हैं; इसलिये 
जमे जितने भी गुण-दोष परतत हो रहे हैं, उन सबको 
अतीतियाँ अपने अधिष्ठानखरूप आपका हो सङ्केत करतो 
है और वतिने समसत पाथो निषेध करके अन्ते 
सिवेषको आवधिक रूपमे केवल आपको ही शेष रका 
ह॥ ३८॥ मधुसूदन ! आपकी अमृतमयी महिमा 
रसका अननत समुद्र है। उसके नने-से सौबरका भी, 
अधिक नहौं--एक बार भी स्वाद चख लेनेसे हदयमें 
पिनि परमान धाश यहने लगती है। उसके 
कारण अबतक जगतस विषय-पोणोंके जितने भी लेश. 
मात्र, प्रतौतिमात्र सुखका अनुभव हुआ है या परलोक 
आदिके विपयमें सुना गया है, बह सथ-का-सब जिन्होंने 
भुल दिया है, समल प्रणियोके पणम प्रियतम, हिप, 
सुद और सर्वा आप ऐशरय-निधि परोक्ष जो अपने 
मनको नित्य-निरच्तर लगाये रखते और आपके चिन्तनका 
ही सुख लूटे रहते है, वे आपके अगन परम भक्त 
पव ही अपने सवर्थ और पार्थे निपुण हैं। 
मधुमद! आपके वे रे और सुहद भक्तजन भला, 
आपके चरणकमलोका सेवन कैसे त्याग सकते है, जिससे 
जत्म-फुल्यरूप ससाके चकररसे सदाके लिये छुटकारा 
घिल जाता है ॥३९॥ धो ! आप विलोके आला 
और आश्रय है। आपने अपने तीन पगोसे से जगतको 
जाप लिया था और आप ही तीनं लकोके सलक है। 
आपकी महिमा त्रिलोकीका मन हरण करनेवाली है। इसमें 
सदेह नही कि दैत्य, दानव आदि असुर भी आपकी हो 
'विधूतियाँ हैं। तथापि यह उनकी उन्नतिका समय नहीं 
है यह सोचकर आप अपनी योगमायासे देवता, मनुष्य, 
पश, सिह आदि मिश्रित और मल्य आदि जलचरे 
पसे अवतार ग्रहण करे और उनके अपराधके अनुसार 
उने दण देते है। दण्डी प्रभो! यदि जे तो आप 
उने असुरेकि समान इस दूत्रासुरका भी नाश कर 
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लिये ॥ ४० ॥ भगवन्‌! आप हमे पिता, पितामह-- 
सब कुछ है। हम आपके निजजन हैं और निर 
आपके सामने सिर झुकाये रहते है। आपके 
चरणकमलोंका ध्यान काले-करते हमारा हदय उन्हे 
अमब्नसे बध गया है। आपने हमारे सामने अपना 
दिव्यगुणोंसे युक्त साकार विछ प्रकट कले हमें 
अपनाया है। इसलिये प्रभो ! हम आपसे यह मर्दन 
करते हैं कि आप अपनी दयाभरी, विशद, सुन्दर और 
शीतल मुसकानयुक्त चितवनसे तथा अपने मुखारकिसे 
टपकते हुए मनोहर वाणोकप सुमधुर सुधाक हमरे 
इदयका ताप शान्त कीजिये, हमारे अन्तरकी जलन 
बुझाइये ॥४१॥ पभो! जिस प्रकार असिक हो 
असमर्थ है, वैसे हो हम भी आपको अपना कोई भी 
स्ार्थ-परमा्थ निवेदन करनेमें असमर्थ हैं। आपसे भला, 
कहना ही क्या है! क्योकि आप सम्पूर्ण जगती उसि, 
स्थिति और लय कालेवाली दिव्य मायके साथ विनोद 
करते रहते हैं तथा समस्त जौवोके अनतकाणवे अहा 
और अस्तर्यमीके रूपसे विराजमान रहते है। केवल 
इतना ही नहीं, उनके बाहर भी प्रकृतिके रूपसे आप ही 
यजमा हैं। जते जितने भी देश, काल, रीर और 
अवस्था आदि हैं, उनके उपादान और प्रकाशकके रूपे 
आप ही उनका अनुभव करते रहते है। आप सभी 
वृत्तियोके साकी है। आप आकाशके समान सर्वगत है, 
निर्लिप्त है। आप खयै परब्रह्म परमातमा हैं ॥४२॥ 
अतएव हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन कों 
इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अभिलाधासे हमलोग यहाँ 
आये है, उसे पूर्ण कौजिये। आप अचिल्य सम्प्र 
और जगतके परमगुर हैं। हम आपके चरणकमलॉकी 
उमे आये है, जो विविध पापोके फलखरूप 
जनृयुूप संसारमें भटकनेकी यसवटको मिटाने- 
वाली है॥४३॥ सर्वशक्तिमान्‌ शरीकृण ! वत्सले 
हा प्रभाव और अख-शखतोंको तो निगल हो लिया है। 
अब बह तीनों लोकोंको भी ग्रस रहा है आप उसे 


आर डालिये ॥ ४४ ॥ प्रभो! आप शुद्ध रूप हदयस्थित 
शुद ज्योतिर्मय आकाश, सबके सकष, अनादि, अननत 
और उर्चल कर्सर हैं। संतलोग आपका हो संग्रह 
कले हैं। संसास्के पधिक जब घूमते-घूपते आपकी 
शरणमे आ पहुंचते है, तब अनते आप उरे 
'परमानन्दस्वरूप अभीष्ट फल देते है और इस प्रकार 
उनके जनभ-जन्ानतसके कष्टक हर लेते है प्रभो ! हम 
आपको नमस्कार करत है ४५॥ 

्रीशुकदेवजी कहते है--परोकषित्‌ जब देवताओं 
जड़े आदस्के साथ इस प्रकार भगवन्‌ सतयन किया, 
कब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रस्न हुए तथा उनसे 
कहते लगे ॥ ४६॥ 

आधाने कहा--ब्रे्ठ देवताओ ! तुमलोगने 
खुतियुक्त ञनसे मेरी उपासना की है, इससे मैं 
तुलोगोपर स्र हँ। इस स्तृतिके द्वार औवोको अपने 
वास्तविक स्वरूपकी स्मृति और मेरी भकत प्रप्त होती 
है ॥ ४७ ॥ देवशिरोमणियो ! मेरे प्रन हो जनेपर कोई 
जी चल दुर्लभ हीं रह जाती। तथापि मेरे अनय 
सत्ववेतता भक्त मुझसे मेरे अतिश्क्ति और कुछ भी नहीं 
चाहते ॥ ४८ ॥ जो पुरुष जगते विषयको सत्य समझता 
है, वह नासमझ आपने वास्तविक कल्याणको नहीं 
जानता । यही कारण है कि वह विपय चाहता है; परन्तु 
यदि कोई जानकार ठसे उसकी इच्छित वसु दे देता है, 
तो वह भी वैसा हो नासम है॥ ४९ ॥ जो पुरुष मुका 
सरूप आनता है, वह अज्ञनौको भी कमि फैंसनेका 
उपदेश वहीं देता--जैसे रोगीके चाहते रहनेपर भी सद 
उसे कषय नहीं देता ॥ ५० ॥ देवगाज इन्द्र! तुमलोगोंका 
कल्याण हो। अब देर मत करे ।ऋषििरोमणि दधीचिके 
पास जाओ और उनसे उनका शरीर--जो उपासना, त्रत 
तथा तपस्याके कारण अतयत दृढ़ हो गया है--माग 
लो॥ ५१॥ दधीचि ऋषिको शुद्ध ब्रह्मका ज्ञान है। 
अिनकुारोको घोड़ेके सिरे उपदेश केके 
कारण उनका एक नाम 'अश्वशिर'+ भी है। उनकी 
उपदेश को हुई आत्मविद्याके प्रभावसे ही दोनों 


रह कथा इस रा है दानि दि अर्थ (कोव) हाक उठन न है- “सा जानकर एक यार उतके पास 
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अश्विनीकुमार जोकनपुक्त हो गये ॥५२॥ अधो 
दर्धोचि ऋषिने हो पहले-पहल मेरे खरूभूत अभे 
जारायणकवचका लटो उपदेश किया था। ल्ट वही. 
विश्रूपको दिया और विश्वरूपसे तुम्हें मिला ॥ ५३ ॥ 
दधोचि ऋषि धर्मके परम मर्मज्ञ है। वे तुमलोगोक, 
अधिनीकुमासके मेप, अपने शीरके अङ्ग अवस्थ 
दे देंगे। इसके बाद विश्वकमकि द्राण उन अङ्गोसे एक 


अछ आयुध तैयार करा लेना। देवज ! मेरी शक्तिसे 
युक्त होकर तुम उसी शके दाण वृतासुस्का 
सर काट लोगे॥५४॥ देवताओ ! वृत्रसुस्के मर 
जनेपर तुमलोगोको फिरसे तेज, अख-शख और 
समपय प्रप ह जायेगी। तुम्हात कल्याण अबस्य 
आवो है; क्योंकि मेरे शरणागतोको कोई सता नहीं 


+#+++%+ 


दसवाँ अध्याय 


'देवताओंद्वारा दधीचि ऋषिकी अस्थियोंसे वज़-निर्माण और वृत्रासुरकी सेनापर आक्रमण 


श्रीशुकदेवजी कहते है-परोक्षत्‌! विधे 
जीवनदाता हरि इनको इस प्रकार आदेश देकर 
देवताओंके सामने वहीं-के-वही अन्तर्थान हो गये ॥ १॥ 
अब देवताओं ठदाशिरोमाणि अधर्ववेदी दाचि ऋषिके 
पास जाकर भगवानके आज्ञानुसार याचना की । देबकओ- 
याचना सुनकर दधीचि ऋषिकों बढ़ा आनन्द हुआ। 
उनै हसकर देवताओसे कहा-_॥ २॥ 'ेवताओ ! 
आपलोगोको सम्भवतः यह बात नहीं मालूम है कि मरते 
समय प्राणियोंको बड़ा कष्ट होता है। उन्हें अबतक चेत 
रहता है, बड़ी असहा पीड़ा सहनी पढ़ती है और अने 
मर्त हो जाते है ॥ ३ ॥ जो जीव जगते जीवित रहना 
चाहते हैं, उनके लिये शरीर बहुत ही अनमोल, मयतम 
एबं अभीष्ट चसु है। ऐसी स्थितिमें स्वये विष्णु भगवान्‌ 
भी यदि जवसे उसका शरीर मि लो कौन उसे देनेका 
साहस करगा॥४॥ 

देबताओंने कहा-कहान्‌! आप-जैसे उदार और 
अभियोंपर दया कसेवाले महापुरुष, जिनके ककी 
बड़े-बड़े यशखी महानुभाव भी प्रशंसा कले हैं 


ऋणियोकी भलाईके लिये कौन-सी वस्तु निछावर नहीं कर 
सकते ॥ ५ ॥ भगवन्‌! इसमें सन्देह नहीं कि मागवले 
लोग साथा होते हैं। उनमें देनेवालोंकी कठिनाईका विचार 
केकी बुद्धि रहीं होती। यदि उनमे इतनी समझ होती तो 
ने मांगते ह कयो? इसी प्रकार दाता भी मौगनेवालेकी 
पति नह जानता । अन्यथा उसके मैहसे करापि नाही न 
निकलती (इसलिये आप हमारी विपति समझकर हमारी 
चना पूर्ण कौजिये।) ॥६॥ 

दधीचि ऋषिने कहा--देवताओ। मैंने आपलोगोके 
महसे धर्मक बात सुननेके लिये हो आपकी माके प्ति 
उपेक्षा दिखलायी थी। यह लौजिये, मै अपने प्योर 
जीरको आपलोगेके लिये अभी छोड़े देता हूँ। क्योंकि 
एक दिन यह स्वयं हो मुझे छोड़नेवाला है॥७॥ 
देवशिरोमणियों ! जो मनुष्य इस विनाशी शरसे दुखी 
अआजियोंपर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यशका 
सम्पादन नहीं करता, वह जड़ पेड़-पौधोंसे भी गया-बीता 
है॥ ८ ॥ बड़े-बड़े महात्माओंने इस अविनाशी धर्मकी 
उपासना की है। उसका स्वरूप बस, इतना ही है कि 


जहस आये और उसके मलका उदा के ले आज को दच कु क इस सम थे एक कक लए 
ह है, इसलिये किए किसी समय आहा इसपर अनुम चले गे उनके आते है इदे अर क-म! अलर 
म है, करें तप बहिर उसे मत करत । कदि तन कहे बत न गमक दें उदे के खो मा पिर काट 
ली" जब ऐसा कर कजे गये, त आने आकर दिन बही परथ की। मे त्रा सव वान सुजया। 
इ सम हले ही आफ कह थिर बघ फडा सिए जोड़ द उसले आप हमे उपदेश को और 
जब इभ प सिर ट देने हन हम किए अ हि. जड़ देंगे मु बिके वमे उनमा ब सस 
ख लिफ। इस म अधमे उको के कारन महिका कम "अछि पड़ 
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मनुष्य किसी भी प्राणोके दुखमें दुःखका अनुभव करे 
और सुखे सुखका॥९॥ जगत्के घन, जन और 
शरीर आदि पदार्थ क्षणपत्ुर हैं। ये अपने किसी 
काम नहीं आते, अन्मे दूसरे हो काम आयेंगे। 
ओह ! यह कैसी कृपणता है, कितने दुःखको बात है 
कि यह मरणधर्मा मनुष्य इनके दरा दूसरोका उपकार 
नहीं कर लेता॥ १०॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌! अधर्ववेदी 
महर्षि दधीचिने ऐसा विक्षण करके अपनेकों पह 
परमात्मा औषगकानमे लीन काके अपना स्थूल शरीर 
ह्या दिया॥ ११॥ उनके इतर, प्राण, मन और बुद्ध 
सयत थे, दृष्टि तमय थी, उनके सारे बधन कट चुके 
थे। अतः जब ये भगवान अत्त युक्त होकर स्थित हो 
गे, तब उन्हें इस बातका पता ही न चला कि मेण शर 
कूट गया॥ १३॥ 

भगवानकी शक्ति पाकर इनका बल- पप उ्तिकी 
सीमापर पहुँच गया। अब विशन दधीचि ऋषिको 
हड वज बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथमे लेकर 
ऐेशवत हाथोपर सवार हुए। डके साथ-साथ सभी 
देवतालोग तैयार हो गये । बड़े-बढ़े ऋषि-मुनि देवराज 
इक सुति कणे लगे। अब उने ्रिलकीको हर्षित 
करत हुए वृजसुरका वध केके लिये उसपर पूरी शक्ति 
लगाकर धावा बोल दिया--ठीक वैसे ही, जैसे भगवान्‌ 
र क्रोधित होकर सवय कालपर ही आक्रमण कर रहे हों। 
'परीक्षित्‌! वृजासुर भौ दैल्‍्य-सेनापतियोंकी बहुत बड़ी 
देके साथ मोच पर डटा हुआ था ॥ १३-१५॥ जो 
वैवस्वत म्च्तर इस समय चल रहा है, इसकी पहली 
तयक ब्रेतायुग अधी आरन ही हुआ था। उसी 
समय नर्मदातट॒पर देवताओंका दल्यो साथ यह भवंकर 
संग्राम हुआ।॥ १६ ॥ उस समय दवण इन्र हाथमें चज 
लेकर ख, यसु, आदित्य, दोनों अश्वितीकुमार, पितृगण, 
आन, मर्दगण, ऋषुगण, खाध्यगण और विश्ेदेव 
आदिके साथ अपनी काच्तिसे शोभायमान हो रहे थे। 
'कासुर आदि दैतय उनको अपने सामने आया देख और 
भी चिद गये ॥ १७-१८ ॥ तब नमुचि, शम्बर, अनवा, 
हिमूघा, ऋषभ, अम्बर, हयगीव, शद्भशिरा, विपरित, 
अयोमुख, पुलोमा, वृषपरवा, हेति, हति, उत्कल 


सुमाली, मालो आदि हज टैत्य-दानव एवं यक्ष-रक्षस 
लके साज-सामानसे सुसञजित होकर देवज इद्रकी 
सेनाको आगे बढ़नेसे रोकने लगे। परीक्षित्‌ ! उस समय 
देवलाओंकी सेना स्वयं मूल्युके लिये भो अजेय 
और ॥ १९-२६ ॥ वे घडी असुर सिंहनाद करते हुए बढ़ी 
सावघाजौसे देवसेनापर प्रर करे लगे। उन लोगे 
गदा, परिष, बाण, पास, मुदगर, तोमर, शूल, फर, 
तलवार, शता (तप), भुशुष्डि आदि अ-रखंकी 
छसे देवताओंको सब ओरसे ढक दिया ॥ २२-२३॥ 
'एक-पर-एक इते बाण चारों ओरसे आ रहे थे कि उनसे 
डक जानेके कारण देवता दिखलायी भी नहीं पढ़ते 
े--असे बदलोसे ढक जनेपर आकाशके तो कहीं 
दिखायी देते ॥ २४ ॥ परीक्षित्‌ ! बह शख्रों और अखोंकी 
वर्ष देवसतिकॉको छूतक न सको। उन्होंने अपने 
इलापवसे आकाराम हो उनके हजार-हजाए टुकड़े कर 
दिवे॥ २५॥ जब असुरोके अख-शख समाण हो गये, 
तब वे देवताओंकी समपर प्के शिखा, क्ष और 
पयर बसने लगे । परु देवताओंने उन्हें पहलेकी ही 
भाँति काट गिराया ॥ २६॥ 

'परोकषित्‌! जब सरके अनुयायी असरत देखा 
कि उनके असंख्य अख-शा्त भी देव-सेनाका कुछ न 
बिगाड़ सके--यहाँतक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाइ़ेकि 
जहे-चहे शिखरोंसे भी उनके शरीरपर खरोंचतक नहीं 
आयी, सब-के-सब सकुशल है--तब तो वे बहुत डर. 
गये। दैलवलोग देवताओंको पराजित कनेके लिये जो-जो 
यल काले, वे सब-के-सब निष्फल हो जते--ठीक 
वैसे हो, जैसे भगवान्‌ श्रीकणके द्रा सुर्क्षत भक्तोपर 
बु मुष्के कठोर और अपङगलयय दुर्वचनोंका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता॥ २७-२८॥ भगवदविमुख असुर 
अपा र व्यर्थ देखकर उत्पाहरहित हो गये । उनका 
राका भमंड जाता रहा। अब वे अपने सदार 
जुएक युद्धूमिमे ही छोड़कर भाग सडे हुए क्योकि 
दानि उनका सात बल-पौ्ष छीन लिया 
चा॥२६॥ जब घोर-चोर वृतु देखा कि मेरे 
अलुयवो असुर भाग रहे हैं और अत्यन्त भयभीत होकर 
जे सेना भी तहस-नहस और तितः-बितर हो रही 
है, तब वह हैसकर कहने लगा॥ ३०॥ वीरशिरोमणि 


3७ 


'कासुरने समयानुसार वीरोचित वाणीस विग्रचिि, नमुच, 
पुलोमा, मय, अना, शम्बर आदि दैक सम्बोधित 
करके कहा--'असुयो ! भागो मठ, मे एक बात सुन 
लो॥ ३१॥ इसमे सचेह नहीं कि जो पैदा हुआ है, उसे 
एक-म-एक दिन अवश्य माना पड़ेगा। इस जगते 
विधते म्ये बचेका कोई उपाय नहीं बतावा है। 
ऐसी सथिते यद मूके वर सादि लोक और सुपश 


भी मिल रहा हो तो ऐसा कौन बुद्धिमन्‌ है, जो उस उत्तम 
मृत्युको न अपनायेगा ॥ ३२ ॥ संसार दो प्रकारकी मृत्यु 
'परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गवी है--एक तो योगी 
पुरुषका अपने प्राणोंको वशयें करके ब्रहामचि्तनके द्वार 
रोएका परित्याग और दूसरा युद्धभूमिमें सेनाके आगे 
रहकर बिना पीठ दिखाये जूझ माना (तुमलोग भला, 
रेस शुभ अवसर क्यों खो रहे हो)' ॥ ३३॥ 


ग्यारहवाँ अध्याय 
बृत्रासुरकी वीरवाणी और भगवश्याप्ति 


अ्रीशुकदेवजी कहते है--परीकषित्‌। असुरसेना 
भवत होकर भाग रही थी । उसके सैनिक इतने अचेत 
हो रहे थे कि उन्होने अपने समीके धर्मानुकुल वचनोपर 
भी ध्यान न दिया ॥ १॥ दत्रे देखा कि समयकी 
अनुकूलताके कारण देवतालोग असशी सेनाको खद 
रहे है और वह इस प्रकार छिन्र-भिन्न हो रही है, मानो 
बिना नायक की हो॥ २॥ राजन्‌ ! यह देखकर वृस 
असहिष्णुता और क्रोधके मारे तिलमिला उढा। उसमे 
बलपूर्वक देवसेनाको आगे बढ़नेसे रोक दिया और उन्हें 
डॉटकर लकारे हुए कहा-- ॥ ३ ॥ "कु देवताओ! 
रणभूषिमें पढ दिखानेवाले कायर असुरोपर पौछेसे प्रहार 
कलेमें कया लाभ है। ये लोग लो अपने मा-बापके 
मल-मूत्र है। पणतु अपनेको शूरवीर माननेवाले 
तुजे पुरुषोके लिये भी तो डरपोकोंको मासा कोई 
प्रशैसाकी बात नहीं है और न इससे तें खग हो मिल 
सकता है ॥ ४ ॥ यदि तुम्हरे मने युद्ध केको शक्ति 
और उत्साह है तथा आब जौबित रहकर विषय-सुख 
भोगनेकी लालसा नहीं है, तो क्षणभर मेरे सामने इट 
जाओ और युद्धक मजा चख लो'॥५॥ 

परीक्षित्‌ ! कृलासुर बड़ा बली था। वह अपने 
डील-डौलसे हो शत्र देवताओंको भयभीत के लगा। 
उसने धमे भरकर इतने जोएका सिंहनाद किया कि 
वहुत-से लोग तो उसे सुनकर हौ अचेत हो गये ॥ ६ ॥ 
सुरी भयानक गर्जनासे सब-के-सब देवता मूर्छित 
होकर पृथ्वौपर गिर पढ़े, मानों उनपर बिजली घिर गयी 


हो # ७ ॥ अब जैसे मदोचपत्त गजराज नरकटका बन रौद 
लला है, वैसे ही रणबाँकण वृजसर हाथमे रिल लेकर 
यसे नेत्र बंद किये पढ़ी हुई देवसेनाको पैरोंसे कुचलने 
लगा। उसके बेगसे धाती डागमगने लगी॥८॥ 
त्राणि देवराज इर उसको यह करतूत सह न सके। 
जब वह उनकी ओर झपटा, तब उने और भी चूक 
अपने शर एक बहुत बड़ी गदा चलायी। अभी बह 
असय गदा यत्रे पास पहुँची भी न थी कि उसने 
खेल-ही-खेलमे बायें हाथसे उसे पकड़ लिया॥ ९॥ 
रजन्‌! परम परको कुरे क्रोधसे आग-बबूला 
होकर उसी गदासे इरे वाहन ऐशवतके सिएपर बड़े 
जोससे गरजते हुए प्रहार किया । उसके इस कार्यकी सभी 
लोग बड़ी प्रशंसा कसने लगे॥ १० ॥ कृत्सुरकी गदाके 
आत ऐशाठत हाथी वज्ञाहत पर्वतके समान तिलमिला 
उठा । सिर फट जानेसे वह अत्नत ्याकुल हो गया और 
खून उगलना हुआ इनरक लिये हुए हो अदास हाथ 
छे हट शया॥११॥ देवशज इन्र अपने वाहन 
दशवे मित हो जनेसे खथ भी विषादग्रसत हो 
गे । यह देखकर युध मरम वु उनके ऊपर 
फिरसे गदा नहों चलायी। तबतक इन्द्रे अपने 
अमृतसावी हाचके स्पर्शसे घायल ऐगवतकी व्यथा मिटा 
द और वे फिर रणभूमिमे आ डटे ॥ १२॥ परीक्षित्‌! 
जब वृजसुले देखा कि मेरे भाई विश्रूपका वध 
कस्लेआाला शत इर युके लिये हाथमें वद लकर फिर 
सामने आ गया है, तव उसे उनके उस क्रूर पापकर्मका 
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स्मरण हो आया और वह शोक और घोहसे युक्त हो 
हसता हुआ उनसे कहने लगा ॥ १३॥ 

कूसुर बोला- आन मेरे लिये बड़े सौधान्यका 
हिन है कि तुम्हो-जैसा जिसने विश्वल्पके रूपमे 
आहाण, अपने गुरू एव मेंरे भाईकी हत्या को है--मेरे 
सामने खड़ा है। ओर दुष्ट अब शीघ्र-से-शी्र मै तेरे 
पथके समान कठोर हृदयको अपने शूलसे विदीर्ण 
करके भाईसे उऋण होऊैगा। अहा ! यह मेरे लिये कैसे 
आग्की बात होगी ॥ १४॥ इनर! तूने मरे आसवे 
और निप बड़े भाईके, जो ब्राह्मण होनेके साथ ही 
हमें दीक्षित और तुम्हारा गुरू था, विश्वास दिलाकर 
तलब तीन सिर उतार लिये--ठीक वैसे हो जैसे 
ख्र्गकामी निर्दय मनुष्य यज्ञम पशुका सिर काट डालता 
है॥ १५॥ दवा, लजा, लक्ष्मी और कॉर्ति तुझे छोड़ 
चुकी है। तने ऐसे-ऐसे नीच कर्म किये हैं, जिनको मिन्द 
मनुषी तो यात ही क्या--शाक्षसतक करते हैं। आज 
मेंह वरिशूलसे तेश शर टक क हो जायगा। बड़े 
कष्टे तेरी मृत्यु होगी। तेजसे पापीको आण भी कहीं 
जलायेगी, तुझे तो गोध नोच-नोंचकर खायेंगे॥ १६७ 
ये अज्ञानी देवता केर-जैसे नीच और कूरे अनपायी 
बनकर मुझपर शबो प्रहार कर रहे है त आपे लखे 
िशलसे उनकी गरदन काट डालैगा और उनके इण 
गणोके सहित सैएबादि भूतनाथेको बलि 
चा ॥ १७॥ कौर इर! यह भी स्व है कि तू 
मेती सेनाको छितर भित्र करके अपने वचसे मेरा सिर 
काट ले। त तो मै अपने शरीरको बालि 
पशु-पक्षियोको समित करे, कर्वे मुक्त हो 
महापुरुषोंकी चरण-रजका आश्रय हण करैगा--जिस 
लोकम महापुरुष जाते हैं, वहाँ पहुँच जाऊँगा॥ १८४ 
देवज ! मैं तेरे सामने खड़ा ह, तेग शत्रु है; अब तू 
मुझपर अपना अमोध वज क्यों कहीं छोड़ा ? तू यह 
सने न कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गयी, कृपण 
पुषे की हुई वाचनाके समान यह यज भी वैसे हो 
करिष्फल हो जायगा॥ १९॥ इत्र! तेण यह दज 


हरिके तेज और दधोचि ऋषिको तपसयासे शक्तिमान्‌ भटकना 


हो रहा है। विष्णुभगवासले मुझे माके लिये तुझे 
आज्ञा भी दी है। इसलिये अब तू उसी वसे मुझे 


आर डाल । क्योंकि जिस पक्षम भगवान्‌ श्रीहरि है उर 
हो विजय, लक्ष्मो और सारे गुण निवास करते 
है # २० ॥ देवराज! भगवान्‌ सदे आज़ानुसार मे 
अपने मनको उनके चरणकमलोमे लीन कर दूँगा। तेरे 
जका वेग मुझे ही, गेरे विषयभोगरूप फैदेको काट 
लेगा और मैं शरीर त्यागकर मुनिजनोचित गति प्राप्त 
करूँगा ॥ २९४ जो पुरुष भगवान्से अनय परम करते 
है--उस्के निजजन है--उन्‍हें वे सर्ग, पृथ्वी अथवा 
रसतलकी सम्पत्तियाँ नहीं देते। क्योकि उनसे 
फरपाक्‍दकी उपलब्धि लो होती ही नहीं; उडे, उ, 
अभिमान, मानसिक पोझ, कलह, दुःख और परिश्रम हो 
हाथ लगते हैं ॥२२॥ इन्द्र ! हमारे खामी अपने भक्तके 
अर्थ, धर्म एवं कामसम्बन्धी प्रयासको व्यर्थ कर दिया 
करते हैं और सच पूछो तो इससे भगवानकी कृपाका 
अनुमा होता है। क्योंकि उनका ऐसा कृषा-प्रसाद 
अकिङन भोके लिये हौ अनुभवगम्य है, दूसोके 
लिये हो अस्त दुर्लभ ही है॥ २३॥ 

(जानको प्क्ष अनुधव करते हुए बुल 
आर्थना को--) 'प्रभो । आप मुझपर ऐसी कृपा कीजिये 
कि अलत्यधावसे आपके चरणकमलोंके आश्रित 
सेककोकी सेवा केका अवसर मुझे अगले जनमे भी 
आ हो। प्राणवल्लभ ! मेश मन आपके मङ्गलमय 
गुना स्मरण करता रहे, मेरी याणी उका गान करे 
और शोर आपकी सेवायें ही संलान रहे॥२४॥ 
सर्वसौभाग्यनिधे ! मैं आपको छोड़कर रग, ब्लोक, 
भ्ल साधान, रसातलका एकत्र राज्य, योगकी 
्डद्धियौ--यहातक कि मोक्ष थी नहीं चाहत ॥ २५॥ 
जैसे पश्षियेके पंखहोन बच्चे अपनी माकी बाट जोहते 
रहे हैं, जैसे भूखे बड़े अपनी माका दष पौनेके लिये. 
आतुर रहते हैं और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी 
'छ्तमसे मिलनेके लिये उत्काष्ठित रहती है--वैसे ही 
कमलनयन ! मेश मन आपके दर्शनके लिये छटपटा 
रहा है॥२६॥ अरो! मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे 
मेके फलस्वरूप मुझे बार-बार जन्य-मृत्युके चकरमें 

क पड़े, इसको परा नहीं पलु मैं जहाँ-जहाँ 
जा, जिस-जिस योनिम जस, वहाँ-वहां धगवानके 
जे भको मेरे भेम-य्री बनी रहे। खामिन्‌! 


आः २]. 
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मे केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी मायासे उनके साथ मेर कधी किसी प्रकारका भी सम्ब न 


देह-गेह और खौ-प्र आदिमें आसक्त हो रहे हैं, 


हो ॥ २७॥ 


+++ 


बारहवाँ अध्याय 


दसुरा वथ 


शुकदेकजी कहते हैं--राजन्‌ रसर रणभूमि 
अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योकि उसके विचाससे 
इर विजय प्राप्त करके सर्ग पानेको अपेक्षा मकर 
भगवान्को प्राप्त काला श्रेष्ठ था। इसलिये जैसे 
प्रलयकालीन जलमें कैटभासुर भगवान्‌ विषणुपर चोट 
केके लिये दौड़ा था, वसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर 
छपर टूट पड़ा॥१॥ चीर वृजासुसे प्रलयकालोन 
अशिक लोकि समान लाखौ नोकोंवाले िशूलको 
घुमाकर बड़े येगसे इच्रपर चलाया और अतप रोधसे 
सलिंहनाद करके योला--'पापी इच्र । अब तू बच नहीं 
सकता' ॥ २॥ इद्रे यह देखकर कि वह भू बरिशुल 
रह और उल्काके समान चक्कर काटता हुआ आकाशयें 
आ रहा है, किसी प्कारकी अधीरता नहीं प्रकट की और 
उस त्िशूलके साथ हो बासुकि नाके समान वृजसुस्की 
विशाल भुजा अपने सौ गाँठोंवाले बख़से काट 
डाली ॥ ३ ॥ एक बह कट जानेपर रामु बहुत रोष 
हुआ। उसने बत्रधात इत्रके पास जाकर उनकी ठोड़ीमें 
और गजराज ऐशवतपर परिषसे ऐसा प्रहार किया कि 
उनके हाथसे वह वज्न गिर पड़ा॥ ४॥ 

वासुके इस अत्यन्त अलौकिक कार्यको देखकर 
देवता, असुः, चारण, सिद्धणण आदि सभी प्रशंसा कसे 
लगे। पस्तु रका सङूट देखकर वे हो लोग बार-बार 
"हाय-हाय !' कहकर चिल्लाने लगे॥५॥ पकष! 
वह सगर नरके हाथसे छूटकर बुके पास हो जा पड़ा 
था। इसलिये लात होकर इने उसे फिर नहीं उठाया। 
तब वृजासुले कहा--'इन्ढ । तुम वज्ज उठाकर अपने 
शबरुके मार डालो। यह विषाद कसेका समय नहीँ 
है॥६॥ (देखो--) सर्व, सनातन, आदिपुरुष 
भगवान्‌ ही जगतूकी उसति, स्थिति और लय कसें 
समर्थ है। उनके अतिरि देहाभिमानी और युदके 


लिये उसुक आततायियंको सर्वदा जय ही कहीं 
मिलती । ये कभी जीते है तो कभी हरते है॥ ७॥ ये 
सब लोक और लोकपाल जालमे फसे हुए पकषयोकी 
घाति जिसको अधीनतामे विवश होकर चेष्टा करते हैं, 
यह काल ही सबकी जय-पराजयका कारण है॥८॥ 
बही काल मनुके मनोबल, इश्रियकल, शरीखल, 
आण, जीवन और मुके रूपमे स्थित है। घनुष्य उसे 
ज जाकर जड़ रएको हो जय-पराजय आदिका कारण 
समझता है॥९॥ इर! जैसे काठकी पुतली और 
उन्का हरिण नचानेवालेके हाथमे होते है, बसे ह तुम 
सपल प्राणियोंकों भगवानके अधीन समझो॥ १० ॥ 
गवान्‌के कृषा-प्रसादके बिना पुरुष, प्रकृति, महत, 
आहङा,पद्भूत, इनदो और अन्तःकरणचतुष्टय--ये 
कोई भी इस विकी उराति आदि केम समर्थ नहीं 
हो सकते ॥ ११॥ जिसे इस बातका पता नहीं है कि 
भगवान्‌ ही सबका निय करते है, वही इस पतन्त 
जीवको सवत कर्ता-घोक्ता मान बैठता है। बलु सै 
भगवान्‌ ही ग्राणियोके द्वारा प्राणियोंकी रचना और 
उनके दाण उतका संहार करते हैं॥ १२॥ जिस प्रकार 
इच्छा न होनेपर भी समय विपरीत होनेसे मनुष्यको मृत्यु 
और अपयश आदि प्राप्त होते हैं--वैसे ही समयकी 
अनुकूलता होनेपर इच्छा न होनेपर भी उसे आयु, 
लक्षी, यश और ऐक्य आदि भोग भी मिल जाते 
है॥१३॥ इसलिये यश-अपयश, जय-पाजय, 
सुख-दुख, जीवन-परण--इनमेसे किसी एककी इच्छा- 
असिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियों समभावसे 
रहना चाहिदे--हर्ष-शोकके बशीभृत नहीं होना 
चाहिये ॥ १४ ॥ सतव, र और तम--ये तीनों गुण 
अकृतिके हैं, आत्पाके नहीं; अतः जो पुरुष आत्माको 
उसका साका जाता है, बह उनके गृण-दोषसे लिप्त 


३६० 
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नही होता॥ १५॥ देवगज इर! मुझे भी तो देखो; तुमने 
मेरा हाथ और शा काटकर एक परे झे पणत कर 
दिया है, फिर भी मै तुमह पाण लेके लिये यथात 
प्रयत्न कर ही रहा हूँ॥ १६॥ यह युद्ध कया है, एक 
जुएका खेल । इसमें प्राणको बाजी लगती है, बाणोंके पासे 
डाले जे हैं और वाहन हो चस है इसमें पहलेसे यह 
बात नहीं मालूम होती कि कौन जीतेगा और कौन 
होगा ॥ १७॥ 

ऑशुकदेवजी कहते है--परोक्ित्‌! वृझसस्के ये 
सत्य एवे निष्कपट वचन सुनकर इरे उनका आदर 
किया और अपना बगर उठा लिया। इसके बाद बिना 
किसी प्रकारका आश्चर्य किये मुसकरते हुए वे 
कहने लगे ॥ १८ ॥ 

देवराज इतने कहा--अहो दासवराज ! सचपुच 
तुम सिद्ध पुरुष हो। तभी तो तु ध, निक्ष और 
भगवद्धाव इतना विलक्षण है। तुमने समस्त प्राणिक 
मुह्‌ आत्मस्वरूप जगदीशरकी अनन्य भावसे भक्ति की 
है॥ १९॥ अवश्य हो तुम लोगोको मोहित करनेवाली 
भगवानूकी मायाको पार कर गये हो। तभी तो तुम 
असुरोचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गये हो॥ २० ४ 
अवश्य ही यह बड़े आश्रयकी,बात है कि तुम रजोगुणी 
प्रकृतिके हो, तो भी विशुद्ध सत्वस्वकूप भगवान्‌ 
बमदम तुष्हा युद्ध दृढ़तासे लगी हुई है॥ २९ ॥ जो 
परम कल्याणके सामी भगवान्‌ हरिके चोमे प्रेममय 
अक्तिाव रखता है, उसे जगतके भोगोंकी कया 
आवश्यकता है। जो अमृतके सममे विहार कर रहा 
है, उसे शुद गडंके जलसे प्रयोजन हो कया हो 
सकता है॥ ३२॥ 

्रशुकदेवजी कहते हैं-परोक्षित्‌! इस प्रकार 
ओद्धाओम श्रेष्ठ महापराकमी देकगाज इन्र और वृजसुर 
धर्मका तल जननेकी अभिलाषासे एक दूसरेके साव 
बातचीत करते हुए आपसमें युद्ध कले लगे ॥ २३॥ 
जन्‌ आब शत्रुन वुतसुरे बायें हाथसे फौलादका 
चना हुआ एक बहुत भयावना परिष उठाकर आकारे 
घुमाया और उससे इन्रपर प्रहार किया ॥ २४॥ किन्तु 
देवराज इने कृतास॒रका वह परिय तथा साथको 
सुंडके समान लंबी भुजा अपने सौ गाठोवाले वगरे 


[एक साथ ही काट गयी ॥ २५ ॥ जड़से दोनों भुजाओंके 
कट जेप दसुरे बये और दाये दोनों कंधोंसे 
खरक घाण बहने लगी। उस समय वह ऐसा जान पड़ा, 
आनो इने यकी चोटसे पख कट जानेपर कोई पर्वत 
हो आकाशसे गिरा हो॥२६॥ अतर पैसे 
चलने-फिरनेवाले पर्वतराजके समान अत्यन्त दौर्घकाय 
कुसले अपनी ठोड़ोको धरतोसे और ऊपरके होठको 
सगि लगाया तथा आकाशके समान गह मह, सांप 
समान भयावनी जीभ एव मूलके समान कल वढे 
मो लोकको निगलता, अपने पेक चोट पृथ्वीको 
सदा और प्रबल बेगसे पर्वतको उलरता-पलटता वह 
रे पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐशवत हाथीके 
सहित इस रकार लील गया, जैसे कोई परम पराक्रमी 
और अत्यन्त बलवान्‌ अजगर हाथीको निगल जाय। 
पतियों और महर्षयोंक साथ देवताओंने जब 
देखा कि कृतसुए इ्रको निगल गया, तब तो थे अत्पत्त 
खो हो गये तथा 'हाव-हाय ! बढ़ा अनर्थ हो गया । यो 
कहकर विलाप काले लगे॥२७-३०॥ बल दैल्वका 
सहार केवले देवशज छले मापुः 
(लाएयणकवच) से अपनेक सुरक्षित कर रक्‍्खा धा और 
उनके पास योगमायाका बल था ही। इसलिये प्रे 
निगल लेनेपर-उसके पेटे पहुँचकर भी बे मोर 
जहीं॥ ३१ ॥ उके अपने वज्रे उसकी कोल फाड़ 
ली और उसके पेटसे निकलकर बड़े वेगले उसका 
'पर्वत-शिखरके समान ऊँचा सिर काट डाला॥३२॥ 
सूर्यादि ग्रहोंकी उत्तरायण-दक्षिणायनरूप गतिमें जितना 
समय संगता है, उतने दिनम अर्थत एक रषे 
कुचधरा योग उपस्थित होनेपर धूते हुए उस तक्र 
चेगशाली यजने उसकी गरदनकों सब ओएे काटकर 
भूमिर गिरा दिया॥३३॥ उस समय आकाशम 
दुं बजने लगों। महर्षियोंके साथ गथ, सिदध 
आदि याती इनका पणम सूचित केवले मनसे 
उनको सुति करके बड़े आनरके साथ उनपर पुष्यॉकी 
र्थ करने लगे ॥ ३४॥ शबुदमन परित! उस समय 
सुके शरसे उसकी आत्मज्योति बाहर निकली और 
इत्र आदि सब लोगोके देखते-देखते सर्वलोकातीत 
'भगवानके सपमे लीन हो गयी॥ ३५॥ 


३९३] >च्छ सूत्थ ३६९ 
तेरहवाँ अध्याय 
इन्द्रपर ब्रह्महत्याका आक्रमण. 


औशुकदेकजी कहते है--महदाी परीक्षत्‌! 
कूसुसकी मृल्युसे इच्रके अतिरि हनो लोक और 
लोकपाल ततसण परम प्रसत्र हो गवे। उनका भय, उनकी 
चिन्ता जाती रही ॥ १ ॥ युद्ध समाध होनेपर देवता, ऋषि, 
चित्त, भूत, दत्य और देवताओंके अनुचर गर्व आदि 
इसे बिना पूछे हो अपने-अपने लोकको लौट गये। 
इसके पश्‌ ब्रह्म, शङूर और इत्र आदि भी चले 
गबे॥२॥ 

राजा परीक्षितले पूछा--भगव्‌! मैं देवराज 
रकी अध्सन्रताका कारण सुनना चाहता हूँ। जब 
मासक वधसे सभी देवता सुखी हुए, तब इको दुःख 
हका कया कारण था ?॥३॥ 

ऑरशुकदेवजीने कहा--फरोक्षित ! जब दुरे 
पाकम सभी देवता और ऋषि-महार्षि अत्न भवधीत 
हो गये, तब उन लोगे उसके बधे लिये इसे ना 
की; पएतु थे ब्ह्मत्याके भयसे उसे माला नहीं 
चाहते थे॥४॥ 

देवज के उन लोगोे कहा--देवताओ और 
ऋषिो ! मुझे विधरूपके वधसे जो ब्रह्महत्या लगी थी, 
उससे तो सी, पृथ्वी, जल और बक कृपा करे बट 
लिय । अब यदि मै रका वध कह तो उसकी हत्यासे मे. 
छटा कैसे होगा? ॥ ५॥ 

औशुकदेकजी कहते है--देवरज इन्र आत 
सुनकर ऋषियोंने उनसे कहा--'देवशज ! तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम तनिक भी भय मत करो। क्योकि हम 
षेध यज्ञ कराकर तु सरे पापोंसे मु कर 
केगे॥६॥ अकषयेध यहे दाण सबके अनर्वा 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा नारायणदेवकी आराधना करके 
तुम सम्पूर्ण जगत्का वथ करनेके पापसे भी मुक्त हो 
सकोगे, फिर वृत्रासुरके वधकी तो बत ही क्या है॥ ७॥ 
देवश ! भगवाके नाम-कीर्तममाअसे ही आहा, पिता, 
जो, माता, आचार्य आदिकी हत्या करनेवाले महाप, 
कुत्तेका मांस खानेवाले चाष्डाल और कसाई भो शुद्ध हो 
जाते है॥८॥ हमलोग “अधध मामक महायडका 


अनुछान कोरो। उसके दवा श्रद्धापवक भगवान्‌की 
आराधना करके तुम हर्यत समसत चराचर जगत्‌की 
हत्याके भी पापस लिप्त नहीं होगे। फिर इस दुक दण्ड 
देने पापस छूटनेकी तो बात हो क्या है ?'॥ ९॥ 
®औशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! इस प्रकार 
आहण प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इद वृत्रासुएका वध 
किया था। अब उसके मारे जेप ब्रहमहत्या इरे पास 
आयी ॥ १०॥ उसके कारण इन्रको बढ़ा क्लेश, बड़ी 
जलन सहनी पढ़ी। उन्हें एक क्षणके लिये भी चैन नहीं 
पड़ता था। सच है, जब किसी सट्रोची सजनपर कडू 
लग जाता है, तब उसके धैय आदि गुण भी उसे सुखी 
नहीं कर पाते ॥ ११ ॥ देवज इदे देखा कि ब्रहमहत्य 
साक्षात्‌ चाण्डालोके समान उनके पीऐे-पीऐे दौड़ी आ रही 
है। बुकापेके कारण उसके खरे आङ कप रो हैं और 
क्षपे उसे सता रहा है। उसके सारे वस खूनसे 
लथपथ हो रहे है॥ १२॥ वह अपने सफेद-सफेद 
आलोको बिखेंरे 'ठहर जा! ठहर जा !!' इस प्रकार 
चिल्लाती आ रहो है। उसके श्रासके साथ मछलौकी-सी 
दुर्ग आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूषित होता जा 
रहा है॥१३॥ राजन्‌! देवज इत्र उसके यसे 
दिशाओं और आकाशमे भागते फिरे। अन्तमं कहीं भी 
शरण न मिलमेके कारण उन्होंने पूर्व और उत्तस्के कोनेमे 
स्थित मानसरोवरमें शौघतासे प्रवेश किया॥ १४॥ 
देवशज इर मानसरोवसके कमलनालके तनुओे एक 
हजार व्षोतक छिपकर निवास करते रहे और सोचते रहे 
कि बरद्महल्यसे मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनोंतक 
उन्हें भोजनके लिये किसी प्रकारकी सामग्री न मिल 
सकी । क्योंकि वे अस्निदेवताके मुखसे भोजन करते है 
और अस्वता जलके भीतर कमलतततुओंगे जा नहीं 
सकते थे॥ १५ ॥ जबतक देवज इर कपलतनुओगे 
रहे, ततक अपनी विद्या, तपस्या और योगबलके 
अधावसे राजा तहुप खर्गका शासन करते रहे। पत्तु जब 
उत सम्पत्ति और ऐश्वयके मदसे अंधे होकर इपर 
जके साथ अनाचार करना चाहा, तब शने उनसे 


ि] 


ऋषियोंका अपराध करवाकर उन्हें शाप दिला 
दिवा--जिससे वे सांप हो गये ॥ १६ ॥ तदरत्तर जब 
सत्यके परम पोषक भगवानका ध्यान कलेस इने पाप 
नहाय हो गये, तब ब्राह्मणोके बुलवानेपर वे पुनः 
खर्गलेकमें गये। कमलवनविहारिणी विष्णुर सक्षी 
इनकी रक्षा कर रही थीं और पूर्वोत्तर दिशाके अधिपति 
खने पापको पहले हो निस्तेज कर दिया था, जिससे वह 
इप आक्रमण नहीं कर सका॥ १७॥ 
परीकते समि आ जानेपर ब्रह वहाँ 
आकर भगवानूकी आराधने लिये करको अश्मेध 
यज्ञकी दीक्षा दी, उनसे अश्वमेध यज्ञ कयया ॥ १८ ॥ जब 
वेदबादी ऋषियोंन उने अम यज्ञ कणा तथा देवराज 
इरे उस शक द्य स्वेवस्वकूप पुस्योतन भगवान्‌की 
आराधना की, तब भगवान्को आएधनाके प्रभावसे 
पुरे वधकी वह बहुत बड़ी पापराशि इस प्रकार 
भ्म हो गयी, जैसे सूयॉदयसे कुहका नश हो आता 


है॥ १९-२० ॥ जब मरीचि आदि मुनोधरोंने उनसे 
विध्व अष यज्ञ काया, तब उसके द्वारा 
सनातन पुर यज्ञपति भगवानूकी आराधना करके 
इत्र सब पासे छूट गये और पूववत्‌ फिर पूजनीय 
हो गये ॥ २१४ 

'फोक्षित्‌! इस श्रेष्ठ आख्यानमें इन्रकी विजय, 
उनकी पापोंसे मुक्ति और भगवान प्यारे भक्त वृतसुसका 
वर्णन हुआ है। इसमें तीयॉकों भी तीर्थ बनानेवाले 
गावाने अतुम्रह आदि गुणका सट्ढोर्तन है। यह सारे 
पोको धो बहाता है और भक्तिको बढ़ाता है॥२२॥ 
बुदा पुसुषोंक चाहिये कि वे इस इरस्यो 
आख्यानको सदा-सर्वदा पढ़ें और सुने विशेषतः पवोकि 
अवसर तो अवश्य ह इसका सेवन करें । यह धन और 
यशक् बढ़ाता है, सारे पापस छुड़ाता है, राुपर विजय 
आत कणता है तथा आयु और मङ्गलकी अधिवृद्धि 
करता है॥ २३॥ 


A 
चौदहवाँ अध्याय 
'बृजसुर्का पूर्वि 
रमा परके बहा-भगवन्‌! मर मृ, ओ सब लेगको सतत था और ब पापी था 
खभ तो बड़ा रजेएुणी-तसोगुणी था । बह देवताओंको उस भवर ुद्धे अवसरपर भगवान्‌ श्ीकष्णमे अपनी 
क पहुँचाकर पाप भी करता हो था। ऐसी स्थितियें यतियो इस प्रकार दृढ़तारे लगा सका--इसका क्या 


भगवान्‌ नारयणके चरणोमे उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे 
हुई ? ॥ १॥ हम देखते है कि प्रायः शुद्ध समय देवता 
और पवादय ऋषि भी भगवासी परम रमय असतय 
भक्तिसे ब्त ही रह जाते हैं। सचमुच भगवानूकी भक्ति 
चड़ी दुर्लभ है॥२॥ भगवन्‌! इस जगतके प्राणी 
पृथ्वौके धूलिकणोके समान हो असख हैं। उने कुछ 
मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याणकी चेष्टा करते 
है॥ ३॥ अहन्‌ उने भी संसासे मुक्ति चाहनेवाले तो 
ले ही होते है और मोक्ष चाहनेवाले हजारे मुक्ति या 
सदधि -लभ तो कोई-सा ही कर पाता है ॥ ४ ॥ महायुने ! 
कोड़ों सिद्ध एवे मुक्त पुमे भी वैसे शाततचित 
महापुरुषका मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र 
भगवानके ही परायण हो॥ ५॥ ऐसी अबस्थामें वह 


कारण है? ॥ ६ ॥ रभो ! इस विषयमे हमें बहुत अधिक 
सदेह है और सुनेका बढ़ा कौतूहल भो है। अहो, 
दत्सुरका बल-पौरुष कितना महान्‌ था कि उसने 
रजभूपिमे देवश शको भो सन क दिया॥७॥ 
सूतजी कहते है--शौनकादि ऋषियों | भगवान्‌ 
शुकदेव परम श्लु रा पकषत ह्र 
सुनकर उनका अभिनदन के हुए यह बात कही ॥ ८ ॥ 
ऑशुकदेवजीने कहा--परोक्षित्‌! तुम सावधान 
होकर यह इतिहास सुनो मैंने इसे अपने पिता व्यसजो, 
देवर्ष नारद और महर्षि देवलके मुहे भी विधिपूर्वक 
सुना है॥ ९॥ प्राचीन कालकी बात है, शेन देशम 
जळतं समर्‌ महणज चिकेतु रान्य के थे। उनके 
रये पृ्वो सब हो प्रजाकी इच्छाके अनुसार अन्नरस 
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दे दिया करती थो॥ १०॥ उनके एक करोड़ रनयं थी 
और ये खय सन्तान उस्न कसम समर्थ भी थे। पु 
उन्हें उनमेंसे किसके भी गर्भसे कोई सक्छन न 
हुई ॥ ११ ॥ यो महाराज चित्रकेतु किस बातकी कमी न 
थी। सुन्दरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य 
और सम्पत्ति आदि सभी गुणस वे सम्पन्न थे। फिर भो 
उनकी पतिया बाँ थीं, इसलिये उन्हे बढ़ी चिन्ता रहती 
थी॥ १२ ॥ ये साह पृथ्वीके एकल गये, बहुत-सो 
सुची रानियाँ थी तथा सा पृथ्वी उनके वशे थौ। सव 
प्रकाएकी सम्पत्तियां उनकी सेवायें उपस्थित थी, पु वे 
सब यसु सुखी न न कर सकी ॥ १३ ॥ एक हिन शाप 
और वरदान देनेमें समर्थ अजिरा ऋषि ख्ब्छा्टरूपसे 
त लोकों विच हुए राजा चित्रकतके महलमें पहुँच 
गे ॥ १४ ॥ राजाने रुरान और अर्च आदिखे उनको 
विधिपूर्वक पूजा की। आतिध्य-सरकार हो जानेके बाद 
जब आजरा ऋषि सशपरक आसनपर विराज गये, तब 
राजा चिरेत भी शानतभावसे उनके पास हो बैठ 
गये ॥ १५॥ महाराज ! महर्षि अङ्गे देखा कि पह 
राजा बहुत विनी है और मेरे पास पृथ्वीपर बैठकर मेरी 
भक्ति कर रहा है. तब उन्होंने चित्रकतुको सम्बोधित करके 
उपे आदर देते हुए यह बात कही ॥ १६ ॥ 

अङ्गिरा ऋषिने कहा--राजन्‌। तुग आपनी 
अकृतियों--गुर, मची, र दु, कोए, सेना और मित्रे 
साथ सकुशल तो हो व? जसे जीव महत्त्वादि सात 
आवर्णोंसे घिरा रहता है, वैसे हो राजा भो इन सात 
उरकत घिरा रहता है। उनके कुशलसे हो राकी 
कुशल है॥ १७॥ नेर! जिस प्रकार राजा अपनो 
उर्क प्रकृतियोंके अनुकूल रहनेषा हो ग्यम 
भोग सकता है, वैसे ही परकृतियाँ भी अपनी रलाका भार 
राजापर छोड़कर सुख और समृद्धि लाघ कर सकते 
हं॥१८॥ राजन्‌! तुता शिया, प्रजा, मनो 
(सलाहकार), सेवक, व्यापते, अमात्य (दीवान), 
जागरक, देशवासी, मणडलेषर शजा और पुत्र तुके 
शपे तो हैं न ?॥ १९॥ सच्ची बात तो यह है कि 
जिसका मन अपने वशमें है, उसके ये सी दशे होते 
है। इतना हो नहीं, सभी लोक और लोकपाल भी बड़ी 
सावधानीसे उसे भेट देकर उसकी परस्ता चाहते 


है॥ २०॥ परु मैं देख रहा हूँ कि तुम स्य सुष्ट 
नहीं हो। तुम्हरी कोई कामना अपूर्ण है। तुरे 
मुहपर किसी आणिक चिन्ताके चिह्न झलक रहे हैं। 
कुछो इस आसन्तोषका कारण कोई और है या स्वयं 
तु हो?॥२१॥ 

'फोक्षित्‌! महर्षि अङ यह जानते थे कि राके 
मनमें किस जातकी चित्त है। फिर भी उन्होंने उतसे 
सिन्के सम्ब अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतुक 
सन्ानक कामना थी। आतः महर्षे पछनपर उन्होंने 
दिनयसे शुककर निवेदन किया ॥ २२॥ 

समाद्‌ क्करिकेतुने कहा-- भगवन्‌ ! जिन योगियोके 
तपय. शान, धारणा, ध्यान और समाधिके द्वार सारे पाप 
शट हो चुके है उनके लिये प्राणियेकि बाहर या भीतरकी 
ऐसी कौन-सो बात है, जिसे वे न जानते हों ॥ २३ ॥ ऐसा 
होनेपए भी जब आप सब कुछ जान-यूझ्कर मुझसे मेरे 
सनकी चिन्ता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और 
रसे अपनी चत्ता आपके चरणोमें निवेदन काता 
हूँ॥ २४॥ मुझे पृथ्वौका साराय, ऐ्य और सम्पति, 
जिनके लिये लोकपाल भी लालायित रहते हैं, प्राप्त हैं। 
पस्तु सत्ता न होनेके कारण मुझे इन सुखभोगोंसे उसी 
कार तमक भी शान्ति कहीं मिल रही है, जैसे भूखे यसे 
आणीको अन्नन्जलके सिवा दूसरे भोगेसे॥ २५॥ 
महाभाष्यवान्‌ महर! मैं तो दुःखी है ही, विदान न 
मिलनेकी आशङ्कसे मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं। अब 
आप हमे सततान-दान करके परलोकमे प्राप्त होनेवाले घोर. 
नरकसे उबािये और ऐसी व्यवस्था कीजिये कि मै 
लोक-परलोकके सब दुःखोंसे छुटकारा पा लैँ॥ २६॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-परकषित्‌। जब राजा 
तिरके इस प्रकार प्रार्थना की, तय सर्वसमर्थ एवं परम 
कृपालु भगवान्‌ अक्विरने त्वष्ट देवताके योग्य चर 
निर्माण करके उससे उनका यजन किया॥२७॥ 
'करोक्षित्‌ ! राजा चित्रकेतुकी रियम सबसे बड़ी और 
सदुणवती महारानी कृतथुति थीं। महर्षि अड्िरान 
उने यका अवशेष ्रसाद दिया॥ २८ ॥ और राजा 
कितकेतुसे कहा--'रजत्‌! तुम्हारी पीके गर्से एक 
सु होगा. जो कु हर्ष और शोक दोनों हो देगा।' यो 
कहकर अरा ऋषि चले गये ॥२९॥ उस यज्ञवशेष 
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असादके खानेसे ही महारानी कृतद्यतिने महाराज चित्रकेतुके 
डरा गर्भ धारण किया, जैसे कृतिकाने अपने गर्भे 
अष्निकुमासको धारण किया था॥ ३० ॥ राजन्‌ ! शूरसेन 
'देशके सजा चित्रकेतुके तेजसे कृतब्युतिका गर्भ शुक्लपक्षके 
चरमे समान दिनेदिन क्रमशः बढ़ने लगा ॥ ३१॥ 
तदनतर समय आनेपर महारानी कृतके गर्भसे 
एक सुदर परका जनप हुआ। उसके जन्मका समाचार 
पाकर शूरसेन देशकी प्रजा बहुत ही आनन्दित 
हुई ॥ ३२ ॥ समाद्‌ चितरकेतुके आका तो कहना ही 
क्या था। वे खान करके पतत्र हुए। फिर 
वल्वाभूषणोंसे सुसज्जित हो, आहेसे 
कणकर और आशीर्वाद लेकर पुत्रका जातक 
करवाया॥ ३३ ॥ उन्होंने उन ब्रह्मणो सोना, चाँद, 
वख, आभूषण, गांव, घोड़े, हाथी और छः 
दान को ॥ ३४॥ उदारशिरोमणि राजा 


जौवोका मनोरथ पूर्ण करता है॥ ३५॥ परीक्षित्‌! जैसे 
यदि किसी कंगालको बड़ी कठिनाईसे कुछ धन विल 
जाता है तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, बे ही 
अहुत कठिनाईसे प्राप्त हुए उस पु रजि चिह्केतुका 
सहन दिनोदिन दृढ़ होने लगा॥३६॥ माता 
कृतपुतिको भी अपने पुत्र मोहक कारण बहुत हो सोह 
था। पएतु उनकी सरत रानियोके मनम प्रकी कामनासे 
और भी जलन होने लगी॥ ३७॥ प्रतिदिन बालकका 
लाड़-प्यार करते रहनेके कारण सपा चिकेतुका जितना 
प्रेम बची माँ कृतुतिमें था, उतना दसर नियमे न 
रहा॥ ३८॥ इस प्रकार एक तो वे रानियां सान न 
होनेके कारण ही दुःख थी दूसरे राजा वित्ते उसकी 
उपेक्षा कर दो। अतः वे डाहसे अपनेको पिले और 
मन-ही-मन जलने लगीं॥३९॥ बे आपसमें कहने 
लगी--*अरी बहनो ! पुत्रहीन खी बहुत हो अभागिनी 
होती है। पुत्रवाली सते तो दासोके समान उसका 
एसा करती हैं। और तो और, खयं पतिदेव ही उसे 
पत्नी करके गह मानते। सचमुच पहन खो पक्के 
योग्य है ॥ ४० ॥ भला, दासियोंको कया दुःख है ? वे ठो 
अपने समाको सेवा करके निस्तर सम्मान फालो रहती 


है। पस्तु हम अभागिनी तो इस समय उनसे भी 
गवी-बीती हो रही हैं और दासियोंकी दासीके समान 
रबर ठिसाकार पा रही हैं॥४१॥ पर्षत्‌! इस 
अनर वे रानियाँ अपनी सौतको गोद भरी देखकर जलती 
रहती चँ और राजा भी उनको ओस उदासीन हो गये थे। 
फलतः उनके मनम कृतकेति बहुत अधिक दे हो 
गया # ४२ ॥ द्वेषके कारण रानियोंकी बुद्धि मारी गयी । 
उनके चिमे बूरा छ गयो। उके आने पति विरता 
(सोह सहन न हुआ। इसलिये उ चढ़कर नचे 
'राजकुमारके बिष दे दिया॥४३॥ महारानी कृतचुतिको 
सौतोकी इस घोर पापमयी करतृतका कुछ भी पता न था। 
उतै दूस देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है। 
इसलिये वे महलमें इधर-उधर डोलती रहीँ॥४४॥ 
बुम नोने यह देखकर कि बच्चा बहुत देए सो रहा 
है, झायसे कहा--'कल्याणि! में! लालको ले 
आ' ॥ ४५ ॥ घान सोते हुए बालके पास जाकर देखा 
कि उसके रक पुलिया उलट गयी है। प्राण, इद्रिय 
और जवले भी उसके शरस विद ले लो है। यह 
देखते ही 'हाय र। मैं मारी गयी !' इस प्रकार कहकर वह 
घरतौपर गिर पढ़ी ॥ ४६ ॥ 

थाय अपने दोनों हाथोंसे जाती पीट-पीटकर बड़े 
आरण जोर-ोे रोने लगो। उसका रना सुनकर 
मान कतघुति जल्दी-जल्दी अपने प्के शयनगृहे 
'हुँचों और उन देखा कि मेरा छोटा-सा बच्चा अकस्मात्‌ 
मर गया है! ॥ ४७ ॥ तब ये अत्यत्त शोकके कारण 
मष्ित होकर पृथ्वीपर गिर पढ़ों। उनके सरके बाल 
बिखर गये और शोके व अस-व्य हो 
गये ॥ ४८ ॥ तदनन्तर महारनीका रुदन सुनकर रनिवासके 
सभी खी-पस्ष वहाँ दौड़ आये और सहानुभूतियश 
अल दुखो होकर रोने लगे। वे ह्री रानियाँ भी वहाँ 
आकर झठमट रेक दग कले लगीं॥ ४९ ॥ जब राजा 
िजरकेतुके पता लगा कि भेर प्रकी अकरण ही मृत्यु हो 
जद है, तब अस्त खे कारण शोकके आवेगे 
उनकी आँखोंके सामने अघे छा गया। वे धीरे-धीरे 
अपने स्त्रियों और हणे साथ म्मे गिरते-पड़ते 
मृत बालकके पास पहुंचे और मूर्छ होकर उसके परके 
जास गिर पढ़े। उनके केश और वस इधर-उधर बिखर 
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गये। ये लेबी-लंबी साँस लेने लगे। ऑसुओंको 
अधिकतासे उनका गला हैध गया और वे कुछ भी बोल 
ज सके ॥ ५७-५१ ॥ पतिआ्राणा रानी कृतदुति आपने पति 
चित्रकेतुको अत्यन्त शोकाकुल और इकलौते ननहे-से 
बच्चेको मर हुआ देख भाति-भातिसे विलाप कसले लगों। 
उनका यह दुःख देखकर मत्री आदि सभी उपस्थित 
मनुष्य शोकपर हो गये ॥ ५२ ॥ महाक न्रे इतने 
आँसू बह रहे थे कि वे उनकी आँखोंका अंजन लेकर 
केसर और चरसे चर्चित वक्ष-स्थलकों भिगोने लगे। 
उनके बाल बिखर रहे थे तथा उसमें य हुए फूल गिर 
रहे थे। इस प्रकार जे पुत्र लिये कुर पक्षे समान 
उच्चस्वरमें विविध प्रकारे विलाप कर रही थीं ॥ ५३ ॥ 
थे कहने लगीं--'ओरे विधात ! सचमुच तू बड़ा 
मूर्ख है, जो अपनी सूष्टिके प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े 
आशर्यकी मत है कि बूदे-मूढ़े तो जीते रहें और बालक 
मर जायैं। यदि वास्तवे तेरे सवभावमें ऐसी हो विफोतता 
है, तब तो तू जौवॉका अपर शु है॥ ५४ ॥ यदि संसारम 
प्रणियोकि जीवन-मरणका कोई क्रम न रहे, तो वे अपने 
आणे अनुसार जन्पते-पस्ते रहेंगे। फिर हेरी 
आवश्यकता ही क्या है। तूने सम्बन्धियोमे खे यनन तो 
इसौलिये डाल रखा है कि वे तेरी सृष्टिकों बढ़ाये ? 
पए तू इस प्रकार बच्चो मरकर अपने किये-कशयेपर 
अपने हाथों पानी फेर रहा है ॥ ५५॥ फिर ये अपने मृत 
(की ओर देखकर कहने लगं--'बेटा मै तुरे बिना 
अनाथ और दीन हो रही हँ मुझे छोड़कर इस प्रका चले 
जाना तुष्होरे लिये उचित नहीं है। तनिक आँख खोलकर 


कितने शोक-सन्त हो रहे हैं। बेटा ! जिस घोर नएको 
सिन्ताम पुष बड़ी कठिनाईसे पार कर पते है, उसे हम 
तुरे स अनायास ही पर कर लेंगे। ओर बेटा ! तुम 
इस यमके साथ दूर मत जाओ। यह तो बड़ा ही 
दवो है॥ ५६ ॥ में प्रे लल्ला! ओ राजकुमार! 
उदो! बेटा ! देखो, तुष्होर साथी बालक ते खलनेके 
'लिये बुला रहे है। तहं सोते-सोते बहुत देर हो गयी, अब 
भूख ले होगो। उठो, कुछ खा लो। और कुछ नहीं वो 
मेक दूध हो पी लो और अपने ख़जन-सम्बन्धी 
हसलोगोका शोक दूर करो ॥ ५७ ॥ प्योरे लाल ! आज मै 
कुह मुखावर वह भोली-भाली मुसकराहट और 
(आदी चितवन नहीं देख रही हूँ मै बढी अभागिनी 
हूँ। हाव-हाव! अब भो मुझे तु सुमधुर तोतली 
जोली नहीं सुखी दे रही है। कया सचमुच नुर यमराज 
कहें उस परलोकमें ले गया, जहि फिर कोई लौटकर 
जहीं आता ?'॥५८॥ 

ऑशुकदेकजी कहते है-परीक्षित्‌! जब समा 
(के देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुरे लिये इस 
मर भौति-भौतिसे जिलाप कर रहो है, तब थे शोकसे 
अयत स्तण हो फूट-फूटकर रोने लगे॥५९॥ 
राजा-ानौके इस रका! विलाप केप उनके अनुगामी 
खो-पु भी दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार साए 
जग ही शोकसे अचेत-सा हो गया॥ ६०॥ राजन्‌! 
महर्षि अङगिरा और देवर्षि नरदने देखा कि राजा चिकेतु 
पोकके कारण चेतनाहीन हो रहे है, यहाँतक कि उं 
समझानेवाला भी कोई नहीं है। तब वे दोनों वहाँ 
आवे॥६१॥ 


देखो तो सही, तुने पिताजो तुरे वियोगमें 


++++* 


पंद्रहवाँ अध्याय 
चित्रकेतुको अङ्किरा और नास्दजीका उपदेश 
औशुकदेवजी कहते है--परीसित्‌ ! राजा चित्रकेतु हो, वह बालक इस जन्म और पहलेके जनों तुम्हारा 
शोकग्रस्त होकर मुटके समान अपने मृत पुत्रके पास ही. कौन था ? उसके तुम कौन थे ? और अगले जत्ञॉमें भी 
पड़े हुए थे। अब महर्षि अद्विरा और देवर्षि नारद उन्हें उसके साथ तुम्हारा क्या सम्बन्ध रहेगा ? ॥२॥ जैसे 
सुददर-सुन्दर उक्तियोंसे समझाने लगे॥१॥ उन्होंने जलके बेगसे आलूके कण एक दूसरे जुडे और 
कहा--सजेन्र ! जिसके लिये तुम इतना शोक कर रहे बिछुड़े रहते है वैसे ही समयके प्रबाह प्राणियोंका 
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भी मिलन और बिह होता रहता है ॥ ३ ॥ जन्‌ ! जैसे 
'कुछ बीजोसे दूसरे बीज उत होते और नट हो जाते है, 
जैसे हो भगवानको मायासे प्रेरित होकर फ्रियोसे अन्य 
प्राणी उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं ॥ ४ ॥ राजन्‌ ! हम, 
तुम और हमलोगोके साथ इस जगते जितने भी चशचर 
णी वर्तमान है--वे सब अपने जभके पहले रहीं थे 
और मलक पश्चत्‌ कहां रहेगे। इससे सिद्ध है कि इस 
समय भी उनका अस्तित्व नहीं है। क्योंकि सत्य वसत तो 
सद्य समय एक-सी रहतो है॥ ५॥ भगवान्‌ हो समस्त 
प्रणियोंके अधिपति हैं। उनमें जन्य-मूलयु आदि विकार 
बिल्कुल नहीँ है। उन्हें न किसीकी इच्छा है और न 
अपेक्ष। वे अपने- आप परत ग्राणियोकी सृष्टि कर लेते 
हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियोंकी रचना, पालन तथा 
संहार करते हैं--ठीक बैसे ही जैसे बच्चे घर-घराँदे, 
खेल-खिलौने बना-बनाकर विगते रहते है॥६॥ 
पित्‌! जैसे एक बीजस दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे 
ह पिताक देहा माताकी दहसे पकी देह उत्पन्न होती 
है। पिता-माता और पु जवके रूपमें देही हैं और 
आहादृश्सि केवल शरीर। उनमें दही जब घट आदि 
कार्य पके समान नित्य है ॥ ७ ॥ राजन्‌ | जैसे एक 
ही मृततिकारूप लमे घटल आदि जाति और घट आदि 
व्यया विभाग केवल कल्पनामात है, उसी प्रकार यह 
पे और देहका विभाग भी अनादि एवं अविधाका्पित 
॥८॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌! जब महर्षि 
अङ्गिरा और देवर्षि नारदने इस प्रकार राजा चित्रकेतुको 
सपक्ाया-बुझाया, तब उने कुछ धीरज धारण करके 
जोकर मुखाय हुए मुखको हाथसे पो और उनसे 
कहा--॥ ९॥ 

राजा चित्रकेतु योले--आप दोनों परम ज्ञानवान्‌ 
और महानसे भी महान्‌ जान पड़ते हैं तथा आपनेको 
अवधूतवेपमें छिपाकर यहाँ आये है। कूपा करके 
बतलाइये, आपलोग है कौन 


शयो उपदेश करके लिये उपासा वेष बनाकर 
पपर स्वच्छन्द विण कराते है॥ ११॥ सनत्कुमार, 
नारद, ऋषु, अङ्ग, देवल, असित, अपान्तरतम, व्यास, 
मार्कण्डेय, गौतम, वसिष्ट, भगवान्‌ परशुम, कपिलदेव, 
शु्देव, दुर्वासा, याज़बल्वय, जातृकर्ण्य, आरण, रेश, 
वचन, दततत्रेय, आसर, पतञ्जलि, येदि, वोध्यमुनि, 
रए], हिरण्यनाथ, “कौसल्य, करतदेव और 
ऋतंध्वज--ये सब तथा दूसरे सिद्धेधर ऋषि-मुनि 
नदान कसेके लिये पक्वीपण विचय रहते 
ह॥ १२-१५ ॥ स्वामियों ! मैं विषयभोगोंमे फैसा हुआ, 
मूढ य पशु हूँ और आझाकके घोर अन्धकारमे डूब 
रहा हूँ। आपलोग मुझे ज्ञानकी ज्योतिसे प्रकाशके क्रे 
खबपे॥ १६॥ 

महर अफ्लिराने कहा--राजन्‌ ! जिस समय तुम 
पके लिये बहुत लालवत थे, त मैने हतु प्र दिया 
चा। मै अङ्गया है। ये जो तुमह सामने खड़े है, सवय 
जहाजौके पु सर्वसमर्थ देवर्ष नरद है॥ १७॥ जब 
हमलोगोने देखा कि तुम पुत्रशोकके कारण बहुत ही पने 
अका रे हो, तब सोचा कि तम भगवान 
भकत हो, शोक कसलेयोग्य नहीं हो। अतः तुपपर अनुप 
केके लिये ही हम टोनों यहाँ आये है राजन्‌ ! सच्ची 
आत तो यह है कि जो भगवान्‌ और ब्राह्मणोंका भक्त है, 
उसे किसी अवस्थे शोक कहीं करना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 
लिस समय पहले-पहल मै तषे घर आया था, उसी 
समय मै तु परम आनका उपदेश देता; परनु मैने देखा 
कि अभी लो तुह हदयमे परकी उत्तर लालसा है, 
इसलिये उस समय ने झन न देकर मैने पुत्र हो 
दिया॥ २०॥ अब तुम खय अनुभव कर रहे हो कि 
पानो कितना दुःख होता है। यही बात खी, धर, धन, 
दिविध रके ऐशवर्य, समपत्तियां, शब्द-रूप-रस आदि 
किष, राज्यवैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, 
अमात्य, सगे-सम्बन्धी, इश-मित्र सबके लिये है; क्योकि 
वे सब-के-सब अनित्य है॥ २१-२२ ॥ शूरसेन ! अतएव 
ये सी शोक, योह, भय और दुःखके कारण है, मनके 


जलाल हे कण जहे अच हैं और ही आय हे क उ नि आतो थो असत हो है। लालायित 
ले एका पए ह है। अतः जोक कर किसे र भी ऊचित नही है। 
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खेल-खिलौने है, सवया कल्पित और मिषा हैं; क्योकि 
ये न होनेपर भी दिखायी पढ़ रहे हैं। यही कारण है कि 
ये एक क्षण दौखनेपर भी दूसरे क्षण लुत हो जाते है। 
ये गर्धर्वनगा, सप्र, जादू और मनोरथको वसुओके 
समान सर्वया असतय हैं। जो लोग कर्म-वासनाओंसे 
पहत होकर वपया चित्त करते रहते है उका मन 
अनेक परापे कमंको सृष्टि करता है॥२३-२४॥ 
जोवात्माका यह देह--जो पञ्चभूत, ज्ञनेद्रिय और 
'कर्मेन्रियोंका संघात है--जौवको विविध प्रकारके कलेश 
और सनताप दनेवलो कही जाती है ॥ २५ ॥ इसलिये तुम 
अपने मनको विषयोंमें भटकनेसे रोककर शात के, 
स्थ करों और फिर उस मनके द्वार अपने वास्तविक 


सरूपक्य विचार करो तथा इस द्वैत-प्रममें नित्यलवकी 
कुडि छोड़कर परम शान्तस्वरूप पर्मात्मामें स्थित हो 
जाओ॥ २६॥ 

देखि नारदने कहा--राजन्‌! तुम एकाग्रचित्तसे 
मुझे यह मन्नोपनिषद्‌ ग्रहण करो। इसे धारण केसे 
सात रातमें हो तुषं भगवान्‌ सङूयणक दर्शन 
होगा ॥ २७॥ नर! प्राचीन कालमें भगवान्‌ शङ्कर 
आदिन श्रसडू्षणटेक्के हो चरणकमलोका आश्रय लिया 
था। इससे उन्होंने त्मका परित्याग कर दिया और 
उनको उस महिमाको भ्राप्त हुए, जिससे बढ़कर तो कोई 
है हो नही, समान भी नहं है। तुम भी बहुत शीघ्र ही 
'भगवानूके उसी परमपदको प्राप्त कर लोगे॥ २८॥ 


सोलहवाँ अध्याय 
चित्रकेतुका वैराग्य तथा सङ्कर्यणदेवके दर्शन 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परौकित्‌ ! तदत्र देष 
जा मृत राजकुमासके जबामाको शोकाकुल स्के 
सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा॥ १ ॥ 

दरि नारदने कहा--जौवात्पन्‌ ! तण कल्याण 
हो। देखो, तुके माता-पिता, सुदरद-सम्ब्धो 
योगसे अस्त शोकाकुल हो रहे हैं ॥ २॥ इसलिये तुम 
अपने शीर आ जाओ और शेष आयु अपने सगे 
सम्बन्धियोकि साथ ही रहकर व्यतीत करे । अपने पिताके 
दिये हुए भोगो भोगो और राजसिंहासनपर बैठे ॥ ३ ॥ 

जीवात्माने कहा--देवर्षिजी ! मैं अपने कमेकि 
अनुसार देवता; मनुष्य, पश पक्षी आदि यतियो न जान 
कितने जनधोसे भटक रहा हूँ। उनमेसे ये लोग किस 
जन्ममें मेरे माता-पिता हुए ? ॥ ४ ॥ विभिन्न जन्मोमें सभी 
एक-दूसरके भई, नाती-गोती, शहु-मित्र, सध्यस्थ, 
उदासीन और षी होते रहते है ॥ ५ ॥ जैसे सुवर्ण आहि 
्रय-विक्रयकी सलु एक व्यपे दूरके पास 
जाती-आती रहती हैं, वैसे हो जीव भो भिन्न-भिन्न 
योनयो उन्न होत रहता है ॥ ६ ॥ इस र्र विवार 
केसे पता लगता है कि मनुष्यको अपेक्षा अधिक दिन 
उहस्ववाले सुवर्ण आदि पदाय सम्बन्ध भी मुय 


साथ स्थायों कहाँ, क्षणिक ही होता है; और जबतक 
जिसका जिस वससे सम्बन्ध रहता है, तभौतफ उसकी 
उस वसुस ममता भी रहती है॥७॥ जील नित्य और 
आहह है। वह गर्भे आकर जबतक जिस शरो 


तुम्हारे रहता है, तभौतक उस शरीरको अपना समझता है ॥ ८ ॥ 


ह जी नित्य, अविनाशी, सधम (जन्मादिरहित), 
कका आश्रय और ख्य॑प्रकाश है। इसमें स्वरूपतः 
जमु आदि कुछ भी नहं हैं। फिर भी यह ईधरकूप 
हके कारण अपनी मायाके गुणसे ही अपने-आपको 
क्के रपे प्रकट कर देता है॥ ९॥ इसका न तो कोई 
अत्नत प्रिय है और न अभय, न अपना और ने पणाया। 
क्योकि गुण-दोष (हित-अहित) कस्नेवाले मि-शतु 
आदिको भित्र-भिन्न बुड्धि-वृत्तियोंका यह अकेला ही 
साकी है; वाले यह अद्वितीय है॥ १०॥ यह आत्मा 
'कार्य-कारणका साक्षी और सवत है। इसलिये यह शरीर 
आदिके गुण-दोष अथवा कर्मफलको हण नहीं करत, 
सदा उदासीन भाकसे स्थित रहता है॥ ११॥ 
औशुकदेवजी कहते है--वह जोवात्मा इस प्रकार 
कहकर चला गया। उसके सगे सम्बन्धी उसको बात 
सुकर अत्यन्त विस्मित हुए। उनका खेह-बधन 
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कट गया और उसके मसेका शोक भी जाला 
रहा॥ १२॥ इसके बाद जातिवालोने बालकको मृत 
देहको ले जाकर तत्कालोचित संस्कार और औषयदहक 
क्रियाएँ पूर्ण को और उस दुरूपज सेहो छोड़ दिया, 
जिसके कारण शोक, मोह, भय और दुःखको प्रापि 
होती है॥ १३ ॥ फोक्षित्‌! जिन रियो बेक विष 
दिया था, वे बालहत्याके कारण हीन हो गयी थं और 
जाके मारे आँखतक नहीं उठा सकती था उन्होंने 
अङ्गिरा ऋषिके उपदेशको याद करके (मासरहोन हो) 
अपुनाजीके तटपर ब्राह्मणोके आदेशानुसार बालहत्याका 
आर्या किया॥ १४॥ पक्षित । इस प्रकार अङ्गा 
और नारदजौके उपदेशसे विवेकबुद्धि जागत्‌ हो जानेके 
कारण राजा चित्रकेतु घर-पूहस्थीके अधे कसे उसी 
प्रकार बाहर निकल पढ़े, जैसे कोई हाथो तालाबके 
कौचड़से निकल आये॥ १५॥ उतने बमुताजमें 
विधिपूर्वक खान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रिया 
कीं। तदननर सयते्धिय और मौ होकर उन्होंने देवर्ि 
नाएद और महर्षि अजलिरके चरणो वन्दना की ॥ १६ ॥ 
भगवान्‌ नदन देखा कि चरेत जितेदिय, भगवद्धक 
और शरणागत हैं। अतः उन बहुत न होकर उने 
इस विध्याका उपदेश किया ॥ १७॥ 

दर्षि नादे य उपदेश किया--) 'अंध्कार- 
सरूप भगवन्‌! आप आासुदेव, र्न, अनिरूद 
और सङ्ू्षणके रूपमे क्रमशः चित, बुद्धि, मन और 
आहहकाके अधिष्ठाता हैं। मै आपके इस चतुर्ूहूपका 
बार-बार नपस्कासपूरवक ध्यान करता हं॥ १८॥ आप 
विशुद्ध विज्ञानसरूप हैं। आपकी मूर्ति परमाक्‍्दमवी है। 
आप अपने स्वरूपभूत आनन्‍्दमें हो माल और परम 
शानत है। तृष्ट आपको छूतक नहीं सकती। मैं 
(आपको नमस्कार करता हूँ ॥१९॥ अपने स्वरूपभूत 
आनन्दी अनुभूतिसे ही आपने मायाजनित राग-ेप 
आदि दोषोंका तिरस्कार कर स्वखा है। मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ। आप सबकी समसत इ्ियोके प्रेरक, 
परम महान्‌ और विराट्खरूप है। मैं आपको नमस्कार 
करता हूँ ॥२०॥ मनसहित वाशी आपतक न पहुँचकर 
बौचसे ही लौट आती है। उसके उपएत हो जानेपर जो 
अद्वितीय, ताम-रूपरहित, चेतममात्र और कार्य -कारणसे 


परे वस्तु रह जाती है--बह हमारी रक्षा करे॥ २१॥ 
यह कार्य-कारणरूप जगत्‌ जिनसे उत्पन्न होता है, जिनमे 
स्थित है और जिनमें लोन होता है तथा जो मिट्टौकी 
बस्तुओमे व्याप्त मृतिकाके समान सबमे ओतप्रोत 
है--उन पस्कह्मखरूप आपको मैं नमस्कार करता 
हँ॥ २२॥ यद्यपि आप आकाशके समान बाहर-भीतर 
एकरस व्याप्त है, तथापि आपको मन, बुद्ध और 
इद्र अपनी ह्नशक्तिसे नहीं जान सकतीं और 
ऋण तथा कमय अपनी क्रियारूप शक्ति स्पर्श भी 
होकर सकतीं। मैं आपको नमस करता हूँ॥ २३ ॥ 
शेर, इनि, आण, मन और बुद्धि जाग्रत्‌ तथा सप 
अवस्थाओमें आपके चैतन्योंशसे युक्त होकर ही 
अपना-अपना काम कराते हैं तथा सुषुष्ति और प्छकी 
अवस्थाओंमे आपके चैतन्याशसे युक्त न 
अपना-अपना काम कानेमे असमर्थ हो जाते है--ठौक 
जसे हो जैसे लोहा अध्निसे तप्त होनेपर जला सकता 
है. अन्यथा नहीं। जिसे 'ड्रश' कहते है, वह भी 
आपका हो एक नाम है; जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंमें आप 
उसे सोका! कर लेते हैं। वास्तवमें आपसे पृथक्‌ 
उनका कोई अस्तित्व नहीं है॥२४॥ अम्कारस्वरूप 
महाप्रभावशालौ महाविभूतिपति भगवान्‌ महापुरुषको 
जसका है। श्रेष्ठ प्तोका समुदाय अपने करकमलॉकी 
कलियोसे आपके युगल चरणकमलोकी सेयामें संलान 
रहता है। रधो! आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मै आपको 
बार-बार नमस्कार करता हूँ"! २५॥ 

औशुकदेधजी काते हैं--परीक्षित्‌ ! देवर्षि नारद 
अपने शरणागत भक्त िञकेतुको इस विद्याका उपदेश 
करके महर्षि अद्विरके साथ ब्रहालोककों चले 
जे ॥ २६ ॥ शा चित्रे देवर्ष दके द्वार उपदिष्ट 
हिका उनके आज्ञानुसार सात दिनतक केवल जल 
कर बड़ी एकापे साथ अनुष्ठान किया॥ २७॥ 
तदनतर उस विद्याके अनुष्ठाससे सात रातके पश्चात्‌ राज 
हेतो विद्यापोंका अखण्ड आधिपत्य प्राप्त 
हुआ ॥ २८ ॥ इसके बाद कुछ ही दिनम इस विद्ये 
पभावसे उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे 
देवाधिदेव भगवान्‌ शेषके चरणोंके समीप पहुँच 
गवे॥२९॥ उन्होंने देखा कि भगवान्‌ शेषी 


अर] 


३६ 


सिद्व मण्डलमें विशाजमान्‌ हैं। उनका शेर 
कमलनालके समान गैर्वर्ण है। उसपर नले रेगका दख 
हण रहा है। सिरपर किरोट, बाहोंमें वाजूबंद, कमरमें 
करनी और कलाईमें कंगन आदि आभूषण चमक रहे 
है। त्र रतना है और मुखपर प्रस्त का रही है ॥ ३० ॥ 
भगवान्‌ शेषका दर्शन करते हो राजर्षि केतके सरे 
पाप नष्ट हो गये। उनका अन्तकरण स्वच्छ और निर्मल 
हो गया। हदये भक्तिभावकी बाढ़ आ गयी। नेमे 
परमके आसू छलक आये। शरीरका एक-एक रोम खिल 
डठा। इने ऐसी हो स्थितिमें आदिपुरुष भगवान्‌ 
शेपो नमसकार किया ॥ ३१ ॥ उनके त्ते परमके आसू 
दप-टप गिरते जा रहे थे। इससे भगवान्‌ रोके चरण 
रखनेकी चौकी भीग गयी। काएण उसके 
मैँहसे एक अक्षर भौ न निकल सका। वे बहुत देरतक 
शेषभगवान्की कुछ भी स्तुति न कर सके ॥ ३२ ॥ थोड़ी 
देर याद उन्हें बोलनेकी कुछ-कुछ शक्ति प्रात हुई । उ 
विवेकयुद्धिसे मनको समाहित किया और सम्पूर्ण 
इ्ियकी बहावतिको रोका। फिर उन जगदगुक्की, 
जिनके स्वरूपका पाञ आदि भक्तिशाखोये वर्णन किया 
गया है, इस प्रकार स्तुति की ॥ ३३ ॥ 

चित्रकेतुने कहा-- अजित ! जितेन एव समदा 
साधुओने आपको जौत लिया है। आपने भी अपने 
सौर्य, मध्य, कारुण्य आदि गुणोंसे उनको अपने वशम 
कर लिया है। अहो, आप धन्य हैं! क्योकि जो 
निष्कामभावसे आपका भजन करते हैं, उन्हें आप 
करुणापरवश होकर अपने-आपको भौ दे डालते 
है॥ ३४॥ भगवन्‌! जगतूकी उति, स्थिति और प्रलय 
आपके लीला-चिलास है। विश्विर्माता ब्रह्म आदि 
आपके अंशके भी अश हैं। फिर भी वे पृथक्‌-पृथकू 
अपनेको जगत्ता मानकर झुठमूठ एक दूसरे स्पर्धा 
करते है॥३५॥ के-से-क्के परमाणुसे लेकर 
बड़े-से-बड़े महततवपर्॑नत सम्पूर्ण वसतुओंके आदि, अन्त 
और मध्यमें आप हो विराजमान हैं तथा सचे आप आहि, 
अन्त और मध्यसे रहित है क्योंकि किसी भी पदार्थके 
आदि और अनेज वल रहो है, वही मध्यें भी रहती 
है॥३६॥ यह ब्रहमणडकोष, जो पृथ्वी आदि 
एक-से-एक दसन सात आवर्णोंसे घिरा हुआ है, अपने 


हो समान दूसरे करोड़ों ब्रह्यप्डोके सहित आपमें एक 
'परमाणुके समान घूमता रहता है और फिर भी उसे आपकी 
सोमका पता हं है। इसलिये आप अल है॥ ३७॥ 
जो नरपशु केवल विषयभोग ही चाहते हैं, वे आपका 
भजन न करके आपके विभूतिस्वरूप इन्दि देवताओंकी 
उपासना करते है ध! जैसे राजकुलका नाश होनेके 
पश्चात्‌ उसके अनुयायियोंकी जीविका भी जाती रहती है, 
बसे हो कुह उपासयदेवोका नाश होनेपर उनके दिये हुए. 
ण भी नष्ट हो जाते हैं॥३८॥ परपात्मन्‌! आप 
ज्ञनस्वरूप और निर्गुण हैं। इसलिये आपके प्रति की हुई 
साम भावना भी अन्यान्य कमेकि समान जन्म-मृत्ुरूप 
'कल देनेवाली नहीं होते, सभे हुए वीजे अडू नहीं 
उगते। क्योकि जौको जो सुख-दुख आदि ह प्राण 
होते है, के सक्तादि गुणोंसे हो होते हैं, निगुण 
जहाँ ॥ ३९ ॥ हे अजित! जिस समय आपने विशु 
आगवरघर्मका उपदेश किया था, उसी समय आपने 
सक्को जीत लिया। क्योंकि अपने पास कुछ भी 
संपण न रखनेवाले, किसी भौ वलम अहंता- 
ममता न करनेवाले आगम सनकादि पर्षि भौ परम 
सम्य और मोक्ष प्राप्त केके लिये उसी भागवतभर्मका 
आश्रय लेते हैं ॥४० ॥ बह घागवतघर्म इतना शुद्ध हैकि 
उसमें सकाम धर्मोके समान मनुष्योंकी वह विषमबुद्धि 
जह होती कि “यह मै है, यह मेण है, यह तू है और यह 
देश है।' इसके विपरीत जिस धर्मके मूले ही विषपताका 
कज चो दिया जाता है, वह तो अशुद्ध, नाशवान्‌ और 
अधर्मबहुल होता है॥४१॥ सकाम धर्म अपना और 
डूसरेका भी आहित कसलेबाला है। उससे अपना था 
'परावा--किसीका कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं 
होता। पर्यत सकाम धर्मसे जब अनुष्ठान करेवालेका 
लित दुखता है, तब आप रुष्ट हते है और जब दसा 
हित दुखता है, तब वह धर्म नही रहता--अधर्म हो 
जाता है॥४२॥ भगवन्‌! आपने जिस दृष्टे 
भागवतपर्मका निरूपण किया है, वह कभी पपर 
चलित कहीं होती। इसलिये जो संत पुरुष चर-अचर 
समस्त श्राणियोमें समदृष्टि रखते हैं, वे हों उसका सेवन 
कले हैं॥४३॥ आपके दशारे «ही 
षे से पाप कोण हो जत हैं, यह कोई असमय 
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बात नहीं है; क्योकि आपका नाम एक बार सुननेसे ही 
नोच चाण्डाल भी संसाससे मुक्त हो जाता है॥४४॥ 
भगवन्‌ ! इस समय आपके दर्शनमात्रे ही मेंरे अक्त- 
करणका साय मल घुल गया है, सो ठीक हो है। क्योकि 
आपके अन्ये भक्त देवर्षि नारदजोन जो कुछ कहा है, 
वह पष्य कैसे हो सकता है ॥४५॥ हे अनन्त! आप 
समरण जगतके आत्मा हैं। अतएव संसार प्राणी जो कुछ 
करते हैं, वह सब आप जानते हो रहते है। इसलिये जैसे 
जुग सूर्यको प्रकाशित नहीँ कर सकता, वैसे हो परमगुरु 
आपसे मैं कया निवेदन कहूँ ॥ ४६ ॥ भगवम्‌ ! आपको 
हो अध्यक्षतामें सारे जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
होते है। कुयोगीजन भृष्ट करण आपका वास्तविक 
रूप नहीं जान पाते। आपका सरूप वासवम अत्क्त 
शुद्ध है। मै आपको नमस्कार करल हूँ ॥४७॥ आपकी 
षास शक्ति प्राप्त करके हो ब्रह्मा आदि लोकपालगण 
चेटा काले समर्थ होते हैं। आपकी दष्टे जीवित होकर 
ही नदियां अपने-अपने विषयको प्रहण कसम समर्थ 
होती हैं। यह भूमण्डल आपके सिएएर सरसे देके 
समान जान पड़ता है। मैं आप सहलशीर्षा भगवानको 
बार-बार नमस्कार करता हूँ॥ ४८॥ 

ऑशुकदेवजी कहते है--परीकषित्‌। जब 
विद्याधरोंके अधिपति चित्रकेतुने अनतभगवान्‌कोी इस 
परकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे 
कहा॥४९॥ 

्रोधणवारले कहा--चितरकेतो देवर्षि नाद और 
मह अङि मे सम्ब जिस विद्या उप्देश 
दिया है, उससे और में दर्शनसे तुम भलोभांति सिद्ध हो 
चुके हो ॥ ५० ॥ मैं ही समस्त प्राणियोंके रूपमे है, मैं हो 
उनका आत्म हूँ और मै हो पालनकर्ता भी हं नद 
(द) और पस दोनों मेरे सनातन रूप है॥ ५१॥ 
आत्मा कार्य-कारणात्मक जगतमें व्याप्त है और 
कार्य-कारणात्मक जगत्‌ आता स्थित है तथा इन दोन 
मैं अधानय व्याप्त हँ और मुझमें ये दोनों कल्पित 
है॥ ५२॥ जैसे सममे सोया हुआ पुरुष स्कार 
होनेपर सम्पूर्ण जगतको अपनेमें हो देखता है और 
सरार टूट जानेपर सामे हो जागता है तथा 
अपनेको संसारके एक कोनेमें स्थित देखता है, पस्तु 


कास्तवमें वह भी स्वप्न ही है, वैसे ही जीवकी जामत्‌ आदि 
अवस्थाएँ परमेक हो माया हैं--यों जानकर 
सबके साकी मायातीत पर्मात्माका ही स्मरण करना 
चाहिये ॥ ५३-५४ ॥ सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायतासे 
अपनो निद्रा और उसके अतोच्द्रिय सुखका अनुभव करता 
है, कह बहा मैं ही हैँ; उसे तुम अपनी आला 
समझो ॥ ५५॥ पुरुष निद्रा और जागृति=-इन दोनों 
अवस्थाओका अनुभव कलेवाला है। यह उन 
अवस्थाओंमें अनुगत होनेपर घी वावमे उनसे पृथक्‌ है। 
वह सब अवस्थाओंमें रहनेवाला अखण्ड एकरस ज्ञान हौ 
हमै, वही पह है॥ ५६ ॥ जब जीव मे सरूपको 
भूल जाता है, तब वह अपनेको अलग मान बैठता है; 
इससे उसे संसारके चकरमे पहना पढ़ता है और 
जन्य-पर-जन्प तथा पृत्यु-पर-मूल्यु प्राप्त होती है॥ ५७॥ 
यह मनुष्ययोनि ज्ञान और विज्ञानका मूल खोत है। जो इसे 
कर भी अपने आत्पत्वकूप परमतो नहीं जान लेता, 
उसे कहों किस भी योतियें शान्ति नहों मिल 
सकती ॥ ५८ ॥ राजन्‌ ! सांसारिक सुखके लिये जो चेष्टा 
खो जाती ह, उनमे र है, क्लेश है; और जिस परम 
सुखके उदेश े को जाती है, उसके ठीक विपरीत परम 
इख देती है; कित क्से निवृत्त हो जानेमें किसी 
प्रकरा भय नहीं है--यह सोचकर बुधन पुस्षको 
चाहिये कि किसी प्रकारके कर्म अथवा उनके फलोका 
स्ङूतप न करे ॥ ५९ ॥ जगते सी ख-पुरुष इसलिये 
कर्म करते है कि उने सुख मिले और उनका दुःखोसे पिष्ड 
हटे; पलु उन कमसे न तो उनका दुःख दूर होता है और 
ज उरे सुखकौ ही प्रापि होती है॥ ६० ॥ जो मनुषय 
आपो बहुत बड़ा बुद्धिमन्‌ मानकर कर्के पह पढ़े 
हुए है, उनको विपरीत फल मिलता है--यह बात समप 
लेत चाहिये; साथ हौ यह भी जान लेना चाहिये कि 
आसाका सरूप अतयत सक्षय है, जामत, खम, 
सुपति इन तीनो अवस्थाओं तथा इनके अभिमानियोंसे 
विलक्षण है॥ ६१ ॥ यह जानकर इस लोकमें देखे और 
'पह्लोकके सुने हुए विधव-भोगोंसे विवेकुदिके दारा 
अपना पिण्ड छडा ले और ज्ञान तथा विजने हो सनु 
रहकर मेश भक्त हो जाय ॥ ६२ ॥ जो लोग योगमार्गका 
त्व समझने निपुण हैं, उनको भलीभाति समझ लेना 
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चाहिये कि जीवका सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ हो जाओगे॥ ६४॥ 

केवल इतना हो है कि यह बहा और आत्माकी एकलाका. श्रौशुकदेवजी बहते हैं-राजन्‌ ! जगदु 
अमुभव कर ले॥६३॥ राजन! यदि तुम मेरे इस विशा भगवान्‌ हरि चित्रकेतुके इस प्रकार 
उपदेशकों सावधान होकर श्रद्धाभावसे घारण करोगे तो समझा-बुझाकर उनके सामने ही वहाँसे अन्तर्थान 
ज्ञान एवं विज्ञानसे सम्पन्न होकर शीघ्र हो सिद्ध हो गये॥६५॥ 
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सत्रहवाँ अध्याय 
ि्रकेुको पार्वतीजीका शाप 
ऑशुकरदेकजी कहते है--परो्ित्‌! विद्यार.. औशुकदेवजी कहते है--फरीक्षित! भगवान्‌ 
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सुना-सुनाकर जोएसे हने और कहने लगे॥४-५॥ 

'चित्रकेतुने कहा--अहो! ये सारे जगत्के 
धर्मशिक्षक और गुरुदेव हैं। ये समस्त प्राणियोंमे श्रेष्ट 
है। इनकी यह दशा है कि भरी सभामें अपनी पत्नोको 
शरीरे चिपकाकर बैठे हुए हैं॥ ६॥ जटाधारी, बहुत 
बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियोंके सभापति होकर भी 
साधारण पुरुषके समान निर्लजतासे गोदे खी लेकर 
चैठे है॥७॥ प्रायः साधारण पुरुष भी एकामें ही 
सियोकि साथ उठते-बैठते है, परतु ये इतने बड़े 
तधा होकर भी उसे भरी सभे लिये बैठे है ॥८ # 


रङको बुडि अगाध है। चित्रकतुका यह कटाक्ष सुनकर 
थे हसे लगे, कुछ भी बोले नहीं। उस सभाें बैठे हुए. 
उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे। चित्रकेतुको भगवान्‌ 
शक्रका प्रभाव नहीं मालूम था। इसीसे वे उनके लिये 
बहुत कुछ बुण-भला वक रहे थे। उन्हें इस तका घमंड 
हे गया था कि “मै जिते हू" पारवतीजीने उनकी यह 
पूछता देखकर बोधे कहा-- ॥ ९-१०॥ 

पर्वतीजी ओोलौं--अहो! हम-जैसे दुष्ट और 
र्जे दण्डके बलपर शासन एवं तिरस्‍्कार करनेवाला 
अभु इस संखारमें यह है या? ॥ ११॥ जान पढ़ता है 
कि आहाजी, भृगु, नारद आदि उनके पुन, सनकादि 
पमि, कपिलदेव और मनु आदि बढ़े-बढ़े महापुरुष 
भर्या रहस्य नहो जानते। तभी तो ये धमर्ादाका 
उलन केवले भगवान्‌ शिवको इस कामसे नहीं 
रोकते ॥ १२॥ बरह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके 
चरणकमलोका ध्यान करते रहते है, उन्ह मङ्गलॉको 
मल बनेल सक्षात्‌ जादु भगवानका और उनके 
अतुायी महात्याओंका इस अधम क्षत्रिये तरखर 
किया है और शासन केकी चेटा की है। इसलिये यह 
डौठ सर्वया दष्डका पात्र है॥१३॥ इसे अपने 
बड़प्पनका घयंड है। यह मूर्ख भगवान्‌ श्रीहरिके उन 
चरणकमलोमें रहनेयोग्य नहीं है, जिनकी उपासना 
बड़े-बड़े ससुरुष किया करते हैं॥ १४॥ [चित्रकेतुये 
सम्बोधतकर) अतः दुत! तुम पापमय अमुयो 
जाओ। ऐसा होनेसे बटा! तुम फिर कभी किसी 
महापुस्षका अपराध नहीं कर सकोगे॥ १५॥ 


औशुकदेवजी कहते है--परोक्ित! जब पार्वतीजोने 
इस प्रकार चित्रकेतुको शाप दिया, तब बे विमानसे उतर 
पड़े और सिर शुकाकर उं प्रसन्न कले लगे ॥ १६8 

चित्रकेतुने कहा--माता पार्वतोजो ! मैं बढ़ी 
असब्रतासे अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप खार 
करता हूँ। क्योंकि देवठालोग मुष्येकि लिये जो कुछ कह 
देते है, वह उनके ्रा्याुसार मिलनेवाले फलकी 
पसच होती है ॥ १७ ॥ देवि! यह जीव आझनसे 
मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसारचक्रे 
भटकता रहता है तथा सदा-सर्वदा सर्व सुख और दुःख 
भोगता रहता है ॥ १८ ॥ माताजी! सुख और दुःखको 
देनेवाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसत। जो 
अज्ञानी हैं, बे ही अपनेको अववा दूसरेको सुख-दुःखका 
कर्ता माना कर है॥ १९॥ यह जगत सत्य, स आदि 
गुणोंका स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें कया शाप, क्या 
अतु, क्या सर्ग, क्या नरक और क्या सुख, क्या 
दुख॥ २०॥ एकमात्र परिपूर्णतम भगवान्‌ ही बिना 
'किसोकी सहायतके अपनी आत्पल्वकूपिणों मायाके डा 
समस्त प्राणियोंकी तथा उनके बच्चन, मोक्ष और 
सुख-दुःखकी रचना करते हैं॥ २१ ॥ माठाजी ! भगवान्‌ 
रह सबमें सम और माया आदि मलसे रहित है। 
उनका कोई प्रिय-अभ्रिय, जाति-बन्धु, अपना-पाया वहीं 
है। जब उनका सुखे रागही हीं है, तब उनमे रागजन्य 
ध तो हो ही कैसे सकता है॥ २२॥ तथापि उनकी 
मायाशक्तिके कार्य याप और पुण्य हो प्राणियोंके 
सुख-दुःख, हित-अहित, कय-पोक्ष, मृल्यु-जच्प और 
आबागमनके कारण बनते हैं॥ २३ ॥ पतिप्राणा देवि ! मैं 
शापे मुक्त होनेके लिये आपको स्र नहीं कर रहा हूँ। 
मैं तो यह चाहता हूँ कि आपको मेदे जो बात अनुचित 
अतीत हुई हो, उसके लिये क्षमा कें॥ २४॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है--फरोक्षित्‌ ! विद्याघर 
सकेतु भगवन्‌ शङ्कर और पार्वलोजीको इस प्रकार 
असन्न करके उनके समने ही विमानपर सवार होकर 
वहाते चले गये। इससे उन लोगोंको बड़ा विस्मय 
हुआ॥ ३५॥ तब भगवान ङ्के देवता, ऋषि, दै, 
सिद्ध और परके सामने ही भगवती ार्वतजीसे यह 
बात कही॥ २६॥ 


णवान्‌ शके कहा--सुच्दरि! दिव्यलीला- 
बिहारी भगवानूके निःस्पृह और उदारहदय दासानुदासॉकी 
हिमा तुमने अपनी आँखों देख ली॥ २७॥ जो लोग 
भगवान्‌के सरणागत हेते है, वे किसीसे भी नहीं डरते। 
क्योंकि उदे सरग, मोक्ष और नस्कोंमें भी एक ही 
बलुके--केवल भगवास्के हो समान भावम दर्शन होते 
(८ ॥ जलको भगतानी लीलास हो देहका संयोग 
होनेके कारण सुख-दुख, जन्म-मरण और शाप-अनुपरह 
आदि इरा होते है॥ २९ ॥ जैसे सा भेद-भ्रमसे 
सुख-दुःख आदिकी प्रीति होती है और जाग्रत-अवस्थामें 
अमवश मालाम ह सुद्धि हो जाती है--वैसे हो 
मतुष्य आझववश आत्मे देवता, मनुष्य आदिका भेद 
तथा गुण-दोष आदिको कल्पना कर लेता है॥ ३०॥ 
जिनके पास ज्ञान और वैदग्यका बल है और जो भगवान्‌ 
जासुदेवके चरणोमे भकतभव रखते हैं, उनके लिये इस 
जागते ऐसी कोई भी वस्तु नह है, जिसे वे हेय या 
देय समझकर राग-द्रेष करें॥ ३१॥ मै, हाजी, 
सनकादि, नारद, जके पुत्र भूगु आदि मुनि और 
जड़े-बड़े देवता--कोई भी भगवानकी लीलाका रहस्य 
नहा आन पाते । ऐस अवस्थामे जो उनके नने-से-नके 
अंश है और अपनेको उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं, वे 
उनके रूपको जान हो कैसे सकते हैं?॥३२॥ 
भगवान न कोई प्रिय है और न अप्रिय । उनका न कोई 
अपना है और न पया। वे सभी प्राणियोंके आलम हैं 
इसलिये सभी प्राणियोके प्रियतम है॥ ३३ ॥ प्रिये! यह 
परम भाग्यान्‌ लेत उक प्रिय अनुचर, शानत एवं 
समदी है और मै भी भगवान्‌ हिका ही प्रिय 
ह॥ ३४॥ इसलिये तुम्हें भगवानके घ्य भक्त शात, 
समदर्शों, महाता पुस्षोंके सम्बन्धमें किसी प्रकारका 
आय नहो करना चाहिये ॥ ३५॥ 

ऑशुकदेवजी कहते है-परोक्षित्‌! भगवान्‌ 
जका यह भाषण सुनकर भगवती पार्वतीको चतवृि 
शा हो गयी और उनका विस्मय जाता रहा॥३६॥ 
गाने परममी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वतीको 
कलमे शाप दे सकते ये, रनु उन्होने उन्हें शाप न देकर. 
उनका शाप सिर चढ़ा लिया ! ही साधु पका लक्षण 
है॥३७॥ यहो विद्याघर चित्रकेतु दानवयोनिका 
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आश्रय लेकर लटके दक्षिणा पैदा हुए। बाँ इनका 
जाम त्रसु हुआ और वहाँ भी ये भगवत्स्वकूपके झन 
एल भक्तिसे परिपूर्ण हो रहे ॥ ३८ ॥ तुमने मुझसे पूछा था 
कि कृत्सुरका दैल्ययोनिमें जन्म क्यों हुआ और उसे 
'भगवान्‌की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई ? उसका पूरू 


विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया ॥ ३९ ॥ महाता चिकेतु 


'यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त 
'विष्णुभत्तोंका माहात्य है; इसे जो सुनता है, वह समस्त 
बोस मुक्त हो जाता है॥ ४० ॥ जो पुरुष प्रातकाल 
उठकर मौन रहकर श्रद्धाके साथ भगवान्‌का स्मरण करते 
हुए इस इतिहासका पाठ करता है, उसे परमगतिकी प्राप्ति 
सेतो है॥४१॥ 


अठारहवाँ अध्याय 
अदिति और दितिकी सन्तानोंकी तथा मरुद्गणकी उत्पन्तिका वर्णन 


औशुकदेवजी कहते है पस्‌ ! सविताकी प्र 
पिके गर्भसे आठ सनते हई सावप, व्याहति, री, 
अणि, पशु, सोम, चतस्य और पशचमहायज्ञ ॥ १ ॥ 
भगकी पत्नी सिद्धि महिमा, विभु और परभु लीन पुत्र 
और आशिष्‌ नामकी एक कन्या उत्पन्न की। यह कत्या 
बड़ी सुन्दरी और सदाचारिणी थी॥२॥ धाताकी चार 
पिया धी--कुहू, सिनीवाली, शका और अनुति। 
उससे क्रमशः साय, दरश, प्रातः और पूर्णपास--ये चार 
पुत्र हुए॥ ३ ॥ धाताके छोटे भाईका नाम था--विधाता, 
उनकी पली क्रिया थी। उससे पुरीष्य नामके पाँच 
अधिय उत्पति हुई। वरुणजीकी पत्नीका नाम चर्षणी 
था। उससे भूणुजीने पुनः जनप ग्रहण किया इसके पहले 
चे ब्रह्मजीके पुत्र थे॥४॥ महायोगी बाल्मीकिजी भी 
णके पुत्र थे। बलमीकसे पैदा होनेके कारण हो उनका 
नाम वाल्मीकि पड़ गया था। उर्वशीकों देखकर मित्र और 
वरुण दोनोंका वीर्य सखालित हो गया था। उसे उन लोगोने 
घड़ेमें रख दिया। उससे मुनिवर आगरूय और 
वसिठजीक जन्म हुआ। मित्रक प्रथो रवली । उसके 
तीन पुत्र हुए--उससर्ग, अष्ट और पिल ॥ ५-६॥ 
प्रिय परीक्षित्‌! देवगाज इनकी पत्नी था पुलोमला्दिनी 
शची उनसे, हमने सुना है, उन्होंने लौन पुत्र उ 
जयन्त, ऋषभ और मीदवान्‌॥७॥ सर्य 
भगवान्‌ विष्णु हौ(बलिपर अनुमह कसे और इच्रका 
राज्य लौटानेके लिये) मायासे वामन (उके) के रूपमें 
अवतीर्ण हुए थे। उने तीन पग पृथ्वी माँगिकर तीनों 
लोक नाप लिये थे। उनकी पला नाम था कॉरति। 
उससे वृहच्छलोक नामका पुत्र हुआ। उसके सौघग 


आदि कई स्तते हुईँ॥८॥ कश्वपत्दन भगवान्‌ 
आापनने माता अदितिके गर्धसे क्यों जन्य लिया और इस 
अवताए्में उन्होंने कौन-से गुण, लौलाएँ और पराक्रम 
प्रकट किये--इसका वर्णन मैं आगे (आठवें स्के) 


सुनाता है, जिसमें भगवानके प्ये भक्त श्रीप्रह्ददजी और 
लिका जलय हुआ॥ १७ ॥ हतक हय और दानवोके 
कदनोय दो ही पुत्र हुर--हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। 
इसकी संक्षिएत कथा मैं तुफ्हे (तीसरे स्कथमें) सुना चुका 
हैं॥ ६१ ॥ हिरम्वकशिपुकी पत्नी दानवी कयाधु थी। 
उसके चिता जम्पने उसका विवाह हिरण्यकशिपुसे कर 
दिया था। कयाधुके चार पुत्र हुए--संहाद, अनुहाद, 
हाद और प्हाद । इनकी सिंहका नामकी एक बहिन भी 
चो। उसका विवाह विपच नामक दानवसे हुआ। 
उससे रह नामक पुत्रकी उत्ति हुई ॥ १२-१३ ॥ यह 
इहो राहु है, जिसका सिर अमृतपानके समय 
मोहिीरूपघती भगवानने चकरसे काट लिया था। 
संहादकी पत्नी थी कृति । उसे पञ्चजन नमक पुत्र पन 
हुआ ॥ १४॥ हादकी पत्नी थी धमनि। उसके दो पु 
हुए--बातापि और इल्वल। इस इल्वलने हो महष 
अगस्यके आतिष्यके समय वातापिको पकाकर उने 
खिला दिया था॥ १५॥ अनुहादकी पती सूर्य थी, 
उसके दो पुत्र हुए--बाष्कल और महिषासुर। प्रहादका 
पु था विशेचन। उसकी पती देवक गभस तयान 
लिका जनप हुआ॥ १६ ॥ वलिकी पत्रका नान अशना 
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था। उससे बाण आदि सौ पुर हुए। दयान बलिको 
महिमा गान करोम है । उसे मैं आगे (आठवें सके) 
सुनाऊँगा ॥ १७॥ बलिका पुत्र बाणासुर भगवान्‌ शंकरको 
आराधना करके उनके गणोका मुखिया बन गया। आज भी 
भगवान्‌ शंकर उसके नगरका केके लिये उसके पास 
हो रहते है ॥ १८ ॥ दितिके हिरण्र्काशपु और हिरण्यक 
अतिरि उनचास पुत्र और ये । उन्हें मख्टगण कहते है । वे 
सब निःसन्तान रहे। देवज इने उन्हें अपने हो समान 
देवता बना लिया ॥ १९॥ 

राजा पकषत पछा भगवन! मरुदगणने ऐसा 
कौन-सा सत्कर्म किया था, जिसके कारण वे अपने 
जन्मजात अमुगचित भावक छोड़ सके और देवराज इनके 
रथ देवता बना लिये गये ? ॥ २० ॥ ब्रह्‌ मेरे साथ 
यहाँ सभी ऋषिमण्डली यह बात जानक लिये अत्नत 
इक हो रहो है। अतः आप कृपा करे विस्तास्से वह 
रहस्य बतलाइये ॥ २१॥ 

खूतजी कहते हैं-- शौनकजी ! राजा परीक्षिता प्रश्न 
थोड़े शब्दम बड़ा सारगर्भित था । उन्होंने बड़े आदे पूछा 
भी था। इसलिये सर्वश श्रोशुकदेचजी महाणजने बढ़े हो 
प्रसत वतसे उनका अभिनत्दन करके यों कहा ॥ २२ ॥ 

अ्रशुकदेशजी कहने लगे--परौक्षित्‌! भगवान्‌ 
णु इन्र पक्ष लेकर दितिके दोनो पुर हिरण्यकशिपु 
और हिरण्याक्षो मार डाला। अतः दिति शोककी आगसे 
उद्दत ओधसे जलकर इस प्रकार सोचने लगी ॥ २३ ॥ 
सचमुच इन्द्र बड़ा विषयी, कुर और निर्दय है। 
राम ! उसने अपने भाइयोको ही मसा डाला। वह दिन 
क होगा, जब मैं भी उस पापीको मसवाकर आरामसे 
सोऊँगी ॥ २४॥ लोग यजाओंकि, देवताओंके शको 
भ कहकर पुकार है; पु एक दिन वह कीड, विठा 
था यखका ढेर हो जाता है, इसके लिये जो दूसर प्राधियोको 
सतता है, उसे अपने सच्चे सार्थ या परमार्थका पता नहीँ 
क्योकि इससे तो नरके जाना पड़ेगा ॥२५॥ मैं 
समझती हूँ इर अपने शरस नित्य मानकर मतवाला हो 
रहा है। उसे अपने विनाशका पता हो नहीं है; अब मैं वह 
उपाय कहग, जिससे मुझे ऐसा पु प्राप्त हो, जो इनर 
पड चूर-चूर कर दे ॥२६॥ दिति अपने मनमे ऐसा 
विचा करके सेवा शुझूषा, विनय और जितेद्रियला 


आदिके वारा निस्तर अपने पतिदेव कश्यपजीको प्रसत्र 
उडने लगो॥२७॥ वह अपने पतिदेवके इृदयका 
एक-एक भाव जानती रहती थो और परम ग्रेमभाव, मनोहर 
एव मधुर भाषण तथा मुसकानभरी तएछी चितवनसे उनका 
न अपनी ओर आकर्षित करती रहती था॥ २८॥ 
कश्यपो महागज बड़े विद्वान्‌ और विचास्वान हेप भी 
चतुर दिलिकी सेवसे मोहित हो गये और उने विवश 
होकर यह सकार कर लिया कि 'मै तुम इच्छा पूरण 
कग । सिये सम्बन्ध यह कोई आश्यकी बात नहीं 
है॥ २९ ॥ स्टक प्रभातमे बहन देखा कि सी जीव 
आसङ्ग हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने आधे शरीरसे खियॉकी 
रचना को। ओर खोने पुरुषोंकी मति अपनी ओर 
आकर्षित कर लो ॥ ३० ॥ हाँ, तो भैया ! मैं कह रहा था 
कि दिते भगवान्‌ कश्यपकी बढ़ी सेवा की। इससे वे 
उसपर बहुत हो प्रसन्न हुए। उन्होंने दितिका अभिनन्दन 
करे हुए उससे मुसकतकर कहा ॥ ३१॥ 

कश्पपजीनेकहा-- अगन्ये ! मैं तुमपर 
असन्न ह तुती जो इच्छा हो, मुझसे माँग लो। पतिके 
पसन हो जानेपर पीके लिये लोक या परलोके कौन-सी 
अभीष्ट वसतु दुर्लभ है॥ ३२॥ शाम यह बात सप 
कही गयी है कि पति ही खियोंका परमारध्य इष्टे है। 
प्रिये! लक्ष्मीपति भगवान्‌ वसुदेव हौ समस्त प्राणियोफे 
हदये विराजमान हैं ॥ ३३ ॥ विभिन्न देवताओंके रूपमे 
जाम और रूपके भेदसे उनकी कल्पना हुई है। सभी 
पुरुप चाहे किसो भी देवताकी उपासना करें--उत्होंकी 
उपासना करते हैं। ठोक वैसे हो यके लिये भवरे 
पतिका रूप धारण किया है। वे उनकी उसी रूपमे पूजा 
करती हैं॥३४॥ इसलिये प्रिये! अपना कल्याण 
चाहनेवाली पतिव्रता खिया आन्य प्रेमभावसे अपने 
पतदेव ही पूजा कराती है; क्योकि पतिदेव हो उनके परम 
यतम आता और ईर हैं ॥ ३५ ॥ कल्याणो! तुमने बडे 
अमभावसे, भिसे मेर वैसी हो पूजा की है। अब मै 
तुनी सब अभिलाषा पूर्ण कर दूँगा। असतियोंके 
जीवनम ऐसा होना अत्त दुर्लभ है ॥ ३६॥ 

हिने कहा--ब्रहान्‌ ! इदे विणणे हाथों मेरे दो 
(न मसवकर मुझे निप बना दिया है। इसलिये यदि आप 
मे मैंहमांगा वर देवा चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा 
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अपर पुत्र दीजिये, जो इन्द्रको मार डाले ॥ ३७॥ 
'परीक्षित्‌ ! दितिकी बात सुनकर कश्यपजों खिन्न 
होकर पछताने लगे। वे मन-हो-मन कहने लगे 
हाय! हाय! आज मेरे जीवनमे बहुत बड़े अधर्मका 
अवसर आ पहुँचा॥३८॥ देखो तो सहो, अब मै 
अरयो विधयोमे सुख मानने लगा हूँ। 
मायने मेरे चित्तको अपने वशे कर लिया है। हाय ! 
हाय! आज मैं कितनी दौन-होन असमये हूँ। अवश्य 
ही अब मुझे नरकमें गिरना पढ़ेगा॥ ३९॥ इस खोका 
कई दोष नहीं है; क्योकि इसे अपने जन्मजात स्वभावका 
हो अनुसरण किया है। दोष मेण है--जो ये अपनी 
इश्रियोंको अपने वशे न रख सका, अपने सने खार्थ 
और पर्मार्थको न समझ सका। मुझ मूदकों बार-बार 
का है॥ ४० ॥ सच है, सियोके चरितकों कौन जानता 
है। इनक महतो ऐसा होता है जैसे रारद्‌झतुका खिला 
हुआ कमल। बातें सुमे ऐसी माटो होती है, मानो 
अमृत घोल रखा हो। पु दय, वह तो इतना तीखा 
होता है कि मानो छुरेकी पैनी धार हो ॥ ४९ ॥ इसके सनदे 
नहीं कि खियाँ अपनी लालसाओंकी कठपुतली होती है। 
सच पूछे तो थे किससे प्यार नही करती। सर्वश वे 
अपने पति, पुत्र और भाईतकको मार डालती है या मरवा 
डालती है॥ ४२ ॥ अब तो मैं कह चुका हूँ कि जो तुम 
मगो, ग । मेरी बात झूठी नह होनी चाहिये। पनु 
इत्र भी वथ करयोग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषयमे 
मैं यह युक्त कता हूँ" ॥ ४३ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ सर्वसमर्थ 
कपप इस प्रकार मन-ही-मन अपनी भना करके 
दोनों बात बनानेका उपाय सोचा और फिर तनिक सुष्ट 
होकर दितिसे कहा॥ ४४॥ 

कश्यपजी बोले--कत्याणी! यदि तुम मे 
बतलाये हुए बतका एकक विधिपूर्वक पालन कयी 
तो तुं इको मासनेवाला पत्र प्राप्त होगा। पनु यदि 
किसी प्रकार नियमे त्रुटि हो गयी तो वह देवताओंका 
मित्र जन जायगा ॥ ४५॥ 

'दितिने कहा--ब्रहान ! मै उस बतका पालन 
करूँगी। आप यतलाइये कि मुझे क्या-क्या करना चाहिये. 
कौन-कौमसे काम होड़ देने चाहिये और कौन-से काम 
जिससे ब्रत भङ्ग नहीं होता ॥ ४६ ॥ 
औमद्धा०-सु०-सा० १३ 


'कश्यपजीने उत्तर दिया--प्िये ! इस रमे किसी 
न आजीको मन, वाणी या क्रियाके द्वारा सताये नहीं, 
कोको शाप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरौरके नख 
और रेन काटे और किसी भी अशुभ लुका स्पर्श न 
करे ॥ ४७॥ जलमें घुसकर सानन को, क्रोध न को, 


पो देसे बातचीत न करे, बिना धुल दख न पहने और 


किसीकी पहली हुई माला न पहने ॥ ४८ ॥ जूठा न खाय, 
भद्रकालोका प्रसाद या मांसबुक्त अन्नका भोजन न करे। 
रारा लाया हुआ और रजखलाका देखा हुआ अन्न भी 
ज खाय और अडलिसे जलपान न करे ॥ ४९ ॥ जुठे ह, 
बिना आचमन किये, सम्ध्याके समय, बाल खोले हुए, 
बिना भके, बाणीका संयम किये बिना और बिना चहर 
ओढ़े पसे आहर न निकले॥ ५७॥ बिना पैर धग, 
अपवित्र अवस्थामें गौल पचसे, उत्तर या पश्चिम सिर 
दक, दूसोके साथ, नमवाय तथा सुबह-शाम सोना 
नहीँ चाहिये ॥ ५१ ॥ इस प्रकार इन निषिद्ध कमका त्याग 
करके सवदा परे, पुला बख धारण करे और सभी 
खभा्पके चिहोंसे सुसाजत रहे। परातकाल कलेवा 
केके पहले ही गाय, बह, लक्ष्यीजी और भगान्‌ 
जाणयणकी पूजा करे॥५२॥ इसके बाद पुणमाला, 
दाद सुग, नैवेध और आभूपणदिसे सुहागिन 
सियी पूजा को तथा पतिकी पूजा करके उसकी सेवामे 
सलग्न खे और यह भावना कराती रहे कि पतिका तेज 
मेवे कखे स्थित है ॥ ५३॥ प्रिये | इस तका नाम 
सवन है। यदि एक वर्षतक तुम इसे बिना किसी 
जुटिके पालन कर सको तो तुम्हारी कोखसे इन््राती पुत् 
उत्पन्न होगा ॥ ८४ # 


बो उसने 'बहुत ठीक' कहकर उनकी आज्ञा खीकार कर 
लौ। अब दिति अपनी कोखमें भगवान्‌ कश्यपका वर्य 
और जीवनमें उनका बतलाया हुआ बत धारण करके 
अनायास हो नियमोका पालन करने लगी॥ ५५॥ प्रिय 
पित्‌ देवन इन्द्र अपनी मौसी दितिका अभिप्राय जान 
जड़ी बुद्धिमावोसे अपना वष बदलकर दितिके आश्रमपर 
आये और उसकी सेवा करने लगे ॥ ५६ ॥ वे दितिके लिये. 
आदिन समय-समवपर बनसे फूल-फल, कमल, 
समिध, कर, पते, दूब, मिट्टी और जल लाकर उसकी 


 औषद्धानवत » 


I +९८ 


सेमे समित करो ॥५७॥ रजन्‌! जिस प्रकार 
बहेलिया हरितको माेके लिये हरिनकी-सी सूरत 
बनाकर उसके पास जाता है, वैसे हो देवशज इद्र भो 
कपट यष धारण करके ्तपणयणा दितिके बत-पालनकी 
जुटि पकड़नेके लिये उसको सेवा करने लगे ॥५८॥ 
सर्वदा पैन दृष्टि रखनेपर भो उन्हें उसके ब्रतमें किसो 
अकारकी जुटि न मिली और वे पूर्ववत उसकी 
सेर: टहसम लगे रहे। अब तो इनक बड़ी चिन्ता हुई। 
बे सोचने लगे--मै ऐसा कौन-सा उपाय कहूँ, जिससे 
मेश कल्याण हो ? ॥ ५९॥ 

दिति बतके नियमोंका पालन करते-कस्ते बहुत 
दुर्बल हो गयी यो । विधाताने भी उसे मोहमें डाल दिया। 
इसलिये एक दिन स्याके समय चूढे मुँह, बिता 
आचमन किये और बिना पैर धोये हो वह सो 
गयी ॥ ६० ॥ योगेश्वर इ देखा कि यह अच्छा अवस 
हाथ लगा। वे योगबलसे झटपट सी हुई दितिके गर्वे 
प्रवेश कर गये ॥ ६९ ॥ उत्होंन हाँ जाकर सोनेके समान 
चमकते हुए गकि वजके द्वारा सात टुकड़े कर दिये। जब 
वह गर्भ रोने लगा, तथ उतो 'मत शे, मत शे' यह 
कहकर सातो ठक एक-एकके और भी सात टुकड़े 
कर दिये ६२॥ रजन्‌! जब इन्र उनके दके को 
करने लगे, तथ उन सोने हाथ जोड़कर इसे 
कहा-- देवज ! तुम हमें क्यों माए रहे हो? हम तो 
तुह भाई मरुद्गण है' ॥ ६३ ॥ तब इदे अपने भावी 
अती पार्षद मु्गणसे कहा--'अच्छी बात है, 
तुमलोग मेरे भाई हो। अब मत डरो!'॥ ६४॥ 
परीक्षित्‌ ! जैसे अधत्थामाके दयसे तुम्हार कुळ भी 
अनिष्ट नहीं हुआ, वैसे ही भगवान्‌ श्रोहरिको कृपासे 
'दितिका वह गर्भ वके द्वश दुकड़े-टुकड़े नेप भी मणा 
जहीं॥ ६५॥ इसमें तनिक भी आश्षरयकी बात नहीं है। 
क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान्‌ 
जाशयणकी आशाधना कर लेता है, वह उन समानता 
आण कर लेता है; फिर दिते तो कुछ ही दिन कम एक 
वर्षतक भगवान्‌को आराधना को थी॥ ६६॥ अब ये 
उनचास मटण इन्रके साथ मिलकर पचास हो गये। 
इ भी सौतेली माताके पके साथ राता न रखकर 
उन्हें सोमपायी देवता बना लिया ॥ ६७॥ जब दितिकी 


आँख खुली, तथ उसने देखा कि उसके आके समान 
तेजो उनचास बालक इद्रे साथ है। इससे सुदर 
स्वधाववाली दितिको बड़ी प्रसन्नता हई ॥ ६८॥ उसने 
इको सम्बोधन करके कहा-- बेटा ! मै इस इच्छासे इस 
अत्यन्त कठिन ब्रतका पालन कर रही थी कि तुम अदितिके 
पुरेको भयधोत करवला पुत्र उसन ह ॥ ६९ ॥ मैंने 
केवल एक ही पुरके लिये सङकलप किया था, फिर ये 
उल्चास पुत्र कैसे हो गये ? बेटा इर! यदि तुझें इसका 
रहस्य मालूम हो, तो सच-सच मुझे बतला दो। झूठ न 
बोलका ॥७०॥ 

इदे काहा--माता! मसे इस जतका पता चल 
गया था कि तुम किस उसे चत कर रही हो । इसौलिये 
अपना स्वार्थ सिद्ध करके उरे मै स्वर्ग छोड़कर ते 
पास आया। मेरे मनम तनिक भी पर्म-भावना नहीं थी। 
इससे तुरे ब्रते टि होते ही मैने उस गर्भके 
डके रहे कर दिये॥ ७१॥ पहले मैंने उसके सात 
डुकड़े किये थे । तब बे सतो टुकड़े सात बालक बन गये। 
इसके बद मैंने फिए एक-एकके सात-सात टुकड़े कर 
हिये। तब भी चे न मो, बल्कि उनचास हो गये ॥ ७२॥ 
यह परम आश्र्यमयी पटना देखकर मैने ऐसा निक्षय किया 
कि परपुरुष भगवानकी उपासनाकी यह कोई स्वाभाविक 
पिद है ४७३ ॥ जो लोग निष्काम भाषसे भगवानकी 
आधा करे हैं और दूसरी वस्तुओंकी तो यात ही कया, 
मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और 
पार्य निपुण है॥७४॥ भगवान्‌ जगदीश्वर सबके 
आशण्यदेव और अपने आला ही हैं। वे स्र होकर 
अपने-आपतकक्ा दान कर देते हैं। भला, ऐसा कौन 
जुन्‌ है. जे उनको आशधना करके विषयभोगोंका 
वरदान मागि । माताजी ! ये विषयभोग तो नरकमें भी मिल 
सकते हैं # ७५ ॥ मेरी खेहमयी जननी ! तुम सब प्रकार 
मी प ो। मैने पूर्खतावश बड़ी दुश्ताका काम किया 
है। तुम मेरे अपराधको माकर दो । यह बड़े सौभा 
जत है कि तु ग्भ खण्ड खण्ड हो जेस एक प्रकार 
मर जानेपर भी फिरसे जीवित हो गया ॥ ७६॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! दिति देवराज 
इरे शुद्धावसे सत्त हो गयी । उससे आज्ञा लेकर 
देर झरे मस्द्गणोके साथ उसे नमसकार किया और 
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म चले गये ॥ ७७ ॥ रजन्‌ यह महदण जय 


बड़ा हो महलमय है। इसके विषयमे मने मुसो प्र 


किया था, उसका उवर समरप मैने तु दे दिया। 
अब तुम और क्या सुनग चाहते हो ? ॥ ७८ ॥ 


उन्नीसवाँ अध्याय 


पुंसवन-ब्रतकी विधि 


राजा परीक्षिते पूछा--भणवन्‌? आपने अभो- 
अभी पसचन-क वर्णन किया है और कहा है कि उससे 
भगवान्‌ विण प्रसरो जते हैं। सो अब म उसकी विधि 
जानना चाहता हूँ॥ १॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा-परोक्षित्‌ ! वह पुंसवन-बत 
समला कामनाओं पूर्ण कालेबाला है। खक चाहिये 
कि वह अपने पतिदेवकी आज्ञा लेकर माणशी शुक्ल 
प्रतिपदासे इसका आए को ॥ २॥ पहले मस्द्गणके 
जी कथा सुनकर ब्राह्मणॉसे आजा ले। फिर प्रतिदिन 
से दौतुन आदिसे दाँत साफ करके खान करे, दो धेत 
दख घारण को और आभूषण भी पहन ले। प्रत-काल 
कुछ भी खातेसे पहले हो भगवान्‌ लकष्पो-ताराचणकी पु 
करे ॥ ३ ॥ (इस प्रकार र्थन के--) “धो! आप 
रणाम हैं। अतएव आपको किसौसे भी कुछ लेचा-देना 
जहीं है। आप समाल विभृतियोंके सामी और 
सकलसिड्स्वरूप है। मै आपको बार-यार नगस्र 
करती हूँ॥ ४॥ मेरे आयाध्यदेव ! आप कृपा, विभूति, 
तेज, महिमा और वार्य आदि समसत गणले निक्त है। 
इ भगो--ऐयसि निलययुक्त एके कारण आपको 
भगवान्‌ कहते है। आप सर्वशक्तिमान्‌ है ॥ ५॥ माता 
लक्ष्ोजी | आप भगवान्को आदिनी आर 
महापायारूपिणी हैं। भगवान्‌के सरे गुण आपे 
निवास करते हैं। महाभाष्यवती जगात! आप मुझपर 
अरस हों। मै आपको नमस्कार करती हँ ॥६॥ 

पवित! इस प्रकार सुति करके एकाग्रचिलसे 
तो भगवते महापुरुवाय महानुभावाय महाविभूतिपतये 
सह महाविभतिभ्िमुपहराणि। 'ओङूकरप, 
महानुभाव, सप महाविभूतियोंके सामो भगवान्‌ 
पुरुणोतमको और उनकी महावभूतियको मै नमसा 
करती हूँ और उन्हें पजोपहारकी सामग्री समर्पण कलो 
"इस मले दाण प्रतिदिन स्थिर चिले 
किषणुभवान्ा आवाहन, अर्घ्, पाट, आचपन, सन, 


ख, यशोपवोत, आभूषण, गन, प, भप, दौप और 
ैवे आदि निवेदन करके पूजन को ॥७॥ जो मैवे 
जच रहे, उससे “ॐ नमो भगवते महापुरुषाय 
महाविभूतिपतये स्वाहा “महान्‌ ऐकि अधिपति 
भगवान्‌ पोको नमस्कार है। उके लिये इस 
हविष्या हवन कर रही हूँ।--यह मन्त बोलकर 
अमे बारह आहुतियाँ दे॥ ८॥ परोक्षित्‌! जो सब 
अकारकी सपतियोको रात कना चाहता हो, उसे चाहिये 
कि प्रतिदिन भक्तिभावसे भगवान्‌ क्ष्ीनरायणक पूजा 
को: क्योंकि थ ही दोनों समल अभिलाषाओंके पूर्ण 
करनेवाले एवं श्रेष्ठ चानी है॥९॥ इसके बाद 
भक्तिभावसे भरकर बड़ी नप्रतासे भगवानको साष्ट 
दष्हवत्‌ करे। दस खार पोत मका जप करे और फिर 
इस सोका पाठ को--॥ १०॥ 

“हे लक्ष्मी-बारावण ! आप दोनों सर्वव्यापक और 
सम्पूर्ण चराचर जगतके अन्तिम कारण है--आपका और 
कोई करण नहीँ है। धगवन्‌ ! माता लकी आपकी 
याशि हैं ये हो खबे अकत प्रकृति भी हैं। इनका 
कार पाना अल्ल कठिन है ॥ ११॥ परो! आप ही इन 
महामायाके अधो हैं और आप हो स्वं परमपुरु है। 
आप समस यज हैं और ये है क्रिया । आप फलके 
भोक्ता है और ये है उसको उत्पन्न करेवाली 
क्रिया ॥ ९२॥ माता लक्ष्मीजी तनो गणकी अभियाकत 
है और आप उरं व्यक्त करनेवाले और उनके भोक्ता हैं। 
आप समस्त प्राणियोके आत्मा हैं और लक्ष्मीजी शरीर, 
इय और अन्तकरण है। माता लक्ष्मीजी नाम एवं रूप 
है और आप नाम-रूप दोनेकि प्रकाशक तथा आधार 
है ॥ १३ ॥ त्रभो ! आपकी कीति पवित्र है। आप दोनों हो 
ब्िलोकीके दसदानी परमेश्वर है। अतः मेरी बड़ी-बड़ी 
आशा-अभिलाषाएँ, आपकी कृपासे पूर्ण हो ॥ १४॥ 

परीखित्‌! इस प्रकार परम वरदान भगवान्‌ 
'लक्ष्मी-नारावणकी स्तुति करके वहां वेद्य हटा दे और 
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आचमन करके पूजा करे॥१५॥ तदस 
भक्तिभावभरित हदयसे भगवान्की स्तुति को और 
सज्ञावशेषकों सुघकर फिर भगवान्‌की पूजा करे॥ १६ ॥ 
भगवानु पूजाके बाद अपने पतिक साक्षात्‌ भगवान्‌ 
समझकर परम प्रेमसे उनकी प्रिय बु सेवामें उपस्थित 
करे। पतिका भी यह कर्तव्य है कि वह आत्मे 
अपनी प्रे प्रिय पदार्थ ला-लाकर उसे दे और उसके 
कोटे-बड़े सब प्रकारे काम करता रहे॥१७७ 
परीक्षित्‌ ! पति-पत्नोमेंसे एक भो कोई काम करता है, 
तो उसका फल दोनोंको होता है। इसलिये यदि पत्र 
(ध्म आदिके समय) यह ब्रत सेके अयोमय हो 
जाय तो बड़ी एकाग्रता और सावधानीसे पतिको हो 
इसका अनुष्ठान करना चाहिये॥ १८॥ यह भगवान्‌ 
कणु ब्त है। इसका नियम लेकर बौचमें कभी नहीं 
छोड़ना चाहिये। जो भी यह नियम प्रहण को, वह 
प्रतिदिन माला, चन्दन, तवेद और आभूषण आदिसे 
भक्तिपूरपक आहाण और सुहागिन स्तियोंका पूजन करे 
तथा भगवान्‌ विकी भौ पूजा करे ॥ १९ ॥ इसके बाद 
भगवानको उनके धाममें पधरा दे, विसर्जन कर दे। 
तदनन्तर आत्पशुद्धि और समस्त अभिलापाओी पूर्ति 
लिये पहलेे हो उन्हें विदित किया हुआ प्रसाद रहण 
करे॥२०॥ साध्यौ खो इस विधिसे बारह 
महीनोतक--परे सालभर इस मतका आचरण करके 
मार्शशीर्षकी अमावस्थाको उदरपनसमयभी उपास और 
पूजन आदि करे॥ २१॥ उस दिन पाताल हो खान 
करके पूर्वत्‌ विष्णुभगवान्‌का पूजन को और उसका 
पति पाकयज्ञकी विधिसे पृततमत्रित खीर असि 
बारह आहूति दे ॥ २२ ॥ इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न 
होकर उसे आशीर्वाद दें, तो बड़े आदरसे विर इकर 


उन्हें सवोकार करे। भक्तिभावे माथा टेककर उनके 
चरलोमे णाम करे और उनकी आज्ञा लेकर भोजन 
करे ॥ २३ ॥ पहले आचार्यको भोजन कराये, फिर मौन 
होकर भाई-बन्धुओंके साथ सब भोजन को। इसके 
बाद हवनसे बची हुई घृतमिश्रित खीर अपन पत्नीको 
दे। बह प्रसाद खोको सुन और सौभाग्य दान 
कलेवल होता है॥ २४॥ 

परेक्षत! भगवानके इस पुंसवन-ब्तका जो मनुष्य 
वक असुन कराता है, उसे यहाँ उसकी मनचाही 
दल मिल जाती है। खर इस ब्रतका पालन करके 
सौधा, सम्पति, सनन, यश और गृह प्रपत करती है 
तथा उसका पति चिरायु हो जाता है॥ २५॥ इस ब्रतका 
अनुया केवाली कन्या सपस्त शु लक्षो युक्त पति 
त कालो है और विधवा इस तसे निष्याप होकर 
बैकुण्ठमें जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हों, तह खी 
इसके प्रभावसे चि पुर प्रा करतौ है। घनवती किन्तु 
अभागिनी खोको सौधाग्य प्राप्त होता है और करूपाको 
जड़ रूप मिल जाता है। रोगी इस बके प्रभावसे रोगमुक् 
होकर जलिष्ठ शरोर और श्रेष्ठ इद्धियशक्ति प्राप्त कर लेता 
है। जो ममुषय माङ्गलिक शराद्धकमोगि इसका पाठ करता 
है, उसके पितर और देवता अनन्त ति लाघ करे 
ह॥ २६-२७ ॥ वे सनष होकर हवने समाप्त होनेपर 
अतीकी समस्त इच्छाएँ पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो 
सनष होते हो है, समस्त यजे एकमात्र भोक्ता 
भगवान्‌ लकषनाणयण भी सट हो जते है और ब्रतीकी 
समस्त अधिलाषाएँ पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित! मैंने तुम्हे 
मरुद्गणकी आदरणोय और पुण्यप्रद जन्म-कथा सुनायी 
और साथ हौ दितिके श्रे् पुसवन-बरतका वर्णन भी 
सुना दिया ॥ २८॥ 


॥ इति षष्ट स्कन्ध समाप्त ॥ 
रः ॐ ततत 


वक्री शिक क 


एणाः लग्र | 


गाना लाहालछीनीळावै | 
जाणा त रळ ङ्मलोण्ए न्त 
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श्रीमद्भागवतमहापुराण | | 
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हे स्तम्भसम्भवमद्भुतम। 
भक्तत्राणाय RR वासुदेवमुपास्महे ॥ 
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ॐ उको भगवते वासुदेवाव 


श्रीमद्भागवतमहापुराण 


सप्तम 


स्कन्ध 


—oe— 
पहला अध्याय 
नारद-युधिष्ठिर-संबाद और जय-विजयकी कथा 


(आणियोकि प्रिय और सुह हैं; फिर उन्होंने, जैसे कोई 
साधाएण मनुष्य भेदभावसे अपने पित्रका पक्ष ले और 
शत्रुओंका अनिष्ट को, उसी प्रकार इदके लिये दलका 
तभ क्यों किया ? ॥ १॥ वे सबै परिपूर्ण कल्याणसरूप 
है, इसौलिये उन्हें देवताओँसे कुछ लेन-देन नही है। 
तथा निरणुण होनेके कारण दैल्योंसे कुछ बैर-विशोध और 
उद्देश भी नहीं है॥ २॥ भगवलोभके सौभाग्य सम्पन्न 
महाम्‌! हमा चितमे भगवान्के समल आदि गुणोके 
साम्बश बडा भारी सन्‍्देह हो रहा है। आप कृपा करके 
उसे मिटाइये ॥ ३ ॥ 

ऑशुकदेवजीने कहा--महाराज ! भगवान्‌के 
अदत चिके सम्बभमे तुमने बड़ा सु प्रश्र किया: 
क्योंकि ऐसे पङ प्रहद आदि भक्तोंकी पहियासे पूर्ण 
होते है, जिसके अ्वणसे भगवानकी भक्ति बढ़ती 
है॥ ४ ॥ इस पम पुण्यम प्रसङ्गो नसा महास्पागण 
बड़े प्रेमसे गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता 
्रेकृष्ण-दैपायन मुनिको नमस्कार करके भगवान्‌की 
लोला-कथाका वर्णन करता हूँ॥ ५ ॥ वावमे भगवान्‌ 
सगुण, अजा, अव्यक्त और प्रकृतिसे परे हैं। 
होनेपर भी आपनी मायाके गुणको सकार करके ये 
वाधयवाधकभावको अर्थात्‌ मने और मासनेवाले दोनोके 
परसपरवरोधी रूपोंको महण करते हैं॥६॥ सत्वगुण, 
सजोधुण और तमोशुण--ये अ्रकृतिके गुण है, परमात्यके 
नहीं फीक्षित्‌! इन तीनों गुणोंकी भो एक साथ हो 
टती-बढ़ते नही होती॥७॥ भगवान्‌ समय-समयके 


अनुसार गुणोको स्कर करते हैं। सत्वगुणकी बुके 
समय देवता और ऋषियोंका, रजोगुणकी वृद्धिक समय 
देका और तमोगुणकी वृद्धिके समय ये यक्ष एव 
रोको अपनाते और उनका अध्युदय करते है॥ ८॥ 
जैसे व्यापक अग्नि काठ आदि भिन्न-भिन्न आश्रयोमे 
रहनेपर भी उनसे अलग नहीं जान पढ़ती, पए मच्थन 
करनेपर यह प्रकट हो जाही है--तैसे ही परमातमा सणी 
शमे रहते हैं, अलग नहीं जान पढ़ते। पणतु 
विचारशील पुरुष हदयमन्धन करके--उनके अतिरिक्त 
सभी बालुओंका वाथ करके अनततः अपने हरदयम ही 
अन्तरयामीरूपसे उन्हें आप्त कर लेते है॥९॥ जब 
परेर अपने लिये रका निर्माण काना चाहते हैं, तब 
अपनी मासे रजेगुणकी अलग सृष्टि करते हैं। जब ये 
कित्र योनियोंें रमण करना चाहते हैं, तब सत्वगुणकी 
ष्टि करते है और जब ये शयन काला चाहते हैं, तब 
तमोगुणक बढ़ा देते है॥ १०॥ परोक्षित्‌! भगवान्‌ 
सल्वसडूल्प है। ये हो जगत्को उत्पतिके निपितभूत 
अकति और पुरुषके सहकारी एवं आश्रय कालक षट 
के है। इसलिये ये कालके अधीन नहों, काल हो उनके 
अधीन है। राजन्‌ ! ये कालस्वरूप ईश्वर जब सत्वगुणकी 
ूद्धि करते हैं, तब सत्वमय देवताओंका बल बढ़ाते हैं 
और तभी वे परमवशस्तरी देवप्रिय परमात्मा देवविरोधी 
स्जोगुणो एवै तमोगुणी दतक संहर करते है वस्तुतः वे 
सम हो है॥ ११॥ 

जन्‌ इसी वियम देवर्ष नदते ड रसे एक 
इतिहास कहा था। यह उस समयको बात है, जब 
राजसूय यु दादा युधि उनसे इस सम्बध 
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एक प्रश्न किया या॥ १२॥ उस महन्‌ सजसूय बढें 
राजा युधिष्ठलले अपनी आँखे सामने बड़ो आश्चर्यजनक 
घटना देखी कि चेदिराज शिशुपाल सबके देखते-देखते 
भगवान्‌ औकृणमे समा गया ॥ १३ ॥ हँ देवर नट 
भी बैठे हुए थे। इस घटनासे आश्र्यचकित होकर राजा 
युधिहिस्ते बढ़े-बढ़े मुनियोंसे भरे हुई सभायें, उस 
यज्ञमण्डपे ह देवर्षि नारदसे यह प्रश्न किया॥ १४ ॥ 

दुधि पूछा--अहो ! यह तो बड़ी विचित्र बात 
है। परमतत्व भगवान्‌ श्रीकृणमें समा जाना तो बड़े-बड़े 
अन्य भक्ते लिये भी दुर्लभ है; फिर भगवानेष 
कलेवाले शिशुपालको यह गति कैसे मिलो ? ॥ १५॥ 
नाजी ! इसका रहस्य हम सभौ जानना चाहते है। 
ू्वकालमे भगवान्‌की निदा कलक कारण ऋषियोंने राजा 
वेनकों नरकमे डाल दिया था॥ १६॥ यह दमपोषका 
लड़का पापाला शिशुपाल और दुरु द्तवका दोनों 
ही जबसे तुतलाकर बोलने ला थे, तबसे अबतक 
भगवान प हो के रहे है॥ १७ ॥ अधिनाशी पहा 
भगवान्‌ ्रकृणको ये पानी पी-पीकर गाली देते रहे है। 
परु इसके फलस्वरूप न तो इनकी जीभये कोढ़ ही हुआ 
और न इन्हें घोर अन्धकारमय नरककी हो ऋष्ति 
म ॥ १८ ॥ रुत जिन भगवानूकी पाति अत्नत कठिन 
उनी ये दोनों सबके देखते-देखते अनायास ही लीन 
हो गये--इसका क्या करण है ? ॥ १९॥ हवाके किसे 
लखत हुई दौषककी लौके समान मेरी बुद्धि इस 
विषयमें बहुत आगा-पौछा कर रही है। आप सर्व है 
अतः इस असुत घटनाका रहस्य समझाइये ॥ २०॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है--सर्वसमर्थ देवर्ष शरद 
राजाके ये प्रश्न सुनकर बहुत सत्र हुए। उन्न 
मुधिहिरको सम्बोधित करके भरी सभामें सबके सुनते हुए. 
यह कथा कही॥ २१॥ 

जारदजीने कहा-- युधि! निन, स्ति, सत्कार 
और तिरस्कार--इस शरीरके ही तो होते हैं। इस शरीरकी 
कल्पना प्रकृति और पुरुषका ठीक-ठीक विवेक न होनेके 
कारण ही हुई है॥ २२॥ जब इस शरीस्‍को ही अपना 
आलला मान लिया जाता है, तब 'यह मैं हूँ और यह मेण 
है! ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे पेटभावका मूल है। 
इसीके कारण ताड़ना और दुर्वचनोंसे पीड़ा होली 


है॥ २३ ॥ जिस शरे अभिमान हो जाता है कि 'यह 
चै हूँ, उस शसक वसे ग्राणियोको अपना वध जान 
पड़ता है। किन्तु भगवान्में तो जीवोके समान ऐसा 
अधिमान है नहीं; क्योकि वे सरवात हैं, अद्वितीय हैं। वे 
जो दूसरे दण्ड देते है--वह भी उनके कलयाणके लिये 
हो, उधवर अथवा द्वेषवश कहीं। तब भगवान्‌के 
सम्ब हिसाकी कल्पना तो की ही कैसे जा सकती 
है॥ २४॥ इसलिये चाहे सुदृढ़ वैरभावसे या चैरहौन 
भक्तिपावसे, भयस, खरेहसे अधा कामनासे--कैसे थी 
हो, भगवारमें अपना मन पूर्णरूपसे लगा देना चाहिये। 
भगवान दृष्टिसे इन भावों कोई भेद नहीं है॥ २५॥ 
युष्मे तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैरभावसे 
भगाने शिता त्य हो जाता है, उतना भक्तियोगसे 
नहो होता ॥ २६ ॥ भगौ कॉड़ेको लाकर भीतपर अपने 
छिद्रे बंद कर देता है और वह भय तथा उदवेगसे 
भका चित्तन के-के उसके-जैसा हो हो जाता 
है ॥ २७॥ यही बात भगवान्‌ कृषके सम्ब भी है। 
लौलाके द्वार मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान 
भगवान्‌ हौ तो है। इनसे बैर करनेवाले भी इनका 
चिन्तन करते-करते पापरहित होकर इन्हींको प्राप्त हो 
गये ॥ २८ ॥ एक नहीं, अनेकों मनुष्य कामस, पे, 
बसे और खेहसे अपने मनको भगवाते लगाकर एवं 
आपे सोरे पाप धोकर उसी प्रकार भगवानको प्राप्त हुए 
है, जैसे भकत भक्तिसे॥२९॥ महाराज! गोपियोंन 
भगवानूसे मिलनके तत्र काम अर्थात्‌ प्रेमसे, कंसो 
अपसे, शिशुपाल-दस्तवक् आदि राजाओं दे, 
अदुवेशियोंते परिवारे समके, तुमलोगेति सेडसे और 
हमलोगोने भिसे अपने मनको भगवान्मे लगाया 
है॥३०॥ भक्तोके अतिरिक्त जो पाँच प्रकारके 
गवाना चिन्तन करवाल है, उनमे राजा वेनकी तो 
क्सौमं भी गणना नहँ होती (क्योंकि उसमे किसी भी 
अकारे भगवान मन नहीं लगाया था )। सरंश यह 
कि चाहे जैसे हो, अपना मन भगवान्‌ श्रीकृषमे तय 
कर देना चाहिये ॥ ३१॥ महारज ! फिर तु मसे 
ई शिशुपाल और दन्तवकत् दोनों ही विष्णुभगवान्‌के 
मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणोके शापसे इन दोनोंको अपने 
पसे च्युत होना पढ़ा था॥ ३२॥ 
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राजा सुधि पूछा--ाएदजी ! भगवा्के केके समय वराहावतार ग्रहण करके हिरण्याक्षको 
र्षक भी प्रभावित कललेवाला वह शाप किसने दिया मार ॥४०॥ हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रमदको 
था तथा बह कैसा था? भगवानके अन्य ग्रेमी फिर हके कारण मार डालना चाहा और इसके 
जनम-मस्युमय संसारमें आयें, यह बात तो कुछ लिये उन्हें बहुत-सी यातनाएँ, दीं॥४१॥ परतु प्रहाद 
अविशरसनीय-सो मालूम पढ़ती है॥३३॥ वैकुष्ठके सर्वा भगवानके परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी 
रहनेवाले लोग ग्राकृत शहर, इन्रिय और णस रहित हो चुके ये। उनके हदये अटल शा्ति थी। भगवे 
होते हैं। उनका परकृत शरतीस्‍से सम्ब््ध किस प्रकार प्रभवे वे सुरक्षित थे। इसलिये तरते चेष्टा 


“सण सन्य + 


हुआ, यह बात आप अवश्य सुताइये॥ ३४॥ 

'जारदजीने कहा--एक दिन ब्रहमके मालसपुत 
सनकादि ऋषि तनो लोकोमे खवच्छन्द विचरण करे 
हुए वैकुण्ठे जा पहुँचे ॥३५॥ यो तो थे सबसे प्राचीन 
है, पुजन पड़ते हैं ऐसे मानों पांच-छः बरखके बच्चे 
हों। वख भी नहीं पहने। उके साधरण बालक 
समझकर द्वासपालोगे उनको भीतर जानेसे रेक 
दिया॥ ३६ ॥ इसपर वे क्ेित-से हो गये और उह 


उनके इस प्रकार शाप देते हो जब थे बैकुष्ठसे नचे 
गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओंने कहा--'अच्छा, 
तीन जत्मोगें इस शापकों भोगका तुमलोग फिर इसी 
वैकुण्ठमें आ जाना' ॥ ३८ ॥ 


सर्वश्रेष्ठ चे॥३९॥ विष्णुभगवान्ते 
भण करे हिरुष्यकशिपुकों और 


केषर भी हिरण्यकशिपु उनको मार डालनेमें समर्थ 
ज हुआ॥४२॥ 

युधिषिर ! वे हो दोनों विश्रवा मुनिके द्वार केशिनी 
(कैकसी) के गभस क्षो रूपमें पैदा हुए॥ उनका 
जम था रावण और कुम्भकर्ण। उनके उत्पातोंसे सब 
लोकोंमें आग-सी लग गयी थी॥४३॥ उस समय भी 
भगवान उन्‍हें शापसे छुड़ानेक लिये रामरूपसे उनका 
बघ किया। युधिषिर! मार्कण्डेय मुनिके मुखसे तुम 
भगवान्‌ मका चरित्र सुनोगे ॥ ४४॥ थे ही दोनों 
जय-विजय इस जने तही मौसीके लड़के शिशुपाल 

दनतवकाके रूपये 


भगवान्‌ श्रोकृष्णके 
खे पाप नह हो गये और थे सनकादिक शापे मुक्त 
हो गये ॥ ४५ ॥ वैरावके कारण निर ही थे भगवान्‌ 
कृष्णक चिन्न किया के थे। उसी ती तयते 
फलस्वरूप बे भगवानको प्राप्त हो गये और पुनः उनके 
पार्षद होकर उनके समीप चले गये ॥४६॥ 
सुधिकिस्जीने पूछा--भगवन्‌ | हिरण्यकशिपुने 
अपने खोहभाजन पुत्र प्रह्दसे इतना द्वेष क्यों किया ? 
किर हाद तो महात्मा थे। साथ हो यह भी बतलाइये 
कि किस साधनसे प्रह भगवन्पय हो गये॥४७॥ 


$++++ 


दूसरा अध्याय 
हिरण्याक्षका वध होनेपर हिरण्यकशिपुका अपनी भाता और कुद्प्बियोंकों समझाना 
नास्दजीने कहा--युधिष्ि! जब भगवानने ऋधसे काँपता हुआ अपने दाँतोसे बार-बार होठ चबाने 
रहायला धारण करके हिर््याक्षकों मार डाला, तब लगा। रोषसे दहकती हुई आँखोंकी आगके धे 
भाईके इस रकार मारे जेप, हिरण्यकशिपु रवसे घुमिल हुए आकाशकी ओर देखता हुआ वह कहने 
जल-भुन गया और शोकसे सनत हो उठा ॥ १॥ बह. लगा ॥ २॥ उस समय विकराल दाढ़ों, आग उगलनेवाली 
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उम्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौहोंके कारण उसका मुँह देखा 
ज जाता था। भर सभाम जिल उठाकर उसने हिमा, 
कष, बर, शत्वाहु, हयग्रीव, नमुच, पाक, इल्वल, 
तिचि, पुलोमा और शकुन आदिको सम्बोधन करे 
कहा यो और दालवो ! तुम सब लोग मे बाल सुनो 
(और उसके बाद जैसे मै कहता हू, वैसे करो ॥ ३-५ ॥ 
तुं यह ज्ञात है कि मेरे कु राजन मेरे परम प्रे ओर 
हितैषी भाईको विष्णुसे मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता 
और ल दने प्रति समान है, तथापि दौड़-घूष और 
अनुनय-विनय करके देवताओंने उसे अपने पक्षे कर 
लिया है॥६॥ यह विष्णु पहले तो बढ़ा शुद्ध और 
ति था। पसु अब मायासे वाह आदि रूप घारण 
करने लगा है और आपने स्वभावसे च्युत हो गया है। 
चेक तरह जो उसकी सेवा को, उस्रोकी ओर हो जाता 
है। उसका चित स्थि नहीं है॥७॥ अब मै अपने इस 
शूलसे उसका गला काट डालूंगा और उसके खूतको 
घासे अपने रधसोमी भाईका तपण कैग । तब कहीं 
मेरे हृदयकी पीड़ा शतत होगी ॥ ८ ॥ उस मायावी शतके 
न्ट होगे, पेड़की जड़ कट जानेपर डालियोंकी तरह सब 
देवता अपने-आप सूख जायैंगे। क्योकि उनका जवन तो 
किष्णु ही है ॥ ९॥ इसलिये तुमलोग इसी समय पोप 
जाओ। आजकल वहाँ ण और कियो बहुत 
बवती हो गयी है। वहाँ जो लोग तपसया, यह, ध्यय, 
अत और दादि शुभ कर्म कर रहे हों, उन सबको सार 
डालो ॥ १० ॥ किण्णुकी जड़ है दिजातियोका धर्म-कर्म: 
क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप है। देवता, ऋषि, 
चिता, समस्त प्राणी और धर्मका वही परम आश्रय 
है॥ ११॥ जहाँ-नर्हा ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और 
धर्म ह, उन-उन देशे तुम लोग जाओ, उं जला. 
, उज डालो' ॥ १२४ 

दत्य तो स्वभावसे ही लोगोंको सताकर सुखो होते 
है। दैत्या हिसण्यकशिपुकी आज्ञा उन बड़े आदरसे 
सिर झुकाकर स्वीकार की और उसीके अनुसार जनताका 
नाश कले लगे॥ १३॥ उन्होंने नगर, गांव, गौओंके 
रहनेके स्थान, बगीचे, खेत, हलके स्थान, ऋषियोंके 
आश्रम, रत्र आदिकी खानें, किसानोंकी बस्तियाँ, तराईके 
गाँव, असीरोंकी बस्तियां और ययपर केर बड़े-बड़े 


नगर जला डाले ॥ १४ ॥ कुछ टैल्योने खोदनेके शखोसे 
बड़े-बड़े पुल, परकोट और नगरे फाटकोंको तोड़-फोड़ 
डला तथा दसि कुह्वे फले-फूले, हो-भर पेड़ 
ट डाले । कुछ देत्वोने जलती हुई लकड़ियोसे लोगोकि 
घर जला दिये ॥ १५॥ इस प्रकार दलयो निह प्रजाका 
बड़ा उत्पीड़न किया । उस समय देवतालोग सर्ग खडकर 
छिपे रूफसे पृथ्वोमें घिचरण करते ये॥ १६॥ 
युषिकिर! भाईकी मृलयुसे हिरण्यकशिपुकों बढ़ा 
दुख हुआ था। जब उसने उसकी अनवट किये छुट्टी 
ज लो, तब शाकुन, शम्ब, चृष्ट, भूतसन्तापन, कूक, 
कालनाभ, महानाभ, हरिशमश्रु और उत्कच अपने इन 
'भतीजोको सान्त्वना दी॥ १७-१८॥ उनकी माता 
स्भानुको ओर अपनी माता दितिको देश-कालके 
अुार मधुर वाणोसे समझाते हुए कहा॥ १९॥ 
हिरण्यकशिपुने कहा--मेरी प्यारे माँ, बहू और 
पे! ते वर हिरण्याक्षे लिये किसी प्रकाका रोक 
नहीं करना चाहिये। कोर पुरुष तो ऐसा चाहते हो हैं कि 
लढे मैदानमे अपने शे सपने उसके दांत खड़े 
करके ऋण त्याग करे; वीके लिये ऐसी हो मूल्य 


दरे लिये हो होता है--वैसे हौ अपने कमि पेरे 
दैकवश जौब भी मिलते और बिले है॥ २१॥ 
जाततमें आता नित्य, अविनाशी, शु सर्वगत, सर्व 
और देह-इच््रिय आदे पथक्‌ है। वह अपनी अविद्यासे 
ह देह आदिकी सृष्टि करके भोगे सधन सक्षीरो 
खोकार करता है ॥२२॥ जैसे हलते हुए पानके साथ 
उसमें प्रतिबिम्बित होनेवाले वृक्ष भौ हिलते-से जान पड़ते 
है और ुमयो जाते हुई आके साथ सो पृथ्वी ही 
भूपतौ दिखायी देती है, कल्याणी ! वैसे ही विपये 
कारण मन भटके लगता है और वालव निर्विकार 
हेलेपर भी उसीके समान आत्मा भी भटकता हुआ-सा 
जान पढ़ता है। उसका सूल और सकषम शेस कोई भी 
सम्ब नहीं है, फिर भी वह सम्बश्धी-सा जान 
पड़ता है ॥ २३-२४ ॥ सब ररे रहित आत्पाको 
शहर समझ लेना--यहो तो अज्ञान है। इससे प्रिय 
अथवा अप्रिव बस्तुऑंका मिलना और बिछुड़ना होता है। 
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इसीसे कमोकि साथ सम्बन्ध हो जानेके कारण संसासमे 
भटकना पड़ता है॥ २५॥ जन, मृत्यु, अनेकों काके 
शोक, अविवेक, चित्ता और विवेकी विस्मृति--सबका 
कण यह अजान ही है ॥ २६ ॥ इस विषयमे महात्मालोग 
एक पाचीन इतिहास कहा कराते हैं। वह इतिहास मे 
मके सम्बन्धियोंके साथ यमराजकी बातचीत hy 
तुपलोग ध्यानसे उसे सुगो ॥ २७॥ 

उशीनर दशमे एक बड़ा यशसी राजा था। उसका 
जाम था सुयज्ञ। लहे शने उसे मार डाला । उस 
समय उसके भाई-बथ उसे घेएकर बैठ गवे ॥ २८॥ 
उसका जड़ाऊ कच छिक्र-भित्र हो गया था । गहने और 
मालाएँ तहस-नहस हो गयी थीं। बाणोंकी पारसे कलेजा 
फट गया था। शहर खूनसे लथपथ था। बाल बिखर गये 
थे। आखि वैस गयी थीं। क्रोषके मारे दतसे 
उसके होठ दबे हुए थे । कमलके समान मुख धूलसे ढक 
गया था। युद्धमें उसके शाख और बाह कट 
गयी थीं॥ २९-३०॥ 

रानियोको दैथथश आपने पतिदेव उशीनर नोशकी 
यह दशा देखकर बड़ा दुःख हुआ। वे 'हा नाथ ! हम 
धागे तो बेमौत मारो गयी।' यों कहकर बार-बार 
जोरसे छाती परती हुई अपने स्वायौके चरणोंके पास गिर 
पड़ीं॥ ३१॥ जे जोर-जोस्से इतना रोने लगीं कि उनके 
इ मिलकर बहते हुए लाल-लाल आँसुओंने 

पादपद्यपखार दिये। उनके केश और गहने 

इष्र्उघर बिखर गये । वे करुण-कदनके साथ विलाप 
कर रही थीं, जिसे सुनकर मुष्के हदये शोकका 
संचार हो जाता था ॥ ३२ ॥ 'हाय ! विधाता बढ़ा कूर है 
सभ्‌ ! उसीने आज आपको हमारी आंखोसे ओझल 
कर दिया। पहले तो आप समल देशवासियोके 
जौवनदाता थे। आज उसीने आपको ऐसा बना दिया कि 
आप हमाए शोक बढ़ा रहे है॥ ३३ ॥ पतिदेव ! आप 


हसे बड़ा भे करते थे, हमार थोड़ी-सी सेवको भी बड़ी. मनुष्य 


करके भानत थे। हाय ! अब आपके बिना हम कैसे रह 
सकेंगी। हम आपके चरणो चेरो हैं। वीस्वर ! आप 
जहाँ जा रहे है, वहीं चलनेकी हमें भी आह 
दीजिये' ॥ ३४ ॥ ये अपने पतिकी लाश पकड़कर इसी 
प्रकार विलाप करती रहीं। उस मुर्देको वहाँसे दाहके लिये 


जाने देको उनकी इच्छा नहीं होती थी। इतनेम ही सूर्यसत 
हे गया॥ ३५॥ उस समय उशीनरताजाके सम्बन्धियोन 
जो विलाप किया था, उसे सुनकर वहाँ खय यमराज 
आालकके वषमे आये और हेने उन लोगोसे 
कहा--॥ ३६४ 

यमराज जोले--बड़े आश्चर्यकी यात है! ये लोग 
ले मुझसे सबाने हैं। बराबर लोगोका मसना-जोता देखते 
है, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे है। ओर यह मनुष्य जहाँसे 
आया था, वहीँ चला गया। इन लोगोको भी एक-न-एक 
हिन वही जान है फिर झूठमूठ ये लोग इतना शोक क्यों 
करते हैं ?॥ ३७ ॥ हम तो तुमसे लाखगुने अच्छे है, परम 
य है; क्योकि हमारे मँ-बापने हमे छोड़ दिया है। हमारे 
रहस पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिला 
नहीँ है। भेड़िये आदि हिसक जन्तु हमारा बाल भी बाँका 
जही कर पाते। जिसने गर्भे रक्षा की थी, वही इस 
जीवये भी हारी रक्षा करा रहता है ॥ ३८ ॥ देवियों! 
जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौजसे इस जगतको बनाता है, 
रखता है और बिगाइ देता है--उस प्रभुका यह एक 
खिलौनामात्र है। वह इस चराचर जगत्को दण्ड या 
पा देने समर्थ है॥ ३९ ॥ भाग्य अनुकूल हो तो 
रलेम भिर हुई वस्तु भी जयो-कीनय पड़ी रहती है। 
परतु भाग्यके प्रतिकूल होनेपर घरके भीतर तिजोरीमें रखी 
हुई वस्तु थी खो जाती है। जीव बिना किसी सहारेके 
दैकको दयादृष्टिसे जंगलमे भी बहुत दिनोतक जीवित 
रहता है, परंतु दैवके विपरीत होनेपर घरमे सुरक्षित रहनेपर 
भी मर जाता है॥४०॥ 

रियो! सभी प्राणियोकी मृत्यु अपने पूर्वजनपोकी 
कर्मवासनाके अनुसार समयपर होती है और उसीके 
अलुसार उनका जच भी होता है। परु आत्मा शरीरसे 
अलक्त भतन है, इसलिये वह उसमें रहनेपर भी उसके 
जन्य-मृलयु आदि घमोसे अङूता हौ रहता है ॥ ४१ ॥ जैसे 
अपने मकातकों अपनेसे अलग और भिट्टीका 
समझता है, वसे ही यह शरीर भी अलग और मिट्टीका 
है। मोहबश वह इसे अपना समझ बैठता है। जैसे 
चुलबुले आदि पीके विकार, चढ़े आदि मिट्टीके विकार 
और गहने आदि स्वर्णके विकार समयपर बनते हैं, 
कूपर होते हैं तथा न्ट हो जाते है, वैसे हो इन्हीं 
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तनके विकारसे अना हुआ यह शरीर भी समयपर 
बन-विगड़ जाता है॥४२॥ जैसे काठमें रहेवाली 
व्यापक ऑग स्पट ही उससे अलग है, जैसे देहे 
रहनेपर भी वायुका उससे कोई सम्बन्ध नहं है, जैसे 
आकारा सब जगह एक-सा रहनेपर भी किसके 
दोष-गुणसे लिप नहीं होता-- वैसे हो समस्त द्रम 
रहनेवाला और उनका आश्रय आत्या भी उनसे अलग 
और निर्लिप्त है॥ ४३ ॥ 

मूख! जिसके लिये तुम सब शोक कर रहे हो, वह 
सुयज्ञ नामका शरीर तो तुरे सामने पड़ा है। तुमलोग 
इसको देखते थे। इसमें जो सुननेवाला और बोलपेचाला 
था, वह तो कभी किसौको नहीं दिखायी पड़ता था। फिर 
आज धी नहीं दिखायी दे रहा है, तो शोक क्यों ? # ४४॥ 
(तुरी यह मान्यता कि "प्राण हो बोलने या खुननेवाला 
था, सो निकल गया' मूर्ापूर्ण है; क्योकि सुके 
समय प्राण ते रहता है, पर न बह बोलता है न सुनता 
है।) शी सब इन्दो षका तभूत जो महाण 
है, वह प्रधान होनेपर भी बोलने या सुननेवाला नहीं है; 
क्योंकि वह जड़ है। देह और इनके दाण सब 
पदार्थका दहा जो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनोंसे 
पृषक्‌ है ॥ ४५॥ यद्यपि वह पर्छन नहीं है, व्यापक 
है--फिर भी प्रभू, इदरिय और मनसे युक्त नौचे-कैचे 
(दव, मनुष्य, पशु, पक्षौ आदि) शररेको हन करता 
और अपने विवेकबलसे मुक्त भी हो जाता है। बालक 
वह इन सबसे अलग है ॥ ४६ ॥ जबतक वह पाँच प्राण, 
पाँच कमेद्िय, पाँच शे, मुडि और मन--इल 
ततवे बने रए खत है. रत 
'क्मोसे बैधा रहता है और इस बनके कारण ही मायासे 
होनेवाले मोह और कलेश बराबर उसके पीछे पढ़े रहते 
हैं ॥ ४७ ॥ प्रकृतिके गुणों और उनसे बनी हुई बस्तुओको 
सत्य समझना अथवा कहना झूठमूठका दुर है। 
मनोरथके समयकी कहिपत और सप्रे समब दोख 
'पड़नेवाली वस्तुओंके समान इन्र दा जो कुछ मह 
किया जाता है, सब मिथ्या है॥ ४८ ॥ इसलिये शीर 
और आलाका तत्व जाननेवाले पुरुष न तो अनित्य 
शीसे लिये शोक करते है और न नित्य आत्पाके लिये 
हो। पणतु ज्ञानको दृढता न होनेके कारण जो लोग 


जोक कराते रहते है, उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन 
है डर के 

किसी जंगलमे एक बहेलिया रहता था। वह 
लिया क्या था, विधाताने मानो उसे पक्षियोके 
कालरूपमें हो रच रखा था। जहां-कहों भी वह जाल 
कैला देता और ललचाकर चियो फैंसा 
लेता ॥ ५० ॥ एक दिन उसने कुलिङ्ग पक्षीके एक जोडेको 
चा चुगते देखा । उनमेंसे उस बहेलियेने मादा पक्षीको तो 
शीघ्र हो फॅसा लिया॥ ५१॥ कालवश वह जालके 
फेद फंस गयो। नर पक्षको अपनी मादाकी विपत्तिको 
देखकर बड़ा दुःख हुआ। वह बचाए उसे छुड़ा तो सकता 
न था, खेहसे उस बेचारे लिये विलाप काले 
लगा ॥५२॥ उसने कहा--'यों तो विधाता सब कुछ 
कर सकता है; परु है बह बढ़ा नि्ददी। यह मेरी 
सहचती एक तो ख है, दूसरे मुझ अभागेके लिये शोक 
करत हुई बड़ी दौरतासे छटपटा रही है। इसे लेकर वह 
कोणा क्या ॥ ५३ ॥ उसकी मौज हो तो मुझे ले जाय। 
इसके बिता मैं अपना यह अधूता विधुर जीवन, जो दीनता 
और दुःखसे भरा हुआ है, लेकर क्या करूंगा ॥ ५४॥ 
अभी मेरे आभाग बच्चोके पर भी नहीं जमे हैं। खौंके मर 
जेप उन मान बच्चों मै कैसे पालूंगा ? ओह ! 
घोसलेमे वे अपनो माकी बट देख रहे होंगे।॥ ५५॥ इस 
तरह वह पक्षी बहुत-स्रा बिलाप करे लगा। अपनी 
सहचरौके वियोगसे वह आतुर हो रहा था। आसुओकि 
मरे उसका गला रैंध गया था। तबतक कालकी प्रेरणासे 
पस ही छिपे हुए उसी बहेलियेने ऐसा आण माए कि वह 
जी वहीधर लोट गया ॥ ५६ ॥ मूर्ख रियो तुम्ही भी 
ही दशा होनेवाली है। तुं अपनी मृत्यु तो दौखती नहीं 
और इसके लिये रो-पोट रही हो ! यदि तुमलोग सौ 
अस्सतक इसी तरह शोकवश छाती पीटी रहो, तो भी 
अब दुम इसे नहं पा सकोगी ॥ ५७॥ 

'हिरण्यकशिपुने कहा--उस छोटेसे बालककी ऐसी 
पूरण बाते सुनकर सब-के-सब दंग रह गवे। 
उस्लोतर-नेशके भाई-बन्पु और स्योने यह बात 
समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख-दुख 
अनित्य एब मिष्या हैं॥५८॥ यमराज यह उपाख्यान 
सुकरकर बहो अन्न हो गये। भाई-बखुओनि भी 
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सुयज्ञकी अल्लेष्टि-क्रिया की ॥ ५९ ॥ इसलिये तुमलोग 
भरी अपने लिये या किसी दूसरके लिये शोक मत करो। 
इस संसारमें कौन आत्मा है और कौन अपनेसे भिन्न ? 
क्या अपना है और क्या पाया? प्रणयो अजानके 
कण हों यह अपले-पतायेका दुगप्रह हो रहा है, इस 


चेट-बुड्धिका और कोई कारण नहीं है॥६०॥ 
नारदजीने कहा--युषिष्ठिर! अपनी पुत्रवधूके 
साथ दितिने हिसण्यकशिपुको यह बात सुनकर उसी 
क्षण पुत्रशोकका त्याग कर दिया और अपना चित्त 
'परमतत्वस्वरूप परमात्मामें लगा दिया ॥ ६१॥ 


तीसरा अध्याय 
-हिरण्यकशिपुकी तपस्या और वरप 


जारदजीने कहा--युधिष्टिर! अब हिरण्यकशिपु 
यह विचार किया कि 'में अजेय, आजर, अमर और 
संसारका एक समर्‌ बन जाऊ, जिससे कोई मेरे 
सामने खड़ातक न हो सके ॥ १॥ इसके लिये वह 
मन्दराचलकी एक घाटी जकर अतयत दारु तपस्या 
करने लगा। वहाँ हाथ ऊपर उठाकर आकाशक ओर 
देखता हुआ यह परके औगूठेके बल पृथ्वौपर खड़ा हो 
गया ॥ २॥ उसकी जटाएँ ऐसी चमक रही थी, जैसे 
प्रलयकालके सूर्यकी किरणे। जब वह इस प्रकार 
तपसयामे सलग्न हो गया, तथ देवतालोग अपने-अपने 
सथन और पदो पुनः प्रतिष्ठित हो गये ॥ ३॥ बहुत 
दिनतक तपसया कलेके बाद उसकी तपस्याकी आग 
भएकि साथ सिएसे निकलने लगी। वह चारों ओर 
कैल गयी और ऊपर-नौचे तथा अगल-बगलके लोकोको 
जलाने लगी॥४॥ उसको सप्टसे नदो और समुद्र 
खौलने लगे। दप और पर्वतेकि सहित पो डगमंगाने 
जलगी। ग्रह और ते टूट-दूरकर गने लगे तथा दख 
दिशाओं मनो आग लग गयी॥ ५७ 

हि्यकशिपुकी उस तपोमयी आगको लपरोंसे 
सरके देवता भी जलने लगे। वे घबएकर सर्गे 
लोकय गये और से घ्न करे लगे-- हे 
देवताओके भी आराध्यदेव जगत्पति हाजी! हमलोग 
हिसयकशिपुके तपो ज्ालसे जल रहे हैं। अब हम 
सर्गे नहीं रह सकते। हे अनतत! हे सर्वष्यक्ष ! 


दि आप उचित समझे तो अपनी सेवा केवाली 
जनताका ना होनेके पहले हो यह ज्वाला शा्त कर 
दोजिये ॥ ६-७ ॥ भगवन्‌! आप सब कुछ जानते हो हैं 
फिर भी हम अपनी ओरसे आपसे यह निवेदन कर देते 
है कि यह किस अभिजनयसे यह घोर तपस्या कर रहा है। 
सुनिये, उसका विचार है कि जसे हाजी अपनी तपस्या 
और योगके प्रभावसे इस चचर जगती सृष्टि करके 
सब लोकोसे ऊपर सलत्लोकमे थि है, पैसे ही म भी 
आपनो उग्र तपस्या और योगके प्रभावसे वही पद और 
स्थान प्राप्त कर लैगा। क्योकि समय असीम है और 
आहा नित्य है। एक जसे नही, अनक जप; एक 
चुगमे न सही, अनेक युगोमें ॥ ८-१० ॥ अपनी तपल्याकी 
जिसे मैं पाप-पुष्यादिके नियमोको पलटकर इस 
सारे ऐसा उलट-फेर कर दूँगा, जैसा पहले कभी नहीं 
था। वैष्णवादि पदोपें तो रकखा ही क्या है। क्योंकि 
कल्पके अचत उ भ बालके गालमें चला जाना पड़ता 
है'* ॥११॥ हमने सुना है कि ऐसा हठ करके ही यह 
भोर तपस्ये जुटा हुआ है। आप तीनों लोकोंके खामी 
है। अब आप जो उचित समझें, वही करें॥१२॥ 
जहा ! आपका यह सर्वश्रेष्ठ पमेष्टि-पद ब्राह्मण एवं 
गोओ वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशल और विजयके 
लिये है । (यदि यह हिरम्य्शपुके हाथमें चला गया, तो 
सज्जनोपर सङ्कटा पहाड़ टूट पडेगा)'॥ १३॥ 
युधिषिर! जब देवतओने भगवान्‌ ऋरहजीसे इस 


हे का बेनर (लु न) अकी है, हि अफ आसु कारण उनको क्पे अन होनेयाला 


ते मता भा। सामसी बुदे सय ब हि हे देखा काले है। 
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प्रकार निवेदन किया, तब वे भृगु और दक्ष आदि 
परजापतियोके साथ हिरण्यकशिपुके आश्रमपर 
गये ॥ १४॥ वहाँ जानेपर पहले तो वे उसे देख हो न 
सके; क्योंकि दौमककी मिट्टी, घास और बागे उसका 
शरीर ढक गया था। चीटियाँ उसकी मेदा, त्वचा, सांस 
और खून चा गयी थी ॥ १५ ॥ बादलोसे ढक हुए सूक 
समान वह अपनी तपसे तेजसे लोको तपा रहा था। 
उसको देखकर ब्रह्माजी भी विस्मित हो गये । उन्होंने हँसते 
हुए कहा ॥ १६॥ 

बरह्याजीने कहा--येटा हिरण्यकशिपु ! उठो, उठो । 
तुम्हारा कल्याण हो। कश्यपनन्दन ! अब तुम्हारी तपस्या 
सिद्ध हो गयी। मैं तुझ वर देनेके लिये आया हूँ। तुही 
जो इच्छा हो, बेखटके माँग लो॥ १७॥ कै तुरे 
हदयका अद्भुत बल देखा। ओर, डासन तुरी देह 
खा डाली है। फिर भी तुझे प्रण हके सहारे टिके 
हुए है॥ १८ ॥ ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी 
ऋषिने की थौ और न आगे ही कोई करेगा। भला 
ऐसा कौन है जो देवताओंके सौ वर्षतक बिता पानके 
जीता रहे ॥ १९ ॥ बेटा हिण्यकशिपु ! तुषार यह काम 
बड़े-बड़े भीर पुरुष भी कठिनतासे कर सकते हैं। तुमने 
इस तपता मुझे अपने वशमें कर लिया है॥ २०॥ 
दैल्पशिऐेमणे ! इसीसे प्रसन्न होकर यै तेजो कुछ 


मागे, दिये देता हूँ। तुप हो मलेवाले और मैं हूँ 


अपर। अतः तु मे यह दर्शन निष्फल नहीं हो 
सकता॥ २६॥ 

जारदजी कहते हैं--युधिल्षिर! इतना कहकर 
अहाजीने उसके चौंटियोंसे खाये हुए शरोर्पर अपने 
कमण्डलुका दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल फिड़क 
दिया ॥ २२॥ जैसे लकड़ीके ढेरंसे आग जल उठे, वैसे 
ही यह जल छिड़कते ही बॉस और टीमकोंकी मिट्टीके 
बीचसे उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब 
अवयवस पूर्ण एवं बलवान्‌ हो गया था, न्मे रि 
आ गयी थी और मन सचेत हो गया था। सारे अकू 
के समान कठोर एवं तपे हुए सनकी तरह चमकीले 
हो गये थे। वह नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ ॥ २३ 8 
उसने देखा कि आकाशे हंसपर चढे हुए हाजी खड़े 
हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा अन्द हुआ। अपना सिर 


'पृष्वीपर रखकर उसने उनको नमस्कार किया॥ २४॥ 
फिर अङ्जलि बाँघकर नप्रधावसे खड़ा हुआ और बड़े 
मसे अपने निर्मिमेष नयसे उन्हें देखता हुआ गदगद 
चालीसे सुति करने लगा। उस समय उसके त्रो 
आके आँसू उमड़ रहे थे और सार शीर पुलकित हो 
रहा चा॥ २५॥ 

हरण्यकाशिपने कहा--कल्पके अततम यह सारी 
सृष्टि कालके दा प्रेरित तथोगुणसे, घने अन्थकाससे 
ढक गयी थी। उस समय ख्ंप्रकाशस्वरूप आपने 
अपने तेजसे पुनः इसे प्रकट किया॥ २९॥ आप हो 
अपने बिगुणमय रूपसे इसकी रचना, रक्षा और संहार 
करते हैं। आप रजोगण, सतवगुण और तमोगुणके आश्रय 
है। आप ही सबसे परे और महान्‌ है। आपको मै 
नमसकार करता हूँ ॥ २७॥ आप ही जगते मूल कारण 
है। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति हैं। प्राण, न्य, मन 
और बुडि आदि विकारोकि द्वारा आपने अपनेको प्रकट 
किया है॥२८॥ आप मुखयप्राण सूत्रत्मके रूपसे 
चणचर जगत्को अपने नियन्नणे रखते है। आप ही 
जाके रक्षक भी हैं। भगवन्‌! चित, चेतना, मन और 
इक स्वामी आप हौ हैं। प्भूत, शब्दादि विषय 
और उनके संस्कारोके रचिता भी महतत्लके रूपमे आप 
ही है॥२९॥ जो वेद होता, अधर, ब्रह्म और 
उद्णाता-- इन ऋत्विजोसेहोनेवाले यज्ञका प्रतिपादन 
करत है, वे आपके ही शरी हैं। उही द्वार अग्नष्टोम 
आदि सात यजञोका आप विस्तार करते हैं। आप ही 
सम्पूर्ण प्राणियेकि आत्मा हैं। क्योंकि आप अनादि, 
अनन्त, अपार, सर्वज्ञ और अत्त्ामी हैं॥३०॥ आप 
हो काल हैं। आप रिक्षण सावधान रहकर अपने क्षण, 
लव आदि विभाणोंके दाण लोगोंकी आयु क्षीण करते 
रहते हैं। फिर भी आप निर्विकार हैं। क्योंकि आप 
झ्ानख्वरूप, परमेश्वर, अजन्मा, महान्‌ और सम्पूर्ण जीवोके 
जीवनदाता अन्तरा है॥ ३१॥ रभो! कार्य, कारण, 
चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो आपसे 
न्न हो। समाल विद्या और कलाएँ आपके श हैं। 
आप बत्रिगुणमयों मायासे अतीत खमे बरह्म है। यह 
खरजयय बरह्माष्ड आपके गर्षमें स्थित है। आप इसे 
अपनेमेंसे ही प्रकट करते है॥ ३२॥ प्रभो! यह 
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व्यक्त बह्माष्ट आपका स्थूल शरीर है। इससे आप 
इय, प्राण और मनके विषयोंका उपभोग करते हैं। 
कितु उस समय भी आप अपने परम ऐश्यमय खरूपे 
हो स्थित रहते हैं वस्तुतः आप पपु, स्थूल-सूश्वसे 
परे बहस्रकूप हो हैं॥ ३३॥ आप अपने अनन्त ओर 
अव्यक्त सरूपसे सरे जगत व्याप्त है। चेतन और 
अचेतन दोनों हो आपकी शक्तियाँ हैं। भगवन्‌! मैं 
आपको नमस्कार करता हूँ॥ ३४॥ 

अभो ! आप समस्त वस्दातओे ग्रेष्ठ ैं। यदि आप 
मुझे अभीष्ट चर देना चाहते है, तो ऐसा वर दीजिये 


कि आपके बनाये हुए किसे भी प्राणोसे--चाहे वह मनुष्य 
हो का पशु ग्री हो या अप्रण, देवता हो या दत्य अथवा 
जागादि--किखासे भी मेरी मृत्यु न हो। भौतर-बाहर, 
दिनम, र्मे, आपके बनाये प्राणियोंक अतिरिक्त और भी 
किस जोसे, अख्ब-शख्से, पृथ्वी या आकाशमें- कहाँ 
भी ममल हो । चुडम कोई मेरा सामना न कर सके । मै 
समसत णयो एकच्छत सपर्‌ होऊँ॥ ३५-३७॥ 
इदि समस लोकपालो जसी आपकी महमा है, वैसी 
हो मेरे भी हो । तपस्वियों और यागियोको जो अक्षय ऐधर्य 
आप्त है, बही मुझे भी दीजिये ॥ ३८ ॥ 
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चौथा अध्याय 
_हिरण्यकशिपुके अत्याचार और प्र्ादके गुणोका वर्णन 


जारदजी कहते हैं--युधिष्टिर ! जब हिरण्यकशिपुने 
अहाजीसे इस प्रकारके अत्त दुर्लभ वर माँग, तब 
उन्होंने उसकी तपस्या प्र्न होनेके कारण उ वे वर दे 
दिये॥ १॥ 

'फक्ाजीने कहा--बेटा ! तुम जो वर मुझसे माँग रहे 
हो, ये जीबोके लिये बहुत ही दुर्लभ है; परु दुर्लभ 
होनेपर भी मैते सब बर दिये देता हूँ॥ २॥ 

[जारदजी कहते है--] ब्रद्माजीके वरदान कभी 
झूठे नहीं होते । वे समर्थ एवं भगवद्रूप ही हैं। वरदान 
पिल जानेके बाद हिरण्यकरशिएने उनकी पूजा ऋी। 
तकात्‌ प्रजापतियोंसे अपनी स्तुति खुले हुए वे अपने 
लोकको चले गये॥ ३ ॥ ब्रहमाजीसे वर प्राप्त कस्नेफर 
हिरण्यकशिपुका शरीर सुव्णकि समान क्तम्‌ एवे 
हषट-पष्ट हो गया। वह अपने भाईकी मृतु स्मरण करके 
भगवानूसे द्वेष करने लगा॥ ४ ॥ उस महादैतयने समस्त 
दिशाओं, तीन लोकों तथा देवता, असुर, पति, गर, 
गए, सर्प, सिदध, चारण, विद्यार, ऋषि, पितरेके 
अधिपति, मु, यक्ष, राक्षस, पिशाचराज, रे, भूतपति 
एवं समसत प्राणियोंके राजाओको जीतकर अपने में 
कर लिया। यहाँतक कि उस विध-विजयी दलले 
लोकपालॉकी शक्ति और स्थान भी न लिये॥ ५-७ ॥ 


अब वह ननदन आदि दिव्य उनके सौरये युक्त 
सर ही रहने लगा था। ख विशकर्माका बनाया हुआ 
इका भवन ही उसका निवासस्थान था। उस भवने 
तीनों लोकोका सौन्दर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। 
वह सब प्रकाएकी सम्पत्ियोंसे सम्पन्न था॥ ८॥ उस 
महले भेकी सौं पकी चे, स्फटिकपणिकी 
तवा, दैूयमणके खंधे और माणिक कुसा थीं। 
दा-क चैदोवे तथा दूपे फेनके समान शब्याएँ, 
जिनपर मोतियोंकी झालर लगी हुई थीं, शोभायमान हो 
रहो थी ॥ ९-९० ॥ सर्वाडसुनदगी अपर अपने नपे 
सन-झुन ध्वनि करती हुई रमय भूमिपर इधर-उधर 
रहला करती थी और कहीं-कहीं उसमें अपना सुन मुख 
देखने लगती थो॥ ११॥ उस महेद्रके महलमें महाबली 
और महामनस हिरण्यकशिपु सब लोकोको जौतका, 
सबका एर्छ सम्राट बनकर बड़ी सतातासे विहार 
के लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे 
भयभीत होकर देव-दानव उसके चरणोंको वन्दना करते 
रहते ये ॥ १२॥ सुधिर! वह उत्कट गन्धवाली मदिर 
दूर मत्वाला रहा करता था। उसकी आँखें लाल-लाल 
और चढ़े हुई रहतं। उस समय तपस, योग, शारीरिक 
और मानसिक बलका वह भंडार था। ब्रह्म, विष्णु और 
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महादेवके सिवा और सभी देवता अपने हये भट 
ले-लेकर उसकी सेवामें लगे रहते ॥ १३॥ जब वह 
अपने पुल्पार्थसे इद्रासनपर बैठ गया, तब सुधिर ! 
ब्रश, तुमु तथा हम सभी लोग उसके सामने गान 
करते थे। गन्धर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याघर और 
अपण बार-बार उसको सुति करी थीं॥ १४॥ 
सुषिर ! वह इतना तेजसी था कि वर्णम 
पालन केवल पुरुष जो बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञ 
करते, उनके झोक आहत वह सयं छोन लेता ॥ १५॥ 
पृक सातो मे उसका अखण्ड राज्य था। सभी 
जगह बना ही जोते-बोये घरतीसे अन्न पैदा हता बा । बह 
जो कुछ चाहता, अ्तरिकषसे उसे पिल जाता तथा 
आकाश उसे भाति-भातिकी आहर्यजनक दहु 
दिखा-दिखाकर उसका मनोरंजन करता था ॥ १६ ॥ इसी 
प्रकार खा पान, सुर पृत, इशु, दध, दु और मीठे 
पोक समुर भी अपनी प्री नदियोकि साथ तस द्वण 
उसके पास समराशि पहुँचाया करते थे ॥ १७॥ पर्त 
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साद्‌ होकर यह अपनेक प्रिय लगनेवाले विषयोका 
च्छद उपभोग कले लगा। पणतु इतने विषये भी 
उसकी तृष्त न हो सको क्योंकि अत्त: वह इन्रिोका 
दास ही तो धा॥ १९॥ 

युधिष्ठिर! इस रूपमें भी वह भगवानका वही 
र्द है, जिसे सनकादिक शाप दिया था। वह 
ऐके मदसे मतवाला हो रहा था तथा घमं सूर 
होकर शाखोंकी मर्यादाका उल्लङन कर रहा था। 
देखते-ही-देखते उसके जीवनका बहुत-सा समय बीत 
गया॥ २०॥ उसके कठोर शासनसे सब लोक और 
लोकपाल घबरा गये। जब उन्हें और कहीं किसीका 
आश्रय न मिला, तब उत्होंने भगवानकी शरण 
लौ॥२१॥ (उतै मन-हीयन कक) ज 
सर्वाम जगदीचर हरि निवास करत है और जिसे 
आण कके शानत एवं निर्मल संन्‍्यासी महात्मा फिर 
लौटते नहीं, भवाने उस परम घामको हम नमल 


के है ॥२२॥ इस भावसे अपनी इनयका सयम 
और मनको समाहित कके उन लोगोने खाना-पीना और 
सोना छोड़ दिया तथा निर्मल इदयसे भगवानकी आराधना 
॥२३॥ एक हिन ठरे मेघके समान गम्धीर 
आकाशवाणी सुनायी पढ़ी। उसको ध्वनिसे दिशाएँ गूज 
उठों। स्ाधुओंको अभय देनेवालो वह वाणों यों 
दी-- ॥ २४ ॥ ` देवताओ ! डरे मत। तुम सब 
लोगो कल्याण हो। मेरे दर्शनसे णयो पएम 
'कल्वाणकी प्रपि हो जाती है॥ २५॥ इस नीच दैल्‍्यकी 
दुका मुझे पहलेसे हो पता है। मै इसको मिटा दू । 
अभी कुछ दिनतक समयकी प्रतीक्षा करो॥ २६॥ कोई 
भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, ध्म और 
मुझसे द्वेष करे लगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश 
हो जाता है ॥ २७ ॥ जब यह अपने बहीन, शान्त और 
महालय पु प्रहासे ड्रोह करेगा--उसका अनिष्ट करा 
चाग, तब वस्के करण रक्तिम होनेपर भी इसे हैं 
अबश्य मार डालँगा | ॥ २८॥ 

नारदी कहते है--सबके हदयमें नका सञार 
केवले भगवान्े जब देवताओको यह आदेश दिया, 
उब वे उरे प्रणाम करके लौट आये । उनका सार उदे 
बट गया और उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि 
हिर्यकशिपु मर गया ॥ २९॥ 

सुषिर । दैल्यणज हिएण्यकिपुके बढ़े ही 
विलक्षण चार पुत थे। उनमे रहो तो सबसे छोटे थे, 
पलु गणम सबसे बढ़े थे। वे बड़े संतरोवी थे॥ ३०॥ 
ऋत्मणभक्त, सौम्बस्थधाव, सत्यप्रतिज्ञ एवं जितेद्रिय थे 
तथा समस्त पणियोंके साथ अपने ही समान समताका 
रतव करते और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैपी 
बे ॥ ३१ ॥ बढ़े लोगो चरणों सेवककी तरह झुककर 
रहते थे। गबर पताके समान सेह रखते थे। 
जताबरवालोसे भाईके समान प्रम करते और गुरुमनोमे 
भगवद्धाव रखते थे। विद्या, धन, सौन्दर्य और 
कुलीनलासे समर होनेपर भी घमंड और हेकड़ी उ 
जतक नहीं गयी थो॥ ३२॥ बहे-बे दःखोमे भी वे 
क भी घबरते न थे। लोक परलोकके विषयको 
उने देखा-सुना तो बहुत था, पनु ये उह निसार 
और असलय समझते थे। इसलिये उनके मनें किसी भी 
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लुकी लालसा न थी। इनि, राण, शरीर और मत 
उनके वशमें चे। उनके चित्तमें कभी किसी प्रको 
कामना नही उठती थो। जसे असुर होनेपर भी उनमें 
आसुरी सम्पत्तिका लेश भी नहीँ था॥३३॥ जैसे 
भगवानके गुण अनन है, वैसे हो प्रहादके श्रेष्ठ जोक 
भी कोई सीमा नहीं है। महात्मालोग सदासे उतका वर्णन 
करते और ऊन अपने आये हैं। तथापि वे आज भौ 
जयोक बने हुए हैं॥ ३४॥ युटि ! यो तो देवता 
उनके शत है; पए फिर भी भोका चरित सुनतेके लिये. 
जब उन लोगोंकी सभा होती ह, तब वे दूसरे भरेको 
दके समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। फिर 
(आप-जैसे अजातशत्रु भगवस्धक्त उनका आदर करे, 
इसमें तो सन्देह हो क्या है॥३५॥ उनको महिमाका 


महिमाको प्रकट कसेके लिये पर्याप्त है॥ ३६ ॥ 
सुषिर ! प्रमद बचपनम ही खेल-कूद छोड़कर 
भगवान ध्यानमें जडवत्‌ तत्पय हो जया के। 
भगवान्‌ कणे अनुप्रहरूप प्रहे उनके हदयको इस 
प्रकार खींच लिया था कि उरे जगती कुछ सुध-बुध 
हो न रहती॥ ३७ ॥ उने ऐसा जान पड़ता कि भगवान्‌ 
मुझे अपनी गमे लेकर आलिङ्गन कर रहे हैं। इसलिये 
नह सोते-बैठते, खाते-पीते, चलते-फिरते और बातचीत 
करते समय भी इन बातोंका ध्यान बिल्कुल न 
रहता ॥ ३८ ॥ कभी-कभी भगवान्‌ मुझे छोड़कर चले 
गये, इस भावमामें उनका हदय इतना डूब जाता कि ये 
जोर-जोस्से रोने लगते। कभी मन-ही-मन उरे अपने 
सामने पाकर आनन्दोद्रेकसे ठठाकर हैसने लगते। कधी 
उनके ध्यानके मधुर आनन्दका अनुभव करके जोरसे गाने 
लगते ॥ ३९ ॥ वे कभी उत्सुक हो बेसुए चिल्ला पड़ते। 


कभी-कभी लोक-लज्जाका त्याग करके प्रेममें छककर 
जाने भी लगते ये। कभी-कभी उनकी लीलाके चित्ते 
इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी याद ही न रहती, 
उन्होंका अनुकरण कले लगते॥४०॥ कभी 
औीता-ही-घीतर भगवानका कोमल संस्पर्श अनुभव 
करके आदम मगन हो जाते और चुपचाप शान्त होकर 
बैठ रहते। उस समय उनका रेम-ोम पुलकित हो 
उठता। आधखूले ने अबिचल प्रेम और आनदके 
आंसुओसे भरे रहते॥४११ भगवान्‌ शकृणके 
चरणकमलॉंकी यह भक्ति अकिञ्चन भगवठोमी 
महत्याओके सगे हो प्रप होती है। इसके द्वार े ख 
के पएाकटमे मगन रहते हो थे; जिन बेचारा मन 
कुसकके कारण अतयत दौन-होन हो रहा था, उन्हें भी 
बार-बार शान्ति प्रदान करते थे ॥ ४२ ॥ युधि ! प्रहाद 
अगवास्के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान्‌ और ऊँची 
टिके महात्मा थे। हिरण्यकशिपु ऐसे साधु पुरक भी 
अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट 
करने लगा ॥ 
थुभिप्निस्ते पुछा--नारदजी ! आपका ब्रत अखण्ड 
है। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि 
हिरण्वकशिपुने पिता होकर भी ऐसे शुद्धदय महाला 
पसे डोह को किया॥४४॥ पिता तो ख्भावसे हो 
अपप गेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उलटा काम 
करता है, तो जे उसे शिक्षा देनेके लिये हौ डट हैं, 
कुकी तरह बैर-विशेध तो नहीं करते ॥४५॥ फिर 
ह्मादजी-जैसे अनुकूल, शुद्धहदय एवं गुस्जनोंमे 
भगवनव करनेवाले पुसे भला, कोई हेप कर ही कैसे 
सकता है। नाजी ! आप सब कुछ जानते है हमें यह 
जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिताने पके कारण 
पु सार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा यह 
कुतूहल शातत कोजिये॥४६॥ 


पाँचवाँ अध्याय 
हिरण्यकशिपुके दवारा प्रह्मादजीके वघका प्रयत्न 


नारदजी कहते हैं-युधिष्ठिर! दैल्वोंने भगवान्‌ 


शुकरवार्वजोक अपना पुरोहित बनाया था। उनके दो 
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पु थे--शण्ड और अमर्क। वे दोनों राजमहलके पास 
हो रहकर हिरुण्यकशिपुके द्वा भेजे हुए नतिनिपुण 
बालक प्रहादको और दसरे पढ़ानेयोन्य दैल्व-बालकोको 
राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे ॥ 
हाद गुरुजीका पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते ये और उसे 
ज्यों-का-तयों उन्हें सुना भी दिया करते ये । किन्तु वे उसे 
नमे अच्छा नहीं समझते थे। क्योकि उस पाठका मूल 
आधार था अपने और परायेका झूठा आयह ॥३॥ 
युधि ! एक दिन हिरण्यकशिपुने अपने पुत्र प्ह्मदको 
बड़े परेमसे गोदमें लेकर पूछा--'बेटा ! बताओ तो सही, 
तुष कौन-सी बात अच्छी लगती है?” 
अहादजीने कहा--पिताजी ! संसारके प्रणी मै 
और 'मेरे' के झूठे आयहमें पढ़कर सदा हो अत्यन्त 
उद्विग्न रहते है। ऐसे प्राणियोंके लिये मैं यही ठीक 
समझता हूँ कि वे अपने अध पतनके मूल कारण, घाससे 
दके हुए अधे रके समान इस घरको छोड़कर वनम 
चले आवै और भगवान्‌ श्रहिकीशरण ग्रहण के ॥ 
बारदजी कहते हैं-प्रहादजोके पुँहसे शत्रुपक्षको 
प्रशेसासे भरी बात सुकर हिरण्यकशिपु ठठाकर हैस 
पड़ा। उसने कहा--'दूसरोंक बहकानेसे बच्ची युद्ध 
यो ही बिगड़ जाया करती है॥६॥ जान पढ़ता है 
गुुजीके परपर विके पक्षपातो कुछ आहाण वेष 
अदलकर रहते हैं। बालकौ भलीपाति देख-रेख की 
जाय, जिससे अब इसकी सुद्धि बहकने न पाये ॥७॥ 
जब दय प्रदको गजके घर पहुँचा दिया, तब 
पुरिम उनको बहुत पुचकार्कर और फुसलाकर बढ़ी 
मधुर वाणौसे पूछा ॥ ८ ॥ बेटा प्रह ! तुहा कल्याण 
हो। ठीक-ठीक बतलाना। देखो, झूठ न बोलना। यह 
तुहा बुद्धि उलटी कैसे हो गयी ? और किसी बालककी 
बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई॥ ९ ॥ कुलद प्रहद ! बताओ 
तो बेटा ! हम तुरे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि 
तुम्हारी चुद्धि सं ऐसी हो गयी या किसने सचमुच 
तुमको बहका दिया है? ॥ १०॥ 
आहादजीने कहा--जित मुष्क बुद्धि महसे 
रला हो रहो है, उहको भगवानूकी मायासे यह झुठा 
दुगमह होता देखा गया है कि यह “अपना' है और यह 
"पशया'। उन मायापति भगवानको यैं नमस्कार करता 


हूँ॥६१॥ ये भगवान्‌ हो जब कृपा करते हैं, तब 
म्यी पाशविक बुद नह होती है।इस पशुवद्धिक 
कारण ही ठो "यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है' इस 
अकारका झूठा भेदभाव पैदा होता है॥ १२॥ वहो 
रमाया यह आत्मा है। अज्ञानीलोग अपने और परेका 
द करके उसका वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना 
भी ठीक ही है; क्योकि उसके तत्वको जानना बहुत कठिन 
है और ब्रह्म आदि बढ़े-बढ़े वेद भी उसके विषयमे 
मोहित हो जाते हैं। वही परमा आपलोगोकि शब्दम 
मे बुद्ध विगाह रहा है॥ १३॥ गुरुजी! जैसे 
चुम्बके पास लोहा स्ववं खिंच आता है, वैसे हो 
चक्रपाणि भगवान्‌को स्वच्छन्द इच्छाशक्तिसे मेण 
चित भ संसाएसे अलग होकर उनकी ओर बसस खिंच 
जाता है॥ १४ ॥ 


हक दिया और कहा-- ॥ १५॥ ' आर, कोई मे वेत 
को लाओ । यह हमा कीर्ते कलल लगा रहा है। इस 
षद कुलाकारकों ठोक केके लिये चौथा उपाय दण्ड 
हो उपयुक्त होगा॥ १६ ॥ दैल्‍्यवंशके चननवनमे यह 
कटिदार बबूल कहे पैदा हुआ ? जो कि इस वनकी 
जड़ कटे कुल्हाडेका काम करते हैं, यह नादान यालक 
उनकी बेट थन रहा है; सहायक हो रहा है' ॥ १७॥ इस 
उर गुरुजने तरह-तरहसे डॉट-डपटकर प्रहादको 
शकय और अर्थ, धर्ष एवं कापसम्ब्धी शिक्षा 
दौ॥ १८॥ कुछ समके बाद जब गने देखा कि 
अदे साम, दान, भेद और दण्डके सम्बन्धकी सारी बाते 
जान ली है, तब ये उ उको माके पास ले गये । माते 
बड़े लाड-प्यारसे उन्हें नहला-घुलाकर अच्छी तरह 
गहने-कपड़ोंसे सजा दिया। इसके याद ये उके 
हिस्ण्यकशिपुके पास ले गये॥ १९ ॥ ग्रह्मद अपने 
पिते चरणोमे लोट गये। हिण्यकिपने उन्हें 
आशीर्वाद दिया और दोनों हाथोंसे उठाकर बहुत देस्तक 
गलेसे लगाये रकखा। उस साय दैत्ववाजका हृदय 
आरसे भर रहा था॥ २० ॥ युधि ! हिरण्या 
सत्रुख दको अपनी गोदमें बैठाकर उनका सिर 
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सुँघा। उनके नेजोसे ग्रेमके आँसू गिर-गिएक परके 
शको घिगेने लगे। उसने अपने पुत्रसे पूछा ॥ २१॥ 

हिरण्यकलिपुने कहा--चिरज्रीव बेटा प्हाद! 
इतने दिम तुमने गरजे जो शिक्षा प्राप्त की है, उसमेंसे 
कोई अच्छी-सी बात हमें सुनाओ॥ २२॥ 

अहादजीने कहा--पिताजों! विष्णु भगवानूकी 
ततक नौ भेद है--भगवान्‌के गुण-लीला-नाम आदिका 
अवण, उता कर्त, उनके रूप-नाम आदिका स्मरण, 
उनके चरणोंकी सेवा, पूजा-अर्चा, कदन, दास, सखय, 
और आतािवेदन। यदि भगवानके प्रति समके 
भावसे यह नौ प्रकारकी भक्ति की जाय, तो मैं उसेको 
उततम अध्ययन समझता हैँ॥ २३-२४॥ प्रद्मादकी यह 
बात सुनते हो क्रोधके मारे हिएण्यकशिपुके 
लगे। इसमे गुरुफुत्से कहा-- ॥ २५ ॥ रे नौच आहण ! 
यह तेरी कैसी करतत है; दुद! तूने मेरे कुछ भी 
परवाह न करके इस बचेको कैसी निस्सार शिक्षा दे दो? 
अवश्य ही तू हम श्रुओके आश्रित है॥ २६ ॥ संसारमें 
ऐसे दुष्टोंकी कमी नहं है, जो पिरका बाना धाएणकर 
छिपे-छिपे शुका काम करते हैं। पत्तु उनकी कलई 
ठक वैसे हो खुल जाती है, जैसे छिपकर पाप 
कणेवालॉका पाप समयपर रोगके रूपमे प्रकट होकर 
उनकी पोल खोल देता है॥ २७॥ 

गुरपुत्ने कहा--इडरशत्रों ! आपका पुत्र जो कुछ 
कह रहा है, वह मै या और किसीके बहकनेसे वहीं कह 
रहा है। रन्‌! यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि 
है। आप क्रोध शात्त कोजिये। व्यर्थम हमें दोष न 
लगे ॥ २८॥ 

नारदजी कहते है-युधििर ! जब गुरूजी ऐसा 
उत्तर दिया, तब हिरष्यकशिपुने फिर हादसे 
पूछा--'क्यों रे! यदि तुझे ऐसी अहित कलेबाली 
खोटी बुद्धि गुहुमुखसे नहीं मिलो लो बता, 
कहा प्राप्त हुई ?'॥ २९॥ 

अक्ादजीने कहा--पिताजी ! संसास्के लोग तो पिसे 
हुएको पीस रहे हैं, चबाये हुए को चना रहे हैं। उनकी 
इरि वशमे न होनेके कारण वे भोगे हुए विषयोको ही 
फिर-फिर भोगनेके लिये संसाररूप घोर नस्ककी ओर जा 
रहे है। ऐसे गृहासक्त पुस्षोंकी बुद्धि अपने-आप 


किसके सिखानेसे अथवा अपने हो जैसे लोगोके सङ्गसे 
भगवान्‌ कष्णे नही सगतो॥ ३०॥ जो इरयो 
दौखनेवाले बाढ़ विषयोको पम इष्ट समझकर ूरखतावश 
अन्धके पीछे अशो तरह गेम गिरनेके लिये चले 
जा रहे हैं और वेदवाणीरूप रके काम्यम र्भ 
यमे बे हुए है, उनको यह बात मालूम नहीं कि हमरे 
स्वार्थ और परमर्थ भगवान्‌ विष्णु ही है--उत्तींक 
से हमें सब पुणो प्राप्ति हो सकती है॥ ३१॥ 
जिनकी बुद्धि भगवानके चरणकमलॉका स्पर्श कर लेती 
है, उनके जन्म मरू अनर्थक सर्वथा नाश हो जाता 
हैं। पणतु जो लोग अकिक्न भगवलोमी महात्पाओंके 
चा्णोंको चूलमें खान नहीं कर लेते, उनकी बुद्ध 


'फड़कने काम्यक्मॉका पूरा सेवन करनेपर भी भगवच्छरणोका स्पर्श 


नही कर सकती ॥ ३२॥ 

हादी इतना कहकर चुप हो गये । हिरप्यकशिपुते 
षके मारे अन्था होकर उन्हें अपनी गोदसे उठाकर 
भूमिषश पटक दिया ॥ ३३ ॥ प्रह्दकी यातको यह सह न 
सका । शेषके मर उसके नेत्र लाल हो गये। वह कहने 
लगा--ैलवो! इसे यहि बहर ले जाओ और तुत मार 
डालो। यह मार हो डालने योष्य है॥ ३४॥ देखो तो 
सहौ--जिसने इसके चाचाको मार डाला, अपने 
सुहद-खजनोंको छोड़कर यह नौच दासके समान उसी 
णुके चरणोक पजा करता है ! हो-न-हो, इसके रूपे 
मेरे भाईको मालेवला कषण ही आ गया है॥ ३५॥ अब 
यह विश्वासके योग्य नहीं है। पाँच बरसकी अवराय ही 
जिसने अपने माता-पिताके दुय वास्को भुला 
दिया--वह कृतब्र भला विष्णुका ही क्या हित 
३६ ॥ कोई दूसरा भी यदि औषधके समान 
लाई करे तो बह एक से पुत्र ही है। पर यदि 
अपना पुत्र थी अहित काले लगे तो रोगके समान वह शतु 
है। अपने शरीरके ही किसी अडडसे सरे शरीरको हति 
हेतो हे लो उसको काट डालना चाहिये। क्योकि उसे 
काट देसे शेष शरीर सुखसे जी सकता है॥ ३७॥ यह 
स्वजनका जाना पहनकर मेरा कोई शत ही आया है। जैसे 
जोगीको घोगलोलुप इरया उसका अनिट करती है, वैसे 
हो यह मेश अहित करबला है। इसलिये खाने, 
सोने, बैठने आदिके समय किसी भी उपायसे इसे 
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सार डालो' ॥३८॥ 
जब हिरण्यकशिपु दैल्योंको इस प्रकार आ द, 
तब तीखी दाढ, विकल बदन, लाल-लाल दाढ़ी-मुँठ 
एं केशोंाले दैतय हथोमे त्रिशूल ले-लेकर 'माणे, 
काटो'-इस प्रकार बड़े जोस्से चिल्लाने लगे। प्रहद 
चुपचाप बैठे हुए थे और दल उनके सभी सर्मस्‍थानोमे 
शूलसे घाव कर रहे ये॥३९-४०॥ उस समय 
अहादजीका चित्त उन मासमे लगा हुआ था, जो 
मन-वाणीके अगोचर, सर्वास, समल शक्तियोंके आधार 
एसे पसह है। इसलिये उनके सारे प्रहार ठीक वैसे हो 
निष्कल हो गये, जैसे भगेन यढ़ेबड़े उचोग-पंचे 
यर्थ होते हैं॥४९॥ युधि ! जब शूलो मारे 
अहादके शर कोई असर नहीं हुआ, तब 
हिश्ण्यकशिपुको बड़ी शहा हुई । अब वह प्रहादकों मार. 
भाति-भौतिके उपाय काने 

लगा॥४२॥ उसने उन्हें बड़े-बड़े मतवाले हाथियोंसे 
'कुचलवाया, विषधर सपे डैसवाया, पुरोहितेंशे कृत्य 
राक्षसी उत्पन्न की, पहाड़की चोटीसे नचे डलबा दिव, 
अनेकों प्रकारकी मायाका प्रयोग करवाया, 

अभत कोठरियमे बंद का दिया, विष पिलाया और खाना 
जद कर दिया ॥ ४३ ॥ बली जगह, दहकती हुई आग 
ओर समु बारी-बारैसे डलवाया, आंध जेड़ 
दिया तथा पर्वतोके मचे दबवा दिय; परतु इनेसे 
किसी भी उपायसे वह अपे पुत्र निष्प ्रहदका 
बाल भी बाका न कर सका। अपनी विवश देखकर 
हिरयकशिपुको बड़ी चित्त हुई। उसे प्रमको मेके 
लिये और कोई उपाय नहीं सूझ पढ़ा ॥ ४४ ॥ बह सोचने 
लगा--इसे मैंने बहुत कुछ बुद-भला कहा, मार 
डालनेके यहुत-से उपय किये। पसु यह मे द्रोह और 
दुर्व्यवहारोंसे बिना किसीकी सहायतासे अपने प्रभावसे हौ 
बता गया ॥ ४५ ॥ यह बालक होनेपर भी समझदार है 
और मेरे पास होना भावसे रहता है। हो-न-हो इसमें 
कुछ सामर्थ्य अवश्य है । जैसे शुनःशेष* आपने पिताको 


कखतेसे उसका विरोधो हो गया था, वैसे ही यह भी मेरे 
किये अपके न भूलेगा॥ ४६ ॥ न तो यह किसीसे 
डस है और न इसकी मतय ह होती है। इसकी शक्तिकी 
वाह नहीं है। अवस्थ ही इसके विरोधसे मे मयु होगी। 
सम्भव है, न भी हो'॥ ४७॥ 

इस प्रकार सोच-विचार करते-करते उसका चेहरा 
कुछ डतर गया। सुकरा पुत्र शण्ड और अमर्कने 
जब देखा कि हिरण्यकशिपु तो मुह लटकाकर बैठा 
हुआ है, तब उन एवते जाकर उससे यह बात 
कहो--॥४८॥ 'स्वामो! आपने अकेले हो तीनों 
लोकप विजय प्राप्त कर लो। आपके भौहें टेढ़ी कलेपर 
हो से लोकपाल कॉप उठते हैं। हमारे देखतेमें तो 
आपके लिये चिस्ताकी कोई बात नहीं है। भला, बचे 
छिलबाड़में भी भलाईँ-बुराई सोचनेकी कोई यात 
है ॥४६॥ जबतक हमारे पिता शुक्ाचा्यजी नहीं आ 
जाते, तबतक यह रक कहाँ भाग न आय। इसलिये 
इसे वरणके पारे बाँध सखये । प्राः ऐसा होता है कि 
अवस्था वद्धे साथ-साथ और गुनो सेवसे 
बुद्ध सुधर जाया कली है ॥ ५० ॥ 

हिसष्यकशिपुने अच्छा, ठोक है कहकर गुरुपुत्रोकी 
सलाह सान ली और कहा कि 'इसे उन धर्मोका उपदेश 
का चाहिये, जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते 
है ॥ ५१॥ युधिष्ठिर! इसके बाद पुरोहित उन्हे लेकर 
'पाठशालामें और क्रमशः धर्म, अर्थ और 
काम--इन ती पुस्वाधोंकी शिका देने लगे। प्रहाद वहाँ 
अत्य नप्र सेवककी भांति रहते थे॥५२॥ पस्तु 
गुहओंकी कह शिक्षा हदको अच्छी न लगी; क्योंकि 
गरो उन्हें केवल अर्थ, धर्म और कामको ह शिक्षा देते 
चे। यह शिक्षा केवल उन लोगोके लिये है, जो राग-द्प 
आदि इन्द्र और विषय-भोगोंमें रस ले रहे हों॥ ५३॥ 
एक दिन गुरुजी गृहस्थीके कामसे कहीं बाहर चले गये 
थे। छुटी पिल जानेके कारण समवयस्क बालकोंने 
हादी खेलनेके लिये पुकारा ॥ ५४ ॥ प्रह्मदजी परम 


सेप अ बैल पु घा उ लेब ले ब क लिये हरक हके हाथ बेच हिया था। तब 
उसके सा विम उप्क रका क और बमस सि वि हक उ लिप निह ग हो गया यह कवा अको 


पा सके सावे अध्ययने आवे 
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जी थे, उनका प्र देखकर उन उन बालकॉंको हो और प्राक प्रति आदा-बुद्धिहोनेसे उन सबने अपनी 
बड़ी मधुर वणे पुकारकर अपने पास बुला लिया। खेल-कूदकी सामग्रियों छोड़ दिव तथा प्रह्मदजीके 
उनसे उनके जन्म-मरणकी गति भी छिपी नहीं थी। उनपर पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गये और उनके उपदेशम 
कृपा करक हसते हुए-से उन्हें उपदेश करने लगे ॥ ५५ ॥ मन लगाकर बड़े रमसे एकटक उनकी ओर देखने लगे। 
युधिहिर! वे सब अभी बालक हो थे, इसलिये भवानके परम ग्रेपी भक्त प्रह्मदका हदय उनके 
रग-ेपायण विषयभोगी पुरुषोंके उपदेशोंसे और ति करूणा और मैरे भावसे भर गया तथा वे उनसे 
चेशओसे उनकी बुद अभी दूषित नहीं हुई थी। इसीस, कहने लगे॥ ५६-५७ ॥ 
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छठा अध्याय 
बद्ादजीका असुर-बालकोंको उपदेश 


रहादनीने कहा--फित्ो ! इस संसार परुष्य-ज्च 
बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्माकी प्राप्ति 
हो सकती है। परु पता नहीं कब इसका अन्त हो जाय: 
इसलिये बुद्धिमान पुरुषको युढ़ापे या जवानीके भरसे न 
हकर बचपनमें ही भगवात्‌की प्राप्ति करनेवाले 
साधनोंका अनुष्ठान कर लेना चाहिये॥१॥ इस 
मनुष्य-जत्ममें श्रषणवानके चरणोंकी शरण लेना ही 
जीवनकी एकमात्र सफलता है। क्योंकि भगवान्‌ समस्त 
आणियकि खामी, सुहद, रितम और आत्या है॥ २॥ 
भाइयो | इंड्रियोंसे जो सुख भोगा जता है, वह 
हो--जीब चाहे जिस योनियें रहेर अनुसार 
सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है, जैसे बिना किसी प्रकारका 
यम किये, निवारण केप भी दुःख मिलता है॥ ३॥ 
इसलिये सांसारिक सुखके उद्देश्य प्रत्र करकी कोई 
आवश्यकता नहीं है। क्योकि सवय मिलनेवाली चुके 
लिये पर्रम करना आयु और शक्तिको व्यर्थ गैन है। 
जो इनमें उलझ जाते हैं, उन्हें भगवानके परम 
कल्याण-स्वरूप चरणकमलोंकी प्राप्ति नहीं होती॥ ४॥ 
हमरे सिस्पर अनेकों प्रकारके भय सवार रहते है। 
इसलिये यह शरीर जो भगकताप्तिके लिये पर्याप्त 
है--जबतक रोग-शोकादिग्रसत होकर मे मखम नहीं 
चला जाता, तभीतक बुड्धिमान्‌ पुर्षको अपने कल्याणके 
लिये प्रयत्न कर लेना चाहिये ॥ ५ ॥ मनुषी पूरे आयु 
सौ वर्षकी है। जिन्होंने आपो इनो वशे नहो कर 
लिया है, उनकी आयुका आधा हिस्सा तो यो ही कीत 


जाता है। क्योंकि वे रातमें घोर तमोगुण--अज्ञाससे ग्रस्त 
होकर सोते रहते हैं॥६॥ बचफनमें उके अपने 
'हित-अहितका ज्ञान नहीँ रहता, कुछ बड़े होनेपर कुमार 
अवथ वे खेल-कृदमें लग जाते हैं। इस प्रकार बीस 
र्षा तो पता ह नहीं चलता। जब बुढ़ापा शको प्रस 
लेता है, तब अन्तके बीस वषोप कुछ करने-धरेकी 
शक्ति ह नहीं रह जती ॥ ७॥ रह गयी बोचकी कुछ 
शोड़ी-सी आयु। उसमें कभी न पूरी होनेवाली बड़ी-बड़ी 
कामनाएँ है, बलात्‌ पकड़ रखनेवाला मोह है और 
बरारी वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ 
जाता है कि उसे कुछ कर्कव्य-अकर्तव्यका ञान ही नहीं 
रहता। इस प्रकर यची-खुची आयु भी हाथसे निकल 
जाती है ॥८॥ 

दैत्यबालको ! जिसको इना वशमें नहीं हैं, ऐसा 
जसा पुरुष होगा, जो घर-गृहस्थीमें आसक्त और 
सावा-मसताकय मजबूत फाँसीमें फसे हुए अपने आपको 
उससे छेका साहस कर सके ॥ ९ ॥ जिसे चोर, सेवक 
ए व्यापारी आपने अत्यन्त यर प्रणी भी बाजी 
लगाकर संग्रह करते हैं और इसलिये उनो प्राणोसे भी 
अधिक वाज्डनौय है--उस धनकी तृष्णाकों भला, कौन 
ल्ग सकता है॥ १७॥ जो अपनी प्रियतमा पीके 
एकान्त सहवास, उसकी रमभर बातों और मीठी-मीठी 
सलाहपर अपनेको नळावर कर चुका है, भाई-क्थु और 
धिरे सोह-पाशमे बैध चुका है और नेने 
शिशुओं लोतली बोलीपर लुभा चुका है--भला, वह 
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उन्हें कैसे छोड़ सकता है॥११॥ जो अपनी ससुएल देया सङग दसे ह छोड़ दो और आदिदेव भगवान्‌ 
भाई-बहिनों और दीन नारायणको शरण ग्रहण करो । क्योंकि जिन्होंने संसारकी 
3. बहुत-सी खुत्दा-सुदर आकि छोड़ दी है, उन महात्माओके वे हो परम प्रियतम 


बहुमूल्य सामग्रियोंसे सजे हुए घरों, कुलपर्यराणत 
जीविकाके साधनों तथा पशुओं और सेवके निर 
रणम रम गया है, वह भला, उन्हें कैसे छोड़ सकता 
है ॥ १२॥ जो जसेद्रिय और रसनेत्रियके सुखोंको ही 
सर्वस मान बैठा है, जिसकी भोगवासनाएँ कभी तप्त नहीँ 
होतीं, जो लोभबश कर्म-पा-कर्म करता हुआ रेशमके 


कीड़ेकी तरह अपनेको और भी कड़े बमं जकड़ा जा. वस्तुओं, 


रहा है और जिसके मोहकी कोई सीमा नहीं है--वह 
उससे किस ग्रकार विस्क हो सकता है और कैसे उनका 
राग कर सकता है॥ १३ ॥ यह मेया कुम्ब है, इस 
आवसे उसमें यह इतना सम जाता है कि उसोके 
'पालन-पोषणके लिये अपनी अमूतय आयुको गैवा देता है 
और उसे यह भी नहीं जान पढ़ता कि मेरे जीवनका 
वासिक उद्देश्य नह हो रहा है। भला, इस प्रमादकी भी 
कोई सीमा है। यदि इन कामो कुछ सुख मिले तो भो 
एक बात है; परतु यहाँ तो जहाँ-जहाँ वह जात है, 
वहीं-वहीं दैहिक, दैविक और भौतिक ताप उसके हृदयको 
जलात ही रहते हैं फिर भी बराक उदय नहीं होता। 
कितनी वियन है ! कुकी ममतके फेस्में पढ़कर 
चह इतना अप्ताबधान हो जाता है, उसका मन घनके 
नमे सदा इतना लवली रहता है कि वह दूसोका 
भन चुपके लौकिक-पारलौकिक दोषोको जानता हुआ 
भी कामनाओंको दयेन कर सकतेके कारण इन्रियके 
भोगकी लालसासे चोरी कर ही बैठता है॥ १४-१५॥ 
भइयो! जो इस प्रकार अपने कुरष्बियोके पेट पालनेमे 
हो लगा रहता है--कभी भगवद्धजन नहीं करता--वह 
विद्वान्‌ हो, तो भी उसे परमात्माकी प्राप्ति नहों हो सकती। 
क्योकि अपने-परायेका भेद-ाव रहनेके कारण उसे भी 
अज्ञानियोके समान ही तमःप्रधान गति प्राप्त होती 
है ॥ १६॥ जो कमनिय मनोखनका सामन--उनका 
डग बन रहा है और जिसने अपने मे सन्तानकी 
चेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब--चाहे कोई भी हो, 
कहीं भी हो--किसी भी प्रकारसे अपना उद्धार नहीं कर 
सकता ॥ १७॥ इसलिये, भाइयो ! तुमलोग विषयासक्त 


और परम गति हैं॥ १८॥ 

छो ! भगवान्को स केके लिये कोई बहुत 
पर्या य कहीं काना पइता। क्योकि वे समल 
प्ियोके आत्मा है और सर्वत्र सबकी सत्तके रूपमे 
स्वव॑सिद्ध वसतु हैं॥१९॥ बसे लेकर तिनकेतक 
जटे-बड़े समस्त परियम, पभूतोसे बनी हुई 
भतम, सूकम तताओमे, हते, 
लें गुणोमे और गुणोंको साम्यावस्था परकृतिम एक ही 
अविनाशी पर्मात्या विराजमान है। वे हो समस्त सौन्दर्य, 
आर्य और ऐश्वयॉंकी खान है॥२०-२९॥ वे हौ 
अन्तर्यामी रे रूपमे है और वे ही दृश्य जगतूके रूपे 
भ है। स्वया अनिर्वचनीय तथा विकल्परहित होनेपर भी 
द्रा और दृश, वयाप्य और व्यापकके रूपम उनका 
निंचन किया जाता है। बखतुतः उनमें एक भी विकल्प 
नहीँ है॥२२॥ थे केवल आक 
सरूप एकमात्र पमश् हो है। गुणमयी षटि कलेवाली 
सायके द्वारा हो उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त 
होते ही उनके दरशन हो जाते है॥ २३ ॥ इसलिये तुमलोग 
अपने दलपक, आसुर सम्पत्िका त्याग काके समस्त 
आणियोपर दया करो । रमसे उनकी भलाई करो। इसीसे 
भगवान्‌ असन्न होते है॥ र४॥ आदिनारायण अनन्त 
'भगवान्‌के सन्न हो जानेर ऐसी कौन-सी सलत है, जो 
नहँ घिल जाती ? लोक और परलोकके लिये जिन धर्म, 
अर्थ आदिको आवश्यकता यतलायी जाती है--वे तो 
नुकि परिणामसे बिता प्रयासके सबही मिलनेवाले हैं। 
जब हम धगवानके चरणामृतका सेवन करने और 
उनके नाम-गुणोंका कीन केम लगे है, तब हमें 
सोक्षक भी क्या आवश्यकता है॥२५॥ यो शाखो 
र्ण, अर्थ और काम--इन तीनं पुषा भी वर्णन 
है। आत्मिय, कर्मकाष्ड, न्याय (तर्कशाख), 
दष्डनति ओर जोविकाके विविध साधन--ये सभी 
दोक प्रतिपाद्य विषय हैं; परु यदि ये अपने परम 
'हिलैणो, परम पुरुष भगवान्‌ श्रोहरिको आत्मसमर्पण करम 
सहायक हैं, तभी मैं इहे सत्य (सार्थक) मानता हूँ। 


३९७ 


अन्यथा ये सब-के-सब निर््थक हैं ॥ २६॥ यह निर्मल पहमदजीके सहपाठियोंने पूछा--प्रहादजी ! इन 
जन जो मैंने तुम लोगोंको बतलाया है, बढ़ा हो दुर्लभ है।. दोन गुर-पुतरोके छोड़कर और किसी गरको तो न तुम 
इसे पहले नर-नाणयणने नजी उपदेश किया या जानते हो और न हम । ये हो हम सब बालकोके शासक 
और यह ज्ञान उन सब लोगोंको प्राप्त हो सकता है, हैं॥२९॥ तुम एक तो अभी छोटी अवस्थाके हो और 
जिन्होंने भगवानके आतत्यपमी एवं अकिन भक्तोके दूसरे. जभसे ही महलयें अपनी मे पास रहे हो। 
चरणकमलोकी धूलिसे अपने शरीसको नहला लिया तुम्ह महात्मा नएदजसे मिलना कुछ असङ्गत-सा जान 
है॥ २७ ॥ यह विज्ञनसहित झा विशुद्ध भागवत्म है। पड़ता है। प्रियवर! यदि इस विषयमें विधास 
इसे मन भगवा दर्शन करनेवाले देवर्षि ऋरदजजीके दिलानेवाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमी शका 
महसे ही पहले-पहल सुता था॥ २८॥ मिटा दो॥ ३० ॥ 


सातवाँ अध्याय 
अहादजीडवारा पाताके गर्भ प्राप्त हुए नारदजीके उपदेशका वर्णन 


नारदजी कहते हैं-युधिष्टिर! जब दतयवालकेन 
इस प्रकार प्रश्न किया, तथ भगवान्‌के परम मेयो 
'क्त प्रहदजीको मेरी बातका स्मरण हो आया। कुछ 
मुसकते हुए उन्होंने उससे कहा ॥ १॥ 

प्रकादजीने कहा--जब हमारे पिताजी तपस्या 
केके लिये मन्दाचलपर चले गये, तब इक्रदि 
देवताओंते दनयसे युद्ध कलेका बहुत बढ़ा उद्योग 
किया॥२॥ वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे 
चटिया साँपको चाट जाती हैं, वसे हो लोगोंको 
सतानेबाले पापी हि ष्यकशिपुको उसका पाप हो खा 
गया॥ ३॥ जब हैत्य सेनापतयो देवताओंकी भारी 
ताका पता चला, तब उनका साहस जाता रहा। 
वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर, सत्र 
पु मित्र, गुरुजन, महल, पशु और साज-सामानकी 
कुछ भी चित्ता न करके ये अपने प्राण बचानेके 
लिये बड़ी जल्दी सब-के-सब इधर-ठघर भाग 
गये॥४-५॥ अपनी जीत चाहनेवाले देवताओने 
राजमहलमें लूट-खसोट मचा दी। यहाँतक कि इने 
राजरानी मेरी माता कयाधूको भी बनदी बना लिया ॥ ६॥ 
मशी मा भवसे पचाक कुररी पक्षोकी भाँति ते रही 
थी. और इन्र उसे बलात्‌ लिये जा रहे थे। दैवबश 
देवर्षि नए उधर आ निकले और उन्न मार्गमे 
मेरी माको देख लिया॥ ७॥ उन कहा-- दवण! 


यह निरपराध है। इसे ले जाना उचित नहों। महाभाग | 
इस सती-साध्यी पनारेका तिएखार मत करों। इसे 
जोड़ दो, तुरंत छोड़ दो!" ॥८॥ 

रे कह्ा--इसके टम देवही हिरण्यकशिपुका 
अत्यन्त प्रभावशाली वीर्य है। प्रसवपर्यन्त यह मेर 
पास रहे, बालक हो जानेपर उसे मारकर मै इसे 
छेड़ दूँगा॥९॥ 

ारदजीने कहा--'इसके गर्भम भगवानका साक्षात्‌ 
परम ग्रेपी भत और सेवक, अत्यन्त बली और 
कियाप महाता है। तुममें उसको मनकी शक्ति कहीं 
हैं ॥ १० ॥ देवर्षि नारदकी यह बात सुनकर उसका 
सम्मान करते हुए इने मेही गाताको छोड़ दिया। 
और फिर इसके गर्षमें भगवद्धक्त है, इस भावसे 
उन्होंने मेही माताकी प्रदक्षिणा कौ तथा अपने लोकमें 
चले गये॥ ११॥ 

इसके बाद देवर्ष नरदजी मेरी माताको अपने 
आश्रमपर लिवा गये और उसे समझा-बुझाकर कहा 
कि--बेटी ! जबतक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे, 
तबतक तुम यहीं रहो'॥ १२॥ “जो आझा' कहकर 
यह निर्भयतासे देवर्षि नादके आश्रमपर ही रहने लगी 
और त्बतक सही, जबतक मेरे पिता घोर तपसयासे 
लौटकर नहीं आये॥ १३॥ मेही गर्भवती माता मुझ 
गर्भस्थ शिशुकी मङ्गलकामनासे ओर इच्छित समयपर 


केकी कामना बड़े प्रेम तथा भक्तिके साथ नरदजीकी 
सेवा-शु्रषा करती रही ॥ १४॥ 

देव नाजी बड़े दयालु और सवस है। उने 
मती माको भागवतध्मका रहस्य और विरुद झन 
दोनेक उपदेश किया। उपदेश करे समय उनकी दृष्टि 
मपर भी थो॥ १५॥ बहुत समय योत जानेके कारण 
और खी होनेके कारण भी मेरी माताको तो अब उस 
नकी स्मृति नही रहो, पनु देवर्षिको विशेष कृपा हके 
कारण मुझे उसकी वसूति नहीं हुई ॥ १६ ॥ यदि तुमलोग 
मेरी इस वातप श्रद्धा को तो तुभ वह ज्ञान हो सकता 
है। क्योंकि रासे खी और बालकोंकी बुड भी मेरे हो 
समान शुद्ध हो सकती है॥ १७ ॥ जैसे ईति कालको 
पासे वृक्षेके फल लगते, हणे, बहते, पकर, कोण 
होते और नष्ट हो जते है--चसे ही ज, अलिलको 
अनुभूत, वृद्धि, परिणाम, क्षण और विनाश--ये छ 
भव-विकार शरीर ही देखे जाते है, आत्पासे इनका कोई 
सम्ब नहीं है॥ १८॥ आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, 
एक, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, स्वय॑-प्रकाश, सबका 
काएण, व्यापक, असाह तथा आवर्णरहित है ॥ १९॥ ये 
मरह आसाके उत्कष्ट लकष है इनके डर आत्लको 
जाननेवाले पुरुषकों चाहिये कि शरीर आदिमें अकतके 
कारण जो 'मै' और मेका झूठा भाव हो रहा है, उसे 
जोड़ दे ॥ २० ॥ जिस प्रकार सुवर्णो खानों परमे 
जिले हुए सुवर्णको उसके निकालनेकी विधि आननेवाला 
र्कार उन विधिये उसे प्राप्त कर लेता है, वसे 
ही अध्यात्मतत्वकों जाननेवाला पुष आलम्रके 
उपायोद्रा अपने शीक शष हो ्रपदका साक्षात्कार 
कर लेता है॥ २१॥ 

आलचायोने मूल प्रकृति, महत्त्व, आहार और 
'पकततन्पाजएं--इन आठ त्वोंको प्रकृति बतलाया है। 
उनके तीन गुण हैस, रज और तय तथा उनके 
विकार हैं सोलह--दस इदयं, एक मन और 
'पकषमहाभूत। इन सब एक पुसुयतत्व अनुगत है ॥ २२ ॥ 
इन सबका समुदाय ही देह है। यह दो प्रा 
ह--स्यावर और जङ्गय। इसीमे अन्तकरण, इश्रिय 
आदि अनासवलुओका “यह आला नहो है--इस 


आत्मा सबमे अनुगत है, पल्तु है वह सबसे पृथक्‌ । इस 
अर शुद्ध बुडिसे घररे-घीरे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
और उसके प्रलयपर विचार करना चाहिये । उतावली नहीं 
कौ चाहिये॥ २४॥ जाग्रत, सन और सुषुष्ति-ये 
लेने बुकी वतिय हैं। इन वृततियोका जिसके दरा 
अनुभव होता है--यहो सबसे अतीत, सबका साक्ष 
परमात्पा है ॥ २५॥ जैसे गने उसके आश्रय वायुका 
न होता है, बैसे हो बुकी इन कर्णन्य एवं 
बदलेवाली तीनों अवस्थाओंके द्वारा इनमें साकषीरूपसे 
अनुगत आलमको जाने॥ २६ ॥ गुणों और केकि कारण 
ेनेवाला जत्य मूत्युका यह चक्र आत्माकों शरीर और 
प्रकृतिसे पृथक्‌ न केके कारण ही है। यह आशनमूलक 
र मिष्या है। फिर भी स्के समान जीवको इसकी 
प्रतीति हो रही है॥ २७ ॥ 

इसलिये तुमलोगोको सबसे पहले इन गुणोके 
अनुसार होनेवाले कोका बीज हो नष्ट कर देना चाहिये। 
इससे बुद्धि-कृततियोंका प्रवाह निकृत हो जाता है। इसीको 
दूसरे शब्दम योग या परमाल्मासे मिलन कहते हैं॥ २८ ॥ 
के तो इन जिगुणात्मक करमंकी जड़ उखाड़ फेंकनेके लिये 
अथवा युद्धि-वृततियोका प्रवाह बंद कर देके लिये सहस्रो 
साधन हैं; परतु जिस उपायसे और जैसे सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान स्वाधाविक निष्काम ग्रेम हो जाय, वही उपाय 
सर्वश्रेष्ठ है। यह बात खये भगवानने कहीं है॥ २९॥ 
गुरूस ग्रेमपूर्वक सेवा, अपनेक जो कुछ मिले वह सब 
से भगवानको समर्पित कर देना, भगवतोमी 
महाताओका सत्सङ्ग, भगवान्की आराधना, उनकी 
कथा-बातमि श्रद्ध, उनके गुण और लीलाओंका कीर्तन, 
उनके चरणकमलोंका ध्यान और उनके मादिप 
आदिका दर्शन-पूजन आदि साधनोंसे भगवानमें 
स्वाभाविक भ्रेम हो जाता है॥ ३०-३१ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीहरि समस्त प्राणियोंमें विराजमान है--ऐसी 
आवनासे यथाशक्ति सभी प्राणियोंकी इच्छा पूर्ण करे और 
'हदबसे उनका सम्मान करे ॥ ३२॥ काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद और मत्सर--इन छः शत्रुओपर विजय प्राप्त 
करके जो लोग इस प्रकार भगवान्‌की साधन-मक्तिका 
अलुछान करते हैं, उन्हें उस भके द्वार भगवान्‌ 


अन्छ] 


३९९ 


अ्रीकृषणके चरणोमे अन्य प्रेमकी आष्ति हो जाती 
है॥३३॥ 

जब भगवा्के लीलास किये हुए अदभुत 
पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चि शग करके 
तन्त आनन्‍दके उद्ेकसे म्व रेम-रोम खिल उठता 
है, आंसुओके मारे कण्ठ गदगद हो जाता है और वह 
सद्भोच छोड़कर जोर-जेस्से गने-चिल्लाने और नाचने 


हंसत है, कभी कहण-क्दन करने लगठा है, कभी ध्यान 
करता है तो कभी भगवस्राकसे लोगोंकी कना के 
लगता है; जब यह भगवा हो त्य हो जाता है, 
बासार लंबी साँस खींचता है ओर सङ्कोच छोड़कर 
“हे!!! जगते !! नारायण !!!” कहकर पुरे लगता 
है--तब भियोगे मह्‌ प्रभावसे उसके सारे ब्थन 
कट जाते हैं और भगवद्धावकी हौ भावना के-के 
उसका हदय भी तदाकार--भगवष्भय हो जाता है। उस 
समय उसके जन्म-मुल्यके बीजोंका खजाना हो जल जाता 
है और वह पुरुष श्रोभणवानको प्राप्त कर लेता 
है॥ ३४-३६ ॥ इस अशुभ संसारके दलदलमें फैसकर 
अशुशमय हो जानेवाले जवके लिये भगवानकी यह 
आति संसारके चरको मिटा देलौ है। इसी बलुको 
कोई वि्‌ हा और कोई निर्वाण-सुखके रूपमे 
'पहचानते हैं। इसलिये मित्रो! तुमलोग अपने-अपने 
हदये हृदयेश्रर भगवान्‌का भजन करे॥ ३७॥ 
अुहकुाे! अपने हदयमे हौ आकाशके समान नित्य 
विजान भगवानका भजन केम कौन-सा विशेष 
परि है । ये समानरूपसे समसत प्राणिक अलम 
पित्र; और तो क्या, अपने आत्म ही है। उनको छोड़कर 
भोगसाम्री इकड केके लिये भटकना--राम ! राम! 
कितनी मूर्खता है॥ ३८॥ अरे भई! घन, ख, पशु, 
कु, पुत्री, महल, पुष्ठ, हाथो, खजाना और 
भाति-घांतिकी विभूतियाँ--और तो क्या, संस्का 
समाल'घन तथा भोगसामग्रियाँ इस कषणभदवर मुलको 
क्या सुख दे सकती है। वे स्वयं ही णभर है ॥ ३९8 
जैसे इस लोककी सम्पति यष हो नरान्‌ है बैसे 


ही यशो प्राप्त होनेवाले खगीदि लोक भी नाशवान्‌ 


और आपेक्षिक--एक दूसरेसे छटे-डे,नोचे-ऊचे हैं। 


इसलिये वे भी निद नहं है। निदो है केवल परमाला। 
ज किसौने उनमें दोष देखा है और न सुना है; अतः 
पाला प्ापतिके लिये अनन्‍्य भक्तिसे उन्हीं परमेधवरका 
भजन करना चाहिये॥ ४० 

इसके सिवा अपनेको बड़ा विद्वान माननेवाला पुरुष 
इस लोकमें जिस देश्ये बार-बार बहुत-से कर्म करता 
है, उस उदेश्य प्राप्त तो दूर रहौ--उलटा उसे उसके 
बिफ्शोत हो फल मिलता है और निसन्‍देहठ पिलता 
ह॥४१॥ कर्म प्रवृतत होनेके दो हो उद्देश्य होते 
है--सुछ पाना और दुःखसे छूटना। परतु जो पहले 
कामना न होनेके कारण सुखम निमा रहता था, उसे ही 
अब कामनाके कारण यहाँ सदा-सर्वदा दुःख ही भोगना 
पड़ता है ॥ ४२ ॥ मनुष्य इस लोके सकाम केक द्वार 
जिस शाके लिये भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर 
हो पतावा--स्थार-कुततोका भोजन और नाशवान्‌ है। कभी 
बह मिल जाता है तो कभी बिछुड़ जाता है॥ ४३॥ जय 
रारी ही यह दशा है--तब इससे अलग रहनेवाले 
पुत्र, ख, महल, धन, सम्पति, राज्य, खजाने, हाथी- 
चोड़े, नर, नौकर-चाकर, गुरुजन और दूसरे अपने 
कहलानेवालोकी तो बात हो क्या है॥४४॥ ये तुच्छ 
विषय शरीसके साथ ही नष्ट हो जते हैं। ये जान तो पढ़ते 
है पुरुपा्थके समान, परनु हैं वास्तवमों अनर्थरूप हो। 
आहा खयं ही अनन्त आनन्दका महान्‌ समुद्र है। उसके 
लिये इन यलुओकी कया आवश्यकता है?॥४५॥ 
आहयो ! तनिक विचार तो करो--जे| जीव गर्भाधान 
लेकर मुर्त सभी अवस्थाओंमें अपने कमि अधीन 
होकर क्लेश-हो-ब्लेश भोगता है, उसका इस संसार 
सरथ ही क्या है॥४६॥ यह जीव सूकषमशरैरको ही 
अपना आता मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकारके कर्म 
करा है और कमोकि कारण ही फिर शरीर महण का है। 
इस परकार कर्मसे शरीर और शीसे कर्मकी पपा चल 
पड़ती है। और ऐसा होता है अविवेकके कारण ॥ ४७॥ 
इसलिये निष्काम भावसे निष्क्रिय आत्मस्वकूप भगवान 
ओहरिका भजन करना चाहिये। अर्थ, धर्म और काम-- 
सब उत्होंके आश्रित हैं, बिना उनकी इच्छाके नहीं 
मिल सकते ॥ ४८ ॥ भगवान्‌ रीरि समसत प्राणियोकि 
इंड, आत्मा और परम प्रियतम हैं। वे अपने ह-अनाये 
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हुए पञ्चभूत और सृक्ष्मभृत आदिके द्वारा निर्मित शरोरोमें 
जीवके नमसे कहे जाते है॥४९॥ देवता, दल, मनुष 
यक्ष अथवा ग्धर्व--कोई भी क्यों न हो--जो 
'भगवानूके चरणकमलॉका सेवन करता है, वह हमारे हो 
समान कल्याणका भाजन होता है॥ ५० ॥ 
दत्यबालको! भगवानको सन्न कसेके लिये 
जाहण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विवि 
मोसे सम्पन्न होना तथा दान, तप, यह, शारोस्कि ओर 
मानसिक शौच और बड़े-बड़े लेका अनन पर्ण 


इसलिये दानव-बमुओ ! समल रियो अपने समान 
हो समकझकर सर्वत्र विराजमान, सर्वता, सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्को भक्ति करों ॥५३॥ भगवानकी भक्तिके 
भावस दत्य, यक्ष, राक्षस, खिया, शुट, गोपालक 
अहीर, पक्षी, मृग और बहुत-से पापी जीव भी 
भगवद्धावक रपत हो गये है॥ ५४ ॥ इस संसासमें या 
सलुष्य-शरीरमें जोवका सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात्‌ 
एकमात्र फ्पार्थ इतना हो है कि वह भगवान्‌ 
ओकृष्णकी अनन्य भक्ति श्राप्त कों। उस भक्तिका 


नहीं है। भगवान्‌ केवल निष्काम प्रेम-भक्तिसे हो प्रसत्र स्वरूप है सर्वदा, सर्वत्र सब वस्तुओमें भगवान्‌का 
होते है। और सब तो बिडम्बनामात्र हैं॥५१-५२॥ दर्शन ॥ ५५ ॥ 
आठवाँ अध्याय 
नसिंहभगवान्‌का दुर्भाव, हिरण्यकशिपुका वभ एवं ब्रह्मादि 
देवताओंड्वारा भगवानकी स्तुति 


जाएदजी कहते है--पहादजोका प्रवचन सुनक उल्लडून किया है। आज हो तुझे यमएजके घर भेजकर 
दैल्यबालकोंने उसी समयसे नदोष होनेके वरण, उनकी इसका फल चखाता हूँ ॥ ६ ॥ मैं तनिक-सा क्रोध करता 
आत पकड़ ली। गरी दूषित शिक्षाकी ओर उने है, तो तोन लोक और उनके लोकपाल कप उठे हैं। 


ध्यान ही न दिया ॥ १॥ जब गी देखा कि उन सभी 
विरथी बुद्धि एकमात्र भगवान स्थिर हो रही है, 
तब वे बहुत घबराये और तुरंत हि ष्यकरिपुके पास 
जाकर निवेदन किया ॥ २॥ अपने पुत्र रमक इस 
अस्य और अधिय अनौतिको सुनकर रषे मे उसका 
शीर यए-धर कापे लगा। अन्तमें उसने यही निश्नय 
किया कि प्रहादको अब अपने ही हाथसे मार डालना 
चाहिये ॥ ३॥ 

मन और इच्ियोको वशय रखनेवाले प्रहमदजो बढ़ी 
नपे हाथ जोड़कर चुपचाप हिसम्यकरशिपुके समने 
खड़े थे और तिलके सर्वया अयोग्य थे। पस्तु 
हिरण्यकशिपु स्वभावसे ही क्रूर था । वह पैरकी चोट खाये 
हुए साँपकी तरह फुफकारने लगा। उसने उनकी ओर 
पपर टेढ़ी जसे देखा और कठोर यणे डॉटते हुए. 


फिर मूर्ख ! तूने किसके बल-यूतेपर निकी तरह मेरी 
आजाके विरुद्ध काम किया है ?'॥ ७॥ 

अरक्ादजीने कहा--दत्यणाज ! ब्रह्मसे लेकर 
हिनकेतक सब छोटे-बड़े, चर-अचर जौवोंकों भगवानने 
हौ अपने बशमे कर रखा है। न केबल मेर और आपके, 
अल्कि सससके समस्त चलवानोके बल भी केवल वही 
है॥ ८ ॥ वे हो महापराक्रमे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु काल हैं 
तथा समल प्राणियोकि इन्द्रियवल, मनोबल, देहबल, धैर्य 
रखे इन्द्रिय भी यही हैं। यही परमेश्वर अपनी शक्तियोकि 
डरा इस विशव रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही 
तीनों गुणो स्वामी है॥ ९॥ आप अपना यह आसुर 
व छोड़ दौजिये। अपने मनको सबके प्रति समान 
अनाइये। इस संसास्‍में अपने बमं न रहनेवाले 
'कुमार्गगाणी मनके अतिरिक्त और कोई शत्रु नह है। मनम 


कहा--॥४-५॥ 'मूर्ख ! तू बढ़ा उदण्ड हो गया है। सबके प्रति सपताका भाव लाना हो भगवानूकी सबसे 
सय तो नच है हो, अब हमारे कुलके और बालको बड़ो पूजा है॥ १०॥ जो लोग अपना सर्वसव लूटनेवाले 
भी फोड़ना चाहता है ! तूने बड़ी ढिठाईसे मेही आझाका इन छः इड्िवरूपी डाकुओपर तो पहले विजय नहीं प्राप्त 


अ] 
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कसे और ऐसा माने लगते हैं कि हमने दसों दिशाएँ. 
जीत लें, वे मूर्ख हैं। हां, जिस झी एव जित्य 
महात्मने समस्त प्राणियोकि प्रति समताका भाव प्राप्त कर 
लिया, उसके अज्ञासे पैदा होनेवाले काम-क्रोधादि रु 
भी मर-मिट जाते हैं; फिर बाहस्के शत्रु लो रहें ही 
कैसे॥ ११॥ 

हिरण्यकशिपुने कहा--रे फदबुड्धि ! तर 
बहकनेकी भी अब हद हो गयो है। यह बात स्पष्ट है कि 
अब तू मा चाहता है। क्योंकि जो मसला चाहते हैं, वे 
हो ऐसी वेसिर-पैस को बातें बका करते है॥ १२॥ 
अभागे! तूने मेरे सिवा जो और किसको जगतका स्वामी 
बतलाया है, सो देख तो तेण वह जगदीश्वर कहाँ है ? 
अच्छा, कया कहा, वह सर्वत्र है? तो इस खेमं क्यों नही 
दीखता ?॥ १३॥ अच्छा, तुझे इस खंभेमें भी दिखायी 
देता है। अरे, तू क्यों इतनी डीग हक रहा है? ये 
अभी-अभी तेरा सिर घड़े अलग किये देता है देखता 
है तेरा चह सरण हरि, जिसपर तुझे इतना भरोसा है, तेरे 
कैसे रक्षा करता है? ॥ १४॥ इस प्रकर वह अत्नत 
लवान्‌ महादैत्य भगवानके परम प्रेमी प्रह्दको 
आर-बार झिड़कियाँ देता और सतात रहा। जब क्रोधके 
मारे वह अपनेको रोक न सका, तब हाथमे खड्ग लेकर 
सिंहासनसे कूद पड़ा और बढ़े जरसे उस खंपेको एक 
भूमा माण॥ १५॥ उसी समय उस खंपेमें एक बड़ा 
भयहर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्मप्ड ही 
फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालोकि लोकें पहुंची, 
तब उसे सुनकर ब्रह्मदो ऐसा जान पड़ा, मानो उके 
लोकोंका प्रलय हो रहा हो॥ १६॥ हिरण्यकशिपु 
हदको मार डालनेके लिये बड़े जोरसे झपा था; पए 
दैल्यसेनापतियोंको भी भयसे कॅप देनेवाले उस असुत 
और अपूव घोर शब्दको सुनकर वह घबणया हुआ-सा 
देखने लगा कि यह शब्द कराला कौन है? पु उसे 
सभाके भीतर कुछ भी दिखायी न पढ़ा ॥ १७॥ 

इसी समय अपने सेवक प्रह और हाकी वाणी 
सत्य कोने और समस्त पदाथेमि अपनी व्यापकता 
दिखानेके लिये सभाके भीतर उसी खंभेमें बड़ा हो विचित्र 
रूप धारण करके भगवान्‌ प्रकट हुए। वह रूप न तो 
पूरा-पूर संहा ही था और न मुष्का हो ॥ १८ ॥ जिस 


समय हिरण्यकशिपु शब्द करनेवालेकी इधर-उधर खोज 
कर रहा था, उसी समय खंधेके घीतरसे निकलते हुए उस 
आदु प्राणौको उसने देखा। वह सोचने लगा--अहो, 
यह न तो मनुष्य है और न पशुः फिर यह नृसिंहके रूपें 
कौन-सा अलौकिक जोव है! ॥१९॥ जिस समय 
हिरण्यकशिपु इस उचेड़-बुनमें लगा हुआ था, उसी समय 
उसके बिलकुल सामने ही नसिंहभगवान्‌ खड़े हो गये। 
उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाय हुए 
खनके समान पीली-पीली भयानक आँखें थीं। जैभाई 
लेनेसे गरदनके बाल इधर-उधर लहर रहे थे॥२०॥ 
दाहे बड़ी विकराल थीं। तलबारकी तरह लपलपाती हुई 
हरेक धारके समान तीखी जीभ थी। रदी भौहोंसे उनका 
मुख और भी दारुण हो रहा था। कान निश्वल एवं ऊपरकी 
ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुँह 
'पहाड़को गुफाके समान अद्भुत जान पड़ता था। फरे हुए 
जबड़ोंसे उसकी भूता बहुत बढ़ गयी थी॥२१॥ 
विशाल शीर र्का स्पर्श कर रहा था। गरदन कुछ 
जारी और मोटी ची। छली चौड़ी और कमर बहुत पतली 
'चो। चाकी किरणोके समान सफेद रोऐँ सारे शरीरपर 
चमक रहे थे, चारे ओर सैकड़ों भुजाएँ फैली हुई थीं, 
जिले बहे-बहे नख आयुधका काम देते थे॥२२॥ 
उनके पास फटकनेतकका साहस किसीको न होता था। 
चक्र आदि अपने निज आयुध तथा व आदि अन्य 
श्रेष्ठ शखोके द्वार उन्होंने सारे दैत्य-दानवोंको 
अगा दिया। हिरण्यकशिपु सोचने लगा--हो-त-हो 
महामायाची किष्णुने हो मुझे मार डालनेके लिये 
यह ढंग रखा है; परलु इसकी इन चालोंसे हो ही क्या 
सकता है॥२३॥ 

इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैल्यराज 
हिर्यकशिषु हाथमे गदा लेकर तृसिंहभगवानूफर टूट 
चड़ा। पलु जैसे पतिगा आगमें गिरकर अदृश्य हो जाता 
है, वैसे ही वह दैल्य भगवानके तेजके भीतर जाकर 
लापता हो गया ॥ २४ ॥ समस्त शक्ति और तेजके आश्रय 
भगवानके सम्बन्ध ऐसी घटना कोई आश्षर्यजनक नहीं 
है; क्योंकि सृष्टिके र्मे उन्होंने अपने तेजसे प्रलयके 
'सिकित्तभूत तमोगुणरूपो घोरे अश्धकारको भी पी लिया 
था। तदनन्तर वह दैत्य बड़े रोधसे लपका और 
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अपनी गदाक बड़े जोसे घुमा उसन नृसिहमगवानपर. 
अहार किया ॥ २५॥ प्रहार करते समय ही--जैसे गरड 
पको पकड़ लेते है, वसे ही भगवानले गदासहित उस 
दैतयको पकड़ लिया वे जब उसके साय खिलवाड़ रने 
लगे, तब वह दल उनके हाथसे वैसे ही निकल गया, 
जैसे डा करते हुए गरडके चंगुलसे साँप छूट 
जाय॥२६॥ युधिष्ठिर! उस समय सब॒-के-सब 
लोकपाल बरादलोपें छिपकर इस युद्धको देख रहे थे। 
उनका रग तो हिरण्यकशिपु पहले हो छीन लिया था। 
जब उन्होंने देखा कि वह भगवान्‌के हायसे छूट गया, तब 
ये और भी डर गये। हिरण्यकशिपुने भी यहो समझा कि 
नसह मरे बलवोर्यसे डरकर हो मुझे अपने हाथसे छोड़ 
दिया है। इस विचारसे उसकी थकान जाती रहो और वह 
युके लिये दाल-तलबार लेकर फिर उनको ओर दौड़ 
'पड़ा॥ २७ ॥ उस समय वह बाजकी तरह बड़े वेगसे 
ङपए-नीचे उछल-कूदकर इस प्रकार ढाल-तलकासके 
दते बदलने लगा कि जिससे उसपर आक्रमण करका 
अवसर हो न मिले। तब भवाने बढ़े ऊँचे से 
प्रचण्ड और भयूर अ्डाहस किया, जिससे 
हिएयकशिपुकी आँखें बंद हो गयों। फिर बढ़े वेगसे 
झपटकर भगवाने उसे वैसे हौ पकड़ लिया, जैसे साँप 
चूहेको पकड़ लेता है। जिस हिएण्पकशिपके चमड़ेपर 
करकी चोटसे भी खरोंच नहीं आयी थी, वहो अब उनके 
पैजेसे निकलनेके लिये जोरसे छटपटा रहा था। भगवान्न 
सभाके दस्वाजेपर ले जाकर उसे अपनी जाँघोपर गिरा 
लिया और खेल-खेलमें अपने नखोंसे उसे उसी प्रकार 
फाड़ डाला, जैसे गरड महाविषधर सापो चोर डालते 
है॥ २८-२९ ॥ उस समय उनकी क्रोधसे भरी विकराल 
आँखोंकी ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लफ्लपाती 
हुई जीभसे फैले हुए हके दोनों कोने चाट रहे थे। खूनके 
जीटोंसे उनका मह और गरदनके बाल लाल हो रहे ये। 
हाधीको मारकर गलेमें आँतोक माला पहने हुए मृगदाजके 
समान उनकी शोभा हो रही थी॥ ३० ॥ उन्होंने अपने 
तोखे नखोंसे हिरण्यकशिपुकम कलेजा फाइकर उसे 
जपीनपर पटक दिया। उस समय हारं दैल्व-दानव 
हाथोंमे शख लेकर भगवानपर प्रह करनेके 
लिये आये। पर भान्ते अपनो भुजारूपो सेनासे, 


लालसे ओर नखरूप शाखे चारों ओर खदेड- खेडकर 
उन्हें मार डाला॥ ३१॥ 

बुधि! उस समय भगवान्‌ नृसिहके गरदनके 
लोकी फटकाससे बादल तितर-बितर होने लगे। उनके 
नोक ज्वालासे सूर्य आदि हा तेज फौका पड़ गया। 
उनके सके धकेसे समुद्र षध हो गये। उनके 
सिंहनादे भयभीत होकर दिग्गज चिग्घाड़ने लगे ॥ ३२॥ 
उनके गरदकके बालोसे टकगकर देवताओंके विमान 
अस्त-ब्यस्त हो गये। ख्र्ग डगमगा गया। उनके पैरोंकी 
चमकसे भूकम्प आ गया, वेगसे र्त उड़ने लगे और 
उनके तेजकी चकाचौंधसे आकाश तथा दिशाओंका 
दीन बंद हो गया ॥ ३३ ॥ इस समय नृसिंहभगवानका 
सामना केवला कोई दिखायी न पड़ता था। फिर भौ 
उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे 
हिस्ण्यकशिपुकी राजसम ऊँचे सिंहासनपर जाकर 
विज गये। उस समय उनके अत्यन्त तेजपूर्ण और 
धभरे भयर चेहरेको देखकर किसीका भी साहस न 
हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे ॥ ३४॥ 

युधिप्ठिर ! जब स्वर्गकी देजियोंको यह शुभ समाचार 
मिला कि लनो लोके सिरकी पीडाका मूत स्वरूप 
हिरण्यकशिपु युद्धे भगवानके हाथों मार डाला गया, तब 
आमन्दके उल्लाससे उनके चेहे खिल उठे । वे बार-बार 
भगवान प्क वर्षा करे लगा ॥ ३५॥ आकाशमें 
मानसे आये हुए भगवानके दशनाथ देवताओंकी भीड़ 
लग गयी। देवताओके बोल और नगरे बजमे लगे। 
ग्र्वशाज गाने लगे, अप्सराएँ नाचने लगौं॥३६॥ 
लत ! इसी समय रहय, इर, शङूर आदि देवता, ऋषि, 
सित, सिदध, विद्याघर, महानग, मनु, प्रजापति, गर, 
अप्सा, चारण, यक्ष, किम्पुस्ष, बेताल, सिद्ध, कत्र 
और सुनद-कुमुट आदि भगवानके सभी पार्षद उनके 
कस आये। उन लोगोने सिरपर अञलि याधकर 
सिंहासनपर विशजमान आल्क्त तेजस्वी नृसिंहधगवानकी 
शोड़ी दूर्से अलग-अलग सतुति की॥ ३७-३९॥ 

ह्याजीने कहा--प्रभो ! आप अनन्त हैं। आपकी 
कतिका कोई पार नहीं या सकता। आपका पराक्रम 
विलि और कर्म पवित्र हैं। यदपि गणोके द्वार आप 
लोलासे ह सम्पूर्ण विकी उत्पत्ति, पालन और प्रलय 
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यथोचित ढंगसे कले है--फिर भी आप उनसे कोई 
सम्बन्ध नहीं रखते, सय निर्विकार रहते हैं। मै आपको 
नमसा करता हूँ॥ ४० ॥ 

स्ने कहा--आपके क्रोध कललेका समय तो 
कलपके अमे होता है। यदि इस तुच्छ दैल्यक मेके 
लिये हो आपने क्रोध किया है तो वह भी मात जा चुका। 
उसका पुत्र आपकी शरणमें आया है। भक्तवतसल परो ! 
(आप अपने इस भक्ती रक्षा कौजिये ॥४९॥ 

ने कहा--पुरुषोत्तम ! आपने हमारी रक्षा की 
है। आपने हमारे जो यज्ञपाग लटा है, वे वावमे आप 
(अन्तर्याणी) के ही है। दैल्योंके आत्कूसे सहित 
हमारे हदयकमलको आपने प्रफुल्लित कर दिया। वह भी. 
आपका ही निवासस्थान है। यह जो सादिका ज्य 
हमलोगोंको पुनः पत हुआ है, यह सब कालका भस 
है। जो आपके सेवक हैं, उनके लिये यह है ही कया ? 
साम्‌! जिन्हे आपकी सेवाकी चाह है, वे मुक्तिका भी 
आदर नहीं करे। फिर अन्य चोणोंकी तो उके 
आवश्यकता हौ कया है॥ ४२ ॥ 

ऋषियोंने कहा--पुरुपोत्तम ! आपन तपसे द्वा 
ही अपनेयें लीन हए जगतकी फिरसे रचना की थी और 
कृषा करके उसी आत्पतेज स्वरूप श्रेष्ठ पपसथाका उफ्देश 
आपने हमारे लिये भी किया था। इस हैत्यने उसी 
तपणयाका उच्छेद कर दिया था। शरणागतवत्सल ! उस 
तपस्थाकी रक्षाके लिये अवतार प्रहण कस्के आपने हमारे 
लिये फिरसे उसी उपदेशका अनुमोदन किया है ॥ ४३४ 

पितरोंने कहा--प्रथों! हमारे पुत्र हमारे लिये 
पिण्डदान करते थे, यह उन्हे बलात छीनकर खा जाया 
करता था। जब वे पक्त्र त या सक्रान्ति आदिके 
अवसर नषितिक तर्षण करते या तिला देते, तब 
उसे भी यह पी जाता। आज आपने अपने नखोसे उसका 
पेट फाइकर वह सब-का-सब लौटाकर मानो हमें दे 
दिया। आप समरत धमोकि एकमात्र रक्षक है। 
नृसिंहदेव ! हम आपको नमस्कार करते है ॥ ४४॥ 

सिद्धे कहा--तसिंहदेव! इस दष्टे अपे योग 
और तपसयके बलसे हमारी योगसिद्ध गति छोन ली थी । 
अपने नखोंसे आपने उस महको फाड़ डाला है। 
हम आपके चरणोंमें विनीत भावसे नमस करे 


है॥ड५॥ 

हिने कहा--यह मूर्ख हिरण्यकशिपु अपने 
बल और वरते घमंड चर था। यहाँतक कि हम- 
लोगोने विविध धारणाओसे जो विद्या प्राप्त की थी, उसे 
इसने व्यर्थ कर दिया था। आपने सुद्धे यज्ञशुकी तरह 
इसको नष्ट कर दिया। अपनी लीलासे नृसिंह बने हुए 
आपको हम नित्य-निल्तर प्रणाम करते हैं॥ ४६॥ 

जागोने कहा--इस पापीने हमारी मणियों और 
हमारी श्रेष्ठ और सुन्दर ख्रियोंको भी छीन लिया था। 
आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्रियोंकं 
बडा आन दिया है। प्रभो! हम आपको नमस्कार 
करते हैं ॥४७॥ 

भनुओने कहा--देवाधिदेथ! हम आपके 
आका मन है।इस दैत्थने हमलोगोंकी धर्माद भंग 
कर दी थो। आपने उस दुषो मरकर बड़ा उपकार किया 
है। प्रभो ! हम आपके सेवक है। आज्ञा कीजिये, हम 
आपकी क्या सेवा कें ? ॥४८॥ 

अजापलियोने कहा--परमेश्वर | आपने हमें 
जापति बनाया था। परतु इसके गक नेसे हम प्रजाकी 
सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली 
और यह जपीनपर सर्वदाके लिये सो गया। सत्वमय मूर्ति 
चारण करनेवाले प्रभो ! आपका यह अवतार संसारके 
कल्याणके लिये है॥ ४९।॥ 

गन्धने कहा--प्रभो ! हम आपके नाचनेवाले, 
अधिनय केवले और संगीत सुनानेवाले सेवक हैं। इस 
दैत्ये अपने बल, वौर्य और पराक्रमसे हमें अपना गुलाम 
बना रखा था। उसे आपने इस दशाको पहुँचा दिया। सच 
है, कुमार्गसे चलनेवालेका भी बया कभी कल्याण हो 
सकता है ? ॥ ५०॥ 

चारणोंने कहा--प्रधो ! आपने सोके हदयको 
कड पहुँचानेवाले इस दष्टो समाप्त कर दिया । इसलिये 
हम आपके उन चरणकमलोंकी शरणे हैं, जिनके प्राप्त 
होते हो जन्म-मृल्युरूप संसारचक्रे छुटकारा मिल जाता 
है॥५१॥ 

यकन कहा--भगवन्‌! आपन श्रेष्ठ कोकि काएण 
हमलोग आपके सेवको प्रधान गिने जाते थे। परतु 
हिरण्यकशिपू हमे अपनी पालकी दोनेवाला कहार बना 
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लिया। प्रकृते नियामक परमात्मा! इसके कारण 
होनेवाले अपने निजजनोंके कष्ट जानकर ही आपने इसे 
मार डाला है॥ ५२॥ 

किम्पुर्पोने कहा--हमलोग अल्कत तुच्छ 
(सुय है और आप सर्वशक्तिमान्‌ महापुरुष है। जब 
सत्प्पोने इसका तिरसकार किया--इसे धिका, तभी 
आज आपने इस कुपुर्ष--असुराधमकों वष्ट कर 
दिया ॥ ५३॥ 

बैतालिकोने कहा--भगवन्‌ ! बड़ो-बड़ी सभाओं 
और झनवज्ञोमें आपके निर्मल यशका गान करके हम 
बड़ी प्रतष्टा-पूजा प्राप्त करते थे। इस दष्टे हमारी वह 
आजीविका हो नष्ट कर दी थी। बड़े सौभाग्यको बात है 
कि महारोगके समान इस दुष्टको आपने जड़मूलसे ठखाड़ 


दिया॥ ५४8 

कोने कहा-हम किलरगण आपके सेवक हैं । 
चह देतय हमसे बेगारमें हो काम लेता था। भगवन्‌! 
आपने कृपा कर्के आज इस पापको नष्ट कर दिया। 
प्रभो! आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते 
खे॥५५॥ 

वाके पादोन कहा--रारणागतयत्सल । 
समरण लोको शात्ति प्रदान करवाल आपका 
यह अलौकिक सिहरूप हमने आज हो देखा हे। 
भगवन्‌! यह दे आपका वही आज्ञाकारी सेवक 
शा, जिसे सनकादिने शाप दे दिया था। हम समझते 
है, आपने कृपा करके इसके उद्धे लिये हो इसका 
वघ किया है ॥ ५६॥ 
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नबाँ अध्याय 
उहाक झि भगवी सतति 


नारदजी कहते हैं--इस प्रकार ब्रह्म, शंकर आदि 
सभी देवगण नूससिंह्भगवान्‌के क्रोधावेशकों शा्त न कर 
सके और न उनके पास जा सके। किसाको उसका 
ओए-छोर नहं दौखता था ॥ १॥ देवताओनि उन्हें शान्त 
'करनेके लिये स्वय लक्ष्मीजीकों भेजा । उन्होंने जाकर जब 
नसिहभगवानुका वह महान्‌ अद्भुव रूप देखा, तब 
भयवश वे भी उनके पासतक न जा सकीं। उत्होने ऐसा 
अनूठा रू न कभी देखा और न सुन ही था ॥ २ ॥ तब 
अहीने अपने पास ह खड़े परमको यह कहकर भेजा 
कि बेटा ! तहरे पितापर ही तो भगवान्‌ कुपित हुए चे। 
अब तु उनके पास जाकर उ शतत करों,॥ ३॥ 
'भगवानके परम प्रेमी प्रहाद 'जो आज्ञ' कहकर और 
शासे भगवानके पास जाकर हाथ जोड़ पृथ्वोपर साशक्र 
लोड गये॥४॥ तृस्िहधगवान्से देखा कि नन्ह-सा 
बालक मेरे चरणोके पास पढ़ा हुआ है। उनका हृदय 
दासे भर गया। उन्हे रहको उठकर उके सपर 
अपना वह का-कमल रख दिया, जो कालसर्पसे भयभीत 
पुर्षोको अभयदान कलेबाला है॥५७ भगवान्के 
करकपलोंका स्पर्श हेते ही उनके बचे-खुचे अशुभ 


संस्कार भौ झड़ गये। तत्काल उन्हें परमात्मतत्त्का 
सकषतर हो गया । उन्होने बड़े भरम और आननम मल 
होकर भगवानके चरणकमलोको अपने हदयमें धारण 
किया। उस समय उनका सारा शी पुलकित हो गया, 
दयसे मको धार प्रवाहित होने लगी और त्से 
आनश झे लगे ॥ ६ ॥ प्रहादजी भावपूर्ण हदय और 
हेष नयसि भगवानको देख रहे थे । भावसमधिसे 
खे एकाम हए मनके रा उने भगवानके गुणोंका 
हतन कले हुए प्रेमगदगद वाणौसे सुति कौ ॥ ७॥ 
अहादजीने कहा--आहा आदि देवता, ऋषि-पुनि 
ओर सिद पकी बुध निस्त सत्वगुणमें ही स्थित 
रहती है। फिर भी वे अपनी था-पाह सुति और अपने 
विवि गुणोंसे आपको अबतक भो सलत नही कर 
क मैक उता हुआ ह। कल 
आप मुझसे सनतषट हो सकते है? ॥ ८ ॥ में समझता ह 
कि घन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, 
जल, पौर, बुद्धि और योग--ये सभी गुण परमपुरुष 
भगवानको सन्त कसेे समर्थ नह है--पल्लु भक्तिसे 
जे भगवान्‌ सजेद्रपर भी सनतषट हो गये थे॥ ९ ॥ मेरी 


९] 


ve 


समझसे इन बारह गुणोंसे युक्त ळण भी यदि भगवान्‌ 
कमलनाभके चरण-कमलोसे विमुख हो तो उससे वह 
चाष्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, घन और 
आण भगवानके चरणों समर्पित कर रके है; क्योकि वह 
चाण्डाल तो अपने कुलतकको पवित्र कर देता है और 
'बड़प्पनका अभिमान रखनेवाला वह राहण अपनेको भी 
पलिह कर सकता ॥ १० ॥ सर्वशक्तिमान्‌ प्रषु अपने 
रूपके साक्षात्स ह परिपूर्ण हैं उन्हें अपने लिये 
भ पसे पूजा रहण केकी आवश्यकता नह है। वे 
'करुणावश ही भोले भक्ते हितके लिये उके द्र की 
हुई पूजा सीकर कर लेते हैं। जैसे अपने युखका सौन्दर्य 
दर्षणमें दौखनेवाले प्रतिनिम्बको भी सुदर बना देता है, 
वैसे ही भक्त भगवान्‌के प्रति जो-जो सम्मान प्रकट करता 
है, वह उसे ह प्राप्त होता है॥ ११॥ इसलिये स्वधा 
अयोग्य और अनधिकारी होनेपर भी यै बिना किसी 
'शक्के अपनी बुद्धे अनुसार सब प्रकारसे भगवानकी 
महिमाका वर्णन कर रहा हूँ। इस महिसाके गानका हो 
ऐसा प्रभाव है कि अविद्या संसार-चकरमं पढ़ा हुआ 
जीव तत्काल पवित्र हो जाता है ॥ १२॥ 

भगवन्‌! आप सत्तगुणके आश्रय हैं। ये ब्रह्म 
आदि सभी देवता आपके आकारी भक्त है। ये हम 
दैल्योंकी तरह आपसे द्वेष नहीं काते! प्रभो । आप 
बड़े-बड़े सुन्दर-सुन्दर अवतार प्रहण करके इस जगत्के 
कल्याण एवं अभ्युदयके लिये तथा उसे आला 
घि कणेके लिये अनेकों प्रकारकी लीलाएँ करते 
है॥ १३॥ जिस असुरको माके लिये आपने रोष 
किया था, वह माए जा चुका। अब आप अपना ऋ्रोष 
शान्त कीजिये। जैसे बिच्छू और साप मसे सजन भी 
सुखी हो होते है, बैसे ही इस दैत्यके सेहारसे सभी 
लोगोंको बढ़ा सुख पिला है। अब सब आपके शानत 
स्रूपके दर्शनकी बाट जोह रहे हैं। नूसिंहदेव ! भयसे 
मुक्त होनेके लिये भक्तजन आपके इस रूपा स्मरण 
करेंगे॥ १४॥ परमान्‌! आपका मुख बड़ा भयावना 
है। आपकी जीभ लपला रही है। आंखे सूरये समान 
हैं। भौहें चढ़ी हुई हैं। बड़ी पैनी दाढ़ें है। आतोकी 
माला, खूनसे लथपथ गरदनके बाल, बेंक तरह सीधे 
खड़े कान और दिगजोको भी भवभीत कर देनेवाला 


सिंहनाद एवं श्ुओको फाड़ डालनेवाले आपके इन 
नखो देखकर मै तत्क भी भयभीत नहीं हुआ 
हूँ॥ १५॥ दीनबर्यो ! यै भयभीत हूँ तो केबल इस 
असहा ओर उम्र ससाए-चकमे पिसनेसें। में अपने 
कर्मपाशोसे बैंधकर इन भवदूर जनुओकि बीचमें डाल 
दिया गया हैँ। मेरे खम ! आप प्रसन्न होकर मुझे कब 
अपने उन चरणकमलोमे बलव, जो समसत जीवॉकी 
एकमा शरण और मोक्षलकूप हैं? ॥ १६ ॥ अनन्त! मै 
जिन-जिन योतिम गया, उन सभी योनियोंमे यके 
योग और अधियके संयोगसे होनेवाले शोककी आगमे 
झुलसता रहा । उन दुःखोंको मिटानेकी जो दवा है, वह भी 
डुःखरूप ही है। मैं न जाने कबसे अपनेसे अतिरिक्त 
वस्तुओंको आया समझकर इधर-उघर भटक रहा हूँ। 
अब आप ऐसा साधन बतलाइये जिससे कि आपकी 
सेवा-भक्ति प्राप्त कर सकूँ॥ १७॥ परो । आप हमार 
पिय हैं। अहैतुक हितैषी सुहद्‌ हैं। आप ही वालव 
सबके परमारध्य है। मै बरह्मजीके वाय गायी हुई आपकी 
लीला-कथाओका गान करता हुआ बड़ी सणमतासे 
गदि परकृत गुणोंसे मुक्त होकर इस संसारकी 
कठिाइयोंको पार कर जाऊँगा; क्योंकि आपके 
चरणयुलोभे रहनेवाले भत परमहंस महात्माओंका सह 
जो मुझे पिलता ही रहेगा ॥ १८॥ भगवान्‌ नृसिंह ! इस 
लोके दो जीवो दुःख मिटानेके लिये जो उपाय मना 
जाता है, वह आपके उपेक्षा करनेपर एक क्षणके लिये ही 
हेला है। यहाँतक कि मा-बाप बालककी रक्षा नहीं कर 
सकते, ओषधि षा नहीं मिटा सकती और सममे मते 
'हुएको नौका नहीं बचा सकती ॥ १९॥ सत्तवादि गुणोकि 
कारण भिन्न-भिन्न स्वके जितने भ ब्रहि श्रेष्ठ और 
कालादि किष करता है, उको प्रि कराले आप ही 
है। वे आपकी ग्रेरणाये जिस आधारे स्थित होकर जिस 
निमित्तसे जिन मिट्टी आदि उपकरणोंसे जिस समय जिन 
साथमे द्वार जिस अदृष्ट आदिकी सहायतासे जिस 
अवोजनके उदेव जिस विधिसे जो कुछ उत्पन् करते है 
या रूपान्तरित करते हैं, वे सब और वह सब आपका ही 
सरूप है॥ २०॥ 

पुवी अनुमतिसे कालके रा गुणय भ होनेपर 
माया मनःप्रघान लिङ्गशरीरका निर्माण करती है। यह 
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लिङ्गशरीर बलवान, कर्ममय एवं अनेक नाम-रूपोमे 
(आसक्त छोय है। यही अविद्यक ए कल्पत मन, 
दस इचिय और पांच तत्याचा--इन सोलह विकारूप 
आपसे युक्त संसार-चक्र है। जन्परहित प्रभो ! आपसे 
भि रहकर ऐसा कौन पुरुष है, जो इस मनरूप 
संसार-चक्रको पार कर जाय? ॥२१॥ सर्वशक्तिमान्‌ 
अभो! माया इस सोलह अेवाले संखार-चक्में डालकर 
शके समान मुझे पे रही है। आप अपनी चेतन्यशक्तिसे 
सुके समस्त गुणोंको सर्वदा पराजित रखते हैं और 
कालरूपसे सम्पूर्ण साध्य और साधनोको आपने अधीन 
रखते हैं। मैं आपकी शरणमें आया है, आप मुझे इससे 
अचाकर अपनी सम्रिपिमें खींच लीजिये॥२२॥ 
भगवन्‌! जिनके लिये संसाशैलोग बड़े लालायित रहते 
है, सां भिलनेवाली समस्त लोकपालोकी वह आयु, 
लक्ष्मी और ऐर मैंने खूब देख लिये। जिस समय मेरे 
पिता तिक क्रोध करके हसे थे और उससे उनको भह 
धो हो जाती थीं, तब उन सक सल्पत्तियोके 
लिये कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था, ये लुटतो फिरली 
'थं। कितु आपने मेरे उन पिताको भी मार डाला ॥ २३ ॥ 
इसलिये ै ्राह्लोकतककी आय्‌, लकी, र्य और 

इरियणग, जिने संसारके प्राणो चाहा करते है, वहीं 
चाहता; क्योंकि मैं जानता हँ कि अत्त शक्तिशाली 
कालका रूप धारण करके आपने उे स वख है। 
इसलिये मुझे आप अपने दासोंकी स्िथिमें ले 
चलिये॥ २४॥ विषयभोगको याते सुननेमें हो अच्छी 
जगी है, वासम वे मृगतृष्णके जड समान निता 
असत्य है और यह शरीर भी, जिससे वे भोग भोगे जाते 
हैं, अगणित रोगोंका उदगम स्थान है। कहाँ वे मिथ्या 
विषयभोग और कहाँ यह रोगयुक्त रर! इन दनोकी 
णु और असाएा जानकर भी मनुष्य इनसे विस्क 
नहीं होता। वह कठिनाईसे प्राप्त होनेवाले भोगके 
नेन मधुिुओे अपनी कामनाकी आग बुझेको 
चेष्टा करता है | ॥२५॥ रभो! का तो इस तमोगुणो 
असुखबंशाे सजोगुणसे उत्पन्न हुआ मैं, और कहां आपकी 
अन्त कृपा ! धन्य है ! आपने अपना परम प्रसादस्वरूप 
और सकलसन्तापहारी वह करकमल मेरे सिरपर रका 
है, जिसे आपने ब्रह्म, शहर और लक्ष्मीजीके सरपर भी 


कभी नहीं रकखा॥ २६ ॥ दूसरे संसारी जीवॉके समान 
(आपे छेटे-बड़ेका भेदभाव नहीं है; क्योकि आप सबके 
आला और अकारण प्रेमी हैं। फिर भी कल्प-वृक्षक 
समान आपका कृपा-असाद भी सेवन-घजनसे ही प्राप्त 
होता है। सेवके अनुसार ही जीबॉपर आपकी कृपाका 
उदय होता है, उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण 
नहीं है॥ २७॥ भगवन्‌ ! यह संसार एक ऐसा अंधेरा 
कुआं है, जिसमें कालरूप सर्प इसमे लिये सदा तैयार 
रहता है। विषय-भोगोकी इच्छाले पुरुष उसमे गिर हुए 
है। मैं भो सङ्गवश उसके पीछे उसीमें गिरने जा रहा था। 
पतु भगवन्‌! देवर्ष दे मुझे अपनाकर बचा लिया। 
तब भला, मैं आपके धक्तजनोंकी सेवा कैसे छोड़ सकता 
हैं॥२८॥ अनन्त! निस सय मेरे पिताने अन्याय 
केके लिये कमर कसकर हाथमे खग ले लिया और 
चह कहने लगा कि 'यदि मरे सिवा कोई और ईश्वर है तो 
तुझे बच ले, म ते सिर कता हँ, उस समय आपने 
मेरे आणो रक्षा की और मेरे पितका वध किया। मै तो 
समझता हूँ कि आपने अपने प्रमी भक्त सनकादि 
ऋषियोंका वचन सत्य करनेके लिये ही वैसा किया 
चा॥२९॥ 

भगवन्‌ ! यह सम्पूर्ण जगत्‌ एकमात्र आप ही है। 
क्योकि इसके आदिमे आप ही कारणरूपसे थे, अन्तम 
आप हो अवधिके रूपमें रहेंगे और बौचमें इसकी 
जतीतिके रूपये भी केवल आप ही हैं। आप अपनी 
सायासे गुणक परिणामस्वरूप इस जगती सृष्टि करके 
इसमें पहलेसे विधान रहनेपर भी प्रवेशकी लीला करते 
हैं और उन गुणोंसे युक्त होकर अनेक मालूम पढ़ रहे 
है ॥ ३० ॥ भगवन्‌ ! यह जो कुछ कार्य-कारणके रूपे 
अतीत हो रहा है, वह सब आप ही हैं और इससे भिन्न 
भी आप हो है। अपने-पतायेका भेद-भाव तो अर्थहीन 
शब्दो गाया है; क्योंकि जिससे जिरा जन, स्थिति, 
लय और प्रकाश होता है, वह उसका स्वरूप ही होता 
है--जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्यकी दृष्टे 
भिन्न हैं, तो भी गत्र दृष्टस दोनों 
एक ही है॥ ३१॥ 

अगन्‌! आप इस सम्पूर्ण विश्वको स्वयं ही अपनेमें 
समेटकर आत्मसुखका अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर 
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अलयकालीन जलमें शयन करते हैं। उस समय अपने 
संसिद्ध योगके द्वार बहा दृष्टिको बंद कर आप अपने 
सरूपे प्रकाशमे निको विलीन कर लेते है और तुरीय 
बहपदमे स्थित रहते हैं। उस समय आप न तो तमोगुणसे 
हो युक्त होते और न तो विषयको हो खकार कले 
है॥ ३९॥ आप अपनो कालशक्तिसे प्रकृतिके गुणोंको 
अहित कर है, इसलिये यह ब्रह्माण्ड आपका हो शरीर है। 
पहले यह आपे हो लीन था। जब प्रलयकालीन जलके 
भीतर शेषशब्यापर शवन करनेवाले आपने योनिको 
समाध त्याग दी, तब वटके बीजे विशाल वक्षे समान 
आपकी नाधिसे ब्रह्मणडकमल उत्पन्न हुआ ॥३३॥ 
उसपर सूकमदशा ही प्रकट हुए। जब उह कमलके 
सिवा और कुछ भी दिखायी न पड़ा, तब अपनेमे 
बीजरूपसे व्याप्त आपको वे न जान सके और आपको 
अपनेसे बाहर समझकर जलके भीर घुसकर सौ वर्तक 
दूते रहे। परतु वहाँ उ कुछ नहीँ मिला। यह 
डक हो ह, कोकि अहुर उग आनेपर उसमें व्याप्त 
'बौजको कोई बाहर अलग कैसे देख सकता है ॥ ३४॥ 
अहाको चढ़ा आश्चर्य हुआ। थे हारकर कमलपर बैठ 
गये। बहुत समय बीतनेपर त्र तपस्या करसे जब 
उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब उ भत, इ्धिय और 


अन्तकरणकूप अपने शरम हो ओतप्रोतरूपसे स्थित शयनगृहे 


आपके सूकपरूपका साक्षात्कार हुआ--ठीक वैसे हो 
जैसे पृथ्वीमें व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तात्रा 
गचका होता है॥ ३५॥ 

विरद पुरुष सहसरं मुख, चरण, सिर, हाथ, जहा, 
नासिका, मुख, कान, ने, आभूषण और आयुषोसे 
सम्यत्र था। चौदहों लोक उसके विभिन्न अङ्गे रूपें 
“शोभायमान थे। वह भगवान्‌की एक लीलामयी मूर्ति थी। 
उसे देखकर ब्रह्मजको बड़ा आन हुआ॥३६॥ 
रजोगुण और तमोगुणरूप मधु और करभ नामके दो बड़े 
बलवान्‌ दैतय थे। जब वे वेदोंको चुताकर ले गये, तब 
आपने हयप्रीव-अवतार ग्रहण किया और उन दको 
मारकर सत्वगुणरूप श्रुतियाँ ब्रद्माजीको लौटा दीं। वह 
सत्तगुण ही आपका अत्यन्त प्रिय शरीर है--महात्मालोग 
इस प्रकार वर्णन करते है ॥ ३७॥ पुम ! इस प्रकार 
आप मनुष्य, परपक्षं, ऋष, देवता और मतय आदि 
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अवतार लेकर लोकॉंका पालन तथा वशे द्रोियोका 
सर करते हैं। इन अवतारे प्राय आप परक युगम 
उसके घमो रक्षा करते हैं। कलियुगमें आष छिपका 
गुप हो रहते हैं, इसोलिये आपका एक नाम बिग” 
जो है ॥३८॥ 

बैकुष्ठनाथ ! मेरे मनकी बड़ी दुर्दशा है। वह 


आदिको विस्ताओंसे व्याकुल रहता है। इसे आपकी 
लोला-कथाओे तो रस हो नहीं मिलता। इसके मारे मै 


कस्ते-करते यह भयभीत हो गया है। यह अपना है, यह 
पया है--इस रे भेद-भावसे युक्त होकर किसीसे 
मित्रता करता है तो किसौसे शत्रुता। आप इस मूढ़ 
जौव-जतिकी यह दुर्दशा देखकर करणस रित हो 
जाइये। इस भव-नदीसे सर्वदा पार रहनेवाले भगवन्‌! 
इन प्राणियोंकों भी अब पार लगा दीजिये ॥ ४१॥ 
जगदुये ! आप इस सृष्टिक उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन 
सेवाले है। ऐसी अवस्थामें इन बोको इस 
अब-नदोके पार उतार देनेयें आपको क्या प्रयास है? 
दौनजनोके परमहितेवी रभो! भूले-भटके मूढ हो महन्‌ 
पके विशेष अतुमरहपात्र होते हैं। हमे उसकी कोई 
आवस्यकता नहीं है। क्योकि हम आपके प्रियजनोंकी 
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सवाम लगे रहते हैं, इसलिये पार जानेकी हमें कभी चिन्ता 
ही नहीं होती ॥ ४र ॥ पराम्‌! इस भव-वैतरणोसे पार 
उतरा दूसरे लोगोके लिये अवश्य हो कठिन है, पणतु 
मुझे तो इससे तनिक भी भय नहीं है। क्योंकि मेरा चित्त 
इस वैतरणीम नहीं, आपको उन लौलाओंक गानमें म्न 
रहता है, जो स्वय अमृतको भ तिसस्कृत कलेवाली-- 
परमामृतस्वरूप है। मैं उन मूढ़ प्राणियोके लिये शोक कर 
रहा हूँ, जो आपके गुणगानसे विषुख रहकर इयि 
विषयोंका मायामय झूठा सुख प्राप्त कोलेके लिये अपने 
सिए्पर से संसारका भार ढोते रहते है॥४३॥ मेरे 
स्वामी ! बड़े-बड़े ऋषि-मुनि तो प्रायः अपनी मुक्ते 
लिये निर्जन वनम जकर मौत धारण कर लेते है। वे 
दूसरोंकी भलाईके लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते। 
परु पेरी दशा तो दूसरी हो हो रह है। मै इन भूले हुए. 
असहाय गरीबोंकों छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं 
चाहता और इन भटकते हुए प्रणियोंके लिये आपके 
सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखायी पढ़ता ॥ ४४ # 
भम फैसे हुए लोगोंको जो मैथुन आदिका सुख 
मिलता है, वह अतय तुच्छ एवं दु: खरूप ह है--जैसे 
कोई दोनों हाथोंसे खुजला रहा हो तो उस खुजलीमें पहले 
उसे कुछ थोड़ा-सा सुख मालूम पढ़ा है, पणत पीछेसे 
दुख-हौ-दुःख होता है। कित ये भूले हुए अजनी मुष 
बहुत दुःख भोगनेपर भी इन विष्योंसे आघाते नहीं। 
इसके विपरीत धौर पुरुष जैसे खुजलाहटको सह लेते 
है, वैसे ही कामादि वेगोंको भी सह लेते हैं। सहनेसे 
ही उनका नाश होता है॥४५॥ पुस्पोत्तम ! मोक्षे 
दस साधन प्रसिद्ध है-मौन, ब्रह्मचर्य, शासतर-अ्वण, 
तपस्या, स्वाध्याय, सरमपालन, युकतियसे शाख्तेी 
व्याख्या, एकाससेवन, जप और समाधि । परु जिनकी 
इना बशमे नहीं हैं, उनके लिये ये सत्र जीविकाके 
साधन--व्यापारमात्र रह जाते है। और दम्पियोके 
लिये तो जबतक उनकी पोल खुलती नही, तीतक ये 
जौवननिाहके साधन रहते हैं और घंडाफोड़ हो जानेपर 
बह भी नहीं ॥४६॥ वेदोंने बीज और अङ्कुरे समान 
आपके दो रूप बताये है--कार्य और कारण । वालवमें 
आप परकृत रूपसे रहित हैं। पल्तु इन कार्य और 
कारणरूपोंको छोड़कर आपके ज्ञानका कोई और साथन 


जो नहीं है। काष्टमन्‍थनके दाण जिस प्रकार असि प्रकट 
की जाती है, उसी प्रकार योगीजन भक्तियोगकी साधनासे 
आपको कार्य और कारण दोनों ही ढूँढ़ निकालते हैं। 
क्योकि बालतवये ये दोनों आपसे पथक्‌ नहीं हैं, आपके 
सूप हो है॥ ४७ ॥ अनल प्रभो ! वायु, आन, पृथ्वी 
आकाश, जल, पञ्च ता, प्रण, इनि, मन, चित, 
अहक, सूरण जगत्‌ एवं सगुण और निर्गण--सब 
कुछ केवल आप ही हैं। और तो क्या, मन और वाणीके 
ण जो कुछ निरूपण किया गया है, वह सब आपसे 
पृथक नह है ॥ ४८ ॥ समग्र ककि आश्रय भगवन्‌! ये 
सलाद गुण और इन गुणोंकि परिणाम महत्व, देवता, 
मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपका सरूप जासेमे 
समर्थ नहीं है; क्योंकि ये सब आदि-अन्तबाले हैं और 
आप अनादि एवं अन्त हैं। ऐसा विचार करके झनीजन 
शदो मादासे उपरत हो जाते है॥ ४९॥ पए पूजय! 
आपकी सेवके छः अङग है--नपस्कार, स्तुति, समस्त 
कमका समर्पण, सेवा-पूजा, चरणकमलॉका चिन्तन और 
लौला-कथाका श्रवण। इस पडा सेवाके बिना आपके 
चरणकमलोंकी भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? और 
भके बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी? प्रभो | 
आप तो अपने परम ब्य भक्तजने, पासके ही 
सर्वस्व है ॥ ५० ॥ 

नारदी कहते हैं--इस प्रकार भकत प्राने यड़े 
मसे प्रकृति और प्राकृत गुणोंसे रहित भगवानके 
खरूषघूत गुणोंका वर्णन किया। इसके बाद वे भगवानके 
लोमे सिर झुकाकर चुप हो गये। वृसिंहधगवानुका 
जोध शान्त हो गया और बे बढ़े ग्रेम तथा प्रसत्रतासे 
बोले॥ ५१॥ 

औनृसिहसगवानने कहा--परम कल्याणस्वरूप 
हाद ! तुम्ह कल्याण हो। दल! मैं तुमफ 
अतयत सत्र है तुर जो अभिलाषा हो, मुझसे माँग 
लो। मैं जोवोंकी इच्छाओंको पर्ण केवला हँ॥ ५२ ॥ 
आच्‌! स्स नहं कर लेता, उसे मे दरशन 
सिलना बहुत ही कठिन है। परतु जब मेरे दर्शन हो जाते 
है, तब फिर आणीके हृदवमें किसी प्रकारकी जलन नहीं 
रह जाती ॥ ५३ ॥ मैं समस्त मनोरथोको पूर्ण करनेचाला 
हूँ। इसलिये सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान्‌ साधुजन 
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जितेन्रिय होकर अपनी समस्त वृतियोंसे मुझे पमत 


थे। इसलिये बड़े-बड़े लोगोंको मलोघनमे डालनेवाले 


'करनेका ही यन्न करते हैं॥ ५४ ॥ केक द्वारा ऋलोभित किये जानेपर भी उन्होंने उनकी इच्छा 
असुस्कुलभूषण प्रहादजी भगवान्के अनन्य प्रेमी नहीं को ॥ ५५ ॥ 
ov 
दसवाँ अध्याय 


अड्ादजीके राज्याधिवेक और ्रिपुएानकी कथा 


जारदजी कहते है--पहादजाने बालक होनेपर भी 
यही समझा कि वरदान मा प्रेम-भक्तिका विन है; 
इसलिये कुछ मुसकराते हुए वे भगवानूसे बोले ॥ १ ॥ 
कहा-प्रभो! मैं जमे ही 

विषय-भोगोंमे आसक्त है, अब मुझे इन वरक दाण आप 
लुभाइये नहीं। मैं उन भोगोके सङगे डस्कर, उनके दा 
होनेवाली तौल वेदगाका अनुभव कर उससे छूटनेके 
अभिलापसे ही आपको शरणमे आया हैं॥२॥ 
'भगयन्‌ ! मुझमें धक्तके लक्षण हैं या नहौं--यह जाननेके 
लिये आपने अपने भक्तको वरदान मांगनेको ओर रित 
किया है। ये विषय-भोग हृदवकों गाँठकें और भौ 
जूत कसलेबाले तथा बार-बार जन्मले च्रे 
डालनेवाले हैं॥३॥ जगदु । परीक्षाके सिवा ऐसा 
कहना और कोई कारण नीं दीखता; क्योकि आप परम 
दयालु हैं। (अपने भक्तको भोगे फैसानेवाला वर कैसे 
दे सकते हैं?) आपसे जो सेवक अपनी काममा पूरण 
काला चाहता है, वह सेवक नहीं; वह तो लेन-देन 
केवाला तिर यनिया है॥४॥ जो समसे अपनी 
कामनाओं पूर्ति चाहता है, वह सेवक नह; और जो 
सेवके सेवा करानेके लिये, उसका स्वामी बनके लिये 
उसकी कामना पूर्ण करता है, वह स्वामी नहं ॥ ५ ॥ मै 
आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निक खामी 
है। जैसे राजा और उसके सेवकॉका प्रयोजनवश 
स्वामी-सेवकका सम्बन्ध रहता है, वैसा तो मेश और 
आपका सम्ब्ध है नही॥ ६॥ मेरे वरदानिशिशेषलि 
खामी ! यदि आप मुझे मुँहमांगा वर देता हो चाहते है तो 
यह वर दीजिये कि मेरे हदवमें कभी किसी कामनाका 
बीज अहुत ही न हो ॥ ७ ॥ दयम किसी भी कामनाके 
ee ले इय, मन, आण, देह, रम, चर, कुडि, 


लज, शर, तेज, स्मृति और सत्य--ये सब-के-सब नष्ट 
हे जाते हैं॥ ८॥ कमलनयन ! जिस समय मनुषय अपने 
ममे रेवाली कामनाओंका परिल्‍्याग कर देता है, उसी 
समय यह भगवत्सवरूपको पराप्त कर लेता है॥ ९॥ 
भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है। आप सबके हदये 
विराजमान, उदाएशिरोमणि खयं पह परमात्मा हैं। 
अदभुत नृशतिहरूपधारी हके चरणोमे मैं बार-बार 
अणाम करता हूं॥ १०॥ 

औनृसिहधगवान्ने कहा- प्रहद ! तुरे-जैसे 
मे एकाला इस लोक अधवा परलोककी किसी भी 
वलुके लिये कभी कोई कामना नहीं करते। फिर भी 
अधिक नही, केयल एक मन्वत्तरतक मेरे पसतके 
लिये तुय इस लोकमें दैल्याधिपतियोंके समस्त भोग 
खौकार कर लो ॥ ११॥ समसत रणो हदये यज्ञेकि 
भोक्ता शके रूपे मै ही विराजमान हैँ। तुम अपने 
इये मुझे देखते रहना और मेरी लीला-कथाएँ, जो तुं 
अत्य िय है, सुनते रहना। समस्त कमेक द्वार मेरी ही 
आराधना काला और इस प्रकार अपने प्रास्थ-कर्मका 
क्षय कर देना ॥ १२ ॥ भोगके दार पुण्यकमेंके फल और 
हिला पुण्यक द्रा पापका नाश काते हुए समयपर 
शरक तयग करके समस्त बसे मुक्त होकर तुम मेर 
पास आ जाओगे। देवलोकमें भी लोग तुहा विशुद् 
र्तिका गान करेंगे॥ १३ ॥ तुह द्रा की हुई मेरी इस 
सुतक जो मुय कीर्तन कोगा और साथ हो मेरा और 
ुष्हात स्मरण भी केण, वह समयपर केकि वनसे 
मुकत हो जायगा ॥ १४॥ 

हीन कहा--महेर ! आप ब देनेवालोके 
जी हैं। आपसे मैं एक वर और मगत ह मेरे पिताने 
आपके ईरय तेजको और सर्वशक्तिमान्‌ चराचर खै 
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आपको न जानकर आपको बड़ी निनदा क है। इस 
विने मेरे भाईको मार डाला है' ऐसी मिष्य दृष्ट स्खनेके 
कारण पिताजी क्रोधके वेको सहन करम असमर्थ हो 
गये थे। इससे उन्होंने आपका भक्त होनेके कारण मुझसे 
भी डोह किया ॥ १५-१६ ॥ दौनक्धो ! यद्यपि आपको 
दृष्टि पड़ते ह वे पर हो चुके, फिर भी मैं आपसे र्थन 
करता हूँ कि उस जल्दी नाश न होनेवाले दुर दोषसे मेरे 
पिता शुद्ध हो जायें ॥ १७॥ 

वृसिंहरसगवानले कहा--निष्पा प्रहद ! तुह 
पिता स्वयं पित्र होकर तर गये, इसकी तो बात ही क्या 
है, यदि उनकी इकौस पिये पितर होते तो उन सबके 
साथ भी वे तर जाते; कोकि तुरे जसा कूलको पित 
कलेवाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ॥ १८ ॥ मेरे शा, 
समदर्शों और सुखसे सदाचार पालन कसवेवाले प्रेमी 
भक्तजन जहाँ-जहाँ निवास कराते है, वे स्थान चाहे कोकट 
ही क्यों न हों, पवित्र हो जाते है॥ १९ ॥ दैत्यराज! मेरे 
भक्तिभावसे जिनकी कामनाएँ नष्ट हो गयी है, वे सरवर 
आत्मभाष हो जानेके कारण छोटे-बड़े किसी भी प्राणीको 
किसी भी प्रकारसे कष्ट नहीं पहुँचाते ॥ २० ॥ ससे जो 
लोग दुरे अनुयायी होंगे, वे भी में भक्त हो जावेंगे। 
बेटा ! तुम मेरे सभी भक्तोके आदर्श हो ॥ २१॥ यपि 
मेरे अङक स्पर्श होनेसे तहरे पता पूर्णकपसे पवित्र हो 
गये है, तथापि तुम उनको अत्ेटि-क्रिया करो। 
तुष्होर-जैसी सन्ताने कारण उने उम लोकी प्राप्त 
होगी ॥ २२॥ वतस तुम अपने पिताके पदपर स्थित हो 
जाओ और वेदवादी मुनियोंकी आज्ाके अनुसार मुझमें 
अपना मन लगाकर और मेरी शरणमें रहकर मेरी सेवाके 
लिये हौ अपने सारे कार्य करो ॥ २३ ॥ 

नाएदजी कहते है--युिहिर! भगतान्की आज़के 
अनुसार प्रहमदजीने अपने पिताको अच्येशि-क्रिया को, 
इसके बाद श्रेष्ठ आह्मणोने उनका राज्याभियेक 
किया॥ २४॥ इसी समय देवता, ऋषि आदिके साथ 
हाने. नसिहभगवानुको प्सत्रवदन देखकर 
पवित्र वचनेके द्वारा उनको सुति की और उनसे 
यह बात कहो ॥ २५॥ 

ब्ह्मजीने कहा--देवलाओके आराध्यदेव ! आप 
सर्वत्तयामी, जीवोके जीवनदाता और मेरे भी पिता 


है। वह पायी दत्व लोगोंको बहुत ही सता रहा था। यह 
बड़े सौभाग्यक बात है कि आपने इसे मार डाला ॥ २६॥ 
न इसे बर दे दिया था कि मी सृष्टिक कोई भी प्राणी 
कु्छाण वध न कर सकेगा। इससे यह मतवाला हो गया 
ा। तपसया, योग और बलके कारण उ्छुलवुल होकर 
इसने वेदविधियोंका उच्छेद कर दिया था॥ २७॥ यह भी 
बड़े सौधाग्यको बात है कि इसके पुत्र परमभागवत 
'शुद्भदव ननहे-से-शिशु प्रह्मदको आपने मृत्युके मुखसे 
क दिय; तथा यह भी बड़े आननद और मङ्गलकी बात 
है कि कह अब आपकी शरणमे हे॥ २८॥ भगवन्‌! 
आपके इस नूसिहरूपका ध्यान जो कोई एका मने 
करेण, उसे यह सब प्रकारके भोसे बचा लेगा। यहाँतक 
कि मासोळी इच्छासे आयी हुई मृत्यु थी उसका कुछ न 
बिगाड़ सकेगी ॥ २९॥ 
बओोले--अह्माजी ! आप दैक 

हा वर न दिया करें। जो सभावे ही कू हैं, उनको 
दिया हुआ वर तो वैसा ही है जैसा साँपोंकों दूध 
पिलाना ॥ ३० ॥ 

नाजी कहते हैं--युधिडिर ! नृसिहरधगवान्‌ इतना 
कहकर और रहा द्रा की हु पूजाको सकार करके 
वहाँ अन्तर्धान--समस्त प्राणियोंके लिये अदृश्य हो 
गये॥३१॥ इसके आद प्रह्मादजीने भगवत्स्वरूप 
जह-ङूपकी तथा प्रजापति और देवताओंकी पूजा करके 
उन्हें माधा टेककर प्रणाम किया ॥ ३२॥ तब शुकाचार्य 
आदि सुतोके साथ महाजन प्रहा्जीको समल दानव 
और दैत्योका अधिपति बना दिया॥ ३३ ॥ फिर ब्रह्मादि 
देवताओने प्रह्ददका अभिनन्दन किया और उने 
शुभारीाद दिये। प्रद्मदजीने भी यधायोग्य सबका 
सत्कार किया और वे लोग अपने-अपने लोकोंकों चले 
गये ॥ ३४॥ 

युचि ! इस अकार भगवानके व दोनो पार्षद जय 
और विजय दितिके पुत्र दैत्य हो गये थे। वे भगवानसे 
दा रखते थे। उनके दयम रहनाले भगवान 
उनका उद्धार केके लिये उन्‍हें मार डाला॥ ३५॥ 
यके शापके कारण उनकी पुक्ति हं हुई, वे फसे 
कुम्षकर्ण और रावणके रूपमें राक्षस हुए। उस समय 
भगवान्‌ मके पराक्रमसे उनका अन्त हुआ॥ ३६॥ 
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युद्धमें भगवान्‌ रामके बाणोसे उनका कलेजा फट गया। 
कहीं पडे पूर्वल्पकौ भाँति भगवास्का समरण 
करते-कते उन्होंने अपने शीर छोड़े ॥ ३७ ॥ चे ही अब 
इस युगमें शिशुपाल और द्तबक्बके रूपमें पैदा हुए थे। 
भगवान्‌ प्रति वैरभाव होनेके कारण तुम्हारे सामने 
उनमें समा गये॥ ३८॥ युधिष्ठिर! श्रीकृष्णसे शत्रुता 
उखनेवाले सभी राजा अ्तसमयमे ऑकुके समएणसे 
तूप होकर अपने पूर्वकृत पापोंसे सदाके लिये मुक्त हो 
गये। जैसे भूंगीके द्वार पकड़ा हुआ कीड़ा भयसे ही 
डसका स्वरूप पराप्त कर लेता है ॥ ३९ ॥ जिस प्रकार 
भगवानके प्यार भक्त अपनी भेदभावराहित अनन्य भक्तिके 
ण भगवल्वरूपको प्रपत कर लेते है, वैसे ही शिरुपाल 
आदि नरपति भी भगवानके वैरभावजनित अनन्य 
चिन्लनसे भगवान्‌के सायको प्र्त हो गये ॥ ४७ ॥ 

युष ! तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान द्रव 
करनेवाले शिशुपाल आदिको उनके साकप्यकी प्राप्त 
कैसे हुई। उसका उत्तर मै तुके दे दिया॥४९॥ 
अद्ण्यदेव, परमा श्रीकृणका यह परम पित 
_अवततार-चरित है। इसमे हिरण्या और हिरण्यकशिपु इन 
दोनों दैत्योंके वधका वर्णन है॥४२॥ इस रसगे 
भगवानके परम भक्त प्रह्दका चीज, भक्ति, झन, 
वै; एवं संसारको सृष्टि, स्थिति और प्रलयके स्वामी 
आहिक यथार्थ रूप तथा उनके दिव्य गुण एवं 
लीलाओंका वर्णन है। इस आख्यानमे देवता और यकि 
फदोंमें कालक़ससे जो महन परिवर्तन होता है, उसका भी 
निरूपण किया गया है॥४३-४४॥ जिसके द्वारा 
'भगवानकी प्राप्ति होती है, उस भागवतधर्मका भी वर्णन 
है। अध्यात सम्बन्ध भी सभो जानेयेग्य बातें इसमे 
है॥४५॥ भगवान्के पराक्रमसे पूर्ण इस पवित्र 
आख्यानको जो कोई पुरुष शरदे कर्तन करता और 
सुता है, वह कर्मब्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ ४६॥ जो 
मनुष्य परम पुरुष परमात्माकी यह श्रोनृसिंह-लौला, 
सेनापतियोंसहित हिरण्यकशिपुका वध और संतशिशेमणि 
प्रह्मदजोका पावन प्रभाव एकाम मनसे पढ़ता और 
सुनता है, वह भगवानके अधयद बैकुप्छक्ो प्त 
होता है॥ ४७॥ 

युधि! इस मतुष्लोकमे तुमलोगोंके भा 


अलक प्रशंसवीय है; क्योंकि तु घर सक्षात्‌ पहा 
रमाला मत्य रूप धारण करके गुपतरूपसे निवास 
करते हैं। इससे सारे संसारको पवित्र कर नेवाले 
ऋषि-मुनि बार-बार उका दर्शन कलेके लिये चारों 
ओर तुरे पास आया करते हैं॥४८॥ बड़े-बड़े 
सहापुरुष नरन जिनको ढूँढते रहते हैं, जो मायके 
लेशसे रहित परम शानत परमानसदानुभवस्वरूप पहा 
परमात्मा है_बे ही तुम्हे पिय, हितैषी, मेरे भाई, पूज्य, 
आज्ञाकारी, गुरु और स्वयं आत्पा श्रीकृष्ण हैं॥ ४९ 
रूर, हा आदि भी अपनी सा बुद्धि लगाकर 'वे यह 
है--इस रूपमे उसका वर्णन नहीं कर सके । फिर हम तो 
कर हो कैसे सकते हैं। हम तो मौन, भक्ति और संयमके 
र हो उनकी पूजा करते है। कृपया हमारी यह पूजा 
सौकार करके भकतवत्सल भगवान्‌ हमपर प्रसत्र 
हों ॥ ५७ ॥ युधिष्टर! यही एकमात्र आराष्यदेव है| प्राचीन 
कालमें बहुत बड़े मायावी मयासुले जब वको 
कमनीय कॉर्तियें कलङ्क लगाना चाहा था, तब इली 
भगवान्‌ कृषे फिरसे उनके यशाकी रक्षा और विस्तार 
किया था॥ ५१॥ 

'राजा युधिकरिसप पूछा--नारदजी ! मय दानव किस 
रे जगदी र्का यश नष्ट करा चाहता था? 
और भगवान्‌ कृष्ने किस प्रकार उनके यशकी रक्षा 
कौ ? आप कृपा करके बतलाइबे॥ ५२॥ 

नदीने कहा--एक बार इन्हीं भगवान्‌ कृ 
रकत प्रप्त के देवताओंनि युं असरको जीत लिया 
था। उस समय सब-के-सब असुर मायावियोकि परमगुर 
सब दानव शराणमें गये ॥ ५३ ॥ शक्तिशाली यासे 
सोने, चाँदी और लोहेके तीन विमान बना दिये। वे विधान 
क्या थे, तीन पुर हो थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका 
आता-जाना जान नहीं पड़ता था। उनमें अपरिमित 
सामग्रि भरे हुई थीं॥५४॥ युधिष्ठिर! 
देलयमातियके मनये तनो लोक और लोकपतियोंके 
अति वैरभाव तो था ही, अब उसकी याद करके उन तीनों 
चिमानोके द्वारा वे उनमें छिपे रहकर सबका नाश काने 
लगे॥ ५५॥ तब लोकपालोके साथ साही प्रजा भगवान्‌ 
शङ्को शरणमें गयी और उनसे प्रार्थना की कि 'प्रभो! 
किसमें रहरेकाले असुर हमा नाश क रहे है। हम 
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आपके हैं; अतः देवाचिदेव! आप हमारी रक्षा 
कीजिये' ॥ ५६ ॥ 

उसको मर्था सुनकर भगवान्‌ शर्ते कृपाएर्ण 
शोमे कहा-'डरे मत।' फिर उने अपने घनुफ्पर 
बाण चढ़कर तन पेपर छोड़ दिया ॥ ५७ ॥ उनके उस 
से सूर्वभष्डलसे निकलनेवाली किरणे सपन अन्य 
बहुत-से बाण निकले। उनमे मानो आगको ल्ट 
निकल एड़ी थीं। उनके काएण उन परेका दोना बंद हो 


गया॥ ५८ ॥ उनके स्पर्शसे सधी विमाननिवासी निष्याण वैराम्दसे 


होकर गिर पड़े। महामायावी मय बहुत-से उपाय जानता 
था, वह उन दत्यो उठा लाया और अपने बनाये हुए. 
अमृतके कुमे हाल दिवा॥५९॥ उस सिद्ध 
अमृतरसा स्पर्श होते ही असुरा शीर अत्क्‍तत 
तेजसो ओर करके समान सुदृढ़ हो गया। थे 
बादलोंकों विदोर्ण कलेवाली बिजलोको आगकी तरह 
उठ खड़े हुए॥६०॥ 

छो भवान्‌ रोके जब देखा कि महादेव लो 
अपना सङकलप पूरा न होनेके कारण उदास हो गये है, तब 
उन असु विजय प्राप्त कालेके लिये इन एक युक्त 
कौ॥ ६१॥ यही भगवान्‌ विष्णु उस समप गौ बन गये 
और राज बछडा बने। दोनों हो मध्याहके सपय उन 
तन पपे गये और उस सिद्धस्‍सके कुक साए अमृत 
पी गये ॥ ६२ ॥ यि उसके रक्षक दैत्य इन दोनोको देख 
रहे थे, फिर भी भगवान माया वे इतने मोहित हो गये 
कि इहे रेक न सके। जब उपाय जेवलो बे 
मदासुरको यह बात मालूम हुई, तब भगवानकी इस 


ललात स्मरण करके उसे कोई शोक न हुआ। शोक 
'कस्नेवाले अमृत रक्षकोसे उसने कहा--'भाई ! देवता, 
असुर, मुय अधवा और कोई भी प्राणी अपने, पये 
अथका दोनोके लिये जो प्ररव्यका विधान है, उसे मिटा 
नही सकता जो होना था, हो गया। शोक करके कया 
करना ह?” इसके आद भगवान्‌ श्रीकषणने अपनी 
रातो ण भगवान्‌ शके युको सामग्री तैयार 
को ॥ ६३-६५॥ उन्होंने धर्मसे रथ, ज्ाससे सारथि, 
ध्वज, ऐसे घोड़े, तपस्थासे धनुष, विसे 
कवच, क्रिया बाण और अपनी अन्यान्य शक्तये 
अन्यान्य वसुओंका निर्माण किया॥६६॥ इन 
सामोसे सज-धजकर भगवान्‌ शहूर रथपर सवा हुए 
ए धनुष-बाण धारण किया । भगवान्‌ शहूरने अभिजित्‌ 
महूतमे धनुषपर बाण चढ़ाया और उन तीनो दुभ 


जयी ॥ ६७-६८ ॥ देवता, ऋषि, पितर और सिए 
(आकदसे जय-जयकार करते हुए पु वर्षा कसे 
लगे। आफराएँ नाचने और गाने लगी॥ ६९ ॥ युधिषिर! 
इस प्रकार उन तान पुरेको जलाकर भगवान्‌ शङ्के 
“पारिको पदो ग्रा की और बह्मदिकोकी सुत सुनते 
हुए अपने घामको चले गये॥ ७०॥ आतप 
जगुर भगवा शकष इस प्रकार अपनी माये जो 
मनुषप्ी-सी लीलाएँ करते है, ऋषिलोग उन्हीं अनेकों 
लोकपावन लौलाओंका गान किया करे हैं। बताओ, 
अब यै तुफें और क्या सुनाऊँ ?॥ ७१॥ 


ग्यारहवाँ अध्याय 
'मानवर्षर्ण, वर्णधर्य और खीधर्थका निरूपण 


ऑशुकदेवजी कहते है--भगव्यय प्रहे 
साधुसमाजमें सम्मानित पित्र चरित्र सुनकर संत्शिरोपणि: 
युको बड़ा आतन हुआ। उन्न नरपनीसे और भी 
पूछा॥ १४ 

सुधिष्ठिस्जीने कहा--भगवन्‌ ! अब यै वर्ण और 
आश्रमे सदाचारे साथ मलुष्योके सनातनधरमका 


अकण करना चाहता हू, क्योकि धर्षसे ही मनुषो झन, 
'भगवत्पेण और साक्षात्‌ परम पुसुष भगवानकी प्राप्ति होती 
है॥२॥ आप स्वयं प्रजापति अह्याजॉके पुत्र हैं और 
जो ! आपको तपस्या, योग एवं समाधिके कारण वे 
अपे दूसरे प्रकी अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी 
करते हैं ॥ ३॥ आपके समान नारायण-पतायण, दयाल, 
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सदाचारे और शा ब्राह्मण धर्मके गुते -गुत रहको 
जैसा वथार्थरूपसे जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीँ 
जानते ॥ ४॥ 

नानीन कहा--युधिडिर ! अजता भगवान्‌ हो 
समसत धमक मल कारण हैं। वही प्रभु चराचर जगतूके 
कल्याणके लिये धर्म और दक्ष मूर्तिक डार अपने 
अंशसे अवतीर्ण होकर बदरिकाश्रममें तपतथा कर रहे हैं। 
उन नारायण भगवानको नमसकार करके उके मुखसे 
सुने हुए समातनध्मका मैं वर्णन करता हूं॥५-६॥ 
युधिः! सर्ववेदखरूप भगवान्‌ श्रोहरि, उनका 
ततव जाननेवाले महर्षियोकी खूतिया और जिससे 
आहाग्लानि न होकर आतप्रसादकी उपलब्धि हो, वह 
कर्म धके मूल है॥७॥ 

सुधिहिर ! धके ये हौस लक्षण शाखो कहे गवे 
है--सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित- 
अनुधितका विचार, मनका संयम, इच्द्रियोंका संयम, 
आहि, ब्रह्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, सनष, 
समदशा महात्पाओंकी सेवा, घौर-धीरे सांसारिक भोगोकी 
चेष्टे निवृत्त, मनुष्यके अभिमानपूर्ण प्रबलोक। फल 
लया ही होता है--ऐसा बिचार, मौन, आचित, 
्रणियोक अन्न आदिका यधायोग्य विभाजन, उपे और 
विशेष करके मतये अपने आत्मा तथा षटेवका भाव, 
सतक परम आश्रय भगवान्‌ कृषके नम-गुन-लीला 
(आदिका श्रवण, कीत, स्मरण, उनकी सेव, पूजा और 
जपसकार; उनके प्ति दास, सलम और आत्म-समर्पण-- 
यह तौस प्रकारका आचरण सभी मुष्योंका परम 
धर्म है। इसके पालनसे सर्वाला भगवान्‌ रस 
होते है॥ ८-१३॥ 

'धर्षताज ! जिनके वंशमें अखण्डरूपसे संस्कार होते 
आये हैं और जिन ब्रह्न संस्कासके योग्य सीकर 
किया है, उन्हें दिज कहते हैं। ज और कमसे शुद्ध 
द्विके लिये यज्ञ, अध्ययन, दान और हर्य आदि 
आशोक विशेष कमका विधान है ॥ १३ ॥ अध्ययन, 


अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ 
'करना--ये छः कर्म आह्मणके है। क्षत्रियकों दान नहो 
लेना चाहिये। श्रजाकी रक्षा कालेबाले श्षत्रियका 
जीवन-नि्वाह आहाणके सिवा और सबसे यथायोग्य कर 
तथा दण्ड (जुर्माना) आदिके द्वारा होता है॥ १४॥ 
वैश्यको सर्वदा ब्राह्मण वेशका अनुयायी रहकर गोरक्ष 
कृषि एवं व्यापके राण अपनी जीविका चलानी चाहिये। 
शका धर्म है द्विजातियोंकी सेवा। उसकी जीविकाका 
निर्वाह उसका स्वामी करता है॥ १५॥ ब्राह्मणके 
जोवन-निर्वाहक साधन चार प्रकारके है--वाता' 
शालन. यायावरः और शिलोज्हानोँ । इनमेंसे 
पीछे-पौछेको वृत्तया अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है॥ १६॥ 
िप्र्णका पुरुष बिना आपत्तिकालके उत्तम वर्णकी 
ृत्तियोका अवलम्बन न करे। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर 
आह्णको रोष पाँचों वृत्तियोंका अवलम्बन ले सकता है। 
आपत्तिकालयें सभी सब यतियो खीकार कर सकते 
३॥१७॥ आत, अमृत, मृत, मृत और 
सत्यानृत--इनमेंसे किसी भी वृका आश्रय ले, पणतु 
नवृ अवलब्बन कभी न करे॥ १८ ॥ बाजार ह 
हुए अन्न (उन्छ) तथा खतो पड़े हुए अन्न (शिल) को 
जीतकर 'शिलोनछ' वृते जीविक निर्वाह काना 'ऋत' 
है। बिना मि जो कुछ मिल जाय, उसी अयाधित 
(दालोन) युतक द्वार जीवन-निर्वाह करना 'अपृत' है। 
सिल्य संगिकर लाना अर्थात्‌ 'ययाा' विके द्वारा 
जोवन-यापन कस्ना 'मृत' है। कृषि आदिके द्रा र्ता 
अतिसे जीवन-निर्वाह काला '्रमृत' है ॥ १९ ॥ वाणिज्य 
“सत्यात है और निमरवर्णकी सेवा काला शरानवृ्ति है। 
आहाण और क्षत्रियकों इस अन्तिम निन्दित वृत्तिका कभी 
आश्रय नही लेना चाहिये। क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय 
और क्षत्रिय (राजा) सर्वदिवमय है॥ २० ॥ 

'शम, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, 
दवा, भगवत्पशयणता और सत्य--ये आ्रह्मणके लक्षण 
है॥२१७ युद्धे उत्साह, वीरता, चीरा, तेजसिता, 


(पाहि कक पन ले २. मह ज लल य उ बरन ३. मी प म ला 
' देत काटकर अन पो ले ज पृक क ऊन पड़े रत है. उरे शिला बाले प ए आ दोक छ 
कहे है। तिल और उन जकर नम बरन क द है। 


इल 


«ओन » 


[ अः हर 


साग, मनोजय, क्षमा, आहण प्रति भक्ति, अनुबरह ओर 
अजाको रक्षा कला--ये क्षत्रिक लक्षण है॥ २२॥ 
देवता, गुरु और भगवानुके प्रति भक्ति, अर्थ, घर्म और 


जाभूगोसे अपने शतको 
रहे रीओ जरया सकते ॥२९॥ आने 


ललचाये नहँ । सभी कायो चतर एव धर्ष हो । सत्य 
और प्रिय बोले। अपने कर्तवयमें सावधान रहे । पविता 
और परेसे पर्ण रहकर, यदि पति पतित न हो 
तो, उसका सहवास करें॥२८॥ जो लकष्ीजीके 
समान पतिपय्यणा होकर अपने पतिकी उसे साकत 


भगवानका स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके 
पदेव वैकुण्ठलोकमें भगवतो रपत होते है और 
बह लक्ष्मोजोके समान उनके साथ आनन्दित होती 
है॥२९॥ 

युचि! जो चोरी तथा अन्यान्य पाप-कर्म नहीं 
कलेन अनाज तथा चाण्डाल आदि अन्तेकसायी 
र्णसङूर जातियोंकी वतां ही हैं, जो कुल-पर्यरासे 
डके यहाँ चली आयी हैं ॥ ३० ॥ वेददशं ऋषि-ुनियोनि 
युग-युगमें परायः मनुष्योंके स्वभावके अनुसार धर्मकी 
व्यवस्था को है। वही धर्म उनके लिये इस लोक और 
परलोकमे कल्याणकारी है॥३१॥ जो स्वाभाविक 
वृत्तिका आश्रय लेकर अपने खधरमका पालन कराता है, 
दह घ-धर उन स्वाभाविक कमसे भी ऊपर उठ जाता 
है और गुणातीत हो जाता है॥ ३२॥ महाराज ! जिस 
कार बार-बार बोनेसे खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है 
और उसमें अछुर उगना बंद हो जाता है, यहाँतक कि 
उसमें या हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है--डसी प्रकार 
यह चित, जो वासनाओंका खजाना है, विषयोका अतत 
सेवन केसे स्यं ही ऊब जाता है। परतु खलप भोगे 
रेस नहीं होत । जैसे एक-एक बूंद घी डालनेसे आग नह 
बुझती, परन्तु एक ही साथ अधिक घौ पड़ जाय तो वह 
बुझ जाती है॥३३-३४॥ जिस पुरुषके वर्णको 
बतलानेवाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे 
वर्णवालेमें भी मिले तो उसे भो उसी वर्णका समझना 
चहिये ॥ ३५॥ 


न 


बारहवाँ अध्याय 
ब्रह्मचर्य और वानप्रस्च-आश्रपोके नियम 


जाएदजी कहते है-ध्मणज ! गुल्कुलमें निवास 
केवला बरारी अपनी इरयो वशे रखकर 
दासके समान अपनेक छोटा माने, गुसदेवके चरणोमे 
सुदृढ़ अनुग रखे और उनके हितके कार्य करता 
रहे ॥ १॥ सायङ्काल और प्राककाल गुर, अग्नि, सूर्य 
और श्रेष्ठ देवताओंकी उपासना करे और मोन होकर 
'एकाघतासे गायत्रीका जप करता हुआ दोनों समयको 


स्या करे ॥२॥ गुरुजी जब बुलावें तभी पूर्णतया 
अलुशासनमे रहकर उनसे वेदो साध्याय करे। पटके 
ऋष्ध और आकयं उनके चरणों सिर टेककर प्रणाम 
करे ॥ ३ ॥ शाखी आज्ञके अनुसार मेखला, मृगरर्म, 
दख, जटा, दष्ड, कमष्डलु, यज्ञोपवीत तथा हाथमे कुरा 
रण करे॥४॥ सायकल ओर ग्रतःकाल भिक्षा 
सँग्कर लावे और उसे गुक्जोको समर्पित कर दे। 


अ१२] ve 


वे आज्ञा दें, तब भोजन करे और यदि कभी आज्ञा न दें. यद्यपि भगवान्‌ ससूतः सर्वत्र एकरस स्थित है, अतएव 
तो उपवास कर ले॥ ५॥ अपने शीलकी रक्षा करे । थोड़ा उतका कहीं प्रवेश करणा या निकलना नहीं हो 
खाये। अपने कामोंको निपुणताके साथ करे। श्रद्धा रखे सकता--फिर भी आग्नि, गुर, आत्मा और समस्त 
और इश्नियोंको अपने वशमें रक्‍्खे। खो और खियोंके प्राणियोमिं अपने आश्रित जीवंकि साथ वे विशेषरूपसे 


वशे रहनेवालोके साथ जितनी आवस्यकता हो, उतना 
ही व्यवहार को ॥ ६ ॥ जो गृहस्य नहीं है और नहार्वका 
रत लिये हुए है, उसे खोकी चसे हो अलग रहना 
चाहिये। इना बडी बलवान्‌ है। ये परयकपर्वक साधन 
कसेवालके मनको भी श्य करे खोच लेते हैं॥७॥ 
युवक आहाच युवती गुरुपलियोंसे बाल सुलझचाना, 
'शरीर मलवाना, स्रान करवाना, उबरन लगवाना इत्यादि 
कार्य न कयावे॥ ८॥ खयां आगके समान है और 


िएजमान हैं। इसलिये उनपर सदा दष्ट जमी शनी 
चाहिये ॥ १५॥ इस प्रकार आचरण केवला बरहर, 
वानप्रस्थ, संन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञासम्पन्न होकर 
पखहाकलका अनभव श्राप्त कर लेता हे॥ १६॥ 

अब मैं ऋषियोंके मतानुसार वानप्रस्थ-आंश्रमके 
नियम बतलाता हूँ। इनका आचरण केसे वानप्रस्थ- 
आश्रमको अनायास ही ऋषियोंके लोक महलॉककी 
आष्ति हो जाती है॥ १७॥ वानप्रथ-आश्रमीको जोती हुई 


पु पौके पढ़ेके समान। एकते तो अपनी कन्यके भूमे उर हाले चावल, गेह आदि अ्न नहीं खाने 
साथ भी न रहना चाहिये। जब वह एकतमे न हो, चाहिये। बिना जोते पैदा हुआ अपन भी यदि असमयमें 
तब भी आवश्यकताके अनुसार हों उसके पास रहता पका हो, तो उसे भी न खाना चाहिये। आगसे पकाया 
चाहिये ॥ ९॥ जबतक यह जौब आतमाकालएफे द्राण हुआ या कच्चा अन्न भी न खाय। केबल सूक तपसे 
इल देह और इत््ियोंको प्रतीतिमाज निक्ष करके स्तर पके हुए क, मूल, फल आदिका ही सेवन करे॥ १८॥ 
हंहो जत, तबतक 'ं पुरुष हूँ और यह ख है-याह जंगलो अपने-आप पैदा हुए धायसे नित्यमिति 


त नहीं मिटता। और तबतक यह भी निश्चित है कि ऐसे 
प यदि खक ससे रहेंगे, तो उनकी उनमें भोग 
हो ही जायगी॥ १० ॥ 

ये सब शौल-सक्षादि गुण गृहस्थके लिये और 
संन्यासीके लिये भी विहित है। गहस्थके लिये गुलम 


चरु और पाशा हवन करे। जब नये-नये अग, 
फल, फूल आदि मिलने लगें, तब पहलेके के किये 
हुए अननक परितयाग कर दे॥१९॥ अलिहोज़के 
अकी राके लिये हो घए पर्णकुटी अथवा पहइकी 
गुफा आश्रय ले। ख शत, खु, आन, वर्षा और 


रहकर गुहकी सेवा-शुश्रुषा वैकल्पिक है, क्योकि घामका सहन करे ॥ २०॥ सिरपर जटा धारण को और 
ऋतुशमनके कारण उसे वसे अलग भी होना पढ़ता केश, रोम, नख एवं दाढ़ी-मैंछ न कटवाये तथा मैलको 
है॥ ११ ॥ जो चर्य ब्रत धारण को, उह चाहिये भी शरीस्से अलग न करे। कमष्डलु, मृग, दण्ड, 
कि वे सुसमा या तेल न लगावें। उबटन न मले । सोके वल्कल-वख्र और औष्नहोत्रकी सामग्रियोको अपने पास 


चित न बनावें। मांस और मद्यसे कोई सम्बन्ध न रक्खें। 
फूलोकि हार, झ-फुलेल, चनदन और आमूषणोंका 
त्याग कर दें॥ १२ ॥ इस प्रकार गुसकुलपें निवास करके 
दिजातिको अपनी शक्ति और आवसवकताके अनुसार 
वेद, उनके आङ्गिक, कल्प आदि और उपनिषदोका 
अध्ययन तथा झा प्राप्त कला चाहिये ॥ १३ ॥ फिर यदि 
समर्थ्य तो गुस्को मैहमाँगी दक्षिणा देनी चाहिये। 


रक्‍खे ॥ २१॥ विचन पुरपको चाहिये कि बारह, 
आठ, चार, दो या एक वर्षतक वानप्रस्थ-आश्रमके 
मियो पालन करें। ध्यान रहे कि कहाँ अधिक 
तपस्या कलेश सहन कसेसे बुद्धि बिगड़ न 
जाप॥२२॥ 

जानथ पुरुष जब शेग अथवा बुढ़ापेके कारण 
अपने कर्म पूरे न कर सके और वदनत-विचार कलेकी 


इसके बाद उनकी आझासे गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा थी साम्य न रहे, तब उसे अनशन आदि बत कणे 
संन्यास-आश्रममें प्रवेश करे या आजोवन ब्रहमर्यका चाहिये ॥ २३॥ अनशनके पूर्व ही वह अपने आहवनीय 
पालन करते हुए उसी आश्रममें रहे॥ १४॥ आदि अम्नियोंको अपनी आत्मे लीन कर ले। 'मैंपन' 


उ 
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और 'मेरेपन' का त्याग करके रुरौस्‍कों उसके कारणभूठ 
तोम यथायोग्य भलीभांति लीन करे ॥ २४ ॥ जितेन्द्र 
पुरुष अपने शरे छिरो आकारामें, प्राणोको 
कायम, गरमीको अगमि रक्त, कफ, पीब आदि जलीय 
तलको जलमे और हड्डी आदि ठोस वस्तुओंको पृथ्वमें 
लीन करे॥ २५॥ इसी प्रकार बाणी और उसके कर्म 
भाषणको उसके अधिष्ठात-टेवला अम्नियें, हाथ और 
उसके द्वारा होनेवाले कला-कौशलको सरमे, चरण और 
उसकी गतिको कालस्वरूप किष्णुमें, रति और उपस्थको 
परजापतिम एवं पायु और मलोतर्णको उनके आशरयके 
अनु म्मे लीन कर दे। श्रोत्र और उसके द सुने 
जानेबाले शब्दको दिशाओंमें, स्पर्श और त्वचाको वायुने, 
नजसहित रूपक ज्योतियें, मधुर आदि रसके सहित* 
रसने्रियको जलगे और युधि! आरणेलिय एवं 
उसके दा सैँपे जानेवाले गको पृषे लीन कर 


३॥२६-२८॥ मनोरणोके साथ मनको चरम, 
समझे आनेवाले पदाोकि सहित बुद्धिको जामे तथा 
अहेठा ओर गमतारूप क्रिया कानेवाले अहङएको उसके 
'कमेकि साथ खमे लीन कर द। इसी प्रकार चेतना-सहित 
चितो सत्र (जीव) में और गुणोके कारण विकारी-से 
अत हनेवाले जोवको पछहमे लौन कर दे॥ २९॥ 
साथ ही पृथ्वीका जलमे, जलका आगे, अनिका 
वाये, यायुक आकाशमें, आकाशका आहहङ्करे, 
अहूएका महततम, महतत्वका अव्ये और 
अव्यकता अविनाशी परमालामे लय कर दे ॥ ३० ॥ इस 
प्रकार अधिनाशी परमात्माके रूपमे अवशिष्ट जो चिस 
है. बह आता है, वह मै हं--यह जानकर अय 
भावये स्थित हो जाय। जैसे अपने आश्रय काष्टादिके 
स हो जानेपर अं शात होकर अपने सरूपे स्थित 
हो जाता है, वैसे हो वह भी उपरत हो जाय॥ ३१॥ 


#+++%* 


तेरहवाँ अध्याय 


यतिधर्पका निरूपण और अपूप -संवाद 


जाएदजी कहते है--धर्मताज | यदि वानस्थोमे 
ब्रहविचाका समर्य ह, तो शरीक अतिरिक्त और सब 
कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले; तथा किसी भी व्यक्ति, 
चल, स्थान और समयको अपेक्षा न रखकर एक गामे 
एक हो रात ठहस्वेका नियम लेकर पृथ्वोपर विचरण 
करे॥ १॥ यदि वह वस पहने तो केवल कौपीन, जिससे 
उसके गु अङग ढक जायैं। और जबतक कोई आपति 
ज आये, तबतक दण्ड तथा अपने आश्रमके चिहोके सिवा 
अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तुको पहण न को॥ २॥ 
संन्यासीको चाहिये कि वह समस्त प्राणियोका हितेपी हो, 
शात्त रहे, भगवत्परायण रहे और किसीका आश्रय न 


लेकर अपने-आप ही रे एवं अकेला ही वि ॥ ३॥ 
इस समपूर्ण विश्वको कार्य और कारणसे अतत परमात्मा 
अध्य जाने और कार्य-कारणखरूप इस जातमँ 
अहारखरूप अपने आलाको पण देखे ॥ ४॥ आत्दर्शी 
संन्‍्यासी सुषुप्त और जागरणकी सस्खियें अपने स्वरूपा 
अनुभव को और बन तथा मोक्ष दोनों हौ केवल 
खाया है, वसततः कुछ नहीं--ऐसा समझे॥ ५॥ 
ज तो शरीरकी अवस्य हनेवली मृत्युका अभिनन्दन करे 
और न अनिश्चित जीवनका । केवल समस्त ग्राणियॉकी 
उत्पत्ति और नाशके कारण कालकी प्रतीक्षा करता 
रहे ॥ ६ ॥ असत्य--अनात्मवस्तुका प्रतिपादन करनेवाले 


रस मूले ता" पद है. जिसका रथ नले सिन लेक है। बहन सयक आ है धरावे ७ इसे मतो 
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शाखे प्रति न करे । अपने जवन-िर्ाहके लिये बोई 
जीविका न करे, केवल वाद-विवादके लिये कोई तर्क न 
करे और संसार किसोका पक्ष न ले॥७॥ 
पिषय-म्डल न जु, बहुत-से मन्यो अध्यास न 
क, व्याख्यान न दे और बड़े-बड़े कामोंका आल्भ न 
करे ॥ ८ ॥ शान्त समद एवं महा सासे लिये 
किसी आश्रमका बन ध्का कारण नहीं है। वह अपने 
आश्रमके चिहोंको घाण को, चाहे छोड़ दे ॥ ९ ॥ उसके 
पास कोई आश्रमका चि न हो, पतु वह आत्मातु- 
स्ने मग हो। हो तो अत्य वचाल, पत्तु आन 
पड़े पागल और बालककी तरह। वह अत्यन्त 
प्रतिधाशौल होनेपर भी साधारण ममयदि ऐसा 
जान पड़े मानो कोई गा है॥ १० ॥ 

युधि । इस विषयमे महात्मालोग एक प्राचीन 
'इतिहासका वर्णन करते है। वह है दार मुनि और 
अकण प्रद्मादका साद ॥ ११॥ एक बार भगवान्के 
परम मी प्रहदी कुछ मनये सथ लोगोके हदपकी 
बात जाननेकी इच्छासे लोकोमे विचरण कर रहे थे। 
उत्हों देखा कि सह पर्वतकी तलहटीे काले नरके 
तटपर पृथ्वौपर हो एक मुनि पड़े हुए है। उके टीक 
र्ल ज्योति अङ्गे धूलि-घूसरित होनेके कारण ढकी 
हुई थी॥ १२-१३ ॥ उनके कर्म, आकार, वाणो और 
वर्ण-आश्रम आदिके चिस लोग यह नहीं समझ सकते 
थे कि वे कोई सिद्ध पु हैं या नहं ॥ १४ ॥ भगवे 
परम प्रेमी भक्त पहन अपने सिससे उनके चरणो 
स्पर्श करके प्रणाम किया और विधिपूर्वक उनकी पूजा 
करके जाननेकी इच्छसे यह प्रश्न किया॥१५॥ 
'भगवन्‌ ! आपका सर उद्योगी और घोगी पुस्पोके 
समान टप है। संसारको यह नियम है कि उद्योग 
कर्नेवालोको धन मिलता है, धनवालोको हो घोण पक 
होता है और भेगियोंका ह शरीर हृषट-पु्ठ होता है। और 
कोई दूसण कारण तो हो नहीँ सकता ॥ १६ ॥भगवन्‌ ! 
आप कोई उद्योग तो करते नहीं यों हो पड़े रहते हैं। 
इसलिये आपके पास धन है नहीं। फिर आपको भोग 
कहां प्राप्त होंगे? आहाणदेला ! बिना भोगके हो 
आपका यह सैर इतना टट के है? यदि हमारे 
सुयोग्य हो, तो अवश्य बतलडये॥ १७॥ आप 
विद्वान, समर्थ और तुर हं। आपकी बाते बड़ो असुत 


और बिव होती है ऐसी अवस्थामें आप सर संसारको 
कम कहे क भसमन र का 
क्या कारण है ?'॥ १८॥ 

नारदी कहते है--धर्मताज ! जब प्रहादजोने 
महामु दत्से इस प्रकार प्रश्न किया, 
उनकी अमृत्मवी ाणीके वश्शौभृत हो मुके 
हुए बोले ॥ १९॥ 

दतीने कहा--दैत्वपज ! सभी श्रेष्ठ पुरुष 
तुए सम्मान करते है। मन्यो कमको प्रवृत्ति और 
उनकी निवृति कया फल मिलता है, यह बात तुम 
अपनी दष्टे जानते ही हो ॥ २०॥ तुहा अननय 
अके कारण देवाधिदेव भगवान्‌ नारायण सदा तु 
इये विजान रहते हैं और जैसे सूर्य अथकाएको नष्ट 
कर देते है, कैसे हो वे तुष आनको नष्ट करते रहते 
है ॥ २६ ॥ से भ प्रहद! मैंने जैसा कुछ जाना है, उसके 
अनुसार मै तुरे अररका उत्तर देता हूँ। क्योंकि 
आत्मशुद्धेक अभिलाथियोको तुरा सम्मान अवश्य 
करना चाहिये ॥ २२ 8 

हादी ! तृष्णा एक ऐसी वस्तु है, जो इच्छनुसार 
जोगे राह होतेपर भी पूरी नहीं होती। उसीके कारण 
जृ चरमे भटका पहता है। तृष्णने मुझसे न 
जाने कितने कर्म कावायें और उनके काएण न जाने 
कितनी योनियोंमे मुझे डाला॥ २३॥ कमेंके कारण 
अनेकों योनिम भटकते-भटकते दैकवजा मुझे यह 
अलुष्यचोनि मिली है, जो खर, मो, तिर्यग्पेनि तथा इस 
मानवदेहकी भी रहका द्वार है--इसमें पुण्य करें तो 
र्ग, पाप कर तो पशु-पक्षी आदिकी योनि, नियत हो 
जवै लो मोक्ष और दोनों रा कर्म किये जाये तो फिर 
अलुष्य-योनिकी ही प्राप्ति हो सकती है॥ २४॥ परतु मैं 
दख हैक स सी पुन कर ते को है सुली 
अधि और दुःखको निवृत्तिके लिये, किन्तु उसका फल 
उल्टा झेल ही है--वे और भी दुःख पढ़ जाते है। 
इसलिये मैं क्मोंसे उपसत हो गया हूँ॥ २५॥ 

सुख हो आका स्वरूप है। समस्त चेष्टाऑंकी 
निवृति ही उसका झरोर---उसके प्रकाशित होनेका स्थान है। 
इसलिये समस्त भोगो मनोनय समझकर में अपने 
आर्यको भोगता हुआ पड़ा रहता है ॥ २६॥ मनुष्य अपने 
सब सरथ अर्थात्‌ वास्तविक सुके, ो अपन सरूप हो 
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है, घूलकर इस मिष्या तको सत्य मानता हुआ अलक्त 
मयूर और विचित्र जच और मल्युओे भटका रहता 
है॥ २॥ जैसे अज्ञानी मनुष्य जलमे उलन तमके और 
सेवसे ढके हुए जलको जल न समझकर जलके लिये 
मृगतृष्णाकी ओर दोडा है, बैसे हो अपनो आत्यासे 
पत्र बलम सुख सघइलेवाला पुरुष आतो छोड़कर 
विषयोंकी ओर दडा है ॥ २८ ॥ प्रजी! शरीर आदि 
तो र्यके अधीन हैं। उनके दाण जो अपने लिये सुख 
पाना और दुःख मिटाना चाहता है, वह कभी अपने मे 
सफल नही हो सकता। उसके बार-बार किये हुए से 
कर्म व्यर्थ हो जाते है॥ २९॥ मनुष्य सर्वदा शरीरिक, 
मानसिक आदि दुःखोंसे आकरा ह रहता है। माणरील 
तो है है, यदि उसमे बढ़े र ओर कसे कुछ घन और 
भोग प्राप्त कर भी लिया तो क्‍या लाभ है?॥३०॥ 
लोभी और न्ये वशम हेवाले धनका दुःख तो 
मै देखता हो रहता हूँ। भयके मारे उरे द नहीं आतो । 
सपर उनका सदेह बना रहता है॥ ३१॥ जो जोबन 
और धनके लोभी हे--बे राजा, चोर. शाहु, खमन, 
पशु-पक्षी, याचक और कालसे, पहांतक कि 'कहोँ 
मैं भूल न कर ब, अधिक न खर्च कर दूँ--इस 
आइङकासे अपने-आपसे भी सदा हे रहे है ३२ ॥ 
इसलिये बुद्धिमर्‌ पुरुषको चाहिये कि जिसके कारण 
शोक, मोह, भय, ध, यग, कायरता और श्रम आदिका 
शिकार होना पढ़ता है--उस धन और जीवनकी सहका 
त्याग कर दे ॥ ३३॥ 

इस लोकम मेरे सबसे बे गुर है-- अजगर और 
मधुमक्खी। उनकी शिक्षासे हमें वैशग्य और सत्तोषकी 
प्राप्ति हुई है॥ ३४ ॥ मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती 
है, वैसे हो लोग बड़े कश्से धन-सब्षय करे है; पु 
दूसरा हो कोई उस धन-राशिके सामो मारकर उसे न 
लेता है। इससे मैंने यह शिक्षा प्रहण को कि 
विषय-भोणोंसे विरत ही रहना चाहिये॥३५॥ मै 
अजगरे समान निष्ट पढ़ा रहता हूँ और दकवर जो 
कुछ मिल जाता है, सीमे सनु रहता हूँ और यदि कुछ 
नहीं मिलता, ले बहुत दिनोतक धैर्य घारण कर यो ही पड़ा 
रहता हूँ॥ ३६ ॥ कमी घोडा अन खा लेता हूँ ले के 


बहु; कभी स्वादिष्ट तो कभी जौरस--बेख्ाद; और कभी 
अनेको गुणोंसे युक्त, तो कभी सर्वथा गुणहीन॥ ३७॥ 
कभी बड़ी श्रद्धा प्राप्त हुआ अत्र खाता हँ तो कभी 
अपपानके साच और किसी-किसो समय अपने-आप ही 
'घिल जानेपर की दिनम, कभी रातमें और कभी एक बार 
भोजन करके भ दुबारा कर लेता हूँ॥ ३८ ॥ मैं अपने 
ये भोगमें ही सतषट रहता हूँ। इसलिये मुझे रेशमी 
बा सही, मृगचर्म या चर, वल्कल या और कुछ--जैसा 
भी वख मिल जाता है, बसा ही पहन लेता हं॥ ३९॥ 
कभी मै पृ्वी, घास, पते, पत्थर या राखके दरप ही पड़ 
रहता हूँ, तो कभी दूसरोंकी इच्छासे महलोमें पलैणों और 
गोपः खो लेता हूँ ॥ ४० ॥ दैत्यगाज ! कभी नहा-घोका, 
शमे चन्दन लगाकर सुदर वस, फूलोके हार और 
गहने पहल रथ, हाथी और घोड़ेपर चढ़कर चलता हू, तो 
कभी पिशाचके समान बिलकुल नेग-घढ़ंग विचरता 
हूँ ॥४९॥ मलुष्येकि ख़भाव भभ होते ही है । अत 
ज तो मै किसोको निदा करता हूँ और न स्तुति हो। मै 
केवल इनका परम कल्याण और परमात्मासे एकता चाहता 
i 

रे सत्यका अनुसन्धान करवाल मनुष्यको चाहिये कि 
जो नाना प्रकारके पदार्थ और उनके भेद-विभेद मालूम पड़ 
रहे है, उनको जित्तवृतियें हवन कर दे। चिततवृततिको इन 
पायि सम्ब्धमें विविध भ्रम उत्पन्न केवले मनम, 
मनको सात्विक आहङ्करमे और सात्विक आहारको 
महतत्वके द्वार मायायें हवन कर दे। इस प्रकार ये सब 
भेद-विभेद और उनका कारण माया ही है, ऐसा निश्वय 
करके फिर उस मायाको आत्मानुभूतिमे स्वाहा कर दे । इस 
कार आलमसाक्ात्रके द्वार आत्मसवरूपे स्थित होकर. 
तिकि एवं उपरत हो जाय ॥ ४३-४४ ॥ प्रहमदजी मेरी 
सह आत्मकथा अत गुप्त एवं लोक और शासे पेकी 
लु है। तुम भगवानके अतन प्रमी हो, इसलिये मैन 
कुहरे ति इसका वर्णन किया है॥ ४५॥ 

जारदजी कहते हैं--महाराज ! प्रहमदजीने दत्ताय 
मुनिस परमहंसोके इस धर्मका श्रवण करके उनकी पूजा 
की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रस्रतासे अपनी 
सजघानोके लिये प्रस्थान किया ॥४६॥ 
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गृहस्वसम्बन्धी सदाचार 


राजा युथिष्ठिस्ने पूछा--देवर्षि नास्दजो ! मेरे जैसा 
'गृहासक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रमके इस पदको किस 
साधनसे प्राप्त कर सकता है, आप कृपा करके मुझे 
बतलाइये ॥ १॥ 

जास्दजीने कहा--युिहिर! मनुष्य गृहस्थाअममे 
रहे और गृहस्थ-धर्षके अनुसार सब काम को. परतु उरे 
भगवानके परति समर्पित कर दे और बड़े-बड़े 
संत-महात्माओंकी सेवा भी करे॥२॥, अवकाशके 
अनुसार विस्क्त पुसुषोमे निवास करे और बार-बार 
अद्धापर्क भगवानके अबतारोंकी लीला-सुधाका पान 
काता रहे॥ ३॥ जैसे रूप दट जानेपर मनुष्य सरे 
सम्बन्धियोंसे आसक्त नहीं रहता--वैसे हो जवे 
ससमाके द्वार बुद्धि शुद्ध ह, त्यो-ही-तयों शरीर, खो, पुर, 
धन आदिकी आसक्ति सयं छोड़ता चले। क्योंकि 
एक-न-एक दिन ये छूटनेवाले हो है॥४॥ बुड्धिमान 
पुरुषको आवश्यकताके अनुसार ही घर और शमो 
सेवा करनी चाहिये, अधिक नहीं । भीतर विरत रहे और 
आहरे रामीके समान लोगे साधारण मनुजा हो 
व्यवहार कर ले ॥ ५॥ माता-पिता, भाई-बनु, पु त्र, 
जातिले और दूसरे जो कुछ कहें अथवा जो कुछ चाहे. 
भतस ममता न रखकर उनका अनुमोदन कर दे ॥६ # 


बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदिके द्वार होनेवाले अन्रादि, दे 


थवे उस्न होनेवाले सुवर्ण आदि, अकस्मात्‌ परा 
रोनेबाले द्रव्य आदि तथा और सब रके घन 
भगवानके हो दिये हुए हैं--ऐसा समझकर प्रार्थके 
अनुसार उनका उपभोग करता हुआ सञ्चय न के, करें 
पोत साधुसेवा आदि कमपि लगा दे ॥७ मुष्का 
अधिकार केवल उतने हो घनपर है, जितनेसे उनकी भूख 
मिट जाय। इससे अधिक सम्पतिको जो अपनी मानता है, 
वह चोर है, उसे दण्ड मिलना चाहिये॥८॥ हरिन, 
ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सरोसृष (रेंगकर चलनेवाले 
प्राणी), पक्षी और मक्ख आदिको अपने पुत्रके समान हो 
समझे। उनमें और पुम अन्तर ही कितना है॥ ९॥ 
गृहस्थ मुष्क भी धर्म, अर्थ और कामके लिये बहुत 


क नहो उठाना चाहिये; बल्कि देश, काल और राके 
अनुसार जो कुछ मिल जाय, उसीसे सत्तोष कला 
चाहिये ॥ १० ॥ अपनी समसत भोग-सामग्रियोंको कुत्ते 
पलित और चाप्डालपर्य सब प्राणियोंकों यथायो 
टकर ही अपने कामम लाना चाहिये। और तो क्या, 
अपनी खी भी--जिसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी 
है-+अतिथि. आदिको निर्दोष. सेवामें. नियुक्त 
रकखे ॥ १६ ॥ लोग खीके लिये अपने प्राणतक दे डालते 
हैं। यहाँतक कि अपने मा-बाप और गुरुको भी मार 
डालते है। उस परस जिसने अपनी ममता हटा ली, 
उसने स्यं नित्या७चिजवी भगवानूपर भी विजय प्राप्त कर 
ली ॥ १२॥ यह शर अन्तमं कं, विद्वा या रको 
होकर रहेगा। कहाँ तो यह तुच्छ शीर और इसके 
लिये जिसमें आसक्ति होती है बह खो, और कहाँ अपनी 
सहिमासे आकाशको भो ढक रखनेवाला अनन्त 
आहा !॥१३॥ 

गृहको चाहिये कि प्रे प्रणत और पञ्चय 
आहिसे बे हए अतस ही अपना जौवन-निर्वाह को । जो 
जुन्‌ पुय इसके सिवा और किसी वसु स्व नही 
रखते, उन्हे सला पद प्राप्त होता है॥ १४॥ अपनी 
क्विति द्वा ग्रा समयसे प्रतिदिन 
, ऋषि, मनुष्य, भूव और पितृगणका तथा अपने 
आहा पूजन करना चाहिये। यह एक ही पमेश्वरकी 
चित्र-भित्र रूपॉपें आराधना है॥ १५॥ यदि अपनेको 
अधिकार आदि यके लिये आवश्यक सब यलुए प्राण 
हों को बड़े-बड़े यज्ञ या अप्नहो्र आदिके द्वार 
भगवान्‌की आराधन करनी चाहिये॥ १६॥ युधिषिर! 
जसे तो समस्त यझेके भोला भगवान्‌ हो हैं; पएु 
आके मुखम अर्पित किये हुए हिस उनकी जैसी 
कत खे है, बेसी अध्निके मुखमें हवन केसे 
नहीं ॥ १७॥ इसलिये आहाण, देवता, मनुय आदि सभी 
आणियोमें यथायोग्य उनके उपयुक्त सामग्रियोके द्वार 
सबके इदयमें अनलयामीरूपसे विराजमान भगवानकी पूजा 
की चाहिये । नमे प्राता ब्राह्मणोकी हो है॥ १८ ॥ 
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भमो ट्विजको अपने धनके अनुसार आशिन सासके 


कृष्णपक्षमें अपने माता-पिता तथा उनके बचुओं नदियाँ 


(पितामह, मातामह आदि) का भी महालय-श्द करा 
चाहिये ॥ १९ ॥ इसके सिवा अयन (कर्क एवं मकरी 
सानि), विषुव (तुला और मेफकी संक), 
व्यतीपात, दिनक्षय, चण या सूर्यग्रहणके समय, 
ड्ादशीके दिन, श्रवण, घनिष्ठा और अमुरा नक्ष, 
बैशाख शुका ततया (अक्षय ततय), कार्तिक शुक्ला 
नवमी (अक्षय नवमी), अगहन, पोष, माघ ओर 
फाल्गुन--इन चार मोको कृष्टो, सापशुक्ला 
सणी, माघकी मघा नकष युक्त पूर्णिमा और रेक 
महोनेकी वह पूर्णिमा, जो अपने मास-्र, चित्रा, 
विशाखा, ज्य, आदिसे युक्त हो--चाहे चड़मा पूर्ण हो. 
या अपूर्णः ड्रादशी तिथिका अनुशधा, श्रवण, 
उतताफालगुनी, उत्ताषाढ़ा और उतरापदाके साथ 
योग, एकादशी तिथिका तीनों उ शश्रे योग आथवा 
जन. या श्रवण नक्षत्रे योग--ये सार समय 
तणा श्राद्ध काने योष्य एवं श्रेष्ठ ै। ये योग केवल 
शके लिये ह नही, सभी पुणयकमोकि लिये उपयोगी 
हैं। ये कल्याणकी साधनाके उपयुक्त और शुभकी 
अभिधे हैं। इन अवसरोपर अपनी पूरी शक्ति 
लगाकर शुभ कर्म कले चाहिये। इसमे जीवनकी 
सफलता है॥ २०-२४ ॥ इन शुभ संोगम जो खन, 
जप, होम, त तथ देवता और हाणी पूजा को जाती 
है अथवा जो कुछ देवता, पित, मनुष्य एव रियोको 
स्त किया जाता है, उसका फल अक्षय होता 
है॥ २५॥ युधिह्िए ! इसी प्र खौके पुंसचन आहि, 
सन्तानके जातकमादे तथा अपने यह-दीक्षा आदि 
साठे समय, शब-दाहके दिन या वार्षिक के 
उपलक्यमें अथवा अन्य मालिक कि दान आदि 
शुभ कर्म कले चाहिये ॥ २६॥ 

सुधिर ! अब मै उन स्थानका वर्जन करता हूँ, जो 
भर्म आदि यक प्राप्ति कामेचालेहैं। सबसे पवित्र देश 
वह है, जिसमें सतार मिलते हों॥ २७ ॥ जिनमे यह सारा 
चर और अचर जगत स्थित है, उन भगवानको प्रतिमा 
जिस दशमे हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणों 
युक त्राणि परिवार निवास करते हों तथा जहाँ-जहाँ 


भगवान पूजा होती हो और पुण प्रसद्ध गङगा आदि 
हों, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी 
है ॥ २८-२९ ॥ पुष्कर आदि सरवर, सिद्ध क द्रा 
सेवि क्षेत्र, करत, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम (शालग्राम 
केर), नैमिषारण्य, फाल्गुन्षेत्र, सेतुबन्ध, प्रभास, दाता, 
काशी, मधु, पम्पासर, विनदुसोवर, वदरा, 
अलकनन्दा, भगवान्‌ सौतारामजीके आश्रम--अयोध्या- 
चित्रकूटादि, महेद्र और मलय आदि समस्त कुलपर्वत 
और जहाँ-जहां भगवान्‌के अर्चावतार है--ये सब-के- 
सब देश अस्यन्त पवित्र हैं। कल्याणकामी पुरुषको 
बार-बार इन देशोंका सेवन करना चाहिये। इन स्थानोंपर 
जो पुण्यकर्म किये जाते है, ममक उनका हजाएगुना 
फल मिलता है॥ ३०--३३॥ 

जु ! प्यके रङ्ग परे गुणको 
जानेवले विवेकी पुरुप एकमा भगवानको ह स्पत 
उतलाया है। यह चराचर जगत्‌ उका सप 
है ॥ ३४॥ अधा तु इसी यकी थत है; देवता, 
ऋषि, सिद्ध और सनकादिकोके रहनेपर भी आप्पूजाके 
लिये भगवान्‌ कृष्णको हो पात्र समझा गया ॥ ३५॥ 
असंख्य जीवसे भरपुर इस ब्रह्मा्डरप महावृक्षके 
एकमा भूल भगवान्‌ कषण हो हैं। इसलिये उनकी 
पूस समस्त जॉकी आत्मा तृप्त हो जाती है॥ ३६॥ 
उले मनुष्य, पशु-पक्षी, ऋषि और देवता आदिके 
'शरीरूूप पुरोंकी रचना की है तथा वे ही इन पुरम 
जीवरूपसे शयन भी करते हैं। इसीसे उनका एक नाम 
“पुरुषः भी है ॥ ३७॥ युधिष्ठिर ! एकरस रहते हुए भी 
भगवान्‌ इन मनुष्यादि शरीरोंमें उनकी विभिन्नताके कारण 
नूमाधिकरूपये प्रकाशमान है। इसलिये पशु-पक्षी आदि 
शेक अपेक्षा मनु ह पतर है और मने भी, 
जिसमें भगवानका ओश--तप-योगादि जितना ही 
अधिक पाया जाता है, वह उतना ही रट है॥ ३८॥ 

सुचिर! ता आदि युगम जब निवा देखा कि 
मनष्य पएसर एक-दसरेका अपमान आदि करते है, तब 
उन लोगेति उपासनाकी सिद्धिके लिये भगवानकी 
अतिमाक प्रतिष्ठा की ॥ २९ ॥ तभीसे कितने ही लोग बड़ी 
अदा और सासे तमाम ही भगवासी पूजा करते 
है। पलु जो मुय मेष कले है, उन्हें प्रतिपाकी 
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उपासना कसेपर भी सिद्धि नही मिल सकती ॥४० ५ 
यष! मनोम भ हाण निशेष सुपात्र माना गया 
है। क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और सन्तोष आदि 
गुणोंसे भगवानके वेदरूप शरीस्को घारण करता 


ह॥४१॥ महाराज ! हमारी और तुम्हारी तो बात ही 
क्या--यै जो सर्वता भगवान श्रीकृष्ण है, इनके भी 
इदेव आहण हो हैं। क्योंकि उनके चरणोंकी धूलसे 
लेनं लोक पित्र होते रहते हैं॥ ४२ ॥ 


पंद्रहवाँ अध्याय 
गृहस्थोके लिये मोक्षधर्मका वर्णन 
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पको देना चाहिये। वह समस्त कामनाओंको पूर्ण 


करनेवाला और अक्षय होता है॥ ५॥ देवता, ऋषि, दम्भका 


पितर, अन्य प्राणी, खजन और अपने आपको झी 
अङ्गका विभाजन कलेके समय परमात्मसरूप ही 
देखे॥६॥ 

धर्मका मर्म जानेवाला पुरुष शरद्धमे मंसका 
अर्पण न करे और न खये हो उसे खाय; क्योंकि 
पितरोंको ऋषि-मुतियोके योग्य हविर जैसी प्रसन्नता 
होती है, वैसी पशु-हिसासे नहीं होती ॥७॥ जो लोग 
सद्मपालनको अभिलाषा सते हैं, उनके लिये इससे 
बढ़कर और कोई धर्म नहो है कि किसी भी आणो 


आहाणोंको मन, वाणी और शरीससे किसी प्रकारका कष्ट न दिया 


कर्म-कलापोंसे उपरत हो जाते हैं॥ ९ ॥ जब कोई इन 
द्रव्यमय यज्ञॉसे यजन करना चाहता है, तब सभी प्राणी 
डर खाते है; वे सोचने लगते है कि यह अपने प्राणोंका 


और छल। ध पुरुष अधे समान 
आ त्याग कर दे॥१२॥ जिस कार्यको 
करनेपर भी अपने धर्ममें बाधा पड़े, वह 


है॥ १३ ॥ मनुष्य अपने आश्रमके विपत सेच्छासे 
जिसे धर्म मान लेता है, वह 'आधास' है। अपने-अपने 
भावके अनुकूल जो वर्णश्रमोचित धर्म है, वे भला 
किसे शान्ति नह देते॥ १४॥ 

पर्सा पुरुष निर्धन होनेपर भी घर्मे लिये 
अथवा शरीर-निर्वाहके लिये घन ग्राप्त करनेकी चेष्टा न 
करे क्योंकि जैसे विना किसा परको ष्टा किये 
अजगएकी जलिका चलतो ही है, वैसे हो निवृत्तिपययण 
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पुय निवृति ही उसको जीविकाका निर्वाह कर देती 
है॥ १५॥ जो सुख अपनी आमे रमण कलेवाले 
निष्क्रिय सन्तोषी पुरुषको मिलता है, वह उस मनुष्यको 
भला कैसे मिल सकता है, जो कामना ओर लोभसे घनके 
लिये हाय-हाय करता हुआ इधर-उधर दौड़ता फिरता 
है॥ १६ ॥ जैसे जूता पहनकर चलनेवालेको कंकड़ 
और कांटोसे कोई डर नहीं होता--वैसे हो जिसके 
नमे सन्तोष है, उसके लिये सर्वदा और सब कहाँ 
सुख-हो-सुख है, दुःख है हो नहं ॥१७॥ युधि ! न 
जाने क्यो म्य केवल जलम हो सतषट रुकर अपने 
जीवनका निर्वाह नहीं कर लेता। अपितु सेनय और 
ज्ररे फेरे पढ़कर यह वेर घरकी चौकसी 
काले कते समान हो जाता है ॥ १८ ॥ जो राहण 
सन्तोषी नहीं है, इड्रियोकी लोलुपताके कारण उसके तेज, 
वि, तपस्या और पश क्षण हो जाते है और वह विवेक 
भी खो बैठता है॥ १९॥ भूख और प्यास मिट जनप 
खाने-पौनेकी कामनाका आसत हो जाता है। क्रोध भी 
अपना काम पू करके शान्त हो जाता है। पतु यदि 
मु पृथ्वीकी समस्त दिशाओंको जीत ले और भोग ले, 
तब भी लोभका अन्त नहीं होता ॥ २० ॥ अनेक विपये 


आदिको निश्वेष्ट करके हिसापर विजय प्राप्त काली 
चाहिये ॥ २३॥ आधिभौतिक दुखको दयाके द्वारा 
आधिदैधिक वेदनाको समाधिके द्वारा और आध्यात्मिक 
दुखको योगबले एवं तिरक सात्विक भोजन, स्थान, 
सङ्ग 'आदिके सेवनसे जत लेना चाहिये ॥ २४ 
सतवगुणके द्वा रोगुण एवं तमोगुणपर और उपरतिके 
द्र सत्वगृणपर विजय प्राप्त करी चाहिये। 


देवकी भक्तिके द्वात साधक इन सभी दोषोपर 
सुगपतासे विजय प्राप्त कर सकता है॥ २५॥ हयम 
नका दीपक जलानेबाले गदेव साक्षात्‌ भगवान्‌ ही हैं 
जो दुब पुष उन्‍हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त 
राखण हाथीके खनके समान व्यर्थ है॥२६॥ 
बड़े-बड़े योगेश्वर जिनके चरणकमलोंका अनुसन्धान 
करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुषके अधीर वे खयं 
भगवान्‌ हो गुल्देवके रूपये प्रकट है। इने लोग भसे 
तुष्य ते हैं॥ २७॥ 

शाखो जितने भी नियमसप्वन्थी आदेश हैं, उनका 
एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, ष, लोभ, मोह, मद 
और मत्सर--इन छः शत्ुओपर विजय प्राप्त कर ली 
जाय अथवा पांचों इद्रिय और मन--ये छः वशम हो 
जायैं। ऐसा होनेपर भी यदि उन नयमे द्वारा भगवानके 
ध्यान-चित्सन आदिकी प्राप्त नहीं होती तो उके केवल 
अम-ही-श्रम समझना चाहिये ॥ २८ ॥ जैसे खेती, व्यापार 
आदि और उनके फल भी योग-साधनाके फल 
(अगत्या सुक्तिको नहीं दे सकते--नैसे ह दुष्ट 
पके त-प कर्म भी कल्याणकारी नही होते, प्रुत 
उल्टा फल देते है॥ २९॥ 

जो पुरुष अपने मनपर विजय प्राप्त करलेके लिये 
उदयत हो, वह आसक्ति और परिप्रहका त्याग करके 
संन्यास प्रहण करे। एकातमें अकेला ही रहे और 
पिक्षा-वृत्तिसे शरीर-निर्वाहमात्रेके लिये खल्प और 
परिमित भोजन कर ॥ ३० ॥ यि! पवित्र और समान 
जृधिषर अपना आसन बिछाये और सीधे रिथिर-घावसे 
समान और सुखकर आसनसे उसपर बैठकर ॐ» काएका 
जप करे ॥३९॥ जबतक मन सङ विकल्पको छोड़ 
ज दे, ततक नािकाके अ्रभागपर दृष्टि जमाकर पूरक, 
कुष्पक और रेचक प्राण तथा अपानकी गतिको 
केके ॥ ३२॥ कामकी चोटसे घायल चित्त इधर-उधर 
चकर काटता हुआ जहाँ-जहाँ जाय, विदान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि वह वहासि उसे लौटा लाये और 
रे-घीरे हृदयमें रोके ॥ ३३ ॥ जब साधक निरन्तर इस 
असरका अण्या करत है, तब ईधनके बिना जैसे अग्नि 
बुझ जाते है, वैसे ही थोड़े समयमें उसका चित शात्त हो 
आता है॥ ३४॥ इस प्रकार जब काप-वासनाएँ चोट 
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कसा बंद कर देती हैं और समल विया अत शान्त 
हो जाती है, तब चित्त ब्रह्माननदके संस्पर्शमें मग हो जाता 
है और फिर उसका कपी उत्पान नहीं होता ॥ ३५॥ 
जो संन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और कामके मूल 
कारण गृहस्थाश्रमका परित्याग कर देता है और फिर 
उनी सेवन करन लगता है, वह निर्लज्ज अपने उगले 
हुएको खानेवाला कुता हो है॥ ३६ ॥ जिन्होंने अपने 
'शरीरकों अनास, मत्यु और विह, कृषि एवं रख 
समझ लिया था--वे ही मूढ़ फिर उसे आत्मा मानकर 
उसकी प्रशंसा काने लगते हैं ॥ ३७ ॥ कर्मत्यगी गृह, 
र्यी ब्म, गमे रहनेवाला तपस्बी (वाकास्थ) 
और इन्द्रयलोलुप संन्यासी--ये चर आ्रमके कलडू है 
और व्यर्थ ही आश्रमका दोग करते हैं। भगवानूकी 
यासे विमोहित उन मूदोपर तरस खाकर उनकी उपेक्षा 
कर देनी चाहिये ॥ ३८-३९ ॥ आहज्ानके द्वार जिसकी 
सरी बासनाएँ मिर्भूल हो गयी हैं और जिसने अपने 
आत्माकों परबहमस्बरूप जान लिया है, वह किस विषयको 
इच्छा और किस भोक्ताकी तृष्तिके लिये इच्रियलोलुप 
होकर अपने शरीरका पोषण करेगा ? ॥ ४६ 
उपनिषदो कहा गया है कि रीर रथ है, इनदर 
घोड़े हैं, इच्नियोंका स्वामी मन लगाम है, शब्दादि विषय 
मार्ग है, बुद्धि सरथ है, चित ही भगवान्‌के द्वार निर्मित 
बांधनेकी विशाल री है, दस प्राण धी हैं, धर्म और 
अधर्म पहिये हैं और इनका अधिमानी जीव रची कहा 
गया है। ॐ कार ही उस रथीका धनुष है, शुद्ध जीवाला 
बाण और परमात्मा लक्ष्य है। (इस ॐ कासके द्वार 
अन्तणमाको पपाते लौन कर देना 
चाहिये) ॥ ४१-४२ ॥ राग, ष, लोभ, शोक, मोह, भय, 
मद, मान, अपमान, दूसरे गुणे दोघ निकालना, छल, 
हिस. दसरी उति देखकर जला, ष्ण, राद, भूख 
और नौंद--ये सब, और ऐसे हो जीवके ओर भी 
बहुत-से शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुणप्रधान 
वृत्तियाँ अधिक है कहीं-कहीं कोई-कोई सत्वगुणप्रधान 
ही होती हैं॥४३-४४॥ यह मलुष्य-शरीरूप रच 
जपतक अपने वशम है और इसके इन्द्रय मन आदि से 
साधन अच्छी दशामें विद्यमान ह, तभीतक श्रोगुस्देवके 
चरणकमलोंकी सेवा-पूजासे शान घय हुई जानकी 


खी तलवार लेकर भगवान्‌के आश्रये इन ओका 
श करके अपन स्वराज्य-सिंहासनपर विशजमान हो जाय 
और फिर अत्यन्त ान्तभावसे इस शरीरका भी परित्याग 
कर दे ॥४५॥ नहीं तो, तनिक भी प्रमाद हो जानेपर ये 
इश्िकरूप दुष्ट घोड़े और उनसे भित्रता रखनेवाला 
बुद्धिरूप साथि रथके सवामी जीवको उल्टे रास्ते ले 
जाकर विषयरूपी तरेके हाथमे डाल देंगे। वे 
डाकू सारि और घोडके सहित इस जीवको मूतये 
अलय भयावने घोर अन्थकारमय संसारके कुम 
छि देंगे #४६॥ 


'अवृत्तिपक, 
और दूसरे वे जो वृत्तियोको उनके विषयोकी ओस्से 
लौटाकर शान्त एवं आत्पसाक्षात्कासके योग्य बना देते 


है--निकृतिपरक । प्रकृतिपक कर्मासि बार-बार 
जमु त होती है और निवृत्तिपएक भार्ण 
खा झनमार्गके द्वार परमात्मा प्रात होती है॥ ४७॥ 

स्वेनवागादि हिसामय कर्म, अणि, दरश प्णास, 

कुम, पशग, सोमयाग, व्व, बलिहरण आदि 

व्यम कर्म 'इष्ट' कहलाते है और देणालय, यगौचा, 

कुआं आदि बनवाना तथा प्याऊ आदि लगाना 'पूतकर्म' 

है। ये सभी वृति कर्म है और सकामभावसे युक्त 
हेनेपर अशाच्तिके ही कारण बनते हैं॥४८-४९॥ 
अवृ्िपरायण पुरुष मरनेपर चर-पुरोड़ाशादि यजसम्बी 
लोकि सूकषमभागसे यना हुआ शोर धारणक 
'चुमाभिमानी देवताओंके पास जाता है। फिर क्रमशः त्र, 

कृष्णपक्ष और दक्षिणायनके अभिमानी देवताओंके पास 
जाकर च्लोकमे पहुंचता है। बहाँते भोग समाप्त 
होनप अमावस्थाके चत्रमाके समान क्षीण होकर 
ष्ट्र क्रमशः ओषधि, लता, अप्र और चौके 
रूपे परिणत होकर पिन मागस पुनः संसारे ही 
ज लेता है ॥ ५०-५९ ॥ युधि ! गर्भाधानसे लेकर 
अस्वेष्टिपत सम्पूर्ण संस्कार जिनके होते है, उनको 
“जः कहते है। (उनमे कुछ तो पूर्वत प्रवृिमर्गका, 
अनुदान कणे है और कुछ आगे कहे जानेवाले 
िवृततमार्नका ) मिवृतिपणयण पुरुष इष्ट, पूर्त आदि 
कमसे होनेवाले समस्त ब्लॉक विषयो झान 
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करनेवाले इनम हवन कर देता है ॥ ५२ ॥ इनको 
दर्शनादि-सकूल्परूप मनमें, वैकारिक मनको पए वाणीम 
और पण वाणीको वर्णसमुदायमे, वर्णसमुदायक 'अ उ 
म्‌ इन लीन सेके रपम रहनेवाले 3» कारे, 3% 
काएको विनु, बिन्दुको नदम, नादको सूाारूप प्राणमें 
तथा प्राणकों ब्रह्ममें लीन कर देता है॥५३॥ वह 
निवूत्तिनि्ठ नो क्रमशः अष, सूर्य, दिन, साकाल, 
शुक्लपक्ष, पूर्णासो और उततरावणके अभिमानी 
देवताओंके पास जाकर ब्रह्मलोके पहुंचता है और यहि 
भोग समाप्त होनेपर वह स्थृलोपाधिक "विश्च अपनी 
स्कूल उपाधिको सूक्ष्म लोन करके सृकषमोपािक 'तैजस' 
हो जाता है। फिर सकषम उपाधिको कारणमें लव करके 
कारणोपाधिक 'ग्राइ' रूपसे स्थित होता है; फिर सबके 
साक्षौहपरे सर्वर अनुगत होनेके कारण साझोके हो 
खरूपमें कारणोपाधिका लय कके तुय रूपसे स्थित 
होता है। इस प्रकार दृश्यका लय हो जानेपर वह शुध 
आहा रह जाता है। यही मोक्षद है॥५४॥ इसे 
'देवयान' मार्ग कहते हैं। इस मार्गसे जनेवाला 
आत्मोपासक संसारकी ओससे निवत होकर क्रमश: एकसे 
दूसरे देवताके पास होता हुआ बहालोकमें आकर अपने 
सलक स्थित हो जाता है। वह प्रवृतिमागकि समान फिर. 
जे चकर नहीं पढ़ता॥ ५५॥ 

ये पितृयान और देवयान दोनों हो वेदोक्त मार्ग हैं। 
जो शाखीय दिसे इरे तलत जान लेता है, वह शमे 
थित रहता हुआ भी मोहित महीं हता ॥ ५६॥ पैदा 
होेवले शरि पहले भी करणरूपसे और उनका अन 
हो जानेपर भी उनकी अवधिरूपसे जो स्ववं विद्यमान 
रहता है, जो भोगरूपसे बाहर और भोकपारूपसे भीतर है 
तथा ऊँच और नौच, जानना और जाननेका विषय, वाणी 
और वाणीका विषय, अनधकार और प्रकाश आदि 
बलुआ रूपें जो कुछ भी उपलब्ध होता है, बह सब 
ख यह तवेत हो है। इसोसे मोह उसका स्पर्श कहीं 
कर सकता॥ ५७॥ दर्पण आदिमे दीख पनेवाला 
परतिबिग्ब विचार और युक्तिसे बाचित है, उसका उनमें 
अस्तित्व है नहीं; फिर भी वस्तुके रूपें तो वह दीखता 
हो है। वैसे हो इन्रियोके डरा टौखनेवाला यु 
भेदभाव भी विचार, युक्ति और आत्मानुभवसे असम्भव 


डेनेके कारण वसततः न होनेपर भ सत्व-सा प्रतीत होता 
है॥ ५८ ॥ पृथ्वो आदि पञ्चभूतोसे इस शारएका निर्माण 
नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टे देखा जाय तो न तो वह 
उन पक्त सङा है और न विकार या परिणाम हो। 
क्योकि यह अपने अवयवो नतो पृथक्‌ है और न उनमें 
अनुगत ही है, आतएव मिष्य ह॥ ५९॥ इसे प्रकार 
शके कारणरूप पञचभूत भी आबयवी होनेके काएण 
अपने आवयवो--सृक्षमभूवोंसे भित्न नहीं है, अवयवरूप 
हो है। जब बहुत खोज-बोन कपर भी अवयबोके 
अतिरिक्त अवयोका अशिव नहीँ मिलता--वह असत्‌. 
ही सिद्ध होता है, तब अपने-आप ही यह सिद्ध हो जाता 
हे कि ये अवयव भी असत्य हो है॥ ६० ॥ जबतक 
अज्ञनके कारण एक ह परपततवमे अनक वस्तुओंके भेद 
मालूम पढ़ते रहते है, तवतक यह भ्रम भी रह सकता ह 
कि जो वस्तुएँ पहले था, वे अब भी है और परमं भी 
जिस प्रकार आरत, स आदि अवस्याओके 
अलग-अलग अनुभव होते ही है तथा उनमें भी 
विधि-निषेधके शास्त्र रहते हैं--वैसे हौ जबतक इन 
भित्रःओंके अस्तक मोह बना हुआ है, तबतक यहाँ 
भी विधि-निषेधके शाख हैं हो ॥ ६१॥ 

जो विचारशील पुरुष स्वानुभूतिसे आतके प्रिविध 
अद्ैतका साक्षात्कार करते है--वे जगत, स, सपत 
और र, दर्शन तथा दृश्यके भेदरूप मरको मदा देते 
है। ये अ तीन प्रकारके है--भावादैत, क्रियादैत और 
उलप ॥ ६२ ॥ जैसे वस सूतरूप ही होता है, वैसे हो 
कार्य भी कारणमात्र हो है। क्योंकि भेद तो वास्तव है 
जहों। इस प्रकार सबकी एकताका विचार "भावात 
है ॥ ६३॥ युधि मन, वाणी और शयी होनेवाले 
सब कर्म सये पहा परमाम हौ हो रहे है, उसमें 
अध्यस्त है--इस भावसे समस्त कर्मको समर्पित कर 
देखा 'क्रियादैत' है ॥ ६४॥ स्तर-पुत्रादि सगे-सम्बन्धी एवं 
साक अन्य समस्त प्राणियोंके तथा अपने स्वार्थ और 
जोग एक हो हैं, उनमें अपने और पतयेका भेद कहाँ 
है--इस प्रकारका विचार 'ट्रव्याद्रैत' है॥ ६५॥ 

जुषि ! जिस प्के लिये जिस द्रव्यको जिस 
समय जिस उपायसे जिससे ग्रहण करना शाखाके 
हिर त हो, उसे उसौसे अपने सब कार्य सम्पन कले 
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चाहिये; आपत्तिकालकों छोड़कर इससे अन्यथा नहीँ 
काला चाहिये ॥ ६६ ॥ महाराज ! भगवद मनुष्य येदम 
कहे हुए इन क्कि तथा अन्याय सकमक अननस 
मे रहते हुए भी कृष्णको गतिको प्राप्त करता 
है॥ ६७ ॥ युधि ! जैसे तुम अपने सामो भगवान्‌ 
औकृणाको कृपा और सहायतासे बड़ी-बड़ी कठिन 
विपत्तियोसे पार हो गये हो और उके चरणकमलोको 
सेवासे समस्त भूण्डलको जोतकर तुमने बड़े-बड़े 
राजसूय आदि यज्ञ किये हैं॥ ६८॥ 
जपे इसके पहलेके महाकल्पे मै एक गर्व 
था। मेश नाम था उपवईण और गवि मेण बड़ा 
सम्मान था ॥ ६९ ॥ मेरी सुदता, सुकुमारता और मधुरता 
अपूर्व थी। मेरे शरसे सुगि निकला करतो और 
देखनेमे मै बुहत अच्छा लगता । सिं मुझसे बहुत रम 
कल और सत ह पलै मस हिली 
धा॥ ७०॥ एक बार देवताओंकि यहाँ नसत हुआ। 
उसमें बड़े-बड़े जपति आये थे। भगवासकी लीलाका 
गान कसेके लिये उन लोगे गरष और अपसएओको 
बुलाया ॥ ७१ ॥ मै जानता था कि वह संतो समाज है 
और वहाँ धगवान्‌की लौलाका हौ गान होता है। फिर भी 
मै खियोके साथ लोकिक गीतोंका गान काता हुआ 
उचत तए वहाँ जा पहुंचा। दवताओै देखा कि यह 
तो हपलोगोंका अनादर कर रहा है। उदनि अपनी 
शक्ति मझे शाप दे दिया कि 'तुथने हमलोगोंकी 
अवहेलना की है, इसलिये तुष सारी सौनदरय-सब्पतति 
नष्ट हो जाय और तुम शी ही शू हो जाओ ॥ ७२ ॥ 
उनके शापे मैं दासीका पुत्र हुआ: किनु उस शुद 
जीवम किये हुए महात्माओंके सत्सङ्ग और 
सेवा-शुभूषाके प्रभावसे मै दसरे जमे हाजा पुत्र 
हुआ ॥ ७३ ॥ संतोंकी आवहेलना और राका यह भेण 


ऋषक्ष अनुभव है। संत-सेवासे ही भगवान्‌ सज होते 
है। मै तु गहस्थोका पापनाशक धर्म बतला दिया। इस 
रके आचरणसे गृहस्थ भी अनायास ही संन्यासियोकों 
सिलनेवाला परमपद पपत कर लेता है॥ ७४॥ 

युधि! इस मनुणलोकमे तुमलोगेके भाय 
अत्यन्त समीय है; क्योकि तुप्होर घामे साक्षात पा 
परमात्मा मनुष्यका रूप धारण करके गुप्तरूपसे निवास 
करते हैं। इसीसे सारे संसारको पवित्र कर देनेवाले 
ऋषि-मुनि बार-बार उनका दर्शन केके लिये चार 
ओके तुरे पास आया करते है ॥७५॥ बड़े-बड़े 
महर निर जिनको हते रहते है, जो मायाके 
लेशसे रहित परम शान्त परपानन्दानुधवस्वरूप परज 
पसा है--वे हो तुह पिय, हषी, मम भाई, पू, 
आजकी, गुरु और खव आत श्रोकृष्ण हैं॥७६॥ 
रूर, बहा आदि भी अपनो सारी बुद्धि लगाकर 'वे यह 
हैं -कस रूपमे उनका वर्णन नहं कर सके | फिर हम तो 
कर हो कैसे सकते है। हम मौ, भक्ति और संयमे डरा 
हीं उसकी पूजा करते है। कृपया हमारी यह पजा सकार 
करके भक्तवत्सल भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों॥७७॥ 

ऑरशुकदेकजी कहते है-परीक्षित्‌ देष नारदका 
यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिरकों अत्यत्त आननद 
हुआ। उत्होंने ्रम-बिहल होकर देवर्षि नाएद और 
भगवान्‌ कृष्णक पूजा को॥७८॥ देवष नारद 
भगवान्‌ कृण और राजा युविहिससे विदा लेकर और 
उनके द्वार सत्कार पाकर चले गये भगवान्‌ कण ही 
परहा हैं, यह सुनकर युधिष्टिरके आधर्यकी सीमा न 
रहौ॥७९॥ परीक्षित्‌! इस प्रकार मैंने तुम्हें 
दक्ष-पुत्रियोके वंशोका अलग-अलग वर्णन सुनाया। 
हैके वशमें देवता, असुर, मनुष्य आदि और सम्पूर्ण 
चशचरको सूट हुई है॥ ८०॥ 


॥ इति सप्तम स्कन्ध समाप्त ॥ 
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ॐ ने घने देवाय 


श्रीमद्भागवतमहापुराण 


अष्टम स्कन्ध 


पहला अध्याय 
मन्वन्नरोंका वर्णन 


राजा परीक्षितले पूछा --गु्देव ! स्वायम्भुव मनुका 
अंश-बिस्तार मैंने सुन लिया। इसी वंशमें उनकी 
कन्याओंके दाण मरीचि आदि प्रजापतियोंने अपनी 
वेश-पए्पण चलायी थी। अब आप हमसे दसरे 
मुआ वर्णन कौजिये॥ ९॥ ब्रहम्‌ झनी महत्या 
जिस-जिस मन्ते महामहिग भगवासके त-न 
अवतारे और लोलाओक वर्णन करते है, उन्हें आप 
अवश्य सुनाइये। हम बड़ी शद्धे उनका श्रवण करना 
चाहते है॥ २॥ भगवन्‌! विश्वभावन भगवान्‌ बीते हुए. 
मोम जो-जो लौलाएँ कर चुके है, वर्तमान म्मे 
जो कर रहे हैं और आगामी मनोम जो कुछ करेंगे, बह 
सब हमें सुनाइये ॥ ३॥ 

शुकदेवजीने कहा--इस कलमे स्वायम्भुव 
आदि छः मनत बीत चुके है। उनमेंसे पहले मनन्त 
मैंने वर्णन कर दिया, उसीमें देवता आदिकी उत्पति हुई 
'धो॥४॥ स्वायम्भुव मनकी पुत्री आकृतिसे यज्ञपुस्पके 
कमे धर्मका उपदेश कलेके लिये तथा देवदूतिसे 
कपिलके रूपमे ज्ञानका उपदेश सेके लिये भगाने 
उनके पुत्रहपसे अवतार प्रहण किया था॥५॥ 
परीक्षित्‌! भगवान्‌ कपिलका वर्णन मै पहले हो (तसरे 
स्कशथमें) कर चुका हूँ। अब भगवान्‌ यजञपुसुषने 
आकूति गर्भसे अवतार लेकर जो कुछ किया, उसका 
वर्णन करता हूँ॥६॥ 

परीक्षित्‌! भगवान्‌ ख्वायम्भुव मनुने समस्त 
कामनाओं और भोगोसे विरत होकर एनय छोड़ दिया। वे 
अपनी पत्नो शतरूपाके साथ तपसया केके लिये वनम 
चले गये॥७॥ परीक्षित्‌! उनेने सुनन्दा नीके 


छने पुपर एक पैससे खड़े रहकर सौ वर्तक घोर 
तपस्या को । तपस्या करते समय बे प्रतिदिन इस प्रकार 
भवानी सुति करते घे ॥८॥ 

मलुजी कहा करे थे-जिनकी चेते 
सरास यह विश्व चेतन हो जाता है, कितु पह विश्व 
कहें चेतनाका दान नहीं कर सकता; जो इसके सो 
जे प्रलवमे भी जागते रहते है, जिनको यह नहीं जान 
सकता, परतु जो इसे जाते हैव परमात्मा हैं॥ ९॥ 
उह समय विश्व और इस विधे रहेवाले समल 
चर-अव प्राणी-- सब उन परमात्पासे ही ओतत हैं। 
इसलिये संसारके किसी भी दर्प मोह न करके उसका 
लकण करते हुए ही जोबन लिये उपभोग 
का चाहिये । तृष्णाक रवय त्याग कर देना चाहिये। 
भला, ये संसारकी सम्पत्तियां किसकी हैं? ॥ १० ॥ 
भवान्‌ सबके सा है। उ ब-या येत्र आदि 
निया नही देख सकती पएतु उनकी शान-शक्ति 
अखण्ड है। सपरत आणियोंके दयम रहनेवाले उक 
सब्र असङ्ग परमात्माकी रण ग्रहण करो ॥ ११॥ 
डिनका न आदि है न आन, फिर मध्य तो होगा ही 
कसि ? जिनका न कोई अपना है और न परया, और 
ज बाहर है न भीतर थे विके आदि, अन्त, मध्य, 
अपने-परवे, बाहर और भीतर--सब कुछ है। उदकी 
सलासे विश्वकी सत्ता है। बही अनन्त वास्तविक सत्य 
दस्म हैं ॥ १२॥ वहो परमात्मा विश्वरूप हैं। उनके 
आक नम है। वे सर्वशक्तियान्‌ सत्य, सरका, 
अजका और पुराणपुरुष हैं। वे अपनो मायाका 
खे बिस्ट ज आदिको सकर कर लेते हैं और 
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अपनी विद्याशक्तिके द्वारा उसका त्याग कर्के निष्क्रिय, ऋषियोंने भी ब्रह्मचर्य्रतका पालन किया ॥ २२॥ 

सल्वल्‍ूपपात्र रहते हैं॥१३॥ इसीसे ऋषि-मुनि...ैसेरे मनु थे उत्तम वे रिते पुत्र थे। उनके 
यिति अर्थात्‌ रहे एकल धत केके पु नाम थे--पवन, सञ्ज, श्र आदि॥ २३॥ 
लिये पहले कर्मयोगका अनुष्ठान करते है। आयः कर्म उसन मवमे वसिक प्रद आदि सात पुत्र सषि 


कसेवाला पुरुष हो अन्मे निष्क्रिय होकर कयो छुट्टी प 
लेता है ॥ १४॥ यो तो सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ भी कर्म 
करते है, पनु चे आत्मलाभसे पूर्णकाम होनेके कारण उन 
'कमोपे आसक्त नहीं होते। अतः उनहोंका अनुसरण करके 
अनासक्त रहकर कर्म सेवाले भी कर्मन्थनसे मुक्त हो 
रहते हैं॥ १७॥ भगवान्‌ ज्ञास्वकूप है, इसलिये उनमें 
अहझसका लेश भी नहीं है। वे सर्वत पून है, 
इसलिये उन्हें किसी वस्तुकी कामना नहीं है। थे बिना 
किसीकी प्रेणणके खच्छन्दरूपसे ही कर्म करते है। वे 
अपनी ही बनायी हुई मादाम स्थित रहकर अपने कोके 
डरा मनुणोको शिक्षा देते है। वे ह समस्त धमेकि 
प्रवर्तक और उनके जीवनदाता है। मै उही ्रभुकी शरणमे 
ह॥१६॥ 

शुकदेकी कहते है-परित्‌। एक बार 
खायणभुव मनु एकापि इस मतरमय उपनिषत्‌- 
सरूप श्रतका पाठ कर रहे ये। उने नें अचेत 
होकर बहते जान भूखे असुर और रास खा 
डालनेके लिये उनपर दट पढ़े ॥ १७॥ यह देखकर 
अन्तर्यामी भगवान्‌ यश्य अपने पुत्र याम नामक 
देयताओकि साथ वहाँ आये। उन्होंने उत खा डालके 
पिसे आये हुए असुका सहा कर डाला और फिर 
थे इनके पहपर प्रतिष्ठित होकर र्का शासन 
करने लगे॥ १८॥ 

परीक्षित्‌! दूसरे मनु हुए स्वारोचिष । ये अस्निके पुत्र 
चे। उनके पुतरेके नाम थे--दुमान्‌, सुपेण और रोचिष्पात्‌ 
आदि ॥ १९॥ उस मन्नत इनका जाम था गचन, 
प्रधान देवगण थे तुषित आदि। ऊर्जस्तम्भ आदि 
वेदबादीगण सपर थे॥ २० ॥ उस मशन वेदशिरा 
नामके ऋषिक पत्नी तुषिता थीं। उनके गर्भसे भगवे 
अवतार ग्रहण किया और विभु नामसे परसिद्ध 
हुए॥ २१॥ ये आजीवन मैड तहाची रहे। उके 
आचरणसे शिक्षा ग्रहण करके अठासी हजार निड 


चे । सत्य, वेदशुत और भर नापक देवताओंके प्रधान गण 
थे और सरका नाम था सित्‌ ॥ २४॥ ठस समय 
अर्मको पत्नी सूनताके गर्धसे पुरुपोतम भगवान 
सत्यसेनके नमसे अवतार ग्रहण किया था। उनके साथ 
सत्र नापके देवगण भी थे ॥ २५॥ उस समयके इन्र 
सत्वजित्के सखा बनकर भणवान्ने असत्यपरायण, 
दुःशील और दुष्ट यो, यक्षो एब जीवी भूतगणोका 
संहार किया॥ २६॥ 

चौथे मनुका नाम था तामस । वे तसर मनु उत्तमके 
से भाई थे। उनके पृषु, ख्याति, र, केतु इत्यादि दस 
कु थे ॥ २७ ॥ सत्यक, हरि और बर नामक देवताओंकि 
अथान गण थे। इञ्रका नाय था शिशख | उस मवत 
स््ोतिर्षाप आदि स्पा चे॥२८॥ परीक्षित्‌! उस 
तामस नामके मन्ये विधूतिके पुर वषति नामके और 
भ देवता हुए। उन्न समयके फेससे न्ट वेदको 
अपनी शक्तिसे बचाया था, इसीलिये ये 'वैधृति' 
कहलाये ॥ २९॥ इस मत्ते हमेधा ऋषिकी पती 
हरक गर्भसे हरिके रूपमे भगवान्‌ते अवतार ग्रहण 
किया। इसी आवतार उत्होगे हस गजेंद्रकी रका 
कौ थी॥ ३० ॥ 

जा परीक्षिक्ले पूछा-सुनिवर ! हम आपसे यह 
सुनना चाहते हैं कि भगवान गजेद्रको हे फंदेसे 
कैसे सदया था ॥ ३१॥ सब कयाओि वही कया परम 
पुण्यमय, प्रशंसनीय, मड्ुलकारी और शुभ है, जिसमें 
महात्माओंके डार गान किये हुए भगवान्‌ रहिले पवित्र 
यशका वर्णन रहता है॥ ३२ ॥ 

सूतजी कहते है--शौनकादि ऋषियों! राजा 
पित्‌ आमरण अनशन करके कथा सुनके लिये ही 
बडे हुए थे। उन्होंने जब श्रीशुकदेवजी महाराजको इस 
अकार कथा कडनेके लिये प्रेरित किया, तव वे बढ़े 
आनि हुए और रसे परोक्षित्का अभिनदन करके 
सुनियोंकी भत सभायें कहने लगे ॥ ३३॥ 
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दूसरा अध्याय 
आहके द्वार गजेका पकड़ा जाता 


ऑरीशुकदेवजीने कहा-फरोकित्‌! रसर 
पकट नामका एक प्रसिदध सुदर एवे पर्वत था। वह 
दस हजार योजन ऊँचा था॥ १॥ उसकी लंबाई-चोड़ई 
भ चाण ओर इतनी हो थी। उसके चाँदी, लोहे और 
सोनेके तीन शिखरोकी छटासे समुद, दिशा और 
आकाश जगमगाते रहते थे ॥ २ ॥ और भी उसके कितने 
हो शिखर ऐसे थे, जो रनों और धातुओकी ए-बिणी 
छटा दिखाते हुए सब दिशाओं प्रकाशित कर रहे ये। 
उनमें विविध जतके वृक्ष, लताएँ और झाड़ियां थों। 
लोकी झे वह गुंजायमान होता रहता था॥ ३॥ 
सब ओस समुदठकी लहरें आ-आकर उस पर्वतके निचले 
भागसे टकर, उस समय ऐसा जान पढ़ता मानो ये 
'पर्वताराजके पाँव पखार रही हों। उस पर्वतके हो पनेके 


काकर गुफा 
बड़े-बड़े गले सिंह उसे दसे सिंहकी ध्वनि समझकर 
सह न पाते और अपनी गरजे उसे दबा देनेके लिये 
और जोसे गरजने लगते थे ॥ ६॥ 

उस परवती तलहटी तरह-तराके जंगली 
जानवरोके शडे सुशोधित रहती थी। अनेको प्रकारके 
क्षे भो हुए देवताओंके उने सुद पक्षी 
मधुर कण्ठसे चहकते रहते थे ॥७॥ उसपर चहुत-सी 
नदियाँ ह सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। 
उनके पुलिनपर मणियोंकी बालू चमकती रहती थो। उनमें 
देवाज़नाएँ रान करती थीं, जिससे उनका जल अत्यन्त 
सुगर हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीन-भीनो 
बायु चलती रहती थो॥ ८॥ 

पर्वतराज प्रिकटको तमे भगवठोमी महात्मा 
भगवान्‌ वरुणका एक उ्चात था। उसका नाम था 
ऋुमान्‌। उसमे देवाडुनाएँ डा करती रहती 


े॥ ९॥ उसमे सब ओर ऐसे दिन्य वृक्ष शोभायमान थे, 
जो फलों और फूलोसे सर्वदा लदे ही रहते थे। उस 
उवे मनदार, परिजात, गुलाब, अशोक, चमप, 
'तरह-ताहके आम, पयाल, कटहल, आमड़ा, सुपार, 
नारियल, खजूर, बिजोरा, महुआ, साखू, ताइ, तमाल, 
असन, अर्ज, रोठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलास, 
चदन, म, कचना, साल, देवदार, दाख, ईख, केला, 
जमुन, बेर, ट्ष, हों, आँवला, बेल, कैथ, नौबू और 
लावे आदिक क्ष लहते रहते थे। उस उनमें एक 
बढ़ा भरे सेवर था। उसमे सनहले कमल खिल 
के थे॥ १७-१४॥ और भी विविध जातके कुमुद, 
सल, कह, शतदल आदि कमलो अनूठी छटा 
छिटक रही थीं। मतवले भौर गज रहे थे। मनोहर पक्षी 
कलरव कर रहे थे। हैस, कारण्डव, चक्रबाक और सारस 
दल-के-दल घो हुए थे। पनी, बतख और पपीहे 
कूज रहे थे। मछली और कछुओंके चलनेसे कमलके 
फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराण झड़कर जलको 
सुन्दर और सुगग्धित बना देता था। कदम्ब, बत, नरकुल, 
'कदम्बलता, बेन आदि यक्षे चह चरा था॥ १५-१७ ॥ 
कुद, कुरबक (कटमया), अशोक, सिरस, 
मल्लिक, लिसौडा, हरसिंगार, सोनजही, नाग, पुग, 
जाती, मल्लिका, शतपत्र, माधवौ और मोगर आदि 
सुदर-सुत्दर पुष्पवृक्ष एवं तटके दूसरे दृक्षसे भौ--जो 
पेक ऋतु हे-घोर रहते थे--वह सरोवर शोभायमान 
रहता था॥ १८-१९॥ 

उस पर्वतके घोर जंगलमे बहुत-सी हथिनियोके 
साथ एक गेत्र निवास करता था। वह बड़े-बड़े 
शक्तिशाली हाथियोंका सरदार था। एक दिन वह उसी 
'र्वतपर अपनी हथिनियोंके साथ कटिवाले कीचक, बाँस, 
बेत, बड़ी-बड़ी झड़ियों और पडो रदता हुआ घूम 
रहा था ॥ २० ॥ उसकी गयमारे सिंह, हाथी, बाप, डे 
आदि हिल जन्त, नाग तथा काले-गोरे शरभ और चमरी 
गाय आदि डह्कर भाग जाया करते थे॥ २१॥ और 
उसको कृपासे भेये, सूअर, भैसे, रैछ, शल्य, लंगूर 


कर 
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तथा कुत्ते, बंद, हरन और खस्गोश आदि झुद् जव 
सब कहीं निर्भय विते रहते थे॥२२॥ उसके 
पौछे-पीछे हाथियोंके छोटे-छोटे बच्चे दौड़ रहे ये। 
बड़े-बड़े हाथी और हथितियाँ भी उसे घेरे हुए चल रही 
चीं। उसकी धमकसे पहाड़ एकबारगी कप उठता था। 
उसके गण्डम्थलसे टपकते हुए मदका पान करके लिये 
साध-साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। मदके कारण उसके 
नेत्र विद्वल हो रहे थे। बड़े जोर धूप थी, इसलिये 
वह व्याकुल हो गया और उसे तया उसके साचियोंको 
प्यास भी सताने लगीं। उस समय दूरे हो कमलके 
पराणसे सुवासित वायुकी गन्ध सूघकर वह उसी 
सेबरकी ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और 
सुगत लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी हो देर बेगसे 
चलकर वह सरके तटपर जा पहुँचा ॥ २३-२४॥ 
उस स्रोवरका जल आलत निर्मल एवै अमृतके समान 
मधुर था। सुकहले और अरुण कमलोकी केसरे यह 
महक रहा था। गजे पहले तो उसमें पसक 
से उठा-उठा जौ भएकर जल पिया, फिर उस जलमें 
खान करके अपनी थकान पिटायी॥ २५॥ ग्र 
गृहस्थ पुरुषोको भाँति मोहपल होकर अपनी पैसे 
जलकी पुहारें छोड़-छोड़कर साथकी हथिनियों और 
अच्चोंको नहलाने लगा तथा उनके पे सड डालकर 
जल पिलाने लगा। भगवानको पायासे मोहित हुआ 
गजेन उत हो रहा था। उस बेचोरेको इस वातका 
पता हो न था कि मेरे सिएपर बहुत ढी विपि मड 
रही है॥२६॥ 

परीक्षित्‌ ! गजेन्द्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा 
था, उसी समय आएको ग्रेणणासे एक बलान्‌ आहने 
क्रोधमें भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार 
अकस्मात्‌ विपत पढ़कर उस बलवान्‌ गजे अपनी 
शक्तिके अनुसार अपनेको छुड़ानेकी बड़ी चेश क, 
परतु छुड़ा न सका ॥ २७ ॥ दूसरे हाथी, हचिनियों और 
उनके बच्चोने देखा कि उनके समी वलवान्‌ आह 


जडे वसे खोच रहा है और ले बहुत घबरा रहे हैं। उन्हे 
बड़ा दुःख हुआ। वे बही विकलतासे चिग्पाडने लगे। 
बहेन उसे सहायता पहुँचाकर जलसे बाहर निकाल 
लेना चाहा, पणतु इसमें भी चे असमर्थ ही रहे ॥ २८॥ 
गजेन्र और आह अपनी-अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े 
हुए थे। कभी गेद्र आहको बाहर खींच लाता, तो 
कभी ग्राह गजेन्द्रको भीतर खौँच ले जाता। परीक्षित्‌! 
इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते एक हा वर्ष बीत गये 
और दोनों हो जाते रहे। यह घटना देखकर देवता भी 
आश्षर्यचक्तित हो गये॥ २९॥ 

अन्तम बहुत दिवोतक बार-बार जले खा 
जसे गरका शहर शिथिल पड़ गया। न तो उसके 
जीम बल रह गया और न मनमें उत्साह। शक्ति भी 
केण हो गयो। इधर रह तो जलचर हो ठहर 
इसलिये उसकी शक्ति क्षण होनेके स्थानपर बढ़ गयी, 
बह बड़े साहसे और भी बल लगाकर गजेरको 
खाचो लगा॥ ३० ॥ इस परकर देहाभिमानी गजे 
अकत रणम प गया और अपनेको म 
सर्वया असमर्थ हो गया। बहुत देस्तक उसने अपने 
छुटकोरेंके उपायपर विचार किया, अत्तमे वह इस 
निक्षयपर पहुँचा ॥ ३१ ॥ 'यह प्राह विधाताकी फांसी ही 
है। इसमें सकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे रे 
बसे हाथों भी इस विपतिसे न उर सके, तब थे 
चचा हियं तो छुड़ा ह कैसे सकती हैं। इसलिये 
अब मैं समर बिश्व एकमात्र आश्रय भगवान्को ही 
शरण लेता हूँ ॥ ३२॥ काल बढ़ा बलौ है। यह सापे 
समान बढ़े प्रचण्ड वेगसे सबको निगल जानेके लिये 
दडा ह रहता है। इससे अत्नत भयभीत होकर जो 
कोई भगवानकी शरणे चला जाता है, उसे वे अभ 
अवलय-अवरय बचा लेते हैं। उनके भयसे भीत होकर 
मुय भो अपना काम ठीक-ठीक पूण करता है। यही 
पु सबके आश्रय हैं। मैं उन्होंकी शरण ग्रहण करता 
हूँ ॥३३॥ 


गजेन्द्रे द्वारा भगवानको स्तुति और उसका संकटसे मुक्त होना 


श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌! अपनी बुडिसे 
ऐसा निश्चय करके गजेद्रने अपने मनको हृदयमें एकाप्र 
किया और फिर पूर्वमे सीले हुए श्रेष्ठ सोरे उपद्र 
भगवान्‌की सुति कसे लगा॥ १॥ 

गेले कहा--जो जगते मूल कारण है और 
सबके हदयमे पुरुषके रूपमे विराजमान हैं एवं समस्त 
जागते एकमात्र समी है, जिनके कारण इस संसारे 
चेतनताका विस्तार होता है--उन भगवान्को मैं नमस्कार 
कता ह, रमसे उनका ध्यान करता हूँ ॥ २ ॥ यह संसार 
उमे स्थित है, उनहींकी सतस प्रतीत हो रहा है, वे हो 
इसमे व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे हो इसके रूपमे प्रकट 
हो रहे हैं। यह सब होनेपर भी थे इस संसार और इसके 
कारण--प्रकृतिसे सर्वया परे हैं। उन सरकार, 
स्यसि सत्तातमक भगवानकी मैं शरण ग्रहण करता 
ह॥ ३ ॥ यह विश-प्रपक्ष की मायासे उनमे अध्यस्त 
है। यह कभी प्रतीत होता है, तो कभी तहीं। परु उनकी 
दृष्टि ज्यो-की-त्यो--एक-सी रहती है। वे इसके साक्षी है 
और उन दोनोको ही देखते रहते है। वे सबके पूल हैं और 
अपने मूल भी वही है। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। 
वे हो सपल कार्य और कारणोसे अतीत प्रभु मेरे रखा 
करें ॥४ ॥ प्रलय्के समय लोक, लोकपाल और इन 
सबके कारण सथ्यूर्हहपसे नष्ट हो जाते हैं। उस समय 
केबल अत्यन्त घना और गहरा अन्धकार-हौ-अन्यकार 
रहता है। पणतु अनन परमात्मा उससे सर्वया परे 
विराजमान रहते है। ये ही अभु मेरी रा करें ॥५॥ 
उनकी लीलाओंका रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। ये 
जटकी भाति अनेकों वेष धारण कते हैं। अके 
चास्तविक स्वरूपको न तो देवता जानते है और न ऋषि 
ही; फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है, जो वहाँतक जा सके 
और उसका वर्णन कर सके? वे प्रभु मेरी रक्षा 
करें॥६॥ जिनके परम मङ्गलमय स्रूपका दर्शन 
केके लिये महात्मागण संसारकों समस्त आसक्तियोका 
परिल्याण कर देते हैं और बनमें जाकर अखण्डभावसे 
रव्यं आदि अलौकिक बरतोका पालन करते हैं 


तखा अपने आत्माको सबके दयम विरजमन देखकर 
स्वाभाविक हो सबको भलाई कराते है-- वे हो मुनियोके 
स्वल भगवान्‌ मेरे सहायक है; वे ही मेरी गति है॥ ७॥ 
ज उनके जयकर्म हैं और न नाम-रूप: फिर उनके 
स्वयम गुण और दोषको तो कल्पना हो कैसे को जा 
सकती है? फिर भी विकी सृष्टि और संहर कलेके 
लिये समय-समपर वे उके अपन मयस खकार करते 
है॥८॥ उन्हों अन्त शक्तिमान्‌ सव्य पखहा 
म नमसकार कराता हूँ। वे अरू होनेपर भी 
बहुरूप है। उसके कर्म अस्त आक्मय हैं। मै उनके 
चरणे नमस्कार करता हँ॥९॥ स्वयंग्रकाश, सबके 
सी पर्माह्माको यै नमस्कार कराता हँ। जो घन, याणी 
और चितसे आस्य दूर है--उन पालाको मै नमसकार 
करता हँ॥ १०॥ 
विकी पुरुष कर्म-संन्दास अधवा कर्म-समपणके 
द्वारा अपना अन्तकरण शुद्ध करके जिरं ्ाल करे है 
ता जो खयं ते नित्यमुक्त, णान एवं नरप है 
कैकलप-मुक्ति देनेकी सामय भी केवल 
ऊत है--उन प्रभुको म नमस काता ह॥ ११॥ जो 
सस, स्व, तम-- इन तन गुणोंका धर्म खरकार करके 
मश शात, घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण कण हैं 
उन चेदरहित समभावसे स्थित एवं नपन अरुको से 
बार-बार नमस्कार करता हूँ॥ १२॥ आप सबके स्वामी, 
समस्त श्रे एकमात्र झता एवं सर्वसाशी हैं, 
आपको यै नपसक करता हूँ। आप खं ही अपने कारण 
है। पुष और मूल प्रकृतिके रूपयें भी आप ही है। 
आपको मेरे बार-बार नमसकर॥ १३॥ आप समल 
इय और उनके विषयोके टा ह, समसत प्रतीतियोके 
आधार हैं। अहङ्कर आदि छायारूप असत्‌ वस्तुओके 
याण आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त 
बस्तुओंको साताके रूपमे भी केवल आप हो भास रहे है। 
मै आपको नमस्कार करता हूँ॥ १४॥ आप सबके मूल 
जरण हैं, आपका कोई कारण नहीं है। तथा कारण होनप 
मो आपणे विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिये आप 
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अखे काएण है। आपको मेर बार-बार नमस्कार ! जैसे 
समस्त नदी-झखने आदिका परम आश्रय समुद्र है, वैसे हो 
आप समस्त वेद और शाखोकि परम तत्व है। आप 
मक्षू है और समल संत आपकी ही शरण अहन 
कस्ते है; अतः आपको मै नपस्कार करता है ॥ १९ 
के काट अरणिमे अह गुपत रहो है, बैसे हो आपने 
अपने को गुणोंकी मायासे ढक रक्खा है। गणम क्ष 
होनेपर उनके द्राण विविध प्रकारक सूषटि-सचनाका आप 
सङूल्प करते है। ज लोग कर्म-संन्‍्यास अयवा कर्म- 
समर्पक द्वारा आलतत भावना करके वेद-शाख्से 
ऊपर उड़ जाते है, उनके आत्मके रूपमे आप खव 
हो प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मै तमस्कार करता 
है॥१६॥ 

जैसे कोई दयालु पुरष फेम पड़े हुए पशुका बन 
कार दे, वैसे हो आप मेर-जैसे शरणागतोंको फर काट 
देते है। आप तिलक ह, परम करुणामय हैं और 
भोका कल्याण कानेमें आप कभी आल नहं करते। 
आपके चरणोंये मे नमसकार है। समाल ्राणिोके 
जदयमें अपने अंशके द्वारा अ्तयलाके रूपे आप 
उपलब्ध होते रहते हैं। आप सरवै्ूर्ण एवं अन्त है। 
आपको मैं नमस्कार काला हँ॥ १७॥ जो लोग शी, 
पु, गुजन, गृह, सम्पति और खजनोंमें आसक्त 
हड आपकी प्रति अस्त कठिन है। क्योंकि आप 
खये गुणोंकी आसक्तिसे रहित है। जीत पुष अपने 
हदयमें आपका निल्तर चिन्न काले रहते हैं। उन 
सरपण नूप भगवानको मैं नमस्कार करता 
है॥ १८॥ धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकौ काममासे 
मनुष्य उनहोंक भजन करके अपनी अभ यस प्राकर 
लेते हैं। इतना ही नहीं, थे उनको सभी प्रकारका सख देते 
हैं और अपने हो जैसा अविनाश पार्षद शर भी देते है। 
वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उदार करे ॥ १९॥ जिनके 
अनय रमी भक्तजन उन्ही शरणमे रहे हुए तसे 
किसी भी वस्तुकौ--यहांतक कि मोककी भी अभिलाषा 
कहीं करते, केवल उनको परम दिव्य मज़लमयो 
लोलाओंका गान करत हुए आनन्‍दके समु निम्न रहते 
हैं॥ २०॥ जो अविनारी, सर्वशक्ता, अच्यक्त, 
इच्ियातीत और अत्यन्त सूक्ष्म हैं; जो आल्प्स निकट 


उपर भी बहुत दूर जान पढ़ते है; जो आध्यात्मिक योग 
अर्थात्‌ ज्वयोग या भक्तयोगके द्वा आल होते है 
उची आदिपुरुष, अन्त एवं परिपूर्ण परत परमात्माको 
मे खुति करता हूँ॥ २१॥ 

जिनको अतयत छोटी कलासे अनेकों नाम-रूपके 
भेद-भवसे युक्त ब्रह्म आदि देवता, वेद और चराचर 
लोकोंको सृष्टि हुई है, जैसे धघकतो हुई आगसे लट 
और प्रकाशमान सूर्यस उनकी किरणे बार-बार निकलती 
और लोन होती रहती है, वैसे हो जिन खवंप्रकाश 
परमालासे कुड, मन, इन्रिय और शरोर--जो गुणेकि 
प्रवाहरूप है--बार-बार प्रकट होते तथा लीन हो जाते 
है, वे भगवान न देवता है और न असुर। वे मनुष्य-और 
पशु-पक्षो भी नहीं है। न वे खो है, न पुरुष और न 
अपुसक। वे कोई साधारण या असाधाएण रण भी नहा 
है। व वे गुण हैं और न कर्म, न कार्य है और न तो 
कारण हो। सबका निषेध हो जानेर जो कुछ बच रहता 
है, वहो उनका खू है तथा वे हो सब कुछ हैं वे ह 
परमात्मा में! उदके लिये प्रकट हों॥ २२-२४ ॥ मैं 
जना नहे चाहता। यह हाथौकी योनि बाहर और 
जर सब ओरसे अज्ञानरूप आवरणके द्वार ढकी हुई 
है, इसको रखकर करना हो कया है? मैं तो 
आत्मप्रकाशकों दकनेवाले उस अज्ञानरूप आवरणसे 
इटा चाहता हूँ, जो कालक्रपसे अपने-आप नहीं छूट 
सकता, जो केवल भगवल्कृपा अधवा तलवजञनके द्वार 
हो न होता है॥२५॥ इसलिये मैं उन परर 
पराको शरणमे हू जो विश्वर्हित होनेपर भी विधे 
रचयिता और विश्स्वरूप है-साथ ही जो विश्वकी 
अन्तरात्पाके रूपमे विश्वरूप सामग्रौसे क्रीड़ा भी करते 
रहते है, उन अजना परमपद स्वरूप ब्र्यको मैं नमस्कार 
कर्ता हं॥२६॥ योगीलोग योगके दाण कर्म, 
कर्म-वासना और कर्मफलको भस करके अपने योगशुद्ध 
इदवमें जिन योगेश्वर भगवानका साक्षात्कार करते 
है--उत प्रभुको मै नमसकार करता हूँ॥ २७॥ प्रभो! 
आफ तौन शक्तयो-सन्च, रज और तमके रागादि 
चेन असहा ह। समस्त इन्रयो और मनके विषयोके 
रूपें ओ आप हो प्रतीत हो रहे हैं। इसलिये जिनकी 
इया वमे नहीं है, वे तो आपको प्राष्तिका मार्ग 
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भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनन्त है। आप शीघतासे वहि लिये चल पड़े, जहाँ गजेद्र आलतत 
'शरणागतवत्सल हैं। आपको मै बार-बार नमसकार करता सूट पढ़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता 
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हूँ॥२८॥ आपकी माया अहंबुडसे आत्माका सवलप 
ढक गया है, इसीसे यह जीव अपने स्वरूपको नहीँ जान 
पाता । आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्ता एवं 
माधयथ भगवानु मै शरणमे हूँ॥ २९॥ 
औशुकदेखजी कहते हैं--परोक्षित्‌ ! गजेन्द्रने बिना 
किसी भेदभावके निर्विशेषरूपसे भगवान्‌की स्तुति की थी, 
इसलिये भिन्न-भिन्न नाम और रूपको अपना रूप 
माननेवाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रकष केके लिये 
जहीं आये। उस समय सर्वात्या होनेके कारण 
सर्देवस्वरूप सं भगवान्‌ रहि प्रकट हो गये॥ ३० ॥ 
विशे एकमात्र आधार भगवाते देखा कि गजे 
अत्यन्त पीड़ित हो रहा है। अतः उसकी स्तुति सुनकर 
वेदमय गरड़पर सवार हो चक्धारी भगवान्‌ बड़ी 


झी आये॥ ३१॥ सरोवरके भीतर बलवान्‌ ग्राहने 
गजरे पकड़ रकखा था और वह अतयत व्याकुल हो 
रहम था। जब उसने देखा कि आकाशमें गरूपर सवार 
होकर हाथमे चक्क लिये भगवान श्रोहरि आ रहे हैं, तब 
अपनी सुंढ़यें कमलका एक सुन्दर पुष्प लेकर उसने 
ऊपसकों उठाया और बड़े कश्से बोला--'नारयण ! 
जग्गु ! भगवन्‌! आपको नमस्कार हैं'॥ ३२॥ जब 
भगवान देखा कि गजेन्द्र अत्यन्त पीड़ित हो रहा है, तब 
ये एकबारगी गरड छोडकर कूद पड़े और कृपा करके 
गद्रे साथ हो ग्राहको भी बही शीध्रतासे सरोबरसे 
बाहर निकाल लाये। फिर सब देवताओंके सामने हो 
भगवान्‌ श्रीहरिने चक्रसे घ्राहका मुह फाड़ डाला और 
गे छुड़ा लिया॥ ३३॥ 


++++%+ 


चौथा अध्याय 


गज और प्राहका पूर्वचारि तथा उनका उदार 
शुकदेकी कहते है-परोक्षि(्‌। उस समय अपने लोककी यात्रा कौ॥ ५॥ 
जहा, शङूर आदि देवता, ऋषि और ग्व हरि गाजर भी भगवानका सराण हते ही आझनके 
भगवानके इस कर्मकी प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर बसे मुक्त हो गया। उसे भगवानका हो रूप प्राप्त हो 
फूलोकी वर्षा करने लगे ॥ १॥ स्र दुन्दुभिं बजने गया। वह पौतापबरधारी एवं चतुर्भुज बन गया॥ ६॥ 
लग, गग्धर्व नायने-गाने लगे; ऋषि, जारण और गजेद्र पूर्वजे रिड देशका पणडयंशी राजा था। 
सिद्धगण भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी स्तुति करने लगे ॥२॥ उसका नाम था इनरुप्न। चह भगवाऱ्का एक श्रेष्ठ 
इधर वह ग्राह तुरत ही परम आक्षर्यमय दिव्य शरैरसे उपासक एवं अत्यन्त यशी था॥७॥ एक बार राजा 
स्र हो गय । यह आह इसके पहले 'हूहू' नामका एक इर पट छोड़कर मलयपर्बतपर रहने लो थे। 
अह ग्र था। देवलके शापे उसे यह गि प्रा हुई उन्होने जयाएँ बढ़ा ली, तपसा वेष धारण कर लिया। 


थो। अब भगवान्‌की कृपसे वह मुक्त हो गया॥ ३॥ 
उसने सेर भगवान चरणोंमे सिर रखकर प्रणाम 
किया, इसके बाद वह भगवानके सुवशका गान करने 
लगा। बास्तवमें अविनाशी भगवान्‌ ही सर्वश्ठकॉर्तिस 
सम्पन्न है। उके गुण और मनोहर लीला गान काले- 
योग्य हैं॥४॥ भगवान्के कपपर सि उसके सारे 
पाप-ताप नष्ट हो गये। उसने भगवान पिका करके 
उनके चरणों प्रणाम किया और सबके देखते-देखते 


एक दिन खानक बाद पूजाके समय मनको एकर करके 
एवं मौनत्ती होकर वे सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌की आराधना 
कर रहे ये॥ ८॥ उसी समय दैवयोगसे परम मशी 
अगस्य मुनि अपनी शिष्यमण्डलीके साथ वहाँ आ 
पहुचे । उन्होने देखा कि यह प्रजापालन और गृहस्थेचित 
अतिविसेवा आदि धर्मका परित्याग करके तपत्वियोंकी 
कह एमे चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है, 
इसलिये वे राजा रप कद्ध हो गये ॥ ९ ॥ उन्ह 
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राजाको यह शाप दिया--इस राजाने गुरजनसे शिक्षा 
नही ग्रहण की है, अभिमानवश परोपकाससे निवत होकर 
मनमानी कर रहा है। आणे अपमान कालेवाला यह 
हाथीके समान जड़बुद्धि है, इसलिये इसे वहो घोर 
अज्ञानमवी हाथीकी योनि र हो ॥ १० ४ 
शुकदेव कहते हैं--परोखित्‌ ! शाप एवं 
बान देनेमें समर्थ अगस्य ऋषि इस प्रकार शाप देकर 
अपनी शिष्यमण्डलीके साथ वहाँसे चले गये। रज 
इरे यह समझकर सन्तोष किया कि यह मे प्रथ 
हो धा॥११॥ इसके बाद आलाको विसूत करा 
देनेवाली हाथोकी योनि उरे प्रात हुई। पणतु भगवानको 
आताधनाका ऐसा प्रभाव है कि हाथी होनेपर भी उरे 
भगवानकी स्मृति हो हो गयी ॥ १२ ॥ भगवान्‌ रहे 
इस प्रकार गजता उद्धार करके उसे आपा पार्षद बना 
लिया। गभव, सिद्ध, देवता उनकी इस लोलाका गान 
करने लगे और वे पार्द गजेद्रको साथ ले गलप 
सवा होकर अपने अलौकिक धामको चले गये ॥ १३ ॥ 
कुरुंश-शिेमण परीक्षित्‌ मने भगवान्‌ श्रीकणक 
महिमा तथा गेरे उद्धारको कया तु सुना दी । यह 
रग सुननेवालॉके कलिमल ओर दुरो भिटानेवाला 
एवे यश, उति और खरग देनेवाला है ॥ १४॥ इसीसे 
कल्याणम द्विजगण दुःखप्र आदिकी शान्तिके 
लिये प्रतकाल जागते हो फर होकर इसका 
पाठ करते है॥ १५॥ परोक्षित्‌। गजेदरको सततिसे 
प्रसन्न होकर सर्वस्यापक एे सर्वूतसरूप करहि 
भगवान्ले सब लोगोंके सामने हो उसे यह बात 


कहो थो॥ १६॥ 

ओणवा कहा--जो लोग रातके पिछले पहर 
उठकर इन्द्रियिपूर्वक एकाग्र चित्तसे मेरा, तेरा तथा 
इस सेवर, पर्वत एवं कन्द, बन, बेत, कीचक और 


नमाला, मेरी कौमोदको गद, सुदर्शन चक्र, पाकषजन्य 
रा, पकष गरड, मे सकषम कलास्वकूप शेषी, में 
आश्रयमे रहनेवाली लकषदव, हाजी, देवर्षि नारद, 
र्रज तथा भक प्रहद, मलय, कष्छप, वराह 
अवतारेमे किय हुए मरे अनत पुण्यमय चश, 

च्मा, अहनि, ३, सत्य, मूलग्रकृति, गौ, 
आहण, अविनाशी सनातनधर्म, सोम, कश्यप और 
ळी दक्षया, गङगा, ससखती, अलकनन्, 
ऐशबत हाथी, भक्तशिरोमणि भुव, सात बर्ष 


बुद्धा दान करूंगा ॥ २५॥ 

ऑशुकदेवजी कहते है--फौक्षित्‌। भगवान्‌ 
ओकृष्णने ऐसा कहकर देवताओको आनन्दित करते हुए. 
अपना अष शङ्क बजाया और गस्ड़पर सवार हो 
गये॥ २६॥ 


पाँचवाँ अध्याय 


देवताओका ब्रह्माजीके पास जाना और ब्रह्मकृत भगवान सतुति 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवान 
यह गजेन्द्रमोक्षकी पवित्र लीला समस्त पापोका नाश 
केवली है। इसे मैंने तु सुना दिया। अब रेवत 
मत्तएको कथा सु्ो॥१॥ पाचे मनुका नाय या. 
ऐल वे चौथे मनु तामसके सगे भाई थे। उनके अर्जुन, 
बलि, विख्य आदि कई पुत्र थे॥२॥ उस मन्ते 


इत्रका नाप था विभु और भृतरप आदि देवताओंके 
अघानगण थे। परोक्षित्‌! उस समय हिरण्यरोमा, 
वेदशिश, ऊर्ष्वबाहु आदि सप्तर्षि ये॥ ३॥ उनमें शुभ्र 
'ऋषिको पत्नोका नाम था विकुण्ठा । उन्होंके गर्धसे वैकुण्ठ 
कामक श्रेष्ठ देववाओंके साथ अपने अंशसे खयं 
भगवानले वैकुण्ठ नामक अबतार धारण करिया ॥ ४॥ 
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उन्होने लक्ष्मदवीकी ग्रर्थनासे उनको प्रस केके लिये समयकी यह बात है, उस समय असुरोनि अपने तीखे 
वैकुण्ठधामकी रचना की थी। वह लोक समस्त लोकोमे र्र देवताओव्े पराजित कर दिया था। उस यदम 
श्रेष्ठ है॥ ५॥ उन वैकुण्ठनाथके कल्याणमय गुण और बहतो तो प्राणोपर हो बन आयी, वे रणभूमिमें गिरकर 
प्रभावका वर्णन मै संक्षेपसे (तीसरे स्कमथें) कर चुका फिर उठ न सके ॥ १५॥ दुर्वासकके शापसे* तीनों लोक 
हूँ। भगवान्‌ कि्णके सम्पूर्ण गुणोका वर्णन तो वह करे, और स्वयं इत्र भी श्रोहोन हो गये थे। यहाँतक कि 
जिसमे पथके परमाणुऑकी गिनती कर ली हो॥ ६ ॥ यज्ञयागादि धर्म-क्मोंका भी लोप हो गया था॥ १६॥ 

छठे मनु चकुके पुत्र चाखुष ये । उनके पू, परष, यह सब दुर्दशा देखकर इन्र, वरुण आदि देवताओंनि 
सुन आदि कई पुत्र थे ॥७॥ इनका नाम था मनम आपसमें बहत कुछ सोचा-विचाण; परतत अपने विचारों 
और प्रधान देवाण थे आप्य आदि। उस म््तरमें वे किसी निश्षयपर नहीं पहुँच सके॥१७॥ तब ये 
हविष्यमान्‌ और यीरक आदि सप्तरषि थे॥ ८ ॥ जगत्पति सव-के-सब सुमेके शिखरपर स्थित ब्रह्मजीकी सपामे 
भगवानले उस समय भी वैराजकी पत्नी सम्भूतिके गर्भसे गये और वहाँ उन लोगौने बड़ी सख्नतासे ब्रह्मजीकी 
अजित नामका अंशावतार ग्रहण किया था ॥ ९ ॥ उन्होंने सेवायें अपनो परिस्थितिका विस्तृत विवरण उपस्थित 
, समुद्र-मन्थन करके देवताओंकों अमृत पिलाया था, किया ॥ १८ ॥ ब्रह्मान स देखा कि इत्र, वायु आदि 
तथा वे ही कच्छपरूप धारण करके पन्‍दराचलकी देवता श्रोहोन एवं शक्तिहौन हो गये हैं। लोगोंकी 
मधानीके आधार बने थे ॥ १०॥ परिस्थिति बड़ी विक, सूरत हो गयी है और असुर 

राजा परीक्षितले पूछा-भगवन्‌! भणवान्ते इसके विपरीत फल-फूल रहे हैं॥ १९॥ समर्थ बरह्माजीने 


करे हुए कहा॥२०॥ 
कुपलोग तथा अस, हल, 


सुाइये ॥ १२॥ आप भक्तवतसल भगवानकी महिमाका रचे गये है--हुमलोग उन अविनाशी प्रभुकी ही शरण 
ज्यो-ज्यों वर्णन करते है, तयो-ही-त्यों येश हृदय उसको हण करे ॥ २१॥ यद्यपि उनकी दृष्टि न कोई वधका 
और भी सुननेके लिये उत्सुक होता जा रहा है। अधानेका पात्र है और न रक्षाका, उनके लिये न तो कोई उपेक्षणीय 
तो नाम ही नहीं लेता। क्यों न हो, बहुत दिसे यह है न कोई आदरका पात्र हौ--फिर भी षट, स्थिति और 
संसारकी ज्वालाओसे जलता जो रहा है॥ १३॥ प्रलयके लिये समय-समयपर वे रजोगुण, सत्वगुण और 

सूतजीने कहा--शौनकादि ऋषियों ! भगवान्‌ तमोगुणको स्वीकार किया काते हैं॥२२॥ उन्होंने इस 
श्रेशुकदेवजीने राजा फरीक्षितके इस प्रश्नका अभिनन्दन समय प्राणिवोके कल्याणके लिये सन्वगुणको स्वीकार कर 
करते हुए भगवान्‌ समुद्र-मन्‍्थन लोलाका वर्णन आर्म रखा है। इसलिये यह जगत्‌की स्थिति और राका 
किया॥ १४॥ अवसर है। अतः हम सब उन्हीं जगदूगुरू परमात्माकी 

औशुकदेवजी कहते हे--परीकषित्‌! जिस शरण ग्रहण कराते हैं। चे देवताओंकि प्रिय हैं और 


* यह पगु इस पपर आया है। एक ब तमके आ रह ये मि तप वन ममे । 
जे किलोकाधिपतति जानकर दुर्ा भगवे राकी मा द; कु इदे सदसे उसका कुछ थ आदर न ब उसे वाके 
मलक डाल दिया । ऐले ठसे डे लेकर पे कुचल डा इससे कित हवर राप दिया कि यू के लोकोसहित शीघ्र 
ही ह हे जायगा। 
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देवता उनके प्रिय। इसलिये हम निजजनोंका वे अवश्य 
हो कल्याण करेगे ॥ २३॥ 

ओऔशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌! देवताओंसे 
यह कहकर ब्रहम देवताओको साथ लेकर भगवान्‌ 
अजितके निजधाम वैकुप्ठमें गये। वह धाम तमोमयी 
अकृते परे है॥ र४॥ इन लोगेतै भगवास्के स्वरूप 
और धामके सम्ब-्थमें पहलेसे हो बहुत कुछ सुन रकखा 
था, पतु वहाँ जातेपर उन लोगोंको कुछ दिखायी न 
पड़ा। इसलिये ब्रह्माजी एकाप्र मनसे वेदवाजोके द्वार 
भगवान स्तुति करने लगे ॥ २५॥ 

हजी बोले--भगवन्‌ ! आप निर्विकार, सत्य, 
अन्त, आदिपुरुष, सबके हृदयमे अन्त्यामीरूपसे 
विराजमान, अखण्ड एवं अतर्व हैं। मत जहाँ-जहाँ जाता 
है, वहावा आप पहलेसे हो विद्यमान रहते हैं। वाणो 
आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त 
देवताओंके आराधनीय और खप्रकाश हैं। हम सब 
आपके चरणोमें नमस्कार करते है॥ २६॥ आप प्राण, 
मग, सुधि और आहङरे ता है। इन्रिय और उनके 
विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञात 
आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृतिके विकार 
मर्े-जीनेवाले शरसे भौ आप रहित हैं। जौयके दोनों 
पक्ष अव्या और विदा आपने बिल्कुल हो नहीं है। आप 
अविनाशी और सुखलरूप हैं। सत्पयुग, जेठा और 
परमे तो आप प्रकटरूपसे ही विराजमान रहते हैं। हम 
सब आपकी शरण ग्रहण के है॥ २७॥ यह शरीर 
जीवका एक मनोमय चक्र (रथका पहिया) है। दस 
इ्रिय और पाँच प्राणे पंद्रह इसके ओरे हैं। सर्व, 
एज और तषे तौन गुण इसकी नभि हैं। पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहङकार ये आठ 
इसमें नेमि (पहियेका घेरा) है। स्वयं माया इसका 
सञ्चालन करती है और यह बिजलोसे भी अधिक 
शीघ्रणामी है।इस चक्रके धुरे है स्यं परपात्मा। वे ही 
एकमात्र सत्य हैं। हम उनकी रणम हैं॥ २८॥ जो 
एकमात्र झानलरूप, प्रकृतिसे परे एवं अदृश्य है; जो 
समसत वस्तुओं मलमे स्थित अच्यक्त हैं और देश, काल 
अथवा ससस जिनका पार नहीं पाया जा सकता--वही 
अ इस जीवके हदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान रहते 


है। लिचाएसोल मुय भक्तियोगके द्वार उत्होंकी 
(आणघना करले है॥ २९॥ जिस मायासे मोहित होकर 
जोव आपने आविक लक्ष्य अथवा स्वरूपको भूल गया 
है, वह उन्होंकी है और कोई भी उसका पार नहीं पा 
सकता। पलु सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु अपनी उस माया तथा 
उसके गुणोंको अपने बशवें करके समस्त प्राणियोकि 
इदमे समभावसे विचरण कराते रहते हैं। जीव अपने 
पुरथ नहीं, उनकी कृपासे ही उरे पपत कर सकता 
है। हम उनके चरणोंमे नमस्त करते हैं॥ ३० ॥ यों तो 
हम देवता एवं ऋषिगण थी उनके परम प्रिय सत्तपय 
'शरीरसे ही उत्पन्न हुए हैं, फिर भी उनके बाहर-भीतर 
एकरस प्रकट वास्तविक स्वरूपको नहीं जानते। तब 
सजोणुण एवं तमोगुणप्रधान असुर आदि तो उन्हें जान हौ 
कैसे सकते हैं? उती प्भुके चरणोंमें हम नपस्कार 
करते है॥३१॥ 

_उन्हंकी बायी हुई यह पृथवी उनका चरण है। इसी 
'चृष्वौपर जतपुज, अण्डज, खेदज और उत्धिज--ये 
कार प्रकारके प्राणी रहते हैं। वे परम स्त्म, परम 
रेहर्वशाली पुरुषोत्तम परजह हमर प्रसन्न हों॥ ३२॥ 
यह परम शक्तिशाली जल उन्हींका वीर्य है। इसीसे तीनों 
लोक और समस्त लोकोंके लोकपाल उल होते, बढ़ते 
और जीवित रहते है। वे परम ऐशवरयशाली परहा हपपर 
असक्र हों ॥ ३३ ॥ रतिया कहती हैं कि चमा उस 
भुका मन है। यह चन्रमा समसत देवताओंका अन्न, बल 
एवं आयु है। वही वृक्षोंका सम्राट्‌ एवं प्रजाकी वृद्धि 
'करलेवाला है। ऐसे मनको स्वीकार कालेबाले परम 
ख्याली प्रभु हमपर प्रसन्न हों॥ ३४॥ आग प्रभुका 
मुख है। इसकी उत्ति हो इसलिये हुई है कि वेदके 
यह-यागादि कर्मकाण्ड पूर्णूपसे सम्पन्न हो सकें। यह 
अहि हौ शरीरके भीतर जठराम्निखूपसे और समे 
और बड़वानलके रूपे रहकर उनमें रहनेवाले अन्न, 
जल आदि घातुओंका पाचन करता रहता है और समसत 
उको उति भी उसीसे हुई है। ऐसे परम ऐश्र्वशाली 
भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों॥३५॥ जिनके द्वारा जीव 
देवयानमार्गे ब्रहालोक प्राप्त होता है, जो वेदोंकी 
सक्षात्‌ मूरति और भगवान्‌के ध्यान करनेयोग्य धाम हैं, 
जो पुष्यलोकस्वरूप होनेके कारण मुक्तिके द्वार एवं 
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अमृतमय हैं और कालरूप होनेके कारण मूख भी 
हेस सूर्य जिनके मेज है, ये परम ऐश्वर्यलाली भगवान्‌ 
हमपर प्रसन्न हों ॥ ३६ ॥ प्क प्रणस ह चराचरका प्राण 
तथा उन्‍हें मानसिक, शारीरिक और इश्रिय समयी बल 
देनेवाला वायु प्रकट हुआ है। वह चक्रव्ती सफ्रा है, तो 
इनक अधिह्ातृ-देबता हम सब उसके अनुचर। ऐसे 
परम ऐश्वर्शशाली भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों॥३७॥ 
जिनके कानोसे दिशाएँ, हदयसे इद्रियगोलक और नाभिसे 
वह आकाश उललन्न हुआ है, जो पांचों प्राण (प्राण, 
अपान, उदान, समान और ब्यान), दसों इन्द्रिय, मन, 
पाँचों असु (नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धन्य) 
एवं शरीरका आश्रय है--बे परम ऐश्वर्यशालो भगवान्‌ 
हप प्रसन्न हों॥ ३८ ॥ जिनके बलसे इ, प्रसत्रतासे 
समस्त देवगण, क्रोधसे शङ, बुद्धे हा, इयते 
वेद और ऋषि तथा लिङ्ग प्रजापति उत्पन्न हुए है--वे 
परम ऐश्वर्यशाली भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों॥३९ ॥ 
जिनके वक्षस्थलसे लक्ष्मी, झयासे पितृगण, ससे धर्म, 
पीठसे अधरम, सिरसे आकाश और विहारसे अप्य 
कट हुई है, वे पम ऐे्वशाली भगवान्‌ हमपर प्रस 
हो॥ ४० ॥ जिनके मुखसे ब्राह्मण और अत्यन्त रहस्यमय 
चेद, भुजाओसे क्षत्रिय और बल, जङ्घाओसे वैश्य और 
उनकी वृत्ति--व्यापासकुशलता तथा चरणोंसे वेटबाहा 
शुद्र और उनकी सेवा आदि कृति प्रकर हुई है--वे पाम 
ऐ्यशाली भगवान्‌ हमपर प्रसत्र हो॥ ४१॥ जिसके 
अधरसे लोभ और ओहसे प्रीति, नासिकासे का, 
स्थर्शसे पशुओंका प्रिय काम, भौहोंसे यम और केरे 
समोसे कालको उत्पत्ति हुई है--वे परम ऐक्शाली 
भगवान्‌ हमप रन्न हों॥ ४२ ॥ पञ्जभूत, काल, कर्म, 
सलाद गुण और जो कुछ विवेक पोक द्राण बाधित 
किये जाने योग्य निर्ववतीय या अनिर्वचनीय विशेष पदार्थ 
है, थे सब-के-सब भगवानकी योगमायासे हो बने 


है--रेसा शास्त्र कहते हैं। वे परम र्याली भगवान्‌ 
हम प्रसन्न हों ॥ ४३ ॥ जो मयित गणम दर्शनादि 
ृततियोंके दास आसक्त नहीं होते, जो वायुके समान 
सदा-सवदा असङ्ग रह है, जिनमें समस्त शक्तियाँ शानत 
हो गवी है--उन अपने आलानरके लाभसे पर्ण 
आ्मखबरूप भगवानको हमरे नमस्कार है॥ ४४॥ 

अरो! हम आपके शरणागत है और चाहते है कि 
मत्द-मच्द मुसकातसे युक्त आपका मुखकमल अपने इनी 
से दखें। आप कृपा करके हमें उसका दर्शन 
कराये ॥ ४५ ॥ प्रभो ! आप समय-समयपर खथ ही 
अपनी इच्छासे अनेकों रूप घारण करते हैं और जो काम 
हमे लिये अलय कठिन होता है, उसे आप सहजे हो 
कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान्‌ हैं, आपके लिये इसमें 
कौन-सी कठिनाई है ॥ ४६ ॥ विषयोके लोभे पकर जो 
देहाभिमानी दुःख भोग रहे है, उं कर्म केप पिग 
और क्लेश लो बहुत अधिक होता है; पतु फल बहुत 
कम निकलता है। अधिकांशमें तो उनके विफलता ही 
हथ लगती है। पु जो कर्म आपको समर्पित किये जाते 
है, उनके करके समय ही परम सुख मिलता है। वे यै 
लूप ही हैं॥४७ ॥ भगवानको समर्पित किया हुआ 
खोटे-से-छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता। 
क्योकि भगवान्‌ जोकके परम हष, परम प्रियतम और 
आहा है है ॥ ४८ ॥ जैसे दृक्षकी जड़को पानौसे सोचना 
उसकी बड़ी-बड़ौ शाखाओं और छोटी-छोटी इलियोको 
भो सौंचना है, वैसे ही सर्य भगवान आराधना 
सम्पूर्ण ्राणियोकी और अपनी भी आराधना है॥४९॥ 
जो तीनं काल और उससे परे भी एकस स्थित हैं, 
जिनकी लीलाओंका रहस्य तर्क-वितर्कके परे है, जो स्वयं 
गुणे परे रहकर भी सब गणक स्म हैं तथा इस समय 
सल्वगुणमे स्थित है--ऐसे आपको हम बार-बार नपस 
काले है॥ ५० ॥ 


छठा अध्याय 
देवताओं और दैल्ोंका मिलकर समुरमन्यनके लिये उद्योग करना 


औशुकदेकजी कहते है--परीक्षित्‌ जब ेवताओे 
अमद्धा०-सु०-सा०-- १५ 


सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रहरिकी इस प्रकार स्तुति की, 
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तब बे उनके बीचमें हो प्रकट हो गये। उनके शरीरको 
अभा ऐसी थो, मानो हा सूर्य एक साथ हो उग गये 
हों ॥ १॥ भगवानूकी उस प्रभे सभी देवता आँखे 
चौधिया गयीं। ये भगवानको हो क्या--आकाश, 
'दिशाएँ, पृथ्वी और अपने शरीरको भी न देख सके ॥ २॥ 
केवल भगवान्‌ शङ्कर और जने उस चिका दर्शन 
किया। बड़ी ही सुन्दर झांकी थो । मएकतमणि (फो) के 
समान खच्छ शयामल शेर, कमलके भीती भागके 
समान सुकुमार नेत्रम लाल-लाल डोरियाँ और चमकते 
हुए सुमाल रंगका रेशमी पीताम्बर ! सर्वाङ्ग शीर 
'रोम-रोमसे प्रसन्नता फूटी पडती थो । धनुषके समान टेढ़ो 
भौहें ओर बड़ा हो सुच मुख। सिरर महामजिमव 
(रट और भुजाओं बाजूबंद। काके झलकते हुए 
कण्डोको चमक पढ़नेसे कपोल और भी सनद हो उठते 
थे, जिससे मुखकमल खिल उठता था। कमे 
'करधनौकी लहिया, हाथमे कंगन, गलेमें हार और 
चरणों नूपुए शोभावमान थे।वकषसथलपर लक्ष्मी और 
गलेमे कौस्तुभमणि तथा वनमाला सुशोभित थीं ॥ ३-६ ॥ 
भवाने निज अख सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर 
उनकी सेवा कर रहे थे । सभी देवताओं पृथ्वौपर गिरकर 
सट प्रणाम किया फिर से देवताओंकों साथ ले 
शङ्करजी तथा ब्रह्माजी परम पुरुष भगवानकों स्तुति 
करने लगे॥७॥ 

याजने कहा--जो जनम, स्थिति और प्रलवसे 
कोई सम्बन्ध नह रखते, जो प्राकृत गणे रहित एवं 
मोक्षसरूय परमानदके महान्‌ समुद्र है, जो सुक्मसे भो 
सकषम है और जिनका सूप अन्त है--उन परम 
रयशालो प्रभुझे हमलोग बार-बार नमस्कार करे 
है॥ ८ ॥ पुरुषोत्तम ! अपना कलयाण चाहनेवाले साधक 
चेदोक्त एव पाझरत विचिसे आपके इसी ख्वहपकी 
उपासना करते है। मुझे भी नेवाले प्रभो! आपके इस 
विषय स्वरूपे मुझे समस्त देवगणोंके सहित कीने 
लोक दिखायी दे रहे है ॥ ९ ॥ आपमें ही पहले यह जगत्‌ 
लोन था, मध्यमे भी यह आपे हो स्थित है और असमें 
भी यह पुनः आपमें हो लोन हो जायगा। आप सवदे 
कार्य-कारणसे परे परम खत हैं। आप हो इस जगतके 
आदि, अन्त और मध्य है--वैसे हो जैसे पडका आदि, 


मध्य और अत्त मिट्टी है ॥ ९० ॥ आप अपने हो आश्रय 
रेवाली अपनी मायासे इस संसारकी रचना करते है 
और इसमें फिरसे प्रवेश करके अन्तयाभीके रूपमे 
विराजमान होते है। इसौलिये विवेकी और शाख परष 
बड़ी सावघानीसे अपने मनको एकाम करके इन गुणोंकी, 
विषयोंकी भोड़में भो आपके निर्मुण रूपका ही 
साक्षात्कार करते हैं ॥११॥ जैसे मनुष्य युक्तिके द्वारा 
लकड़ी आग, गौसे अपृतके समान दूध, पृथ्वीसे आन 
तथा जल और व्यापारसे अपनो आजीविका प्राप्त कर 
लेते है--जैसे हो विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धि 
कियो, नयोग आदिके दाण आपको इन विषयमे ही 
णत कर लेते है और अपनी अनुभूतिके अनुसार आपका 
चर्णन भी करते है॥ १२॥ कमलनाभ ! जिस प्रकार 
दावाग्नि झुलसता हुआ हाथी गङ्गाजलमें डुबकी 
लगाकर सुख और शान्तिका अनुभव करने लगता है, 
वसे हो आपके आविर हमलोग परम सुखो और 
शान्त हो गये है। समी । हमलोग बहुत दिनोे आपके 
दर्शनोकि लिये अत्यन्त लालायित हो रहे थे ॥ १३ ॥ आप 
हा हमारे बाहर और भौतरके आत्मा हैं। हम सब 
लोकपाल जिस उददेश्यसे आपके चरणोंकी शरणमे आये 
है, उसे आप कृषा करके पूर्ण कौजिये। आप सबके साक्षी 
है, अत: इस विषयमें हमलोग आपसे और कया निवेदन 
करें ॥ १४ ॥ प्रभो ! मै, शहूरजी, अन्य देवता, ऋषि और 
दक्ष आदि प्रजापति--सब-के-सब अग्निसे अलग हुई 
चिनगारीकी तरह आपके ही अंश हैं और अपनेको आपसे 
अलग मानते है। ऐसी स्थिति प्रभो ! हमलोग समझ ही 
कया सकते है। हाण और देवताओंके कल्याणके लिये 
जो कुछ काला आवश्यक हो, उसका आदेश आप ही 
दोजिये और आप वैसा स्वयं कर भी लीजिये॥ १५॥ 

औशकदेकजी कहते हैं--बरह्म आदि देवताओंनि 
इस प्रकार स्तुति करके अपनी साशी इत्रयाँ रोक लीं और 
सब बढ़ी सावधानोंके साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गये। 
उनकी सुति सुनकर और उसी प्रकार उनके हदयकी 
जात जानकर भगवान्‌ मेघके समान गभीर वाणीसे 
बोले ३ १६॥ परक्षित्‌! समसत देवताओकि तथा 
जके एकमात्र स्वामी भगवान्‌ अकेले ही उनका सब 
कर्व केये समर्थ थे, फिर भी समुद्रमथन आदि 
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लौलाओके द्वारा बिहार केकी इच्छासे वे 
देवताओको सम्बोधित करके इस प्रकार कहने 
लगे॥ १७॥ 


तुमलोग सावधान होकर मेर सलाह खुनो। 
कल्याणका यहो उपाय है॥ १८ ॥ इस समय असुयोपर 
कालकी कपा है। इसलिये जबतक तुरे आयय और 


उके चले जमेर रा और शू फिरसे भगवानको 
मखर किया और वे अपने-अपने लोकोंको चले गये, 
तदकत्तर इन््ादि देवता राजा बलिके पास गये॥ २७॥ 
देवताओंको बिना आख-शाखके सामने आते देख 
दैल्वसेनापतियोंके मनमें बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने 
देवलाओंकों पकड़ लेना चाहा। पनु दैतयणज बलि 
सन्धि और विरोधके आबसरको जाननेवाले एवे पवित्र 


तिका समय नहीं आता, तबतक तुम देतय और किसे सम्पन थे। उह दैलयोको वैसा केसे रेक 
दानबके पास जाकर उनसे स्थि कर लो॥ १९॥ दिया॥२८॥ इसके बाद देवतालोग बलिके पास 
देवताओं ! कोई बड़ा कार्य करना हो तो रुओसे भी पहुचे । बलिने तों लोकको जीत लिया था। वे समल 
मेल-मिलाप कर लेना चाहिये। यह बात अवश्य है कि सम्पत्तयोसे सेवित एवं असुर-सेनापतियोंसे सुरक्षित 
का यन जानेपर उनके साथ साप और चूहेवाला बर्ताव होकर अपने रजसिहासनरर बैठे हुए थे॥ २९॥ 
कर सकते है* ॥ २० ॥ तुमलोग बिना बिलम्बके अमृत डिन इदे बही मधर वाणीस समझाते हुए राजा 
'निकालनेका प्रयत करो। उसे पी लेगेपर मेकाला प्राणी बलिसे ये सब बातें कहीं, जिनकी शिक्षा खयं भगवे 
भी अमर हो जाता है॥ २१॥ पहले शार सब दी थी॥ ३० ॥ यह बात दयन बलिको जच 
करके घास, तिनके, लताएँ और ओषधियाँ डाल दो। गयी। बहा बैठे हुए दूसरे सेनापति शब्बर, अहेम 
'फिए तुमलोग मनदराचलकी मधानी और ासुकि नागको और बिपु्णिवासी असुखे भो यह बात बहुत अच्छी 


मेती बनाकर मेरी सहायतासे समु्का मन्थन करों। अब लगी॥ ३१॥ तब असुरोने आपसमें समधि 
आलस्य और प्मादका समय नहीं है। देवताओं! समझौता करके पक्षित ये 
विश्ास रकखो--दैोक तो मिलेगा केवल श्रम और सब मिलकर अमूतपन्यके लिये पूर्ण उच्योण कले 


बलेश, पल्तु फल मिलेगा तँ लोगे ॥ २२-२३४ लगे॥३२॥ इसके बाद उके अपनी शक्तिसे 
देवताओं ! असरलोग तुमसे जो-जो चाहें, सब सकार मनदाचलको उछाड़ लिया और ललक तथा गरजे 
कर लो। शाति सब काम बन जाते है, क्रोध केसे हुए उसे समुद्रटटको ओर ले चले। उनकी भुजाएँ 
कुछ नहीं ोता॥ २४॥ पहले समु कालकूट विष परिषके समान थौं, शरे शक्त थौ और अपने-अपने 
निकलेगा, उससे डला कहों। और किसी भौ यलुके बलका घमंड तो था ही॥३३॥ पणतु एक तो बह 
लिये कभी भी लोभ न करला। पहले तो किसी बुकी मद्वत ही बहुत भारी था और दूसरे उसे ले जाना 
कामना हो नहीं करनी चाहिये, पतु यदि कामना भी बहुत दूर था। इससे इन्र, बलि आदि सब-के-सब 
खे और वह पूरी न हो , तो क्रोध तो कला हो हार गये। जब ये किसी प्रकार भी मनदााचलको आगे 
नही चहिये॥३५॥ ज ले जा सके, तब विवश होकर उन्होने उसे रखो ही 
अ्रीशुकदेशजी कहते हप! देवताओं पटक दिया ॥ ३४ ॥ वह सोनक पर्वत मचल बड़ा 
यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान्‌ उनके बोचमें हो भारी था। गिरते समय उसने बहुत-से देवता और 
अ्तर्धन हो गये। वे सर्वशक्तिमान्‌ एवं परम स्त्र जो दानवो चकनाच कर डाला ॥ ३५॥ 
उहेरे। उनकी लौलाका रहस्य कौन समझे॥२६४ उन देवता और असुरोके हाथ, कमर और कंधे टूट 


* किसी दा सि साँप तो पहले या हे, चण उरक चूहा थी जा घुसा! चूके भयभीत हेप से उसे मे 
स कि तुम विदे छेद कर दे, फिर हम दे घ विकलेगे। पहले लो स इस बत पह विस न हुआ, पत पीछे 
जे पिट छे कर दिया। इस प्रकार काम बन जे स चूहे पल क रपी निकल भगा। 
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ही गये थे, मन भी टूट गया । उनका उत्साह भंग हुआ बाद उन्होंने खेल-हो-खेलमें एक हाथसे उस पर्वतको 
देख गस चढ़े हुए भगवान्‌ सहसा यहो प्रकट हो उठाकर गरर रख लिया और खे भी सवार हो गये। 
गये ॥ ३६ ॥ उन्होंने देखा कि देवता और असु पर्वते फिर देवता और असक साथ उत समुतटकी यात्रा 


उनके शहौरमें बिल्कुल चोट ही न लगी हो ॥ ३७ ॥ इसके चले गये ॥ ३९ ॥ 


सातवाँ अध्याय 
समुत्यनका आर्ध और भगवान शङ्करका विषयान 


साथ उने पूछ पकड़ लो॥४॥ इस प्रकार 
अपना-अपा स्थान निश्चित करके देवता और असुर 
अमृतप्राप्तिके लिये पूणे तैयतेसे समुर 
कसे लगे॥५॥ 

पक्‌! जब सममन होने लगा, तय बड़े-बड़े 
बलवान्‌ देवता और असुरेके पकड़े रहेपर भी अपने 
भासक अधिकता और नने कोई आधार न होतेके कारण 
मनदचल समु डूबने लगा ॥ ६ ॥ इस प्रक्र अल 
बलवान दैवके द्राण अपना सब किया-कराया मे 


लत देख उनका मन टूट गय । सबके मैहपर उदासी छ 
गयी ॥७॥ उस समय भगवानने देखा कि यह तो 
राकी कालत है। इसलिये उने उसके निवारणका 
उपाय सोचकर अत्यन्त विशाल एवं विचित्र कच्छपका 
रूप घरण किया और समुद्के जलमें प्रवेश करके 
मनदणचलको ऊपर उठा दिया। भगवान्‌की शक्ति अन्त 
है। वे सतयसय है। नके लिये यह कौन-सी बढ़ी 
जात थी ॥ ८ ॥ देवता और असु देखा कि मन्दाचल 
लो ऊपर उठ आया है, तब ले फिरे समुद्र-म्थनके लिये 
उठ खड़े हुए। उस समय भगवानले जबक समान 
एक लाख योजन फैली हुई अपनी पीठपर मदराचलको 


विधिपूर्वक धारण कर रबखा था॥९॥ परौक्षित्‌ ! जय बड़े-यड़े 


देवता और असरे अपने बाहुबलसे मन्दराचलको प्रेरित 
किया, तब यह भगवान्‌की पीठपर भूमने लगा। अनन्त 
शक्तिशाली आदिकच्छाप भगवानूवे उस पर्वतका चछर 


भगान्ने लगाना ऐसा जान पढ़ता था, मानो कोई उनकी पीठ 


खुजला रहा हो॥ १०॥ साथ ही समुद्र-मन्‍्धन सम्पन्न 
केके लिये भगवाते असश उनकी शक्ति और 
लको बढ़ाते हुए असुरूपसे प्रवेश किया। चैसे हो 
उन्होंने देवताओंको उत्साहित कराते हुए उनमें दवरूपे 
वेश किया और वासुकिनागरं निद्रे रूपे ॥ ११॥ 
इर फर्वतके ऊपर दूसरे पर्वतके समान बनकर सहलवाहु 
भगवान्‌ अपने हाथसे उसे दबाकर स्थित हो गये। उस 
समय आकाशमें ब्रह्म, शहर, इर आदि उनकी सतति 
और उनके ऊपर पुष्पोकी वर्षा काने लगे॥ १२॥ इस 
उ भगाने पर्वतके ऊपर उसको दबा सखनेवालेके 
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'रूपमें, नीचे उसके आधार कव्छपके रूपमे, देवता और 
असुरोकि शमे उनकी शक्तिके खू, परव दडे 
रूपमे और नेती बने हुए वासुकिनागमें के 
रूपमे--जिससे उसे क्ट न हो--अवेश करके सब 
ओएसे सबको रकसन कर दिया। अब चे अपे 
बलके मदसे उत होकर मन्दशाचलके द्राण बड़े वेगसे 
समुदरमन्थन करले लगे। उस समय समुर और उसमे 
रहनेवाले मगर, मछली आदि ज शुध हो गये ॥ १३॥ 
जागशज वासुकिके हां कठोर नेत्र, मुख ओर से 
सिको आग निकलने लगो। उनके पुरस पौलोम, 
काले, बॉल, इल्यल आदि असुर निलेज हो गये। उस 
समय वे ऐसे जान पड़ते थे, मानो दावानलसे झुलसे हुए. 
साखूके पेड़ खड़े हों ॥ १४॥ देवता भी उससे न बच 
सके । वासुकिके सको लपे उनका थी तेज फीका 
पढ़ गया। बस, माला, कवच एव मुख भूमिल हो गये। 
उनको यह दशा देखकर भगवानकी ग्रेरणासे बादल 
देवताओंके उपर वर्षा काले लगे एवं वायु समको 
तस्क स्पर्श करके शौतलता और सुनका सञ्चार 
कले लगी॥ १५॥ 

इस प्रकार देवता और असक समुप करे- 
पर भी जब अमूत न निकला, तव ले अनित भगवान्‌ 
समुह-मन्धन करने लगे॥ ९६॥ मेषके समान सावले 
शेप सुनहला पत्य, कानमे बिजलोके समान 
चमकत हुए कुण्डल, सिरपर लहत हुए पुंघएले बाल, 
न्मे लाल-लाल रेखाएँ और गलेमें वनमाला सुरोभित 
हो रही थी। सणू्ण जगतको अधयदान करवले अपने 
विश्वविजयी भुजदप्डोसे वासुकिनागकं पकड़कर तथा 
क्से पर्वतको थाएणकर जब भगवान्‌ सन्‍दराचलको 
मथानौसे समुदरम्थन के लगे, उस समय वे दूसरे 
पर्वतराजके समान बड़े हसु लग रहे ये॥ १७॥ जब 
अजित भगवानूने इस प्रकार समुदर-मन्‍्धन किया, तब 
समु बड़ी खलबलो मच गयी। मछली, मगर, साप 
और कहुए भयभीत होकर ऊपर आ गये और इधर-उधर 
भागने लगे। तिमि-तिमिक्विल आदि मच्छ, समुद्री हाथो 
और आह व्याकुल हो गये। उसी समय पहले-पहल 
हालाहल नामका अत्यन्त उभ विष निकला ॥ १८ ॥ चह 
अल्यन्त उप्र विष दिा-विदिशामें, ऊपर-नोे सर्वत्र 


उड़ने और फैलने लगा। इस असदा विषसे बचनेका कोई 
उपाय भ को न था। भयभीत होकर सम्पूर्ण प्रजा और 
अज्ञापति किसके द्वार जाण न मिलनेपर भगवान 
सदाशिव शरणमे गये॥ १९॥ भगवान्‌ राङ्क 
सतोजोके साथ कैलास पर्वतपर विराजमान थे । बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहाँ तीनों लोके 
अम्युदय और मोकषके लिये तपस्या कर रहे थे। 
अजापतियोंते उनका दर्शन करके उनकी सतति वते हुए 
उके प्रणाम किया ॥ २०॥ 

अजापतियोंने भगवान्‌ शङ्करकी स्तुति की-- 
देवताओंके आर्ये महादेव ! आप समसत पणयो 
आत्मा और उनके जीवनदाता है। हमलोग आपकी 
शरणमे आये है। लोकको भसम करनेवाले इस उम 
विषसे आप हमारी रक्षा कोजिये ॥ २१॥ सारे जगतूको 
धने और मुक्त कसेमे एकमात्र आप हौ समर्थ हैं। 
इसलिये विवेक पुरुष आफको ही आराधना करते हैं 
क्योकि आप शत्णागतकी पौढ़ा वह कस्नेवाले एवं 
जगद्गुरु है॥ २२॥ परो ! अपनी गुणमयी शक्तिसे इस 
जतक सृष्ट, स्थिति और प्रलय केके लिये आप 
अतन, एकरस होनेपर भी ब्रह्म, विषु, शिव आदि नाम 
धारण कर लेते है॥ २३॥ आप स्वप्रकाश हैं। इसका 
कारण यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्मतत्व हैं। जितने 
भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सतू अधवा असत्‌ 
चराचर प्राणी है--उनको जीवनदान देनेवाले आप ही हैं। 
(आपके अतिरि सृष्टि भी और कुछ नहीं है। क्योकि आप 
आत्मा है। अनेक शक्तियो दार आप ही जगत्कूपयें भी 
अहोत हो रहे है। क्योकि आप ईर हैं, सर्वसमर्थ 
है॥ २४ ॥ समस्त वेद आपसे हो प्रकट हुए हैं। इसलिये 
आप समस्त झोके मूल खोत खतःसिद् झन 
हैं। आप हो जगत्के आदिकारण महत्तत्व और त्रिविध 
आहङ्कर हैं एवं आप ही प्राण, इन्द्रि, पश- 
महाभूत तथा शन्दादि विषयोकि भभ सभाव और 
उनके मूल कारण है। आप स्वह ग्राणियोंकी वृद्धि और 
स करनेवाले काल है, उनका कल्याण करनेवाले यज्ञ 
है एवं सतय और मधुर वाणी है। धर्म भी आपका ही 
सरूप है। आप हो 'अ, उ, म्‌ः इन तोन अशषसे युक्त 
णव हैं अथवा विगुणात्मका प्रकृति हैं--ऐसा 


+ ऑयल = 


[3 


चेदवादी महात्मा कहते हैं ॥ २५॥ सर्वदेवस्वरूप अम्नि 
आपका मुख है। तौनों लोकोंके अध्युदय केवले 
शह्ढूर ! यह पृथ्वी आपका चरणकमल है। आप अखिल 
देवस्वरूप हैं। यह काल आपकी गति है, दिशाएँ कान 
हैं और वरुण रसनेन्द्रिय है॥ २६॥ आकाश नाभि है. 
वायु श्वास है, सूर्य नेत्र है और जल र्य है। आपका 
अहकूर नौचे-कँचे सभी जीवो आश्रय है। चद्रमा मन 
है और प्रभो ! स्वर्ग आपका सिर है ॥ २७ ॥ वेदस्वरूप 
भगवन्‌ ! सपुद्र आपकी कोल हैं। पर्वत हया है । सब 
प्रकारकी ओषधियाँ और घास आपके रोम है। गायत्री 
आदि छन्द आपकी सात धातुं हैं और सभी परके 
धर्म आपके हदय है ॥ २८ ॥ खामिन्‌ ! स्योजातादि पाँच 
उपनिषद्‌ हो आपके तत्पुरष, अघोर, सधोजात, बामदेव 
और ईशान नायक पाँच मुख हैं। उने पचसे 
अड़तीस कलात्मक भनतर निकले हैं। आप जब समस्त 
परपदे उपरत होकर अपने सरूपे स्थित हो जाते हैं 
तव उसी स्थितिका नाम होता है 'शिव/। वालव बही 
सकार पपाथ है ॥ २९ ॥ अधर्म दब्भ-लोध 
आदि ताङ आपकी छाया है जिनसे विविध परकी 
सृष्टि होती है, वे सल, एज और तम--आफके तन नेत्र 
है। अभो। गायत्री आदि छत्दरूप सनातन वेद ही 
आपका विचार है। क्योकि आप हो संख्य आदि समस्त 
शाखि रूपमे स्थित हैं और उनके कर्ता भी हैं ॥ ३० ॥ 
भगवन्‌ ! आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्य ब्रह्म है। 
उसमें न तो रजोगुण, तमोगुण एवं सतवगुण है और न 
किसी प्रकारका भेदभाव हो। आपके उस स्वरूपको सरे 
लोकपाल--यहाँतक कि ब्रह्मा, विष्णु और देवशाज 
इर भी नहीं जान सकते ॥ ३१ ॥ आपने कामदेव, दके 
यज्ष, ्रिपुस सुर और कालकूट विष (जिसको आप 
अभी-अधी अवश्य पी जायेंगे) और अनेक जीवटोहो 
अफुरोको नष्ट कर दिया है। पस्तु यह कहतेसे 
आपकी कोई खलति नहीं होती। क्योकि प्रलयके समय 
आपका अनाया हुआ यह विश्व आपके हो नेप्से 
निकली हुई आगकी चिनगारी एवं लपटसे जलकर भस्म 
हो जाता है और आप इस प्रकार ध्यानमग्न रहते हैं कि 
आपको इसका पता ही नहीं चलता ॥ ३२ ॥ जीवु 
आत्मातम पुरुष अपने हदयमे आपके युगल चरणोका 


छन करत रहते हैं तथा आप ख्ब भी नतर ज्ञान और 
'लपस्यामें हो लोन रहते हैं। फिर भी सतीके साथ रहते 
देखकर जो आपको आसक्त एवं श्मशानवासी होनेके 
कारण उम अथवा निहुर बतलाते है--वे मूर्ख आपकी 
लौलाओका रहस्य भला क्या जानें। उनका वैसा कहना 
िर्जतासे भर है॥ ३३ ॥ इस कार्य और काएणरूप 
जगते परे काया है और मावासे भी अत्यत्त परे आप 
है। इसलिये प्रभो ! आपके अनन्त स्वरूपका साक्षात्‌ 
नर करके सहसा आहा आदि भी समर्थ नहीं होते, 
किए सुति तो कर हो कैसे सकते है। ऐसी अवस्थामे 
उके पु पुत्र हमलोग कह हो क्या सकते हैं। फिर 
भी अपनी शक्तिके अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान 
किया है॥ ३४॥ हमलोग तो केवल आपके इसी 
लावी रूपको देख रहे हैं। आपके पएम खरूपको 
हम नही जानते। मेष! यद्यपि आपकी लीलाएँ 
अ है, फिर भी संसारका कल्याण केके लिये आप 
उयकरूपसे भी रहते हैं॥ ३५॥ 

ऑशुकदेवजी कहते है-परकषित्‌। प्रजाका यह 
सूट देखकर समस पराणियोके अकाएण अथु देवाधिदेव 
गलन शूरे हृदयमें कपावश बही व्यथ हुई उनि 
अपनी प्रिया सतैसे यह बात कही ॥ ३६॥ 

'शिकजीने कहा--देवि ! यह बढ़े खेटकी बात है। 
देखो तो सही, समु्-मन्धनसे निकले हुए कालकूट 
विफ्के कारण प्रजापर कितना बड़ा दुःख आ पढ़ा 
है ॥ ३७ ॥ ये येचे किसो प्रकार अपने प्राणो रक्षा 
कसा चाहते है।इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मै इने 
तिर्य कर दूँ। जिनके पास शक्ति-सामर्ध्य है, उनके 
जीवनकी सफलता इसोमें है कि वे दीन-दुख्ियोंकी रक्षा 
करें ॥ ३८ ॥ सजन पुय अपने क्षणभहूर प्राणको बलि 
देकर भी दूसरे प्रिणियोके प्राणको रक्षा करते हैं। 
कल्याणि ! अपने हो मोहकी मायामें फॅसकर संसारके 
लो मोहित हे रहे हैं और एक-दूसरे यी गांठ बाँध 
जेठे हैं ॥ ३९ ॥ उनके ऊपर जो कृपा करता है, उसपर 
सर्वमा भगवा श्ण मन होते है और जब भगवान्‌ 
असह जाते हैं, तब चराचर जगते साथ मैं भी रसर 
हो जाता हैं। इसलिये अभी-अभी में इस विषको भक्षण 
कराता हूँ. जिससे मेर प्रजा कल्याण हो ॥ ४०॥ 
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ओशुकदेवजी कहते हैं--विश्वके जोवनदाता 
भगवान्‌ शङ्कर इस प्रकार सती देवोसे राव करके 
उस विषको खाने लिये तैयार हो गये | देवी तो उनका 
प्रभाव जानती हो थों, उन्होंने हदयसे इस बातका 
अनुमोदन किया ॥ ४१ ॥ भगवान्‌ शङर बडे कृपाल हैं। 
उन्होंकी शक्तिसे समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने 
उस तीक्षण हालाहल विषको अपनो हयेलीपर उठाया 
और भक्षण कर शवे॥४२॥ वह विष जलका 
पाप--मल था। उसने शदभरोपर भो अपना प्रभाव 
प्रकट कर दिया, उससे उनका कण्ठ नौला पड़ गया, 
परतु चह तो प्रजाका कल्याण कस्लेवाले भगवान्‌ 
शक्कूरके लिये भूषणरूप हो गया ॥४३॥ परपर 


सज्जन आयः प्रजाका दुःख टालनेके लिये स्ववं 
दुःख झेला ही करते है। परतु यह दुःख नहीं है, 
यह तो सबके हृदयमें विराजमान भगवान्‌की परम 
आराधना है ॥ ४४॥ 

देवाचिदेव भगवान्‌ शक्कर सबकी कामना पूर्ण 
करनेवाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अदूधुत कर्म 
सुनकर सम्पूर्ण जा, दक्षकन्या सती, ब्रह्माजी और स्वयं 
विष्णुभगवान्‌ भी उनकी प्रशंसा कले लगे ॥४५ ॥ जिस 
समय भगवान्‌ इङूर विषपान कर रो थे, उस समय 
उनके हायसे थोड़ा-सा विष टपक पढ़ा था। उसे बच्छ, 
साँप तथा अन्य विषैले जीवे एवै विपैली ओपधियोन 
्रहण कर लिया॥४६॥ 
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आठवाँ अध्याय 
समुद्रे अमृतका प्रकट होना और भगवानका मोहिनी-अवतार प्रहण करना 


शरशुकदेवजी कहते है--इस प्रकार जय भगवान्‌ 
शके विष पौ लिया, तब देवता और असुरोको बढ़ी 
अस्त हुई ये फिर नये उतसाहसे समुद्र मदने लगे । तब 
समे कामधन प्रकट हुई ॥१॥ वह अल्लिहोतरकी 
सामग उत्पत्र केवाली थी। इसलिये ब्ह्मलोकतक 
'पहुँचानेवाले याहे लिये उपयोगी पित्र थी, दूध आदि 
आणत केके लिये बरहमचादी ऋषियोंने उसे आहण 
किया॥२॥ उसके याद उचचबा मका चोड़ा 
निकला। वह चतरा समान श्रेतवर्णका था। बलिने 
उसे लेनेकी इच्छा प्रकट को। झरने उसे नहे चाह; 
क्योंकि भगवानतेउतहें पहलेसे ही सिखा रक था ॥ ३ ॥ 
तदनतर ऐशवत नामका श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके 
बड़े-बड़े चार दाँत थे, जो उस्न्वलवर्ण कैलासकी 
शोभाको भी मात करते थे॥४॥ तस्त कौसतुभ 
नामक फद्ययग मणि समुद्रसे निकली। उस मणिको अपने 
हदयपर धारण कलेके लिये अजित भगाने लेना 
चाहा ॥ ५ ॥ परीक्षित्‌ इसके बाद खर्गलोककी शोधा 
बदानेवाला कल्पवृक्ष निकला। वह याचो इच्छाएँ 
उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे हो पूर्ण करता रहता है, जैसे 
थ्वी तुम सबकी इच्छाए पूर्ण करते हो ॥ ६ ॥ त्त्‌ 


अपसर प्रकर हुई । वे सुच्र वखोसे सुसजित एवं लेम 
स्र्ण-हार पहने हुए थीं। वे अपनी मनोहर चाल और 
किलासी चित्वनसे देवताओंको सुख पहुँचानेवाली 
हुई ॥७॥ इसके आद शोभाकी मूर्त स्वये भगवती 
लक्ष्पीदेवी प्रकट हुईं। वे भगवान्‌की नित्यशक्ति हैं। 
उनकी बिजलीके समान चमकली छसे दिशाएँ जगपगा 
उठी ॥ ८ ॥ उनके सौन्दर्य, औदार्य, यौवन, रूप-रंग और 
महिमासे सबका चित्त खिंच गया। देवता, असुर, 
सनुष्य--सभौने चाहा कि ये हमें मिल जायै॥ ९ ॥ सय 
इ अपने हाथों उनके बैठनेके लिये बढ़ा विचित्र 
आसन ले आये। श्रेष्ठ नदियोने मूर्तिमान्‌ होकर उनके 
अभिषेकके लिये सोनेके घडे भर-भरकर पवित्र जल 
ला दिया॥१०॥ पृथ्वीने अभिपेकके योग्य सब 
ओषधियाँ दं। गौओने पञ्चगव्य और वसन्त ऋतुने 
कै-वैज्ाखमें होनेवाले सब फूल-फल उपस्थित कर 
दिये ॥ ११॥ इन सामग्रियोसे ऋषियोंने पूर्वक उनका 
अभिषेक सम्पन्न किया। गवो मङ्गलमय संगीतकी 
न छेड़ दी । न्तीकियां नाच-नाचकर गाने लगीं॥ १२॥ 
बादल सदेश होकर मङ्ग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंग, 
सक वेणु और वोणा बढ़े जोसे बजाने लगे॥ १३॥ 
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तब भगवती लके हाथमे कमला लेकर सिंहासनपर 
बिराजमान हो गयीं। दिग्गजोने जलसे भरे कलशोसे 
उनको खान कराय । उस समय ब्रह्मणगण वेदमन्का 
पाठ कर रहे थे ॥ १४॥ समुर पले रेशमी वस उनको 
'पहलनेके लिये दिये । वरुणने ऐसी वैज माला समर्पित 
की, जिसकी मधुमय सुगयसे भर मतवाले हो रे 
बै॥ १५॥ प्रजापति विके भति-भतिके गहने. 
सरसवतीने मोतियोंका हार, ब्रह्माजीने कमल और जगोनि 
दो कुण्डल समर्पित किये ॥ १६ ॥ 

इसके बाद लक्षो रामे स्वस्यघन-पाठ का. 
चुकनेपर अपने हाथों कमलको माला लेकर उसे 
सरवगुणसम्पतन पुरुषके लेमे डालने चलीं। मालाके 
आसपास उसकी सुग्थसे मतवाले हुए भरे गजर कर रहे 
े। उस समय लक्षे मुखको शोभा अवन हो 
रही थी। सुदर कपोलॉपर कुष्हल लटक रे थे। 
लक्ष्मीजी कुछ लजाके माथ मनद-म मुसकत रही 
थीं ॥ १७॥ उनकी कमर बहुत पतली थी। दोनों सतन 
बिल्कुल सहे हुए और सदा ये। उपर चन्दन और 
केसरका लेप किया हुआ था। जब वे इधर-उघर चलती 
थीं, तथ उनके पायजेबसे बढी मधर झनक निकलती 
थी। ऐसा जान पढ़ता था, मानो कोई सोनकी लता 
इधर-उधर घूम फिर फही है॥ १८॥ वे चाहती थी कि 
मुझे कोई निर्दोष और समस्त उतम गुणस नित्य 
अविनाशी पुरुष मिले तो मै उसे अपना आश्रय बनाउ, 
रण कहूँ। पनु गर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, 
देवता आदिय कोई भी वैसा पुरुष उन्हें न मिला॥ १९॥ 
(वे मनही-मन सोचने लगीं कि) कोई तपली तो है, 
परतु उत्होंने पर विजय नहीं प्राप की है। कन्हे 
जान को है, पए ते पुरे अनासक्त नहीं है। कोई-कोई है 
तो बड़े महत्त्वशाली, परन्तु वे कामको नहीं जीत सके हैं। 
किमे ऐशर्य भी बहुत है; पस्तु यह ऐश्व्य हो किस 
कामका, जब उन्हे दूसरोंका आश्रय लेना पढ़ता 
है॥ २०॥ किम धर्माचरण तो है; परु योक 
अति वे मका पू बर्ताव नहीं कते । त्याग तो है, परु 
केवल त्याग ही तो मुक्तिका कारण नहों है। 
किन्हीं-किन्होंमे वरता तो अवश्य है, परु वे भो कालके 
पेसे बाहर नही हैं। अवश्य हो कुछ महासाओमे 


यासक नह है, पत वे तो निए अद्दैत-सपाधिमें 
हे तल्लीन रहते हैं॥ २१ ॥ किसी-किसो ऋषिने आयु तो 
बहुत लंबी प्राप्त कर ली है, परनत उनका शील-मङ्गल भी 
मेरे योग्य नहं है। किनहीमे शील-मङ्गल भी है परतु 
उनको आयुक्त कुछ ठिकाना नहीं। अवश्य ह कि 
दोनो हो ते हैं, पत्ु वे अमडडल-वेफमे रहे हैं रहे एक 
भगवान्‌ किषणु। उसमें सभी मङ्गलमय गुण नित्य निवास 
करते है, पवे मुझे चाहते हो नहीं॥२२॥ 

इस प्रकार स्ोच-विचारकर अन्तमें श्रीलक्ष्मीजीने 
अपने चिर अधीष्ट भगवानको ही दके रूफमें चुना; 
क्योकि उनमें समस्त सदगुण नित्य निवास करते है। 
कृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते और अणिमा 
आदि समस्त गुण उनको चाहा करते हैं; परु ये किसीकी 
भो अपेक्षा नहीं रखते। वास्तवे लक्ष्मीजीके एकमात्र 
आश्रय भगवान्‌ हो हैं। इसीसे उन्होंने उको वरण 
किया ॥ २३ ॥ लक्ष्मन भगवानूके गलेमें वह नवीन 
कमलोकी सुन्दर माला पहना दी, जिसके चारों ओर 
झंड-के-झुंड॒ मतथाले मधुकर गुजर कर रहे थे। इसके 
आद लब मुसकान ओर मर्ण चतवने अपने 
'निवासस्थान उतके वक्ष स्थलको देखती हुई उने पास 
है खड़ी हो गयीं ॥ २४॥ जगतिता भगाय जगजननी, 
सम समपतियोकी अधिपरात-देवता श्रीलक्मीजीको 
अपने वक्षःस्थलपर ही सर्वदा निवास करनेका स्थान 
हदिया। लकने वहाँ विशाजमान होकर अपनी 
कुचभशेचितवसे तीन लोक, लोकपति और अपनी 
पाठ प्रजाको अभिवृद्धि कौ ॥ २५॥ उस समय शङ्कु, 
ही मृद आदि बजे बजने लगे । गयर्व असाओके 
साथ खालने-णाने लगे। इससे बहा भारी शब्द होने 
लगा ॥ २६॥ ब्रह्मा, रुदर, अङ्गिरा आदि सब प्रजापति 
कुष्वर्षा करते हुए भगवाते गुण, स्वरूप और लीला 
(आदिक यथार्थ वर्णन करनेवाले मने उनकी स्तुति करने 
लगे # २७॥ देवता, प्रजापति और प्रजा--सभी 
लक्षो कृपादृष्टिसे शौल आदि उत्तम गुणोंसे सम्पन्न 
हकर बहुल सुखी हो गये ॥ २८ ॥ परीक्षित्‌ ! इधर जब 
लक्ष्मन दैल्य और दानवी उपेक्षा कर दी, तब वे 
लोग निर्वल, उच्योगएहित, निर्लज और लोधी हो 
जे ॥२९॥ 
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इसके बाद समुद्रमधन कस्लेपर कमलनयन 
कनयाके रूपमें वारणो देवी प्रकट हुईं। भगवान्को 
अनुमतिसे दोनि उसे ले लिया॥३०॥ तदसतर 
महाराज ! देवता और असुरोने अमृतको इच्छासे जब 
और भी समुद्रमन्‍थन किया, तब उसमेंसे एक अत्यन्त 
अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ ॥ ३९ ॥ उसको घुजाएँ लंबो 
एवे पोटी थीं। उसका गला शङ समान उता- 
चढ़ाववाला था और आँखोंमें लालिमा थो । शरीरका रंग 
बड़ा सुदर ाबला-संबला ा।गलेमे माला, ङ्ग-अग 


अवसथ, सिंहके समान पक्र, अनुपम सौन्दर्य, चिकने 
और पुषे बाल लहते हुए उस पको छि बढ़ी 
अनोखी थी॥३२-३३॥ उसके हाथोमें कंगन और 
अमृतसे भर हुआ कलश था। वह साक्षात्‌ 
अंशांश अवतार ये॥३४॥ बे हो 
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ही इस ताके थे कि किसी तरह समु्यन निकली 
हई सभी वस हमें मिल जवै । जब असुर उस अमृतसे 
भरे कलशको छीन ले गये, तब देवताओंका मन विषादसे 
भर गया। अब वे भगवान शरणमे आये। उनकी दीन 
दशा देखकर भक्तवाज्ञाकल्पतरू भगवान कहा-- 
'देवताओ | तुमलोग खेद मत करो। मैं अपनी मायासे 


आपसमें झगड़ा खड़ा हो गया। सभी कहने लगे 'पहले 
नै चंगा, पहले मैं; तुम नहीं, तुम नहीं' ॥ ३८ ॥ उनमें 
जो दुर्बल ये, ये उन बलवान्‌ दैत्योंका विरोध करने लगे, 
कि्होंने कलश छोनकर अपने हाथमें कर लिया था, वे 
ईर्षयाकश धर्मको दुहाई देकर उनको रोकने और बार-बार 
कहने लगे कि 'भाई ! देवताओंने भी हमारे बराबर ही 
परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञभागके समान इसका भाग 
मिलना हो चाहिये। यही सनातनधर्म है' ॥ ३९-४० ॥ 
इस प्रकार इधर दैल्वोमे 'तृ-तृ, मै-मै हो रही थी और 
उधर सभी उपाय जाननेवालोके सवामी चतुरशिरोमणि 
भगवानले अत्यन्त अदभुत और अवर्णनीय खीका रूप 
घारण किया ॥ ४१ ॥ शरीरका रंग नील कमलके समान 
स्याम एवं देखने हो योग्य था। अङग-त््ग य़ ह 
आकर्षक थे। दोनों कान बराबर और कर्णफूलसे 
सुशोभित ये । सुन्दर कपोल, ऊँची नाम्निका और एमणौय 
मुख ॥ ४२ ॥ नयी जवानीके कारण स्तन उप हुए थे और 
उन्होंके भारसे कमर पतली हो गयी थी । मुखसे निकलती 
हुई सुगथके भ्रमसे गुनगुनाते हुए भौर उसपर दट पढ़ते 
थे, जिससे केज़ोमें कुछ घबराहटका भाव आ जाता 
चा॥ ४३ ॥ अपने लंबे केशपाशोमं उन्होने खिले हुए. 
जेलेके पुष्पोकी माला गूध रकखी थी। सुन्दर गलेपें 
कण्ठके आभूषण और सुच्दर भुजाओंगे बाजूबंद सुशोधित 
े॥४४॥ इनके चरणके नूपुर मधुर ध्यनिसे 
सनन कर रहे थे और सक्छ साड़ीसे दके 
सितम्बर शोधायमान करनी अपनी अनूठी रूट 
छिटक रहो थी ॥ ४५॥ अपनी सलज्ज मुसकान, नाचती 
हुई हिरी भौहि और विलासभती चितवनसे मोहिनी- 
रूपधारी भगवान्‌ दैत्यसेनापतियोकि चित्तमें बार-बार 
कामोदीपप करने लगे ॥ ४६॥ 


नवाँ अध्याय 
मोहिनीरूपसे भगवानके द्वारा अमृत बांटा जाना 


औशुकदेकजी कहते हैं--परोक्षित्‌! असुर 
आपसके सद्भाव और प्रेमको छोड़कर एक दूसरी 
तिना कर रहे थे और डाकूको तरह एक-दूसोके 


हायसे अमृतका कलश डन रहे ये। इसी बीचमे 
उन्होंने देखा कि एक बढ़ी सुरी खो उनकी ओर चली 
आ रहो है॥ १॥ ये सोचने लगे--'कैसा अनुपम 
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सौन्दर्य है। शेस कितनी अवत छटा छिटक रही 
है। तिक इसकी नयौ उम्र तो देखो !' बस, अब वे 
(आपसी लाग-डॉट भूलकर उसके पास दौड़ गये । उन 
लोगेने काममोहित होकर उससे पूछा--॥२॥ 
“कमलनयनी ! तुम कौन हो ? कहाँसे आ रही हो ? 
क्या करना चाहती हो? सुन्द! तुम किसकी कन्या 
हो? तुके देखकर हमारे मने खलबलो मच गयी 
है॥३॥ हम समझते है कि अबतक देवता, दैत, 
सिदध, गथ, चाएण और लोकणालोते भी तुं 
सर्शतक न किया होगा। फिर मनुषय ते तुके कैसे छू 
पते? ॥४॥ सुन्दरी ! अवशय हो विधाते दया करके 
'शरीरघारियोंकी सथूर्ण इयं एवं मनको तपत सेके 
लिये तु यहाँ भेजा है॥ ५॥ मानिती ! वैसे हमलोग 
एक ही आतके है। फिर भो हम सब एक हो वस्तु चाह 
रहे हैं, इसलिये हममे डाह और वैरकी गाठ पढ़ गयी 
है। सुदती! तुम हमाग झगड़ा मिटा दो ॥६॥ हम 
सभी कहयपजीके पुत्र होनेके नाते सगे भाई है। 
हमलोगोने अभृतके लिये बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम 
ज्यायके अनुसार निष्पक्षभावसे इसे बाट दो, जिससे फिर 
हमलोगमे किसी प्रकारका झगड़ा न हो ॥ ७॥ असुरि 
जब इस प्रकार प्रार्थना को, तव लौलासे सरौ-येष धारण 
कसेवाले भगवानते तनिक हैसकर और तिरछी 
चितवनसे उनकी ओर देखते हुए कहा॥ ८ ॥ 
ऑभगवानने कहा--आपलोग महर्षि कर्पके 
प है और मै हूँ कुलटा। आपलोग मुझपर न्यायका 
भार क्यों डाल रहे है? विवेकी पुरुष स्वच्छाचारिणी 
खियोका कभी विधास नहीँ करते ॥९॥ द्यो ! कुत 
और व्यभिचारिण सियो मित्रता स्थायी नह होती । वे 
दोनों ही सदा नये-नये शिकार ढूँढ़ा करते है ॥ 
श्रीशुकदेचजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! मोहिनीकी 
परिहासभरी वाणीस दैल्येके मनमे और भी वास हो 
गया। उन लोगोने सहसपूर्ण भावे हैसकर अमृतका 
कलश मोहिनीके हाथमे दे दिया॥ ११॥ भगवानले 
अमृतका कलश अपने हाथमे लेकर तनिक सुखकराते 
हुए मीठी वाणीसे कहा--'मैं उचित या अनुचित जो 
कुछ भी कहूँ, वह सब यदि तुमलोगोंको स्वीकार हो 


लो मैं यह अमृत बाट सकतो हूँ ॥ १२॥ बडे 
दैल्वोंने मोहिनोकी यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी 
नही समझे, इसलिये सबने एक सरसे कह दिया 
“सकार है।' इसका कारण यह था कि उ मोहिनीके 
वास्तविक स्वरूपका पता नहीं था॥ १३॥ 

इसके बाद एक दिनका उपवास करके सबने खार 
किवा । हविष्यसे अग्निमें हवन किया । गौ, ब्राह्मण और 
समस्त ्ियोको घास-चा, अन्न-धनादिका यथायोग्य 
दान दिया तथा ब्राह्मणोसे सस्यन कया॥ १४॥ 
अपनी-अपनी सिके अनुसार सबने नये-नये वस्र 
रण किये और इसके बाद सुन-सुदर आभूषण 
रण करके सब-के-सब उन कुशासनॉपर बैठ गये, 
जिनका अगला हिस्सा पूर्वकी ओर था॥१५॥ जब 
देवता और दैत्य दोग ही धूपसे सुगन्धित, मालाओं और 
दौपकोंसे सजे-सजाये भव्य भवग पूर्वकी ओर मुह 
करके बैठ गये, तब हाथों अमृतका कलश लेकर 
महिनो सभा मण्डपे आयो। वह एक बड़ो सुर साडी 
पो हुए थो। वितस्बोके भारके कारण वह पि 
चल रही थो। आँखें मदसे बिल हो रही थीं। 
कलशके समाग स्तन और गजशावककी सके समान 
जज्ञा थों। उसके ख्र्णनूपर अपनी झनकाएसे 
सभाभवनको मुखरित कर रहे थे॥ १६-१७॥ सुर 
सोमे सोनेके कुष्डल थे और उसकी नासिका, कपोल 
तथा मुख बढ़े हो सुदर थे। खव परदेवता भगवान्‌ 
मोहिनीके रूपें ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मीजीकी 
कोई श्रेष्ट सखी वहाँ आ गयी हो। मोहिनीने अपनी 
मुसकनभरी चितवनसे देवता और दैल्योंकी ओर देखा, 
ते वे सब-के-सब मोहित हो गये। उस समय उनके 
स्तनोपस्से आकल कुछ खिसक गया था॥ १८॥ 
भगवाने मोहिनीरूपमें यह विचार किया कि असुर तो 
जसे ही कूर स्वभावाल है। इनको अमृत पिलाना 
सको दूध पिलानेके समान बड़ा अत्याय होगा। 
इसलिये उन्होंने असुहेको अमृतमे भाग ही 
दिया॥ १९४ भगवान्ते देवता और असुगेक 
अलग-अलग पलिया यना दी और फिर दोनोंको 
कतार बाँक्कर अपने-अपने दलमें बैठा दिया॥२०॥ 
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इसके बाद अमृतका कलश हाथमें लेकर भगवान्‌ लेके 
पास चले गये। उन्हें हाव-भाव और कटाक्षे मोहित 
करके दूर बैठे हुए देवताओंके पास आ गये तथा उन्हें वह 
अमृत पिलाने लगे, जिसे पी लेनेपर बुढ़ापे और मुका 
जाश हो जाता है ॥ २९ ॥ पकषत! असुर अपनी को हुई 
अतिज्ञाका पालन कर रहे थे। उनका खे भो हो गया था 
और वे खासे झगड़नेमें अपनी मा भो समझते ये। 
इसलिये थे चुपचाप बैठे रहे ॥२२ ॥ मोहिनोयें उनका 
अततम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे हमारा 
प्रेम सम्बन्ध टूट न जाय । मोहिनीने भी पहले उन लोगोका 
बड़ा सम्मान किया था, इससे वे और भी बंध गये ये। 
यही कारण है कि उन्होंने मोहिनोकों कोई अधिय बात 
नही कही ॥ २३॥ 

जिस समय भगवान्‌ देवताओको अमूत पिला रहे 
थे, उसी समय राहु दैतय देवताओका वेष बनाकर उनके 
बौचमें आ बैठा और देवताओंके साथ इसने भी अमृत पौ 
लिया। पतु षण चन्रमा और सूचि उसकी पोल 
खोल दी ॥ र४॥ अमृत पिलाते-पिलाते हौ भगबानते 
अपने लीखो धारवाले चक्रे उसका मिर काट डाला। 
अमृतका संसर्ग न होनेसे उसका “घडू नचे गिर 
या ॥ २५॥ परु सिर अमर हो गया और आजीने 
उसे प्रह बना दिया। वही राहु रकि दिल (पूर्णिमा और 


अमावस्वाकवे) वैर-भावसे बदला लेनेके लिये चन्र 
तथा सूर्यपर आक्रमण किया करता है॥२६॥ जब 
देवताओंने अमृत पौ लिया, तब समस्त लोकसे 
जोवनदान करनेवाले भगवा बड़े-बड़े दैल्योके सामने हो 
मोहिनीरूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर 
लिया २७॥ परीक्षित्‌ ! देखो--देवता और दैत्य दनि 
एक ही समय एक स्थानपर एक प्रयोजन तथा एक वस्तुके 
लिये एक विचारे एक ह कर्म किया था, परु फले 
बड़ा भेद हो गया। उनमे देवताले बही सुगमतासे 
अपने पिरमा फल--अमृत रत कर लिया, क्योकि 
उन्हें) भगवानुके चरणकमलोंकी रजका आश्रय लिया 
ग पस्तु उससे वमख होनेके कारण परिश्रम केप भी 
अखुराण अमृक्से वषित हो रहे ॥ २८ ॥ मनुष्य अपने 
आण, धन, कर्म, मन और वाणी आदिसे शरीर एवं पुत्र 
आदिके लिये जो कुछ करता है--वह व्यर्थ हो होता है; 
क्योकि उसके मलमे भेदब॒द्धि बनी रहती है। पतु उही 
(ण आदि वस्तुओं द्वार घगवान्‌के लिये जो कुछ किया 
जाता है, यह सब थेदभावसे रहित होनेके कारण अपने 
शर, पुत्र और समस्त संसारके लिये सफल हो जाता है। 
जैसे दृषी डमे पानी देनेसे उसका तना, टहनियाँ और 
पे सब-के-सब सिंच जते हैं, वैसे हो भगवान 
लिये कर्म कसेसे वे सबके लिये हो जाते हैं॥ २९॥ 
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दसवाँ अध्याय 
देखासुर-संग्राम 


शुकदेजी कहते है--परोकित्‌ पपि दनओं 
और दैल्योने बढ़ी सावधानौसे समुमयनो चेषठा की 
थी, फिर भी भगवानसे विमुख होनेके कारण उने 
अमृतको पपत नें हुई॥१॥ राजन्‌! भगवान 
सुको मथकर अमृत निकाला और अपने निजजन 
देवताओं पिला दिया। फिर सबके देखते-देखते वे 
गकप सवार हुए और यहे चले गये ४२॥ जब 
दैलयोनि देखा कि हमारे शबुओंकों तो बड़ी सफलता 
मिली, तब ये उनकी बढ़ती सह न सके। उन्होने 


तुरत अपने हथियार उठाये और देवताओपर धावा 
जोल दिया॥३॥ इचर देवताओंने एक तो अमृत 
पकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थो और दूसरे 
उह भगवान चरणकमलोका आश्रय था ही। बस, 
ये घो अपने अख-शस्बेंसे सुसज्ित हो दोसे भि 
गवे॥४॥ परोक्षित्‌! खोरखगरके तटपर बड़ा हो 
देमाशकाते ओर अत्य्त भङूर संग्राम हुआ। 
देवता और दैल्योंकी वह घमासान लड़ाई ह 'देवासुर- 
संक्रम के नामसे कही जाती है॥५॥ दोनों ही 


us 


एक-दूसोके प्रबल शत्रु हो रहे थे, दोनों धसे भरे 
हुए थे। एक-दूसरेको आमने-सामने पाकर तलवार, बाण 
और अन्य अनेकानेक अख-शखोंसे परस चोट पहुंचाने 
जलगे॥ ६ ॥ उस समय लड़ाईमें शङ तुह, मुङ्ग, गरे 
और डमरू बड़े जोरसे बजने लगे; चिम्घाड़, 
घोड़ोंकी हिनहिनाहट, रथोंकी घरघराहट और पैदल 
सेनाकी चिल्लाहटसे बहा कोलाहल मच गया॥७॥ 
रणभूमिमें रथियोंके साथ रथी, पैदलके साथ पैदल, 
सुहसवरके साथ घुड़खबार एवं हाथीवालोके साथ 
हाथीवाले भिड़ गये॥८॥ उनमे कोई-कोई बीर 
अरोप, हाथियोपर और गधोपर चढ़कर लड़ रहे ये तो 
कोई-कोई गौरमृग, भालू, बाघ और सिहोपर॥ ९॥ 
कोईकोई सैनिक गिद्ध, कू, बगले, बाज और भास 
पक्षियोपर चढ़े हुए थे तो बहुत-से तिमिक्निल मच्छ, 
शरम, भसे, गैंड़े, बैल, नौलगाय और जंगली साँझोपर 
सवार थे ॥ १७ ॥ किसी-किसीने सियारिन, चूहे, गिरिर 
और खरहोपर ही सवारी कर ली थी तो बहुत-से मनुष्य, 
बकरे, कृणसार मृग, हस और सूअशेपर चढ़े थे ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार जल, स्थल एवं आकाशमें रहनेवाले तथा 
देखें भर शरीरवाले बहुत-से प्राणियोपर चढ़कर 
कई दैतय दोनो सेनाओमे आगे-आगे घुस गये ॥ १२ ॥ 

परैक्षित्‌/ उस समय रंण-निरेती पताकाओ, 
स्फटिक मणिके समन धत रमल छतर, नो जड़े हुए. 
दप्डवाले बहुमृत्य पंखों, मोरपैखों, बैवरो और कायुसे 
उड़ते हुए दु, पगड़ी, कलैगो, कवच, आपूषण तथा 
सूर्यकी किरणे अत्पनत दमकत हुए उचल शखर एवं 
दोरक पंक्तियोके कारण देवता और असुरोकी सेनाएँ ऐसी 
शोभायमान हो रही थी, मानो जल-जन्तुओंसे घरे हुए दो 
महासागर लहण रहे हों॥१३-१५॥ फीक्षित्‌! 
रणभूमिमे दैत्ये सेनापति वरचनपुत् बलि मय दानवके 
बनाये हुए वैहायस नामक विमानपर सवार हुए। वह 
विमान चलानेवालेकी जहाँ इच्छा होती थी, वही चला 
जाता था॥१६॥ सुद्ध समस्त सामत्रियाँ उसमें 
सुसज्जित थीं। पवत्‌! वह इतना आक्चर्यमय था कि 
कभी दिखलायी पड़ता तो की अदस्य हो जाता। वह 
इस समय कहाँ है--जब इस बातका अनुमान भो नहीं 


गुडे देवताओको पराजित किया था ॥ २३ ॥ इसलिये ने 
बढ़े उत्से सिंहनाद करते हुए अपने घोर खरबाले शङ 
बजे लगे। इरे देखा कि हमारे शुका मन बढ़ रहा 
है, ये मदो हो रहे है; तब उन्हें बढ़ा क्रोध 
आया ॥ २४ ॥ वे अपने वाहन ऐयवत नामक दिशजपर 
सवार हुए। उसके कपोलॉसे मद बह रहा था। इसलिये 
सरको ऐसी शोभा हुई, मानो भगवान्‌ सूर्य उदयाचलपर 
आड़ हो और उससे अनेकों झे बह रहे हों॥ २५॥ 
इरे चारे ओर अपने-अपने बाहन, ध्वजा और 
आवुधोसे युक्त देवगण एवं अपने-अपने गणोके साथ 
वायु, अशनि, वरण आदि लोकपाल हो लिये ॥ २६॥ 

दोनों सेनाएँ आमने-सामने खड़ी हो गयीं। दो-दोकी 
जोडि बाकर वे लोग लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा 
था, तो कोई नाम ले-लेकर ललकार रहा था। कोई-कोई 
चके द्वार अपने प्रतिदनद्दीको चषर रहा 
२७॥ बलि इने, स्वामिकार्तिक तासकासुरसे, 
कण हेतिसे और मिपि भिड़ गये ॥ २८ ॥ यमराज 
कालनापले, विश्वकर्मा मयसे, शम्बासुर लासे तथा 
समिता विशेचनसे लड़ने लगे॥२९॥ नमु 
अपशजितसे, अश्विनीकुमार वृषपर्वासे तथा सूरि 
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बलिके बाण आदि सौ पसे युद्ध कले लगे॥ ३०॥ 
रके साथ चन्रमा और पुलोमाके साथ वायुका युद्ध 
हुआ। भद्रकाली देवी निशुष्भ और शुम्पपर झपट 
पहँ॥३१॥ परोक्षित्‌! जम्भासुस्से महोदवजोको, 
महिषासुरसे अग्निदेक्की और वातापि तथा इल्वलसे 
जके पुत्र मरीचि आदिकी ठन गयी ॥ ३२ ॥ दरक 
कामदेवसे, उत्कलकी मातृगणोंसे, रुक्ाचार्यको 
बृहस्पतिसे और तस्कासुए्को रमनक्से लड़ाई हने 
लग ॥ ३३ ॥ निवातकबचोंके साथ मस्द्गण, कलेव 
साथ वसुगण, पौलोमोे साथ विशेेवाण तथा 
ऋ्रोषवशोकि साध रुद्रगणका संग्राम होने लगा ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार असुर और देवता रणपृमियें इद्ध 
और सामूहिक आक्रमणद्राय एक दूसरे भिड़कर पसर 
विजयकी इच्छसे उत्साहपूर्वक लौखे, तलवार और 
भलोमे प्रहार काने लगे। वे तरह-तरहसे युद्ध कर रहे 
थे ॥ ३५॥ भुशुष्टि, चक्र, गदा, ऋषि, पवश, शकि, 
उल्मुक, प्रास, फरसा, तलवार, भाले, मुद, परिष 
और धिन्दिपालसे एक दूसेका सिर काटने लगे ॥ ३६ ॥ 
उस समय अपने सवरके साथ हाथी, घोड़े, रथ आदि 
अनेकों प्रकारके बाहन और पैदल सेना छित्र-भिन्न होने 
लगी। किसीकी भुजा, किसकी जहा, किसकी गसदन 
और किसके पैर कट गये तो किसी-किसीकी ध्वज, 
धनुष, कवच और आभूषण हो दुकड़े-एुकढ़े हो 
गये॥३७॥ उनके चरणो धमक और रके 
पहियोंकी रगे पृ्वी खुद गयी। उस समय रणभूमिसे 
ऐसी प्रचष्ड धूल उठी कि उसने दिशा, आकार और 
सूर्यको भी ढक दिया। पतु थोड़ी हो देस्‍मे खूनको 
धाएसे भूमि आप्लाबित हो गयी और कहीं धूलका नाम 
भौ न रहा॥ ३८ ॥ तदनन्तर लड़ाईका मैदान करे हुए. 
सिसे भर गया। किसके मुकुट ओर कुष्डल गिर गवे 
थे, तो किसोकी आंखोसे क्रोषको मुद्रा प्रकट हो 
रही थी। किसी-किसीने अपने दातो हठ दबा सकख 
था। बहुतोंकी आपूषणों और राखोसे सुसज्जित 
लंबी-लंबी भुजाएँ कटकर गिरी हुई थी और बहुलोकी 
मोटी-घोटी जि कटी हुई पड़ी थों। इस पकार वह 
रणभूमि बड़ी भीषण दीख रहो थो॥३९॥ तब दहा 
बहुत-से धड़ अपने कटकर गिरे हुए सिके न्रे 


देखकर हाथोंमें हथियार उठा बोगेंकी ओर दौड़ने और 
उछलने लगे॥ ४० ॥ 
राजा बलिने दस बाण इत्द्रप, तीन उनके वाहन 


। ऐयवतपर, चार ऐयवतके चार चरण-रक्षकॉंपर और एक 


मुख्य महावतपर--इस पब कुल अठारह बाण 
छेड़ ॥४१॥ इने देखा कि बलिके बाण तो हमें 
यल करा ही चाहते है। तब उन्होंने बड़ी पुति उतने 
हो खे भल्ल नामक बाणोंसे उनको वहाँतक पहुँचने 
पहले ही हसत-हसत काट डाला ॥४२॥ इन्रकी यह 
अशसनोय फुं देखकर राजा बलि और भी चि गये। 
उले एक बहुत बह शक्ति जो बढ़े भारी लूकेके समान 
जल रही थी, उठावी। किसु अभी वह उनके हाथमे ही 
औी--हूटने नहीं पायी थो कि इने उसे भी काट 
ला ॥ ४३ ॥ इसके बाद बलिने एकके पीछे एक 
क्रमशः शूल, पास, तोमर और शक्ति उठावी। पणतु वे 
जो-चो श हाथमे उठाते, इत्र उके दके टुकड़े कर 
डालते इस हस्वलावे इन्र ऐर्य और भी चमक 
उठा ॥४४६ 

पित ! अब इक तसि घबराकर पहले तो 
जल अन्तर्धान हो गये, फिर उन्होंने आसुरी पायाकी 
सृष्टि को। तरत हो देवताओंकी सेतके ऊपर एक पर्वत 
प्रकट हुआ ॥ ४५॥ उस पर्वते दवा जलतो हुए. 
जू और टौकर-जैसी तीखी धारवाले शिखरेके साथ 
जलौ शिलाएँ गिरने लगीं। इससे देवताओंकी सेना 
चकनाचूर होने लगी ॥४६॥ तत्त्‌ बड़े-बड़े सांप, 
दल्दशूक, बिच्छू और अन्य विषैले जीव उछल-उछलकर 
काटने और डंक मासे लगे। सिंह, बाघ और सूअर 
देव-सेजाके बढ़े-बढ़े हथियोंकों फाड़ने लगे॥४७॥ 
पक्ष! हाथमे शूल लिये 'माते-काटो' इस प्रकार 
िल्लाती हुई सैकड़ों नेग-घढ़ेंग रा्षसियाँ और राक्षस 
ज वहाँ कट हो गये ॥४८॥ कुछ ही क्षण बाद 
आकाशम बदलो घनघोर भए ने लगी, उनके 
आपसे उनसे बड़ी गहरी और कठोर गर्जन होने 
लगी, बिजलियाँ चमकने लगीं और आचके झकझोरेसे 
आदल अंगाेकी वर्षा के लगे॥४९॥ द्यप 
लिने प्रलवकी अश्निके समान बह भयानक आगको 
सृष्टि को। वह बात-की-बातमें वायुकी सहायतासे 
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देवसेनाको जलाने लगी ॥ ५७ ॥ चोड़ी हो दे ऐसा जान 
पड़ा कि प्रबल आँधीके थपेड़ोंसे समुद्रमें बड़ी-बड़ो लहरें 
और भयानक भवर उठ रहे हैं और वह अपनी रखा 
खोडकर चा ओस देव-सेनाको चेरता हुआ उमड़ा आ 
रहा है॥ ५१॥ इस प्रकार जब उन भयानक असुन 
बहुत बडो मायाकी सृष्टि की और ख अपनी माके 
अभावसे छिप रहे--न दौखनेके कारण उनपर प्रहार भी 
नहीं किया जा सकता था, तब देवताओंके सैनिक बहुत 
दुखी हो गये॥ ५२ ॥ पक्षित! इन्र आदि देवताओने 
उनकी मायाका प्रतोकार केके लिये बहुत कुछ 
सोचा-विचा, परतु उन्हें कुछ न सूझा। तब हे 
विशके जीवनदाता भगवान ध्यान किया और ध्यान 
करते ही वे वहीं प्रकट हो गये ॥ ५३ ४ बड़ी ही सुदर 
झाँकी थी। गरड़के केघेपर उनके चरणकमल विराजमान 
थे। नवीन कमलके समान बड़े ही कोमल के वे। 
पैताष्बर धारण किये हुए थे। आठ भुजाओंगें आठ 
आयुध, लेपे कौसतुभमणि, मस्तकपर अमूल्य मुकुट एवं 
कानपि कुष्डल झलमला रहे थे। देवताओंने अपने ज्र 


भगवास्की इस छि दर्शन किया ॥ ५४ ॥ परम पुरुष 
'ामाल्मके प्रकट होते हो उनके प्रभावे असुरोकी वह 
कष्टे माया विलीन हो गयी-- ठीक वैसे हो, जैसे 
जग जानेपर सरकी वस्तुओंका पता नहीं चलता। टोक 
ही है, भगवानूकी स्मृति समसत विषत्तियोंसे मुक्त कर देती 
है ॥ ५५ ॥ इसके बाद कालमेमि दय देखा कि लड़ाईके 
मैदानमे गवाह भगवान्‌ आ गये है, तब उसने अपने 
सिहर बैठे-हो-बैठे बड़े वेगसे उनके ऊपर एक बिशूल 
चलाया। वह गरड़के सिएपर लगेवाला हो था कि 
खेल-खेलमें भगवान्ने उसे पकड़ लिया और उसी 
ब्िशूलसे उसके चलानेवाले कालनेमि दत्य तथा उसके 
बाहनको मार डाला ॥ ५६॥ माली और सुमाली--दो 
दत्य बड़े बलवान्‌ थे, भगवान युद्ध अपने चरसे 
उनके सिर थी काट डाले और वे तिज होकर गिर पड़े। 
तदत माल्यबासने अपनी प्रचण्ड गदासे गरु बड़े 
वेके साथ प्रहार किया। पलु गर्जना के हुए 
सल्यवास्के प्रहार करते-न-करते ही भगवान्‌ चके 
उसके पिएको भी धसे अलग कर दिया ॥ ५७॥ 


++++%+ 


ग्यारहवाँ अध्याय 
देवासुर-संप्रायकी समाप्ति 


औशुकदेवजी कहते है--परीक्षत्‌! परम पुरुष 
भगवानकी औतुकी कृपासे देवताओंकी घबराहट जाती 
रही, उनमें नवीन उत्साहका सञ्चार हो गया। पहले इत्र, 
वायु आदि देवगण रणभूमिं जिन-जिन दैलयोंसे आहत 
हुए थे, उन्तकि ऊपर अब वे पूरी शक्ति प्रह के 
लगे॥ १॥ परम ऐशर्यशाली इरे बलिसे लड़ते-लड़ते 
जब उनपर क्रोध करके वज्ज उठाया, तब सारी जामे 
हाहाकार पच गया॥ २॥ बलि अस-शसे सुसित 
होकर बड़े उताहसे यभू बड़ी निर्धवतासे टकर 
विच रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर हाथमे वज 
लिये हुए इरे उनका तिएकार करके कहा--॥ ३8 
"मूर्ख ! जैसे नट बच्चोंकी आँखें बांधकर अपने जादूसे 
उनका घन ऐट लेता है, वैसे ही तू यकी चालोसे हमपर. 
विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं कि 


हलोग मायके स्थायी है, वह हयात कुछ नहीं बिगाड़ 
सकती ॥ ४ ॥ जो मूर्ख मायके द्वार ख्र्गप-अधिकार 
करना चाहते हैं और उसको साकर ऊपे लोके भी 
क जमाना चाहते है--उग लरे मूखोंको मैं उनके 
पहले स्थानसे भी नीचे पटक देता हैँ॥ ५॥ नासम । 
के मायकी बड़ी-बढ़ी चालें चली है देख, आज मै 
अपने सौ धारवाले बजे ते सिर धड़से अलग किये 
देता हं। तू अपने भाई-बशुओंके साथ जो कुछ कर 
सकता हो, करके देख ले ॥६॥ 

बलिने कहा--इद्र ! जो लोग कालशक्तिकी 
रणासे अपने कमि अनुसार युद्ध करते है--उनहें जीत 
या हार, यश या अपयश अथवा मृत्यु मिलती ही 
है॥ ७ ॥ इससे आनोजन इस जगतको कालके अधीन 
समझकर म तो बिजय हेप हंसे फूल उठते हैं और 
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ज तो आपकी, हर अथवा मलस शोकके ही वशोघूत 
हेते है। तुमलोग इस कसे अनचिज्ञ हे ॥ ८॥ तुम 
लोग अपनेको जय-पराजय आदिका कारण--कर्ता 
मानते हो, इसलिये महात्माओंकी दृष्टिसे तुम शोचनीय 
हे। हम तुह मर्मस्‍पशी वचनको स्वीकार ही नहीं करते, 
फिर हमें दुःख क्यों होने लगा? ॥ ९॥ 

अ्रीशुकदेवजी कहते है--जीर बलिने इतरो इस 
प्रा! फटकाश। बलिको फटकारसे इनर कुछ झेंप 
गये। तबतक बीरोंका मान मर्दन कसेवाले बलिने 
अपने भनुपको कानतक खाँच-खींचकर बहुत-से बाण 
मारे॥ १० ॥ सल्ववादी देवशर बलिने इस प्रकार इनका 
अयन्त तिस्कार किया। अब तो इनर अङ्कुशे मरे हुए. 
हाधीकी तरह और भी चिढ् गये। बलिका आश्षेप वे 
सहन न कर सके ॥ ६१ ॥ शाती इद्रे बलिपर अपने 
अमोष वब्रका प्रहार किया । उसकी चोटसे बलि पंख करे 
हुए पर्वते समान अपने विमानके साथ पृथ्वीपर गिर 
पढ़े॥ १२॥ बलिका एक बड़ा हितैपी और पकषठ मित्र 
जम्पासुर था। अपने मत्रे गिर जालेपर थी उसको 
मानेका बदला लेनेके लिये वह इरे सामने आ खड़ा 
हुआ ॥ १३ ॥ सिंहपर चढ़कर वह रके पास पहुँच गया 
और बड़े वेगसे अपनी गदा उठाकर उनके जगुस 
(हसली) पर प्रहार किया। साथ हो उस महाबलीने 
ऐगवतप भी एक गदा जमायी॥ १४ ॥ गदाकी चोटसे 
ऐगवतको बढ़ी पौड़ा हुई, उसने व्याकुलतासे घुटने टेक 
दिये और फिर मूर्त हो गया ॥ १५॥ उसी समय इन्रका 
सारथि मातलि हजार घोड़ोसे जुता हुआ रथ ले आया और 
शक्तिशाली इन्र ऐयवतको छोड़कर तुरेत रथपर सवार हो 
गये॥ १६॥ दानवश्ष् जम्भे रणभूमिमे माललिके इस 
कामकी बड़ी प्रशंसा कौ और मुसकरकर चमकत हुआ 
ब्िशूल उसके ऊपर चलाया॥ १७॥ मातले पके 
साथ इस असह पीड़ाको सह लिया । तब इरे षित 
होकर अपने वज़से जम्भका सिर काट डाला ॥ १८॥ 

देवि दसे जमरी मयका समाचर जानकर 
उसके भई-चम मुचि, बल और पाक झटपट रणभूमि 
आ पहुँचे ॥ १९॥ अपने कठोर और मर्मस्पर्शी बाणीसे 
उले नरको बहुत कुछ बुरा-घला कहा और जैसे 


कदल पहाड़पर मूसलघार पानी बसते हैं, वैसे ही उनके 
उमर बाणो झड़ी लगा दी॥२०॥ बलने बड़े 
'हस्तलाचबसे एक साथ ही एक हजार बाण चलाकर इने 
एक हजार घोरो घायल कर दिया ॥ २१॥ पाके सौ 
जाणोसे मालको और सौ बाणोसे रथके एक-एक 
अङो छेद डाला। युद्धभूषिमें यह बढ़ी अद्भत पटना 
हुई कि एक ही बार इतने बाण उसने चढ़ाये और 
चलाये ॥ २२॥ मचे बब पंद्रह वणस, जिनमें 
सेके दख लगे हुए थे, न्को मात और यदभू वह 
जलसे भरे बालके समान गरने लगा॥ २३॥ जैसे 
वर्षाकालके बादल सूर्यकों ढक लेते है, वैसे ही असुरोगि 
आणोंकी वसि इन्द्र और उनके रथ तथा सारथिको भी 
चाश ओरसे ढक दिया ॥ २४ ॥ इको न देखकर देवता 
और उनके अनुचर अत्यन्त विहल होकर रोने-चिल्लाने 
लगे । एक लो शुन उन्हें हा दिया था और दूसरे अब 
उनका कोई सेनापति भी न रह गया था। उस समय 
देवताओंकी ठीक वैसी ही अवस्था हो एही थी, जैसे बीच 
सममे नव टूट जेर व्यापारियोंकी होती है॥ २५॥ 
प्लु घोड़ी हो देस्पें शतुओंके बनाये हुए बाणोंके पिजड़ेसे 
को, रथ, ध्वज और सारथिके साथ इन्र निकल आये । 
जैसे आत काल सूर्य अपनी करणेस दिरा, आकाश और 
पृक चमका देते है, वैसे ही इरे तेजसे सब-के-सब 
जगपगा उडे ॥ २६ ॥ यत्र इदे देखा कि शहुओंने 
स्मभूमियें हमारे सेनाको गद डाला है, तब उमे बढ़े 
धसे शुको मार डालनेके लिये बढे आक्रमण 
किया ॥ २७॥ परीक्षित्‌! उस आठ धारवाले पैने वञरसे 
उस हैलवॉकि भाई-बशुओंक भी भयभीत करते हुए उ 
बल और पाकके सिर काट लिये॥ २८॥ 

पित्‌! अपने भाइयोंको मरा हुआ देख नमुचिको 
बड़ा शोक हुआ। बह क्रोधके कारण आपसे आहर होकर 
इनको मार डालनेंके लिये जौ-जानसे प्रयास कसे 
लगा ॥ २९ ॥ इनर ! अब तुष बच नहीं सकते --इस 
र ललाते हए एक त्रिशूल उठाकर वह इतरप टूर 
पड़ा। वह त्रिशूल प्सैतादका बना हुआ था, सोनेके 
(आभूषणोसे विभूषित था और उसमें घण्टे लगे हए थे। 
नमु क्ोधके मारे सिंहके समान गरजकर इर 
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वह त्रिशूल चला दिया ॥ ३० ॥ पक्‌ ! इदे देखा 
कि रिल बड़े वेगसे मेरी ओर आ रहा है। उने अपने 
चाणोसे आकाशे हो उसके हजारों टुकड़े कर दिये और 
इसके बाद देवर इरे बड़े धसे उसका सिर काट 
लेके लिये उसको गरदनपर यज मास ॥३१॥ यपि 
इले बड़े वेगसे वह क चलाया था, पु उस यराखो 
से उसके चमड़ेपर खरोंचतक नहों आपी यह बड़ी 
आक्षर्यजणक घटना हुई कि जिस यजने महाबलो 
कूहासुरका शरीर दक दड कर डाला था, नमुखिके 
गलेकी तवचन उसका तिसस्‍कार कर दिया ॥ ३२॥ जब 
यर नमुचिका कुछ न बिगाड़ सका, तब इन्र उससे डर. 
गे । ये सोचने लगे कि 'दैवयोगसे संसारभर ञे 
डालनेवाली यह कैसी घटना हो गयी! ॥ ३३ ॥ पहले 
युगमें जब ये पर्वत पाडोसे उड़े ये और पूमते-फिरते 
भारके कारण पष्प गिर पढ़ते थे, तब प्रजाका विनाश 
होते देखकर इसी वगरे मैने उन पहाड़ोंकी पाखे काट 
डाली थीं॥ ३४ ॥ त्की तफ्थाका सर हो वृजसुरके 
रूपम प्रकट क को भी मी इसे का क 
डाला था और भी अनेकों दल, जो बहुत बलवान थे 
और किसी अखे जिनके चमड़ेको भ चोट नही 
पुय जा सकी थी, इसी से मैन मके पाट उतार 
दिये थे॥ ३५ ॥ वही मे बडा मं प्रहार कलेपर भी इस 
तुच्छ असुरकों न मार सका, आतः अब मैं इसे अङ्गीकार 
नहीं कर सकता। यह ब्रहमतेजसे बना है तो कया हुआ, 
अब तो निका हो चुका हैं'॥ ३६ ॥ इस प्रकार इत्र 
विद करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी 
हुई--“यह दानव न तो सूखी बसतुसे मर सकता है, न 
गीलीसे॥ ३७॥ इसे मैं बर दे चुका हूँ कि “सखो या 
मीली वसुस तुरी मृत्यु न होगी।' इसलिये न्द्र! इस 
शुको मासेके लिये अब तुम कोई दूसरा उपाय 
सोचो !" ॥ ३८ ॥ उस आकाशवाणोको सुनकर देखा 
र बढ़ी एकाग्रतासे विचार करने लगे। सोचते-सोचते 
उ सझ गया कि समका फन तो सूखा भी है, गोला 


अ; ॥३९॥ इसलिये न उसे सूखा कह सकते है, न 
जौला। उसन सूखे और न गील समुद्र-फेनसे 
जमुचिका सिर काट डाला। उस समय बड़े-बड़े 
ऋषि-सुनि भगवान्‌ इनर पु वर्षा और उनकी सुति 
करने लगे ॥४०॥ ग्विेपणि तथा 
पणावसु गान के लगे, देवताओंकी दुरदुभियाँ बजने 
लगी और नरका आनस नाचने लगी॥ ४१॥ इसी 
मर वायु, आग्नि, करण आदि दूसे देवताओने भी 
अपने अस्न-सखोसे विपक्षियोक्र वैसे ही मार गिएया 
जसे सिंह हरिनोंको मार डालते है॥४२॥ परीक्षित्‌! 
इधर हजन देखा कि दानवोंका तो सर्वथा नाश हुआ 
जा रहा है। तब उन्होनदेवर्षि नारदकों देवताओंके पास 
भेजा और नाएदजने वहाँ जाकर देवताओको लड़नेसे 
रेक दिया॥४३॥ 

जारदऔने. कहा--देवताओ !. भगवानूकी 
भुजाओं रयम रहकर आपलोगोंने अमृत प्राण 
कर लिया है और लक्ष्यीजीने भौ अपनी कृपा-कोरसे 
आपकी अधिवृद्धि की है, इसलिये आपलोग अब लड़ाई 
बंद कर दें ॥ ४४॥ 

औशुकदेकी कहते है--देवताओंने देवर्ष ताएएकी 
जात मानकर अपने रके वगको शतत कर लिया और 
किए वे सब-के-सब अपने लोक र्को चले गये। उस 
समय देवताओंके अनुचर ठनके यशका गान कर रहे 
चे॥४५॥ युद्धम बचे हुए दैति देवर्षि नारदकी 
सम्पतिसे बनजकी चोटसे मरे हुए बलिको लेकर 
अस्ताचलकी यत्रा की॥ ४६ ॥ यहां शुचे अपनी 
सञ्जनी वद्यसे उन असुरोको जीवित कर दिया, जिनके 
जरदन आदि अग करे नहीं थे, बच रहे थे॥४७॥ 
शुकाचायके स्पर्श करते ही यलिकी इन्दयोमे चेतना और 
'मनमें स्मरण शक्ति आ गयी। बलि यह बात समझते थे 
कि संसाामें जीवनम, जय-पराजय आदि उलट-फेर 
होते हो रहते हैं। इसलिये पराजित होनेपर भी उन्हें किसी 
क्रक खेद नहीं हुआ॥ ४८॥ 
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बारहवाँ अध्याय 
मोहिनीरूपको देखकर महादेवजीका मोहित होना 


औशकदेकजी कहते है-परोक्षित्‌! जब भगवान्‌ 
रके यह सूना कि हि खव रूप धारण करके 
असरको मोहित कर लिया और देवताओंको अमूत पिला 
हिया, तब वे सती देवोके साथ बैलपर सवार हो समस्त 
भूतगणोको लेकर वहाँ गये, जहाँ भगवन्‌ मधुसूदन 
निवास करते हैं॥ १-२॥ भगवान्‌ रहे बढ़े परेससे 
गौरी-शह्नर भगवानका ख्वागत-सत्कार किया। ये भी 
सुखसे बैठकर भगवानका सम्पन करके मुसकसते हुए 
बोले॥३॥ 

हद्दीने कहा--समस्त देवोके आताष्य- 
देव! आप विश्वव्यापी, जगदीशवर एवं जगतवरूप 
है। समस्त चरचर पदाधोके मूल कारण, ईर और 
और आला भी आप हो हैं ॥४॥ इस जगतके आदि, 
अन्त और मध्य आपसे ही होते हैं; परत्तु आप आदि, 
मध्य और अन्तसे रहित हैं। आपके अविनाशी सूपे 
दा, दृश्य, भोक्ता और भोष्यका भेदघाव नहीं है 
वसाव आप सत्य, कि अहा हो 
कल्याणकमी महात्मालोग इस लोक और परलोक 
दोनी आसक्ति एव समर कामनाऑका परित्याण करके 
(आपके चरणकमलोक हो आराधना कण है॥ ६ ॥ आप 
अमृतसरूप, समस्त फ्राकृत गुणोंसे रहित, शोककी 
यसे भी दूर, खब॑ परिपूर्ण अहा है। आप केवल 
आननदयरूप हैं। आप निर्विकार हैं। आपसे भिन कुछ 
नह है, पलु आप सबसे चित्र हैं। आप विश्वकी उति, 
स्थिति और प्रलयके परम करण हैं। आप समस्त जवे 
शुभाशुभ कर्मका फल देनेवाल स्वामी है। परतु यह बात 
भी जबकी अक्षे ही कही जाती है; वास्तवमें आप 
सबकी अपके रहित, आष है ७॥ स्वामि्‌ । कार्य 
और कारण, हैत ओर अद्वैत--जो कुछ है, वह सब 
एकमात्र आप हे हैं; ठीक वैसे हो जैसे आभूषणे रूपमे 
(त सुवर्ण और मूल सुवर्णमे कोई अनत नहीं है, दोनों 
एक हो वस्तु हैं। लोगोने आपके वास्तविक खरूको न 
जाननेके कारण आपमें नाना प्रकारके भेदभाव और 
विकल्पोंकी कल्पना कर रसखो है। यही कारण है कि 


आपमें किस प्रकरको उपाधि न होनप भी गुणोंको लेकर 
भेकी प्रतीति होती है ॥ ८॥ प्रभो ! कोई-कोई आपको 
ज समझते है, तो दसरे आपको रम कहकर वर्णन करते 
है। इख प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरपो पर 
पसर मानते हैं तो कोई विमला, उत्कर्षिणो, ना, 
क्रिया, योगा, प्री, स्य, ईशाना और अनुग्रहा--इन नौ 
शकयसे युक्त पर पुरुष तथा दूसरे क्लेश-कर्म आदिके 
ब्कससे रहित, पूर्वजेके भी पूर्वज, अविनाशी 
पुशविशेषके रूम मानते है॥ ९ ॥ पभ ! मै, ब्रह्म और 
मरीचि आदि ऋषि--जो सत्वगुणकी सृहिके अतगत 
'है--जब आपकी बनायी हुई सृष्टिका भी रहस्य नहीं जान 
पते, तब आपको तो जान ही कैसे सकते है? फिर जिनका 
चित मायने अपने यशे कर रखा है और जो स्वा 
रजोगुणी और तमोगुणी कमो लगे रहते है, व असुर और 
अमष्य आदि तो भला जाने ही कया॥ १९॥ प्रभो! 
आप सर्वात्मक एवं झानस्वरूप हैं। इसौलिये वायुके 
समान आकाशे असय रहकर थी आप सम्पूर्ण चरचर 
जगे सदा सलटा वयमान शे है तथा इसकी चाह 
स्विति, जनय, नाश, प्राणियोके कर्म एवं संसारके बन, 
मोक्ष सभीको जानते हैं॥ ११॥ प्रभो! आप जब 
गुणो सयोकार करके लोला केके लिये यहत-से 
अबतार ग्रहण के है, तब मै उनका दर्शन करता ही हूँ। 
अब मैं आपके उस आवतारका भी दर्शन करना चाहता 
हैं, जो आपने खरूपे अहण किया था॥ १२॥ जिससे 
दल मोहित करके आपने देवताओंको अमृत पिलाया। 
खान्‌! उसको देखनेके लिये हम सब आये हैं। हमरे 
मनमें उसके दर्शनका बड़ा कौतूहल है॥ १३॥ 

ऑशुकदेवजी कहते हैं--जब भगवान्‌ शङ्करे 
विष्णुघगवानूसे यह प्रार्थना की, तब वे गम्भीर भावसे 
हसकर शङ्कसे बोले॥ १४॥ 

औविष्णुभगवानले कहा--शङ्कूरजी ! उस समय 
अमुक कलश दतक हाथमे चला गया था। अतः 
देवकओंका काम बनतेके लिये और दैल्योका मन एक नये 
कौतूहलकी ओर खींच लेनेके लिये हो मैंने वह ख़ोरूप 
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सारण किया था ॥ १५॥ देवशिेमणे ! आप उले देखना 
चाहते है, इसलिये मैं आपको वह रूप दिखाऊ; परु 
वह रूप तो कमी पुर्पोका हो आदरणोय है, क्योकि वह 
कामभावको उत्तेजित करलेबाला है॥ १६॥ 
औशुकदेवजी कहते है--इस तरह कहते-कहते 
किष्णुभगवान्‌ वहीं अन्तान हो गये और भगवान्‌ रूर 
सती देवक साथ चारं ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वें बैठे 
रहे ॥ १७ ॥ इतने हउ देखा कि सामने एक बढ़ा 
सुन्दर उपवन है। उसमें भाँति-भाँतिके वृक्ष लग रहे हैं 
जो रा-बिएो फूल और लाल-लाल कॉपलोस भे 
है। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवममें एक सुद 
खी रेंद उल-उलकर खेल रही है। यह बड़ी हो 
सुर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमरामें करघनोको 
लड़ियाँ लटक रही हैं॥१८॥ गेंदके उछालने और 
लपक पकड़नेसे उसके सान और उनपर पड़े हुए हार 
हिल रहे है। ऐसा जान पढ़ता था, मानो इनके भरसे 
उसकी पतली कमर पण-पगपर टूटते-टूटते बच जाती 
है। यह अपने लाल-लाल पल्लथोके समान सुकुमार 
चरणोंसे बही कलाके साथ ठुमुक-ठमुक चल रहो 
थी ॥ १९॥ उछलता हुआ गेंद जब इधर-उधर छलक 
जाता था, तय बह लपककर उसे रोक लेती थी। इससे 
उसकी बड़ी-बढ़ी चज्ञल आँखें कुछ उद्विग्न-सी हो रहो 
थो। उसके कपोलॉपर कानके कुण्डलो आभा 
जगमगा रहो थी और पुपएली काली-काली अलके 
उनपर लटक आती था, जिससे मुख और भी उल्लसित 
हो उठता था ॥ २० ॥ जब कभी साड़ी सरक जाती और 
केशको वेण खुलने लगती, तब अपने अत्त सुमार 
आये हाथसे वह उन्हें समहाल-सैवार लिया करल । उस 
समय घी यह दाहिने हाथसे गेंट उख़ल-उछालकर सरे 
जगतको अपनी मायासे मोहित कर रहो थी॥२१॥ 
गेदसे खेलते-खेलते उसने तनिक सलजभावसे 
मुसकराकर तिछी नजरे शङकू्जीको ओर देखा। यस, 
उनका मन झाथसे निकल गया। वे मोहिनी निहाल 
और उसकी चितबनके रसे डूबकर इतने विल हो गये 
कि उन्हें अपने-आपकी भी सुधि न रहो। फिर पास बैठी 
हुई सती ओर गणोंकी तो याद हो कैसे रहती ॥ २२ # 
एक बार मोहिनके हासे उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला 


या । वह भी उसोके पढ़े टौड़ी। उसी समय शङ्के 
देखते-देखते वायुने उसकी झौनी-सौ साड़ी करघनीके 
साथ हो उड़ा लौ ॥ २३ ॥ मोहिनीका एक-एक अङ्ग बड़ा 
हो सचिकर और मनोरम था। जहाँ आँखें लग जाती, लगी 
ह रहत । यही नहं, मन भी ही रमण करने लगता। 
उसको इस दरामे देखकर भगवान्‌ शहूर उसकी ओर 
आलत आकृष्ट हो गये। उन्हें मोहिनी थो अपने प्रति 
आसक्त जान पड़ती थी॥ २४ ॥ उसने शङ्का विवेक 
न लिया। वे उसके हाव-भावोंसे कामातुर हो गये और 
अकानोके सामने हो लज छोड़कर उसको ओर 
चल पड़े ॥२५॥ 

मोहिनी वखहीन तो पहले ही हो चुकी थो, 
'शकुरजोको अपनो ओर आते देख बहुत लज्जित हो गयी। 
वह एक वक्षस दूसरे वृक्षकों आइमे जाक छिप जाती 
और हने लगती पतु कही ठहरती न थी॥ २६॥ 
भगवान्‌ शहूरको इरया अपने वशमें नहँ रहीं, वे 
कामबश हो गये ये; अतः हथिनीके पीछे हाथोकी तरह 
उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगे॥ २७॥ उन्होंने अत्यन्त 
वेगसे उसका पीछा करके पीछेसे उसका जूहा पकड़ लिया 
और उसकी इच्छा न होनेपर भी उसे दों भुनाओमे 
भरकर हदयसे लगा लिया ॥ २८ ॥ जैसे हाथी हथिनरीका 
आलिङ्गन करता है, बैसे ही भगवान्‌ शहूरने उसका 
आलिङ्गन किया । बह इधर-उधर खिसककर झुड़ानेकी 
चेटा कसे लगी, इसी ऊीना-झपटोमें उसके मरके बाल 
बिखर गये ॥ २९ ॥ यायम यह सदरी भगवानकी एवौ 
हुई माया हो थी, इससे उसने किसी प्रकार शङ्करे 
भुज्पाशसे अपनेको चुम लिया और बड़े वेगसे 
आगो ॥ ३० ॥ भगवान्‌ शहर भी उन मोहिनीवेपधारी 
अदभुत्कर्मा भगवान्‌ णुके पीछे-पीछे दौड़ने लगे। उस 
समय ऐसा जान पड़ता था, मानों उनके शत्रु कामदेवने 
इस समय उनपर विजय प्राप्त कर ली है॥ ३१ ॥ कामुक 
हथितीके पीछे टौड़नेवाले मदो हथीके समान वे 
मोहिनीके पीछे-पीछे टोड़ रहे थे । यापि भगवान शङकूरका 
जोर अमोघ है, फि भी मोहनको मायासे वह स्खालित 
हो गणा॥३२॥ भगवान्‌ शङ्करा वर्य पृथ्वौपर 
जहाँ-जहाँ गिरा, वहाँ-वहाँ सोने-चांदोको खानें बन 
जी ॥ ३३ ॥ पक्षित! नद, सरोवर, पर्वत, बन और 
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डपवनमें एवं जहाँ-जहाँ ऋषि-मुनि निवास करते थे, 
बाहा मोहिनीके पीछे-पीछे भगवान्‌ शक्कर गये 
चे॥ ३४॥ पक्षित! वीर्यात हो जानेके बाद उन्हे 
अपनी सृति हुई । उन्होंने देखा कि अरे, भगवास्की 
मायाने तो मुझे खूब छकाया ! ये तुरत उस दुःखद 
सङगे अलग हो गये ॥ ३५॥ इसके बाद आत्मस्वरूप 
सर्वात्मा भगवान्‌की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आर्य 
हीं हुआ। वे जानते थे कि भला, भगवान शक्तियोका 
पार कौन पा सकता है॥ ३६ ॥ भगवाने देखा कि 
भगवान शङकूरको इससे विषद या लजना नही हुई है, तव 
चे पुष-रीर धारण करके फिर प्रकर हो गये और बड़ी 
असतासे उनसे कहने लगे॥ ३७॥ 

भगवानले कहा--टेवशिरोमणे मे खप 
यसे विोहित होकर भी आप सं ही अपनी निहामें 
थित हो गये । यह बड़े हो आनन्दको बात है॥ ३८॥ 
मेरी माया अपार है। वह ऐसे-ऐसे हाव-पाय रचती है कि 
अजित पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकाए पा हो 
नहीं सकते। भला, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है, 
जो एक बार मेरी मायके फैदेमें फैसकर फिर स्य हौ 
उससे निकल सके ॥ ३९ ॥ यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया 
बढ़ो-बड़ोंको मोहित कर देत है, फिर भी अब यह 
आपको कभी मोहित नहीं करेगी। क्योंकि सृष्टि आदिके 
लिये समयपर उसे क्षोषित कसेवाला काल मैं ह है, 
इसलिये मेरी इच्छाके विपरीत वह रजोगुण आदिकी सृष्टि 
नहीं कर सकती॥ ४० ॥ 

शरीशुकदेवजी कहते है--परीकित्‌। इस प्रकार 
भगवान विष्णुने भगवान्‌ शङकरका सत्कार किया। तब 
उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणोके 
साथ कैलासको चले गये॥ ४१॥ परतवंशशिरोमणे ! 
भगवान्‌ शङ्के बड़े-बड़े ऋषियोंकी सभामें अपनी 


किलक माया देखी? देखो, यों तो मै समसत 
'कलाकोशल, विदय आदिका स्वामी और स्तत हूँ, फिर 
भ उस मायासे विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर 
दूसरे जीव तो पत्त हैं है; अत वे भोहित-हो जायैं-- 
इसमें कहना ही क्या है ॥ ४३ ॥ जब मैं एक हजार वर्षको 


| 


कमन पूर्ण कर देते है। मैं उन रुके चरणकमलोमे 
नमस करता हूँ॥४७॥ 


+++++ 


तेरहवाँ अध्याय 


आगामी सात मन्वन्तरका वर्णन 


श्रीशुकदेवजो कहते हैं-परीक्षित्‌ ! विवस्वानके 
कु यशी शरदेव ही सातवें (ववत) मनु हैं। 


यह वर्तमान मन्वन्तर ही उनका कार्यकाल है। उनकी 
सनचा वर्णन मैं करता हँ॥ १॥ यवसत ममे 
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दस पुत्र है इक्षा, नभ, पट, शयति, नरि, 
नाभाग, दिष्ट, करूष, पृषध और वसुफान॥ २-३॥ 
पकषत! इस मन्ते आदित, बसु, र, विदय, 
सल्दगण, अडिनीकुमार ओर ऋणु--ये देवताओके 
अथान गण है और पदर उतका इन्र है ॥४ ॥ क्यप, 
अग्रि, यसिषठ, विशामि, गोतम, जमदनि और 
भअरदाज--ये सपर्ण हे॥ ५॥ इस मन्ते भ 
कश्पपकी पत्नी अदितिके गर्भसे आदित्योके छोटे भाई 
तामनके रूपमे भगवान्‌ किने अवतार ग्रहण किया 
बा॥६॥ 

'परोक्षित्‌! इस प्रकार मैंने संषपसे तषे सात 
मयता वर्णन सुताया; अब भगवानूकी शक्ति 
युक्त अगले (आमेवाले) सात मतवते वर्णन 
करता हैं ७॥ 

परीत! यह ले मै तुष पहले (छठे स्क्थमे) 
यता चुका हँ कि विवस्यन्‌ (भगवान्‌ सूर) की दो पति 
योसत और छया। ये दोनों ही विम पु 
या ॥ ८ ॥ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी 
पत्री बडवा भी थी। (मे विचारत तो सका ह नाम 
जया हो गया था।) उन सूर्वपलियोमे सशासे तोन 
ततने हुई--यम, यमी और ्ददेव। ख़याके भी तन 
सनन हुएसावणि, शतैर और तपती नाकी कन्य, 
जो संवरणकी पत्री हुई। जब सेज़ाने बडवाका रूप घारण 
कर लिया, तब उससे दोनों अधिकम हुए ॥ ९-१० ४ 
आठवें मये सावर्णि मनु होंगे। उनके पु होंगे 
निमोक, विरजस्क आदि॥ ११॥ परौक्षिद्‌। उस समय 
सुतपा, विस्जा और अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। इन 
देवताओंके इन्र होंगे विशेचनके पुत्र बलि॥१२॥ 
'विष्णुभगवान्ने वामन अवतार हण करे इन्हे लोन 
पग पृथ्वी माँगी थी; परनु इने उनको साहे लोकी दे 
दो। शा बलिको एक बार तो भगवाे बाँध दिया य, 
परु फिर प्रस्न होकर उने नको ससि भी श्रेष्ठ 
सुतल लोकका राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इने 
समान वियन है। आगे चलकर ये ही र होंगे और 
समस्त ऐसे पर्ण इ्रपदका भी परित्याग करके 
परम सदधि पत कोंगे ॥ १३-३४ ॥ गाल, दोसा, 


परय, आवतम, कृषाचार्य, ऋष्यशुक्ष और हमारे 
चि भगवान्‌ व्याख--ये आठे मन्त स होगे। 
इस समव ये लोग योगवलसे अपने-अपने आश्रम- 
मष्डलमें स्थित है॥ १५-१६॥ देवणुह्यकी पत्नी 
सतक गर्धसे सार्वभौम नामक भगवानका अवतार 
होणा। ये ही अथु पुल इरे सका राज्य छौकर 
राजा बलिको दे देगे॥ १७॥ 

पक्‌! वल्णके पु दकष नवे मनु होंगे। 
भूतकेतु, दौप्तकेतु आदि उनके पुत्र होंगे ॥ १८॥ पार, 
महीचिगर्भ आदि देवताओके गण होगे और अद्भुत 
जामके इनर होगे उस मन्ते चुतिमान्‌ आदि सपार्षि 
होंगे ॥ १९॥ आयुषणानूकी पत्नी अम्बुधाराके गर्भसे 
ऋषधके रूपये भगवानका कलाबतार होगा। अदभुत 
जामक इन्र उत्हींकी दौ हुई ब्रिलोकीका उपभोग 
कोंगे॥ २०॥ 

दसवें मनु होंगे उपश्लोकके पुत्र बहमसारर्णि। 
उनमें समस्त सदगुण निवास करे भूरिषेण आदि उसके 
पु होंगे और हविष्मान, सूति, सत्य, जय, मूर्ति आदि 
स्ति । सुवासन, विस्डध आदि देवताओंके गण होगे 
और इर होंगे शब्यु॥२१-२२॥ विश्वसजकी 
उस्र विपृचिके गर्भसे भगवान्‌ विष्वक्सेनके रूपो 
आशोतार आहण करे शम्भु नामक इद्रे मित्रता 
कोेंगे॥ २३ ॥ 

गये मनु हो अत्नत संयमी घर्मसावर्णि | इनके 
सत्य, धर्म आदि दस पुत्र होगे॥२४॥ विहङ्ग, 
कामगम, निर्वाणसचि, आदि देवताओके गण होंगे। 
अक्णादि सप्तर्षि होंगे और बैधृत नामके इनर 
हेगे॥ २५॥ आर्यका पत्नी बैधृताके गर्भसे धर्मसेतुके 
रूपमे भगवानका अंशावतार होगा और उसी रूपें वे 
जिलोकीकी रक्षा करेंगे ॥ २६॥ 

पित्‌! बारह ममु होंगे सद्रसार्णि। उसके 
दकान, उपदेव और देवते आद पुत्र होगे ॥ २७॥ उस 
मसे ऋतधामा नामक इन्द्र होंगे और हरित आदि 
देवगण। तोम, तपसी आस्नोधक आदि स्तर 
होंगे ॥ २८॥ सल्वसहाकी पत्री सूनताके गर्भसे 
मके रूपमे भगवान्‌का अंशावतार होगा और 
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उसी रूपमें भगवान्‌ उस मनवन्तरका पालन करेंगे ॥ २९ ॥ 

तेरहवें मनु होगे परम जिते्रिय टेवसावर्णि। 
सेन, विचि आदि उनके पुर हग ॥३०॥ सुकर्म 
और सुतराम आदि देवगण होंगे तथा इन्द्रा नाम होगा 
दिवस्पति । उस समय भिमक ओर तर्स 
आदि. सार्षि होगे ॥३१॥ देवहोतको पत्नी 
कूहतीके गर्धसे योगे रूपमे भगवानका अंशावतार 
होगा और उसी रूपमे भगवान्‌ दिवसपतिको इन्द 
देगे॥३२॥ 

हायन ! चौदहवे मतु होंगे इत्रस्ार्णि। उह, 
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'जा परीक्षितले पूछा--भगवन्‌ । आपके द्वारा 
वर्णित ये मनु, मनप, सपर्षि आदि अपने-अपने 
मचत किसके द्वार नियुक्त होकर कौन-कौन-सा काम 
किस प्रकार करते है--यह आप कृषा करके मुझे 
बतलाइये ॥ १॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌! मनु, मनुर, 
सपार्षि और देवता--सबको नियुक्त कसेवासे द 
भवान ही है॥ २॥ शजन्‌! भगवाके जिन य्य 
आदि अवतार-शीरका वर्णन मैने किया है, उन्होंक 
ओएणासे मनु आदि विश्व-व्यवस्थाका सक्लालन करते 
है॥३॥ तुर्ुगीके आततमे समयके उलट-फेस्से 
जब श्ुतियँ नराय हो जाती हैं, तब स्॒तर्षिगण अपनी 
तपे पुनः उनका सक्ष करते है। उन श्रुते 
ही सनातन्र्मकी रक्षा होती है ॥ ४॥ यजन्‌! भगवान्स 
आणासे अपने-अपने सक्‍तस्में बढ़ी सावघानीसे 
सबके मन पृथ्वीपर चाण चरणे पन धर्मका 
अनुष्ठान करवत हैं॥ ५॥ मपु मन्तरमर काल और 
देश दोना विभाग करके प्रजापालन तथा धर्म पालनका 
कार्य करते है। पश्महायज्ञ आदि मेधि जिन ऋषि, 
पितर, भूत और मनुष्य आदिका सम्बन्ध है--उनके साथ 
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गम्भीु्धि आदि उनके पुत्र होंगे॥३३॥ उस समय 
पति, चाकुष आदि देवगण होंगे ओर इनका नाम 
होणा शुचि। अग्न, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध 
आदि सप्तर्षि होगे ॥ ३४॥ उस समय सत्रायणकी पत्नी 


करेगे तथा कर्मकाण्डका विस्तार करेंगे ॥ ३५॥ 
पष्‌ वे चौदह मनर भूत, वर्तमान और 
अविष्य--तौखों ही कालमें चलते रहते हैं। इन्हे द्वारा 
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मे तुरे महाकल्प और 
सुत्र दिया। पुशाणतलके 
कल्पमें चौदह मदर 
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पंद्रहवाँ अध्याय 
राजा बलिकी स्वर्गपर विजय 
राजा परीक्षिते पूछा--भगवन्‌ ! हरि सवं हो दिव्य रथपर सवार हुए । जब महारथी-राजा बलिने कवच 
सबके स्वामी हैं। फिर उन्होंने दीन-हीनकी भाति राजा धारण कर धनुष, तलवार, तस्कस आदि शस्र ग्रहण 
बलिसे तीन पण पृथ्वी क्यों माँगी? तथा जो कुछ वे कर लिये और दादाकी दी हुई सुन्दर माला धारण कर 
चाहते थे, वह मिल जानेपर भी उन्होने बलिको बाँधा ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई ॥ ८ ॥ उनकी भुजाओमें 
क्यों ? ॥ १॥ मेरे हदयमें इस बातका बड़ा कोतूहल है सोनेके बाजूबंद और कानोंपें मकशकृत कुण्डल जगमगा 
कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेघर भगवान्‌के ड्वात याचना और रहे थे। उनके कारण रथपर बैठे हुए बे ऐसे सुशोभित 
निरपराधका बन्धन--ये दोनो हो कैसे सम्भव हुए? हो रहे थे, मानो अग्निकुष्ठमें अग्नि प्रज्वलित हो रही 
हमलोग यह जानना चाहते है॥ २॥ 
ऑरीशुकदेवजीने कहा--परोक्षित्‌! जब इरे विधूतिवाले दैल्यसेनापति अपनी-अपनी सेना लेकर हो 
'बलिको पराजित करके उनकी सम्पति छीन ली और 
उनके प्राण भी ले लिये, तब भगु शुक्राा्यन उह 
अपनी सञ्जीवनी विद्यासे जीवित कर दिया। इसपर 
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(ओके, क्षतिको भस्म कर डालेंगे॥ १० ॥ राजा 


रुच्ीके शिष्य महाला बलिने अपना सर्वस उनके 
चर्णोपर चढ़ा दिया और थे तन-मनसे गजक साथ 
हो समस्त भूणुवेशी आहणोकी सेवा करे लगे॥३॥ 
इससे प्रभावशाली भूगुवंशी आहण उनपर बहुत्र 
हुए। उत रपर विजय प्रा कालेकी इच्छावाले 
जलिका महाभिेककी विधिसे अभिषेक करके उनसे 
विश्वजित्‌ नामका यज्ञ कणया॥४॥ चज्ञकी विधिसे 


इस बहुत बड़ी आसुरी सेनाको लेकर उसका 
डंगसे सञ्चालन किया तथा आकाश और 
अ्तरितको कशत हुए सकल पष परण इर 
अमशवतीपर चढ़ाई को ॥ ११॥ 

देवताओंकी राजधानी अमी बडे सुनु 
कदन वन आदि उद्यान और उपवन हैं। उन उद्यानं 
और उपवनोमे पश्षियोके जोड़े चहकते रहते हैं। 


हविष्क वाण जब अपदेवता पूजा की गयी, ब॒ मधुलोभी धौ मताले होकर गुनगुनाते हे है॥ १२॥ 
यशकुष्डपेंसे सोनकी चएस मढ़ हुआ एक बड़ा सुदर लाल-लाल नये-लये प्त, फलों और पुसे 
रथ निकला। फिर इने घोड-जैसे हरे रंगके घोड़े कल्पवृक्षो शाखाएँ ली रहती हैं। वहककि सरवे 
और सिंहके चिहसे युक्त रथपर लगेको ध्वजा हस, साएस, चकवे और बतखोंकी भीड़ लगी रहती 
निकली ॥ ५॥ साथ ही सोनेके पत्से मढ़ा हुआ दिव्य है। उत्होंमे देवताओंके द्राण सम्मानित देवाब़नाएँ 
धनुष, कभी खाली व होनेबाले दो अक्षय तरकस और जलक़ौडा कली रती हैं॥१३॥ योतय 
दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा मजने उन्हें एक आवारा खाईकी भाँति अमरावतीको चारों ओरसे 
ऐसी माला दो, जिसके फूल कभी कुर्हलाते न थे। घेर रकखा है। उसके याते ओर बहुत ऊँचा सोनेका 
तथा शुका एक शङ्क दिया ॥६॥ इस पार पेटा बना हुआ है, जिसमें स्थान-स्थानपर बड़ी-बड़ी 
आहाणोंकी कमसे युय सामग्री प्राप्त करके उनके अटारियां बनी हुई है ॥ १४ ॥ सोनेके किवा द्रप 


दवार स्वस्तिवाचन हो जानेपर राजा बलिने उन ब्राह्णणोंकी 
दक्षिणा कौ और नमस्कार किया। इसके बाद उदि 
प्रहदजीसे सम्भाषण करके उसके चराणोनें मस 
किया ॥७॥ फिर वे भूगुकंशी आहाणोंके दिये हुए. 


लगे हुए हैं और स्फटिक्मणिके गोपुर (नगरके बाहरी 
फटक) है। उसमें अलग-अलग बढ़े-बढ़े राजमार्ग 
है। ख विश्न ही उस पुरीका निर्माण किया 
हे॥ १५॥ सभाके स्थान, खेलके चूत और रथ 
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चलेके बड़े-बड़े मागोंसे वह शोभायमान है। दस 
करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते है और 
णयति बढ़े-बढ़े चौराहे एवं हर और मुँगेको वेदियाँ 
बनी हुई हैं॥१६॥ बहाँकी स्तयाँ सर्वदा सोलह 
वर्षकी-सी रहती हैं, उनका यौवन और सौन्दर्य स्थिर 
रहता है। वे निर्मल वस पहनकर अपने रूपकी छटासे 
इस प्रकार देदीष्यमान होती है, जैसे अपनी जवालाओसे 
अगि ॥ १५॥ देवाडुनाओंके जूढ़ेसे गिरे हुए नवीन 
सौगग्धित पोको सुग लेकर वहकि मागम मनद- मनद 
हवा चलती रहती है॥ १८॥ सुनहली ख़िड़कियोमेंसे 
आगरी सुगयसे युक्त सफेद घुआँ निकल-निकलबर 
वाहि मागेको ढक दिया करता है। उसी मार्गसे 
देवाङगनाएँ जाती-आती हैं॥ १९॥ स्थान-स्थानपर 
मोतियोंकी झालरेसे सजय हुए चोय तने रहते हैं। 
सोनेकी मणिमय पताकाएँ फहराती रहती हैं। कॉपर 
अनेकों झंडियाँ लहराती रहती हैं। मोर, कबूतर और 
भौर कलगान करते रहते हैं। देवाङ्गनाओकि मधुर 
संगीतसे वहाँ सदा ही मङ्गल छाया रहता है ॥ २: 
म, शङ्क, नार, दोल, वोणा, वंशौ, मैजीरे और 
ऋषटियाँ घजती रहती है। गधर्व वाजोके साथ गाया 
करो है और आपा नाचा करती है। इनसे अमरावती 
इतनी मनोहर जान पड़ती है, मनो उसने अपनी छरासे 
राकी अधित देवीको भी जोत लिया है॥२१॥ 
उस पशे अधर्मी दष, जीवड्रोहों, ठग, मात्री, कामी 
और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषोंसे रहित है, 
वे ही वहाँ जाते हैं॥ २२॥ असुरोकी सेनाके स्वामी 
राजा अतिने अपनी बहुत बड़ी सेनासे आहरकी ओर 
सब ओस्से अमरावतीको घेर लिया और इनरप्ियोकि 
हदयगे भयका सञार करते हुए उत्होंे शुक्राचार्यजोके 
दिये हुए महान शङकको यजाया। उस श ध्वनि 
सर्वत्र फैल गयौ ॥ २३॥ 

इने देखा कि बलिने युद्धके बहुत बड़ी तैयारी 
की है। अतः सब देवताओके साथ वे अपने गुरू 
चृहस्पतिजीके पास गये और उसे बोले--॥ २४॥ 
“भगवन्‌! मेरे पुराने शत्रु बलिने इस बार युदकी 
बहुत बड़ी तैयारी को है। मुझे ऐसा जान पड़ता है 


कि हमलोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता 
नह, किस शिसे इनकी इतनी बढ़ती हो गयी 
ह॥२५॥ मैं देखता हूँ कि इस समय बलको कोई 
भी किसी प्रकारसे रोक नहीं सकता । वे प्रलयकी आगके 
समान बढ़ गये है और जान पड़ता है, मुखसे इस 
विश्वको पो जाँयगे, जीभसे दसों दिशाओंको चाट 
जावैंगे और मेजरोकी ज्वालासे दिशाओंको भरम कर 
केंगे॥ २६ ॥ आप कृपा करके मुझे बतलाइये कि में! 
रुकी इतनों बढ़तौका, जिसे किस प्रकार भी दयाया 
जही जा सकता, कया कारण है? इसके शेर, मन 
और इये इतना बल और इतना तेज कहाँ 
आ गया है कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई 
की है ॥ २७॥ 

देवगुरु कृहस्घतिजीने कहा--'इच। मै तु श 
बलिकी उन्रतिका कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी 
भृ्वरयोने अपने शिष्य बलिको महान्‌ तेज देकर 
रक्तया खजाना बना दिया है॥ २८ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवानकों छोड़कर तुम या तुष्हारे-जैसा और कोई भी 
अलिके सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता, जैसे कालके 
सामने प्राणी ॥ २९॥ इसलिये तुमलोग स्वर्गकों छोड़कर 
कहाँ छिप जाओ और उस समयकी प्रतीक्षा करो, जब 
कुहरे शुक भाष्यचकर पलटे॥३०॥ इस समय 
हणोकि तेजसे बलिकी उततर वृद्धि हो रही है। 
उसकी शक्ति बहुत बढ़ गयी है। जब यह उन्हीं 
आह्यणोंका तिरस्कार करेगा, तब अपने परिवार-परिकरके 
साथ नह हो जायगा' ॥३१॥ बृहस्पतिजी देवताओंकि 
समसत स्वार्थ और परमर्थे ज्ञता थे। उने जब इस 
कार देवताओंकों सलाह दी, तच वे स्वच्छानुसार रूप 
घरण के र्ग छोड़कर चले गये ॥ ३२ ॥ देवताओंके 
छिप जानेपर विोचननदन बलिने अपरावतीपुणपर 
अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोकोंको 
जीत लिया ॥ ३३ ॥ जब बलि विश्वविजयी हो गये, तब 
(शी भृषुवैशियोंनि अपने अनुगत शिष्यसें सौ 
अश्नमेघ यज्ञ करवाये ॥३४॥ उन यशि प्रभावसे 
बलि कॉर्ले-कौमुदी लनो लोकोसे बाहर भी दसो 
हिज्ञाओे फैल गयी और वे नशि राजा चतरे 
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समान शोभायमान हुए॥ ३५॥ क्राह्मण-देवताओंको 
कृपसे प्राप्त समृद्ध राज्यलब्मोका वे बड़ी उदारतासे 


उपभोग कले लगे और अपनेको कृतकृत्य-सा मानने 
लगे ४ ३६॥ 
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सोलहवाँ अध्याय 


कश्यपजीके द्वारा अदितिको पयोग्रतका उपदेश 


शरीशुकदेवजी कहते है--परोक्षित्‌ ! जब देवता इस 
प्रकार भागकर छिप गये और दो सर्गपर अधिकार 
कर लिया; तब देवमाता अदितिको बढ़ा दुःख हुआ 
अनाथ-सी हो गयीं॥१॥ एक बार बहुत दिनोके बाद 
जब परमप्रभावशाली कश्यप मुनिकी समाधि टूटी, तब वे 
अदितिके आश्रमपर आये। उन्होंने देखा कि न ते वहाँ 
सुख-शालि है और न किसी पारा उत्साह या सजावट 
ही॥ २॥ फौक्षित्‌ ! जब वे वहाँ जाकर आसनपर बैठ 
गये और अदिति विधिपूर्वक उनका लकार कर लिया, 
तब बे अपनी पत्री अदितिसे--जिसके चेहोपर बढ़ी 
उदासी छी हुई धौ--बोले ॥ ३॥ 'कल्याणी ! इस 
समय संसार ग्रह्मणोपर कोई विपति तो नहीं आव है ? 
धर्मका पालन तो ठीक-ठौक होता है? कालके कणल 
गलमें पड़े हुए लोगोंका कुछ अमङ्गल तो नहीं हो रहा. 
है? ॥ ४ ॥ पे! गृहाम तो, जो लोग योग नह कर 
सकते, उके भी योगका फल देनेवाला है। इस 
गृहस्श्रमे रहकर धर्म, अर्थ और कामके सवनम किसी 
प्रकारका चिप्र तो नहीं हो रहा है ? ॥ ५ ॥ यह भी सम्भव 
है कि तम कुदप्यके भरण-ोधणमे व्य रही ह, अतिथि 
आये हो और तमसे बिना सम्मान पाये हो लौट गये हों; 
तुम खड़ी होकर उनका सलार कालेमें भौ असमर्थ रही 
हो । इससे तो तुम उदास नहीं हो रही हो ? ॥ ६ ४ बिन 
घरमे आये हुए अतिथिका जलसे भो सत्कार नहीँ किया 
जाता और बे ऐसे ही लौट जाते है, बे घर अवय ही 
गदे घरे समान हैं॥ ७॥ पिये! सम्भव है, मेरे 
आहर चले जानेपर कभी त्स चित्त उदन रहा हो और 
समयपर तुमने हविष्यसे असयो हवन न किया 
हो ॥ ८ ॥ सर्वदेवमय भगवानके मुख है--आहण और 
अग्नि। गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनोंको पूजा करता है 
तो उसे उन लोकोंको प्राप्ति होती है, जो समस्त 


कामनाओको पूर्ण कलेवाले है॥ ९॥ प्रिये ! तुम तो 
सर्वद स्र रहती हो; परतु तुम्हरे बहुत-से लक्षणे मैं 
देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा चित्त अखस्थ है । 
र सब लड़के तो कुशल-मङगले हैं न ?' ॥ १०॥ 

_अदितिने कहा--धगवन्‌! ब्राह्मण, गौ, धर्म और 
आपकी यह दासी-- सब सकुशल हैं। मेरे स्वामी! यह 
गृहस्थ-आश्रय हो अर्थ, धर और कामकी साधनायें परम 
सहायक है ॥ ११॥ प्रभो! आपके निरन्तर स्मरण और 
कल्याण-काघनासे अग्न, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और 
दूसरे याचकॉका भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है॥ १२॥ 
भगवन्‌ ! जब आप-जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार 
धर्म-पालनका उपदेश करते हैं; तब भला मेरे मनकी 
ऐमी कौन-सी-कापना है जो पूरी न हो जाय ?॥ १३ ॥ 
आपु । समस प्रजा--वह चाहे सणी, रजोगुणी 
या तमोगुणी हो--आपकी ही सा है। कुछ आपके 
सङपसे उम्र हुए हैं और कुछ शरसे। भगवन्‌ । 
इसमें सन्देह नहीं कि आप सब सत्तानेकि प्रति--चाहे 
अमुर हों या देवता--एक-सा भाव रखते हैं, सम है। 
तथापि स्वय परमेश्वर भी अपने भक्तोकी अभिलाषा पूर्ण 
किया कराते है ॥ १४ ॥ मेरे स्वामी ! मैं आपकी दासी हू। 
आप मेरी भाईके सम्बन्ध विचार कीजिये। 
मर्थादापालक अभो ! शत्रुओने हमारी सति और रहनेका 
स्थानतक छीन लिया है। आप हमारी रक्षा 
रिय ॥ १५ ॥ बलवान्‌ दैत्योने मेरे ऐश, धन, यश 
और पद छन लिये है तथा हमें एसे बाहर निकाल दिया 
है। इस अका मैं दुःखके सममे डूब रहो हूँ॥ १६॥ 
आपसे बढ़कर हमारी भलाई करनेवाला और कोई नहीं 
है। इसलिये मेंरे हितेपी स्वामी ! आप सोच-विचाएकर 
अपने सूले ही मेर कल्याणका कोई ऐसा उपाय 
कौजिये किससे कि मेरे पुरक वे वस्तुएँ फिरसे परात 
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हो जायैं॥ १७॥ 

्रीशुकदेदजी कहते हैं--इस प्रकार अदितिने जब 
कस्यपजीसे प्रार्थना की, तब वे कुछ विस्मित-से होकर 
बोले--'बडे आश्य यात है। भगवी माया भी 
केसी प्रबल है ! यह सारा जगत्‌ खेहको सजुसे बैधा हुआ 
है॥ १८ ॥ कहाँ यह पक्षभूतोंसे बना हुआ अनात्मा शरीर 
और कहाँ कृते पे आला ? न किसीका कोई पति है, 
ज पुत्र है और न तो समयी हो है। मोह ही मनको नचा 
रहा है॥ १९॥ धिये! तुम सम्पूर्ण ्राणियोके हृदवमे 
विराजमान, अपने भकत दुःख मिटवले जगदगुरु 
भगवान्‌ वासुदेवकी आरधना करो॥२०॥ वे बड़े 
दौनदयालु हैं। अवश्य ही हरि तुही कामनए पूर्ण 
कोंगे। मेरा यह दृढ़ निक्ष है कि भगवानु भक्ति कभी 
व्यर्थ कहीं होती। इसके सिया कोई दूसरा उपाय नहीं 
है'॥२१॥ 

अदिते पूछा गवन! वैं जगदीश्वर भगवानूकी 
(आरधना किस प्रकार कहूँ, जिससे वे सत्वसदूल्प प्रषु 
मे मनोरथ पूर्ण क ॥ २२ ॥ पतिदेव ! मैं अपने पके 
साथ बहुत हो दुःख भोग रही हँ जिससे ये शोध हो 
सप प्रसन्न हो जायें, उनके आशाधनाकी वही विधि मुझे 
बतलाइवे॥ २३॥ 

'कश्यपजीने कहा--देनि ! अब पुझे सन्तानकी 
कामना हुई थी, तब मैंने भगवान्‌ हीस यही बात पछी 
थो। उदे मुझे भगवान्‌झे प्रसर केवले जिस रका 
उपदेश किया था, बही मैं तषे तलाता हूँ॥ र४॥ 
फाल्गुनके शुक्लपक्षें बारह दिनतक केवल दूध पीकर 
रहे और परम भक्तिसे भगवान्‌ कमलनयनकी पूजा 
करे॥ २५॥ आमाबस्याके दिन यदि मिल सके लो 
सूअएकी खोदी हुई मिट्टीसे अपना शीर मलक 
नदीमें स्रान करे। उस समय यह मन्त्र* पढ़ना 
चाहिये ॥ २६ ॥ हे देवि ! प्रणयो स्थान देनेको इच्छे 
वराहभगवानने स्सातलसे तुहा उद्धार किया था। तुम्हे 
मे नमस्कार है। तुम मेरे पापोको नष्ट कर दो॥ २७॥ 
इसके बाद आपने नित्य और नैमित्तिक नियमोंको पूरा 


करके एल्ा्रचितसे मूर्ति, वही, सूर्य, जल, अग्नि और 
जुल्देकके रूपमे भगवा पूजा करे ॥ २८॥ (और इस 
कार स्तुति को--) 'प्रधो! आप सर्वशक्तिमान्‌ हैं 
अन्तर्बामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आपमें और 
आप समस्त रियो निवास करते हं। इसीसे आपको 
जासुदेव' कहते हैं। आप समस्त चशचर जगत्‌ और 
उसके कारणके भी साक्ष हैं। भगवन्‌! मेण आपको 
नपसक है ॥ २९॥ आप अव्य औ मष हैं प्रकृति 
और पुरुषके रूपमे भी आप ही स्थित हैं। आप चौबीस 
गुणोके जाननेवाले और गुणो संख्या कणेवाले 
सोख्यशाखके प्रवर्तक है। आपको मेश नमस्कार 
है॥३०॥ आप वह यज्ञ हैं, जिसके प्रायणीय और 
उदयनौय--ये दो कर्म सिए है। पातः मध्याह और 
सायं--ये तोन सवन हौ तीन पाद हैं। चा वेद चार 
साँग हैं। गायी आदि सात छन्द ही सात हाथ है। यह 
'र्ममय वृषभरूप यज्ञ वेदोंके द्वार प्रतिपदित है और 
इसको आहा है स्ववं आप ! आपको मेरे नमस्कार 
है॥ ३१॥ आप ही लोककल्याणकारी शिव और आप 
हो प्रलयकारी रुद्र है। समसत शक्तियोंको धारण 
कललेवाले भी आप हो हैं। आपको मेरा बार-बार 
नमस्कार है। आप समस्त विद्याओंके अधिपति एवं 
भूतोके सामी हैं। आपको मेण नमस्क॥ ३२॥ आप 
ही सबके प्राण और आप ही इस जगत्‌के स्वरूप भी हैं। 
आप योगके कारण तो हैं ही स योग और उससे 
पिलनेवाला ऐश्वर्य भी आप हो हैं। हे हिरण्यगर्भ ! 
आपके लिये मेरे नमस्कार ॥ ३३ ॥ आप ही आदिदेव 
हैं। सबके साक्षी हैं। आप ही नरनारायण ऋषिके रूपमे 
कट सय भगवान्‌ है। आपको मेरे नमस्काए॥ ३४॥ 
आपका शेर मरकतमणे समान सावला है। समस्त 
सम्पति और सन्दर्यकी देव लक्षौ आपकी सेविका हैं। 
पोताम्दरधारो केशव! आपको मेरे बार-बार 
नमसा ॥ ३५॥ आप सब प्काएके बर देनेवाले हैं। 
बर देनेवाले हैं । तथा जवे एकमात्र वरणीय है। 
यही कारण है कि घोर विवेक पुरुष अपने कल्याणके 


& ल यिन राः स्न कि न्थ मे राय ।। 
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लिये आपके चरणोंके स्की उपासना करते है॥ ३६॥ पापको बात न करे। छोटे-बड़े सच प्रकारके भोगोंका 
जिनके चरणकमलोकी सुगथ प्राप्त करनेकी लालसासे त्याग कर दे। किसी घी प्राणीको किसी प्रकारसे कट न 
समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मीजो भी सेवामें लगो रहठो पहुँचावे। भगवान्को आराधनामें लगा हो रहे ॥ ४९॥ 
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है, थे भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हों ॥ ३७॥ पिय! भगवान्‌ 
हरोकेशका आवाहन पहले हो कर ले। फिर इन मके 
ण पछ, आचमन आदिके साथ श्रद्धायर्वक मन 
लगाकर पूजा करे॥ ३८॥ गश, माला आदिसे पूजा 
करके भगवान दधसे खान करावे। उसके बाद यख, 
'ज्ञोपचीत, आभूषण, पा, आचमन, ग, भूर आदिके 
झा द्वादशाक्षर मसे भगवान्‌की पूजा करे ॥ ३९॥ यदि 
सामथय होतो दूधमें पकाये हुए तथा थी और गुड़ मिले 
हुए शालिके चावलका मेघच लगावे और उसका 
दशाक्षरो हवन करे ॥४०॥ उस मवयको 
'अगवानके भलते बाट देया खय पा से। आचमन और 
पके बाद तूल निवेदन करे ॥४९॥ एक सो आठ 
आर ्दशाषएम्रका जप को और ख्ुतियोंके द्वात 
भगवानका सवन कोे। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और 
आके भूमिपए लोटकर द्वत प्रणाम करे ॥ ४२॥ 
हिमालयको सिएसे लगाकर देवताका विसर्जन करे। 
कम-से-कम दो आहाणोको यथोचित रीतिसे खारका 
भोजन करावे ॥४३॥ दक्षिणा आदिसे उनका सत्कार 
करे। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इ्ट-पिोके 
साथ बचे हुए अन्नको खबं प्रहण करे। उस दिन 
जहास रहे और दूसरे दिन प्रतल ही खान आदि 
करके पवित्रतपूर्वक पूरोक्त विधिसे एकाण होकर 
भगवान्‌की पूजा करे। इस प्रकार जबतक ब्त समाल न 
हो, तबतक दूधसे खान कराकर प्रतिदिन भगवान पूजा 
करे॥४४-४५॥ भगवानुकी पूजामें आदर-बुद्धि 
रखते हुए केवल पयोत्रती रहकर यह अत काला 
चाहिये। पूर्ववत्‌ प्रतिदिन हवन और आहण 
ओजन भी कराना चाहिये॥४६॥ इस परकार 
पयोव्रती रहकर बारह दिनतक प्रतिदिन भगवान्‌की 
आराधना, होम ओर पूजा करे तथा आहाण-घोजन 
कराता रहे॥४७॥ 

फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदासे लेकर अयदशीपर्य् 
अहाचर्वसे रहे, पृथ्वोपर शायन करे और तनं समय सान 
करे ॥४८॥ झूठ न बोले। पापियोंसे बात न करे। 


जयोदशीके दिन विधि आनने बहाणे द्वार शासो 
किसे भगवान्‌ विष्णुको पश्ामृतस्रान करवे ॥ ५०॥ 
उस दिन घनका सोच छोड़कर भगवानूकी बहुत बड़ी 
पूजा कलो चाहिये और दूधमे चरु (खोर) पकाकर 
हिष्णुभगवानको अर्पित कला चाहिये ॥ ५१॥ अत्यन्त 
ए चिततसे उसी पकाये हुए चस्के द्वारा भगवानका 
यजन करला चाहिये और उनको प्रसन्न केवल गुणयुक्त 
तथा स्वादिष्ट वेद्य अर्पण करना चाहिये ॥ ५२॥ इसके 
बाद झञनसम्पन्न आचार्य और ऋलिजोको यख, आभूषण 
और गौ आदि देकर सनष का चाहिये । प्रिये! इसे भी 
'भगानूकी ही आशधना समो ॥ ५३॥ प्ये! आचारय 
और ऋत्विजोंको शुद्ध, सालिक और गुणयुक्त भोजन 
कराना हो चाहिये; दूसे ब्राह्मण और आये हुए 
अतिथियोंको भी अपनो शक्तिके अनुसार भोजन करना 
चाहिये ॥ ५४ ॥ गुरु और ऋत्विजोंको यथायोग्य दक्षिणा 
देनी चाहिये। जो चाण्डाल आदि अपने-आप वहाँ आ 
गये हों, उन सभीको तथा दीन, अंधे और असमर्थ 
पोको भी अन्न आदि देकर सन्तु्ट करना चाहिये। जब 
सब लोग खा चके, तब उन सबके सतकारको भगवानकी 
असारताका साधन समझते हुए अपने भाई-बनुओंके 
साथ स्वय भोजन करे॥ ५५-५६॥ प्रतिपदासे लेकर 
जवोदसौतक प्रतिदिन नाच-गान, याजे-गाजें, सुति, 
सस्तिवाचन और भगवत्कथाओसे भगवानको पूजा 
के-के ॥ ५७॥ 

रे! यह भगवासी शेठ आराधना है। इसका 
जाम है पयो । अह्माजीन मुझे जैसा बताया था, वैसा 
है तुंबा दिया ॥ ५८ ॥ देवि ! तुम धावत हो। 
अपनी इरयो दशमे करके शुद्ध भाव एव अ्रद्धपूर् 
ितसे इस ब्रतका भलीभाति अनुष्चान करो और इसके 
ण अविनाशी भगवान्को आराधना करो॥५९॥ 
(कल्याणी ! यह ब्रत भगवानको सनतषट करनेवाला है, 
इसलिये इसका नाम है 'सर्वयज्ञ' और 'सर्वत्रत'। यह 
समस्त तपस्याओंका सार और मुख्य दान है ॥ ६० ॥ 
जिससे भगवान्‌ असल हों--वे ही सच्चे नियम हैं, वे ही 
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उत्तम यम है, वे ही ववया, दान, रत और यह 
है॥६१॥ इसलिये देवि! संयम और बरसे तुम 


इस वतका अनुष्ठान कर । भगवान्‌ शीर तमप प्स्र 
होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे॥ ६२ ॥ 
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सत्रहवाँ अध्याय 


भगवानका प्रकट होकर आदितिको वर देना 


शुकदेवजी कहते है-- फरोकषित्‌! अपने पतिदेव 
महर्षि कश्यपजीका उपदेश ण करके अदितिन बड़ी 
सावधानीसे बारह दिनतक इस ब्रतका अनुष्ठान 
'किया॥ १॥ बुद्धिको सारथि बनाकर मनकी लगामसे 
उसन न्यू दुषट डोको अपने वशे कर लिया और 
एसि बुस वह पुरुषोत्तम भगवान्‌का चित्तन करती 
रही ॥ २॥ उसने एकार बुद्धिस अपने मनको सरा 
भगवान्‌ सेवे पर्णह्पसे लगाकर पवक अनुष्ठान 
किया ॥ ३॥ तय पुरुषोत्तम भगवान्‌ उसके सामने प्रकट 
हुए। परीक्ित! थे पीताप्बर घरण किये हुए थे, चार 
भुजाएँ थीं और शङ्क, चक्र, गदा लिये हुए थे॥४॥ 
अपने त्रके सामने भगवानको सहसा प्रकट हुए देख 
अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर मसे विल होकर 
उसने पृथ्वीपर लोटकर उन्हें दष्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ ५॥ 
फिर उठकर, हाथ जोड़, भगवान स्तुति करनेकी ष्टा 
की; पु रोम आनदके आँसू उपड़ आये, उससे बोला 
ज गया। साण शरैर पुलकित हो रहा था, दर्शनके 
आोललससे उसके आङो क होने लगा था, वह 
चुपचाप खड़ी रही॥ ६॥ परीक्षित्‌ ! देवी अदिति अपने 
परेमपूर्ण रो लक्षत, विपत, यशे भगवान 
इस प्रकार देख रही थी, मानो वह उन्हें पी जायगी । फिर 
जडे पेपसे, गदुगद वाणोसे, घरे-घरे उसने भगवानकी 
सुति की॥७॥ 

अदितिने कहा--आप यके समी हैं और स्वय 
यज्ञ भी आप ही हैं। अच्यत ! आपके चरणकमलोका 
आश्रय लेकर लोग भवसागरे तर जाते हैं। आपके 
श-कॉर्तेनका श्रवण भी संसास्से तस्नेबाला है। 
आपके नामोकि णमत्र ही कल्याण हो जाता है। 
आदिपु्य ! जो आपकी शरणमे आ जाता है, उसकी 
सारी विपत्तियोंका आप नाश कर देते हैं। भगवन! 


आप दौनेके सामी हैं। आप हाण कल्याण 
कॉजिये ॥८ ॥ आप विष उत्पत्ति, स्थिति और 
अलपके कारण है और विधरूप भी आप ही हैं। अनल 
होने भी स्वच्छन्दतासे आप अनेक शक्ति और गुणोंको 
खोका कर लेते हैं। आप सदा अपने सूपे ही स्थित 
रे हैं। नियत बढ़ते हुए पूर्ण बोधके द्वारा आप 
हदयके अनारको न्ट कणे रहते हैं। भगवन! मै 
आपको नमस्कार काली हूँ॥९॥ रभो! अननत! जय 
आप परत्र हो जाते है, तब मुक बरहमजीकी दीर 
आयु, उनके हो समान दिव्य शरीर, रेक अभीष्ट सलु, 
अतुलित घन, सरग, पृथ्वी, पाताल, योगकी समस्त 
(दि, अर्थ-धर्म-कामरूप शिं और केवल जञनतक 
प्त हो जाता है। फिर शतुऑपर विजय आपत कला 
आदि जो छोटी-छोटी कामनाएँ है, उनके समदे तो 
कहना ही क्या है॥ १०॥ 

औशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌! जब अदिति 
स अकार कमलपन भगवानकी स्तुति की, तब समसत 
शयोक इृदयें रहकर उनकी गति-विधि जाननेवाले 
'भणवानते यह बात कही॥ ११॥ 

श्रीमणचासले कहा--देवताओंकी जननी अदिति! 
कुही चिसकालीन अभिलाषक मैं जानता हँ। शवरुओने 
कुरे पुगेकी सम्पत्ति छन ली है, उन्हें उसके लोक 
(स) से खदेड़ दिया है॥ १२॥ तुम चाहती हो कि 
मु तुरे पुत्र उन मतवाले और बली असुरो 
जीतकर विजयला करें, तब तुम उनके साथ 
वासकी उपासना करो ॥ १३ ॥ तुम्हारी इच्छा यह घी है 
कि कु इत्ादि पुत्र जब राजुओंको मार डालें, तब तुप 
उसको रेती हुई दुखी खियोको अपनी आँखों देख 
सको ॥ १४॥ अदिति ! तुम चाहती हो कि तु पुत्र 
दल और शक्ति समध हो जाये, उनकी कति और ऐय 
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उ फिससे आप हो जाय तया वे खर्गपर अधिकार 
जमाकर परवत्‌ विहार करें ॥ ९५ ॥ पतु दनि! वे असुर 
सेनापति इस समय जोते नह जा सकते, ऐसा मेश निय 
है। कोकि ईर और आहाण इस समय उनके अनुकूल 
है। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी जायगी, तो 
उससे सुख मिलनेको आशा नहीं है॥ १६॥ फिर भी 
दि! तुह इस ब्रतके अनुषानसे मै बहुत स्र ह, 
इसलिये मुझे इस सम्बथमें कोई-न-कोई उपाय सोचना हो 
पग । क्योंि मेते आराधना वर्य तो होनी नहीं चाहिये। 
उससे श्रद्धाके अनुसार फल अचसप मिलता है॥ ₹७॥ 
तुमने अपने प्रो रक्षके लिये हो विधिपूर्वक पोस 
मेर पूजा एवं सुति क है। अतः मै अशरूपसे कश्पफके: 
जरे प्रवेश कहैँगा और तुप पुत्र बनकर तुरी 
सन्तानकी रक्षा करूँगा॥ १८ ॥ कल्याणी! तुय अपने 
पति कपये मुझे इसी रमये स्थित देखो और उन 
मिप परजापतिको सेवा करों॥ १९॥ देवि! देखो, 
किसीके पूछनेपए भी यह बत दूसरको मत बतलाना । 
देवताओक रहस्य जितना गुप्त रहता है, उतना हो सफल 
होता है॥ २० ॥ 

शुकदेकजी कहते है--इतना कहकर भगवान्‌ 
हीं अ्तर्धान हो गये। उस समय अदिति यह जानकर 
कि सयं भगवान्‌ मेरे गर्णसे ज लेंगे, अपनी 
कृतकूत्यताका अनुभव करे लगी। भला, यह कितनी 
दुर्लभ बात है ! वह बढ़े रमसे अपने पतिदेव कश्पपकी 
सेवा कले लगी। करपी सत्रा थे, उनके नेसे 
कोई बात छिपी नहों रहती थो। अपने समाथि-योगसे 
उन्हों जान लिया कि भगवानक अंश मेरे अदर विष्ट 


हो गया है। जैसे वायु काठमें अग्निका आधान 
करली है, वैसे ही कश्यफजीने समाहित चिते अपनी 
तफलाके द्रा चिर-सलित वॉर्यका अदितिमें आधान 
किया ॥ २१-२३ ॥ जब बह्माजौको यह बात मालूम हुई 
कि अदितिके गर्भे तो स्वे अविनाशी भगवान्‌ आये हैं, 
कब ले भगवानूके रहस्यमय नामोंसे उनकी स्तुति करने 
लगे॥ २४॥ 

उन कहा--समग्र कर्तिके आश्रय भगवन्‌! 
आपको जय हो। अननत शक्तियोंके अधिष्ठान ! आपके 
चरणे नमल है। ब्ह्मप्यदेव ! विशुणेके नियामक ! 
आपके चरणोमे मेर बार-बार प्रणाम है॥ २५॥ परिनके 
'पुत्रूफमें उत्पत्र होनेवाले ! वेदोकि समस्त ज्ञानको अपने 
अंदर रखनेवाले प्रभो !वास्तवमें आप हो सबके विधाता 
है। आपको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ। ये तोनों लोक 
_आफ्की नाभिमें स्थित हैं। तीनों लोकोंसे परे वैकुष्ठमें 
(आप निवास करते हैं। जोबोंके अन्तःकरणें आप सर्वदा 
विजान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक विष्णुको मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ २६ ॥ प्रभो ! आप ही संसारके आदि, अन्त 
और इसलिये मध्य भी हैं। यही कारण है कि वेद 
अनन्तशक्ति पुरूपके रूपमे आपका वर्णन कर हैं। जैसे 
गहरा खोल अपने भीतर पड़े हुए तिनकेको बहा ले जाता 
है, वसे हो आप कालरूपसे संसारका धाराप्रवाह सशञालन 
करते रहते है॥२७॥ आप चराचर प्रजा और 
अापतियोको भौ उत्पन्न करनेवाले मूल कारण है। 
देवाधिदेव! जैसे जलमे डूबते हुएके लिये नका ही सहारा 
है, वैसे हो स्स भगाये हुए देकताओंके लिये एकमात्र 
आप हो आश्रय हैं॥ २८॥ 
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अठारहवाँ अध्याय 
'घामन भगवानका प्रकट होकर राजा बलिकी यज्ञशालामें पधारना 


ऑओशकदेकी कहते हैं--परोक्षित्‌ ! इस प्रकार जब 
अजने भगवान शाक्त और लीली सुति क, तब 
जन्म-मूल्युरहित भगवान्‌ अदितिके सामने कट हुए। 
भगवा चार भुजाएँ थो; उसे वे शङ गद, कमल 
और चक्र धारण किये हुए ये। कमलके सामन कोमल 


और बड़े-बड़े नेतर थे। पीताम्बर शोभायमान हो रहा 
जा ॥ १॥ विरुद्ध स्वामवर्णका शपैर था। मकराकृत 
कुम्डलॉको कान्तिसे मुख-कमलकी शोभा और भी 
उल्लसित हो रहो थो। वक्षःस्थलपर वत्सक चिह्न, 
होमे कंगन ओर भुजाओंमें बाजूबंद, सिरपर किरट, 
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कमरे करधनीकी लड़ियाँ और चरणोमे सुन्दर नूपुर 
जगमा रहे थे॥ २॥ भगवान्‌ गलेमे अपनी स्वहूपभूत 
चनमाला धारण किये हुए थे, जिसके चारों ओर 
झुंड-के-झुंड भौर गुंजार कर रहे थे। उनके कप्ठमें 
कौस्तुभमणि सुशोभित ची। भगवानको अङ्गि 
जापति कश्यपजीके रका अन्यकार न्ट हो गया ॥ ३ ॥ 
स समय दिशाएँ निर्मल हो गयी । नदी ओर सरोवरा 
जल खच्छ हो गया । प्रजाके हदयमे आनदकी बाढ़ आ 
गयी । सब ऋतुएं एक साथ अपना-अपना गुण प्रकट 
के लगीं। स्वर्गलोक, अनतरिकष, पृथवी, देवता, गौ, द्विज 
ओर पर्वत--इन सबके हदयये हर्षका सकार 
हो गया॥ ४॥ 

'परीक्षित्‌ जिस समय भगाने जन्म प्रहण किया, 
उस समय च्मा श्रवण नक्ष थे। भापद मासके 
'शुक्लपक्षकी श्रवणनक्षत्रवाली द्ादशी थी। अभिजित्‌ 
मुग भगवानका जनप हुआ था। सभी नक्ष और तरे 
भगवानके जनको मङ्गलमय सूचित कर रहे चे॥५॥ 
परीक्ित्‌ ! जिस तिथिगे भगवानका ज हुआ था, उसे 
“विजय ड्रादशी' कहते हैं। जके समय सूर्य आकाशके 
मध्यभागमें स्थित थे॥ ६॥ भगवानके अवतारे समय 
शह, ढोल, मृदङ्ग, डफ और नगाढ़े आदि बजे बजने 
लगे। इन तरह-तरहके बाजों और तुरहियोंकी तमल ध्वनि 
होने लगी ॥ ७ ॥ अप्र प्स होकर नाचने लगीं। श्रेष्ठ 
गन्धव गाने लगे। मुनि, देवता, मनु, पितर और आनि 
स्तुति काले लगे ॥ ८ ॥ सिद्ध, विद्याघर, किप, कतर, 
चारण, यकष, रस, पक्षी, मुख्य-मुख्य नागगण और 
देवताओकि अनुचर नाचने-गान एवे भूरि-भूरि प्रशंसा 
के लगे तथा उन लोगे अदितिके आश्रमको पु 
जर्ष ढक दिया ॥ ९-१० ॥ 

जब अदितिने अपने गर्धसे प्रकट हुए परम पुरुष 
परमालाको देखा, तो वह अत्पन्त आश्चर्यचकित और 
'परमानन्दित हो गयी। प्रजापति कश्यपजी भी भगवानको 
अपनी योगमायासे शरीर धारण किये हुए देख विस्मित हो 
गये और कहने लगे 'जय हो! जय हों ॥११॥ 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ सवयं अच्यत एवं चिल्वरूप हैं। 
उनि जो परम कातिमय आभूषण एवं आयुषोसे युक्त 
बह शरीर हण किया था, उसी शरोस्से, कश्यप और 


अधिके देखते-देखते वामन बरहाचारीका रूप धारण कर 
लिवा--उोक वसे ही, जैसे नट अपना वष बदल ले। 
क्यों न हो, भगवासी लीला तो अद्भुत है हो॥ १२॥ 

भगाने वामन ब्हाचारीके रूपमे देखकर 
मह्ियको बढ़ा आनद हुआ। उन लोगोंने कश्यप 
पतिको आगे करके उनके जातकर्म आदि संस्कार 
करवाये ॥ १३ ॥ जब उनका उपनयन-संस्कार होने लगा, 
तब गायत्रोके अधिष्ात-देवता स्वयं सविताने उ 
गय्रो उपदेश किया। देवु यृहस्पतिजौने यशोपवोत 
और कवने मेखला दौ॥ १४॥ पृष्वीने कृषमृगका 
रच, बनके स्वामी चराने दण्ड, माता अदितिने कपीन 
(और कटि एवं आकाशके अधिमानी देवताने वामन- 
बेधो भगवान्मे छ दिया॥ १५॥ रसित! 
अविनाशी प्रभुको हन कमण्डलु, सपर्य कुरा 
ओर सरती सकष माला समित की॥ १६ ॥ इस 
रोतिसे जब वामनभगवानूाउपनयन-संसकार हुआ, तब 
क्षणम कुने उनको भक्षक पात्र और सतीरिरोमणि 
जगजननी स्तयं भगवती उमाने भिक्ष दी॥ १७॥ इस 
रर जब सब लोगोने वटुवेष-घारी भगवान्‌का सम्मान 
किया, तब वे अहार्षियोंे भी हुई सभायें अपने बहातेजके 
कारण अतप्त शोभायमान हुए॥१८॥ इसके बाद 
भगवान स्थापित और पर्वलित अनिका कुशे 
फीसमूहन और पसिसतरण करके पूजा की और 
समिधाओंसे हवन किया॥ १९॥ 

'परौकित्‌! उसी समय भवाने सुना कि सब 
कारी साम्रियोसे सम्पन्न यशर बलि भृगवंशी 
आहाणेकि आदेशानुसार बहुत-से अश्वमेध यज्ञ कर रहे है 
तब उन्होंने कहके लिये या की। भगवान्‌ समस्त 
राके युक्त हैं। उनके चलनेके समय उनके भसे 
पृथ्वी पण-पगपर झुकने लगी॥ २० ॥ र्दा नदीके उत्तर 
उटपर 'भगुकच्छ' नामका एक बड़ा सुन्दर स्थान है। वहीं 
अलिके भगुवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ पका अनुष्ठान करा रहे 
थे। उन लोगो दूस ही बामनभगवानक देखा, तो उन्हे 
हसा जान पड़ा, मानो साकषा सयदा उदय हो रहा 
हो ॥ २६॥ फरीक्षित्‌ वामनभगबानके तेजसे ऋज, 
ममान और सदस्व--सब-के-सब निस्तेज हो गये। वे 
लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखनेके लिये सूप, 
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आन अथवा सनत्कुमार तो नहों आ रहे हैं ॥२२॥ 
भके पु शुकाचार्य आदि अपने शिष्योंके साथ इसी 
अकार अनेकों कल्पनाएँ कर रहे थे। उखे समय हाथमे 
छन, दण्ड ओर जलसे भरा कमण्डलु लिये हुए 
वामनभगवानने अधषयेथ यज्ञके मक्छपमे अवेश 
किया॥ २३ ॥ वे कमर मकी मेखला और गलेमें 
गोपयीत घाण किये हुए थे। बगलमे मृगर्म था और 
रपर जटा थी। इसी प्रकार कोने आहाणके वषये अपनी 
मायासे ब्रहाचारी बने हुए भगवानले जब उनके 
यज्ञमप्डफनें प्रवेश किया, तब भूगुवंशो आहण उन्‍हें 
देखकर अपने शके साथ उनके तेजसे प्रभावित एवं 
सिभ हो गयें। चे सब-के-सब अग्नियोके साथ उठ 
खड़े हुए और उन वामनभगवानका स्वागत-सत्कार 
किया॥ २४-२५॥ भगवानके लघुरूपके अनुरूप सारे 
अङग फेंे-झेटे बड़े हो मनोएण एव दर्शय थे। उँ 
देखकर बलिको बड़ा आनन्द हुआ और उन्होंने 
ापनभणवानको एकं उतम आसन दिया ॥ २६॥ फिर 
खागत-याणोसे उनका अभिनदन कस्के पाँव पे और 
सहित महापुरुषों भौ अत्य मनोहर लगनेकाले 
वामनभगवान्‌की पूजा कौ ॥ २७॥ भगवानके चरण 
कमलोका धोवन पण मङ्गलमय है। उससे जोकि 
सारे पाप-ताप घुल जाते हैं। खं देवाधिदेव चन्रमौलि 


भगवान शङ अत्त भक्तिघावसे उसे अपने सिरप 
रण किया था। आज यहो चरणामृत धके मर्म 
राजा बॉलिको प्राप्त हुआ। उन बहे रमे उसे अपने 
अस्तकपर रकखा॥ २८ ॥ 

लिने कहा--ज्रह्मणकुपार ! आप भले पघोरे। 
आपको में नमसकार करता हैं। आज्ञा कीजिये, मै 
आपकी क्या सेवा कहूँ? आर्य ! ऐसा जान पढ़ता है 
कि बड़े-बड़े बियो तपस्य ही सथ मूर्तिमान होकर 
मेरे सामने आयो है ॥ २९ ॥ आज आप मेरे घर पधार, 
इससे में पितर त हो गये। आज मेरा वेश पवित्र हो 
जया। आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया॥ ३०॥ 
आहाणकुमार ! आपके पाँव पखारनेसे मेरे सारे पाप भुल 
गये ओर विधिपूर्वक यज्ञ करसे, असमे आहुति 
डालनेसे जो फल मिलता, वह अनायास ही मिल गया। 
आपके इन नहे चरणों और इनके धोवनसे पृथ्वी 
पवित्र हो गयी ॥ ३१ ॥ ब्राह्मणकुमार ! ऐसा जान पड़ता 
है कि आप कुछ चाहते है। पए पजय ब्रहचारेजी! 
आप जो चाहते हो--गाय, सोना, सामोसे सुसज्जित 
पर, पतिर आल, पेक यलु,ववाहके लिये ्रहणकी 
कन्य, सम्पतियोसे भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ--वह 
सब आप मुझसे माँग लीजिये। अवश्य हौ वह सय 
मुझसे माँग लीजिये॥ ३२॥ 


उन्नीसवाँ अध्याय 


भगवान्‌ वामनका बलिसे तीन पग पृथ्वी माना, बलिका वचन देना और शुक्राचार्यजीका उन्‍हें रोकना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-राजा बलिके ये वचन 
'र्षभावसे भरे और बढ़े मधुर थे। उ सुनकर भगवान्‌ 
वामनने बड़ी प्रसन्नतासे उनका अभिनन्दन किया 
और कहा॥ १॥ 

औभगवानते कहा--राजन्‌! आपने जो कुछ 
कहा, चह आपको कुलपण्पणके अनुरूप, धर्मभावसे 
परिपूर्ण, यशो बढ़ानेवाला और अलक्त मधुर है। क्यों 
न हो, परलोकहितकारी रके समब आप भगु 
चर्को परम प्रमाण जो मानते हैं। साथ हो अपने 
कुलवृद्ध पितामह परम शतत प्रह्ादजीको आज्ञा भी 


आप वे हो मानते हैं॥ २ ॥ आपकी वंशपसयगमे कोई 
वहन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। ऐसा 
भो कोई नहो हुआ, जिसमे हणो कमी दान न दिया 
हो अथवा जो एक बार किसीको कुछ देनेकी प्रतिज्ञा 
करके आदम मुकर गया हो॥३ ॥ दानके अवसर 
चोळी याचना सुनकर और युके अवसरपर शके 
ललकासेपर उनको ओरल मह मोड़ लेनेबाला कावर 
आपके दंशे कोई भी नहीं हुआ। क्यों न हो; आपकी 
कुप्प हाद अपने निर्मल यशसे बसे हो 
शोषायमान होते हैं, जैसे आकाशमे चनमा ॥४॥ 
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आपके कुमे ही हिए्याक्ष-से वका जम हुआ था। अञ्न है और आहा उसकी वृद्धि होतो है॥ १३॥ 


बह वीर जब हाथमे गदा लेकर अकेला ही दिग्विजयके 
लिये निकला, तब साह पृथ्वीमें भूमनपर भी उसे अपनी 
जोड़का कोई वीर न घिला॥ ५॥ जब विषणभगवान्‌ 
जलमेंसे पृ्वीका उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने 
आया और बड़ी कठिनाईसे उन्होंने उसपर विजय परात 
की। पणतु उसके बहुत बाद भी उह बार-बार 
हिरण्याक्षको शक्ति और बलका सरण हो आया करता था. 
और उसे जीत नपर भी वे अपनेको विजयो नहीं समझते 
थे॥६॥ जब हिरण्याक्षे भाई हिरण्यकशिपो उसके 
भका वृत्तात मालूम हुआ, तब वह अपने भाईका बध 
केवालेको मार डालनेके लये क्रोध करके भगवानके 
निवासस्थान वकुण्ठभाममे पहुँचा ॥ ७॥ विषणुभगवान्‌ 
माया रचनेवालॉमें सबसे बड़े है और समयको खूब 
पहचाने है। जब उतने देखा कि हिरण्पकशिप तो 
हाथमें शूल लेकर कालकी भाँति मेरे ही ऊपर थवा कर 
रहा है, तथ उन्होंने विचार किया ॥ ८ ॥ 'जैसे संसारके 
प्रणियोंके पौछे मृत्यु लगी रहती है--चैसे हो मै 
जहाँ-जहाँ जाऊँगा, बही-बही यह मेर पीछा करेगा। 
इसलिये मैं इसके हयम प्रवेश कर जाऊँ, जिससे यह 
मुझे देख न सके; क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, बाहरकी 
नलु ही देखता है ॥ ९॥ असुरशिशेमणे ! निस समय 
हिरण्यकशिपु उनपर झपट रहा था, उसी समय ऐसा 
क्षय करके इरे कॉपते हुए किष्णुभगवानने अपने 
शररकों सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणकि द्वार 
जासिकामेंसे होकर हदये जा बैठे॥ १ 
हि्यकाशिपुने उनके लोकको भलीभाति छन डाला, 
पतु उनका कहीं पता न चला। इसपर क्रोचित होकर वह 
सिंहनाद कसे लगा। उस बोले पृथ्वी, स, दिशा, 
आकाश, पाताल और समुदर--स्र॒ कहां 
विष्णुभगवान्‌को ढ़ूँढ़ा, परतु वे कहाँ भी उसे दिखायी न 
दिये॥ ११॥ उनको कहीं न देखकर वह कहते 
लगा --मैंने सार जगत्‌ छान डाला, पल्तु वह मिला 
नहीं। अवश्य ही वह भ्रात्याती उस लोकमें चला गया, 
जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता ॥ ६२॥ बस, अब 
उससे वैरभाव रेकी आवश्यकता नहीं, क्योकि वैर तो 
देहके साथ हो समाप्त हो जाता है। धका कारण 


'राजन्‌ ! आफके पिता प्रह्मदनन्दन विशेचन बड़े ही ब्राह्मण- 
अक्त थे। यहाँतक कि उनके शत्रु देवताओंने आहाणोका 
वेध बनाकर उनसे उनकी आयुका दान माँगा और उन्होंने 
आहणके छलको जानते हुये थी अपनी आयु दे 
ली ॥ १४॥ आप भी उसी धर्मका आचरण करते हैं 
जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण, आपके पूर्वज 
हाद और दूसरे यशस्वरी वोरोनि पालन किया है॥ १५॥ 
दल! आप महमा वस्तु वल श्रेष्ठ ै। इसीसे 
मै आपसे थोड़ी-सी पृथ्वी--केवल अपने पे तन डा. 
मागता हूँ॥ १६ ॥ माना कि आप से जगत्के खामी 
और बढ़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं 
चाहता । विद्वान पुरुषकों केवल अपनी आवश्यकताके 
अनुसार हो दान स्वीकार करना चाहिये। इससे वह 
तिगरहजय पापसे बच जाता है॥ १७॥ 

रामा बलिने कहा--बाह्मणकुपार ! ता बातें तो 
जृद्धो-जैसो है, पण तु बुद्धि अभी बच्लोंकी-सी ही 
है। अभी तुम हो भी तो बालक हो न, इसीसे अपना 
हति-लाभ नहीं समझ रहे हो ॥ १८॥ मैं तीनों लोकोका 
[एकमात्र अधिपति हूँ और डरौष-का-द्रोप दे सकता है। जो 
मुझे अपनी यासे प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल तीन 
डग भूमि मागि--यह भी क्या बुद्धिमान्‌ कहा जा सकता 
है? ॥ १९ ॥ ब्ह्मचातैजी ! जो एक आर कुछ मौके 
हे में! पास आ गया, उसे फिर कभी किसीसे कुछ 
माँगनेकी आवश्यकता नहीं पढ़नो चाहिये। अतः अपनी 
जलिका चलानेके लिये तु जितनी भूमिकी आवश्यकता 
हो, उतनी मझे मांग लो ॥ २०॥ 

औधगवान्ने कहा--राजन्‌ ! संसारके सब-के- 
सब प्योरे विषय एक मनुष्यकी कामनाओंो भौ पूर्ण 
केम समथ नही है, यदि यह अपनी इनदो वशमें 
स्खनेवाला--ससतोषी न हो॥२१॥ जो तीन पग 
अूमिसे सत्तोष नहीं कर लेता, उसे नौ वषे युक्त एक 
प भी दे दिया जाय तो भी वह नट नहीं हो सकता। 
क्योकि उसके मते सातो ड्रौप पानेकी इच्छा यनी 
हो रहेगी ॥ २२॥ मैंने सुना है कि पृथु, गय आदि 
रेश खातों डोपोके अधिपति थे; परु उतने धन और 
णको सामग्रियोंके मिलनेपर भी वे तृष्णाका पार न पा 
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सके ॥ २३ ॥ जो कुछ प्रस्से मिल जाय, उसीसे सचुष्ट 
हो रहनेवाला पुरुष अपना जीवन सुखे व्यतीत करता है। 
पणतु अपनी इनको वशमें न रखनेवाला तीनों 
लोकोंका राज्य पानेपर भी दुखी ही रहता है। क्योकि 
उसके हृदवमें असत्तोषकी आग घघकती रहती 
है॥ २४॥ घन और भोगोंसे सत्तष न होना ही जीवके 
जन्प-मृतयुके चक्रमें गिलेका कारण है। तथा जो कुछ 
आपत हो जाय, उसमें सत्तोष कर लेना मुक्तिका कारण 
है॥२५॥ जे ब्राह्मण लभर वे ही सनत हो 
रहता है, उसके तेजकी वृद्धि होती है। उसके असद 
हो जानेपर उसका तेज वैसे हो शानत हो जाता है जैसे 
जलसे अष्नि॥२६॥ इसमें सदेह नहीँ कि आप 
महमागी वस्तु देनेवालोमें शिरोमणि है। इसलिये मै 
आपसे केवल तोन पग भूमि ही माँगता हूँ। इतनेसे ही मेरा 
काम बन जायगा। धन उतना ह संग्रह कसना चाहिये. 
जितकी आवश्यकता हो ॥ २७॥ 

औशुकदेवजी कहते हैं--भगवानके इस प्रकार 
'काहेपर राजा बलि हैस पढ़े। उत्होंने कहा--'अच्छी 
त है; जितनी तुम्हारी इच्छा हो, उतनी हौ ले लो।' यो 
कहकर वामनभगवान्‌को तीन पग पृथ्वीका सङकलप 
केके लिये उत्ति जलपात्र उठाया॥ २८॥ 
शुक्राचार्यजो सब कुछ जानते ये। उनसे भगवान्‌की यह 
लीला भी छिपी नही थी। उन्होंने राजा बलिको पृथ्वी 
देनेके लिये तैयार देखकर उनसे कहा ॥ २९॥ 

शुक्राचायंजीने कहा--विशेचनकुपार ! ये स्वं 
अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं काम बनानेके 
लिये कश्यपकी पत्री अदितिके गर्भसे अवतीर्ण हुए. 
ह॥ ३० ॥ तुमने यह अनर्थ न जानकर कि ये मेश सब 
कुछ छीन लेंगे, इने दन देनेकी प्रतिज्ञा कर ली है। यह 
तो दैल्वॉपर बहुत बढ़ा अन्याय होने जा रहा है। इसे मै 
ठीक नहीं समझता॥३१॥ स्वयं भगवान्‌ हो अपनी 
योगमायासे यह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तम्रा 
राज्य, ऐर, लकष, तेज और विश्वविख्यात कीर्ति-- सब 
कुछ तुमसे छीनकर इनके दे देंगे॥ ३२ ॥ ये विरूप 
हैं। तीन पगमे तो ये सारे लोकॉक नाप लेंगे। मूर्ख ! जब 
तुम अपना सर्वस्व ह विष्णुको दे डालोगे, तो तुम 
जीवन निर्वाह कैसे होगा॥३३॥ ये विद्वव्यापक 


वान्‌ एक पणें प्व और दूसरे पगमे सगो नाप 
लेंगे। इसके विशाल शरसे आकाश भर जायगा। तब 
इसका तीसर पग कहाँ जायगा ? ॥ ३४ ॥ तुप उसे पूर 
ज कर सकोगे। ऐसी दशामें मैं समझता हूँ कि प्रतिज्ञ 
करके पूण न कर चानेके कारण तझे नरके ही जाना 
चड़ेगा। क्योकि तुम अपनी की हुई तिजको पूर्ण लेमे 
सर्वया असमर्थ होओगे ॥ ३५ ॥ विद्वान्‌ पुरुष उस दानकी 
शसा नहँ करते, जिसके बाद जीवन-निर्वाहके लिये 
कुछ बचे हो नहीं। जिसका जीवन-निर्वाह ठौक-ठीक 
चलता है--यह संसारे दान, यज्ञ, तप और परोपकारके 
कर्म कर सकता है ॥ ३६ ॥ जो मनुष्य अपने धनको पांच 
गोम बाट देता है--कुछ धर्मे लिये, कुछ यशके 
लिव, कुछ धनको अभिक लिये, कुछ भोगे लिये 
और कुछ अपने स्वजनोके लिये--वहीं इस लोक और 
परलोको ही सख पाता है ॥ ३७॥ असुरशिरेमणे ! 
यदि तुषं अपनी प्रतिज्ञा टूट आनेकी चिन्ता हो, तो मैं इस 
हिषे ते कुछ दक तयक आशय सना ह, 
तुम सजे । श्रुति कहती है किसीको कुछ देनेकी यात 
स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात्‌ 
अस्वौकार कर देना असतय है॥ ३८॥ यह शीर एक 
वृक्ष है और सत्य इसका फल-फूल है। परन्तु यदि वृक्ष 
हीन रहे तो फल-फूल कैसे रह सकते हैं ? क्योकि नकार. 
जाना, अपनी यल दूसरेको नदेन, दूस शब्दोंगें अपना 
संग्रह बचाये रखना--यही शीरप वृक्षका मूल 
है ॥ ३९ ॥ जैसे जड़ न नेप वृक्ष सूखकर थोड़े ही 
'िलोमें गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देसे अखीकार 
ज किया जाय तो यह जीवन सूख जाता है-इसमे सन्देह 
जहां #४० ॥ 'हाँ मै दूँगा'--यह वाय ही धनको दूर 
हट देता है। इसलिये इसका उच्चारण ही अपर्ण अर्थात्‌ 
नसे खाली कर देला है। यही कारण है कि जो पुरुष 
“हाँ म दूँगा -- केला कहता है, वह धनसे खाली हो जाता 
'है। जो याचकको सब कुछ देना सा कर लेता है, वह 
अपने लिये भोगकी कोई सामग्री नहीं रख 
सकता ॥ ४९ ॥ इसके विपरीत “मै नहीं दूँग'-- यह जो 
असहोकातपक असल्य है, वह अपने धनको सुरक्षित 
रखने तथा पूर्ण कसेवला है। पु ऐसा सब समय 
हों करना चाहिये। जो सबसे, सभी वस्तुओंके लिये 
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नहीं करता रहता है, उसकी अपकोर्ति हो जाती है। 
बह तो जीवित रहतेपर भी मृतकके समान हो 
है॥ ४२ ॥ खियोो प्रसन्न करलेके लिये, हास-परिहासमें, 
विवाहमें, कया आदिकी प्रशंसा करते समय, अपनी 


जोबिकाको रक्षाके लिये, पराणसङ्ूट उपस्थित होनेपर, 
गौ और आहणके हितके लिये तथा किसोको मये 
बके लिये अस्त्य-धाषण भी उतना स्य 
हों हे॥४३॥ 


+++ 


बीसवाँ अध्याय 


भगवान्‌ यामनजीका विराट्‌ रूप होकर दो ही पगसे पृथ्वी और स्वर्गको नाप लेना 


ऑओशुकदेजी कहते है--राजन्‌! जब कुलगुरु 
शुक्राचायनि इस प्रकार कहा, तब आदर्श गृहस्थ राजा 
लिने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विलय और सावधानसे 
शुक्राचार्यजीके प्रति यों कहा॥ १४ 

'रजा बलिने कहा--भगवन्‌ । आपका कहना सत्प 
है। गृहस्थाश्रममें रहनेवालोके लिये वही धर्म है जिससे 
अर्थ, काम, यश और आजोविकामे कभो किस प्रकार 
बाधा न पढ़े ॥ २॥ पत गदेव । व प्रहदजौका प हँ 
और एक बार देको प्रतिज्ञा कर चुका {म मे 
नके लोपसे ठगकी भांति इस आहाणसे कैसे कहूँ कि म 
कु नही दूँगा' ॥ ३ ॥ इस पृथ्वोने कहा है कि 'असत्वसे 
चद॒कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहनेमे समर्थ 
हूँ, पणतु झूठे मनुषयका भार मुझसे नहीं सहा 
जाता'॥४॥ मैं नएकरे, दशितास, दुःखके समु, 
अपने गज्यके नाशसे और मृत्यु भी उतना नहो ता, 
जितना आहस प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देतेस डरता 
ह॥ ५॥ इस संसारे मर जके बाद घन आदि जो-जो 
बसु साथ छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वार दान आदिसे 
आहणोको भो सन्त न किया जा सका, तो उनके 
त्यागका लाभ ही क्या रहा ? ॥ ६ ॥ दधोचि, शिवि आदि 
महापुर्षोने अपने परम प्रिय दख्यज णो दान करके 
भी प्राणियोकी भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वसुओको 
देने सोच-विचार लेकी कया आवश्यकता है? ॥ ७४ 
हन्‌ ! पहले युगम बड़े-बड़े दैत्येन इस पृथ्वीका 
उपभोग किया है। पृषे उनका सामना केवला कोई 
नहीं था। उनके लोक और परलोको तो काल खा गया, 
पतु उनका यश अभी पृथी ज्यो-का-्यों बना हुआ 
है॥ ८ ॥ गदेव! ऐसे लोग संसार बहु है, जो यमे 
औमद्धा०-र [०-९४ 


ठ न दिखाकर आपने रणी लि चढ़ा देते हैं; पु 
ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं, जो सत्पात्रके प्राप्त होनेपर 
अके साथ धनका दान करें ॥ ९ ॥ गदेव | यदि उदार 
और करुणाशील पुरुष अपात्र याचककी कामना पूर्ण 
करके दुर्गति भोगता है, तो बह दुर्गति भी उसके लिये 
शोभाको बात होती है। फिर आप-जैसे ब्रह्मवेता पुरुषोंको 
दान कलेसे दुःख प्राप्त हो तो उसके लिये क्या काना है। 
इसलिये मै इस बरह्मचारोकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण 
करूँगा ॥ १० ॥ महें ! वेदबिधिके जाननेबाले आपलोग 
बड़े आदस्से यज्ञ-यागादिके द्वारा जिनको आराधना करते 
है--वे वर्दी विष्णु हो इस रूपमे हों अथवा कोई दूसरा 
हो, मैं इनकी इच्छे अनुसार इने पृथ्वीका दान 
कहूँगा ॥११॥ यदि मेरे अपराध न कणेपर भी ये 
अधस मुझे बाँध लेंगे, तब भो मैं इनका अनिष्ट नहीं 
चाहूँगा। क्योंकि मेरे शत्रु होनेपर भी इन्होंने भयभीत होकर 
ब्ह्मणका शरीर धारण किया है॥१२॥ यदि ये 
पतिकरत भगवान्‌ विष्णु हो हैं तो अपना यश नहीं 
खोता चाहेंगे (अपनी मागी हुई वस्तु लेकर ही 
रहे)" । मुझे युद्धमें मारकर भी पृथ्वी छीन 
सकते है और यदि कदाचित्‌ ये कोई दूस हो है. 
खो मेरे बाणोकी चोटसे सदाके लिये रणभूममे 
खो जावंगे॥ १३॥ 

्रोशुकदेवजी कहते है--जव शुक्राचार्यजीने देखा 
कि मेरा यह शिष्य गुरुके प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी 
आका उल्लङन कर रहा है, तब दैवकी मरणास उन्‍होंने 
राजा बलिको शाप दे दिया-- यदप वे सत्यप्रतिज्ञ और 
उदार होनेके कारण शाएके पात्र नहीं थे॥ १४॥ 
सुवर्जन कहा-- मूर्ख ! तृ है तो अज्ञानी, परतु 
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अपनेको बहुत बड़ा पण्डित मानता है। तू फेरे उपेक्षा 
करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञाका उल्लहून किया 
है। इसलिये शीघ्र ही तू अपनो लक्ष्मी खो 
बेग ॥ १५॥ राजा बलि बड़े महात्मा ये। अपने 
गुल्देवके शाप देनेपर भी चे सलयसे नहीं डिगे। उन्होंने 
आमनभगवान्‌की विधिपूर्वक पूजा को और हाथयें जल 
लेकर तौन पग भूमिका सङूलप कर दिया ॥ १६॥ उसै 
समय राजा बलिको पत्नो विश्यावलो, जो मोतियोंके 
गहने सुसाजत थी, वहाँ आयी। उसने अपने हाथों 
दामनभगवातके चरण पखालेके लिये जलसे भर सोनेका 
कलश लाकर दिया ॥ १७॥ बलिने खये बड़े आमे 
उनके सुच्दर-सुच्दरः युगल चरणोंको घोया और उनके 
चरणोका वह विधावन जल अपने सिएएर 
चढ़ाया॥ १८॥ उस समय आकाशम स्थित देवला, 
गभव, वद्यध, सिद, चारण--सभी लोग राजा बलिके 
इस अलौकिक कार्य तथा सरलताकी प्रशंसा करते हुए 
जड़े आनद उनके ऊपर दिव्य पुष्क वर्षा काने 
लगे॥ १९ ॥ एक साथ हो हारं दुरदुियाँ बार-यार 
बजे लगीं गन्धर्व, किम्फुरुण और किजर गान काले 
लगे--' हो धन्य है! इन उदारशिरोमणि बलिले ऐसा 
काम कर दिखाया, जो दूसरे लिये आलत कठिन है। 
देखो तो सही, इन जान-यझकर अपने शुको तीन 
लोकोका दान कर दिया! ॥ २०॥ 

इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गयी। 
अगत भगवानका यह त्रिगुणात्यक थामनरूप अवने 
लगा। वह यहाँतक चढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिराएँ, 
खरग, पाताल, समु, पशु-पक्षी, मनुष्य, देवता और 
ऋषि--सब-के-सब उसीमें सपा गये ॥ २९॥ ऋत्विज, 
आचार्य और सदस्योके साथ बलिने समसत ऐश्रयोकि 
एकमात्र खामी भगवान्के उस तरिगुणात्पक रामे 
पज्च, इन्दि, उनके विषय, अन्तःकरण और जोवोके 
साध बह सम्पूर्ण गुणमय जगत देखा ॥ २२॥ सजा 
बलिने विश्वरूप भगवानके चरणतलमें रसातल, चस्णोमे 
पृथ्वी, पिडलियोंमे पर्वत, घुटनोंमें पक्षी और जच 
मह्दगणको देखा ॥ २३ ॥ इसी प्रकार भगवान्के बलों 
स्या, गुहास्थानोंमे प्रजापतिगण, जघनल्यलमे अपने- 
सहित समस्त असुरगण, नाभिमे आकाश, कोखमें 


सालो समु और वक:सथलमे नक्षत्रसपृह देखे ॥ २४॥ 
उन लोगो भगवानके हदये धर्म, सतोम ऋत 
(घु) और सत्य वचन, मने चरम, वक्षस्थलपर 
हाथो कमल लिये लक्ष्पोजी, कण्ठमे सामवेद और 
सम्पूर्ण रब्दसपूह उत दखे ॥ २५॥ बाहुओमें इन्दि 
समसत देवगण, कने दिशाएँ, मस्तक सवा, केशो 
मेघमाला, नासिके वाय, रो सूर्य और मखरे आगन 
हिखाया पड़े ॥ २६॥ वाणीम वेद, रसनामें वरण, भौमे 
विधि और निषेध, पलकोमें दिन और रात । विश्वरूपके 
ललाटे रोध और नौचेके ओठमे लोधके दर्शन 
हुए ७ २७ ॥ परक! ! उनके स्पर्श काम, वें जल, 
ठम अध्य, पद-विन्यासमें यज्ञ, खायायें मृ, हैमे 
माया और शेके रोमोमें सब प्रकारकी ओषधियाँ 
ी॥ २८ ॥ उनकी नड़ियोमे नदियाँ, नखोमे शिलाएँ और 
बुम हा, देवता एवं ऋषिगण दील पढ़े। 
इस प्रकार रवर बलिने भगवानक्ती इदयं 
और शरीरें सभी चरचर प्रणियोका दर्शन 
किया॥ २९॥ 

परीक्षित्‌ । सर्वात्या धगवानमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
देखकर सब-के-सब दत्य अत्नत धयधीत हो गये। इसी 
समय भगवानके पास असहा तेजवाला सुदर्शन चक्र, 
गरजले हुए मेघके समान भूर उका! काजेबाला 
जुष, बादलकी तरह गम्भीर श्द केवाला 
पाहजन्य शक विषणुधगवान्की अत्यन्त वेगवती 
मोदकी गहा, सौ चदराकर चिोवाली दाल और 
विद्याघर नामकी तलवार, अक्षय बाणोंसे भरे दो तरकस 
तथा लोकपालोके सहित भगवान्ले सुनन आदि 
'र्षदगण सेवा केके लिये उपस्थित हो गये । उस समय 
भगवान बड़ी शोधा हुई। मस्तकपर मुकुट, बाहुओंें 
जआाजूबंद, कानमे सकशकृत कुष्डल, वक्षक्थलपर 
बल्प-चिह, लेमे कौसतुभपणि, कमरे मेखला और 
कंचेफर पीताम्बर शोभायमान हो रहा था॥ ३०-३२ ॥ वे 
पच अकारे पुष्पोकी बनो वनमाला धारण किये 
हुए थे, जिसपर मधुलोघी भौर गुंजार कर रहे थे। 
उने अपने एक पगसे बलिकी सी पृथ्वी नाप ली, 
जीरे आकाश और भुजाओंसे दिएँ घेर लीं; दूसरे 
पणसे उन्हे खर्गको भी नाप लिया। तीसरा पैर 
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रोके लिये बलिकी तनिकसी भी कोई वसत न बची 
भगवान्‌का वह दूसरा पगा ही ऊपरको ओर जाता हुआ 


महतलोंक, 
हच गया॥ ३३-३४॥ 


आ उसके प्रकाशयें डूब-से गवे । उने मीचि आहि 
ऋषियों, सनन आदि नैक हाचा एवं बड़े-बड़े 
योगियोंके साथ भगवानके चरणकमलकी 
कौ॥ १॥ येद, उपवेद, नियम, यम, 
वेदाह और पुराण-संहिताएँ--जो ब्हमलोकमे मूर्तिमान 
होकर निवास करते है--तथा जिन लोगेन योगरूप 
आयुसे ज्ञानामनको प्र्वलित करके कर्ममलकों भसम कर. 
डाला है, वे महात्मा, सबने भगवानके चएणकी कना 
की । इसी चरणकमलके स्मरणकी महियासे ये सब करके 
द्वार प्राप्त न होनेयोग्य होक धमे पहुँचे हैं ॥ २॥ 
भगवान्‌ हाकी काति बड़ी प्रहे वि्ुभगवानके 
जभिकमले उततर हुए है। अगबानी केके बाद उन्मि 
खं विश्वरूप भगवानूके ऊपर उठे हुए चरणका 
अ्ष्य-पाधसे पूजन किया, प्रशालन किया । पूजा करके 
बढ़े प्रेम और भक्तिसे उह भगवान स्तुति की ॥ ३ ७ 
परीक्षित्‌ ब्रह्मे कमण्डलुक वही जल विश्वरूप 
भगवानके पाव पखाेसे पिपर होनेके कारण उन 
गङ्गे रूपमे परिणत हो गया, जो आकाश-सार्णसे 
'पृथ्वौपर गिरकर तोनों लोकको पवित्र करल हैं। ये 
गङ्गाजी कया है, भगवानूकी मूर्तिमत्‌ उनल 
कीर्ति ॥ ४॥ जब भगवानूने अपने रूपो कुछ छोटा 
कर लिया, अपनी विधूतियोंको कुछ समेट लिया, तब 
जह्या आदि लोकपालोनि अपने अनुचरोके साथ बड़े 
आदरभावसे अपने खामी भगवान अनेकों प्रकी 
अस्प की ॥ ५॥ उन लोगेन जल-उपहार, माला, 
दिव्य गोसे भरे अङग, सुगत भूप, दीप, खील, 
अक्षत, फल, अहुर, भगवानकी महिमा ओर प्रभावसे 


'ुक् खो, जयघोष, नृत्य, बाजे-गाजे, गान एवं शङ्क और 
के शब्दे भगवानको आराधना की ॥ ६-७॥ उस 
समय ऋक्षतज जाम्बवान मनके समान वसे दौड़कर 
सब दिशाओमे भरी बजा-यजाकर भगवानकी मङ्गलमय 
विजपको घोषणा कर आये ॥ ८॥ 

दो देखा कि वामने तीन पग पृथ्वी मेके 
बहने साठ पथो ही छन ली। तब वे सोचने लगे कि 
हास्म बलि इस समय पे दकषत है, वे तो कुछ 
कहे हीं। इसलिये बहुत चिद्कर ये आपसे कने 
लगे ॥ ९॥ 'ओए, यह आहण नहीं है। यह सबसे बढ़ा 
मायावी विष्णु है। आह्यणके रूपमे छिपकर यह 
देककाओंका काम बनाना चाहता है ॥ १०॥ जब हमार 
सामी यजे दकत होकर किसको किसी प्रकारका दण्ड 
देके लिये उप हो गये है, तब इस शरन ्रारका 
केष बनाकर पहले तो याचना बी और पीछे हा सर्वस 
हरण कर लिया॥ ११॥ यों हो हमोरे सवामी सदा हो 
सह्य है, परतु ये दकत हनेपर े इस घातका 
विशेष ध्यान रखते है। वे ब्रहमणोके बड़े भक्त ह तथा 
उनके हक दया भी बहुत है। इसलिये वे कभी झूठ 
नहा बोल सकते ॥ १२॥ ऐसी अवस्थायें हमलोगोंका 
उही धर्म है कि इस शजुको मार डाले । इससे हमारे खामी 
अलिको सेवा भी होती है।' यो सोचकर राजा बलिके 
अनुचर असुन अपने-अपने हथियार उठा लिये॥ १३॥ 
परीक्षित्‌ ! राजा बलिकी इच्छा न होनेपर भी वे सब बड़े 
ऋषसे शूल, पहर आदि ले-लेकर वामनभगवानको 
मासेके लिये टूट पड़े॥१४॥ पसत 
िष्णुभगवान्के प्म देखा कि देयके सेनापति 
अमण करके लिये दडे आ रहे है, तब उ हसकर 
अपने-अपने शख उठा लिये और ङे रोक 
दिया ॥ १५ ॥ न्द, सुन्द, जय, विजय, प्रबल, बल, 
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कुमुद, कुमुदाक्ष, विष्वक्सेन, गरुड़ जबन्त, श्रुतदेव, 
पदत और सात्वत--ये सभी भगवानके पार्षद 
द-दस हजार हाथियोंका बल रखते हैं वे असुरोकी 
सेनाका संहार कर लगे॥ १६-१७ ॥ जब राजा बलिने 
देखा कि भगवान्‌के पार्षद मेरे सैनिकॉक मार रहे है और 
ये भी क्रोधमें भरकर उनसे लड़नेके लिये तैयार हो रहे हैं, 
तो उन्होंने शार्क शापका स्मरण करके उन्हें युद्ध 
'कस्नेसे रोक दिया ॥ १८ ॥ उन्होंने विधचित्ति, राहु, नेमि 
आदिदैत्यो सम्बोधित करके कहा--'भावो ! मेरी 
बात सुनो। लड़ मत, वापस लौट आओ । यह समय 
हमारे कार्यके अनुकूल नहीं है॥ १९ ॥ दत्य ! जो काल 
सम प्रणयो सुख और दुःख देनेको सामर्ध्य रखता 
है--ठसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रये दबा 
दूँ, तो यह उसकी शक्तिओें बाहर है॥२०॥ जो पहले 
हाप उति और देवताओंकी अवनतिके करण हुए थे, 
वही कालभगवान्‌ अब उनकी उन्नति और हमारी 
अवनतिके कारण हो रहे हैं॥ २१॥ बल, मन, बुद्धि, 
दुर्ग, मत्र, ओपधि और सामादि उपाय--इनमेंसे किसी 
भी साथनके द्र अथवा सबके दार मुय कालपर 
विजय नहीं प्राण कर सकता॥२२॥ जब दैव 
तुलोगेकि अनुकूल था, तब तुमलोगोने भगवान्‌के इन 
पार्पदोंको कई बार जीत लिया था। पर देखो, आज बे ही 
युरुमें हपपर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे 
है॥ २३॥ यदि दैव हमारे अनुकूल हो जायगा, तो हम 
भी इन्हें जीत लेंगे। इसलिये उस समयकी प्रतीक्षा करो, 
जो हमारी कारयसिदिके लिये अनुकूल हो ॥ २४॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! अपने स्वामी 
बलिको थात सुनकर भगवान्‌के पार्षदोंस हो हुए दानव 
और दैलसेनापति रसातलमे चले गये ॥२५॥ उनके 


जानेके बाद भगवानके हृदयकी बात जानकर पक्षिराज 
गने वरणके पाशोंसे बलिको बाँध दिया। उस दिन 
उनके अ्ेध यज्यें सोमपान होनेवाला था ॥ २६॥ जब 
सर्वशक्तियान्‌ भगवान्‌ विष्णुने बलको इस प्रकार बैंधवा 
दिया, तब पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओमें लोग 
“हाय हाथ !' काने लगे ॥ २७॥ यद्यपि बलि वरुणके 
रोस बधे हुए थे, उनकी सम्पति भी उनके हाथों 
निकल गयो थी--फिर भी उनकी बुडि तिशचया्मक थी 
और सब लोग उनके उदार यशका गान कर रहे थे। 
'फोक्षित्‌! उस समय भगवान्न बलिसे कहा॥ २८॥ 
“असुर ! तुमने मुझे पृथ्वोके तीन पग दिये थे; दो पगमे 
हो मैने सी प्िलोकी नाप लो, अब तीसरा पग पूण 
करो ॥ २९ ॥ जहाँतक सूर्यको गरमी पहुँचती है, जहातक 
नक्रं और चर्को करण पहुंचती हैं और जहाँतक 
आदल जाकर बरसे है--वहाँतकको सारी पृथ्वी तो 
अधिकारमें थी ॥ ३०॥ तुष देखते-हो-देखते मैंने 
अपने एक दए भूलॉक, रासे आकाश और दिशाएँ 
एवं दूसरे पैससे खवलॉक नाप लिया है। इस प्रकार तुए 
सब कुछ ये हो चुका है॥ ३१॥ फिर भी तुम्ने जो 
प्रतिज्ञा को थी, उसे पूरा न कर सकनेके कारण अब तुमं 
नरके रहता पढ़ेगा। तुम्हों गुर्की तो इस विषयमे 
स्ति है हो; अब जाओ, तुम नके प्रवेश 
करो ॥ ३२॥ जो याचको देनेकी प्रतिज्ञा करके मुकर 
जाता है और इस अकार उसे चोखा देता है, उसके सर 
मनोर व्यर्थ होते हैं। खर्गकी बात तो दूर रही, उसे 
एकमे गिरना पढ़ता है॥ ३३ ॥ तुफ्हें इस बातका बढ़ा 
घमेड था कि मैं बड़ा घन है। तुमने मुझसे गा 
ऐसी जा करके फिर थोखा दे दिया। अब तुम कुछ 
वतक इस झूठका फल नरक घोगों'॥ ३४॥ 


+++++ 


बाईसवाँ अध्याय 
'बलिके द्वारा भगवानकी स्तुति और भगवानका उसपर प्रसन्न होना 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षत्‌ ! इस प्रकार 
भगवानने असुराज बलिका बड़ा तिरस्कर किया और 
उन्हें चैसे विचलित करना चाहा। पु वे तनिक भी 


सिचित न हुए, बड़े चैसे बोले ॥ १॥ 
याज बलिने कहा--देवताओंके आराध्यदेव ! 
आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। बया आप मेरी बातको 
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असलय समझते है? ऐसा नहीं है। मैं उसे सत्य कर 
दिखाता हूँ। आप धोखे नहीं पढ़ेंगे। आप कृपा करके 
अपना तौर पग मेरे सिस्‍्पर रख दीजिये ॥२ ॥ मुझे 
एकमे जानेका अथवा रज्यसे च्युत हेका भय नही 
है। मैं पाशमें बैधने अथा अपार दुःखें पडसे भी 
नहीं डरता। मे पास फूटी क़ भी न रहे अचका आप 
मुझे घोर दण्ड दें--यह भी मेरे भयका कारण नही है। 
मैं डा हू तो केवल अपनी अपकीर्त! ॥ ३॥ अपने 
'पूजनीय गुस्जनोंके द्रण दिया हुआ दण्ड तो जौवमाउके 
लिये अल्यत्त वाज्हनीय है। क्योकि वसा दण्ड माता, 
पिता, भाई और सुह भी मोहबश नहीं दे पते॥ ४॥ 
आप छिपेरूपसे अवश्य हो हम असु श्रेष्ठ शिक्षा 
दिया करते है, अतः आप हमे परम गुर हैं। जब 
हलोग धन, कुलौनता, बल आदिके मदसे अंधे हो 
जते हैं, तब आप उन वस्तुओंको हमसे छीनकर हमे 
तान करते है॥ ५॥ आपसे हमलोगोका जो उपकार 
होता है, उसे मै कया बताऊँ? अनऱयभावसे योग 
करेवले योगीगण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि 
अहुत-से अपुरोको आपके साथ दृढ़ वैरभाव केसे हो 
आत हो गयी है॥६॥ जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी 
अनन्त लीलाएँ है, बही आप मुझे दण्ड दे रहे है और 
वरणपाशसे बाँध रहे हैं। इसकी न तो मुझे कोई लबा 
है और न किसी प्रकारकी व्या ही ॥७॥ प्रभो! मे 
पितामह प्रहमदजीकी कीर्ति से जगते प्रसिद्ध है। वे 
आपके भतम श्रेष्ठ माने गये है। उनके पिता 
हिरण्यकशिपुने आपसे बैर-विशेध रखनेके कारण उरे 
अनेकों प्रकारके दुःख दिये; पुवे आपके हो परायण 
रहे, उच्होंने अपना जीवन आपपर ही निकावर कर 
दिया॥ ८ ॥ उन्होंने यह निक्षय कर लिया कि शाको 
लेकर क्या करना है, जब यह एक-न-एक दिन साथ 
ड़ ही देता है। जो धन-सम्पत्ि लेमे लिये स्वजन 
चने हुए है, उन डाकुओसे आपना स्वार्थ हो क्या है? 
पनस भो कया लाभ है, जब वह जभन-मूसरूप 
संसारके चक्में डालनेबाली ह है। जब मर हो जाना 
है, तब घर मोह कसे भी क्या खार ह ? इन सब 
वस्तुओंमें उलझ जा तो केवल अपनी आयु खो देख 


है॥ ९ ॥ ऐसा निक्षय करके मेरे पितामह परादजीने, यह 
जानते हुए भो कि आप लौकिक दृष्टिसे उनके 
ई-ब्खुओंके नाश केवले शर हैं, फिर आपके ही 
भयरहित एवं अविनाशी चरणकमलोंकी शरण ग्रहण की 
थी। क्यों न हो--वे संसारसे परम विरक्त, अगाध 
बोधसम्प,उदाइदय एवं संतशिरोमणि जो हैं॥ १० ॥ 
आप उस दृष्टि मेरे थी शु है, फिर भी विधातान मुझे 
बलात्‌ ऐशवर्य-लक्ष्मीसे अलग करके आपके पास पहुँचा 
दिया है। अच्छा ही हुआ; क्योकि ऐश्वर्य-लक्ष्मेके कारण 
जवकी बुद्धि जड हो जाती है और वह यह नहीं समझ 
फाला कि मेण यह जीवन मूके पैज पड़ा हुआ और 
अनित्य है'॥ ११॥ 

ओशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! राजा बलि 
इस प्रकार कह हो रो ये कि उदय होते हुए चद्ममाके 
सपान भगवा प्रेम-पात्र प्रह्दजीं यहां आ 
पहुचे ॥ १२॥ राजा बलिने देखा कि मेरे पितामह बड़े 
आर हैं। कमलके समान कोमल त्रै, लंबी-लंबी 
भुआ है, सुर ऊँचे और स्यामल शीरप पौताम्य 
रण किये हुए है ॥ १३॥ बलि इस समय वरुणपाशें 
कथे हुए थे। इसलिये प्रहमदजीके आनेपर जैसे पहले चे 
उनकी पूजा किया कले थे, उस प्रकार न कर सके। 
उनके नेत्र आसुओपे चबल हो उठे, लजाके मारे गह 
जीचा हो गया। उक्षत केवल सिर झुकाकर उरे 
नमस्कार किया ॥ १४ ॥ ग्रहमादजीने देखा कि भक्तवत्सल 
भगवान्‌ वहीं विराजमान हैं और सुनन्द, नन्द आदि. 
पर्द उनकी सेवा कर रहे है। प्रेमके उसे 
हदओका शर पुलकित हो गया, उनकी आँखोमे 
आंसू छलक आये। वे आनदपर्ण हदये सिर शुकाये 
अपने स्के पास गये और पृथ्वोपर सिर रखकर उं 
साटा प्रणाम किया॥ १५॥ 

'प्रकदजीने कहा--प्रो ! आपने ही बलिको यह 
दपर्ण रपद दिया था, अब आज आपन हो उसे छोन 
हिवा । आपका देना जैसा सुद है, वैसा ही सुदर लेगा. 
भी ! मैं समझता हूँ कि आपने इसपर बड़ी भारी कृपा की 
है, जो आलमको मोहित केवली गाज्यलक्ष्मीसे इसे 
अलग कर दिया॥ १६॥ प्रथो! लक्ष्मीके मदसे 
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तो विदान्‌ पुरुष भो मोहित हो जाते हैं। उसके रहते भला, 
अपने वास्तविक स्वरूपको ठौक-ठीक कौन जान सकता 
है? अतः उस लक्ष्मीको छीनकर महान्‌ उपकार 
केवले, समस्त जगत्के महान्‌ ईशर, सबके इयम 
विराजमान और सबके परम साक्षी श्रनएयणदेकको मै 
नमला करता हूँ॥ १७॥ 

औशुकदेवजी कहते हैं--फरोक्षित्‌ ! प्रह्मादजी 
अञ्जलि बाँधकर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने वामनभगवानूसे कुछ कहना चाहा॥ १८ # 
परतु इतनेमें ही राजा बलिको परम साध्वी पत्नी 
विश्यावलीने अपने पतिको बैंधा देखकर भयभीत हो 
भगवानके चा्णोमें प्रणाम किया और हाथ जोड़, मुँह 
जीचा कर वह भगवान बोली | १६ ॥ 

विख्यावलीने कहा--अघो! आपने अपनो 
क्रौडाके लिये ही इस सम्पूर्ण जगतक रचना की है। जो 
लोग कुबुद्धहैं, वे हो अपनेको इसका स्वामी मानते हैं। 
जब आप ही इसके कर्ता, भर्ता और संहर्ता हैं, तब 
आपकी मायासे मोहित होकर अपनेको झुठमूठ कर्ता 
माननेवाले निर्लज आपको समर्पण क्या कोंगे ? ॥ २० ॥ 

अहाजीने कहा--सपस्त भ्राणियोकि जीवनदाता, 
उनके स्वामी और जगत्ववरूप देवाधिदेव प्रधो! अब 
आप इसे छोड़ दौजिये। आपने इसका सरव ले लिया 
है, अतः अब यह दण्डका पात्र नहीं है॥ २६॥ इसने 
अपनी सारी भूमि और पृण्यकमोंसि उपार्जित खर्ग आदि 
लोक, अपना र्यस्य तथा आत्मातक आपको समर्पित कर 
दिया है। एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, 
यह पैसे चुत नहीं हुआ है ॥ २२ ॥ प्रभो ! जो मनुषय 
सचे हदयसे कृपणता छोड़कर आपके चरणोमे जलका 
अर्घ्य देता है और केवल दूर्वादलसे भी आपकी सच्ची 
पूजा कराता है, उसे भी उत्तम गतिकी प्राप्त होती है। फिर. 
अलिन तो बड़ी प्रसन्ने धैर्य और स्थिरतापूर्वक आपको 
मिलोकीका दान कर दिया है। तब यह दुःखका भागी कैसे 
हो सकता है 2 ॥ २३॥ 

श्रोभगवानले कहा--अहाजी ! मैं जिसपर कृपा 
कराता हूँ, उसका घन छीन लिया कराता हँ। क्योकि जब 
मनुष्य घनके मदसे मतवाला हो जाता है, तब मेर और 


लोगोंका तिसककर करने लगता है॥ २४॥ यह जीव मे तुम्ही, 


आने कोकि कारण विवश होकर अनेक योनियोंम 
भटका रहता है, जब कभी मेरी बड़ी कृपासे मनुष्यका 
शरीर ल करता है ॥ २५॥ ममयो जन्म लेकर 
दि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐर्य और 
घन आदिके कारण घमंड न हो जाय तो समझना चाहिये 
कि मेरे बढ़ी हो कृपा है॥२६॥ कुलीनता आदि 
बहुत ऐसे कारण हैं, जो अभिमान और जड़ता आदि 
उन कसके ममुष्को कल्याणक समस्त साधनोंसे वशित 
कर देते है; पतु जो मेरे शरणागत होते है, थे इनसे 
मोहित नहीं होते ॥ २७ ॥ यह बलि दानव और दैत्य दोनो 
हो वंोमे अगम्य और उनकी कॉर्त बनवला है। 
इसने उस मायापर विजय प्राप्त कर ली है, जिसे जीतना 
आलत कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख 
भोगनेपर भी यह मोहित नहीं हुआ ॥ २८॥ इसका पन 
, यपदे अलग कर दिया, तरह-तरहके 
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डांटा-फटका और शापतक दें 
हिया। पणतु इस दृढ़वतीने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। 
इससे छलभरी कते क, मनमें छल रखकर धर्मका 


बड़े-बड़े देवताओंको भी बड़ी कठिनाई प्राप्त होता है। 
सबर्ण मले यह मे परम भक्त इर होगा॥ ३१॥ 
ततक यह विश्वकमकि बनाये हुए सुतल लोकय ह । 
बां रेवले लोग मेर कृपादृष्टिका अनुभव करते हैं। 


काके विरंक सामना नहीं काना पड़ता॥ ३२॥ 
(बलिको सम्बोधित कर ] महाराज इरे ! तुम्हारा 
कल्याण हो। अब तुम अपने भाई-कन्धुओंके साथ 
उस सुतल लोकमें जाओ, जिसे सकि देवता भी 
चाहते रहते है॥३३॥ बड़े-बड़े लोकपाल भी 
अब सुके पराजित नहीँ कर सकेंगे, दूसरोकी तो 
जात हो क्या है! जो दै तुरी आजका उल्लङन 
जे, मेण चक्र उनके ढुकड़े-दुकड़े कर देगा॥ ३४॥ 

, तुम्हारे अनुचरेकी और भोगसामगरोकी भी 
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सब काके विरे रक्षा कहूँगा। वीर बलि ! तुम मुझे 
ब सदा-सर्वदा अपने पास ही देखोगे ॥ ३५ ॥ दानव और 


दले ससस तुमह जो कुछ आसुरभाव होगा, वह मे 
अभवत तुरत दब जायगा और नष्ट हो जायगा ॥ ३६॥ 


तेईसवाँ अध्याय 


बलिका बन्धनसे छूटकर सुतल लोकको जाना 


अ्रीशुकदेवजी कहते हैं--जब सनातन पुरुष 
भगवान्ते इस प्रकार कहा, तो साधुओंके आदरणीय 
महानुभाव दैल्यराजके रम आसू छलक आये पमे 
उद्रेक उनका गला भर आया । वे हाथ जोड़कर गद्गद 
वाणीसे भगवानसे कहने लगे॥ १॥ 

अलिने कहा--प्रभो ! मैंने तो आपको पूरा प्रणाम 
भी कहीं किया, केवल प्रणाम कानेमात्रकी चेाघर की। 
इससे मुझे वह फल मिला, जो आपके चरणके 
'शरणागत भक्तोंको प्राप्त होता है। बड़े-बड़े लोकपाल 
और देवताओपर आपने जो कृपा कभी नहीँ की, वह 
मुझ-जैसे नीच असुरको सहज ह प्राप्त हो गयो ॥ २४ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--फीक्षित्‌ ! यों कहते ही 
बलि वरुणके पाशे मुक्त हो गये। तब उन्होंने भगवान्‌, 
हाजी और शङकूरजीको प्रणाम किया और इसके बाद 
बड़ी असब्रतासे अस्रोके साथ सुतल लोककी यात 
की ॥ ३॥ इस प्रकार भगवानने बले सर्गा राज्य 
लेकर इनको दे दिया, अदितिकी कामन पूर्ण की और 
स्वयं उप्र बनकर थे सारे जगतका शासन करने 
लगे॥ ४ ॥ जब प्रह्दने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा 
बलि कन्यसे छूट गये और उने भगवानका कृपा-प्रसाद 
प्राप्त हो गया, तो वे भक्ति-भावसे भर गये। उस समय 
उन्होंने भगवान्‌क्ी इस प्रकार स्तुति की ॥ ५॥ 

अहादजीने कहा-- प्रभो! यह कृपापरसाद ठो कधी 
ब्रह्माजी, लक्ष्मीजी और शङ्करजीको भी नहीं प्राप्त हुआ, 
तब दूसरोंकी बात हो क्या है। अहो! विवन्ध ब्रा 
आदि भी जिनके चरणोंकी बलदा करते रहते हैं, वही 
आप हम असू दुर्गपाल--किलेदार हो गये ॥ ६ ७ 
शरणागतवत्सल प्रभो! ब्रह्म आदि लोकपाल आपके 
चरणकमलोका मकसन सेबन करके कारण 
सूृष्टिस्चनाकी शक्ति आदि अनेक विभूतियाँ रात करले 


है। हमलोग तो जसे ही खल और कुपार्णगाणी हैं 
हमर आपको ऐसी अनुपूर्ण दृष्टि कैसे हो गयी, जो 
आप हग द्वापपल ही बन गये॥ ७॥ आपने अपनी 
ओोगघायासे खेल-हौ-खेलमें तरिभुवतकी रचना कर दी। 
आप सर्वश, स्वासा और समरी है। फिर भी आपकी 
लीलाएँ बड़ी विलक्षण जान पड़ती है। आपका स्वभाव 
कृषके सान है; क्योकि आप अपने भोस अत 
ओ कणे है। इसोसे कभी-कभी उपासकोक प्रति पक्षपात 
और विमुखो प्रति निर्दया भी आपणे देखी जाती 
tren 

शरीधगलान्ने कहा--बेटा प्रह्मद ! तुम्हारा कल्याण 
हो। अब तुम भी सुतल लोकमें जाओ। चहा अपने प 
अलिके साथ आनपरवक रहो और जाति-बन्युओंको 
सुखो करो ॥ ९ ॥ वहाँ तुम मे निलय हो गद हाथों लिये 
खड़ा देखोगे। मे दर्शने परमाम मा रहनेके कारण 
के स कर्मक नट हो जायेगे ॥ १०॥ 

ऑशुकदेवजी कहते. है--परीक्षित! समल 
दतयेाके स्वी विशु परहादजीने 'जो आ 
कहकर, हाथ जोड़, भगवानका आदेश माकप 
चढ़ाया । फर उन्होंने बलिके साथ आदिपुरुष धगवानूकी 
परिक्रमा की, उ प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर 
सुतल लोककी यात्रा को ॥ ११-१२॥ परसित्‌। उस 
समय भगवान हाले अवादी ऋतिजोकी सभाम 
अपने णस ही बैठे हुए शुकराचार्यजीसे कहा॥ १३॥ 
“हन्‌ ! आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था। उसमें जो तरट 
रह गो है, उसे आप पूर्ण कर दीजिये। क्योंकि कर्म 
कमे जो कुछ भूल-चुक सो जाती है, वह ्रह्मणॉकी 
कादि सुघर जत है'॥ १४॥ 

'शुक्राचा्वजोने कहा--भगवन्‌ | जिसने अपना 
समस कर्म स्पत करके सब प्रकारसे श यजुष 


+ ऑम्राययत « 
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आपकी पूजा की है--उसके कर्मे कोई जुट, कई 
विषमता कैसे रह सकती है ? ॥ १५॥ क्योंकि मनी, 
अनुष्ठान-पद्धतिकी, देश, काल, पात्र और वस्तुको सारो 
भूले आपके नामकर्म सुध जाती हैं; आपका 
जाम साह बुटियोंको पूर्ण कर देता है ॥ १६॥ तथापि 
अत्त! जब आप खयं कह रहे है, तब मैं आपको 
आज्ञाका अवश्य पालन कहूँगा। मनुके लिये सबसे 
बड़ा कल्याणका साधन यही है कि वह आपकी आजा 
पालन करे ॥ १७॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-भगवान्‌ शुक्राचार्यनि 
भगवान्‌ श्रीहरिकी यह आज्ञा स्वीकार करके दूसरे 
जहार्षियोंके साथ, बलिके यें जो कमी रह गवो थी, 
उसे पूर्ण किया॥१८॥ परोक्षित्‌! इस प्रकार 
वामनभगवानले यले पृथ्वौकी भिक्षा मागकर अपने बड़े 
आई इनको सर्गका राज्य दिया, जिसे उनके शन 
छन लिया था॥ १९ ॥ इसके बाद प्रजापतियोंके स्वामी 
जद्माजीने देवर्ष, पितर, मनु, दक्ष, भगु, अहिर, 
सनत्कुमार और श्करजीके साथ कश्यप एवं अदितिकी 
प्रते लिये तथा समरण परणियोके अषणुदपके लिये 
समस्त लोक और लोकपालोके समीके पदपर वामन 
भगवानूका अभिषेक कर दिया ॥ २०-२१ ॥ 

'परीक्षत्‌! वेद, समसत देवता, र्म, यरा, 
लक्ष्मी, पहल, म्र, सग और अपवर्ग--सबके रक्षकके 
रूपमें सबके परम कल्याणके लिये सर्वशक्तिमान्‌ 
बामनभगवान्‌को उन्होने उपेद्रका पद दिया। उस समय 
सभी प्राणियोंकों अत्यन्त आनन्द हुआ॥२२-२३॥ 


इसके बाद बह्ाजीको अनुमतिसे लोकपालोके सा 
देवज झे कामनभगवानकों सबसे आगे विमानपए 
बैठावा ओर अपने साथ र्ण लिवा ले गये॥ २४॥ 
इन्र एक ठो भवनका राज्य मिल गया और दसो, 
खामनभगवान्के करकमलोकी छरा! सर्वश्रष 
शेखर्यलक्ष्यो उनको सेवा करने लगी और वे निर्भय होकर 
आकदोत्सव मनाने लगे॥२५॥ बहा, शङ 
सनत्कुमार, भृगु आदि मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध और 
विमानारोहो देवगण भगवान्के इस परम अद्भुत एवं 
आत महान्‌ कर्मका गान करते हुए अपने-अपने 
लोको चले गये और सबने अदितिको भी बढ़ी प्रशंसा 


है ॥ २८ ॥ भगवान्‌की लौलाएँ अन हैं, उनकी महिमा 
अपार है। जो मनुष्य उसका पर पाना चाहता है, बह मनो 
पोक परमाणुओको गिन डालना चाहता है। भगवान्‌के 
सम्ब्धमे सनक महि विने दोक है कि 'ऐसा 
पष न कभी हुआ, न है और न होगा जो भगवानूकी 
महिमा पाए था सके'॥ २९॥ देवताओंके आतध्यदेव 
अद्भुकलीलाधात अवताए-चखिका जो 
अ करता है, उसे परम गतिकी भ्राप्ति होती है॥ ३० ॥ 
देववड, पितृयज्ञ और मनुष किसी भी कर्मका 
अहन करते समय जहा-जहाँ भगबानकी इस लीलाका 
कन होता है, वह कर्म सफलतापूर्वक सय हो जाता 
है। यह बड़े-बड़े महात्माओंका अनुभव है॥ ३१॥ 


चौबीसवाँ अध्याय 


भगवानके मल्यावतारकी कथा 


राना परीकषितले पूछा--भगवान्‌के कर्म बड़े अत 
हैं। उन्होंने एक बार अपनी योगमायासे मल्यावतार घारण 
करके बड़ो सुन्दर लीला की धो, मैं उनके उसो आदि 
अवतारकी कथा सुनना चाहता हूँ॥६॥ भगवन्‌! 
मल्ययोनि एक तो यों हो लोकनि है, दूसरे तमोगुजी 
और असहा परतखतससे युक्त भी है। सर्वशक्तिमान्‌ 


होलेपर थी भगवानूते कर्मकनधनमे बैधे हुए जीवकी तरह 
यह मसथका रूप क्‍यों धारण किया? ॥ २॥ भगवन्‌! 
सहात्माओंके कनीय भगवान चालि समस्त 
ऋौियोंको सुख देनेवाला है। आप कृपा करके उनकी 
वह सब सोला हमारे सामने पर्णरूपसे वर्णन 
कोजिये ॥३॥ 
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'सूतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियों ! जब राजा 
परीक्ित्ते भगवान्‌ श्रोशुकदेबजोसे यह प्रश्न किया, तब 
उन्होने विष्णुभगवान्‌का वह चरित्र, जो उन्होंने मल्थावतार. 
धारण करके किया था, वर्णन किया ॥ ४ ॥ 

्रीशुकदेवजी कहते हैं--परोक्षित्‌ ! यों तो भगवान्‌ 
सबके एकमात्र प्रभु हैं; फिर भी ये गौ, ब्राह्मण, देवता, 
साधु. वेद, धर्म और अर्थको रक्षाके लिये सरीर धारण 
॥ ५ ॥ वे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु वयकी तरह 
बड़े सभी प्राणियोरमे अन्तर्यामीरूपसे 
लौला कत रहते हैं। पतु उग-उन रियो बुद्धिगत 
गुणे वे छोटे-बड़े या ऊँचे-नौचे नहों हो जाते । क्योकि वे 
वावमे समस्त प्राकृत गुणोंसे रहित--निर्गण है 
परीक्षित्‌! पिछले कल्पके अन्त ब्रह्याजोके सो 
कारण बह्म नामक नैपितिक प्रलय हुआ था। उस समय 
भूलॉक आदि सारे लोक समु ब गये थे ॥७ ॥ प्रलय 
काल आ जाके कारण ब्रह्मजीको नीद आ रहो थी, वे 
सोना चाहते थे उसी समय वेद उनके मुखसे निकल पढ़े 
और उनके पास हो रहनेवाले हयप्रीय नामक बली दैत्ये 
उन्हें योगबलसे चुप लिया॥ ८ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
हि दानवराज हयीवको यह चेष्टा आन ली । 
इसलिये उन्होंने मल्थावतार म्हण किया ॥ ९॥ 

'परीक्षित्‌ ! उस समय सलत नामके एक बढ़े दार 
एं भगव्पतायण राजर्षि केबल जल पीकर तपस्या कर 
रहे थे॥१०॥ वहा सत्यत्रत वर्तमान महाकल्पमें 
विवस्ान्‌ (सूर्य) के पुत्र देयके नामस विख्यात हुए. 
और उह भवाने बैबस्वत मनु बना दिया ॥ ११ ॥ एक 
दिन वे जाव कृतमाला नदीम जलसे तर्पण कर रहे थे। 
उसी समय उनकी अजजलिके जलमे एक छेटी-सी मछली 
आ गयी ॥ १२ ॥ पित्‌ द्वि दशके गाजा सस्रे 
अपनी अङ्ञलिमे आयौ हुई मछलीको जलके साथ 
हो फिरसे नदीमे डाल दिया॥ १३॥ उस महीने 
बड़ी करुणाके साथ परम दयालु राजा सल्वकतसे 
कहा--'गजन्‌ ! आप बढ़े दौनदयालु है । आप जानते हो 
है कि जलमें रहनेवाले जन अपनी जातवालोको भी खा 
डालते हैं। मैं उनके भयसे अत्यन्त वकुल हो रही हूँ। 
आप मुझे फिर इसी नदीके जलमें क्यों छोड़ रहे 
हैं ? ॥ १४॥ राजा सत्यक्रतकों इस बातका पता नहों था 


कसं भगवान्‌ मुझपर प्रसत्र होकर कृपा केके लिये 
_मछलोके रूपमें पधारे हैं । इसलिये उन्होंने उस मछलीकी 
राका मनन्‍ही-मन सहूल्प किया॥ १५॥ राजा 
-सत्यक्रतने उस मछलोकी अत्वन्त दीनतासे भरी बात 
सुनकर बड़ी दयसे उसे अपने पके जलमे रख लिया 
और अपने आश्रमपर ले आये ॥ १६॥ आश्रमपर लानेके 
बाद एक रामे ही कह मछली उस कमष्डलुमें इतनी बढ़ 
गी कि उसमें उसके लिये स्थान हो न रहा । उस समय 
सछलीने राजसे कहा--॥१७॥ 'अब तो इस 
कमण्डलुमें मैं पवक भी नहीं रह सकती; अतः मेरे 
लिये कोई बढ़ा-सा स्थान नियत करे, जहाँ मै सुखपूर्वक 
रह सङ ॥ १८ ॥ या सल्यत्रतने महलीकों कमंण्डलुसे 
निकालकर एक बहुत बड़े पानके मरके रख दिया। 
पु वहाँ लेप वह मछली दो हो पी तीन हाथ 
बढ़ शयो॥ १९॥ फिर उसने राजा सत्यत्रतसे 
कहा--'सजन्‌ ! अब यह मटका भी मेरे लिये पराल 
नहीँ है। इसमें मै सुखपूरषक नहों रह सकती म तुहा 
रणम है, इसलिये मेरे रयोग कोई बढ़ा-सा स्थान 
मुझे दो'॥२०॥ परीक्षित्‌! सत्यत्रतने वहाँते उस 
मलीको उठाकर एक सरोबर डाल दिया। परतु बह 
ड़ हो दरे इतनी बढ़ गयी कि उसमे एक महामत्यक्ा 
आका! थारण कर इस सेवके जलको घेर 
लिया ॥ २१॥ और कहा--'राजन्‌ ! मैं जलचर प्राणी 
है। इस सरोवरका जल भी मेरे सुखपूर्षक रहनेके लिये 
पर्या कह है। इसलिये आप मेरी रक्षा कीजिये और मुझे 
किसी आगाध सरोवरमें रख दौजिये॥ २२॥ 
सल्भगवानके इस प्रकार कहनेपर वे एक-एक काके 
उन्हें कई अटूट जलवाले सेवे ले गये; परु जितना 
जड़ा सवर होता, उतने हो बड़े थे बन जाते। अनमे 
जे उन लीलामलयको समु छोड़ दिया॥ २३॥ 
सममे डालते समय मल्थभगबानले सत्रे 
कहा--'कोर ! समु बड़े-बड़े बली मगर आदि रहते 
है, थे मुझे ख जायेंगे, इसलिये आप मुझे समके जलमें 
अत छोड़िये' ॥ २४ ॥ 

मल्याभगयानकी यह मधुर बाणो सुनकर राजा 
अस्त मोहश्च हो गये। उन्होंने कहा--'मल्यका 
रूप थाएण करके मुझे मोहित कलेवाले आप कौन 
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है? ॥ २५॥ आपने एक हो दिनमें चार सौ कोसके 
'विस्तास्का सरोवर घेर लिया। आजतक ऐसो शक्ति 
सखनेवाला जलचर जीव तो न मैने कभी देखा था और 
न सुना ही था॥२६॥ अवश्य हो आप साक्षात्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ सबा अविनाशी ओहि हैं। जोप 
अमुग्रह केके लिये ही आपने जलचर्का रूप धरण 
कया हे॥ २७॥ पुसुषोत्तप ! आप जगतकी उतत, 
थिति और प्रलयके सामो है। आपको मै नमस्कार काता 
हूँ। परो ! हम शरणागत भक्ते लिये आप हो आमा 
और आश्रय हैं॥ २८ ॥ यपि आपके सभी लीलावतार 
आणियोके अध्युदयके लिये हो होते है, तथाप मैं यह 
जाना चाहता हूँ कि आपने यह रूप किस उससे महण 
किया है॥२९॥ कमलनयन प्रभो! जैसे ददि 
अनालपदाथधि अपनेपनका अभिमान कालेवाले संखारो 
पु्पोका आश्रय शर्थ होता है, उस प्रकर आपके 
चरणोंकी शरण तो ब्यर्थ हो नहीं सकती; क्योंकि आप 
सके अहैतु प्रेमी, परम यतम और आतमा हैं। आपने 
इस समय जो रूप धारण करके हमे दर्शन दिया है. यह 
बड़ा हो अत है ॥ ३० ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है--फरोक्षित भगवान अपने 
अन्य प्रेमी भक्तोपर आत्यस प्रेम कात हैं। जब जगति 
मल्यधगवानूने अपने प्रे भक्त शारि स्की यह 
रथा सुन तो उनका प्रिय और हित कानेके लिये, साथ 
हो कल्पानतके प्रलयकालीन समे बिहार कसेके लिये 
उनसे कहा॥ ३१॥ 

श्रीभगवानते कहा-- सत्यत्रत ! आजसे सातवे दिन 
भूलॉंक आदि तौनों लोक प्रलयके समुद्रम डूब 
जायेंगे ॥ ३२ ॥ उस समय जब तीनों लोक प्रलयकालकी 
जलरशियें डूबने लगेंगे, तब मेरी भरणे तुम्हरे पास 
एक बहुत बड़ी नौका आयेगी॥ ३३ ॥ उस समय तुम 
समत प्राणियोके सकमशोको लेकर सफर्वियोके साथ 
उस नौकापर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे-बड़े 
अनय पराके वीजोंको साथ रख लेना ॥३४॥ उब 
समय सघ ओर एकमत्र महासागर लहा होगा। 
प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियोंकी दिव्य ज्योतिके सहारे 
ही बिना किसी प्रकाएकी विकलताके तुम उस बड़ी नावपर 
चढ़कर चारे ओर विचरण कला॥३५॥ जब 


चण्ड आचा चलनेके कारण नाव डगमगाने लगेगी, तव 
म इस रूपये वहां आ जाऊँगा और तुम लोग वासुकि 
गरे डारा उस नावक़ मे सौगमें बाँध देना॥ ३६ ॥ 
सत्यवत ! इसके बाद जबतक बरह्माजीकी रात रहेगी, 
वतक मे ऋषियोंके साथ तुम्हें उस नावमें बैठाकर उसे 
खोचला हआ समु विचरण करूँगा ॥ ३७॥ उस समय 
जब तुम र्न करोगे, तब मैं ते उपदेश दूँगा। मेरे 
अमुषहसे मेरे चालविक महिमा, जिसका नाम 'पसहा' 
है, तुके हदयमें प्रकट हो जायगी और तुम उसे 
अक-ठीक जान लोगे ॥ ३८ ॥ भवान राजा सत्यत्रतको 
बह आदेश देकर अस्र्धान हो गये। अतः अब राजा 
सल्वत्रत उसी समयकी प्रतीक्षा करने लगे, जिसके लिये 
भवाने आज्ञा दो थी॥ ३९ ॥ कुशॉंका अपर पूर्वक 
ओर करके राज सयत उन पोत मुखसे बैठ गये 
और मल्यरूप भगवानके चरणोंका चिस्तन काने 
लगे ॥ ४० # इतये ही भगवानका यतया हुआ वह 
समय आ पहुँचा। राजाने देखा कि समुद्र अपनी र्यदा 
जोड़कर बढ़ रह है। प्रलपकालके भयडूर मेष वर्ष काने 
लगे। देखते-हौ-देखते साती पृष्की डूबने लगी ॥४१॥ 
तब राजाने भगवान्‌की आज्ञाका स्मरण किया और देखा 
कि नाव भी आ गयी है । तथ वे धान्य तथा अन्य बीजोंको 


“'राजन्‌ ! 
तुम भगवानका ध्यान करों। वे ही हमें इस सहूटसे 
जचायेगे और हमारा कल्याण करेंगे ॥४३॥ उनकी 
आज्ञासे राजाने भगवानका ध्यान किया । उसी समय उस 
महान्‌ समुहे मतके रूपये भगवान्‌ प्रकट हुए। 
अल्यधणवानका शरीर सोने समान देदीष्पणान था और 
रासा विस्तार था चार लाख कोस। उनके शरीरो एक 
बड़ा भरी खग भी था॥ ४४ ॥ भगवान पहले जैसी 
आज्ञा दो थी, उसके अनुसार वह नौका वासुकि नागके 
द्वार भगवानके सींगमें बाँध दी गयी और राजा सत्यन्रतने 
असत होकर भगवानूकी खुति की ॥ ४५.॥ 

रजा सत्लने कहा ! ससाणे जीवोका 
आल्मज्ान अनादि अविद्यासे ढक गया है । इसी कारण वे 
संसारके अनेकानेक कलेशोके भारसे पोड़ित हो रहे हैं। 
जब अनायास ही आपके अनूहे वे आपकी शाणे 
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पहुच जाते हैं, तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिये परम पूनय परम हैं। वै आपसे झा रपत केके 
हमें बनते छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देनेवाले परम गुरू. लिये आपको शरणमे आया हूँ। भगवन्‌ !आप परमर्थको 
आप हो है॥ ४६ ॥ यह जीव अज्ञानी है, अपने हो कमस प्रकाशित करालो अपनी वाणोके द्वार में हदयकी 
जधा हुआ है। वह सुखकी इच्छासे दुख कमोंका अन्ध काट डालिये और अपने स्वरूपकों प्रकाशित 


अनुष्ठान करता है। जिनकी सेवासे उसका यह अजगन नष्ट 
हो जाता है, वे हो पे परम गुरु आप मेरे इदको गोठ 
कार दे ॥ ४७॥ जैसे अभम तपाेसे सोने-चौदीके मल 
दूर हो जाते है और उनका सच्चा सरूप नखर आता है, 
वैसे ही आपकी सेवासे जोव अपने अन्तःकरणका 
अज्ञानकूप मल सयग देता है और अपने वास्तविक 
खरूपमें स्थित हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान्‌ 
अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनोंके भी परम गुरु हैं। अतः 
आप ही हमारे भी गुरु बनें ॥ 
और सारक दूसरे जोव 
एक साथ मिलकर भी कृपा करें, तो आपकी कृपाके दस 
हजारबें अंशके अंशको भी बराबरी नहीं कर सकते | 
प्रभो ! आप हो सर्वशक्तिमान्‌ है। मैं आपको शरण ग्रहण 
करता हूँ॥ ४९॥ जैसे कोई अधा अंधेको हो अपना 
पथदर्शक बना ले, वैसे ही आशो जीय अज्ञनौको ही 
अपना गुह बनाते है। आप सर्के समान स्रत और 
समस्त इरयो क है। हम आत्पत्ल्थके जिज्ञसु 
आपको ही गे रूपे चरण करते है॥ ५० ॥ अशी 
मनुष्य अज्ञनियोकों जिस आनका उपदेश करता है, वह तो 
अज्ञात ही है। उसके ग संसारकूप घोर अन्धकारको 
अभिकाभिक प्राप्ति होती है। पस्तु आप तो उस 
अविनाशी और अमोध झनक उपदेश करते है, जिससे 
मनुष्य अनायास हो अपने वालधिक खरूपको र कर 
लेता है॥ ५१॥ आप सारे लोकक सुह, यतम, ईर 
और आत है। गुरु उसका प्राप्त होनेवाला न और 
अभीशकी सिद्धि भी आपका ही सरूप है। फिर भी 
कामनाओंकि बनधन जक जाकर लोग अंधे हो रहे है। 
उन्हें इस बालका पता हो नहीं है कि आप उनके इदमे 
है विशजमान है ॥ ५२ ॥ आप देवताओंके भो आराध्यदेव, 


कजव ॥ ५३ ॥ 

ओशुकदेकजी कहते है-पक्षित्‌! जब राजा 
सत्रे इस प्रकार र्ना की, तब मत्यरूपधाी 
पुरषोतम भगवान पलयके समुद्रे विहार करत हुए उ 
आत्मतत्वका उपदेश किया॥ ५४॥ भगवानूने राजर्षि 
सत्यत्रतकों अपने स्वरूपके समरण हयक वर्णन कते 
हुए न, भक्ति और कर्मवोगसे परिपूर्ण दिव्य पुराणका 
उपदेश किया, जिसको 'मल्यपुराण' कहते हैं॥ ५५॥ 
स्तने ऋषियोंके साथ नावम बैठे हुए हो सन्देहरहित 
होकर भगवास्के द्वार उपदि सनातन ब्रह्मरूप 
आत्मतल्वका श्रवण किया॥ ५६॥ इसके बाद जब 
पिले प्रलया अन हो गया और ब्रह्माजीकी नौंद टूट, 
तब भवाने हयग्रीव असुरको मारकर उससे यद छौ 
हे और बआहाजीको दे दिये ॥ ५७॥ भगवानकी कृपासे 
णजा सत्य्रत ज्ञान और विज्ञाससे संयुक्त होकर इस 
कल्पये वैवसत मनु हुए॥ ५८॥ अपनी योगमायाे 
मल्यरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु और राजा 
सल्यक्रतक यह संवाद एब श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य 
सब प्रकारके पापों मुक्त हो जाता है॥ ५९ ॥ जो मनुष्य 
'भगवानके इस अवतारका प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके 
खरे सडूल्प सिद्ध हो जाते है और उसे परमगतिकी प्रालि 
होती है ॥ ६० ॥ प्रलयकालीन समरं जब हाजी सो 
गये थे, उनको सृष्टिशक्ति लुप्त हो चुकी थी , उप समय 
उनके मुखसे निकली हुई श्रुतयोंको चुगकर हयग्रीव दत 
लये ले गया था। भगाने उसे मारकर वे तिया 
हाके लौटा दी एवे सत्यत्रत तथा सपर्य 
हततवका उपदेश किया। उन समल जगते परम 
जरण लीलामल्य भगवान्को मैं नमस्कार करता 
keen 


॥ इति अष्ट सक समाप्त ॥ 
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राजा परीक्षितले पूछा--भगवन्‌! आपने सब 
यनपे और उनमें अमत शक्तिशाली भगवान्‌के दवा 
'किये हुए पर्ण चा वर्णन किया और मैंने उसका 
श्रवण भी किया॥ १॥ आपने कहा कि पिछले कल्पके 
अत्ते र देशके सामी जा सत्रे भगवानको 
सवास ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प वैव्त 
मनु हुए। आपने उनके इक्वाकु आदि नरपति पु भी 
वर्णन किया॥ २-३॥ बहन्‌! अब आप कृपा करके 
उनके वंश और बंशमें होनेआालोका अलग-अलग चि 
वर्णन कौजिये। महाभाग! हमारे हमे सर्वदा हो कथा 
सुकी उसुक बनी रहती है ॥ ४ ॥ जवसा मनुके 
जशा जो हो चुके हों, इस समय विद्मा हों और आगे 
होनेवाले हो--उन सब पिरक पोक पराक्रमका 
वर्णन कौजिये॥ ५ ॥ 

सजी कहते हैं--शौनकादे ऋषियों! हादी 
ऋषियोंकी सभामें राजा पतने जब यह 
किया, तब धके परम मर्मज्ञ भगवान्‌ केये 
कहा॥ ६॥ 

ओशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! तुम मनुवेशा 
वर्णन सेक्षेपसे सुनो। विस्तार तो सैकड़ों कमे भी 
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ७॥ जो पसप पुष 
पाला छोटे-बढ़े सभी प्राणियोंके आत्मा हैं, प्रलयके 
समय केवल वही थे; यह विश्व तथा और कुछ भी कहीं 
था॥८॥ महाराज! उनकी नाधिसे एक सुव्व 
कमलकोष प्रकट हुआ। उसौमें चतुर्मुख बाजक 
आविर्भाव हुआ॥ ९॥ अद्याजोके मनसे मरीचि और 
मीचिके पुत्र कश्यप हुए। उनको धर्मपत्र दक्ष्िनो 
अदितिसे विवखान्‌ (सूर्य)का जन्म हुआ ॥ १ 


ह पर्षि! पए मनसो जा देवे अपनी 
पली राके गर्भसे दस पुत्र उत्र किये । उनके नाम 
े--इक्षवाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूष, नरिष्यत्त, 
पृष, नघ और कवि॥ ११-१२ ॥ 

दैवसवत मनु पहले सत्तानहीन थे। उस समय 


साना को कि मु क्या ह प्रपत हो॥ १४॥ तब 
अध्यरयुे मासे होता बने हुए ब्राह्मणने श्रदाके 
कयनका स्पण करके एकाम वतसे यपटकाएका 
उच्चारण करते हुए यज्ञकुष्ठमें आहुति दौ ॥ १५॥ जय 
ोताने प्रकर विपरीत कर्म किया, तब यज्ञके 


हुआ। उन्होंने अपने गुरु विष्ठीसे कहा--॥ १६॥ 
'भग्वन्‌ ! आपलो तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस 
अर लिप्शेत फल देनेवाला कैसे हो गया? ओर, 
यह तो बढ़े दुःखी जात है। वैदिक कर्मका ऐसा 
पेत फल तो कभी नहा हेन चाहिये॥९७॥ 
आफलोगोंका मन्रहान तो. पूर्ण है हो; इसके 
अहिरिक आपलोग जितोद्रिय भी 
कारण किपपाप हो चुके हैं। देवताओंयें असत्यकी 
परिक समान आपके सद्भूल्पका यह उलटा फल कैसे 
हुआ 2" ॥ १८ ४ परोक्षित्‌ हमरे दृद्धरपितायह भगवान्‌ 
सिने उसको यह बात सुनकर जान लिया कि होताने 
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विरत सङ किया है। इसलिये ने ववस्त मनुसे 
॥१९॥ 'गजन्‌! तुष होतके विपत 
सङकलपसे ही हमार सङ्कल्प ठीक-ठीक पूण नहीँ हुआ। 
फिर भो अपने तपके प्रभावले मैं तुझें श्रेष्ठ पुर 
दं ॥ २० ॥ पित्‌! परम यशी भगवान्‌ वस्किने 
ऐसा निश्चय करके उस इला नामकी कन्याको ही पुरुष यना 
देनेके लिये पुरुषोत्तम भगवान्‌ मारायणक सतति 
की ॥ २६ ॥ सर्वशक्तिमान भगवान्‌ ओहि सनत होकर 
उन्हें मैंहमाँगा बर दिया, जिसके प्रभावसे वह कनया ही 
स्र नामक शष्ठ प्र थन गयी ॥ २२॥ 
महाराज ! एक वार राजा सुर शिकार खेलेके 
लिये सिश्थुदेशके पोड़ेपए सबार होकर कुछ मनियके 
साथ दने गये ॥ २३ ॥ कोर सुधुप्र कवच पहनकर और 
हाथमे सुन्दर धनुष एवं अल्फ्त अद्भुत याश लेकर 
हका पछा करे हुए उत्तर दिशामें बहुत आगे बढ़ 
जये॥ २४॥ अत्त सुप्र मेरपर्सतकी तलहटीके एक 
वमे चले गये। उस के भगवान्‌ शङ रवते साथ 
विहार करते रहते है ॥ २५ ॥ उसमें प्रवेश करते ही वरवर 
सधन देखा कि मै खी हो गया हूँ और घोड़ा घोड़ी हो 
गया है॥ २६ ॥ पित्‌ । साथ ही उनके सब अनुच 
भी आपको खरूपं देखा। ये सथ एक-दूसरेका मह 
देखे लगे, उनका चित्त बहुत उदास हो गया ॥ २७७ 
राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! उस भूखष्डमें 
ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया ? किसने उसे ऐसा बना 
दिया था ? आप कृपा कर हमारे इस र्का उत दौजिये: 
क्योंकि हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है ॥ २८॥ 
अ्रशुकदेवजीने कहा--फरोक्षित्‌! एक हिन 
भगवान्‌ शङ्कू दर्शन करलेके लिये बढ़े-बढ़े बतघारी 
ऋषि अपने तेजसे दिशाओंका अनधकार विटे हुए उस 
वपे गये ॥ २९॥ उस समय अम्वा देवी वसहीन 
थीं। ऋषियोंको सहसा आया देख वे अत्यन्त लब्जित हो 
गयीं। झटपट उन्होंने भगवान्‌ शङ्कसकी गोदसे उठकर 
वस्त्र धारण कर लिया॥ ३०॥ ऋषियोंने भी देखा कि 
भगवान्‌ गौती-शक्लर इस समय विहार कर रहे है. 


इसलिये वहसे लौटकर वे भगवान्‌ ना-नागयणके 
आश्रमपर चले गये॥३१॥ उसी समय भगवान्‌ 
जके अपनो शिया भगवती अम्बिकाकों अस केके 
लिये कहा कि "मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थानम रेश 
करेगा, वहो जायेगा' ॥ ३२ ॥ परीक्षित्‌ ! तभीसे 
पुरुष उस स्थाम प्रवेश नहीं करते। अब सुप खो हो 
गवे थे। इसलिये वे अपने ख बने हुए अनुचरोके साथ 
एक वनसे दूसरे वनमें वचने लगे॥ ३३ ॥ उसी समय 
शिली बुधन देखा कि मेरे आश्रमके पास हो 
अहुर-सो खिव पिरी हुई एक सुची खी वचर रही है। 
उन इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो जाय ॥ ३४॥ उस 
खुद खोने भी चदा बुक पति बनाना चाहा। 
इसपर बुधे सके गर्भसे पुरवा नामका पुत्र उस्र 
किया ॥ ३५॥ इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुपुप्त 
ख हे गये। ऐसा सुनते है कि उचने उस 
आवश्य अपने कुलपुरोहित वसिष्ठजौका स्मरण 
किया ४ ३६ ॥ सध्री यह दशा देखकर शसिष्रजीके 
हदफों कृपाबश अत्नत पीड़ा हुई। उ सुरो पनः 
पुरष बना देके लिये भगवान्‌ शी आरधना 
क॥ ३७॥ भगवान्‌ शद वसर प्रसन्न हुए। 
पकषत ! उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण लेके लिये 
अपनी आाणीको सत्य रखते हुए ही यह बात 
कहौ-- ॥ ३८ ॥ 'यषठ! तुषाण यह यजमान एक 
महनेतक पुरुष रहेगा और एक महोनेतक खी। इस 
व्यवस्थासे सुधुप्त इच्छानुसार पृथ्वीका पालन 
करें ॥३९॥ इस परका वसिष्ठणके अनुगो 
जयस्व अभीष पुरुषत्व लाभ करके सु पृथ्वीका 
पालन काने लगे। पनु प्रजा उनका अभिनदन नहीं 
करती थी॥४०॥ उनके तौन पुत्र हुए--उत्कल, गय 
और विमल परीक्षित्‌! थे सब दक्षिणापथके शा 
हुए ॥४९॥ बहुत दिनके बाद वुद्धावस्‍्था आनेपर 
अतिष्ठन नगशीके अधिपति सुथुप्रने अपने पुत्र पुरूरबाकों 
राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या कालेके लिये यनकी 
यात्रा को॥ ४२॥ 


अनर] 


डक 


दूसरा अध्याय 
पृष्र आदि मनुके पाँच पुत्रोंका बंश 


औशुकदेवजी कहते है-पतीक्षि्‌ ! इस प्रकार जब 
सु तपसया केके लिये वनमें चले गये, तब वैवस्वत 
मुने पुत्रकी कामनासे यमुने तटपर सौ वर्षकक तपस्या 
को॥१॥ इसके बाद उन्होंने सत्तानके लिये 
सर्वशक्तिमान भगवान हरिकी आराधना की और अपने 
ही समान दस पु प्राप्त किये, जिनमें सबसे बड़े इश्वाकु 
थे॥ २॥ उन मप्र एकका नाम था पृषध। गुरू 
असिष्ठजीने उसे गायी काये नियुक्त कर रखा था, आतः 
बह रके समय बड़ी सावधानीसे वीरासनसे बैठा रहता 
और गायोंकी रक्षा करता ॥ ३ ॥ एक दिन रमे वर्षा हो 
रही थी। उस समय गायके शमे एक बाघ पुस आया। 
उससे डरकर सोयी हुई गौएँ उठ खड़ी हुईं। वे गोशालामें 
ही इधर-उधर भागने लगीं॥४॥ बलवान्‌ वपने एक 
गायको पकड़ लिया। यह आत्प्त भयभीत होकर 
चिल्लाने लगी। उसका वह दन सुनकर पृषध्र गायके 
पास दौड़ आया ॥ ५ ॥ एक तो शतका समय और दूसरे 
भनषोर घटाओसे आच्छादित होनेके कारण तरे भी कहाँ 
दौखते थे। उसने हाथमे तलवार उठाकर अनजानमें हौ 
जडे वेगसे गायका सिर काट दिया। वह समझ रहा था 
कि यही बाघ है॥ ६॥ तलबारकी नोकसे आपका भी 
कान कट गया, बह अत्यन्त भयभीत होकर रास्तेयें खून 
ता हुआ वहाँसे निकल भागा ॥ ७॥ शमुदमन पध 
यह समझा कि बाघ मर गया। परतुरात यतमेषर उससे 
देखा कि मैने तो गायको हो मार डाला है, इससे उसे बढ़ा 
दुख हुआ॥ ८ ॥ यद्यपि पूषधने जान-बुश्का अपराध 
नहीं किया था, फिर भी कुलपुेहत यने उसे शाप 
दिया कि 'तुम इस कर्मसे क्षत्रिय नहं रहोगे; जाओ, सूद 
हो जाओ '॥९॥ पूषधने अपने गुस्देवका यह शाप 
अज्ञलि बाँधकर सरकार किया और इसके याद सदाके 
लिये सुनियोको प्रिय लगनेवाले नैष्टिक ऋद्मचर्य-ब्रतको 
धारण किया॥ १०॥ वह समस्त प्राणियोंका अहैतुक 
हितैषी एवं सबके प्रति समान भावसे युक्त होकर भक्तिके 
द्वार परम विशुद्ध सर्वता भगवान्‌ वासुदेवका अननय 
प्रेमी हो गया॥११॥ उसकी सारो आसक्तियाँ पिट 


ग्ी। किय शात्त हो गयीं। इन वशम हो गयों। 
बह कभी किसो प्रकारका संग्रह-परिग्रह नहीँ रखता था। 
जो कुछ देववश प्राणा हो जाता, उसौसे अपना 
जीवन-निर्वाह कर लेता ॥ १२॥ वह आलज्ञानसे सन्तुष्ट 
एवं अपने चितो परमात्म स्थित करके प्राय 
समाधिस्थ रहता। कथो-कभी जड, अंधे और यके 
समान पृ्वीपर विचरण करता॥ १३॥ इस प्रकारका 
जवन व्यतीत करता हुआ बह एक दिन बनमें गया । वहाँ 
उन देखा कि दावानल धधक रहा है। मननशील पष 
आपनो इन््रियॉको उसी अग्निमें भस्म करके परकरहा 
पणाला प्रा हो गया ॥ १४॥ 

मुका सबसे छोटा पुछ था कवि। विषयोंसे वह 
आलत सिस था। वह राज्य छोड़कर अपने बुओकि 
साथ वनमे चला गया और अपने हृदयमें खप॑प्रकाश 
'पर्मात्माको विशजमान कर किशोर अवरम ही परम 
उदको प्राप्त हो गया॥ १५॥ 

मलुपुत्र करूपसे कारूष नामक क्रिय उत हुए। 
के बड़े हो क्राह्मणभक्त, धर्म्रमी एवं उत्तापधके रक्षक 

॥ १६ ॥ घटे धट नामक क्षत्रिय हुए। अना से इस 
रे ही हाण बन गये। तृगका पुत्र हुआ सुमति, 
उसका पुत्र भूतज्योति और भूत्योतिका पुत्र वसु 
था॥ १७॥ वसुका पुत्र प्रतीक और प्रतीकका पु 
ओषणान्‌। ओवन परका नाम भी ओपबान्‌ हो था। 
उनके एक ओघवती नामकी क्या भी थी, जिसका विवाह 
सुदर्शनसे हुआ॥ १८॥ मनृपु न्तस चित्रसेन, 
उससे ऋक, ऋकषसे मीदवान, मदा करच और उससे 
इन्रसेनकी उत्पत्ति हुई ॥ १९ ॥ इन्द्रसेनसे वोतिहोत्र, उससे 
सत्यश्षवा, सत्वश्रवासे उवा और उससे देवदतकी 
उत हुई ॥ २० ॥ देवदते अभ्व नायक पुत्र हुए, 
जो स्वयं अग्निदेव हो थे। आगे चलकर वे ही कानीन एवं 
हर्ष जातुकप्वकि नामसे वियात हुए॥२१॥ 
पवित! णो 'ऑस्लिवेश्यायन' गोत्र उसे चला 
है। इस अकार नरिण्यन्तके वंशका मैंने वर्णन किया, अब 


३ 


दिके परका नाम या नाभाग। यह उस नाभासे 
अलग है, जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा । वह अपने 
कर्मके कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भलन्दन 
(और उसका वत्स्रीति ॥ २३ ॥ बत्मप्रेतिका परशु और 
आशु पु हुआ प्रमति। रमतिके खनित, खिरे 
चाक्षुष और उनके विविंशति हुए ॥ २४॥ विविशतिके 
प रभ और सके पुत्र खनिनेत्र--दोनों ही परम 
धर्मिक हुए। उनके पुत्र कर्थम और कस्यमके 


अवीक्षित्‌। महाराज परीक्षित्‌ । अवोक्षित्के पुर मरुत महाराज 


चता राजा हुए । उनसे आङे पुत्र महायोगी सवर्त 
ऋषिने यज्ञ कराया था॥ २५-२६ ॥ मरुता यञ जैसा 
हुआ, वैसा और किसोका नहीं हुआ। उस य्ञके समस्त 
छोटे-बड़े पात्र अलन्त सुन्दर एवं सोनेके बने हुए 
घे॥ २७॥ उस ञे इद्र सपान करके मतकले हो 
गये थे और दकषिणाओसे हाण तृप्त हो गये थे। 
उसमें परसनेवाले थे मरुद्गण और विशदेव सभासद्‌ 
चे॥३८॥ 

मतके पु नाप था दम। दमसे रुप्यवर्षर, 
इससे सुभूति और सुधूतिसे नर नामक पुरी उत्पत्ति 


हुई ॥ २९॥ नसे केवल, केवलसे ब्धान, बधा 
देणवान,वगवा्‌से बसु और बुस राजा तणा 
ज्म हुआ॥ ३० ॥ तृणबिनदु आदर्श गुणकि भण्डार थे। 
अष्सराओमें श्रेष्ठ अलम्बुषा देवीने उनको वरण किख, 
जिससे उनके कई पुत्र और इडविडा नामकी एक 
उन्न हुई ॥३१॥ मुनिवर विश्रवाने अपने योगे 
ता पुलख्यजीसे उत्तम विद्या रात करके इडविडाके 
र्से लोकपाल केको पुरूपं उग्र किया ॥ ३२॥ 
कृणकुके अपनी धर्मपत्नोसे तीन पु 
हुए--विशाल, शृत्यक्थु और पूम्रकेतु। उतमेंसे राजा 
शाल वेशाधर हुए और उन्होंने वैशालों नामकी नगरी 
बसायी ॥ ३३ ॥ विशालसे हेमचन्द्र, हेमचन्द्रसे धृत्राक्ष, 
पृक संयम और संयमे दो पुर हुए कृशा और 
देवज ॥ ३४ ॥ काके पुत्रका नाम था सोमदत। उसने 
अध यज द्व यज्ञपति भगवानकी आराधना की 
और योगेश्वर संतोका आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त 
को ॥ ३५ ॥ सोमदततका पुत्र हुआ सुमति और सुमतिसे 
अनमेजय। ये सथ तृणविनदुकी कीर्तिको बढ़ानेवाले 
िशालवंशी राजा हुए॥ ३६॥ 


+++ 


तीसरा अध्याय 
महर्षि च्यवन और सुकन्याका चरित्र, राजा शर्यातिका वंश 


श्रीशुकदेवजी कहते है--फरौक्षित्‌! मतु रमा 
शर्याति यदा निष्ठान्‌ विद्वान था। उसने अङ्गिर 
गोड़के ऋषियोंके यमे दूसरे दिनका कर्म बतलाया 
'था॥ १॥ उसकी एक कमललोचना कन्या थी। उसका 
जम था सक्या । एक दिन राजा रायाति अपनी कन्याके 
साथ वनम पूषते-घूमते च्य ऋषिके आश्रमपर 
जा पहुँचे॥ २॥ सुक्या अपनो सखियोंके साथ कनमें 
घूम-पूमकर वृक्षोका सौन्दर्य देख रहो थो। उसने एक 
स्थानपर देखा कि बाँवों (दमको एकत्रित को हुई 
मिट्टी) के छदे जुगनू तरह दो ज्योतियां दख रही 
है॥ ३॥ देवको कुछ ऐसी ही प्रेरणा थो, सुकन 
आलसुलभ चपलतासे एक करके द्वार उन ज्योतियोंको 
बेथ दिया। इससे उनमेंसे बहुत-सा खून बह चला ॥ ४ ॥ 


उसी समय रजा सर्यातिके सैनिकॉका मल-मृत्र रक 
जया। रजि शर्यातिको यह देखकर बड़ा आश्षर्व हुआ, 
उन्होंने अपने सैनिकोसे कहा-- ॥ ५ ॥ 'ओरे तुपलोगनि 
कहाँ महर्षि च्यवनजीके प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो 
नही कर दिया? मुझे त यह स्पष्ट जान पड़ता है कि 
हमलोगोमेसे किसी-न-किसीने उनके आश्रम कोई 
अर्थ किया हैं'॥६॥ तथ सुकन्याने अपने पतसे 
डले क कि पिती! मन कुछ अपराध अवश्य 
किया है। मैंने अनजानमं दो ज्योतियोंको किसे छेद दिया. 
है १४७ ॥ अपनी कन्याकी यह बात सुनकर शयति घबरा 
जये। उने धोर लुत करके बाँवीमें छिपे हुए. 
च्यवन मुनिको रसर किया॥॥ तदत्र च्यचन 
मुनय अभिप्राय जानकर उन्होंने आपनी क्या उं 


३) 


= नवम स्कथ « 


दर 


समर्पित कर दी और इस सङूरसे छूटकर बड़ी 
सावधानीसे उनकी अनुमति लेकर ये अपनो रधाने 
चले आये॥९॥ 

इधर सुक्या पर धो च्यवन मुनिको अपने 
पतिक रूपे प्राप्त करके बड़ी सावधानौसे उतकी सेवा 
करती हुई उसन करने लगी। वह उनकी मनोदृतिको 
जामकर उसके अनुसार हो बतांव करती थी॥ १० ॥ कुछ 
समय बीत जानेपर उनके आशरमपर दोनों अशितीकुमर 
आये । च्यवान मुनिने उनका यथोचित स्वपर किया और 
कहा कि 'आप दोनों समर्थ हैं, इसलिये मुझे युवा 
अवसथ प्रदान कीजिये । मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर 
दीजिये, जिसे युवती याँ चाहती हैं। मैं जानता हूँ कि 
आपलोग सोमपानके अधिकारी नहों है, फिर भी मै 
आपको यजे सोमरस भाग दूँगा ११-१२॥ 
वैद्यशिरोमणि अध्िनोकुमाोँन ह च्यवनका अभिन्न 
के कहा, 'ठीक है।' और इसके बाद उनसे कहा कि 
“यह सिक द्वात बनाया हुआ कुछ है, आप इसमें खान 
कीजिये ॥ १३॥ च्यवन मुणिके शको बने घेर 
खसा था। सब ओर नसे दीख रही थ, झु पड़ जाने 
एख याल पक जाने कारण ये देखनेे बहुत भे लगते 
थे।अदिनकुमेि उन्हें अपने साथ लेकर कमे प्रवेश 
किया ॥ १४॥ उसी समय कुण्डसे तौन पुरुष बाहर 
निकले । थे तीनों ही कमलोकी माला, कुष्डल और सुदर 
यख पहने एक-से मालूम होते थे। वे बड़े हो सुर एवं 
लियो प्रिय लगवेवाले थे ॥ १५ ॥ पणम साध्वी सुद 
सुकत्याने जब देखा कि ये तीनों ही एक आकृतिके तथा 
सूर्यके समान तेजस्वी है, तब आपने पतिको न पहचानकर 
उसने अश्विनीकुमारोंकी शरण ली॥१६॥ उसके 
पतिव्ये अधिनीकुमार बहुत नतषट हुए। उन उसके 
पतिको बतला दिया और फिर च्यवन मुनिसे आजा लेकर 
विमानके द्वारा वे सर्को चले गये ॥ १७॥ 

कुछ समयके बाद यत केको इच्छासे राजा 
शयति च्यवन मुनिके आश्रमपर आये। यहां उह देखा 
कि उनकी कन्या सुकनयाके पास एक सूरयके समान 
तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है १८॥ सुकल्याने उनके 
चरणोंकी कना की। श्ये उसे आशीर्वाद नहों दिया 
और कुछ अग्रसर होकर बोले ॥ १९॥ 'दु्टे! यह 


ते कया किया ? क्या तने सबके वन्दनीय च्यवन मुनिको 
खा दे दिया ? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और अपने 
कामका न समझकर छोड़ दिया और अब तू इस राह 
चलते जार पकी सेवा कर रही है ॥ २० ॥ तेरा जन्म तो 
बड़े ऊँचे कुलमें हुआ था। यह उलटी बुद्धि तुझे कैसे 
देश यह व्यवहार तो कुलमें कलङ्क 
जलगानेकाला है। ओर राष-राम ! तू निर्लज होकर जार 
'पुरुकको सेवा कर रह है और इस प्रकार अपने पिता और 
कि दते वंशको घोर नकम ले जा रही है' ॥ २१॥ 
राजा शर्यातिके इस प्रकार कहनेपर पवित्र मुसकानवाली 
सुकन्याने मुसकराकर कहा--'पिताजी! ये आपके 
जाता खे भगु महर्षि च्यवन हो हैं'॥ २२॥ 
इसके बाद उसने अपने पितासे महष च्यवतके यौवन 
और सौन्दर्य पिका सा वृत्ता कह सुनाया वह 
सब सुकर राजा शर्याति अत्य विस्मित हुए। उन्होने 
बड़े प्रमे अपनी प्रो गलेसे लगा लिया॥ २३॥ 
महष च्यवने कोर शर्यातिसे सोमया अनुष्ठान 
करवाया और सोमपानके अधिकारी न होनेपर भी अपने 
रवसे अश्विनोकुमारोको सोमपान कराया ॥ २४॥ इन्र 
दहत जल्दी क्रोध कर बैठते है। इसलिये उनसे यह सहा 
ज गया। ऊहोंने चिढ़कर शीतको मेके लिये वज्र 
उठाया। महर्षि च्यवनने वके साथ उनके हाथको वहीँ 
सम्मित कर दिया॥२५॥ तब सब देवताओंनि 
अध्वनोकुमारोको सोमका भाग देता स्वीकार कर लिया। 
उत लोगो वैद्य होनेके कारण पहले अशिनीकुपारोंका 
सोमपानसे बहिष्कार कर रक्खा था॥ २६॥ 
'परीक्षित्‌! शर्वातिके तीन पुर थे-उत्तामर्हि; 
आनर्त और भूरिषिण। आनर्तसे रवत हुए॥२७॥ 
महाराज । रवते समुद्रके भीतर कुर्ली नामकी एक 
जर बसायो थो। उसोमें रहकर वे आर्त आटि देशोंका 
राज्य कले थे॥ २८ ॥ उनके सौ रह पुत्र थे, जिनमें 
सबसे बड़े थे ककुसी। ककुछी अपनी कन्या 
सखलाको लेकर उसके लिये वर पूछनेके' उद्देश्य 
आके पास गये। उस समय बहालोकका रता ऐसे 
लोगे लिये बेरेक-टोक था। ब्रह्मलोकमें गाने-बजनेकी 
धूम मची हुई थी। बातचीतके लिये अवसर न मिलनेके 
करण जे कुछ क्षण वहीँ ठहर गये॥ २९-३०॥ 


3९७ 


+ ओप्ागवत 


न 


उत्सवके अनम ब्रह्माजीको नमस्कार करके उने अपना 
अभिप्राय निवेदन किया। उनको बात सुनकर भगवान्‌ 
अह्यजीने हसकर उनसे कहा --॥३९॥ “महाज ! 
तमने अपने मनमें जिन लोगे विषयमे सोच ससा था, 
चे सब तो कालके गालमें चले गये। अब उनके पुर, पत्र 
अथवा नातियोंकी तो वात ही क्या है, ग्रे कम भी 
नही सुनावी पड़ते॥३२॥ इस बोचमें सत्तईस 
तुर्षुपीका समय बोत चुका है। इसलिये तुम जाओ। इस 
समय भगवान्‌ नारायणके अंशावतार महाबली बलदेवजी 
'पृष्वोपर विद्यमान है॥ ३३॥ गानन्‌। उनी नएको 
यह कारन तुम समर्पित कर दो। जिनके काम, 


++ 


लीला आदिका शरवण-कीर्तन बड़ा ही पवित्र है--वे 
हो रणियोके जीवनसर्व भगवान्‌ पृथ्वोका भार 
उतासेके लिये अपने अंशे अवतीर हुए है।' राजा 
ककु ब्रहमजौका यह आदेश प्रप्त करके उनके 
चरणो कदन की और अपने नगरम चले आये उनके 
बाने यक्षोके भयसे वह नगरी छोड़ दी थी और 
जहा-तहा यों हो निवास कर रहे थे॥ ३४-३५॥ राजा 
ककुछोने अपनी सर्वाइसुदी पुत्री परम बलशाली 
अलशमजोकों सौंप दी और खये तपसा कसेके लिये 

भगवान्‌ नर-छरायणके आश्रम बदरीवनकी ओर चल 
हिवे॥ ३६४ 


चौथा अध्याय 
नाभाग और अष्यरीषकी कथा 


औशुकदेषजी कहते हैं--परौक्ित्‌! मपु 
नभाक पुत्र था नाभाग। जब बह दौर्पकलतक 
ब्हाचर्यका पालन करके लौटा, तब बड़े भाइ़योंने अपनेसे 
छोटे कितु विद्वान भाईको हिमे केवल पिताको ही दिया 
(सम्पत्ति तो उत्होंन पहले हो आपसमे बॉट लो 
शो) ॥ १॥ उसने अपने भइयोसे पूछा--'भइयो। 
आपलोगोन मुझे हिस कया दिया है ?' तब उन्न उर 
दिया कि 'हम तुम्हारे हिस्समे पिताजीको हो तुदते है 


जब नाभाग उस धनको लेने लगा, तब उत्तर 
दिशसे एक काले रंगका पुरुष आया। ठसने 
ऊा- इस वश्ञधूपियें जो कुछ बचा हुआ है, वह सव 
प मेण है ॥ ६ ॥ 

जाभागने कहा--'ऋषियोंने यह धन मुझे दिया है, 
इसलिये मेरा है। इसपर उस पुरुषने कहा--'हमारे 
विकादके विषय तुरे पितासे ही प्रश्न किया जाय ।' 
तब भागने जाकर पितासे पूछा॥७॥ पिताने 


उसने आपने पितासे जाकर कहा--'पिताजी ! मेरे बढ़े कहा--'एक बार दक्षप्रजापतिके यज्ञमें ऋषिलोग यह 
'भाइयोने हसेम मरे लिये आपको हो दिया है।' पिताने निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञभूमियें जो कुछ बच रहता है, 
कहा--'बैटा ! तुम उनकी बात न मानो ॥ २॥ देखो, ये वह सब स्ट्रदेकका हिस्सा है। इसलिये वह घन तो 


बड़े बुद्धिमान आङ्गिरस-गोत्रके ब्राह्मण इस समय एक 
जहुत चढ़ा यज्ञ कर रहे है। परतु मेरे विद्वान पु! वे 
लेक छठे दिन अपने कर्मे भूल कर बैठते है ॥३॥ 
तुम उन महात्माओंके पास जाकर उन्हे वैधदेवसम्ब्धो दो 
सूत यता दो; जब वे र्ग जाने लगेंगे, तब यसे बचा 
हुआ अपना साय घन तुमे दे देंगे। इसलिये अब तुम 
उके पास चले जाओ।' उसने अपने पिके 
(आझनुसार वैसा हो किया। उन आङ्गरसगोत्री णोति 
भी यज्ञका बचा हुआ घन उसे दे दिया और ये खरगे चले 
गये॥४-५॥ 


महादेवजोको हो मिलना चाहिये'॥ ८॥ नाधागने जाकर 
उन काले रके पुरुष रुद्रभगवानको प्रणाम किया और 
कहा कि भो! यज्ञभूमिकी सभी वस्तुएं आपकी है, मेरे 
हिले ऐसा ही कहा है। भगवन्‌ ! मुझसे अपराध हुआ, 
मै सिर झुकाकर आपसे कमा मागत हैँ ॥ ९॥ तब 
वान्‌ रे कहा--तुह पिठाने धर्मके अनुकूल 
रथव दिया है और तुमने भी मुझसे सत्य ही 
कहा है। तुम वेदोंका अर्थ तो पहलेसे ही जानते हो। 
अब मैं तुने सनातन ब्रह्मल्वका झन देता हूँ॥ १०॥ 
हाँ ये बचा हुआ मेरा जो अंश है, यह धन भी मैं 
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तहे ही दे रहा हू; तुम इसे सकार कर ।' इतना कहकर 
सत्यप्रेमो भगवान्‌ रुद्र अन्तर्धान हो गये॥ ११॥ जो 
मनुष्य प्रात: और सावंकाल एकाचित्तसे इस आख्यानका 
स्परण करता है, वह प्रतिभाशाली एवं वेदज्ञ तो होता ही 
है, साथ हौ अपने स्वरूपको भी जान लेता है ॥ १२॥ 
जाभागके पुत्र हुए अम्बरीष । वे भगवा ब़े प्रेमी एवं 
उदार धर्मा ये । जो बह्मशाप कभी कहाँ रका नहँ जा. 
सका, वह भी अम्बरीका स्पर्श न कर सका॥ १३॥ 

राजा परीक्षितले पूछा--भगवन्‌! मैं परमझानी 
राजि अम्बरोषका चरित्र सुनना चाहता हूँ। हणन 
क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दण्ड दिया, जो किसी प्रकार 
दाला नहीँ जा सकता; परनु वह भी उनका कुछ न बिगाड़ 
सका ॥ १४॥ 

श्रीशुकदेखजीने कहा--परीक्षित्‌! अम्बरीष बढ़े 
भाग्यवान्‌ थे। पथके सतो द्रप, अचल सम्पत्ति और 
अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब 
साधारण मनक लिये अल दुर्लभ बलु है, फिर भी 
ते इने स्य समझते थे। क्योकि वे जानते थे कि 
जिस धन-वैभवके लोभमे पढ़कर ममुष्य घोर नएकमे 
जाता है. वह केवल चार दिनकी चादनी है। उसका दीपक 
बुझझा-बुझाया है॥ १५-१६ ॥ भगवान्‌ श्रोकृणमें और 
उनके प्री साधुओे उनका परम प्रेम था। उस रेके 
प्राप्त हो जातेपर तो यह सारा विश्व और इसकी समस 
सप्पत्तियाँ मिट्टीके ढेलेके समान जान पड़ती हैं॥ १७॥ 
उने अपने मनको ्कृषणच्के चरणारविन्द यगलमे, 
वाणीको भगवदगुणानुवर्णनमें, हाथोको श्रीहरिमन्‍्दिस्के 
सार्जन-सेवनमें और आपने कानको भगवान्‌ अच्चुतकी 
मङगलमयी कथाके श्रवणमें लगा रखा था॥ १८॥ 
उने अपने नेत्र मुकदमूरत एवै नदि दर्शे, 
अङग-सङ्ग भगवदक्ति शरम, नासिका उनके 
चरणकमलोपर चद श्रीमती तुलसीके दिव्य गन्धम और 
रसना (जिल्ला) को भगवान्‌के प्रति अर्पित वैलेदा-प्रसादमें 
संलग्न कर दिया था॥ १९ ॥ अम्बे पैर भगवान्के 
क्षेत्र आदिकी पैदल यात्रा कमे हो लगे रहते और वे 
एसे भगवान्‌ कष्णे चरणकयलोकी वदना किया 
करते! राजा अम्बरोषने माला, चनदन आदि भोग- 
सामग्रीको भगवान्‌की सवाम समर्पित कर दिया या। 


गे इच्छासे नही, बल्क इसलिये कि इससे वह 
अगवत्येस पत हो, जो पवित्रकोर्ति भगवानके 
निज-जनोमें ही निवास करता है॥ २० ॥ इस प्रकार 
उने अपने सर कर्म यजञपुुष, इन्द्रियातोत भगवानके 
ति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप समझकर समर्पित कर 
दिये थे और भगवद्कत ब्रो आज्ञाके अनुसार वे 
इस पृथ्वीका शासन करते ये ॥२१॥ उक 'धय' 
जामके निर्जल देशमें सरस्वती नीके प्रवाहके सामने 
असिष्ट, असित, गौतम आदि भिन्न-भिन्न आचायाद्रारा 
महान्‌ ऐश्वर्यक कारण सर्वाद्नपरिपूर्ण तथा बड़ी-बड़ी 
डक्षिणाबाले अनेकों आध यज्ञ करके पज्ञाधिपति 
अगवानकी आराधना की थो ॥२२॥ उनके यज्ञम 
देवताओंके साथ जब सदस्य और ऋलिज बैठ जाते थे, 
दव उनकी पलकें नहीं पढ़ती थीं और ये अपने सुन्दर वस 
और वैसे हो रूपके कारण देवताओंके समान दिखायी 
पते थे ॥ २३ ॥ उनकी प्रज महात्पाओंक द्वार गये हुए 
'भगवान्‌के उत्तम चिका किसी समय बढ़े मसे रवण 
करती और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार 
उनके रे मनुष्य देवताओंके अत्य पो स्की भी 
इच्छ नहीं करते ॥ २४ ॥ वे अपने हदयमे अन प्रेमका 
दान कालेवाले हरक नित्य-निल्र दर्शन कराते रहते 
थे। इसलिये उन लोगोंको वह भोग-सामग्री भी हर्षित 
नह कर पाती थी, जो बड़े-बड़े सोको भी दुर्लभ है। 
जे बलु उसके आतपान्के सामने अत्न तुच्छ और 
तिरस्कृत थीं॥ २५॥ राजा अम्बरीष इस प्रकार तपस्यासे 
युक्त भक्तियोग और प्रजापालनहूप सधर्मक दारा 
भगवानूको प्रसन्न करने लगे और धा-धि उन्होंने सब 
प्रकासकी आसक्तियोका परित्याग कर दिया ॥ २६॥ घर, 
खी, पुत्र, भाई-बस्ु, बड़े-बड़े हाथी, रथ, घोड़े एवं 
पैदलॉंकी चतुरङ्गिणी सेना, अक्षय रत्र, आभूषण और 
(आयुध आदि समस्त वस्तुओं तथा कभी समाप्त न 
होनेवाले कोशोके सम्बन्ध उनका ऐसा दृढ़ निश्वय 
था कि वे सब-के-सब आसत्य हैं ॥ २७ ॥ उनकी अनन्य 
प्रेममयी भ्रक्तिसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ने उनकी रक्षाके 
हिय सुदर्शन चक्रको नियुक्त कर दिया था, जो 
विधियते भयधीत कलवाल एवं भगवती रसा 
करनेवाला है ॥ २८॥ 


३९२ 
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जा अम्बरको पत्नी भी उके समान घर्मशोल, 
संसारले वित एवं धक्तिपतयण थीं। एक बार उले 
अपनी पके साथ भगवान्‌ श्रोकणकी आराधना 
कलेके लिये एक वर्तक द्वादशीप्रधान एकान 
कलेका नियम महण किया ॥२९॥ बको समाप्त 
होनप कार्तिक महे उने तन शतका उपवास किया 
और एक दिन यपुनाजॉमें खान करके मधुवनमे भगवान्‌ 
कृष्णको पूजा को॥३०॥ उके महाभिषेककी 
विधिसे सब परकारकी सामग्रो और समपि 
भगवानका अधिपेक किया ओर हदयसे त्मय होकर 
ब, आभूपण, चदन, माला एव अर्य आदिके द्वार 
उनकी पूजा की। यद्यपि महाभाव्यवान्‌ ब्राह्मणोको इस 
'पूजाकी कोई आवश्यकता नहीं थी, स हो उनको सारो 
कामनाए पूरण हो चुकी थोय सिद्ध थे--तथापि राजा 
अम्बरैपने भक्तिघावसे उनका पूजन किया। तसात्‌ 
पहले माहाणोंको स्वादिष्ट और अत्त गुणकारी भोजन 
कणकर उन लोगेकि घर साठ करोड़ गरं ससित 
करके भेज दों। उन गौओंके सग सुवर्णसे और खुर 
चास मढ़े हुए थे। सुतदर-सुचरर वख उ ओढा दिये 
गये थे। के गौ बढ़ी सुशील, छोटी अवस्थाको, देखने 
सुद, बछेली और खूब दूध देनेवाली थो। उनके 
साथ दुहलेकी उपयुक्त सामग्री भी उन्होंने चेजवा दी 
थी॥ ३१-३४॥ जब आहाणोको सब कुछ मिल चुका, 
तथ राजाने उन लोगोसे आजा लेकर त्तका पारण 
केकी तैयारी की। उसी समय शाप और वादान देने 
समर्थ ख दुर्वासाजी भी उनके यहाँ अतिथिके रूपये 
पोर॥ ९५४ 

राजा अम्बरीष उन्हे देखते हो उठकर खड़े हो गये, 
आसन देकर बैठाया और विविध सामोसे अतिथिके 
रूपमे आये हुए दुर्वासाजीकी पूजा को। उनके चर्णोमे 
प्रणाम करके अम्बगेधने भोजनके लिये र्ना 
की ॥ ३६ ॥ दुर्वासाजीने अस्वरीषकी आरा सोकर कर 
ली और इसके बाद आवश्यक कमे नियत हनक 
लिये चे नदीतटपर चले गये। ये रहका ध्यान करते हुए 
यमुनाके पवित्र जलमें खान करने लगे॥ ३७॥ इघर 
द्ादशी केवल घड़ीपर शेष रह गयो थो। यर्मझ 
अम्बरीने धर्म-सडूटमें पड़कर ब्रह्मणोके साथ पणर्श 


किया॥३८॥ उन्‍होंने कहा--'ब्रह्मणदेवताओ! 
आहयणको बिना भोजन कराये स्वयं खा लेना और 
दशी रहते पारण न करना--दोनों हो दोष हैं। 
इसलिये इस समय जैसा केसे मेरे भलाई हो और 
मुझे पाप न लगे, ऐसा काम करना चाहिये ॥ ३९ ॥ तब 
आणि साथ विचार करके उन्होंने कहा--'आह्मणों! 
तोम ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन 
काला भी है, कहीं भी काला है। इसलिये इस समय 
केवल जलसे परण किये लेता हूँ ॥४० ॥ ऐसा नश्य 
करके मन-हौ-मन भगवान्‌का चिन्तन करते हुए जि 
अम्बरौपने जल पो लिया और परीक्षित्‌! वे केवल 
दुर्खसाजौके आनेक बाट देखने लगे ॥ ४ ॥ दुर्वासाजी 
आवश्यक कमि निवत होकर यमुनतटसे लौट आये। 
जब राजाने आगे बढ़कर उनका अभिनन्दन किया तव 
उन्होंने अनुमानसे ही समझ लिया कि राजाने पारण कर 
लिया है ॥ ४२ ॥ उस समय दु्वासाजी बहुत भूखे थे। 
इसलिये यह जानकर कि शाने पारण कर लिया है, थे 
से घर-घर कने लगे । भौहोंके चढ़ जानेसे उनका 
मुह विकट हो गया। उने हाथ जोड़कर खड़े 
अम्बरपसे डॉटकर कहा॥४३॥ 'अहो ! देखो तो 
सही, यह कितना क्र है! यह धनके मदमे मतवाला 
हो रहा है। भगवानक्ी भक्ति तो इसे छूतक नहीं गयी 
और यह अपनेको बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने 
धर्मका डल्लइन करके बढ़ा अन्याय किया है॥ ४४॥ 
देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ। इसने अतिथि- 
सत्कार करनेके लिये मुझे निमन्त्रण भी दिया है, किन्तु 
फिर भी मुझे खिलाये बिना ही खा लिया है। अच्छा 
देख, 'तुे अभी इसका फल चलाता हूँ'॥४५॥ यो. 
कहते-कहते ये धसे जल उठे। उने अपनी एक 
जटा उखाड़ और उससे अम्बीषको मार डालनेके लिये 
एक कसय उत्पन्न को। वह प्रलय-कालकी आगके 
समान दहक रही थी ॥ ४६॥ वह आगके समान जलती 
हुई, हवम तलवार लेकर राजा अम्बरीष टूट पड़ी। 
उस समय उसके पैसोंकी धमक पृषो काप रही थी। 
परतु राज अमबर उसे देखकर उससे तनिक भी 
किजलित कहीं हुए। वे एक पग थी नहीं हरे, 
जके सय खड़े रहे ॥ ४७ ॥ पमु पामन अपने 
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सेवककी रक्षके लिये पहलेसे ही सुदर्शन चक्रको नियुक्त 
कर रकखा था। जैसे आग क्रोधसे गुरति हुए सांपको 
भस्म कर देती है, कैसे हो चने दुवासाजकी कलयो 
जलाकर राखका देर कर दिया ॥ ४८ ॥ जब दुर्वासाजीनि 
देखा कि पेरी बनायी हुई कृत्या तो जल रहो है और चक्र 
मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत हो अपने प्राण 
चेक लिये जी छोड़कर एकाएक भाग निकले ॥ ४९ 8 
जैसे ऊँची-उँची लपटोंचाला दावानल सांपके पीछे 
दौड़ है, वैसे हो भगवानका चक्र उनके पोछे-पीछे 
दौड़ने लगा। जब दवसा देखा कि चक्र तो मेरे पीछे 
लग गया है, तब सुमेर पर्वतकी गुफामें प्रवेश कसलेके 
लिये थे उसी ओर दौड़ पड़े॥ ५० ॥ दुर्वासाओो दिशा, 
आकाश, पृथ्वी, अतल-वितल आदि नौचेके लोक, 
समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं 
र्कम गये; पहु जहाँ-जहाँ वे गये. बह 
डते असह तेजबाले सुदर्शन चक्रको अपने पोछे लगा 
देखा ॥ ५१॥ जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिला, 
तब तो वे और भी डर गये। अपने लिये ऋण बते हुए 
वे देवशिरोमणि ब्रह्माजीके पास गये और 
“हाजी । आप खभ हैं। भगवानके इस तेजोमय 
से पेरी रक्षा कीजिये ॥ ५२४ 

अह्याजीने कहा--'जब मेरी दो पयव आयु 
समत होगी और कालख्रूप भगवान्‌ अपनी यह 
सृष्टि-लीला सपेटने लगेंगे और इस जगत्को जलाना 
चाहेंगे, उस समय उनके भङ्गे यह सा ससार 
और मेत पह लोक भी लीन हो जयगा॥ ५३॥ मैं 
'शकूरजी, दकष-भूगु आदि प्रजापति, भते, देवर आदि 
सब जिनके बनाये नयमम बय ह तथा जिनकी आजा 
शिरोधार्य करके हमलोग संसारका हित करे है, (उनके 
भक्ते ड्रोहोको बचानेके लिये हम समर्थ नहीं 
है) ॥ ५४॥ जब अहाजीने इस प्रकर सको निराश 
कर दिया, तब भगवानके चक्रसे संतप्त होकर बे 
कैलासवासी भगवान्‌ शहूरकी शरणमे गये ॥ ५८ ॥ 

औाहदेकजीने कहा--दुर्वासाजी ! जिन अनत 
पर ््ा-जसे जोव और उनके उपिमूत कोश, 
इस अह्मष्डके समान ही अने ण्ड समयपर पटा 
हेते हैं और समय आनेपर फिर उनका पता भी नहीं 


चलता, जिनमें हमोरे-जैसे हजार चकर काटते रहते 
है--उत प्भुके समब हम कुछ भी करकी समर्थ 
नहो रखते ॥ ५६ ॥ मैं, सनतु, नारद, भगवान्‌ नहा, 
कपिलदेव, अपान्तरतम, देवल, धर्म, आसर तथा मच 
आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्ेखर--ये हम सभी भगवानकी 
गाको नहीं जान सकते; क्योकि हम उसी मायके घेरे 
है ॥ ५७-५८ ॥ यह चक्र उन वेधक राख है। यह 
मलोके लिये असद है। तुम की शरणमे जाओ। 
वे भगवान्‌ हो तुम्हारा महल करेंगे'॥ ५९ ॥ वहे भी 
हश होकर दासा भगवानके पथाम बैकुण्ठ गये। 
लाकष्मोपति भगवान्‌ लक्ष्मॉंके साथ वहाँ निवास करणे 
है ॥ ६० 8 दुर्वासाओो भगवानके चक्रकी आगसे जल रहे 
ये; ये कापते हुए भगवानके चरणों गिर पड़े। उन्होंने 
कहा-- है अयुत ! है अनतत! आप संतोके एकमात्र 
आाज्हनौय है। प्रभो! विधे जीवनदाता! मैं अपराधी 
हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिये ॥ ६९ ॥ आपका परम प्रभाव 
ज जागे कारण ही मैंने आपके प्रे भक्ता अपयाथ 
किया है। रधो ! आप मुझे उससे बचाइये। आपके तो 
आपका ही उच्चारण केसे नरकी जीव भी मुक्त हो जाता 
हैं॥६२॥ 

भगवानले कहा-दुरवासाजी! मै सर्वधा 
लेके अधीन है। मझे तनिक भी स्तता नहीं है। 
मेरे सौधे-सादे सरल भक्तो मे हदयको अपने हाथमें 
कर रका है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं 
उतसे॥६३॥ आहम्‌ । अपने भत्तोका एकमात्र आश्रय 
बहो हैं। इसलिये अपने साधुभव भोको छोड़कर 
मैं न लो अपने-आपको चाहता हूँ और न अपनी 
अदानी विनाशरहित लक्ष्मीको॥ ६४ ॥ जो भकत खी, 
प, गृह, गुज, प्ण, धन, इहलोक और परलोक-- 
सबको छोड़कर केवल मेरी शरणमें आ गये हैं, उके 
छोडेका सूल भी मै कैसे कर सकता हूँ ?॥ ६५॥ 
जैसे सती खी अपने पातिब्त्यसे सदाचारी पतिको वशमें 
कर लेती है, वैसे हो मेरे साथ अपने हदयको म्र-यसनसे 
जाच रखनेवाले समदशँ साध भक्तिक दवा मुझे अपने 
दशमे कर लेते है॥ ६६ ॥ मेरे अननफोमी भक्त सेवसे 
हो अपने परिलूर्ण--कृतकृत्य मानते है। मेरे सवके 
फलस्वरूप जब ऊहें सालोक्‍्य-सारूप्प आदि पुक्तियाँ 
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त हेत हैं, तब ये उं भी खकार करना नही 
चाहते; फिर समयके फेरसे नष्ट हो जानेवाली 
बसतुओकी तो बात ही क्या है॥ ६७॥ दुर्वासाजो! मैं 
आपसे और क्या कहूँ, मेरे रमी भक्त तो मेरे हृदय 
है और उन प्रेमी भोका हदय सेम हं। वे मेरे 
अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके 
अतिरि और कुछ भी नहीं जानता॥ ६८॥ 
दुर्वासाजी ! सुनिये, मै आपको एक उपाय बताता हूँ। 
जिसका अगष्ट कसेसे आपको इस विपत्तिमें पढ़ना 


पडा है, आप उसके पास जाइवे। नपण साथुओंके 
अनिषटको चेष्टे अनिष्ट कसेबालेका ही अमङ्गल होता 
है ॥ ६९ ॥ इसमे सदह नहँ कि ब्रह्मणेकि लिये तपस 
और चिया परम कल्याणके साधन है। पस्तु यद 
सण उदण्ड और अन्यायी हो जाय, तो चे हो दोनों 
उलटा फल देने लगते है॥ ७० ॥ दुर्वासाओ ! आपका 
कल्याण हो। आप नभगक्दन परम भाग्यशाली राजा 
अम्बरीषके पास जाइये और उनसे क्षमा माँगिये। तब 
आपको शास्ति मिलेगी ॥ ७१॥ 
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पाँचवाँ अध्याय 
दर्वासाजीकी दु; खनिवृतति 


शुकदेकजी कहते है--फरोक्ित्‌! जब भगवानले 
इस प्रकार आज्ञा दो, तब सुदर्शन चक्रकी उ्वालासे जलते 
हुए दासा लौटकर राजा अम्कोोफके पास आये और 
उन्न अतप्त दुखी होकर राजाके पैर पकड़ लिये ॥ १॥ 
दुर्वासाजीकी यह चेष्ट देखकर और उनके चरण पकड़नेसे 
लित होकर राजा अम्बरीष भगवान्‌के चक्रकी सतुति 
करने लगे। उस समय उनका हदय दयाबश अत्यन्त 
पीड़ित हो रहा था॥ २॥ 

अम्यरषने कडा-प्रभो!: सुदर्शन! आप 
असरूप है। आप ही परम समर्थ सूय हैं। समस्त 
जधत्रमण्डलके अधिपति चन्द्रमा भी आपके सूप हैं। 
जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, प्ता और सम्यूर् 
इश्रियोके रूपमे भी आप हो हैं॥ ३॥ भगवानके पो, 
हजार दाताले चक्रदेव ! मैं आपको नमस्कार करता हैँ। 
समल अख-शखोको वष्ट कर देनेवाले एवं पृथ्वोके 
रक्षक ! आप इन ब्राह्मणकी रक्षा कीजिये ॥ ४ ॥ आप हो. 
धर्म है, मधुर एवं सत्य वाणी है; आप हो समस्त यके 
अधिपति और सये यज भ है। आप समस्त लोकोंके 
रक्षक एवं सर्वलोकस्रूप भी हें। आप परमपुरुष 
परामात्पाके श्रेष्ठ तेज है॥ ५॥ सुनाभ ! आप समस्त 
भाक मर्यदाके रक्षक है। अध्मका आचरण कलेवाले 
असुरॉको भस्म करनेके लिये आप साक्षात्‌ अत्न 
है। आप हो तोनों लोकोके रक्षक एवं विशुद् 


तेओेमय हैं। आपकी गति मनके वेगके समान है 
और आपके कर्म अद्भुत है। मै आपको नमस्कार करता 
हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ ॥ ६॥ वेदबाणीके अधीक ! 
आपके धर्ममय तेजसे अस्कारका नाश होता है और सूर्य 
आदि महापु प्रकाशकी रक्षा होती है। आपकी 
महिमाका पार पाना अत्यन्त कठिन है। कैचे-नीचे 
और छोटे-बढ़ेके भेद-भावसे युक्त यह समस 
कार्यकारणात्मक संसार आपका हो सूप है॥७॥ 
सुदर्शन चक्र ! आपपर कोई विजय नहीँ प्राप्त कर 
सकता। जिस समय निरंजन भगवान्‌ आपको चलाते है 
और आप दल एवं दानवोंकी सेना प्रवेश करते है, उस 
समय युद्धभूमिमें उनकी भुआ, उदर, जंघा, चरण और 
एद आदि नसर काटे हुए आप अत्यन्त शोभायमान 
होते है॥ ८॥ विके रक्षक ! आप रणभूमिमें सबका 
अहार सह लेते हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 
दशके नाशके लिये हो आपको 
मिषु किया हे। आप कृषा करके हमारे कुलके 
भाष्योदयके लिये दुर्वासाजीका कल्याण कीजिये। हमारे 
ऊपर यह आपका महान्‌ अनुमह होगा ॥ ९ ॥ यदि मैंने 
कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने 
ध्य पालन किया हो, यदि हमारे वंशके लोग 
जोडो ही अपना आराध्यदेव समझते रहे हों, तो 
दुर्वाखाओको जलन मिट जाय ॥ १०॥ भगवान्‌ समस्त 
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गुणेकि एकमात्र आश्रय है। यदि मैंने समस्त ऋणियोंके 
आलाके रूपमे उरे देखा हो और वे मुझ प्र्न हो तो 
इुर्कासाजीके इदयको सारी जलन मिट जाय ॥ ११॥ 

औशुकदेकजी कहते है--जब राजा अम्बरे 
दुर्वासाजीको सब ओरसे जलानेवाले भगवास्के सुदर्शन 
चक्रकी इस प्रकार सतति को, तब उनको र्थनासे चक्र 
शान्त हो गया ॥ १२ ॥ जब दुर्वासा चक्रवो आगसे मुक्त 
हो गये और उनका चित स्थ हो गया, तब वे राजा 
अम्वरीपकों अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उसकी 
अशंसा कले लगे॥ १३॥ 

दासीने का--पन् है ! आज मैंने भगवास्के 
अमी भक्तोका महत्व देखा। जन्‌ | मैंने आपका अपराध 
किया, फिर भी आप मेरे लिये मङ्गलकामना ही कर रहे 
है॥ १४॥ जिन्होंने भक्तकसल भगवान्‌ हके 
चरणकमलोको दृढ़ ग्रेमभावसे पकड़ लिया है--उन 
साधुपुरुषोके लिये कौन-सा कार्य कठि है ? जिनका 
हृदय उदार है, थे महात्मा भला, किस वस्तुका परित्याग 
नहीं कर सकते? ॥ १५॥ जिनके मङ्गलमय नामके 
वणमा ज निर्मल हो आता है--उत्हों सीर्थजद 
भगवानूके चरणकमलोके जो दास है, उनके लिये 
कौन-सा कर्तव्य शेष रह जाता है? ॥ १६॥ महारज 
अम्ब । आपका हदय ककणाभावसे परिपूर्ण है। आपने 
मेरे ऊपर महान्‌ अलुप्रह किया। आहो, आपने मरे 
अपराधको भुलाकर मे रोकी रक्षा को है! ॥१७॥ 

परीक्षित्‌। जबसे दुर्वासाजे भागे थे, तबसे 
अबतक राजा अस्वरन भोजन नहीं किया या। वे उनके 
जलौटनेकी बाट देख रहे थे। अब उत्हंने दर्वासाजीके 
चरण पकड़ लिये और उन्हें प्रसन्न करके विधिपूर्वक 
भोजन कराया॥ १८॥ राजा अम्बरीष बड़े आदस्से 
अतिथिके योष्य सब प्रकरको भोजन-साममर ले आये। 
दुर्वासाजी भोजन करके तृ हो गये। अब उन्होंने 
आदस्से कहा--'राजन्‌! अब आप भी भोजन 


'कोजिये ॥ १९ ॥ अध्यतेष ! आप भगाने पर प्रेम 
भर हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मनको 
भगवान्की ओर प्रवत करेवाले आतिथ्यसे मै अत्न 
अन्न और अनुगृहीत हुआ हूँ ॥ २० ॥ खर्गकी दवङ्गनएँ, 
बार-बार आपके इस उचल चर्का गान करेगी । यह 
'पृष्वी भी आपकी पम पुण्यमयी कॉर्तिक संकीर्तन करती 
रहेगी ॥२१॥ 

औशुकदेवजी कहते हैं--दुर्वासाजीने बहुत हो 
सनु होकर राजा अम्बेपके गणो प्रशंसा की और 
उसके बाद उससे अनुमति लेकर आकाशमाएसे उस 
अह्वलोकको या करे, जो केवल निष्काम कमसे ही प्राप्त 
होता है ॥ २२ ॥ परीक्षत्‌! जब सुदर्शन चक्रसे भयभीत 
होकर दुर्वासाजी भगे थे, तबसे लेकर उनके लौटनेतक 
एक वर्षका समय बीत गया। इतने दिनोतक राजा 
अम्करोष उनके दर्शरकी आकाइक्षासे केवल जल पीकर 
है रहे ॥२३ ॥ जब दुर्वासाजी चले गये, तय उनके 
भोजनसे बचे हुए अत्यसत पवित्र अन्नका उन्होंने भोजन 
किया । अपने कारण दुर्वासाजीका दःखम पढ़ना और फिर 
अपनी हो प्रर्थनासे उनका फूटना--इन दोनों बातोंको 
उन्होंने आपनदवार होनेपर भी भगवान्‌की ही महिमा 
समझा ॥ २४॥ राजा अम्बरीषमें ऐसे-ऐसे अनेकों गुण 
थे। आपने समसत क्के द्राण वे परहा परमात्मा 
भगवाते भतभावको अभिवृद्धि करते रहते थे। उस 
अक्तिके भवस उह ्रहमलोकतकके सपसत भोगोको 
नरके समान समझा ॥ २५॥ तदनन्तर राजा अध्यरषने 
अपने ही समान भक प्रो ज्यका भार छोड़ दिया और 
खये वे वनमें चले गये। वहाँ ये बड़ी धीरताके साथ 
आत्मसवरूप भगाने अपना मन लगाकर गुणोके 
अलाहरूप संसास्से मुक्त हो गये॥२६॥ पष्‌ । 
महाराज अध्यरीषका यह परम पवित्र आख्यान है। जो 
इसका सङकर और समरण कराता है, वह भगवानका 
मक्त हो जाता है ॥२७॥ 
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छठा अध्याय 
इक्ष्वाकुके वंशका वर्णन, माऱ्यात और सौभरि ऋषिको कथा 


ओशुकदेवज़ी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! अम्बरीषे 
तीन पुत्र थे--विरूप, केतुपान्‌ और श»्पु। विखूपसे 
पृदक और उसका पुत्र रथीतर हुआ॥ १॥ रयीलर 
सन्तानहीन था। बश परम्पराकी रक्षाके लिये उसने अङ्गिर 
ऋषिसे प्रार्थना की, उदे उसकी पले अहातेजसे 
सम्पन्न कई पुत्र उत्पन्न किये॥ २॥ यञयपि ये सब 
रीतसर ये उत्र हुए थे, इसलिये इनका गोज वही 
होना चाहिये था जो रथीतरका था, फिर भी वे आश्रिसस 
हो कहलाये। ये हो रथीतर-ंशियोंके प्रवर (कुलमे 
सरव पुष) कहलायें। क्योंकि ये श्रेत ब्राह्मण 
थे--क्षत्रिय और आहण दोनो गतरस इनका सम्बन्ध 
या॥३॥ 

पित्‌ । एक बार ममुजीके छोकनेपर उतकी 
नासिका इश्वाकु नामका पुत्र उन्न हुआ। इक्ष्वाकु 
सौ पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े तीन ये--विकुकष, निमि 
और दष्क ॥४॥ परौक्ित्‌। उनसे छोटे पचीस पु 
आयाते पूर्वभागके और पचौस पश्चिमभागके तथा 
उरुक हीन मध्यभागके अधिपति हुए। शेष सैतलीस 
दक्षिण आदि अन्य राके अधिपति हुए ॥ ५ ॥ एक बार 
राजा इशान अषटक-आदके समय अपने बढ़े पको 
आह दी-- विके! शीघ्र हो जाकर शद्धे योगय 
पवित्र पशुओका मांस लाओ'॥ ६॥ वोर विकुन 
"बहुत अच्छा' कहकर वनको यार की। वहाँ उसने 
दधे योग्य बहुत-से पशुओंका शिकार किया। वह 
थक तो गया ही था, भूख भौ लग आवी थो; इसलिये 
यह बात भूल गया कि श्रे लिये मे हुए पशुको सये 
न खाना चाहिये । उसने एक खरगोश खा लिया॥७॥ 
विकुक्षे बचा हुआ मांस लाकर अपने पिताको दिया । 
कषाकने अब अपने गे उसे प्रोक्षण केके लिये 
कहा, तब गुरुजीने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं 
आदे अयोग्य है॥ ८॥ परोक्षित्‌ ! गुसजोके कहनेपर 
राजा इकषवाकुको अपने पुरी कस्तृतका पता चल गया। 
नेने शाय विधिका उल्लडडुन कललेताले पुरो 
ऋोधवश अपने देशसे निकाल दिया ॥ ९ ॥ तदनतर शज 


इकाुन अपने गेव वसिष्ठे ज्ञानविषयक चर्चा की । 
फिर योगके द्वारा शरीरका परित्याग करके उन्होंने परमपद 
आप्त किया ॥ १० ॥ पताका देहान्त हो जानेपर विकुक्ष 
अपनी राजधानीये लौट आया और इस पृथ्वीका शासन 
करने लगा। उसने बड़े-बड़े यज्ोसे भगवानकी आराधना 
की और संसारे शशादके नमसे प्रसिद्ध हुआ॥ ११॥ 
दिके पका ताम था परञ्च | उसीको कोई 'इन्रवाह' 
और कोई 'ककुल्थ' कहते हैं। जिन केकि कारण 
उसके ये नाम पढ़े थे, उ सुनो ॥ १२॥ 

सतययणके अन्तमें देवताओंका दानवोंके साथ घोर 
संम हुआ था। उसमे सब-के-सब देवता यो हार 
शये। तब उ खोर पुरक्यकों सहायताके लिये अपना 
कित्र बनाया ॥ १३ ॥ पयन कहा कि 'यदि देवराज इन्र 
मे वाहन बने, ते। मै युद्ध कर सकता हूँ।' पहले तो इरे 
अस्वीकार कर दिया, पर्नु देवताओके आराध्यदेव 
सर्वशक्तियान्‌ विशातया भगवान्वी बात भानकर पीछे वे 
एक बड़े भारी बैल बन गये ॥ १४ ॥ सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ 
किने अपनी शक्ति पर्यो भर दिया उन्होने कवच 
पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किये । इसके 
आद बैलपर चढ़कर वे उसके ककुत्‌ (डील) के पास बैठ 
गये। जब इस प्रकार वे युके लिये त हुए कव 
देवता उनकी सुति करने लगे। साथ 
लेकर उन्होंने पक्रियकी ओस दैतय नगर घेर 
लिया ॥ १५-१६ ॥ वौर पुरकयका दैत्यो साथ अत्यन्त 
सेमाइकरी घोर संग्राम हुआ। युधे जो-जो दैत्य उनके 
सामने आये, पुने बाणोकि द्वारा उन्हें यमएजके हवाले 
कर दिया॥ १७॥ उनके बाणो वर्षा वया थी, 
अलयकालकी धघकती हुई आग थी। जो भी उसके 
सामने आता, छित्र-भित्र हो जत। का साहस जाता 
रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने-अपने घरमे घुस 
गवे॥ १८ ॥ पुस्कयने उनका नगर, धन और 
दखं--सब कुछ जीतकर इन्दो दे दिया । इसीसे उन 
र पुर जीतनेके कारण "पुय, इनको बाहन 
अलातेके कारण 'इनरवाह' और बैलके ककुद बैठनेके 
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कारण 'ककुल्थ' कहा जाता है॥ १९ ७ 

'पुसकयका पुत्र था अनेना। उसका पुत्र पृथ हुआ। 
पदके विशव, उसके चन्र और च्रे 
युवनाश्च ॥ २० ॥ युवनाथके पुत्र हुए शाबस्त, जिन्होंने 
शावा यसायी। शाबस्तके बृहद और उसके 
कुबलयाश्च हुए॥ २१ ॥ ये बड़े बली थे। इन उतू 
ऋषिको प्रसन्न कसेके लिये अपने इकीस हजार पको 
साथ लेकर धुखु नामक दैल्वका वध किया॥ २२॥ 
इसीसे उनका नाम हुआ 'घुयुमार'। धु दले मुखकी 
आगसे उनके सब पुत्र जल गये। केवल तौन ह बच रहे 
थे॥ २३ ॥ परीक्ित्‌ ! बचे हुए पे नाम ये--दूदाख, 
कपिलाभ्न और भद्रा दृशे हर्वक्ष और उससे 
निकुम्भका जनम हुआ ॥ २४ ॥ निकुम्पके बर्हणा, उसके 
कशाच कृशाश्रक सेनजित्‌ और सेनजितके यवना 
नामक पुत्र हुआ। यवनश्च सन्ताहीन था, इसलिये वह 
बहुत दुखी होकर अपनी सौ लिये साथ वनम चला 
गया। यहाँ ऋषियोंने बढ़ी कृपा करके युना 
पुरके लिये बड़ी एकापरताके साथ इनरदेवतका यज्ञ 
कराया ॥ २५-२६ ॥ एक दिन शाजा युवनाश्रको रात्रि के 
समय बड़ी प्यास लगी । बह यज्ञशालायें गया, किन्तु वहाँ 
देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलनेका 
और कोई उपाय न देख उसने वह मच्लसे अभिमन्ित 
जल हौ पी लिया॥ २७॥ पवत्‌ । जब प्रतल 
ऋषिलोग सोकर उठे और उ देखा कि कलशे तो 
जल ही नहीं है, तब उन लोगेन पूछा कि यह किसका 
काम है? पुत्र उत्पन्न कसेवाला जल किसने पी 
लिया ?' ॥ २८ ॥ अन्तमें जब उन्हें यह मालूम हुआ कि 
भगवानकी प्रेरणासे राजा युदनाने ही उस जलको पी 
लिया है, तो उन लोगोनि भगवानके चरणे नमसकार 
किया और कहा--'धन्य है! भगवानका यल ही 
बासतवमें बल है'॥ २९॥ इसके बाद प्रसवका समय 
आनेपर युवनाश्वकी दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक 
चकत पुत्र उप्र हुआ ॥ ३० ॥ उसे रोते देख ऋषियोंन 
कहा--'यह बालक दूषके लिये बहुत यो रहा है; अतः 
किसका दूध पियेगा ?' तब इने कहा, मेश पियेगा' 
“(मा घाता)' बेटा! तू रो मत। यह कहकर इरे 
अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुहे डाल दी॥ ३१॥ 


जाण और देवताओंके प्रसादसे उस बालके पिता 
मुक भी मूल्य हं हुई। वह वहीं तपस्या करके मुक्त 
हो गया ॥ ३२॥ पकषत! इरे उस बालकका नाग 
सखा अस, क्योकि रावण आदि दस (लट) उससे 
उन एवं भयधीत रहते थे॥ ३३॥ युवनाशके पुत्र 
माता (सहस चक्बतीं राजा हुए। भवाने तेजसे 
तेजी होकर उन्होंने अकेले हो सतो द्वाली पृथ्वोका 
शासन किया ॥ ३४ ॥ ये यपि आसानो थे, उन्हें 
'कर्म-काष्डको कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी--फिर 
भ उ बडबड दक्षिणावाले यजञोसे उप यज्ञसवरूप 
भुक आरधना को जो स्वयं्रकाश, सरवदेवस्वरूप, 
सर एवं इन्द्रयातोत हैं॥ ३५॥ भगवानके अतिरिक्त 
और है हो कया ? यज्ञी सामी, मन, विधि-विधान, 
जञ, यजमान, लिज, धरम, देश और काल--यह 
सब-का-सब भगवानका ही स्वरूप तो है॥ ३६॥ 
पत्‌! जहस सूयक उदय होता है और जहाँ ले अल 
होते है, चह साए-का-साण भूषाग युथमा पुत्र 
माते हो अधिकारे था॥ ३७॥ 

राजा माव्याताकी पलो राशबियुकी पुत्री बुत 
। उसके गर्भसे उनके तौन प्र हुए पुरु, 
अम्बरीष (ये दूसरे अष है) और योगी मुचुकुद। 
इसकी पचास बहने थीं। उन पचासोने अकेले सौभरि 
आको पतिक रूपये वरण किया॥ ३८ ॥ परम तपसो 
सौरी एक बार यमुनाजलपें डुबकी लगाकर तपसा 
कर रहे थे। वहाँ हेन देखा कि एक मल्यराज अपनी 
पियन सथ बहुत सुखी हो रहा है॥ ३९ ॥ उसके इस 
सुखको देखकर ब्राह्मण सौधरिके मनमे भी विवाह 
के इच्छा जग उठी और उन्होने जा गाते पास 
आकर उनकी पचास कत्याओपेंसे एक कन्या माँगी। 
खे कहा--अहान्‌ ! क्या खवंवस्मे आपको चुन ले 
खे आप उसे ले लीजिये' ॥४०॥ सौभरि ऋषि राजा 
मा्ाताका अभिप्राय समझ गये। उन्होंने सोचा कि 
“सजाने इसलिये मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया है कि अब 
मबा हो गया हूँ, शहरे यं पड़ गयी हैं, वाल पक 
जे है और सिर कने लगा है। अब कोई स मुझसे 
म नहीं कर सकती॥४२॥ अच्छी बात है। मै 
अपे ऐसा सुदर बनाऊँगा कि राजकन्याएँ तो क्या, 
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भी मेरे लिये लालाबित हो जायेगो।' ऐसा 
सोचकर समर्थ सरौपरिजीने वैसा हो किया॥ ४२ 8 
फिर कया था, अन्ते एसको सोभ मुनिको 
'कन्याओंकि सजे-सजाय महले पहैचा दिया फर तो उन 
पासो राजकन्याओने एक सौरिको ही अपना पति चुत 
लिया ॥ ४३ ॥ उत कनयाओंका मन सौघरिजीमे इस प्रकार 
आसक्त हो गया कि ले उनके लिये आपसके प्रमभावको 
हिलाजलि देकर परपर कलह कले लगीं और 
एक दूसरे कहने लग कि 'ये ते योग्य नह, म 
योग्य है॥४४॥ ऋणेदी सौधे उन सभोका 
'पणिप्रहण कर लपा । ये अपनी अपार तपसे प्रभावसे 
बहुमूल्य सामग्रियोसे सुसज्जित, अनेकों उपवनों और 
निर्मल जलसे पर्ण सरोवरोसे युक्त एवे सौगन्धिक 
णके बगीचोंसे घिरे महले बहुमूल्य श्ण, आसन, 
ख, आभूषण, खान, अनुलेपन, सुखादु भोजन और 
पुमलाओके द्राण अपनी पत्रियोके साथ वहार करने 
जलगे। सुदए“सुदर यखाभूषण धारण किये खौ-प् 
सर्वदा उनकी सेवायें लगे रहते । कहीं पशष चहकते रहते, 
तो कहीं भर गजर करते रहते और कही-कहीं वन्‍्दौजन 
उनकी विर्दाबलीका बखान करे रहते ॥४५-४६॥ 
सणद्पवती पृथ्वोके सामी मान्याता सौभरिजोको इस 
गृहस्थीका सुख देखकर आश्चर्यलकित हो गये। उनका 
यह गर्व कि, मै सार्वभौम स्पिक सौ है, जाता 
रहा॥४७॥ इस प्रकार सौघरिजी गृहस्थीके सखे रप 
गये और अपनी नेग इृश्रियोसे अनेकों विषया सेवन 
करते रहे। फिर भी जैसे चौकी बैंदोंसे आग तृ कहीं 
होती, बैसे ही उन्हें सन्तोष नहीं हुआ ॥ ४८ ॥ 
ऋषेदाचार्य सौभरिजी एक दिन खस्थ चित्तसे 
बैठे हुए थे। उस समय उ देखा कि सल्यराजके 
णके सङ्गे मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा 


अपना आपातक खो बैठा ॥४९॥ वे सोचने लगे-- 
(अहे, मैं को बड़ा तपसी था। मैंने भलीभाति अपने 
तोका अनुदान भी किया था। मेण यह अधःपतन तो 
देखो ! मे दीर्घकालसे अपने ब्ह्मतेजको अक्षुण्ण सखा 
था, पणतु जलके भीतर विहार करती हुई एक मछलीके 
ससस मेण बह बरह्मतेज नष्ट हो गया॥ ५०॥ अतः 
हे मोक इच्छा है, उस पुपको चाहिये कि वह भोगी 
नियो सङग सर्वया छोड़ दे और एक क्षणके लिये भी 
अपनी इश्ियोको बहिर्मख न होने दे। अकेला ही रहे और 
एकान्तम अपने जिततको स्वशक्ति भवाने ही लगा 
दे। यदि सङ्ग केकी आवश्यकता ही हो तो भगवानके 
अनन्यो निष्ठावान्‌ महात्पाओंका हो सङ्ग करे॥ ५१॥ 
मै पहले एमे अकेला ही तपसे सलग्न था। फिर 
जलम मछलीका मग होनेसे विवाह करके पचास हो गया 
और फिर सन्ताने रूपमे पाँच हजार। विषयों 
सल्वबुद्धि होनेसे मायाके गुणन मेरी युद्धि हर ली। अब 
लो लोक और परलोकके समके मेण मन इतनी 
लालसाओसे भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार ही 
नहीँ पाता ॥ ५२ ॥ इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ 
हिगोतक तो घरमे ह रहे। फिर विरक्त होकर उके 
संन्यास ले लिया और वे वनम चले गये। अपने पतिको 
हो सर्वस्व माननेवाली उनकी पत्रियोने भी उनके साथ ही 
'वनकी यात्रा कौ॥५३॥ वहाँ जाकर परम संयमी 
सौधरिजोने बढ़ी घोर तपस्या की, शरैरकों सुखा दिया 
तथा आहवनीय आदि अभ्नियोंके साथ ही अपने-आपको 
परमालामे लीन कर दिया॥ ५४॥ परौक्षित्‌। उनकी 
'प्ियोने जब अपने पति सौभरि मुनिकी आध्यात्मिक गति 
देखी, तब जैसे ज्वालाएँ शान्त आमे लीन हो जाती 
है--ैसे ही के उनके प्रभावसे सती होकर उमे लीन 
हो गयीं, उही गतिको प्राप्त हुई॥ ५५॥ 


सातवाँ अध्याय 
राजा ज्िशङ्क और हरि्रकी कथा 


शुकदेकमी कहते है--परकषित्‌ । म वर्णन कर 
चुका हूँ कि मधात पुमे सबसे ष्ठ अम्बे ये। 


उनके दादा युवनाश्ने उन्हें पुत्र रूपमे स्वीकार कर लिया 
उनका पु हुआ चौवनाश्न और यौवा्का हरेत । 
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'माशाताके बंशमें ये तीन अवान्तर गोतरोके प्रवर्तक 
हुए॥१॥ नागेने अपनी बहिन नर्मदाका विवाह 
पुकुतसे कर दिया था। नागराज वासुकिकी आसे 
नर्मदा अपने पतिको रसातलमें ले गयी॥२॥ वहाँ 
भगवास्की शक्तिसे समप होकर पुल्कुत्सने वघ 
'करनेयोम्य गन्धको मार डाला । इसपर नागराजने प्रसन्न 
होकर पुस्कुसको वर दिया कि जो इस रङका समरण 
करेगा, यह सपोसि निर्भय हो जायगा॥३॥ राजा 
पुल्कुत्सका पुत्र जसहस्यु था। उसके पुत्र हुए अनरण्य । 
अगण्य यछ, उसके अरूण और अरुणके जकन 
हुए ॥ ४ ॥ विबन्धनके पुत्र सल्यतत हुए। यही सत्यवत 
पिश मसे विख्यात हुए। यपि शङ्क अपने पिता 
और के शापसे चाण्डाल Ne फ्लु 
विरजे प्रभावसे वे सशरीर सर चले गये । 
देयानि उहि केल दिया और ये नचेको सिर. 
किये हुए गिर पड़े; पु विश्वामिजीने अपने तपोयलसे 
उन्हें आकाशमें ही स्थिर कर दिया । ये अब भी आकाशमें 
लटके ुए दीखते है॥ ५-६ ॥ 

पाके पुत्र थे हरिर । उनके लिए विमि 
और वसिष्ठ एक दूसरेको शाप देकर पक्षी हो गये और 
हुत जपोतक लड़ते रहे॥ ७॥ हर्रे कोई सनान 
ज थी। इससे वे बहुत उदास रहा करते थे। करदके 
उपदेशसे ये वरुणदेवताकी शरणमे गये और उनसे 
आर्थना की कि 'भो। मुझे पुत्र आ हो॥८॥ 
महाराज ! यदि मेरे बीर पुत्र होगा तो मै उससे आपका 
जन करूँगा / वहणने कहा--'ठीक है । तब वरुणकी 
कृपासे हरिके रोहित नामका पुत्र हुआ॥९॥ पुत्र 
होते ही वकणने आकर क-न! ते पत्र 
प्राप्त हो गया। अब इसके द्वारा मेण यज्ञ करे।' 
हरिशे कहा--'जब आपका यह यज्ञपशु (रोहित) दस 
दिनसे अधिकका हो जायगा, तब यज्ञके योग्य 
होगा' ॥ १० ॥ दख दिन बीतनेपर वरुणने आकर फिर 
कहा--'अब मेरा यज्ञ करो।' हरिश़्ने कह--जब 
आपके यज्ञपशुके महे दत निकल आयेंगे, तब बह 
यशे योग्य होगा'॥ ११॥ दाँत उग आतेपर वरुणने 
कहा--'अब इसके दाँत निकल आये, मेश यज्ञ करे 
हर्रे कहा--“जब इसके दूघके दाँत गिर जायैंगे, 


तब यह यहझके योग्य होगा'॥ १२॥ दूषक दाँत गिर 
जानेपर वरुणने कहा--'अब इस यज्ञपशुके दाँत गिर 
गये, मेश यज्ञ करे।' हरिशषद्रन कहा--'जब इसके 
दुय दात आ जायेंगे, तब यह पशु यज्ञके योग्य हो 
जायगा' ॥ १३॥ दौँतोके फिर ठग आनेपर वरुणने 
कहा--अब मेर यज्ञ करो।' हरिद्रे 
कहा--'वरुणजी महातज ! क्षत्रिय पशु तब यज्ञके योग्य 
होता है, जब वह कवच धारण करने लगे'॥ १४॥ 
'फौक्षित्‌! इस प्रकार राजा हरि पुरे प्रेमसे 
हौला-हवाला करके समय टालते रहे। इसका कारण यह 
था कि पुतर-खेहकी फाँसीने उनके इदयकों जकड़ लिया 
था। चे जो-जो समय बताते वहुणदेवता उसीकी याट 
देखते ॥ १५ ॥ जब रोहितको इस बातका पता चला कि 
ताज लो मेत बलिदान करना चाहते हैं, तब वह अपने 
णोकी रक्षाके लिये हाथमे धनुष लेकर नमे चला 
जया ॥ १६॥ कुछ दिनके याद उसे मालूम हुआ कि 
वलणदेवताने रुष्ट होकर घेरे पिताजीपर आक्रमण किया 
है--जिसके कारण वे महोदर ऐेगसे पीड़ित हो हे हैं, 
तब रोहित अपने नगरकी ओर चल पड़ा। परतत इन्द्रे 
आकर उसे रेक दिया॥ १७॥ उने कहा--'बेटा 
रोहित ! यज्ञपशु बनकर मलेकी अपेक्षा तो पतिर तौर्थ 
और क्षेत्रोका सेवन करते हुए पृथ्वीमें बिचरना ही अच्छा 
है। इनकी बात मानकर बह एक वर्षतक और वनमें ही 
रहा ॥ ६८ ॥ इसी प्रकार दसो, लसर, चौथे और पाचे 
र्ष थी रोहितने अपने पिताके पास जानका विचार किया; 
परु बूढ़े ऋ्लणका वेश धारणकर हर बार इत्र आते 
और उसे रोक देते ॥ १९ ॥ इस प्रकार छः वर्षतक रोहित 
यें हो रहा। सातवे वर्ष जब वह अपने नगएको लौटने 
लग, तब उसने अजीगर्तसे उनके महले पुत्र शतः 
शेपो मोल ले लिया और उसे यजपशु बनानेके लिये 
अपने पिताको सौपकर उनके चरण नमस्कार किया। 
तब परम यशस्तरी एवं श्रेष्ठ चखिवाले राजा हस्रे 
महोदर रोगसे छूटकर पुरुषमेध द्रण वरुण आदि 
देवताओं यजन किया। उस यहञें विश्वामित्रजो होता 
हुए। परम संयमी जमदम्निने अध्वर्युका काम किया। 
सिह ब्रह्मा बे और अयास्य मुनि सामगान 
केवले उद्‌गाता बने। उस समय इज प्रसत्र होकर 
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रिषो एक सोनेका रथ दिवा था ॥ २०-२३ ॥ 
परीक्षित्‌! आगे चलकर मैं शुनका माहात्य 
वर्णन कहैँगा। हरिक्षद्रकों अपनी पतक साथ सतवे 
दृढतापूर्वक स्थित देखकर विश्वामित्रजी बहुत प्रसन्न 
हुए । उन्होंने उ्हें उस ज्ञानका उपदेश किया, जिसका कभ 
जाश नहीं होता। उसके अनुसार राळा ह्रे अपने 
नको पमे, पृथ्वीको जलमे, जलको तेजमें, तेजको 
बायुमें और वायुको आकारे स्थिर करके, आारको 


अहङ्कर लोन कर दिया। फिर आहारको महततम 
लॉन करके उसमें न-कलाका ध्यान किया और उससे 
अझनको भस्म कर दिया॥ २४-२६॥ इसके बाद 
सिर्ाण-सुखको अुभूतिसे उस ज्ञान-कलाका भी 
याग कर दिया और समस्त बन्धने मुक्त होकर वे 
अपने उस स्वरूपे स्थित हो गये, जो न त किसी प्रकार 
बतलाया जा सकता है और न उसके समबभमे किसी 
रका अनुभान हो किया जा सकता है ॥२७॥ 


+++++ 


आठवाँ अध्याय 
सगर-चरित्र 


रीशुकदेवजी कहते हैं--रोहितका पुत्र था हरित! 
हासे चण हुआ । उसो चम्पापुी बसायो थी। चमे 
सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ॥ १॥ विजयका 
भरुक, भरको तृक और वृकका पुत्र हुआ बाहुक। 
आभे बाहुकसे रज्य छीन लिया, तब वह अपनो 
परलोके साथ यतमे चला गया॥२॥ दने जेप 
बुके करण जब बाहुको म हो गयी, तच उसको 
पलो भी उसके साथ सती होनेको उत हुं । परु महि 
वो यह मालूप था कि इसे गर्ध है। इसलिए उ्होने 
उसे सती होने गक दिया ॥ ३ ॥ जब उसकी सौतोंको 
यह बात मालूम हुई, तो उन्होंने उसे भोजनके साथ गर 
(ष) दे दिया। परु गर्षफर उस विका कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा; बल्कि उस विषको लिये हुए हो एक बालकका 
जन्म हुआ, जो गएके साथ पैदा होनेके कारण "समर 
_कहलाया। सगर बड़े यशस्त्री राजा हुए ॥ ४ ॥ 

सगर चव सपाट ये। उक पुन पृथ्वी 
खोदकर समुद्र यना दिया था। सगे अपने गदेव 
आओर्वको आजा मानकर तलमङ, पदन, शक, हैहय 
र्र जातिके लोगोंका वध नहीं किया, बल्कि 
विरूप बना दिया। उनपेसे कुछके सिर मुड़का 
कुछके मादो एखवा दी, कुछको खुले बालोचाला 
ना दिया तो कुछको आधा मुड़वा दिया ॥ ८-६ ॥ कुछ 
लोगोको सगरे केवल वख ओढ़नेकी हो आका दो. 
पहननेक नहीं। ओर कुछको केवल लैगोटो पहननको 
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हो कहा, ओढ़नेको नहीं। इसके बाद राजा सगले ऑर्ष 
ऋषिके उप्देशानुसार आवे यके द्वा समरण वेद एवं 
देवलामव, आलसूप, सर्वशक्तिमान्‌ भयानकौ 
आराधना की। उसके यशे जो घोड़ा छोड़ा गया था, 
उसे रने चुरा लिया॥७-८॥ उस समय महारानी 
सुमतिके गर्भसे त्न सगरके पुने अपने पिताके 
आज्ञानुसार घोडके लिये सा पृथ्वी छान डाली जब उने 
कहीं घोड़ा न घिला, तब उचि बड़े घमंडसे सब ओर्से 
पृषो खोद डाला ॥ ९ ॥ खोदते-खोदते ऊन पूर्व और 
उतरे कोमेपर कपिल मुनिके पास अपना घोड़ा दिखायी 
दिका। घोड़ो देखकर वे साठ हजार राजकुमार शख 
उर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पढ़े कि “यहो 
हमे घोड़ो चुसनेवाला चोर है। देखो ते सही, इसने 
इस समय कैसे आंखें मैं रखी हैं। यह पापी है। इसको 
मार झालो, मार डालो !' उसी समय कपिल मुनिने अपनी 
फलके खोलीं ॥ १०-११॥ इने गजकुमको बुद्ध 
हर लो थी, सोसे उने कपलमुनि-जसे महापुरुषका 
ए किया । इस टिएस्कारके फलखरूप उनके शम 
ही आग जल उठी, जिससे क्षणभर हो वे सब-के-सब 
जलकर खाक हो गये॥ १२ ॥ परोक्षित्‌ ! सगरके लड़के 
कपिलमुनिके क्रोधसे जल गये, ऐसा कहना उचित नहाँ 
है। ये के शुद सलगुणके परम आश्रय हैं। उनका 
जलेर तो जगतो पित्र करता रहता है। उनमें भला, 
कऋषघरूप उमोगणको सम्भावना कैसे को जा सकती है। 
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भला, कही पृथ्वीकी धूलका भी आकाशसे समक होता 
है? ॥ १३॥ यह संसार-सागर एक मृत्युमय पथ है। 
इसके पार जाना अयन्त कठिन है पस्तु कपिलसुनिति इस 
जगतरों संख्यशाख्की एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी है, 
जिससे मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला कोई भी व्यक्ति उस 
सुके पार जा सकता है। वे केवल परम झनी ही नहीं, 
सयं परमात्मा हैं। उनमें भला यह शु है और यह मित्र 
इस प्रकारकी भेदबुद्धि कैसे हो सकती है ? ॥ १४॥ 

सणरकी दूसरी पत्रीका नाम था केशिनी। उसके 
गर्भे उ असमञ्जस नामका पुत्र हुआ था । असमञ्जसके 
पषा नाम था अंशुमान्‌। वह अपने दादा सगर 
आज्ञओकते पालन तथा उन्होंकी सेवाये लगा 
रहता॥ १५॥ असमज्स पहले जन्मे योगी ये । सङ्गे 
कारण वे योगसे विचलित हो गये थे, पस्तु अब भी उं 
अपने परवज्का स्मरण बना हुआ था। इसलिये वे ऐसे 
काम किया करते थे, जिनसे भाई-बन्यु उन्हें प्रिय न 
समझें। वे कभी-कभी तो अतत निन्दित कर्म कर बैठते 
और अपनेको पागल-सा दिखलाते--यहाँ तक कि 
खेलते हुए बच्चो सपे डाल देते। इस प्रकार उन्होंने 
लोगोंको उद्विग्न कर दिया था ॥ १६-१७ ॥ अन्मे उनकी 
ऐसी करतूत देखकर पिताने पुत्र-खलेहको ठिलाजलि दे दी 
और उन्हें त्याग दिया। तदनन्तर असमझ़सने अपने 
योगबलसे उन सब बालकोको जीवित कर दिया और 
अपने पिताको दिखाकर ये बनमे चले गये॥ १८॥ 
अयोध्यके नागरिके जब देखा कि हमारे बालक त फिर 
लौट आये, तब उके असीम आशर्व हुआ और राजा 
सगरको भी बढ़ा प्प हुआ ॥ १९ ॥ इसके बाद राजा 
'सगरकी आसे अंशुमान घोड़ेको ढूँढनेके लिये निकले। 
उन्होंने अपने चाचाओंके द्राण खोदे हुए समुद्रे 
'किनारे-किनोरे चलकर उनके शरे भरमके पास हो 
चोड देखा ॥ २०॥ यहीँ भगवानके अवतार कपिल 
मुनि बैठे हुए थे। उनको देखकर उदारहदय अंशुल 
उनके चरणोमे प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकार 
मनसे उनकी सतति को ॥ २१॥ 

अंशमानले कहा--भगवन्‌! आप अजन्मा 
जह्याजीसे भी प है। इसलिये वे आपको प्रत्यक्ष कहीं देख 
पाते। देखनेकी बात तो अलग रहौ-- वे समाधि 


के-के एवं युक्त लड़ाते-लड़ाते हार गये, किन्तु 
आजतक आपको समझ भी नहीं पाये । हमलोग तो उनके 
मन, शरीर और बुदे होनेवाली सृष्टिके दवा बने हुए 
अज्ञानी जीव है। तब भला हम आपको कैसे समझ 
सकते हैं॥ २२ ॥ संसासके शरीरघारी सतवगुण, रजोगुण 
जा तमोगुण-प्रधान है, च जाम्‌ और स्वप्न अवस्थाओंधे 
केवल गुणमय पदाय, विषयको और सुपुप्ति-अवस्थामें 
केवल अज्ञान-ही-अज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है 
कि ये आपकी मायासे मोहित हो रहे है । वे बहिर्मुख हैके 
कारण बाहरकी वस्तुओंक तो देखते हैं, पर अपने ही 
हदवमे स्थित आपको नहीं देख पाते॥२३॥ आप 
एकरस, नधन हैं। सनन्दन आदि मुनि, जो आत्म- 
रूपके अनुभवसे मायाके गुणे द्वारा होनेवाले 
भेदभावको और उसके कारण अज्ञानको नष्ट कर चुके हैं, 
आपका निस्त चिन्तन करते रहते है। मायाके गुणे ही 
भूला हुआ मैं मूढ़ किस प्रकार आपका चिन्तन 
करूँ ? ॥ २४ ॥ माया, उसके गुण और गुणोंके कारण 
होनेकाले कर्म एव कमेक संस्रसे बना हुआ लिङग शरीर 
आपं है ह नहीं। न तो आपका नाम है और न तो रूप। 
आपे न कार्य है और न तो कारण, आप सनातन आता 
है। नका उपदेश कनेके लिये ही आपने यह शरीर 
शरण कर रबखा है। हम आपको नमस्कार करते 
है ॥ २५॥ प्रभो ! यह संसार आपकी मायाकी करामात 
है। इसको सत्य समझकर काम, लोभ, ईर्ष्या और मोहसे 
लोगो चित्त शरीर तथा घर आदिमं भटकने लगता है। 
लोग इसोके चक्रमें फैस जाते हैं॥२६॥ समस्त 
रणियोकि आतपा प्रभो ! आज आपके दर्शनसे मेरे मोहकी 
बह दृढ़ फाली कट गयी जो कामना, कर्म और इश्रियोको 
जीवन-दान देती है ॥ २७॥ 

औशुकदेकमी कहते है“ परोक्षित्‌ ! जब अंशाने 
भगवान्‌ कपिलमुनिके प्रभावका इस प्रकार गान किया, 
तब उन्होंने मन-हो-मन अंशुमानपर बड़ा अनुमह किया 
और कहा--॥ २८ # 

ओभणवासले कहा--बेटा! यह घोड़ा तो 
पितामहका यज्ञपशु है। इसे तुम ले जाओ । तुम्हारे जले 
हुए चाचाओंका उद्धार केवल गङगजलसे होगा, और कोई 
उपाय नहीं है' ॥२९॥ आंशुमानने बड़ी नप्रतासे उने 
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असन्न करके उनकी पररा की और वे घोड़ेको ले आवे । 
सगले उस यशर द्वार यज्ञकी शेष क्रिया समाप्त 
की ॥ ३० ॥ तब राजा सगरे अशुषासक रा्यका भार 


सप दिया और वे खयं विषयों निःसह एवं बन्धनमुक्त 
हो गये। उन्होंने महा्षि औवके बतलाये हुए मर्गे 
परमपद प्राप्ति की ॥ ३१॥ 


#+++%+ 


नवाँ अध्याय 
भगीरथ-चरित्र और गद्भावतरण 


भगीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या कौ॥२॥ उनकी 
तपस्या प्रसन्न होकर भगवती गङगने उन्हें दर्शन दिया 
और कहा कि--'मै तें वर देके लिये आयी हूँ।' 
उनके ऐसा कहनेपर राजा भगीरधने बड़ी नप्रतासे अपना 
अभिप्राय प्रकट किया कि ` 


'पृष्वीको फोड़कर रसातलमे चली जाऊँगी ॥४॥ इसके 
अतिरि इस काणणे भी मै पृथ्वौपर नहीं जाऊँगी कि 
लोग मुझमें अपने पाप घोयेंगे। फिर मैं उस पापको 
कहाँ घोऊँगी। भगीरथ ! इस विषयमे तुम खय विचार 
कर लो'॥५॥ 

भगीरधने कहा--'माता ! जिन्होंने लोक-पसलोक, 


अधासुरको मासलेवाले भगवान्‌ सर्वदा निवास करले 
है॥ ६॥ समस्त प्रणियोंके आत्मा रेव तकण वेग 
चरण कर लेंगे। क्योंकि जैसे खाड़ी सूतोमें ओत्पोत 


है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान्‌ रें ही ओतप्रोत 


उद्घास्का कोई उपाय न था--फिर भी केवल शरीरकी 
राखके साथ गङ्गाजलका स्पर्श हो जानेसे ही वे सरगम 
चले गये ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌! जब गङ्गाजलसे शरीरकी 


ओगक्लजोका सेवन कराते है, उनके सपमे तो कहना 
हो क्या है ॥ १३ ॥ मैंने गड्ाजीकी महिमाके सम्बन्ध 
जो कुछ कहा है, उसमें आश्रयकी कोई बात नहीं है। 
क्योकि गढ़जजो भगवानके उन चरणकमलोंसे निकली है, 
जिनका श्रद्धके साथ चित्तन करके बड़े-बड़े मुनि 
र्ल हो जाते हैं और तीनों गुणोके कठिन बनको 
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काटकर तुरंत भगवत्सवरूप बन जाते हैं। फिर गक्राजी 
संसारका बच्चन काट दें, इसमें कौन बड़ी बात 
है॥ १४-१५॥ 

भगीरथका पुत्र था क्रु, शका नाभ। यह नाथ 
पोक्त नापसे भिन्न है।नाभका पुत्र था सिल्पुद्रीध और 
सिसु्रपका अयुतायु॥ अयुतायुके परका नाम था 
खतुपर्ण। वह नलका मित्र था। उसने नलको पसा 
फेंकनेकी विद्याका रहस्य बतलाया था और बदलेमें 
उससे अश्विय साखी थो। ऋतुपर्णका पु स्वम 
हुआ॥ १६-१७॥ परोक्षित्‌ ! सर्वकामके पका नम था 
सुदास। सुदासके पका नम था सोदास ओर सोदासकी 
प्रका नाम था मदयतती। सौदासको हौ कोई-कोई 
त्रस कहते हैं और कहीं-कहीँ उसे कल्यपपाद भी 
कहा गया है। वह वसिष्ठे शापे रस हो गया था 
और फिर अपने कमेक कारण सत्तानहीन हुआ॥ १८ ॥ 

राजा परीक्षितने पुछा--भगवन्‌ ! हम यह जानना 
चाहते है कि महात्मा सौदासको गुरु यसन शाप 
क्यों दिया। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपया 
सतलाइये ॥ १९॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा--फरीक्षित्‌ ! एक बार राजा 
सौदास शिकार खेलने गये हुए थे। वहाँ उन्होंने किसी 
राक्षसकों मार डाला और उसके भाईको छोड़ दिया। 
उसने रजके इस कामको अन्याय समझा और उनसे 
भाईकी मूका बदला लेनेके लिये वह रसेइयेका रूप 
आरण करके उनके घर गया। जब एक दिन भोजन 
कलेके लिये गुर वसि्जी राजाके यहाँ आये, तब 
उसने मुधा मांस राधकर उके परस 
दिया ॥ २०-२१॥ जब सर्वसमर्थ वसिष्ठे देखा कि 
पेसी जानेवाली वस्तु तो नितान्त अपकषय है, तब 
उन्होंने ओषित होकर राजाको शाप दिया कि 'जा, इस 
कमसे तू राक्षस हो जायगा' ॥ २२ ॥ जब उन्हे यह बात 
मालूम हुई कि यह काम तो यक्षा है--राजाका 
नहीं, तब उन्होंने उस शापको केवल बारह रके लिये 
कर दिया। उस समय राजा सेदास भी अपनी अज़लियें 
जल लेकर गुरु वसो शाप दनेके लिये उघत 
हुए॥ २३॥ परु उनकी प्रो मदयन उन्हें ऐसा 
केसे रेक दिया। इसपर सौदासने विचार किया कि 
औमद्ा०-सु० -सा० -- १७ 


'दिशाए, आकाश और पृ्वी--सब-के-सब तो 
जीवमय ही हैं। तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड? 
अततम उने उत जलको अपने पैलेंप डाल लिया। 
[इससे उनका नाम 'मित्रसह' हुआ] ॥ २४॥ उस 
जलसे उतके पैर काले पढ़ गये थे, इसलिये उनका नाम 
“कल्माषपादः भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक 
हिन सकल बने हुए राजा कल्माषपादने एक यनयासी 
ऋद्मण-दः्पतिकों सहवासके समय देख लिया॥ २५॥ 
कल्पाषपादको भूख तो लगी ही थी, उसने आहाणको 
पकड लिया। ब्रह्मण-पत्रौकी कामना अभी पूर्ण नहीं 
हुई थी। उसने कहा-- जन्‌! आप रास नहीं हैं। 
आप महारानी मदपत्तके पति और इक्क वीर 


कामसाएँ अभी पूर्ण नहीं हुई है इसलिये आप मुझे मेण 
यह आर्ण पति दे दौजिये॥२६-२७॥ राजन्‌! यह 
अलुष्यतोर जीवको धर्म, अर्थ, काम और मोक चँ 
पुर्वायोंकी प्रधि करानेवाला है। इसलिये बोर! इस 
रएको नष्ट कर देना सभी पुरुषाधोंकी हत्या कही जाती 
है ॥ २८ ॥ फिर यह आरण तो विद्वान है। तपस, शील 


कला चाहता है, जो समस्त पदथोम विद्यमान रहते हुए 
आ उनके पृथकपृथक्‌ गुणोंसे छिपे हुए है॥ २९॥ 
जन्‌! आप शक्तिशाली है। आप धर्मका मर्म 
अलीर्भाति जानते हैं। जैसे पिताके हाथों पुत्रकी मृत्यु 
उचित नहीं, वैसे ही आप-जैे श्रेष्ठ राजपिके हाथों मेर 
जड़ ब्रह्मवि पतिका वध किसी प्रकार उचित नहीं 
है॥३०॥ आपका खाथु-सपाजयें बढ़ा सम्मान है। 
भला आप मेरे परोपकारी, निरपराध, श्रोत्रिय एवं 
जद्मवादी पतिका वध कैसे ठीक समझ रहे है? ये तो 
गौके समान निरीह हैं ॥ ३१॥ फिर भी यदि आप इं 
खा ही डालना चाहते हैं, तो पहले मुझे खा डालिये। 
क्योकि अपने पतिके बिना मैं मुर्देक समान हो जाऊँगी 
और एक क्षण भी जीवित न रह सकूँगी॥३२॥ 
हणप बड़ी हो करुणपूर्ण वणम इस प्रकार कहकर 
अनाथकी भाँति रोने लगी। पतु सौदासने शापे मोहित 


होनेके कारण उसकी पर्थनापर कुछ भी ध्यान न दिया 
और वह उस ब्राह्मण वे ही खा गया, जैसे बाघ किसी 
पशुको खा जाय ॥ ३३ ॥ जब ब्रह्न देखा कि रासने 
मे गर्भाधानके लिये उद्यत पतिको खा लिया, तब उसे 
बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणीने क्रोध करे राजाको 
शाप दे दिया ॥ ३४॥ रै पापी ! मैं अभी कामसे पीड़ित 
हो रही थी। ऐसी अवस्था ने मेरे पतिको ख डाला है। 
इसलिये मूर्ख ! जब त खसे सहवास करना चहेग, तभी 
तेरी म्य हो जायगी, यह बात मैं तुझे सुझाये देती 
हूँ! ॥ ३५॥ इस प्रकार मित्रसहकों शाप देकर आहाणी 
अपने पतिकी अस्थियोंको धधकती हुई चितामें डालकर 
ये भी सती हो गयी और उसने वही गति प्राप्त के, जो 
उसके पतिदेवकों मिली थी। क्यों न हो, वह आपने पतिको 
छोड़कर और किसी लोकें जाता भी तो नहीं चाहतो 
चौ॥३६॥ 

बारह वर्ष बीतनेपर राजा सौदास शापसे मुक्त हो 
गे । जब थे सहवासके लिये अपनी प्के पास गये, 
तब उसने इन्हे रोक दिया। क्योकि उसे उस आहाणीके 
'शापका पता था ॥ ३७ ॥ इसके याद उत खौ-सुखका 
बिल्कुल पर्या ही कर दिया। इस प्रकार अपने ककि 
'फलस्थरूप थे सन्तानहीन हो गये। तब वसजन उनके 
कहने मदयत्तीकों गर्भाधान कया ॥ ३८ #मदय्ती 
सात वर्षतक गर्भ धारण किये रही, परु बच्चा पैदा नहीँ 
हुआ। तब यसिह्जीने पत्थस्से उसके पेटपर आपात 
किया। इससे जो बालक हुआ, वह अस्म (पत्थर) की 
चोटसे पैदा होनेके करण 'अश्यक' कहलाया ॥ ३९॥ 
अश्पकसे मूलकका जन्म हुआ। जब परशुक्मजी 
पीक क्ष्रियहीन कर रहे थे, तब सिये उसे छपाकर 
सख लिया था। इसौसे उसका एक नाम “नारीकवच' भी 
हुआ। उसे मूलक इसलिये कहते हैं कि वह पके 
त्रियहीन हो जानेपर उस वंशका मूल (प्रवर्तक) 
बना ॥ ४० ॥ मूलके पुत्र हुए दशरथ, दरासथके ऐडविड 
और ऐडविडके राजा विधसह। विश्सहके पुत्र हो 
चक्रवतों सम्राट खट्वाङ्ग हुए॥ ४९ #युद्धमे उन्हे कोई 


जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओंकी प्रार्थनासे 
दलयो वध किया था। जब उन्हे देवताओंसे यह मालूम 
हुआ कि अब मेरी आयु केवल दो ही घड़ी बाकी है, तब 
वे अपनी राजधानी लौट आये और अपने मनको उन्होने 

लगा दिया ॥ ४२ ॥ वे मन-हौ-मन सोचने लगे 
कि मेरे कुलके इष्ट देवता हैं ब्राह्मण ! उनसे बढ़कर मेर 
म अपने रोप भी नहीं है। पत्नी, पुत्र लक्ष्मी, राज्य 
और पृथ्वी भी मुझे उले प्योर नहीं लगते ॥ ४३ ॥ मए 
सन खचपनमें भी कभी अधर्मकी ओर नहीं गया। मैन 
पिरि भगवानूके अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं 
नहीं देखी ॥ ४४ ॥ तीनों लोकोंके सामी देवताओं मुझे 
महमा कर दनको कहा । पु मैंने उन भोगोंकी लालसा 
बिल्कुल नहीं की। क्योंकि समस्त प्राणियोंके जीवनदाता 
हरिकी भावे ही म ममन हो रहा था॥ ४५॥ जिन 
देवताओंकी इन्ियां और मन विषयोंगें भटक रो हे 
ससुणपधन होनेपर भी अपने हदयमें विएजमान, 
सदा-सर्वदा घियतमके रूपये रहनेवाले अपने आतप 
भगवान्को नहीं जानते। फिर भला जो रणोगुणी और 
तमोगुणी है, ये तो जान हौ कैसे सकते हैं॥४६॥ 
इसलिये अब इन विषमे मै नहीं रमता। ये तो मायाके 
खेल है। आकाशमें झुठ-मूठ प्रतीत होनेवाले 
ग्नगेसे बढ़कर इसकी सता नहँ है। ये तो 
अज्ञानवश चित चढ़ गये थे। संसाएके सचे रचयिता 
'भगवानूकी भावना लीन होकर मैं विषयोंको छोड़ रहा है 
और केवल उन्होंकी शरण ले रहा हं॥ ४७॥ पित्‌ 
भगवानने राजा खट्वाब्॒की बुद्धिको पहलेसे ही अपनी 
ओर आकर्षित कर रखा था। इससे वे अन्तसमयये 
हा विक्षय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनाल 
पदाथि जो अज्ञानमूलक आत्मभाव था, उसका परित्याग 
कर दिया और अपने वास्तविक आलापे स्थित हो 
गये ॥ ४८ ॥ वह सरूप साक्षात्‌ परकह् है। वह सकष 
भी सूक्ष्म, शूयके समान ही है। परु वह शून्य नहीं, 
पम सत्य है। भक्तन उसी वसुको "भगवान्‌ वासुदेव' 
इस नामे वर्णन के है॥४९॥ 


+++ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परोक्षित्‌! खद्ाङगके 
प दीर्घबाहु और दीह परम यशसी पुत्र रु हुए। 
रुके अज और अजके पुत्र महाराज दशरथ हुए ॥ १॥ 


देवताओंकी गरर्थनासे साक्षात्‌ पख परमात्मा भगवान्‌ सनद 


हरि ही अपने अंशांशसे चार रूप घारण करके राजा 
दश्रथके पुत्र हुए। उनके नाम थे--राम, लक्ष्मण, 
भरत और शत्रुत्र॥२॥ परीक्षित्‌! सौतापति भगवान्‌ 
रका चरित्र तो तलवदर्शो ऋषियोंने बहुत कुछ वर्जन 
किया है और तुमने अनेक बार उसे सुना भी है ॥ ३ ॥ 

भगवान्‌ औरामने अपने पिता रजा दशरथके 
सत्यक रक्षाके लिये राजपाट छोड़ दिया और वे वन-बनमें 
फिरते रहे। उनके चरणकमल इतने सुकुमा थे कि परम 
सुकुमारी औ्रेजानकीजीके कर्कमलॉका स्पर्श भी उनसे 
सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वनमें चलते-चलते 
धक जाते, तब हनूमान्‌ और लक्ष्मण उन्हें दबा-दबाकर 
उनकी थकावट मिटाते शर्पणखाको नाक-कान काटकर 
विरूप कर देनेके कारण उने अपनी प्रियतमा 
श्रेजानकीजीका वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोगके 
कारण क्रोधयश उनकी भौहें तन गयी, जिन्हें देखकर 
समुद्रतक भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समुद्रपर 
पुल बाँधा और लङ्काम जाकर दुष्ट सक्षसोके ज॑गलको 
दावाम्निके समान दग्ध कर दिया। वे कोसलनेरेश हमारी 
रक्षा कॉ॥४आ 

भगवान्‌, श्रौमने विधाते यत्रे लक्ष्यणके 
सामने ही मारीच आदि रकषसोको मार डाला। वे सब 
बड़े-बड़े राक्षसोकी गिनतीमें घे॥ ५॥ परीक्षित्‌! 
जनकपुरमें सीताजीका संर हो रहा था । संसारके चुने 
हुए वीरोकी सभामे भगवान्‌ शङ्का वह भूर घनुष 
रखा हुआ था। वह इतना भारी था कि तन सौ वीर बढ़ी 
कठिनाईसे उसे स्वयंवस्सभामें ला सके थे। भगवान्‌ 
मने उस धनुषको बात-की-बातमें उठाकर उसपर 
डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचोबीचसे उसके दो टुकड़े 
कर दिये--ठौक वैसे हो, जैसे हाथा बच्चा खेलते- 
खेलते ईख तोड़ डाले॥ ६ ॥ भगवास्ले लिहे अपने 


बक्षःस्थलपर स्थान देकर सम्मानित किया है, वे 
लक्ष्मीजी ही सोताके नामसे जनकपुरमें अवतीर्ण 

थॉं। वे गुण, शील, अवस्था, शरीरकी गठन 

सर्वथा भगवान्‌ मके अनुरूप थां। 
भगवान्ने धनुष तोड़कर उन्हें प्रातः कर लिया। 
अवोध्याकों लौटते समय मार्ममें उन परशुरमजीसे भेंट 
हुई, जिन्होंने इकीस बार पृथ्वीको राजवंशके बीजसे भी 
रहित कर दिया था। भगवान उनके बढ़े हुए गर्वको नष्ट 
कर दिया ॥७॥ इसके बाद पिताके वचनको सत्य 
केके लिये उन्होने वनवास खकार किया। यद्यपि 
महाराज दशरथने अपनी पत्नीके अधीन होकर ही उसे 
वैसा वचन दिया था फिर भी वे सत्यके बश्नम बैध गये 
थे। इसलिये भगवानूने अपने पताकी आजा शिरोधार्य कर 
राज्य, लक्षी, प्रेमी, हितैषी, मत्र और महलोंको वैसे हौ 
जोड़कर अपनी पल्ीके साथ यात्रा क, जैसे मुकतसंग योगी 
आणोको छोड़ देता है।॥ ८ ॥ वने पहुँचकर भवाने 
'राक्षसराज रावणकी बहिन विरूप कर दिया। 
क्योकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित, कामवासनाके 
कारण अशुद्ध थो। उसके पक्षपात ख, दूषण, मिरिए 
आदि प्रधान-भ्रधान भाइयोको--जो संख्याम चौदह हजार 
'चे--हाथमें महान्‌ धनुष लेकर भगवान्‌ श्रीरामने नष्ट कर 
डाला, और अनेक प्रकास्की कठिनाइयोसे पर्ण 
दनम ये इधर-उधर विचरते हुए निवास करते रहे ॥ ९॥ 
परीक्षित्‌ । जब रावणने सौताजीके रूप, गुण, सौन्दर्य 
आदिकी बात सुती तो उसका हृदय कामवासनासे 
आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरिनके वषमे मारीचको 


बहे दूर ले गया। अन्ते 
ात-को-बतमें वैसे ही मार डाला, जैसे दक्षप्रजापतिको 
जोर माण था ॥ १० ॥ जब भगवान्‌ म जंगलमे 
दूर निकल गये, तब (लक््मणकी अनुपस्थितिमें) नीच 
षस रावणने भेड़ियेके समान विदेहनन्दिनी सुकुमार 
ऑसोताजीको हर लिया। तदनन्तर वे अपनी आप्रा 
सोताजीसे बिछुड़कर अपने भाई लक्षणे साध 
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जन-यनमे दनको भाँति घूमने लगे। और इस प्रकार 
उन्होंने यह शिक्षा दी कि 'जो ख्ियोमें आसक्त रखते है, 
उनकी यही गति होती है' ॥ ११ ॥ इसके बाद भगवान्ले 
उस जटायुका दहस किया,जिसके सारे कर्मब्न 
भगवल्लेबारूप करमसे पहले ही भस्म हो चुके वे। फिर 
“भगवनन कबन्थका संहार किया और इसके अमनर 
सुग्रीब आदि वानरस मित्रता करके बालिका वघ किया, 
तदन्त! वानोकि दाण अपनी ऋणश्रियाका पता 
लगाया ब्रहम और शक्कर जिनके चरणोंकी दना करे 
हैं, चे भगवान्‌ श्रम मनुष्यकी-सो लीला करते हुए. 
बकी सेनाके साथ समु्तटपर पहुँचे ॥ १२ ॥ (वहाँ 
उपवास और प्रार्थनासे जब समुद्रप कोई प्रभाव न पढ़ा 
त) भगवा क्रोधकी लीला करो हुए अपनी उपर एव 
रे नजर समपर डाली। उसी समय समुद्रे बड़े-बड़े 
मगर और कच्छ खलबला उठे। डर जनके कारण 
सुकी सा गर्जना शाक्त हो गयी। तब समुर शरी 
बनकर और अपने सपर बहुत-सी टे लेकर भगवान्‌ 
चणकमलोकी शर्णमें आया और इस प्रकार कहने 
लगा ॥ १३॥ 'अनन्त! हम मूर्ख है; इसलिये आपके 
वास्तविक स्वरूपको नहीं जानते। जानें भी कैसे ? आप 
समस्त जगत्के एकमात्र सामी, आदिकारण एवं जतके 
समस्त परिवर्तनोपें एकरस रहनेवाले हैं। आप समस्त 
गुणक स्वामी है। इसलिये जब आप सल्वगुणकों स्वीकार 
कर लेते हैं तब देवताओंकी, रजोगुणको स्वोकार कर लेते 
है तब प्रजापतियोंकी और तमोगुणको सकार कर लेते है 
तब आपके धसे रुद्रणणकी उतपि होती है॥ १४॥ 
वौरशिरोमणे ! आप अपनी इच्छाके अनुसार मुझे पार कर 
जाइये और प्रलोकीको स्लानेवाले विश्रवाके कुूत 
रावणको मारकर अपनी पत्नीको फिरे प्राप्त कीजिये। 
पु आपसे मेरी एक प्रार्थना है। आप यहाँ मुझपर एक 
पुल बाँध दीजिये। इससे आपके यशा विस्तार होगा 
और आगे चलकर जब बड़े-बड़े नरपति दिष्विजय करते 
हुए यहाँ आयेंगे, तब वे आपके यशका गान 
करेंगे ॥ १५॥ 

भगवान्‌ श्रीशमजीने अनेके पर्वलोंके शिखे 
समुद्रप पुल बाँचा। जब बड़े-बड़े कटर अपने हसे 
पर्वत उठा-उठाकर लाते थे, तब उनके वृक्ष और 


बड़ी-बढ़ी चने धर-थर काने लगती थीं। इसके बाद 
विभीषणी सलाहसे भगवानने सुरव, नोल, हनूमान्‌ 
आदि रख योते और वानरैसेनाके साथ लङ प्रवेश 
किया । वह तो हनूमान द्रा पहले ही जलायी जा 
चुकी थो॥ १६ ॥ उस समय वानरतजकी सेने ङ्के 
सेर करे और खेलनेके स्थान, अत्रे गोदाम, खजाने, 


सुतक, मतक, प्रह, अतिकाय, विकापन आदि 
अपने सब अनुच, पुत्र मेघनाद और अन्तये भाई 
कुम्पकर्णको भौ युद्ध कसेके लिये भेज॥ १८॥ 
रकषसोकी यह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, 
आस, षट, शक्ति, बाण, भाले, खट्ग आदि 
राख-असे सक्षत और अतन दुर्गम थी। भगवान्‌ 
शयने सुव, लक्षण, हून, गन्ध-मदन, नील, 
अङ्गद, जाम्बवान्‌ और पनस आदि वरको अपने साथ 
लेकर राषसोकी सेनाका सामना किया ॥ १९॥ 


और रक्षको वृ, पर्वतशिखर, गदा और बणसे मारने 
लगे। उनका माण जाना तो स्वाभाविक ही था। क्योकि वे 
उसी शवणके अनुचर थे, जिसका महल श्रीसीताजीको 
स्पर्श करनेके कारण पहले ही नष्ट हो चुका था ॥ २०॥ 
जब रा्षसराज रावणे देखा कि मेर सेनाका तो 
जशा हुआ जा रहा है, तब वह क्रोधमें भरकर पुष्पक 
विमातपर आरूढ़ हो भगवान्‌ मके सामने आया। 
उस समय इन््रका सारधि मातलि बड़ा ही तेजस्वी दिव्य 
रथ लेकर आया और उसपर भगवान्‌ तमजी 
जमन हुए। रावण अपने तीखे बाणोंसे उनपर प्रहार 
कले लगा॥२१॥ भगवान्‌ श्रीरामजीने रावणसे 
कहा--'नौच राक्षस! तुम कुत्तेकी तरह हमारी 
अतुषस्वितिमे हमार प्राणप्रिया प्रको हर लाये। 
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तुमने दुश्ताकी हद कर दी। तुम्हों-जैसा निर्लज्य तथा 
किदनीय और कौन होगा। जैसे कालको कोई टाल कहीं 
सकता--कर्तपनके अभिमानीको वह फल दिये बिना 
रह नहीं सकता, वैसे ही आज मैं तु तुहा करनीका 
फल चखाता हूँ'॥ २२ ॥ इस प्रकार रावणको फटकारे 
हुए भगवान्‌ मने अपने धनुषपर चढ़ाया हुआ बाण 
उसपर छोड़ा। उस बाणने वज्नके समान उसके हृदयको 
'विदीर्ण कर दिया। वह अपने दसों मुखोंसे खून उगलता 
हुआ विमानसे गिर पड़ा--ठौक वैसे ही, जैसे 
पुण्यात्मालोग भोग समाप्त होनेपर ससि गिर पढ़ते हैं। 
उस समय उसके पुस्जन-परिजन 'हाय-हाय' करके 
चिल्लाने लगे॥ २३ ॥ 

तदनन्तर हजार कषस मन्दोदरीके साथ रती हुई 
लङ्कासे निकल पड़ीं और रणभूमिमे आयी ॥ र४॥ 
उन्होंने देखा कि उनके स्वजन-सम्बन्धी लक्ष्मणजोंके 
बाणे छत्रम होकर पढ़े हुए हैं। वे अपने हाथों 
अपनी छाती पौट-पीटकर और अपने सगे-सम्बन्धियोको 
हदयसे लगा-लगाकर उँचे खसे विलाप कले 
लगीं ॥ २५॥ हाय-हाय ! सवामी ! आज हम सब बेमौत 
गारी गयीं। एक दिन बह था, जब आपके भवसे समस्त 
लोकोमे त्ाहि-त्राहि मच जाती थी। आज वह दिन आ 
पहुँचा कि आपके न रहनेसे हमारे शु लङा दुर्दशा 
कर रहे है और यह प्रश्न उठ रहा है कि अब सङा 
किसके अधीन रहेगी ॥ २६॥ आप सब परकार सम्प्र 
चे, किसी भी बातकी कमी न थी। परु आप कामके 
बश हो गये और यह नहीं सोचा कि सौताजी कितनी 
तेजनी है और उनका कितन प्रभाव है। आपकी यही 
भूल आपकी इस दुर्दशाका कारण बन गयी ॥ २७॥ 
कभी आपके कामोंसे हम सब और समसत राक्षसवेश 
आनच्दित होता था और आज हम सब तथा यह सारी 
लका नगरी विधवा हो गयी। आपका वह शरीर, जिसके 
लिये आपने सब कुछ कर डाला, आज गीधोका आहार 
बन रहा है और अपने आत्माको आपने नरकका 
अधिकारी बना डाला। यह सब आपकी ही नासमझी 
और कामुकताका फल है॥ २८॥ 

्रीशुकदेकजी कहते है--परीक्षित! कोसलाधीश 
भगवान्‌ श्रीरामचद्रजीकी आज्से विभोषणने अपने 


स्वजन-संब्बन्धियोका पित्यज्ञकी विधिसे शाखे अनुसार 
अल्वेष्टिकर्म किया॥ २९ ॥ इसके बाद भगवान्‌ श्रौशमन 
अशोकबाटिकाके आश्रममें अशोक वृक्षके नीचे बैठी हुई 
ोसीताजीको देखा । वे उन्हे विरहकी व्याधिसे पीड़ित 
एवं अत्व दुर्बल हो रहो थीं॥ ३०॥ अपनी भ्राणप्रिय 
अङ्गिनी ओसीताजीको अत्यन्त दीन अवस्थामें देखकर 
असपका हदय परेम और कृपासे भर आया। इधर 
भगवानका दर्शन पाकर सौताजीका हृदय प्रेम और 
आनदसे परिपूर्ण हो गया, उनका मुखकमल खिल 
उठा ॥ ३१॥ भगवाने विभीषणको रकषसोका स्वामित्व, 
लपका राज्य और एक कल्पकी आयु दी और इसके 
'बाद पहले सरीताजोको विमानपर बैठाकर अपने दोनों 
आई लक्ष्यण तथा सुप्रीष एवं सेवक हनूमानजीके साथ 
स्तवं भी विमानपर सवार हुए। इस प्रकार चौदह वर्षका 
खत पू हो आनेपर उने अपे नगरकी यात्रा की। उस 
समय मारणे रह्मा आदि लोकपालगण उपर बड़े परमसे 
पोक वर्षा कर रहे थे॥ ३२-३३॥ 

इधर लो ब्रह्मा आदि बड़े आनतदसे भगवान्‌की 
लीलाओका गान कर रहे थे और उधर जब भगवानको 
यह मालूम हुआ कि भरतजी केवल गोमूत्रमें पकाया 
हुआ जौका दलिया खाते है, वल्कल पहने हैं और 
ृष्वौपर डाभ विछाकर सोते है एवं उन जाए बढ़ा 
रखी हैं, तब वे बहुत दुखी हुए। उनकी दशाका स्मरण 
कर परम करुणाशील भगवानका हृदय भर आया। जब 
अरतको मालूम हुआ कि में बढ़े भाई भगवान्‌ मजी 
आ रहे हैं, तब वे परासी, मन्त और पुरोहितोंकों साथ 
लेकर एवे भगवान्‌ पादुकाएँ सिर्पर रखकर उनकी 
अगवानीके लिये चले। जब भरतजी अपने रहनेके स्थान 
ऋदिरामसे चले, तब लोग उनके साथ-साथ म्गलगान 
काते, बाजे अजाते चलने लगे। वेदवादी आहण 
काजा वेदमसवॉका उच्चारण करने लगे और उसकी 
ध्वनि चारों ओर गने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएँ 
फहरने लगी। खोनेसे मढे हुए तथा रैग-बिरंगी 
ध्वजाओंसे सजे हुए रथ, सुनहले साजसे सजाय हुए 
सुन्दर घोड़े तथा सोनेके कवच पहने हुए सैनिक उनके 
साथ-साथ चलने लगे। सेठ-साहूकार, श्रेष्ठ वरहनाएँ, 
पैदल चलनेवाले सेवक और महाराजाओंकि योग्य 


[re 
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छोटी-बड़ी सभी कसतुएँ उनके साथ चल रहो यां। आगमनसे हर्षित हो उठीं। उन्होंने उनको अपनी गोदमें 
भगवान्को देखते ही प्रेमे उद्रेकसे भस्ठजोका हृदय बैठा लिया और अपने आँसुओंसे उनका अभिषेक किया। 


गदगद हो गया, ने आसू छलक आये, वे भगवा्के 
चरणोपर गिर पडे॥ ३४-३९॥ उले भुके सामने 


ड गवी, कन्‍दौजन स्तुति कले लगे। उस समय पुष्पक 
'विमानपर भगवान्‌ श्रणमकी ऐसी शोधा हुई, मानो होक 
साथ चन्रमा उदय हो रहे हों ॥ ४५॥ 

इस प्रकार भगवानते भाइयोंका अभिकदन खक 
करके उनके साथ अयेष्याएुे प्रवेश किया । उस समप 
वह पुरी आनोत्सवसे पर्ण हो शी थौ। राजमहलमें 
अवेश करके उन्होंने अपनी माता कसल्या, अनय 
माताओं, गुरुजने, बावरे मित्रों और छोट यथायोग्य 
सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार 
किया। औसीताजी और लक्ष्मणजीने भो भगवान 
साथ-साथ सबके प्रति यथायोग्य व्यवह 
किया॥४६-४७॥ उस समय जैसे मृतक शे 
प्रणोंका सा हो जाय, वैसे हो माताएँ अपने पके 


उस समय उनका सादा शोक मिट गया ॥ ४८ ॥ इसके 


उनका अभिषेक किया॥ ४९ ॥ इस प्रकार सरसे खान 
करके भगवान्‌ शमने सुन्दर वख, पुष्पमालाएँ और 
अलझ्टर धारण किये। सभी भाइयों और श्रीजानकीजीने 


गुुनोको भी सुल्द-सुनदर वस्र और अलर धारण किये। उनके 


साथ भगवान्‌ ओरामजी अतयत शोभावमान हुए॥ ५० ॥ 
भरती उनके चरणे गिरकर उन्हे प्रसन्न किया और 
उसके आग्रह कपर भगवान्‌ श्रतमने राजसिंहासन 
सौकार किया। इसके बाद चे अपने-अपने धर्मों तत्पर 
तथा वर्णाश्रमके आचारको निभानेवाली प्रजाका पिताके 
समान पालन करे लगे। उनकी प्रजा भी उन्हें अपना 
हिता हो मानती थी॥५१॥ परोक्षित्‌। जब समस्त 
पियको सुख देनेवाले परम धर्श भगवान्‌ रयम राजा 
हुए तब था तो त्रेतायुग, परु मालूम होता था मानो 
सत्ययुग ह है॥ ५२॥ परीक्षित । उस समय वन, नदी, 
पर्त, वर्ष, होप और समुद्र--सब-के-सब प्रजाके लिये 
कामधेनु समान समस्त कामनाओं पूर्ण करनेवाले बन 
रहे थे ॥ ५३ ॥ इन्द्रयालीत भगवान्‌ शरेशपके राज्य करते 
समय किसीको मानसिक चिन्ता या शारीरिक रोग नहीं 
होते थे। बुदा, दुर्बलता, दुःख, शोक, भय और 
घकावट नाममात्रके लिये भी नहीं थे। यहाँतक कि जो 
मसला नहीं चाहते थे, उनकी मृतयु भी नहीं होती 
दो ॥ ५४ ॥ भगवान्‌ श्रौमने एकपत्रीका ब्रत धारण कर 
रखा था, उनके चरित्र अत्न पवित्र एवं राजर्षयेकि-से 
दे । वे गृहस्थोचित सधर्मक शिक्षा देनेके लिये स्वयं उस 
र्मा आचरण करते थे ॥ ५५॥ सतीशिरोणणि सीताजी 
अपने पतिके हृदयका भाव जानती रहतीं। वे परेसे, 
सेवासे, शौलसे, अत्यन्त विनयसे तथा अपनी युद्धि और 
ला आदि गुणोसे अपने पति भगवा श्ीमजीका चिल 
चुत रहती थीं॥ ५६॥ 
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५७९ 


ग्यारहवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीरामकी शेष लीलाओंका वर्णन 


अ्रीशुकदेवजी कहते है--परोक्षित्‌! भगवान्‌ 
शने गुरू वसि्ठजीको अपना आचार्य कर उत्तम 
सामये युक्त यज्ञे द्वार अपने-आप हो अपने 
सर्वदेवस्वरूप स्वयंप्रकाश आत्माका यजन किया ॥ र ॥ 
उ होताको पूर्व दिशा, ब्ह्माको दक्षिण, अधरो 
पश्चिम और उदगाताकों उत्तर दिशा दे दी ॥ २॥ उनके 
लमे जितनी भूमि बच रही थी, वह उन्होंने आचार्यको 
दे दी। उनका यह निश्चय था कि सम्पूर्ण भूमण्डलका 
एकमात्र अधिकारी निःसह हाण हो है॥३॥ इस 
प्रर से भूमष्डलका दान करके उषे अपने रके 
चख और अलङ्का ही अपने पास रसखे। इसी प्रकार 
महारानी सौताजीके पास भी केवल माङ्गलिक वस्र और 
आभूषण ही बच रहे ॥ ४ ॥ जब आचार्य आदि ब्राह्मणेन 
देखा कि भगवान्‌ श्रम तो ब्राह्मणों ही अपना इश्टदेव 
मानते हैं, उनके दयम राहणे प्रति अन्त सोह है, 
तब उनका हृदय रमसे रित हो गया। उन्होंने प्रसन्न 
होकर सार पृथ्वी भगवान्को लौया दी और कहा ॥ ५॥ 
“रभो । आप सब लोकोके एकमात्र लामी है। आप तो 
हमारे हदयके भीतर रहकर अपनो ज्योतिसे 
अज्ञानाष्पकाएका नारा कर रहे है। ऐसी स्थितम 
भला, आपन हमे क्या नहीं दे रखा है ॥६ ॥ आपका 
ज्ञान अन्त है। पतत्र किले पुमे आप सर्वश्रेष्ठ 
है। उन महालाओको, जो किसीकों किसी परकी 
पीड़ा नहीं पहुँचाते, आपने अपने चरणकमल दे रखे हैं। 
ऐसा होनेपर भी आप बआ्रह्मणोंकों अपना इष्टे 
मानते हैं। भगवन्‌ ! आपके इस रामरूपकों हम नमस्कार 
कले है'॥७॥ 

'परीक्ित्‌ ! एक बार अपनी प्रजाकी स्थिति जनके 
लिये भगवान्‌ शरीरामजी रातके समय छिपकर बिना 
'किसीको बतलाये घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसीकी 
यह बात सुनी। वह अपनी पत्नीसे कह रहा था॥ ८8 
"अर त दुष्ट और कुलय है। तू पणे घरे रह आवी 
है। ख्ी-लोभी राम भले ही सीताको सख लें, पु मैं तुझे 
फिर नहीं रख सकता' ॥ ९ ॥ सचमुच सब लोगोंक प्रत्र 


रखना टे ख है; क्योंकि मूखोंकी तो कमी नहीं है। 
जब भगवान्‌ औ्रौसमने बहुतोके मैंहसे ऐसी बात सुनी, तो 
चे लोकापवादसे कुछ भवभीत-से हो गये। उलन 
असीताजौका प्या कर दिया और ते वाल्पीकिमुनिके 
आत्मे रहने लगीं ॥ १० ॥ सौताजी उस समय गर्भवती 
थीं। समय आनेपर उन्होंने एक साथ ही दो पुत्र उत्पन्न 
किये। उनके काम हुए--कुश और लव। वाल्मीकि 
ममिले उनके जातकर्मादि संस्कार किये॥ ११॥ 
लक्ष्मणजीके दो पुर हुए--अङ्गद और चित्रकेतु। 
'फौक्षित्‌ इसी प्रकर भरतजीके भी दो ही पुत्र थे-तकष 
और फुकल॥१२॥ तथा शे थी दो पु 
'हुर-सुबाहु और शसन । भएन दिश्विजयमे कर 
सन्थवॉका सेहार किया ॥ १३ ॥ उन्होंने उतका सब धन 
लाकर अपने बड़े भाई भगवान्‌ ्मकी सेवायें निवेदन 
किया। शु मधुने मुके पुत्र लवण नामक 
राकषसको मारकर वहाँ मथुरा नामकी पुरी बसा ॥ १४॥ 
भगवान्‌ शके द्वण निर्वासतत सौताजीने अपने प्रो 
वाल्मीकिजीके हाथोंमें सौंप दिया और भगवान्‌ श्रीरामके 
अरुणकमलोंका ध्यान करती हुई वे पृ्वीदेवीके लोकमे 
चली गयी ॥ १५ ॥ यह समाचार सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने 
अपने शोकावेशको बिके द्वा रोकना चाहा, पु परम 
समर्थ होनेपर भी वे उसे रोक न सके; क्योंकि उन्हे 
जानकीजीके पवित्र गुण बार-बार समरण हो आया करते 
थे ॥ १६ ॥ परीक्षित्‌ ! यह खर और पुरुषका सम्बन्ध सब 
कहीं इसी प्रकार दुखका कारण है। यह बात बड़े- 
समर्थ लोगे विषयमे भी ऐसी ही है, फिर गृहासक्त 
विषयी पुरुषके सम्बन्धमें तो कहना ह क्या है॥ १७॥ 

इसके बाद भगवान्‌ शमने ब्रह्य धारण करके 
देप हजार वर्तक अखण्डरूपसे अलिह 
किया ॥ १८ ॥ तदनन्तर अपना समरण करनेवाले भके 
इदमे अपने उन चरणकमलोको स्थापित करके, जो 
दकवर बे बिध गये थे, अपने खयंप्रकाश परम 
ज्वोतिर्मय धामे चले गये॥ १९ ॥ 

पञ्‌! भगवन्के समान प्रतापशाली और कोई 


ue . 
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नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। 
उन्होंने देवताओंकी प्रर्थनास ह यह लीला-विमह धारण 
किया था। ऐसी स्थितम रघुवेशशिरोमणणि 
यमके लिये यह कोई बड़े गौरबकी बत नहीं है कि 
उने अख-शखोसे रकषसोको मार डाला या समुद्रपर 
पुल बाँध दिया। भला, उह रबुओको मरके लिये 
जदो सहायताको भी आवश्यकता थी क्या ? यह सब 
उनकी लीला ही है॥ २०॥ 

भगवान्‌ शयमका निर्मल यश समस्त पापक नष्ट 
कर देवला है। वह इतना फैल गया है कि दिणजोंका 
यामल शरीर भी उसकी उ्लतासे चमक उठता है। 
आज भी बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि राजाओंको सभामे उसका 
गान करते रहते है। सकि देवता और पृथ्वीके नरपति 
अपने कमनीय किरीटोंसे उनके चरणकमलोकी सेवा करते 
रहते है। मै उन्ही पपुवेशशिरोमणणि भगवान्‌ यमचन्रकी 
शरण ग्रहण करता हूँ ॥ २१॥ निने भगवान्‌ श्रमका 
दर्शन और स्पर्श किया, उनका सहवास अथवा अनुगमन 
किया-- वे सब-के-सब तथा कोसलदेशके निवासी भी 
उसी लोकमें गये, जहाँ बड़े-बड़े योगी योगसाधनाके दवा 
जाते है॥२२॥ जो पुरुष अपने कानोसे भगवान्‌ 
गमका चालि सुनता है--उसे सरलता, कोमलता 
आदि गुणो प्रा होती है। परौक्षित्‌ केवल इतना ही 
नहीं, वह समस्त कर्म-बमोे मुक्त हो जाता है ॥ २३ ॥ 

राजा परीक्षिते पूछा-- भगवान्‌ म सवयं अपने 
आइयोके साथ किस प्रकारका व्यवहार करले थे ? तथा 
भरत आदि भाई, प्रजाजन और अयोध्याबासी भगवान्‌ 
शपे प्रति कैसा रतव करत थे? ॥ २४॥ 

औशुकदेवजी कहते है--त्रिभुवनपति महाराज 
शमने राजसिंहासन सकार केके बाद अपने 
आइोको दिखिजयकी आज्ञा दी और खयं अपने 
निजजनोको दर्शन देते हुए अपने अनुचरे साथ वे 
पकी देखरेख काले लगे॥२५॥ उस समय 
अयोध्यापुरैके मार्ग सुगश्थित जल और हाथियोके 
मदकणोंसे सचे रहते। ऐसा जान पड़ता, मानो यह नगरी 
अपने स्वामी भगवान्‌ श्रमको देखकर अत्नत वाली 
हो रही है॥ २६॥ उसके महल, फाटक, सभाभवन, 


हर और देवालय आदिमे सुवर्णके कलश रखे हेये 
और स्थान-स्थानपर पताकाएँ फहरा रही था ॥ २७॥ वह 
'डंडलसमेत सुपारे, केलेके खंभे और सुदर वख्रोक 
'पट्टोंसे सजायी हुई थी। दर्पण, यख और पुष्पमालाओंसे 
तथा माङ्गलिक चित्रकारियों और बंदनवारोसे सारी नगरी 
जगमगा रहो थी॥२८॥ नगरवासी अपने हाथो 
उरह-तरहकी भेट लेकर भगवान्के पास आते और उनसे 
र्थन करते कि देव! पहले आपने ही वराहरूपसे 
पृष्वोका उद्धार किया था; अब आप ही इसका पालन 
कीजिये ॥ २९ ॥ परीक्षित्‌! उस समय जब प्रजाको 
मालू होता कि बहुत दिनके बाद भगवान्‌ मती इधर 
परे हैं, तब सभी खपप उनके दर्शनकी लालसासे 
'चर-द्र छोड़कर दौड़ पड़ते। वे ऊँची-ऊँची अटारियोंपर 
चढ़ जाते और अतृ नशो कमलनपन भगवानको 
देखते हुए उनपर पुथ वर्षा करते॥ ३०॥ 

इस प्रकार प्जाका निरीक्षण करके भगवान्‌ फिर 
आपने महलोमें आ जाते । उनके वे महल पूर्ववत 
साजाओंके दा सेवित थे। उनमें इतने बड़े-बड़े सब 
के खजाने थे, जो कभी समाप्त नहीँ होते थे। थे 
बड़ी-बडढ़ी बहुमूल्य बहुत-सी सामप्ियोसे सुजित 
थे ॥ ३१ ॥ महलोके द्वार तथा देहलियाँ मकी बनी हुई 
थो। उसमे जो खे, वे ैदूर्मणिके थे। मरकतमणिके 
बड़े सुरस फर्श थे, तथा स्फटिकमणिकी 
दवारे चमकती रहती थीं॥ ३२ ॥ रैग-बिरेगी मालाओं 
'पताकाओं, सणियोंकी चमक, शुद्ध चेतनके समान 
उलूचल मोती, सुसन भोग-सामग्र, सगनथित 
पूए-दीप तथा फूलोके गहनोंसे वे महल खूब सजाय 
हुए थे। आभूषणोको भी भूषित करनेवाले देवताओंकि 
समान खो-पुरुष उसकी सवाम लगे रहते थे ॥ ३३-३४ ॥ 
पित्‌! भगवान्‌ पज आसाम जिते 
'ुसपोके शिरोमणि थे। उसी महलमे वे अपनी ररि 
ममयो पलरी औसीतजीके साथ विहार करते थे ॥ ३५॥ 
सभी खुष जिनके चरणकमलोका ध्यान करते 
रहते ह, ये ही भगवान्‌ णम बहुत वर्षोतक धर्मक 
रादा पालन करते हुए समयानुसार भोगोंका उपभोग 
करे रहे ॥ ३६॥ 
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बारहवाँ अध्याय 
इक्वाकुंशके शेष राजाओंका वर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! कुशका पुत्र 
निषध, निषधका नभ, नभका 
!कषेमधन्वाका 


पाररका बलस्थल और बलस्पलका पुत्र हुआ 
वज़नाभ। यह सूर्यका अंश था॥ २ ॥वञ्नासे खगण, 


अलो सूर्यवंशके नष्ट हो जानेपर वह उसे फिसे 
चलायेगा ॥ ६ ॥ मरे रुत, उससे सति और सब्धिसे 
अमर्षणका जग हुआ। अम्र्षणका महस्‌ और 
मासानका विसा ॥ ७॥ विधसाइका सेनजित्‌, 
प्रेनजितका तक्षक और तक्षकका पुत्र बूहहल हुआ। 


परीक्ष्‌ ! इसी ृहद्लको तुप्होरे पिता अभिम-युने युदुमें 
मार डाला था॥ ८॥ 


ोक्षित्‌ ! इश्वाकुवेशके इतने नरपति हो चुके हैं। 


, अब आेवालोकि विषयमें खुनो। बृहडलका पुत्र होगा 


जूहदरण ॥९॥ वृहद्रणका उल्क्रिय, उसका वसृ, 
वसवा रियो, प्रतिव्योमका भनु और भनक पुत्र 
होगा सेनापति दिवाक ॥ १०॥ दिषाकका वीर सहदे, 
सहदेवका बृहद, बृहद्का भानुमान, भानुमानका 
तीका और प्रतोकाश्वका पुत्र होगा सुप्रतीक॥ ११॥ 
सुप्रतीकका मेव, मस्देवका सकष, सुनक्षत्रक पुष्कर, 
'फु्करका अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षका सुतपा और उसका पुत 
होगा अमिश्जित्‌॥ १२॥ अभि्रजित्से बृहद, 


, बृहद्ाजसे यर्हि, बहिसे कृतज़य, कृतज़यसे रणञ्जय और 


ससे सञ्जय होगा॥ १३॥ सङ्जयका शाय, उसका 
शुद्धोद और शुदोदका लाङ्गल, लाङ्गलक प्रेत और 
असेनजित्का पुर शुक होगा ॥ ₹४॥ु्कसे रणक, 
रणकसे सुर और सुरयसे इस बंशके अन्तिम राजा 
सुधिरका जन्भ होगा। ये सब बृहलके वंशधर 
होंगे ॥१५॥ इश्वाकुका यह चरा सभक ही रोगा। 
क्योंकि सुमि्रके राजा होनेपर कलियुगमें यह बश समा 
हो जयगा॥ १६॥ 
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तेरहवाँ अध्याय 
'शजा निषिके वंशका वर्णन 


औशुकदेवजी कहते है--पसित्‌!इक्वाकुके पुत्र 
थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरम्प करके महर्षि वसिहको 
ऋत्विजके रूपमे दरण किया। वसिहजने कहा कि 
`न ! इन्द्र अपने यके लिये मुझे पहले ही वरण कर 
चुके है॥ १॥ उनका यज्ञ पूण करके मैं तु पास 
आऊँगा। तबतक तुम मेरी प्रतीक्षा करना।' यह बात 
सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वसिह्ठजो इद्रका यह 
कराने चले गये ॥ २ ॥ विचारवान्‌ निमिने यह सोचकर 


कि जवन लो कषण है, विलम्ब काला उचित न समझा 
और यज्ञ प्रारम्भ कर दिया। जबतक गुरु वसिष्ठजी न 
लाटे, तबतकके लिये उन्होंने दूसरे ऋत्विजोंको वरण कर 
लिया ॥ ३ ॥ गुर वसि्ठजी जब इन्र यज्ञ सम्पत्र काके 
लाट, लो उन्होने देखा कि उनके शिष्य निमिने तो उनकी 
जात न मानकर यज्ञ रभ कर दिया है। उस समय 
उन्होंने शाप दिया कि 'निमिको अपनी विचारशीलता और 
फ्त्यका बड़ा मंड है, इसलिये इसका रोरपात हो 
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जाय'॥४॥ निमिकी दृष्टमें गुरु वसिष्ठका यह शाप 
कि अनुकूल कहीं, प्रतिकूल था। इसलिये उन्होंने भी 
'शाप दिया कि 'आपने लोभवरा अपने ध्म आदर नहीं 
किया, इसलिये आपका शरीर भी गिर जाय ॥ ५॥ यह 
कहकर आत्मविदयामें निपुण निमिने अपने शसा लाग 
कर दिया। परीक्षित्‌! इधर हमारे वृद्ध प्रपितामह 
बसि भी अपना शरीर त्याग कर मितरावसणके दवा 
उर्वशीके गर्भसे जन्म ग्रहण किया ॥ ६ ॥ राजा निके 
शग आये हुए श्रेष्ठ मुनयो राजाके शको सुगग्धित 
बस्तुओमे रख दिया। जब सत्रयागकी समाप्ति हुई और 
देवतालोग आये, तब उन लोगेन उने पर्थ की ॥ ७ ॥ 
“महायो ! आपलोग समर्थ हैं। यदि आप रसन है तो 
राजा निमिका यह शर पुनः जीवित हो उठे देवलाओंने 
कहा--'ऐसा हो हो।' उस समय निमिने कहा--'मुझे 
देहका कथन नहीं चाहिये॥ ८ ॥ विचारशील 
अपनी बुक पूर्णह्पसे श्रोभगवान्‌में ही लगा देते है 
और उहाक चरणकमलोका भजन करते हैं। एक-न-एक 
दिन यह शारीर अवश्य ही छूटेगा--इस भवसे भीत 
होनेके कारण ये इस शरीरका कभी संयोग हो नहीं चाहते; 
चे तो पुक्त ही होना चाहते हैं ॥ ९॥ अतः मैं अब दुःख, 
शोक और भयके घूल कारण इस शरीरवों धारण काला 
नहीं चाहता। जैसे जलमें मऊलीके लिय सर्व्ह मुके 
अवसर है, वैसे ही इस शीसे लिये भी सब कहीं 
मूलु-ही-सूलयु है'॥ १०॥ 

देवताओंने कहा--'मुनियों! राजा निधि बिना 
ररक ही प्राणियोंके को अपनी इच्छाके अनुसार 
निवास करें। ये वहाँ रहकर सूकरे भगवानका 
चिन्तन करते रहें। पलक उठने और गिसेसे उनके 
अखिलका पता चलता खेगा॥११॥ इसके बाद 
मर्षयति यह सोचकर कि 'राजाके न रहनेपर लोगोमे 
अणजकता फैल जायगी निमिके शसा मन्यन किया। 
उस मश्थनसे एक कुमार उस हुआ ॥ १२ ज लेनेके 
कारण उसका नाम हुआ जनक । वदेहे उत्पन्न होनेके 
कारण 'वैदेह और मन्थनसे उत्पन्न होनेके कारण उसी 
बालकका नाम 'मिथिल' हुआ। उसीने मिचिलापुरो 
बसायी ॥ १३॥ 
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आलाने सम्पन एवं गृहसथाश्रममें रहते हुए भी सुख- 
दुख आदि इसे मुक्त चे। क्यों न हे, याजवल्वय आदि 
बड़े-बड़े योगेश इतपर महान्‌ कया जो थी॥ २७॥ 
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चौदहवाँ अध्याय 


चनरदशका वर्णन 


ऑरशुकदेवजी कहते है--परीक्षि्‌ ! अब यै तुं 
चरमे पावन वंशका वर्णन सुनाता हूँ। इस बशमे 
पुरुणवा आदि बड़े-बड़े पिकत राजाओंका कॉर्तन 
किया जाता है॥१॥ सहसो सिरवाले विद पुरुष 
जारायणके नाभि-सरोवस्के कमलसे बरह्माजीकी उत्पत्ति 
हुई। ब्रहमजीके पुत्र हुए अि। ये अपने गुणोंके कारण 
हाके समान हो थे॥२॥ उन्हीं तरिक नेसे 
अमृतमय चनरमाका जन्म हुआ। बहाने चद्रमाको 
आझण, ओषधि ओर नक्ष्ोका अधिपति बना 
दिया॥ ३॥ उन्होंने तीनों लोकोपर विजय प की और 
'राजसूय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और 
डे बलपूर्वक वृहस्पतिकी पत्नी ताशकों हर 
लिया ॥४॥ देवगुरु यहसपतिने अपनी प्रको लौटा 
देलेके लिये उनसे बार-बार याचना की, पणतु वे इतने 
अतवाले हो गये थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पलको 
नहीं लौटाया। ऐसी पियति उसके लिये देवता और 
दानवो घोर संग्राम छिड़ गया॥ ५॥ शुक्रावर्यजने 
पसे असुरोके साथ चत्रपाका पक्ष ले 


लिया और महादेवजीने खेहवश समस्त भूतगणोंके साथ ज 


अपने िदधागुरु अङ्गराजीके पुत्र यृहस्पतिका पक्ष 
लिया॥ ६॥ देवराज इरे भी समस्त देवताओंके साथ 
अपने गुरू बृहस्पतिजोका ही पक्ष लिया। इस प्रकार 
ताके निमे देवता और असुका सहार कालेबाला 
घोर सप्म हुआ॥ ७॥ 

तदन्त अक्लिरा ऋषिने हाके पास जाकर यह 
युद्ध बंद करनी पर्न की । इसपर ब्रह्न चरमे 
बहुत डॉा-फरकाण और ताएको उसके पति 
ृहस्पतिजीके हवाले कर दिया। जब बूहसपतिजीको यह 
मालूम हुआ कि ताण तो गर्भवती है, तब उन्होंने 
कहा--॥ ८॥ दष्टे | मेषे यह तो किसी दूसोका 
गर्भ है। इसे तू अभी त्याग दे, तुतत तयग दे। डर 
मत, मै तुझे जलाऊंगा नहीं। क्योकि एक ते तू खो है 
और दूसरे मुझे भी सन्तानकी कामना है। देवी होनेके 
कारण तू निर्दोष भी है ही' ॥ ९॥ अपने पतिकौ बात 


सुनकर तार अत्त लभत हुई। उसने सोनेके समान 
चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भसे अलग कर 
'दिवा। उस बालकको देखकर बृहस्पति और चा दोनों 
ही मोहित हो गये और चाहने लगे कि यह हमें मिल 
जब ॥ १० ॥ अब वे एक-दूसोसे इस प्रकार जोर-जोससे 
झगड़ा कले लगे कि “यह तुका नहीं, मे है।' ऋषियों 
और देवताओंने तारे पूछा कि 'यह किसका लड़का 
है।' पल लाने लज्जावश कोई उत्तर न दिया ॥ ११॥ 
आलकने आपनो माताकी झूठी लजासे धित होकर 
कसे! तू बतलाती क्यों नहीं? तू अपना कुकर्म 
मुझे शीध-स-शीप् बतला दे'॥ १२॥ उसी समय 
अह्ने तको एकाम बहुत 
रूमझा-बुझञाकर पूछा। तब ताए धौरेसे कहा कि 
-ज्रका।' इसलिये चद्रमाने उस बालकको ले 
लिया ॥ १३ ॥ पक्षित ब्रह्माने उस बालकका नाम 
लखा 'बुध', क्योंकि उसकी बुद्धि बढ़ो गन्भीर थी। ऐसा 
प्रत करके चढ्रमाकये बहुत आननद हुआ ॥ १४॥ 

'रीक्षत्‌। बुधके द्वारा इलाके गर्भसे पुरूणवाका 

। इसका वर्णन मै पहले हो कर चुका हूँ। एक 
दिल इनकी सभाम देवर्ष एजी पुरुणवाके रूप, गुण, 
उदारता, शील-स्वधाव, घन-सम्पत्ति और पराक्रमका गान 
कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशीके हृदयमें कामधावका 
उदय हो आया और उससे पीड़ित होकर वह देवाबना 
पुरुरवाके पास चली आयी॥ १५-१६॥ यद्यपि 
उर्वशीकों मित्रायणके शापे ही मूलयुलोकमें आना पड़ा 
था, फिर भी पुरुषशिरेमणि पुरूरवा मूर्तिमान्‌ कामदेवके 
समान सुदर है--यह सुनकर सुर-सुच्दर उर्वशीन पैर 
रण किया और वह उनके पास चली आयी॥ १७॥ 
देवा उर्वशीको देखकर राजा पुरूवाके नेत्र हसे 
खिल उठे। उनके शीरमा हो आया। उन्होने बढ़ 
मीठी वाजीसे कहा--॥ १८॥ 

'शजा पुरूरवाने कहा--सुत्दरी ! तुम्हारा स्वागत है। 
जैठो, मैं तहरी कया सेवा करूं? तुम मेरे साथ 
विहार करे ओर हम दोका यह विहार अनन्त कालतक 
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चलता रहे॥ १९॥ केके कारण लुट मे बच्चो लूटकर लिये जा रहे हैं। 

उर्शीने कहा--'ाजन्‌! आप सौन्दयके मूर्तिमान्‌ मैं तो मर गयी। देखो तो सही, यह दिनम तो मर्द बनता 
रूप है। भला, ऐसी कौन कामिनी है जिसकी दृष्टि और है और राततमें सियो तह डएकर सोया रहता 
मन आपमें आसक्त न हो जाय? क्योंकि आपके समीप है ॥ २९ ॥ परोक्षित्‌! जैसे कोई हाथीको अंकुशसे बेथ 
आकर मेरा मन रमणकी इच्छासे अपना र्य खो बैठा डाले, वैसे होउन अपने कचन-बाणोंसे राक बाँध 
है॥ २० ॥ राजन्‌ ! जो पुरुष रूप-गुण आदिके कारण दिया। राजा पुुवाको बढ़ा क्रोध आया और हाथमे 
प्रशंसनीय होता है, वही खियोको अभोष्ट होता है। अतः. तलवार लेकर वहीन अवस्थामें ही वे उस ओर दौड़ 
मैं आपके साथ अवश्य विहार कहैगी। परु मेरे प्रेमी पढ़े ॥ ३० ॥ गोत उके झपरते ही भोको तो वहीं 
महाराज ! मेरे एक शर्त है। मैं आपको घरोहसके रूपमें छोड़ दिया और स्वयं बिजली तरह चमके लगे। जब 
भेड़के दो बच्चे सौपती हूँ। आप इको रक्षा राजा पुरूणवा भेड़ोंको लेकर लौटे, तब उर्वशीने उस 
कसा ॥२१॥ बीरशिरोमणे ! मैं केवल थी खाऊँगी और प्रकारमे उन्हें हीन अवस्थामें देख लिया। (बस,वह 


ue 


ैधुनके अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वज्होन 
ज देख सकूँगी।' परम मनस पुछ्ने ठो है'--ऐसा 
कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली॥ २२॥ और फिर 
उर्वशीसे कहा--'ु यह सौन्दर्य अत ै। तुर 
भाव अलौकिक है। यह तो सार मनको मोहित 
केवला है। और देवि! कृपा करके तु स यहाँ 
आयी हो। फिर कौन ऐसा मुय है जो तु्हाए सेवन न 
'कोगा ?'॥ २३॥ 

परीक्षित्‌! तब उर्वशी कामशाखोक्त पते 
अह पुरूरवाके साथ विहार करे लगी वे भी देवकाओं- 
की विहारस्थली चैर, ननन आदि उपवे उसके 
साथ स्छन्द विहार कसे लगे॥ २४ ॥ देवी उर्वशीके 
'शरीरसे कमलकेसरकी-सी सुगः्थ निकला करती थी। 
उसके साथ राजा पुवे बहुत योतक आमन विहा 
किया। वे उसके मुख़की सुएभिसे अपनी सुध-बुध खो 
बैठते थे ॥ २५॥ इधर जब इद्रे उर्वशीकों नहीं देखा, 
तब उन्होंने गयको उसे लानेके लिये भेजा और 
कहा--'उर्वशीके बिना मुझे यह सग फीका जान पढ़ता 
है! ॥ २६ ॥ वे गर्व आधी तके समय घोर अन्ये 
वहाँ गये औ उर्वशीके दोनों भेको, जिन्हें उसने राजाके 
पास धरोहर खा था, चुएकर चलते बने॥२७॥ 
उर्वशीने जब गवो द्वारा ले जाये जाते हुए अपने पुरे 
समान प्य मेक 'बे-बे' सुनी, तब वह कह उठी कि 
"ओर, इस कायरकों अपना सामी बनाकर मैं तो मात 
गयी। यह नपसक अपनेको बड़ा बीर मानता है। वह मेरे 
को भी न बचा सका॥२८॥ इसोपर विस 


उसी समय उन्हें छोड़कर चली गयी) ॥ ३१॥ 

पेत्‌! राजा पुरूणवाने जब अपने शयनागाएमे 
अपनी प्रियतमा उर्वशीको नहीं देखा, तो वे अनमने हो 
गये। उनका चित उर्वशौमें हो बसा हुआ था। वे उसके 
लिये शोकसे विल हो गये और उत्पत्तकी भति पृथ्वीम 
इ-उघर भटकने लगे॥ ३२॥ एक दिन कुरुसे 
सती नदीके तटपर उके उशी और उसकी पाँच 
असन्रमुखौ सखियोको देखा और बढ़ी मीठी वाणसे 


'पुरुष- कहा--॥ ३३ ॥ ये | तनिक ठहर जाओ। एक बार 


मे बात मान लो । रे! अब आज ते मुझे सुखी किये 
बिना मत जाओ। क्षणभर ठहरे; आओ हम दोनों कुछ 
जाते तो कर लें ॥ ३४ ॥ देवि ! अब इस शरीपपर तुफार 
कृषा-असाद नहीं रहा, इसौसे तुमने इसे दूर फेंक दिया है। 
अतः मेश यह सुन्दर शरीर अभी बेर हुआ जाता है और 
कोर देखते-देखते इसे भेड़िये और गौध खा 
जाकेंगें ॥ ३५॥ 

कहा--राजन्‌ ! तुम पुरुष हो। इस प्रकार 
मत मे देखो, सचमुच ये भेड़िये तु्हें खा न जाये! 
सियो किसीके साथ मित्रता नहीं हुआ करती । खियोंका 
हृदय और भेड़ियोंका हदय बिल्कुल एक-जैसा होता 
है ॥३६॥ सिया तिदय होती हैं। क्रूरता तो उनमे 
स्वाभाविक ही रहती है। तनिक-सी बातमें चिढ़ जाती हैं 
और अपने सुखके लिये बड़े-बड़े साहसके काम कर 
बैठी है, थोड़े-से सार्थे लिये विशवास दिलाकर अपने 
प्रति और भाईतकको मार डालती हैं॥३७॥ इनके 
हदये खैर तो है ही नहीं। भोले-भाले लोगोंको 
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झुठ-मूठका विश्वास दिलाकर फँ लेती है और नवे-नवे 
परकी चाटसे कुलटा और सच्छदचरणो बन जाती 
है॥ ३८ ॥ तो फिर तुम धीरज घरो। तुम यरे हो। 
घबराओ मत। प्रति एक वर्षके बाद एक शत तुम मेर 
साथ रहोगे। तब तुम्होर और भी सत्ते होंगी ॥ ३९॥ 

राजा पुवे देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिये 
थे अपनी राजघानीमें लौट आये। एक क्के बाद फिर 
वहाँ गये। तबतक उर्वशी एक दौर पुम माता हो चुकी 
थी ॥४० ॥ उर्वशीके मिलने पुरुणबाकों बड़ा सुख 
मिला और वे एक रात उसीके साथ रहे। प्राः काल जब 
चे विदा होने लगे, तब विरहके दु खसे वे अत्क्त दीन हो 
गये। उर्वशीने उनसे कहा--॥४१॥ 'तुम इन 
गथवोकी सुति करो, ये चाहे तो तुं मुझे दे सकते हैं 
तय राजा पुराने गन्धवॉकी सुति क । पक्‌! राजा 
'पुरस्वाकी खुतिसे प्रसन्न होकर गवने उह एक 
अणिस्थाली (आस्थापन करका पात्र) दी। राजाने 
समझा यही उर्वशी है, इसलिये उसको हृदयसे लगाकर 
के एक वसे दूसरे यनम भूपते रहे ॥४२॥ जब उने 
होश हुआ, तब वे सालको नमे छोड़कर अपने महलमें 
लौट आये एवं रातके समय उर्वशीका ध्यान करे रहे। 
इस प्रकार जब ज्रेतायुगका प्रभ हुआ, तब उनके इदं 
तीनों चेद प्रकट हुए॥४३॥ फिर ये उस स्थानप 


अशुकदेवजी कहते हैं--परोक्षित्‌! उर्वशीके 
गर्भसे पुरुस्वाके छः पुत्र हुए--आयु, शुक्तयु, सत्याय, 
थ, विजय और जय ॥ १॥ श्रुतायुका पुत्र था वसमान, 
सत्यायुका श्ुतक्रप, रयका एक और जबका 
अमित ॥ २ ॥ विजयका भीम, भीमक काइ, कारका 
होत्र और होत्रका पुत्र था जहु। ये जहू वही ये, जो 
गज्ञाजीको अपनी अहलिमें लेकर पी गये थे। जहुक पुत्र 
था पू पका बलाक और बलाकका अजक ॥३॥ 
अजकका कुरा था। कुशके चार पुत्र येका, 
तनय, यसु और कुशनाघ। इनमेंसे कुशामबुके पुत्र 


गये, जहाँ उन्होंने वह अग्निस्थाली छोड़ो थी। अब उस 
स्थानपर शमीवृक्षक गर्भम एक पीपलका वृक्ष उग आया 
'था, उससे देखकर उन्होंने उससे दो अरणियाँ (मन्धनकाह्ठ) 
नायों। फिर उन्होंने उर्वशीलोककी कामनासे नीचेकी 
अरि उर्वशी, ऊपरी अरणो पुरूरवा और बीचके 
काको पुरूपसे चिन्तन करते हुए अग्न प्रज्वलित 
कसेवाले मनसे मन्धन किया ॥ ४४-४५॥ तीनों 
अन्धनसे 'जातवेदा' 
'पुरूखवाने अध्निदेवताको 
गाईफतथ और दक्षिणास्नि--इन तौनों भागोमें विभक्त 
करके पुत्रऋपसे स्वीकार कर लिया॥४६॥ फिर 
उर्वशोलोककी इच्छासे पुरूणाने उन तीनों अभियो 
सर्वदवसवरूप इश्ियातोत यज्ञपति भगवान्‌ श्रीहरिका 
यजन किया ॥ ४७॥ 

परेक्षत! तके पूर्व सत्वचुगं एकमात्र प्रणव 
(ॐ कार) ही वेद था। सरे वेद-शा उसके अनार्त 
चे। देवता थे एकमात्र नरायण; और कोई न था। आनि 
भी तीन नहीं, केवल एक था और वर्ण भी केबल एक 
"हस हो था॥४८॥ परीक्षित्‌! ज़ेताके रभम 
पवसे हो वदरी और अः्करयीका आविर्भाव हुआ। 
राका पुरूस्याने अग्निको सत्तानरूपसे स्वीकार करके 
गर्वलोक प्राप्ति की ॥ ४९॥ 


सचि हुए॥४॥ 

परीक्षित्‌ । गाधिकी कन्याका नाम था सत्यवती। 
ऋचीक ऋचिने गाधिसे उनकी कन्या माँगी। गधिने यह 
समझकर कि ये कन्यके योग्य वर नहीं है, ऋचीके 
कहा ॥ ५ ॥ 'मुनिवर ! हमलोग कुशिक-वंशके हैं। 
हमारी कन्या मिलनी कठिन है । इसलिये आप एक हजार 
रसे थोड़े लाकर मुझे शुल्करूपमें दीजिये, जिनका सारा 
शरीर तो श्रेत हो, परु एक-एक कान स्यम वर्क 
हो ॥ ६ ॥ जब गाधिने यह बात कही, तब ऋचीक मुनि 
उनका आशय सम गये और वरुणके पास जाकर वैसे 
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ही घोड़े ले आये तथा उन्हें देकर सुद सत्पवतीसे 
विवाह कर लिया॥७॥ एक बार महर्षि ऋचीकसे 
उनकी पत्नी और सास दने ही पुत्रशञप्तिके लिये र्ना 


सन कलेके लिये चले गये ॥ ८ ॥ सल्यवतीकी माने वह 
समझकर कि ऋषिने अपनी पती लिये श्रेष्ठ चर 
पकाया होगा, उससे वह चर माग लिया। इसपर 
सत्यवतीने अपना चर तो मा को दे दिया और माका चर 
चह खयं खा गयी॥९॥ जब क्रचीक मुनिको इस 
जातका पता चला, तब उन्होंने अपनी पत्नी सल्यवतीसे 
कहा कि 'तुमने बढ़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र 
तो लोगोंको दण्ड देवाला घोर प्रकृतिका होगा और 
तु भाई होगा एक श्रेष्ठ हावेता' ॥ १० ॥ सत्वने 

मुनिको रस किया और प्रा्था की कि 
सामी । ऐसा नहीं होना चाहिये ।' तब ने कडा 
"अच्छी बात है। पके बदले तुका परवरा (घोर 
कृति) होगा। समयपर सत्यवतीके गर्षसे 
जमदतिका जन्म हुआ॥ ११॥ सत्यवती समस्त 
_सोकोंको पवि करनेवाली पम पुष्यमयी 'कोशिकी' नही 
बन गयी। रेणु ऋषिकी क्या थी रेशुका। जमदि 
उसका पाणिप्रहण किया॥ १२॥ रेणुकाके र्से 


किया 2 ॥ १६॥ 
कहने लगे--परीक्षित्‌ | उन दिनों 
हैहबबंशका अधिपति था अर्जुन। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय 
ा। उसने अको प्रकी ेवा-श्ूा करके भगवान्‌ 
नायके अंशावतार दततक प्रसन्न कर लिया और 
उसे एक हजार घुजाएँ तथा कोई भी शतु सुद्धे पाजित 
ज कर सके--यह वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही 
इत्ियोका अबाध बल, अतुल सम्पति, तेजसिता, 
जरत, कीति और शाररिक बल भी उसने उनकी कृपासे 
प्त कर लिये थे ॥ १७-१८ ॥ वह योगेश्वर हो गया था। 
उसमें ऐसा ऐक्य था कि वह सूकष्म-से-सूकष् 
स्थूल-से-स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिँ उसे 
आपत थौं। वह संसारम बायुकी तरह सब जगह 
बेशेक-टोक विचर करता॥ १९॥ एक बार गलेमें 
जती माला पहने सहसबाहु अर्जुन बहुत-सी सनदी 
खियोके साथ नर्मदा नदीमें जल-विहार कर रहा था। उस 
समय मदोव्प्त सहसबाहुने अपनी बाहे नदीका प्रवाह 
दशमुख रावणका शिविर भी वहीं 
॥ नदीकी धार उलटी बहने लगी, 
(जिससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण अपनेको बहुत 
जड़ा कौर तो मानता ही था, इसलिये सहसार्जनका यह 
पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ॥२१॥ जब रवण 
अर्जुनके पास जाकर बुरा-भला कहने लगा, 


उनमे सहस्याहु 
संसारमे तब उसने सिये सामने ही खेल-खेले रावणको पकड 


अन्त लिया और अपनी राजधानी माहिष्मतीमे ले जाकर 


उनका नाश करके पृथ्वोका भर उतार दिय ॥ १५॥ 

पीके पूछा--भगवन्‌! अवस्य ही उस 
समयके क्षत्रिय विषयलोलुप हो गये थे; परु उन्होंने 
'परशुरामजीका ऐसा कौन-सा अपराध कर दिया, जिसके 
कारण उन्होंने बार-बार क्षत्रियोके वंशका संहार 


बदरे समान कैद कर लिया। पीछे पुलस्यजीके कहनेसे 
सहस्वबाहुने रवणको छोड़ दिया॥ २२॥ 

एक दिन सहसबाह अर्जुन शिकार खेलनेके लिये 
बड़े घोर जंगलमें निकल गया था। दैववश वह जमदि 
मुके आश्रमपर जा पहुँचा॥२३॥ परम तपसी 
जमदगिन मुनके आश्रमम स रहती थी। उसके 
तापसे उन्होंने सेना, मत्तौ और वाहनोके साथ 
हैहयाधिपतिका खूब स्वागत-सत्कार किया॥ २४॥ वीर्‌ 
'हैहबाचिपतिने देखा कि जमगन मुनिका ऐश तो मुपे 
भी बढ़ा-चढ़ा है। इसलिये उसने उनके स्वागत-सत्कारको 
कुछ भी आदर न देकर कामधेनुको ही ले लेन 
चाहा ॥ २५॥ उसने अधिमानवश जमद मनसे माँग 
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भो नहीं, अपने सेवकॉको आज्ञा दी कि कामुको छीन 
ले चलो। उसकी आइासे उसके सेवक बछड़ेके साथ 
“ब-या डकराती हुई कामधेनुको बलपूर्वक 
माहिम ले गये ॥ २६ ॥ जब वे सब चले गये, तब 
'परशुतमजी आश्रमपर आये और उसकी दष्टा वृत 
सुनकर चोट खाये हुए सांपकी तरह रोधसे तिलमिला 
उठे ॥ २७॥ वे अपना भयुर फर, तरकस, ढाल एवं 
इष लेकर बढ़े वेगसे उसके पोछे दौड़े--जैसे कोई 
किसीसे न दबनेवाला सिंह हाथीपर टूट पढ़े ॥ २८ ॥ 

सहसाह अर्जुन अभी अपने नगण प्रवेश कर हो 
रहा था कि उसने देखा परशुगमजो महाराज बड़े वेगसे 
उसीकी ओर झपटे आ रहे हैं। उनकी बढ़ी विलक्षण 
झाँकी थी। वे हाथमें घनुष-बाण और फरसा लिये हुए ये, 
रीप काला मृगचर्म धारण किये हुए थे और उनकी 
जाए सूर्वकी किए्णोके समान चमक रही थँ ॥२९॥ 
उं देखते ही उसने गद, खड्ग, बाण, ऋ, शप्र 
और शक्ति आदि आयधोस सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, 


बात-की-बातमें अकेले ही उस सार सेनाको नष्ट कर 
दिया ॥ ३०॥ भगवान्‌ परशुरामजीकी गति मन और 
वासुके समान थी। बस, वे रुकी सेना काटे ही जा रहे 
थे। जहाँ-जहाँ वे अपने फरसेका प्रहार करते, वहाँ-चहाँ 
सारथि और वाहनेके साथ बड़े-बड़े वौरोंको बहि, जिं 
और कंधे कट-कटकर पृथ्वीपर गिरते जाते ये ॥ ३१॥ 
'हैहयाधिपति अर्जुने देखा कि मेरी सेनाके सैनिक, उनके 
धनुष, ध्वजाएँ और ढाल भगवान्‌ परशुरामके फरसे और 
आणोंसे कट-कटकर खूनसे लघपध रणभूमिमें गिर गये 
है, तब उसे बढ़ा क्रोध आया और वह स्व॑ भिइनेके 
लिये आ धमका॥ ३२॥ उसने एक साथ ही अपनी 


हजार भुजाओसे पाँच सो धुप! बाण चढ़ाये 
और परशुयमजीपर छोड़े। पतु पशुयमजी तो 
समल शख्वधारियोके शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपने 
एक धनुष छोड़े हए बाणे ही एक साथ सबको काट 
डाला॥ ३३॥ अब हेहयाधिपति अपने हाथोंसे पहाड़ 


भुआाओको काट डाला॥ ३४॥ जब उसकी बँ कट 
गवी, तब उने पहाड़की चोटीकी तरह उसका ऊँचा सिर 
अड़से अलग कर दिया। पताके मर जानेपर उसके दस 
हजार लड़के डरकर भग गये ॥ ३५॥ 


। और तो कया, सबके दादा ब्रह्माजी भी 
हो ब्रहमपदकों आरण हण है॥ ३९ ॥ 
आही शोभा काके दा ह स्की प्रभाके समा 
चमक उठती है। सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि भी 
क्षमावानोपर ही शी प्रसन्न होते हैं॥४०॥ बेटा! 


अपने पापोको धो डालो'॥ ४१॥ 


+++ 


सोलहवाँ अध्याय 


परशुरामजीके ड्वारा क्षत्रियसंहार और विश्वामित्रजीके वंशकी कथा 


ओशुकदेवजी कहे हप! अपने पित्त 
यह शिक्षा भगवान्‌ रुमे 'जो आशो कहकर कार 


कौ । इसके बाद वे एक वर्षतक तीर्थयात्रा करके अपने 
आश्रमपर लौट आये॥ १॥ एक दिनकी बात है 
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'परशुरमजीकी माता रेणु गङाटपर गयी हुई थी. व 
उन्होने देखा कि गयधर्वगाज चित्र कमलोक माला पहने 
आगसणओके साथ विहार कर रहा हे॥२॥ वे जल 
लानेके लिये नदीतटपर गयी थी, पणतु कहाँ जलक्रीडा 
करो हुए गर्वको देखने लगीं और पतिदेवके हवनका 
समय हो गया है--इस बातको भूल गो । उनका मन 
कुछ-कुछ चित्रथकी ओर खिंच भी गया था॥३॥ 
हदनका समय योत गया, यह जानकर वे महर्षि 
जगदीनके शापसे भयभीत हो गयीं और तुरंत वहसि 
आश्रमपर चली आयीं। यहाँ जलका कलरा महे 
सामने रखकर हाथ जोड़ खाड़ी हो गयी ॥ ४ ॥ जमदीन 
मनने अपनी प्नीका मानसिक व्यभिचार जान लिया और 
क्रोध करके कहा--'में! पु! इस पापिनो मार 
झलो।' पणतु उनके किसी भी पुने उनकी यह आशा 
स्वीकार नहीं की॥५॥ इसके बाद पिताकी आशासे 
परशुम माताके साथ सब भाइयोंको भी मार डाला। 
इसका कारण धा-- वे अपने पिताजीके योग और 
तपत्थाका प्रभाव भलोभाति जानते थे॥६॥ 


इच्छा हो, वर माँग लो।' परशुतमजीने कहा-- पिताजी ! 
मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाये तथा उदे इस 
आतकी याद न रहे कि मैन उके माण था॥७॥ 
'परशुरामजीके इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर 
उठे,सब-के-सब अनायास ही सकुशल उठ बैठे। 
परशुतमजीने अपने पिताजीका तपोबल जानकर ही तो 
अपने सुहदोका यथ करिया था॥ ८॥ 

पकषत्‌। सहसबाहु अर्के जो लड़के 
परशुयमजीसे हकर भाग गये थे, ठे आपने पिताके 
अधकी याद निर बनी रहती थी। कहीं एक कषणके 
लिये भी उन्‍हें चैन नहीं मिलता था॥ ९॥ एक दिनकी 
जा है, परशुतमजी अपने भइयो साथ आख्मसे बाहर 
नकी ओर गये हुए थे। यह अवसर पाकर बर साधनेके 
लिये सहस्रबाहुके लड़के वहाँ आ पहुँचे॥ १० ॥ उस 
समय महर्षि जमदीन अष्निशालामें बैठे हुए ये 


वृतये 
चित्तनमें मगन हो रहे थे। उन्हें बाहरकी कोई सुध न 


ो। उसी समय उन पापियोंने जमदग्नि ऋषिको मार 
डाला। उन्होंने पहलेसे ही ऐसा पापपूर्ण न्ष कर रखा 
या॥ १६ ॥ परशुतामकी माता रेणुका बड़ी दौनतासे उनसे 
आर्दन कर रही थ, पतत उन सबने उनकी एक न सुनी। 
चे बलपूर्वक महर्षि जमदनका सिर काटकर ले गये। 
फौकित्‌! वास्तक्मों चे नोच क्षत्रिय अस्तत कूर 
दे॥ १२॥ सती रेणुका दुःख ओर शोकपे आतुर हो 
गयो । वे अपने हाथों अपनी छाती और सिर पीट-पीटकर 
जोर-जोस्से रोने लगीं--'परशुराम ! बेटा परशुम! 
ज्र आओ ॥ १३ ॥ परशुरामजीने बहुत दूरे माताका 
"हा राम!” यह करुण-ऋदन सुन लिया। वे बही 
जोसे आश्रमपर आये और वहाँ आकर देखा कि 
पिताजी मार डाले गये हैं॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ | उस समय 
'परशुतमजौकों बढ़ा दुःख हुआ। साथ ही क्रोध, 

, मानसिक पौड़ा और शोकके वेगसे वे 
आत्त मोहित हो गये। 'हाय पिताजी ! आप तो बढ़े 
महाला थे। पिताजी ! आप तो धके सच्चे पुजा थे। 
आप हमलोगोको छोड़कर सरग चले गये ॥ १५॥ इस 
र विलापकर उन्होंने पिताका शरीर तो भाइयोको सौप 
दिया और खबे हाथमें फरसा उठाकर वश्रिोक सहार 
कर डालनेका निक्षय किया॥ १६॥ 

'फौक्षित्‌! परशुतमजीने माहिष्मती नगरमे जाकर 
सहसबाह र्क पेक सिरे नगरे औचो-बच एक 
बड़ा भा रवत खड़ा कर दिया। उस नगरकी शोभा तो 
उन आझणाती नौच कियोके कारण ह नष्ट हो चुकी 
औ॥ १७॥ उनके रकसे एक बड़ी भयङ्कर नदी बह 
निकली, जिसे देखकर ब्रह्मणपरेहियोका हृदय भयस कप 
उठता था। भगवे देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचार 
हो गये हैं। इसलिये राजन्‌ ! उन्होंने अफ पिते वधको 
हिल बनाकर इकीस बार पृथ्वीको क्त्रयहीन कर दिया 
और कसे समन्‍्तपक्षकम ऐसे-ऐसे पांच तालाब बना 
दिये, जो रते जलसे भो हुए थे॥१८-१९॥ 
'परशुतामजीने अपने पिताजीका सिर लाकर उनके धड़से 
जोड़ दिया और यज्ञॉद्रात सर्वदेवमय आलासरूप 


और भगवानहम यजन किया॥ २० ॥ यजो उन्हे पूर्व दिशा 


होताको, दक्षिण दिशा मको, पश्चिम दिशा अध्यर्युक 
और उत्तर दिशा सामगान कलेवाले उदगाताको दे 
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दी॥२१॥ इसी प्रकार अग्निकोण आदि विदिशाएँ. 
ऋत्विजोंके दीं, कस्यपजीको मध्यभूमि दी, उपो 
आयात दिया तथा दूसरे सदस्यको अन्यान्य दिशाँ. 
अदान कर दीं॥ २२ ॥ इसके बाद यज्ञा छान कके वे 
समस्त पापे मुक्त हो गये और बह्नदी सस्वतीके 
तटपर मेघरहित सूर्यके समान शोभायमान हुए ॥ २३ ॥ 
महर्षि जमदा्निको समतिरूप सङ्कलपमय शरीरको प्रपि हो 
गयी। परशुरमजीसे सम्मानित होकर वे सपक 
मण्डलमे सातवे ऋषि हो गये॥२४॥ परोक्षित्‌! 
कमललोचन जगदरनि-न्दन भगवान्‌ परशुराम आगामी 
गतर सफ्लरषियोके मण्डलमें रहकर वेदोका विस्तार 
कर ॥ २५ ॥ ये आज भी किसीको किसी प्रका दष 
न देते हुए शतत चतस मेर पर्वतपर निवास करते हैं। 
वहाँ सि, गन्धर्व और चारण उनके चरका मधुर से 
गान करते रहते हैं॥२६॥ सर्वशक्तिमान्‌ विषमा 
भगवान्‌ रोहल इस प्रकार भृगवशियोमे अवतार ग्रहण 
करके पृथ्वोके भूत राजाओंका बहुत बार बंध 
किया॥ २७॥ 

महाज गाधिके पुत्र हुए प्रत्कलित अधिके समान 
परम तेजसी विश्वामित्रजी। इन्होंने अपने तपोबलसे 
कषिला त्याग करके बेज प्राण कर लिया ॥ २८॥ 
पीत! विभ्रमते स पत्र थे। उमे बचल पुका 
जाम था मधुच्छन्दा । इसलिये सभी पुर मधुछ के हौ 
नामसे विख्यात हुए॥ २९॥ विश्वामित्रजीने भूगुवंशी 
अजीगतकि पुत्र अपने भनने शुनःशेप को, जिसका एक 
जाम देवत भी था, पुत्ररूपमें स्वीकार कर लिया और 
अपने प्रस कहा कि 'तुमलोग इसे अपना बढ़ा भाई 
मनो ॥ ३० ॥ यह वही प्रसिद्ध भुशी शुने था, 


जो ह्रे ये यजे रूपें मोल लेकर लावा 
गया था। वामर प्रजापति वरुण आदि देवताओंकी 
सुति करके उसे पाशबघनसे छुड़ा लिया था । देवताओंके 
जमे यह शुनः देवताओंदार विश्वाित्रजीको दिया 
गया था; आतः 'देलै: रातः' इस व्युत्पत्तिक अनुसार 
अधिवेशमें यह तपसी देवरातके नामसे विख्यात 
हुआ ॥ ३१-३२ ॥ विश्वामिजजीके पुत्र जो बड़े थे, उन्हें 
शुरुशेफ्कों बढ़ा भाई माननेकी बात अच्छी न लगी। 
इसपर वमने षित होकर उरे शाप दे दिया कि 
टो! तुम सब ग्लेच्छ हो जाओ' ॥ ३३ ॥ इस प्रकार 
जब उनचास भाई म्लेच्क हो गये, 


करत है, हम उसका पालन कलेके लिये तैयार 
हैं ॥ ३४ ॥ यह कहकर मधुच्छलदाने मटर शुतःशेपको 
बड़ा भाई सकार कर लिया और कहा कि 'हम सब 
तुम्हे अनुयायी--छोटे भाई है।' तब विश्वामित्रजीने 
अपने इन आशाका पुसे कहा--'तुम लोगेन मेर 
आत माकर मेरे सम्मानवो रक्षा की है, इसलिये 
जुमलोगो-जैसे स प्रप केम न्य हुआ । मैं तुझ 
आशीर्वाद देतह कि तुभ सपु राण होंगे॥ ३५॥ 
म प्पे यह देवात शुःोप भी तुही गोरा 
है। तुमलोग इसकी आइये रहना। परीक्षित्‌! 
विश्वामित्रजोके अष्टक, हारीत, जय और क्रतुमान्‌ आदि 
और भी पुत्र ये॥३६॥ इस प्रकार विश्वामित्रजीकी 
सासे कौशिकगोजमें कई भेद हो गये और देवगतको 
बड़ा भाई मानके कारण उसका प्रवर हो दूसरा हो 
गया ॥ ३७॥ 


करव, रजि आदि राजाओके वंशका वर्णन 


अशुकदेवजी कहते है-परोक्षित्‌! राजेन्र सुझोत्र। सुहोज के ठन पु हुए--कासव, कुशा और 
पुुरवका एक पुत्र था आयु। उसके पाँच लड़के हुए गृत्समद । गृत्समदका पुत्र हुआ शुनक । इसी शुनकके पुत्र 
नहुष, कूद, रजि, शक्तिशाली रभ और अनेना। ऋ्वेदियोंमे रे मुनिवर शौनकजी हुए॥ १-३॥ 
अब कत्रवृद्धव् वंश सुनो। कदे पुत्र थे कास्यक्य पुत्र कशि, काशिका र्ट, टरा दीर्षतमा 
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और दीर्तमाके भन््तरि। यही आयुर्वेदके वर्तक 
है॥ ४ ॥ ये वज्डभागके भो्त और भगवान्‌ बाखुदेकके 
अंश है। इनके स्मएणमाजसे हो सब प्रकासके रोग दूर हो 

'है। घ्तरिका पुत्र हुआ केतुमान्‌ और केतुान्का 
भीमस्य 


दुानु--जिसका एक नम पतन भी है। यही चुमान्‌ 
हु, वत्स, ऋतष्वन और कुवलयाके नमसे भी 
प्रसिद्ध है। चुमानके ही पुत्र अल्क आदि हुए॥ 


परीक्षित्‌ । अलर्कके सिवा और किसी राजाने छाछठ 
हजार (६६०००) वर्षतक युवा रहकर पृथ्वीका 


पत्नौसे आहाणवंश चला। अब अनेनाका वंश सुनो। 


अमेनाका पुत्र था शु, शुका शुचि, शचिका वकक 
्रिककुदका धर्मसारधि ॥ १६॥ धर्मसारथिके पुत्र थे 


तएव । शानतरय आसानी होनेके कारण कृतकृत्य थे, 
उह सननकी आवश्यकता न थी। परीक्षित्‌! आयुके 
कु रजिके आतत तेजसी पाच सौ पुत्र थे॥१२॥ 
देवलाओंकी नासे रमि दैल्योका वघ करे इनको 
गक राज्य दिया। परनु वे अपने परमद आदि 
ओस भवभीत रहते ये, इसलिये उसै वह सर्ग फिर 
रो लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उको 


लटाय। वे खव हो यज्ञोक भाग भी हण करे लगे। 
त्ब रकी अर्थनासे अभिचार 
विधिसे हवन किया । इससे वे धर्मके मार्गसे भ्रष्ट हो गये। 


कजवृद्धकी वंश-पर््पामें इतने ही नरपति हुए। अब 
नहुवंशका वर्णन सनो १८॥ 


se 


औशुकदेवजी कहते है-पषित्‌। जैसे 
शीरधारियके छः इ्धियाँ होती है, वसे ही नहुषे छः 
पुत्र थे। उनके नाम ये--यति, ययाति, संयति, 

पियति और कृति॥ १॥ नहुष अपन बे पुत्र यतिको 
राज्य देना चाहते थे। परन्तु उसने स्वीकार नहीं किया; 
क्योकि वह राज्य पानेका परिणाम जानता था । रज्य एक 
ऐसी वस्तु है कि जो उसके दाव-पेंच और प्रबन्ध आदिमे 
भीतर प्रवेश कर जाता है, वह आपने आत्मसवरूपको नहीं 
समझ सकता॥ २॥ जब इन्रपत्री शचीसे सहवास 
लेकी चेटा कसेके कारण नहुको आहो इनर 
गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजाके पदपर 


याति बैठे ॥ ३॥ ययातिने अपने चार छोटे भाइगोको 
र दिशाओये नियुक्त कर दिया औरस शुक्राचार्यकी 
की देवयानो और दैत्या यृषपर्ाकी पुत्री र्षक 
पके रूपये सौकार करके पृथ्वौकी रक्षा काले 
लगा॥४# 
परीक्षते पूछा-धगवन्‌! भगवान 
जावजी तो ब्राह्मण ये और ययाति क्षत्रिय। फिर 
आहाण-कन्या ओर क्षत्रिय-वस्का प्रतिलोम (उलटा) 
विवाह कैसे हुआ ? ॥ ५॥ 
औशुकदेवजीने... कहा--राजन्‌!  दानवए 
ृष्परजाकी एक बड़ी मानिनी कन्या थी। उसका नाम था 
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र्िष्। वह एक दिन अपनी गुप देवयानी और 
हजारों सखियोंके साथ अपनी साजघानीके श्रेष्ठ उनमे 
रहल रही थी। उस उने सुसु पु लदे हुए. 
अनेको दृक्ष थे। उसमें एक बड़ा हो सन्दर सरोवर था। 
सेवे कमल खिले हुए थे और उनपर बड़े हो मधुर 
सेभ गुज कर रहे थे। उसको ध्वनिसे सेवस 
तट गन रहा था॥ ६-७ ॥ जलाशयके पास पहुँचनेपर उन 
सुरी कयाओंने अपने-अपने बखले पटपर रख दिये 
और उस तालाबमे प्रवेश करके वे एक-दूसेरेपर जल 
उलीच-उलीचकर क्रीडा करे लगीं ॥ ८ ॥ उसी समय 
उपर पारवलीजीके साथ बैलपर चढ़े हुए भगवान्‌ शहर 


कुतिया यज्ञका हविष्य उठा ले आय, वैसे ह इसने मेर 
बल्न पहन लिये है॥ ११॥ जिन 


5 
EE) 


ष्य है। इसपर भी इस टने जैसे श वेद पढ़ ले, 
उसी तरह हमारे कपड़ोंको पहन लिया है ॥ १२-१४ ॥ 


जब देवयानी इस प्रकार गाली दने लगी, तब रि 
ऋषसे ठिलमिला उठी। वह चोट खाय हुई नगिनके 
समान लंबी साँस लेने लगी। उसने अपने दसे होठ 
दबाकर कह्ा-- ॥ १५॥ 'घिखाल्न! तू इतना बहक 
रही है। तुझे कुछ अपनी बातका भी पता है? जैसे कए 
और कते हमार दसवाजेपर रोटीके टुकड़ोके लिये प्रतीक्षा 
कर है, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरोंकी ओर नहीं 
ताकवी रहती' ॥ १६ ॥ शरे इस प्रकार कड़ी-कड़ी 
जात कहकर गु देववानीक। तिएकार किया 
और कोषयश उसके व छीनकर उसे कुम ढकेल 
दिवा॥ १७॥ 

र्षा चले जानेके बाद संयोगवश शिकार 
खेलते हुए राजा ययाति उधर आ निकले । उन्हें जलकी 
आवश्यकता थी, इसलिये कुर पढ़ी हुई देवयानीको 
उ देख लिया ॥ १८ ॥ उस समय वह यसन थी। 
इसलिये उन्होने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके 
आपे हायसे उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल 
जिया ॥ १९॥ देवयाबीने परेमपरी कणीस वीर यथातिसे 
'कडा--.'वीशितेमणे राजन्‌! आज आपने मेरा हाथ 
पकड़ा है। अब जब आपने मे हाथ पकड़ लिया, तब 
कोई दूसण इसे न पकड़े बीट कुमे गिर जानेपर 
मुझे तो आपका अचानक दर्शन हुआ है, यह भगवानका 
ही किया हुआ सम्बन्ध समझना चाहिये। इसमे 
हसलोगोकी या और किसी मनकी कोई चेष्टा नहीं 


(- है॥२०-२६॥ ठ! पहले मैने महसे पुत् 


कचो शाप दे दिया था, इसपर उसने भी मुझे शाप दे 
'दिया। इसी कारण आहण मेए पाणिप्रहण नहीं कर 
सकता' * ॥२२॥ ययातिको शास्फ्तिकूल होनेके 
कारण यह सम्बन्ध अधीष्ट तो न था; पतु उच्होने देखा 
कि यने से ही मुझे यह उपहार दिया है, और मेण 
मन भी इसकी ओर खिंच रहा है। इसलिये ययातिने 
उसकी बात मान ली॥ २३॥ 


जहि पु कम सचे मस लिए पळ था। अध्ययन समाज करके अब वह अपने कर जे लगा 
तो देवमत उसे करण काला चाहा। पततु यु हे करण कदे उसका व स्ह हों किया। इसपर देववानीने उसे 
शाप दे दिया कि पुर पह हुई लि लिफ से जय कचरे घ उ शाप दिया कि 'कोई भो हा तु पप सपर 


जे कोण 
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कीर राजा ययाति जब चले गये, तब देवयानी 
रोती-फौटती अपने पिता शुकचा्के पास पहुँची 
और शर्मिहने जो कुछ किया था, वह सब उं 
कह सुनावा॥२४॥ शमे व्यवहारसे भगवान्‌ 
शुक्राचार्यजीका भी मन उचट गया वे पुरोहिताईकी निन्दा 
कणे लगे। उने सोचा कि इसको अपेक्षा ठो खेत या 
बाजाएेंसे कबूतरकी तरह कुछ बनकर खा लेना अच्छा 
है। अतः अपनी कन्य देवयानीको साथ लेकर ये नगरमे 
निकल पढ़े॥ २५॥ जब वृषपवांको यह मालूम हुआ, तो 
उनके मनम यह शङ्का हुई कि गुरी कहीं राजुओंको जोत 
न करा दें, अथवा मुझे शाप न दे दें। अतएब वे उनको 
र्न केके लिये पीछे-पीछे गये और रखे उसके 
चरणोपर सिरे बल गिर गये॥२६॥ भगवान 
सुक्ार्यजीका रोष तो आधे हो क्षणका था। उले 
वृष्पवासे कहा--'राजन्‌ ! मैं अपनी पुत्री देवयानोको 
नहीं छोड़ सकता । इसलिये इसकी जो इच्छा हो, तुम पूरी 
कर दो। फिर मुझे लौट चलमेमे कोई आपति न 
होगी'॥२७॥ जब यृपपवनि 'ठीक है' कहकर उनकी 
आज्ञा स्वीकार कर ली, तब देवयानीने अपने मनकी बात 
कही। उसने कहा-- पिताजी मुझे जिस किसीको दे दें 
और मै जहाँ कहाँ जठ, रिहा अपनी सहेय साथ 
मी सेकाके लिये वहीं चले' ॥ २८ ॥ 

ष्र अपने परिवास्वालोका सूट और उनके 
कार्यका गौरव देखकर देवयानीकी बात स्वीकार कर ली। 
यह अपनी एक हजार सहेलियोके साथ दासोके समान 
उसकी सेवा कले लगी॥२९॥ शुक्राार्यजने 
देववानीका विवाह राजा ययातिके साथ कर 


दिया--'राजन्‌! इसको अपनी सेजपर कभी न 
देना' ॥ ३० ॥ परीक्षित्‌! कुछ ही दिनों बाद देवयानी 
पवतो हो गयी। उसको पुती देखकर एक दिन 
रे भी अपने ऋतुकालयें देववानीके पति यवातिसे 
एकान्तमें सहवासकी याचना की॥ ३१॥ शर्थिकषाकी 
पुरके लिये रथा धर्मसंगत है--यह देखकर धर्मा 
राजा ययातिने शुक्राार्यकी बात याद रहनेपर भी यही 
निश्षय किया कि समयपर प्रास्थके अनुसर जो होना 
होगा, हो जावेगा ॥ ३२ ॥ देवयानीके दो पुर हुए 


और तुसु तथा वृषप्ाकी पुत्री रिषे तीन पुत्र 
हरु, अत॒ और पूर॥३३॥ जब मानिनी 
देववानीको यह मालूम हुआ कि राटा भी मे पतिके 
व हो गर्भ रहा था, तब वह रोधे बसु होकर अपने 
हिताके घर चली गवी॥३४॥ कामी ययातिने 
मोी-मीठो बातें, अनुनय-विनय और चरण दबाने 
आदिके र देवयानीको मनानेकी चेष्टा की, उसके 
चौहे-चीछे वहाँतक गये भी, परु मना न सके ॥ ३५॥ 
श्न भी क्रोधमें भरकर ययाते कहा--'तू 
अत्नत खोलमट, मन्दबुद्धि और झुटा है। जा, तेरे 
जीम वह बुक़ापा आ जाय, जो ममो कुरूप कर 
देता है' ॥३६॥ 

सयातिने कहा--रहनन ! आपकी पुत्रीके साथ 
विषय-भोग के-के अभी मे तृत नहीं हुई है। इस 
जासे ठो आपकी प्रक भी अष्ट ही है।' इसपर 
शुकलवार्यजीने कहा-- अच्छा जाओ; जो प्रगे तु 
अपनी जानी दे दे, उससे अपना बुढ़ापा बदल 
सब ॥ ३७ ॥ रुच्य जब ऐसे व्यवस्था दे दी, तब 
म एकी आफ पा मजे के न युस 
कहा-- “बेटा ! तुम अपनी जवान मुझे दे दो और अपने 
जानाका दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वोकार कर लो। 
क्योकि मेरे प्यो पुत्र! मैं अभी विषो तप नहीं हुआ 
हैं। इसलिये तुष्हारी आय लेकर मैं कुछ वर्षोतक और 
आनद भोग ॥ ३८-३९॥ 

सुने कहा--'पिताजी ! बिना समयके ही प्राण 
हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता। 
क्योंकि कोई भी मनुषय जबतक विषय-सुखका अनुभव 
नहीं कर लेता, तबतक उसे उससे वैश्य नहीं 
हेता ॥४०॥ परीक्षित्‌! इसी प्रकार तुस, हु और 
अनुने भी पिताको आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछो 
खे उन प्रो धर्मका तत्व मालूम कहीं था। वे इस 
अनित्य शरीरको हो नित्य माने बैठे थे॥४१॥ अब 
ययातिने अवस्थामें सबसे छोटे कितु गुणें बड़े अपने 
'फुह पूछको बुलाकर पूछा और कहा--'बेटा ! अपने बढ़े 
अध॒योके समान तें तो मेरी बात नहीं टालनी 
चाहिये '॥ ४२ ॥ 

'चूकने कहा-- पिताजी ! पताकी कृपासे मनु 
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'परमपदकी प्राप्ति हो सकती है। वास्तवम्े पका शेर 
पिताका ही दिया हुआ है। ऐसो अवस्थामें ऐसा कौन है, 
जो इस संसारम पताके उपकारोंका बदला चुका 
सके ? ॥ ४३ ॥ उत्तम पुत्र तो वह है, जो पिताके मनकी 
बात बिना कहे ही कर दे। कहनेपर श्रद्धाके साथ 
आज्ञापालन करवले पुरो मध्यम कहते हैं। जो आज्ञा 
आप्त होनेपर भी अश्रद्धासे उसका पालन को, वह 
अधम पुत्र है। और जो किसी प्रकार भी पिताकी 
आज्ञाका पालन नहीं करता, उसको तो पुत्र कहना हो 
भूल है। वह तो पिताका गल-मू ही है'॥४४॥ 
पक्षित! इस प्रकार कहकर पूरने बढ़े आनन्दे अपने 
पिताका बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी 
उसकी जवानी लेकर पूर्वत्‌ विषयका सेवन कले 
लगे ॥४५॥ वे खातों द्वोपोके एकच्छ स्रा वे। 
पिताके समान भलीभांति प्रजाका पालन करते थे। उनकी 
द्यम पूरी शक्ति थी और वे यधावसर यचा 
विषयोंका यथेच्छ उपभोग करते ये ॥४६॥ देवयानी 
उनकी प्रियतमा पली थी। वह अपने प्रियतम ययातिको 


अपने मन, वाणी, शरीर और वस्तुओंके द्वार दिन-दिन 
और भी असर कले लगी ओर एकान्तम सुख देने 
लगी ॥४७॥ राजा ययातिने समस्त वेदोके मिपा 
सदेवसरूप यज्ञपुरुष भगवान्‌ श्रोहरिका बहुत-से 
बेबो दक्षिणावाले वज्ञेसे यजन किया ॥ ४८ ॥ जैसे 
आकाशमें दल-के-दल बादल दीखते है और कभी नही 
भी दीखते, वैसे ही परमात्माके स्वरूपमें यह जगत्‌ सप्र, 
आया और मनोराज्यके समान कल्पित है। यह कभी 
अनेक नाम और रूपके रूपे प्रतीत होता है और कभी 
नहीं भी #४९ ॥ वे परमात्मा सबके इयम विराजमान 
है। उनका सरूप सूकष्ससे भी सूक्ष्म है। उल 
सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रौनातयणकं अपने 
डमे स्थापित करके राजा ययातिने निष्कामभावसे 
उनका यजन किया॥५०॥ इस परकार एक हजर 
वर्षतक उने अपनी उछल इनक साथ मनको 
जोड़कर उसके प्रिय विषयोंको भोग । पतु इतमेपर भी 
चक्रकतों सक्राद ययातिकी भोगोसे तृष न हो 
सकी ॥ ५१ ॥ 
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उन्नीसवाँ अध्याय 
_ययातिका गृहत्याग 


शुकदेकी कहते है--परोक्षित्‌! राजा ययाति 
इस प्रकार खीके वशमे होकर विषयोका उपभोग करते 
रहे। एक दिन जब अपने अधःपतनपर दृष्टि गयी तब 
उन्हें बढ़ा वैराग्य हुआ और उन्होने अपनी प्रिय पत्नी 
दवयानीस इस गाथका गान किया ॥ १॥ "गुनी । 
तुम यह गाथा सुनो । पृथ्वीम मे ही समान विषयीका यह 
सत्य इतिहास है। ऐसे ही प्रामवासी विषयी पुरुषों 
सम्बन्धं यनवासी जितेन्द्रिय पुर्ष दुःखके साथ विचार 
किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा ?'॥ २॥ 
एक था बकरा। वह वनमें अकेला ही अपनेको प्रिय 
लगनेवली वसु दूँढ़ता हुआ घूम रहा था। उसने देखा 
कि अपने कर्मवश एक बकरी कुमे गर पड़ी है ॥ ३ ॥ 
वह बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस 
करको किस प्रकार के निकाला जाय। उसने 


अपने सौंगसे कके पासकी धरती खोद डाली और 
रास्ता तैयार कर लिया॥४॥ जय यह सुरी बकर 
कुस निकली, तो उसने उस बरसे ही परम करना 
चाहा। वह दादी-पठमण्ित बकरा हट्ट, जवान, 
नियो सुख देनेवाला, विहारकुशल और बहुत प्यार 
था। जब दूसरी बकरे देखा कि कु गिरी हुई 
ककरन उसे अपना पत्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी 
उसको अपना पति बना लिया। वे तो पहलेसे ही 
पतिको तलाशमे था। उस बकोंके सिएपर कामरूप 
पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत-सी बकरियके 
साथ विहर करे लगा और अपनी सब सुध-बुध खो 
जैठा ॥ ५-६॥ जब उसको निकाली हुई 
यतमा बकन देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी 
'करियतमा बकरौसे विहार कर रहा है, तो उसे बकरेकी यह 
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पर 


करतूत सहन न हुई ॥ ७॥ उसे देखा कि यह ठो बढ़ा वे बड़े-बड़े विरानोको भी विचलित कर देती 
कामी है, इसके प्रेमका कोई भरोसा नहीं है और यह है॥ १७॥ विषयोंका बार-बार सेवन करते-करत मेरे 


त्रे रूपमें रजुका काम कर रहा है। अतः वह बकरी 
उस इन्द्रियलोलुप बकरेको छोड़कर बढ़े दुखसे अपने 
'पालनेवालेके पास चली गयी॥ ८॥ वह दोन कामी 
बकरा उसे मनानेके लिये 'में-में' करता हुआ उसके 
पीछे-पीछे चला। पतु उसे मार्गमे मना न सका ॥९॥ 
उस बकरौका खामी एक ब्राह्मण था। उसने पगे 


उसे जोड़ भी दिया। उसे इस प्रकारके बहुत-से उपाय 
मालूम थे॥ १०॥ मिय! इस प्रकार अ्छकषोष जुड़ 


आजतक उसे सत्तो न हुआ ॥ ११॥ सुन! मेरी भी 
यही दशा है। तु परेमपासमें बैधकर मैं भी 
दैन हो गया। 


भड़क उठती है, वैसे ही भोगवासना भी भोगे प्रबल 
हो जाती हैं॥ १४॥ जब मुष किसी भी पणी और 
किसी भी वस्तुके साथ राण-द्रेफक भत नहीं रखता, 
तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिये सभी 
दिशाएँ सुखमयी बन जाती हैं॥ १५॥ विषयोंकी तृषा 
ही दुःखो उद्गम स्थान है। मद्धि लोग बड़ी 
'कठिनाईसे उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो 
जता है, पर तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है। 
अतः जो अपना कल्याण चाहता है, उसे शीघ्से-सीज़ 
इस तृणा (भोग-वासना) का त्याग कर देना 


एक हजार वर्ष पूरे हो गये, फिर घी क्षण-प्रति-क्षण उन 
जेगोंकी लालसा बढ़ती ही जा रही है ॥ १८॥ इसलिये 
मैं अब भोगोंकी वासना-तृष्णाका परित्याग करके अपना 
अनतःकरण परमालाके प्रति समर्पित कर दूँगा और 
शीत-कण, सुख-दुःख आदिके भावोसे ऊपर उठकर 
अहकुरसे मुक्त हो हरिनोके साथ वनगे 
विचकगा॥ १९॥ लोक-परलोक दोनोकें हौ भोग 
असत्‌ है, ऐसा समझकर न तो उनका चित्तन करना 
चाहिये और न भोग ही। समझना चाहिये कि उनके 
चिततनसे ही जन्म-मृत्युरूप संसारकी प्राप्ति होती है और 
उनके भोगसे तो आनाश ही हो जाता है। वावमे 


दक्िण-पूर् दिशामे हु, दक्षिणम यदु, पह्चिममे 
और उत्तमे अनुको ज्य दे दिया॥ २२॥ सारे 
समस्त 
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बनगें चले गये॥ २३॥ 
क इंद्रियोसे विषयोंका 
था-पल्तु जैसे पाँच निकल आगेपर पक्ष 
कषणम 
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बड़े-बड़े भगवानके ग्रेमी संतोंको प्राप्त होती है॥ २५॥ 
जब देवयान बह गथा सुनी, तो उसने समझा 


चाहिये ॥ १६॥ और तो क्या--अपनी मा, बहिन और कि ये मुझे निवृततिमागके लिये ग्रोत्साहित कर रहे हैं। 
कन्याके साथ भी अकेले एक आसनपर सटकर नहीं क्योंकि खो-पुहषमे परस्पर भ्रमे कारण विरह होनेपर 
बैठना चाहिये। इन्द्रियां इतनी बलवान्‌ हैं कि विकलता होती है, यह सोचकर ही इन्होंने यह बात 


आए २०] + नव स्कथ « ५२५ 


हसी सोमे कही है ॥ २६ ॥ सजन-समबन्यियोका--जो लिङ्गा प्या कर दिया--वह भगवान्‌को प्रत 
इरे अधीन है--एक स्थानपर इकट्ठा हो जाना वैसा ही. हो गयी ॥ २७-२८ ॥ उसने भगवान्‌कों नमस्कार करके 
है, जैसा प्याऊपर पचिकोंका। यह सब भगवान्को कहा--'समस्त जगतके रचिता, सवामी, सवके 
मायाका खेल और स्के सरख ही है। ऐसा समझकर आश्रयखरूप सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार 
देवयानीने सब पदाधॉकी आसक्ति तयाग दी ओर अपने है। जो परम शानत और अन्त तत्व है, उसे मैं नमस्कार 
मनको भगवान्‌ करणम तमय करके कनके हेतु करती हूँ ॥ ₹९॥ 
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करनेवाले महर्षि कण्य । वीरशिरोमणे ! मै आपकी वया 
सेवा कहूँ? ॥ १३॥ कमलनयन ! आप यहाँ बैठिये 
और हम जो कुछ आपका खागत-सतक करें, उसे 


| 
| 
Fr 
Fi 
4 
ह 
7 
El 


£] 
$, 
§ 
Ef 
| 


E| 
3a 


कष्व ॥६॥ कण्दका पुत्र मेधातिथि 


Ei 


मेघातिथिसे अस्कण्व आदि आहाण उत्पत्र हुए। 
सुमतिका पुर र्य हुआ, इसी र्या पुत्र दुय 
था॥७॥ 

एक बार दुत वनमें अपने कुछ सैनिकोके साथ 
शिकार खेलतेके लिये गये हुए थे। उघर ही वे कमव 
मुनिके आश्मपर जा पहुँचे। उस आअमपर देवमायाके 
समान मनोहर एक सर बैठी हुई थी। उसके लक्षे 
समान अङगकन्तिसे वह आश्रम जगमगा रहा था। उस 
सुदो देखते ही दुष्त मोहित हो गये और उससे 
बातचीत कले लगे॥८-९॥ उसको देखनेसे 


खोकर काजिये। आश्रममें कुछ नोबार (तत्क 
आत) है। आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिये और 
जँचे तो यहाँ ठहरये'॥ १४॥ 


सोय ही है; कयि राजकनयाए सयं ही अपने 
पतिको वरण कर लिया कसी है'॥ १५॥ 
शकुन्तलाको स्वीकृति मिल जानेपर देश, काल और 
जाको आकको जाननेवाले राजा दुष्यते 
गाविधिसे धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया 
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॥ १६॥ राजि दुष्क वीव अमोच था। रते वहाँ उस स्थानमें भरतने इतनी गौएँ दान दी थी कि 
रहकर दुष्क्तमे शकुत्तलाका सहवास किया और दूसरे एक हजार आहोम प्रत्येक ब्राहणकों एक-एक 
दिल सबेरे वे अपनी राजधानीमे चले गये। समय आनेपर बढ (१३०८४) गौएँ मिली थीं॥२५-२६॥ इस 
शकुन्तलाको एक पुत्र उत्र हुआ ॥ १७॥ महर्ष कमयन प्रकार राजा भरतने उन यज्ञोमें एक सौ तैंतीस 
जमे ही राजकुमासके जातकर्म आदि संस्कार विधिपूर्वक (५५०७८) घोड़े बांधकर (१३३ यश करके) समस्त 
सम्पन्न किये। वह बालक बचपनमें हो इतना बलवान्‌ नरपतियोंको असीम आश्म डाल दिया। इन यज्ञॉके 
था कि बड़े-बड़े सिंहको बलपूर्वक बाँध लेता और ण इस लोकम तो राजा भरतकों परम यश मिला 
उनसे खेला करता ॥ १८॥ हो, अन्मे हेन मयपर भी विजय प्राप्त की और 
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काले 
स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दोख रहा भरते जो महान्‌ कर्म किया, वह न तो पहले कोई 
जिसे राजा 
सकेगा 
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“पोषण करो ॥ २९ ॥ यजन्‌ वंशकी वद्धि 
अपने पिताको नस्‍कसे उबर लेता है। 


f 
EEEEE] 


El 
f 
s 
3 i; :f 
$ 
FE i 
ड न Fl 


j 
§ 
म 
; 


उन्हें छुड़ा दिया॥ ३१॥ उनके 
आकाश प्रजाकी साही 
पूर्ण कर देते थे। भरतने सत्ताईस हजार 
भगवान्के अंशसे हुआ था। आज भी वर्षतक समस्त दिशाओंका एकच्छत्र शासन 
महिमाका गान किया जाता है॥ २३॥ किया॥३२॥ अत्म सार्वभौम सप्राद भरतने यही 
और पैशेमें निक्षय किया कि लोकपालोंको भौ चकित कर देनेवाला 
र्व, सार्वभौम सम्पत्ति, अखण्ड शासन और यह 
जीवन भी मिष्या हो है। यह निश्चय करके वे संसारसे 
उदासीन हो गये॥ ३३ ॥ 

पुरोहित बनाकर गद्नातटपर गङ्गाखागरसे लेकर परीक्षित्‌! विदर्भी तौन कत्याएँ. सप्राद 
ङ्य पचपन पवित्र अश्वमेध यज्ञ॒ किये भरतकी पतिया थीं। वे उनका बढ़ा आदर भी करे 
और इसी प्रकार यमुनातटपर भी प्रयागसे लेकर थे। परु जब भरतने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुन 
अमुनोतरीतक उन्होने अठहतर अश्वमेध यज्ञ किये। मेरे अनुरूप नहीं हैं, तब वे डर गयीं कि कहीं सम्राट 
इन सभी यजेम उन्होंने अपार धत्राशिका दान हमें याग न दें। इसलिये उन्होंने अपने बच्चोंको मार 
किया था। दुष्कत्तकुमार भरतका यज्ञीय अस्निस्थापन डाला॥ ३४॥ इस प्रकार'सप्राट्‌ भरतका यंश वितथ 
बड़े ही उत्तम गुणवाले स्थानमें किया गया था। अर्थात्‌ विच्छ होने लगा। तब उन्हे सन्ताने 


Shinn 
FETE 
HH tj 
FEEFEEE 
4872 88 
3 34 
ji 


अर१] 


लिये 'मस्त्सतोम' नामका यज्ञ किया। इससे मस्दगणोंने दोनोंका पुत्र (दराज) है; इसलिये तू डर मत, 
असन्न होकर भरतकों भरदा नामका पर दिया ॥ ३५॥ इसका भरण-योषण कर (भर)।' इसपर ममताने 
भदाजकी उलातिका सङ्ग यह है कि एक बार कडा--'ुहसते ! यह में पतिका नह, हम दोनोंका ही 
नृहस्पतिजीने अपने भाई उतथ्यी गर्भवती पले मैथुन पुत्र है; इसलिये तुह इसका भरण-पोषण करो।' 
करना चाहा। उस समय गर्म जो बालक (दर्वा) इस प्रकार आपसमें विवाद करते हुए माता-पिता दोनों 
था, उसने मना किया। किन्तु वृहस्पतिजोने उसको हो इसको छोड़कर चले गये। इसलिये इस लड़केका 
बातपर ध्यान न दिया और उसे 'तू अंधा हो जा' यह जाम 'भ्धाज' हुआ॥ ३८ ॥ देवताओंके द्वार नामका 
शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया॥ ३६॥ ऐसा निर्वचन होनेपर भी ममते यही समझा कि मेरा 
उतथ्यकी पत्नी ममता इस बातसे डर गयी कि कहीं मरे यह पुत्र वितथ अर्थात्‌ अन्यायसे पैदा हुआ है। अतः 
पति मेण त्याग न कर दें। इसलिये उसने नृहस्पतिजोंके उसने उस बच्चेको छोड़ दिया। अब मसद्णोने 
ण होनेवाले लड़के त्याग देना चाहा। उस समय उसका पालन किया और जब राजा भका 
देवताओंने गर्भस्थ शिशुके नामका निर्वचन करते हुए यह न्ट हेने लगा, तब उसे लाकर उनको दे दिया। 
कहा॥ ३७॥ यृहस्पतिजी कहते हैं कि “अही मूढे! यही वितथ (भान) भएतका दतक पु 
यह मेया औरस और मेरे भाईका कषेतर---इस पार हुआ॥ ३९॥ 


इक्कीसवाँ अध्याय 


भरतवंशका वर्णन, राजा रन्तिदेवकी कथा 


अ्रेशुकदेशजी कहे है-परकषत्‌। वितथ अथवा 
भरद्ाजका पुत्र था मन्यु। मन्युके पाँच पुत्र हुए-- 
बृहत, जय, महावीर्य, नर और गर्ग। नरका पुत्र था 
संकृति॥ १॥ संकृतिके दो पुत्र हुए--गुरु और 
रदेव। फौकषित्‌! रस्तिेवका निर्मेल यश इस लोक 
और परलोकमें सब जगह गाया जाता है ॥ २ ॥ र्िदेव 
आकाशके समान बिना उद्योगके ही दैववश प्रा 
युका उपभोग करते और दिनोदिन उनकी पूजी घटती 
जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और खये 
भूखे रहते। वे संग्रह-परिग्रह, ममतासे रहित तथा बढ़े 
चै्शाली थे और अपने कुटम्बके साथ दुःख भोग रहे 
ये॥ ३॥ एक बार तो लगातार अइतालीस दिन ऐसे 
बीत गये कि उन्हे पानीतक पीनेको न मिला। उनचासवें 
दिन आतल ही उरं कुछ घी, खीर, हलवा और जल 
मिला ॥ ४ ॥ उनका परिवार बड़े सडूटमें था । भूख और 
प्यासके मारे वे लोग काप रहे थे। परतु ज्यों ही उन 
लोगोने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण 
अतिथिके रूपमें आ गया॥५॥ रन्तिदेव सबमें 


भगाने ह दर्शन के थे। अतएव उने बढ़ी 
असे आदरूर्षक उसी अभस आहाणको भोजन 
कणया। ्राहमणदेवता भोजन करफे चले गये॥ ६ ॥ 
पेशित्‌! अब बचे हुए अन्नको रक्िदेवने 
जाट लिया और भोजन कला चाहा। उसी 
शूद्र-अतिथि आ गया। रन्तिदेवने 
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लिये हुए 
'राजन्‌ ! मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे है। हमें 
खनेको दौजिये'॥ ८॥ तिने अत्यन्त 
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केवल एक मनुष्यके पीनेभरका था । वे उसे आपसमें बाँट- 
कर फीता हो चहत येकि एक चण्डाल और आ पहुँचा। 


५९८ 
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उसने कहा--'म अत्यन्त नीच हूँ। मुझे जल पिला 
दीजिये'॥ १०॥ चाष्डालकी वह कहणापूर्ण याणी, 
जिसके उच्चारणमें भी वह अत्त कष्ट पा रहा था, 
सुनकर रन्तिदेव दयसे अत्यन्त सन्त हो उठे और ये 
अमृतमय वचन कहने लगे ॥ ११॥'मै भगवान्स आठों 
सिद्धियोसे युक्त परम गति नहीं चाहता। और तो क्या, 
मैं मोक्षकी भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो 
केवल यही कि मैं सम्पूर्ण ्रणियोके हदयमें स्थित हो 
जाऊँ और उनका साग दुःख मै ही सहन के, जिससे 
और किसी भी प्राणीको दुःख न हो॥ १२॥ यह दीन 
पणी जल पी करे जीना चाहता था। जल दे देनेसे 
इसके जीवनकी रक्षा हो गयी। अब मेरी भूख-प्यासकी 
पीड़ा, शरीरको शिथिलता, दीनता प्लानि, शोक, विषद 
और भोह--ये सब-के-सब जाते रहे। मैं सुखो हो 
गया ॥ १३॥ इस प्रकार कहकर रक्तिदेकने यह बचा 
हुआ जल भी उस चाप्डालको दे दिया। यपि जलके 
बिना वे सय मर रहे थे, फिर भी स्वभावसे ही उनका 
हदय इतना करणापूर्ण था कि वे अपनेको रोक न सके। 
उनके पैर्यकी भी कोई सीमा है ? ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ ! ये 
अतिथि वास्तव भगवासी री हुई मायके हो विभिन 
रूप थे। परीक्षा पूरी हो जानेपर अपने भरहेकी 
अभिलाषा पूर्ण कस्लेवाले त्रिभुवनस्वामी ब्रह्म, विष्णु 
और महेश--तौनों उनके सामने प्रकट हो गये ॥ १५॥ 
तदेन उनके चरणो नमस्कार किया। उले कुछ लेना 
तो था नहीं। भगवान्‌की कृपासे वे आसक्ति और सूहसे 
भी रहित हो गये तथा परम प्रेममय भक्तिमाजसे अपने 
मनको भगवान्‌ वासुदेव्मे तपय कर दिया। कुछ भी 
माँगा नहीं॥ १६ ॥ परीत ! उन्हें भगवानके सिवा और 
किसी भी वली इच्छा तो थी नहीं, उन्होंने अपने मनको 
पूर्णहूपसे भगवानूमें लगा दिया। इसलिये त्रिगुणमवी 
माया जागनेपर ख्डठ-दृश्यके समान नष्ट हो गयी ॥ १७॥ 
रक्तिदेवके अनुयायी भी उनके सङके प्रभावसे योगी हो 
गये और सब भगवानके ही आश्रित परम भक्त बन 


मन्यु गर्गसे शिनि और शिसे गायका जन्म 
हुआ वदि गा्यय त्रिय था, फिर भी उससे ब्रह्मणवंश 
चला। महावीरा पुत्र था दुश्तिक्ष। दुश्तिक्षयके तीन 
ल हुए--तरव्यासण, कवि और पुरण । ये तीनों 
आहण हो गये। कृहत्कतरका पुत्र हुआ हस्त, उसीने 
हतप बसाया था॥ १९-२०॥ हस्तीके तीन पु 
चे--अजमौद, दिमीढ और पुरुमीढ। अजमीढके पुमे 
प्रिकमेष आदि ब्राह्मण हुए॥ २१ ॥ इन्हीं अजमीढके एक 
पका नाम था वृहदिषु। कृहदिषुका पुत्र हुआ महद, 
बृहता वृहत्मथ और बृहत्कयका जयद्रथ 
हुआ ॥ २२॥ अदकः पुत्र हुआ विशद और विशदका 
सेनजित्‌। सेनजित्‌के चार पुत्र हुए सिए, दृह, 
काश्य और वत्स ॥ २३ ॥ रूचिराश्रका पुत्र पार था और 
परका पुन । पाके दूसरे परका नम नीप था। उसके 
खै पुत्र चे॥२४॥ इसी जौपने (छाया) * शुककी 
क्या कृचे विवाह किया था। उससे ब्रहम नामक 
पु उस हुआ । रहत बढ़ा योगी था। उसने अपनी 
पन्नो सरखतीके गर्भसे विष्क्सेन नामक पुत्र उन 
किया ॥ २५॥ इसी विष्वक्सेने जैगीफयके उपदेशसे 
सओोगशास्रकी रचना कौ। विष्वक्सेनका पुत्र था 
उदकूलन और उदक्‌खनका भल्लाद । ये सब वृहदिषुके 
वंशज हुए॥ २६॥ 

द्विमीकका पुत्र था यवीनए, यवीनरका कृतिमान्‌, 
कमारा सत्यति, सतयपूतका दृबनेमि और 
दृबनेमिका पुत्र सुपार्थ हुआ॥ २७॥ सुपस सुपति, 
सुमतिसे सत्तमान्‌ और सन्नतिभान्‌से कृतिका जन्म 
हुआ। उसने हिरणयनाभसे योगविद्या प्राप्त्की थी और 
_पच्यसाम' नामक ऋचाओंकी छः संहिताएँ कही थं। 
कृतिका पुत्र जोध था, नीपका उग्रायुध, उग्रायुधका 
कय, क्षेष्षक सुवीर और सुवीरका पुत्र था 
हुप ॥ २८-२९॥ रिपु॒थका पुत्र था बहुत्थ। 
द्िमोकके भाई पुस्मीढको कोई सन्तान न हुई। 
अजीब दूसरी पत्नौका नाम था नलिनी। उसके गर्भसे 
जलका उत्म हुआ। नोलका शान्ति, शान्तिका सुशान्त, 


# # केजी असग ये, पे न जा समय एक कुक रचकर छोड़ गये े। ऊस छाने हसे र किये थे। 
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सुशक्तिका पुल, पुरुजका अर्क और अर्कका पुत्र हुआ गौठमके पुत्र हुए शतानन्‍्द॥ ३४॥ शतानन्दका पु 
भअम्याश्व। भम्यशिके पाँच पुत्र चे--सुगदल, यवीनर, सत्यधृति था, वह धर्मवि्यामें अत्कत्त निपुण था। 
बृहदिषु, काम्पिल्य और सञ्जय। धर्म्याने कहा--ये सत्यपृतिके पुत्र॒का नाम था शरदान्‌। एक दिन उर्वशीको 
मेरे पुत्र पाँच देशोंका शासन कलमे समर्थ (पक्ष देखनेसे शखद्ानका कॉर्य मैंजके झाड़पर गिर पड़ा, उससे 
अलम) हैं।' इसलिये ये 'पञ्चाल' नामसे प्रसिद्ध हुए। एक शुभ लक्षणवाले पुत्र और पुत्रीका जन्म हुआ। 
इनमें मुदगलसे 'मौद्गल्य' नामक ऋ्ह्मणगोतकी प्रवृत्ति महाराज शतकी उसपर दृष्टि पढ़ गयी, क्योंकि वे उधर 
हुई॥ ३००३३॥ शिकार खेलनेके लिये गये हुए थे। उन्होंने दयावश 

रम्यके पुत्र मुद्गलसे यमज (जुड़वा) सन्तान दोनोंको उठा लिया। उनमें जो पुत्र था, उसका नाम 
हुईं। उनमें प्रका नाम था दिवोदास और कन्याका कृपाचार्य हुआ और जो कन्या थी, उसका नाम हुआ 
अहल्या। अहल्याका विवाह महर्षि गोतमसे हुआ। कृषी। यही कपी ग्रोणाचार्यकी पल्नो हुई॥ ३५-३६॥ 


+++++ 


बाईसवाँ अध्याय 
पाञ्चाल, कौरव और मगधदेशीय राजाओके वंशका वर्णन 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परोक्षित्‌! दिवोदासका जियो' इस प्रकार कहकर खेल-खेलमें उन दोनों टुकड़ोंको 
फु था मिरु। मित्रे चार पुत्र हुए--च्यबन जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालकका नाम हुआ 


सुदास, सहदेव और सोमक। सोमकके सौ पुत्र दे, जरासन्ध ॥ ८॥ जसका सहदेव, सहदेवका सोमापि 
उनमें सबसे बहा जनु और सबसे छोटा पृषत था। और सोसापिका पुत्र हुआ शत्रव । कुस्के जेठ पु 
पके पुन हुपद थे, हुपदके दोपदी नामकी पुत्री परोक्षितके कोई सन्तन न हुई। जहुका पुत्र था 
और पप्र आदि पुत्र हुए ॥ १-२॥ पष्प पुत्र सुरथ ॥ ९॥ सुरवका विदूरथ, विदृर्धका सार्वभौम, 
था घृष्टकेतु। भर्म्य्के वशम उत्पन्न हुए ये नरपति सार्वभौमका जयसेन, जयसेनका राधिक और रधिकका 
'पााल' कहलाये। अजमीदका दसर पुत्र था ऋक्ष। पुत्र हुआ अयुत॥ १०॥ अयुतका क्रोधन, क्रोधनका 
उनके पुत्र हुए संबरण॥ ३ ॥ संवरणका विवाह सूर्यकी देवातिथि, देवातिथिका ऋष्य, ऋष्यका दिलीप और 
क्या तपतीसे हुआ। उके ग्म कुरेर सामी 
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दतक राज्य छोड़कर वनमें चला गया ॥ १२॥ इसलिये 
उसके छोटे भाई शु राजा हुए। पूर्वजे शत्तनुक 


था 
i 
| 
yi 


जाम महाभिष था। इस जमे भी वे अपने हायसे 
हुए॥५॥ उत बृह, कुशाप्ब, मत, प्रत्य्म जिसे छू देते थे, वह बूढ़ेसे जवान हो जाता 
और चेदिप आदि चेदिदेशके राजा हुए। वृह्भथका था॥ १३॥ उसे परम शान्ति मिल जाती थी। इसी 
उनका नाम “शक्तनु' हुआ। एक 
सत्यहितका पुष्पवान्‌ और पुष्पचानके जह नामक पुत्र बार शनक राज्यों बारह वर्षतक इने वर्षा 
हुआ। यृहदरथकी दूसरे पत्रोके गर्भसे एक शेरे नहीं की। इसपर ब्रह्मणोने शत्तनुसे कहा कि 
दो ढुकड़े उत्र हुए॥६-७॥ उन्हें माताने बाहर "तुमने अपने बड़े भाई देवापिसे पहले ही विवाह, 
फेंकवा दिया। तब 'जरा' नामको रासने जियो, अस्निहोत्र ओर राजपदको सीकर कर लिया, अतः तुम 


३० 
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परिकेता * हे; इसीसे तुम्हारे र्यमें वर्ण नहो 
होती। अब यदि तुम अपने नगर और राकी उत्ति 
चाहते हो, तो शरश अपने बड़े भाईको राज्य 
लौटा दो ॥ १४-१५॥ जब ब्रहमणोने शत्तनुसे इस 
प्रकार कहा, तब उन्होंने वनमें जाकर अपने बड़े भाई 
देकापिसे राज्य खरकार कसेका अनुरोध किया। पु 
शुके मन्ती अश्मशतने पहलेसे ही उनके पास कुछ 
ऐसे ब्राह्मण भेज दिये थे, जो वेदको दूषित करनेवाले 
चो देवापिको वेदमार्गसे 


इसका फल यह हुआ 


ग्नाजीके गर्भसे नैष्ठिक बरहमचारी भीष्मका जन्प हुआ। 
वे समस्त रमे सिरमौर, भगवान्‌के परम ग्रेमी भक्त 
और परम झनी थे॥ १८-१९॥ ले संसारके समसत 
दौरे आपरण्य नेता थे। औरोकी तो बात हो क्या, 
उन्होंने अपने गुरु भगवान्‌ परशुणमको भी बुदे सनष 
कर दिया था। शुके द्वार दाशराजकी कन्या गँ के 
गर्भसे दो पुत्र हुए--चित्राइद और विचित्रवीर्य। 
रङको विमर्द नामक ग मार डाला। इसी 
दाशराजकी कन्या सत्यवतीसे पराशरजीके द्वार मेरे पिता, 
भगवानके कलावतार स्वयं भगवान्‌ 

व्यासजी अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने वेदों रक्षा की। 
पक्षित मैते उन्होंसे इस शरोमस्ावत-पुणणका 


अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय--अत्यन् 
रहस्वमव है। इसीस मेरे पिता भगवान्‌ व्यासजीने अपने 
दैल आदि शिष्योंको इसका अध्ययन नहं कराया, मझे 
हो इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका 


किया। उन दोनोंको भीष्मजी खबरे बलपूर्वक ले 
आये थे। विचित्रवोर्व अपनो दोनों पत्नियों इतना 
आसक्त हो गया कि उसे राजयक्ष्मा रोग हो गया और 
उसकी मृत्यु हो गयो॥ २०-२४ ॥ माता सत्यवतीके 


इनके सिवा सुधि पोरी नामकी पल्ीसे 
देवक पटोल 


# दमिते कुरो त पले स निर पि परः ॥ 
अ ो पुय अपने घड़े भाईके हए उसे पहले हे निवा और अहर संयोग करता है, उसे पेल जन चा, 


उसा चढ़ा भाई पि लान है। 


ने कह क ब मी गते ल (बेटे) के छा हे छ 


का कहली 
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और कालीसे सर्वगत नामके पुत्र हुए। सहदेवे 
पर्वतकुमारी विजयासे सहो और नकुलके करेणमठसे 
नत हुआ। ल आका सतक र्से 
इवान्‌ और मणिपूर नरेशकी कत्यासे बश्ुवाहतका जनम 
हुआ। बधुवाहन अपने नानाका ही पुत्र माला गया। 
क्योकि पहले ही यह बात तय हो चुकी थी ॥ २९-३२ ॥ 
अर्जुनकी सुभटा नामकी पल्स तुम्हारे पिता अभिमन्युका 
जन्म हुआ। वीर अभिमनुते सभी अतिरथियोंको जीत 
लिया था। अभिमनुके दवा ततके गर्भे तहर जन्म 
हुआ॥ ३३ ॥ पक्षित ! उस समय कुुवशका नाश हो 
चुका या। अशव्ामकेब्रहमासे तुम भी जल ह चुके 
थे, परतु भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने प्रभावसे तुम्हें उस 
मूसे जीता-जागता बचा लिया ॥ ३४ ॥ 

पौध! एशे श के सबने ही बैठे हर 
हैं--इनके नाम है--जनमेजय, श्रुतसेन, भीमसेन 
उसेन ये सब-के-सब बढ़े परकी हैं॥ ३५॥ जब 
तक्षके काने तुमू हो जायगी, तब इस 
सातको जानकर जनमेजय बहुत क्रोधित होगा और यह 
सर्प-पहकी आगमे सपॉका हवन करणा ॥ ३६॥ यह 
कावणय तुरको पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ कोगा और 
सब ओस सी पृथ्वीपर विजय प्राप्त करके ये दाण 
पी आला कोण ॥३०॥ बोचा चुत 
होगा शतानीक । वह याशवल्कथ ऋषिसे तनं वेद 
कर्मकाप्डकी तथा कृपाचार्यसे अखविद्याकी शिक्षा प्राप्त 
करेगा एवं शौनकजीसे आत्मज्ञनका सम्पादन करके 
पालाको प्राप्त होगा ॥ ३८ ॥ शतानीकका सहसानौक, 
सहल्लानीकका अश्मेघज, अश्मेधजका असीम 
और असीमकृष्णका पुत्र होगा नेपिचक्र ॥३९॥ जब 


हसना गङ्गाम बह जायगा, तब वह कशाव 
सुखपरवक निवास करेगा। नेमिचक्रका पुत्र होगा र, 
कित्ररथका कविरथ, कविरथका वृष्टिमान, वृष्टिमानका 
रजा सुषेण, सुषेणका सुनीथ, सुनीधका नृचक्षु, नृचकषुका 
सुखीनल, सुखीनलका परलय, परिष्तवका सुनय, 
सुनका मेधावी, मेधावीका नृपज्य, नृपज़यका दूर्व और 
दर्सक पुर तिमि होगा ॥४०-४२॥ तिमिसे बृहद्रथ, 


राजा होंगे। इनका शासनकाल एक हजार 
वर्षे भीतर ही होगा ॥ ४९॥ 


++++% 


तेईसवाँ अध्याय 
अतु, हद, तुर्बस और यदुके वंशका वर्णन 
औशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! ययातिनन्दन जनमेजय, जनमेजयका महाशील, महाशीलका पुत्र हुआ 
अनुके तीन पुत्र हुए--सभानर, चक्षु और परोक्ष। महामना। महामनाके दो पुत्र हुए-- उशीनर एवं 
सभानरका कालनर, कालनरका सूञ्जय, सूञ्जयका तितिक्षु ॥ १-२ ॥ उशीनरके चार पुत्र थे-- शिबि, वन, 
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शमी और दक्ष। शिविके चार पुत्र हुरुप, 
सुवीर, मद्र और कैकेय उशीनरके भाई तितिकुके 
रद, रुशद्थके हेम, हेमके सुतपा और सुतपके बलि 
जामक पुत्र हुआ॥ ३-४॥ राजा बलिकी प्के गर्भसे 
दीर्घतमा मुनिने छः पुत्र उत्पन्न किये--अक्ल, वह, 
कलिङ्ग, सुह, पुण्ड और अन्ध ॥ ५॥ इन लोगोने 
अपने-अपने नामसे पूर्व दिशामें छः देश बसाये। 
अङ्गका पुत्र हुआ खनपान, खनपानका दिविरध, 
दिविरथका धर्मरथ और धर्मरथका चित्ररथ। यह चित्ररथ 
ही रोमपादके नामसे प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे 
अवोध्यधिपति महाराज दशरथ । रोमपादको कोई सन्तन 
न थी। इसलिये दशरथने उन्हें अपनी शान्ता नामकी 
कन्या गोद दे दौ। शान्ताका विवाह ऋष्य 
हुआ । यङ्ग विभाण्डक ऋषिके दवा! हरिणोके 
उत्पन्न हुए थे। एक बार गजा रोमफादके 


सुती पुत्र हुए। महकः पुत्र हुआ मुना 
और वृहभनाका जक्रथ॥ ११॥ जयद्पकी 

जाम था सम्भूति। उसके गर्भसे विजयका ज्म हुआ। 
विजयका पूति, घृतिका पतव, पत्रका सत्कर्म और 
सत्कर्माका पुत्र था अधिरथ ॥ १२॥ अधिरयको कोई 
सन्तान न थी। किसी दिन वह गक्गातटपर क्रीडा कर रहा 
था कि देखा एक पिटे ननहा-सा शिशु बह चला जा 
रा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुत क्वस्य 
उत्पन्न होनेके कारण उस प्रकार बहा दिया था। 
अधिरथने उसीको अपना पुत्र बना लिया॥ १३॥ 
परीक्षित्‌! राजा कर्णके प्रका नाम था वृषसेन। 
ययातिके पुत्र झे युका जन्म हुआ। बकु सेत, 
सेतुका आख्य, आस्यका गान्धार, गान्धारका घर्म, 
धर्षका भत, धृतका दु्मना और दुरा पुत्र प्रचेता 


हुआ। प्रे सौ पुत्र हुए, ये उतर दशे ल्के 
राजा हुए। यवातिके पुत्र तुर्वसुका वहि, वहिका भर्ग, 
भर्गका भानुमान, भानुमानका तरिभानु, विभानुका 
कल्थम और कस्थमका पुत्र हुआ मर्त। 
मरत सन्तानहोंन था। इसलिये उसने पूवी दुष्य्तको 
अपना पुत्र बनाकर रकखा था॥ १४-१७॥॥ परु दुष्त 
रायको कामनासे अपने ही वंशे लौट गये। परीक्षित्‌! 
अब मै राजा ययातिके बड़े पुत्र दुके वंशका वर्णन 
करता हूँ ४ १८॥ 
परीक्षित्‌! महाशज यदुका वंश परम पवित्र और 
मुष्के समत फापोंको न्ट करवला है। जो मनुष्य 
इसका श्रवण करेगा, वह समस्त पापोसे मुक्त हो 
जावगा ॥ १९॥ इस वंशये खय भगवान्‌ पसरा 
कृष्ण माुष्यके-से रूपमे अवतार लिया था। यदुके 
चार पुत्र ये--सहसजित्‌, कोष्ट, नल और रिपु। 
सहस्वजिलसे शतजित्‌ जन्भ हुआ। शतजितके तत पुत्र 
चे--महाहय, वेणुहय और हैहय ॥ २०-२१ ॥ हैहयका 


हुआ ॥ २२ ॥ भट्सेनके दो पुत्र थे--दुर्मद और धनक। 
कके चार पुत्र हुए-- कृतवीर्य, कार, कृतवर्मा 
और कृतौजा ॥ २३॥ कृतवीर्य पुत्र अर्जुन था। वह 
सातो दीपका एकच्छत सम्राद्‌ था। उसने भगवानके 
अंशावतार दत्रे योगविद्या और अणिमा- 
लघिमा आदि बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त की थीं॥ २४॥ 
इसमे सदेह नहीं कि संसारका कोई भी सपाद यज्ञ, दान, 
तपस्या, योग, शान, पराक्रम और विजय आदि 
गुणोमे करवीर अर्ुनकी बराबरी नहीं कर 
सकेगा ॥ २५॥ सहसबाहु अनन पचासी हजार वर्षतक 
हे इनसे अक्षय विषयोंका भोग करता रहा। इस 
औीचमें न तो उसके शरीरका बल हौ क्षीण हुआ और न 
लो कमी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धनका नाश 
हो जायगा। उसके नके नाशकी तो बात ही कया है, 
उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरणसे दूसरोंका खोया 
हुआ घन भी मिल जाता था॥२६॥ उसके हजारों 
प्रमे केवल पाँच ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम- 
जीकी धामे भस्म हो गये। बचे हुए पुरे नाम 
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चे--जवध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और ऊर्जित ॥ २७॥ 

जयध्यजके पुरक नाम था तालजङग। तलजडूके 
सौ पुत्र हुए। वे "लज नामक क्रय कहलाये। 
महर्षि औक शक्तिसे राजा सगर उनका संहार कर 
डाला ॥ २८॥ उन सौ पुम सबसे बड़ा था वौतिहोत्र। 
वीतिहोत्रा पुत्र मथु हुआ। मधुके सो पु थे। उमे 
सबसे बढ़ा था दृष्णि॥२९॥ पकषत! इह मधु, 
वृष्णि और यदुके कारण यह वंश माधव, वाष्णेंय और 
यादवके नामसे प्रसिद्ध हुआ । यदु रोषे पका 
जाम था सुजिनवान्‌॥ ३०॥ कृजिनवानका पुत्र ह, 
हिका रुशेकु, सरकु पिरय और चिके पका 
नाम था शकु वह परम योगी, मह्‌ भोगशर्वसमपत्र 
और अततत प्रमी था॥ ३१॥ वह चोदह रलो*का 
खामी, चक्रवर्ती और युद्धम अजेय था। परग यशसो 
शशबिलुके दस हजार पिया थां । उममेंसे एक-एकके 
लाख-लाख सन्तान हुई थीं। इस प्रकार उसके सौ 
करोड़--एक अर स्तां उत्पन्न हुई। उनमें पृथु 
आदि छः पुत्र प्रधान थे। पृथुके पको नाम 
था धर्म। धर्मका पुत्र उशता हुआ। उसने सौ अमेष 


उञ किये ये। उशनाका पुत्र हुआ चक ।रचकके पाँच 
पुत्र हुए, उनके जम सुनो ॥ ३२-३४ ॥ पुरुजित, सवम, 
स्वेषु, पृथु और ज्यामघ। ज्यामपकी प्रका नाम था 
जेब ज्यामपके बहुत दिनोतक कोई सल्तान न हुई। 
पतु उसने अपनी पलक भवसे दूसए विवाह नहीं 
किया। एक बार वह अपने शुके भरसे भोज्या नामकी 
क्या हर लाया । जब रैब्याने पतिके रथपर ठस कताको 
देखा, तब वह चिढ़कर अपने पतिसे बोली--'कपटी ! 
मे बैठनेकी जगहपर आज किसे बैठाकर लिये आ रहे 
हो ?' ज्यामघने कहा--'वह तो तुती पुरू है।' 
ज्याने मुसकतकर अपने पतिसे कहा ॥ ३५-३७॥ 'मै 
लो जे हो बाँ है और मेरी कोई सत भी नहीं है। फिर 
यह मे पुरवू कैसे हो सकती है?' ज्यामधे 
कहा--'सानी ! तुमको जो पुत्र होगा, उसकी यह पत्नी 
सेमी! ॥ ३८॥ राजा ज्यामधके इस वचनका चिश्ेदेव 
ओर पिलतोंने अनुमोदन किया। फिर कया था, समयपर 
जाको गर्भ रहा और उसे बढ़ा ही सुन्दर बालक उतप् 
किया। उसका नाम हुआ विदर्भ । उसीने शैब्याकी साध्वी 
पुव भोज्यासे विवाह किया ॥ ३९॥ 
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चौबीसवाँ अध्याय 


चिदर्धके बंशका वर्णन 


शीशुकदेवी कहते है-- परीक्षित्‌ ! रा विर्की 
ओल्या नामक पलरी तीन पुत्र हुए--कुश, क्रथ ओर 
रोमपाद। रोमपाद विदर्भवशये बहुत ही श्रे पुरुष 
हुए॥ १॥ रोमपादका पुत्र ब्रु, अभुक्ा कृति, कृतिका 
उशिक और उशिकका चेदि । राजन्‌ ! इस चेदिके वंशे 
ही दमघोष एवं शिशुपाल आदि हुए॥ २ ॥ क्रथका पुत्र 
हुआ कुत्ति, कुन्तिका धृष्टि, घृष्टिका निर्वति, निर्वृतिका 
दशार्ह और दशा्ईका व्योम ॥३॥ व्योमा जीमूत, 
जीमूतका विकृत, विकृतिका भीमरथ, भीमरथका नवथ 
और नवरथका दशरथ हुआ॥ ४॥ दशरथसे शकुनि, 
'शकुनिसे कर्धि, करम्मिसे देक, देवस देव, 


हुए--मि्लोचि, कङ्कण और पृष्ट। दूसरी पसे भी 
लीन पुत्र हुए-शताजित्‌, सहस्नाजित्‌ और 
अमुत्‌ ॥ ६-८ ॥ देवावृषके पुत्र नाम था बधु। 
देवावृध और बके समबनमे यह बात कही जाती 
है--'हमने दूरसे जैसा सुन स्कखा था, अब वैसा ही 
निकटसे देखते भी है ॥ ९॥ बधु मनुष्य श्रेष्ठ हि और 


द रले है ची, रच, स, आन, खन, मला, वर, सख, रकि, चार, मणि, छन और विमन। 
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देवव देवताओंके समान है। इसका कारण यह है कि 
बनु और देवावृषसे उपदेश लेकर चौदह हजार पैसठ 
मनुष्य परम पदको प्राप्त कर चुके है।' सालक पुमे 
महाभोज भी बड़ा र्मा या। उसके वंशे भोजदशो 
यादव हुए॥ १०-११॥ 

'परीक्षित! वृषणे दो पुत्र हुए--सुष्त्रि और 
युधाजित्‌ | युधाजित्के शनि ओर अनमर दो पु वे। 
अनरे निपा जन्म हुआ॥ १२॥ सत्नाजित्‌ और 


हुआ। अनमित्रके तीसरे पुत्र॒का नाम दष्छ था। 
दो पुत्र हुए--श्रफल्क और चित्ररथ । श्वफल्ककी पल्रीका 
जाम था गारदिनी। उनमें सबसे श्ट अङूरके अतिरिक्त 


हि, धरम, सुकमा, क्रश, 
गरदन और प्रतिबाहु। इनके एक बहिन 
अकूरके 


£| 


आदि बहुत-से 
जाते है॥ १४-१८॥ 
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साथ अमुकी बड़ी मित्रता थी। 
अश्कका दुदुभि, दुदुधिका 
पर्वसु और पुर्वशुके आहुक नामका 
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हुए॥ १९-२९॥ देवान्‌, उपदेव, सुदेव और 
इनकी सात बहिनें भी चा--पृतदेव, 

उपदेवा, देवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। 
सुदेवजीने इन सबके साथ विवाह किया 
धा॥ २२-२३ ॥ उप्रसेनके नौ लड़के थे--कंस, सुम, 
जोध, कङ्क, शकु, सह्‌, राष्ट्रफाल, सूट 


j 


दुम्‌ ॥ २४॥ उम्रेनके पाँच कन्याएँ भी थीं--केसा, 
कंसवती, कू, शूरभू और राष्ट्रपालिका । इनका विवाह 
देवभाग आदि वसुदेवजीके छोटे भाइयोसे हुआ 
चा॥२५॥ 

चिररवके पुत्र विदूरथसे शूर, शूरसे भजमान, 
जमाने शिन, शिमिसे स्वयम्पोज और ख्वयम्पोजसे 

हुए ॥ २६ ॥ हृदौकसे तन पु हुए देवबा, 
'शतघन्वा और कृतवर्मा। देवमौवके पुत्र शूरकी पत्नीका 
जाम या माहि ॥ २७ ॥ उन्होने उसके गर्भसे दस विप 
पुत्र उत्पन्न किये--वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, 
सञ्जय, सामक, कू, शमीक, वत्सक और कूक। ये 
सब-के-सब बढ़े प्ता थे । वसुदेवजीके जन्पके समय 
देवताओके नगरे और नौबत खयं ही बजने लगे थे। 
अहः ये 'आनकुचुभि' भी कहलावे। ये ही भगवान्‌ 


चे--कुल्तिघोज। कुम्तिभोजके कोई सत्तान न थी। 
इसलिये शूने उ पृथा नामकी अपनी 

कन्या गोद दे दी ॥ २८-३९॥ पथे दुर्वासा 
अस्र करके उनसे देवताओको बुलानेकी विद्या सौख 
लली। एक दिन उस विदे प्रभावकी परीक्षा लेनेके लिये 
पृ्ने परम पवित्र भगवान्‌ सूर्यका आवाहन 
किया ॥ ३२ ॥ उस समय भगवान्‌ सूर्य वहाँ आ पहुँचे। 
उन्हें देखकर कुन्तीका हृदय विस्मयसे भर गया। उसने 
कडा--'भगवन्‌ ! मुझे क्षमा कौजिये। मैन तो परशा 
करके लिये ही इस विद्या प्रयोग किया था। अब आप 
पघा सकते है' ॥ ३३ ॥ सदन का देवि ! मे 
दर्शन किफल नहीं हो सकता। इसलिये हे सुदर ! अब 
मैं तुझसे एक पुत्र न कसा चाहता हूँ हाँ, अवश्य ही 
तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर 
दण ॥ ३४ ॥ यह कहकर भगवान सूरय गर्भ स्थापित 
कर दिया और इसके बाद वे ण चले गये। उसी समय 
उससे एक बढ़ा सदर एवं रेज शिशु उत्पन्न हुआ। वह 
देख दूस सर्के समान जान पड़ता था॥ ३५॥ पृथा 
सोके डर गयो । इसलिये उसने बड़े दुःखसे उस 
आलकक नके जलमें छोड़ दिया। परीक्षित्‌! उसी 
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पृथाका विवाह तुम्हारे परदादा पाष्डुसे हुआ था, जो यदुवंशी 


वास्तवमें बड़े सच्चे वीर थे ॥ ३६॥ 

पक्षित! पृथाकी छोटी बहिन श्रुतदेवाका विवाह 
करूष देशके अधिपति वृद्धशमसे हुआ था। उसके 
गर्भसे दत्तवकाका जम हुआ। यह वही दनव है, 
जो पूर्वजे सनकादि ऋषियोंके शापसे हिरण्या हुआ 
था॥ ३७॥ केकय देशके राजा घृश्केतुने शरुतकोर्तिस 
विवाह किया था। उससे सत्तर्दन आदि पाँच कैकय 
राजकुमार हुए॥ ३८ ॥ राजाधिदेवीका विवाह जयसेनसे 
हुआ था। उसके दो पुत्र हुए--विन्द और अनुक । वे 

ही अक्तीके राजा हुए। चेदिशज दमपोफो 
वाका पाणिग्रहण किया ॥ ३९ ॥ उसका पुत्र का 
(शिशु, जिसका वर्णन मै पहले (सप्तम स्कनमे) कर 
चुका हूँ। वसदेवजौके भइयो देवभागकी प्र केखाके 
र्से दो पुर हुए चित्रकेतु और बहल ॥४०॥ 
देवश्रवाकी प्री कंसवतसे सुवीर और इपुमान्‌ नामके दो 
प हुए। आनककी पल्नी क्कके गर्भसे भी दो पुव 
हुए सत्यजित्‌ और पुरुजित्‌॥ ४१॥ सूये अपनी 
पली राष्ट्रपलिकाके गर्भसे वृष और र्षण आदि कई पु 
उत्पन्न किये । इसी प्रकार श्ामकने श्रभूमि (शूरभू) 
नामकी पतसे हरकेश और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र 
उस्र किये ॥ ४२ ॥ मिश्रकेशी अपाराके गर्भसे वत्सकके 
भी वृक आदि कई पुत्र हुए। वक दरवा गर्भसे तक्ष, 
पुर और शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किये ॥४३॥ 
शमीक पत्नी सुदामिनौने भी सुमित्र और अर्जुनपाल 
आदि कई बालक उतप् किये। कू पत्नी कर्णिकाके 
गरस दो पुत्र हुए--ऋतघाम और जय ॥ ४४॥ 

आनकदुन्दुभि वसुदेवजोकी पौरव, रोहिणी, भ्र, 
मदिए, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत-सी पलिया 
थीं॥४५॥ रोहिणीके गर्भसे वसुदेवजोके बलयम, गट, 
सारण, दुर्मद, विपुल, धुव और कृत आदि पुत्र हुए 
थे ॥ ४६ ॥ पौरतीकेगर्भसे उनके बारह पुत्र हुए--भूत, 
सुभद्ठ, भदरबाह, दुर्मद और भद्र आदि ॥४७॥ नद, 
उपनन्द, कृतक, शूर आदि मदिएके गर्भसे उम्र 
हुए थे। कौसल्याने एक ही वश-उजागर पुत्र उत्पन्न किया 
था। उसका नाम था केशी ॥ ४८ ॥ उसने ऐेचनासे हस्त 
और इेमाङ्गद आदि तथा इलासे उल्वल्क आदि प्रधान 
औमदधा० सु०-साब 


पोको जन्म दिया॥४९॥ पकषत! 
सुदेक्जके घृतदेवाके गर्भसे विपृष्ठ नामका एक ही पुत्र 
हुआ और शान्दिदेवासे रम और प्रतिशत आदि कह पुत्र 
हुए ॥ ५० ॥ उपदेवाके पुत्र कल्पष आदि दस राजा हुए 
और ओदेवाके वसु, हंस, सुबंश आदि छः पुत्र 
हुए॥ ५६ ॥ देवर्षे गर्भसे गद आदि नौ पुत्र हुए 
ता जैसे ख्वे धमन आठ वसुओंको उत्पन्न किया था, 
जसे ही वसुदेवजोने सहदेवे गर्भे पुरुषिशुत आदि 
आठ पुत्र उल किये। परम उदार वसुदेषजनेदवकीके 
गर्भे भी आठ पुत्र उत किये, जिनमें सातके नाम 
है--कॉर्तेमर, सुषेण, भेन, ऋजु समई, भटर और 

बलामी ॥ ५२-५४ ॥ उन दोनेके आठवें 
पु ख भगवान्‌ हो ये। परीक्षित्‌! तुष परम 
सौभागयवती दादी सुभद्रा भी देवकीजीकी ही कत्या 


होती है, तब-तब सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि अवतार 
ग्रहण करते हैं॥ ५६ ॥ परीक्षित्‌! भगवान्‌ सबके ट 
और वास्तवमें असङ्ग आत्मा हो हैं। इसलिए उनकी 
_आत्पख्वरूपिणी योगमायाके अतिरिक्त उनके जम अधवा 
कर्मका और कोई भी कारण नहीं है॥ ५७॥ उनकी 
मायाका विलास ही जीवके जन्म, जीवन और मयका 
कारण है। और उनका अमुप्रह ही मायाको अलग करके 
आत्मखवरूपको प्राप्त करानेवाला है ॥ ५८ ॥ जब असु 
राजाओंका वेष धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी सेना 
सकी करके वे सारी पृथ्वीको रौंदने लगे, तब 
पृष्वोका भार उतालेंके लिये भगवान्‌ मधुसूदन 
बलरामजीके साथ अवतोर्ण हुए। उन्होंने ऐसी-ऐसी 
खौलाएँ का, जिनके सम्ब बड़े-बड़े देवता मनसे 
अनुमान भी नहीं कर सकते--शरीरसे करेकी बात तो 
अलग रही ॥ ५९-६० ॥ पृथ्वीका भार तो उतरा हो, साथ 
हो कलियुगमें पैदा होनेवाले भक्तोपर अमुम्रह करके 
लिये भगवाते ऐसे परम पवित्र यशका विस्तार किया, 
जिसका गान और श्रवण केसे ही उनके दुःख, शोक 
और अञ्जन सब-के-सब नष्ट हो जायैंगे॥ ६१॥ उनका 
यश क्या है, लोगो पित्र कसनेवाला श्रेष्ठ तीर्थ है। 
सेके कामके लिये तो वह साक्षत अमृत हो है । 


५३६ 
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एक बार भी यदि कानकी अज़लियोंसे उसका आचमन 
कर लिया जाता है, तो कर्मक वासनाएँ निर्मूल हो जाती 
है॥६२॥ परीक्षित्‌! भोज, कृष्ण, अश्वक, मघु, 
शूरसेन, दशा, कुरु, सूञ्य और पाणडुवंशी वीर निरन्तर 
भगवान्‌ लीलाओंकी आदसपूर्वक सराहना करते रहते 
थे॥६३॥ उनका श्यामल शरीर सर्वाबसुच्दर था। 
उने उस मनोरम विग्रहसे तथा अपनी रमभर मुसकान, 
मधुर चतक, परसादपूर्ण कचन और पक्रम्य लाके 
ण सार मुष्यलोकको आनन्दे सराबोर कर दिया 
था ॥ ६४ ॥ भगवानके मुखकमलकी शोभा तो नली ही 
थी। मककृत कुण्डलोसे उनके कान बढ़े कमनीय 
मालूम पड़ते थे। उनकी आभासे कपोलोका सौन्दर्य और 
भी खिल उठता था। जब ये विलासके साथ हैस देते, तो 
उनके मुखपर निसर रहनेवाले आनन्दे मानो बाढ़-सो 
आ जाती। सभी नर-नारी अपने तोके प्यालॉसे उनके 
सुखी गाभुरैका पिलर पान करते रहते पर प ही 
होते। ये उसका रस ले-लेकर आनन्दित तो होते हो, 

-* 


पए पलके गिरलेसे उनके गिएनवले निमिपर खौझते 
$ ॥ ६५॥ लीलास भगवान्‌ अवतीर्ण हुए मधुरे 
बसुदेवजोके घर, परु कहाँ रहे नहीं; वहाँसे गोकुलमें 
कदबाबाके घर चले गये। वहाँ अपना ग्रयोजन--जो 
जाल, गोपी और गौओको सुखो करणा था--पू करके 
मधुरा लौट आये। जमे, दुमे तथा द्वाएका्े रहकर 
अनेको शओा संहार किया । बहुत-सी खिय विवाह 
करके हे पुत्र उत्पन्न किये। साथ हौ लोगमें अपने 
स्वरूपका साक्षर करनेवाली अपनी वाणीसरूप 
शतकी मर्यादा स्थापित कलेके लिये अनेक यज्ञेक 
द स्वयं अपना हौ यजन किया॥ ६६॥ कौरव और 
ाष्डवोकि बौच उत्पत्र हुए आपसके कलहसे उन्होंने 
पृष्वीका बहुत-सा भार हल्का कर दिया तथा युद्धम 
अपनी दृष्टि हो राजाओंकी बहुत-सी अक्षौहिणियोंको 
घस करके संसारे अर्जुरकी जीतका इंका पटवा दिया। 
फिर उद्धबको आत्मततवका उपदेश किया और इसके बाद 
ये अपने परम भामको सिधार गये ॥ ६७॥ 

++ 


॥ इलि नवम स्कन्ध समाप्त ॥ 
॥ हरि; ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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श्रीमद्धागवतमहापुराण 


(पूर्वार्ध ) 


सा पालितो गर्भे लालितोऽङ्के यशोदया। 
'यशोदयायुतो बालो गोपालो रमतां हृदि॥ 
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ॐ ससो भगवे आसरेजाय 


श्रीमद्भागवतमहापुराण 


दशम स्कन्ध 
(पा) 
->#०क*+- 


पहला अध्याय 
भगवानके दवार पृथ्वीको आश्वासन, वसुदेव-देवकीका विवाह और 
कंसके द्वारा देवकीके छ: पुत्री हत्या 


परीक्षितले पूछा--भगवन्‌ ! आपने चद्रवंश 
और सूर्ववंशके विस्तार तथा दोनों शोके यजाओका 
अत्नत अद्भुता वर्णन किया। भगवे प्र 
मुनिवर आपने स्वभावसे ही धरय यदुवेशका भी 
शद वर्णन किया । अब कृपा करके उसी वशम आपने 
अंश श्रौबलणमजीके साथ अवतीर्ण 


भगवान्‌ 
कृशे परम पवित्र चश भी हमें सुनाइवे ॥ १-२ ४ 


भगवान्‌ कुणा समस्त प्राणियोंके जोवनदाता एवै 
सर्मा है। उह यदुवंशमें अवतार लेकर जो-जो 
लीलाएँ कीं, उनका विस्ताससे हमलोगोंको श्रवण 
'कराइये ॥ ३ ॥ जिनकी तृष्णा प्यास सर्वके लिये बुझा 
चुकी है, वे जीवन्मुक्त महापुरुष जिसका पूरण प्रेमे अतृप्त 
रहकर गान किया करते हैं, मुमुझुजनोंके लिये जो 
भवरोगका रामबाण औषध है तथा विषयी लोगोकि लिये 
भी उनके कान और मनको परम आहा देनेवाला है, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचत्रके ऐसे सुन्दर, सुखद, ससे, 
गुणानुवादसे पशुषाती अथवा आत्मघाती मनुषे 
अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाय, उससे 
आति न को? ॥ ४॥ (आकषण ते मे कुलदेव हो है) 


जब कुरु महाभारत हो रहा था और 
देताओको भी जीत लेनेवाले भौणपितामह आदि 
अतिथयो मेरे दादा पाष्डवोंका युद्ध हो रहा था, उस 
समय कीरयो सेना उनके लिये अपार समरे समान 
ची--जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े-बड़े मच्छोंको भी 
मिल जानेवाले तिङ मच्छोंकी भति भय उत्पन्न कर. 
सहे थे। परु मेरे खनाम-धत्य पितामह भगवान 
कष्णे चरणकमलोकी नौकाका आश्रय लेकर उस 
समको अनायास ह पार कर गये--ठीक वैसे ही जैसे 
कोई मर्म चलता हुआ स्वभावसे ही बड़ेके खुरका 
ग पार कर जाय ॥ ५ ॥ महाराज ! मेरा यह शरीए--जो 
आपके सामने है तथा जो कौरव और पाणडव दोनों ही 
जो एकमात्र सहाण था--अध्त्थामाके ब्रह्मे 
जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवानूकी 
शाणे गयीं, तब उन्होने हाथमें चक्र लेकर मेरी माताके 
गर्म प्रवेश किया और मेरी रक्षा की ॥ ६॥ (केबल मेरी 
हो बात नहीं.) ये समस्त शरीरधारियोंके भीतर 
_आत्मारूपसे रहकर अमृतलका दान कर रहे हैं और बाहर 
कलरूपसे रहकर मूला *। मनुके रूपम प्रतीत 


# श देति अकतकरनने आ थ्‌ उनके औवनक ण है ता ह कल्प ल हे ही उना 
जा कर है। अतः जे आलान अउन समक उरक ल है. नख अमस कहे है और ओो विषयपतवण अझ 
प बहि ववे ही लगे रहे है, वे ज मालक कु भगी है। 
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होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप उही ऐ्व 
और मुस परिपूर्ण लीलाओंका वर्णन कोजिये ॥७ ॥ 

भगवन्‌! आपने अभी बतलाया था कि बलशमजी 
रोहिणीके पुत्र थे। इसके बाद देके प्रमे भी आपने 
उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किये बिना दो 
माताओंका पु होना कैसे सम्भव है? ॥ ८ ॥ असुरोको 
मुक्ति देनेवाले और भोको प्रेम वितरण करेबले 
भगवान्‌ ्रीकृण अपने वात्सल्य-सेहसे भरे हुए पिताका 
घर छोड़कर ब्रजमें क्यों चले गये ? यदुवेशशिरोमणि 
भअकतवसल प्रभरे कद आदि गोप-ब्पुओंके साथ 
कहाँ-कहाँ निवास किया ? ॥ ९॥ ब्रह्मा और शङ्करका भी 
शासन केवले प्रभरे अमे तथा मधुपुरोमें रहकर 
कौन-कौन-सी लौलाएँ कीं ? और महाराज ! उलो 
अपनी माकि भाई मामा कंसको अपने हाथों क्यों 
माए डाला ? वह मामा होनेके कारण उनके द्वार मारे जाने 
योय तो नहीं था॥ १०॥ म्यक सब्विदाक्दमय 
विह प्रकर करके द्ररकापुरमें यदुवेशियोंके साथ उन्न 
कितने वर्षोतक निवास किया ? और उन सर्वशक्तिमान्‌ 
रुकी पत्नियाँ कितनी था ?॥११॥ मुने! मैन 
करणकी जितनी लीलाए पछी हैं और जो नहीं पूछी है, 
थे सब आप मुझे वस्र सुाइे; कोकि आप सब 
कुछ जानते है और मै बढ़ी राके साथ उन्‍हें सनता 
चाहता हूँ॥ १२ ॥ भगवन्‌ ! अञ्बी तो बात ही क्या, मैने 
जलका भी परित्याग कर दिया है। फिर भी वह अस 
भूख-प्यास (जिसके कारण मैने मुमिके गले मृत सर्प 
डालनेका अन्याय किया था) मुझे तनिक भी नहीँ सता 
रही है; क्योकि मैं आपके मुखकमलसे झली हुई 
भगवानूकी सुधामयी लीला-कथाका पान कर रहा 
हूं॥ १३॥ 

सूती कहते है--शौनकजी ! भगवान्‌के यो 
अगण्य एवं सर्वज्ञ शरेशुकदेवजो महान पतक 
ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर (जो संतोकी सभामें 
भगवान्‌ूकी लीलाके वर्णनका हेतु हुआ कराता है) उनका 
अभिनन्दन किया और भगवान्‌ कृष्णको उन 
लीला वर्णन प्रारम्भ किया, जो समस्त कलिमलोको 
सदाके लिये घो डालती है ॥ १४॥ 


श्रीशुकदेवजीने कहा--भगवानके लीला-रसके लीलामें 


सक रज तमने जो कुछ निक्ष किया है, वह बहुत 
हो सुच्दर और आदरणीय है; क्योकि सबके हृदयाराध्य 
कृष्णक लोला-कथा श्रवण केम तु सहज एवं 
सुदृढ़ प्रोति प्राप्त हो गयी है ॥ १५॥ भगवान्‌ श्रोकृष्णकी 
'कथाके समब रशन करसे हो वक्ता, र्र और 
ओता तो ही पवित्र हो जाते हैं--जैसे गङगाजीका जल 
दा भगवान्‌ शालगरमका चरणामृत सभीकों पवित्र कर 
देव है ॥ १६॥ 

परीक्षित्‌ ! उस समय लाखों दैत्योंके दलने घमंडी 
राजओंका रूप धारण कर अपने भारी भा पृथ्वीको 
आक्रान्त कर रखा था। उससे ण पेक लिये वह 
अह्ाजीकी शरणमे गयी ॥ १७ ॥ पवन उस समय गौका 
रूप घारण कर सका था। उसके नेप्से आँसू 
बह-बहकर मुंहपर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था 
हो, रर भी बहुत कृश हो गया था। यह बड़े करण 
सेरा रही थी। ब्रह्मजोके पास जाकर उसने उने 
अपनी पूरी कषट-कहानी सुनायी ॥ १८ ॥ ब्रह्मने बढ़ी 
सहातुभृतिके साथ उसकी दुःख-गाधा सुनी उसके बाद 
ने भगवान्‌ श्र, सकि अनयाय प्रमुख देवता तथा 
मौके रूपये आयी हुई पृथ्वीको अपने साथ लेकर 
रसाए लटपर गये ॥ १९ ॥ भगवान्‌ देवताओंके भी 
आहध्यदेव है। थे अपने भक्तोकी समस्त अभिलाषा पूर्ण 
करते और उनके समस्त ब्लेशोको नष्ट का देते है। वे ही 
अगत्‌के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीरसागरके तटपर पहैचकर 
जहा आदि देवताओं 'पु्पसूक्त' के द्वार उन्हीं परम 
पुरुष सर्वान्तयामी प्रभुकी स्तुति की। स्तुति करते-करते 
बह्याजी समाधिस्थ हो गये॥२०॥ उन्होंने समाधि 
अवस्थामें, आकाशवाणी सुत्री। इसके बाद जगतूके 
निर्मानकर्ता हाने देवताओंसे कहा--'देवताओ ! 
मैने भगवानकी वाणी सुनी है। तुमलोग भी उसे मे द्ग 
अभी सुन लो और फिर वैसा हो करो। उसके पालनमे 
लम्ब नहीं होना चाहिये॥२१॥ धगवानको पके 
कटका पहलेसे हो पता है। वे ई भी ईश्वर है। अतः 
अपो कालशक्तिके द्वारा पृथ्वोका भार हरण करते हुए वे 
जबतक पृथ्वीपर लीला करें, तबतक तुमलोग भी 
अपने-अपने अशो साथ यदुकुलमें जन्म लेकर उनकी 
सहयोग दो॥२२॥ वसुदेवजीके घर स्वयं 
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पुरुषोत्तम भगवान्‌ प्रकट हे । उनकी और उनकी प्रियतमा 
(राधा) की सेवाके लिये देवा़नाएँ जन्म महण 
करें ॥ २३ ॥ स्वयंप्रकाश भगवान्‌ शेष भी, जो भगवान्‌की 
कला होनेके कारण अनन्त हैं (अननतका अंश भी अन्त 
ही होता है) और जिनके सहस मुख हैं, भगवानके प्रिय 
कार्य कसनेके लिये उनसे पहले ही उनके बड़े भाईके रूपमें 
अबा! रहण करँगे॥२४॥ भगवानकी चह 
ऐश्र्यशालिनी योगमाया भी, जिसने खरे जगतको मोहित 
कर रखा है, उनकी आशासे उनकी लौलाके कार्य सम्पन्न 
केके लिये अंशरूपसे अवतार ग्रहण करेगी' ॥ २५ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-फरोक्षित्‌ ! प्रआापतियोंके 
खामी भगवान्‌ बरह्मजीने देवताओं इस प्रकार आज्ञा दी 
और पृथ्वीको समझा-बुझाकर दाइस वधाय । इसके बाद 
चे अपने परम धामको चले गये | २६ ॥ प्राचीन कालमें 
यदुवशी राजा थे शूससेन। ये मधुरापुरोमें रहकर 
माधुर्मण्डल और शुससेसमष्डलका राज्यशासन करते 
थे॥ २७॥ उसी समयसे मथुरा हौ समस्त यदुवंशी 
नरपतियोकी राजधानी हो गयी थी। भगवान्‌ हरि सर्वदा 
चहा विराजमान रहते हैं॥ २८ ॥ एक बार मधु शे 
पु बसुदेवजी विवाह करके अपनी नवविवाहित पत्र 
देवकीके साथ घर जानेंके लिये रथपर सवार हुए ॥ २९ ॥ 
उप्रसेनका लड़का था कैस। उसने अपनी चचेत बहिन 
देवकीको प्रसन्न केके लिये उसके रथके घोड़ोंकी रस 
पकड़ ली। यह स्वयं ही रथ हॉकने लगा, यद्यपि उसके 
साथ सैकड़ों सोनेके बने हुए रथ चल रहे थे ॥३०॥ 
देवकीके पिता थे देवक । अपनी प्रपर उनका बढ़ा रेम 
था। कन्याको विदा करते समय उह उ सोनेके हसे 
अलङत चार सौ हाथी, पंद्रह हजार घोड़े, अठारह सौ रथ 
तथा सुरद वख्थाभूषणोंसे विभूषित दो सौ सुकुमारी 
दिया दहेजमें दीं॥३१-३२॥ विदाईके समय 
कर-बधूके मङलके लिये एक हो साथ शह, ह, मदङ् 
और दुन्दुभियाँ बजने लगीं॥ ३३ ॥ मार्गमें जिस समय 
घोडी रास पकड़कर केस रथ हक रहा था, उस समय 
_आकाशवाणीने उसे सम्बोधन करके कहा--'ओरे मूर्ख! 
जिसको तू रथम बैठकर लिये जा रहा है, उसकी आठवें 
गर्की सनता तुझे मार डालेगी' ॥ ३४ ॥ कस बड़ा पापी 
था। उसकी दुश्ताकी सीमा नहीं थी। वह भोजवंशका 


कलङ्क हो था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार 
खाच ली और अपनी बहिनकी चोटी पकड़कर उसे 
माके लिये तैयार हो गया ॥ ३५ ॥ वह अतस्त क्रूर तो 
शा ही, पाप-कर्म काते-करते निर्लज्ज भी हो गया था। 
उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेवजी उसको शान्त 
करते हुए बोले-- ॥ ३६॥ 

सुदेवजीने कहा--राजकुमार ! आप भोजवंशके 
होनहार वंशधर तथा अपने कुलकी कार्त बढ़ानेवाले है। 
बड़े-बड़े शूरवोर आपके गणो सराहना करते हैं। इधर 
सह एक तो खी, दूसरे आपकी बहिन और तीसरे यह 
'विवाहका शुभ अवसर! ऐसी स्थितिमें आप इसे कैसे गार 
सकते हैं? ॥३७॥ वावर ! जो जन्म लेते हैं, उनके 
शके सथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या सौ 
वर्षके बाद--जे प्राणी है, उसकी मृत्यु होगी ही॥ ३८॥ 
जब शरीसका अन्त हो जाता है, तब जीव अपने क्कि 
अनुसार दूसरे शरीर ग्रहण करके अपने पहले शरीरको 
छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता 
है ॥ ३९ ॥ जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमाकर ही 
दूसण पैर उठाता है और जैसे जॉक किसी अगले 
तिनके पकड़ लेती है, तब पहलेके पकड़े हुए तिनकेको 
छोड़ती है--बैसे औौव भी अपने कर्मके अनुसार किसी 
शरीसकों प्राप्त करनेके बाद ही इस शरीरको छोड़ता 
है#४० ॥ जैसे कोई पुरुष जाग्रत-अवस्थामें रजके 
देवको देखकर और इन्द्ादिके ऐश्वर्यकों सुनकर उसकी 
अभिलाषा करने लगता है और उसका चिन्तन करते-करते 
उ बालम घुल-भिलकर एक हो जाता है तथा से 
अपनेको रजा या इने रूपयें अनुभव करने लगता है, 
साथ ही अपने दरिद्रावस्थाके शरीरको भूल जाता है। 
कभी-कभी तो जात अवस्थायें ही मन-हौ-मन उन 
लोका चिन्न करते-करते तन्मय हो जाता है और उसे 
स्थूल शरीरकी सुधि नहीं रहती, वैसे ही जीव कर्मकृत 
क और ख कर्कि वश होकर दूसरे शरीरको 
आणत हो जाता है और अपने पहले शरीरको भूल जाता 
हे॥४१॥ जीवका मन अनेक विकारोंका पुञ्ज है। 
देहाचके समय बह अनेक अनोक सक्षित और प्रार्य 
कमी वासनाओंके अधीन होकर मायाके द्वार रचे हुए 
अलेक पाञ्चभौतिक सरीरोमेंसे जिस किसी शरीरके 
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चमे तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह 
मै है, उसे वही शरीर महण कर्के जस लेना पड़ता 
है॥४२॥ जैसे सूर्य, चन्रमा आदि चमकली यसुँ 
जलसे भर हुए पड़ोंमे या तेल आदि तरल पदाधोमि 
अतिविधि होती हैं और हवाके झोकेसे उनके जल 
आदिके हिलने-डोलनेपर उनमें प्रतिबिष्बित यसुरं भी 
चल जान पड़ती हैं--वैसे ही जीव अपने स्सूपके 
आजा रे हुए शरमं रग कके उन्हें अपना-आप 
मान बैठता है और मोहवश उनके आने-जनेको अपना 
आना-जाना मानने लगता है ॥ ४३ ॥ इसलिये जो अपना 
कल्याण चाहता है, उसे किसीसे रह नहीं करता चाहिये: 
क्योंकि जीव कर्मके अधोन हो गया है और जो किसे 
भ रोह कणा, उसको इस जोकनमें र्से और जीवनके 
बाद परलोकसे भयभीत होना ही पडेगा ॥ ४४ ॥ कंस ! 
यह आपकी खोटो बहिन अभी बच्ची और बहुत दन है । 
यह तो आपको कन्यके समान है । इसपर, अभो-अभी 
इसका विवाह हुआ है, विवरे मडूलचिह्न थी इसके 
'शरीरपससे नहीं उतर है । ऐसी दशामें आप-जैसे 
दीनवत्सल पुरुषकों इस बेचातका वध करना उचित नहीँ 
है॥४५॥ 

शुकदेवजी कहते है-परीक्षत ! इस प्रकार 
बसुदेवजीने प्रशंसा आदि सामवौति और भय आदि 
'भेदनीतिसे कैसको बहुत समझाया । पए वह कूर तो 
रक्षसा अनुयायी हो रहा था; इसलिये उसने अपने घोर. 
सङो नहीं छोड़ा ॥ ४६ ॥ वसुदेवजीने कैसका विकट 
हठ देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकाश यह समय 
तो टाल ही देना चाहिये । तब वे इस निश्षयपर 
पहुँचे ॥ ४७॥ 'बुद्धमान्‌ पुरुषको, जहाँतक उसकी बुद्धि 
और बल साथ द, लुको दालनेका अयत्न करना 
चाहिये । प्रयत्न करेपर भी बह न टल सके, ठो फिर 
अयल कसलेवालेका कोई दोष नह रहता ॥ ४८ ॥ इसलिये 
इस मूत्युरुष कंसको अपने पुत् दे देक प्रति करे मै 
इस दीन देवकीको बचा लू। यदि मेरे लड़के होंगे और 
वतक यह कंस सय नहीं मर जायगा, तब क्या 
होगा ? ॥ ४९ ॥ सम्भव है, उलटा हो हो । मेस लड़का 
ही इसे मार डाले ! क्योकि विघाताके विधानका पार पाना 
बहुत कठिन है । मतु सामने आकर भी टल जाते है 


और टली हुई भी लौट आती है॥ ५० ॥ जिस समय 
नमे आग लगती है, उस समय कौन-सी लकड़ो जले 
और कौन-सी न जले. दरडी जल जाय और पासकी बच 
सहे--इन सब वलोम दृष्टे सिवा और कोई कारण 
नहा होता । वैसे ही किस प्राणका वौन-सा शरीर बना 
रहेगा और किस हेतुसे कौन-सा शरीर नष्ट हो 
जायगा--इस बातका पता लगा लेना बहुत ह कठिन 
हैं ॥ ५१॥ अपनी बुद्धिके अनुसार ऐसा निश्चय करके 
बहत समाने साथ पापी कंसकी बढ़ी 
रोखा की॥ ५२॥ परीक्षित्‌! कंस बढ़ा कूर और 
हिरलज था; अतः ऐसा काते समय वसुदेवजीके मनमें 
जही पीड़ा भी हो रही थो। फिर भी उन्होंने ऊपर अपने 
मुख-कमलको. प्रफुल्लित. कस्के हसते हुए 
कहा-- ॥ ५३ ॥ 
असुदेवजीने कहास ! आपको देवकीे तो 
कोर भय है कहां, जैसा कि आकाशवाणीने कहा है । भय 
है पुसे, सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर साप 


दू ५४॥ 

शुकदेकजी काहे हैं--परीक्षित्‌! केस जानता 
था कि वसुदेवजीके वचन झूठे नहीं होते और इनि जो 
कुछ कहा है, वह युक्तिसंगत भी है । इसलिये उसने 
अपनी बहन देवकौकों मालेका विचार छोड़ दिया । 
इससे बमुदेवजी बहुत प्रस्न हुए और उसकी प्रशंसा 
करके अपने घर चले आयें॥ ५५॥ देवकी बड़ी 
सती-साध्वा थी । सरे देवता उसके शरीर निवास करते 
थे । समय आनेपर देवकीके गर्भे प्रतिवर्ष एक-एक 
कके आठ पुत तथा एक क्या उत्पन्न हुई ॥ ५६ ॥ पहले 
परका नाम था कीर्तिमान्‌ । वसुदेवजीने उसे लाकर 
कसको दे दिया । ऐसा करते समय उने कष्ट तो अवश्य 
हुआ, परु उससे भी बढ़ा कषट उन्हें इस बातका था कि 
कहीं मेरे वचन झूठे न हो जायै॥ ५७॥ परीक्षित्‌ ! 
स्वस्थ पुरुष बड़े-से-बढ़ा कष्ट भो सह लेते हैं, 
नियोको किसी बातको अपेक्षा नहीं होती, नीच पुरुष 
च-से-बुर काम भी कर सकते हैं और जो नित्य 
है--जिक्होंने भगवानको हृदयमें धारण कर रखा है, वे 

कुछ त्याग सकते हैं॥ ५८ ॥ जब कसे देखा कि 


जुदेवजोका अपने पुरके जीबन और म्मे समान भाव 
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है एवं ये सलम पूर्ण निहावान भी है, तब वह बहुत 
हुआ और उनसे हसकर बोला ॥ ५९॥ बसुदेवजी ! 
आप इस नने-से-सुकुमार बालकको ले जाइये । 
इससे मुझे कोई भय नहीं है । क्योकि आकाशवाजोने 
तो ऐसा कहा था कि देककौके आठवें गर्भस उत्पन्न 
सनतनके द्वारा मेरी मृत्यु होगी॥ ६० ॥ वसुदेवजौने 
कहा--'ठीक है” और उस बालकको लेकर ये लौट 
आये। पस्तु उन्हें मालूम था कि कंस बढ़ा 
दुष्ट है और उसका मन उसके हाथमे नहीं है। वह 
किसी क्षण बदल सकता है। इसलिये उन्‍होंने उसकी 
बातपर विशास नहीं किया ॥ ६९॥ 

पकषत! इधर भगवान्‌ नारद कंसके पास आये 
और उससे बोले कि 'कंस ! मे रेवले ननद आदि 
गोप, उनकी खिया, वसुदेव आदि वृष्णिवंशी यादव, 
देवकी आदि यवशकी खियाँ और नद, वसुदेव दोनोके 
सजातीय ब्यु-बाव्धव और सगे-सम्बन्धी सब-के-सब 
देवता है; जो इस समय तुष्हारै सेवा कर रहे है, ये भी 
देवता ही है ।' उने यह भी बतलाया कि तयक 
कारण पृथ्वीका भार बढ़ गया है, इसलिये देवताओकी 


ओस्से अब उनके वघकी तैयारी की जा रही 
है' ॥ ६२-६४ ॥ जब देवर्षि नरद इतना कहकर चले 
गवे, तब कंसको यह निश्य हो गया कि यदुवंशी देवता 
है और देवकीके गर्भसे विष्णुभगवान्‌ ही मुझे मेके 
लिये पैदा होनेवाले है। इसलिये उसने देवकी और 
वसुदेवको हथकडी-बेडीसे जकड़कर कैदमें डाल दिया 
और उन दोनोसे जो-ज पुत्र होते गये, उन्‍हें बह मारता 
गया। उसे हर बर यह शंका बनी रहती कि कहीं विष्णु 
हो उस बालकके रूपमे न आ गया हो॥ ६५-६६ ॥ 
पकषत ! पृ्वीमे यह तप्रयः देखी जाती है कि अपने 
आणो हो पोषण करवले लोभौ राजा अपने स्थे 
लिये माल-पिता, भाई-बन्पु और अपने आल्ल्त हितैषी 
इटः भी हत्या कर डालते हैं ॥ ६७ ॥ केस जानता 
शा कि मैं पहले कालनेषि असुर था और विने मुझे मा 
डाला था। इससे उसने यदुवंशियोंसे घोर विरोध ठान 
लिया ॥ ६८ ॥ कंस बड़ा बलवान्‌ था। उसने यदु, भोज 
और अन्धक बंशके अधिनायक अपने पिता उप्रसेनको 
कैद कर लिया और शूरसेन-देशका राज्य वह सख॑ 
कले लगा॥६९॥ 


— sos 
दूसरा अध्याय 
'भगवारका गर्भ-प्रवेश और देवताओं का गर्भ-लुति 


औशुकदेकजी कहते हैं-परोक्षित्‌! कंस एक तो 
खये बड़ा बली था और दू, मगधनरेरा जरासत्थकी 
उसे बहुत बढ़ी सहायता प्रप थी । तौसेरे, उसके साथी 
थे--पलम्बासुर, अकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अपासुर, 
मुष्टिक, अरिष्टासु, द्विविद, पूतना, केशी और घेनुक 
तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत-से दैत्व राजा 
उसके सहायक थे । इनको साथ लेकर वह दुवियोको 
नष्ट कले लगा॥ १-२॥ वे लोग भयभीत होकर कुरु, 
पञ्चाल, केकय, शालय, विदर्भ, निषण, विदेह और 


डोसल आदि देशोमे जा बसे॥३॥ कुछ लोग 
डपर-उपरसे उसके मनके अनुसार काम करते हुए उसकी 
सेवय लग रहे । जब कंसने एक-एक करके देवकीके 
छः जालक मार डाले, तब देवकीके सातवें गर्भम 
भगवान्के अंशस्वरूप श्रोशेषजी* जिन्हें अन भी कहते 
हे-_पघे । आनन्‍दखरूप शेषजीके गर्भमें आनेके 
करण देककीको स्वभाविक ही हर्ष हुआ । परु कंस 
जयद इसे भी मार डाले, इस भयसे उनका शोक भी 
बढ़ गया॥४-५॥ 


# ष पे विचार किया कि माल मे छोटा घई ब, इससे मुझे बड़े ईक आज्ञ पनी पढ़ी और चन जाम मै उ 
देक नले सका । क्छ ब भाई बनकर भनी अच्छी से कर सा इसे पहले हो गरे आ गये । 
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पेटे रख दो॥ ८॥ 
झन, बल आदि अंशोके साथ देवकीका 
बनैणा और तुम प्री 
गसि जन्म लेना ॥ ९॥ तुम लोगोंको महमा 
दमे समर्थ होओगी । मनुष्य तुझें अपनी 
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मागा, नायी, ईशानी, 
आदि बहुत-से मोसे पुझो ॥ ११-१२ ॥ 
गर्भे खींचे जानेके कारण शेषजीको लोग 
'संकर्षण' कहेंगे, लोकरंजन कसेके कारण 'राम' करेंगे 
और बलवानोंमे श्रेष्ठ होमेके कारण बलभद्र 
कहेंगे॥ १३॥ 

जब भगवानने इस प्रकार आदेश दिया, तब 
योगमायाने 'जो आज्ञा--ऐसा कहकर उनकी बात 
शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके ये 
क चली आयी तथा माले जैस स था. 

ही किया ॥ १४॥ जब योगमावाने देवकीका गर्भ 
ले जाकर रोहिणीके ददम रख दिया, तब पुसासी बड़े 
दुःखके साथ आपसमें कहने लगे-- हाय ! बेचारी 
देवकीका यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया'॥ १५॥ 

भगवान्‌ भक्तोको अभय कसेवाे हैं। वे सर्का 
सब सपमे हैं, उं क आना-जाना नहीं है । इसलिये 
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ये बसुदेवजीके मनमें अपनो समस्त कलाओंकि साथ 
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तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और 


EN 


रहनेपर भी मगा हुआ ही है, जो आसत ूरताका 
व्यवहार करता है । उसकी मूलुके बाद लोग उसे 
गाली देते हैं। इतना हो नहीं, वह देहाचिमानियोके 
योग्य घोर नरकमें भी अवश्य-अवश्य जाता है॥२२॥ 
पि कंस देवकीकों मार सकता था, किन्तु खयं 
ह बह इस अल्कत्त कूरताके विचासमे निवृत्त हो 
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गया * । अब भगवान्‌के प्रति दृढ़ वैसा भाव मनम 
गॉठकर उनके जनकी प्रतीक्षा करे लगा ॥ २: 
उठे बैठते, खते-पीते, सोते-जागते और चलते- 
फिसले--सर्वदा ही कृषके चित्ते लगा रहता । 
जहाँ उसकी आंख पड़ती, जहाँ कुछ खड़का होता, वहाँ 
उसे कृष्ण दौख जाते । इस प्रकार उसे खास जगत्‌ 
ही रकृषमय दीखने लगा॥ २४॥ 

पकषत! भगवान्‌ राङूर और जहाज केसके 
कैदखानेमें आये । उनके साथ अपने अनुचरे सहित 
सम देवता और चरदादि ऋषि भो थे । वे लोग 
सुमधुर वचनोसे सबकी अभिलाषा पूर्ण कसेवाले 
अहरिकी इस प्रकार खुति करे लगे॥ २५॥ 'रभो। 
आप सल्वसहूल्प हैं । सत्य ही आपको प्रापिका श्रेष्ठ 
साधन है । सटे पूर, प्रलयके पशात और संसारको 
हिथतिके समय--इन असत्य अवसथाओमे भी आप 
सत्य हैं । पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाशा इन 
पांच दृश्यमान सत्योंके आप ही कारण है । और उनमे 
अन्तर्यामीरूपसे विराजमान भी है । आप इस दृश्यपान 
जातके पसमार्थशवरूप हैं। आप हो मधुर वाणी और 
समदर्शके प्रवर्तक हैं । भगवन्‌ आप तो बस, 
सत्यललूप हो है । हम सब आपकी शरणमे आये 
है॥ २६॥ यह संसार क्या है, एक सनातन वृक्ष । इस 


और नासिका । इसके छः स्वभाव है--पैदा होना, 
रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और न्ट हो जना । इस 
वृक्षकी छाल हैं सात धातुएँ--रस, रुधिर, मांस, मेद, 
अस्थि, मजा और शुक्र । आठ शाखाए है--पांच 
महाभूत, मन, बुद्धि और अहर । इसमें मुख आदि 
नवो द्वार खोड़र हैं । प्राण, आपान, व्यान, उदान, 


समान, जाग, कूर्म, कूकल, देवदत्त और धनञ्जय--ये 


जह दस ऋण हो इसके दस पे है।इस संसाररूप दृक्षप 


दो पक्षी है--जीव ओर ईश्वर॥ २७॥ इस संसाररूप 
चृक्षकी उत्पत्तिक आधार एकमात्र आप ही हैं । आपमे 
हो इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रहे 
इसकी रक्षा भो होती है । जिनका चित्त आपकी मायासे 
(आवृत हो रहा है, इस सत्यको समझञनेकी शक्ति खो 
बैठा है--वे हो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाले 
जादि देवताओंको अनेक देखते हैं । त्नी पुरुष 
को सबके रूपमे केवल आपका ही दर्शन करे 
है ॥ २८ ॥ आप जञनस्वरूप आत्मा हैं । चताचर जगतके 
कल्याणके लिये हौ अनेकों रूप धारण करते है। 
आपके बे रूप विशुद्ध अप्रकृत सत्तमय होते हैं और 
संत पुस्षोको बहुत सुख देते है । साथ ही दोक 
उनकी दष्टताका दष्ड भी देते हैं । उनके लिये 
अम्गलमय भी होते हैं॥ २९॥ कमलके समान कोमल 
अनुमह नेज्रोवाले प्रभो ! कुछ बिरले लोग ही आपके 
समस्त पदार्थो और प्राणियोके आश्रयस्वरूप रूपमे पूर्ण 
एकाग्रतासे अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके 
चरणकमलरूपी जहाजका आश्रय लेकर इस 
संसासागरको बके खुरे गढ़ेके समान अनायास 
ही पार कर जाते हैं । क्यों न हो, अबतकके संतन 
इसी जहाजसे संसारसागरको पार जो किया है॥ ३० ॥ 
र प्रकाशस्वरूप परपात्मन्‌! आपके भक्तजन सार 
'जगत्के निष्कपट प्रेमी, सच्चे हितैषी होते हैं । वे सवय 
तो इस भयङ्कर और कहसे पार करेयोग्य 
संसारसागरको पार कर ही जाते हैं, किन्तु और 
कल्याणके लिये भी वे यहाँ आपके चरण-कमलोकी 
जौका स्थापित कर जाते हैं। वावमे सतुष 
आपकी महान्‌ कृपा है। उनके लिये आप 
अपुप्रह्वरूप ही है॥३१॥ कमलनयन ! जो लोग 
आपके चरणकमलोकी शरण नहीं लेते तथा आपके 


% जो कंस कियाहे हह घए की हई देवक गल उके उगे न शिक, लही अच इतक सएव 
हे गया, इसका क्या कमाल है? असा ही अ वह पि देवी देख रा है, उसके अनेर ओण्‌ है । के 
तर भगवान्‌ है, उके दर्शने सदा उच हेन को आड ह है । 
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अति भक्तिभावसे रहित होनेके कारण जिनकी बुद्धि भी साक्षात्कार तो करते ही हैं॥ ३६॥ जो पुरुष आपके 
शुद्ध नहीं है, वे अपनेको झुठ-मूठ मुक्त मनते है । महूलमव नामों और रूपोंका श्रवण, कॉर्तन, सपएण 
वावमे तो वे ब्ध हो है । वे यदि बढ़ी तपस्या और और ध्यान कर्ता है और आपके चरणकमलोंकी सेवामें 
साधनाका कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊँले-से-ऊँचे हो अपना चित लगाये रहता है--उसे फिर 


दपर भी पहुँच जायें, तो भी बहास नचे गिर जाते 
है॥ ३२ ॥ परन्तु भगवन्‌ ! जो आपके अपने निज जन 
है, जिने आपके चरणोंमें अपनी सन्नी प्रीति जोड़ 
रखखी है, वे कभी उन झञानाभिमानियोंकी भांति अपने 
साधन-मार्ससे गिरते नहीं। भो! वे बड़े-बड़े विन 
'ालनेवालॉकी सेनाके सरदारोके सिर्पर पैर रखकर 
निर्भय विचत है, कोई भी वितर उनके मार्गमे रुकावट 
नहीं डाल सकते; क्योंकि उनके रक्षक आप जो 
है॥ ३३॥ आप संसारकी स्थितिके लिये समस्त 
देहधारियोंकों परम कल्याण प्रदान कसोवाला विशुद्ध 
स्वम, सच्चिदातदमय परम दिव्य मजुल-विग्रह 
प्रकट करते है। उस रूपके प्रकट होनेसे हो आपके 
भक्त येद, कर्मकाण्ड, अष्टाद्रयोग, तपस्या और 
समाधिके द्वार आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी 
आश्रये वे किसकी आराधना करेंगे? ॥ ३४ ॥ प्रभो! 
आप सबके विधाता है। यदि आपका यह विशुद्ध 
सत्वमय निज स्वरूप न हो, तो अजान और उसके 
द्राण हनेवाले भेदभावको तष्ट काणेवाला 


अपक्ष ज्ञान हौ फिसीको न हो। जगते दौखनेवाले 
तीनों गुण आपके है और दण हो 
प्रकशित होते है, यह सत्य है। पणतु इन 
गुणोकी प्रकाशक वृतियोंसे आपके खरूपका 
केवल अनुमान हो होता है, वास्तविक स्वरूपका 
साकषा नहीं होता। (आपके ख़रूपका साधात्कार 


तो आपके इस विशुद्ध सत्वमय स्वरूपकी सेवा 
कसनेपर आपकी कृपासे ही होता है) ॥ ३५ ॥ भगवन्‌! 
मन और चेद-वाणौके द्वारा केवल आपके स्वरूपका 
अनुमानमात्र होता है; क्योकि आप उनके द्वार दृश्य 
नहीं; उनके साक्षी हैं। इसलिये आपके गुण, जन्म और 
कर्म आदिके द्राण आपके नाम और रूपका निरूपण 
नही किया जा सकता। फिर भी रो ! आपके भतन 
उपासना आदि करिययोगेके दार आपका 


जनमत्यूप संसारके चरमे नहीं आना 
पड़ता ॥३७॥ सम्पूर्ण दुखोंके हवाले भगवन्‌ । 
आप सदर है । यह पृथ्वी लो आपका चरणकमल हो 
है । आपके अवताससे इसका भार दूर हो गया । धनय 
है ! भो ! हमारे लिये यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि 
हमलोग. आपके सुदर-सुददर चिहोंसे 

चरणकमलोके द्राण विभूषित पृथ्वीको देखेंगे और 
सर्णलोकको भी आपकी कृपाले कृतार्थ देख ॥ ३८ ॥ 
घो ! आप आजपा है । यदि आपके जन्पके कारणके 
स्ये हम कोई तर्कना करें, तो हो कह सकते है 
कि यह आपका एक लीला-विनोद है । ऐसा कहनेका 


कच्छप, नृसिंह, वरह, हंस, 
अवतार धारण करके हमलोगोंकी और तौनो लोकोकी 
रक्षा की है--वैसे हौ आप इस यार भी पृथ्वीका भार 
हरण कालिये । यहुल्दन ! हम आपके चरणोम बनना 
करते है'॥४०॥ (देवकीजीको सम्बोधित करके] 
“माती ! यह बड़े सौभागयकी बात है कि आपकी 
खमे हम सबका कल्याण केके लिये स्व भगवान्‌ 
चुर्णोत्म अपने झग, बल आदि अंशोके साथ पधार 
है । अब आप कॅससे तनिक भी मत डरिये । अब तो 
बह कुछ ही दिनोंका मेहमान है । आपका पुत 
उदुवशकी रक्षा करेगा ॥४१॥ 

ऑशुकदेवजी कहते हैं--परोक्षित्‌! ब्रह्मद 
देकताओंने इस प्रकार भगवान्‌जी सुति को । उनका 
कूप “वह हैं' इस प्रकार निश्चितरूपसे तो कहा नहीं जा 
सकता, सब आपनो-अपनी मतिके अनुसार उसका 
निरूपण करते हैं । इसके बाद ब्रह्मा और शङकूरजीको 
आगे करके देवगण स्मे चले गये॥४२॥ 
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तीसरा अध्याय 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका कव्य 

शुकदेवजो कहते है--परोक्षित्‌ ! अब समस्त शासत--सौम्य हो रहे थे* ॥ १॥ दिशाँ च्छ सज 
शुभ गुणोंसे युक्त बहुत सुहावना समय आया । रोहिणो थीं। निर्मल आकारामें तरे जगमणा रहे थे । परके 
नक्षत्र था । आकाशके सभी नक्षत्र, ग्रह और ते बड़े-बड़े नगर, छोटे-छोटे गाँव, अहीगेको यिय 


ॐ जो आतण शो उरे भगान अं होल है, के अला! थी कीक उती अयसि 
सि कर्म किला गक है । मे ब, दी, कल, अह, ब अलात, न और आखा--इन से हयोका अलग-अलग 
नोहे के साधके लिये एक आह उसके माफ उदकी ओर सेता या है। 

काल-- 

भन्‌ काले के है । राखो और सलु छा केस पिक गार काल मे कु से गया था और कय धारण काले 
सवयो तिल रा शा । आम जब उसे यल हुआ के ध रण जण मे जद अर्हो सो है, तव वाह आकर 
भर गक औए साल महको णवर ता सा करर कर हे का । 

क 

१. रषी शो हितो कका गा है । ऊ एक-एक स्क भ हो हजे क इ, ची बण आहि । 
अगल ये दे फो गे थे । अब झन्‌ बा अवे वओ गे अगार साा-बए 
हउ फटकार विल आयण, इदे आप पीदं सल अधे कके देवा घा हे गधे । जो दत एव 
हिरे ब तल ह. मे ह णा देश र जे आ से है, व आलान भी बी बराक केतु । 

२, लृति दाक एक नम "आरः थी है। हिरी रातका एक अर्थ यह भी है कि अस सुलह 
आशा-अधिलाबा पर्न हौ । 

3. धि पुषे आवक -संल्यास्या कर्मर के रल हि उब कान बहा गा है । रे असते अता 
राते बह सोचका रा हो गकि अप अलु आसे उत दुखी र सुके लिसा सावध है । 
पृष 

६. पणो भी दे पो उज मिल ै--एक भे आ द भे । से देने चाल सापति और आबल सिरी 
नी है । इसे पि हैन, जव रहीं । नि णच के निरा बुकर घन्‌ भी वान पष्कीफ 
अते लगे, त जते फीके आगममका गामा मूनक क समब अणक केके लवे मितत है, ते पृ 
षौ होन, लि भरण कटन साफ है है । 

२. भाते चाण म य्सल पह, आले सौधा हेता अनुराथान के पथो आनश हो गयी । 

३, शामन अह भे । पुज्य आहार दास दे दिख । सचन ने पुढे जलील विक कर लिया । इसलिये उतर 
अल ै धो सज नै रा कर सल, कही बका बङी । यह खोलकर भलती हो गयी । 

भे पुर मको गोदमें लेकर केका लका काले चलौ । 
नल (निया) 

१ दयो चा किष कि एसलकसे तकेबने ह कि पले हक लु सम पह इरे हो गपा 
पूछ दिया था। अब इनके शनमनके अवसर इने भ रहकर ह रागव करन चाहिये। 

३. करर्या सब शासे की चु हो क र देखे है. आपने दिला भगवान्‌ विणे दर्शन को ॥ गहने 
अतसी कर दी । अब जे लिस हो क कि हम सब देख ली । 

3. यछ भगवान्‌ समो निल मलस क है, फिए भी सुल हे करण ब उने कहाँ देख कही प । अब उरे रणको 
देख सकेगी, इसलिये वे ल सो ग । 

४. पम इदको भवन्‌ मिलते है, इसलिये थे नर्मल हो ग । 

५. नदो सभाच किस भ अकलाे रही मिल्क ! बह वळे भिला । क्व रच ट हैट । 
अवतर लेते हो मुके ल्टपर जग, लका ए भसि साथ जलको! करना, उन्हें आपके पटकी बनाइन सब आलोको 
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और हीरे आदिकी खाने मङ्गलमय हो रही थीं॥२॥ उस समव परम पवित्र और शीतल-मन्द-सुगः वायु 
नदियोंका जल निर्मल हो गया था । रात्रिके समय भी अपने स्पर्शसे लोगोंको सुखदान करती हुई बह रही 
सगेवरमे कमल खिल रहे थे । वनम वृकषोकी पंक्तियाँ थी । ब्राहमणोके अगहोत्रकी कभी न बुझनेवाली 
'ग-बिरंे पुष्पोके गुच्छोसे लद गयी थीं । कहीं पक्षी अभ्नियाँ, जो कंसके अत्याचारसे बुझ गयी थीं, वे इस 
चहक रहे थे, तो कहीं भौर गतगुना रहे ये॥३॥ समय अपने-आप जल उटी ॥ ४॥ 


सफर करों आदे भा ग । 
इ 

तिव-दमा करके क-रहका शोष, पालके और अकरके महे हौ अपने पे दर आहि स कयी 
[लोला असन काले हेन कमलके बहाने आ हका हरो से के घी आफ कर हिया । मे बहा कि | 
भले ही ये लोग जड समझा को, आप हमे कधी से करे, एस भले सोभाणके अलसे हम सहप हो खो है। 
अधि 

३. इस आवा के जगा. र, बढे एपको अलर, काय जतक र को है । मू भश पृ 
और अनपे असि । भाक्‌ बे दे बर अहो आसे कहे छान किना । इय भै सुखका अनु करे ही अष 
रात हक मन्त होने स । 

२. देसि लिये दा-धा आदि कर हे जलक करण असे भूले है थे । आथ रषे आपने भमन सी 
आशासे आगे पता होकर लि हो उठे । 
कु 

उत भान्‌ के घे अनर के सुख लुटा आ कि; बक रमा रले ह पै हती ह । 
ज सगे ने सेवक, अरा अफने गण र करके ते न क है कैसे है बु घावन साने अपने गण के से । 

३. आनक मरणे मुरता जब म सकद आ आप, तब मै है शौतल-कर ुगथ गतिे उत 
[गा --पह सोषकन पहलेते है सेका अण्न कले लक । 

३. च थो पुना की लालया हो लो उले विकी सेल ही कर ईह, न पह उदे करा हुआ 
कु सबकी से कले लगा । 

४, एवल मे हुये भका को, इससे कृ ह है; लत इस अवह महे खब ही वा क सै 
के । इस तिलो बु लो मुख पे सत । 

५. समन तिके आन काने समरन विकी तेभ सवपत-सूफोहनें िल किया । 
आकाश 

१. आकाशी एकता, आधर, निल और साकी उसले रूदास है भवने साथ दी ती रह, परत अब उस 
सी कलय थी भवरे आहे उस दे चरथ से ने, रखे आका भने आमो मवे किये नले चदे 
रोके समान ते झरे लटका ली है। 

२. समे रगमनके अलग जैसे सलक सा कूड घाल करो है और शाल हो जाते है, इसी प्रकार आाएके सब 
जा, र को रातत एवे ल हो गरे । कहा, अर और चुद लगर ककस करे से । 
नक 

म देककीके गरे जभ से से रेने लोके हे कम--कम षन नहे जच ले लेज ही ये । अघ चनम 
जभ ससा, ले चरकी सबसे यपे हो च ला उचि है । सोचकर भगवे रि नका जलवा । 

१. चो सनक नष को है, मु नर्क है और विक आथ कर है । तलने से मनका साना ह कर दिया । 
गे अका समय आकर उले सोचा कि अब के वै मन पहि ज विबाह भवे 
साथ खे । नेष और आपसे फिल्‍ड ढूा । इले मन अत्र हे गला । 

२. मलको ही भगवन्‌ मिलते है, इसलिये म म्ल से गा । 


अन] 


ue 


संत पुरुष पहलेसे ही चाहते थे कि असुरोकी 
बढती न होने पाये । आब उनका मन सहसा प्रसतासे 
भर गया । जिस समय भगवान्‌के आव्यक अवसर 
आया, खर्ममें देवताओंकी दुन्दुभियाँ अपने-आप बज 
'उठी॥ ५॥ किर ओर गरव मधुर से गे लगे 


सुदेवजीने देखा, उनके सामने एक अझुत 
आलक है । उसके नेत्र कमलके समान कोमल और 
विशाल है । चार सुन्दर हाथोमे शङ्कु, गदा, चक्र और 
कमल लिये हुए है । वक्षस्थलपर श्रोवत्सका चिह-- 
अत सुद सुवर्णमयी रेखा है । गलेमें कोलुभमणि 


तथा सिद्ध और चारण भगवान मङ्गलमय गुणोंकी क्षिलमिला रहो है । वर्षाकालीन मेघके समान परम 
खु के लगे । विद्याघरियाँ अफराओंके साथ नाचने सुन्दर स्वामल शप मनोहर पीताम्बर फह रहा है । 
लगीं ॥ ६॥ बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि आननदसे बहुमूल्य वैूयमणिके किरेट और कुष्डलकी कासे 
भरकर पु वर्षा कले लगे* । जलसे भरे हुए सनस चुंकाले बाल सूर्यको किरणेके समान 
बादल समुद्रके पास जाकर धीरे-धीरे गर्जना करने चमक रहे है । कमण चमचमाती करथनीकी ल्यं 
जलगे| ॥७॥ जन्म-मूुके चक्रे छुड़ानेवाले लटक रही है । बाहोंमें बाजूबद और कलाइयोमे कङूण 
जनारदनके अवतारका समय था निरोध । चायें ओर. शोधायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणोंसे सुशोभित 
अन्यकारका साम्राज्य था । उसी समय सबके हृदययें बालकके अङग-अङ्गसे अनो छटा छिटक रही 
विराजमान भगवान्‌ विष्णु देवरूपिणी देवकीके गर्भसे है॥९-१०॥ जब वसुवने देखा कि मे पुत्र 
अक हुए, जैसे पूर्व दिशामें सोलहों कलाले पूर्ण रूपमें लो ख़ब॑ भगवान्‌ ही आये हैं, तब पहले तो उन 


३. कैसे रद, स, क, ए गा ला कर देते भगान लत है । आ से सव भगवत ही बा सब घर आ 
से है। लौकेक आल थी बरु वेत । यह सोकर मन रा हे गक । 

3. सेको मा निशा काके े है भगवा ट हे है । बा ही ह का है, यह रचकन का रहो गा । 

(५. सु (दज और शुध फ) को सुख हे लेह घणा अह है पह जानक सुम र हो गये । 

६. सतो, सानि और उक समन (शम, वला और पुष) आहित हो गये । कन ह, माधव (कि औ दस) 
का आपन जो हे फा है। 
आमास 

भ आपत ला देना है । कपका सा के सब है । आटो एके बसवी सिरप! पत ह । स 
तीनको हि है । मीच वतिकेंस सूथ्यासाल और रके दो चेक स है । उस सथर आके आविर्धवका अर्थ 
ह-अ घोर आनल लय रा । नाना घे ने ज न, से मिरे मधा अयो होना उत थी है 
आश भोका सयव भ ही है । दमेन म हं कम सकते तो हे रके आद घ्रा समु करे 
आते बिसे अगा लिश को । 

+, मुन और देवता जन अतन सुमी वर्च कले लिये मुकी ओ दे, कब उना आत थी छे छूट गया और 
जके पी तको लगा । उनी आफेन और बर से विह व्थगकर भनको री ओर जके लिये म म 
हिय, उन नोय का हा । 

६. मेष सुके पास ककर मरम ग्ज करो हुए कहते--जलिे ! यह तुझे उपदेश (स आने) का फल है कि 
हे सस जल-ह-जल हे गया । अब ऐका कुछ उदे क कि जैसे दरे चौतर भव्‌ शे है, केसे हम भह भौ । 

२. बल समरे पास आते और कबते कि समु! दुक इ भगवान्‌ हे है, हे उनका दर्शन आण कसा दो । 
ससु उं भोस जल देकर कह देत--असी उल सखे केत देव--जे,अचे निष सवा करे अकण शुद्ध को, 
दब भएक दर्सन होंगे । स भगवन्‌ नेम बनकर समु जहर लरे आ रे है । हम घूर उ छाया क, अपनी पर 
अस्काकर जलन नवर कले और उसकी ससक खूपर छल ठत । असे इस सयका अलु के आदल समके फस 
पन ओर मदम गबा कले लगे । कट रि कि सह ये प के कतक न पच जाय । 


i 


«ओरल « 


[अ 


खिल उठी । उनका रेम-म फरमानदमें मस्त हो 
गया । श्रीकृणका अग्योतसव मनानेकी उतावलीमें 
सेने उसी समय ब्रह्मणे लिये दस हजार गायका 
ङ्प कर दिया ॥ ११॥ परीकषित्‌ ! भगवान्‌ कृषण 
अपनी अङ्गकानि सतिकगृहको जगमग कर रहे थे । 
जब वसुदेकजीको यह निश्चय हो गया कि ये तो परम 
पुरुष परमा ही है, तब भगवान प्रभाव जान लेनेसे 
उनका साए भय जाता रहा । अपनी बुद्धि स्थिर करके 
उन्होंने धगवान्‌के चएणोमे अपना सिर झुका दिया और 
फिर हाथ जोड़कर थे उनकी सुति कले 
लगे--॥ १२॥ 

वसुदेवजीने कहा--मैं समझ गया कि आप 


सत्य समझता है, वह अज्ञानी है। 
कसेपर ये देह-गेह आदि पदार्थ 


पुष बुद्धिमान्‌ कैसे हो सकता है? ॥ १८॥ प्रभो! 

कि आप खयं समस्त क्रियाओं, गुणो और 
विकारोंसे रहित हैं । फिर भी इस जगतूकी सृष्टि, स्थिति 
आपसे ही होते हैं। यह बात परम 


गुणक कार्य आदिका आपमें ही आरोप किया जाता 
आप ही तौनों लोकोंकी रक्ष केके लिये 
स्मय शुक्लवर्ण (पोषणकारी 
कले है, उलतिके लिये रजशप्धान 
अह्ारूप) और प्रलयके समय 
(सहा रुप) सौकार 
है ॥ २० ॥ ग्रभो! आप सर्वशक्तिमान्‌ और सबके 

i लिये ही आपने म 


बड़ी-बड़ी सेनाएँ कर रबखी हैं । आप 
करेगे॥२१॥ देवताओकि भी 
®आाध्यदेव प्रभो | यह कंस बड़ा दष्ट है । इसे जब 
आपका आवतार हमारे घर होनेवाला 


उसके दूत आपके अवताएका समाचार 
उसे सुना और वह अधी-अभी हाथमे शन लेकर 
दौड़ आवेगा॥ २२॥ 

ऑशुकदेकजी कहते है--परीकषित्‌! इधर देवकीने 


अच्ड 
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और विकारहीन है, जिसे विशोषणरहित--अतिर्वचनीय, 
निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ताके रूपमें कहा गया 
है--वही बुद्धि आदिके प्रकाशक विष्णु आप स्वयं 
है॥२४॥ जिस समय ब्रह्मी पूरी आयु--दो पर्थ 
समाप्त हो जाते हैं, काल शक्तिके प्रभावसे सरे लोक 
नष्ट हो जाते है, पञ्च महाभूत अहक्रमें, आहर 
महत्तत्वों और महततव परकृतिम लौन हो जाता 
है--उस समय एकमात्र आप हो शेष रह जाते हैं। 
सीसे आपका एक नाम 'शष' भी है ॥ २५॥ प्रकृतिके 
एकमात्र सहायक भरो! निमेषे लेकर वर्षापर्यत 
अनेक विभागोम विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टसे 
यह सम्पूर्ण विध सचेष्ट हो रहा है और जिसको कोई 
सीमा नहीं है, वह आपकी लीलामात्र है । आप 


गयी है॥ २७॥ प्रभो! आप है भ्तभयहारी । और 
हमलोग इस दुष्ट कंससे बहुत ही भयभीत है । अतः 
आप हमारी रक्षा कॉजिये । आपका यह चतुर्भुज 
दिव्यरूप ध्यानकी वस्तु है। इसे केवल मांस-मज्जामय 
रपर ही दृष्टि रखनेवाले देहाधिमानी पोक सामने 
अकट मत कौजिये॥२८॥ मधुसूदन ! इस पापी 
कंसो यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे 
गर्भसे हुआ है । मेण चैर्व टूट रहा है । आपके लिये 
मैं कंससे बहुत डर रही हूँ॥ २९ ॥ विश्वात्पनू ! आपका 
यह रूप अलौकिक है । आप शङ्क, च, गदा और 
कमली शोभासे युक्त अपना यह चतर्भुनकूप छिपा 
जलौजिये॥ ३०॥ प्रलवके समय आप इस सम्पूर्ण 
विको अपने शम वैसे ही स्वाभाविक रूपे धरण 
करते है, जैसे कोई मनुष्य अपने शेरे रहनेवाले 
(रूप आकाशकों । वही परम पुरुष परमात्मा आप 


महे गर्भवासी हुए, यह आपकी असत माुष्य-लीला 
नही तो और क्या है?॥३१॥ 

भणवासले कहा--देवि ! स्वायम्पुव मनव 
जब हुन्हारा पहला ज हुआ था, उस समय तुम्हारा 
जाम था पू और ये वसुदेव सतपा नामके प्रजापति 
थे । दुम दोनोंके हदय बढ़े हो शुद्ध ये॥३२॥ जब 
जाने तुम दोनोंको सन्तान उतपत्र कानेकी आज्ञा दी, 
ब तुफलोगोने इश्रियोका दमन करके उलट तपसा 


माँगा ॥ ३९ ॥ तुह मजस पुत्र होनेका वर प्राप्त हो 
गया और मैं वहाँते चला गया । अब सफलमनोरथ 
होकर तुमलोग विषयोंका भोग करे लगे॥ ४० ॥ मैन 
देखा कि संसारमें शौल-स्वभाव, उदाला तथा अन्य 
गुणोमें मेरे-जैसा दूसरा कोई नहीं है; इसलिये मै ही तुम 
दनका पुत्र हुआ और उस समय मैं 'पृश्षिर्भके 
मसे विख्यात हुआ ॥ ४१॥ फिर दूसरे जन्मे तुम हुई 
अदिति और वसुदेव हुए कश्यप । उस समय भी मैं 
तु पुत्र हुआ । मेर नाम था 'उपेत्र' । शरीर छोटा 
होमेके कारण लोग मुझे 'वामन' भी कहते ये॥ ४२ ॥ 
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सती देवकी! तुह इस तीसरे जपम भो मे उसो और पुस्वासियोंकी समसत इन वतियोकी चेतना 
रूपसे फिर तुषार पुत्र हुआ हूँ * । मेरी वाणी हर लो, वे सब-के-सब अचेत होकर सो गवे । 
सर्वदा सत्य होती है॥ ४३ ॥ मने तहे अप यह रूप बंदीगृहके सभी दरवाजे बंद थे । उनमे बड़े-बढ़े 
इसलिये दिखला दिया है कि तुं पूर्व अवतोका किकाड़, लोहेकी जरे और ताले जड़े हुए थे । उनके 
सरण हो जाय । यदि मैं ऐसा नहीं करता, लो केवल बाहर जाना बढ़ा हौ कठिन था; परनु वसुदेवजी 
मतुष्य-शरीससे मेरे अवतारी पहचान नहीँ हो भगवान्‌ ओकृष्णको गोदमें लेकर ज्यों हो उनके निकट 
पाती ॥ ४४ ॥ हुम दोनों मेरे प्ति प्रभाव तथा मिस्र पहुँचे, यों हो वे सब दस्वाजे आप-से-आप खुल 
अक्ृभाव रखना । इस प्रकार वाल्सल्य-सेह और गवे? । ठीक बैसे हो, जैसे सयॉदय हते ही अन्धकार 
छित्तनके दाय तुझे मेरे परम पदको आलि दूर हो जाता है । उस समय बादल ध गएजकर 
होगी ॥४५॥ जलकी फुहारें छोड़ रहे थे । इसलिये शेषजी अपने 

अ्रीशुकदेवजी कहते है--भगवान्‌ इतना कहकर फसे जलको रोकते हुए भगवान्‌के पीछे-पीछे 
चुप हो गये। अब उन्होंने अपनी योगमायासे चलने लगे | ॥४८-४९॥ उन दिनों बार-बार वर्ष 
पिता-माताके देखते-देखते तुरंत एक साधारण शिशुका होती रहती थौ, इससे यमुनाजी बहुत बढ़ गयी 
रूप धारण कर लिया॥४६॥ तब कसुदेकजीने था $ । उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। 
भगवान ग्रेणणासे अपने परको लेकर सृतिकागूहसे तरल तस्लोकि कारण जलपर फेन-ही-फेन हो 
बाहर निकलनेकी इच्छा की । उसी समय मन्द्रो रहा था। सैकड़ों भयानक भैवर पढ़ रहे थे। 
यशोदाके गर्भसे उस योगमायाका जन्म हुआ, जो जैसे सातापति भगवान्‌ श्रौरामजीको समु मार्ग 
भगवानूकी शक्ति होनेके कारण उनके समान हौ मार्ग 
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म पणव क भिक किक के के इनो बर के े दिल के के सपु हण, पत को मे पण कहे का 
सकता; क मा कोई है है ह । कोको कोई कर दम मि के पेन कर सके के उके समन गु कह न 
चाहे म हू पा सका बै ही हँ । आह मै अ लै कह पब । 

लिने कणो असख जित फर्क ध्वस्त हो जाते है, वे ही भ जिसकी गोदे आ गे, उसकी हधकड़ी 
“= 

ना ब कर का न म से का ब । अ ले ऑफ 
ए चलाकर जलका निव ह चले सोचा द ब ते बक बते कष्ट ज तो ने कै । ति 
अपन किए आणे कर दिक । अथउ बह चा कि ये लि (मक) बी के पे लिये अथी होन 
सकर कर लेते ने बहे समन किसे कली है । 

$ ६ बो शो अपनी ओर आते देखरर रे निच किक आह ! जिसके चेक भ सत -्का 
ष है, थे हआ सैर हटाए आ खे है के आद औत भ ल, रे हे भूले कि बाइ आ गयी। 

३. ढे दमको बल सम अकण अची आह न केर ले, रेने अपने चिशाल जीवन न कले सी । 

3 वे गोतम से गोले ज हे है ये बहस हि हैले है । बे उ सथ नका भी ल को । 

५ एक कियमण ले मु पे है है यह दे रोकना आ है । अब मेक गति ोमी--यह सोलका पमी 
अते घो का नवाण के सिये ब गच । 

> ९: लाए के ममम किचा आल कि मे अनाथ कलो देखकर कहीं ण यह न खोल ले कि मै इमे खेत 
कैसे, सति थे कुछ की क्म कह षम ओर क पेक अलकालो हो नच । 

३. कैसे मु ददल पुव समने मस मन खोलकर का दे है, कैसे है क्लिक जल आस हव दुख मन 
ज दे लिये मा घ अपना दिल सोला बके के सक हि । 


अड] पप 


जाकर देखा कि सब-के-सब गोप नसे अचेत पड़े तरह ये बंदीगूहमें बंद हो गये ॥ ५२॥ उधर ननदी 
हुए है। उन्होंने अपने पुझो यशोदाजीको शव्यापर यशोदाजीको इतना तो मालूम हुआ कि कोई सत्ता हुई 
सुला दिया और उनकी नवजात कत्या लेकर वे है, पु वे यह न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री । 
बंदीगृहमें लौट आये॥ ५१॥ जेलमें पहुँचकर क्योकि एक तो उन्हें बढ़ा परम हुआ 
वसुदेवजीने उस कन्याको देककीकी शब्बापर सुला दिया था और दूसरे योगमायाने उन्हें अचेत कर 
और अपने पैरों बेड़ियाँ डाल लीं तथा पहलेकी दिया था * ॥५३॥ 

ee 


चौथा अध्याय 


ऑओशुकदेवजी कहते है-पकषित्‌! जब 
चसुदेवजों लोट आये, तब नगरे बाहरी और भीतरी 
सब दरवाजे अपने-आप हो पहलेकी तरह बंद हो 
गवे । इसके बाद नवजात शिरुके तेक ध्वनि खुनकर 
द्ापालोकी नदि टूटी॥ १॥ वे तुए भोजराज कंसके 
पास गये और देवकीकों सन्तान होनेकी बात कही। 
कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहटके साथ इसी 
'बातकी प्रतीक्षा कर रहा था॥ २॥ ड्वारपालॉकी बात 
सुनते ही वह झटपट पलैगसे उठ खड़ा हुआ और बढ़ी 
'शीघ्रतासे सृतिकागृहकी ओर झफ्टा । इस बार ते मे 


पहुँचनेपर सती देवकीने बढ़े दुःख 


बदी और 
करके साथ अपने भाई कसे कहा-'मेर हितैपी 


कालका ही जन्म हुआ है, यह सोचकर बह विल हो 
रहा था और यही कारण है कि उसे इस बातका भी 
ध्यान न रहा कि उसके वाल बि हुए है। रोमं 


सन्तान अवश्य दे दो'॥ ६॥ 


ऑशुकदेवजी कहते है--परीकषित्‌। कन्याको 
अपनी गोदे छिपाकर देवकीजीने अत्यन्त दनताफे 


कई जगह वह लड़छड़ाकर गिरते-गिरले बचा॥ ३॥ साथ रोते-ऐोते यालना की । परु कंस बड़ा दुष्ट 


"२. ३ पा देखकर ण दी जती क और वै बरा आलो न क दे. इसलिये लत छर 
ब ते अपने हरी सहर रे ट कलेली । 

८. जब इ मे र न किस, तथ आई व देक जरे त मू बध दिया । अब थे द्रे 
पकट हुए ै और ककु हू यद मैं एके के हे मे जपे । इस ढो ने सु दे भाप ट गव । 

(तुल को है कि ददो पलन आ केल आलि सु छत ह । के का मग केके त सपु 
वनो अ ले तिका । 

६. मे कम कृष्णा मेत जल कृण, मे चह अण है । किए मे दरें है उतकी सके न हो ? देख सोचकर गर 
का पाने बक अ ले कि । 

भगव ते इस ये कह परसट कि जो से कई अस हदसे धारण करत है, उपके न खुल जे 
है, जेलसे छुटकारा मिल जात है, बहे-बड़े फाटक टूट जाते हैं, पहारे पता नहीं चलता, भ-नदीकर जल सूख आता है, गोकुल 
(समुप) नतय सु हे खाली है और लय दे आ ऊ है 


ग 


= ओव 


I 


चा । उसने दवकीजीको क्षिड़ककर उनके हासे वह 
कन्या छेन ली॥७॥ अपनी उस न्स नवजात 
भानजीके पैर पकड़कर केसने उसे बड़े जोरसे एक 
चापर दे माण! खाने उसके हदसे सौहार्दको 
समूल उखाड़ फेंका था॥८॥ परतु श्रकृण्णकी वह 
छोटी बहिन साधारण क्या तो थी नहीं, देवों ध, 
उसके हाथसे छूटकर तंत आकाशे चली गयी और 
अपने बढ़े-बढ़े आठ हाथोंगें आयुध लिये हुए दोख 
पड़ी ॥ ९॥ वह दिव्य माला, वस्त्र, चन्दन और मणिमय 


गर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत-सौ भेटकी 
सामग्री सित करके उसकी स्तुति कर रहे थे । उस 
समय देवीने कंससे यह कहा--॥ ११॥ र मूर्ख! 
मुझे मासेसे तुझे बया मिलेगा ? त पूर्वक शतु 
को मासलेके लिये किसी स्थानपर पैदा हो चुका है। 
अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकोंकी हता न किया 
कर'॥ १९॥ कंससे इस प्रकार कहकर भगवती 
योगमाया वहाँसे अतन हो गयीं और पृथ्वीके अनेक 
सथानम विभिन्न नामोंसे प्रसिद्ध हुई॥ १३॥ 

देवीकी यह बात सुनकर कंसको असाम आश्य 
हुआ । उसने उसी समय देवकी और वसुदेषको कैदसे 
छोड़ दिया और बड़ी नम्रतासे उनसे कहा--॥ १४॥ 
ती प्यारी बहिन और बहनोईजी ! हाय-हाव, मैं बढ़ा 
पापी हँ । राक्षस जैसे अपने हो बच्चोको सार डालता 
है, कैसे ही मैने तु बहुत-से लड़के मार डाले । इस 
आतका मुझे बढ़ा खेद है * ॥ १५॥ मैं इतना दट ह 


कि करुणाका तो मुझमें लेशा भी नहीं है । मैंने अपने पकड़ लिये 


हो हूँ॥₹६॥ केवल मरुष्य हो झूठ नहीं बोलते, 
थता भी झूठ बोलते हैं । उसपर विश्वास करके मैने 
अपनी बहिनके बच्चे मार डाले। ओह ! मैं कितना 
पी हूँ॥ १७॥ तुम दोनों महात्मा हो । अपने पुरके 
हिव शोक मत करो उके तो अपने कर्मक ही फल 
जिला है । सभी आणो आके अधीन हैं । इसोसे वे 
सदा-सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते॥ १८॥ जैसे 
भिड्टीके बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, 
पतु मिमे कोई अदल-बदल नहीं होती--वैसे ही 


शरख तो बरना-बिगड़ना होता ही रहता है; पस्तु 


आपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता॥ १६॥ जो 
लोग इस तत्वको नहीं जानते, ये इस अनामा शरीरको 
हो आत्मा मान बैठते हैं । यही डलटी बुद्धि अथवा 
अजञ है । इसके काएण जन्म और मूल्य होते हैं। 
और जबतक यह आझान नहीं घिटता, तबतक सुख- 
डुखरूप ससाहे छुटकाशा नहीं मिलता॥ २०॥ मेरी 
ची बहिन ! यि मन तुर पु्रोके मार डाला है, 
किए भी तुम उनके लिये शोक न करो । क्योकि सभी 
जियो विवश होकर अपने कर्मोंका फल भोगना 
पढ़ता है॥२१॥ अपने खरूपको न जाननेके कारण 
जीव जबतक यह मानता रहता है कि 'मै मालेवाल 
हया मारा जता हैँ, तयतक शे जन्प और मलया 
अभिमान कणेवाला चह अज्ञनी बाध्य और 
आघक-भावको प्रा हता है । अर्थात्‌ वह दूसरको 
दुख देता है और ख दुःख भोगता है॥ २२॥ मेरी 
ह दुष्त तुम दोनों क्षमा करो; बोकि तुम बढ़े ही 
साधुखणाव और दीनोंके रक्षक हो ऐसा कहकर 
कंसने अपनी बहिन देवको और बसुदेवजोके चरण 
। उसकी आँखोंसे आयू यह-बहकर 


भाई-बन्चु और हितैपियोतकका त्याग कर दिया । पठा मुँहतक आ रहे थे॥२३॥ इसके बाद उसमे 
नही, अब मुझे किस नएकमें जाना पड़ेगा । कास्तवमें योगमायाके यचनोपर विश्वास काके देवकी और 
तो मैं बरहघातीके समान जित हेनेपर भी मर्य वसुदेवो कैदसे छोड़ दिया और वह तरह-तरसे 


& नक गमे गाने ति कि, बे भसका्के दर हए, उन देवकी-वसुदेवके राह यह फल है कि कैसके 
जो विनय, विचार, अतारता आद सुक उदय हो गर + रु अबतक नह उके सामने रह तथीतक ये सु रहे । दट मेके 
कच जाते हो वह फिर खयं-का्थे हो गया । 


आू्ड ] 


५५५ 


उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करले लगा॥ २४॥ जब 
देवकीजीने देखा कि भाई कंसको पश्चाताप हो रहा है, तब 
उन्होंने उसे क्षमा कर दिया । वे उसके पहले अपराधोंको 
भूल गयी और बसुदेवजोने हसकर कंससे 
कहा-- ॥ २५॥ 'मनस्वी केस ! आप जो कहते हैं, वह 
ठीक वैसा ही है। जीव अज्ञानके कारण ही शरीर 
आदिको 'मै' मन बैठते हैं । इसौसे अपने परायेका भेद 
हो जाता है॥ २६ ॥ और यह भेददृष्टि हो जानेपर तो वे 
शोक, हर्ष, भय, वे, लोभ, मोह और मदसे असे हो 
जाते हैं । फिर तो उन्हें इस बातका पता ही नहीं रहता कि 
सबके एक भगवान्‌ ही एक भावसे दूसरे भावका, एक 
वससे दूसरी वस्तुका नाश कर रहे हैं ॥ २७॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌! जब वसुदेव 
और देवकीने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपटभावसे 
कंसके साथ बातचौत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह 
अपने महलमे चला गया ॥ २८ ॥ वह सि कत जानेपर 
कंसने अपने मन्यो बुलाया और योगमायाने जो कुछ 
कहा था, वह सब उन्हें कह सुनाया ॥ २९ ॥ सके मत्र 
पूर्णतया नीतिमिषुण नहीं थे । दै होनेके कारण स्वभावसे 
ही वे देवताओंके प्रति शरुता भाव रखते थे । अपने 
स्वामी कैसकी बात सुनकर वे देवताओंपर और भी चिद 
गये और कैससे कहने लगे ॥ ३० ॥ 'भोजराज ! यदि 
ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े-बड़े नगरमे, छोटे-छोटे 
गाँवोमें, अहीरोंकी बस्तियोमे और दूसरे स्थानम जितने 
बच्चे हुए है, वे चाहे दस दिनसे अधिकके हों या कमके, 
सबको आज ही मार डालेंगे॥ ३१॥ समरभीरू देवगण 
द्द्रोण करे हो क्या करेंगे? वे तो आपके धनुष्की 
टक्कर सुनकर ही सदा-सर्वदा घबराये रहते हैं॥ ३२ ॥ 
जिस समय युद्धभूमिमें आप चोट-पर-चोट करने लगते 
है, बाण-वर्षासे घायल होकर अपने रणी रक्षके लिये 
समराङ्गण छोड़कर देवतालोग पलायन-परायण होकर 
इधर-उधर भाग जाते हैं॥ ३३ ॥ कुछ देवता तो अपने 
अख्-शख्र जमीनपर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर 
आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं। 
कोई-कोई अपनी चोटीके बाल तथा कच्छ खोलकर 
आपकी शरणमे आकर कहते है कि--- हम भयभीत है, 
हमारी रक्षा कीजिये'॥३४॥ आप उन शतुओो 


नही मारते जो अख-शस् भूल गये हों, जिनका रथ टूट 
जया हो, जो डर गये हों, जो लोग युद्ध छोड़कर 
अन्यमनस्क हो गये हों, जिनका धनुष टूट गया हो या 
हेन युदसे अपना मुख मोड़ लिया हो--उन्हें भी 
आप नह मारते ॥ ३५ ॥ देवता तो बस वहीं वीर बनते हैं, 
जहाँ कोई लड़ई-झगड़ा न हो । रणभूिके बाहर वे 
बड़ी-बढ़ो डॉग हाँकते है । उनसे तथा एकान्तवसी 
किणु, वनवासो शूर, अलवर झर और तपली 
हासे भी हमें कया भय हो सकता है॥ ३६॥ फिर भी 
देवताको उपेक्षा नहीं करनी ाहिे--ऐसी हमारी गाय 
है। क्योकि हैं तो वे शु ही । इसलिये उनकी जड़ 
उखाड़ फेकनेके लिये आप हम-जैसे विश्वासपात्र 
सेवको नियुक्त कर दौजिये॥३७॥ जब मनुके 
हीरे रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की 
जातो--उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग अपनी जड़ जमा 
लेता है और फिर वह असाध्य हो जाता है । अथवा जैसे 
'झ्रयोंकी उपेक्षा कर देप उनका दमन असम्पव हो 
जाता है, वैसे हो यदि पहले शुकी उपेक्षा कर दी जाय 
और चह अपना पाँ जमा ले, तो फिर उसको हराना 
कडन हो जाता है ॥ ३८ ॥ देवताओकी जड़ है विषु और 
बह वहाँ रहता है, जहाँ सनातनधर्म है । सनातनध्की 
जड़ है--वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ, जिनमें 
दक्षिणा दी जाती है ॥ ३९ ॥ इसलिये भोजताज ! हमलोग 
ेदवादी आहण, तपसी, यक और यहके लिये पी 
आदि हष पदार्थ देवली गायो पूर्णरूपसे नाश कर 
डालेगे॥५०॥ ब्राह्मण, गो, लेद, तपस्या, सत, 
इयदमन, मनोनिमह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ 
किणे शरीर है ॥ ४१॥ वह किषणु हो सारे देवताओंका 
खामी तथा असुका प्रधान देष है । पतु वह किसी 
गुफा छिपा रहता है। महादेव, अहा और सारे 
देवताओंकी जड़ वही है । उसको मार डालनेका उपाय 
यह है कि ऋषियोंको मार डाला जाय' ॥ ४२॥ 
शुकदेकजी कहते है--परीक्षित्‌! एक तो 
सकी चुद्धि खयं हो बिगड़ी हुई थी; फिर उसे मनर ऐसे 
मिले थे, जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे । इस प्रकार उने 
सलाह करके कालके फेम फसे हुए असर कसे यही 
दक समझा कि ब्राह्मणोंको ही मार डाला जाय॥ ४३ ॥ 


[अ 


उसने हिसाप्रमो राक्षसो संतपुल्योकी हिसा केका मौत जच रही थी । यही कारण है कि उन्होंने संतोसे 
आदेश दे दिया । वे इच्छालुसार रूप घारण कर सकते द्वेष किया॥४५॥ पक्‌! जो लोग महन्‌ 
थे । जब वे इधर-उधर चले गये, तब कंसने अपने संत पुषा अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी 
महलमें प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ उन असुरोकी प्रकृति यो आयु, लक्ष्मी, कॉ्त, धर्म, लोक-परलोक, विषय-भघोग 
सजोगुणी । तमोगुणके कारण उनका चित्त उचित और और सब-के-सब कल्याणके साधने नष्ट कर 
अनुचितके विवेकसे रहित हो गया था । उनके सपर देता है ॥ ४६ ॥ 


— आल 


पाँचवाँ अध्याय 
गोकुलमें भगवानका जन्ममहोत्सव 


कहत है--परक्ित्‌! ननदवाया बड़े 
मनखी और उदार थे । पका जनप होनेपर तो उनका 
हृदय विलक्षण आनन्दे भर गया । उन्होंने खन किया 
और पवित्र होकर सुन्दर-सुच्दर वस्रभूषण धारण किये । 
'किर यदश आहणोको बुलवाकर स्वस्तिचाचन ओर अपने 
पुरक जातकर्म-संस्कार करवाया । साथ हौ देवता और 
पितरेक विधिपूर्वक पूजा भी करवायी॥ १--२॥ 
उन्होंने आहाणोको वख और आभूपणोसे सुसखित दो 
लाख गौर दान की ।एलों और सुनहले खोले ढके हुए 
तिलके सात पहाड़ दान किये॥ ३॥ (लेसे हौ 
गर्भशुद्धि होती है--यह प्रदर्शित करनेके लिये अनेक 
दृषटा्तोका उल्लेख करते है--) समयसे (नूतनजल, 
अशुद्ध भूमि आदि), स्रानसे (शरीर आदि), प्रक्ालनसे 
(लादि), ससस (गर्भाद), तपस्थासे (इन्यादि), 
चशञसे (ब्रह्मणादि), दानसे (घन-धान्यादि) और 
संतोषसे (मन आदि) दव्य शुद्ध होते है । परतु 
आत्माकी शुद्धि तो आताजञानसे ही होती है ॥४॥ उस 
समय ब्राह्मण, सूत,' मागधः और बदीजन' मङ्गलमय 
आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे । गायक गाने लगे, 
मेरी और दुनुभियां बार-बार बजने लगी॥५॥ 
ब्जमण्डलके सभी घरके द्वार, आगन और भीतरी भाग 
झाड़-बुहार दिये गये; उनमे सुगन्धित जलका छिड़काव 
किया गया; उन्हें चित्र-विचित्र ध्यजा-पताका, पुष्योकी 


सालाओं, रं-बिो वरू और पल्लवोके वन्दनवारसे 
सजाया गया ॥ ६॥ गाय, बैल और बछड़ेकि अङ्गम 
हल्दौ-तेलका लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि 
रणी थात, मोरपंख, फूलोके हार, तरह-तरहके सुन्दर 
वख और सेनेकी जंजीेसे सजा दिया गया॥ ७॥ 
पक्षित! सभी ल बहुमूल्य वख, गहने, अंगरखे और 
पणडियोसे सुसज्जित होकर और अपने हाथोंमें भेटकी 
अहुत-सी सामाय ले-लेकर ननदबाबाके घर आये ॥ ८ ॥ 

यशोदाजीके पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियोंको भी 
बड़ा आननद हुआ । तहे सुर-सुदर वख, आभूषण 
और अङन आदिसे अपना शगार किया ॥ ९ ॥ गोपियोके 
मुखकमल बड़े ही सुत्दर जान पढ़ते थे । उनपर लगी हुई 
कुकुम ऐसी लगती मानो कमलकी केशर हो । उनके 
हितम बड़े-बड़े थे । वे भेटकी सामग्री ले-लेकर 
जल्दी-अल्दी यशोदाजीके पास चलों । उस समय उनके 
पयोधर हिल रहे थे ॥ १०॥ गोपियोंके कनोमे चमकती 
हुई मणियोंके कुष्डल झिलमिला रहे थे । गलेमे सोनेके 
हार (हैकल या हुमेल) जगमगा रहे थे । वे बड़े 
सुचर-सुच्दर ंग-बिए ब पहने हुए थी । मागमे उनकी 
चोटियोंमे गे हुए फूल बरसते जा रहे थे । हाथों 
जड़ाक कंगन अलग हो चमक रहे थे । उनके कनेक 
कुण्डल, पयोधर और हार हिलते जाते थे । इस प्रकार 
न्‍दबाबाके चर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी 


€ सोक । २. केशास वर्ण केवले । ३ समानुखर ऊदे खि कसे आट । जैसा कि कहा है 
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जान पड़ती थी ॥ ११ ॥ नन्दबाबाके घर जाकर वे नवजात 
शुको आशीर्वाद देतों 'वह चिस्जीबी हो, भगवन्‌! 
इसकी रक्षा करो ।' और लोगोंपर हल्दी-तेलसे मिला 
हआ पानी छक देल तथा ऊँचे खवस्‍से मकुलगान करो 
बी॥ १२॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त जगतके एकमत्र स्वामी हैं। 
उनके ऐस, माथुर, वात्मल्य--सभी अनह ये जब 
ज्दबााके ब्रजमे प्रकट हुए, उस समय उनके जनाका 
महान्‌ उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े-बड़े विचित्र और 
मङ्गलमय बाजे बजाये जाने लगे॥ १३॥ आक़दसे 
अतवाले होकर गोपगण एक दूस दह, दूध, घो और 
पानी उड़ेलने लगे। एक-दूसरे मुँहपर मक्खन मलसे 
लगे और मेकखन फेक-फेककर आल्न्‍्दोल्सव मनाने 
लगे॥ १४॥ न्दबावा खभावसे हो परम उदार और 
मखी थे। उ गोपो बहुत-से वख, आभूषण और 
गएँ दौं। सूत-मागध-वंदौजनों, नय, या आदि 
विद्याओंसे अपना जीवन-मिर्वाह करनेवालों तथा दसर 
गुणीजगोको भी न्वा प्रसत्रतपूर्वक उनकी महग 
चश देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब 
केम उनका उद्देश्य यहीं था कि इन कमसे भगवान्‌ 
विष्णु स्न हों और मरे इस नवजात शिशा मढल 
हो॥ १५-१६॥ नन्दबाबाके अभिनदन कापर परम 
सौभागयवती रोहिणीजी दिव्य वस, माला और गलेके 
भाति-भाँतिके गहनोंसे सुसज्जित होकर गृहस्वामी 
भति आने-जानेवाली खिया सत्कार करती हुई विचर 
रही थीं॥ १७ ॥ परीक्षित्‌ ! उसी दिनसे नन्दबाबाके ब्रजमें 
सब प्रकारकी ऋद-सिद्ियाँ अठखेलियाँ करने लगी और 
भगवान्‌ कृषके निवास तथा अपने स्वाभाविक गणक 
कारण वह लक्ष्मीजीका क्रीडास्थल बन गया ॥ १८॥ 

पित्‌! कुछ दिनके बाद नावन गोकुलकी 
रक्षका भार ते दूसरे गोपोंको सौप दिया और थे बं 
कैसका वार्षिक कर चुकानेके लिये मथुरा चले 
गये॥ १९ ॥ जब वसुदेवजीको यह मालूम हुआ कि 
हमारे भाई नजी मदुयामें आये है और राजा कसको 
उसका कर भी दे चुके है, तब वे जहाँ न्दबाबा ठहर हुए. 
ये, वहां गये ॥ २० ॥ वसुदेवजोको देखते हो सदन 
सहसा उठकर खड़े हो गये मानो मृतक शरे प्राण 


आ गया हो। उन्होंने बढ़े भ्रमसे अपने प्रियतम 
असुदेवजीक दोनों हाथोंसे पकड़कर हदयसे लगा लिया । 
दबाया उस समय ग्रेमसे विहल हो रहे थे॥२१॥ 
पक्‌! नबाबाने वसुदेवजीका बड़ा स्वागत-सत्कर 
किया । वे आदरपूर्वक आशे बैठ गये । उस समय 
उनका चित्त अपने पुरे लग रहा था । वे नन्‍्दबाबासे 

कुशल-महल पूछकर कहने लगे॥२२॥ 
[बसुदेवजीने कहा--]'भाई ! तुम्हारी अवस्था 
डल चली थौ और अबतक तुष कोई सत्ता नहीं हुई 
खौ । यहाँतक कि अब तुषं सन्तानकी कोई आशा भी न 
थी । यह बढ़े सौभाग्यकी बात है कि अब तु सन्तान 
आष्त हो गयी ॥ २३॥ यह भी बड़े आनका वषय है 
कि आज हमलोगोका मिलमा हो गया । अपने प्रमया 
हिलमा भी बढ़ा दुर्लभ है । इस संसा चक्र हो ऐसा 
है। इसे तो एक प्रकारका पुर्जा हौ समझना 
जेर म चो हु के 
ह 


प्राक रोगोंसे तो बचा है ? ॥ २६॥ 
मा (रोहिणी) के साथ 
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न? ॥ २७ ॥ मुके लिये वे ही धर्म, अर्थ और काम 
शार्त्रविहित हैं, जिनसे उसके खजनोंको सुख मिले। 
जिनसे केवल अपनेको ही सुख मिलता है; कितु अपने 
खजनोको दुःख मिलता है, वे धर्म, अर्थ और काम 


जबी॥२९॥ इसमें सन्देह नहीं कि आणियोका 


uu 


« ओ्गयल * 


[द 


434%««२*«*०५४४५५४५७४५५७४४०»४५०४५७५४५५५७४४*५**४+*53+55533553555355823. 


सुख-दुख भाग्यपर ही अवलम्बित है। भाव्य ही 
आणीका एकमात्र आश्रय है । जो जान लेता है कि 
जीवनके सुख-दुःखका कारण भाग्य ही है, वह उनके 
आप्त होनेपर मोहित नहीं होता ॥ ३०॥ 

असुदेवजीने कहा--भाई ! तुमने रजा कंसको 
उसका सालाना कर चुका दिया। हम दोनों मिल भी चुके । 


अब तुने यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिये; क्योंकि 
आजकल गोकुलमें बड़े-बड़े उत्पात हो रहे है॥ ३१॥ 

औशुकदेकजी कहते है-परकषित्‌। जब 
दसदेवजीने इस प्रकार करा, तब नद आदि गोपोने उनसे 
अनुमति ले, बलोसे जुते हुए छकड़ोंपर सवार होकर 
जोकुलकी यात्रा की ॥ ३२॥ 


se: 


छठा अध्याय 
पूतना-उदधार 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! नन्‍्दबाबा जब 
मधु चले, तब रासोमे विचार काने लगे कि 
असुदेवजीका कथन झूठा नहीं हो सकता । इससे उनके 
ममे उत होनेकी आशक हो गवी। तब उले 
गन-ही-मन 'भगवान्‌ ही शरण है, ये ही रक्षा करेंगे ऐसा 
निश्चय किया॥ १॥ पूतना नामकी एक बड़ी कूर राक्षसी 
थी । उसका एक ही काम पाच्य गए । 
'कंसकी आसे वह नगए, ग्राम और अही बियो 
अच्चोंको मालेके लिये घूमा करती थी ॥ २ ॥ जहकि लोग 
अपो प्रतिदिनके कोम राक्षसोके भयको दूर धगानेबाले 


राक्षसियोंकीं बल चलता है॥३॥ वह पूतना 
आकाशमार्गसे चल सकती थौ और अपनी इच्छाके 
अनुसार रूप भी बना लेती थी । एक दिन नायके 
गोकुलके पास आकर उसने मायासे अपनेको एक सुद 
युवती बना लिया और गोकुलके भीतर घुस गयी ॥ ४॥ 
उसने बझ सुदर रूप बनाया था। उसकी चोटियोमे 
जेलेके फूल गे हुए थे । सुदर व पहने हुए थो । 


जब उसके कर्मफूल हिलत थे, तब उनकी चमकसे 
मुखकी ओर लटकी हुई अलके और भी शोभाषमान हो 
जाती या । उसके नितम्ब और कुच-कलरा कँचे-ऊँचे थे 


॥६॥ 
पूना आलकोकि लिये हे समान थी। वह 
इधर-उधर बालको दती हुई अनायास ही नदाबाके 


पूना“ है और अपने नेर बंद कर लिये । * जैसे 


पाको देखकर भगवा रके अपने व बद कर खिल, इसपर भर बि और टकारे अनेक की उले बी है. 


हिले कुछ वे है-- 


६ श्रल्तपायाी सुनोषि ह-अ ही पा है । भगवान औक सोच के दृक सामने अविधा टिक हीं सक, 


र लोला कैसे होगे, इसलिये नेन कद कर लिये । 


२. प बाल-पाति ैपलनपि नयलि । यह चकित मल ले खाते है ऐस जन न केलीच खना 
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कोई पुरुष प्रमवश सोये हुए सापको सी समझकर उठा सत्रा हतप्रतिभ-सी होकर कोई रोक-टोक नहीं 
ले, वसे हो अपने कालरूप भगवान्‌ कषक पूतनाने की, चुफ्चाप खड़ी-खड़ी देखती रहीं॥ ९ ॥ इधर भयानक 
अपनी गोदमें उठा लिया ॥ ८॥ मखमली म्वानके भीतर रासो पूतने बालक ओरकृष्णको अपनी गोदमें लेकर 
'छिपी हुई तीखी घरवाली तलवास्के समान पूतनाका हृदय उनके समे अपा स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भूर 
तो बड़ा कुटिल था; किन्तु परमे यह बहुत मधुर और और किसी प्रकार भी पच न सकनेवाला विष लगा हुआ 
सुद व्यवहार कर रही थी ।देखेम वह एक भ॒या । भगवा करोषको अपना साथी बनाया और दोनो 
महिलाके समान जान पड़ती थी । इसलिये हिणी और होसे उसके सोको जोरसे दबाकर उसके प्राणोके साथ 
यशोदाजीने उसे घरके भीतर आयी देखकर भी उसकी उसका दूध पने लगे (बे उसका दूध पीने लगे और 


चे, इसलिये नेद कर के । 

३. इस जम ले इसमे कुछ सपन कि है । संभव है मुहे मिले ति पूरव जच कुछ किया हे । मने पक व 
जे साधन देखते लिये ही रे व ब कर किये । 

४. के अपे मे विचार कि मै फा दूध कच हीं पिच है । अब जै लोग आबे पोका का 
(जे है पैसे है इसका दूध भ प जाके । सते न बंद का ले । 

भाक दे मास कालेको असख ट हान्छ बब चह जामकर घ गये कि शमु पेसे लग हरात 
(फ जाश है । अल उरे सहे लिये ह शब क कि । 

६ ण वि किस कि मै गुप सोचकर आय था कि मठ“ खग । एके दित ह वप कै अशा 
आ गया । हे आंख बद कले गाने सूक डन किस कि आप आकर आफत अध्यात विफ-फन बॉन, दृध पग । 

७. रे भि कि लत {ष इस दृ अचु चे जे दे, ह ठो प्र अपव 
ग एकं । इलि आपने ब कर हे । 

८. मेक सोचा पाके नेते हते कहे पलु इस कूर टकी रोधा बहे है । इसलिये आस हे थ दरे 
को नं है। इसलिये उ आको पले वक शित । 

९. र दे रित पर निते उ दको देखन उचित व सहच मे बै क सि । 

१७ वे नेष एब य हैं उरे बदी कदर करी कोई उ है । इसे ब कर लिये । 

१९, भने तिर कि कि आहोत इसने काा-सा र घल बर रमक है, पतु रे अस कूरत भ ह ह । ऐसी 
खो पहन देखना ही उत है । इसलिये त ब का हे । 

१२, उ सोचा कि मह मि देखकर कहीं यह ख ३ समा आय कि इसके उच मेत वमह चल और फिर कही लटन ऋय । 
इसलिये ब कर ले । 

१३. ल-त -ाल ख ह मे के गले, एल वितो क त बद कर लिये। 

१४, गे क आयी कि कर्ण दद ले इसे फ कैसे, और दृ जप आधी भह जप । 
लता सदि लिये ब कर लना है उठ है । इसलिये के। ब क ले । 

१५. यह पीक वेर काम काले आयी है, माक उचित नहं है । र यह और तबलो मे । इसलिये इसका यह के दे 
क है मर डालना चाहिये । इसलिये के बंद कर किये । 

९६ यो अ यगते नृ हे चा है । उ रेत ब के गने चेटि साहित की । 

१७. पहा यह नि काके आ थी कि वै नने से कम र ल प परापत भए के अस एक 
उ द्य नही हिरा र लके जोबल हुई बह लिने चन्ये आ ह, तब भके सोचा कि 
मे मका बुर की यात तो दू रहे, जो मे भका मुसो है. उत सा म नहं दखल: ऋरव-कलक सी के सखा 
है पस भक है, ना उनो माए द के आ, इसलिये उ तम कर लि । 

१८. पलना अपन भीक आलो किपाकर रो माके य मीर बकर आयी है । भगर दट पे मा खग 
नही और इसका असली जनक  ह जच । उले समे ककर वोटा मै डर जर् और पी अहरा कके एत्‌ 


“a 


= गयत » 


[अन 


उनका साथ क्रोध प्ण फे लगा!) ७ ॥ १०॥ अब 
तो पूतनाके प्राणोके आश्रयपूत सभी मर्मस्‍थान फटने लगे। 
वह पकले लगी--'ओरे छोड़ दे, छोड़ दे. अब बस 
कर !' वह बार-बार अपने हाथ और पैर पटक-पटककर 
सोने लगी। उसके नेत्र उलट गये। उसका सारा शहर 
पसे लथपथ हो गया॥ ११॥ उसकी चिल्लाहटका 
जग बड़ा भड था। उसके प्रभावसे पहाड़ोके साथ पृथ्वी 
और होकि साथ अन्तरिक्ष डगमगा उठा। सालों पाताल 
और दिशाए गँ उठीं। बहुत-से लोग बब्पातकी 
आरे पीपर गिर पड़े ॥ १२ ॥ पक्षित! इस परदार 
पिशाच पूतनाके सतोम इतनी पीड़ा हुई कि वह अफनेको 
छिपा न सकी, रा्षसीरूपे प्रकट हो गयी । उसके रे 
आण निकल गये, मुँह फट गया, बाल बिखर गये और 
हाथ फैल गये। जैसे इने वतसे घायल होकर 
सगु गिर पढ़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठे आकर गिर 
पड़ी॥ १३॥ 

रजे! पूतनाके शरले गिरेर भ छः कोसके 
भीतर यथो कुचल डाल । यह बढ़ी ही अद्भुत घटना 
हुई॥ १४ ॥ पूतनाका शर बढ़ा भवानक था, उसका मह 
हलके समान तीखी और भूर दाढ़ोसे युक्त था। उसके 
जयने पहाड़की गुफाके सामन गहे थे और खन पहाड़से 
हुई चाकी तरह बड़े-बड़े े। लाल-लाल बाल 
चारे ओर बिखरे हुए ये॥१५॥ आँखें अंधे 


कूक समान गहनता नीके की तरह भयडूर; 
भु, जषि और पैर नदीके पुलके समान तथा पेट सूखे 
हर सरोद भांति जान पढ़ता था ॥ १६ ॥ पूतनाके उस 
हीरको देखकर सब -के-सब म्वाल और गोपी इर गये। 
उसकी भूर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदव, कान और 
त पहले ही फटे रहे थे ॥ १७ ॥ जब गोप देखा 
कि बालक श्रोकृष्ण उसकी छातीपर निर्भय होकर खेल रहे 
है, हैं तब वे बड़ी घबराहट और उतावलीके साथ झटपट 
हाँ पुँच वी तथा काको उठा लिया ॥ १८ ॥ इसके 
कद यशोदा और रोहिणीके साथ गोपियोंने गायकी पूछ 
घुले आदि उपायोसे बालक कके अङ्गी सब 
पकार रक्षा की ॥ १९ ॥ उन पहले बालक श्रीकृषको 
जोम खान काया, फिर सब अङ्गो गोरज लगावी 
और फिर बाहं ङो गोबर लगाकर भगाने केशव 
आदि नमसे रक्षा कौ॥२०॥ इसके बाद गोपय 
आचमन करके 'अज' आदि ग्यारह बौज-मत्रोसे अपने 
शेषे अलग-अलग अङ्यस एवं करास किया और 
फिर बालकके अङ्गम बीजन्यास किया ॥ २१ ॥ 

जे कने लगी--'अज्ा भगवान्‌ ते पकी कष 


वक्षस्लकी, सूर्य कण्ठी, विष्णु बाँकी, उशा 
मुखको और ईश्वर सिरकी रक्षा करें॥२२॥ चक्रधर 


[ल मकल जे, झा आङे अरे के ब कर के । 


१ गन सग यते आ है प भ्‌ ले पछ छ देउ ब जधा के लागा 
चा है | भवन सपल सरणे घ है । पट हदे ले हे पे कत्या भी उसका ण -शथ केसे 
डे लजा आत है । सी उ क कर 
२०. प्‌ जातिल है असू दभ उसी स है सस्व उद अ रके है. लेच ता 
वसल ह । ल तजन उछल पृ ह कब उम हु टोल । त थे ओ भव दिके 
कर तह क । लेकर गन अब अरे खा है. ख ते सेक भव दखल 
वेतो नही करत । घन्‌ अबू को फले ह ततु दी मुन आली आँखों दे जा उ 
दर षे । 
३१. के घोल सण है के ये असक मे मे लडो. कि अर्पिते देखकर इ जाते है और म तेह । 
ज लो दे ब ले ब का ह कलक य 
+ घा देडे नक मक सित ले. इ यह आई पके त के (शदे नषा 
प और ने सनका । 
पाके वाघा का केह मनो म-ह-मन कह खो चे-- 
स्क खत एन कः दला सा दके मन। 
म पले नो दद स हा मा: सर्ने कम्‌ ॥ 


आर६] 
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भगवान्‌ रक्षके लिये तेरे आगे रहें, गदाघारी ओहरि फे, 
क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करनेवाले भगवान्‌ 
मधुसूदन ओर अजन दोनों बगलमे, शङ्कार उरगाय 
चारों कोनोमें, उपेद्र ऊपर, हलधर पच्वीपर और 
परमपुरु तेरे सब ओर रक्षके लिये रहें ॥ २३ ॥ षकेरा 
भगवान्‌ इन्द्रयोंकी और नारायण प्राणोंकी रक्षा करें। 
श्ेतद्वीपके अधिपति चिकी और योगे मनकी रक्षा 
करे ॥ २४ ॥ पिभ ते बुद्धकी और परमात्मा भगवान्‌ 
तेरे अहकूरकी रक्षा करें । खेलते समय गोविन्द रक्षा 
करें, सोते समय माधव रक्षा करें ॥ २५॥ चलते समय 
भगवान्‌ वैकुण्ठ और बैठते समय भगवान्‌ श्रीपति तेरी 
रक्षा करें। भोजनके समय समस्त प्रहोको भयभीत 
करनेवाले यज्ञभोक्ता भगवान्‌ तेरी रक्षा करे॥ २६॥ 
डाकिनी, राक्षसी और कृष्माष्डा आदि बालप्रह; भूत, प्रेत, 
पिशा, यक्ष, क्स और विनायक, कोट, वती, 
जटा, पूतना, मातृका आदि; शरीर, प्राण तथा इनरयोका 
नाश कस्लेवाले उन्माद (पागलपन) एवं अपस्मार 
(सुगी) आदि रोग; सब देखे हुए महान्‌ उत्पात, 
वृद्धप्रह और बालप्रह आदि--ये सभी अनिष्ट भगवान्‌ 
षका नामोच्चारण कलेसे भयधीत होकर नष्ट हो 
जावै* ॥ २७-२९॥ 

शुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌। इस प्रकार 
गोपो प्रेमणशयें बैधकर भगवान कृष्णक रक्षा 
की । माता यशोदाने अपने पुरक सतन पिलाया और फिर 
पालनेपर सला दिया ॥ ३०॥ इसी समय ननदवाबा और 
उनके साथी गोप मधुरासे गोकुलमें पहुँचे । जब उन्होंने 
पूतनाका भयदूर शरीर देखा, 
गये॥ ३१॥ वे कहने लगे--' 


जात है, अवश्य ही वसुदेवके रूपमे किसी ऋषिने जन्म 
ऋण किया है । अथवा सम्भव है वसुदेवजी पूर्व-जत्मं 
कोई योगेश्वर रहे हों; क्योकि उन्होंने जैसा कहा था, वैसा 
हो उत्पात यहाँ देखनेमें आ रहा है, ॥३२॥ तबतक 
ब्रजवासियोने कुल्हाड़ीसे पृतनाके शरीरको टुकड़े-टुकड़े 
कर डाला और गोकुलसे दूर ले जाकर लकड़ियोपर 
रखकर जला दिया ॥ ३३॥ जब उसका शरीर जलने 
लग, तब उसमेसे ऐसा धरआ निकला, जिसमेंस 
अगस्की-सी सुगन्ध आ रही थी । क्‍यों न हो, भगवान्‌ 
जो उसका दूध पी लिया था-जिससे उसके सारे पाप 
कल्ल हौ नष्ट हो गये थे॥ ३४॥ पूतना एक राक्षसी 
थी । लोगे बच्चों मार डालना और उनका खून पी 
जाना--यही उसका काम था। भगवानूको भी उसने मार 
डालनेकी इच्छसे ही स्तन पिलाया था । फिर भी उसे वह 
'परमणति मिली, जो सुको मिलती है ॥ ३५॥ ऐसी 
स्थितियें जो परत परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णको श्रद्धा 
और भक्तिसे माताके समान अनुणगपूरवक अपनी 
छिव-से-पिय बसु और उनको प्रिय लगनेवाली वसतु 
समर्पित करते हैं, उसके सम्ब तो कहना हो क्‍या 
है ॥ ३६ ॥ भगवानके चरणकमल सबके कदय ब्रह्म, 
शङ्कर आदि देवताओंकि द्वारा भी वन्दित है । वे भक्तोके 
हदयी पी हैं । उन्हीं चरणोसे भगवानले पूतनाका शरीर 
दबाकर उसका स्तनपान किया था ॥३७॥ माना कि वह 
राकषसी थी, पतु उसे उततम-से-उत्तम गति--जो माताको 
मिलनी चाहिये--प्राप्त हुई । फिर जिनके सानका 

भगवान बड़े मसे पिया, उन गौओं और माताओंकी 

खो आत हौ क्या है॥३८॥ परौक्षित्‌! देवकीन्दन 
भगवान्‌ कयल्य आदि सब प्रकार मुक्ति और सब 


दु शिश, सनक ही ठे जलिका है । तुमने खाक अपन कन के दे दे दिया ओर मे पिया । इससे ददि तुम मर आती 
है ते सतु बताओ इसमें वेश कल आता है # 

जा बलिकी कना ची एजमाला । यजे चमन भग्नो देखकर उसके इवे पेक घाव उदय हो आया । वह मन-हो-घन 
अभिलाषा करने लगी कि यदि मुझे ऐसा बालक हो और मै उसे न किलल मुझे बे हो । कमन भवाने अपने भक्त बलिकी 
पु इस मतेरधका सप-सै-मन अनुमोदन किया । यहीं जूल हुई और लके स्स उसकी लाला पूर्ण हु । 

# इस गको पढ़कर भावुक भक्त भे कडा है--'भनवन! जान पटक है, आपी अपेक्षा भी आपके नमे कति अधिक 
है; क्योकि आप विलोकीकी रकष करते है और नय आपकी रखा कर रहा है| 

जब री नालबाल और बहो हर ले गे, कब भगान्‌ स ह बड़े और कालबल बन गये । उस समय अपने विचित्र 
कयो उन्न आले साचो अनेको गोप और यती मके सनरन किया लिव यहाँ बदन रयोग किया गया है। 


= ओागकल « 
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कुछ देनेवाले है । उन्होंने नजकी गोपियों और गौओंका 
वह दूध जो भगवानके प्रति पुत्र-भाव होनेसे 
ात्सल्य-सलेहकी अधिकताके कारण ख्बय ही झरता रहता 
था, भस्पेट पान किया ॥ ३९ ॥ जन्‌! वे गोरं और 
गोपियाँ, जो निल्‍्य-निल्तर भगवान्‌ कृष्णको अपने 
पके ही रूपमे देखती थीं, फिर जन्य-मृत्युरूप संखासके 
चरे कषी नहीं पढ़ सका; क्योकि यह संसार तो 
अज्ञानके काण ही है ॥ ४० ॥ 

'नन्‍्दबाबाके साथ आनेवाले त्रजवासियोंकी नाकम 
जब चिताके भएकी सुगन् पहुँची, तब 'यह क्या है? 
कहास ऐसी सुग आ रही है ?' इस प्रकार कहते हुए 


ज ब्जमे पहुँचे ॥ ४९ ॥ वहाँ गोष उ पताके आने 
लेकर मसेतकका साग वृतान्त कह सुनाया । वे लोग 
पनाक मतु और श्रोकृणके कुशलपूर्वक बच जानकी 
आत सुनकर बढ़े ही आश्र्यचकित हुए॥४२॥ 
पक्‌! डदारशिऐमणि नन्ाबने मृत्युके मुखसे बचे 
हुए अपने लालाको गोदमें उठा लिया और बार-बार 
उसका सिर सूपकर सन-ही 

हए॥४३॥ यह 'पूतना-मेक्' 
अदभुत बाल-लौला है । जो मुय श्रावक इसका 
अवण कराता है, उसे भगवान्‌ कृषके ग्रत परम रा 
होता है ॥ ४४॥ 


ee 


सातवाँ अध्याय 


शकर-भञ्जन और तृणावतं-उद्धार 


राजा परीक्षिते पूछा--प्रभों! सर्वशक्तिमान 
भगवान श्रीहरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत 
सुच एव सनतो मुर लौलाएँ करते है । वे सभी मेरे 
'हदयको बहुत प्रिय लगती है॥ १॥ उनके णमा 
भगवत्‌-सम्बन्धी कथासे अरि और विविध विषयोकी 
कृष्णा भाग जाती है । मतुष्यका अन्तकरण शीर 
शीघ्र शुद्ध हो जाता है । भगाने घरण भक्ति और 
उनके भक्तजनोस प्रेम भी प्राप्त हे जाता है । यदि आप 
मुझे उनके श्रवणका अधिकारी समझते हों, तो भगवान 
उन्हीं मनोहर लीलाओंका वर्णन कीजिये ॥ २॥ भगवान्‌ 
अकृष्णने मरुष्य-लोकमें प्रकट होकर ममुष्य-जातिके 


अब उनकी दूसरी बाल-लीलाओंका भी वर्णन 


-सौ कोजिये॥३॥ 


ऑशुकदेकजी कहते है--फीक्षित्‌! एक बार * 
भगवान श्रीकृषणके करवट अभिषेक- 

मनाया जा रहा था । उसी दिन उनका ज्नक्ष्रभ था । 
णे बहुत-सो खियोकी भीड़ लगी हुई थो। 
शाना-बजाना हो रहा था । उही खियके बौचमें खड़ी हुई 
सती साध्वी यशोदाजीने अपने पका अभिषेक किया । 
उस समय आह्मणलोग मनर पढकर आशावाद दे रहे 
चै॥४॥ करनी यशोदाजने आरहणोका खूब 
'पूजन-सम्मान किया । उ अन्न, बस, माला, गाय आदि 


भावका अनुसरण करते हुए जो आललीलाए को है, मैहमांगी बह्तुएँ दी । जब यशोदाने उन बराह 
अवश्य ही वे आत्त अद्भुत हैं, इसलिये आप ख्वस्तिवाचन कशकर सवय बालकके नहलाने आदिका 


ॐ हाँ कदाचित्‌ (एक बार) से काव है र हे रव्यरछाुक ऋालते । उस समय कव झक ऐस वर्न 
किलल है-- 


हि पति सि भु महकल मु चा कू पा चाफाहसति। 
लाया सि कि कवये पे ल पुरु स्ति ॥ 
हे तर को आख उठाकर देखे है और मुक है । पु आबा ले है । ब म स बो के 
ह । के आलेके लिये ललकते है । किसे लको पर उससे खोलने लग खाते है और निले र कल है । कभी ष पैकर. 
सो जो है और फिए गकर मित करे है । 
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कार्य सम्पन कर लिया, तब यह देखकर कि मेरे लल्लाके फिर वे उसे स्तन पिलाने लगी ॥ ११॥ बलवान्‌ गोपन 
न्मे नींद आ रही है, अपने को धौरसे शब्यापर सुला छकड़ेको फिर सौधा कर दिया । उसपर पहलेकी तरह 
दिया॥ ५ ॥ थोड़ी दे स्थामसुन्दर्को आंखें खुली, तो वे सरी सामग्री रख दी गयी । ब्रहह्मणोने हवन किया 
स्तन-पानके लिये रोने लगे । उस समय मनस्वनों और दहो, अकषत, कुरा तथा जलके द्वारा भगवान्‌ 
यशोदाजी उत्सवमें आये हुए ब्रजवासियोके और उस छकड़ेकी पूजा की ॥ १२॥ जो किसीक गणम 
सागत-सत्कारम बहुत ही तय हो रही थीं । इसलिये 
उन्हें श्रीकृणका रोना सुतायी नहीं पड़ा । तब श्रीकृण 
रोते-रोते अपने पाँव उछालने लगे ॥ ६ ॥ शिशु कषण 
एक छक़ेके नौचे सोय हुए ये । उनके पांव अभी 
'लाल-लाल कोपलोके समान बड़े हो कोमल और 
नेने थे । परु वह नहस पाव लगते ही विशाल 
छकड़ा उलट गया * । उस छकड़ेपर दूध-दही 

अनेक ससोसे भरी हुई मटकियाँ और दूसरे बर्तन कखे हुए. 
थे । थे सब-े-सब फूट-फाट गये और छकड़ेके पहिये 
तथा धरे अस्त-व्यस्‍्त हो गये, उसका जूआ फट 
गया ॥ ७॥ करवट बदलतेके उत्सवमें जितनी भी खियँ 
आयी हुई थीं, वे सब और यशोदा, रोहिणी, नन्दबाबा 
और गोपगण इस विचित्र घटनाको देखकर व्याकुल हो 
गये । वे आपसमें कहने लगे--'अरे, यह कवा हो 
गया? यह छकड़ा अपने-आप कैसे उलट 
गया ?'॥ ८॥ वे इसका कोई कारण निश्चित न कर 
सके । यहाँ खेलते हुए बालकोंने गोपो और गोपियोंसे 


५६३ 


एक दिनकी बात है, सती यशोदाजी अपने पयर 


कहा कि 'इस कृष्णने हीतो रोते-रोते अपने पावकी 
करसे इसे उलट दिया है, इसमें कोई सदेह 
नहीं' ॥ ९॥ पतु गोपोने उसे 'बालकोंकी बात' मानकर 
उसपर विश्वास नहीं किया । ठीक हो है, ये गोप उस 
बालकके अननत बलको नहीं जानते थे॥ १० ॥ 
यशोदाजीने समझा यह किसी ग्रह आदिका उत्पात 
है । उन्होंने अपन रोते हुए लाडले लालको गोदे लेकर, 
आहाणोसे वेदम दर शान्तिपाठ कराया और 


तल्लाको गोदमे लेकर दला रही धी । सहसा श्रीकृष्ण 
च्ानके समान भारी बन गये । वे उनका भार न सह 
सकीं॥ १८॥ उन्होने भारसे पीड़ित होकर श्रीकृष्णको 
पृष्वौपर बैठा दिया । इस नयी घटने ये अतप्त चकित 
खे रही थीं। इसके बाद उन्होंन भगवान्‌ पुरुषोत्तमका 
सरण किया और घरके काममें लग गयीं॥ १९॥ 
तृणावर्त नामका एक दैत्य था । वह कंसका निजी 
सेवक था । कंसकी ग्रेरणासे हो बवंडरके रूपमे वह 


% दएका पु थ उव । वह बहुत कलन ए नेट था । एक आर य करो मय उसने लोगश ऋिके आरे 
दृशो कपल कला । लेगश के रोष करके रूप हे हि ट! ज. दी के ज / उसी समय से केंयुलके सन 
उसका शिले लग । यह पे लोमरा के चरो लिए चढ़ र्थन कोयो! सुर मा किये मे आपके 
भयका झन हा । मे र लो दि सोमी र से गये । महकार थी वर से आता है । व -ैसत 
म कके चरनन मु हो जके! यहे उमर डके कर बैठ गया था और भा के चसे 
इसे गथ । 


प 
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गोुलमे आया और बैठे हुए बालक श्रोकृणको उड़कर 
आकाशमें ले गया॥२०॥ उसने जजरजसे सारे 
गोकुलको ढक दिया और लोगो देखनेको शक्ति हर 
ली । उसके अत्नत भूर शब्दस दसो दिशाएँ कप 
उठो ॥२१॥ सा ब्रज दो घड़ीतक सज ओर तमसे 
डका रहा । यशदाजने अपने पको जहाँ बैठा दिया 
था, वहाँ जाकर देखा तो शकष वहाँ नहीं ये॥ २२॥ 
उस समय अवंडरूपसे इतनी बालू उड़ा 
रकखी थी कि सभी लोग अल्ल्त उण और बेसुघ हो 
गये थे । उ अपना-पणया कुछ भी नहीं सुझ रहा 
धा॥ २३॥ उस जोस्की आंधी और घूलको वर्ष 
अपने पुरक पता न पाकर यशोदाको बढ़ा शोक हुआ । 
चे अपने परकी याद करके बहुत हो दौन हो गयीं और 
अछड़ेके मर जानेपर गयको जो दरा हो जाती है, वही 
दशा उनकी हो गयी । वे पृथ्वौपर गिर पढ़ों॥ र४॥ 
वे शतत होनेपर जब धूलकी वर्का येग कम हो 
गया, तब यशोदाजीके ऐनेका शब्द सुनकर दूसरी 
गोया कहाँ दौड़ आयीं। नदन स्पामसुनदर 
णको न देखकर उनके हदयमें भी बढ़ा संताप 
हुआ, आँखोंसे आँसूकी थाण बहने लगी। वे 
पूट परकर रेने लगीं॥२५॥ 

इपर तृणावर्त अबडारूपसे जब भगवान्‌ 
आकृणणको आकाशे उठा ले गया, तब उनके भरै 
ओको न समाल सकेके कारण उसका येग शास हो 
गया । यह अधिक चल न सका ॥ २६॥ कृणावर्त 
अपनेसे भी भारी होनेके कारण ओकृष्णको नौलगिरिकी 
चट्टान समझने लगा । उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा 
कि वह उस असुत शिशुको अपनेसे अलग नहीं कर 
सका ॥ २७॥ भगाने इतने जोरसे उसका गला पकड़ 
रखा था कि वह असुर तिष्ट हो गया । उसकी 
आंखे बाहर निकल आयीं। बोलती बंद हो गयो । 


आण-पखेरू उड़ गये और बालक शकृके साथ वह 
बजे गिर पढ़ा + ॥२८॥ वहाँ जो खिय इक्र 
होक से रही थीं, उने देखा कि यह विकयल दैतय 
आकाशसे एक चड्मानपर गिर पड़ा और उसका एक-एक 
अङ्ग चकताचूर हो गया--ठीक वैसे हो, जैसे भगवान्‌ 
शहूरके बाणोंसे आहत हो त्रिपएसुर गिरकर चूरचूर हो 
जया था॥२९॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके वशष-स्थलपए 
लटक रहे ये । यह देखकर गोपियाँ विस्मि हो गयीं । 
डेन झटपट वहाँ जाकर श्रकृष्णको गोदमें ले लिया 
और लाकर उरे माताको दे दिया । बालक मूलके 
मुखसे सकुशल लोट आया । यदपि उसे र्षस 
(आकाशे उठा ले गया था, फिर भी वह बच गया । 
इस पकार बालक श्कष्णो फिर पाकर यरोदा आदि 
शोषियों तथा कद आदि गोपोंको आत्त आवन 
हुआ ॥ ३० ॥ ये कहने लगे--'अहो! यह तो बड़े 
आकर्षक बात है । देखो तो सही, यह कितनी अद्भुत 
टना घट गयी! यह बालक राके प्रा मृत्यु 
मुखम डाल दिया गया था, पु फिर जीता-जागता आ 
गया और उस हिसक दट उसके पाप ही खा गये! 
सच है, खाधुपुरुष अपनी सघतासे हो सम्पूर्ण भयो 
बच आता है॥३१॥ हमने ऐसा कौन-सा तप, 
गवन्‌की पूजा, प्याक-पौसला, कृआ-बावली, 
जआग-बगौचे आदि पूर्त, यज्ञ, दान आथवा जीवो 
भलाई को थी, जिसके फलसे हमाए यह बालक मरकर 
आ अपने खबरको सुखी केके लिये फिर लौट 
आया? अवश्य ही यह बड़े सौभाग्यकी बात 
है ॥३२॥ जब कदबाबाने देखा कि महावनम 
बहुत-सी अद्भुत घटनाएँ घटित हो रही हैं, तब 
आक्ष्यचकित होकर उन्होंने वसुदेवजीकी यातक 
बार-बार समर्न किया ॥ ३३ ॥ 

एक दिनको बात है, यशोदाजी अपने पयो 


3 कुरे साह ने एक रा थे । हट आसते निके साथ विहर कर से थे । उघ दुरा ऋषि निकले 
तु सेत अनाम नही किया । ऋषिने राप हिल--दू रस हो आ / जब यह उके चरणो गिरकर गग, तब या 
कह दिा-- भवन्‌ णे कालक से ह द मु हे आदसा । कहे साख तणा होकर आया था और अक्सर 
त डे युक हे गा । 


८] 
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शिशुको अपनी गोदमें लेकर बढ़े परेमसे स्तन-पान कर 
रहो थीं । वे वास्सल्य-सेहसे इस प्रकार सोर हो रही 
ची कि उनके ससे अपने-आप ही दूध झरत जा रहा 
धा॥ ३४॥ जब वे प्रायः दूध पी चुके ओर माता 
यशोदा उनके रुचिर मुसकानसे युक्त मुखको चूम रही 
थीं उसी समय श्रीकृषकों जैभाई आ गवो और मातन 
उनके मुखमें यह देखा * ॥३५॥ उसमें आकाश, 


अन्तरिक, ज्योतिर्षष्डल, दिशाएँ, सूर्य, चन्रमा, अहि, 
जायु, समु, द्वी, पर्वत, नदियां, वन और समस्त 
चरचर आणी स्थित हैं॥ ३६॥ पित्‌ । अपने पुरके 
महये इस प्रकार सहसा सार जगत्‌ देखकर 
मृगशावकनयनी दशोदाजीका शर काप उठा । उन्होंने 
अपनी बड़ी-बड़ो आँखें बन्द कर लीं । ये अत्यन्त 
आ्चकित हो गयीं॥ ३७॥ 


epee 


आठवाँ अध्याय 
नामकरण-संस्कार और बाललीला 


आप तो यै पूर्णकाम हैं, फिर गै आपकी कया सेवा 
करु ?॥ ३॥ आप-जैसे महा्माओंका हमरे जैसे 
'गृहस्थोके घर आ जाना ही हमा परम कल्याणका कारण 
है। हम तो घेम इते उलझ रहे है और इन 
अपडोंगें हमाण चित इतना दैन हो रहा है कि 


हण आपके आश्रमतक जा भी नहीं सकते । हमर 
कल्याणके सिया आपके आगमनका और कोई हेतु नही 
ह॥४॥ भो! जो जात साधारणत इरयो पहुँचके 
हर है अथवा भूत और भविष्यके गर्भे निहित है, 
वह भी ज्योतिष-शास्त्रके द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती 
ह । आपने उसी ज्यौतिष-शास्त्की रचना की है॥ ५॥ 
आप. बहवेठाओमे श्रेष्ठ है। इसलिये मेर 
इन दोनों बालकोके नामकरणादि संस्कार आप ही कर 
दौजिफे क्योंकि ब्राह्मण जसे ही सनुष्यमात्रक 
गुरु है ॥६॥ 

कहा-नदजी! मैं सब जगह 
सदवेशियोंके आचार्ये रूपमें प्रसिद्ध हैं। यदि मै 
कुर पके सस्र का, तो लोग समे कि यह 
जे देवकीका पुत्र है॥७॥ कंसकी बुद सुर है, वह 
चाप हो सोचा करती है । वसुदेवजीके साथ तुम्हारी 


& लोही जी और से सदा भजे भगवान्‌ ! उ द के त ही नैहेत थे । मि मे ह हुक अधिक 
दलो अपच न हो जग । मे र्म अही आ उताना है । बे आ मछ नू द्र कही मैय 
ने दू मै अकेले ह पल हं । बे मुने बैठका सूरन नह इसका क रहा है। तू घे मत 

क छ्‌ सिव भनि तयन जनों विषा 

कि विति परोस न केवलारी हा किसु विये ॥ 

_ ल्ययो यशोदा साक्त अपने लाले मखय च देखकर डर ग, पसु कसलय ्रमरप-णवित हृदय होनेसे उना 

न । उता विचर किया कि कह निषा नजक तले के बहे आव ? होने यह मे इन गेडी आँखों है गढ़ 
ह । पाने इससे उक्ते अफने व बंद कर ले । 


५६ 
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बड़ी घनिष्ठ मित्रा है । जबसे देवककी कन्यसे उसने 
यह बात सुनी है कि उसको मासेवाला और कहीं पैदा 
हो गया है, तबसे वह यही सोचा करता है कि देवकीके 
आठवें गर्धसे कन्यका जन्म नहीं होना चाहिये । यदि 
सै तुह पुत्रक संस्कार कर दूँ और वह इस बालकको 
वसुदेवजोका लड़का समझकर मार डाले, ले हमसे बड़ा 
अत्याय हो जायगा॥ ८-९॥ 

नबाबाने कहा-- आचार्यजी ! आप चुपचाप इस 
एकान्त गोशालामे केवल सशिवाचन करके इस 
बालकका दविजातिसमुचित नामकरण-संस्कारमात्र कर 
दीजिये । औतेकी कौन कहे, मेरे सगे-सम्ब्धो भी इस 
बातको न जानने पावें॥ १०॥ 


तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेवजीके घर भी 
था, इसलिये इस रहस्थको जाननेवाले लोग 
दुदव भी कहते है॥ १४॥ तुम्हारे 

अहुत-से नाम हैं तथा रूप भी अनेक है 
गुण हैं और जितने कर्म, उन 

अलग-अलग नाम पड़ जते है। 
जानता हुँ, परतु संसारके साधारण 
जानते॥ १५॥ यह तुमलोगोंका परम कल्याण 


FN 


कणा । समल गोप और गौओंको यह बहुत ही 


| 


अब कृतकृत्य हूँ॥ २०॥ 
be हो दिनो राम और श्याम पुनो 
और हाथोंके बल बकैयाँ चल-चलकर गोकुले खेलन 
लगे॥२१॥ दोनों भाई अपने नरेन पोको 
गोकुलकी कौचढ़में घसीटते हुए चलते । उस समय 
उनके पाँव और कमरे भधर रझ बजने लगते । 
बह शबद बढ़ा भला मालूम पढ़ता । वे दोनों खये वह 
ध्वनि सुनकर खिल उठते । कभी-कभी वे रास्ते चलते 
किसी आजत व्यक्तिके पीछे हो लेते । फिर जब देखते 
कि यह तो कोई दूसरा है, तब झक-से रह जाते और 
डकर अपनी माताओ--सेहिणीजी और यशोदाजीके 
पास लौट आते ॥ २२ ॥ माताएँ यह सब देख-देखकर 
हसे भर जाती | उनके सोसे दूधकी धारा बहे 
लगती चौ । जब उनके दोनों ने-नहेसे शिशु अपने 
जीरे कीचड़ अङ्ग लगाकर लौटते, तब उनकी 
खुदरा और भी बढ़ जाती थी । माताएँ उन्हें आते 


अट] 


ही दोनों हायोंसे गोदमें लेकर इसे लगा लेती और 
स्तनपान कराने लगीं, जब ये दूध पने लगते और 
बीच-बीचमें मुसकरा-मुसकरकर अपनी माताओंकी 
ओर देखने लगते, तब वे उनकी मन्द-मन्द मुस, 
छोटी-छोटी देंतुलियां ओर भोला-भाला मुह देखकर 
आनक समु डूबन- उतरने लगतीं॥ २३ ॥ जब उम 
और स्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब रे घे 
बाहर ऐसी-ऐसी बाललीलाएँ करने लगे, जे गोपियाँ 
देखती ही रह जाती । जब वे किसी बैठे हुए बछड़ेकी 


आँख बचाकर तलवार उठा लेते । कभी कूर 
पास जलमें गिसते-गिरते बचते, कभी मोर आदि 
पक्षियोके निकट चले जाते और कभी काटोंकी ओर बढ़ 
जाते थे । मता उन्हें बहुत बरजतों, पनु उनकी एक 
ज चलती । ऐसी स्थितिमेव घरका काम-चंघा भी नहीं 


सम्हल फी । उनका चित बच्चोंको भयकी वसुओसे 
बनेकी चिक्तसे अतस्त चन्ल रहता था॥ २५॥ 
रजे! कुछ हो दिनोमें यशोदा और रोहिणीके 
लाइले लाल पुना सहारा लिये बिना अनायास ही 
खड़े होकर गोकुलमें चलने-फिसे लगे * ॥ २६॥ ये 
जवासियोके कया खं भगवान्‌ हैं, परम सुदर 


पूछ पकड़ लेते और बछड़े डरकर इधर-उधर भागते, 
तब वे दोनों और भी जोरसे पूंछ पकड़ लेते और बछड़े 
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पु सह लिये बित ले लगे. ठव ते अ ले अनेको र कु लला काले लो-- 


एक हि सोसले यायु वलन अ घे स है मा चुए जो थे । उ दृष्टि गे खेप 
हुए ले बयत पढ़ी । अबले के ह गे । अ ले सैल। मने हेम । हए भ थी में 
व ही मे सा है हे, का । का हे, "यतद फ असे लारी ललल कोलम एह च । 
उ बह वह, मे भले तर पु आवी । माको देको है बे अपने वो दिन वाह भद ह 
क क एत नवद स सोभ यु गृ ज । 
णी म मि देन हि न हम बतलोभ ।। 
का! पैक! कह कौत है? षत दुसए मनचे शे आय पले पुस आ है । मै म करता है ले भवत न 
३ जमो करत है से वह भी रोष काला है । च! हु कुक और कह सष । मे माका की लष है 
अते दि रि देकर मल वजे आनम से गच । 


एक दिन स्थामसुन्दर माके आहर आनेपर फे ही माखन चोटी कर रो थे । इने ही दैकवश यशोदाजी लौट आवी और आपने 
हले लातको ग देखकर पले श 
कष्ण! कयासि करोषि कि पिति लव यातु्वयः सार नवकोतचौवरतो विश्र्य तायरवीत्‌। 
कह... नापा तय श ` ने तष 
"करैया ! कनी ! ओ ओ मै जाप ! कसं है, कका कर रहा है?” काताकों यह बात सुनते ही माखनचोर कृण डर गये और 
आ चे अलग से गे । क़ क म कने क-म ै मै पा दु डप ज 
हि है इसकी तरते मेह जल रह था । इसे मै मे मे कलन चुलाल था 
सता यह मघुए-मपुर करैयाकी तोतली बोली सुनकर मुख्य हो गयीं और 'आओ बेटा ।" ऐसा कहकर लालाको गोदमें उठा लिया और 
चे फले लगें। 
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और परम मधर ! अब वे और बलराम अपनी हो उरे गोपियोंकं तो वे बड़ी ही सुर और मधुर लगती । एक 
'वालबालोको अपने साथ लेकर खेलतेके लिये त्रजमें हिन सब-की-सब इक होकर नन्दबाबाके घर आरी 
निकल पड़ते और ब्रजकी भाग्यवती गोपियोंको निहाल और यशोदा माताको सुा-सनकर कये करतूत 
करो हुए तरह-तरहके खेल खेलते॥२७॥ उनके कहने लगीं॥ २८॥ 'अरी यशोदा! यह तेरा कान्हा बढ़ा 
जचपनकी चझ्लताएँ बड़ी ही अमोखो होतो थां । नटखट हो गया है। गाय दुहनेका समय न होनेपर 


कां कसुन विह्न हँ हँ मति सदषछवसपसयि्। 
वाणो नवन झी; सालेृ्यस मले तहि यले के कृत ॥ 
एक दिल पालने माची करे सुको पका, डका । ब, रे ऑजुओकी झड़ी लग गयी । 
बर-कलाो आ मले लगे । डे के ने लगे । गला बच गया । ले बला ह आता था । बस, खाता चरो प 
ट गक । अपने चलमे आफे ला कनका फळा और बड़े पे गले सकर बील । यह साव तशा ही है, यह 
के कही है । 


'रक दिली बात है दे मस आन पुल गख ख । यलो मे सथ गोषी गोही जू ही थी । वह 
केत कृण दि च्मा पढ़े । उ पेते आका परोद मखा पण उठ लिया । और अपने बमल कर उनी 
टी हलर खते लगे और बार कट पल लगे ल, मलग हेतल ओली इना ही हो । जब शाह 
ज कहो आ, तब ने ई रिले प बिह ओर खा । आब थे विरे, पुरला रारो अपने पा 
ले अत और वोली--शालन । तुम कर खते हो दूष ।' कषक । "काब दही ?' जा । शसु ?' न । ला? 
(ज । लग सा 7 "त मि कहके क मा को । जो केत / बे का लु नह 
हः और औगूली उठा रकी ओर संकेत कर हि । ह को ओ बाप ! पह कोई मनका ली ह है है? शाव। 
ण हम मह कैसे खर? यह रो पा हत आका से के एह है । के क थी से से लिये एप 
[सो ही मग रह है, फी करे । प केके पू ह मेला दे । 

अब और भी माल गे । तकह प फैट-कैटक और चे गता पर-पक बर को लगे और पहले भ अधि 
ह । दी गोपे कका-'बेटा। एम उप । दु हल दि है ए नै, यह तो आकाशग हे 
सरा है क्ण हठ कर बे के दो म के सथ खेले बढ़ी तस है । अधी दे, अध दो।/ जब बहुत 
हे लग, ठव यता माते गे ठ लिख और क करे बले ऋण ! न बह ह है और नल चा । है यह मछ 
है, पु मको ने नहं है । देखो, एके तह कालबा बि साहु है । इससे बहा हे थी इसे कोई वहीं खला है। 
ते कशा मै । एसे वि कैसे लग गया । कल कल ग । नेग लड, मध स्तोका सुना भण 
किक । मे रोह हने त । 


कशोदा--'लाला। एक कर है? 
आखण मै । बह कैख है । 

अजोदधा--'बेश। पह जो हुम दूध देख स्ह, इसा एक सुः है 

कर्ण मै । कितन गे दूष हि हो जब समुर बन हेणा? 

जोदा--'करैक ! वह गायका दूध मह है । 

अणी बया! हू मु बहला रही है भला किस माके दूध के ?' 

जोदा--'कस! जिसने गायोगे दूध ब है, बह माके बिता थी दूध कल सकला है।' 
अऑकृण--वैया! वह कौन है? 

सोद वह भगवान्‌ पसु अग (उने प कई आ कहें सकळ । अथवा ग कर ग) है 


EE] 
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भी यह बछड़ोंको खोल देता है और हम डटो है, लो 
उठा-ठठाकर हसने लगता है । यह चोरके बड़े-बड़े 
उपाय करके हमारे मौठे-मीठे दही-दूध चुण-चुसकर खा 
जाता है । केवल अपने हो खाता तो भी एक बात थी, 
यह तो सादा दही-दूध वाकोंको बट दता है और जब वे 
भी पेट भर जानेपर नहीं खा पाते, तब यह हमारे माटोको 
ही फोड़ डालता है । यदि घरमें कोई वस्तु इसे नहीं 
मिलती तो यह घर और घरवालोपर बहुत खौझता है और 
हमारे बच्चोंको रुलाकर भाग जाता है॥ २९ ॥ जब हम 
दही-दूधको छौकॉपर रखा देती हैं और इसके छोटे-छोटे 
हाथ वहाँतक नहीं पहुँच पाते, तब यह बड़े-बड़े उपाय 
रचता है । कहीं दो-चार पीढ़ोंको एकके ऊपर एक रख 
देता है । कहीं ऊखलपर चढ़ जाता है तो कहीं ऊखालपर 
पीढ़ा रख देता है, (कभी-कभी तो अपने किसी साथोके 
कंधेपर ही चढ़ जाता है ।) जब इतनेपर भी काम नहीं 
चलता, तब यह नैचेसे ही उन बर्तनों छेद कर देता है । 
इसे इस बातकी पक्की पहचान रहती है कि किस खीकेपर 
किस यर्तनमें कया रकखा है । और ऐसे ढंगसे छेद 
णना जानता है कि किसीको पतातक न चले । जब हम 
अपनी थलुओको बहुत अधरे छिपा देती हैं, तब 


नदरी! तुमने जो इसे बहुत-से मणिमय आभूषण पहना 
रे हैं, उनके प्रकाशसे अपने-आप ही सब कुछ देख 
लेता है । इसके रर भी ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे 
सब कुछ दीख जाता है । यह इतना चालाक है कि कब 
कौन कहाँ रहता है, इसका पता रखता है और जब हम 
सब घरके काम-घंधोमें उलझौ रहती हैं; तब यह अपना 
काम बना लेता है॥ ३० ॥ ऐसा करके भी ढिठाईकी बातें 
करता है--उलटे हमें ही चोर बनाता और अपने घरका 
मलिक बन जाता है । इतना ही नहीं, यह हमारे लिपे-पु 
स्वच्छ घरें मून आदि भी कर देता है । तनिक देखो तो 
इसकी ओर, वहाँ तो चोरीके अनेकों उपाय करके काम 
बनाता है और यहाँ मालूम हो रहा है, मानो पत्थरकी मूर्ति 
खड़ी हो ! वाह रे भोले-धाले साधु!” इस प्रकार गोपय 
कहती जातीं और शरकृष्के भीत-चकित नेसे युक्त 
मुखमण्डलको देखती जाती । उनकी यह दशा देखकर 
्दणनी यशोदाजी उनके मनका भाव ताइ लेती और 
उनके हदयमे ख्रेह और आनन्दकी बाढ़ आ जाती । वे 
इस प्रकार हसने लगतीं कि अपने लाइले कैयाको इस 
आतका डलाहना भी न दे पातों, डॉँटनेकी बाततक नहीं 
सोच पती * ॥३१॥ 


ण अच्छ कक है, आगे के । 


पो एकचा देशा और दे लक हुई । असुरेक मोहित केके भवे कषरसापरको पका । पली ब 
दि सी स । एक ओर देवता ले. दूती ओर दकव । 
शे गोफियँ दही मल है, कव कल?" 
हो) दट । उससे कलक कमा किए कैसा हुआ. 
क्ण --'मै। किक ले से ह है, कैस निका? 
दोश ट ! जब शू भे वही लिए थे लि, रब उसकी पुं घाप पे पक सँ वि ह गये 
सो बेठ ! भानही ही ऐसी कोई लोल है, मि दषे विच निकला । 
अकृण--' अच्छा वैका। पह ले ऊक है । 
मोदा! (पाकी ओ दिखाकर) नह माछ भी उदे निकला है । इसलिये बकस बिष इसमें थी लग गया । देखो 
सो, इसे लोग कलाटे है । से ऋ | तुन घरका हो मकान खाओ है 
कथ सुतो-सुरते शु आजे कर आ गयी और मैने उ लब खुला दिक 
# भह लीलः विचा काते सम सह खाल सल एने दि कि भगव लाचा, भगे लोला, भव्‌ 
लोल और उनसे लीला फू नहो । घ देका भे नह है । बहाने अहै 
न धतसससारो दवय परपात्ः। यो वेषि भिक दे कृष्य पर्न: ॥ 
स. सर्वद बकारः ओरतस्मालॉवियासत: ॥ सुख तत्थावलोक्याधि साधैलः खानभाचरेत्‌॥ 
कमाया सह भमु यक हु सह हे । जे मु क पे रो भक ल-त है, उस 


७० + ऑषद्धणवत » [ve 
सकल ता कमे बिचार कर देख जहिये आ उता ककी चरा करन अधिकार ह है।यह कि उस मंह देन 
'भी सैल (वात) सन कसा चाहिये / 

श ही नभय ब्रेक खुति करते हुए कहै 

अल्वावि देव दपु मु साया न तु भूशपयाय कोऽपि । 

“आप मुह का कसे लिये हो सह चछ स्न मट किन है, यह पढपीलिक कदि नहीं है । 

ससह है कि भगतन सर्थ कुछ अजू कोळ है । इसे बकर यह नचर लीला भी अत्कृत-दिवप हो है । 

भवि प पा अधिक ल नला की लदा गिक दिस देखकर केवल काध गोपिफेकी 
दृ देख जाप ले भी उनको तसा इतनी कठोए थी, उमकी साइत अरूय ब, उसका इन वफ था और उनकी लगन इतनी 
सी थे कि भ्त य भाले रु उह सु पे मठच लीला बे उत्की क पा 
मग ब, एण करके उनका सा-सहा जला पए उठ दे और रल उनको द सुख हल बई बी बत नह । 

भनक नडा विच गक अक बहे ओ भला ओर थॉ, को अपनी मह्‌ साधने फलखरप भग 
पुना सेक कसे लिये लिक कको अव हुई थ । उसले कुछ पूस देकर थी, कु त थ कुछ तपली 
ख थे और कुछ अन भन । इसको कयि पु निल । धू गो, कीक छ तए पतवा्पाक नि 
से एलो भी करे सातू हकर सकलं, निके साथ गे दि सामय विली बात आउकर गोपियोकी उपासत 
क है औ अलसा गेरा होक भक्‌ को कते ते कै है । नु फे ताण 
१, सु, कलत, कलकमिठका विक अहि । 

भान रावत खकः म हे आसो ऊ सक सौर नोल बा देले दि, नही 
जनो रात हकर भवनत उगी हकर आश केका यर हक के गदते अवर हए मे । इसके अति शिचिलाकी 
गो, मोली ग, वेड गोफी-- पुरोत, सु, आतो ग और जाली गी आदि के अ पृष 
दे, बह तपसा करके भाते पाकर गक अब हे स मण हुआ ध । पुणे पताके बहु से 
द सातो न है, ने बढ़ी कठिन तस अह करे मेको कलक आर गोज क किया भा । उनके ना 
कषित कै... 

१ एकदा के ऋषि के तेआ ब दहल थे । उ तसा अ थी । उरे पहराछाका ज अ 
[दलो न्को सामु क घ्न किया । से कर्क न सुर्दवायक गोबी कन्य ए । 

२. एक सात ने मु थे तसू पो रहा दाचा आप आ डोह पक न ह राक 
यान को ये । दस करपके बद बे सुपहकमक नोपल का सु हर । 

३ रक नाणे एक जि थे । वे निफहाए फाकर की कमकत चु विरा मनका आप को थे और साधवी 
मत-ोमल फलों राय लेटे हुए पल सा घन के द । हन कप पा मे साफा-वामक गोपके धर (न नापो 
अक हुए । 

४ बाति ना एक मह आते के, उसे एक कर निल वे कि ककते एक जगह बहुत बढ़ी सी ख । त ले 
प तट बाके ने एक तजि पुती सकी कठ तर्क क रहे को । कह बढ़ी खुदा थी । चत्री शध रण सभान उसकी 
ची सा ओर शिरक सी घो । उ शल हाथ अपनी कमाएर था और हिने बह नु धारण किये हुए धी । जाते बढ 
नाके साध पू उम पी बला 

हतला योगीराज मृ साई र्तकाय सुधितः ॥ 
उदेनं हननेन सधीः! चम्‌ दे घोरे ध्यायली पुरस्‌ ॥ 
राच शान मकण दिना ॥ 

“बह बच है जि बड़े-बड़े के रू क ह । दै के चरणकमल रे लिये इस घोर घ उ पुम 
"न कली हुई दर्षयालले तला कर रहे है! मनते फं बु थी उ आनर्स फत है । पतयु औकृष्ण ग्रे 
मुले अभी पा नहीं हुआ, इसलिये है अप ग खी है / मक आके के परण निकर दख ली और किर वीप 
तेले भगत ध्न को हुए व एक के हे ह बड़े के कले नको दरम गोपके घर वे 
प के रेट हए । 

(कुशाण मे पु शा सत देलक ये रे र्न के हनक ज को हुए ज 


स कु भेकुलवास दस ते क्‌ न्क डन के हुए फेर तप्या की करके बाद े कक सघलामक गोफके 
कर उत्र हुए। 

इतो जकार और भ बहु से गोतियेक पर्वल्पक कार हल होल है, रमचे उर सका उल्लेख यहाँ कीं किया गए । भवने 
इत र इतनी लाने सच केक सा करके जिन यी गोका त मन माज किया था की 
अभि र्ण कॉम लि, के आमद देके ह भवान्‌ उसी नचा ला करते है ल इसे आ ओर अनाचरीजननस 
क है? याली र्ने सब पवे बगे कडा है 

न पादे निरवदाय स्कृ विद्यधायुकपि चः। 
जा माभ वेनु सभ्य ह्‌ दः प्रि साथुरा ॥ 
rrr) 

द | तुमे लोक लोके सहे केको काका मुले नरद जन किया ह; क मुके लिये अलग-अलग 
न कालतक जन धारण कु मा बला चुका ल थी नही चुरा सकता । तुट ण हू और ली ह एग । 
गे अपने लपते तत नहर और थी इ ज द । कही उ है । सोके व कृष्ण मिन म 
गोकल णता चाह है, उसकी च, चछ हेमे पूर्व है भणकर र बर टे--यह सिके है । 

भल वि तो ही क्क, काचि दे मनही क रि थी । गोका तर, मर, धर... सभी पछ 
रपा का था । तेसा ज थी के हे, पाल ढै च के से और साम क णे 
(ले । उतको निल गीष पनत बुदे के मिशा अतम कुछ घ ही कह । णे लि है, ब्रश ने 
(है, ची निज साप हो को परकर को देखा वे हो थै । फत काल वि सथ लेकर 
गक सेक के जो कुछ भी करती स. र क बि ते हनी ब । पीक कि उसकी वि थी कृष्ण है ही थी । 
का और सि देने हतका मुए और सान्‍ सकल देखें और अलुषव कराते थी । तो दही जो समय मीमा 
ष ध्यान करती माच रेक गत कह अला करते की मे रह सद मे, रे लिये उ बलक मै बा 
और बहुत-स मा ना. और उत उतने हे कर स, रो अ हथ आनते हे । म्न रा 
आ मोको साथ लेकर हे और कौ कहे हुए घले फ को, घ से और आपने सखाओं बोलु, आनच 
मत होकर मे! आगो के और मै किसे के पसु एस लाको अस आखो देखकर जनको सफल कई और फिर अचानक ही 
प्र दय लगा है । पी गक है 

का, पोहे मान आ। नेका सकन बाकी यू, घोषि नहीं सि आते ॥ 
जी हुक पालै ठाई, सुक साकी बात स-न कहि कब आत धर, देको माखन खाल ॥ 
हे आ भिय लि, थे कक रहँ सी । सूरत च ऑतएवारी, आशिक क जामी 

एक हित महु कह रह दे. ! मे मालन काल है ते-न किये कहल, पस मे त व के है कही / कही 
प एक गोच खड़ी शमु कात सुन ह थी । उसने मह. मन कम कै कब इरे अपने घर मन खो ये मनी 
पास जक बे, तवमै टै?" चु ले अच है गोडे मड आन गे उसके प हे तचा उसके घएका मान सावर 
उत सुज िया--गचे साम तिहि वालि कै घर । 

को इना भक हुआ कि चह कलीन समच । सूरण कहे है-- 

कषी एति यानि मलमे तपति सखी दसय काचो पहली कक्‌ कै र? ॥ 
पुलकित रोच-रोच, मदद पख जानी क न आये ऐको कका आहि सो सि री, कय कौ शो ग सा ॥ 
र नए, निय एक हत तुन एके क । ठस क वालि सिन स, देखी रूप अलूप॥ 

बह खुशीसे उक पी मू सेली । अह उसके हेर यही रह । सहो फूछ-- अर, की कछ पढ़ 
पन पिल गया कया ?" बह ले यह सुनकर और भी फिल हे न । उसका ठे टेन खिल उठ, यह गोग, बल कह 
पिलो । सकियो कह सखि! दी क्या का है, हमे सु के नह? हेलो रु हे दो है, हका जी तो एक ही हैम 
देनो एक हो कप है । भल, हमसे ने कना है? उब उसके हे इ ह मिका आव अनूप रूप देखा है । बस, 
र कार सक गयी और मे आं कहने लगे! रूपी गको पह दका थी । 

जा पर्या आटो ह कतः मान चोरी कर लै ह, आल सला हग खाल ॥ 
ता सनि या हल, सन है आले । कान खाल अचामक पाव, भन भरि उह छुफत॥ 


५७ + ओपन + [ae 
एक दिन बलराम आदि ख्वालबाल श्रोकणके पास आकर कहा--मा! कन्हैयाने मिट्टी खायी 
साथ खेल रहे थे। उन लोगेने मा यशोदाके हैं * ॥३२॥ हितैषिणो यशोदाने श्रकृणका हाथ 


स अणे पिलत कार, काति षि किर । जोति बर कि 
उ शं आए -हतकर हाल ची बर देख डा फन बे सत खक । आठ काल ल-त मय, मान 
(तकर शी र कहीं शफ अक लट व ज, खतन क कोर थे सते पहले कही काप करती और स्वामी 
परक च्या होल हु महम खचत । आज किन नही आहे? इने के हो गयी ? क्या आज इस दडा 
प पवन को ? कल आन के सम किये हुए इस छ भ घेग लतकर सी होकर ते सु हे कहीं पशोद मैने 
लेउ कह ऐक शिण ? उसके पलै स है । सरद कत कम है । मे! घर से थे मा करके हो आते है ?' एसी विच 
आबा मत क-हे त जाते, न फल दे, य प । एक-एक उ लिये 
पुती मान हे काल । दती पाणी भो मामक म उ का काका मू को । 
रए गै 
आचण की हि साकत चाहिि भव इछ क पर, आणु घने हम कोरी ॥ 
ले है विघा काल ह, हन घाघर स नो आच किलो सखन, सबके माछ खा ॥ 
कालक जसपाल घो जै, सविन विक सुक घत छा छ कक फेथ लौ के. भ झन लोग ॥ 
अते विजत जतवशिफोओ केति ह भक गु पचे से । मा मदय सर कप घ । लधल 
मो । थे चोे नित खते । पु क न मके है नह सची अलके अपने थे, पको सुख देश चाहे थे । 
मोती ला त कसे लिये ही ये उसके धर जो और पुर आन खो । यवाह घ न कह तो गोपी 
पा-पडतिका भाप ए सवार था । माल भगान भक पूछ दक कैसे १ करें? 
भासत इस दिालील-ाजधेीस र व से करण है कुक लोग इते आपरि वीत ब है । उपल समान 
जे चे यल है, बह किसकी हती है और डन काक है । चे बड़ हैं सब किसी दूपोकी चन, से बि, 
उरे अनने और आगे थी वह आन न पादे इष्छ रख से ली जाते है । घन्‌ गोपियोके घ माखन ले भे ऊ 
चा, गिक अनजाने नहीं" उनकी ज, इसके को-को आहो जकन क ब ही हउ साम ही द हु कल 
जे थे । दूती बत मलामी यह है सस या से ह देखे कौत-सी कर है, जे षणवन नही है और वे उसकी चोरी करो 
है । तो तो सर्कल नकन था है, खूक अप की उसका है । थे चल, किसकी चोते कर सकते है? ह, चो से आसे लग 
है, जे भगकारी यशु असी मकर सस-आखकिमे कैसे ते है ओर एके जा डरे है । छ सप दये यही सि होता है 
माजो चोहै न थी, भण्यारकी दिव्य लौला थी । आसे गोन को अधिकता ही घा मोर रखा दिया था, 
क्योकि वे उनके चिच ले थे ही। 
ज लोग भवनो पगा ती ले, उरे के त भरती सैलापर वि केका कोई अधिकार कही 
ह पणतु हे भ इस रा कोई आशिमनक कत ही है । केक औकृष्ण उस समय सगण टो-तैन कर्क बचे े और गोपिया 
लकत खे कारन उनके ऐसे मधुए खेल देख चहल । आर है, इससे शबा ककलो कुछ सरोग होगा । 
-_हुानप्रसाद पोहार 
# मूह पकने केहु- 
भन विचर किया कि मूग सग ही लल है और आगे हरे कर्म कले है । उसके लिये ङस 


(स सत कर लें। 
३. सुत साहिल पृष एक जम “करा भी है । के देखा कि सकालकाल खुलकर में साथ खेलते है; काी-कापी अपयान 


अट] 


+ दशम स्कन्ध * 


५७३ 


पकड़ लिया * ।उस समय कृषणकी आँखें डे 
मारे नाच रहो थी! । यशोदा मैयाने डॉटकर 
कहा--॥ ३३॥ 'क्यों रे नटखट! तू बहुत बोठ 
हो गया है। तूने अकेलेमें छिपकर मिट्टी क्यो 
खायी ? देख तो तेरे दलके तेरे सखा क्या कह रहे 
है! तेर बड़े भैया बलदाऊ भी तो उन्होंकी ओहसे 
गवाह दे रहे है'॥ ३४॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--'मा ! मैंने मिट्टी नहीँ 
खायी । ये सब झूठ बक रहे हैं । यदि तुम इक बात 
सच मानती हो तो मे मह तहरे सामने हो है, तुम अपनी 
आँखोसे देख लो॥ ३५॥ यशोदाजीने कहा--'अच्छी 
बात । यदि ऐसा है, तो मुह खोल ।' माताके ऐसा 
कहनेपर भगवान्‌ ्रेकणने अपना मह खोल दिवा: । 
परीक्षित्‌! भगवान्‌ शीकृषणका ऐर्य अनन्त है । ये 
केवल लीलाके लिये ही मुष्के बालक बने हुए 
है॥ ३६॥ यशोदाजीने देखा कि उनके महे चर-अचर 
सम्पूर्ण जगत्‌ विद्यमान है । आकाश (वह शूनय जिसमें 
किसीकी गति नहीं) दिशाएँ, पहा, दरप, और समे 
सहित सारी पृथ्वी, बहनेवाली वायु, वधत, अह, 


चरमा और तरेके साथ सम्पूर्ण ज्योतिर्भडल, जल, 
तेज, पवन, वियत्‌ (प्ाणियोके चलने-फिरनेका 
आकाश), वैकारिक अहक कार्य देवता, मन इनि, 
पतत्रं और तीनों गुण श्रकृणके मुखें दौख 
पड़े ॥ ३७-३८ ॥ परीक्षित्‌! जीव, काल, स्वभाव, कर्म, 
उनकी वासना और शर आदिक दारा विभिन्न रूपमे 
'दीखनेवाला यह साया विचित्र संसार, सम्पूर्ण ब्रज और 
अपने-आपको घी यशोदाजीने श्रीकृणके नेसे खुले हुए 
मुखमे देखा । चे बही शङकपे पढ़ गयीं॥३९॥ वे 
सोचने लगी कि 'यह कोई सब्र है या भगवान्‌की माया ? 
कहीं मेरी बुद्धिम ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है? 
सम्भव है, मेरे इस बालकपें ही कोई जन्पजात योगसिद्धि 
हो! ॥४० ॥ "जो चित, मन, कर्म और वाणीके द्वार 
अीक-ठीक तथा सुगमतासे अनुमानके विषय नहीं होते, 
यह सार विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और 
जिनकी सतासे ही इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप 
सर्वथा अधिल्य है--उन प्रभुको मैं प्रणाम करती 
हैं॥४१॥ यह मैं हैँ और ये में? पति तथा यह मेश 
लड़का है, साथ ह मैं त्रजगाजकी समस सम्पत्ियोंकी 


का बैठे है। उनके साथ शत पाण करे ही ही सी चाहि, जिससे किन पे । 


3३ त-प पृथी रत ' ब है । के कोच सब सा के ले है कु है, अब रका अन कै । 

"४ इस अ पृ ए करत है से उ कुछ ता आसे मुछ मे सत) (दे क पहले दान करल 
चे । 

(बग शद नि क सग सो है, अब उ मे के कु न क थी काने चे । ह सष बके 
हि ने उ् अमके दि (उक) एलन कुक किक । 

पहले किए पहन किया घ मही खाकर उसकी एक सी । 

' ते गरे मकन खच क, उल दे नो खा ले, निते सक के आप । 

८ पवर्‌ के उले नेचे बो म व अ एनी पाकी एम करे से लस हो 
रे थे । झी अभाव परम करके लिये भाक नी स । 

ह पचत्‌ स हो फे भली याल मे आ रान कले है । 

१. टे कलक सभवत ह ही का लव के है । 

पोप जाती के इ ने हल की है । ला सहायक भी चर ही है । ह प । 

"| परे के सूर्य और क्रमाक निका है । बे ककि खी हैं । उ खचा कि पता नहीं कष्ण मिही खान सकार के 
छ मु आ । अब हए र का है. इच चक सू कले हुए नेने कग । 

(६ न! पी ऊ साये मु मर ह उप से खो है। कै ख ज ख देख सो मे मू! 

२. र निच किस कि उत हिर मके नको देखकर मे ब रि । भ अब मै अपन खोल, 
क चह अप के ब कर लेगी--इस विच मुख खोल हिल । 


[अर 


खाम धर्मप्नी है; ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे 
अधीन हैं--जिनकी मायासे मुझे इस प्रकारकी कुमति घेरे 
हुए है, ये भगवान्‌ ही मे एकमात्र आश्रय है--ैं उक 
शरणमें हूँ'॥४२॥ जब इस प्रकार यरोदा माता 


कृष्णक तत्व समझ गरयो, तब सर्वशक्तिमान्‌ आशुकदेकजीने कहा--पतीित्‌। 


सर्वव्यापक प्रभुते अपनी पुेहमयी कैणवी 
योगमायाका उनके हृदयमें संचार कर दिया॥४३॥ 
यशोदाजीको तरत वह घटना भूल गयो । उन्होंने अपने 
दुलार लालको गोदमे उठा लिया । जैसे पहले उनके 
हदये प्रेमका समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे हो फिर 
उपड़ने लगा ॥४४॥ सारे वेद, उपनिषद, सां, योग 
और भक्तजन जिनके माहाल्यका गत गते-गते अपाते 
नहीं-उन्हीं भगवानको यशोदाजी अपना पु मानती 
चौं॥४५॥ 

राजा परीक्षिते पूछा--भगवन्‌ ! क्‍्टबाबाने ऐसा 
कौन-सा बहुत बढा मङ्गलमय साधन किया था? और 


गान करते रहते हैं । वे हो लोलो उनके जन्मदाता 
माता-पिता देवको-वसुदेबजीको ते देखनेतकको न मिलीं 
और क्‍द-बशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं । इसका 
क्या कारण है? ॥४७॥ 

नबाब 
पूर्वजचमें एक श्रेष्ठ बसु ये । उनका नाम था द्रोण और 
उनकी पल्ला नाम था थरा । उको बरह्माजीके 
आदेशका पालन कालेकी इच्छासे उनसे कहा-- ॥ ४८ ॥ 
“अगदन्‌! जब हम पृथ्वीपर जन्म लें, तब जगदी 


हुई ॥५०॥ परौक्षित्‌! अब इस जभमें जनुके 


परमभाग्यवती यशोदाजीने भी ऐसी कौन-सी तपस्या की चक्रे छुड़ानेवाले भगवान्‌ उनके पुत्र हुए और समस्त 
थी जिसके कारण स्वये भगवान्‌ते अपने श्रीमुखसे उनका गोप-गोपियोंकी अपेक्षा इन पति- और 
स्तनपान किया॥४६॥ भगवान्‌ कृष्णको वे बाल- यसोदाजौका उनके प्रति अत्त प्रेम हुआ॥५१॥ 
लीलाएँ, जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदिको छिपाकर ब्रह्माजीकी यात सत्य करनेके लिये भगवान्‌ 
ग्यालबालोमे करते है, इतनी पित्र है कि उनका श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ ब्रजमें रहकर समस्त 
श्रवण-कीर्तन करनेवाले लोगोके भी सारे पाप-ताप शान्त व्रजवासियोंको अपनी बाल-लीलासे आनन्दित करने 
हो जाते हैं । त्रिकालदर्शी जानी पुरुष आज भी उनका लगे॥ ५२॥ 

tnt 

नवाँ अध्याय 

श्रीकृष्णका ऊखलसे बाँधा जाना 


ऑशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! एक समय की दूसरे कामोंमें लगा दिया और स्वयं (अपने लालाको 
बात है, ननदएनी यशोदाजीने परकी दासियोंको तो मक्खन खिलानेके लिये) दही मथने लगीं * ॥ १॥ 


ee के है । एह-फाणके अवसापर दिया दूख 
कणे लग ना स्वभाविक है । मिय इस पसे धील हो है कि: रो मे जान-मूहकर रियो दू कामे स दिया । 
“रोदन उल्लेख कसे अस्राय यह है कि असते विशुद्ध खले वतो पाली भको थी बमात, 
पातके कजण अपने को हो ब यह है । र नके आवे सान गास 
(भवा दके जा अक हक न ट र कहे है जग न पसम एन के 
नदया हो एण हैं उन री महसे रे डि क गच है । साथ हो न गि और लचे दो पद इस बके 


अ] 


५७५ 


मैने तुमसे अबतक भगवानूकी जिन-जिन 
बाल-लौलाओंका वर्णन किया है, दधिमनयनके समय वे 
उन सबका स्मरण करती और गातो भी जाती 
थीं * ॥२॥ वे अपने स्थूल कटिभागमें सूतसे बॉँचकर 
रेशमी लहेगा पहले हुए थीं । उनके स्तनोमंे पु३-खेहकी 
अधिकतासे दूध चूता जा रहा था और वे कांप भी रहे 
थे । नेती खचते रहनेसे बहि कुछ थक गवी थीं। 
हाथोंके कंगन और कामके कर्णफूल हिल रहे ये । महए 
पनी बद झलक रही थी । चोटी गे हुए मालतके 
सुदर पुण गिरत जा रहे ये । सनद भौहोवाली यशोदा 
सस प्रकार दही मथ रही थीं ॥३॥ 

उसी समय भगवान्‌ रोषण न पीनेके लिये दही 


मथी हुई अपनी मतके पास आये । उन्होंने अपनी 
लके हृदय रम और आनन्दको और भी बढ़ाते हुए 
दकोकी मधानी पकड़ ली तथा उन्हें मधनेसे रोक 
दिवाई ॥४॥ कृ माता यशोदाकी गोदे चढ़ 
गे । वाल्सल्य-स्नेहकी अधिकतासे उनके सते दूध 
ले खयं झर हो रहा था । थ उन्‍हें पिलाने लगीं। और 
मदद-फ्द मुसकामस युक्त उनका मुख देखने लगी । 
इतो ही दसरी ओर अगीठीप रले हुए दूधमें उफान 
आया । उसे देखकर यशोदाजी उन्हें आहत ही छोड़कर 
जल्दी दूध उसके लिये चली गरी्॥ ५॥ इससे 
णको कुछ ष आ गया। उनके लाल-लाल होठ 
फकत लगे। उ दते दबाकर शरक पास ही 


गण है कि दि म्म ले योन ही है । किए थे ही अलल उह सोचकर कि मेको मे षक मा है ता 
है, य स है षि ष है । 

% सोके भे सकरका विकरण है । गतो दथ -सनकच खेर हे रह है, हरे स्प्की जाए सतत परवाह हो पी 
है; दलम शलाका सतत । भके कर, भर, ककप--सब अर्ह कने सल है । सेह अमू पा है बह से कें 
ह हत है । लहे ही निशापवत हमल और सै । तदामे रे इ मय एग और भोग दोनों है रहै । 

"क स दे कार बा हुआ है आर ले आल, ट, आवन है । एता । 
ग सही इसे है कि किसे री असिजल खा की से के बको कुछ हो जच । 

माके शदपका स सेह- दूध समे पैह आ लक है, चुजुआ रह है, कह झा रह है । मु आउ दृष्ट पहले हए 
पे और वे पहले मालन न ख: मे फी उसकी ल ह । 

से के अर्थ यह है कि उे डर है की न कि क । 

बण औ कुष्ठ स-न मकरो बा दे तो है । रोद मके हा बून इसलिये ककाए धगि का सो हैं कि थे आज 
उस होने फ़कर प हो से है कि नो हाय भग केलत है । और कुछल रोदा मैक मु ललन सन पदे 
त हुए कोसी सफल मूच दे सो है हा बी क है, के भतार केश कों और काल थे न है, ले भावे सल 
ुण-गनकी सधा करती रो । कर खे और मकी पु ले मेक ध्यान माको नही है। बह शर और शर भू 
जु है । भपय गलके पथ प है चरत छूट चर नए रो है कि देशो लयम मके चर है ना सा है, हम 
पर रहेक अधिक ह । 

(दवम ललकी साति, हापोसे ध और मुखे लीलान--इस र घर, तर, वचन तोका के सध एकान 
सचे ह्ण जगफर मा-पा । अमक भ्‌ ब्य खे हस ये । माकी खइ-साधनने उ जग दिक । वे 
सगण हुए, अचलसे चल हुए, नमले सान हुए खक भूे-्ेमके सस आये । है बा हाम । मन 
के समय आ, बडाल पास नहीं। 

स भयन्‌ साथनकी र दे है, आ ओर अट काते है पतु म पकम मैलो ऐक लिया । भा! अ साधना 
गी । टेशन केसे का लाभ ? अब सानका इने अधि घर नसह सकता । सा मे दब गवि हो 
गवे लल मुझे इतन चाहता है । 

मैषा मना कली रहेक मान ले निकल लेने दे / डड ले दूध डे चो मी कमर पककर 
एक प पुस रजका और गोटमे चढ़ गये । दा दूध ब चढ़ । मदू केल, रला मकरे लगे, आमु जम 
ग । ईल पदका यह अधि है कि जब तल कै; उठाकर देखना ने अ उसपर सी मले तब उसे बड़ सुख होगा । 


बज + मागवत + [९ 
पड़े हुए लोढेसे दहीका मटका फोड़-फाड़ डाला, बनावटी खुब लटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी 
आँसू आँखोंगे भर लिये और दूसरे घरे जाकर अकेलेमें खुल न जाय, इसलिये चौके होकर चारों ओर ताकते 
जासी माखन खाने लगे* ॥ ६ ४ जाते हैं । यह देखकर यशोदारानी पीछेसे धीरे-धीरे उनके 

यशोदाजी औटे हुए दूधको उतारकर | फिर पास जा पहुँच | ॥ ८ ॥ जब श्रोकृष्णने देखा कि मेरी मा 
मथनेके घरमे चली आयीं। वहाँ देखती है तो दहीका हाथमे छड़ी लिये मेरी हो ओर आ रही है, तब झटसे 
मटका (कमोए) दडे टके हो गया है। वे समझ गयी. ओखलीपरसे कूद पड़े और डेरे हुएकी भाति भागे। 
कि यह सब मेरे लालाकी हो करतूत है। साथ ही उन्हें वा पित्‌! बड़े-बड़े योगी तपस्थाके द्वार अपने मनको 
न देखकर यशोदा माता हसने लगीं॥७॥ इघर-उघर आहव सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं 
दपर पता चला कि कषण एक उलटे हुए ऊखलपर. कस पाते, पानेकी बात तो दूर रहो, उन्हीं भगवानके पीछे- 
खड़े है और छीकेपणका माखन ले-लेकर बंदरोंको पीछे उन्हें पकड़नेके लिये यशोदाजी दोडी «॥ ९ ॥ जब 


ने एन गाव दूध गए हे खा था । काने खे हदमा घोदाका दूध की कम हे, स्ययशु सकी प्यास कभी 
करेगी रहं । ते पा होक़ लगी है मै बेल दुक, जाप साक स करिव तरप 
सर फ हँ । अब एस जतन का साथ जो के कल ग आवे । इते अच्छ सी लोक सामने आणे कूट पढ़क । गे के 
पँ गये । सई माको कषणा भी ध्यान त रह; रें एक ओर डालकर दौड़ पढ़ी । घळ भनो एक ओर र्र भी दोक रक्षा 
करे है। भगवान्‌ भ हा गये । कक भे हरे, खे उ कच कू हे की है? उ हन उनका एक क 
इम अतृ । 

रो हठ पे । ओष हठे स र काई हो गरा ।लकत-ा हठ बब षड देब हि गे, म 
लगुण एग सास कर रह ऐ, महण कका दे रह हे । ह हर उह दमे मेप । उ एक असुए आ बैठा 
घ । इणे का --का, नोच और अ ब ठे कै । बह आलत आजे उक आत । रण आप भनि 
आती मम पात उके हिये कतक भाव नहँ आस ? ये काम, ध लोच और द भी आज हस के भा 
से प्रण पलो पकर ल ळर गको लगे, मे माको दे मै किता चूछा है। 

भ पुथ्‌ ही, वा ह । दे घी से किये घावन धग कर सकत है । रे अपने 
सचे दहु वह पपा गेस दूध के किये है ह रह क । चो दे क ह उनको लान था दूष ठन जपा 
तो परे शाला पूछे हे, इसी नउ ने उक दूषको वाल । 

सोद माता दके पास पह वका अ द| पकक गोदो डकर उसके यके भति इतनी प्रति बचें? अपनी तीला 
दूध से आसन है कह कह जता नी । पतु ससो हुई गे दे रित पगा गा दूध फिर कर्ब ? प्यासा 
द भत, थि, मा दषो अ देख करे दम गा । "अह । आये ट सडू काके मे जेने 
का बढ़ा कि कर डाला ? और भ आपना आर छ कह रखे शि ही आ सै । मे चक ह दूष उन बद हो 
[गया और यह ताल आपने सघानप बैठ गक । 

(हु अपनी गए नही बमले मैं किले झलक ने बटन च सोचकर या रण उरे उखे उर ज 
३3 । डा पुर ले खले जा बले दल हल-स बल नहं है । खल बैठकर थी वे दो गान 
बे लगे । सम्भव है रपवो कलकताका भाव उदद हुआ था, उसके करन अफल अभो-अची क्रोध आ गया था, उसका पि 
के किये! 

अके त है दिद घ्न कसय । कैसे से उनके लि, कतित, ल, रहित, चित आदि अने प्रा ध्यव 
के है, फल वे नके गहै चोट करे है । 

पोतो भागते एप्‌ है। अ झी है! को म सैकके दा म न्य करे के बाहए ही फेक 
(दि है। कोई अयु अख लेकर आला ले सुरन चका सन के माकी छा नवाण करे ले भ अख- तह! 


आड़] » दम स्क » र 


इस प्रकार माता यशदा श्रोकष्णे पीछे दडे लगो तब पिटनेके भयस आँखें पकी ओर उठ गयी थीं, उनसे 
कुछ ही देसमें बड़े-बड़े एवं हलते हुए नितम्बोकि कारण व्याकुलता सूचित होती थी ॥ ११॥ जब यशोदाजीने 
उनको चाल भामो पड़ गयी । वेगसे दके कारण देखा कि ल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हदयमें 
चोक गाठ दोली पड़ गयो । वे ज्यो-न्यों आगे बढ़त, वात्सल्य-स्नेह उमड़ आया । उल छड़ी फेंक दी । 
'पीछे-पीछे चोटीमे गये हुए फूल गिरते जाते । इस प्रकार इसके बाद सोचा कि इसको एक बार ससे बाँध देना 
सुगी यशोदा ज्यॉ-यो करके उहें पकड़ चाहिये (नहीं लो यह कहीं भाग जायगा) । परोक्षित्‌! 
सकी* ॥ १०॥ कृष्णक हाथ पकड़कर ये उन्हें सब पूछो ठो यशोदा माको अपने बालकके ऐया 
डरने-घमकाने लगी । उस समय श्रीकृणकी झांकी बढ़ी पता न था 7.॥ १२॥ जिसमें न बाहर है न भीतर, न 
विलक्षण हो रही थी । अपराध तो किया हो था, इसलिये आदि है और न अन्त; जो जतके पहले भी थे, बादमें 
लाई रोकनेपर भी न रकती थी । हायसे आँखें मल रहे. भौ रहेंगे; इस जगतके भीतर तो हैं हो, बाहरी रूपोमे भी 
थे, इसलिये मैंहपर काजलकी स्याही फैल गवी थी, है; ओर त वया, जगते रूपे भी खयं वही है;# यही 


पावनी कह मर मू किन पै फच है हक भको । 

गा पग और र रे है न कै रह ह । ए मै बो । 

कि तिमे, भगवे समू जी पहली बा स तिर चणक मे से अपी बनकर ख हु है । मान अपराधी 
है ह-कारे उनो बलम चाहो हों कि ये किसी कम कर्ण 
न है कन इते देश सो है कि जब का है ट किये है है, ब सहाबक और कोन कर लकल है? ने भए धिढल 
हे ले है, थे भले है कह दे # कै ही विव, हम कैसे को । किए ले लेल है बंद हो आयग । 

मे रे, अशात । जमरल | कोटक ! अबु म्न कड भले ? आज ते ता, ऐ ब 
# व ले चालवले साथ खेल ह के ज क-हे ऊन ही मच सकण । 

ज न मेषि मत कर / हे कच को पि इर या ल बरस क फोड़? ण अ बै । म 
अब दा की क । तू अपने हो उडी डाल दे / 

का भोल देखकर मतका ह था आ, का से फुले ज आ पल शो-क आ ड ग 
है । कह छ पह भ के र गव से कह भटक ल, भूक । इसलिे देक बर एक ल 
पवल हैक होन घन ह । पकी सेल चाकर मे क निह किया । प ल हा । 

भ का अ दे कफ हे है. एल से सान धो दल भके विवि प । पल 
ब आदि भगी लमक धि ललल अनि किए है । घे अत सतय, प गते ण 
ह उसका जन असि हे जाक है अनवा उने अक सभवन ही है । इसकी ति दयन अपन साशा भी 
अतिक्रमण करे सह मे ल है जह अक, मोह, जगुन ओर गद ले बह अल, कत सड थी है । 
हि इ अजन भी घी लीली शे शे उरला ह एक जमल वे है। 

ते जड़त री, जब चलन सुरण नह । ब्रेन आ कले परोद मे बकी छड़ी फेक 
ठया सवष साविक है । 

तृ यत र लेट-केट बलु डे म कनल र्हि ह हे ह है, पे आंखो ओइल कर देश है 
सन कुछ छे पी द म क है । क मे चरे एस कक किस नह निल 

मे तोकी भी बु कहीं पकड़ सकत. ते सब म मेर द, उ आ जाता है । ह 
सोचकर भगवान्‌ पदक हाथ पक गे । 

ज हो मक बता नै है । उदे ह न है अनप अन अब्‌ इ । 
बे बात ग णे ने है। हि, सर्कल, सि, सबन लू ऋह है वो फता फेक 
चर षो जा ए है। बन ह ला ने केबी हि सा अदल थी रह है। 


ue * औमद्भागवत + [अः 
नहीं, जो समस्त इन्द्रयसे परे और अव्यक्त है--उत्हीं जोड़ो | ॥ १५॥ जब वह भी छोटी हो गवी, तब उसके 
भगवानको मुनुष्यका-सा रूप धारण केके कारण पुत्र साथ और जोम, इस प्रकार वे जयो-न्यों रसी लाती 
समझकर यशोदारानी सीसे ऊखलमे ठक वैसे ही बांध और जोड़ती गय, यो-यों जुड़ेपर भी ये सब दो-दो 
देती है, जैसे कोई साधारण-सा बालक * अंगुल छोटी पड़ती गयीं #॥ १६ ॥ यशोदारनीने घरकी 
हो॥ १३-१४॥ जब माता यशोदा अपने ऊधमी और सारी रस्सियाँ जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
नटखट लड़केको रसे बाँधने लगीं, तब वह दो अंगुल न बाध सकीं। उनको असफलतापर देखनेवाली गोपियाँ 
टी पढ़ गयी! तब उन्होंने दूसरी रसी लाकर उसमें मुसकशने लगीं और वे ख़ भी मुसकरती हुई 


+ ह किए के उल खाकर न ब इसे लेते ब ही अत के खला अधिक सा ने उसे मे 

खत हे जता 

यह उचल भी चेह है, क इसे कै चबे की है । दो नदो देखकर ही यरो काने देषो 
खप उचो किया । 

"| कशोदा सात ज्यो-ज्यों आफ लोह, ला आदि गुणों (सुं चा सा) से णका पेट भले लग, लोथं अपनी नितयमुकता, 
तयत आदि सदे भगकान्‌ अफे सको पर कले सो । 

(६ सकृत साहित्य "गुण रब्ये अते आ गर, ल अगन और सखौ । ल, एज आदि गुण भ अखिल अहाष्ठताय 
तोश भका स न कर सकते । किए वह छो-क पु ( दे की की) उबे ष सकता है । यही ण हो 
जा पृ हं पै भौ । 

२, सके तिप को है बोम सम है विक । ह अस्म सको न प पते 
रव ग-कक (हा गा घाली) ल ने (ले केके सा) को ब सकती है? 

दरे मुर अध्यक्ष हब हेल है, अहे यहीं । चतकन्‌ कृषक उठा अनो अधन है 
उसे भला ब कैसे हो सकत है? 

४ पक्‌ विको अपनी कृणाल. हके शे के युक्त हे आत है । यशो मता अपने हं 
ज एसी उठल, उतो दि प जा । यह स मु कै, न उग कैसे लगती ? 

(मो साथक द अप गणो हत घरो धि चे ले सकला । यने सू करे कोई भी गुण (एसी 
जवे उदो बे सथर नहं हुआ । 

से गुल ही कम के हु? इस कहे है 

(णे सो कि जब मै दव भकारो दर देख ठ मे साथ एकया सन है च सर होती ए ओ 
हो कही उने लको रो अगुल कम करके आएन फ मरू किस । 

२. उची विष किया कि यहं ऊप और रूप तै, वही बन थी केक है । मुह पणा की कल कैसे ? के दे 
है नहे ओपुलकी कमी ही ख है । 

३. क उदार कस है । कही सू के हि रखे दे अगल कम पढ़ गच । 

४ णवत पत भी मुकत ह जल है और अ बध जा है । यही दो घा सू के लिभ 
कम हे पके । 

रोदा न छोटी बही अ अलग-अलग आर एक साथ थी भक कमे लग, पु न प, क्योकि 
भगवा बोन कोई नह । सोने कह -- घन सकन अनल, अकत और विष हलोग नहीं है । इसलिये इक 
ककी कर बदके । आघव जैसे रुख बे ह हेग (रय अनण भके लन ह गये, अपन 
भा-क खो ब । ये है दो भाव सूचित करे ले दो अगुलकी सूख हई । 
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आशर्यचकित हो गयी *॥ १७॥ भगवान्‌ रकन देखा संसासक यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तोक 
कि मेरी माका शरीर पसीनेसे लथपथ हो गया है, चोटीमें वशम हूँ३॥ १९ ॥ म्वालिनी यशोदाने मुक्तिदाता मुकुन्दसे 
गधी हुई मला गिर गवी है और वे बहुत थक भो गयो जो कुछ अनिर्वचनीय कृषाप्रसाद रपत किया वह प्रसाद 
है; तब कृपा करक वे स्वयं हो अपनी मके बनधनमें बैंध ब्रह्म पुत्र होनेपर थी, शहूर आत्मा होनेपर भी और 
गये | ॥१८॥ पकषत! भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम वक्षः्थलपर विराजमान लक्ष्मी अङि होनेपर भी न 
सतन हैं । ब्रह्म, इर आदिके साथ यह सम्पूर्न जगत्‌ पा सके, न पा सके #॥ २०॥ यह गोपिकाननदन 
उनके वशे ह । फिर भी इस प्रकार वैधकर उन्होंने भगवान्‌ अनी भके लिये जितने सुलभ है, उतने 


ज थे सर सी-पन सोधी कमर मी एक है, किए हं च लायी त यह तह ब है । कमर लमा थी 
सही ह हे, एस एक गुल भी छोटी कह होल, फिर भी ब वैपता रह कला कहै हर ब दो ओपुलकी ही क होती है 
न लन, न घी, न एकी । वह कैस अलोकिक चमक है! 

| ६ क्‌ श्रेकृणने खोच किं जब साके हटके ैत-चा दूर नही ह रही है, सब मै व्यर्थ आपकी अस्ता कतो परकर क । 
ज से बड़ समझ है उसके ले बढ हन ही है । इसलिये द बैध एवे । 

३. मै अप भकतके कोटो गणको भूत कर देख छ खेलकर भणे दसद मे गू (एख) को आस पोप कला 
किक 

३. कि महे अम, आर कल्यार-गुन विकास क है, तला थे आपूर ही ए है, ब म भक अपने णी 
मुह उ नहस देते । ही सोका पश मके पुरे (काच, ए आदि और एमेअ पणो बन लिक । 

५, भा औकृष इतो कोन है कि आस घे चनक पुट कवा जक थी न नहं कले है । थे आपने भको 
ले मुकत करते लिये लपे है कथन लीक कर है । 

(भगे असे यये कन लौका क यह सूंित फि किमे हे बन नह वकि ओो वशु आ 
डच न ले, कनल बचे भाल यह छ है । एक कह बभ भी छू है । 

(भत्‌ किसीकी शकि, साथर छ खे बे सेठी के समदो न बो देके कि 
(ही गव और कहने ग-यो । लाता कमर ले भी है है और छोटस क्ण इग नह कर सी है । अब 
यह पतन तक कही बै ले जत प है कि विघने लठ बभ शिला है यही है इसलिये अब मपह उग फोड़ । 

रोदा मैते बा--चहे य हो जव अर गा रात के इची बर. प व तो हरे यच ह ग । गरदी 
गढ हठ देखकर भगवा अपना हठ लोड़ दिस; कके जहा भक्‌ भे हठे वेष छै. हाँ भक ही हठ प होल है । 
गा बै तब, जब भधान देखकर कालत हे जे ै। घे ब और भगव कू कहे लदी कमी 
है । अधा जब पल अदर करल है कि मै भगे कपल, ब वह उनसे एक अगत दूर प जता है और री नकल करोत 
गगा थी एक गल दूर हो जे है । जब यको मत घळ ग उनका से पेते लप हो गय, कब भग सरश 
ए भालती पाली कृत ने र इको ले कर हिज ख क हके भवतीत 
र विको रहत कर दिया । भन वैध के । 

(कि भान्‌ स्प ह, तका हो बै जा फण चमका हे कण भवा भूषण ही दूरा 
रु] 

एम हे भ सूख स, रा हे थी अह, शुड लन हे क, लु ह 
(च काल, सहला कप अहि भव देने हे भद और न, मे भै किले हेने भी भालकें हाथो पकड़ 
जा, आदय हे भी ळी हैस, ठे, स्का नेरी बैंध जार--सह सब भगी स्वाभाविक भयर है । जो लोग 
णयो कहीं जन ह, उहि ले इसका कुछ ग गहै प न को पदे सेप है, के लिये बह अस 
लत बल है और यह देखर--जनकर साहित हे क है, घे सो हेज है । अहे! वि बभ आफ 
के हे लमे धेर है । 

स शोना ला जप करके साथ कर के । न ऊ सके, न ज के, त च सके । 
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देहाभिमानी कर्मकाष्डी एवं तपलियोको तथा अपने खची, जो पहले यक कुबेरे पुर थे ॥ २२॥ 
स्वरूपभूत ज्ञनियोके लिये भी नहीं हैं * ॥२६॥ इनके नाम थे नलकूबर और मणिर । इनके पास धन, 

इसके बाद न्दणनी यशोदाओो तो घस्के सौन्दर्य और ऐशर्यकी पूर्णत थी । इनका पमं देखकर 
काम-घघोमे उलझ गयीं और ऊखलमे बचे हुए भगवान्‌ ही देवर नाने हें रप दे दिया था और ये वृक्ष हो 
समसे उन दोनों अर्जुनयो मुक्ति देनेकी गये ेई॥ २३॥ 


~ 


दसवाँ अध्याय 
'यमलार्जुनका उद्धार 


राजा परीक्षते पूछा--भगवन्‌ ! आप कृपया यह 
बतलाइये कि नलकूबर और मणिप्रीवको शाप क्यों 
मिला ? उन्होंने ऐसा कौन-सा निन्दित कर्म किया था, 


El 


थे॥ २-३॥ उस समय गङ्गाम 
पौति-के-पाँत कमल खिले हुए थे । ये खियोके साथ 


जलके भीतर घुस गये और जैसे हाथियोंका जोड़ा 
'इसिनियोंके साथ जलता कर रहा हो, वैसे ही वे उन 
'चुकतियोंके साथ तरह-तरहकी डा करे लगे॥ ४॥ 
पकषत संयोगवश उधरसे परम समर्थ देवर्षि नारदजी 
(आ निकले । उन्होंने उन यक्ष-युवकोंको देखा और समझ 
लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे है॥ ५ ॥ देवर्ष 
जाएदको देखकर बसहर अपसएए लजा गयीं। शापके 
ड उत लो अपने-अपने कपड़े झटपट पहन लिये, 
पतु इन यक्षोने कपड़े नहीं पहने॥ ६॥ जब देवर्षि 
ज्म देखा कि ये देवताओंके पुत्र होकर श्रीमदसे 
आस्ये और मदिरापान करके उन्पत्त हो रहे हैं, तय उन्होंने 
उनपर अनुप कलेके लिये शाप देते हुए यह 


{- कहा-४॥७॥ 


जाणन कहा--जो लोग अपने प्रिय विषयोंका 
सेवन करते है, उनकी बुद्धिको सबसे बढ़कर नष्ट 
कलेवाला है श्रोमद--धन-सम्पत्तिका नशा। हिसा 


+ न पु ति कोलो कहे इन सगण पणी हे सकी, पु बढ़ कडे । लब भवान सग है, 


जत चो कैसे मल? 


ले कैपकर भ बवे पढ़े हुए येको मुकी किरता करल, सते स्वा कोच ह । 

जब गोद खी ते ह देर सी के घ सो देखने लगो है औय सकते है कि सबकी 
बसूनी ओर खिच आये । देखिये पून, रमु, त अदिस अस्क । 

$ थे अपले भकत कुने पुत है, इसलिये इनका आर्जुन कामहै । थे देखे काके द्र दुहित किये जा चुके है, इसलिये भगवान उनकी 

पी] 


' ते पहले भ हे जी है, उतर कृष बे लि रूप बहर थी भबन आते है। 
जेल मादक शाप से दो हवर ले उने मर का काला ओर दू रि । 
केला मत ोक है कि तकल देव काटने आल न्दे यह जात लिया कि इनत भवनका अत हेवा है। इसीसे 
ने भाका भी कपा यमक ही उतके साथ लह की । 


आप १०] 
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आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदिका अभिमान भी 
उससे बढ़कर बुद्धि-प्रंशक नहीं है; क्योंकि श्रोमदके 
साथ-साथ तो खर, जूआ और मदिर भी रहती है॥ ८ ॥ 
ऐश्वर्यमद और शरोमदसे अंधे होकर अपनो इन्द्रयोंके 
बशमें रहनेवाले कूर पुरुष अपने नाशवान्‌ शरीरको तो 
अजर-अमर मान बैठते हैं और अपने हो-जैसे शरीरवाले 
पशुओंकी हत्या करत है॥ ९॥ जिस शरीरको "भूदेव, 
“देव, 'देव' आदि नागले पुकारते है--उसकी अन्ते 
क्या गति होगी ? उसमें कौड़े पड़ जावैंगे, पक्षी खाकर 
उसे विष्ठा बना देंगे या वह जलकर राखका ढेर बन 
जायगा । उसी शके लिये प्राणियोसे गो केम मुय 
अपना कौन-सा स्वार्थ समझता है ? ऐसा करनेसे तो उसे 
नरककी ही प्राप्ति होगी ॥ १० ॥ बतलाओ तो सही, यह 
शरीर किसकी सम्पत्ति है? अन्न देकर पालनेवालेकी है 
या गर्भाधान करनेवाले पिताकी ? यह शरीर उसे नौ 
महीने पेटमें रखनेवाली माताका है अथवा माताको भौ 
पैदा करनेवाले नानाका ? जो बलवान्‌ पुरुष बलपूर्वक 
इससे काम क लेता है, उसका है अथवा दाम देकर 
खरीद लेनेवालेका ? चिताकी जिस घघकती आगमें यह 
जल जायगा, उसका है अथवा जो कुते-सार इसको 
चौध-चीथकर खा जानेकी आशा लगाये बैठे है, 
उनका ? ॥ ११॥ यह शरीर एक साधारण-सी वु है। 
पकृतिसे पैदा होता है और उसमें समा जाता है । ऐसी 
रिथतिमें मूर्ख पशुओंके सिवा और ऐसा कौन बुद्धान्‌ है 
नो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरोंको कष्ट 
पहुँचायेगा, उनके प्राण लेगा॥ १२॥ जो दुष्ट औमदसे 
अंधे हो रहे हैं, उनकी आँखों ज्योति डालनेके लिये 
ता ही सबसे बड़ा अजन है; क्योकि दरः यह देख 
सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं॥ १३॥ 
जिसके शरीरमें एक बार काँटा गड़ जाता है, बह नहीं 
चाहता कि किसी भी प्राणीको कँ गड़नेकी पीड़ा सहनी 


पढ़े: क्योकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होनेवाले 
बिककोंसे वह समझता है कि दूसरेको भी वैसी ही पड़ 
होती है । पतु जिसे कभी काटा गड़ा ही नहीं, वह 
उसकी फौड़ाका अनुमान नहीं कर सकता ॥ १४ ॥ दमे 
मेड और हेकड़ी नहीं होती; वह सब तरहके मदोंसे बचा 
रहता है । बलक दैववश उसे जो कष्ट उठाना पढ़ता है, 
दह उसके लिये एक बहुत बड़ी तपस्या भी है॥ १५॥ 
जिसे प्रतिदिन भोजनके लिये अन्न जुटाना पढ़ता है, 
भूखसे जिसका शरीर दुबला-पतला हो गया है, उस 
दधि इया भौ अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, 
सूख जाती है और फिर वह अपने भोगे लिये दूसरे 
आणियोको सताता नहीं-उनकी हिसा नहीं 
करता ॥ १६ ॥ यचि साष पुरुष समदर्शी होते है, फिर 
भी उनका समागम दरिदरके लिये ही सुलभ है; क्योंकि 
उसके भोग लो पहलेसे हो ढूटे हुए है । अब संतोके 
सासे उसकी लालसा-तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र 
हो उसका अनतःकरण शुद्ध हो जाता है * ॥ १७॥ जिन 
सहात्माओंके चिमे सबके लिये समता है, जो केवल 
'भगवानूके चर्णारकितदोंका मकल्ट-रस पौनेके लिये सदा 
उत्सुक रहते हैं, उन्‍हें दुर्गगोके खजाने आथवा 
डुशचारियोंकी जीविका चलानेबाले और धके मदसे 
मतवाले दुषटोकी कया आवश्यकता है? चे तो उनकी 
उपेक्षाके ही पात्र हैं † ॥ १८॥ ये दोनों यक्ष सारणी 
मदिशाका पान करके मतवाले और श्रौमदसे अंधे हो रहे 
है । अपनी इश्रियोंके अधीन रहनेवाले इन ख-लम्पट 
गोका अज्ञनजनित मद मै चूर-चूर कर दूँगा ॥ १९॥ 
देखो लो सही, कितना अनह कि ये लोकपाल केरे 
प होनेपर भी मदत होकर अचेत हो रहे है और इनको 
इस बातका भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग-धडग 
है ॥ २० ॥ इसलिये ये दोनों अब वृक्षयोनिमें जाके योग्य 
है। ऐसा होने इन्हें फिर इस प्रकारका अभिमान न होगा। 


* घड लये सीन दोष तो है--धन, धनका भिन और दनी कृष्ण । द पुरे पहले दो नहीं होते, केवल तीसरा ही दोष 
कता है. । इसलिये सो सङ्ग घी कृष्ण मिट नेर निद अपेक्षा उसका री कल्याण हे ता है । 

पन ख एक दष है । से कह है कि विसे देट भर आय, उससे अको आसन मेखला चो है और दषा 
र है--'स सो दण्डम । भगान भी कहते हैं--जिसफर मै षह कर हूँ, उसका घर छौन लेता हं । इसेसे सतु प्यः भनेकी 
शाकले है । 
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+ ओ्गवल * 


[आन ९० 


वृक्षयोनिमें जानेपर भी मेरी कृपासे इने भगवी सूति 
बनी रहेगी और मेरे अमुग्रहसे देवताओंके 
बीतनेपर इन्हें भगवान्‌ श्रोकृष्णका सान्निध्य आप्त होगा; 
और फिर भगवानके चरणों परम ग्रेम र करके ये 
अपने लोके चले आयेंगे॥२१-२२॥ - 
औशुकदेखजी कहते है-_देवार् नाद इस प्रकार 
कहकर भगवान्‌ नर-नाएयणके आश्रमपर चले 
गये * । नलकूबर और मणिप्रीव--ये दोनों एक ही 
साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नामसे प्रसिद्ध 
हुए॥ २३ ॥ भगवान्‌ श्रीकणने अपने परम प्रेमी भत 
देवर्ष नएएजीको बात सत्य कालेके लिये घरे-भीरे 
उखल घसीटो हुए उस ओर प्रस्थान किया, जिधर 
यमलार्जुन वृक्ष थे ॥ २४॥ भगवानूने सोचा कि र्षि 
नारद मेरे अतन्त्र हैं और ये दोनों भी मेरे भ्त 
लड़के हैं । इसलिये महात्मा नारदने जो कुछ कहा 
है, उसे मैं ठीक उसी रूपमे पूरा करूँगा' रँ ॥ २५॥ यह 
विचार करके भगवान्‌ रकण दोनों कोके बौचमें घुस 
गे । वे तो दूसरी ओर निकल गये, परतु ऊखल 
देवा होकर अटक गया॥२६॥ दामोदर भगवान्‌ 
अ्रीकृणकी कमरों रसी कसी हुई थी । उन्होंने अपने 
पे लुढ़कते हुए ऊखलको ज्यों ह तिक जोरसे खींचा, 
लो ही पक सारी जहे उखड़ गयी । समस्त 


उठे और वे दोनों बड़े जोरसे तड़तड़ाते 


हुए पृ्वोपर गिर हे ॥ २७॥ उन दोनों कषोमिे अनके 
समान तेजस्वी दो सिद्ध पुष निकले । उनके चमचमाते 
हए सौदे दिशाए दमक उठी । उ समू लोकि 
खामी भगवान्‌ कृषक पास आकर उनके चरणों सिर 
रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हदयसे वे 
डाकी इस प्रकार खुति काने लगे--॥ २८॥ 

उन्हें कहा--सच्चिदानदघनसयूप ! सबको 
अपनी ओर आकर्षित कलेवल परम योगेश्वर रकण ! 
आप प्रकृतिसे अतीत ख पुस्षोत्तम हैं । वेद ग्रहण 
यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त सम्पूर्ण 
जगत्‌ आपका हो रूप है॥२९॥ आप हौ समल 
षियेंके शोर, ण, अन्तःकरण और इरयो स्थामी 
है । तथा आप हो सर्वशक्तिमान्‌ काल, सर्वव्यापक एवं 
अविनाशी ईर हैं ॥ ३०॥ आप ही महत्त्व और चह 
अकृत ह, जो अत्त सूक्ष्म एवं सत्तु, रजोगुण और 
तोगुणरूपा है। आप ही समसत स्थूल और सूक्ष्म 
रेके क्म, भाव, धर्म और सताको जाननेवले सबके 
साक्षी परमात्मा हैं ॥ ३१ ॥ कृतियोँसे हण किये जानेवाले 
कृतके गुणों और विकरे द्वार आप पकम नहीं आ 
सकते । सूल और सूक्ष्म शरैरके आवरणसे ढका हुआ 
ऐसा कौन-सा पुरुष है, जो आपको जान सके? क्योंकि 
आप तो उन शरीरके पहले भी एकरस विद्यमान 
े॥ ३२॥ समस्त प्रपके विधाता भगवान्‌ वासुदेबको 
हम नमस्कार करते हैं । प्रभो! आपके द्वारा प्रकाशित 
हवाले गुणोसे ही आपने अपनी महिमा छिपा रसी 


१६ शाप वान तपसा सीन होली है । नलम बको राव के कात्‌ ज-सरयन- अकी या का यह अभि 


है कि फिसो तस्य कर लिक आम । 


२. मैने यक्षो जो अलु किया है, वह बिना तपसे पूर्ण कहीं हो सकल है, इसलिये । 
3, अपने आणे एव गेव नयने सुख आ कृत निवेदन कले ले । 
(भान्‌ रण आ कृषे उ गु कर सकते थे । लु खें चस जनेका कारण यह है कि देवर्ष से कह था कि. 


हे जे सय हन । 


मक चे जतका आशय पह है कि भके अके रे क है, उसके जवने बलका लेश थी नहीं रहा । 


पर प्रवेश किये थिन दनका एक साथ उर घी कैसे हा?" 


जे भवरे गुण (पकस उदि सरन का स) से बैच हुआ है, ह त रही (रुप खेचला) ही के 


न हो--दूसतेका उद्धार कर सकक है । 


अपने अहक किच हुआ काम लन गरल हे है. उन अपने हाथसे नह मा यह खोलकर अपने छ चतने 


खलक र उन उद्धार कावाया। 


अनर] 
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है । परजहाखवरूप कृषण! हम आपको नमस्कार करत 
हे॥ ३३ ॥ आप परकृत शरीरस रहित है । फिर भी जब 
आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं, जो साधारण 
'शरीरघारियोंके लिये शय नहीं है और जिनसे बढ़कर लो 
क्या जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके 
द्वारा उन शरीरोमें आपके अवतारोंका पता चल जाता 
है॥ ३४ ॥ प्रभो ! आप ही समस्त लोकोके अभ्युदय और 
तिशरेयसके लिये इस समय अपनी सम्पूर्ण शक्तियोसे 
अवतीर्ण हुए है । आप समस्त अधिलाषाओंको पूर्ण 
करनेवाले है॥ ३५॥ परम कल्याण (साध्य) सरूप ! 
आपको नमस्कार है । परम मङगल (साधन) सरूप! 
आपको नमस्कार है । परम शान्त, सबके हदयमें विहार 
करनेवाले यदुंशाशिरमाण कृष्णको नमस्कार 
है॥३६॥ अनन्त ! हम आपके दासानुदास हैं । आप 
यह स्वीकार कौजिये । देवर्षि भगवान्‌ कारदके परम 
अनुपहसे ही हम अपराधियोको आपका दर्शन प्राप्त हुआ 
ह॥ ३७॥ प्रभो ! हमारी वाणी आपके मङ्गलमय गुणोका 
वर्णन करती रहे । हमारे कान आपकी रसमयी कथामें 
लगे रहें । हमारे हाथ आपकी सेवामे और मन आपके 
चरण-कमलोकी स्मृतिमें रम जायें । यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
आपका निवास-स्थान है । हमारा मस्तक सबके सामने 
झुका रहे । संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं । हमारी आँखें 


उनके दर्शन करती रहें ॥ ३८॥ 
कहते है--सर्-मधु्यनिधि 

गोकुले कषे नलकू्र ओर मणिप्रीवके इस प्रकार 
सुति कसेर सीसे ऊखलमे बैंधे-बैधे ही हँसते 
हुए * उनसे कहा--॥३९॥ 

ओभा कहा--तुमलोग ओमदसे अंधे हो रहे 
थे । मे पहलेसे ही यह बात जानता था कि परम 
कारुणिक दर्षि नने शाप देकर तार ऐर नष्ट कर 
दिया तथा इस प्रकार तोर ऊपर कृषा की॥ ४० ॥ 
जिनकी बुडि समदर्शी है और हदय ूर्सयसे मे प्रति 
समि है, उन साथु पुर्षके दर्शनसे बन्न होना ठीक 
वैसे हो सम्भव नहीं है, जैसे सयोदयहेेप मनुष्यक 
क्रोकि सापने आकारका होना॥४९॥ इसलिये 
जलकूबर और मणित्रीव ! तुमलोग मेरे पयण होकर 
अपने-अपने घर जाओ । तुमलोगोको संसारचक़से 
झुड़नेवाले अन्य भक्तिपावकी, जतु अभीष्ट है, 
स्त हो गयी है॥ ४२॥ 

ऑशुकददेकजी कहते है-- जब भगवान इस प्रकार 
कहा, तब उन दोनोने उनकी परिक्रमा की और बार-बार 
लाम किया । इसके बाद ऊखलपे बै हुए सरकी 
आका आणत काके उन लोगेने उत्तर दिशाकी 
यात्रा की है ॥ ४३॥ 


sss 


ग्यारहवाँ अध्याय 
जनोकुलसे कवन जाना तथा बत्मासुर और बकासुरका उद्धार 
शुकदेवजी कहते है--परोक्षित्‌! वृक्षों बिजली तो नहीं गिरी ! सब-के-सब भयभीत होकर 
शिरसे जो भयङ्कर शब्द हुआ था, उसे ननदबाबा आदि वृषे पास आ गये ॥ १॥ वहाँ पहुँचनेपर उन लोगों 
गोपने भी सुना । उनके मनमें यह शङ हुई कि कही देखा कि दोनों अर्जने वृक्ष गिरे हुए हैं। यपि 


म ने बुक जल है और बडा जो मे रह के है । आण मे बढ है ओर मुक जीव क तिब से है । कह वित दण 
देखकर भएक है आ गे । 
बोन थिचार किया कि जबक यह स-गुन (सखै) मे हुए है, तथीतक हे इनके दर्शन हो ज है । र्गो ठो मनसे सोचा 
भ ह ज सक । कषे भगवा ब येके के । 
उदा रष काली ह कुछ । 
(ज! क कल्पाण हे, त सदा गो बे हे उको आ देन प ह घे गये। 
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= ओयदागवत 


(११ 


वृक्ष का कारण स्पष्ट था--चहीं उनके सामने हो 
सीम बधा हुआ बालक ऊखल खों रहा था, एरु वे 
समझ न सके। 'यह किसका काम है, ऐस आश्चर्यजनक 
दुर्घटना कैसे घट गयी ?'--यह सोचकर वे कातर हो 
गये, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गयी ॥ २-३ ॥ वहाँ कुछ 
बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा--'ओरे, इसी 
'करैयाका तो काम है । यह दोनों वके बीचमेंसे खेकर 
निकल रहा था । ऊखल तिरळा हो जानेपर दूसरी ओस्से 
इसने उसे खाँचा और वृक्ष गिर पड़े । हमने तो इनमेसे 
निकलते हुए दो पुरुष भी देखे है॥ ४ ॥ परु गोपोने 
बालकोकी बात नहीं मानी । ये कहने लगे--'एक 
ननहा-सा बच्चा इतने बड़े वृषको उखाड़ डाले, यह कभी 
सम्भव नहीं है /' किसी-किसीके थितमे 
पहलेकी लीलाओंका स्मरण करके सन्देह भी हो 
आया ॥ ५॥ नन्दने देखा, उनका रोस प्या बच्चा 
सीसे बैधा हुआ ऊखल घसाटता जा रहा है । वे हैंसने 
लगे और जल्दीसे जाकर उन्होंने रसीकी गाठ खोल 
दी *॥६॥ 

सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ कभी-कभी गोपियोंके 
'फुसलानेसे साधारण बालकोंके समान नाचने लगते । 
कभी भोले-भाले अनजान बालककी तरह गाने लगते । 
ये उनके हाथकी कठपुतली--उनके सर्वया अधीन हो 
गये ॥७ ॥ कभी उनकी आज्ञसे पीढ़ा ले आते, तो कभी 
दुसेरी आदि तौलनेके बटखरे उठा लाते । कभी खड़ाऊँ 
ले आते, तो कभी अपने रेम भोको आनन्दित लेके 
लिये पहलवानोंकी भाँति ताल ठोके लगते ॥ ८ ॥ इस 
प्रकार सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ अपनी बाल-लीलाओंसे 
बरजवासियोको आनन्दित करते और संसारमे जो लोग 
उनके रहस्पको जाननेवाले है, उनको यह दिखलाते कि मै 
अपने सेवकोके वशम हूँ॥ ९ ॥ 

एक दिन कोई फल बेचनेवाली आकर 
उठी--'फल लो फल ! यह सुनते ही समस्त कर्म और 
उपासमाओकि फल देनेवाले भगवान्‌ अच्युत फल 


खरोदनेके लिये अपनी छोटी-सी अंजलिमें अनाज लेकर 
दौड़ पड़े ॥ १० ॥ उनको अंजलिमेंसे अनाज तो रास्तेमें ही 
बिखर गया, पर फल बेचनेवालीने उनके दोनों हाथ 
'फलसे भर दिये । इधर भगवान्ले भी उसको फल 
स्खनेवाली टोकरी बे घर दी॥ १६॥ 

तदनतर एक दिन यमलार्जुन वृक्षको तोड़नेवाले 
कृष्ण और बलराम बालकोंके साथ खेलते-खेलते 
अमुनाठटपर चले गये और खेलमें ही रम गये, तब 
रोहिणीदेकॉने उन्हें पुकार 'ओ कृष्ण! ओ बलगम! 
जल्दी आओ! ॥ १२ ॥ पसु रोहिणीके पुकालेपर भी वे 
आये नह; क्योकि उनका मन खेलमें लग गया था । जब 
जुले भी वे दोनों बालक नही आवे, तब रोहिणीजीने 


कृष्णको वात्सत्यस्नेहमयी यरोदाजीको भेजा॥ १३॥ कृष्ण 


रहा था ॥ १४ ॥ वे जोर-जो पुकारने लगौ--'म प्ये 
कहा! ओ कृष्ण ! कमलनयन ! सामसु | बेटा! 
आओ, अपनी माका दूध पी लो । खेलते-खेलते धक 
गे हो बेटा ! अब यस करो । देखो तो सह, तुम भूखसे 
दबले हो रहे हो॥ १५॥ मेरे प्छ बेद राम ! तुम तो 
समूचे कुलको आद देनेवाले हो । अपने छोटे भाईको 
लेकर जलटीसे आ जाओ तो ! देखो, भाई ! आज तुमने 
बहुत सबबेरे कलेऊ किया था । अब तो तुष कुछ खाना 
चाहिये ॥ १६॥ बेटा बलगम ! बजाज भोजन कसेके 
लिये बैठ गये हैं; पणतु अभीतक तुषार बाट 
देख रहे है। आओ, अब हमें आनन्दित करो । 
जालको! अब तुमलोग भी अपने-अपने घर 
आओ ॥ १७॥ बेटा ! देखो तो सही, तुम्हारा एक-एक 
अङ्ग पूलसे लघपथ हो रहा है। आओ, जल्दीसे 
खान कर लो । आज तुम्हारा जन नक्षत्र है । पवित्र 

आहणोको गोेदान करो॥ १८॥ देखो-देखों! 
कुरे साथियो उनकी माताओने नहला-धुलाक, 


नदया है कि कै कहं यह सोचकर डर न आय कि अब म बध य, पित कीं आकर वै स । 
तते बा पि छोड़ र्‌ की सले रह रात द ह कि उके सके ब और मु बना केवा 


दूले ही है चे सबै न बद हैन मुक्त है। 


अ] 
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मौज-पोछकर कैसे सुल्दर-सुच्दर गहने पहना दिये हैं। 
अब तुम भी नहा-घोकर, खा-पीकर, पहन-ओढ़कर तब 
खेलना'॥ १९॥ परीक्षित्‌! माता यशोदा सम्पूर्ण 
मन-आण ग्रेम-क्ससे बेथा हुआ था । वे चशाचर 
जगते शिरोमणि भगवानको अपना पुत्र समझ और 
इस प्रकार कहकर एक हाथमे बलराम तथा दूसरे हायसे 
कृष्णको पकड़कर अपने घर ले आयी । इसके बाद 
उन्होंने पु मङ्गलके लिये जो कुछ करना था, वह बड़े 
रसे किया॥ २० ॥ 

जब नन्‍्दबाबा आदि बड़े-बूढ़े गोपोने देखा कि 
महावनम तो बड़े-बड़े उत्पात होने लगे है, तब वे लोग 
सके होकर 'अब ब्रजवासियोंकों क्या कला 
चाहिये"--इस विषयपर विचार करने लगे॥ २१॥ 
उनमेंसे एक गोपका नाम था उपनन्‍द । वे अवस्थामे तो 
बड़े थे ही, जञतमें भी बड़े थे । उन्हें इस बातका पता था 
कि किस समय किस स्थानपर किस वस्तुसे कैसा व्यवहार 
काना चाहिये । साथ ह वे यह भी चाहते ये कि रम और 
राम सुखी रहें, उनपर कोई विपति न आवे । न 
कहा-- ॥ २२॥ 'भाइयो ! अब यहाँ ऐसे बढ़े-बढ़े 
उत्पात होने लगे है, जो अचय लिये तो बहुत ही 
अनिष्टकारी हैं। इसलिये यदि हमलोग गोकुल और 
'गोकुलवासियोंका भला चाहते हैं, तो हमें यहाँसे अपना 
दे उठाकर कूच कर देना चाहिये॥ २३ ॥ देखो, 
यह सामने बैठा हुआ ननदयका लाइला सबसे पहले तो 
बच्चके लिये काल-स्वरूपिणी हत्यारी पूतनाके चंगुलसे 
किसी प्रकार छूटा । इसके बाद भगवान दूसरी कृपा 
यह हुई कि इसके ऊपर उतना बढ़ा छकडा गिरते-गिसले 
जचा॥ २४ ॥ बवंडररूपधारी ैल्यने तो इसे आकाशे ले 
जाकर बड़ी भारी विपति (पृतयुके मुख) में हो डाल दिया 
था, परु वहाँसे जब वह चड्टानपर गिरा, तब 
भी हमारे कुलके देवोन ही इस बालककी रक्षा 
की॥ २५॥ वमलार्जुत दृक्षोके गिलेके समय उनके 
बीचमें आकर भी यह या और कोई बालक न मरा । 
इससे भी यही समझना चाहिये कि भगवानले हमारी रक्षा 
कौ ॥ २६ ॥ इसलिये जबतक कोई बहु बड़ा अनिष्टे 
अशिष्ट हमें और हमारे बजको नष्ट न कर दे, तबतक हो 
हमलोग अपने बच्चोंको लेकर अनुवरेके साथ यहांसे 


अन्दर चले चलें ॥ २७॥ 'बृन्दावन' नामका एक वन 
है । उसमें छेटे-छेटे और भी बहुत-से नये-नये हभ 
न हैं । वहाँ बड़ा ही पतिर पर्वत, घास और हरी-री 
लका-दनसपिां हैं । हमारे पशुओंके लिये तो वह बहुत 
हो हितकारी है। गोप, गोपी और गायके लिये वह 
केवल सुविधाका ही नहीं, सेवन कोय स्थान 
है ॥ २८ ॥ सो यदि तुम सब लोगोंको यह बात जैची हो 
लो आज हो हमलोग वहाँके लिये कूच कर दें । देर न 
को, गाड़ी-छकड़े जोते और पहले गायक, जो हमारी 
एकमात्र सम्पति है, वहाँ भेज दे'॥ २९॥ 

उपन्दकी बात सुनकर सभी गोपोने एक खरे 
'कहा--जहुत ठीक, बहुत ठीक ।' इस विषयमे किसीका 
मतभेद न था । सब लोगने अपनी झुंड-की-सझुंड गे 
इकड दी और उकड़ोपर परकी सब सामग्री लादकर 
'बृ्दावनकी यात्रा की ॥ ३० ॥ परीक्षित्‌ ! ग्वालोनि मूढो 
बच्छ, खियों और सब सामय छक चढ़ा दिया 
और सवं उनके पीछे-पीछे धनुष-बाण लेकर बड़ी 
सावधानौसे चलने लगे ॥ ३१ ॥ दे गौ और बछड़ोंक 
जे सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे-पीछे संगी और 
ती जोर-ओस्से बजे हुए चले । उनके साथ ही-साथ 
'फुकेहितलोग भी चल रहे बे॥ ३२ ॥ गोपियाँ अपने-अपने 
वक्षःस्थलपर नयी केसर लगाकर, सुल्दर-सुन्दर वख 
पहनकर, गले सेनेके हार थारण किये हुए रोपर सवाए 
चे और बड़े आनदसे भगवान्‌ कृकी लीलाओंके 
गीत गाठो जाती थां ॥ ३३ ॥ यशोदारानी और रोहिणीजी 
जो कैसे ही सज-घजकर अपने-अपने प्यर पुत्र कृण 
तथा बलरामके साथ एक छकड़ेपर शोभायमान हो रही 
च । य आपने दोन ालकोकीतोतली बोली सुन-सुनकर 
ज अघी न थीं, और-ओर सुनना चाहती थीं॥ ३४॥ 
कृददाबन बढ़ा हो सुन्दर वन है । चाहे कोई भी ऋतु हो, 
जहाँ सुख-ही-सुख है । उसमें प्रवेश करके खालोनि अपने 
डके अर्र मणडल बाँधकर खड़ा कर दिया 
और अपने गोधनके रहनेयोग्य स्थान बना लिया ॥ ३५॥ 
पक्‌ ! कृद्दावनका हरा-भदा वन, अत्नत मनोहर 
नोरथ पर्वत और यमुना दके सुन्दर-सुदर पुलिनोंको 
देखकर भगवान्‌ औकृष्ण और बलगमजीके दयम उत्त 
तिका उदय हुआ॥ ३६॥ 
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शाम और श्याम दोनों हो अपनी तोतली बोली और 
अतपनत मधुर बालोचित लोलाओंसे गोकुलकी हो तक 
दाये भी ब्जवासियोको आक देते रहे । घड़े हो 
हिने समय आनेपर वे बछड़े चसने लगे ॥ ३७ ॥ दूसरे 
'वालबालोकि साथ खेलतेके लिये बहुत-सो समगर लेकर 
चे घरसे निकल पड़ते और ग (गायके सेके स्थान) 
के पास ही अपने बछड़ोंके चरते॥ ३८॥ सयाम और 
राम कहीं बाँसुरी बजा रहे है, तो कहाँ गुलेल या 
दलवस ढले या गोलियाँ फेंक रहे हैं । किसो समय 
अपने पके पुपर तान ऐेड़ रहे है, तो कहीं बनावटी 
गाय और बैल बनकर खेल रहे है॥ ३९ ॥ एक ओर 
देखिये तो साइ बन-बनकर हैत हुए आपसमे लड़ रहे 
है तो दसती ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु-पक्षियोकी 
जोलियां निकाल रहे हैं। परोक्षित्‌! इस प्रकार 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ साधारण बालके समान खेलते 
रहते ॥ ४०॥ 

एक दिनकी बात है, श्याम और बलगम आफ प्रेमी 
सखा '्यालबालोकि साथ यमुनातटपर बछडे चर रहे थे । 
उसी समय उके मालकी नोयतसे एक हय 
आया॥ ४१॥ भगवान देखा कि वह बनावटी बछडा 
रूप घारणकर बहे झुंडमें मिल गया है । वे आंखोंके 
इशे बलरामजीको दिखाते हुए धे-धा उसके पास 
पहुँच गये । उस समय ऐसा जान पढ़ता था, मानो वे 
दैल्यकों तो पहचानते नहीँ और उस हटे सुच 
बढेर मु हो गये हैं॥४२॥ भगवान्‌ कृषे 
पके साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाशमें 
चुमाया और मर जानेपर कैथके युप पटक दिया । 
उसका लंबा-तगड़ा दैतयशरीर बहुत-से कैथके वृषको 
गिशकर सये भी गिर पढ़ा॥४३॥ यह देखकर 
ज्वालबालोके आशर्की सीमा न रही । वे 'वाह-वाह' 
करके ये केकी प्रशंसा करने लगे । देवता भी बढ़े 
आने फूलोकी वर्षा काने लगे ॥ ४४ # 

पत्‌! जो सरे लोके एकमात्र रक है, वे ही 
श्याम और बलराम अब वत्सपाल (बछड़ोके चरवाहे) 
बने हुए हैं । वे तड़के ही उठकर कलेवेको सामग्री ले 
लेते और बढो चरते हुए एक बसे दूसरे बसें घूमा 
करते ॥४५॥ एक दिनकी बात है, सब म्कालबाल 


अपने झुंड-के-झुंड बछड़ोंको पानी पिलानेके लिये 
जलाशये तटपर ले गये । उन्होंने पहले बछड़ोंको जल 
पिलाया और फिर स्वयं भी पिया ॥ ४६ ॥ म्वालबालोने 
देखा कि वहाँ एक बहुत बढ़ा जीव बैठा हुआ है । वह 
हसा मालूम पड़ता था, माने इरे बरसे कटकर कोई 
'पहाड़का टुकड़ा गिर हुआ है ॥४७॥ ग्वालबाल उसे 
देखकर डर गये । यह “बक नामका एक बढ़ा भारी 
असुर था, जो बगुलेका रूप घरके वहाँ आया था । 
उसकी चो बढ़ी तौखो थो और वह स्वे बड़ा बलवान 
था । उसने झपटकर श्रीकृष्को निगल लिया॥ ४८॥ 
जब बलताम आदि बालकोंने देखा कि वह बड़ा भए 
बुला श्ीकृणकों निगल गया, तब उनकी वहीं गति हुई 
जो राग निकल जेप की होती है । ये अचेत हो 
गये ॥ ४९ ॥ पक्‌ । कृषण लोकपितामह भी 
सिता हैं । ये लीलासे हो गोपाल-बालक बने हुए है । 
जब वे बगुलेके तालुके नीचे पहुँचे, तब थे आगके समान 
उसका तालु जलाने लगे । अतः उस दैल्यने श्रीकृणके 
शहीरपर विना किसी प्रकारका घाव किये ही झटपट उने 
उगल दिया और फिर बड़े क्रोधसे अपनी कठोर चोंचसे 
उनपर चोट करके लिये टूट पढ़ा ॥ ५० ॥ कैसका सखा 
बकासुर अभी भक्तवतसल भगवान्‌ ्रकृणपर झप ही 
उन्होंने अपने दोनों हाथोंसे उसके 
और 'ालबालोके देखते- 


ज 


के लगे । यह सब देखकर सम-के-सब सालवाल 
आक्ष्यचकित हो गये॥५२॥ जब बलगम आदि 
आलकोंने देखा कि श्रीकृष्ण बगुलेके महसे निकलकर 
हरे पास आ गये है, तब उन्हें ऐसा आनद हुआ, मानो 
ऋणोके सङ्ञासे इन्िय सचेत और आनदित हो 
मकी हों । सबने भगवान्को अलग-अलग गले लगाया 
इसके बाद अपने-अपने बछड़े हॉककर सब ब्रजमे आये 
और वहाँ उन्होंने घरके लोगोसे सारी घटना कह 
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us 


सुनायी ॥ ५३॥ 
पकषत्‌। बकासुर्के वघकी घटना सुनकर 
सब-के-सब गोपी-गोप आश्चर्यचकित हो गये । उ ऐसा 
जान पढ़ा, जैसे कहा सक्षात्‌ मसे मुखसे ही लौटे 
हों । वे बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आदरसे 
निहारने लगे । उनके नेत्रोंकी प्यास बढ़ती हो जाती थी, 
किसी प्रकार उन्हं तषि न न होती थी॥ ५४ ॥ वे आपसमें 
कहने लगे--'हाय ! हाय !! यह कितने आश्र्यकी बात 
है । इस बालकको कई बार मृल्युके महमें जाना पड़ा । 
पतु जि्होने इसका अनिष्ट करना चाहा, उन्होंका अनिष्ट 
हुआ । क्योंकि उ पहलेसे दूसरोंका अनिष्ट किया 
था ॥ ५५॥ यह सब होनेपर भी वे भूर असुर इसका 
कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते । आते हैं इसे मार डालनेकी 


यतसे, किन्तु आगपर गिरकर पतो तरह उलटे सवय 
सवाहा हो जाते हैं ॥ ५६ ॥ सच है, बहयवेत्ता महात्माओंके 
जच कमी झूठे नहीं होते । देखो न, महात्मा गर्गाचायनि 
जितनी बातें कही थीं, सब-की-सब सोलहों आने ठीक 
उतर रही है ॥ ५७॥ ननदबाबा आदि गोपगण इसी प्रकार 
बड़े आनन्दसे अपने श्याम और रामकी बातें किया 
करते । वे उनम इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसारके 
दख-सङकटोका कुछ पता ही न चलता॥ ५८॥ इसी 
प्रकार स्याम और बलराम ख्ालवालोके साथ कभी 
आँखषिचौनी खेलते, तो कभी पुल बाँधते । कभी 
बदी भाँति उछलते-कूदते, तो कभी और कोई विचित्र 
खेल करते । इस प्रकारके बालोचित खेलोसे उन दोनोने 
जमे अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की ॥ ५९॥ 


बारहवाँ अध्याय 


अपासुरका उद्धार 


अ्रीशुकदेवजी कहते हैं-परोक्षित्‌! एक दिन 
ननदन श्यामसुन्दर बये हौ कलेव करनेके किचारसे 
बड़े तड़के उठ गये और सिंगीबाजेकी मधुर मनोहर 
च्यनिसे अपने साथी ालयालोको मनकी बात जनते हुए 
उन्हें जगाया और बछड़ोंको आगे करके वे ब्जमण्डलसे 
निकल पढ़े ॥ १ ॥ कृषके साथ ही उसके प्रेमी सहसों 
जालयाल सुदर छौके, येत, सिं और बाँसुरौ लेकर 
तथा अपने सहस्त्रों बछड़ोंको आगे करके बढ़ परसनतासे 
अपने-अपने घरे चल पड़े ॥ २॥ उन्होंने कृषके 
आगणित बछड़ोँें अपने-अपने बछड़े मिला दिये और 
स्थान-स्थानपर बालोचित खेल खेलते हुए विचन 
लगे॥ ३ ॥ यद्यपि सब-के-सब ख्वालवाल कांच, ची, 
मणि और सुवर्णके गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने 
ृनदावनके लाल-पौले-होर फलोंसे, नयी-नयी कॉफ्लोसे, 
नोस, रंग-बिरंगे फूलों और मोरपेखोंसे तथा गेरू आदि 
रीन धातुओसे अपनेको सजा लिया॥४॥ कोई 
किसीका छीका चुरा लेता, तो कोई किसोकी बेत या 
बामु । जब उन वस्तुओंके समको पता चलता, तब 
उन्हें लेनेवाला किसी दूसरेके पास दूर फेंक देठ, 


दूसरा खैसरेके और तीस और भी दूर चौथेके पास । 
कि वे हैसते हुए उ लोटा देते ॥ ५ ॥ यदि श्वामसुच्दा 
कृष्ण बनकी रोघ देखनेके लिये कुछ आगे बढ़ जाते, 
लो 'पहले मुंग, पहले मैं छुकैगा'--इस प्रकार 
आपसमें होड़ लगाकर सब-के-सब उनकी ओर दौड़ 
पडते और उरे छू-छूकर आनन्दम हो जाते॥ ६ ॥ कोई 
बासुरी बजा रहा है, तो कोई सिंगी ही फूक रहा है। 
कोई-कोई भके साथ गगना रहे हैं, तो बहुत-से 
यलोके सरमे स्वर मिलाकर 'कुहू-कुदृ' कर रहे 
है ॥७ ॥ एक ओर कुछ ख्वालबाल आकाशमे उडते हुए 
पक्षिय छायाके साथ दौड़ लगा रहे है, तो दूसरी ओर 
कुछ होकी चालक नकल कराते हुए उनके साथ सुन्दर 
जतिसे चल रहे है । कोई बगुलेके पास उसीके समान 
आँखें मकर बैठ रहे है, तो कोई मोरो नाचते देख 
उही तरह नाच रहे हैं॥ ८ ॥ कोई-कोई बंदरोंकी पूछ 
पकड़कर खो रहे है, तो दूसरे उनके साथ इस पेड़से उस 
चेड़पर चढ़ रहे है । कोई-कोई उनके साथ मुँह बना रहे 
है, लो दसे उनके साथ एक डालसे दूसरी डालपर छलाँग 
मार रहे है॥९॥ बहुत-से 'ालबाल तो नदीके 
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कारम उपका खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए 
मेढ़कोके साथ खयं भी फुदक रहे है । कोई पानम 
अपनी. परछाई देखकर उसकी हँसी कर रहे हैं, तो दूसरे 
अपने शब्दकी प्रतिध्वनिको हो बुर-भला कह रहे 
है॥ १०॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण झानी संतोके लिये सबं 
अद्याननदके मूर्तिमान्‌ अनुभव हैं। दास्वभावसे युक्त 
भक्ति, लये वे उनके आधध्यदेव, परम ऐश्वर्यशाली 
पमे है । और माया-मोहित विषया्ोकि लिये वे 
केवल एक मुष्य-बालक हैं । उन्हीं भगवान्‌के साथ वे 
महान्‌ पुण्याह ख्वालवाल तरह-तरहके खेल खेल रहे 
है॥ १६ ॥ बहुत जन्मत श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने 
अपनी इनो और अन्तःकरणकों चशे का लिया है, 
उन योगियोके लिये भी भगवान्‌ णके 
चरणकमलॉकी रज अप्रा्य है । वहाँ भगवान्‌ सय जिन 
जजवासी चालबालोकी आंखो सामने रहकर सदा खेल 
खेलते हैं, उनके सौभागयकी महिमा इससे अधिक कया 
कही जाय ॥ १२॥ 

'परीक्षित्‌ ! इसी समय आघासुर नामका महान्‌ दैत्य 
(आ धपका । उससे कृष्ण और ग्वालबालोंकी सुखमयी 
जडा देखो न गयी । उसके इदयमे जलन होने लगी । 
वह. इतना भयर था कि अमृतपान करके अमर हुए 
देवता भी उससे अपने जौवनकी रक्षा कणेके लिये 
चित्तित रहा करते थे और इस बातकी बट देखते रहते 
थे कि किसी प्रकास्से इसकी मुका अवसर आ 
जाय ॥,१३॥ अघासु पूतना और बकासरका छोटा भाई 
तथा कैसका भेजा हुआ था । वह श्रीकृष्ण, श्रोदापा आदि 
'चालबालोो देखकर मन-ही-मन सोचने लगा कि 'यही 
मरे सगे भाई और बहिनको मारेवाला है । इसलिये 
आज मै इन खालबालोके साथ इसे मार डागा ॥ १४॥ 
जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई-बहिनोके 
मृततर्षणकी तलाञजलि बन जायैंगे, तब ब्रजवासी अपने- 
आप मेर-जैसे हो जायेंगे । सन्तान हो प्राणियोकि प्राण 
हैं । जब प्राण ही न रहेंगे, तब शरीर कैसे रहेगा ? इसकी 
मे परासी अपने आप मर जावे ॥ १५॥ ऐसा 
निश्चय करके वह दुष्ट दैल्य अजगरका रूप घारण कर 
मार्ममें लेट गया । उसका वह अजगर-शरीर एक योजन 
लंबे, बड़े पर्वतके समान विशाल एवं मोटा था। 


बह बहुत ही अद्भुत था । उसकी नीयत सब बालकोंको 
निगल जानकी थी, इसलिये उसने गुफाके समान अपना 
बहुत बढ़ा मुँह फाड़ रकखा था॥ १६॥ उसका नीचेका 
होट पृथ्वोसे और ऊपरका होठ बादलोंसे लग रहा था । 
उसके जबड़े कन्दाओंके समान ये और दाढ़ें पर्वतके 
शिखर-सो जान पड़त थीं । मुँहके भीतर घोर अन्धकार 
था । जीभ एक चौड़ लाल सड़क-सी दौखती थी। 
साँस आँधोके समान थी और आँखें दावानलके समान 
दहक रही थीं ॥ १७॥ 

अपासुरका ऐसा रूप देखकर बालकोंने समझा कि 
यह भौ वृन्दावसकी कोई शोभा है। वे कौतुकवश 
खेल-हो-खेलमें उक्षा कले लगे कि यह मानो 
अजगरका खुला हुआ मुह है॥१८॥ कोई 
कहता---'मित्रों भला बतलाओ तो, यह जो हमारे 
खमन कोई जीव-सा बैठा है, यह हमें निगलनेके लिये 
खुले हुए किसी अजगरके गैंह-जैसा नहीं है ?' ॥ १९॥ 


ऊीक-ठीक इसका ऊपरी होठ ही हो । 


लाल-लाल दीख रही है, वही इसका नीचेका होठ जान 
पढ़ता है' ॥ २० ॥ तीसरे ग्वालबालने कहा--'हाँ, सच 
जे है । देखो तो सही, क्या ये दायी और बायीं ओएकी 
शिरि-कत्दतएँ अजगरके जबड़ोंकी होड़ नहीं करतीं? 
और ये कैची-कंची शिखर-पैक्तियां तो साफ-साफ इसकी 
दहे मालूम पढ़ती हैं ॥२६॥ चौधेने कहा--'अरे 
भाई ! यह लंबी-चौड़ी सड़क तो ठीक अजगरकी जीभ 
सरीखी मालूम पड़ती है और इन गिरिशुज्ञॉके बीचका 
अन्यक तो उसके हके भीतरी भागक भी मात करता 
है! ॥२२॥ किसी दूसरे व्वालबालने कहा--'देखो, 
देखो ! ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगलमें आग 
लगी है । इसीसे यह गरम और तीखी हवा आ रही है । 
पस्तु अजगरकी साँसके साथ इसका क्या ही मेल बैठ 
गया है । और उसी आगले जले हुए प्राणियोकी दुरश्थ 
दख जान पड़ती है, मानो अजग टे मरे हुए जीवॉके 
सकी ही दुग्ध हो'॥२३॥ तब उत्हींमेसे एकने 
'कहा--यदि हमलोग इसके महम घुस जायें, तो क्या 
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यह हमें निगल जायगा ? अजी ! यह क्या निगलेगा 
कहीं ऐसा केको दिठाई को तो एक कणमें यह भो 
बकाुरके समान नष्ट हो जायगा । हमारा यह कवा 
इसको छोड़ेगा थोड़े ही / इस प्रकार कहते हुए वे 
खालबाल बकासुसको मालेवाल श्रीकृणका सुन्द मुख 
देखते और ताली पीट-पीटकर हँसते हुए अघासु हमे 
घुस गये ॥ २४॥ उन अनजान बच्चोंको आपसे को हुई 
पूरण बातें सुनकर भगवान्‌ श्रीकृणने सोचा कि ' अ, 
इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है !' परोक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जान गये कि यह राक्षस है । भला, 
उनसे क्या छिपा रहता? वे तो समस्त प्राणियोके हृदयमें 
ही निवास करते हैं । अब उन्होंने यह निक्षय किया कि 
अपने सखा 'ालबालोको उसके मैंहें जानेसे बचा 
लें॥ २५॥ भगवान्‌ इस प्रकार सोच ही रहे थे कि 
सब-के-सब घालाल बछडे साथ उस अमुके पेटमे 
चले गये । परु अपासुले अभी उरे निगला नहीं, 
इसका कारण यह था कि आघासुर आपने भाई बकासुर 
और बहिन पूतनाके चक याद करे इस बातकी बाट 
देख रहा था कि उनको मासेवले ्रीकृण महम आ 
जायें, तब सबको एक साथ हो निगल जाऊँ॥ २६॥ 
भगवान्‌ कृण सबको अभय देवाले हैं । जब उन्होंने 
देखा कि ये बेचे ्वालबाल--जिनका एकमात्र रक्षक मै 
ही मेरे हाथसे निकल गये और जैसे कोई तिका 
उड़कर आणे गिर पढ़े, वैसे ही अपने-आप मूल्युरूप 
अपासुरकी जठरास्निके रस बन गये, तब दैकको इस 
विचित्र लीलापर भगवानको बढ़ा विस्मय हुआ और 
उनका हदय दयासे द्रवित हो गया ॥ २७ ॥ वे सोचने लगे 
कि 'अब मुझे क्या करना चाहिये ? ऐसा कौन-सा उपाय 
है, जिससे इस दुश्की मृत्यु भी हो जाय और इन 
संत-स्थभाव भोले-भाले बालकोंकी हत्या भी न हो ? ये 
दोनों काम कैसे हो सकते है?' पक्षित! भगवान्‌ 
कृषण भत, भविष, वर्तमान--सबको प्रत्यक्ष देखते 
रहते हैं । उनके लिये यह उपाय जानना कोई कठिन न 
था । ये अपना कर्तच्य निश कसे सय उसके ममे 
भुस गये ॥ २८ ॥ उस समय बादलोमें छिये हुए देवता 
अववश 'हाव-हाव' पुकार उठे और अघासुरके हितेपी 
कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे॥ २९॥ 


अचासुर बछड़ों और ्ालबालोके सहित भगवान्‌ 
रणको अपनी डाढ़ोसे चबाकर चूर-चूर कर डालना 
चाहता था । पस्तु उसी समय अविनाश श्रेकृणने 
देवताओंकी 'हाय-हाय' सुनकर उसके गलेमें अपने 
शेके बड़ी फुसि बढ़ा लिया ॥३०॥ इसके बाद 
णवा अपने शको इतना बढ़ा कर लिया कि उसका 
गला ही सै गया । आँखें उलट गयीं । वह व्याकुल. 
होकर बहुत हो छटपटाने लगा । साँस रुककर सारे 
शर भर गयी और अन्तमें उसके प्राण बरहर 
डकर निकल गये ॥ ३९ ॥ उसी मागे रेके साथ 
उसकी सार इनि भी शरसे बाहर हो ग्य । उस 
समय भगवान्‌ मुकुदने अपनी अमतय दष्टे मरे हुए 
बड़ों और व्ालवालोको जिला दिया और उन सबको 
खाथ लेकर वे अचासुरके महसे “बाहर निकल 
आये ॥ ३२॥ उस अजगरे स्थूल शरीरसे एक आत 
अहुर और महन्‌ ज्योति निकली, उस समय उस 
ज्योति प्रकाशसे दसो दिशाएँ प्ब्वलित हो उठी । वह 
चेही देक हो आकाशयें स्थित होकर भयानके 
लिकलनेकी प्रतीक्ष करती रहो । जब वे बाहर निकल 
आये, तब वह सब देवताओंके देखते-देखते उं समा 
गयी॥ ३३॥ उस समय देवताओनि फूल बरसाकर, 
अपसणओनि नाचकर, गवन गाकर, विद्धि बाजे 
बजाकर, बहाणे सुति-पठक और पर्देन 
जय-जवकारके नरे लगाकर बड़े आयसे भगवान्‌ 
ओकृष्णका अभिनदन किया । क्योकि भगवान्‌ श्रीकष्णन 
अघासुरको माकर उन सबका बहुत बड़ा काम किया 
था ॥ ३४ ॥ उन अद्भुत सततियों, सुदर बजे, मङ्गलमय 
जौलों, जय-जयकार और आननदो्सवकी महृलध्वनि 
आलोकते पास पहुँच गयी। जब ब्रन 
दह ध्वनि सुनी, तब वे बहुत ही शीध अपने 
ाहनपर चढ़कर कहाँ आये और भगवान्‌ औकृष्णकी यह 
महिम देखकर आश्षर्वचकित हो गये॥ ३५ ॥ पीक्षित्‌! 
जब क्नदावनमें अजगएका वह चाम सूख गया, तब वह 
वासिक लिये बहुत दिनोतक खेलनेकी एक असुत 
शुफ़ा-सो बना रहा॥३६॥ यह जो भगवानले अपने 
बालको मुके मुखसे बचाया था और अधासुरको 
ओक्ष-्दान किया था, यह लीला भगवानने अपनी 
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कुमार अवस्थामें अर्थात्‌ पांचे वर्षे ही को यो । अमृतमयी लीलने परकषक चितो अपने वशमें कर 
चालबालोन उसे उसी समय देखा भी था, पलु पौगष्ड सखा था ॥४०॥ 

अवसथ अर्थत छठे वषमे अत्त आशषर्चकित सोकर राजा परीक्षे पूछा--भगवन्‌ १ आपने कहा था 
जमे उसका वर्णन किया ॥ ३७ ॥ अघा मूर्तिमान अथ कि वालबालोन भगवान्‌की की हुई पवे र्षक लीला 
(पाप) ही था । भगवान्‌के सामास उसके सारे पाप जमे छठे वर्षमें जाकर कही । अब इस विषयमे आप 
धुल गये और उसे उस सायक रा हुई, जो कृपा करके यह बतलाइये कि एक समयकी लीला दूस 
पापियोको कभी मिल नहीं सकती । परतु यह कोई समयमे वर्तमानकालीन कैसे हो सकती है? ॥४१॥ 
आश्षर्यकी बात नहीं है । क्योकि मरुष्य-बालककी-सी महायोगी गेव! मुझे इस आकर्ण रहको जाननेके 
लीला रचनेवाले ये वे ही परमपुरुष परमात्मा हैं, जो लिये बढ़ा कौतूहल हो रहा है । आप कृपा करके 
व्यक्त-अव्यक्त और कार्य-कारणरूप समस्त जगतके बतलाइये । आवश्य हौ इसमें भगवान्‌ रीकषणकी विचित्र 
एकमात्र विधाता हैं॥ ३८ ॥ भगवान्‌ शरेकणके किसी घटनाओंको घटित करवली मायाका कुछ-न-कुछ काम 


एक आङ्गकी भावनिर्मित प्रतिमा यदि ध्याकके द्वारा एक 


क्या अब भी उसकी 


पहन किया । इसका कारण यह था कि भगवानकी 


होना । क्योकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो 
सकता ॥ ४२ ॥ गेव ! यद्यपि कत्ियोचित धर्म ब्रह्मण- 
सवास विमुख होनेके कारण मैं अपराधी नाममा 
खिय हैँ, तथापि हमा अहोभाग्य है कि हम आपके 
मुखार निर झे हुए परम पवित्र मघुमय 
अकृष्णलीलामृतका बार-बार पान कर रहे है॥ ४३॥ 
सती कहते है-- भगवान्‌के पर री भे श्रेष्ठ 
शतकी ! जब राजा परी इस प्रकार न किया, 


- तब श्शुकदेवजीको भगवान्‌की वह लीला सण हो 


आयी और उनकी समल या तथा अना करण विवश 
होकर भगवान्‌की नित्यलीलामें खिंच गये । कुछ समयके 
कद धी श्रम और कासे उरे बहान हुआ । तब 
वे परीक्षिते भगवान्‌की लीलाका वर्णन करने 
लगे॥४४॥ 


ee 


तेरहवाँ अध्याय 
ब्रह्माजीका मोह और उसका नाश 
शुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! तुम बड़े गान, श्रवण और चिन्तनके लिये ही हते है--उनका यह 
भाग्यवान्‌ हो । भगवानके प्रेमी भत्तॉमें तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ स्वधाव ही होता है कि वे क्षण-प्रतिक्षण भगवान्‌की 
है । तभी तो तुमने इतना सुदर प्रश्न किया है । यों तो लीलाओको अपूर्व रसमयी और नित्य-नूतन अनुभव 
तुम्हें बार-बार भगवानकी लीला-कथाएँ सुननेको मिलती करते रहें--ठीक वैसे ही, जैसे लम्पट पुरुषोंको स्बियोकी 
हैं, फिर भी तुम उनके सम्बन्धमें प्रश्न करके उन्हें और चर्चा नया-नया रस जान पड़ता है ॥ २ ॥ परीक्षित्‌! तुम 
भी सरस--और भी नूतन बना देते हो ॥ १॥ रसिक एकाम-चितसे श्रवण करो । यद्यपि भगवान्‌की यह लीला 
संतोकी वाणी, कान और हृदय भगवानकी लौलाके अत्वन्त रहस्वमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ । 
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क्योकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्यो गुप्त 
रहस्य भी बतला दिया करते हैं ॥ ३॥ यह ते मैं तुमसे 
कह हो चुका हूँ कि भगवान्‌ कृष्ने अपने साची 
स्वालबालोंको मृत्युरूप अपासुरके मुहे बचा लिया । 
इसके बाद वे उन्हें यमुनाके पुलिनपर ले आये और उनसे 
कहने लगे-- ॥ ४ ॥ मे प्य मित्र! यमुनाजौका यह 
पुलिन अत्त रमणीय है । देखो तो सही, यहँकी बालू 
कितनी कोमल और सक्छ है। हमलोगोके लिये 
खेलनेकी तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है । देखो, एक 
ओर रैग-बिएगे कमल खिले हुए है और उनकी सुगबधसे 
खचकर भौर गुंजार कर रहे हैं; तो दूसरी ओर 
सुन्दर-सुन्दर पक्षौ बढ़ा ही मधुर कलरव कर रहे है, 
जिसकी प्रतिध्वनिसे सुशोभित वृक्ष इस स्थानकी शोभा 
बढ़ा रहे हैं॥ ५॥ अब हमलोगोंको यहाँ भोजन कर लेना 
चाहिये; कोकि दिन बहुत चढ़ आया है और हमलोग 
भूखसे पीड़ित हो रहे हैं । बछड़े पानी पौकर समीप ही 
धीरे-धीरे हरी-हरी घास चरते रहे ॥ ६ ॥ 

न्वालमालोने एक सरसे कहा--'ठौक है, ठीक 
है !' उन्होंने बछड़ोंको पानी पिलाकर हरौ-हरी घासमें छोड़ 
दिया और अपने-अपने जौके खोल-खोलकर भगवान 
साथ बड़े आनन्दे भोजन कणे लगे॥७॥ स्के 
बीचमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण बैठ गये । उनके चारों ओर 
्वालबालोने बहुत-सी मण्डलाकार पंक्तियाँ बना लॉ और 
एक-से-एक सटकर बैठ गये । सबके मुँह कृकी 
ओर थे और सबकी आँखें आन्दसे खिल रही थीं। 
अन-भोजनके समय श्रीकृणके साथ बैठे हुए म्यालबाल 
ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो कमलकी कर्णिकाके 
चारों ओर उसकी छोटी-बड़ी पैखुड़ियाँ सुशोभित हो रही 
हों॥ ८ ॥ कोई पुष्प तो कोई पते और कोई-कोई पल्लव, 
अंकुर, फल, छीके, छाल एवं पत्करोंके पात्र बनाकर 
भोजन काने लगे॥ ९ ॥ भगवान्‌ कृषण और खालबाल 
सभी परस्पर अपनी-अपनी ध्नन्न सच प्रदर्शन 
करते । कोई किसीको हैसा देता, तो कोई सय हो 
हैसते-हँसते लोट-पोट हो जाता । इस प्रकार यें सब 
भोजन कले लगे ॥ १० ॥ (उस समय श्रोकषणकी कटा 
सबसे नियली थी ।) उन मुलको तो कमसी फेरम 
आगेकी ओर खोस लिया था । संगी और बेत बगलमे 


द लिये ये । बये हाथमें बड़ा हो मधुर भमित 
दहो-घातका आस था और अगुलियमे अदरक, नब 
आदिके अचार-मे दबा रबखे थे ।'यालवाल उनको 
चे ओर घरक बैठे हुए थे और वे ख सबके बीचमें 
बैठकर अपन विनोदभरी बातोसे अपने साथी व्वाल- 
लोको हसते जा रहे थे । जो समस्त यज्ञोके एकमात्र 
ता है, वे है भगवान्‌ खालबालोके साथ बैठकर इस 
अर बाल-लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और 
गकि देवता आश्चर्यचकित होकर यह असूत लला देख 
खे घे॥११॥ 

भरलवंशशिरमणे! इस प्रकार भोजन करते-करो 
ज्कलबाल भगवान्‌की इस रसमयी लीलामें तमप हो 
गये । उस समय उनके ब हरी-हरी भासके लालचसे 
चोर जंगलमे बढ़ी दूर निकल गये॥ १२॥ जब 
जालबालोका ध्यान उस ओर गया, तब तो वे भयभीत 
हो गये । उस समय अपने भोके भयको भगा देनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृषने कहार पये मित्रों! तुमलोग 
ओजन काला बंद मत करो । मैं अभी बछडोक लिये 
आता हैँ॥ १३॥ 'यालबालोसे इस प्रकार कहकर 
भगवान्‌ कृण हाथमे दही-भातका कौर लिये ही 
पहाड़ों, गुफाओं, कुजो एवं अन्यात्य भूर स्थने 
अपने तथा साथियोंके बहो दे चल दिये ॥ १४॥ 
पलित । हाजी पहलेसे ही आकाशमें उपस्थित थे । 
अपुके प्रभावसे अघासुरका मोक्ष देखकर उके बढ़ा 
आक्षर्य हुआ । उले सोचा कि लौलासे मतुष्य-बालक 
जने हुए भगवान्‌ श्रीकृणकी कोई और मनोहर महिमामयी 
जौला देखनी चाहिये । ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो 
जेषे और भगवान्‌ श्रीकृष्कके चले जानेपर 
्वालबालोको भी अन ले जाकर रख दिया और से 
अन्तर्धान हो गये । अन्ततः वे जड़ कमलकी हो तो 
स्न हैं॥ १५॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बछड़े न मिलनेपर यमुनाजीके 
चुलितपर लौट आये, पणतु यहाँ क्या देखते हैं कि 
ज्यालबाल भी नहीं है । तब उन्होंने वनमें घूम-घूपकर 
यों ओर हेदा ॥ १६ ॥ पतु जब म्वालबाल और 
बड़े उ्हें कहीं न मिले, तब वे तुरंत जान गये कि यह 
सब महको कस्तृत है । वे तो सारे विश्के एकमात्र 
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जता हैं॥ १७॥ आब भगवान्‌ श्रीकृष्णने बछड़ों और 
्वालबालोंकी माताओंको तथा बरह्मजीको भौ आनन्दित 
केके लिये अपने-आपको ही बड़ों और 
'चालबालो--दोनोके रूपमें बना लिया * । क्योकि वे 
ही तो सम्पूर्ण विश्के कता स्रत है ॥ ९८ ॥ 
परीक्षित्‌! थे बालक और बछडे संख्यामें जितने थे. 
जितने जोटे-छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ-दैर 
जैसे-जैसे थे, उनके पास जितनी और जेसी छ्य, सिंग, 
बस, परे और खोके थे, जैसे और जितने वस्वाधूषण 
दे, उनके शील, समाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएँ 
जैसी थीं, जिस प्रकार वे खाते-पीते ओर चलते थे, ठीक 
चसे ही और उत हो रूपमे सर्व्वरूप भगवान्‌ औकृषण 
प्रकट हो गये । उस समय यह सम्पूर्ण जगत विष्ुरूप 
है'--यह वेदबाणी मानो मूर्तिमती होकर पकट हो 
गयी॥ १६ ॥ साहा भगवान्‌ स्वयं हो कड़े बन गये 
और ख् ही म्वालबाल । अपने आलसरूप बलो 
अपने आहसरूप व्वालबालोंकि द्वार घेरकर अपने हो 
साथ अनेकों प्रकारके खेल खेलते हुए उच जमे 
प्रवेश किया॥ २० ॥ परीक्षित्‌! जिस खवालबालके जो 
कहे थे, उन्ते उसी खालबालके रूपसे अलग-अलग ले 
जाकर उसकी बाखलमे पुसा दिया और वपित बालको 
रूपमे उनके भिन्न-भिन्न घें चले गये ॥ २९॥ 


अ्रकृष्णकों अपने बच्चे समझकर हासे उठाकर उन्होंने 
जोस्से हृदयसे लगा लिया। थे अपने सोसे 
जा्सल्य-सेहकी अधिकताके कारण सुधासे भौ मधुर 
और आसवे भी मादक चुचुआता हुआ दूध उन्हें पिलाने 
लगी॥२२॥ परोक्षित्‌! इसौ प्रकर प्रतिदिन 
सम्ध्यासपय भगवान श्रीकृण उन व्ालबालोके रूपमे 
जसे लौट आते ओर अपनी बालसुलभ लोलाओंसे 
माताओको आनन्दित करो । वे माताएँ उन्हें उबटन 
गाली, नहाती, चमका लेप करतीं और अच्छे- 


अच्छे वस्त्र तथा गहने सजाती । दोनों भौहोंके बीचमें 
ठसे बचानेके लिये काजलका डिठौना लगा देठ तथा 
भोजन करही और तरह-तरहसे बड़े लाइ-प्यारसे उनका 
लालनपालन करती ॥ २३ ॥ ग्वालिनोके समान गौएँ भी 
जब जंगलोमिसे चरकर जल्दी-जल्दी लौटीं और उनकी 
हुंकार सुनकर उनके प्योरे बछड़े दौड़कर उनके पास आ 
जाते, तब वे बार-बार उन्हें अपनी जीभसे चाटती और 
अपना दूध पिलातीं । उस समय स्नेहकी अधिकताके 
कारण उनके थनोसे सय हो दूधकी धारा बहने 
लगती ॥ २४॥ इन गायों और व्वालिनोंका मातृभाव 
पहले-जैसा ही ऐशर्वजञररहित और विशुद्ध था । हाँ, 
अपने असली पुत्रोकी अपेक्षा इस समय उनका स्नेह 
अवश्य अधिक था । इसी प्रकार भगवान्‌ भी उनके पहले 
पुरके समान हो पभाव दिखला रहे थे, रु भगवान 
उन बालकोके जैसा मोहका भाव नहीं था कि मैं 
इलका पु हूँ॥२५॥ अपने-अपने आलकोके प्रति 
अजवसियोंकी स्नेह-लता दिन-प्रतिदेग एक वर्षतक 
धीरे-धीरे बढ़ती! हो गयी । यहाँतक कि पहले कृषे 
उनका जैसा असीम और अपूर्व गरम था, वैसा ही अपने 
इन आलकक प्रति भी हो गया॥ २६॥ इस प्रकार 
सर्वाला श्रीकष्ण बे और ख्वालबालोके बहाने गोपाल 
अनकर अपने बालकरूपसे वत्सरूपका पालन करते हुए. 
एक वर्षतक वन और गहे कीड़ा करते रहे ॥ २७॥ 

जब एक वर्ष प हने पाँच-छः रतें शेष थीं, तब 
एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ बछड़ोंको 
चते हुए बनमे गये ॥ २८॥ उस समय गौएँ गोवर्धनकी 
चोटीपर घास चर रही थं । वह उने जके पास ही 
घास चरते हुए बहुत दूर आपने बहड़ोंको देखा ॥ २९॥ 
बढेको देखते हो गौओका वात्मल्य-स्नेह उमड़ 
आया । ये अपने-आपकी सुध-बुध खो बैठीं और 
लोके रोकनेकी कुछ भी परवान कर जिस मार्से वे 
ज॒ जा सकते थे, उस मागे हुंकार कराती हुई बढ़े वेगसे 
दौड़ पड़ों। उस समय उनके यने दूध बहता जाता था 


पा सवम है । हाक चे हुए कलकल और बहड़ोक सा सकते थे । के बहक बू न हला और 
से भक उस धि मायाका ई न देख के, ने उके शिळ के अभि न किया । इसीलिये भक्‌ उ खालबाल 
र बोको सा से हो वैसे हो एव उले ही लकल अ बाडे बन मरे । 
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और उनकी गरें सिकुड़कर डीलसे मिल गयी थीं। वे 
पूछ तथा सिर उठाकर इतने वेगसे दौड़ रही थीं कि मालूम 
होता था मानो उनके दो ही पैर हैं॥ ३० ॥ जिन गोओ 
और भी बछडे हो चुके थे, वे भी गोवर्धनके नोचे अपने 
पहले कछड़ोके पास दौड़ आयी और उन्हें स्नेहवश अपने 
आप बहता हुआ दूध पिलाने लगीं। उस समय वे अपने 
बच्चोंका एक-एक आङ ऐसे चावसे चाट रही थीं, मान 
उन्हें अपने पेटमे रख लेंगी ॥ ३१ ॥ गोपो उं रकन 
बहुत कुछ प्रयत्न किया, पु उनका सारा प्रयत्न वरच 
रहा। उन्हें अपनी विफलतापर कुछ लजा और गायोपर 
बड़ा क्रोध आया। जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन 
भा्ससे उस स्थानपर पहुँचे, तब उन्होंने बछडे साथ 
अपने बालकोंको भी देखा ॥ ३२ ॥ अपने बच्चो देखते 
ही उनका हदय रसे सोर हो गया । बालकोके प्रति 
अनुरागकी बाढ़ आ गयी, उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा. 
हो गया। उन्होंने अपने-अपने बालकको गोदमे उठाकर 
हदयसे लगा लिया और उनका मस्तक सूघकर अत्यन्त 
आनव्दित हुए॥ ३३॥ बूढ़े गोपोको अपने बालकोके 
आलिङसे परम आक प्राप्त हुआ। ये निहाल हो गये । 
फिर बड़े कश्से उन्हें छोड़कर धीरे-धीरे वहाँसे गये। 
जानेके याद भी बालकोके और उनके आलिङ्गनके 
स्मरणसे उनके त्रस प्रेमे आँसू बहते रहे ॥ ३४ ॥ 
'बलरामजीने देखा कि ब्रजवासी गोप, गौएँ और 
ज्वालिनोंकी उन सन्तानोंपर भी, जिक्ोंने अपनी माका दूध 
पीना छोड़ दिया है, क्षण-प्रतिक्षण प्रेम-सम्पत्ति और उसके 
अतुूप उत्कप्ठा बढ़ती ही जा रही है, तब ले विचाएमें 
पढ़ गये, क्योंकि उके इसका काण मालूम न था ॥ ३५॥ 
“यह कैसी विचित्र बात है! सर्वता 
अजवासियोंका और मेरा जैसा अपव सेह है, वैसा ही न 
बालकों और बछड़ोंपर भी बढ़ता जा रहा है ॥ ३६ ॥ यह 
कौन-सी माया है? कहाँसे आयी है? यह किसी 
दवता है, मतुष्यकी है अथवा असुरी ? पल्तु कया 
ऐसा भी सम्भव है? नहीं-तहीं, यह तो मेरे प्रभुके हो 
माया है। और किसीकी मायामें ऐसी सामर्थ्य नहीं, जो 
मुझे भी मोहित कर ले'॥ ३७ ॥ बलशमजीने ऐसा विचार. 
करके दट देखा, तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन 
सब बछड़ों और ख्वालबालोके रूपमें केवल ओरकृष्ण- 


हो-कृषण है॥३८॥ तब उत्होंनं' ऑकृण्णसे 
कहा--'भगवन्‌! ये व्वालबाल और बछडे न देवता हैं 
और न लो कोई ऋषि हो। इन भिन्न-भिन्र रूपोंका आभ्य 
लेेपर भी आप अकेले ही इन रूपों कित हो रहे 
है। कृपया स्पष्ट करके थोड़ेमे हो यह बतला दिये कि 
आप इस प्रकार बछड़े बालक, सिंग, रखी आदिके पे 
अलग-अलग क्यों प्रकाशित हो रहे है?" तब भगवानने 
जद्याकी सारी करू सुनायो और बलरामजीने सब बातें 
जान लीं॥३९॥ कि 

पित्‌! तबतक ब्रज ब्रह्लोकसे ग्म लौट 
आये। उनके कालमानसे अबतक केबल एक बुटे 
(किनी दे तीखी सुईसे कमलकी पैखुड़ी छिद) समय 
व्यतीत हुआ था। उने देखा कि भगवान्‌ कूण 
चालबाल और बछड़ोंके साथ एक सालसे पहलेकी भि 
ह करा कर रहे हैं॥ ४० ॥ के सोचने लगे--'गोकुलमें 
हिते भी व्वालबाल और बछडे थे, वे तो मेरी मायामयी 
र्याप सो रहे है--उनको तो मैंने अपनी मासे अचेत 
कर दिया था; वे तबसे अबतक सचेत नहीं हुए॥ ४९॥ 
तब मेरी आयासे भोहित खालबाल और बछडे 
अतिरि ये उतने हो दूसरे बालक तथा बछड़े कहसि आ 
गे, जो एक सालसे भगवानके साथ खेल 
है? ॥ ४२ ॥ आहने दोनों स्थानोपर दोनो देखा और 
बहत दस्तक ध्यान करके अपनी दषे उनका रहस 
खोलना चाह; पु इन दोनोमें कौन-से 'पहलेके 
उ वालबाल है और कौन-से पीछे बना लिये गये है, इमे 
कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी--यह बात वे किसी 
कार न समझ सके ॥ ४३ ॥ भगवान्‌ कृशी माया 
जो सभी मुण्य हो रहे है, परतु कोई भी माया-मोह 
भगवानका स्पर्श नहीं कर सकता। आजी उन्हीं भवान 
रणको अपनी मायासे मोहित करने चले थे। कित 
उसको मोहित करा के दूर रहा, वे अजम होनेपर भ 
अपनो हो मायासे अपने-आप मोहित हो गये॥ ४४4 
'िस प्रकार यके घोर अनका के अकारक 
और दिनके प्रकाश जु प्रकाशक पता नहीं चलता 
दसे हो जब शुर पल महापुरुपोपर अपनी मायाका प्रयोग 
कले ह, तब वह उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती 
अपना ही प्रभाव खो बैठती है॥४५॥ 
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हाजी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते-देखते 
उसी क्षण सभी म्वालबाल और बछड़े कृषके रूपमे 
दिखायी पड़ने लगे । सब-के-सब सरल जलधध्के 
समान श्यामवर्ण, पीताम्बरघारी, शङ्क, चक्र, गदा और 
पदे युक्त--चतुर्भुज । सबके सिरप मकुट, कलनोपे 
कुण्डल और कण्ठोमें मनोहर हार तथा वनमालाएँ, 
शोभायमान हो रही थीं॥ ४६-४७॥ उनके वक्षःस्पलपर 
सुवर्णकी सुनहली रेा--शरवरस, बहुओमे बाजूबंद, 
कलाप शङ्कार ररे जड़े कंगन, चरणो नपर 
और कड़े, कमरे करघनी तथा अगुलियोंमे औगृठियाँ 
जगमगा रही थीं॥४८ ॥ ये नखसे शिखतक समस्त 
अङ्गम कोमल और नूतन तुलसीको मालाएँ, जो उन्हें बड़े 
भाग्यशाली भक्तोने पहलायी थीं, धारण किये हुए 
थे ॥ ४९ ॥ उनकी मुसकान चाँदनीके समान उसू्यल थी 
और सतन रोकी कराक्षपूर्ण चितवन बड़ी हो मधुर 
थी । ऐसा जान पड़ता था मानो ये इन दोनोंके डार 
सत्वगुण और रजोगुणको खकार करके भक्तजनोंके 
हदये शुद्ध लालसाएँ जगाकर उनको पूर्ण कर रहे 
है॥ ५७ ॥ ब्रह्मन यह भी देखा कि उन्हंक-जैसे दूसरे 
हासे लेकर तृणतक सभी चशचर जौच मूर्तिमानू होकर 
जाचते-गते. अनेक... प्रकारकी....पूजा-साथप्रौसे 
अलग-अलग भगवानके उन सब रूपोंकी उपासना कर 
रहे हैं॥ ५१ ॥ उन्हे अलग-अलग अभिमा-महिमा आदि 
सिद, माया-विद्या आदि विभूतियाँ और महतत्व आदि 
चौबीसों तत चारे ओएस घेरे हुए है॥ ५२ ॥ परकृतिम 
कभ उत्पन्न कसनेवाला काल, उसके परिणामका कारण 
सभाव, वासनाओंकों जगानेवाला संस्कार, कामनाँ, 
कर्म, विषय और फल--सभी मूर्तिमान्‌ होकर भगवानूके 
प्रक रूपकी उपासना कर रहे हैं । भगवानकी सत्ता और 
महत्ताके सामने उन सभीकी सत्ता और महत्ता अपना 
अस्तित्व खो बैठी थी ॥ ५३ ॥ बहमन यह भी देखा कि 
चे सभी भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान कालके द्रा सीमित 
नहीं है, त्रिकालाबाधित सत्य हैं। वे सब-के-सब 
खप्रकाश और केवल अनन्त आनन्‍्दस्वहूप हैं। उनमें 
जड़ता अथवा चेतनताका भेदभाव नहीं है । वे सब-के-सब 
एकरस हैं। यहाँतक कि उपनिषदर्शी तत्वझञनियोकी 
दृष्टि भी उनको अनन्त महिमाका स्र नहँ कर 


सकती ॥ ५४ ॥ इस प्रकार ब्रह्माजोने एक साथ हो देखा 
कि वे सब-के-सब उन परह परमात्मा ्रीकृषके ही 
सरूप हैं, जिनके प्रकाशसे यह सारा चतचर जगत्‌ 
अकाशित हो रहा है ॥ ५५॥ 

यह अत्य आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्माजी तो 
चकित रह गये । उनकी ग्यारहों इड्रियाँ (पाँच करमेंन्द्रय, 
व झमेद्रिय और एक मन) कु एवं बध रह गयीं । 
वे भगवा्के तेजसे निस्लेज होकर मौन हो गये । उस 
समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गये, मानो व्रजके 
अधिष्ठातृ-देवताके पास एक पुतली खड़ी हो ॥ ५६॥ 
पेत्‌! भगवानका स्वरूप तर्कस परे है । उसकी 
महिमा असाधारण है । वह ख्वप्रकाश, आनन्‍्दस्वरूप 
और मायासे अतीत है । वदनत भी साक्षात्रूपसे उसका 
वर्जन करेगें असमर्थ है, इसलिये उससे भिन्‍नका निषेध 
करके आनत्ट्ख्ररूप ब्रह्मका किसी प्रकार कुछ सङ 
करता है । यद्यपि ब्रह्मजो समस्त विद्याओंकि अधिपति है, 
तथापि भगवानके दिव्यस्वरूपकों थे तनिक भी न समझ 
सके कि यह क्या है । यहातक कि ये भगवानके उन 
सहिमामय रूपोंको देखनेमें भौ असमर्थ हो गये । उनकी 
आँखें मद गयी । भगवान्‌ श्रीकृणने रहे इस मोह 

असमर्थताको जानकर बिना किसी प्रयासके तुरंत 
अपनी मायाका पर्दा हटा दिया॥ ५७ ॥ इससे ब्रह्माजीको 
बाहन हुआ । वे मानो मरकर फिर जी उठे । सचेत 
होकर उन ज्यो-तो करके बढ़े कहसे अपने नेत्र 
खोले । तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत 
दिखायी पड़ा ॥ ५८ ॥ फिर हाजी जब चां ओर देखने 
लो, तब पहले दिशाए और उसके बाद तुरेत हो उनके 
समन कृच्दावन दिखायी पड़ा । वृन्दावन सबके लिये 
शक-सा प्यारा है। जिधर देखिये, उधर हो जीवोको 
जीवन देवले फल और फूलोसे लदे हुए, होह पतसे 
लहलहाते हुए वृक्षोकी पते शोभा पा रही हैं॥ ५९॥ 
भगवान्‌ ्कृष्णकी लीलाभूमि होनेके कारण वृन्दावन- 
में रोध, कृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकते और 
हाँ स्वभावसे हो परस दुस्य वैर रखनेवाले मनुष्य 
और परा-पकषी थी मी मित्रके समान हिल-मिलकर एक 
साथ रहते है ॥ ६० ॥ ्रह्मजीने वृदावनका दर्शन करके 
जाद देखा कि अद्वितीय पर गोपवंशके बालकका-सा 
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नाठ्य कर रहा है । एक होनेपर भी उसके सला है, अन्त 
होमेपर भी वह इधर-उधर घूम रहा है और उसका न 
अगाध होनेपर भी वह अपने ख्वालबाल और बडो 
दू रहा है । हजे देख. कि जैसे भगवान्‌ ककण 
पहले अपने हाथमे दही-भातका कौर लिये उरं रे 
थे, वैसे ही अब भी अकेलें ही उनकी खोजमें लगे 
हे॥ ६६॥ भगवानको देखते हो हाजी अपने वाहन 
हप कूद पड़े और सोनेके समान चमकते हुए अपने 
शीसे पृथ्वीपर दण्डको भाँति गिर पढ़े । उके अपने 
चारों मुकुटोंके अप्रभागसे भगवानूके चरण-कमलोंका 


स्पर्श कस्के नमस्कार किया और आननदके आसुओंकी 
जाये उरे नहला दिया ॥ ६२ ॥ वे भगवान्‌ ्रीकृणकी 
पहले देखी हुई महिमाका बार-बार स्मरण करते, उनके 
चरणोपर गिरते और उठ-उठकर फिर-फिर गिर पढ़ते । 
इसी प्रर बहुत देरतक वे भगवानके चरम ही पड़े 
रहे ॥ ६३ ॥ फिर थध उठे और अपने त्रके आँसू 
फोछे। म और मुक्तिके एकमात्र उद्गम भगवानको 
देखकर उनका सिर झुक गया । थे कपे लगे । अजल 
धकर बड़ी ग्रता और एकाग्रताके साथ गदगगद वाणीसे 
वे भगवानूकी खुति करने लगे॥ ६४॥ 


ला 


चौदहवाँ अध्याय 


ब्रह्माजीके द्वारा भगवानकी स्तुति 


जीने स्तुति कौ-प्रभो! एकमात्र आप हो 
सुति कसनेयोष्य है । मै आके चरणोमे नमार करता 

। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघके समान स्यमल 
| इसपर स्थिर बिजलीफे समान झिलमिल-झिलमिल 
करता हुआ पौताम्बर शोभा पाता है, आपके गलेमें 
सैपचीकी माला, काने मकरकृत कुष्डल तथा सिरप 
मोस्पखोंका मुकुट है, इन सबकी कान्िसे आपके मुखपर 
अनोखी छटा छिटक रही है । वक्षःस्थलपर लटकत हुई. 
बनमाला और नन्ही-सी हथेलीपर दही-घातका कौर । 
जगल बेत और संगी तथा कमएकी फेटे आपकी 
'पहचान बतानेवाली बात शोधा पा रह है । आपके 
कमल-से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह 
गोपाल-बालकका सुमधुर वेष । (मैं और कुछ नहीं 
जानता; बस, मैं तो इन्हीं चरणोपर निछवर हूँ) ॥ १॥ 
खयप्रकाश परमात्मन्‌! आपका यह श्रीविपरह 
'भक्तजनोंकी लालसा-अभिलाषा पूर्ण कालेवाला है । यह 
(आपकी चगो इच्छाका मिन्‌ सरूप मझपर आपका 
साक्षात कृप-पराद है । मुझे अनुगृहीत केके लिये ही 
आपने इसे प्रकट किया ह । कोन कहता है कि यह 
पञ्चभूतोकी रचना है? प्रभो ! यह तो अग्राकृत शुद् 
सत्वमय है । मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके 
इस सच्चिदालद-विष्रहकी महिमा नहीं जान सकता । 


किए आल्पासन्‍दानुभवस्वरूप साक्षात्‌ आपकी ही महिमाको 
हो कोई एकमे भी कैसे जान सकता है? ॥२॥ 
अधो! जो लोग शाके लिये रयन न करके अपने 
स्मे हौ स्थित रहकर केवल सस करे है और 
आपके ममी संत पुरुषोंके द्वात गायी हुई आपकी 
लीला-कयाका, जो उन लोगोंके पास रहनेसे अपने-आप 
सुको मिलती है, शरीर, वाणी और भनसेविनयावनत 
होकर सेवन करते है--यहाँतक कि उसे ही अपना जीवन 
ना लेते हैं, उसके थिन जी ह नहीं सको --रभो 
यपि आपपर जिलोकीमें कोई कभी विजय नहीँ प्राप्त क 
सकता, फिर भी वे आपपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, आप 
उनके भके अधीन हो जाते है॥ ३॥ भगवन्‌! आपकी 
भक्ति सब प्रकारके कल्याणका मूलखोत-- उद्गम है । 
जो लोग उसे छोड़कर केवल नको ग्राप्तिके लिये श्रम 
उठाते और दुःख भोगते है, उतको बस, क्लेश-ही बलेश 
हाथ लगता है, और कुछ नहीं-जैसे थोथी भूसी 
कूट्नेवालेको केवल श्रम ही मिलता है, चावल 
नहो॥४॥ 

हे अच्चुत ! हे अन्त! इस लोके पहले भी 
अहुत-से योगी हो गये हैं । जब उन्‍हें योगादिके द्रा 
आपकी प्रिति न हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और 
वैदिक समस्त कर्म आपके चरणोमें समर्पित कर दिये । 


र 
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उन समर्पित कमोसे तथा आपकी लीला-कयसे उन्हें 
आपकी भक्ति प्रात हुई । उस भक्तिसे हो आपके 
रूपका ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बढ़ी सुगमतासे आपके 
परमपदकी प्राप्ति कर ली॥५॥ है अनन्त! आपके 
समुण-निर्णण दोनों स्वरूपोंका झान कठिन होनेपर भौ 
निर्ण सरूपकी महिमा इनका प्रत्याहार करके 
शु्ानतःकरणसे जानी जा सकती है । (जाननेकी प्रक्रिया 
यह है कि) विशेष आकारके परित्यागपूर्वक आलाकार 
अनतःकरणका साक्षात्कार किया जाय । यह आत्माकारता 
घट-पटादि रूपके समान ज्ञेय नहीं है, प्रत्युत आवरणका 
भङ्गमातर है । यह साक्षात्कार 'यह ब्रह्म हैं, 'मैं रह्मको 
जानता हूँ" इस प्रकार नहीँ, किन्तु खवयंप्रकाश रूपे हो 
हेता है ॥ ६ ॥ पणतु भगवन्‌! जिन समर्थ पुरषोने अनेक 
अन्योतक पर्रम कके पृथ्वीका एक-एक परमाणु, 
आकाशके हिमकण (ओसको ूँदे) तथा उसमें 
चमकनेवाले नक्षत्र एवं तोतकको गिन डाला है--उनमें 
भी भला, ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुन 
कूपके अन गुणोंको गिन सके ? प्रभो! आप केयल 
संसारके कत्याणके लिये हौ अवतीर्ण हुए हैं। खे 
भगवन्‌ । आपकी महिमाको ज्ञान तो बड़ा ही कठिन 
है॥ ७ ॥ इसलिये जो पुरुष क्षण-श्षणपर ही उत्सुकतासे 
आपकी कृपाका ही भलीभाति अनुभव करता रहता है 
और प्रास्थके अनुसार जो कुछ सुख या दुःख प्राप्त होता 
है उसे निर्विकार मनसे भोग लेता है, एवं जो पूर्ण 
हृदय, गदगद वणो और पुलकित शरीरस अपनेको आपके 
चरणों समर्पित करता रहता है--इस प्रकार जोवन 
व्यतीत करवला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पदका 
अधिकारी हो जाता है, जैसे अपने पिठाकी सम्पतिका 
पु! ॥८॥ 

अभो! मेरी कुडिलता तो देखिये । आप अन 
आदि पुरुष परमाला है और मेरे-जैसे बड़े-बड़े मायावी 
भी आपकी माके चक्रमें हैं। फिर भी मैंने आपपर 
अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभो । 
मैं आपके सामने हूँ ही कया । क्या आगके सामने 
चिनगाीकी भी कुछ गिनती है? ॥९॥ भगवन्‌! मैं 
स्जोगुणसे उत्र हुआ हूँ। आपके स्वरूपको मैं 
ठीक-ठीक नहीं जानता । इसीसे अपनेको आपसे अलग 


सारा स्वामी माने बैठा था । मैं अजना जगतत 
हं--झल मायाकृत मोहके घने अस्कर मैं असा हो 
रहा था । इसलिये आप यह समझकर कि 'यह में ही 
अधीन है--मेरा भूत्य है, इसपर कृपा करनी चाहिये', 
मेण अपराध क्षमा कोजिये ॥ १० ॥ मेरे मी प्रकृति 
महत्त्व, अहङ्कार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और 
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उसी प्रकार उड़ते-पढ़ते रहते है, जैसे 
आनेवाली सूर्यको किरणोमे रजके 
हुए दिखावी पड़ते है। कहाँ 
लीन हाथके राला आतन 
आपकी अनन्त महिमा ॥ ११॥ 
आमेवाले परमात्मन्‌ | जब बच्चा 
पेट रहता है, तब अज्ञानवश अपने हाथ-पैर 
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कोछके भीतर न हो ? ॥ १२॥ 
कहती है कि जिस समय तीनों लोक 


आश्रय) है । आप समस्त जगत्के और जीवोके अधीश्वर 
है, इसलिये आप नारयण (नार--जीब और अयन-- 
वर्तक) हैं । आप समस्त लोकोके साक्षी है, इसलिये 
भी नाणयण (नार--जीव और अयन--जाननेवाला) 
है । नसे उत्पन्न होनेवाले जलमे निवास केके कारण 
जिन्हें नारायण (नार--जल और अयन-- निवासस्थान) 
कला जाता है, ये भी आपके एक अंश हो हैं । वह 
अंशरूपसे दौखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही 
है॥ १४॥ भगवन्‌! यदि आपका वह विराट्‌ स्वरूप 
सचमुच उस समय जलमे ह था तो यने उसी समय उसे 
क्यों नहीं देखा, जब कि मै कमलनालके मार्गसे उसे 
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सौ वर्तक जलमें ता रहा ? फिर मैंने जब तपस्या को, 
तब उसी समय मेरे हृदयमें उसका दर्शन कैसे हो गया ? 
और फिर कुछ ही क्षणे वह पुनः क्यों नहीं दीखा, 
अन्तर्धान क्यों हो गया?॥१५॥ मायाका नाश 
करनेवाले ग्रधो ! दूरकी बात कोन को--अभी इसो 
अवतारमें आपने इस बाहर दीखनेवाले जगत्को अपने 
परमे ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित 
हो गयी थीं । इससे यही तो सिद्ध होता है कि यह समरण 
विश्व केवल आपकी माया-ही-माया है॥ १६॥ जब 
आपके सहित यह सम्पूर्ण विश्व जैसा बाहर दीखता है 
वैसा ही आपके उदम भी दी, तब क्या यह सब 
(आपकी मायाके बिना ही आपमे प्रतीत हुआ ? अवश्य हो 
आपकी लीला है॥ १७॥ उस दिनकी बात जाने दौज, 
आजकी ही लीजिये । क्या आज आपने मेरे सामने अपने 
अतिरिक्त सम्पूर्ण विश्वको अपनी मायाका खेल नहीं 
'दिखलाया है? पहले आप अकेले थे । फर सम्पूर्ण 
'्ालबाल, बछडे और छड़ी-छोके भी आप हो हो गये । 
उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भु है 
और मेरे सहित सब-के-सब तलय उनकी सेवा कर खे 
ह । आपने अलग-अलग उतने ही ब्रह्मप्डोंका रूप भी 
धारण कर लिया था, परु अब आप केवल अप्यत 
अद्वितीय ब्रह्मरूपसे ही शेष रह गये हैं॥ १८॥ 

जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूपको नहीं जानते, 
उहको आप प्रकृतिम स्थित जीवके रूस रतत होते है 
और उनपर अपनी मायाका परदा डालकर सूष्टिक समय 
म (जह्य) रूपे, पालनके समय अपने (विषु) 
रूपसे और संहारके समय रुद्रके रूपयें तीत होते 
है॥ १९॥ प्रभो! आप सारे जगते खामी और विधाता 
है । अजन्मा होनेपर भी आप देवता, ऋषि, मुष, 
पशु-पक्षी और जलचर आदि योनियोंगें अवतार हण 
करते है--इसलिये कि इन रूपके द्वार दुष्ट पुयोका 
घमेंड तोड़ दें और सत्पुरुषोंपर अनुग्रह करें ॥ २० ॥ 
अवन्‌! आप अनतत पाहा और योगेश्वर हैं । जिस 
सभय आप अपनी योगमायाका विस्तार करके लीला करने 
गते हैं, उस समय बरिलोकौमें ऐसा कौन है, जो यह जान 
सके कि आपकी लीला कहाँ, किसलिये, कब और 
कितनी होती है॥ २१॥ इसलिये यह सम्पूर्ण जगत्‌ 


से समान असल्य, अ्ञानरूप और दुःख-पर-दुःख 
देनेवाला है । आप परमान, परम ज्ञानरूप एवं 
अक्त है । यह मासे उत्पन्न एवं विलीन होनेपर भी 
आपमें आपको सत्तासे सस्यके समान प्रतीत होता 
है ॥२२॥ भो! आप ही एकमात्र सत्य है । क्योकि 
आप सबके आत्म जो हैं । आप पुराणपुरुष होनेके कारण 
समस्त जादि विरे रहित हैं । आप ख्वंग्रकाश है; 
इसलिये देश, काल और वसु--जो पकाश 
'है--किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते । आप 
उनके भी आदि प्रकाशक हैं । आप अविनाशी होनेके 
कारण नित्य है । आपका आनन्द अखण्डित है । आपमें 
ज तो किसी प्रकारका मल है और न अभाव । आप पूर्ण, 
एक है । समस्त उपाधियोंसे मुक्त होनेके कारण आप 
अमृतस्वरूप हैं ॥ २३ ॥ आपका यह ऐसा सरूप समसत 
जादो हौ अपना स्वरूप है। जो गुरू सूर्य 
तल्वझञनरूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने 
रूपके रूपमे साक्षात्कार कर लेते हैं, वे इस झूठे 
संसार-सागरकों मानों पार कर जाते हैं। (संसार- 
सगरे झूठा होनेके कारण इससे पार जाना भी 
अविचार-दशाको दृष्टिसे हौ है) ॥२४॥ जो पुष्प 
परालको आत्पाके रूपमे नही जानते, उन्हें उस 
जनके कारण हौ इस नामरूपा्पक निखिल प्रपकी 
उत्पलिका भ्रम हो जाता है । किन्तु ज्ञान होते ही इसका 
आत्यन्तिक प्रलय हो जाता है । जैसे सें भ्मके कारण 
हो सापकी प्रतीति होती है और भ्रमके निवृत्त होते ही 
उसकी निवृत्ति हो जाती है॥ २५॥ संसार-सम्बन्धी बन 
और उससे मोक्षय दोनों ही नाथ अज्ञनसे कल्पत 
है । ज्व ये आके ही दो नाम हैं । ये सत्य और 
जनसरूप परमात्मासे भिन अस्तित्व नहीँ रखते । जैसे 
र्मे दिन और शतका भेद नहीं है, वैसे हो विचार 
कोपर अखष्ड चिल्वरूप केवल शुद्ध आततेन 
बन है और न तो मोक्ष ॥ २६॥ भवन्‌! कितन 
आर्यक बात है कि आप हैं अपने आतमा, पर लोग 
(आपको पाया मानते है । और शरीर आदि हैं पवे 
कितु उनको आत्मा मान बैठते है और इसके बाद आपको 
कही अलग दँ लगते हैं । भला, अज्ञानी जौवोका यह 
कितना बड़ा अज्ञान है॥२७॥ हे अनन्त! 


५९८ 


आप तो सबके अन्तःकरणमे ही विसजमान है। इसलिये इस्र ब्रजभूमिके किसो वनमें और विशेष करके गोकुलम 
संतलोग आपके अतिरिक्त जो कुछ ग्रतोत हो रहा है, किसो भी योनिमें जनम हो जाय, यही हमारे लिये बढ़े 
उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूँढ़ते सौधाग्यकी बात होगो। क्योंकि यहाँ जन्म हो जानेपर 
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है। क्योंकि यद्यपि रस्सीमें साँप नहीं है, फिर भो उस 
अतीयमान सापो मिय निश्चय किये बिना भला, कोई 
सत्पुरुष सच्ची रस्सीको कैसे जान सकता है ? ॥ २८॥ 

अपने भक्तजनोंके हदयमे स सुरित होनेवाले 
भगवन्‌ । आपके झानका स्वरूप और महिमा ऐसी ह है, 
ससे अज्ञानकल्पित जगतूका नाश हो जाता है । फिर भी 
जो पुरुष आपके युगल चरणकमलोका तनिक-सा भी 
'कृषा-ग्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुगृहीत हो जाता 
'है--वही आपकी सच्चिदानन्दमयी महिमाका तत्व आन 
सकता है। दूसए कोई भी ज्ञान-बैशम्यादि साधनरूप 
अपने प्रये बहुत कालतक कितना भी अनुसन्धान 
कराता रहे, वह आपकी महिका यथार्थ न कहीं प्राप्त 
कर सकता ॥ २९ ॥ इसलिये भगवन्‌ ! मुझे इस जग्मे, 
दूसरे जन्मे अथवा किसी पशु-पश्षी आदिके जने भी 
ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासोमेंसे कोई एक 
दास हो जाऊँ और फिर आपके चरणकमलोंकी सेवा 
कहूँ ॥ ३० ॥ मेरे मी ! जगत बढ़े-बढ़े यज्ञ ष्टे 
आरभसे लेकर अबतक आपको पूर्णतः षत न कर सके। 
पर्नु आपने ब्रजकी गायों और व्वालिनोंके बछडे एवं 
बालक बनकर उनके स्तनोका अमृत-सा दूध बड़े उमंगसे 
पिया है। वास्तवमे उनका जीवन सफल है, बे ही अतन 
भ्य है॥ ३१॥ अहे, न्द आदि ब्रजवासी गोपोके धनय 
भाग्य है। बासतवमें उनका अहोभाग्य है। क्योंकि 
पर्मानन्‍दर्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने 


आपके किसो-न-किसी ग्रेमीक चरणोंकी धूलि अपने 
ऊपर पड़ ही जागी प्रभो ! आपके प्रेमी ब्जवसियोंका 
सम्पूर्ण जोबन आपका ही जवन है। आप हो उनके 
जोवनके एकमात्र सर्व हैं। इसलिये उनके चएणोको 
भूलि मिलना आपके हो चरणो भूलि मिलना है और 
आपके चरणोकी धूलिको तो श्रुति भी अनादि कालसे 
अबतक हू ही रही हैं॥३४॥ देवताओंके भी 
आह्व प्रभो! इन अजवासियोको इनकी सेवके 
बदलेमे आप क्या फल देंगे? सम्पूर्ण फलोके 
"फलस्वरूप ! आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही 
यह सोचकर मेश चित्त मोहित हो रहा है। आप उरे 
सरूप भी देकर उण नहीं हो सकते। क्योंकि 
सरूपको तो उस पूतनाने भी आपने 


न 


उण हो सकते हैं॥३५॥ 
समसु! तभीतक रग ्रेष आदि 


बाँध रखते है और तभीत मोह पैरकी 


सगे-सम्क्धी और सुह है॥ ३२॥ हे अच्युत! इन बियो तरह जकड़े रखता है--जबतक जीव आपका 
त्जवास्तियोंके सौभाग्यक्ी महिमा तो अलग रही--मन नहीं हो जता ॥३६॥ रभो ! आप विश्के बले 
आदि ग्यारह इन््रयोके अधावत रूपये रेवले सर्वया रहित ह, फिर भी अपने शरणागत भक्तको 
महादेव आदि हमलोग बड़े ही भाग्यान्‌ है। क्योकि इन अनन्त आनन्द वितरण केके लिये पृथ्वीें अवतार 
त्रजवासियोंकी मन आदि गयर इनो प्याले बनाकर लेकर विके समान हो लीलाविलासका विखार के 
हम आपके चरणकमलोक अमृतसे भो मीठा, मदिरासे है॥ ३७॥ मेरे सामी ! बहुत कहनेकी आवश्यकता 
भी मादक मधुर मकस्दरस पान करते रहते हैं। जब नहीं--जो लोग आफको महमा जान है, वे जाते रहें 
उसका एक-एक इख्रियसे पान करके हम ध्व-धनय हो मेरे मन, वाणी और शरी तो आपकी महिमा जामे 
रहे हैं, तब समस्त इन्द्रयोंसे उसका सेवन कस्लेवाले सर्वया असमर्थ है॥३८॥ सब्चिदानन्दखखूप 
तजवासियोंकी तो बात ही कया है॥३३॥ प्रभो! कष्ण! आप सबके साक्षी हैं। इसलिये आप सब 
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कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत्के स्वामी हैं। यह 
समर प्रपञ्च आपमें ही स्थित है। आपसे मैं और क्या 
कहूँ ? अब आप मुझे स्वीकार काजिये। मुझे अपने 
लोकम जानेकी आज्ञा दीजिये ॥ ३९ ॥ सबके मन-प्राणको 
अपनी रूप-माधुरसे आकर्षित करनेवाले स्थामसुचदर! 
आप यदुवेशरूप कमलको विकसित कलेवाले सूर्य है। 
भो! पृथ्वी, देवता, आहण और पशुरूप समुद्रको 
अभिवृद्धि कलेवाले चरमा भी आप हो है। आप 
पाखण्योके धर्मरूप राका घोर अका नष्ट सेके 
लिये सूर्य और चला दोनोंके ही समान हैं। पीपर 
रहनेवाले रा्षसरोके नष्ट कलेवाले आप चनम, सूर्य 
आदि समस्त देवताओंके भी परम पूजनीय है भगवन्‌! 
मै अपने जोवनभर, महकल्पपरय्त आपको नमर ही 
करता रहूँ॥ ४० ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! संसारके 


रचयिता ब्रह्माजीने इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृणकी सुति " 


की। इसके बाद उने तीन आर परिक्रमा करके उनके 
चरणों प्रणाम किया और फिर अपने गन्तब्य स्थान 
सत्यलोकमे चले गये॥४९॥ हने बछड़ों और 
ज्वालबालोको पहले हो यथास्थान पहुँचा दिया था। 
भगवान्‌ रकण अह्माजौकों चिदा कर दिया और 
बडो लेकर यमुताजीके पुलिनपर आये, जहाँ वे आपने 
सखा '्ालबालोको पहले छोड़ गये थे॥४२॥ 
पर्षत्‌ । अपने जीवनसवस-प्रणवल्लभ शरकृणके 
वियोगमें यद्यपि एक वर्ष योत गया था, तथापि उन 
गयालबालोको वह समय आधे क्षणके समान जान पढ़ा। 
क्यों न हो, वे भगवान्‌की विश्वविमोहिनी योगमायासे मोहित 
जो हो गये थे॥ ४३ ॥ जगते सभी जोव उसी मायासे 
मोहित होकर शान और आचायि बार-बार समझनेपर 
भी अपो आत्मको निल्त्तर भूले हुए है। वासतकमें उस 
मायाकी ऐसी हो शक्ति है। भला, उससे मोहित होकर 
जीव यहाँ क्या-क्या नहीं भूल जाते हैं? ॥४४॥ 
फीक्षित्‌! भगवान्‌ कृष्णको देखते हो 
श्वालबालोनि बड़ी उतावलीसे कहा--'भाई ! तम भले 
आये। सागत है, खगत ! अभी तो हमले तुरे बिना 
एक कौर भी नहीं खाया है। आओ, इधर आओ; 
आनन्दे भोजन करो' ॥ ४५ ॥ तब हसते हुए भगवा 


ज्वालबालोंके साथ भोजन किया और उके अपापे 
शेरा डाचा दिखाते हुए वनसे ब्रजमें लौट 
आये ॥ ४६ ॥ क्के सिरर मोरपंखका मनोहर मकर 
और पुषे बालोमे सुदर-सुदर मँ-मह हके हुए 
कु मु रहे थे। नी-नवी रंगीन धातुओसे श्याय 
रेप चिकार को हुई थो। वे चलते समय राम 
उच्च ससे कभी आँखुरी, कभी पतते और कभी सिंगी 
बजाकर वचोससवमे मन हो रहे है। पीछे-पीछे खालयाल 
उनको लोकपावन कॉर्तिका गान करत जा रहे है। कभी 
ये जाम ले-लेकर अपने बछड़ोंको पुकारते, तो कभी उनके 
साथ लाड़-लड़ाने लगते। माके दोनों ओर गोपियाँ खड़ी 
है; जब वे कभी तिएछ त्रस उनकी नजरे नजर मिला 
देते हैं, तब गोपयां आमन हो जाती हैं। इस 


आरी अजगर मार डाला है और उससे हमलोगोंकी रक्षा 
की है ॥ ४८ ॥ 

राजा परीक्षते कहा--न्‌। ब्रजवासियोके 
लिये कषण अपने पुत्र नहीँ थे, दूसरेके पुत्र थे। फिर 
उनका श्रोकृष्णके प्रति इतना ग्रेम कैसे हुआ ? ऐसा प्रेम 
तो उनका अपने बालकोपर भी पहले कभी नहीं हुआ 
था! आप कृपा करके बतलाइये, इसका कया करण 
है?॥४९॥ 

औशुकदेबजी कहते हैं--ाजन्‌ ! संसारके सभी 
आणी अपने आल्यास ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं 
पुरे, घनसे या और किसीसे जे प्रेम होता है--वह तो 
इसलिये कि वे वस्तुएं अपने आत्माको प्रिय लगती 
है॥ ५० ॥ जेर ! यही कारण है कि सभी ग्राणियोंका 
अपने आलाके प्रति जैसा प्रेम होता है, वैसा अपने 
कहलालेवाले पुत्र, धन और गृह आदिमे नही 

न्रे! जो लोग देहको ही आला मानते 


जम रेरे सम्बन्धी पुमित्र आदिसे 
नहीं कस्ते॥ ५२॥ जब विचरे रा यह मालूम हो 
जाता है कि “यह शरीर मै नहीं हूँ, यह शरीर मे है' तब 
इस शरसे भी आत्माके समान प्रेम नहीं हता यही 


es 
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कारण है कि इस देहके जोर्ण-शीर्ण हो जानेपर भी 
जीनेकी आशा प्रबल रूपसे बनी रहती है॥ ५३॥ 
इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी आपने 
आत्मासे ही सबसे बढ़कर परम काते हैं ओर उसीके 
लिये इस सारे चरचर जगतस भी ग्रेम करते हैं ॥ ५४ ॥ 


कारणके भी परम कारण हैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण | तब 


, करना, 


'पदपल्लवकी नौकाका आश्रय लिया है, जो कि 
सुका सर्वस्व है, उनके लिये यह भव-सागर 
छेके खुस्के गढ़ेके समान है । उन्हें परमपदकी 
आध्ति हो जाती है और उनके लिये विपतियोका 
लिवासस्थान--यह संसार नहीं रहता ॥ ५८॥ 
'परोक्षित्‌! तुमने मुझसे पूछ था कि भगवानके 
पांचवे वर्षकी लीला चालबालोन छठे वर्षें 
उसका सा रहस न बतला दिया ॥ ५९॥ भगवान्‌ 
कृष्णक ग्वालबालोके साथ वनक्रीड़ा, अघासुरको 
सता, हेह से युक्त भूमिपर बैठकर भोजन 
अम्राकृतरूपथारी बछड़ों और ग्वालबालोंका प्रकट 
होना और ब्ह्माजौके द्वा की हुई इस महान्‌ सुतिको जो 
मुय सुनता और कहता है--उस-उसको धर्म, अर्थ, 
कम और मोक्षकी ग्राष्ति हो जाती है ॥ ६० ॥ परीकषित्‌! 


उस इस प्रकार कृष्ण और बलगमने कुमार-अवस्थाके 


अनुरूप आँखमिचौनी, सेतुबन्धन, बेदरोंकी भाँति 


भला बताओ, किस श्रेकृणसे भिन्न उछलना-कूदना आदि अनेकों लीलाएँ करके अपनी 
बतलायें ॥ ५७॥ जिन्हे पुण्यकीर्ति मुकुन्द मुशरोके कुमार-अवस्था व्रजमें ही त्याग दौ ॥ ६१॥ 
sess 
पंद्रहवाँ अध्याय 


घेनुकासुरका उद्धार और ग्वालबालोको कालियनागके विषसे बचाना 


शरीशुकदेबजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! 
और श्रीकृषने पौगष्ड-अवस्थामें अर्थात्‌ छठे वर्षें 
रेश किया था । अब उन्हें गौएँ चशनेकी स्वीकृति मिल 
गयी । वे अपने सला स्वालबालोके साथ गर चते हुए 
'बृ्दावनों जाते और अपने चरणोंसे वृद्दावनकों अल्प 
पावन करते ॥ १ ॥ यह वन गौओकि लिये हरी-हरी घाससे 
युक्त एवं रबि पुषयोकी खान हो रहा था। 
आगे-आगे गएँ, उनके पीछे-पीछे बासरी बजे हुए 
स्यासुनदर, तदन्तर बलणम और फिर श्रीकृष्णे 
दशका गान करते हुए खवालबाल--इस प्रकार विहार 
करके लिये उन्होंने उस नमे प्रवेश किया ॥ २ ॥ उस 
मे कहीं तो भरे बड़ी मधुर गुजर कर रहे थे, कहो 
जुंड-के-झुंड हलि चौकडी भर रहे थे, और कहीं 
सुदर-सुदर पक्षी चहक रहे थे । बड़े हो 


सुदर सरोवर थे, जिनका जल महात्माओंके हदये 
समान खच्छ और निर्मल था । उनमें खिले हुए कमलोकि 
सरमे सुवासित होकर शीतल-मन्द-सुगव्ध वायु उस 
उनकी सेवा कर रही थी । इतना मनोहर था यह यन कि 
उसे देखकर भगवाते मन-ह-मन उसमें विहार कलेक 
संकल्प किया॥ ३॥ पुरषोतम भगवान देखा कि 
बड़े-बड़े वृक्ष फल और फूलोके भए झुककर अपन 
झालि और नून कॉपलॉकी लालिमासे उनके चरणोंक 
स्पर्श कर रहे हैं, तब उन्होने बढ़े आनन्दे कुछ मुसका 
ुस-से अपने बड़े भाई बलपजीसे कहा ॥४॥ 
कृष्णन कहा--देवशिरोमणे ! यों त 
बड़े-बड़े देवता आपके चरणकमलोंकी पूजा करते है 
परु देखिये ले, ये वृक्ष भी अपनी डालियोंसे सुन्दर पु 
और फलोकी समग्र लेकर आपके चरणकमलों झु 
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रहे है, नमस्कार कर रहे हैं । क्यों न हो, इले इसो 
सौभाग्वके लिये तथा अपना दर्शन एवं श्रवण 
कलेवालोके अज्ञनका नाश केके लिये हो ठो 
वृन्दावनधाममे वषो प्रहण की है । इनका जोवन 
नय है ॥ ५॥ आदिपुरुष ! यद्यपि आप इस कूल्दावममें 
अपने ऐश्वर्यरूपकों छिपाकर बालकोंकी-सो लीला कर रहे. 
है, फिर भी आपके श्रेष्ठ क्त मुनिगण अपने इशदेवको 
पहचानकर यहाँ भी आयः भौतेंे रूपमे आपके 
भुवन-पावन यशका निस्‍्तर गान करते हुए आपके 
भजनमें लगे रहते हैं । वे एक क्षणके लिये भी आपको 
नहीं छोड़ना चाहते॥ ६॥ भाईजी ! वालवकमें आप हो 
सुति करने योग्य है । देखिये, आपको अपने घर आया 
देख ये मोर आपके दरस आनब्दित होकर नाच रहे 
ह । हरनियां मृगनयनी गोपियोंके समान अपनी ग्रमभरी 
तिएछी चितवनसे आपके प्रति प्म प्रकट कर रहो है, 
आपको प्रसन्न कर रही हैं । ये कोयले अपनी मधुर 
ककु ध्वमिसे आपका कितना सुदर सागत कर रही 
है । ये वनवास होनप भी धय है । कोकि सत्यका 
स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आये अतिथिको अपनी 
पिये बलु भेट कर देते है॥ ७॥ आज यहाँकी 
भूषि अपनी हर-हर पासके साथ आपके चरणोंका सश 
आघ करके घन्य हो रही है । यहकि ष, लताएँ और 
झड़ियाँ आएकी औगुलियोंका स्पर्श पाकर अपना 
अहोभाग्य मान रही हैं । आपकी दयाभर चितवनसे नदी, 
परव, पशु, पश्षी--सब कत्थ हो रहे हैं और अकी 
गोषियाँ आपके वक्षसथलका स्पर्श प्राप्त करके, जिसके 
ini लालायित रही हैं, पत्य-धन्य हो 
रही है॥८॥ 


औशुकदेवजी कहते है-परीक्षत्‌। इस प्रकार श्रीकृष्णकी 


परम सुद दृ्दावनको देखकर भगवान्‌ कष्ण बहुत हो 
आनन्दित हुए । वे अपने सखा '्वालबालोके साथ 
गोवर्नकी तराईमें, यमुनातटपर गौओंकों चरते हुए 
अनेकों प्कारकी लौलाएँ कसे लगे॥९॥ एक ओर 
-ालबाल भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरितरोकी मधुर तान छेड़े 
रहते है, तो दूसरी ओर बलरामजीके साथ वनमाला पहले 
हुए रकण मवाल भी सुरली गुनगुनाहटें अपना 
खर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते है॥ १०१ 


कभी-कभी श्रीकृष्ण कजत हुए राजहैसोंके साथ खयं भी 
कूजने लगते हैं और कभी नाचते हुए मोरोके साथ स्वयं 
भी ठमुक-ठमुक नाचने लगते है और ऐसा नाचते हैं कि 
मयूरको उपहासास्पद बना देते है॥ ११॥ कभी मेघके 
समान गभीर वाणी दूर गये हुए पशुओंो उनका नाम 
ले-लेकर बड़े भ्रमसे पुकारते हैं । उनके कण्ठी मधुर 
नि सुनकर गायों और ग्वालबालोंका चित भी अपने 
बशमें नहीं रहता॥१२॥ कभी चकोर, रौ 
(ककु), चकवा, भरदूल और मोर आदि पक्षियोंकी- 
सी बोली बोलते तो कभी बाघ, सिंह आदिकी गर्जनासे 
ड हुए जीवोके समान सवं भी भवभीतकी-सी लीला 
करते॥ १३॥ जब बलरामजी खेलते-खेलते थककर 
किसी व्वालबालकी गोदके तकियेपर सिर रखकर लेट 
जते, तब श्रीकृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झलते 
लगते और इस प्रकार अपने बड़े भाईकी थकावट दूर 
करते ॥ १४॥ जब श्वालबाल नाचने-गन लगते अथवा 
छाल ठॉक-ठोंककर एक दूसरे कुश्ती लड़ने लगते, तब 
श्याम और राम दोनों भाई हाथमे हाथ डालकर खड़े हो 
जाते और हैस हैसकर 'वाह-बाह' करते॥ १५॥ 
कभी-कभी सयं कृण भी ग्वालबालोके साथ कुसी 
लड़ते-लड़ते थक जाते तथा किसा सुन्दर वृक्षके नौचे 
कोमल पल्लवोकी सेजपर किसी व्वालबालकी गोदमे सिर 
रखकर लेट जाते॥ १६॥ पर्षत्‌! उस समय 
कोई-कोई पुण्यक मूर्तिमान्‌ सरूप ग्वालबाल महाला 
कृ्णके चरण दबाने लगते और दूसरे नि्ाप बालक 
उं बड़े-बड़े पलों या औगोछियोसे पेखा झलो 
लगते॥ १७॥ किसी-किसीके हदयमे मकी धार उमड़ 
आती लो बह धीरे-धीरे उदा्शिरोमणि परमन 
लौलाओंके अनुरूप उनके मनको प्रिय 
लगनेबाले मनोहर गौत गाने लगता॥ १८ ॥ भगवान 
इस प्रकार अपनी योगमायासे अपने ऐश्वर्यमय सरूपको 
छिपा रखा था । वे ऐसी लौलाएँ करते, जो ठीक-ठीक 
गोपबालकोकी-सी ही मालूम पड़ती । स्वयं भगवती 
लक्ष्मी जिनके चरणकमलोंकी सेवम संलग रहती है, दे 
हो भगवान्‌ इन आमीण जालक साथ बडे परमस रमण 
खेल खेला करते थे । परोक्षित्‌! ऐसा होनेपर भ 
कभी-कभी उनकी ऐखर्यमयी लीलाए भी प्रकट हे 
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जाया करती ॥ १९॥ 

बलगमजी और श्रीकृणके सखाओे एक प्रधान 
गोप बालक थे रामा । एक दिन उने तथा सुबल 
और स्तोककृषण (छोटे कृण) आदि बाले शयाम 
और रामसे बढ़े प्रेम साथ कहा--॥२०॥ 
“हमलोगोको सर्वदा सुख बलगम ! 
आपके बाहु-बलकी तो कोई थाह हो नहं है । हमे 
मनमोहन क्ण ! दु्टोको नष्ट कर डालना तो तुम्हात 
स्वभाव ही है । यहे थोड़ी हो दपर एक बढ़ा भारी वन 
है। बस, उसमें पाँल-के-पात ताड़के वृक्ष भर पढ़े 
ह॥ २६ ॥ वहाँ बहुत-से ताड़के फल पक-पककर गिरते 
रहते है और बहुत-से पहलेके गिरे हुए भी है । पत्तु वहाँ 
नुक नामका एक दु दैतय रहता है । उसने उन फलोपर 
रोक लगा सखो है॥२२॥ यलणमजी और भैया 
कषण! वह दस गधेके रूपये रहता है। वह सय 
बड़ा बलवान है हो, उसके साथ और भी बहुत-से उसके 
समान बलवान्‌ दत्य उसी रूपमे रहते है॥ २३ ॥ मैं 
शाती भैया ! उस दैत्ये अबतक न जाने कितने मनुष्य 
खा डे है । यही कारण है कि उसके डके मोर मुय 
उसका सेवन नहीं करते और परु-पक्षी भी उस जंगलमें 
नहीं जाते ॥ २४ ॥ उसके फल है तो बे सुगि, परु 
हमने कभी नहीं खाये । देखो न, चारों ओर उन्होंकी 
मन्दन सुग फैल रही है । तनिक-सा ध्यान देनेसे 
उसका रस मिलने लगता है॥ २५॥ कृष्ण! उनकी 
सुगखसे हमात मन मोहित हो गया है और उरे पेक 
लिये मचल रहा है। तुम हमें ये फल अवश्य 
खिलाओ । दाऊ दादा! हमें उन फलो बड़ी उत्कर 
अभिलाषा है। आपको रचे तो वहाँ अवश्य 
चलिये ॥ २६ ॥ 

अपने सखा ग्वालबालोंकी यह बात सुनकर भगवान्‌ 
कृषण और बलशमजी दोनों हैसे और फिर उरे प्रसन्न 
कलेके लिये उनके साथ तालवने लिये चल 
पड़े ॥ २७॥ उस वलमें पहुंचकर बलरामजीने अपनी 
बहोंसे उन ताड़के पको पकड़ लिया और मतवाले 
हर्के बच्चेके समान उन्हे बड़े जरस हिलाकर बहुत-से 
फल नीचे गिरा दिये॥ २८ ॥ जब गे रूपे रहेकाले 
दैल्यने फलोके गिरलेका शब्द सुना, तब वह पर्वतोके 


खाय सारी पूवको कैंपाता हुआ उनकी ओर 
दौड़ा ॥ २९ ॥ वह बड़ा बलवान्‌ था । उसने बड़े वेगसे 
बलरामीके सामने आकर अपने पिछले पैरोंसे उनकी 
तमे दुलती मारी और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोरसे 
केला हुआ वहाँसे हट गया ॥ ३० ॥ राजन्‌! वह गधा 
धे भरकर फिर रकता हुआ दूसरी बार बलरामजीके 
स पहुँचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बह रोधसे 
अपने पिछले की दुलती चलायो ॥ ३९ ॥ बलरामजीने 
अपने एक हो हायसे उसके दोनों पैर पकड़ लिये और उसे 
आशम घुसाकर एक ताड़के पेढ़पर दे माए । घुपाते 
समय हो उस गधेके प्राणपखेरू उड़ गये थे॥ ३२॥ 
उसके लेकी चोटसे वह महान्‌ ताढ़का वृक्ष--जिसका 
ऊपरी भाग बहुत विशाल था--खब हो तत्कर गिर 
हो पड़ा, सटे हुए दूसरे वृक्षों भी उसने तोड़ डाला । 
उससे तीसरेको, तौसोले चौथेको--इस प्रकार 
एक-दूसरे गिशते हुए बहुत-से तालवृक्ष गिर 
बड़े ॥ ३३ ॥ बलरामजीके लिये तो यह एक खेल था । 
परतु उनके द्रा फेके हुए गधेके रीस चोट खा-खाकर 
हा सब-के-सब ताड़ हिल गये । ऐसा जान पढ़ा, मानो 
सबको दवान झकझोर दिया हो ॥ ३४॥ भगवान्‌ 
बलराम स्वयं जगदीश्वर हैं । उनमें यह सारा संसार ठीक 
वैसे ही ओत्त है, जैसे सूतम वख । तब भला, उनके 
लिये यह कौन आश्षर्यकी बात है॥३५॥ उस समय 
चेनुकासुरके भाई-बन्ु अपने भाईके मारे जानेसे ्रोधके 
मे आगक्यूला हो गये । सब-के-सब गधे बलरापजी 
और श्रीकृण्पर बड़े बेगसे टूट पड़े॥३६॥ राजन! 
डमे जो-ओ पास आया, उसी-उसीकों बलएमजी और 
अकृण्णने खेल-खेलयें ही पिछले पैर पकड़कर 
कलवृक्षोपर दे मारा ॥ ३७॥ उस समय वह भूमि ताढ़के 
फलोसे पट गयी और टूटे हुए वृक्ष तथा दैल्येकि हीन 
जशे भर गयी । जैसे बदले आकाश ढक गया हो, 
उस भूमिकी वैसी हो शोभा होने लगी ॥ ३८ ॥ बलमजी 
ओ श्रीकृणणकी यह मङ्गलमयी लीला देखकर देवतागण 
उपर फूल बसने लगे और बाजे बजा-बजाकर स्तुति 
के लगे ॥ ३९ ॥ जिस दिन धेतुकासुर मरा उसी दिनसे 
लोग निडर होकर उस वनके तालफल खाने लगे तथा 
पशु भी स्वच्छन्दताके साथ घास चरने लगे॥४०॥ 
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इसके बाद कमलदललोचन भगवान्‌ कृष्ण बे 
भाई बलरामजीके साथ बजमें आये । उस समय उनके 
साथी मालवाल उनके पीछे-पीछे चलते हुए उनकी लुत 
करते जाते थे । क्यों न हो; भगवान लीलाओंका 
अ्रवण-कीर्तन हो सबसे बढ़कर पित्र जो है ॥४१॥ उस 
समय श्रीकृष्णो पैघताली अलकोपर गोओ खुरोसे 
उड़-उड़कर भूलि पड़ी हुई थी, सिएपर मोरपैखका मुकुट 
था और बालॉमें सुन्दर-सुन्दर जंगली पुष्य गे हुए थे । 
उनके न्म मधुर चितवन और मुखपर मनोहर मुसकान 
थी । वे मघुल-मधुर मुरली बजा रहे थे और साथी 
'्ालबाल उनकी ललित कॉर्तिका गान कर रहे थे । 
बंशीकी ध्वनि सुनकर बहुत-सी गोपियाँ एक साथ हो 
जसे बाहर निकल आयी । उनकी आँखें न जाने कबसे 
कृषके दर्शनके लिये तरस रही थं ॥ ४२ ॥ गोपियोंन 
अपने केरूप भमशेसे भगवान्के मुखारविन्दका 
मकस्द-सस पान करके दिनभरके विरहकी जलन शान्त 
की । और भवाने भी उनकी लाजभरी हैंसी तथा 
विनयसे युक्त प्रेमभ िएछी चितवनका सत्कार सरकार 
कर्जे प्रवेश किया ॥ ४३ ॥ उधर यशोदामैया और 
रोहिणीजीका हदय वाल्ये उमड़ रहा था । उन्होंने 
श्याम और रामके घर पहुँचते ही उनकी इच्छे अनुसार 
तथा समयके अनुरूप पहलेसे हो सोच-सैजोकर रक्खी 
हुई वलं उ खिलाया पिलायी और पहनावीं ॥ ४४॥ 
माताओनि तेल-उबटन आदि लगाकर स्नान कषा । 
इससे उनकी दिनभर घूमने-फिसलेकी मार्गकी थकान दूर 


हो गवी । फिर उने सुदर वस पहनाकर दिव्य एष्पोंकी 
माला पहावी तथा चन्दन लगाया॥४५॥ तषा 
दोनों भाइवोंने माताओं परेसा हुआ स्वादिष्ट अन 
ओजन किया । इसके बाद बड़े लाइ-प्यास्से दुलार-दुलार 
कर यशोदा और रोहिणीने उन्हे सुर शब्यापर सुलाया । 
श्याम और राम बड़े आते सो गये ॥ ४६॥ 
भगवान्‌ कषण इस परकार दृन्दावनमें अनेकों 
ललौलाएँ करते । एक दिन अपने सखा ग्वालबालॉके साथ 
चे यमुातटपर गये । रजन! उस दिन बलतामजी उनके 
साथ नहीं थे॥४७॥ उस समय जेठ-आषाढके घामसे 
जए और ब्कालबाल अत्यन्त पीड़ित हो रहे थे । प्याससे 
उनका कण्ठ सूख रहा था । इसलिये उन्होंने यमुनाजीका 
शेला जल पी लिया ॥ ४८ ॥ परीक्षित्‌! होनहार्के वश 
उन्हें इस बाका ध्यान ह नहीं रहा था । उस बियैले 
जलके पौते ही सब गौएँ और म्वालबाल प्राणहीन होकर 
अमुनाजके तटपर गिर पड़े ॥ ४९॥ उके ऐसी अवस्थामे 
देखकर योगेश्वरेके भी ईश्वर भगवान्‌ श्रीकणने अपनी 
अमृत बरसानेवाली दृष्टिस उन जित कर दिया । उनके 
सामी और सर्वस तो एकमात्र कृष्ण ही थे॥ ५०॥ 
पक्षित ! चेतना आमेपर थे सब यमुनाजीके तटपर उठ 
खड़े हुए और आक््यचकित होकर एक-दूसोकी ओ 
देखने लगे ॥ ५१ ॥ राजन्‌! अन्मे उन्होने यही न्य 
किया कि हमलोग बिपैला जल पी लेने के करण मर चुके 
चे, परतु हमारे श्रीकृषने अपनी अमुप्रहभरी दृश्टसे 
देखकर हमें फिरसे जिला दिया है॥५२॥ 


rte 


सोलहवाँ 


अध्याय 


कालियपर कृपा 


शुकदेवजी कहते है परोक्षित्‌! भगवान्‌ जीव नहीं था, ऐसी दशाम वह अनेक युगोंतक जले क्यो 
कृष्ने देखा कि महाविषधर कालिय नागने यमुनाजीका और कैसे रहा? सो बतलाइये॥ २॥ ब्रह्मसवरूप 
जल विषैला कर दिया है । तब यमुनाजीको शुद्ध केके महाम्‌ भगवान्‌ अगन हैं । वे अपनी लीला कट 
चास न हं उस सर्पको निकाल दिया कसे खब्छनद विहार करते है । गोपालरूपसे उन्‍होंने जो 
राजा परीक्षिते पूछा--आहन्‌! भगवान्‌ उदार लीला की है, वह तो अमृतलरू है । भल, सके 
कृशन यपुनाजीके अगाध जलमें किस प्रकार उस सेवनसे कन तृष्त हो सकता है ?॥३॥ 
सर्पका दमन किया? फिर कालिय नाग लो जलचर ब्रीशुकदेवीने कहा--पएित्‌। यमुताजीम 


दण्ड 


« ओमद्भाववत * 


कालिय नागका एक कुण्ड था। उसका जल विषकी 
गर्मंसि खौलता रहता था। यहाँतक कि उसके ऊपर 
उड़नेवाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करे 
थे॥ ४ ॥ उसके विपैले जलकी उत्ताल तसा सरश 
करके तथा उसकी छोटी-छोटी लेकर जब य बाहर 
आती और तटे घास-पात, यक, परु-पक्षो आहिक 
स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे॥५॥ 
'परोक्षित्‌! भगवान्‌ अवतार तो दो दमन केके 
लिये होता ह है। जब उन देखा कि उस सापे 
विषका वेग बड़ा प्रचण्ड (भयंकर) है और बह भयानक 
सिष ही उसका महान्‌ बल है तथा उसके कारण मे 
हाका स्थान यमुनाजी भी दूषित हो गयी हैं, तव 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी कमरका फेटा कसकर एक बहुत 
ऊँचे क्ये वृक्षपः चढ़ गये और वहसि ताल 
ठॉककर उस विषैले जलमें कूद पड़े॥ ६॥ यमुनाजोका 
जल साक विके कारण पहलेसे ही खोल रहा था। 


अ्रेकृष्के लिये इसमें 

है॥ ७॥ प्रिय पकषत भगवान कषण कलियदहमे 
कूदकर अतुल बलशाली मतवाले गजराजके समान जल 
उले लगे। इस प्रकार जल-क्रैड़ा कसलेपर उनकी 
भुजाओँकी टबर जलमें बड़े जोएका शब्द होने लगा। 
आँखे ही सुननेवाले कालिय नागने वह आवाज सुनी 
और देखा कि कोई मेरे निवास-स्थानका तिरस्कार कर 
रहा है। उसे यह सहन न हुआ। बह चिढ़कर भगवान्‌ 
औकृणके सामने आ गया ॥ ८ ॥ उसने देखा कि सामने 
एक साँबला-सलोना बालक है। वर्षाकालीन मेघके 
समान अस्त सुकुमार शरीर है, उसमे लगकर आँखें 
हटेका नाम ही नहीं लेतीं। उसके वक्षप््थलपर एक 
सुनहली रेखा--श्रीवत्सका चि है और वह पीले रंगका 
ख धारण किये हुए है। बड़े मधुर एवं मनोहर मुखपर 
मद-मन्द मुसकान अतयत शोभायमान हो रहे है। चरण 
इतने सुकुमार और सुत्दर है, मानो कमलको गद्दी 


हो। इतना आकर्षक रूप होनेपर भी जब कालिय नागने 
देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जलमें 
मौजे खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ 
जया। उसने श्रोकृष्णको मर्मस्‍थानोंपें सकर अपने 
शेरे अनरे उन्हे जक लिया॥९॥ भगवान्‌ 
कृष्ण नागपाशमें बैंधकर मिष्ट हो गये । यह देखकर 
उम्के प्ये सखा व्वालबाल बहुत ही पीड़ित हुए और 
उख समय दुःख, पक््ताप और भवसे मूर्छित होकर 
पृष्वीपर गिर पड़े। क्योकि उन्होंने अपने शरीर, सुह, 
नस्य, ख, पुत्र, भोग और कामनाए--सब कुछ 
भगवान कृष्णको हो समर्पित कर एवा था॥ १०॥ 
'गाय, बैल, याया और बछड़े बड़े दुःखसे इकरने 
लगे। कृष्णक ओर ही उनकी टकटकी बैंध रही थी। 
ये डकर इस प्रकार खड़े हो गये, मानो रो रहे हों। उस 
समय उनका शरीर हिलता-डोलतातक न था॥ ११॥ 

इधर ब्जमे पृथ्वी, आकाश और शरमं बड़े 
वहू भपङूर तोनों प्रकारके उत्पात उठ खड़े हुए, जो 
इस आको सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई 
अशुभ घटना घटनेवाली है॥१२॥ कक्‍दबाबा आदि 
गोन पहले तो उन अपशकुनोंको देखा और पीछेसे यह 
जाना कि आज श्रीकृष्ण बिना बलरामके ही गाय चराने 
चले गये। वे भवे व्याकुल हो गये॥ १३॥ ये 
भगवान्‌ प्रभाव नहीँ जानते थे। इसीलिये उन 
अपशकुनोको देखकर उनके मनमे यह बात आयी कि 
आज तो ्कृष्णकी मृत्यु हो हो गयी होगी। वे उसी 
क्षण दुःख, शोक और भयसे आतु हो गये । कों न हो, 
कृष्ण हो उनके प्रा, मन और सर्वस्व जो थे॥ १४॥ 
प्रिय परोक्षित्‌ ! ब्रजके बालक, वृद्ध और खियोका 
सभाव गायो-जैसा हो वाल्सत्यपूर्ण था। वे मनमें ऐसी 
जात आते ही अतयत दौ हो गये और अपने पयो 
कहेयाको देखनेकी उत्कर लालसासे घार छोडकर 
मकल पड़े ॥ १५॥ बलराज स्वयं भगवाने सरूप 
और सर्वशक्तिमान्‌ हैं। उ जब बरजवासियोो इतना 
कातर और इतना आतुर देखा, तब उन्हें हैंसी आ गयी। 
पलत वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे। क्योंकि वे अपने 
जे भाई श्रोकृष्णका प्रभाव भलीभात जानते थे ॥ १६॥ 
अजवासी अपने पयोर श्रीकृणको ढूँढ़ने लगे। कोई 
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अधिक कठिनाई न हुई; क्योंकि मार्ममे उन्हें घगवानके 


चरणचिह मिलते जाते थे। जौ, कमल, जु आ 
युक्त होनेके कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। इस 
प्रकार वे यमुना-तटकी ओर जने लगे॥ १७॥ 

पित्‌! ममि गोओं और दूरके चरणचिहोंके 
'बीच-यीचमें भगवान्के चरणचिह् भो दीख जाते ये। 
मे कमल, जो, अङक, चत्र और ध्वजाके चि बहुत 
हो स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए वे बहुत शीभतासे 
चले ॥ १८॥ उतो दृ ह देखा कि कालियदहमें 
कालिय नागके शेस बैधे हुए श्रीकृण चेशहीन हो रे 
है। कुष्ठके किनोरेपर व्वालबाल अचेत हुए पढ़े है और 
गए, बैल, बछड़े आदि बड़े आसरे डकर रहे है। वह 
सब देखकर चे सब गोष अत्नत व्याकुल और अनते 
मित हो गये॥ १९॥ गोपियोका मन अनत 
गुणगणनिलय भगवान्‌ श्रोकृणके मके रमे रग हुआ 
'था। ये तो निल्‍्य-निल्तर भगवानके सौहार्द, उनकी मपर 
मुका, प्रेमपरी चितवन तथा मोठी वाणीका ही समरण 
करती रहती थीं। जब उन्होंने देखा कि हमा प्रियतम 
स्थामसुल्दरको काले सपने जकड़ एकखा है, तब तो उनके 
हरदयम बड़ा ही दुःख और बड़ी ही जलन हुईं। अफने 
प्रणबल्लभ जैवनसर्वसकके बनाउने लनो लोक सूते 
दौखने लगे॥२०॥ माता यशोदा तो अपने लाइले 
लालके पीछे कलियदहमें कूदने ह जा रही थी; पस्चु 
गोपियोंन उन्हें पकड़ लिया। उनके इदयमे भी वैसी ही 
पीड़ा थी। उनकी आँखोंसे भी आँसुओंकी झी लगी हुई 
थी। सबकी आँखें श्रीकृणके मुखकमलपर लगी थीं। 
जिनके शी चेतना थी, वे ब्रजमोहन 
पूतना-वध आदिकी प्याी-प्यारी ऐश्र्यकी लीलाएँ, 
कह-कहकर यशोदाजीको धारन बैधाने लगीं। कितु 
अधिकांश तो मुर्देकी तरह पढ़ हो गयी थों॥२६॥ 
परीक्ित्‌। नदा आदिके जीवन-मराण तो कृण हो 
थे। थे कृषके लिये कालियदहमें घुसने लगे। यह 
देखकर. श्रीकृष्णका प्रभाव जाननेाले भगवान्‌ 
बलशमजीने किलोको समझा-बुझाकर, किक 
बलपूर्वक और किनहीको उनके इयय प्रेरणा करके ेक 
दिया॥ २२॥ 

कित्‌! यह साँपके शरसे बैथ जाना तो 


कृष्णक मुष्यो-जसी एक लीला थी। जब उन्होंने 
देखा कि ब्रजके सभी लोग खरो और बच्चोके साथ मेरे 
लिये इस रकार अतव दुखी हो रहे हैं और सचमुच मे 
सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक 
मुतत सर्पके बन्धनम रहकर बाहर निकल 
आये ॥ २३ ॥ भगवान्‌ रकष उस समय अपना शरीर 
'फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे साका शरीर टूटने 
'लगा। वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया 
और क्ोषसे आगबबूला हो अपने फण ऊँचा करके 
फुके मारे लगा। घात पिलते ही श्रीकृषपर चोट 
करके लिये वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने 
लग उस समय उसके नथुनोंसे विषकी पहारे निकल 
रही थीं। उसकी आँखें स्थिर थीं और इतनी लाल-लाल 
हो रही थीं, मानो भट्टी तपाया हुआ खपड़ा हो । उसके 
महसे आगकी लपे निकल रही थीं॥ २४॥ उस समय 
कालिय नाग अपनी दुही जौभ लपलपाकर अपे 
होठोके दोनों किनारोको चाट रहा था और अपनी कराल 
आँखोंसे विषकी ज्याला उगलता जा रहा था। अपने 
हन गरडके समान भगवान, कृषण उसके साथ 
खेलते हुए पैतण बदलने लगे और यह साँप भी उनपर 
चोट केका दाथ देखता हुआ पैतण बदलने 
लगा ॥ २५॥ इस प्रकार पतर बदलते-बदलते उसका 
बल क्षोण हो गया। तब भगवान्‌ श्रीकृणने उसके 
बड़े-बड़े सिरोंको तनिक दबा दिया ओर उछलकर उनपर 
सवार हो गये। कालिय नागके मस्तकॉपर बहुत-सी 
लाल-लाल मणियाँ थीं। उनके स्पर्शसे भगवानके 


रणी सुकुमार तलुओंकी लालिमा और भी बढ़ गयी। 


'कृष्य-गान आदि समसत कलाओंक आदि प्रवर्तक भगवान 
कृष्ण उसके सोपर कलापूर्ण त्य कले लगे॥ २६ ॥ 
गाने प्योर भ, गरव, सिदध, देवत, चारण और 
देवाहाओन जब देखा कि भगवान्‌ नृत्य करना चाहते है, 
लब वे बड़े रसे मूग डोल, नगरे आदि बजे बजाते 
हुए, सुच्दर-सुन्दर गीत गाते हुए, पुष्पोंकी वर्षा करते हुए 
और अपनेको निावर करते हुए भेट ले-लेकर उसी 
समय भगवान्के पास आ पहुँचे॥२७॥ परीक्षित्‌! 
'कालिय जागके एक सौ एक सिर थे। वह अपने जिस 
सिस्को नहों झुकाता था, उसीको प्रचण्ड दण्डधारी 
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भगवान्‌ अपने पैरी चोटसे कुचल डालके । इससे 
कालियनागकी जीवनशक्ति क्षीण हो चली, वह मुँह और 
नधुनोंसे खून उगलने लगा । अन्तमें चकरर काटते-कहते 
वह बेहोश हो गया ॥ २८ ॥ तनिक भी चत होता तो वह 
अपनी आँखोंसे विष ठगलने लगता और क्रोषके मारे 
जोर-जोरस फुका मारे लगता । इस प्रकार वह अपने 
सिरोमेंसे जिस सरको ऊपर उठत, उसको नाचत हुए 
भगवान रीकृष्ण अपने चरणोकी ठोकरसे सुकाकर रद 
डालते। उस समय पुणाण-पुरुषोत्म भगवान्‌ ्कृणके 
चरणोपर जो खूलकी बे पडती थीं, उनसे ऐसा मालूम 
होता, मानो रक्त-पुष्पोंसे उाकी पूजा की जा रही 
हो॥२९॥ परीक्षित्‌! भगवान्के इस अत 
ताण्डव-नृत्यसे कालियके फणरूप उत्ते छित्र-भिन्र हो 
'गये। उसका एक-एक अंग चूर-चूर हो गया और महसे 
खूनकी उलटी होने लगी। अब उसे सारे जगतके आदि 
शिक्षक पुराणपु भगवान्‌ नारायणकी स्मृति हुई। वह 
मन-हौ-मन भगवानकी शरणमे गया॥ ३० ॥ भगवान्‌ 
अ्रीकृणके उदरो सम्पूर्ण विश्व है। इसलिये उनके भारी 
बोझसे कालिय नाके शरीरकी एक-एक गाँठ दली पढ़ 
गयी। उनकी एड़ियोंकी चोटसे उसके छत्रके समान फण 
छित-भिप्न हो गये। अपने पतिकी यह दशा देखकर 
उसकी पत्नियाँ भगवानकी शरणमे आया । वे अत्पन् 
आतुर हो रही थीं। भयके मारे उनके वसाभूषण 
अल-वयल हो रहे थे और केशकी चोटियाँ भी बिखर रही 
थीं॥ ३१॥ ठस समय ठन साध्वी नागपत्रियोके चितये 
बड़ी घबराहट थी। अपने बालकोको आगे करके ये 
पृथ्वीपर लोट गयीं और हाथ जोड़कर उ्होंने समस्त 
णियोके एकमात्र स्वामी भगवान्‌ कृष्णो प्रणाम 
किया। भगवान्‌ श्रोकणकों शरणागत-वल्पल जानकर 
अपने अपराधी पतिको छुड़ानेकी इच्छसे उतै उनकी 
शण ग्रहण कौ॥ ३२॥ 

काहा--प्भो । आपका यह अवतार 
हो दुशेंको दण्ड देनेके लिये हुआ है। इसलिये इस 
अपराधीको दण्ड देन सर्वथा उचित है। आपकी दष्टे 
शत्रु और पुत्रका कोई भेदभाव नहीं है। इसलिये आप जो 
किसीको दण्ड देते हैं, यह उसके पापोंका प्यश्षित करने 
और उसका परम कल्याण करके लिये हो॥३३ # 


आपने हमलोगोपर यह बड़ा हो अनुमह किया यह तो 
आपका कृपा-प्साद ही है। क्योकि आप जो दो दण्ड 
देते है, उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जत है।इस सर्के 
अपराधी हेमे लो कोई सन्देह ह नहीं है। यदि यह 
अपराधी न होता, को इसे सर्पकी योनि ही क्यों मिलती ? 
इसलिये हम सच्चे हृदयसे आपके इस क्रोधको भी 
आपका अलु हौ समझती हैं॥ ३४॥ अवश्य ही 
पसम इसने खं मानरहित होकर और दूसरोंका 
ससा करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है। अथवा 
सब जीवोपर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म 
किया है। तभी तो आप इसके ऊपर सनुष्ट हुए है। 
क्योकि सर्व-जीवस्वरूप आपकी प्रसत्रताका यही उपाय 
है॥ ३५ ॥ भगवन्‌! हम नहीं समझ पाती कि यह इसकी 
किस साघनाका फल है, जो यह आपके चरणकमलोकी 
ूलका स्पर्श फेका अधिकारी हुआ है। आपके 
चरणो रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिये आपकी 
अन लक्ष्ौजीक भी बहुत दिनोतक समसत भोगोंका 
लाग करके मियो पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी 
दो ॥ ३६ ॥ रो! जो आपके चरणोंकी धूलकी शरण ले 
लेते है, वे भाजन स्का राज्य या पृथ्वीकी बादशाही 
हीं चाहते। व वे रसातलका ही राज्य चाहते और न तो 
हाका पद ही लेना चाहते है। उके अणिमादि 
योग-सिडियोकी भी चाह नहीं होती। यहाँतक कि वे 
उत्य-मृल्यसे छुडनेवाले कैवल्य-मोकषकी भी इच्छा नहीं 
करते ॥ ३७॥ स्वमी यह नागर तमोगुणी योने 
उतर हुआ है और अत्यन्त धी है। फिर भी इसे 
आपकी वह परम पवित्र चरण प्राप्त हुई, जो दूसरोके 
लिये सर्वथा दुर्लभ है; तथा जिसको पाण करकी 
इच्छा हो संसारचक्रे पड़े हुए जीवको संसारके 
वैभव-सम्पततिकी तो बात ही क्या--मोक्षकी भी लि हो 
जाती है॥ ३८॥ 

अभो! हम आपको प्रणाम करती हैं। आप अन्त 
एं अधिय ऐके नित्य निधि हैं। आप सबके 
अन्तकरणोमे वियजमान होनेपर भी अननत हैं। आप 
समस्त ऋरणियों और पदधोके आश्रय तथा सब पदाधकि 
कूपे भ विया हैं। आप प्रकृतिसे परे सयं परमात्मा 
हे॥३९॥ आप सब अन्मे झान और अनुभवोके 
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खजाने है। आपकी महिमा और शक्ति अननत है । आपका 
स्वरूप अप्राकृत--दिवय चिन्मय है, प्राकृतिक गुणों एवं 
विकारोंका आप कभी स्पर्श ही नहीं करते । आप ही ब्रह्म 
हैं, हम आपको नमस्कार कर रही हैं॥४०॥ आप 
परकृतिम शोभ उस्र कानेबाले काल हैं, कालशक्तिके 
आश्रय है और कालके क्षण-कल्प आदि समस्त 
अवयवो साक्षी हैं। आप विश्वकूप होते हुए भी उससे 
अलग रहकर उसके ष्टा है। आप उसके बनानेवाले 
निमिततकारण तो हैं ही, उसके रूपमे बनवले 
उपादानकारण भी है॥४१॥ प्रभो! पश्चमृत, उनकी 
तनतरएँ, इरया, प्राण, मन, बुद्धि और इन सवका 
खजाना कित्त--ये सब आप ही है । तीन गुण और उनके 
कार्यों होनेवाले अभिमानके द्वारा आपने आपने 
साक्षात्कारको छिपा रक्खा है॥ ४२॥ आप देश, काल 
और वस्तुओंकी सीमासे बाहर-अनन्‍्त है सूकमसे भी 
सूक्ष्म और कार्य-कारणोकि समसत वके भी एकरस, 
विकाररहित और सर्व्ञ हैं। ईश्वर हैं कि नहीं है, सर्वज्ञ है 
कि अल्पड्न इत्यादि अनेक मतभेदोंके अनुसार आप 
उन-उन मतवादियोको उ-उ रूपे दर्शन देते है। 
समल शब्दके अर्थके रूपमे तो आप हैं ही, शब्दोंके 
रूप भी है तथा उन दोनों का सम्बन्ध जोड़नेवाली शक्ति 
भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करती है॥ ४३ ॥ 
फ्रयक्ष, अनुमान आदि जितने भी प्रमाण है, उनको 
प्रमाणित करनेवाले मूल आप ही हैं। समस्त शाख आपसे 
ही निकले है और आपका झन खतपसिद्ध है। आप हो 
मनको लगानेकी विधिके रूपमे और उसको सब कहींसे 
हट लेनेकी आजञाके रूपमे र्ग और निवि 
है। इन दोनि मूल वेद भी खयं आप ही है। हम 
आपको बार-बार नमस्कार करली है॥४४॥ आप 

pra वसुदेवके पुत्र वसुदेव, सङरषण एवं धुप 

अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चत्व्ूहके रूपमें आप 
भक्तों तथा यदवोके समी है। श्रीकृष्ण ! हम आपको 
नमस्कार करत हैं॥४५॥ आप अन्तःकरण और उसकी 
वृततियोके प्रकाशक हैं और उन्ही द्वार अपने-आपको. 
दक रखते हैं। उन अन्तकरण और वृके दार हो 
आपके सरूपका कुछ-कुछ संकेत भी मिलता 
है। आप उन गुणों और उनकी वृततियोके साली 


तथा ख्ववंप्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करती 
हे॥ ४६॥ आप सूलप्रकृतिम नित्य विहार कराते रहते है। 
समस स्थूल और सूक्ष्म जगतकी सिद्धि आपसे ही होती 
है। हषोकेश ! आप मननशील आत्माराम हैं। मौन ही 
आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है ॥ ४७॥ 
आप स्थूल, सृक्ष्म समस्त गतियोंके जाननेवाले तथा 
सबके साक्षी है। आप नामरूपात्मक विधपर्चे 
वेधक अवधि तथा उसके अधिष्ठान होनेके कारण 
क्रूप भी है। आप विश्वके अध्यास तथा अपवादके 
साक्षी है एवे अज्ञानके दवार उसकी सत्यत्वप्रान्ति एवं 
सूपे द्वार उसकी आत्यन्तिक मिवतिके भी कारण 
है। आपको हमारा नमस्कार है ॥ ४८ ॥ 

अरो! यद्यपि कर्तन न होनेके कारण आप कोई 
भ कर्म नहीं के, निष्तिय हैं--तथापि अनादि 
कालराकिको स्वीकार बरक कृतके गुणो वाण आप 
इस विश्वकी उतत, स्थिति और प्रलयको लीला करो है। 
क्योंकि आपकी लौलाएँ अमोष हैं। आप सल्यसबूलप हैं 
इसलिये जले संस्कररूपसे छिपे हुए स्वभावोंको अपनी 
दृष्टे जामत कर देते हैं ॥ ४९ ॥ जिलोकीमे तीन प्रकारकी 
योनियं है सल्यान शानत, रजोगुणप्रधान अशकत 
और तमोगुणप्रधान मूढ । थे सब-की-सब आपकी 
लीलमूर्तिय है। फिर भी इस समय आपको 
सल्वगुणप्रधान शान्तजन ही विशेष प्रिय है; क्योंकि 
आपका यह अवतार और ये लौलाएँ साधुजनोंकी रक्षा 
तथा धर्मकी रक्षा एवै विके लिये ही हैं॥५०॥ 
शातता! स्वामौको एक बार अपनी प्रजाका अपराध 
सह लेना चाहिये। यह मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, 
इसलिये इसे क्षमा कर दौजिये ॥ ५१॥ भगवन्‌! कृपा 
कीजिये; अब यह सर्प मरने हो वाला है। साधुपुरुष 
सदासे ही हम अबलाओपर दया करे आये हैं। अतः 
आप हमें हमारे आणस्वरूप पतिदेवको दे दीजिये ॥ ५२॥ 
हम आपकी दासी है। हमें आप आज्ञा दीजिये, आपकी 
क्या सेवा करें? क्योंकि जो श्रद्धाके साथ आपकी 
आज्ञाओंका पालन--आपकी सेवा करता है, यह सब 
अर्के भवोसे छुटकारा पा जाता है॥ ५३॥ 

ऑशुकदेकजी कहते है-परोक्षि्‌! भगवानके 
चरणोंकी ठोकरोंसे कालिय नागके फण छिन्नभिन्न हो 
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गये थे। वह बेसुघ हो रहा था। जब नगपति इस 
अकार भवानी स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे 
झड़ दिया॥ ५४॥ धिरे कालियनागने इन्र 
और प्राणमं कुछ-कुछ चेतना आ गयो। वह बड़ी 
'कठिनतासे श्वास लेने लगा और थोड़ी देस्के बाद बड़ी 
दीनतासे हाथ जोड़कर भगवान्‌ शरेकष्णसे इस 


प्रकार बोला॥ ५५॥ 


स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। इसीके कारण 
संसारके लोग नाना पराके दुहे फेस जाते 
है॥ ५६॥ विश्विधाता। आपने ही गुणोके भेदसे इस 
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जसे चला जा। अब गौएँ और मुय यमुना-जलका 
उपभोग करें ॥ ६० ॥ जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी 
हई मेरी इस आजका स्मन तथा कॉर्तन करे, उसे 
सापोसे कभी भय न हो ॥ ६१॥ मैने इस कालियदहमें 
ओझ की है। इसलिये जो पुरुष इसमें स्रान करके 
जलसे देवता और पितरेक तर्षण करेगा, एवं उपवास 
करके सेश स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा--वह 
सब पाफोसे मुक्त हो जायगा॥ ६२ ॥ मैं जानता हूँ कि 
तू गरडके भयसे रमणक द्वीप छोड़कर इस दहमें आ 
सा था। अब तेर शरीर मेरे चरणचिहोंसे अङ हो 
गया है। इसलिये जा, अब गरुड तुझे खायेंगे 


नही ॥६३॥ 
कहते हैं--भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 


सत्रहवाँ अध्याय 
कालियके कालियदहमें आनेकी कथा तथा भगवानका ब्रजबासियोंको दावानलसे बचाना 
राजा परीक्षितले पूछा--भगवन्‌ ! कालिय ऋगने गरको उपहारस्वकूप प्राप्त होनेवाले सपेनि यह 
नागोके निवासस्थान रमणक द्वीपको क्यों छोड़ा था? नियम कर लिया था कि प्रत्येक मासमें निर्दिष्ट वृक्षके 
और उस अकेलेने हो गरुडजीका कौन-सा अपराध नौचे गरुडको एक सर्पकी भेट दी जाय॥२॥ इस 
किया था?॥१॥ 'नियमके अनुसार प्रत्येक अमावस्थाको सारे सर्प अपनी 
औशुकदेवजीने कहा--परीकषित्‌ । पूर्वकालमें रक्षके लिये महात्मा गरुडजीको अपना-अपना भाग देते 
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रहते थे * ॥ ३ ॥ उन सपो कदू पुत्र कालिय जग 
अपने विष और बलके घमंडसे मतवाला हो रहा था। 
उसने गरडका तिसल्‍्कार कके ख तो बलि देना दूर 
रहा--दूसरे साँप जो गरडको बलि देते, उसे भी खा 
लेता॥४॥ परीक्षित्‌! यह सुनकर भगवानके घे 
पार्षद शक्तिशाली गसडको बड़ा क्रोध आया। इसलिये 
उले कालिय नागको मार डालनेके बिचारे बड़े वेगसे 
उसपर आक्रमण किया॥ ५॥ विषधर कालिय नागने 
जब देखा कि गड बड़े वसे मुझपर आक्रमण के 
आ रहे है, तब वह अपने एक सौ एक फण फैलाकर 
डसलनेके लिये उनपर टूट पढ़ा। उसके पास राख ये 
केवल दाँत, इसलिये उसने दाँतोंसे गहडको डस लिया। 
उस समय वह अपनी भयावनी जोधें लप्लपा रहा था, 
उसकी साँस लंबी चल रही थी और आँखें बढ़ी डान 
त्क्य गडी 


उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने 
शीसे झटककर फेंक दिया एवै अपने सनहले आये 
पंखे कालिय नागपर बढ़े जोरसे प्रहार किया ॥७॥ 
उनके पैखकी चोटसे कालिय नाग घायल हो गया। वह 
'चबड़ाकर बहास भगा और ययुनाजौके इस कुडे चला 
आया। यपुवाजीका यह कुण्ड गरुडके लिये आगम्य 
था। साथ ही यह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग 
भी नहीं जा सकते थे॥ ८॥ इसी स्थानपर एक दिन 
श्ुघातुर गने तपसी सौभरिके मना कलेपर भी अपने 
अभीष्ट भक्ष्य मत्यको बलपूर्वक पकड़कर खा 
लिया॥९॥ अपने मुखिया मल्थराजके मोरे जानेके 
कारण मछलियोंको बड़ा कष्ट हुआ। बे अत्य दीन 
और व्याकुल हो गयी । उनकी यह दशा देखकर मर्व 
सौभरिको बढ़ी दया आयी। उनमे उस कुमे 
रहनेवाले सब जोवोकीभलाएके लिये गरडको यह शाप 
दे दिया ॥ १०॥ `यदि गरुड फिर कभी इस कुडे 


घुसकर मछलियोको खायेंगे, तो उसी क्षण प्राणोसे हाथ 
चो बैठेंगे। मैं यह सत्व-सत्य कहता हैँ॥ ११॥ 


बह गण्डके भयसे यहा रहने लगा था और अब 
अगवान श्ीकष्णने उसे निर्भय करके वहाँसे रमणक 
कपमें भेज दिया॥ १२॥ 

परोक्षित्‌! इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य माला, 
ग, वख, सहामृल्य मणि और सुवर्णमय आभूषणोंस 
हो उस कुष्डसे बाहर निकले ॥ १३॥ उनको 
-के-सव अवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए 
पकर इतिय सचेत हो जाती हैं। सी 
भर गया। बे बड़े प्रेम और 
हदसे लगाने लगे॥ १४॥ 
! यशोदारानी, रोहिणीजी, दाब, गोपी और 
पाकर सचेत हो गये। उनका 
गया॥ १५॥ बलगशामजी ते 
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परवत, वृष, गाप, बैल, 
गये ॥ १६॥ 
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परीक्षित्‌! ब्राह्मणॉंकी बात 
बड़ी प्रसर हु उन बहुत-सा 
गौएँ आ्रह्मणोंकी दान दीं॥१८॥ 
परसग देवी यशोदाने भी कालके गालसे बचे 
हुए अपने लालको गोदमें लेकर हदयसे चिपका लिया 
उनको आँखोंसे आलन्‍्दके आँसुओंकी बद बार-बार 
पक पढ़ती थीं॥ १९॥ 

रे! जासी और गौएँ सब बहुत ही थक 


कप 
| 


3 पह कष इस प्रकार है--गकडककों मठा विरळ और खो कक कट पर खैर थथ। मालाला ब एण कर गडी जो 
सर्थ मिलता उदो खा अतो। इससे व्याकुल होकर र स महक रसले गे। तब जहाले यह नियम कर दिया कि पलक 
अमावस्या परक सर्र बाी-यरैसे नकछकको एक सो लि दिया करे। 
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गये थे। ऊपससे भूख-प्यास भी लग रही थी। इसलिये 
उस रात व ब्रजमें नहीं गये, वहाँ यमुनाजोके तटपर सो 
रहे॥ २० ॥ ग्मि दिन थे, उधरका वन सूख गया था। 
आधी रातके समय उसमें आग लग गयी। उस आणने 
सोये हुए ब्रजवासियोंको चारों ओस्से घेर लिया 
और यह उन्हें जलाने लगी॥२१॥ आगको आंच 
जलगनेपर ब्रजवासी फ्बढ़ाकर उठ खड़े हुए और 
लीला-मुष्य भगवान श्रोकृषकों शरणमें गये॥२२॥ 
उन्होने. कहा--'प्यरे श्रीकूण ! स्थाससुचदर! 
महाभाग्यवान्‌ बलराम ! तुम दोनोका बल-विक्रम अनन्त 


है। देखो, देखो, भयङूर आग तुके सगे-सम्बन्धी हम 
खजनोको जलाना ही चाहती है॥२३॥ तममे सब 
सामरथ है। हम तुह सह्‌ है, इसलिये इस प्रलयकी 
अपार आगसे हमें बचाओ पभो! हम महसे नही 
डले, परतु तुरे अकुतोभय चरणकमल छोड़नेमें हम 
अस्थ है॥२४॥ भगवान्‌ अनन्त हैं; वे अनन 
शक्तियों धरण करते है, उन जगदीशवर भगवान 
कष्णे जब देखा कि मेँ सनन इस प्रकर व्याकुल 
हो रहे है तव ये उस भूर आगको पी 
गये २५॥ 


ioe 


अठारहवाँ अध्याय 
अ्लब्बासुर-उद्धार 


छिटक रही थी। इसका कारण था, 
मधुर भगवान्‌ श्यामसुदर श्रीकृष्ण 

निवास जो करे थे॥३॥ झौंगुरोंकी तीखी 
झोके मधुर झे छिप गये थो। ठन 
सदा-सर्वदा बहुत ठंडी जलकी फुहियँ उड़ा करती 


थी, 
जिनसे हाके वृक्षोकी हरियाली देखते ही बनती 


बी ॥ ४ ॥ निष देखिये, हरी-हरी दूबसे पृथ्वी हरी 
हो रही है। नदी, सरोवर एवं झरनोंकी लहरोंका 

करके जो वायु चलती थी उसमें लाल-पीले-नौले 
हके खिले हुए, देर.के खिले हुए--कहार, उल आदि 
अनेको पक्के कमलोका परग मिला हुआ होता था। 
इस शीतल, मनर और सुगथ बुके कारण 
कनवासियोंको गर्क किसी प्रकारका कोश नहीं सहना 
पड़ता था। न दाकाम्निका ताप लगता था और न तो 
सयका घाम हो॥ ५ ॥ नदयोमे अगाध जल भए हुआ 
था। बड़ी-बड़ी लहें उनके तटोंको चूम जाया करती 
। वे उनके पुलिोसे टकती और उन्हें खवच्छ यन 
जाती । उनके कारण आस-पासकी भूमि गीली बनी 
रहती और सूर्यकी अत्य उप तथा तीखी किणे भी 
जही पृथ्वी और हरी-परी घासको नहीं सुखा 


अधि क 
5 ६. मै सबक दाह दूर बरे लिये ही वकी हुआ है। इसलिये यह दाह दूर कसा मेक है! 


२ शामावतास 
करता कर्क है। 


कको सि एकर अहे म उसका किया घा। आब उसको अममे सित करके उसका सता 


३. काका के ल हत है भवे मुले अन रट हुम्‌ अहा खले भगवनत उतेह रि 


किया। 


(के द अ शा करके यह भाव प्रकट किला कि: भव- दाहको साल के भके मु स्थानीय ए ही समर है। 
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सकती थी; चे ओर हरियाली छा रही थी ॥ ६ ॥ उस 
म वसी पा-क फूलोंसे लद रही थी। जहाँ 
देखिये, वहे सुरता फूटी पड़ती थी। की ग-बिो 
पक्षी चहक रहे है, तो कहीं तरह-तरहके रन चौकड़ी 
भर रहे है। कहीं मोर कूक रहे है, तो कही भौर गुंजार 
कर रहे हैं। कही कोयले कुलक रही है, तो कही सारस 
अलग ही अपना अला छे हुए है ॥७॥ ऐसा सुदर 

गोसु 
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लगाकर देले फेंकते, तो कभी ताल ठोंक-ठोंककर, 
कसी करते--एक दल दूसरे दलके विपरीत रसी 
पकड़कर खींचता और कभी कहीं एक दूसरे कुत 
लड़ते-लड़ाते। इस प्रकार ठरह-तरहके खेल 
खेलते ॥ १२॥ कहीं-कहीं जब दूसरे स्कालबाल नाचने 
लगते तो कृषण और बलगमजो गाते या बसु, सिंगो 
आदि बजाते। और महाराज! कभी-कभी ये 'वाह- 


ाह' कहकर उनकी रसा भी करने लगते॥ १३॥ 
कभी एक दूसरेपर बेल, जायफल या आबलेके फल 
हयमे लेकर फेकते। कभी एक-दूसरेकी आँख बंद 
करके छिप जाते और वह पीछेसे ढूँद॒त--इस प्रकार 
आँखमिचोनी खेलते। कभी एक दूसरों छूमेके लिये 
बहुत दूर-दूस्तक दौड़े रहते और कभी पशु-पक्षियोंकी 
चेहओका अनुकरण करते॥ १४ ॥ कहँ मेढकोंकी तरह 
कुदक-फुदककर चलते, तो कभी मुँह बना-बनाकर 
एक दूसरी हसो उड़ाते। कहीं रह्सयोंसे वृक्षोपर झूला 
डालकर झुलते, तो कभी दो बालकोंको खड़ा कराकर 
उनकी याहोंके बलपर हौ लटकने लगते। कभी किसी 
राकी नकल कले लगते ॥ १५॥ इस प्रकार राम और 


, स्वाम वृन्दावनकी नदी, पर्वत, घाटी, कुञ्ज, बन और 


सेवेय वे सभी खेल खेलते, जो साधारण बच्चे 
संसणमे खेला करे है॥ १६॥ 

एक दिन जब बलगम और श्रीकृष्ण सालबालके 
साथ उल वनम गौएँ चर रहे थे, तब 'यलके वषमे 
लम्ब नामका एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि 
मै कृषण और बलरमको हर ले जाऊँ॥ १७॥ 
भगवान्‌ कृष सर्वज्ञ है वे उसे देखते ही पहचान 
गये। फिर भी उने उसका मित्रताका प्रस्ताव सका 
कर लिया। वे मन-है-मन यह सोच रहे थे कि किस 
युक्ते इसका वध करना चाहिये ॥ १८ ॥ म्वालबालोमि 
सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलोंके आचार्य कूण ही थे। 
उन्होंने सब '्वालबलोको बुलाकर कहा--'मेरे प्य 
को । आज हमलोग अपनेको उचित रीतिसे दो दोगे 
ट ले और फिर आनस खेले ॥ १९ ॥ उस खेलमे 
'जालबालोने बलराम और श्ीकृणणको नायक बनाया । 
कुछ श्रोकृणके साथी चन गये और कुछ 
'बलरमके॥ २० ॥ फिर उन लोगोंने तरह-तरहसे ऐसे 
जहुत-से खेल खेले, जिनमें एक दलके लोग दूसरे 
दलके लोगोंको अपनी पीठपर चढ़कर एक दिष्ट 
स्थानपर ले जाते थे। जीतेवाला दल चढ़ता था और 
हलेवाला दल डोता था॥२१॥ इस प्रकार एक 
दूसरेकी पीठपर चढ़ते-चढ़े श्रीकृष्ण आदि म्वालबाल 
गह चरते हुए भाण्डीर नामक वटके पास पहुँच 
गवे॥ २२॥ 
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पक्षित्‌। एक बार बलएमनीके दलवाले 
दामा, वृषभ आदि “्वालबालोने 
ली। तब श्रीकृष्ण आदि उह 
ढोने लगे॥ २३॥ हरे हुए 
फीठपर चढ़ाया, भद्रेन 
बलगामजीको ॥ २४॥ दानवपुल्षय प्रलवने देखा कि 
कृष तो बढ़े बलवान्‌ है, उरं मैं नही हण सकूँगा। 
अतः वह उन्हींक पक्षम हो गया और बलरामजीको 
लेकर फति भाग चला, और पीठपर उतासनेके लिये 
जो स्थान नियत था, उससे आगे निकल गया ॥ २५॥ 


लोमे खेलमें बाजी मार 
अपनी पोठपर चढ़ाकर 


लो बलतमजी कुछ घबड़ा से गये॥ २७॥ परतु दूसरे 
हो कषणमें अपने स्वखूपकी याद आते ही उनका भय 
जाता रहा। बलतमजीने देखा कि जैसे चोर किसका 
न चुताकर ले जाय, वैसे ही यह शु मुझे चुक 
आकारे लिये जा रहा है। उस समय जैसे इने 
'पर्वहोपर यञ्च चलाया था, वैसे हो उन्होंने क्रोध करके 
उसके सिरपर एक पैसा कसकर जमाया॥ २८॥ पुँसा 
लगना था कि उसका सिर चूर-चूर हो गया। वह मुँहसे 
खून उगलने लगा, चेतना जाती रही और बड़ा भवहूर 
शब्द करता हुआ इने द्रा ये मारे हुए पर्वतके 
समान याह उसी समय प्राणही होकर पृ्वीपर गिर 
पड्म ॥२९॥ 

बलगम परम बलशाली थे। जब ग्वालबालोने 
देखा कि उकम प्लम्बासुरो मार डाला, तब उनके 
आकर्यकी सीमा न रही। ये बार-बार 'वाह-वाह' करे 
लगे॥३०॥ ्ालबालोका चित प्रेमसे विठल हो 
जया। ये उनके लिये शुभ कामनाओंकी वर्षा करने लगे 
और मानो मरकर लौट आये हों, इस भावसे आलिङ्गन 
करे प्रसा करले लगे। वसततः बलरमजी इसके 
दोय हो थे॥३१॥ प्रलम्बायुर मूर्तिमान पाप था। 
उसकी मूले देवताओको बढ़ा सुख मिला। ये 
बलामजीपर फूल बरसाने लो और 'बहुत अच्छा 
किया”, “बहुत अच्छा किया' इस प्रकार कहकर उनकी 
शंसा करे लगे॥ ३२॥ 


उन्नीसवाँ अध्याय 
गौओं और गोपोको दावानलसे बचाना 


शुकदेवजी कहते है-परीकषित्‌। उस समय 
जब ग्वालबाल खेल-कूदमें लग गये, तब उनकी ग 
बेरेक-टोक चरत हुई बहुत दूर निकल गयी और 


गयी॥ १॥ उनकी बकर, गाये और चैसें एक वनसे 
दूसरे वनमें होती हुई आगे बढ़ गवी तया गर्मि तापसे 
व्याकुले गयी। वे बेसुघ-सी होकर अन्ते डकरठो 

मुझटबी* (सरकेडोके वन)में घुस गयीं॥२॥ 


जब श्रीकृण, बलराम आदि प्वालबालोने देखा कि 
हे पशुओंका तो कहीं पता-ठिकाना ही नहीं है, तब 
उन्हें अपने खेल-कूदपर बढ़ा पछतावा हुआ और वे 
बहुत कुछ खोज-बीन कसलेपर भी अपनी गौओँका पता 
ज खगा सके॥३॥ गौएँ ही तो ब्रजवासियोंकी 
जीविका साधन थीं। उनके न मिलनेसे वे अचेत-से 
हे रहे थे। अब वे गौओके खुर और दाते करी हुई 
जास तथा पृथ्वीपर बने हुए खुरोके चिहोंसे उनका 


अ२०] 


पता लगाते हुए आगे बढ़े ॥४॥ अन्तम उन्होंने देखा 
कि उनकी गौएँ मुझाटवौमें रास्ता भूलकर डक रही है। 
उन्हें पाकर वे लौटानेकी चेष्टा कले लगे। उस समय 
वे एकदम थक गये ये और उन्हें प्यास भी बढ़े जरसे 
लगी हुई थी। इससे वे व्याकुल हो रहे ये ॥ ५ ॥ उनकी 
'यह दशा देखकर भगवान्‌ कृष्ण अपनी मेघके समान 
गीर वाणीसे जाम ले-लेकर गौओंको पुकासले लगे। 
गौएँ आफो नामकी ध्वनि सुनकर बहुत र्षित हुईं। वे 
भी उत्ते हकारे और रॅमन लगीं॥६॥ 

परीत । इस प्रकार भगवान्‌ उन गायो पुकार 
ही रहे थे कि उस बनें सब ओर अकसमात्‌ दावाम्न 
लग गयी, जो वनवासी जीवोंका काल हो होती है। 
साथ ही बड़े जोएकी आधी भी चलकर उस अभिके 
जढ़ोमे सहायता देने लगी। इससे सब ओर फैली हुई 
वह प्रचण्ड अनि अपनी भयडूर लपटोंसे समस्त 
_चरचर जीवोंकों भस्मसात्‌ करने लगी ॥ ७ ॥ जब म्वालों 


| 


परम बलशाली बलम ! हम तुम्हरे शरणागत है। 
देखो, इस समय हम दावानलसे जलता ही चाहते हैं। 
तुम दोनों हमें इससे बचाओ॥९॥ कृण ! जिनके 
तुत भई-यखु और सब कुछ हो, उरे तो किसी 


अकारका कष्ट हों होना चाहिये। सब धमि ज्ञात 
स्कामसुन्दर ! तुम्हीं हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो; 


है। 
i 
व 
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शृ 
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सुति कले आ रहे थे॥ १५॥ इधर 
जोपियोको श्रीकृणके बिना एक-एक क्षण सौ-सौ 
युके समान हो रहा था। जब भगवान्‌ श्रीकृण लौटे 
हब उनका दर्शन करे थे परमाद्मे मण हो 
गयी ॥ १६॥ 


| 


बीसवाँ अध्याय 


बर्षा और शरद्‌ ऋतुका वर्णन 


औशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! -ालनालोनि 


'घर पहुचकर अपनी मा, बहिन आदि स्ये श्रकृण 


# ९. भा ण पे छाए अधि न-पा फन काले है। जे मे उ सद ली लालसा ह 


आयो। इसलिये उसे सय ही मखे ये किया। 


३. तिषा, सुञि और दिले पन करके पगे आसे वितानवी शक व्यक्त क। 
३. प्ले सकि अन किया था, दूसरे कर दित प्‌ आपने भका ल हलके लिे सदा तत रहो है। 


दश 
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और बलरामने जो कुछ अद्भुत कर्म किये 
धे--दावानलसे उनको बचाना, प्रलम्बको मासा 
झल्यादि--सबका वर्णन किया ॥ १ ॥ बड़े-बड़े बढ़े गोप 
और गोपियाँ भी राम और श्यामको अलौकिक लौलाएँ. 
सुनकर विस्मित हो गयीं। वे सब ऐसा मानने लगे कि 
कुण और बलक वषमे कोई बहुत बड़े देवता हो 
जे पधारे है ॥२॥ 

इसके बाद वर्षा ऋतुका शुभागमन हुआ। इस 
तुमे सभी प्रा प्रणियोंकी बढ़ती हो जाती है। उस 
समय सूर्य और चन्रमापर बार-बार प्रकाशमय मच्डल 
बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदिसे 
आकाश कु्-सा दौोखने लगा॥ ३॥ आकाशमें नौले 
और घने बादल पिर आते, बिजली कौंधने लगती, 
बार-बार गड़-गढ़ाहट सुनायी पढ़ती; सूर्य, चन्रमा और 
त ढके रहते। इससे आकाशको ऐसी शोधा होती, 
जैसे ब्ह्मललरूप होनेपर भी गुणोंसे ढक जानेपर जोककी 
होती है॥४॥ स्ये राजकी तरह पृथ्वीरूप प्रजासे 
आठ महीनेतक जलका कर ग्रहण किया था, अब समय 
आनेपर थे अपनी किरण-कोसे फिर उसे 
लगे॥ ५॥ जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं 
बहुत पहि हो रही है, तब वे दयापरवश होकर 
जीवन-प्राणतक निछावर कर देते है-वैसे ही 
बिजलीकी चमकसे शोभायमान घनघोर बादल तेज 
हवाकी प्रेरणासे प्राणियोके कल्याणके लिये अपने 
'जीवनस्वरूप जलको बरसाने लगे ॥ ६॥ जेठ-आषाूकी 
गर्मि पृथ्वी सूज गयी थी। अब वषकि जलसे 
सिंचकर वह फिर हरी-घरी हो गयी--जैसे 
सकामभावसे तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल 
हो जाता है, पस्तु जब उसका फल मिलता है, तब 
इष्ट हो जाता है ॥ ७।॥ वषकि साथंकालमें बदलोसे 
चना अथेर छा जालेपर ग्रह और लागेका प्रकाश तो 
नहीं दिखलाबी पड़ता, परतु जुगनू चमकने लगते 
है--जैसे कलियुगे पापकी प्रबलता हो जेस पाखष्ड 


मोका रचर हो जाता है और वैदिक समदाय लुझ हो 
जाते है ॥ ८ ॥ जो मेढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब 
वे बादलोंकी गरज सुनकर रट कले लगे--जैसे 
िल्-नियमसे निवृत्त होनेपर गुसके आदेशानुसार 
ब्र लोग वेदपाठ कसे लगते हैं॥ ९॥ छोटी-छोटी 
जदियाँ, जो जेठ-आषाढ़में बिल्कुल सूखनेको आ गयी 
च, वे अब उमड़-पुमड़कर आपने भसे बाहर बहने 
लगी--जैसे अनित्य पुरुषके शरोर और घन 
सम्पतियोंका कुम्माममें उपयोग होने लगता है॥ १०॥ 
'पृष्बौपर कहीं-कहीं हरी-हरी घासकी हरियालो थी, तो 
ऊही-कहीं औीस्बहूटेयोंकी लालिमा और कहीँ-कहाँ 
साती छतों (सपद कुलत) के वारण बह सफेद 
आलूम देती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रहो 
च, मानो किसी राजाकी रैग-बिरंगी सेना हो॥ ११॥ 
सब खेत अनाजोसे भोपे लहलहा रहे थे। उन 
देखकर किसान तो मारे आक्दके फूले न समाते थे, 
दरु सब कुछ प्रस्थे अधीन है--यह बात न 
जाननेवले घनियोके चिते बही जलन हो रही थी कि 
अब हम इन्हें अपन पेम कैसे रख सकेंगे ॥ १२॥ नये 
बरसाती जलके सेवनसे सभी जलचर और धलचर 
ऋणियोकी सुदता बढ़ गयी थी, जैसे भगवान्‌की सेवा 
केसे बाहर और भीतर दोनों ही रूप सुषड़ हो जाते 
है॥ १३ ॥ बर्षा- तुमे वके कोस सपुद्र एक ते यों 
हो उत्ताल तगो युक्त हो रहा था, अब नदियोकि 
संबोगसे बह और भी कध हो उठा--ठीक वैसे ही 
जैसे कासनायुक्त योगीका चित विषयका सम्पर्क हेप 
कमनाओंके उभारसे भर जाता है॥ १४॥ मूसलधार 
बर्की चोट खाते रहनेपर भी परवतो कोई व्यथा नहीं 
होती थो--जसे दुःखोंकी भरमार होनेपर भी उन 
परयो किसी प्रकार की व्यया नहीं होती, नहे 
अपना चिलत भगवान्को हो समित कर रकण 
है ॥ १५॥ जो मार्ग कभी साफ नहीं किये जाते थे, 
ये घाससे ढक गये और उनको पहचानना कठिन हे 


प. पलो चा सबके समते औ दूसरे आर सबसे मे बद करके बे अहर कि एका आधाव यह है कि भगवान 


पेक और अतरो दोनों ही से पना हित को है। 
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'गवा--जैसे जब दिति वेदोंका अभ्यास नहीं कस्ते, तब 
'कालक़मसे वे उन्हें भूल जाते हैं ॥ १६ ॥ यद्यपि बादल 
बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजलियाँ उसमें स्थिर नही 
रहतीं--ठीक वैसे हो, जैसे चपल अनुएगवाली कामिनी 
खिया गुणी परुषे पास भी स्थिरभावसे नही 
रहती १७॥ आकाश मेघोके गर्जेन-तर्जनसे भर रहा 
था। उसमें निर्गुण (विन डोरोके) इ्-धनुषकी वसौ ही 
शोभ हुई, जैसी सत्त-रज आदि गुणोके षस होनेवाले 
विशे बले निर्गुण ्रहमकी ॥ १८ ॥ यद्यपि चत्रमाकी 
ड्ल चाँदनीसे बादलोका पता चलता था, फिर भी उन 


दुर्बल हो जते हैं, रनु कामा पूरी होनेपर मेटे-तगढ़े हो 
जाते हैं॥ २१॥ परीक्षित्‌! तालाबोके तट कटि-कीचढ़ 
और जलके बहावके कारण प्राय: अशात ही रहते थे, 
परतु सारस एक क्षणके लिये भी उन्हें नहीं छोड़ते 
थे--जैसे अशुद्ध हृदयवाले विषयी पुरुष काम-चंघोकी 
झंझटसे कभी छुटकारा नहीँ पाते, फिर भी घम ही पड़े 
रहते हैं॥ २२॥ वर्षा ऋतु इद्र परेरणासे मूसलघार 
वर्षा होती है, इससे तदियोंके बाँध और खेतोंकी मेड 
दट-फूट जाती है--जैसे कलियुगमें पाखणडियोके 
तरह-तरहके मिथ्या मतवादोंसे वैदिक मार्गकी मर्यादा 
डौली पड़ जाती है॥ २३ ॥ वायुकी ग्रेरणासे घने बादल 
प्राणियोंके लिये अमृतमय जलकी वर्षा करने लगते 
है--जैसे ब्राह्मणोकी प्रणसे धनीलोग समय-समवपर 
दके द्वार प्जाकी अभिलाषाएँ पूर्ण करते हैं ॥ रड 

वर्षा ऋतुमें कृदावन इसी प्रकार शोभायमान और 


पके हुए खजूर तथा जामुनोंसे भर रहा था। उसी वनम 
बिहार केके लिये सयाम और बले ्वालबाल और 
जके साथ प्रवेश किया ॥ २५॥ गौएँ अपने धनोके 
भारी भके कारण बहुत ही धीरे-धीरे चल रही थीं। जब 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनका नाम लेकर पुकारे, तब वे 
्रेमपवश होकर जल्दी-जल्दी दौड़ने लगतीं। उस समय 
उके थनोसे दूधकी थारा गिरती जाती थी॥२६॥ 
'भगवान्ते देखा कि वनवासी भील और भीलनियाँ 
आननटममन है। वृक्षोकी पकतया मधुधा ल रही हैं। 
'र्वतोसे झर-झर कणे हुए झरने झर रहे हैं। उनकी 
आवाज बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा 
होनप छिपनेके लिये बहुत-सी गुफा भी है॥ २७ ॥ जब 
र होने लगती, तब कृषण कभी किसी वृक्षकी गोदे 
या खोइ जा छिपते। कभी-कभी किसी गुफाें ह जा 
बैठते और कभी कनद-भूल-फल खाकर ्वालबालोके 
साथ खेलते रहते ॥ २८ ॥ कभी जलके पास ही किसी 
चट्टानपर बैठ जाते और बलरामजी तथा ्यालबालेकि 
साथ मिलकर घरे लाया हुआ दही-भात दाल-शाक 
आदिके साथ खते ॥ २९॥ वर्षा तपे बैल, बछड़े और 
नके भारी भरसे थकी हुई गौएँ थोड़ी ही दरें भरपेट 
स चर लेती और हरी-हरी घासपर बैठकर ही आँख 
मैंदकर जुगाली करती रहतीं। वर्षा ऋतुकी सुन्दरता अपार 
थी। वह सभी प्रणियोंको सुख पहुँचा रही थी। इसमें 
सेह नहीं कि यह ऋतु, गाय, बैल, 
बछडे सब-के-सब भगवानकी लीलाके ही विलास 
थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होते और 
बार-बार उनकी प्रशंसा करते ॥ ३०-३१॥ 

इस प्रकार स्वाम और बलम बड़े आनदसे रजे 
निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतनेपर शरद ऋतु 
आ गयी। अब आकाशमें बादल नहीं रहे, जल निर्मल 
हो गया, वायु बढ़ी धीमी गतिसे चलने लगी॥३२॥ 
शरद ऋतुमें कमलोकी उत्पतिसें जलाशयोके जलने 
अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली--ठीक वैसे हो, जैसे 
ओग पुरा चित्त फिरसे योगका सेवन केसे 
हरमल हो जाता है॥३३॥ शरद ऋतुने आकाशे 
कदल, वर्षा-कालके बढ़े हुए जीव, पृथ्वीकी कीचड़ और 
जलके मटैलेपनको नष्ट कर दिया--जैसे भगवान्‌- 
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की भक्ति बचत, गह, वानप्रस्थ और संन्‍्यससियोके 
सब प्रे कषटों और अशुभोका झटपट नाश कर देती 
है॥ ३४॥ बादल अपने सर्वख जलका दान के 
डलूवल काति सुशोभित होने लगे--ठीक वैसे ही, 
जैसे लोक-परलोक, खी-पुत्र और घन-सम्पततिसम्ब्धो 
चित्ता और कामनाओंका परित्याग कर देनेपर संसएके 
बन्स छूटे हुए परम शान्त सन्यासी शोभायमान हेते 
है॥ ३५॥ अब पर्वतोंसे कहकहा झरने झे ये ओर 
कहीं-कहीं वे अपने कल्याणकारी जलको नहीं भी बहते 
जैसे शानो पुरुष समयपर अपने अमृतमय झनका 
दान किसी अधिकारको कर देते हैं और किसी-किसीको 
नहीं भी करते ॥ ३६ ॥ छोटे-छोटे गेरे हुए जलके 
जलचर यह नहीं जानते कि इस गडा जल दिन-पर-दिन 
सूखता जा रहा है--जैसे कुक भरण-पोफजमें भूले 
हुए मूढ यह नहों जानते कि हमारी आयु कण-कण षन 
हो रही है॥ ३७॥ थोड़े जलमें रहनेवाले प्राणियों 
शख्कालीन सूर्यकी परए किरणे बड़ी पह होने 
लगी--अैे अपनी इनके बशमे रहनेवाले कृपण एवै 
दर कुटमबीको तरह-तरहके ताप सताते ही रहते 
है॥ ३८ ॥ पृथ्वी ध-भरि अपना कौचड़ छोड़ने लगी 
और घास-पात धी-धर अपनी कलाई छोड़ने 
लगे--ठीक वैसे ही, जैसे विवेकसब्पत्र साधक पर-धीर 
शर आदि अनाल पदाथि 'यह मै है और यह मे है" 
यह आहता और ममता छोड़ देते है॥ ३९ ॥ शरद आतुमें 
समुद्रका जल रियर, गम्भीर और शतत हो गया--जैसे 
मके निस हो जानेपर आतपा पुरुष करमंकाच्डका 
झमेला छोड़कर शान्त हो जाता है ॥४०॥ किसान 
खेतोकी भेड़ मजबूत करके जलका बहना रोकने लगे-ैसे 
योगीजन अपनी इनो विषयोंकी ओर जानेसे रोककर, 
तहा करके उनके द्वार क्षण होते हुए नकी रक्षा 
करते है॥ ४१ ॥ शरद ऋतम दिनके समय बढ़ी कड़ी धूप 
होली, लोगोंको बहुत कष्ट होता; पए चमा ऱके 


समय लोगोका साय सन्ता बसे ही हर लेते --जैसे 
दहाभिमानसे होनेवाले दुःखको न और भगवदिएसे 
देवाले गोपियोंके दुःखको श्रीकृष्ण नष्ट कर देते 
है ॥४२॥ जैसे वेदोके अर्थको सप्टरूपसे जाननेवाला 
स्वगुणी चित्त अत्यन्त शोभायमान होता है, वैसे ही शरद्‌ 
लुम तके समय मेषे रहित निर्मल आकाश तारकी 
ज्योतिसे जगमगाने लगा॥४३॥ परीक्षित्‌! जैसे 
'पृष्वोहलमें यदुवेशियोंके बीच यदुपति भगवान्‌ कषणकी 
शोभा होती है, वैसे ही आकाशे ताके बीच पूर्ण च्मा 
सुशोभित होने लगा॥ ४४ ॥ फूलोसे लदे हुए वृक्ष और 
ललाओमे होकर बड़ी हो सुन्दर वायु बहती; वह न अधिक 
उडी होती और न अधिक गरम । उस बायुके रपर्से सब 
लोगोकी जलन तो मिट जाते, परु गोपियोंकी जलन और 
भ बढ़ जाती; क्योंकि उनका चित उनके हाथमे नहीं था, 
कृष्णे उह चुद लिया था॥४५॥ शरद तुमे 
गौएँ, हरिनियाँ, चिढ़ियाँ और नारियाँ 
सन्नति कामनासे युक्त हो गयीं तथा सँ, हरिन, 
पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे--ठीक वैसे 
हो, जैसे समर्थ प्के द्वा की हुई क्रियाओंका अनुसरण 
उनके फल करते है॥४६॥ परीक्षित्‌। जैसे राजाके 
'शुभागमनसे डाकू चोरके सिवा और सब लोग निर्भय हो 
आते है, वैसे हो सूरोदयके कारण कुमुदिनी (बई या 
क) के अतिरिक्त और सभी प्रकारके कमल खिल 
जे ॥ ४७ ॥ उस समय बढ़े-बड़े शहरों और गाँवों 
जवानयप्राशन और इन्रसम्बश्धी उत्सव होने लगे। खेतों 
अनाज पक गये और पृथ्वी भगवान्‌ कृष्ण तथा 
लामी उपस्वितिसें अत्यन्त सुशोभित होने 
लगी ॥४८॥ साधना करे सिद्ध हुए पुुष जैसे समय 
आनेपर अपने देव आदि शरक प्त होते हैं, वैसे ही 
बस, सन्यासी, राजा और खातक--जो वषकि कारण 
एक स्थानपर रुके हुए थे-_ बहास चलकर अपने-अपने 
अभीष्ट काम-काजमे लग गये ॥ ४९ ॥ 


इक्कीसवाँ अध्याय 
गीत 


औशुकदेवजी कहते है--परोक्षित्‌! शद्‌ ऋतुके 


कारण वह चन बड़ा सुन्दर हो रहा था। जल निर्मल था 


और जलाशयॉमें खिले हुए कमलोकी सुस सनकर 
वायु मनद-मद चल रही थी। भगवान्‌ श्रीकृणने गौओं 
और खालबालोके साथ उस वनम प्रवेश किया ॥ १॥ 
सुदु पुत परिपूर्ण हर-हर वृक्ष-पक्तियोमे 
मतवाले भौरे स्थान-स्थानपर गुणता रहे ये ओर 
तरह-तरहके पश्ी झुंड-के-झुंड अलग-अलग कलर 
कर रहे थे, जिससे उस वनके सरोवर, नदियाँ और 
पर्थत--सब-के-सब गने रहते थे। मधुपति कृष्णे 
बलगम जी और प्यालबालोके साथ उसके भीतर घुसकर 
गौओंको चरते हुए अपनी बाँसुरीपर बड़ी मधुर तान 
छेड़ी ॥ २॥ श्रीकृणकी वह वंशीष्वि भगवानके प्रति 
आकाडूक्षाको जगानेवाली 
थी। (उसे सुनकर गोपियोंका हृदय रमे पर हो 
गया) थे एकाम अपनी सिसे उनके रूप, गुण और 
वंशीध्वनिके प्रभावका वर्णन करने लगीं॥ ३ ॥ बरजकी 
गोपि वंशीध्वनिका माध्य आपसमे वर्णन करना चाहा 
तो अवश्य; एतु वैशीका स्मरण होते हो उरे कृष्णक 
मधुर चेष्टाओकी, प्रेमपूर्ण चितवन, भौहोंके इशारे और 
मधुर मुसकान आदिकी याद हो आयी । उनकी भगवाते 
पिलनेकी आकाइकषा और भी बढ़ गयीं। उतका मन 
हायसे निकल गया। थे मन-ही-मन हाँ पहुंच गयी, जहाँ 
कषण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे? वे उसके 
वर्णनमें असमर्थ हो गयीं ॥ ४॥ (ये मन-ही-मन देखने 
लगीं कि) श्रोकृषण समालबालोके साथ मुव प्रवेश 
कर रहे हैं। उनके सिर मयूरपिच्छ है और कलोपर 
कनेएके पीले-पीले पुष्प; शरीरपर सुनहला पीताम्बर और 
गले पाँच प्रकारके सुगन्धित पृष्पोकी बनी वैली 
साला है। डर अभिनय करे हुए श्रेष्ठ उटका-सा 
क्या ही सुन्दर देष है। बासरके किद्रोको थे अपने 
अधापूतसे भर रहे है। उनके पीछे-पीछे चालबाल 
उनकी लोकपावन कीतका गान कर रहे है।इस प्रकार 
कण्ठे भी श्रेष्ठ वह कृदावनधाम उनके चरणचिहोंसे 
और भी रमणीय बन गया है॥५॥ परीक्षित्‌! यह 
वंशीष्वनि जड, चेतर--समसत भोका मन चुत लेती 
है। गोपवन उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने 
जलगीं। वर्णन कस्ते-का्ते वे तत्मय हो गयीं और 
कृष्णो पाकर आलिङ्गन करने लगीं ६ ॥ 


मोया आपसे बातचीत करने लगी--अरी 
रूखी! हमने तो आँखवालोंके जीवनको और उनकी 
खोकी बस, यहौ--इतनी ही सफलता समझी है; 
और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। वह कौन-सा लाभ 
है? वह यही है कि जब श्यामसुन्दर श्रीकृष और 
गौस्सुन्दर बलराम ख्ालबालोकि साथ गायोंको हॉँककर 
में ले जा रहे हों या लौटाकर ब्रजमें ला रहे हों, उन्होंने 
अपने अध्रोंपर मुरली धर रखी हो और ग्रेमघरी तिरछी 
'ितवससे हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी 
मुख-माधुतेक पान करती रहें ॥७॥ अरी सखी ! जब 
वे आमको नयी कॉपलें, मोर पंख, फूलोके गछ, 
(ाःबिगे कमल और कुमुदकी मालाएँ धारण कर लेते 
है, कृषके सौर शरीरपर पीताम्बर और बलगामके 
गोरे शरीरपर नौलाम्बर फहराने लगता है, तब उनका वेध 
बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वालवालॉकी गोधीमें वे 
दोनों बचोबीच बैठ जाते हैं और मधुर सङ्गीतकी तान 
छे देते हैं। मेरी प्यार सखो | उस समय ऐसा जान 
पढ़ता है मानो दो चतुर नट रैगमहुपर अभिनय कर रहे 
हों। मै कया बताऊँ कि उल समय उनकी कितनी शोभा 
हेही है ॥८॥ अरी गोषियो! यह वेण पष जातिका 
होनेपर भी न नक क नख ल 
कर चुका है कि हम गोपियोकी अपनी सम्पत्ति- 
दामोदस्के अधरोकी सुधा स ही इस प्रकार पिये जा 
रहा है कि हमलोगोके लिये थोड़ा-सा भी रस शेष नहीं 
सेगा। इस बेणुको अपने रसे सौंचनेवाली ह॒दितियाँ 
आज कमलोके मिस रोमाञ्चित हो रही हैं और अपने 
दशमं भगवती सन्तानको देखकर श्रे पुरके समान 
वृक्ष भी इसके साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर आँखोंसे 
आगार बहा रहे है॥९॥ 

अरी सखी! यह वृन्दावन वैकुण्ठलोकतक पृथ्वीफी 
कीर्तिका विस्तार कर रहा है। क्योंकि यशोदानन्दन 
कृष्णक चरणकमलोके चिहोंसे यह चिहित हो रहा है। 
सखि ! जब कृषण अपनी मुनिजनमोहिनी मुरली वजात 
है, तब मोर मतवाले होकर उसकी तालपर नाचने लगते 
हैं। यह देखकर पर्वतकी चोटियोपर विचलेवाले सभी 
चशु-पक्षो चुरचाप--शान्त होकर खड़े रह जाते हैं। 
अदी सखी! जब प्राणवल्लभ श्रीकृण विचित्र मेष 
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धारण करके बांसुरी बजते हैं, तब मूढ़ बुडाली ये 
हरिया भी वंशोकी तान सुनकर अपने पति कृष्णसार 
मगे साथ नन्दनतदनके पास चलो आती है और अपनी 
अमभरी बड़ी-बढ़ी आँजोंसे उन्हें मने लगठी हे। 
'निरखती कया हैं, अपनी कमलके समान बड़ो-बड़ी आंखें 
कष्णे चरणोपर नावर कर देते हैं और कृष्णको 
अभर चितवनके द्वारा किया हुआ अपना सत्कार सार 
करती है। जास्तवमें उनका जीवन भ्य है। (हम 
बावनी गोपी होनेपर भी इस प्रकार उनपर अपनेको 
निछावर नहीं कर पी, हमारे घाले कुढ़ने लगते है। 
कितनी विडाबना है!) ॥ १०-११॥ अरी सखी! 
हरियो तो बात हो क्या है--ख्गकी देवियाँ जब 
युवतियोंको आगन्त कलेवाले सौदर्य और शीलके 
खजाने श्रीकषको देखती है और बाँसुऐेपर उनके दाण 
गाया हुआ मधुर संगीत सुती है, तब उनके चित्र विचित्र 
आलाप सुनकर वे अपने विमानपर ही सुध बुध खो बैठती 
हैम हो जाती है।यह कैसे मालूम हुआ सखी ? 
सुनो तो, जब उनके हयम कणसे मिलनेकी त 
(आवा जग आती है तब ये अपना धीरज खो बैठती 
हैं, बेहोश हो जाती है; उन्हें इस बातका भौ पता नहीं 
चलता कि उनकी चोटियोम थे हु फूल पृथ्वौपर गिए रहे 
है।यह कि उन्हें अपनी साढा भी पता नहीं रहता, 
चह कमे खिसककर जमीनपर गिर जाती है॥ १२॥ 
आए सखी ! तुम देवियोंकी बात क्या कह रही हो, इन 
मौओंको नहीं देखती? जब हमारे कृष्ण-प्योरे अपने 
मुखस स स्वर भए है और गोर उसका मधुर संगीत 
सुती है, तब ये अपने दोनों कानोके दोने समाल लेती 
है--खड़े कर लेती है और मानो उनसे अमृत पी रही हों, 
इस प्रकार उस सङ्गीतका रस लेने लगती है? देसा क्यों 
होता है सखी ? अपने त्क रे श्यामस॒न्दरको हृदयमें 
ले जाकर थे उन्हें वहाँ विराजमान कर देती है और 
मन-ह-मन उनका आलिफूल करती है। देखती नहीं हो, 
उनके कोसे आनदके आँसू छलकने लगवे हैं। और 
उनके बछड़े, बछड़ोंकी तो दशा हो निणली हो जाती है। 
पि गायके धनसे अपने-आप दूध झरा रहता है, वे 
जब दूप पौते-पीते अचानक हो वैशीष्वनि सुनते है, तब 
महम लिया हुआ दूषका पूट न उगल पाते है और न 


लिगल पाते हैं। उनके इदयमें भी होता है भगवानक 
संस्पर्श और त्रम छलकते होते है आनन्दके आँसू वे 
ज्यो-के-स्यों ठिठके रह जाते हैं ॥ १३॥ अती सखी ! गर 
और बड़ तो हमारी घरकी बलु है उनकी बात तो जाने 
हो दो। वृन्दावने पक्षयो तुम नहं देखती हो ! उने 
पक्षी कहना हो भूल है ! सच पूछो तो उनमेंसे अधिकांश 
बड़े-बड़े ऋषि-सुनि हैं। वे कृदावनके सुसद 
वृक्षोको नयो और मनोहर 
चुपचाप बैठ जाते है और आंखें बंद नहीं कराते, निर्मम 
जोसे कृष्णक रूप-मधु तथा प्यारभरों चितवन 
देख-देखकर निहाल होते रहते है, तथा कानोंसे अन्य सब 
रका शब्दोको छोड़कर केवल उनकी मोहन वाणी 
और वेशीका त्रिधुवगमोहन सङ्गीत सुनते रहते हैं। मेरी 
री सखी ! उनका जीवन कितना धय है ! ॥ १४॥ 
अही सखी ! देवता, गौओं और पक्षियोकी बात क्यों 
करती हो ? बे तो चेतन है। इन जड नदियोंको नही 
देखा? इनमें जो भैर दीख रहे है, उनसे इनके दयम 
मिलनी लीत्र आकाइक्षाका पता चलता 
है ? उसके वेगसे ही तो इनका प्रवाह रक गया है। इन 
भी मसू कृष्णको वंशीष्वनि सुन ली है। देखो, 
देखो! ये आपनी तकि हाणे उनके चरण पकड़कर 
कमलके फूलॉका उपहार चढ़ा रही है और उनका 
आलिङ्गन कर रही है; मानो उनके चरणोंपर अपना हदय 
ही नियर कर रही है ॥ १५॥ अ सखी ! ये नदियाँ तो 
'हमाही पृथ्वोकी, हमारे वृ्दावनकी बसु है तनिक इन 
आदलोको भी देखो ! जब वे देखते हैं कि ्रजणजकुमार 
ओकृष्ण और बलरमजी ग्वालबालोके साथ धूपमे गौएँ 
च रहे हैं और साथ-साथ बांधुर भी बजे जा रहे हैं, 
तब उनके इदमे प्रम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर 
मन लगते है और वे सयामचन अपने सखा घनश्यामके 
ऊपर अपने शीक ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना 
हो नहीं सखी ! वे जब उनपर नही-न्ी फुहियोकी वर्ष 
करने लगते है, तब ऐसा जान पढ़ता है कि वे उनके ऊपर 
सुसु श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके 
जने चे तो अपना जीवन हो निावर कर देते 
है!॥ १६४ 
अती भट्टू! हम तो दृन्दावनकी इन भीलनियोंको 
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ही धन्य और कृतकस्य मानती हैं। ऐसा वयो सखो ? लिये झरोका जल देता है, गौओंके लिये सनद हीह 
इसलिये कि इनके ह॒दयमें बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे घास रुत करत विश्राम कसेके लिये कन्दराएँ और 
कृष-घ्योरेको देखती हैं, तब इनके हदमें भो उनसे खानेके लिये कन्द-मूल फल देता है। वासवम यह भन 
पिलनेकी तत्र आकाइका जाग उठती है । इनके हृदयमें भी है ! ॥ १८ ॥ अरी सखी ! इन साँवो-गोरे किशोरोंकी तो 
मकी व्याधि लग जाती है । उस समय ये क्या उपाय करतो गति हो निाली है। जब वे सिरप नोवना (दुहतो समय 
है, यह भी सुन लो | हमार परियतमकी प्रेयसी गोपियाँ अपने गाके दैर बनेकी सी) लपेटकर और कंधोपर फैदा 
वक्षस्थलोपर जो केसर लगाती है, वह स्वामस॒तद्के (भागतेवाली गायों पकड़नेकी रसी) रखकर गायको 
एण लगी होती है और वे जब यनक घास-पातपर एक वनसे दूसरे बनमें हॉककर ले जाते है, साधम 
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चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती है। ये सौभाष्यवती 
भीलनियाँ उन्हें उन तिनकोपरसे कर अपने सों और 
मुखोपर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदककी 
ग्रेम-पीड़ा शात्त करती है॥ १७॥ अती गोपियों! यह 
ज गोवर्धन तो भगवान्‌के भको बहु हो ब्ेष्ठ है। 
भय है इसके भाग्य ! देखती नहीं हो, हमरे प्राणवल्लभ 
श्रीकृष्ण और तयनाधिराम बलतामके चरणकमलोका स्पर्श 
आरण करे यह कितना आनन्दित रहता है। इसके भाग्यकी 
सराहना कौन करे ? यह तो उन दोनोका--स्वालबालों 
और गौओंका बड़ा हो सत्कार करता है। स्नान-पानके 


'्ालबाल भी होते हैं और मघुर-मधुर संगीत गाते हुए 
बुकी तन छेड़ते है, उस समय मुुष्योंकी तो बात ही 
क्या, अन्य शरीरघारियोंगे भी चलनेवाले चेतन पशु-पक्षी 
और जड नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा 
अचल-यूश्षोको भी रोमाज् हो आता है। जादूपरी वंशीका 
और क्या चमत्कार सुनाऊँ ?॥ १९॥ 

'परोक्षित्‌ ! दृनदावनविहारी श्रीकृष्णकी ऐसी-ऐसी एक 
नही, अनेक लीलाएँ है। गोपियाँ प्रतिदिन आपसगें उनका 
वर्णन करतीं और तग्पय हो जातीं। भगवान्‌की लीलाएँ 
उनके दमं पुरत होने लगती ॥ २० ॥ 


— ee 
बाईसवाँ अध्याय 
चीरहरण 
श्रीशुकदेवजी कहते है-परीकषित्‌। अब हेमन्त इस प्रकार उन कुमारियोने, जिनका मन श्रीकृष्णपर निछावर 
ऋतु आयी। उसके पहले ही महीनेमें अर्थात्‌ मार्गशीर्षम॑ं हो चुका था, इस सङ्कल्पे साथ एक महीनेतक 


नदबबके वजकी कुमारियाँ कात्यायनी देवीको पूजा और भइकलोकी भलीभाति पूजा की कि “ननदन 
ब्त करने लगीं । वे केवल हविष्यान्न ही खाती थीं ॥ १॥ श्यामसुन्दर ही हमारे पति हों'॥ ५॥ वे प्रतिदिन 


राजन्‌! वे कुमारी कन्या पूर्व दिशाका कितिज लाल 
होते-होते यमुनाजले खन कर लेती और तटपर हौ 
देवीकी बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगश्धित चन्दन, फूलोके 
हार, भाँति-भाँतिके वे, धूप-दौप, छोटी-बड़ी भटकी 
सामपरी, पल्लव, फल और चावल आदिसे उनकी पूजा 
करतीं ॥ २-३ ॥ साथ हो 'हे काल्यायनी ! हे महामाये ! हे 


महायोगिनी ! हे सबको एकमात्र स्वामिनीं! आप और 


नदद श्रीकृषणको हमारा पति बनना दीजिये। देवि! 
हम आपके चरणे नमस्कार करती है।इस मन्त्रा 
जप करती हुए वे कुमारि देवकी आराधना करतीं ॥ ४ ॥ 


उपकलम ही नाम ले-लेकर एक-दूसरी सखीको पुकार 
लेती और पपर हाथ-में-हाथ डालकर ऊँचे सरे 
भगवान्‌ शरीकष्णकी लीला तथा नामोंका गान करती हुई 
यमुनाजले खान सेके लिये जती ॥ ६॥ 

एक दिन सब कुमारियोने प्रतिदिनकी भाति 
अमुनाजीके तटपर जाकर अपने-अपने यस उतार दिये 
कूणके गुणोका गान करती हुई बड़े 
आनन्दसे जल क्रीडा करने लगीं॥७॥ परीक्षित्‌! 
भगान्‌ कष्ण सनकादि योगियों और रङकूर आदि 
ोगेके भी ईर है। उनसे गोपियोंकी अभिलाषा 
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छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा 
खालबालेके साथ ठन कुमरियोकी साधना सफल 
कसेके लिये यमुना तटपर गये ॥ ८ ॥ उ अकेले हो 
उन गोपियोंके सारे वख उठा लिये और बड़ी फति वे 
एक कदम्बके वृक्षपर चढ़ गये। साथी गवालगाल ठठा- 
उठाकर हैंसने लगे और सय कृष्ण भी हसते हए 
गोपियोंसे हैसोको बात कहने लगे॥९॥ “अरी 
कुमारो । तुम यहाँ आकर इच्छा हो, लो अपने-अपने 
यसले जाओ. मैं तुमलोगोंसे सच-सच कहता ह। हसी 
बिल्कुल नहीं करता । तुमलोग ब्त कराते-करते दुबली हो 
गयी हो ॥ १० ॥ येमे सखा व्वालवाल जानते है कि मैन 
कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। सुत्दरियो! तुहा 
इच्छ हो तो अलग-अलग आकर अपने-अपने बसन ले 
लो, या सब एक साथ ही आओ मुझे इसमें कोई आपत्ति 
कहीं है' ॥ ११॥ 

भगवानकी यह हैसी-मसखरी देखकर गोपियोका 
हृदय रमसे सताबोर हो गया। थे तनिक सकुचाकर एक 
दूसरीकी ओर देखने और मुसकराने लगीं। जलसे बाहर 
नहीं निकली ॥ १२ ॥ जब भगवाते हंस्ी-हैसीमें यह बात 
कही, तब उनके विनोदे कुमारियोंका चित्त और भी 
उनकी ओर खिंच गया। वे ठंदे पानम कणठतक डूबी हुई 
थीं और उनका शरीर थर-धर कॉप रहा था। उन्होंने 
ऑकृष्णसे कहा-- ॥ १३ ॥ 'प्योे शरेकृषण ! तुम ऐसी 
अनीति मत करे। हम जानती हैं कि तुम क्‍न्‍दबायाके 
लाइले लाल हो। हमारे प्यर हो। सरे जवास तुही 
सराहना करते रहते है। देखो, हम जाके म ठिढुर रहो 
है। तुम हमें हमे ब दे यो ॥ १४ ॥ घय मसुर ! 
हम तुम्हारी दसी है। तुम जो कुछ कहे, उसे हम 
केको तैयार है। तुम तो धर्मका मर्म भलीभांति जानते 
हो। हमें कष्ट मत दो। हमरे व हमें दे दे; वहीं तो हम 
जाकर कदबाबासे कह देंगी ॥ १५॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--कुमारयो । तुम्हारी 
सुकन पवित्रता और परेसे भर है। देखो, जब तुम 
अपनेको मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आझाळा 
पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने-अपने वख 
ले लो॥ १६॥ परीक्षित्‌ ! वे कुमारां ठसे ठर रही 
थीं कांप रही थीं। भगवान्की ऐसी बात सुनकर वे 


अपने दोनो हाथोंसे गुप्त अङ्गको छिपाकर यमुनाजीसे 
बाहर निकलीं। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही 
खो॥ १७॥ उनके इस शुद्ध भावते भगवान्‌ बहुत ही 
असन हुए। उनको अपने पास आयी देखकर उने 
गोषियोके वख आपने केधेपर रख लिये और बड़ी 
असन्तासे मुसकरते हुए बोले--॥ १८॥ 'अती 
गोषियो ! तुमने जो ब्रत लिया था, उसे अच्छी तरह 
पिभा है--इसमें सन्देह नहीं। पणतु इस अवस्था 
वहन होकर तुमने जलमें स्नान किया है, इससे तो 
लके अधिष्टादेवता वरुणका तथा यमुनाजीका अपराध 
हुआ है। अतः अब इस दोषको शान्तिके लिये तुम अपने 
हाथ जोड़कर सिस्से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम 
करो, तदन! अपने-अपने यसर ले जाओ॥ १९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बात सुनकर उन ब्रजकुमारियोंने ऐसा 
ह समझा कि वावमे वस्न होकर स्नान करसे हमार 
ब्म जि आ गवी। अतः उसकी मिर पूर्तिक लिये 
उन्होंने समस्त कमेक साक्षी श्रोकषणको नमस्कार किया। 
क्योंकि उन्हें नमस्कार केसे ही सरी मुय और 
अपराधों मार्जन हो आता है॥ २०॥ जब यशोदानन्दन 
भगवान्‌ कृषे देखा कि सब-की-सब कुमारँ मेरी 
_आझके अनुसार प्रणाम कर रही है, तब ते बहुत ही प्रस्र 
हुए। उनके हृदयमें करुणा उमड़ आयी और उन्होंने उनके 
बस्न दे दिये॥२१॥ प्रिय परीक्षित्‌! श्रीकृष्णने 
कुमारियोंसे छलभरी बातें की, उनका लज्ञा-सड्बोच 
इय, हैसी को और उन्हें कटपुतलियोके समान नाया; 
हतक कि उनके तक हर लिये। फिर भी वे उनसे 
स्ट कहीं हुँ, उनकी इन चेष्ठ ओको दोष नहीं माना, बल्क 
अपने प्रियतमके सङगे वे और भी प्रसन्न हुई॥ २२॥ 
परीक्षित्‌! गोपियोंने अपने-अपने बस पहन लिये। पनु 
ओके उनके चितको इस प्रकार अपने वशे कर रखा 
था कि वे वहाँसे एक पग भी न चल सकीं। अपने 
छियतमके समागमके लिये सजकर वे उन्हींकी ओर 
लीली चितवनसे निहारती रहीं ॥ २३॥ 

भगवान्‌ औक देखा कि उन कुरियन उनके 
उरणकमलोकि स्पर्शकी कामनासे ही बरत भरण किया ह 
और उनके जीवनका यही एकमात्र सदल्प है। तब 
जोपियोंके भ्रमे आधीन होकर उखलतकमें बैध 
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जानेवले भगवनत उनसे कहा--॥ २४ ॥ "मेरे परम नह होती; ठक वैसे हो, जैसे भुने या उबे हुए बीज 
असी कुमारियो ! मै तुम! यह सङकूप जानता हूँ कि. फिर अहक रूपे उनके योग्य हं रह जाते ॥ २६ ॥ 
तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मं तुम्हरी इस इसलिये कुमारियों! अब तुम अपने-अपने घर लौट 
अभिलाषा अनुमोदन काला हं, ताण यह सूल्प जाओ । त्रे साधना सिद्ध हो गयी है। तुम आनेवाली 
सत्य होगा। तुम मेरी पूजा कर सकोगी ॥ २५ ॥ जिन्होंने शरद तुको त्रो मर साथ विहार करोगी। सतियो ! 
अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनको इसी उदये तो तुमलोगने यह ब्रत और कात्यायनी 
कामनाएँ उन्‍हें सांसारिक भोगोकी ओर ले जेम सम्य देवीकी पूजा की घो *॥ २७॥ 


म हे को लेकर कर कफ दको ल है आ एस फे वि बरन आपर है। कलव बत 
'क है कि सशापन ाया्को दिव्य णु रामाच रा जलने सौभा बह  लोेो होल है। किस भयन 
है, उती रर उची लीला फी चिप ही होती सस रामर से ि पनत से पह लला हुआ कालै है, 
की ऐसी विलकषणता है कि दई ब ले कन विकन विशुद चेठन फाप हे अला कटय नही होता और इले 
हा पाला घात मह लग भ इस सला सम हंक ले। भान इस ण्य वि न-लीला बा 
एश त भगवी सकता हि रकि रुमे मृ णाच अ तूत मच गि ही हो 
६ औँ से है ता होकर भएकी इस परा अना म सकलाकासाएन की ह। 

च ल भगत कभ ककी सभौ लोला ह ऐोकी है, फण अक लील. जे लीला और मु भी गल रामच 
मोरो साध हेतल मधु लील तो दिनि आ रगा ै। वा लल रवकणाणके मुख रर हं है. अशत सील है 
और रेका अधिकाए केकल रोको है है। अ 

[दा से इ अचे दा चर्न आ है कि भणी क-म, बीन यर लील देख ल गि 
हग बाई अचा ती की जाल करके रे सासे हम गै है। अधे भक आ उनकी सघन 
कौ है। ह चहद रङ है। 

गोही कया चाहती च, यह ब उनकी खाते लह ह। ब चाहते च-प आलम, के साथ इस प्रसार 
पु-ल जान कि उतक ठो, पर भा, आ केकल म हे ऋब शाकले उ मी बशी रण 
आपके को ध, हेमे पल ह पअ भे नुक र्ण साफ र हो गद । विल उतके आ 
ा। जे दिये तल ह मुने लिये जाह. उरे शी प नह ज। बहु कर मले एक साथ ही ल, उ 
ह नही भ। ते कैसे रातो काका मडल काल हु क, उ व जिवाचा भए रही था। तेघ भी हविधयनका 
ह भोल क, को लिये व गु े गदी थॉ कि उरे मा-क त दोनही वे विधिक देच तसर 
क पूणा और एन-जप करी च । अ एल कको सर्व उ रा खाती थी। एकके उ अपनु, पराए, 
भ, दधो और खव भके रणे वख रन कर दिक ध । े कही जक रहथि एकान नरनर हहे णे 
सी े। रलो लुके से ह दु सकता उसमे कमी थो। थे निवारे श्रे सामो 
नँ आ सी पं. उने घोडी हिल च; उनकी हो लिह दू कसो लिचे-- उसकी साधन, उनका सम र कसो से उनका आवाण 
कर दे आवाका थे, उनका पह आपाणकप चौर हर सेस ज यह काम भगा औकृष्णे कि इसॉके लिये वे 
चके र भगवान्‌ आप म लले सा वतुरकटज पपे थे। 

सभक आती शिये, अपन बल और हूत केकल आ ज पूर्ण म हे कर सकता। सम थी एक नै और उसा 
जेवला अपर है पा न है। रख षे अचा र सम तब कोठ है, जब भक खर आकर वह सूप स कणो 
है और लू कलेवल सी सोक करो है। ही जकर सम पून सेल है।सापका कर्क ह-परण णकी कैप उसे पूर 
ते भवत्‌ ह को है। 

भगत्‌ ण यों से लललम है फ जन आपने ला सट करो है, तब र्दा उत कह करे, स्यान ही करो 
१ पि अतिक्रमण करे कोई से म अ नही के सकल पल रको मल, साई और सच्चा कम वध 
अतिकमणके भी शिविल कर देश है। गा केके को सान क रहे ग. उसे एकु थी। ये शा 
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और पणात सान र्व उलू के क-न करल बि उसको यह क्रिया अपक हो थी, तथापि भगवान ण 
रन शोक आवरपक घा भगवा गोसा रि भ कस । ओो लोग भएक भ्रमे मप विका उन 
करते है, तेय रङ्ग घ्ने पढ़ता खय और भक्‌ रिणा किना आह काते है, यह देखना चाहिये। 

द भा पतान रगडा भे है और राभि पूरन सके म फ हो जाती है। गोते धी भति 
तुन निन, उनका हद त रिका भरि भ हुम घा हो । अब पू म ह चाहिये। च हाके छत व क्सन 
देत है। 

यो ननक हे लोक नोक, स््-, जहि, पुन जन ओर गृप ह की, जिनकी केले 
उसका या महन लुन है, छो चे उने अस स नि कर र है नने निए मिलनी ही एकमा अभिलाषा 
है, उस नवरन रामच भगकन्‌ रेरे े नक आवन जा सेकस यह उनकी साधकाली अूर्षतनहैहै? है, 
अगर है और पह समर ही गो नियते के समने गच । 

कृष्ण चार पीक एका अशी है; मश क्रे कर्त, घा और साझ थी ही है। ऐस एक व्य या अता 
प्य ही, जो पिरि पके उसके सेन हो वही सर्कार, नर्च है गोसे गोपेके और नि वे वही 
आ है। उस, गुर, प, माल, ख, पले आहे के नड सत उची अरा के है। गि उ भवनो 
जा कि ह भता है यगो, ला पुन है--पतके क आण बरा चाहती । रागवत दशम 
सत्प भवे फठ कर जे पह जात बहुत है रूक हो जे है कि के वारि खकपको जानत ध, जती 
स देगी, गोत, तीत और कके असी हो जो गे अनेका यह त कई भ खसन सम सकता है। 
जो लोग भगवतो भा तो है रको है. स-ु अल रुेउनो है. इसके हरे नियम होकोकर 
सधक और उतकी साधकके ज शह हो कैसे हो क है? 

गोती इस किय लौलाका जौन उना के पकक लिये आए जह है अण के एकमत प्सात परमा 
है। ए चुद एक टद ह स है। ले हय औकृष्ण और भदक णको भ कनल दहता काग रग 
हो है। उअ और अ सलक इ की पट रा हयर सूल बाओ नहर परिणाम है। औौषका 
न भोगा पासके तनुते अभत र है । ह तिह ए जघ भटका रता है और मे रके 
गेत-होको आघ्नत है। जब कुक फरा उ हने भगयन्‌ी अर्य आही को विचा उद होता है, तब 
जग खनसे बन फे सिये और आस्नो निमय वे हे लिये उक हो उठता है।यह भगवे सौसाफोकी 
गा मरत है, सलकग भण करत है और उके हटली छरी उ आको लेका, ओ अबसर फ, जकर बढ़े नेसे 
परमाण ओर फल पह ह। परकाले विक है आण्य हके करज बीते वि सार आते सले है और बाब 
सोका मना करत पाठा पलु भनक बर्न, ब मन, विचन कलक चित स हो लगता है और ध-धीउते 
पाली तिषा अतु भो होने ता है। घोस एमका अतुभव हे ह क ह गअ रेरा कर जा है और भण 
रके रूपये स गरे प से नेली रन कजे के अण यो कहें कि साका पतक गुदे पे र 
हो जते है। ठौक उ षग अभव, गत और कमा बन यह हो जाल है, निड आमर--िरद जी अपू होने लगत है। 

मिष, के असी-अपो सपनद हकर भरी अन सहे ति देका £ विले औकृषके गम अपो करण 
ला दे लिये उठत है, सिके समी हु है। असक जे नतद हे थी भगवी इच्छे अनुसार उफी 
हिय लीले हेग रा का रहे है, अमके हके सप भके एत अला ण बु नज उरे आनश के है और 
जो कछ उसके हरे धे-नु सार है, माने उ थे छले लिये खव लगते है। उतकी बिन दय है वे अप मे 
फा भे के है--पह सोचकर त मू हे कल है. ग से आल है। 

क गोपदे पके रने उ समर सेके आलल आसे लेकर स होवू चर बैठ गे गोरिव 
जत थ. वे जलने स्ंधापक सर परवान कृष्ण सन मो सहर थी--वे सा इस तक चूर गयी थीं कि औकषण 
जले सी सह है, सप जलसरूप भ हो है। उनके पुसले समख ने कषक से रहे थे; रे लिये सब कुक 
भल गे परतु अबतक आपको नहीं भूले थी वे ख ल कु, रउ ससर चमे एक पा रखना चाहो थे। 
न दी और पितो बचे एक पुच भ र ही सकता चाहत । की है सवा लाट, अबा ओर अनत मिलन । 
तक अपग सर्-इसका विस्तार चाहे जिक हे. - की करे भर हक दज, वहम और सम दोनो की असण 
खे हैं। इसी अपरतो दूर के हुए, 'सुदध घे हर (गदनद?) क कि हे अन कलाली 
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मोतो! एक कए, केक्ल एकवार अने सवक आको भूलकर मे फो सह इदे ज आशक है, 
डे एक सके लिये कले के । कतु मरे लिये इतक भी गह कर सकते हो ?" गमे कहा कण! ह अपने कैसे 
भले? कात ज-जात ह सेल्‍सके अफाथ जले आवक है। जक कट थ है। इस आना चे 
जो नहीं आ पा है। समहु के जन ! हमार हर तु खे उप है। हम हाद है तारी आहाओक जलन की । 
हते वाण कले असने मत बुला / पकक कह दरार चन और साथ है साइ भी न खे बसे 
ह उ ए पो अवे रख, बढ की एता है। भक्‌ बह सिखाे है किस क, नाण ह 
पाडा पदा हटकर आओ; मे पा आये । ओ. तुए कह महा फा से मैने है छन किया है तन अब इस ऐके बेप 
हे? यह पर ही तो परा जते बचे बड़ा लन है ह हट ए, बा का हुआ। आब दमे पस आओ. पौ ती 
लित खाए पू हे सकेगी / पए कका सा आकार, आके आल पाम मये लमक यह मधर आमतण 
भगला जिसके अने रट ह जात है. वह के मिम होक सब कुछ छो छोड़स घ भूलकर वियत रे चे 
दे आता है । फिर न हो आ वीस हैम लडेका स्वर! न बह णह देख है न भरो । ह भकलम फल 
'है। #िसुद और अय भगला होल ह है। 

मोहिं आयो, के णे घास मूषे ख हो ग । उनका मुख ल्न भा। तक सत के र 
आपु रक हो सा औक मलबे रा ब बह त्ये पह सहच करू है। तुम ते सदा मिक 
हे का भ त्याग, ले भावका भ ला? लुका कना होण गोणी ट रणे पुछकमल0 प 
देनो हाथ आप आ जुड़ गे और णे किए अप म को ह उक नकी चि म । ल सा, 
रज, चतन आवस भनक के ध दि द सके अलीक अबत गपु र मु 
[इहो उतो लगीं! थे बक भूल ग, फेके भूल उक ने अच थेब. केकल जु े। 

ज के भ आलविलूत हो आता तब उक द विचठन भएक हठा है। अब गरणे ले गो बसी 
आलत हौ । किउ किस लुकी आवर्वकन ह मल चुकी थी। फ ब्रा आप को र्वु ह दे 
से सस देते है और असन अगी बे उ जकर किए जे ल है। रे बढो । तग 
णी से। तु कण और त सार मुहे नह हा ढसा हग त पह रू तीक एुफे उस 
पार किया क है गो पि और निका ै। तु जेलर, तुरा र और अ आनेवाली शरव एक 
[र एत हो । भासे धन सपर ही आवि नष कप दे। इससे थी ट भव औरणते कि कामत 
कप कं थी। व पुचि वन से देखक क शे ले थी कय श सकता है। 

एक बत बड़ी--विलक्षन है। भवे सूल जे पहले के यस सम पूर्णे क हे रो थ विका काप कर रो 
३--कही घया बृष, सामिणा और वरन हे प्‌ ल्य हो व इसका बाच ब है? इसका का है 
भगतन समक । भवने अपे हाये ऊ कोको उठाया आर किए उ असे उप अह केसा रख लिया ध। कैक शो 
पसेको सल भनने कथे चकर उनका स क र आक रमक ह गये, निम न कृण हग, 
लुम कत लगा सकता है। असलगे यह बार तलक आधक ओ नेक है, अबतक चह भगश सबब और भ प्रा 
हीं हो जाता। उसके र आज हज ले यह बन हमि ह खल है। उसके से आकर मा शुद्ध विधा बन जे है पैसा 
आर का कर अमू आहद क हो के है। रब कथमा भ जह को थी आवरण घे दे का 
हीं ए सक । नक ना नहीँ रहता: घवा दहन मेके करण ह ब बन जत है।इस सथ पहर को साक 
तत पुणे सन आचरण के ए दख है भा लकी आ ह गोसिया पुर: े है बख थारण करती है आघ रकण 
जे से श घण करे है गरियको दे अब ये कख नहीं है; लु थे है थ नहं--अच ले ये दूसरी बु हो गये है। 
अब लो ये गारे यथन द ह, ल-ाप घावन लेके भनक फा सु रै ै। इ उ सी भी किया। 
जी व सति र्दे ड थो, फिए उने भगी च्छे र सकी । इस टे विचा केप स आन पढ़ता 
है कि भावत यह चौजरण-लैला भ अय सलम घ उ मरे पू है । 

भगवी लोले स्ने के वे ही र आई कान है, जिसने ऊतक लीलकः वर्नन हुआ है। उ एक ध 
घ नह है, जिसमें ऑकणको भगवा वर्णन ह। कु सबब भरकर है की कत सव मिली है। जो णो भगवान 
ही मानो, पह रुक है कि वे उन जोक थे नही मे । और उ इनक के म सही खान, दे उ कर्नित लौलाओंके आध 
ली समी कसेका आचरा भी हीं से । पनी लहो नवच रमक रज सा एक महा 
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औशुकदेकजी कहते है-परकषत! भगवानकी यह _कमलोका ध्यान करती हुई जानेकी इच्छा न होनेपर भ 
आज्ञा पाकर वे कुमारिया भगवान्‌ श्रेकृणके चरण- बड़े कश्टसे अजमें गयों। आब उनकी सारी कामना! 


पर है और उसके अनुकरणका तो सर्व हो वे है मुडे मे ह पत हैके जके ये की सोच 
सकती है, ता दिव्य पिच सीले कम कोई कपन हे नहँ कर सक बह बु स हौ अपना उपस करती है ो समा 
बुके कक और कुदो आला परे नेले पाएका य साओ आपसे कोक है। 

दय और कुक सर्वथा विपत हे थय दे लिये न ले कि ण भ्‌ े या उसकी यह सौल मानवी थी 
ते भी तर्क और युक्त सामने ऐसी कोई बात नहीं टिका. चि कन ह शमवता पयण कलवा ज 
१ कि हरे णो केवल या र्दी अवल्ततक ह विस किक भ दह एलका समव दवार घन, लने है चौरहएण 
लला स थी। इस खी करता हो सक कि. आठ-के कसी ालकमे कोच हो सकती है। गड गल ति, ह 
रसपसकी नकम न हच है, क आट-जैकि आलम अध क बर च उके लिये साधा के 
[कापि णत नह दीखता । उ कु रे म लुत गि. ह णन कित मुकी उह है। आकल ग 
जी लकि -ा क और लक व फे ले दोक पू बै, उन मारे भी प सुर 
एए मपु णको ले लिये मन और म किये दे। इ दक कना है? 

(आजच बिली घेण दे ल ना आ नमे कल बे हु हं । उकं दृ नित ही सम 
है। तय मनो इस तक एवं सलिन तरे वि है । पा एक द है, पलको बेला है । स प्ष 
ह, नन कवत यह शारी आ ै। औक नहं चते े कि गि शाके विड आपण करे । केबल लौषिक अन ह 
जे भरीव का विदा, के ऋदेक बे परपर देशकओक अल मनत है, एस पाक कक व 
तलाक है। कृष्ण जा थे कि इससे ण देवा अफ शोक गिव अपन अधे लिये यो तपसा का रह पं, उ 
उसका मलान अनह फल दाल था और इस जाके चे सीट इसका विध १ कर दिखा आय तो आगे सल इसका विकार 
है सकता है, इसलिये तकल आलोक बते ष कर दिका 

गी सारोपा क युर कि कक समज, के हि चे एक लिक उच सो चे प 
पा आ उ दषतदकी िास सह, के  ससते आह समझा सकती थीं उन तो एस कधाके कान ेसी ितिास 
अलुभव करा देना भा। और हिका अनफा कठे पक्ष ने देके असनको कह भी बता टौ तचा अलि सक 
रनक यवित भ करता । महे उनकी बावन्न ली त दे क है। 

शर आठ-ै ये, उने कोरा गह हे कीना को नह बि चरण किया--पह 
[जता मस मूलय आमे हए काम और समच दे ई लोग भटक उठ है।यह केजल शी प है, शप महो 
(न नह ेते। बे और गे अने क कर एल और आदि र्चा है; पतु उसका असील अर्थ 
नह होता। यतो पमि कम को कएकाका सूय बरा गर है। महापु आलम, आन और आसति द 
ह है के ते केवल कुछ न्को देखब हक विचरले क नह है जे केल मु इ है कक सण 
और फी शलय अ देल होडा अपा निल समा चाहिये, जै कि बरे अतु कैक हरु म । 

दे कृकी सील रभ ख पहले है. आधा को अले कू देखे है गो पृ 
स कयो आवरण ट से आना ह एणी है और उनका अरण ना ही "या है।इस टिभी समल सौल 
सगत बैठ जी है। भो दृ गोलोक पूरण पुझो भनम्‌ कका यह सब निलीला-विा है. औए असरे 
_असरतलतक प नि चलल शता है। करी का घो का कर े आपने मिल म और फिल सख सचे साथ सला 
र्ट होर लौला को है और भ स-न तचा अनहराकी समाध ट काके पुर: अन हो त है।सापसके लिये 
ए कृपा के भगान अलो और अमिले सिर सकटको विशुद्ध कर दे है, वह बात भो इस चरण -ललासे 
र्ट होती है। भगवी लीला रामी उका तल कल भगर है जे है नी उना ट पारकर प 
'कुछ-कुछ जानो है। यहा से शाख और सलक णके आर ही कुछ लिखनेकी पृष्ठ की गयी है। 


हतुसानप्रसाद पोहार 
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पूर्ण हो चुकी थीं॥२८॥ 

प्रिय परीक्षित्‌! एक दिन भगवान्‌ कृष्ण 
बलरामजी और 'ालगालोके साथ गौएँ चयते हुए 
वृन्दावनसे बहुत दूर निकल गये ॥ २९ ॥ गर्म ऋतु थी। 
सूर्यकी किरणे बहुत हो प्रखर हो रही यो। पु घने-घने 
क्ष भगवान श्रोकृणके ऊपर छेका काम कर रहे ये। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने वृक्षोंकों छाया करते देख स्तोककृष्ण, 


करके कहा--॥ ३०-३९ ॥ प्र मरो! देखो, ये 
वृक्ष कितने भाग्यवान्‌ हैं! इनका सारा जीवन केवल 
दूसरोंकी भलाई केके लिये हो है। ये सयं त हवाके 
सोक, वर्षा, धूप और पाला--सब कुछ सहते हैं, परु 
हम लोगोंकी उने रक्षा कराते है ॥ ३२ ॥ मैं कहता हँ कि 
इका जवन सबसे श्रेष्ठ है। क्योकि इनके दाण सब 
प्रणियोकों सहाय मिलता है, उनका जीवन-निर्वाह होता 
है। जैसे किसी स पुषे घरसे कोई याचक खाली 
हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृस भी सभीको कुछ- 


नःकु मिल ही जाता है॥ ३३ ॥ ये अपने पते, फूल, 
फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गन्ध, गोंद, राख, 
कोरला, अर और कोपलोे भी लोगोंकी कामना पूर्ण 
करते हैं ॥ इ ॥ मे पे मित्रो ! संसा प्राणी तो बहुत 
है; परु उनके जीवनको सफलता इते ही है कि 
जतक हो सके अपने धनसे, विवेक-विचाससे, वाणीसे 
और आरोस भी ऐसे ही कर्म किये जायें, जिनसे दूसरोंकी 
चलाई हो ॥ ३५ ॥ पित्‌ दोनो ओरके वृक्ष नयी-नयी 
कपल, गुच्छों, फल-फूलों और पतसे लद रहे थे। 
उनकी डालियाँ पृथ्वीतक शुकी हुई थीं। इस प्रकार भाषण 
कराते हुए भगवान्‌ कषण ठकि बौचसे यमुना-तटपर 
निकल आये ॥ ३६ ॥ राजन्‌! यमुनाजीका जल बड़ा ही 
मधुर शीतल और सच्छ था। उन लोगेन पहले गौओंको 
पिलाया और इसके बाद खये भी जी भरकर सु जलका 
फन किया ॥ ३७ ॥ परीक्ष्‌! जिस समय थ यमुनाजीके 
हट हभ उपवने बही सनतासे अपनी गौए चर 
रहे थे, उसी समय कुछ भूखे व्वालोने भगवान्‌ श्रीकृण 
और बलराघजीके पास आकर यह बात कही-- ॥ ३८॥ 


———=— 


तेईसवाँ अध्याय 
यज्ञपत्रियोपर कृपा 


ग्यालबालोते कहा--नयनाभिम बलराम ! तुम कुछ 


जहे पराक्रमी हो। हमारे चितचोर स्थामसुलदर ! तुमने 
बड़े-बड़े दुष्ट संहार किया है। उं टे समान यह 
भूख भी हमें सता रही है। अतः तुम दोनों इसे भो 
सुनेका कोई उपाय करो ॥ १॥ 

ऑशुकदेवजीने. कहा--परोक्ित !.. जब 
ज्वालबालनि देवकीनन्दन भगवान्‌ कृषे इस प्रकार 
आर्थना को, तव उतहोंने मधुर की अपनी भक्त 
अआहणपत्नियोपर लिये यह बात 
कही-- ॥ २ ॥ ` प्ये मित्रो! यहे थोड़ी ही दूर 
ेदवादी ब्राह्मण खर्क कामनासे आ्विरस नामका यज्ञ 
कर रहे हैं। तुम उनकी यइशालामे जाओ॥३॥ 
खालबालो ! मेरे भेजनेसे वहाँ जाकर तुम लोग मेरे 
बहे भाई भगवान्‌ शरेबलणमजीका और मे नाम लेकर 


चोढ़ा-सा भात--भोजनकी सामग्री माँग 
लाओ ॥४॥ जब भगवानते ऐसे आज्ञा दी, तब 
ज्वालबाल उन ब्राह्मणोंकी यझशालामें गये और उनसे 
भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार हो अन्न माँगा । पहले उने 
'पृष्वीपर गिरकर द्डवत्‌-प्रणाम किया और फिर हाथ 
जोड़कर कहा--॥ ५॥ 'पृथ्वैके मतिमन्‌ देवत 
जणो ! आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम 
बजके ख्वाले हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलग़मकी 
आसे हम आपके पास आये हैं। आप हारी बात 
सुनें ॥ ६ ॥ भगवान्‌ बलराम और कषण ग चरत हु 
हासे थोड़े हो दूरपर आये हुए है। उन्हें इस समय भूख 
लगी है और वे चाहते हैं कि आपलोग उन्‍हें थोड़ा-सा 
आत दे दें। आणो ! आप धर्मका मर्म जानते हैं 
दि आफकी श्रद्धा हो, लो उन भोजनार्थियोके लिये कुछ 


= ओ्ागवल + 
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आत दे दीनिये॥७॥ सनो! निस यहदीकाे 
पशुबलि होती है, उसमें और सौत्रामणी यहमें दौक्षित 
पुरुषका अन्न नहीं खाना चाहिये। इनके अतिरिक्त और 
किसी भी समय किसी भी यशे दौक्षित पुस्यका भी अनन 
खनेम कोई दोष नहं है' ॥ ८ ॥ पक्षित! इस प्रकार 
भगवान्‌के अन्न मागनेकी बात सुनकर भी उन आहने 
उसपर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते ये सगा तच्छ 
'फल और उनके लिये बड़े-बड़े कमेमिं उलझे हुए थे। 
सच पूछो तो वे ब्राह्मण नकी दष्टे ये बालक हो, 
परतु अपने बड़ा जञनवृद्ध मानते ये ॥ ९॥ परीक्षित्‌ 
देश, काल अनेक प्रकारकी सामयं, भिनत कमे 
विनियुक्त मन, अनुष्नानकी पद्धति, ऋलिज-बहा 
आदि यञ्च करनेवाले, अगन, देवता, यजमान, यज्ञ और 
'धर्म--इन सब रूपमे एकमात्र भगवान्‌ ही प्रकट हो रहे 
है॥ १० ॥ थे ही इश्रियातीत पखहा भगवान्‌ रकण 
सयं खालबालोके दाण भात माँग रहे है। परु इन 
मखत, जो अपनेको रीर ही माने ट है, भगवानको भौ 
एक साधारण मुय ही माना और उनका सम्मान नही 
किया ॥ ११॥ परीक्षित्‌! जब उन ब्राहाणोंने 'हाँ या 
'ना'--कुछ नहीं कहा, तब ख्वालबालोंकी आशा टूट 
गयी; वे लौट आये और वहाँकी सब बात उ 
कृषण तथा बलरामसे कह दौ॥ १२॥ उनकी बात 
सुनकर से जातके समी भगवान्‌ रकण हैसने लगे। 
उन्होंने ग्वालबालॉकों समझाया कि 'संसारमें असफलता 
तो बार-बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिये: 
बाए-ब प्रय्न करते रहनेसे सफलता मिल हो जाती है।' 
फिर उनसे कहा--॥ १३॥ 'मैरे प्ये ्ालबालो! 
इस बार तुमलोग उनकी पलयो पास जाओ और 
उनसे कहो कि राम और स्याम यहाँ आये है। तु 
जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुं देगी ये मुझसे 
बड़ा प्रेम करनी हैं। उनका मन सदा-सर्वदा मुझमें लगा 
रहता है' ॥ ३४॥ 

अबकी बार ख्वालबाल पत्नोशालामें गये। यहाँ 
जाकर देखा तो बरहा पनां सु-सुदर व और 
गहनोसे सज-धजकर बैठी है। उत्होंगि दिजपत्ियोको 
प्रणाम करके बह प्रासे यह बात कही-- ॥ १५॥ 
"आप वि्रपत्रियोको हम नमस्कार करते हैं। आप कृपा 


करके हमारी बात सुनें। भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँसे थोड़ी 
हो दूर आये हुए हैं और उने हो हमे 
आपके पास भेजा है॥१६॥ वे ग्वालबाल और 


मुकुट है। अङग-अङ्गपे रंगीन धातुओंसे कित्रकरी कर 
रखी है। नये-नये कोपलोके गच्छे शरीरे लगाकर 
जटका-सा वष बना रका है। एक हाथ अपने सखा 
ज्वालबालके कंपेपर रबखे हुए है और दूसरे हाथसे 
मलका फूल नचा रहे है। काोे कमलके 'कुछल 
कपोलोपर धुषाली अलके लटक रही है और मुख- 
कमल मन्‍्द-मन्‍्द मुसकानकी रेखासे ग्रफुल्लित हो रहा 
है॥२२॥ परीक्षित्‌! अबतक अपने प्रियतम 
स्वामसुदस्के गुण और लीलाएँ अपने कानोसे 
सुन-सुनकर उन अपने मनको उह रेमे रमे रग 
डाला था, उसीमे सरबोर कर दिया था। अब न्रे 
म्स उन्हें भौतर ले जाकर बहुत देरतक वे मन-ही-मन 
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उनका आलिङ्गन करती रहों और इस प्रकार उन्न अपने 
हदयकी जलन शान्त कौ--ठीक वैसे हो, जैसे जामत 
और स्वप-अवस्थाओंकी वृत्तियाँ 'यह मैं, यह मेर इस 
भावसे जलती रहती है, परु सुषुप्ति-अवस्थामें उसके 
अभिमानी प्राजको पाकर उसीमें लीन हो जाती हैं और 
उनकी सारी जलन मिट जाती है॥ २३ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ भगवान्‌ सबके हृदयकी बात जानते 
है, सबकी बुद्धियोके साक्षी हैं। उन्होंने जब देखा कि ये 
आहाणपत्नियाँ अपने भाई-बनधु और पति-पुत्ेक रेकनेपर 
भी सब सगे-सम्बन्धियों और विषयोंकी आशा छोड़कर 
केवल मे दर्शनकी लालसासे ही मेर पास आयी है, तब 
उन्होंने उनसे कहा। उस समय उनके मुखाराविन्‍दपर 
'हास्थकी तफे अठखेलियाँ कर रही थीं॥ २४ ॥ भगवान 
'कहा--'महाभाग्यवती देवियों ! तुम्हारा स्थागत है। 
आओ, बैठो। कहो, हम तुम्हारा क्या स्वागत करं ? 
तुमलोग हमारे दर्शनकी इच्छासे यहाँ आयी हो, यह 
तुम्रे-जैसे प्रेमपूर्ण हदयवालोकि योग्य ही है॥ २५॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि संसारमें अपनी सच्ची भलाईको 
समझनेवाले जितने भी बुद्धिमान्‌ पुरुष हैं, वे अपने 
प्रियतगके समान ही मुझसे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम 
करते है, जिसमें किसी परकाएकी कामना नहीं 
रहती--जिसमें किसी प्रकारका व्यवधान, सङ्कोच, 
'फिपाव, दुविधा या दैत नहीं होता ॥ २६ ॥ प्राण, बदि, 
मन, शरीर, सजन, ख, पु और धन आदि संसएकी 
सभी बस्तुएँ जिसके लिये और जिसको सश्रिधिसे प्रिय 
लगती हैं--उस आत्मासे, परमात्मासे, मुझ श्रीकृष्णे 
बढ़कर और कौन प्यारा हों सकता है ॥ २७ ॥ इसलिये 
तुर आना उचित ही है। मै तुरे प्रेमका अभिनदन 
करता हूँ। परतु अब तुमलोग मे दर्शन कर चुकीं। अब 
अपनी यज्ञशालामें लौट जाओ। तुरे पति ऋ्हमण 
गृहस्थ है। तुम्हे साथ मिलकर ही अपना यह पूर्ण कर. 
सकेंगे ॥ २८ ॥ 

आ्राह्मणपत्रियोने कहा--अन्र्याम श्यामसुन्दर! 
आपकी यह बात निरसे पूर्ण है। आपको ऐसी बात 
नहीं कहनी चाहिये। श्रुतियाँ कहती है कि जो एक 
बार भगवानको प्राप्त हो जाता है, उसे फिर संसारमें 
नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी यह वेदवाणी सत्य 


'कौजिये। हम अपने समस्त सगे-सम्बन्धियोकी आशाका 
ल्ल करके आपके चरणोमे इसलिये आयी है कि 
आपके चरणोसे गि हुई तुलसीकी माला अपने कशे 
घरण करें॥२९॥ खामी! अब हमार पति-पुत्र, 


हिसा नहीं करेंगे। उनकी तो बात ही या, सारा संसाए 
कुण सम्मान करेगा। इसका कारण है--अब तुम मेर 
है गयी हो, मुझसे युक्त हो गयी हो। देखो न, ये देवता 
मेती बातका अनुमोदन कर रहे हैं॥ ३१॥ देवियो ! इस 
संसारे मेण अङग-सङग हो मुम मेरी ति या 
अलुसगका कारण नहीं है। इसलिये तुप जाओ, अपना 
सन मुझमें लगा दो। सुं बहुत शीप मेरी पित हो 
जायगी ॥ ३२॥ 

रीशुकदेकजी कहते है--परीक्षित्‌! जब भगवान 
इस प्रकार कहा, तब ये ब्राह्मणफजियाँ यज्ञशालामें लौट 
गयी । उन ब्रह्मणोने अपनी यो तनिक भी दोप 
नहीं की। उनके साथ मिलकर आपना यज्ञ पू 
किया ॥ ३३ ॥ उन स्लियगे एकको आनेके समय ह 
उसके पने बलपूर्वक रोक लिया था। इसपर उस 
आह्णपवीने भगवानके वैसे ही खवरूपका ध्यान किया 
जैसा कि बहुत दोसे सुन रबखा था । जब उसका ध्यान 
जम गया, तब मन-ही-मन भगवानका आलिङ्गन करके 
उसने कर्मके ड्वास बने हुए अपने शरो छोड़ 
हदिया--(शुद्धलवमय दिव्य शरीरसे उसने भगवान 
सन्निधि पापत कर ली) ॥ ३४ ॥ इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हणे लाये हुए उस चार प्रकारके अनरे पहले 
उ्कालबालोको भोजन कराया और फिर उन खय भ 
भोजन किया ॥ ३५ ॥ परीक्षित्‌! इस प्रकार लीलामनुष्ट 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने मनुष्यकी-सी लीला की और 
सौंदर्य, माधुर्य, वाणी तथा कमेंसे गौर 
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उचालबाल और गोपियोंको आनत किया ओर खव भी 
उके अलौकिक प्रेमससका आलादन के आनन्दित 
हुए॥३६॥ 

'परीक्षित्‌ ! इधर जब ब्राह्मणोको यह मालूम हुआ 
'कि कष तो सयं भगवान्‌ है, तब उन्हें बड़ पछा 
हुआ। वो सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान्‌ कूण 
और बलरामकी आका उल्लङन करके हमने बड़ा भारी 
अपराध किया है। वे तो मनुष्यकी-सी लीला करते हुए भी 
परमेव ही हे॥ ३७॥ जब उक देखा कि हमाते 
पलियोके हदयमें तो भगवानका अलौकिक प्म है और 
हमलोग उससे बिल्कुल तेह, तब वे पछता-पछताकर 
अपनी नदा करने लगे॥ ३८ ॥ वे कहने लगे --हाय ! 
हम भगवान्‌ कृष्ण विमुख हैं। बड़े ऊँचे कुलम हमा 
जन्म हुआ, गायत्री प्रहण करके हम द्विजाति हुए, 
वेदाध्ययन करके हमने बड़े-बड़े यज्ञ किये; परु वह सब 
किस कामका ? भिकार है! पकार है !! हमारी विद्या 
व्यर्थ गयी, हमारे ब्त बे सिदध हुए। हमारी इस 
बहुताको पिर है। ऊँचे वंशमें जभ लेना, 
कर्काण्छ निपुण होना किसी काम न आया। इरे 
रमार पकार है॥ ३९॥ निप हो, भगवानकी माया 
बड़े-बड़े योगियोको भी मोहित कर लेती है। तभी तो हम 


बिल्कुल भूले हुए 
है॥४०॥ कितने आश्चर्यको बात है! देखो तो 
सही--यद्पि ये खिया है, तथापि जगदगुरु भगवान्‌ 
कषणम इनका कितना अगाध प्रेम है, अखण्ड अनुग 
है! उसौसे इन्होने ृहसयीकी वह बहुत बढ़ी फासी भी 
काट डाली, जो मतके साथ भी नहीं करतो ॥४९॥ 
इनके न तो द्विजातिके योग्य यज्ञोपबीत आदि संस्कार हुए 
हैं और न तो इन्होंने गुरुकुलमें ही निवास किया है। न 
इन्होंने तपस्या की है और न तो आत्माके सम्बन्ध ही कुछ 
विवेक-विचार किया है। उनकी बात तो दूर रही, इनमें न 
तो पूरी पवित्रता है और न तो शुभकर्म ही ॥ ४२ ॥ फिर 
भी समस्त योगे ई प्यति भगवान और 
चरणे इनका दढ प्रेम है। और हमने अपने संस्कार किये 
है, गुल्कुलमें निवास किया है, तपसा की है, 
आब्मानुसन्धान किया है, पवित्रा निर्वाह किया है 


तथा अच्छे-अच्छे कर्म किये हैं; फिर भी भगवानके 
रोम हमाय ग्रे नहीं है ॥ ४३ ॥ सच्ची बात यह है कि 
हमलोग गृहस्थोके काम-घंधोमें मतवाले हो गये थे, 
अपनी भलाई और बुराईको बिल्कुल भूल गये थे। अहो, 
भगवान्स कितनी कृपा है! भक्तवत्सल प्रभे 
ज्वालबालोको भेजकर उनके वचनोसे हमे चेतावनी दी, 
अपनी याद दिलायी ॥ ४४ ॥ भगवान ब पूर्णकाम है 
और कैक्ल्यमोक्षपर्यन्त जितनी भी कामनाएँ होती हैं, 
उनको पूर्ण करनेवाले है। यदि हमे सचेत नहीं करना होता 
लो उनका हम-सतखे कु जीवोसे प्रयोजन ही कया हो 
सकता था? अवश्य ही उन्होने इसी उद्ेश्यसे माँगनेका 
बहाना बनाया। अन्यथा उने माँगनेकी भला क्या 
आवश्यकता थी?॥४५॥ स्यं लक्ष्मी अन्य सब 


चरणकमलोका स्पर्श पानेके लिये सेवा करती रहती हैं। 
वे ही रभु किसौसे भोजनकी याचना करें, यह लोगोको 
मोहित करके लिये नहँ तो और क्या है ? ॥ ४६ ॥ देश, 
काल, पृथक्‌-पृथक्‌ सामग्रियां, उन-उन कमो विनियुक् 
मन्त्र, अनुष्ानकी पद्धति, ऋत्विज, आग्नि, देवता, 
सजया, यञ्च और धर्म--सब भगवानके ही स्वरूप 
है ॥ ४७ ॥ वे हो योगेधरोके भी ईश्वर भगवान विष्णु खय॑ 
कके रूपे यदुवेशियोमें अवतीर्ण हुए हैं, यह बात 
हमने सुन रकी थी; परतु हम इतने मूढ़ हैं कि उन्हें 
पहचान न सके॥४८॥ यह सब होनेपए भी हम 
न्यातिध्य है, हमरे आहा हैं। तभी तो हमें वैसी 
पलिया प्त ुई हैं। उनकी भक्तिसे हमारी बुद्धि भी 
भगवान्‌ औकषणके अविचल प्रमसे यक्त हो गयी 
है॥ ४९ ॥ प्रभो । आप अचिनतय और अनतत ऐकि 
सामी है कृण | आपका ज्ञान अबाध है। आपकी 
ही मायासे हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम ककि 
पडे भटक रहे है। हम आपको नमस्कार के 
है॥ ५० ॥ ये आदि पयत भगवान्‌ कृष्ण हमे इस 
अपराधको क्षमा करें; क्योकि हमी बद्ध उनकी मायासे 
मोहि हो रही है और हम उनके प्रभावको न जाननेवाले 
अनो है॥ ५१॥ 

क्षित्‌! उन रहाणेने कष्णका तिरस्कार 


इर 


किया था। अतः उन्हें अपने अपराधकी सूहिसे बढ़ा 
शचा हुआ और उनके हृदय शरोकृण-बलशयके 


दर्शनकी बड़ी इच्छा भी हुई; परततु कंसके डरके मारे ये 
उनका दर्शन करने न जा सके ॥ ५२॥ 


चौबीसवाँ अध्याय 
इन्रयज्ञ-निवारण 


लीला कर रहे थे। उले एक दिन देखा कि 
वहके सब गोप इत्र-यज्ञ कलेको तैयारी कर रहे 
है॥ १॥ भगवान्‌ कूण सबके अन्तामी और सर्वज्ञ 
है। उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, ये सब जानते थे । फिर. 
भी विनयावनत होकर उतने ननदबाबा आदि बहू 
गोपे पूछा--॥ २॥ "पिताजी । आपलोगोके सामने 
गह कौन-सा बढ़ा भारी काम, कौन-सा उत्सव आ पहुँचा 
ह? इसका फल कया है? किस उददेश्पसे, कौन लोग, 
किन साधनोके द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं? पिताजी! 
आप मुझे यह अवशय बतलाइये ॥ ३ ॥ आप मेरे पिता है 
और मैं आपका पुत्र ये बातें सरके लिये मुझे बढ़ी 
उत्कण्ठा भी है। पिताजी ! जो संत पुरुष सबको अपनी 
आत्मा मानते है, जिनकी दृष्टे अपने और पणयका भेद 
जहाँ है, जिनका न कोई भित्र है, न शत्रु और न 
उदासीन--उनके पास छिपनेकी तो कोई बात होती हो 
नहीं। पु यदि ऐसी स्थिति न हो, तो रहस्यकी बात 
शुकी भाँति उदासीनसे भी नहीं कहनी चाहिये। मित्र लो 
अपने समान ही कहा गया है, इसलिये उससे कोई बात 
छाय नहीं जाती ॥ ४-५॥ यह संखा मनुष्य समझे- 
जेसन अनेकों प्रकारके कमका अनुष्ठान करता है। 
उनमेंसे समझ-बूझकर करनेवाले पुस्षोके कर्म जैसे 
सफल होते ह, वैसे वेसमझके नहों॥ ६॥ अतः इस 
समय आपलोग जो क्रियायोग कले जा रहे हैं, वह 
सुहदोके साथ विचारित--शाख्वसम्मत है अथवा लौकिक 
ही है--मैं यह सब जानना चाहता हूँ; आप कृषा करे 
स्पष्टहपसे बतलाइये'॥ ७॥ 
ऋन्दबाबाने कहा--जेटा! भगवान्‌ इनर वर्षा 
'कालेवाले मेके खामी हैं। ये मेष उके अपे रूप 


है। वे समस्त प्रियो तृप्त कसेवला एवं जीवनदान 
कसलेवाला जल बरसात हैं॥ ८॥ में प्योर पुतर। हम 
और दूसरे लोग भी उन्ही मेघपति भगवान्‌ इरी यश 
ण पूजा किया करते हैं। जिन सामोसे यज्ञ होता है, 
वे भौ उसके बरखाये हुए शक्तिशाली जलसे ही उत 
होती है॥ ९ ॥ उनका यज केके बाद जो कुछ बच 
रहता है, उस अजे हम सब मतय अर्थ, धर्म और 
समरूप जरिवर्गकी सिके लिये अपना जीवन निर्वाह 
करते हैं। मुक खेती आदि प्रयत्रेकि फल देवाले 
क्र हो है॥ १० ॥ यह धर्म हमत कुलपे चला 
आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्रेपकश 
रेस परयत रमो छोड़ देता है, उसका कभी मल 


नहीँ होता ॥ ११॥ 

शुकदेकजी कहते है--परीक्षि्‌ | ह, शङ्क 
आदिके भी शासन कानेवाले केशव भगवारते नबाब 
और दूसरे ब्रजवासियोंकी बात सुनकर इदको क्ोध 
दिलानेके लिये अपने पिता न्‍्दबाबासे कहा॥ १२॥ 

धगमे कहा --पिताजी ! पराणो अपने कर्के 
अतु ही दा होता और र्से ह मर जाता है। उसे 
सके ककि अनुसार ही सुख-दुःख, भय और महलके 
मितो प्राप्त होती है ॥ १३ ॥ यदि कमको हौ सब 
कुछ न मानकर उससे त्र जीवक कर्मका फल देनेवाल 
दर माना भी जाय, तो वह कर्म करनेवालोको ही उनके 
कर्के अनुसार फल दे सकता है। कर्म न कसलेवालोपर 
उसकी प्रभुता नहीं चल सकती ॥ १४ ॥ जब सभी प्राणी 
अपने-अपने कर्मोका ही फल भोग रहे है,तब हमें इनक 
कया आवश्यकता है? पिताजी! जब वे पूर्वससवासे 
अनुसार प्राप्त होनेवाले मुके कर्म-फलको बदल ह 
नही सकते -तब उससे प्रयोजन ? ॥ १५॥ मनुष अपन 
स्वभाव (पूरवसंख्योें) के अधीन है। वह उसीक 
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अनुसरण करता है। हात कि देवता, असर, मनुष्य लेकर मूँगकी दालतक बनाय जायैं। बरका सारा दूध 
(आदिको लिये हुए यह साथ जगत्‌ भावये हो स्थित एकर कर लिया जाय ॥ २६॥ वेदबादी ब्रामणोके द्र 
है॥ १६॥ जीव आपने कमोकि अनुसार उत्तम और आघम भली-भाति हवन करवाया जाय तथा उन्हें अनेकों 
'शरीरोंको ग्रहण करता और छोड़ता रहता है। अपने प्रकारके अन्न, गौएँ और दक्षिणाएँ दी जाये ॥ २७॥ और 
कमोके अनुसार ही 'यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन भी, चाण्डाल, पतित तथा कुतोतकको यथायोग्य वसुए 
है'--ऐसा व्यवहार करता है।कहातक कट, कर्म हो गुरू देकर गायो चय दिया जाय और फिर गिरिजको भोग 
है और कर्म ही ईश्वर॥१७॥ इसलिये पिताजी! लगाया जाय ॥ २८ ॥ इसके बाद खूब प्रसाद खा-पीकर, 
ममुष्यको चाहिये कि पूर्व संस्कारोंके अनुसार अपने र्ण सुल्दर-सुच्दर चख पहनकर गहनोसे सज-सजा लिया जाय 
तथा आश्रमके अनुकूल धोका पालन करता हुआ और चन्दन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज 
कर्मका ही आदर करें। जिसके द्वारा मनुष्यकी जोविका गोवर्धनकी प्रदक्षिणा की जाय ॥ २९ ॥ पिताजी ! मेरी तो 


सुगमतासे चलती है, वही उसका इश्देव होता है ॥ १८ # 
जैसे अपने विवाहित पतिको छोड़कर जार पतिका सेवन 
करवली व्यभिचारिणी खो कभी शान्तलाभ नहीं करती, 
वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलानेवाले एक 
देवताको छोड़कर किसी दूसरेकी उपासना करते हैं, उससे 
उन्हें कभी सुख नहीं मिलता ॥ १९॥ हाण वेदक 
अध्ययन-अध्यापन, क्रिय पृ्ीालनसे, वसु वा्ता- 
वृत्िसे और शुद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंकी सेवासे 
अपनी जीविकाका निर्वाह करें ॥ २० ॥ वैश्योंकी वार्तदृत्ति 
चार प्रकारकी है--कृषि, वाणिज्य, गरका और व्यान 
लेना। हमलोग उन चारोमेंसे एक केवल गोपालन ही 
सदासे करो आये हैं॥२९॥ पिताजी ! इस संसारकी 
स्थिति, उत्पत्ति और अन्तके काएण क्रमशः स्वगुण, 
रओोगुण और तमोगुण हैं। यह विविध प्रकारका सम्पूर्ण 
जगत्‌ खबी-पुरुषके संयोगसे रजोगुणके द्वार उत्फा होता 
है॥ २२॥ उसी रजोगुणकी प्रणस मेघगण सब कहाँ 
जल रसात हैं। उसेसे अना और अनसे ही सब 
जौबोंकी जीविका चलती है। इसमें भला इत्रका कया 
लेना-देन है ? वह भला बया कर सकता है ? ॥ २३ ॥ 

पिताजी! न तो हमारे पास किसी देशका राज्य है 
और न तो बड़े-बढ़े नगर हो हमारे अधीन हैं। हमारे पास 
गाँव या घर भी नहीं हैं। हम तो सदाके वनवासी हैं, वन 
और पहाड़ ही हमारे घर हैं ॥ २४॥ इसलिये हमलोग 


खो हो सम्पति है। यदि आपलोगोको रुचे, तो ऐसा ही 
कोजिये। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिएजको तो प्रिय 
हेणा ही; मुझे भी बहुत प्रिय है॥ ३०॥ 
औशुकदेकजी कहते है--परीक्षित्‌! कालात 
'भगवानूकी इच्छा थी कि इन्द्रका घमण्ड चूर-चूर कर दें। 
नदया आदि गोपे उनकी बात सुनकर बढ़ी प्रता 
खकार कर ली॥३१॥ भगवान्‌ श्रीकृणने जिस 
परका यज्ञ केको कहा था, वैसा ही यज्ञ उने 
रम्भ किया। पहले आहाणोसे स्वस्तिवाचन काकर उसी 
समरस रन और ब्रह्मणो सादर भेटे दीं तथा 
जौको हर-हर घास खिलायीं। इसके याद नन्दबाबा 
आदि गोम गौओको आगे करके गिरिएजकी प्रदक्षिण 
औ ॥ ३२-३३ ॥ ब्रहह्मणोका आशीर्वाद प्राप्त करके वे 
और गोषियाँ भलौभाँति शुक्तर करके और बैलोस जती 
साड़ियोपर सवार होकर भगवान श्रीकृणकी लौलाओंका 
गान करली हुई गिरिशजकी परिक्रमा करने लगीं॥ ३४॥ 
भगवान्‌ कृषण गोपोंको विश्वास दिलानेके लिये 
'िर्रिजके ऊपर एक दूसता विशाल शरीर धारण करके 
कट हो गये, तथा मै गिरिज ह इस प्रकार कहते हुए 
खरी समरी आणगने लगे॥ ३५॥ भगवान्‌ श्रीकृ 
अपने उस स्वरूपको दूसरे अज-वासियोके साथ स्वयं भी 
लाम किया और कहने लगे-- देखो, कैसा आश्चर्य है 
शिरिशजने साक्षात्‌ प्रकट होकर हमपर कृपा की 


'गौओं, ब्राह्मणों और गिरिपजका यजन कस्लेकी तैयारी है॥ ३६ ॥ ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो 
करें। इन्र-यज्ञके लिये जो सामय इकड की गयी है, वनवासी जोव इनका निरादर कराते है, उन्हें ये नष्ट कर 
उन्होंसे इस यज्ञका अनुष्ठान होने दें ॥२५॥ अनेकों डालते हैं। आओ, अपना और गौओंका कल्याण करेके 
अकारके पकवान--खौर, हलवा, पूआ, पूरी आदिसे लिये इन गिरिशजको हम नमस्कार करें ॥ ३७॥ 
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इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणासे ननदबाबा आदि 
बड़े-बूढे गोपन गिरय, गौ और आहाणोकः विधिपूर्वक 


पूजन किया तथा फिर श्रीकृष्मोक साथ सब ब्रज 
लोट आये॥ ३८ ॥ 


oe 


पचीसवाँ अध्याय 


गोवर्धनधारण 


औशुकदेवजी कहते है--फोकित्‌! जब इनको 
पता लगा कि मेर पूजा बंद कर दी वी है, तब वे नन्दबाबा 
गोपोपर बहुत ही धित हुए। परतु उनके क्रोध 
कलेस होता क्या, उन गोपक रक्षक तो खयं भगवान्‌ 
कृष्ण थे॥  ॥ इदको अपने पदक बढ़ा घमणछ था, वे 
समझते थे कि गैं ही वरिलोकीका ईश्वर ह। उह रोधसे 
तिलमिलाकर प्रलय करनेवाले मेघो सांवर्तक नामक 
गणको व्रजपर चढ़ाई कलेकी आजा दी और 
कहा--॥ २॥ 'ओह, इन जंगली मालको इतना 
पण्ड! सचमुच यह धनका ही नशा है। भला देखो हो 
सही, एक साधारण मनुष्य कके बलपर उले मुझ 
देवराजका अपमान कर हाला॥ ३॥ जैसे पृथ्वीपर 
बहुत-से ग्ब पछ भवसागरे पार जाके सचे 
साधन हव्या तो छोड़ देते है और नाममाज़की दूटी हुई 
जावसे--कर्मय यसे इस घोर संसार-सागरको पार 
करना चाहते है ॥४॥ कृष्ण बकवादो, नदन, अभिमानी 
और र होनेपर भी अपनेको बहुत बढ़ा नी समझता है। 
वह से मूका ग्रा है फिर भी उसीका सहारा लेकर इन 
अहीन मेरी अवहेलना की है॥ ५ ॥ एक तो ये यो ही 
के नशेमे चूर हो रहे थे दूसे कृषने इनको और बढ़ावा 
दे दिया है। अब तुमलोग जाकर इनके इस घनके घमण्ड 
और हेकड़ीको धूलमें मिला दो तथा उनके पशुओंका सहार 
कर डालो ॥ ६ ॥ मै भी तु पीछे-पीछे ऐवत हाथीपर 
चढ़कर मने जका नाश करके लिये महापराक्रमो 
मदगणोंके साथ आता ह ॥७॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌। इनरने इस 
प्रकार प्रलयके मेघोंको आज दी और उनके बन खोल 
दिये। अब वे बड़े वेगसे नदवावाके बजपर चढ़ आये और 
मूसलधार पानी बस्साकर सारे रजको पीड़ित करे 
लगे॥ ८॥ चारों ओर बिजलियाँ चमकने लगीं, बादल 
औमरा०-स०-सा०--२६ 


आपसमें टकाकर कड़कने लगे और प्रचण्ड आँधीकी 
राले वे बड़े-बड़े ओले बरसाने लगे॥ ९॥ इस प्रकार 
जब दल-के-दल बादल बार-बार आ-आकर खंभेके 
समान मोटी-मोटी धाराएँ गिराने लगे, तब ब्रजभूमिका 
कोना-कोना पानीसे भर गया और कहाँ नीचा है, कहाँ 
ऊँचा--इसका पता चलना कठिन हो गया ॥ १० ॥ इस 
पकार मूसलघार वर्षा तथा इंजञाबातके झपारेसे जय 
एक-एक पशु ठिढुले और कॉपने लगा, याल और 
जालमे भी ठेडके मारे अ व्याकुल हो गयीं, तब वे 
सब-के-सब भगवान्‌ श्रोकृषणकी शरणमे आये॥ ११॥ 
सलपर ताके सताये तजे कारण खबरे अफो- पते 
हिर और बच्चो निहु अपने शीर नचे छिप 
लिया था और ये कौपते-कॉपते भगवानकी चरणशरणमे 
पहुँचे ॥ १२॥ और बोले श्रीकृण ! तुम बड़ 
आम्यवान्‌ हो। अब हो कषण ! केवल तुमे ही भाप्यसे 
हमारी रक्षा होगी। पभो! इस सारे गोकुलके एकमात्र 
स्वामी, एकमात्र रक्षक तुमही हो। भक्तवत्सल ! इन्द्रे 
कोषसे अब तुही हमारी रक्षा कर सकते हो'॥ १३ ॥ 
भगाने देखा कि वर्षा और ओलोकी मारे पीड़ित होकर 
सब बेहोश हो रहे हैं व समझ गये कि यह सी करतत 
इनकी है। उन्होंने ही क्रोघबश ऐसा किया है॥ १४ ॥ बे 
अत-हौ-मत कहने लगे--'हमने इच्रका यज्ञ-भक्ढ कर 
दिया है, इसीसे ये जका नाश केके लिये बिना तुके ही 
यह प्रचष्ड वायु और ओलेकि साथ घनघोर वर्षा कर रहे 
है ॥ १५॥ अच्छा, मैं अपनी योगमायसे इसका भलीभाँति 
जवाब दूँगा। ये मूर्खतावश अपनेको लोकपाल मानते है, 
इसके ऐश्वर्च और धनका घमण्ड तथा अज्ञान मैं चूर-चूर कर 
दूँगा ॥ १६ ॥ देवतालोग तो सत्वप्रधान होते है। इनमे 
अपने ऐश्वर्व और पदका अभिमान न होना चाहिये । अतः 
यह उचित ही है कि इन सत्वगुणसे च्युत दुष्ट देवताओंका मैं 
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मान-पङ्ग कर दूँ। इससे अन्तम उन्हें शान्ति ही 
मिलेगी ॥ १७॥ यह खर ब्रज मेरे आशित है, मेरे दवा 
सकृत है और एकमात्र हो इसका रक्षक हूँ। अतः मै 
अपनी योगमायासे इसकी रक्षा कहँगा।संतोकी रक्षा करना 
तो मे ब्रत ही है। अब उसके पालनका अवसर आ पहुँचा 
हे* ॥१८॥ 

इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रोकणने खेल-खेलमे 
एक ही हायसे गिरिज गोवर्दकको उखाड़ लिया और जैसे 
खे-छटे वालक बरसात छेके पको उखाड़कर हाथमे 
रख लेते है, वसे हो उने उस पर्वतको धारण कर 
लिया॥ १९॥ 


गोओं और सब सामग्रियोके साथ इस पर्वतके 
गमे आकर आरपसे बैठ जाओ॥ २०॥ देखो, 
तुमलोग ऐसी शङ्क न करना कि मेरे हाथसे यह पर्वत गिर 
'पड़ेगा। तुमलोग तनिक भी मत डरे। इस आँधी-पानोके 
ड तुं बचानेके लिये ही मैने यह युति चौ है ॥ २९ ४ 
जब भगवान्‌ श्रीकृषने इस प्रकार सबको आश्वासन 
दिया--दाढ़सबैधाया, तब सब-के-सब खाल 
अपने-अपने गोधन, छकड़ों, आमित, पुरहितं और 
भू्योको अपने-अपने साथ लेकर सुभीतेके अनुसार 
गोवदनके गहदेमे आ घुसे ॥ २२॥ भगवान्‌ औकृष्णने 
सब ब्रजवासियोंके देखते-देखते भूख-प्यासको पक, 
आए वि्रमकी आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 
सात दिनतक लगातार उस पर्वतको उठाये रकखा। वे एक 
इग भी यहां इधर-उधर नहीं हुए॥ २३ ॥ श्रेकृष्णकी 
योगमायाका यह प्रभाव देखकर इने आश्र्वा ठिकाना 
ज रहा। अपना सङ्क पूरा न होनेके कारण उनको साही 
हेकड़ी बंद हो गयी, वे भोचके-से रह गये। इसके बाद 
उन्होंने मेघोको अपने-आप वर्षा करनेसे रोक दिया ॥ २४ ॥ 
जब गोवर्दधधारी भगवान्‌ कृषे देखा कि वह भदू 
आँधी और घनघोर वर्षा बंद हो गयी, आकाशसे बादल ठट 


गये और सूर्य दीखने लगे, तब उन्होंने गोपोंसे 
कहा-- ॥ २५ ॥ प्रे गोपो ! अब तुमलोग निडर हो 
जाओ और अपनी खयो, गोधन तथा बच्चोके साथ बाहर 
निकल आओ देखो, अब आँची-पानी बंद हो गया तथा 
नदिका पानी भी उतर गया' ॥ २६ ॥ भगवा ऐसी 
आझ पाकर अपने-अपने गोधन, खियों, बच्चों और 
बोको साथ ले तथा अपनी सामग्री छकड़ोपर लादकर 
धरि सब लोग बाहर निकल आये॥ २७॥ 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ औकृ्ने भी सब प्रणियके 
देखते-देखते खेल-खेलमें ही गिरिशजको पूर्ववत्‌ उसके 
स्थानपर रख दिया ॥ २८॥ 

कजवासियोका हदय रमे आवेगसे भर रहा था। 
पर्वतको रखते ही वे भगवान्‌ औकृणके पास दौड़ आये। 
कई कहें इदयसे लगाने और कोई चूमने लगा। सबने 
उनका स्कार किया। बड़ी-बूढ़ी गोपियोंने बड़े आनन 
और स्नेहसे दही, चावल, जल आदिसे उनका 
मकुल-तिलक किया और षुत हदयसे शुभ आशावाद 
दिये ॥ २९ ॥ यशोदातानी, रहिणीजी, नन्दाया और 
बलवान श्रेष्ठ लगमे सनेहातुर होकर श्रीकृषणको 
दयसे लगा लिया तथा आशीवाद दिये॥३०॥ 
परित! इस समय आकाशे श्थित देवता, साध्य, 
सिड, गरव और चारण आदि रन्न होकर भवानी 
सुति करते हुए उनपर फूलोकी वर्षा काने लगे 
राजन्‌ सम देवतालोग शङ्क और नौबत बजाने 
कुह आदि ग्र्वशज भगवानकी मधुर लीलाका गान 
के लगे ॥ ३२ ॥ इसके बाद भगवान्‌ कणे ब्रजकी 
आज की । उनके बगलमें बलरामजी चल रहे थे और उनके 
अमी खालबाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही 
ज्ममयी गोपियाँ भी अपने हृदयो आकर्षित करनेवाले, 
उसमें प्रम जगानेवाले भगवान्‌की गोबर्डनधारण आदि 
लोलाओंका गान करती हुई बहे आनने बजे लौट 
आयीं॥ ३३॥ 


— 


के उबर है 


सुदेव प्रा ति ते अधं से ददातत मन 
“कल एक आर क शर भ जात है ओर मै रा हैस रार कजय ल है, उ णे अभर कर देश हय 


अकरै 


दम स्कथ + ६३३ 


छब्बीसवाँ अध्याय 
जन्‍्दबाबासे गोपोंकी श्रीकृष्णके प्रभावके विषयमें बातचीत 


शुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित जके गोप 
भगवान्‌ श्रीकृष्कके ऐसे अलौकिक कर्म देखकर बड़े 
आश्य पढ़ गये। उन्हें भगवान्‌की अनन्त शक्तिका लो 
पता था नहीं, वे इकडे होकर आपसे इस प्रकार कहने 
लगे-- ॥ १॥ 'इस बालकके ये कर्म बड़े अलौकिक 
है। इसका हमारे गैवार ग्मीणोमे जन्म लेना हो 
इसके लिये बढ़ी निन्‍्दाकी बात है। यह भला,कैसे उचित 
हो सकता है॥ २ ॥ जैसे गजराज कोई कमल उखाड़कर 
उसे ऊपर उठा ले और धारण को, वैसे ही इस केसे 
सात वके बालकने एक ही हाथसे सिम गवरडनको 
उखाड़ लिया और खेल-खेलमें सात दिनोंतक उठाये 
रकखा ॥ ३॥ यह साधारण मनुके लिये भला, कैसे 
सम्भव है ? जब यह ननहा-सा बच्चा था, उस समय बड़ी 
भयङ्कर राक्षसौ पूतना आयी और इसने आँख बंद 
किये-किये ही उसका स्तन तो पिया ही, प्राण भी पी 
डाले--ठीक वैसे ही, जैसे काल शकी आयुको निगल 
जाता है॥ ४॥ जिस समय यह केवल तीन महीनेका था 
और छकड़ेके नचे सोकर रो रहा था, उस समय रोते-ोते 
इसने ऐसा पाँच उछाला कि उसकी ठोके वह बड़ा भारी 
छकड़ा उलटकर गिर ही पड़ा ॥ ५॥ उस समय तो यह 
एक ही वर्षका था, जब दल बेडे रूपमे इसे बैठे-बैठ 
(आकाशम उगा ले गया था। तुम सब जानते हो हो कि 
इसने उस तृणावर्त दैत्यको गला घोटक मार डाला ॥ ६॥ 
उस दिनकी बात तो सभी जानते हैं कि माखनचोती कसे 
पर यशोदाणनने इसे ऊखलसे बाँध दिया था। यह 
घुटने बल बकैया खोंचते-खींचते उन दोनों विशाल 
अर्जुन वक्षि बौचमेंसे निकल गया और उरे उखाड़ ही 
डाला ॥ ७ ॥ जब यह खालबाल और बलरमजोके साथ 
बोको चेक लिये चनम गया हुआ था, उस समय 
इसको मार डालनेके लिये एक दैत्य बगुलेे रूपयें आया 
और इसने दोनों हाथोंसे उसके दोनों ठोर पकड़कर उसे 
तिनकेकी तरह चीर डाला ॥ ८ ॥ जिस समय इसको मार 
डालनेकी इच्छसे एक दैत्य छेके रूपमे बछड़ोके 
डमे घुस गया था, उस समय इसने उस देसको 


खेल-हो-खेलमें मार डाला और उसे कैथके पेड़ोप 
'पटककर उन पेड़ोंको भी गिर दिया॥९॥ इसमे 
बलछमजैके साथ मिलकर गधेके रूपमें रेवले 
भुकासुर तथा उसके भाई-बुओंको मार डाला और 
पके हुए फलोसे पूर्ण तालवनकों सबके लिये उपयोगी 
और मङ्गलमय बना दिया ॥ १०॥ इसा बलशाली 


लिया ॥ १६॥ यमुनाजलमें रहनेवाला कलियनाग कितना 
दोला था ? परतु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे 
अलपूर्षक दहसे निकाल दिया और यमुनाजीका जल 
सके लिये विषरहित--अपृतमय बना दिया ॥ १२॥ 
नदो । हम यह भी देखते है कि तुते इस सावले 
आलकपर हम सभी ग्रजवासियोंका अन्त प्रेम है और 
इसका भी हमपर स्वाभाविक हो स्नेह है। कया आप 
बतला सकते है कि इसका क्या कारण है॥ १३॥ भला, 
कहाँ ले यह सात र्षा नन्‍हा-सा बालक और कहाँ इतने 
बड़े गिरिको सात दिनोतक उठाये रखना ! बजाज! 
इससे तो तुष पुरे समदे हमे बढ़ी शङ्का हो रही 
है॥ १४४ 

दाने कहा--गोपो! तुपलोग सावधान 
होकर मेर बात सुन मरे आलकके वियम तुरङ्ग 
दूर हो जाय। क्योकि महा्ि गे इस बालकको देखकर 
इसके विषये ऐसा हौ कहा था॥ १५॥ "तुम्हारा यह 
आक प्क युगमें शीर अहण करता है। विभिन्न 
यणे इसने त, रकत और पीत--ये भिन-भिल र 
सकार किये थे। इस बार यह कृषवर्ण हुआ है॥ १६॥ 
दी! यह तु पुत्र पहले कहीं वसुदेवके घर भी 
चदा हुआ था, इसलिये इस रहको जाननेवाले लोग 
“इसा नाम षन्‌ वसुदेव है--ऐसा कहते हैं॥ १७॥ 
जुरे पुक्क गुण और केकि अनुरूप और भी 
बहुत-से नम है तथा बहुत-से रूप। मैं तो उन 
जमेको जनता हूँ, पु संसारके साधारण लोग नहीं 
जानते ॥ १८ ॥ यह तुमलोगोंका परम कल्याण करेगा, 
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= औषद्धानकत « 


(आ २७ 


समस्त गोप और गौओको यह बहुत हो आलन्दित 
कोगा। इसकी सहायतासे तुमलोग बड़ी-बड़ी 
विपत्तियोको बड़ी सुगमतासे पार कर लोगे ॥ १९॥ 
नण! पूर्वकालमें एक बार पृथ्वीमे कोई राजा नहीं रह 
गवा था । डाकुओने चारों ओर लूट-खसोट मचा सबख 
थी । तब तुरे इसी पुरे सजन पुरुषोकी रक्षा की और 
इससे बल पाकर उन लोगोने लुेेपर विजय प्राप्त 
की ॥ २० ॥ ननदबाबा ! जो तुम्होरे इस सावले शिशुसे 
प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान्‌ हैं । जैसे विष्णुभगवानके 
करकमलोकी छतर-छायामें रहनेवाले देवाओको असुर 
नहीं जोत सकते, वैसे हौ इससे प्रेम करनेवालोंको भोतरी 
या बाहरी--किसी भी प्रकारके शत्रु नहाँ जीत 
सकते॥ २१॥ नन्दजो। चाहे जिस दृष्टस 
देखें--गुणसे, ऐश्वर्य और सौरये, कोतिं और प्रभावसे 
तुम्हारा बालक सय भगवान्‌ नारायणके ही समान है 
अतः इस बालकके अलौकिक कार्योको देखकर आकष 
ज करना चाहिये ॥ २२॥ गोपो ! मुझे स गरगाचर्यजी 
यह आदेश देकर अपने घर चले गये । तसे मै 
अलौकिक और परम सुखद कर्म करनेवाले इस 


आलकको भगवान्‌ नारायणका ही अंश मानता हूँ ॥ २३ ॥ 
जब ब्रजवासियोंने नन्‍्दबाबाके मुखसे गर्गजीको यह बात 
सुने, तब उनका विसय जाता रहा; क्योंकि अब बे 
अमित-तेजखी कृषे प्रभावको पूर्णरूपसे देख और 
सुन चुके थे । आननदमे भरकर उले नाया और 
कृष्णकी भूर-भूरि प्रशंसा को ॥ २४ 

जिस समय अपना यह्ञ ङ्ग हो जानेके कारण इ 
ऋषके मारे आग-बबूला हो गये थे और मूसलधार वर्ष 
करने लगे थे, उस समय पात, ओलोकी बौछार और 
चण्ड आँधोसे खो, पशु तथा ग्वाले अत्यन्त 
फौड़ित हो गये थे। अपनी शरणमें रहनेवाले 
अजवाप्ियोकी यह दशा देखकर भगवानका हृदय 
करास भर आया । परु फिर एक नयी लीला कलेके 
किसे तुरंत ही मुसकराने लगे । जैसे कोई नन्‍हा-सा 
तर्बल बालक खेल-खेलमें ही बरसाती छेका पुष्प 
उखाड़ ले, वैसे हो उन्होंने एक हाथसे हौ गिरिज 
वर्ड उखाड़कर घरण कर लिया और सारे ब्जकी 
रक्षा की । इका मद चूर काले वे ही भगवान्‌ गोविन्द 
हप प्रसर हों॥ २५॥ 


उ 


सत्ताईसवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णका अभिषेक 


ऑरशुकदेवजी कहते हैं--परोक्षित्‌! जब भगवान्‌ 
कृष्णन गिरिज गोवर्द्धाकों धारण करे मूसलघार 
वर्षासे बरजकों बचा लिया, तब उनके पास गोलोकसे 
कामधेनु (बधाई देनेके लिये) और खर्गसे देवरा इन्र 
(अपने अपराधको क्षमा करके लिये) आये॥ 
भगवानका तिरसस्‍कार केके कारण इन्द्र बहुत हो लज्जित 
थे। इसलिये उन्होने एकातत-स्थानमें भगवानके पास जाकर 
अपने सके समान तजस मुकुटसे उनके चरणो सरश 


रातत, नमय, रजोगुण तथा तमोगुणसे रहित एव विशु 
अपकृत सत्त्वमय है। यह गणे प्रवाहरूपसे प्रतीत 
हवाला प्रपक्ष केवल मायामय है; क्योंकि आपका खरूप 
ज जाननेके कारण ही आपे इसकी पतति होती है ॥ ४॥ 
जब आपका सम्बन्ध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत 
होनेजाले देहादिसे है ही नहीं, फिर उन देह आदिकी प्रापे 
कारण तथा उन्ही हवाले लोभ- क्रोध आदि दोष तो 
आपे हो ही कैसे सकते है? प्रभो ! इन दोषोंका होना तो 


किया ॥ २॥ परम तेजसी भगवान्‌ कणा प्रभाव अनका लकष है। इस प्रकार यदि अज्ञान और उससे 
देख-सुनकर इनका यह घमंड जाता रहा कि मै हो नो होनेवले जगतसे आपका कोई सम्बन्ध नही है, फिर भी 
लोकोका स्वामी हूँ। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनको घर रक्षा और दुषलोका दमन करके लिवे आप अवतार 
स्तुति की॥३॥ अहण कणे है और निमह-अनुषह भी करते है ॥ ५॥ आप 

इले कहा--भगवन्‌! आपका स्वरूप पएम जातके पिता, गुरू और समी हैं। आप जगतका 


नियन्रण केके लिये दण्ड धारण किये हुए दुस्तर काल 
हैं। आप अपने भक्तोंको लालसा पूर्ण कसनेके लिये 
खच्छतदतासे लीला-शरोर प्रकट करते हैं और जो लेग 
'हमाएी तरह अपनेको ईश्वर मान बैठते हैं, उनका मान मदने 
कते हुए अनेकों प्रकारकी लीलाएँ करते हैं ॥ ६ ॥ प्रभो! 
जो मैर-जैसे अज्ञनौ और आपनेको जगतका ईर 
माननेवाले है, वे जब देखते है कि बड़े-बड़े भयके 
अवसरेपर भी आप निर्य रहते है, तब वे अपना घमेड 
छोड़ देते हैं और गर्वरहित होकर सतप दवा सवित 
भक्तिमा्गका आश्रय लेकर आपका भजन करते है। पो! 
आपकी एक-एक चेटा दषे लिये दण्डविधान है ॥७॥ 
प्रभो | मैने ऐके मदसे चूर होकर आपका अपराध 
किय है; क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभावके सम्बन्ध 
बिल्कुल अनजान था। परमेश्वर! आप कृपा करके मझ 
मूर्ख अपराधीका यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कषा करें 
कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट अज्ञाका शिकार न होना 
पड़े ॥ ८ ॥ स्ववप्रकाश, इश्रियातीत परमाह्मन्‌! आपका 
यह अवतार इसलिये हुआ है कि जो अस सेनापति केबल 
अपना पेट पालनेमें ह लग रहे हैं और पके लिये बड़े 
भारी भारके कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्‍हें मोक्ष 
दिया जाय और जो आपके चरणेके सेवक 
है--आज्ञाकाएी भक्तन हैं, उनका अभ्युदय हो--उनकी 
रक्षा हो ॥ ९॥ भगवन्‌! मैं आपको नमस्कार करता हैं। 
आप सर्वात्म पुरुषोत्तम तथा सरवात वासुदेव हैं। 
आप यदुर्वेशियोके एकमात्र स्थापी, भक्तवत्सल एवै सबके 
चित्तकों आकर्षित कसाल हैं। मैं आपको बार-बार 
नमस करता हूँ ॥ १० ॥ आपने जवोके समान कर्मवरा 
होकर नहीं, सतता अपने भरी तथा अपनी इच्छाके 
अनुसार शरीर स्वीकार किया है। आपका यह शेर भी 
विशुदश्नस्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण है 
और सबके आत्मा हैं। मैं आपको बार-बार नमस्कार करता 
हूँ॥ ११॥ भगवन्‌! मेरे अभिमानका अन्त नहीं है और 
मेरा क्रोध भी बहुत ही ती, मेरे वशके बाहर है। जब मैंने 
देखा कि मेर यहो न्ट क दिया गया, तब मन मूसलघार, 
वर्षा और आधीक द्वारा सोरे ब्रजमष्डलको नष्ट कर देना 
चाहा ॥ १२ ॥ पुरो ! आपने मुझपर बहुत ही अनुमह 
किया। मेरी चेटा व्यर्थ होनेसे मेरे घंडकी जड़ उड़ 


गयी। आप मे स्म है, गुर है और मे आला हैं। मै 
आपकी शरणमें हूँ॥ १३॥ 

_ऑशुकदेवजी कहते है-- परित! जब दवय 
इले भगवान्‌ कुकी इस प्रकार सतति की, तब 
उ हेसते हुए मेघके समान गम्भीर वाणीसे इनो 
सम्बोधन करके कहा--॥ १४॥ 

भगवानले कहा--इन्‍्द्र तम ऐश्वर्य और धन 
सम्पत्तिके मदे परे मतवाले हो रहे थे। इसलिये 
कुमपर अतु करके ही मै तु यश भङ्ग किया है। 
यह इसलिये कि अब तुम मुझे नित्य-निरन्तर स्मरण रख 
खको ॥ १५॥ जो ऐक्य और धन-सम्यत्तिके मदसे अधा 
हे जाता है, वह यह नहीं देखता कि मै कालरूप परम 
हाम दण्ड लेकर उसके सिप्पर सवार हूँ। मैं जिसपर 
अलु करना चाहता है, उसे दे कर देता 
हैं॥ १६ ॥ इत्र तुर मङगल हो। अब तुम अपनी 
राजधानी अपरावतीमे जाओ और मेती आज्ञाका पालन 
करों। अब कभी मड न कला। नित्य-निए्तर मेरी 
सर्पिका, म सैयोगका अनुभव करे रना और अपने 
अधिके अनुसार उचित रतस मर्यादाका पालन 
करना ॥ १७॥ 

पकषत ! भगवान इस प्रकार आश् दे ही रहे थे कि 
मनसि कामधन अपनी सल्तानोंके साथ गोपमेषधारी 
'परमेवर श्रीकृणकी वन्दना कौ और उनको सम्बोधित 
करके कहा--॥ १८॥ 

कामधन कहा -- सब्निदातदखरूप रकण 
आप महायोगी योगे हैं। आप ख विश है, विशे 
परमकारण है, अचु है मूर्वे सामी आपको 
अपने रके रूपमे प्राप्कर हम सनाथ हो गयी ॥ १९॥ 
आप जगतके स्वामी है, परु हमारे तो परम पूजनीय 
आसाध्यदे हे है। अभो इनर जिलोकीके इच्र हुआ को, 
इसु हे इत्र लो आप ही हैं। अतः आप ही ग, ब्राह्मण, 
देवता और साघुरो रक्षाके लिये हमारे इत्र बन 
जवे ॥ २० ॥ हम गोही प्रेरणासे आपको अपना 
इर मानकर अभिषेक करें विकन! आपने पृथ्वीक 
आर उतस्नके लिये हो अवतार धारण किया है॥ २१ 

ओशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! भगवान्‌ 
से ऐसा कहकर कामधेनुने अपने दूधसे और 


६६ - 


= [२८ 


देवमताओकी प्रेरणासे देवगाज इने ऐएवतकी सुंडके 
द्रण लाये हुए आकाशगढ़के जलसे देवर्षियोके साथ 
यदु श्रीकृणका अभिषेक किया और उं 'गोकिद' 
जामसे सम्बोधित किया ॥ २२-२३॥ उस समय वहाँ 
जाए, तुरु आदि गरव, विद्याघर, सिद्ध ओर चारण 
'पहलेसे ही आ गये थे। वे समस्त संसारके पाप-लापको 
टा देनेवाले भगवानूके लोकमलापह यशका गान कले 
लगे और अप्स आत्दसे भरकर नृत्य कले 
लगीं ॥ २४ ॥ मुख्य -मुखय देवता भगवान स्तुति करके 
उनपर नन्दनवनके दिव्य पुणी वर्षा करने लगे। लनो 
लोको पश्माननदकी बाढ़ आ गयी और गौओंके नेसे 


आप-ही-आप इतना दूध गिर कि पृथ्वी गीली हो 
गदी ॥ २५॥ नदियोंमें विविध रसोंकी बाढ़ आ गयी। 
जक्ष सुधार बहने लगी बिना जोते-बोचे पृथ्वीम 
अनेको प्रकी ओषधियाँ, अगन पैदा हो गये। परवतो 
छिपे हुए मणि-माणिक्य स्वयं ही बाहर निकल 
आवे ॥ २६ ॥ पर्षत्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृणका अभिषेक 
होनेपर जो जीव स्वभावसे हो कूर है, वे भी वैरहीन हो 
गवे, उनमें भी परस्प मित्रता हो गयी ॥ २७॥ इरे इस 
अकार गौ और गोकुलके स्वामी शरगोचि्तका अभिषेक 
किया और उनसे अनुमति प्त हेर देवता, गर्व 
आदिके साथ खर्गकी या की ॥२८॥ 


EP 


अट्ठाईसवाँ अध्याय 


यरुणलोकसे नन्दजीको छुड़ाकर लाना 


अशुकदेकजी कहते है--परीक्षित! नन्दान 
कार्तिक शुक्ल एकादशीका उपवास किया और 
भगवानूकी पूजा की तथा उसी दिन रते दशी लगनेपर 
खान केके लिये यमुना-अलमें प्रवेश किया॥₹॥ 
नन्दाया यह मालूम नहँ था कि यह असुरोकी येला 
है, इसलिये थे रके समय ही यमुनाजलमें घुस गये। 
उस समय वरुणके सेवक एक असुरले उन्हें पकड़ लिया 
और बह अपने खामीके पास ले गया ॥ २ ॥ ननदबाबाके 
खो जामेसे ब्रजके से गोप कृण! अब ती अपने 
ताको ला सकते हो; बलगम ! अब तुम्हाश ही भसा 
है'--इस प्रकार कहते हुए रेने-पटने लगे। भगवान्‌ 
कृण सर्वशक्तिमान्‌ हैं एवं सदासे हो असने 
अक्तोंका भय भगाते आये हैं। जब उन्होंने ऋजवासियोका 
रोना-पीटना सुना और यह जाना कि पिताजीको वणका 
कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुणे पास गये ॥ ३ ॥ 
जब लोकपाल बरुणने देखा कि समस्त जगतके 
आन्य और बहिर्िद्रयॉके ्रवर्तक भगवान्‌ कृण 
खयं ही उनके यहाँ पष हैं, तय उन्होंने उसकी बहुत 
बड़ी पूजा की। भगवानके दर्शनसे उनका रोष-रोम 
आनन्‍्दसे खिल उठा। इसके बाद उने भगवाते 
निवेदन किया ॥ ४ ॥ 


बरूणजीने कहा--प्रभो ! आज मेय री धारण 
करना सफल हुआ। आज मुझे समरण पुरथ प्रात हो 
गया; क्योंकि आज मुझे आपके चरणोंकी सेवाका शुभ 
अकसर प्राप्त हुआ है। भगवन्‌! जिन्हें भी आपके 
चरणकमलॉकी सेवाका सुअवसर मिला, वे भवसागएे 
कार हो गये ॥ ५॥ आप भत्तोके भगवान्‌, वदासि 
जह्य और योगियोके परमात्मा है। आपके सपमे वभि 
लोकसृष्टियोंकी कल्पना करनेवाली माया नहीं है--ऐस 
त कहती है। मैं आपको नमसकार करता हैं॥६॥ 
भो ! मेश यह सेवक बढ़ा मूह और अनजान है। वह 
अपने कर्तव्यक भ नहीं जानता । बह आपके पिताजीक 
ले आया है, आप कृपा करके उसका अपराध कषम 
कीजिये ॥ ७॥ गोविन्द ! मैं जानता हूँ कि आप अपर 
ताके प्रति डा प्रभाव रखते हैं। ये आपके पिता हैं 
कहे आप ले जाइये। परु भगवन्‌! आप सबके 
अन्तरयामी, सबके साक्षी हैं। इसलिये विश्वविमोहन् 
कृष ! आप मुझ दासपर भी कृपा कॉजये॥ ८ ॥ 

ओशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌! भगवान 
कृष्ण अहा आदि ईक भी ईश्वर हैं। लोकपाल 
रने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उरं प्रसन्न किया 
इसके बाद भगवान्‌ अपने पिता नन्‍्दजीको लेकर ब्ज 
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चले आये और ब्रजबासी भाई-बन्चुओंको आहित 
किया॥९॥ नद्वााने वस्णलोकमे लोकपालके 
इनिततऐखर्य और सुख-सम्पत्तिको देखा तथा यह भो 
देखा कि यह निवासी उनके पुत्र श्रीकृणके चरणे 
झुक-झुककर प्रणाम कर रहे हैं उ बडा विस्मय हुआ। 
उन्होंने अजे आकर अपने जाति-भाइयोंको सब बातें कह 
सुनायी ॥ १०॥ पक्षित! भगवे प्रेमी गोष यह 
सुनकर ऐसा समझने लगे कि ओ, ये लो स्व भगवान्‌ 
हैं। तब उन्होने मन-ही-मन बड़ी उत्सुकतासे विचार किया 
कि क्या कभी जगदी भगवान्‌ कूण हमलोगोको भी 
अपना वह भयातीत सधाम, जहाँ केवल इसके ग्रेमी- 
भक्त ही जा सकते हैं, दिखलायेंगे॥ ११॥ पक्षित 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ख सर्वदर्शी हैं। भला, उनसे यह बात 
कैसे छिपी रहती? ये अपने आलीय गोपोकी यह 
अभिलाषा जान गये और उनका सूल्प सिद्ध केके 
लिये कृपासे भरकर इस प्रकार सोचने लगे ॥ १२ ॥ इस 
संसारे जीव अज्ञानवश री आलबुदधि करके 
'आति-भतिकी कामना और उनकी पूर्तिक लिये नाना 


रके कर्म करता है। फिर उनके फलस्वरूप देवता, 
मुय, पशु, पक्षो आदि ऊँची-नौचो योनियोमें भटकता 
किस्सा है, अपनी असली गतिको--आत्मस्वरूपको नहीं 
पहचान पाता ॥ १३ ॥ पर्मदयालु भगवान्‌ औ्रकृष्णने इस 
परकार सोचकर उन गोपोो मायाव्थकारसे अतीत अपना 
परमधाम दिखलाया ॥ १४॥ भगवान्ते पहले उनको उस 
हकर साक्षात्कार करवाया जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान, 
अनन्त, सनातन और ज्योतिःख़रूप है तथा समाधिनिष्ठ 
गुलाव पुरुष ही जिसे देख पाते है॥ १५॥ जिस 
जलाशयमें अङगूरको भगवान्न अपना स्वरूप दिखलाया 
शा, उसी ब्रह्मरूप ब्हमहदमें भगवान्‌ उन गोपोंको ले 
गे । वहाँ उन लोगोने उसमें डुबकी लगायी वे ब्रह्मदमें 
परेश कर गये। तब भगवा उसमेंसे उनको निकालकर 
अपने परमधामका दर्शन काया ॥ १६॥ उस दिव्य 
भगवावरूप लोकको देखकर नन्द आदि गोप परमानन्दे 
मतन हो गये। वहाँ उनि देखा कि सा वेद मूर्तिमान्‌ 
होकर भगवान्‌ कृषी स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर 
चे सब-के-सब परम विस्मित हो गये॥ १७॥ 


उनतीसवाँ 


_शासलीलाका आर्ध 


अ्रीशुकदेवजी कहते है--फौक्षित्‌! शरद ऋतु 
'थी। उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगन्धित पु 
खिलकर मह-महै महै रहे थे। भगवा चौरहरणके 
समय गोपियोंको जिन तरया सङ्केत किया था, वे 
सब-की-सब पुष्जीभृत होकर एक हो राजिके रूपमे 
उल्लसित हो रही थी। भगवान उन्हें देखा, देखकर 
दिव्य बनाया। गोपियाँ तो चाहती हो थीं। अब 
भगवानने भी अपनी अधिल्य महाशक्ति योगमायाके 
सहारे उं निमित बनाकर रसमयी शक्रहा कसेका 
सू किया। अमना हेनेपर भी उन्होंने अपने 
अमियोकी इच्छा पूर्ण केके लिये मन स्वीकार 
किया॥ १॥ भगवानके सङूलप करते ही चलेन प्राची 
दिशाके मुखमण्डलपर अपने शीतल किरणखूपी 
'करकमलोसे लालिमाकी रोली-केशर मल दी, जैसे बहुत 


हजे आद अपनी रिया प्री पास आकर उसके 
धियम पतिन उसे आनन्दित करनेके लिये ऐसा किया 
हो! इस प्रकार चेकने उदय होकर न केवल 
पृवदिशाका, मरुत संसारके समस्त चर-अचर प्राणियोका 
सन्तापो दिनम शरत्कालीन प्रखर सूर्य-रश्पियोके 
कारण बढ़ गया था--दूर कर दिया॥ २॥ उस दिन 
च्रदेकका मण्डल अखण्ड था। पूर्णिमाकी रिथ । वे 
नूलन केशएके समान लाल-लाल हो रहे थे, कुछ 
सङकोचमि्रत अभिलाबासे युक्त जान पड़ते थे। उनका 
मुखमण्डल लकषमीजोके समान मालूम हो रहा था। उनकी 
कमल किरणोंसे साण बन अनुक रगे रैग गया था। 
नके कोने-कोने उन्‍होंने अपनी चाँदनीके दश अमृतका 
समुर उड़ेल दिया था। भगवान्‌ रोकने अपने दिय 
न्ल्वल रसके उद्दोपनकी पूरी सामप्री उन्हें और उस 
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बनको देखकर अपनी बंपर बजस॒त्दस्थोके मनको 
हण केवाली कामबीज 'क्ली' की अस्पष्ट एवं मधुर 
तान छेड़ी ॥ ३॥ भगवानका वह वशोवादन भगवान्‌के 
पको, उनके मिलनकी लालसाको अत्त डकखाने- 
वाला--बढ़ानेवाला था। यो तो श्यामसुत्दसन पहलेसे हो 
गोपियोंके मनको अपने वशमें कर रखा था। अब तो 
उनके मनकी सार वस्तुऐ--भय, सङ्कोच, र, मर्यादा 
आदिकी वृतया भौ--छीन लॉ । वंशीध्वनि सुनते ही 
उनकी विचित्र गति हो गयी। जिन्होंने एक साथ साधना 
की थी श्रीकृणकों पतिरूपम पपत कणेके लिये, वे 
गोपियाँ भी एक-दूसरेको सूचना न देक₹--यहातिक कि 
एक दूसरसे अपनी चेष्ठाको छिपाकर जहाँ वे थे, वहाकि 
लिये चल पड़ीं। पक्षित! ! वे इतने वेगसे चली थीं कि 
उनके कानोके कुष्डल झोके खा रहे थे ॥ ४ # 
वैशीध्वनि सुनकर जो गोपियाँ दूध दुह रही था, वे 
अतयत उत्सुकतावश दूध दहना छोड़कर चल पढ़ीं। जो 
चूलोपर दूध औटा रही थीं वे उफनता हुआ दूध छोड़कर 
और जो लपसी पका रही थीं, वे पकी हुई लपसी बिना 
उतारे ही ज्यो-की-त्यों छोड़कर चल दीं॥ ५॥ जो भोजन 
परस रही थीं ये परसना छोड़कर, जो छोटे-छोटे बच्वोको 
दूध पिला रही थीं वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतयो 
सेवाका कर रही था वे सेवा-ूष छोड़कर और जो 
खये भोजन कर रहो थीं वे भोजन करना छोड़कर अपने 
कृण्णे पास चल पडी ॥ ६ ॥ कोई-कोई गोपी अपने 
शरैरमें अद्वराग, चन्दन और उबटन लगा रही थीं और 
कुछ आँखोंमे अजन लगा रही थां। वे उन्हें छोड़कर तथा 
उले-पलटे वस धारणकर श्रोकृष्णके पास पहुंचनेके 
लिये चल पड़ीं॥७॥ पिता और पतियोने, भाई और 
जाति-बन्धुओंे उन्‍हें रोका, उनकी मङ्गलमय प्रमया 
वपन डाला। परु वे इतनी मोहित हो गयी थी कि 
ेकनेपर भी न रुकी, न रुक सकी। ककती कैसे? 
विश्वविमोहन श्रीकृष्णने उनके प्राण, मन और आत्मा सब 
कुछका अपहरण जो कर लिया था ॥ ८ ॥ परोकित्‌ ! उस 
समय कुछ गोपियाँ घरोंके भीतर थीं। उन्हें बाहर 
निकलनेका मार्ग ही न मिला। तब उन्होंने अपने नेर मट 
लिये और बड़ी तत्मयतासे श्रोकृणके सौन्दर्य, मधय 
और लीलाओंका ध्यान काले लगीं॥९॥ परीक्षित्‌! 


अपने परम प्रियतम कृष्णे असहा विरहकी तीत 
वेदनासे उनके दवम इतनी व्यथा--इतनी जलन हुई कि 
ऊने जो कुछ अशुभ स्काेका लेशमात्र अवशेष था, 
दह भसम हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया । 
ध्यानमें उनके सामने भगवान्‌ श्रोकृष्ण प्रकट हुए । उन्होंने 
अल-हौ-मन बढ़े प्रे, बड़े आवेगसे उनका आलिङ्गन 
किया। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शान्ति मिली 
कि उनके सब-के-सब पुण्यके संस्कार एक साथ ही क्षण 
हो गये॥ १७ ॥ फरोक्षित्‌! यदपि उनका उस समय 
कषणे प्रति जारभाव भी था; तथापि कहीं सत्य वसत 
भी भावको अपेक्षा रखती है ? उन्होंने जिनका आलिङ्गन 
किया, चाहे किसी भी भावसे किया हो, वे खयं परमाला 
है लो थे। इसलिये उन्होंने पाप और पुण्वरूप करके 
'फीणापसे बने हुए गुणमय शरीरका परित्याग कर दिया। 
(भगवानूकी लौलामँ सम्णिलित होनेके योग्य दिव्य 
अग्राकृत शेर प्राण कर लिया।) इस शीर 
जगे जेवले कर्मक्‍्थन तो ध्यानके समय ही 
(छिन-भिन हो चुके थे॥ ११॥ 

जा परीक्षित्ले पूछा-भगवन्‌! गोपियाँ तो 
भगवान णको केवल अपना परम यतम ही मानती 
थीं। उनका उनमे ब्रह्मभाव नहीं था। इस प्रकार उनकी 
दृष्टि कत गुणोंमे ही आसक्त दौखती है। ऐसी स्थितम 
उनके लिये गुणोंके प्रवाहरूप इस संसारकी निवृति कैसे 
सभव हुई? ॥ १२॥ 

ऑशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! मैं तुमसे पहले 
ही कह चुका हूँ कि चेदिगान शिशुपाल भगवान प्रति 
देप-भाव रखनेपर भी अपने प्रकत शरीरकों छोड़कर 
अमक शदे उनका पार्षद हो गया। ऐसी सथितम जो 
समस्त प्रकृति और उसके गुणोसे अतीत भगवान्‌ 
अकृष्णकी प्यारे हे और उनसे अनय प्रेम करती 
है, थे गोपियां उह आपत हो जायैं-इसमें कौन-सी 
आर्यको बात है॥१३॥ परीक्षित्‌! वास्तव 
भगवान्‌ परकृतिसम्बन्धी वृद्धि-विनाश, प्रमाण-प्रमेय और 
जुणगुणीभावसे रहित है। वे अचिल्य अनना अग्राकृत 
फर्म, कल्वाणस्रूप गुणोके एकमात्र आश्रय हैं। 
डत यह जो अपनेको तथा अपनी लीलाको प्रकट किया. 
है, उसका प्रयोजन केवल इतना हौ है कि जीव उसके 
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सहारे अपना परम कल्याण सम्पादन करे ॥ ४ ॥ 
इसलिये भगवानसे केवल सम्ब हो जाना चाहिये। 
बह सम्बन्ध चाहे जैसा हो--कामका हो, ऋ्रेषका हो 
या भयका हो; स्नेह, नातेदारी या सौहार्दका हो । चाहे 
जिस भावसे भगवान नित्य-निल्तर अपनी वृत्तियाँ 
जोड़ दी जायें, वे भगवानसे ही जुडी है। इसलिये 
वृत्यां भगवन्भय हो जाती हैं और उस जोवको 
'गवानूकी हो प्राप्ति होती है॥१५॥ परेक्षित्‌! 
तुमहोर-जैसे परम भागवत भगवानका हस्य जाननेवाले 
भक्तको श्रीकृष्णके सम्बन्धमें ऐसा सन्देह नहीँ करना 
चाहिये। योगेश्रोंके भी ईश्वर अजन्मा भगवानूके लिये 
भी यह कोई आश्य की बात है? आरे! उनके 
सङ्कल्य भौहोकेइशाेसे सारे जगतका परम 
कल्याण हो सकता है॥ १६॥ जब भगवान्‌ श्रोकृणने 
देखा कि ब्रजकी अनुपम विभूतियाँ--गोपियाँ मेरे 
बिल्कुल पास आ गयी हैं, तब उन्होंने अपनी विनोदभरी 
चाके उन्हें मोहित करते हुए कहा--क्यों न 
हो--भूत, भविष्य और वर्तमानकालके जितने वत्त हैं, 
उनमें ये ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं॥ १७॥ 

भगवान्‌ औकृष्णने कहा--महाभाग्यवती गोषियो ! 
तुरा सागत है। बतलाओ, तुरे सत्र केके 
लिये मैं कौन-सा काम करू ? ज्जे तो सब कुशल- 
मल है न? कहो, इस समय यहाँ आनेकी क्या 
आवश्यकता पड़ गयी ?॥ १८॥ सुदरी गोषियों! 
तका समय है, यह खयै ही बड़ा भयावना होता है और 
इसमे बेबे भयवन जीव-जन्तु इघर-उघर घूमते रहते 
है। अतः तुम सब तुर रमे लौट जाओ । रके समय 
भोर जंगलमे खिय नहीं कना चाहिये ॥ १९ ॥ तुं 
न देखकर तुश्होर मां-बाप, पति-पुत्र और भाई-यु 
दढ रहे होंगे। उन्हें भयमें न डालो ॥ २० ॥ तुमलोगेनि 
'ा-बिएे पुथोसे लदे हुए इस वनकी शोभाको देखा। 
पूर्ण चन्द्रमाकी कोमल रश्मियोसे यह रैगा हुआ है, मानो 
उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो; और यमुनाओंके 
जलका स्पर्श करके बहनेवाले शीतल समीसकी 
मनद-मनद गतिसे हिलते हुए ये वृक्षे फ्ते तो इस 
दनकी शोभाको और भी बढ़ा रहे हैं। परतु अब तो 
तुमलोगोने यह सब कुछ देख लिवा॥२१॥ हे 


सतियो! अब देर मत करो, शोघ-से-शीघ बजमें लौट 
जाओ । अपने पतियोकी सेवा को । देखो, तुरे 
घे नेने बच्चे और गौओंके बहड़े र-रैा र ह; 
उन्हें दूध पिलाओ, गोरं दहो॥ २२॥ अथवा यदि मेर 
रमसे पएवशा होकर तुमलोग यहाँ आय हो तो इसमें 
कोई अनुचित बत नहीं हुई, यह तो तहरे योग्य ह ह; 
कोकि जगते पशु-पक्षोतक मुझसे प्रेम कर है, मुझे 
देखकर पसत होते है॥२३॥ कल्याणी गोपय! 
यका परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई- 

कि्कपटभावसे सेवा करें और सत्तानका 
'फलम-पोषण करें ॥ २४॥ जिन यंक उतम लोक 
आणत करेकी अभिलाषा हो, वे पातकीकों छोड़कर और 
किसी भी प्रकास्‍कें पतिका परित्याग न करें। भले हो वह 
के भावाला, भाष्यहीन, यद, मूर्ख, रोगी या निर्न 


होता है।यह कुकर्म ख़बे तो अत तच्छ क्षणिक है 
है; इसमे फ्रयक्ष--वर्तमानमें भी कषट-ही-कषट है। मोक 
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$क्षित्‌। भगवान 
अभिय भाषण सुनकर गोपियाँ उदास, 
उनकी आशा टूट गयी। ये चिन्ताके 
अध्ाह एवं अपार समु डूबने-उतराने लगीं॥ २८ ॥ 


पहुचे ओर वहाँ लगी हुई केशरको धोने लगे। उनका 
हदय दुःखसे इतना भर गया कि वे कुछ बोल न सकी, 
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चुपचाप खड़ी रह गयी ॥ २९॥ गोपियोंने अपने प्ये 
उयामसुनदके लिये सारी कामनाएँ, सारे भोग छोड़ दिये 
थे। श्रीकृष्णमें उनका अनन्त अनुराग, परम परेम था। 
जब उन्होंने अपने रियम श्रोकृणकी यह निरते भले 
बात सुनी, जो बड़ी हो अभिव-सी मालूम हो रहो चो, 
तब उन्हें बढ़ा दुख हुआ। आँखें रतेरेते लाल हो 
गयी, आँसुओंके मारे रघ गयीं। उन्होने घोरम धारण 
करके अपनी आंखोके आँसू पोछे और फिर प्रणयकोपके 
कारण वे एद वाणीसे कहने लगा 

'मोपियोंने कहा--प्योरे कृष्ण तुम घट-घट 
पी हो। हमरे हदयकी बात जानते हो। तुष इस 
प्रकार निहु भरे सचन नहीं कहने चाहिये। हम सब 
कुछ छोड़कर केवल तुम्होरे चरणोमे हो प्रेम करतो हैं। 
इसमें सन्देह नहि तुप खतन और हठले हो। तमपर 
हार कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओरसे, 
जैसे आदिपुरुष भगवान्‌ नारायण कृपा करके अपने 
मुमुक्षु भोस प्म करते है, वैसे ही हमें सौकार कर 
लो। हमा त्याग मत करे ॥ ३१ ॥ प्यरे स्वामसुचदर! 
तुम सब धका श्य जानते हो। तुम्ह यह कहना 
कि 'अपने पति, पुत्र और भाई-बन्चुओंकी सेवा करना 
ही स्ियोंका खरम है"--अक्षरश: ठक है। परु इस 
उपदेशके अनुसार हमें तुह हो सेवा का चाहिये: 
क्योंकि तुर्ती सब उप्देशोके पद (चरम लक्ष्य) ह; 
साक्षत भगवान्‌ हो। तुह समसत शरीरधारियोंके खुढ़द्‌ 
हो, आत्मा हो ओर पएम प्रियतम हो ॥ ३२॥ आत्पडञसये 
निषुण महापुरुष तुमसे ह प्रेम करते है; क्योंकि तुम नित्य 
प्रिय एवं अपने ही आला हो। अनित्य एवं दुःखद पति 
दिसे क्या प्रयोजन है? परमेश्वर! इसलिये हमपर 
अस होओ। कृपा करे। कमलनयन ! चिस्कालसे 
तुरे प्रति पाली-पोसी आशा-अभिलाषकी लहलहाती 
लताका छेदन मत करे॥ ३३॥ मनमोहन ! अबतक 
हाय चित्त घसके काम-घंधोमें लगता था। इसीसे हमारे 
हाथ भी उनमें रमे हुए थे। परतु तुमने हमारे 
देखते-देखते हगार वह चित्त लूट लिया। इसमे 
तुरे कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी, तुम लो 
सुखसरूप हो न! परतु अब तो हमारी गति-मति 
तियाली ही हो गयी है। हमारे ये पैर तुमह 


चरणकमलोको छोड़कर एक पग भी हटके लिये तैयार 
नही है, नहीं हट रहे हैं। फिर हम में कैसे जावै? 
और यदि वहाँ जायें भी तो करें क्या?॥३४॥ 
ऋणवल्लभ ! हमे प्योर सखा! तुम्हारी मन्दम्द 
घुर मुसकान, ग्रेमघती चितवन और मनोहर संगीतने 
हा बद हरे रम और मिलनको आग धका द 
है। उले तुम अपने अघर रसथाएसे बुझा दो। नहीं 
के रिम ! हम सच कहते है, ना विरह-व्यधाकी 
आगसे हम अपने-अपने शेर जला देंगी और ध्यानके 

ण कुहरे चरणकमलोको प्रपत करेगी ॥ ३५॥ 
चये कमलनयन ! तुम वनवासियेकि प्यारे हो और 
जेभी तुमसे बहु रेम करते है।इस प्रायः तुम के 
स रहते हो। यहाँतक कि तह जिन चरणकमलोकी 
सेवाका अवसर खयं लक्ष्मोजोको भी कभी-कभी ही मिलता 
है, उसी चएणोका सपश हमे प्रात हुआ। जिस दिन यह 
सीकर कणे 


आनन्दित किया, उसी हिनसे हम और किसके सामने 
एक क्षणके लिये भी ठहस्नेमें असमर्थ हो गयी है--पति 
पुदिकोकी सेवा तो दूर रही॥ ३६॥ हमारे स्वामी! 
हिन लक्ष्मीजोका कृपाकटाक्ष प्राप्त करके लिये 
बड़े-बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मी 
तुरे कक्ष-स्थलमें बिना किसीकी प्रतिद््िताके स्थान 
त कर लेनेपर भी अपनी सौत तुलसीके साथ तु 
चरणोंकी रज पानेकी अभिलाषा किया करती हैं। 
अबत्कके सभौ भ्त उस चरणरजका सेवन किया है 
उन्होंके समान हम भो तुका उसी चरणरजकी शरणम 
आयी है॥ ३७॥ भगवन्‌ ! अबतक जिसने भी तुमह 
चरणोंकी शरण ली, उसके सरे क्ट तमन मिटा दिये। 
अब तुम हमपर कृषा करो। हमें भी अपने प्रसादक 
आजन बनाओ। हम तुम्हारे सेवा कलेकी आशा- 
अभिलाषासे घर, गाँव, कुटम्ब--सब कुछ छोड़कर 
दुरे युगल चरणोंकी शरणमे आयी हैं। प्रियतम ! वह 
को दुरी आराधनाके लिये अवकाश ही नहीं है 
पुरुषभूषण ! पुरुषोत्तम ! तु्हारी मधुर मुसकान और चार 
खित्वनने हमारे दयम प्रमकी--मिलनकी आकांार्क 
(आग घना दी है; हमा रोम-रोम उससे जल रहा ह 
हुम हमें अपनी दासीके रूपमे स्वीकार कर लो। ह 
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अपनी सेवाका अवसर दो॥ ३८ ॥ प्रियतम ! तुम्हारा 
सुन्दर मुखकमल,जिसपर पुँघाली अलके झलक रह है; 
ये कमनीय कपोल, जिनपर सुसु कुण्डल 
अपना अनन सौरदर्य बिखे रह है; तुहरे ये मधुर अघर, 
जिनकी सुधा सुधाको भी लजानेवाली है; तुम्हारे यह 
नयनमनोहारी चितवन, जो ममन्द मुसकानसे 
उल्लसित हो रही है; तुम्हारी ये दोनों भुजाए, जो 


दासी हो गयी है ॥ ३९ ॥ प्रे स्थामसुददर ! तनं 
लोमे भी और ऐसी कौन-सी खो है, जो मपर पद 
और  आेह-अवशेह-कमसे विविध प्रमारकी 
मूर्वानाओंसे युक्त तुम्हारी वंशीकी तान सुनकर तथा इस 


सौन्दर्यसे 
देखकर गौ, पक्षी, वृक्ष और हरिन भी तोमाकषित, पुलकित 
हो अपने केसे निहास्कर आर्य-मर्यादासे 
विचलित न हो जाय, कुल-कान और लोकलजाको 
त्यागकर तुमयें अनुरक्त न हो जाय ॥ ४० ॥ हमसे यह 
बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान्‌ नारायण देवताओंकी 
रक्षा करते है, वैसे ही तुम बरजमष्डलका भय और दुःख 
पिटके लिये ही प्रकट हुए हो! और यह भी स्पष्ट ही 
है कि दीन-दुखियोपर तुम्हारा बढ़ा म, बढ़ी कृपा है । 
प्रियतम ! हम भी बड़ी दुःखिन हैं । तुम्हो मिलनकी 
आकांक्षाकी आगसे हमारा वक्षःस्थल जल रहा है। तुम 
अपनी इन दासियोके वक्षस्थल और सिरपर अपने 
कोमल करकमल रखकर इन्हें अपना लो; हमें जीवनदान 
दो॥४१॥ 

औशुकदेकजी कहते हैं--परीक्षत्‌! भगवान्‌ 
कृण सनकादि योगियों और शिवादि योगेश्ररेके भी 
इर है । जब उन्होंने गोपियोंकी व्यथा और व्याकुलतासे 
भरी वाणी सुनी, तब उनका इदय दयासे भर गया और 
यधप चे आत्माराम है--अपने-आपमें ही रमण कसते 
रहते है, उन्हें अपने अतिरिक और किसी भी बाहा वस्तुकी 
अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हैसकर उनके साथ क्रीडा 


ऋए्थ की ॥ ४२ ॥ भगवान्‌ कणन अपनी भाव-भङ्गी 
और चेटा गोपियोंके अनुकूल कर द; फिर भी वे अपने 


, मानो अपनी पनी तारिकाओंसे घिरे हुए चरमा ही 
४३ ॥ गोषियोंके शत-शत यूके साम भगवान्‌ 


था। उस आनन्‍्दपरद पुलिनपर भवाने गोपियोंके साथ 
कड़ा कौ॥४५॥ हाथ फैलाना, आलिङ्गन कना, 
गोपियोंके हाथ दबाना, उनकी चोटी, जप, नीवी और 
स्तन आदिका स्पर्श काला, विनोद करना, नखाक्षत करना, 
दपर्ण थितवनये देखना और मुसकाना--इन 
क्रियाओंकि द्वारा गोपियोके दिव्य कामरसको, पणोज्वल 
्रमभावको उत्तेजित करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें 
ऋडाद्वारा आनन्दित करले लगे॥ ४६ ॥ उदारशिरोमणि 
सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब इस प्रकार गोपियोंका 
सम्मान किया, तब गोपियोकि मनमें ऐसा भाव आया कि 
संसारकी समस्त सिये हम ही सर्वश्रेष्ठ ै, हमारे समान 
और कोई नहीं है। वे कुछ मानवती हो गयीं ॥ ४७ ॥ जब 
भगाने देखा कि इन्हें तो अपने सुहागका कुछ गर्व हो 
आया है और अब मान भी करने लगी है, तब वे उनका 
गर्व नत कालेके लिये तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न 
केके लिये बहीं--उनके बौचमें हो अन्तर्धा हो 
गये ॥ ४८ ॥ 


तीसवाँ अध्याय 
औकृष्णके विरहमें गोपियोकी दशा 


औशुकदेकजी कहते है--परकषित्‌ । भगवान्‌ 
सहसा अनर्हो गये । उरे न देखकर जयुवतियोको 
चैसी ही दशा हो गयी, जैसे यथपि गजताजके बिना 
हथिनियोंकी होती है। उनका हदय विरही ज्वालासे 
जलने लगा॥१॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मदोतमत्त 
गजगाजकी-सी चाल, प्रेमभरी मुसकान, विलासमते 
चितवन, मनो प्रेमालाप, भिन्न-भिन्न प्रकासकी लीलाओं 
तथा शुजञर-रसकी भाव भक्नियोंगि उनके चिक चुए 
लिया था। बे प्रको मतवाली गोपियाँ श्रोकषणमय हो 
गयीं और फिर श्रीकृष्णकी विभिन्न चेष्टाओा अनुकरण 
करने लगीं॥ २॥ अपने प्रितम श्रीकृष्णकी चालल, 
हास-विलास और चितवन-बोलन आदिमे कृष्णको 
च्य गोपियाँ उनके समान ही न गर्व; उनके शे भी 
वही गति-माति, बह भाव-ङगी उतर आयी। वे अपनेको 
सरवधा भूलकर कृण्रूप हो गयों और उनके 


| 
र 


लगीं। परीक्षित्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही गये थे। थे तो समस्त जड़-चेतन पदायमि तथा 
उनके आहर भी आकाशके समान एकरस स्थित ही है। 
वे वहीं थे, उनहोंमे थे, पस्तु उन्हें देखकर 
शोपियां यनस्पतियोसे--पेड़-पौधोंसे उनका पता पूछने 
लगीं॥४॥ 

(गोपियोंने पहले बड़े-बड़े वृ्षसे जाकर पूछ--) 
'हे पीपल, पाकर और बरणद ! नदद सामसु 
अपनी मभ मुसकान ओर चितवनसे हमारा मन 
चुगकर चले गये है। क्या तुमलोगोने उन्‍हें देखा 
है? ॥ ५॥ कुरवक, अशोक, नागकेशर, पुग और 
चपा बलगमजीके छोटे भाई, जिनकी मुसकनमाजसे 
बड़ी-बड़ी मानितियोंका मानमर्दन हो जाता है, इधर आये 
थे क्या ?'॥६॥ (अब उन्होंने ख्ोजातिके पौथोसे 


कहा-_) ` बहन तुलसी ! तुम्हा इद तो बड़ा कोमल 
है, ुम तो सभी लोगोंका कल्याण चाहती हो। भगवानके 
चरणो तुहा प्रेम तो है हो, वे भी तुमसे बहुत पा 
करते हैं। तभी ले भाक मैड रहनेपर भी वे तुम्हारी 
माला नहीं उत्ते, सवदा पहले रहते हैं। क्या तुमने अपने 
परम प्रियतम श्पामसुच्दरको देखा है?॥७॥ प्यारी 
माली ! मल्लिके ! जाती और जूही! तुमलोगोनि 
कदाचित्‌ हमारे प्ये माधवको देखा होगा । कया ये अपने 
कोमल केसे स्पर्श करके तुम्हें आनन्दित कले हुए 
इरे गये है?'॥८॥ साल, प्रियाल, कटहल, 
'ऋदम्ब और नीम तथा अन्यान्य यमुनाके तटपर विराजमान 
सुखी तस्वरो ! तुष्हाद जन्म-जीवन केवल परोपकारके 
लिये है। श्रीकृष्णके बिना हमार जीवन सूना हो रहा है। 
हम बेहोश हो रहो हैं। तुम हमें उन्हें पानेका मार्ग बता 
दो' ॥ ९॥ “भगवान प्रेयसी पदी! तुमने ऐसी 
कौन-सी तपस्या कौ है कि श्रीकृष्णके चरणकमलोका 
सरश रा करके तुम आनन्दसे भर रही हो और 
तृण-लता आदिके रूपमें आपना रोमाञ्च प्रकट कर रही 
हो? कुछाण यह उल्लास-विलास श्रोकृणके 
चरणस्प्शके कारण है अथवा वामनावतारमें विश्वरूप 
धारण करके उतु जो नपा था, उसके कारण है ? 
कही उनसे भी पहले वाह भगवानके अक्न-सडके कारण 
ते तुरौ यह दशा नहीं हो रही है ?' ॥ १०॥ 'अरी 
सखी ! हरितियों! हमारे श्यामसुदरके अम्ग सङगे 
सुपमा-सौदर्यकी धाय बहती रहती ह,वे कहीँ अपनी 
ऋणभ्रियाके साथ तुमरे नयनो परमानन्‍्दका दान क 
हुए इघरसे हो तो नहीं गये हैं? देखो, दखो; यहाँ 
कुलपति कषी ुन्दकलीकी मालाकी मनोहर गनध 
आ रही है, जो उनकी परम प्रवेसीके आङ्ग लगे हुए 
कुच-कुुससे असुत रहती है' ॥ ११॥ 'तस्कोों! 
उनकी मालाकी तुलसोमे ऐसी सुग है कि उसकी गये 
लोभी मतवाले भरे प्रत्येक क्षण उसपर मड रहते हैं। 
उनके एक हाथमे लोलाकमल झोगा और दूसरा हाथ 
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अपनी ग्रेयसीके कपर सके होंगे। हमरे पे 
सामसु इधरसे विचरते हुए अबस्य गये होंगे। जन 
'पड़ता है, तुमलोग उले रणाम केके लिये ही झुके हो। 
परतु उन्होंने अपनी ग्रेममरी चितवनसे भी तुम्हरी 
वन्दनाका अभिनन्दन किया है या नहीं ?' ॥ १२ ॥ “अरी 
सखी ! इन लताओसे पूछो। ये अपने पति यको 
भुजपाशमें बांधकर आलि किये हुए हैं, इससे क्या 
हुआ ? इनके रमे जो पलक है, यमाय है, कह लो 
वाणे नखो स्पे ही है। अहो ! इनका कैसा 
सौभाष्य है ?'॥ १३॥ 

इस प्रकार मतवाली गोपियाँ प्रलाप करती 
हुई भगवान्‌ श्रोकृणकों वेदत कतर हो रही थीं। 
अब और भी गाठ आवेश हो जानेके कारण वे भगव्य 
होकर भगवन्त विचित्र लौलाओंका अनुकरण काले 
लगीं ॥ १४॥ एक पूतना बन गयी, ते दूस कूण 
बनकर उसका रतन पीने लगी । कोई छकड़ा बन गयी, तो 
किसने बालकृण बनकर येते हुए उसे पैकी ठोकर 
मारकर उलट दिया ॥ १५॥ कोई सखी बालकृष्ण बनकर 
जठ गयी तो कोई तृणावर्त दका रूप धारण करे उसे 
हर ले गयी। कोई गोपी पाँव पीट-पसोटकर घुटनेके 
अल बकैयाँ चलने लगी और उस समय उसके पायजेब 
रुनझुत-रनझुन बोलने लगे॥ १६ ॥ एक बनी कृष्ण, ठो 
दूसरी बनी बलराम और बहुत-सी गोपियाँ ख्वालबालोके 
रूपगे हो गयीं। एक गोपी बन गयी बतास, को दूसरी 
बनी बकासुर। तब तो गोपियोंने अलग-अलग शीण 
बनकर वतसासुर और बकासुर बनी हुई गोपियोको 
मारनेकी लीला की ॥ १७ ॥ जैसे कष यने करते थे, 
वैसे ही एक गोपी बुत बजा-बजाकर दूर गये हुए 
पशुओको बुलानेका खेल खेलने लगी। तब दूसरी 
गोपियाँ 'वाह-वाह' काके उसकी प्रशंसा कले 
लगीं॥ १८॥ एक गोपी अपनेको कृषण समझकर 
दूसरी सखे गलेे बाह डालकर चलतो और गोपियोंसे 
कहने लगती--'मित्र! मै ओकृष्ण हँ। तुमलोग मेरी यह 
मनोहर चाल देखो ॥ १९ ॥ कोई गोपी क्ण बनकर 
'कहती--'ओरे अजवासियो! तुम आँची-पानीसे मत 
डे। मैंने उससे बचनेका उपाय निकाल लिया है ऐसा 
कहकर गोवर्षन-घारणका अनुकरण करती हुई वह 


अपनी ओदनी उठाकर ऊपर तान लेती॥२०॥ 
पीक! एक गोपी बनी कालिय नाग, तो दूसरी कृण 
जनक उसके सिएपर पैर रखकर चढ़ी-चढ़ी बोलते 
लगी--र दुष्ट साँप ! तू यहाँसे चला जा। म दुक 
दमन कलेके लिये हो उत्पन्न हुआ हूँ॥ २९ ॥ इतं ह 
एक गोपी बोली--'ओर वालो ! देखो, वनम बड़ी 


इनमें ध्वज, कमल, वग् 


क्योकि 
आदिके चिह्न स्पष्ट ही दीख रहे 


समसे हमें छोड़ दिया है और इसे एकान्ते ले 
से हैं ॥ २८ ॥ प्यरी सियो ! भगवान्‌ कृण अपने 
चरणकमलसे जिस रजका स्पर्श कर देते हैं, वह धन्य 
हे जाती है, उसके अहोभाम्य है; क्योकि ब्रह्म, शङ 
और लक्ष्पौ आदि भी अपने अशुभ नष्ट कसेके लिये 
उस सके अपने सिरपर धारण करते है'॥ २९॥ 'अरी 
सखी ! चाहे कुछ थी हो--यह जो सखी हम सरव 
कृष्णको एकामें ले जाकर अकेले ही उनको 


३४४ 
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अधर-सुधाका रस पौ रही है, इस गोपोके उभरे हुए 
चरणचिह तो हमरे हदयमे बढ़ा ह कोभ उम कर रहे 
है! ॥ ३० ॥ यहाँ उस गोपीके पैर नहीं दिखायी देते। 
मालूम होता है, यहाँ प्रे श्यामसुच्दरन देखा होगा कि 
मेरी प्रेयसीके सुकुमार चरणकमलॉमें घासकी नोक गड़ती 
होगी; इसलिये उन्होंने उसे अपने केघेपर चढ़ा लिया 
होगा॥३१॥ सख्यो! यहाँ देखो, प्ये श्कष्णके 
चरणचिह अधिक गहरे--आलूे वैसे हुए हैं। इससे 
सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वसुको उठाकर 
चले है, उसके बोझसे उनके पैर जमौनमें धस गये हैं। 
हो-न-हो यहाँ उस कामीने अपनी भियतमाको अवश्य 
कंपरेपर चढ़ाया होगा ॥ ३२ ॥ देखो-देखो, यहाँ प्रम 
व्रजवललभने फूल चुननेके लिये अपनी प्ेसीको नचे 
उतार दिया है और यहाँ परम प्रियतम श्रीकृषणने अपनी 
ग्रेयसीके लिये फूल चुने है। उचक-उचककर फूल 
तोके कारण यहाँ उनके पज तो धरतीमें ड़ हए है और 
एीका पता ही नहीं है ॥३३॥ परम ग्रेमी कृषे कामी 
पुरुषके समान यहाँ अपनी ग्रेयसीके केश संव हैं। देखो, 
अपने चुने हुए फूलॉको प्रेयसैकी चोटीमे गैथनेके लिये ये 
यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे॥३४॥ परीक्षित्‌ । 
भगवान्‌ शरकृण आलाय है। ये अपने-आपमें ही 
सनष और पूर्ण हैं। जब चे अखण्ड है, उनमे दूसण कोई 
है ही नहं, तब उनमे कामको कल्पना कैसे हो सकती 
है? फिर भी उन्होने कामियोकी दीनता, खीपरवशता 
और सियोकी कुटिलता दिखलाते हुए बहा उस गोपीके 
साथ एकात्ते क्रीडा की थी--एक खेल रचा 
था॥३५॥ 

इस प्रकार गोपियाँ मतवाली-सौ होकर--अपनी 
सुषबुध खोकर एक दूसरेको भगवान्‌ श्रोकृषणके 
चरणचिह्न दिखलाती हुई वन-वनमें भटक रही थीं। इधर 


"मै ही समस्त गोपियों श्रेष्ठ हँ। इसलिये तो हमारे प्रे 
श्रीकृष्ण दूसरी गोपियोंको छोड़कर, जो उन्हें इतना चाहती 
है, केवल मेरा ही मान करते हैं। मुझे ही आदर दे रहे 
है॥ ३६-३७ ॥ भगवान्‌ श्रकृष्ण ब्रह्म और शङ्के भी 
शासक हैं। वह गोपी वनमे जाकर अपने मेम और 


सौघान्यके मदसे मतवाली हो गयी और उन्हीं श्रीकृषसे 
कहने लगीं--'प्योरे! मुझसे अब तो और नहीं चला 
जाता। मेरे सुकुमार पाँव थक गये हैं। अब तुम जहाँ 
चलना चाहे, मुझे अपने कंधेपर चढ़ाकर ले 
चलो' ॥३८॥ अपनी प्रियतमाकी यह बात सुनकर 
स्वामसुच्दले कहा--'अच्छा प्यारी! तुम अब मेरे 
कंधेपर चढ़ लो।' यह सुनकर वह गोपी ज्यों हो उनके 
कंचेपर चढ़ने चली, यों श्रीकृष्ण अनरधन हो गये 
और चह सौभाग्यवती गोपी रोने-फछताने लगी॥ ३९॥ 
"हा नाथ ! हा रमण ! हा ग्रेष्ट ! हा महाभुज ! तुम कहाँ 
हो! कहाँ हो !! मेरे सखा ! मैं तुम्हारी दीन-हीन दासी 
हूँ। शीर ही मुझे अपने सात्रिध्यका अनुभव कराओ मुझे 
दर्शन दो #४०॥ परीक्षित्‌! गोपियाँ भगवानके 
चरणके सहारे उनके जानेका मार्ग ढूँढ़ती-दूँ़ती वहाँ 
जा पहुँची। थोड़ी दरस हो देखा कि उनकी सखी 
आपने प्रियतमे वियोगसे दुखी होकर अचेत हो गयी 
है ॥ ४६ ॥ जब उन्होंने उसे जगाया, तब उसने भगवान्‌ 
ऑकृष्णसे उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था, वह 
उनको सुनाया । उसने यह भी कहा कि मैने कुटिलतावश 
उनका अपमान किया, इसीसे वे अर्थान हो गये।' 
उसकी बात सुनकर गोपियोके आ््यकी सीमा न 
रही ॥४२॥ 

इसके बाद चनमे जहाँतक च्रदेकी चाँदनी छिटक 
रही थी, वहाँतक वे उले ढूँढती हुई गयीं। पलु जब 
उन्होंने देखा कि आगे घना अन्धकार है--घोर जंगल 
हम कती जावेगी तो श्रेकण और भी उसके अंदर 
घुस जाय, तब चे उधरसे लौट आयीं॥४३॥ 
'फौक्षित्‌ ! गोपियोंका मन श्रीकृष्णमय हो गया था। उनकी 
आजोसे कष्णचचकि अतिरिक्त और कोई बात नहीं 
निकलती थी । उनके शरीरसे केवल श्रीकृष्णके लिये और 


की और उनमे इतनी तमय हो रही थीं कि उन्‍हें अपने 
जरी भी सुध नहीं थ, फिर घरकी याद कौन 
करता ? ॥४४॥ गोपियोंका रोम-रोम इस बातकी 
जतीक्षा ओर आकाइक्षा कर रहा था कि जल्दी-से-जल्दी 
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कृषण आयें। कृकी हो भावा डूब हुई गोपियाँ 
'अमुनाजीके पावन पुलिनपर--रमणेरतीमें लौट आवी 


चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण कसलेवाले रे ! क्या 
केसे मारला वध नहीं है? अखोंसे हत्या करना ही वध 
है? ॥२॥ पुरुषशिरोमणे ! यमुनाजीके विषैले जलसे 
नेली मृत्यु अजगसके रूपमे खानेवाले अपासुर 
रकी वर्षा, आधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और 
व्योमासुर आदिसे एव॑ भिन्र-भित्र अवसरोप सब प्रकरके 
भयोंसे तुमने बार-बार हमलोगोंकी रक्षा की है ॥३॥ तम 
केवल यशोदाननदन ही नहीं हो; समस्त शरीरघारियोके 
हदये रहनेवाले उनके साक्षी हो, अन्तर्यामी हो । सखे ! 
्रहाजीकी प्रार्थनासे विश्वकी रक्षा कलेके लिये तुम 
यहुब॑शमें अवतीर्ण हुए हो ॥४॥ 

अपने प्रेमियोंकी अभिलाषा पूर्ण कसेवालोमे 
अग्रगण्य यदुवंशशिरोमणे ! जो लोग जत्म-मृल्युकूप 
संसारके चरसे डस्कर त्रे चरणोंकी शरण प्रह 
करते है, उन्हे हरे करकमल अपनी छतछायामें लेकर 
अभय कर देते हैं। हमारे प्रिवतम! सबकी 
लालसा-अभिलाषाओंको पूर्ण कस्नेवाला वहो ककमल, 
जिससे तुमने लक्ष्मोजोका हाथ पकड़ा है, हमारे सिरप 
रख दो॥५॥ ब्रजवासियोंके दुःख दूर केवले 


और एक साथ मिल कर श्रीकृष्णके गुणोंका गान करे 


लगो।॥४५॥ 


जीवन-दान दो, छका दो ॥८॥ रो । तुषा लौलाकधा 
अ अमृतसरूप है। विरहसे सताये हुए लोगके लिये तो 
चह जीवन सर्वस ही है। बड़े-बड़े ज्ञानी 
महात्माऑ--भक्त कवियों उसका गान किया है, वह 
खरे चाप-ताप तो मिटाती हो है, साथ हो शरवणमासे 
कर्म सहुल--परम कल्याणका दान भी करती है। वह 
पए सु, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो 
कुरी उस लीला-कथाका गान कराते हैं, वासवम 
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भूलोके वे ही सबसे बड़े दाता है॥ ९ ॥ प्रे! एक 
दिन वह था, जब तुही प्रमी हंसी और चितवन तया 
कुमारी _तरह-तरहकी क्रौडाओंका ध्यान करके हम 
आनदं मग्न हो जाया करती थीं। उनका ध्यान भो परम 
मजलदायक है, उसके बाद तुम मिले तुमने एकानें 
हदयरपर्शी ठिठोलियां की, प्रेमको बातें कह । हमे 
कापटी मित्र ! अब वे सब बातें याद आकर हमारे मनको 
शुध किये देती है ॥ १०॥ 

हर प्यारे खामी ! तुरे चरण कमलसे भी 
सुकोमल और सुन्दर है। जब तुम गोओंको चके लिये 
रजसे निकलते हो तब यह सोचकर कि तुह वे युगल 
चरण कंक, तिके और कुश-कट ग़ नेसे कष्ट पाते 
होगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुःख होता 
ह॥ ११॥ दिन दलनेपर जब तुम वनसे घर लौटते हो, 
तो हम देखती हैं कि तुमे मुखकमलपर नली-नली 
अलके लटक रही हैं और गौओंके खुर उड़-उड़कर 
पनी भूल पढ़ी हुई है। हमारे थर यतम तु अपना 
वह सौन्दर्य हमें दिखा- दिखाकर हमारे हदयमे मिलनकी 
आकाइशा- प्रेम उत्पन्न करते हो॥ १२॥ रतम । 
एकमात्र तह हमार से दःखोंको मिटानेवाले हो। तुरे 
चरणकपल शरणागत भरती समस्त अभिलापाओको 

कलेयालेहै। खमे लक्ष्मौजी उनकी सेवा काली है 

पके त ये भूषण हो है। आपतिके समय एकमात्र 
उत्का चिन्तन काना उचित है, जिससे सारी आपति 
कट जाती हैं। कुजा ! तुम अपने वे परम 
कलयाणस्रूप चरणकमल हमा वक्षसथलपर रखकर 
हदयकी व्यथा शान्त कर दो॥ १३॥ वीरशिरमणे ! 
तु अधरमृत मिलनके सुखकोे-आकाद्साको 
यदानेवाला है। वह विएहजन्य समस्त शोक-सत्तापको 
नष्ट कर देता है। यह गानेवाली बासु भलोभांति उसे 
समती रहती है। जितने एक बार उसे पी लिया, उन 
लोगोंको फिर दूसरों और दूसरोंकी आसक्तियोका स्मरण 
भी नहीं होता। हमारे वीर ! अपना वही अधरामृत हमें 
वितरण करो, पिलाओ ॥ १४ ॥ प्य! दिनके समय जब 
तुम बनें विहार केके लिये चले जाते हो, तब तुं 


#-एक क्षण युगके समान हो 
जाता है और जब तुम सम्ध्याके समय लौटते हो तथा 
बुंबकली अलकोंसे युक्त तण परम सुन्दर मुखारविनद 
हम देखती हैं, उस समय फ्लकॉका गिरना हमारे लिये 
'भार हो जाता है और ऐसा जान पढ़ता है कि इन नरकी 
पलको बनानेवाला विधाता मूर्ख है॥ १५॥ पयर 
सामसु! हम अपने पति-पुत्र, भाई-बसु और 
कुल-परिवासका त्याग कर, उनकी इच्छा और आज्ञाओंका 
उल्लहून करके त्रे पास आयी हैं। हम तुम्हारी 
एक-एक चाल जानती है, सङके समझती हैं और त 
मधुर शालकी गति समझकर, उससे मोहित होकर यहा 
आयी है। कपटी ! इस रका रात्रिके समय आयी हुई 
युवतियोंको तुरे सिवा और कौन छोड़ सकता 
है॥ १६ ॥ प्य एकाम तुम मिलनकी आकाङषा, 
म-भावको जगानेवाली बातें करते थे। ठिठोली रके 
हमें छेड़ते थे। तुम परमभरी चितवनसे हमारी ओर देखकर 
मुसकर देते थे और हम देखती थी तुम्हारा वह विशाल 
बक्षःस्थल, जिसपर लक्ष्यीजी नित्य-निस्तर निधास करती 
है। तबसे अबतक निर हमारी लालसा बढ़ती हो जा 
रही है और हमार मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा 
रहा है॥ १७॥ प्ये! तुम्हारी यह अधिर्यक्ति बरज- 
वनवासियोके सम्पूर्ण दुःख-तापको नह केवाली 
और विश्वका पूर्ण मङ्गल करनेके लिये है। हमारा हृदय 
दु प्रति लालसासे भए रहा है। कुछ थोड़ी-सी ऐसी 
ओषधि दो, जो तुष्होर निजजनोके हृटयरोगकों सर्वथा 
मूल कर दे ॥ १८ ॥ तुम्होर चरण कमलसे भी सुकुमार 
है। उके हम अपने कठोर स्तगॉपर भी डरते-डरते 
जहत भासे रखती है कि कहीं उन्हें चोट न लग 
जाय। हो चरणोंसे तुम राज़िके समय घोर जंगले 
छेक भटक रहे हो! कया ककड, पत्थर आदिकी 
चोट लगनेसे उनमें पीड़ा कहां होती, हमें तो इसकी 
सम्पावनामाजसे हो चक्र आ रहा है। हम अचेत होती जा 
रही है कण! स्याम ! पराणनाथ ! हमारा जीवन 
से हप तुम्हरे लिये जी रही है, हम त्री 
xn 
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बत्तीसवाँ अध्याय 


भगवानका प्रकट होकर गोपियोंको सान्त्वना देना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परोक्षित्‌! भगवान्‌की 
प्यारी गोपियाँ विरहके आवेशे इस प्रकार भोति-भातिसे 
गाने और प्रलाप काले लगीं। अपने कृष्ण-प्योके 
दर्शनकी लालयासे ये अपनेको रोक न सकी, 
करुणाजनक सुमधुर ससे फूट-फूटकर रोने लगी ॥ १ ॥ 
ठीक उसी समय उनके बीचो-बीच भगवान्‌ कृष्ण 
प्रकट हो गये। उनका मुखकमल मन्द-मन्द मुसकानसे 
खिला हुआ था। गलेमें बनमाला थी, पौताम्बर धारण 
किये हुए थे। उनका यह रूप क्या था, सबके मनको मथ 
डालनेवाले कामदेवके मनको भी मधनेवाला था॥२॥ 
कोटि-कोटि कामोसे भी सुदर परम मनोहर प्ाणवल्लम 
इयामसुच्रको आया देख गोपियोके नेतर घेग और 
आकदसे खिल उठे। थे सब-की-सब एक ही साथ इस 
प्रकार उठ खड़ी हुई, मानो प्राणहोन रीरमे दिव्य प्राणोका 
सहार हो गया हो, शरीरके एक-एक आगगमे नवीन 
चेतना --मृतन सप्ति आ गयी हो ॥ ३ ॥ एक गोपे बड़े 
प्रेम और आनन्‍्दसे श्रीकृणके कस्कमलकों अपने दोनों 
हाथोंमे ले लिया और बह धीरे-धीरे उसे सहलाने लगी। 
दूसरी गोन उनके चन्दनचर्चित भुरदण्ठको अपने 
कंभेपर रख लिया ॥४॥ तीसपी सुत्दरीने भगवानका 
बाया हुआ पान अपने हाथों ले लिया। चौथी गोपी, 
जिसके हृदय भवाने वरहे बड़ी जलन हो रही थी. 
बैठ गयी और उनके चरणकमलोको अपने वशःस्थलपर 
रख लिया ॥ ५॥ पाँचवीं गोपी प्रणयकोप्से विल होकर. 
'भौहें चढ़ाकर, दाँतोसे होठ दबाकर आपने कराक्ष-वाणोंसे 
बींचती हुई उनकी ओर ताकने लगी॥ ६॥ छठो गोपी 
अपने निर्मिमेष नयने उनके मुखकमलका मकल्द-स्स 
न कले लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान्‌के चरणोकि 
दर्शनसे कभी तृप्त नहीं होते, पैसे हो वह उनकी 
मुख-माधुरीका निल्तर पान करते रहनेपर भी तूत नहीं 
होती थी॥ ७ ॥ सातवीं गोपी नोक मसे भगवान्को 
अपने हदय ले गयो और फिर उसने आँखें बंद कर 
जलीं। अब मन-हो-मन भगवानका आलिङ्गन करसे 
उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम-रोम खिल उठा और 


बह सिद्ध वोगियोके समान परमान मगन हो 
गदी ॥ ८॥ रक्षत्‌! जैसे मुमुझुजन परम ज्ञानी संत 
पुलको प्रा करके संसारकी पीड़ासे मुक्त हो जाते है, 
वैसे हो सभी गोषियोंको भगवान्‌ श्रोकृषणणके दर्शने परम 
आनन्द और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विके 
कालज गोपियोंकों जो दुःख हुआ था, उससे वे मुक्त हो 
गवी और शान्तिके समु ढूबने-उतराने लगों॥९॥ 
पकषत ! यों तो भगवान्‌ श्रीकृण अच्युत और एकरस 
है. उसका सौर्य और माधुर्य निरतिशय है; फिर भी 
किरह-व्यचासे मुक्त हुई गोफ्योंके बीच उनकी शोभा 
और भी बढ़ गयी। ठीक चसे ही, जैसे परमेश्वर अपने 
लय शन, बल आदि शक्तियोंसे सेवित होनेपर और भी 
शोभायमान होता है ॥ १० ॥ 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन ग्रजसुन्दरियोंको 
साभ लेकर यमुाजीके पुलिने प्रवेश किया। उस समय 
'छिले हुए कुन्द और मन्दारके पुष्पोंकी सुरभि लेकर बड़ी 
है शौतल और सुगन्धित घत्द-मन्द वायु चल रही थी 
और उसकी महैकसे मतवाले होकर भौर इधर-उधर मैंडरा 
रहे थे॥ ११॥ शसृणिमे चरकी चादनी अपनी 
हिली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि 
अन्धकारका तो कहीं पता ही न था, सर्वत्र 
आननदम्लका ही साभरानय छाया था। वह पुलिन क्या 
ख, यमुनाजने सये अपनी लहरोके हाथों भगवान्‌की 
लीलाके लिये सुकोमल बालुकाका रंगमञ्च बना रक्खा 
आ॥ १२॥ परीक्षित्‌! भगवान्‌ ्रीकृृचके दरश 
ोषियोके हृदमें इते आननद और इतने रसका उल्लास 
झू कि उनके हृदयकी सारी आधि-व्याधि मिट गयी। 

'कर्मकाष्डकी श्रुतियाँ उसका वर्णन के-के 
अन्तम झञनकाप्डका प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर 
जे समस्त मनोरथोंसे ऊपर उठ जाती हैं, कृतकृत्य हो जती 
है--वैसे ही गोपियाँ थी पूर्णकाम हो गयीं। अब उरे 
जे वक्षःस्वलपर लगी हुई गेलो-केसरसे विहित 
ओड़नौको अपने परम प्यारे सुहृद्‌ श्रीकृणके विराजनेके 
लिये बिछा दिया॥ १३॥ बड़े-बड़े योगेश्वर अपः 
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योगसाधनसे पतत्र किये हुए हदयमे जिनके लिये 
(आसनकी कल्पना करत रहते है, कितु फिर भी अपने 
हदय-सिंहसनपर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ यमुनाजीकी रेतैमें गोपियोंकी ओढ़नोपर बैठ 
गये । सहल-सहस् गोपियोके बोचमें उतसे पित होकर 
भगवान्‌ बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। पित्‌! तीनों 
लोकोपे--तीनों कालम जितना भी सौन्दर्य प्रकाशित 
होता है, वह सब तो भगवान्‌के कुमर सौर्या 
(आभासभर है। वे उसके एकमा आश्रय है॥ १४॥ 
भया शर्ण अपने इस अलौकिक सौदे दा 
उनके ग्रेम और आकाढ्शाको और भी उमड़ रहे वे। 
गोषियोंने अपनी मन्द-मन्द मुसकान, विलासपूर्ण चितवन 
और तए भौहोंसे उनका सम्मान किया। किने उनके 
चरणकमलोको अपनी गदे रख लिया, तो किसौने उनके 
करकमलोको। ये उनके ससक आक लेती हुई 
कभी-कभी कह उठती थीं--कितना सकृ है, कितना 
मधुर है! इसके बाद श्रीकृणके छिप जानेसे मन-ही-मन 
तिक रूठकर उनके मसे ही उनका दोष सीकर 
करानेके लिये वे कहने लगीं॥ १५॥ 

शोषियोंने कहा--नदनागर! कुछ लोग तो ऐसे 
होते है, जो प्रेम कलेवालसे ही प्रेम करते है और कुछ 
लोग परेम न कसनेवालोंसे थी प्रेम कणे है। पत 
कोई-कोई दने ही प्रेम नहीं करते । प! इन तीने 
तुष कौन-सा अच्छा लगता है? ॥ १६॥ 

भगवान्‌ औकृष्णने कहा--मे रिय सखियो ! जो 
प्रेम केप गरम करते है, उनका तो सादा उद्योग सार्थको 
लेकर है। लेन-देनमात्र है। न तो उनमे सैहारद है और न 
तो धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थक लिये हो है; इसके 
अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है॥१७॥ 
सुरियो! जो लोग प्म न कलेवालेसे भी परम करे 
है--जैसे स्वभावसे हो करुारील, सन और 
माता-पिता--उनका हृदय सौहार्दसे, हितषितासे भरा 
रहता है और सच पूछो, तो उनके व्यवहापमें निश्छल सत्य 
एवं पूर्ण धर्म भी है॥ १८ ॥ कुछ लोग ऐसे होते है, 


जो भेम कलेवलोसे भी प्रेम नहीं कराते, न प्रेम 
कस्लेकालोंका तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे 
लोग चार प्रकारके होते हैं। एक तो वे, जो अपने स्वरूपम 
हो मस्त रहते है--जिनकी दष्टे कभी दै भासता ही 
नहो दूरे वे, जे त तो भाता है, परंतु ज कृतकृ 
हो चुके हैं; उनका किसीसे कोई प्रयोजन ही नहीं है। 
लसर वे है, जो जानते हो नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता 
है; और चौथे थे है, जो जान-बूझ्ककर अपना हित 
करनेवाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगोंसे भी द्रोह करते हैं, 
उनको सताना चाहते हैं॥१९॥ गोपियो ! मैं ते प्रेम 
'कालेवालोसे भी ग्रेमका वैसा व्यवहार नहीं करता, जैसा 
करना चाहिये। मैं ऐसा केवल इसीलिये करता हूँ कि 
उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझमें लगे, निरन्तर लगी ही 
रहे। जैसे निर्धन पुरुषको कभी बहुत-सा धन मिल जाय 
और फिर खो जाय तो उसका हदय खोये हुए धनकी 
चिन्तासे भर जाता है, वैसे हौ मैं भी मिल-मिलकर 
छिप-छिप जाता है ॥ २० ॥ गोपय ! इसमें सन्देह नहीं 
कि वुमलोगोने मेरे लिये लोक-मर्यादा, वेदमार्ग और 
अपने सगे-सम्बन्धियोको भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति 
कुह मनोवृत्ति और कहीं न जाय, अपने सौदर्य और 
सुहागको चिन्ता न करने लगे, मुझमें ही लगी 
'हे-- इसीलिये परोक्षरूपसे तुम लोगोसे प्रेम करता हुआ 
ही मैं छिप गया था। इसलिये तुमलोग मेरे प्रमे दोष मत 
निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा 
हँ॥२१ ॥ मे पयते गोपियों! तुमने में? लिये 
घा-गृहस्थीकी उन बेड़ियोको तोड़ डाला है, जिन्हें 
बड़े-बड़े योगी-यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे: सवा 
मिलन, यह आलिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा 
निदो है। यदि वैं अमर शरीरसे--अमर जीवनसे अनन्त 
कालतक तुह भम, सेवा और त्यागका बदला चुकाना 
चहू लो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म-जनके लिये 
'कुछाया ऋणी हँ। तुम अपने सौम्य भावे रमसे मुझे 
उकण कर सकती हो। परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही 
ह॥२२॥ 


ऑओशुकदेवजी कहते है--रजन्‌। शोपियां 
भगवान्‌की इस प्रकार ग्रेमभरी सुमधुर वाणी सुनकर जो 
कुछ विरहजन्य ताप शेष था, उससे भी मुक्त हो गयों 
और सोन्यावर पराये अङग-सङगसे 
सफल-मनोरध हो गर्यी॥ १॥ भगवान्‌ श्रीकृणकी 
प्रेवसी और सेविका गोपियाँ एक-दूसरेको बाह-मे-बॉह 
डाले खड़ी थीं। उन र्रत्रोके साथ यमुनाजीके पुलिनपर 
भगवान्ते अपनी स्समयी रसी प्म को॥२॥ 
सरण योगोके समी भगवान्‌ कृष दो-दो गोपियोंके 
चमे प्रकट हो गये और उनके गलेमें अपना हाथ डाल 
'दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक श्रीकृष्ण, यही क्रम 
था। सभी गोपियाँ ऐसा अनुभव करती थीं कि हम पये 
तो हमारे हो पास हैं। इस प्रकार सहस्ू-सहस गोपियोंसे 
शोभायमान भगवान्‌ कृष्णा दिव्य रासेत्सव आर्ध 
हुआ। उस समय आकाशे शत-शात विमानोंकी भड 
लग गयी। सभी देवता अपनी-अपनी पल्नियोके साथ 
यहाँ आ पहुँचे। शसोतसवके दर्शनकी लालसासे, 
उत्सुकतासे उनका मन उनके वशे नहीं था ॥ ३- 
रकी दिव्य दुुभियाँ अपने आप बज उठी । खगाय 
पुष्पोकी वर्षा होने लगी। गन्वगण अपनी-अपनी 
पत्रियेके साथ भवाने निर्मल यशका गान कसे 
लगे॥ ५॥ रामण्डलये सभी गोपियां अपने प्रियतम 
्यामसुन्दरके साथ नृत्य करने लगीं। उनकी कलाइयोके 
कंगन, पके पयजेब और काचनीके छोटे-छोटे परू 
एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां य, इसलिये यह 
मधुर ध्वनि भी बहे हौ जोएको हो रही थो॥ ६॥ 
यमुनाजीकी रमणरेतीपर तरजसु्दरियोके बौचमें भगवान्‌ 
कृणौ बढ़ी अनोखी शोभा हुई । ऐसा जान पढ़ता 

मानो अगणित पीली-पीली दमकतो हुई 
सुवर्ण-मणियोंके बीचे ज्योतिरमयी नोलमणि चमक रही 
हो॥७॥ खक समय गोपियाँ तरह-तरहसे 
मुक-ठुमुककर अपने पाँव कभी आगे बढ़ाती और 
कभी पीछे हटा लेतीं। कभी गतिके अनुसार घौरे-धीरे 
पय रखती, तो कभी बढ़े वेगसे; कभी चाककी तरह घूम 


जातो, कभी अपने हाथ उठा-उटाकर भाव बताती, तो 
कभी विभिन प्रकाससे उन्हें चमकार्ती। कभी बहे 
कलापूर्ण दंगे मुसकरातीं, तो कभी भौहें मटकाती। 
जाचते-नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती थी, 
मान टूट गयी हो। झुकने, बैठने, उठने और चलतेकी 
फीस उनके स्तन हिल रहे थे तथा स डे जा रहे थे। 
कनके कुण्डल हिल-हिलकर कपोलॉपर आ जाते थे। 
चनक परिकषमसे उनके मुँहपर पसीनेकी द लके 
लगी थीं केशोंकी चोटियाँ कुछ ढीली पड़ गयी थीं। 
जौवोकी गाठे खुली जा रहो थी। इस प्रकार नटवर 
ज्दलालकी परम प्रेयसी गोपियाँ उनके साथ गा-गाकर 
नाच रही थौं । पकषत ! उस समय ऐसा जान पड़ता था, 
सालो बहुत-से कृष्ण तो सांवले-साँले मेष-मण्डल है 
और उनके बोच-बीचमें चमकती हुई गरी गोपि 
बिजली है। उनकी शोभा असीम थी॥८॥ गोपियोंका 
जोवन भगवानको रत है, म है। वे श्रकृणसे सटकर 
जाचते-नाचते ऊचे र्वस्से मधुर गान कर रही थीं। 
कृष्णा संसपर्श पा-पाकर और थी आबद हो रही 
अं उनके ग-यो पूर्ण गानसे यह साए जगत्‌ 
अब भी शैज रहा है॥९॥ कोई गोपी भगवानके 
खाथ--उनके खे खर मिलाकर गा रही थी। वह 
कके स्वरको अपेक्षा और भी ऊँचे खरे रण 
अलापने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम सरको 
सुनकर वे बहुत हो प्रस्न हुए और वाह-वाह के 
उसको प्रशंसा करने लगे। उसी शको एक दूसरी सने 
भदे गाया। उसका भी भगवाते बहुत सम्मान 
किया ॥ १०॥ एक गोपी नृत्य करते-करते थक गयी। 
उसकी कलाइयोसे कंगन और चोटियोंसे बेलाके फूल 
खिसकने लगे। तब उसने अपने बगलमे हौ खडे 
मुस्लीमनोहर श्वामस्‌तदसके कंचेको अपनी बाँहसे कसकर 
पकड़ लिया ॥ १६ ॥ भगवान्‌ कषणे अपना एक हाथ 
दूसरी गोपक कंधेपर रख रब्खा था। वह सभावे तो 
कमलके समान सुगयसे युक्त था ही, उसपर बढ़ा 
सुमनथित चददनका लेप भी था। उसकी सुगखसे वह 
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गोपी पुलकित हो गयी, उसका रोम-रोम खिल उठा । उसने 
झटसे उसे चूम लिया ॥ १२ ॥ एक गोपी त्य कर रही थी। 
जाचनेके कारण उसके कुष्डल हिल रहे ये, उनकी छटासे 
उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने 
कपोलोको भगवान्‌ श्रीकृष्ण कपोलसे सटा दिया और 
भगवानले उसके महे अपना चबाया हुआ पान दे 
दिया ॥ १३ ॥ कोई गोपी नूपुर और करघनीके पुप्ओोको 
झनकारती हुई नाच और गा रही थी वह जब बहुत थक 
गयी, तब उसने अपने बगलमे हो खड़े स्यामसुत्दस्क 
शीतल करकमलको अपने दोनों स्तनॉपर रख 
लिया॥ १४॥ 

'परीक्षित्‌ ! गोपियोंका सौभाग्य लक्ष्मीजीसे भी बढ़कर 
है। लक्ष्मीजीके परम प्रियतम एकाततवल्लभ भगवान्‌ 
कृष्णको अपन परम प्रियतपके रूपे पाकर गोपियाँ गन 
करती हुई उनके साथ विहार करने लगों। भगवान्‌ 
कृण उनके गलोको अपने भुजपाशमें बाँध रका था, 
उस समय गोपियोंकी बड़ी अपूर्व शषा थी ॥ १५ ॥ उनके 
कानोमें कमलके कुण्डल शोभायमान थे। पाली अलके 
कपोलोपर लटक रही थीं। पसीनेकी बँ झलकनसे उनके 
मुखका छरा निराली हौ हो गवी थी। वे रसमच्डलमे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ नृत्य कर रही थीं । उनके कंगन 
और पायजेबोंके याजे बज रहे थे। भौर उनके ताल-सुरवें 
अपना सुर मिलाकर गा रहे थे और उनके जूझ तथा 
चोटियों गय हुए फूल गिरते जा रहे थे ॥ १६ ॥ परैकषत्‌! 
जैसे ननहा-सा शिशु निर्तिकारभावसे अपनी पराईंके साथ 
खेलता है, वैसे ही रमारमण भगवान्‌ श्रीकृष्ण कभी उन्हें 
अपने हदसे लगा लेते, कभी हायसे उनका अङग 
कणे, कणी रमभर तिरछी चितवनसे उनकी ओर देखते, 
तो कभी लीलासे उचुक्त हैसो हसने लगते। इस प्रकार 
उन्होंने जसुरये साथ कीडा को, विहार 
किया ॥ १७॥ परीक्षित्‌ ! भगवानको संसपर् प्राप्त 
करके गोपियोंकी इदा प्रेम और आननदसे बिल हो 
ग्य । उनके केश बिखर गये। फूलोके हार टूट गवे और 
गहने अस्त-व्यस्त हो गये। वे अपने केश, वस और 
केचुकीको भी पूर्णतया सन्हालनेमे असमर्थ हो 
गयी ॥ १८ ॥ भगवान्‌ श्रीकषणकी यह रारा देखकर 
खर्गकी देवज्गनएँ भी मिलनकी कामनासे मोहित हो गयी 


और समस्त तारों तथा गहोंके साथ चन्द्रमा चकित, 
समित हो गये॥ १९॥ परीक्षित्‌! यद्यपि भगवान 
आत्माराम है-- उन्हें अपने अविरत और किसीकी भी 
आवशकता नहीं है--फिर भी उन्होंने जितनी गोपां थीं 
उन हो रूप धारण किये और खेल-खेलमें उनके साथ 
इस प्रकार विहार किया ॥ २० ॥ जब बहुत देरतक गान 
और नृत्य आदि विहार केके कारण गोपियाँ थक गयीं, 
कब करुणामय भगवान्‌ कषणे बड़े रेमे सवं अपने 
सुखद करकमलोके दरण उनके मुह पोछे॥२१॥ 
पकषत! भगवानके करकमल और नख्स्पर्शस 
गोपियोकों बढ़ आनन्द हुआ । उत्होंनि अपने उन कपोलोकि 
सदय, जिनपर सेके कुष्डल झिलमिला रहे थे और 

अलके लटक रही थीं तथा उस प्रेमघरी 
ित्वनसे, जो सुधास भी मीठी मुसकानसे ऊ्चल हो रही 
थी, भगवान्‌ श्रोकृष्णका सम्मान किया और प्रभुकी परम 
पवित्र लौलाओंका गान काने लगीं॥ २२॥ इसके बाद 
जैसे थका हुआ गजराज किनारोको तोड़ता हुआ हथिनियोकि 
साथ जलमें घुसकर करडा करता है, वैसे ही लोक और 
केदकी मर्यादाका अतिक्रमण करनेवाले भगवानने अपनी 
का दूर केके लिये गोपियोंके साथ जलक्रीडा करे 
जदेयसे यमुनाके जले प्रवेश किया। उस समय 
भगवान वनमाला गोपियोंके अङगकी रगड़से कुछ 
कुचल-सी गयी थी और उनके वक्षस्थलकी केसरसे वह 
श भी गयी थी। उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौर उनके 
चौछे-पौछे इस प्रकार चल रहे थे मानो गर्व उक 
रिका गान करते हुए पीछे-पीछे चल रहे हों ॥ २३॥ 
रकषित्‌। यमुनाजले गोपियोंने प्रेमणरी चितवनसे 
भगवान्‌की ओर देख-देखकर तथा हैस-हैसकर उनपर 
इधर-उधस्से जलकी खूब बोछरें डालीं। जल 
उलीच-उलीचकर उन्हें खूब नहलाया । विमानोपर चढ़े हुए 
दवता पु वर्षा करके उनकी सुति करने लगे। इस 
कार यमुनाजले स्वये आत्माराम भगवान कृण 
'गजराजके समान जलविहार किया॥ २४॥ इसके बाद 
गवा कषण ्जुवतियो ओर भी भौड़से चि हु 
'यमुकततटके उपवनमें गये । वह बड़ा ही रमणीय था । उसके 
चरे ओर जल और स्थलमें बड़ी सुच्दर सुगबधवाले फूल 
हिले हुए वे । उतकी सुवास लेकर मनद-मद वायु चल रह 
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थी। उसमें भगवान्‌ इस प्रकार विचरण करने लगे, जैसे 
ममल गजगज हथिनियोंके झुंडके साथ घूम रहा 
हो ॥ २५॥ पक्षित! शाको वह रत्र जिसके रूपमें 
अनेक रातां पुक्रीभूत हो गयी थीं, बहुत ह सुर थी। 
चारों ओर चना बढ़ी सुन्दर चांदनी छिटक रही थी। 
कावे शरद ऋतुकी जिन स्स-साम्रियोंक वर्णन मिलता 
है, उन सभीसे वह युक्त थो। उसमें भगवान्‌ कृण 
अपनी रसी गोपियोंके साथ यमुनाके पुलिन, यमुनाजी 
और उनके उपयम विहार किया। यह बात स्मरण रखनी 
चाहिये कि भगवान्‌ सत्यसटूल्प है।यह सब उनके तमव 
सह्नल्पकी हौ चस्य लीला है। और हेने इस ललामं 
कामभावको, उसकी चेष्ठाओंको तथा उसकी क्रियाको 
सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, उन्हे अपने-आपमें कैद 
कर रखा था॥ २६॥ 

'शाजा परीक्षितले पूछा--भगवन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सरे जातके एकमात्र खामी हैं। उने अपने अश 
अ्रेबलरामजीके सहित पूर्णरूपमें अवतार प्रहण किया था। 
उनके अवतारका उद्देश्य ही यह था कि धर्मकी स्थापना हो 
और अधर्मका नाश॥ २७॥ बहन्‌ ! वे धर्ममर्यादाके 
अनानेवाले, उपदेश केवले और रक्षक थे। फिर उत 
य धि विपरीत पक्षिया स्र कैसे किया॥ २८ ॥ 
मै मानता है कि भगवान्‌ शरण पूर्काम थे, उ्हे किसी 
भी वस्तुकी कामना नहीं थी, फिर भी उने किस 
अभिप्रायसे यह मदनी कर्म किया ? परम रार 
मुवीधर! आप कृपा कके मेश यह सन्देह 
मिटाइये ॥ २९॥ 

कहते है--सूर्य, आन आदि ईक्ष 
(समर्थ) कभी-कभी र्का उ्लहून और साहसका 
काम करे देखे जाते है। पत उन कामोसे उन तेजसी 
एको कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा 
जाता है, परतुन पाधि दोषसे लि हहत ॥ ३० ॥ 
जिन लोगोमे ऐसी सामर्थ्य नह है, उ मनसे भी वैसी बात 
कभी नहीं सोचनी चाहिये, शरीरसे करना तो दूर रहा । यदि 
मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे, तो उसका नर हो 
जाता है। भगवान्‌ शङ्के हलाहल विष पी लिया था, दूसण 
कोई पिये तो वह जलकर भस्म हो जायवा॥ ३१॥ 
इसलिये इस प्रकारके जो शूर आदि ई है, अपने 


अधिकारे अनुसार उनके वचनको ही सत्य मानना और 
उसके अनुसर आचरण करना चाहिये । उनके आचरणक 
अनुकरण तो कहीं-कहीं ही किया जाता है। इसलिये 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि उनका जो आचरण उनके 
उपदेशके अनुकूल हो, उसीको जीवनमें उतोरे॥ ३२॥ 
पित्‌! ये सामर्ष्यवान्‌ पुस्ष आहङकएीन होते हैं, 
कर्म कसे उनका कोई सांसारिक स्वरथ नहीं होता और 
अशु कर्म कहें अर्थ (नुकसान) नहीं होता। वे र्थ 
और अनर्थसे ऊपर उठे होते हैं ॥३३ ॥ जब उन्ही 
सम्बन्ध ऐसी बात है तब जो पशु, पक्ष, मनु, दवत 
आदि समस्त चराचर जोक एकमत्र प्रभु सेध भगवान्‌ 
है, उसके साथ मानवीय शुभ और अशुभका सम्बन्ध कैसे 
जोड़ा जा सकता है ॥ ३४ ॥ जिनके चएणकमलोे रजक 
सेवन करके भक्तजन तृ हो जाते हैं, जिनके साथ योग 
आपस करके उसके प्रभावसे योगीजन अपने सारे कर्म 
काट डालते हैं और विचारशील ज्ञानीजन जिनके त्क 
चार करके तत्सरू हो जाते है तथा समस्त कर्मबन्थनोसे 


तब भला, उनमें कर्मबन्धनकी कल्पना ही कैसे हो सकती 
है॥ ३५॥ गोपियोंके, उनके पतियोके और समपर्ण 
'शरीरघारियोके अन्त करणे जो आत्पारूपसे विराजमान 
है, जो सबके साक्ष और परमपति है, वही ते! अपना 
हिवय-चि्य विप्र प्रकट करके यह लीला कर र है 
॥ ३६॥ भगवान्‌ जोप कृपा केके लिये ही अपनेको 
म्पे प्रकट करते है और ऐसी लीलाएँ कण हैं, जिने 
सुनकर जौव भगवत्यरायण हो जायैं॥ ३७॥ ब्रजवासी 
गोम भगवान्‌ कषणे तनिक भी दोषबुद्धि नहीं की । वे 
उनकी योगपायासे मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि 
हमारी पत्नियाँ हमारे पास ही हैं ॥ ३८ ॥ ब्रह्मा रात्रि 
बराबर वह रात्रि जीत गयी। ब्राहमुहूर्त आया। यपि 
'गोपियोंकी इच्छा अपने घर लौटनेकी नहीं थी, फिर भी 
भगवान्‌ श्रीकृणकी आइासे ये अपने-अपने घर चली 
गी । क्योंकि वे अपनी रत्ये चेष्टा, मर्ये सङ 
केवल भगवान ही प्रस्न करना चाहती थीं॥ ३९॥ 
दकषत ध पुरुष ्राजपर्तयोके साथ भगवान 
अकृ्णके इस चित्य रास-विलासका श्रद्धाके साथ बार 
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बा श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगे चरणे परा इदे रोग--कामविकाससे छुटकार पा जाता है । उसका 
भक्तिकी प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने कमभाव सर्वदाके लिये नष्ट हो जाता है*..॥४०॥ 


गवते लीले पाच अप्मव उत न के जे है । भग्‌ णी परम अलल, निगलकपभूल 

मोपा और हा रि औत सय हेली परकरक दमय ड, इन अचय कक गयी है। स र्दा मूल रस 
भं रस व भगवान प से है पब निल दि डे एक ही रस तेक रे रूपये होकर अनत-अम रस सपलाएन 
क एक सप ही समे के ट होकर सच हे आठ-अ वि आयन एव पनेर कौ 
के _ उस नागर है। भगवा पह ल्य लील भक दिव्य घले ह रत नि हुआ बत है। यह भवा विशेष काते 
से सपे र कपी-को अपने दिना मे सच ही भूर थी अवोन हळ काल है, बो देखन एवं गकर तण 
सणि कर अ पु पलक भक एस प क कक क से सके और स भ भवानी सला मित 
हर अपो तरप कर सके इस पढम ब्दी, गिक अता, रे रा उनकी बतो, ए, ताजक साप 
अता, प घाकठ गोरो दि हर यान निए, गिक टाउ म, ड ल और ला 
र है-ओ नच भे ने भौ बलु पए दि है। 

सके सथ है मनवम भी पलल शा है करच अटी फन ह कली है और क बिक । हलका सग ही 
द है, जिसमे भासी लीत आह है का, सा भगे अहिच है विषार किसा जा ए है। ऐसी गे 
स दिय ललक जा १ समझकर लोग ररक आता) पट को, इसमे आको ओएं बाहर है यह लला आत और 
मूत भगवलूष ही सदे अत है। निन भान्‌ और भगला मान इसका अनध करि, भ है और उनकी 
पलत प हो फ है उके आर लेक टील थे त लि घी आती ह। 

रघा पहले है सपा ले पाहि धरे रडी घ जह मह गोल । जड़ी सकयल जीवक होती 
है, भगासि कही। यह देह है और पह ह, इसका रा कशल रलो हेत है। आन लोको 
भ प है--सक कुछ वि ह हेता है कहां अती लो कचल दिला आघव भगवी लीली दे ले हती ै। 
पते मलमे यो कते कि जए शा मि अब करक अल ला सने बिर बे लगता है, ब 
ठ आप वासनाओके अनुख जड़ा घना, कर्परे औ क्का है आरोप उस ने षर भ क है. सवे 
हि्लीलके सावो समह अस हो ख है यह एक जश: फम उमया सकः एक दिया है। जह जगती बात ो दू 
रए, कुया वमक ते भप पट हो अक म त्‌ फिचप त थी एस पि उत रका लेराभास 
न देख जात इस फाम र सले णाम कू गो घु हसे हो है. स सलीला सधाक 
और फण मापक आलाद मीके विल है, दे लोग के इसकी र भी नहं कर सकते। 

भरे सणा हगि थ पामससकनी और मदम ह हैं सारक गे थी करने न केवल जह एक ही त्थाण का 
हि, बक सू रा हेल रण, लते अतुधण हकले मेक-- और के कल, जाकी ट्ट ही स कर दिया है। 
उ टे केवल पदनरालकप बन है, के इर त तू कसका है उबी इस अलौकिक ततमे लए, 
उसकी सति और उके सन्ये हेनेकले असी करपा कि भी रार कहीं की क सकसी। देसी कपना तो केवल देहके 
जे हुए जो ही त ै। निगो पचम है उक्त गिक चरू ग करके अपनी करप घी है। 
जा, र, उद और आई गोरो उपसना बरक भाकरे घरै जन यायान कि हैया प्रा कालेशी अभिाा 
क है। उन गतियो हि भावो सघ सुके घज त गे, भगवे ति और वाने से महन्‌ 
याय ए अपण है।इस अफे बेक लिये भी ता वच के सम उनकी अ दियता सण रखता 
सारक है। 

भगवा वान रा दिव्य है। ह आना और अहि है, हनेरा है। यह यसम शुड भगवतकप ह है 
इस गोपि जक प्ली सपूत अरि ै। इन दे स थी दि हो ह यह उचा भाप रा 
लल रर और यूल ने पे है। आकरन-भड़के अनर आ कोण के अब भगकन्‌ सी दे है, तब इसमें वेश 
हेल है। 

तदे ण सला ह स, सकम और करण--इन लोन दे संोगले । बलक जरम र रहा है, तब्तक इस क 


आ० ३३] «दत स्कथ = पड 
दह जले ळा नह मिला । ज हे बडे है फूल कम उन सो, देर बण सोते है। इस कर शहर 
के आधार जोकको बर ब ज मे च प झेल है और को मु नेक अथवा करण का स्वच अभग 
न सनगह शा है। ल र्मे कारण पा लर मिल है--जो रळ, मं, अथ आहिते भए और चमे 
ड होता है। ने ए जितने री हे है, कसु को कुक चग है बते हि घा को कामअनित निट 
मुतो उ हो क च्छा महक सडू, के षे हे कक ह अघन बना है मैरे खि, स, 
छठ, कर, ने, लिए, मलक आहि सत, बि हो सि ककल दट अथशा बिक देखे केवल हो ह इस हो । थे 
नु- अगुनो (आष कभी-कभी सी खा पु-ल बि भी उल हकले) सा कर है चनि किदुक संयोगनमित ही। थे सभी 
कृत शा है। इसे र वके नि का यटि अक शद है, पु के थी है न है। पितए था दके दिय 
तेणे र भी पा ही है। आलू श इ सबसे ला है, के मलये भ रह नही हे और भे ले रूशाए 
वतक ही है। दे रः एकमेक ह । अक रे थी कहे छते। प भवन्‌ का भरवत 
र ले रक-ांस-अस्विषण हो ह कैसे। चह ले सर्वा चिम ै। उ देह है गग, कूप क, साथ-की और लौला तथ 
लपु भे कह ै। का एक रुक अह एर कै णका मडल जैसे ग णै पे ह णा पनछ 
भ कण है। र्णी से सधे क हो सकते है। उने कल देख सकते है, उसकी आ खुत सकती है, नी कक 
सर कर कव है उतार त सकती है, उसकी लचा लाह ले सकते है । होल दे सकते, आखो चल सको है राका 
स कुछ रण हके आरण बह स्व रन है। कील उती पु तिची विल यन शौ बग है। उसे ऐस। समा 
१ त सप अपो ही अव कर लेके है । फिर उसके सौददर-आु्वके न-हत और वृकत-बेल पूरक हे ज, इसे के कहना ह 
क है। भवा ऐसे लत शते ग मुम स ह मुच चे कुछ खाल है सते रक, म, म, मा औए 
आस बनकर आले शुक्र जनक है इसी शे आर गही खक है और मु श रण हुआ कल ै। भ 
सनत कर्मक है मु क है और न दै ह है। वह ते इन सब सा घव ै। उरक, स अ 
आदि कही है आए उस नह है। सले आने त पजक गे धवन या मुकर भी हो 
की । इलि भवो अति `अ ब का सै इससे लका डि 'अवस्डमैरत अ शद भे 
१। पि को रका करे कि उनके तह हना एक सौ आठ रमे इ पु के हुए एमका सौ उ यही है कि यह सा भगवत 
भ, भगर हरे हु चौ । पगे रो रकम आ दिलाच चढ़ है, हले भगी योगमाका घया ह। 
[ह पेते भी दहि हल है कि गोपक ष ल्‌ के हुआ बह सर्व दि भरती लल है, सिम 
कग नह। 


ह महो सा पर हे झै । चके अगी एके उने साथ विहर कले जेम र लिया है। इसके सप उन 
नोयो भी जे मिलत है, लोकद निका भ है इ दिव्य लाये सब्किलित कर है। ने अगली रिच कौन-सी 
है, कह बत भावास दे सो है। नशद दो देखा चक दे एका अ सामा ह वे है। जैसे के 
ण स देकत ए बहु म-इ ईने जीउ से है, हल मे भएको शल 
रकल दि एयक सि होठ है। पिल पु, चना आहि सम समच भगवे बित है अर्थात सिक ह, 
अलैकिक--आधाडूत है। न आपन मन ले म निल दिया छ उने घास सैम व था। अब न केवले रुणे 
सि नदन सनकी, हि मड ट क। सोभन की र का, सलील लिये थ ल, दि 
साफी ए ह्य मनका र किया करती है। इतना ने भगम बी ब है। 

भगान बु जके ठन, चको जड, चले अच और अचलो च, को समाधत औरसमाधिएको विष बल 
[ली है। भ मदन त कले गों सू, म होक के काने लग हुई कई गोसे धके 
के लग हुई थी, कर दोहन आदि अके केली हुई थी, कोई रउ -ू आह कमे सधरते य थ, बर पूथ-पाठ आदि 
मोशसापन लगी हई च । सब लगी हुई थ असने-असने काम, पु कालके बे उने एक भी र हीन थी। यही उसकी विशेषत 
सो और इसका रश्च प्रमाण यह है कि वेश सु ह कम रर उसका ध्यान नहीं गय; काम पूण बके चले, उ नह 
सोचे चल पढ़े उपसा स्के समा, निसा इर बी बर जा सू है। किस लू नहीं, सलह नह 
की; अला यल गरे जे जते थ, वै ही के प गरी । बी ल और एक ही आत है, द नहीं । गोषा 
जज और कके बचे मर्त बै है, म्र, क इसर पणय कोई कर सकता है? 
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साक के द हैम वेष पन २ अ तधम ह अपने अप सन म है। 
दै सापे से मिप कनका, सनन पटिका, रना और वि पालकच क ग साधने अह कसेकला और महन 
हरर है, पैसे है अवैध नने इनका फलन कलकूरूप है।यह कात नहं कि इन सब आके साधे वह अवैध 
फमसाधनाबा साथक जार-बूझकर छोड़ दस है। कात यह है किच श ह है, यहाँ इसकी आवरला हं है। ये यहाँ अपने-आप बै 
ह टो है, नके पर पहुँच नेस साक ही कसी फूले है जन तो नाप बैठकर चलान उतत 
है और न दज चाहो या कोवा बुद ह ना ल है ये ब सा किक रे है, हक सत कु सहन लेच सद सरद 
पव भगवन र त ह ल जी इसलिये घल गने एक जह के ते कहा ह 
ज भे पाधा क मिषु लोकेयु करिन । ननवारा कर्त एव च कमणि ॥ 
दि हाहं न वेच जातु करण्यः । प न ताः चार्च सर्वलः 
उदु लोका न कृषँ कर्म चेदार। सङा श का स्यमण्याधिपः अजाः 
[सताः कर्ण्व यचा कि भए । कयाय कीरो ॥ 
Geer 


(त! ब दो लोको कु च ए कहीं है. न मुहे किसी लु ही कान |, महेन स है; ले भीमं 
कम करता ही है। यै वधा ह कर्म कह अरु । देख देखी लोग कमो छोड बै और च ग न कसो थे से 
लोक भह हो आय तथे रर केका और काले जका ज करेला ब इसलिये इस आधि लु अनप 
पको भी लोकसंप्लक ले व है क्म करणा का, जैले कन आसक अफ लले के है। 

भएक आदर लोशन ए के लो लोकव बकर वलण तिका है बै आपत दह 
देक लोगो क त कला चाहत है।यह भकत उतने जह असालाकी कत बे है, ह कहो है 

सषा प्ये जै 
Gee 


“प भनो स्व कर दू केकल एक बे शाले आ ख। 
यह जात बके लिये नहं है। सतभ्‌ १८। ६४ में झो सब बर छि हुई गरा का (सगण) कढ इसके बाएके 
ह रोक कहे है 
द म आपसकाथ साभक्तथ कदाचन । 
न चशे य नच सं योऽच्स ॥ 
(ees) 
(नज अ एस सर्कशडााण आते ओ लिदै तौ ग हे, मे भक्त न हे, सुना न आहत छे 
अ दोष लगा हे, ओ बा । 
शनन साधनक इसी उच साम आर बे उ दशे, फि, लोक परलोक, कर्म सबको फ, 
सबका उन का, एकमा णप भएक से फेके लिये आधार किया थो। उतका यह पतो त्याग, वह 
र्व स ही के से अनुरूप ख है। 
इस सरक सपर आणल गब त से सपक हस्व है; कोकि सब भ यह त्या वही कर सकते 
है, जो इसका पवथ पूण फलन कर चुकनेके आद इसके पएलमल अन और अप र्ध भकलम रात कर चुकते है, वे भी 
जनू ला नही कल सर्व बच रा हो ने लदी घस ही े उ त्याग दे है।यह ग एल 
सही, के तृष्तियलक है। भगला यह सप है । द रीका एक सू है 
“कामि स्यति, केकलयधिष्किआनुरानी लभते।' 
ओ ददो (लक समल र्मा) भलो तन क दे है, यह अख, असम भवतम प्त करला है 
रो भगवान्‌ अप शी सुसकर-- कब ले-लेकर खुले, गह पल, की ककर कब ओर केक सकता है। 
दे क भ पु लपते निकलकर स क मु ची बयर धारक का केसकर है? देन स, 
नही कजा स विने पिये कुछ फन सार अडे, ये आसे अके कन स जन स न हई। उतका र 
प पड छ गया, भगवे नयत ड खे के हे लु ल ग, घ फर घे उ सभा पसप 


त हे ग आए मके कस सक का म ह हो पमे कम मको भगवे भल म कह 
[राखा बिद पिदा है कि सुके कारण ही ब होक है ओर ना भेग हे है। शपा कमो भगे जब प 
दे नो जे है, तब जौका हे जात ै। घि गो से षक परमस थ, तथाप लके ले 
गह दिखाया गय है कि अपने रम अके उस न ज सकने उनके विले उसके इतर महर्‌ सना हुआ किउ उसके सम 
अशत भग हो गया, उसके सम पाप नह होगे । ओर विक भाक घल उरे इ आ हुआ कि उससे उनके से फुषोका 
ल भिल गय। स पु पपल अण्व हेत उसकी मु गरी । हे किसी भी तो होसे, रोधो, 
लोपरे--ओ भके ममर षि चिसत करा है, उसके फड अरा करे बलर है उसका कल्याण हो जात है। 
र भारिप निते है। घे एए से एक म प कपका दान कर कत है, बिका भके ल्न 
भका सहज दन है। 

भा है चढ़े ललाम जहां थे अखिल विषे वित आल-सिच आहे थी वदनो, ल जबक अगा है, वमे 
लोलाः गोफियोंक इहो नपचे थी है। दी छे, उके ने, उके बी णते त होकर गोपियां उसके पास 
आप; पु उ ऐस भवभती रट को, ऐता स कल, गे उ गक अले कुछ फत हैन हो। रपद गतियो हो 
उसके इप बा, भो बात रन चा हों। सम्भव ह, तिणे झए उसके िलन-भवक पुट कणा चह हो। बहुत काके 
त ऐसा मालूम होल है कि कही लो इसे शरण का ग मड ले, सेस लोण से और गोदो अधिकाए थी उच 
के सने एव टिया! उ बतला र| कोई कि हीं आ, घो नेका करण का है ? भरकले ते 
ह, अब यहाँ हए हाहे । बकी रोष देख ली. अब बच्चों और बो धड बो अतूल मोषे खुले हुए शा 
अ सो सब्व्धयोद से छोड़ा का द द भटक खिरे ते अमत है। सको आपने पकी हा कर घा, बह वैन 
भ कोन हे। यल सनातन धम सके अत तु फलन घि मजा है कि कु शा मोम रत हो। पु माक 
स्र आवर कहीं है। भरु सा, रन आ धतो अरा अक बा है रे तष सन सदाचार तन 
को एप -उपर मनको म भटके दो। 

अनणा तिका गोरे ते ह, सा न-हि ति है। नोक आकार ति भ र को र के ते 
त भवा के र हे इसु गोयल दका ई एउ तेक रचन की, को 
गु नही माती, र मलन सको भली आम है ह नबर ही उ के बरी इस बता कित सदए 
प दिय, यह सब विषमे ह एड कदे है। समच किसके के भने लका कैसा अमम श और भवे 
मी बा मह्‌ अन अनु है और चाकि साच निकी कलले बै उर है, वे हो विसेष असि हैं। 

नोती परय जा सट के थे कको अशक नोर परके रे ती भी और जे दे लो, 
सखा या साता-पितके के णदी उचा को है, कैसे ह मीके के कते थ की ल, ओ कि राखो प 
के उरल पालके नमसे कह फल है। ऊब वमे सध त कर ते है ओर सको सिसा घाता घिलते 
है, तव गोपदे या अपाप कि था कि उनका वह चल भवि शा, दल, सक और कसलय सब-के-सब असत है और 
जो सबसे मा एव सक अखि रूप है पर्म हे? भके उका भा र किस और आएको असा रूप परर करके गपि 
साथ डा को । उसको डा सू बते हुए कहा गा हैस लुक सिध । जे नास रि 
दण अथव अल पढ़े अन के साथ खेला है, कर हार्‌ नर रपण किया। अध्‌ सजिददधन 
सरी मानल, लम पकम भक्‌ कल आस गल आक पिय -तिषवित अपने ह 
पीस उस आती प्र नयका गोरये अछ की। पूछा सतन र्रप रसन रसिक-बोखर रपसा 
अखिलम भ्‌ की इस वि रमय ओडक कम हो है। ए न को जह र था, आङ 
च और न इफ समक क और सू कल्पा ही यह था चिदमटम भग दिव्य विह नो य लीले सर्व 
केत रे भी कीक प्रकट होता है। 

सिग ही संयोगका पेक है, मान और मद है भगी लीले आथक है भगान दिव्य लले मन और मर भ, जो कि हिम 
है. सि हे हैक उन लने सकी भ फुट ह । भक छो ह निमे लू मान और मद ड हुआ और 
णवन्‌ अस हो गये । के हये लेका मट रो है, य थ नका स रोष है, बे भगे मुख नके अपी 
नहे अके भगव, पास रले भ, द्श कह कर सक । गो थ. उने किनी जी तमा भी ततन 
न है। पताके वियोगे गोरो कया दरा हुँ, इस ठको कका लेक फठक न ह गोपदे म, वे बु 
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(स भे एकता हे गे । ऊ वोर कह गल जे ऊ चे रे, आज धो भुक भो घम क 
णे लौलालवकमे पु देश है। एक कार सर हटकसे हह होकर नहीं, काठ काने मे हो यह गोपी महता समए 
र देक है। गोपिकोके उस “हाणा उता 'अलोकिक जा ओ देखकर कृ थी अन्त न रह सके, के साम 
(नाधमे र हुए और उ मुके र किया कि गो मु फरेपालक किए-इणी है।यह मै अन 
ततक से करत रू, लो भी तपे उण सह से सकल । मेअ हेका र तो लको खन नह, बल्कि एक 
क और भ उचल एव सध कार थ इसके कह की लम हई। 

रे अध्यामशाश्क स्ा्यय किया है, मे ज है के कगरा सा चत भ कामह एक साथ अनेक शका 
बर सकते है और अलेक से उपय शक पृष्‌ का सकते है इ दे एक ह प अलेक रो पा 
[कर अग पु आहु साकर कर सकते है। ल कोल चे ए सरत भवा क घ एक ही गण 
क गोपियोके साथ होक, हइ आशी कोर-सो का है ? जो लोग भगाने भगा ह सल करते, कही अने प्री 
रुं कहते है। घवा निज लीले इ त सरव रेश रहीं है। 

नोप ण लीय थी पील, यह घ के सको भलर ही उख जा है । ण ल यह है कि गी 
उनको प वहो कु भी क. है और आ हो उके एका पत ह है। अपन रये गेन 
और पल रके वले देते कही च कद गर, रेके प, उके पु, वी औ जगते गल रि 
[दे आलास, पात न थ है“ कण है। ओर यते, अको, भले ह को पाक साह तीके 
णमह है, सबके अपने है, सब उनके है। णी रि. कि कालिक है. पाली ै ही ह सब सीया, सब केवल 
आपा हो लीसिलास है, सभी लकपमला असा सा हैं। रस कको आली और न-पा कोने देखा बहा है। 

दे ने “याथ अ "आषण का ओए सलॉकिक अर्थ कहीं (४ आह । जहाँ कम नह है, अह-सक़ कह है, व 'औपफल' और 
(तकव की करपा है कैसे से सफल है? गोता पला नह थी, खड थीं; पं उसे ाकीया-फव धा।पा होन और 
पाशा हेने वा-क! अश है। हीने हैन के हलकी होली है. आसे धाका विस किलर, लकी 
उट उता ओर दशु र्य आधा । सनजा निर एकच के करले को ते गौण हे जाते है; पत पयाव 
ये तनं त को एत है। कुछ गोता जते णको चाहती था, एता ए ही अर्थ है कि ये का नए भिन की थीं, 
पिते ते उलि ही अ रे को नी आते ह देश थ सख भव विशेष मलन और हह 
गा कि सा अपे भएक, अपना आर आपने पु एवं क्का फलम-शन, एल पलिते हतो है। गह सही है कि इनकी 
देखरेख काना पतिका क है; कक ये सब उ आत है, और यह रेखी अहा थी रखती है। की ही पप कंन 
हे, लमे गह समभा छि रत ही है। प लीक अस विलत ही हल, कुछ भे आरा नहीं रखते; वह तो केबल 
अपो देकर ही की का घल है। रि व थी पली रुट थ ए विते बण संहि कद 
लर वे जला ाछकका कर्म है। 

नो इस भे एक यहीं, अनेक च श्र्लोक नेव यमा आरोप उसके भावो त झे 
आण है। जिसके तरम साथाएग र्मी एक हल्को-सी रारा आ आली है उका ककन पा दव देके लिये आर-सरूय 
बन जत है। फिर ये गोलि, विका औवन साफी चाम सार पढ चु है, आघ जो ला एवं भनी खकपभूला है, या. 
नि कलोतक साधन करके री कृपा उनका सकचा म कर सि है, सदाचारा उलन बैसे का सकती है और समल 
म्याक साक कृ धव त्न कैसे लगवा ज सका है? षण ओर गवे सम्य रसी 
एना उके य सकय ओर यील तिते अत ह कट करी ै। 

वप, दशन यर ओर राणक अवक उमाने भा और टकार लिखो जा चुकी हैके लोमे 
नुर शल्याय, औधी. सी आह है। उन लोगे बहे विस रोलाकी महणा साच है। ने झसे 
कम विज बता ह, कि भया वि नल है के एस मक अर्थ किया है। भच था आला 
आला श्र है और शेष स्म रं ै। उ रारू म्र आलाय है यस है। किसे दहि 
खे, एसलीलकी महिमा अपक प्ट होल है। 

लु इससे फेल नहँ मान चहरे कि मनवते क ल या नकयस रूपक था करना है। ह सर्य सत्य है 
और जैसा दन, ख ही लनल झाका ए मा पेट ह सी है कि वह सौ स ले बिलन न 
था। उसके साक ये सच्तनदि, पसत, पूर स्वाघोन और मु सेच्छिकी गोपीनाथ भगवान्‌ कटक: और निका 
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हशि घी ओर काहू, उनकी पू लोन ! अलर नकी यह लीला अकृत थी। सर्व 
जठ मकी आत कटर रपण (न) लै कोई अनी बन लैजा, ओो देखने ठे होमा हे; प इससे असलम 
कल वह मिरे त बडु हे ह हे जाल ह? क के आसी हे ह नि सिक गुण मुरा अभाव हो जाता है? 
नहे बह किसे थो आ हो, र अ सकयल नि है, बि इसे ील-चमलाकी ब जकर है। सो 
समो है डूम वा, और होली ह मपनि । ए रार अलम सि भार्‌ ओकृष्ण और उनको अर 
अभिसर फी लला भरे कसी की कहें हो, बुक कह सिएनरमचहहै। उ संक हे काग कुआ सा 
है नह छ, वा अपस है के इस लकी गकल किसको हक चे, कर समव थी हं है। मिक पार फल 
भवना अनुकान कोईँ कैसे कर सकता है? कर के चे जै सर वठ आदद जा, उसका कुपन की मिट नही 
सकत एसीलिये नन नह मत एस उ अ-स अतुकाण कके कसा रसदन मरल घए 
य चाहे है, नक चोर पन हुआ है और होगा । क इन लला उकल कलल ण ही कर सकते है। शेव 
पक्के अके सबको सावधान को हुए कह दिक है कि भगे उपदेश के सब मे गहे, पे सभी आचरणोक 
अण नही कला चाहये। 

ज लोग भगत्‌ रको कल मु मो है और केक भ भव एस आरी बटर उने सिको कस चाह है, 
3 पले हश वपु हे जत है, उनके चे पो को घण ही कह अ वेभम भ अपनी कुदे पछ चलाना चाहत 
है। हे स सने उनकी कुक कोई माल है न ए । ओ राखे से घ्‌ है इस नह मनत, 
गह उ लले किस आधा! फल मकम उनकी आहो कठ है--यह नह आठ जैले नब, म ओर पु 
पृ हेत, ह भाव षरत है और भणे चा उठन उक हो को ह । भवन एकान 
र ताल, दकता औए पती असाच कु कारें हक असालने बैं डे ण ति प 
सके कारण ते सा खाये, वह उनका सइ रम है। 

यदि यह ही हो कि रकया रर की धाक आट अतू ही होता जि, ले कोई आतकी बा 
नँ है ठको अघर उ मव दस वे सगा कि बले टर्न भिल है । गे लेके बहु द तई 
थ ले को ही ते है। उकम और खुना कुछ न हहं एक । सेसी एक साथ लहत, च है, गे 
ऐन जन कृ न म क कक है क न को ले पेज ज 
मोन देखकर मा ह हत है, उसके पकने किसे राका ध नह आले बच चुके कर्ण थी बढ़े मो देख, रा 
करती है, हलाल है, चिली हैं पह से साफ बचे क जे असाधारण ति बलक सिके अनेक एण 
बापा ही र हो के द लकी स, क्च और क ब- बी विते अविन आन ध; उने ह 
पे, बालिकाओं और लो किला आह तप ह - इसकी कलप दो का सकत । उनके सौ, घा और ऐडवंते आवक 
केकर गली कलक-बालिफसाए उसके साथ हे तो ओ न थी आस मलिक रे ग, लल आ रे उनका मनन 
को थे और ने ति दे थे। हममे एली थी एक थी, ख समा ची जो को केवल मु सपत है, 
उनके पृ भा दे बात नहँ हन हे । उदाए और कुदे साथ घाणे आ हुए कम रति आह न ठक वैसा 
है अर्थ सह, जै कि पनि और गी इन द अर्थ हक है। काले गि नट प हा कम हैर न 
शरणा आसन अघ उनो दिय ही है। ये वन स्पा उनके ले लि, प, ति, भक, गो, 
आषा, मघपयय आहि र्द आये हशि किसको कर छन त हे आद। 

जब गपि णी बी सुनकर करने जे ली, तब उके सत से उ जे रोका ख। से अपने 
किप भला कौन बह ने देख। किन ' वे जली गये और इससे एकलो किसी बारकी अन न हु । और न उ 
शप गयो किसी पा ल्न ही लगा । उ ओक, गि विश्वास था और वे उतके बन और खेलोसे परष 
घे उदे तो ऐसा मालम हुआ मो गोरं फा ह है। इसके दो रसमा सकते है। एक ले यह कि णे उनका 
पत विस था कि ऑकृष्णो पास गिक एना थी अपने है सर है। यह लो मनक हि है दू दट यह है कि णर 
चोक ऐक लस्य कर रखो की, गो वे घ ह दी थी । किसी भी दे सलीला दूषित प है बाल्क अधिकार 
पु लिये से वह स्प मनोम रह कलेवल है। लीके अने कह गय है कि ओ युव ब-या श्रवण 
और कर्मन करल है, उसके हया के-काम बह हरीर न के जळ है और उ मा व हता है भागे अनेक सवना 
दश वर्णन आ है कि झो भाकरी माका रन का है, यह साले चर हो जठ है। क भके कामनया र्न वरत है, 
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चौंतीसवाँ अध्याय 
सुदर्शन और शङ्का उडार 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परोक्षित्‌! 


उत्सुकता, कौतूहल और आम्दसे भरकर बैलोसे जती 
हुई गड़ियोपर सवार होकर अम्बिकाचनको यात्रा 
की ॥ ६ ॥ राजन्‌ ! वहाँ उन लोगोने सरशी नदीमे स्नान 
किया और सर्वात्म पशुपति भगवान्‌ शङ्का तथा 
भगवती अभ्विकाजीका बड़ी भक्तिसे अनेक प्रकारको 
सामग्रियेंके दाण पूजन किया ॥२॥ वहाँ उन्होंने 
आदसपूर्वक गौएँ, सोना, वस्र, मधु और मधुर अन्न 
ब्राहमणो दिये तथा उनको खिलाया-पिलाया। वे केवल 
यही चाहते थे कि इनसे देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर हमपर 
असन्न हों॥ ३॥ उस दिन परम भाग्यवान्‌ ननद-सुननद 
आदि गोपन उपवास कर रखा था, इसलिये वे लोग 
केवल जल पीकर शतके समय सरख्ती नदीके तटपर ही 
खटके सो गये ॥ ४ ॥ 

उस अधविकावनमें एक चढ़ा भारी अजगर 
रहता था। उस दिन वह त था धा 
चह उधर ही आ निकला और उसने सोये हए नदीको 
पकड़ लिया॥ ५॥ अजगरके पकड़ लेनेपर नदपजी 
चिल्लाने लगे--'बेटा कृष ! कृष्ण ! दौड़े, दौड़ो। 
देखो बेटा ! यह अजगर मुझे निगल रहा है। मै तुम्हारी 


शणमें हूँ। जल्दी मुझे इस सङकूटसे बचाओ'॥६॥ 
न्दबाबाका चिल्लाना सुनकर सब-के-सब गोप एकाएक 
उठ खड़े हुए ओर उने अजगरे मह देखकर घबड़ा 
गये। अब वे लुकठियों (अघजली लकय) से उस 
अजगरो मास लगे ॥ ७ ॥ कितु लुकाठियोसे मारे जाने 
और जलतेपर भी अजगर नन्‍्दबाबाकों छोड़ा नहीं। 
इते ही भक्तकससल भगवान्‌ रीकृष्ण वहाँ पहुँचकर 
अपने चर्णोंसे उस अजगरको छू दिया ॥ ८ ॥ भगवा 
चरणोंका स्पर्श होते ही अजगरे सारे अशुभ भस्म हे 
गये और वह उसी क्षण अजगरका शरीर छोड़क 
ि्ाघरार्थित सर्वद्रसुच्दर रूपवान बन गया ॥ ९ ॥ उस 
पुरके रासस दिव्य ज्योति निकल रही थी। यह सोने 
हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम केके बाद हाथ 
जोकर भगवासके सामने खड़ा हो गया, तब उ 
उससे पूछा--॥१०॥ 'तुम कौन हो? तुषो 
अङग-अङगसे सुन्दरता फूटी पड़ती है। तुम देखनेमें बह 
अदभुत जान पढ़ते हो। तुम्हें यह अत्यन्त ननदी 
अजगर-योनि क्यो प्राप्त हुई थी ? अवश्य ही तु विवश 
होकर इसमें आना पढ़ा होगा' ॥ ११॥ 
अजगरके शरीरस निकला हुआ 

ओला--भगवन्‌ ! मैं पहले एक विद्याधर था। मे 


[दह कम ल करा है। सम कलह असे रे रो है उन उत पलक अ हो अप्यक २९ मोक १३ 
सै १६ तक और अध्यक ३३ के सलोह ३० से ३७ तक बेक दि है। 

उस उतरे वे ङ ले हट गयी है, फ भयन दिलको चाथ; सार: उ रहसक गु लि 
ह ३२ आण्य शमलीला सत बर हिवा गद कह: एस सके गृह सी आकृत-जगत्े व्याक्न की भी नहीं जा सकते 
क्योकि यह इस जगती ह नहं है। यह के उस दिव्य आमद हच रकी च्मााएणच लीला है, जिसके श्रवण और दर्शक 
पहत सुण को सदा क्तात पल है। कु लोग इस लॉसकास्णके गवते कान है वे कक दम करत है; को 
ने आचीन के भी यह रं मिलता है और जठ निच करके देने यह सवच सुसंगत और निग अक हत है। भगवा 
ऑकृषण मा मे दी विमल बु दे. से हलत इसका कुछ स कहे स हो। 

भगवा इस दिल नक की जन है कि क गे उस हतु, जो कि औक ह सुख हे लि 
एण को और उसके वने र दिलले भनक अन मका अन बे । सलोल अध्ययन का 
समय किसे की भी शङ न कले इस कस जे रस सहे 


¬ हतुमानग्रसाद पोहा 
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जाम था सुदर्शन । मेरे पास सौन्दर्य तो था हो, लक्ष्म भी 
बहुत थी। इससे मैं विमानपर चढ़कर यहाँ-से-वहाँ घूमता 
रहता था॥ १२॥ एक दिन मैने अङ्गण गोत्रे कुरूप 
ऋषियोंको देखा। अपने सौनदर्यके घमस मैंने उतकी 
हसी उड़ावी। मेरे इस अपराधसे कुपित होकर उन लोगे 
मुझे अजगर योनिमें जानेका शाप दे दिया। यह मेरे 
पापोंका ही फल था॥ १३ ॥ उन कृपालु ऋषियोंन 
अनुमहके लिये ही मुझे शाप दिया था; क्योंकि यह 
उसीका प्रभाव है कि आज चराचरे गुरू खयं आपने 
अपने चरणकमलोसे मेरा स्पर्श किया है, इससे मेरे सरे 
अशुभ नष्ट हो गये॥ १४॥ समल पापोका नाश 
करनेवाले प्रभो! जो लोग ज्म-मृल्युरूप संसाससे 
भयभीत होकर आपके चरणोंकी शरण ग्रहण कणे है, 
उन्हें आप समस्त भयोसे मुक्त कर देते है। अब मैं आपके 
चरणो सपर्शे शापे छूट गया हूँ और अपने लोकगे 
जानेकी अनुमति चाहता हूँ॥१५॥ भक्तवतसल ! 
महायोगेश्वर पुरुषोत्तम | मै आपकी शरणमे हूँ। इन्दि 
समल लोकेश्रोकि परमेश्वर! स्प्रकारा परमात्मन्‌! 
मुझे आज्ञा दीजिये ॥ १६ ॥ अपने स्वरूपम नित्य-निल्तर 
एकरस रहनेवाले अच्युत! आपके दर्शनमात्रे मैं 
राहणे शापसे मुक्त हो गया, यह कोई आश्र्यको बात 
नहीँ है; क्योंकि जो पुरुष आपके नामोंका उच्चारण काला 
है, वह अपने-आपको और समस्त ओताओको भी तुरंत 
पतत्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने खये अपने 
चरणकमलोसे स्पर्श किया है। तब भला, मेरी मुकत क्‍या. 
सदेह हो सकता है? ॥ १७॥ इस प्रकार सुदर्शने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम 
किया । फिर उनसे आज लेकर वह अपने लोकमें चला 
गया और नन्दबाबा इस भारी सङरे छूट गये 
राजन्‌ ! जब ब्रजवासियोंने भगवान्‌ णका यह अदत 


कृष्ण निर्मल पीताम्बर और बलरामजी नीलाम्बर धारण 
किये हुए थे। दोनोंके गलेमें फूलोके सनस हार 
लटक रहे ये तथा शये अग, सुगन्धित चनन लगा 
हुआ था और सुन्दर-सुच्र आधूषण पहने हुए थे। 
शोपियां बढ़े प्रेम और आम्दसे ललित सरे उ 
गुणो गान कर ही थो ॥ २१॥ अभी-अभी सायझाल 
[हुआ था। आकाशमें तारे उग आये थे और चादनी छिटक 
रहो थो। यलाके सुर गने मतवाले होकर भौ 
इ-उघर गुनगुना रहे थे तथा जलाशयमें खिली हुई 
कुमुदिनीकों सुध लेकर वाय मनद चल रही थो। 
उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान्‌ श्रोकण और 
बलगामजोने एक ही साथ मिलकर राग अलापा। उनका 
राग आरेह-अबरोह सेके चढ़ाव-उतारसे बहुत ही 
सुदर लग रहा था। वह जगते समस्त प्राणियोके मन 
और काको आन्दसे भर देनेवाला था॥२२-२३ ॥ 
डका बह शान सुनकर गोपियाँ मोहित हो गय 
'फीक्षित्‌ ! उन्हें अपने शरीरको भी सुधि नहीं रही कि वे 
उसपरसे खिसकते हुए खों और चोटियोंसे बिखते हुए 
पो सम्हाल सके ॥ २४ ॥ 

जिस समय बलणम और स्याम दोनों भाई इस 
कार च्छन्द विहार कर रहे थे और उक भांति गा 
खे थे, उसी समय वहाँ शङड नामक एक गक्ष आया । 
बह कुरा अनुचर था॥२५॥ परौक्षित्‌! दोनों 
आइये देखते-देखते वह उन गोपियोंकों लेकर बेखटके 
उत्तस्‍्की ओर भाग चला। जिनके एकमात्र समी भगवान्‌ 
कृष ह है, वे गोपियाँ उस समय रो-रोकर चिल्लाने 
लगगीं॥ २६ ॥ दोनों भाइयोंने देखा कि जैसे कोई डाकू 
गौओंको लूट ले जाय, बैसे ही यह यक्ष हमारी 
अयसियोको लिये जा रहा है और वे 'हा कृष्ण हा 
खम! पककर रो पट रही हैं। उसी समय दोनों भाई 


प्रभाव देखा, तब उन्हें बढ़ा विस्मय हुआ। उन लोगोंने उसकी ओर दौड़ पड़े ॥ २७॥ “डरे मत, डरे मत' इस 
उस त्रे जो नियम ले रखे थे, उनको पूर्ण करके वे बड़े. प्रकार अभयवाणी कहते हुए हाथमें शालका वृक्ष लेकर 
आदर और प्रेमसे श्रीकृष्णकी उस लीलाका गान करते हुए. बड़े वेगसे कषणभएमें ही उस नीच यक्षके पास पहुँच 
पुनः जमे लौट आये॥ १९॥ गये ॥ २८ ॥ यक्षने देखा कि काल और मलये समान ये 

एक दिनकी बात है, अलौकिक कर्म कालेवाले दोनों भाई मेरे पास आ पहुँचे । तब वह मूढ़ घबड़ा गया। 
भगवान्‌ श्रीकृष और बलरशामजो रके समय वनमें उसने गोपियोंकों वहाँ छोड़ दिया, स प्राण बचानेके 
गोपियोकि साथ विहार कर रहे थे॥२०॥ भगवान्‌ लिये भागा॥२९॥ तब सियोकी रक्षा केके 


a६ = ओय » 


लिये बलरमजी तो वहीँ खड़े रह गये, परंतु भगवान्‌ जमाया और चूडामणिके साथ उसका सिर भी धइ 
श्रीकृष्ण जहाँ-जहाँ वह भागकर गया, उसके पीछे-पोछे अलग कर दिया॥३१॥ इस मकार भगवान श्रीकण 
दौड़ते गये। वे चाहते थे कि उसके सिस्की चूड़ामणि शूको मारकर ओर वह चमकीली मणि लेकर लौट 
निकाल लें ॥ ३० ॥ कुछ हो दूर जानेपर भगवान्ले उसे आये तथा सब गोपियोंके सामने हो उन्होंने ब मसे वह 
पकड़ लिया और उस दुश्के सिर्पर कसकर एक घूँसा मणि बड़े भाई बलरामजीको दे दी॥ ३२॥ 
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a 
पैंतीसवाँ अध्याय 
'युगलगीत 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! भगवान्‌ वह तो ऐसी जान पड़ती है, मानो श्याम मेघपर बिजली 
श्रीकृष्के गौआऑको चरानेके लिये प्रतिदिन वनमें चले हो स्थिररूपसे बैठ गयो है। वे जब दुखीजनोंको सुख 
जानेपर उनके साथ गोपियोंका चित्त भी चला जाता था। देनेके लिये, विरहियोंके मृतक शरीरमें प्राणोंका सझार 
उनका मन श्रीकृषका चितन करता रहता और ये वाणीसे केके लिये बासरी बजाते हैं, तब रजके झुंड-के-पुं 
उनकी लीलाओंका गान करती रहतीं। इस प्रकार वे बड़ी बैल, गौएँ और हरिन उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल 
'कठिनाईसे अपना दिन बितातीं ॥ १॥ आते ही नही, सखी ! दाँतोंले चबाया हुआ घासका रा 


गोषियाँ आपसमें कहती--अही सखौ! अपने 
ओमीजनोको प्रेम वितरण कलेबाले और देष 
कणेषालोतकको मोक्ष दे देनेवाले स्थम नटनागर 
जय अपने बायें कपोलको बायों बॉहकी ओर लटका देते 
है और अपनी भौहै नचाते हए बासुरैको अधरोंसे लगाते 
है तथा अपनी सुकुमाए अंगुलियोंको उसके छेदोपर फरे 
हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्धपलियाँ 
आकाशयें अपने पति सिद्धगणोके साथ विमानोपर 
चढ़कर आ जाती हैं और उस तानको सुनकर अल्कतत हो 
चकित तथा विश्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने 
पतियोंके साथ रहनेपर भी चिकी यह दशा देखकर 
लमा मालूम होती है; पतु क्षणभरही उनका चित्त 
कामचाणसे बिध जाता है, वे विवश और अचेत हो जाती 
हैं। उन्हें इस बातकी भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नौबी 
खुल गयी है और उनके वस खिसक गये है ॥ २-३॥ 

अगी गोषियों तुम यह आश्चर्यकी बात सुनो! ये 
नन्दन कितने सुन्दर हैं? जब वे हैसते है तब 
हास्यरेखाएँ हारका रूप धारण कर लेती है, स्र मोती-सो 
चमकने लगती हैं। अरी बोर! उनके बशास्यलपर 
लहते हुए हम हाकी किरणे चमकने लगती है। 
उनके वक्षःस्थलपर जो शवको सुनहली रेखा है, 


उनके ममे ज्यो-का-स्‍्यं पढ़ा रह जाता है, थे उसे न 
सिल पाते और न तो उगल ही पते है। दोनों कान खड़े 
करके इस प्रकार स्थिरपावसे खड़े हो जाते हैं, मानो सो 
गये है, या केवल भौतपर लिखे हुए चित्र है। उनकी ऐसी 
दरा होना स्वाभाविक ही है, क्योकि यह बाँसुरीवी तन 
उसके चितो चग लेती है॥ ४-५॥ 

हे सखि! जब वे नरके लाइले लाल अपने सिर 
पर मोखेखका मुकुट बांध लेते है, पपल अलकोंग 
'फूलके गच्छे खोस लेते हैं, रीन धातुओंसे अपना 
अङग-ङग ह लेते हैं और नवे-ने पल्लबोस ऐस वेष 
सा लेते है, जैसे कोई बहुत बढ़ा पहलवान हो और फिर 
_बलरामजी तथा ब्वालबालोके साथ बासु गौओका नाम 
ले-लेकर उ पका हैं; उस समय प्यारे सखियो! 
नदिय गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु 
उड़ाकर हमारे प्रियतमके चरणों भूलि हमारे पास पहुँचा 
दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाग, परत सखियो । 
वे भी हमी मन्दभागिनी हैं जैसे ननन 


हम अपने हाथोंको हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी 
मके कारण कापने लगती है। दो चार बार अपनी 
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तरूप भुजाओंकों कॉपते-कापते उठती तो अवस है, 
पतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती है, परेमावेशसे 
स्मत हो जाती हैं॥ ६-७ ॥ 

री वीर ! जैसे देवता लोग अनन्त और अखिल 
ऐकि सामी भगवान्‌ नारायणकी रातयो गान करते 
है, वैसे ही ्ालबाल अननस नटनागर कृष्णक 
लौलाओका गान कणे रहते है। वे अखिल्य- 
रसर कष्ण जब वृन्दावन विहर करते रह है 
और बु बजाकर गिरिज गोवर्थनकी तमे चरती 
हुई गौओंको नाम ले-लेकर पुकारते है, उस समय बनके 
यक्ष और लताएँ फूल और फलोसे लद जाती है, उनके 
भाससे डालियाँ ुककर घरली छूने लगती है, मानो प्रणाम 
कर रह हों, वे वृक्ष और लताएँ अपने भीतर भगवान्‌ 
विष्णुकी अभिव्यक्ति सूचित करती हुई-सौ से फूल 
उठती हैं, उनका रोम-रोम खिल जाता है और 
सब-की-सब मधुधाराएँ उड़ेलने लगती है॥ ८-९॥ 

अती सखो ! जितनी भी यसा संसारे या उसके 
आहर देखनेयोष्य हैं, उनमें सबसे सुत्दर, सबसे मधुर, 
सबके शिरोमणि है--ये हमारे मनमोहन । उनके सबले 
ललाटपर केसरकी खौर कितनी फबती है--बस, देखती 
ही जाओ ! गलेमें घुटगोंतक लटकी हुई वनपाला, उसमें 
पी हुई तुलसीकी दिव्य रथ और मधुर मधुसे 
अतवाले होकर झुंड-के-सुंड भौर बड़े मनोहर एव उच्च 
खे गुजर करते रहते है। हमारे वटनागर शमु 
शको उस गुपगुनाहटका आदर करते हैं और उरे 
सरर मिलाकर अपनी बंस पकने लगते हैं। उस 
समय सखि! उस मुनिजनमोहन संगीतको सुनकर 
सवर रहनेवाले सारस-हंस आदि पक्षियोका भी चि 
उनके हाथसे निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश 
होकर प्ये श्यामसुनदरके पास आ बैठते हैं तथा आँखें 
मू, चुपचाप, विलत एकाम करके उनकी आराधना कले 
गते है--मानो कोई विहङ्मतिके रसिक परमस हौ 
हो, भला कहो तो यह कितने आशरयकी बात 
है! ॥ १०-११॥ 

अरी बजदेवियों ! हमारे शासु जब पुणे 
कुण्डल बनाकर अपने कानमे घरण कर लेते है और 
अलगमजीके साथ गिरिशजके शिखरेपर खड़े होकर 


रे जगतो हर्षित करते हुए बासरी बजाने लगते 
हांुर कया बजे है, आनम भएकर उसकी 
ब्वमिके ण सा विश्वका आलिङ्गन करने लगते 
है--उस समय स्थाम मेघ बंुरीकी ताके साथ 
सल्द-मन्‍्द गरने लगता है। उसके चिततमें इस बातक 
शू बनी रहती है कि कहीं मैं जोरसे गर्जना कर उठँ और 
बह कहां बुकी लानके विपरीत पड़ जाय, उसमे 
बेसुरापन ले आवे, तो मुझसे महात्मा श्रीकृणका अपराध 
हो जायगा। सखी ! वह इतना ही नहीं करता; वह जब 
देखता है कि हमारे सखा घनश्यामको घाम लग रहा है, 
तब वह उनके ऊपर आकर छया कर लेता है, उनका छत 
बन जाता है। अरी वीर ! वह तो प्रसन्‍न होकर बढ़े रमे 
उनके ऊपर अपना जवन ही निछावर कर देता 
हैनन फुहियोके रूपे ऐसा बरसने लगता है, 
खाने दिव्य पुणो वर्षा कर रहा हो। कभी-कभी 
बादलॉकी ओटमें छिपकर देवतालोग भी पुवर्ष कः 
जाया कते हैं॥ १२-१३॥ 

सतीशिरोषणि यशोदाजी ! तषे सुर कँ 
'आालबालोके साथ खेल खेलनेमे बड़े निपुण हैं 
नीजी तु लाइले लाल सबके प्योे तो हैं हो, तु 
औ बहुत है। देखो, उन्होंने बँसुरी बजाना किससे सौख 
जहीँ। अपने हो अनेकों प्रकासकी राण-राशिनियाँ उह 
लिकाल ली। जब वे अपने बिम्बा-फल सदृश 
ल्लाल-लाल अधरोपर बाम रखकर षम, निषाद आदि 
खरो अनेक जातियाँ बजाने लगते हैं, उस समय 
शकी परम मोहिनी और नयी तन सुनकर ब्रह्म, शङ 
और इन्द्र आदि बढ़े-बढ़े देवता भौ--जो सर्वज्ञ है--उसे 
हीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनक 
चित तो उनके रोकनेपर भी उनके हाथसे निकलक 
शोध्य तल्लन हो हो जाता है, सिर भी झुक जात 
है, और वे अपनी सुध-बुध खोकर उसमे तय होजे 
है॥ १४-१५॥ 

असी दीर! उनके चरणकमलोमें ध्वजा, वत्र 
कमल, अद्भुश आदिके विचित्र और सुदुर चिह 
है। जब भूमि गौओंके खुस्से खुद जाती है, तब वे 
अपने सुकुमार चरणोंसे उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराजके 
समान मनदगतिसे आते हैं और बुर भी बजाते रह 


द्ब्र 


+ ऑयल 
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है। उनकी वह वंशीध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी 
वह विलासभरी चितवन हमारे दमे रमे मिलनको 
आक्का आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी 
मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल-डोलतक नहीं 
सकतीं, मानो हम जड़ वृक्ष हों ! हमें तो इस बातका भी 
पता नहीं चलता कि हमार जुड़ा खुल गया है या बेंघा 
है, हमारे शरीरपरका वस उतर गया है या है ॥ १६-१: 

अशी बीर! उनके गलेमें मणियोंकी माला बहुत हो 
अली मालूम होती है। तुलसीकी मधुर गनध उन्हें बहुत 
प्या है। इससे तुलसीकी मालाको ते वे कभी छोड़ते हो 
नहीं, सदा धारण किये रहते हैं। जब वे सामसु उस 
मणियोंकी मालासे गोओ गिनती कस्ते-करते किसो 
प्रेमी सखाके गलेमें बाँह डाल देते है और भाव 
बता-बताकर बाँुरी बजाते हुए गाने लगते है, उस समय 
जती हुई उस बाँसुरीके मधुर खरे मोहित होकर 
कृष्णसार मृगोंकी पत्नी हरिनियां भी अपना चित्त उनके 
चरणोपर निछावर कर देती है और जैसे हम गोपियाँ अपने 


आती है और वहाँ एकटक देखत हुई खड़ो रह जाती है. 
जलौटनका नाम भी नहीं लेतीं॥ १८९९॥ 

ननी यशोदाजी ! वासवमे तुम बड़ी पुण्यत 
हो। तभी ते ते ऐसे पु मिले हैं तु वे लाढले लाल 
बड़े प्रेमी है, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे पेम 
सखाओंको तरह-तरह हास-परिहासके दर सुख पहुचाते 
है। कुल्दकलीका हार पहनकर जब वे अपनेको विचित्र 
वषमे सजा लेते हैं और ख्वालबाल तथा गौओंके साथ 
अमुनाजीके तटपर खेलने लगते है, उस समय मलय 
चदे समान शीतल और सुनि सरसे मदमद 
अनुकूल बहकर वायु तुरे लालकी सेवा करती है और 
ग्व आदि उपदेवत वंदीजनोंके समान गा-बजाकर उन्हें 
सनतषट करते है तथा अनेकों प्रकरकी ट ेते हुए सब 
ओत घरक उनकी सेवा करते हैं ॥ २०-२९ ४ 

आती सखी ! समसु अजी गजे बड़ा प्रेम 
करते है। इसलिये तो उन्होने गोवर्धन घरण किया था। 


अब ये सब गौओंको लौटाकर आते हो होंगे; देखो, 
सायकूकल हो चला है। तब इतनी देर क्यों होती है 
सखी ? यले बड़े-बड़े ब्रह्म आदि वयोवृ और शहर 
आदि ज्ञानवृद्ध उनके चरणोकी वन्दना जो करने लगते हैं। 
अब गोमके पीछे-पीछे बाँसुरी बजाते हुए ये आते ही 
होंगे। ालबाल उनकी क्लिक गान कर रहे होंगे। देखो 
न, यह कया आ रहे हैं। गौओंके खुरोंसे उड़-उड़कर 
बहुत-सो भूल वनमालापर पड़ गयी है। वे दिनभर 
जैगलोमे घूमते-घूपते थक गये हैं। फिर भी अपनी इस 
शोभासे हमारी आँखोंको कितना सुख, कितना आनन्द दे 
रहे है। देखो, ये यशोदाकी कोखसे प्रकट हुए सबको 


ह हमा पास चले आ रहे हैं॥ २२-२३॥ 

सखी । देखो कैसा सौन्दर्य है! मदभरी आँखें कुछ 
चढ़े हुई है। कुछ-कुछ ललाई लिये हुए कैसी भली जान 
पढ़ती है। गलेगे वनमाला लहरा रही है। सोनेके 

कान्तिसे वे अपने कोमल कपोलोंको 

कर रहे है। इसीस महपर अधपके बेस्के समान कुछ 
कैलापन जान पड़ता है और रोम-रोमसे विशेष करके 
मुखकमलसे प्रसन्नता फूटी पइत है। देखो, अब वे अपने 
'सखा खालवालोंका सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। 
देखो, देखो सखी! त्रजविभूषण श्रीकृण गजराजके 
समान मदभरी चालसे इस स्या वलम हमारी ओर आ 
रहे हैं। अब ब्रजमें रहनेवाली गौओंका, हमलोगोंका 
हिनभएका असह्य विरह-ताप मिटानेके लिये उदित 
होनेवाले चन्रमाकी भांति ये हमारे प्य श्यामसुच्दर समीप 
चले आ रहे हैं ॥ २४-२५॥ 

औशुकदेकमी कहते हैं-परीक्षित्‌! बड़भागिनी 
शोपियोंका मन श्रीकृणमें ही लगा रहता था। वे 
अ्रेकृष्णमय हो गयी थीं। जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिनमें 
गौ चएेके लिये वनम चले जाते, तब ये उन्हींक 
लिन करती रहती और अपनी-अपनी सिये साथ 
अलग-अलग उन्ही लीलाओंक गान करके उसी रम 
जाली। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते॥ २६॥ 


द 


छत्तीसवाँ अध्याय 


आ्दोतसवकी धूम मची हुई थो, उसो समय अशिष्टा 
जामका एक देस बैलका रूप धारण करके आया। 


वित हो जाते थे और पाच-छ: महे गिर जाते थे। 
और तो क्या कहूँ, उसके ककुदो पर्वत समझकर 
बादल उसपर आकर ठहर जाते थे ॥ ३-४ ॥ परीक्षित्‌ ! 
उस तीखे सींगवाले बैलको देखकर गोपियां और गोष 
सभी भयभीत हो गये। पु तो इतने डर गये कि अपने 
रहेका स्थान छोड़कर भाग ही गये॥ ५॥ उस समय 
सभी ब्जवासी 'श्रीकृण ! कषण! हमें इस भयसे 
बचाओ' इस प्रकार पुकारे हुए भगवान्‌ श्रोकष्णको 
शरणमें आये। भगवाते देखा कि हमार गोकुल 
आत्पनत भयु हो रहा है॥ ६॥ तब उने 'डलेको 
कोई बात नहीं है'--यह कहकर सबको ढाढ़स बैघाया 
और फिर वृषासुरको ललक, 'अरे मूर्ख ! महादुष्ट! 
तू इन गौओं और व्वालोको क्यों ड रहा है? इससे 
क्या होगा॥ ७॥ देख, तुझ-जैसे दुमा दु बलका 
घमंड चूर कर देनेवाला यह मै हूँ।' इस प्रकार 
ललास भगवान्ते ताल ठो और उसे क्रोधित 
केके लिये वे अपने एक सखाके गलेमें बह डालकर 
खड़े हो गये। भगवान्‌ श्रोकृष्णको इस चुनेतोसे वह 
रोषके मे तिलमिला उठा और अपने खुस बड़े 
योतोः भ ओका इमा ऑकमती ओ उना 


ले छोड़ा हुआ वत्र हो॥ १० 


उस समय उसकी उठवी हुई पठे धकेसे आकाशे 
बादल तितरबितर होने लगे॥ ८-९॥ उसने अपने 
लखे साग आगे कर लिये। लाल-लाल आँखोंस 
उकटकी लगाकर कृष्णको ओर टेढ़ी नज देखता 
हुआ वह उनपर इतने वेगसे टूट, मानो इनके हाथसे 

ऑकृष्णने अपने 
दोनों हाथोंसे उसके दोनों सौंग पकड़ लिये और जैसे 
एक हाथो अपनेसे भेले दूसरे हाथोको पीछे हट 
देता है, बसे ही उन्होंने उसे अठारह पग पीछे ठेलकर 
शिया दिया॥ ११॥ भगवानके इस प्रकार ठेल देने 


झष्ठा। उस समय उसका सादा शीर पसीनेसे लथपथ 
हो रहा था ॥ १२॥ भगवानते जब देखा कि यह अब 
मुझपर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके 
सौग पकड़ लिवे और उसे लात मारकर जमीनपर गिरा 
हिया और फिर पे दवाकर इस प्रकार उसका कचूमर 
निकाला, जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। 
इसके बाद उसका साग उखाइकर उसको खूब पीटा, 
जिससे वह पढ़ा ही रह गया॥ १३॥ परीक्षित्‌ ! इस 
अर वह दैतय मैहसे खून उगलता और गोबर-मत 
हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आँखें उलट गँ 
उसने बड़े कश्कके साथ प्राण छोड़े। अब 
देवतालोग भगवानपर फूल बरसा-बरसाकर उनकी 


उकार बैलके रूपमे आनेवाले अरिश्टसुसको मार डाला, 
लब सभी गोप उनकी प्रशंसा काले लगे। उन्होंने 


भगवत्य नारद, जो लोगोको शीघ्र-से-शीघ्र भगवानका 
दर्शन कराते रहते हैं, कंसके पास पहुँचे। उन्होंने 


६६४ . 
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उससे कहा-- ॥ १६।।कंस ! जो कना तुरे हाथसे 
छूटकर आकाशमें चली गयो, वह तो यशोदाको फी 
थी। और ब्जमे जो श्रीकृष्ण है, वे देवक पुत्र है। 
वहाँ जो बलगमजी है, बे रोहिणीके पुत्र हैं। वसुदेवने 
तुमसे डस्कर अपने मित्र नरके पास उन दको रख 
दिया है। उन्होने ही म्स अनुचर दले वथ किया 
है।' यह बात सुनते हो कंसकी एक-एक इदि धे 
मारे काप उठी॥ १७-१८ ॥ उसने वसुदेवजौको मार 
लोके लिये तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परतु 
नाएदजने रोक दिया। जब कंसको यह मालूम हो गया 


महतोको 

पुष्टि! तुमलोग  ध्यानपूर्वक 

सुनो ॥ १९-२२ ॥ सुवे दो पु बलणम और 
नदे बजेत हैं। उक हाथसे मेरी मूलु बतलायी 
जाती है॥ २३॥ अतः जब वे यहाँ आवे, तब तुमलोग 


दंगलको देखें ॥ २४॥ महावत! तुम बड़े चतु हो। 
देखो भाई! तुम दंगलके घेरेके फाटकपर ही अपने 
कुब्लयापीड हाथीको रखना ओर जब मेरे शर उधस्से 
निकलें, तब उसीके द्वार उह मरा डालना ॥ २५8 
इसी चतुर्दशीको विधिपूर्वक घु र्ध का दो 
और उसकी सफलताके लिये वरदानी भूतनाथ मएको 
बहुत-से पवित्र पशुओंकी बलि चढ़ाओ॥ २६४ 
पत! कंस तो केवल ख्ार्थ-साधनका सिदध 
जानता था। इसलिये उसने मनर, पहलवान और 
महावतको इस प्रकार आज्ञा देकर शरे यदुवंश 
अङूरको बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथमे 


लेकर बोला-- ॥ २७॥ 'अक्ूरजी! आप तो बड़े उदार 
दनी है सब तरहसे मेंरे आदरणीय हैं। आज आप मेण 
'एक मि्रोचित काम कर दौजिये; क्योकि भोजवंशी और 
कृशो आदयो आपसे बढ़कर मेरी भलाई 
केवला दूसत कोई नहीं है॥ २८ ॥ यह काम बहुत 
बढह, इसलिये मेंर मित्र! मैंने आपका आश्रय लिया 
है। ठोक वैसे हो, जैसे इत्र समर्थ होनेपर भी विष्णुका 
आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है॥२९॥ 
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आइये ॥ ३१॥ यहा 
उके अपने कालके समान कुवलयापीड 
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इई 


उसको राज्यका लोघ 
चुकनेके बाद मैं उसको, 
मुझसे देष करनेवाले है--उन सबक 
td अन्नजी 

आप होगे तथा होगा इस 
अकण्टक राज्य । जरस हमारे ब़े-बूढे सस 
मेरे प्योरे सखा हैं॥३५। 


म; 


और जानसणज द्विविद 


आभी तो वे बच्चे हो हैं। उनको मार डालने! 
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क्या लगता है? उनसे केवल इतनी हो बात कहियेगा कि 
वे लोग धनुषयजके दर्शन और वटुवशियोी राजधानी 
मधुणकी शोभा देखनेके लिये यहाँ आ जायें' ॥ ३७ ॥ 

अक्ूरजीने कहा--महाराज ! आप अपनी मृतयु, 
अपना अरिश दूर काना चहत हैं, इसलिये आपका ऐसा 
सोचना ठीक ह है। मनुष्यो चाहिये कि चाहे सफलता 
हो या असफलता, दोनेक प्ति समभाव रखकर अपना 
काम करता जाय। फल तो प्रये नही, दी प्रेरणासे 
मिलते है॥ ३८॥ मनुष्य बड़े-बढ़े मनोरषोके पुल 
आघा रहता है, पएनु वह यह नहीं जानता कि दैवने, 


आस्थे इसे पहलेसे ही वह कर रबखा है। यही 
कारण है कि कभी प्रापये अनुकूल होनेपर 
अयज्र सफल हो जाता है, तो वह हर्षसे फूल उठता 
है और अतिकूल होनेपर विफल हो जाता है तो 
शोक हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आशाका 
पालन तो कर ही रहा हूँ॥ ३९॥ 

कहते है-कंसने मच्तियों और 
अकृसमौको इस राकी आझा देकर सबको विदा कर 
दिया। तदनन्तर वह अपने महलमे चला गया और 
उल्कूरजीअएने घर लौट आये ॥४०॥ 
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सैंतीसवाँ अध्याय 
केशी और व्योगासुरका उद्धार तया नारदजीके द्वारा भगवारकी सुति 


शुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! केसने जिस 
केशी नामक दैत्यको भेजा था, वह बढ़े भारी घोड़ेके रूपमे 
मनके समान यगसे दौड़ता हुआ जमे आया । वह अपनी 
टापोंसे धरती खोदता आ रहा था। उसकी गहदसके 
छितराये हुए बालेके झटकेसे आकाशके बादल और 
विमानोंकी भीड़ तितर-चितर हो रही थी। उसकी भयानक 
हिनहिनाहटसे सब-के-सब भयसे काप रहे ये। उसकी 
बढ़ी-बड़ी आँखें थी, मुँह क्या था, मानो किसी वृक्ष 
खोड ही हो। उसे देखनेसे हो डर लगता था। बढ़ी मोटी 
गरदन थी। शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था 
काली-काली बादलकी घटा है। उसकी नीये पप भरा 
था। वह श्रीकृणकों मारकर अपने खामी कंसका हित 
करना चाहता था। उसके चललेसे भूकम्प होने लगता 
था॥ १-२॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि उसकी 
हिनहिनाहटसे उनके आश्रित रहतेवाला गोकुल भक्भीत हो 
रहा है और उसकी पडके बालोंसे बादल तितर-बितर हो 
रहे हैं, तथा वह लड़नेके लिये उको ढँ भ रहा 
है---तब वे बढ़कर उसके सामने आ गये और उन्होंने 
सिंहके समान गरर उसे ललकारा ॥ ३ ॥ भगवानको 
सामने आया देख वह और भी चिढ़ गया तथा उनको ओर 
इस प्रकार मुँह फैलाकर दौड़, मानो आकारको पौ 
जायगा। परोक्षित्‌! सचमुच केश वेग बड़ा प्रचण्ड 


'था। उसपर विजय पाना तो कठिन था हो, उसे पकड़ 
लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवानके पास पहुँचकर 
दुलती झाड़ी ॥ ४॥ परु भगवान्‌ने उससे अपनेको बचा 
लिया। भला, वह इश्रियातीतको कैसे मार पाता ! उन्होने 
अपने दोनों हाथोंसे उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिये 
और जैसे गरड सौपको पकड़कर झटक देते है, उसी 
अकार धसे उसे पुमाकर बड़े अपमनके साथ चार सौ 
हाकी दपर फेंक दिया और खयं अकड़कर खड़े हो 
गये ॥ ५॥ थोड़ी ही देरे बाद केशी फिर सचेत हो गया 
और उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वह नधे 
'िलमिलाकर और मह फाड़कर बड़े वेगसे भगवानकी 
ओर झफ्टा । उसको दौड़ते देख भगवान्‌ मुसकराने लगे। 
उन्होंने अपना आयां हाथ उसके महम इस प्रकार डाल 
दिया, जैसे सर्प बिना किसी आरके अपने बिलमें घुस 
जाता है॥६॥ परीक्षित्‌! भगवानका अत्यत्त कोमल 
'कस्कमल भी उस समय ऐसा हो गया, मानो तपाया हुआ 
लोह हो। उसका स्पर्श होते ही केशीके दांत टूट-टूटकर 
मिर गये और जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देनेपर बहुत 
चढ़ जाता है, वैसे हो कषणा भुजदण्ड उसके ममे 
बढ़ने लगा॥७॥ अचिल्वशक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हाथ उसके हमे इतना बढ़ गया कि उसकी साँसके भी 
आते-जनेका मार्ग न रहा। अब तो दम घुटनेके कारण 
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वह पैर पीटने लगा। उसका शरीर पसीनेसे लथपथ 
हो गया, आँखोंकी पुतली उलट गयी, वह मल-ल्याग 
करने लगा। थोड़ो ही देसे सका शरीर निष्ट होकर 
पृथ्वीपर गिर पढ़ा तथा उसके प्राण-पलेरू उड़ 
गये॥ ८॥ उसका निष्याण शरीर फूला हुआ होनेके 
कारण गिस्ते ही पकी कडकी तरह फट गया। 
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असन्न हो-होकर भगवानके ऊपर' 
सुति के लगे॥९॥ 
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सबके साक्षोके रूपमे आपका अनुभव होता हो 
है॥ १२॥ प्रभो! आप सबके अधिष्ठान और खं 
अधिष्ठानरहित हैं। आपने टिके प्रर्मे अपनो मायासे 
ही गुणोंकी सृष्टि की और उन गुणोंको हो कार करके 
आप जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते है 
यह सब करनेके लिये आपको अपनेसे अतिरिक्त और 
किसी भी वस्तुकी आवश्यकता नहीँ है। क्योकि आप 
सर्वशक्तिमान्‌ और सल्यसडडल्प हैं॥ १३॥ वही आप 
दै, प्रमथ और राक्षसोंका, जिन्होंने आजकल राजाओका 


जे धारण कर खा है, विनाश करके लिये तथा धर्मी 
मर्वादाओंकी रक्षा केके लिये यदुवंशमें अवतीर्ण 
हुए है॥१४॥ यह बड़े आनदकी बात है कि 
आपने खेल-हो-खेलमे घोड़ेके रूपमें रहनेवाले इस 
केशी दैल्कको मार डाला। इसकी हिनहिनाहटसे 
कर देवतालोग अपना खरग छोड़कर भाग जाया 
करते ये॥ १५॥ 

अभो! अब परसो मै आपके हाथों चाणूर, मिक, 
दूसरे पहलवान, कुबलयापीड हाथी और स्वयं कंसको भी 
सस्ते देखूग ॥ ९६ ॥ उसके बाद शङखासुए, कालपवन, 
मुर और नस्‍कासुरका वध देखूँगा। आप सगे कत्पय 
उखा येगे और इरे चौं-चपड़ कपर उनको 
उसका मजा चखाय॥ १७ ॥ आप अपनी कृपा, बीरता, 
खर्य आदिका शुल्क देकर वीर-कन्याओंसे विधाह 
करेंगे, और जगदी! आप द्वारका रहते हए नको 
पासे मग ॥ १८॥ आप जाम्बवतीके साथ स्यमन्तक 
मणिको जास्बवानूसे ले आयेंगे और अपने धामसे 
बआहाणके मरे हुए पुत्रोंको ला देंगे॥१९॥ इसके 
पक्षात्‌ आप पौष्डूक- मिध्यावासुदेवका 


सेर भाई दत्तवकाकों नह करो॥ २०॥ प्रभ! 
सकाम निवास करते समय आप और भी बहुत-से 
णकर प्रकट के, जिं वीके बढ़े-बढ़े जी और 
अतिभाशील पुरुष आगे चलकर गायेंगे। मै वह सब 
दूंगा ॥ २६ ॥ इसके बाद आप पृथ्वीका भार उतसेके 
लिये कालरूपसे अर्जुनके सारथि बनेंगे और अनेक 
अक्षौहिणी सेका संहार कोणे। यह सब मैं अपनी 
आँखों देखूगा॥ २२॥ 

अभो! आप विशुद्ध विज्ञापन हैं। आपके सरूपे 
और किसीका अस्तित्व है ह नहीं। आप नित्य-निल्ततर 
अपने परमानन्दरूपं स्थित रहते हैं। इसलिये सारे 
पदार्थ आपको निय प्राप्त ही हैं। आपका सङ अमोघ 
है। आपकी चित्मवी शक्तिके सामने माया और मायासे 
होनेवाला यह ब्रिगुणमय संसार-चक्र नित्यनिवृत्त 
है--कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखण्ड, एकरस, 
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सच्चिदानसदस्वरूप, निरतिशय ऐश्वर्यसमपन्न भगवान मैं 
शरण महण करता हूँ॥२३॥ आप सबके अन्तर्यामी 
और नियन्ता है। अपने-आपमें स्थित, परम स्वल हैं। 
जगत्‌ और उसके अशेष विरषो--भाव-अभावरूप 
सारे भेद-विभेदोंकी कल्पना केवल आपको मायासे हो 
हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट कसलेके 


अर्भ ! मैं आएको नमस करता हैँ ॥ २४॥ 

ऑरशुकदेवजी कहते हैं-परोक्षित! भगवानके 
परममी भक्त देवर्ष चरदजीने इस प्रकार भगवान्‌की 
सुति और प्रणाम किया। भगवाके दर्शनोके आहस 
जारदजीका रोम-रोप खिल उठा। न्तर उनकी आजा 
आप करके वे चले गये ॥ २५ ॥ इधर भगवान्‌ कृषण 
केशीको लड़ाईमें मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसश्नचितत 
जालबालॉके साथ पूर्ववत्‌ पशुपालनके कामे लग गये 
तथा ब्जवासियोको परमाननद वितरण. करे 
जलगे॥२६॥ एक समय वे सब ग्यालवाल पहाड़की 
चोटियोंपर गाय आदि पशुओंको चर रहे थे तथा कुछ 
चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपरे-छिपानेका--लुका- 
लुकीका खेल खेल रहे थे॥२७॥ राजन्‌! उन 
लोगे कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ 
जन गये थे। इस रक वे निर्भय होकर खेलमे रम गये 
थै॥२८॥ उसी समय सालका वेष धारण 


करके व्वोमासुर वहाँ आया। वह मायावियेकि आचार्य 
मयासुरका पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह 
खेलमें बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत-से 
बालकोंको चुरकर छिपा आता॥२९॥ वह महान्‌ 
असुर बाएार उल्हें ले जाकर एक पहाड़की गुफा 
डाल देता और उसका दरवाजा एक बड़ी चसे दक 
देल। इस प्रकार ख्ालवालोगे केवल चार-पाँच बालक 
है बच रहे ॥३०॥ भरतवाल भगवान्‌ उसकी यह 
करतूत जान गये। जिस समय वह म्वालवालोंको लिये 
जा रहा था, उसी समय उन्होंने, जैसे सिंह भयको 
दओोच ले, उस परकार उसे घर दबाया॥ ३१॥ 
व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़के समान अपना 
असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपनेको 
इ स परेतु भगवाने उसको इस परकार अपने 
शिकैजेमें फाँस लिया था कि वह अपनेको छुड़ा न 
सक/॥३२॥ तब भगवान्‌ श्रकृणने अपने दो 


चढृकर उनकी यह लौला देख रहे थे॥ ३३॥ अब 
भगवान्‌ श्रकृष्णने शुफाके द्वापर लगे हुए चदे 
विहान तोड़ ढाले और खालबालॉकों उस सपूर्ण 
स्थानसे निकाल लिया। बड़े-बड़े देवता और म्वालबाल 
उनकी स्तुति काने लगे और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ्रजमें 
चले आये ॥ ३४॥ 


अड़तीसवाँ अध्याय 
अकूरजीकी ब्रज-यात्रा 

कहते हैं--परीकषित्‌। महामति सत्पात्रको ऐसा कौन-सा महत्त्वपूर्ण दान दिया है, जिसके 
अक्रस्जी भी वह रात मधुरापुरीमें बिताकर प्रातःकाल फलस्वरूप आज मैं भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन 
होते ही रथपर सवार हुए और नन्दबाबाके गोकुलकी करूँगा मैं बड़ा विषयी हूँ। ऐसी स्थितिमें, 
ओर चल दिये ॥ १॥ परम भाग्यवान्‌ अङ्कूरजी त्रजको बड़े-बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणोका ही गान 
यात्रा करते समय मार्गमे कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते--उन भगवानके 
'परम प्रेममयी भक्तिसे परिपूर्ण हो गये। वे इस प्रकार दर्शन मेरे लिये अत्त दुर्लभ है, ठीक वैसे ही , जैसे 
सोचने लगे-- ॥ २ ॥ “मैने ऐसा कौन-सा शुभ कर्म किया. शूब्'कुलके बालकके लिये वेदोंका कीर्तन॥ ४॥ परंतु 
है, ऐसी कौन-सी श्रेष्ठ तपस्या को है अथवा किसी उहों, मुझ आधमको भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन होंगे 
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हो। क्योंकि जैसे नदीम बहते हुए तिनके कभी-कभी 
इस पाएसे उस पार लग जते है, यैसे ही समयके 
वाहे भी कहीं कोई इस संसारसागरको पार कर 
सकता है॥ ५॥ अवश्य ही आज मेरे से अशुभ नष्ट 
हो गये। आज मेण जन्म सफल हो गया। क्योकि आज 
मैं भगवानके उन चरगकमलोमे साक्षात्‌ नमसकार 
कहग, जो बड़े-बड़े योगी-यतियोंके भी केवल ध्यानके 
हो विषय है॥ ६॥ अहो ! कंसने लो आज मेरे ऊपर 
बड़ी ही कृपा की है। उसी कैसके पेजनेसे मैं इस 


a 
है. 
3 


रहते है-भगवान्के ये हो चरण- 
चके लिये ग्वालबालोके साथ वन-चनमें विचरते हैं। 
बे ही सुर-मुन-यन्दित श्रीचरण गोपियोंके वक्षःस्थलपर 
लगी हुई केसरसेरैग जाते हैं, चिह्नित हो जाते है ॥ ८ ॥ 
मैं अवश्य-अवश्य उनका दर्शन कहूँगा। मरकतमणिके 
समान सुधिय कान्तिमान्‌ उनके कोमल कपोल हैं, 
तोतेकी ठोस्के समान नुकीली नासिका है, होठोपर 
मन्द-मन्द मुसकान, ्रमभरी चितवन, कमल-से-कोमल 
उलनार लोचन और कपोलॉपर पुषाली अलके लटक 
रही है। मै ग्रेम और मुक्तिके परम दानी औ्रीमकुल्दके उस 
मुखकमलका आज अवश्य दर्शन कहैगा। क्योकि 
हल मेरी दायीं ओस्‍्से निकल रहे है॥ ९॥ भगवान्‌ 
विष्णु पृथ्वीका भार उतासेके लिये 
मुष्यकी-सौ लीला कर रहे हैं। वे सम्पूर्ण लावष्यके 
शाम हैं सौदी मूर्तिमान्‌ निधि हैं। आज मुझे 
उन्हींका दर्शन होगा! अवश्य होगा! आज मुझे 
सहजमें ही आँखोंका फल मिल जायगा ॥ १०॥ 
भगवान्‌ इस कार्य-कारणरूप जगत्के ड्रष्टामाज हैं, और 
ऐसा होनेपर भी द्रष्ठफाका अहकुर उन्हें छृतक नहीं 


गया है। उनकी चितऋमयों शक्तिसे अज्ञानके कारण 
ोनेकाला भेदम अज्ञानसहित दूरे हो निरस्त रहता है। 
जे अपनी योगमायासे ही अपने-आपमें भ्रविलासमात्रसे 
आण, इन्द्रिव और बुद्धि आदिके सहित अपन स्वरूपभूत 
जोव रचना कर लेते हैं और उनके साथ दृन्दावतकी 
कुमे तथा गोपियोंके घम तरह-तरहकी लीलाएँ करते 
हुए रतत होते हैं ॥ ११॥ जब समस्त पापोके नाशक 
डके परम मङ्गलमय गुण, कर्म और जसकी 
लीलाओले युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब 
उस गानसे संसारम जीबी स्पूर्ति होने लगती है, 
शोभाका साझ हो जाता है, सारे अपवित्रताएँ पुलकर 
पिका साम्राज्य छा जाता है; पु जिस वाणीस 
उसके गुण, लौला और जन्पकी कथाएँ नहीं गायी जाती, 
ह लो मुद्ोको ही शोभित केवली है, होनेपर भी 
नहांके समान-्वर्थ है॥ १२॥ जिनके गुणगानका ही 
ऐसा माहालय है, वे ही भगवान्‌ यदुव॑शामें अवतीर्ण 
हुए है। किसलिये ? अपनी ही बनायी मर्यादाका पालन 
केवले श्रेष्ठ देताओंका कल्याण कालेके लिये। ये 
हो परम ऐक्यशाली भगवान्‌ आज ब्रजयें निवास कर 
रहे है और वहँसे अपने यशका विस्तार कर रे हैं। 
उनका यश कितना पवित्र है। अहो, देषतालोग भी उस 
सर मङ्गलमय यशका गान करत रहते हैं॥ १३॥ 
इसमें सनदे नहीं कि आज मैं अब ही उन्‍हें देखूँगा। 
ये बढ़े-बढ़े संतों और लोकपालोके भी एकमात्र आश्रय 
है। सबके फर्म गुरू है। और उनका रूप-सौनदर् तन 
सलोकोके मनको मोह लेनेवाला है। जो ने है, उनके 
लिये यह आनद और सकी चरम सीमा है। इसौसे 
खबं ल्मी भी, जो सौन्दर्यकी अधीश है, 
उन्हें पानेके लिये ललकती रहती हैं। हाँ, तो मैं 
उन्हें अवश्य देखूगा। क्योकि आज मेण म्गल- 


खेच्छसे प्रभात है, आज मुझे प्रातकालसे ही अच्छे-अच्छे 


उलन दीख रहे है॥ १४॥ 

जब मैं उन्हें देखगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम 
तथा ओरकृष्णके चरणोंमें नमस्कार करनेके लिये तुरंत 
रघसे कूद पड़ैगा। उसके चरण पकड़ लूंगा। ओह ! 
उनके चरण कितने दुर्लभ हैं। बड़े-बड़े योगी-यति 
आत्म-साक्षात्कास्के लिये मन-हो-मन अपने हृदयमें 
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उनके चरणोंकी धारणा कले है और मैं तो उ कषप 
जाऊँगा और लोट जागा उनपर। उन देके साथ ही 
उनके वनवासी सखा एक-एक व्वालवालके चरणोंको भी 
बनना कहँगा॥ १५॥ मेरे अहोभाग्य ! जब मैं उसके 
चरणकमलोमें गिर जाऊँगा, तब कवा वे अपना करकमल 
मेर सिरप रख देंगे? उसके वे करकमल उन लोगेको 
सदाके लिये अभयदान दे चुके है, जो कालरूपी सॉसके 
भयसे आत्त घबड़ाकर उनकी शरण चाहते और शरणमे 
आ जाते हैं॥ १६ ॥ इ तथा दैत्यज बलिने भगवा्के 
उन्हीं क्कमलोमे पूजाकी भेट समर्पित करके तनो 
लोकोंका प्रभुव--इद्रपद प्रा कर लिया। भगवान्‌के 
डी काकमलोन, जिनमेंसे दिव्य कमलकी-सी सु 
आया करती है, अपने स्पर्शसे रासलीलाके समय 
जजयुवतियोंकी सात थकान मिटा दी थी॥ १७॥ मैं 
कंसका दूत हूँ। उसके भेजनेसे उनके पास जा रहा हूँ। 
कही वे मुझे अपना श त न समझ ठे? साम-राम ! 
वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते । क्योकि वे निर्विक है, 
सग हैं, अच्युत ह, सारे विधके साक्षी है, सर्वज्ञ है, वे 
चिके बाहर भी हैं और भौतर भी । वे रूपे स्थित 
होकर अन्तःकाणकी एक-एक चेटको अपनी निर्मल 
दटके द्वार देखते रहते है॥ १८॥ तब मेरी शङ्का 
व्यर्थ है। अवश्य ही मैं उनके चरणे हाथ जोड़कर 
विनीतभावसे खड़ा हो जाऊँगा | वे मुसकते हुए दवाघरी 
शिण दृष्टस मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे 
जभ-जभके समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण न्ट हो 
जायेगे और मै निशङक होकर सदाके लिये परान 
मान हो जाऊँगा॥ १९॥ मैं उनके कटुका हैं. और 
उनका अतप्त हित चाहता हँ उनके सिवा और कोई मेण 
आयाध्यदेव भी नहीं है। ऐसी स्थितिमें चे अपनी 
ल॑बी-लंबी बहे पकड़कर मुझे अबस्य अपने इदयसे 
लगा लेंगे। अहा ! उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही, 


जाऊँगा,तब वे मुझे चाचा अकूर !' इस प्रकार कहकर 
रम्बोधन करे! क्यों न हो, इसी पवित्र और मधुर 
यशका विस्तार कलेके लिये ही तो वे लीला कर रहे हैं 
तब मेश जीवन सफल हो जायगा। भगवान्‌ कणन 
जिसको अपनाया नही, जिसे आदर नहीं दिया--उसके 
उस जनको, जीवनको घिकार है ॥ २१॥ न त रे कोई 
य है ओर न तो अप्रिय । न तो उनका कोई आलीय 
सह्‌ है और न तो शत्रु। उनकी उसेक्षाका पात्र भी कोई 
नहीं है। किर भी जसे कल्पवृक्ष अपने निकट आकर 
चना कस्नेवालॉको उनकी मुँहमा वस्तु देता है, वसे 
हो भगवान्‌ कष भी, जो उन्हें जिस प्रकार भजता है, 
उसे सी रूपे भजते हवे अपने प्म तसह पूरण 
अम करते है ॥ २२ ॥ मैं उके सामने विनीत भावे सिर 
काकर खड़ा हो जाऊँगा और बलगम मुसकराे हुए 
मुझे अपने इदयसे लगा लेंगे और फिर मेरे दोनो 
हाथ पकड़कर मुझे परके भीतर ले जायैंगे। वहाँ सब 


शुकदेवजी कहते है--.परीक्षित्‌ ! '्रफल्कतनदन 

डे रथसे नदय 
अलताचलपर चले गये॥ २४॥ 
जिनके चरणकमलकी रजका सभी लोकपाल अपने 
य सेवन करे ह, अरे गोटे उनके 
दर्शन किये। कमल, यव, है आ 
असाधारण चिह्र उनकी पहचान हो रही थी और 
उसे पृथ्वीकी शोधा बढ़ रहो थी॥२५॥ उन 
दर्शन करते ही अक्रजीके हदयमे इतना 
कि ये अपनेको सैंधाल न सके, विद्वल 
हो गये। प्रेमे आवेगसे उनका रोम-रोम खिल उठा, 
जेषे आँसू भर आये और टपटप टपकने लगे। बे 


बह दूसरोंको पवित्र कलेबाली भी बन जायगी और उसी रसे कूदकर उस धूलिमें लोटने लगे और कहने 
समय--उनका आलिङ्गन प्रात होते हो--मैरे कर्ममय लगे--'अहो! यह हमारे भुके चरणोंकी रज 
बच्चन, जिनके कारण मैं अनादिकालसे भटक रहा हू, टूट है'॥२६॥ पर्षत्‌! कंसके रुन्‍्देशसे लेकर 
जायैंगे॥ २० ॥ जब वे येण आलिङ्गन कर चुकेंगे और यहातक अक्ूरजोके चित्तको जैसो अवस्था रही है, यहो 
मैं हाथ जोड़, सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो वके देह धारण केका पसम लाभ है। इसलिये 
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जौवमात्रका यही परम कर्त्य है कि दमम, भय और 

शोक त्यागकर भगवान्‌की मूर्ति (प्रतिमा, भक्त आदि) 

हि, लला, स्थान तथा गुणोके दर्रन-अरवण आहिके 

काण ऐसा हो भाव सम्पादन करें॥ २७॥ 
अजे 
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गौर-शयाम निखिल सौन्दर्यकी खान थे। घुटनोंका 
केवली लंबी-लंबी भुजाएँ, सुन्दर बदन, परम 
और गजशावकके समान ललित चाल थी॥ २९, 
से चले जब, कई शयु् और कमलके निट 
थे। जब थे चलते थे, उनसे विहित होकर 

शोभायमान हो जाती थी। उनकी मन्द-मन्द 
और चितवन ऐसी थी, मानो दया बरस 
उदारताकी तो मानो मूर्ति ही य ॥ ३० ॥ उनकी 
लीला उदारता और सुन्दर कलासे भरौ 
वनमाला और मणियोंके हार जगमगा 
अभी-अभी खान काके निर्मल वस 
शी पवित्र आरा तथा चन्दना 
था॥३१॥ परीक्षित्‌ । अकूरले देखा कि जतके 
आदिकारण, जगत्के परमपति, पुरषोतम ही 
रक्षके लिये अपने सम्पूर्ण अंशोसे बलरामजी 
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ही अरी प्रेमावेगसे अधीर होकर रघसे कूद पड़े और 
भगवान्‌ रीकृष्ण तथा बलशमके चरणोके पास सटा 
लोट गये॥ ३४॥ परीक्षित्‌। पणवानक दर्शनसे उह 
इतना आहा हुआ कि उनके नेत्र आँसूसे स्वया भर 
गये। सरे शीरमें पुलकाबली ख गयी ।उल््ठबश 


गला भर आके कारण वे अपना नाम भी न बतला 
सके ॥ ३५॥ शरणागतवत्सल भगवान्‌ कृषण उनके 


पकड़ा तथा दूस बलरामजीने 
उन्हें घर ले गये ॥ ३७॥ 


4 


जो कसाई पाली 
जिस इम पने अपनी बिलखती हुई 
नके बच्चो मार डाला। आपलोग उसकी 
जा हैं। फिर आप सुखी है, यह अनुमान तो हम कर 
हो कैसे सकते है? ॥४२॥ अकूरीने नतदबाबासे 
हले ही कुल-मङगल पूछ लिया था। जब इस प्रकार 
दबावाने मधुर याणीसे अकूरजीसे कुशल-मङ्गल पूछा 
और उनकः सम्पन किया तब अङूरजीके शरे रा 
चलमेकी जो कुछ थकावट थी, वह सब दूर हो 
गयी #ड३ # 
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उनतालीसवाँ अध्याय 
औकृष्ण-बलरापका मथुरागमन 


श्रीशुकदेवजी कहते है--भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजीने अङ्जीका भलीभाति सम्मान किया। वे 
आशमसे पलैगपर बैठ गये। उन्होने मार्ममें जो-जो 
अभिलाषाएँ की थीं, वे सब पूरी हो गयों॥९॥ 
परीक्षित्‌ ! लक्ष्मीके आश्रयस्थान भगवान्‌ श्रीकृणके 
प्रसन्न होनेपर ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो प्रप नह हो 
सकती ? फिर भी भगवानूके पमी भतन किसी 
भी बस्तुकी कामना नहीं करते॥ २॥ देवकील्दन 
भगवान्‌ श्रीकृषणने सायकुकलका भोजन करके बाद 
अङूरजीके पास जाकर अपने स्वजन--सम्बन्धियोकि 
साथ कंसके व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रमके 
सम्ब पूछा ॥ ३ ॥ 

भगवान शरकृषणने कहा--चाचाजी ! आपका 
हदय बढ़ा शुद्ध है। आपको यात्रायें कोई कष्ट तो नहीं 
हुआ ? सागत है। मैं आपकी मङ्गलकामना करा हैँ। 
मधुरे हमारे आत्मीय सुदद, कुदुम्बी तथा अन्य 
सम्बन्धी सब कुशल और स्थ हैं न? ॥४॥ हमार 
जाममात्रका मामा कैस तो हमारे कुलके लिये एक 
आहू वयि है। जबतक उसकी बढती हो रही है, 
ततक हम अपने वंशवालों और उनके बाल-बच्वोका 
कुशल-मङगल क्या पूछें ॥५॥ चाचाजी ! हमारे लिये 
यह बड़े खेदकी बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध 
और सदाचारी माता-पिताकों अमे प्रकारक यतना, 
झेलनी पढ़ीं--तरह-तरहके कष्ट उठाने पड़े। और तो 
कया कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी-बेड़ीसे जकड़कर 
जेलम डाल दिया गया तथा मेरे हो कारण उनके बच्चे 
भी मार डाले गये॥ ६ ॥ मैं बहुत दिनोंसे चाहता था कि 
®आपलोगोमिसे किसी-न-किसीका दर्शन हो। यह बड़े 
सौधागयकी बात है कि आज मेरी वह अभिलाषा पूरी 
हो गयी, सौम्य-खभाव चाचाजो ! अब आप कृपा 
करके यह बतलाइये कि आपका शुभागमन किस 
मिते हुआ ? ॥७॥ 

औशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ 
श्रीकृणने अक्ूजीसे इस परकार र्न किया, 


उब उलन बतलाया कि 'कंसने तो सभी यदुवशियोंसे 
जोर बर ठन रखा है। वह वसुदेवजीको मार डालनेका 
ज उद्यम कर चुका है'॥ ८ ॥ अहन कसका सदेश 
और जिस देये उसने स्वयं अकृतजीको दूत बनाकर 
जज था और नारदे जिस प्रकार वसुदेवजीके घर 
हर्के जन्म लेनेका वत्ता उसको बता दिया था, 
सो सब कह सुनाया ॥ ९ ॥ अद्ूरजीकी यह बात सुकर 
विपक्षी शजुओंका दमन करवले भगवान्‌ रकण और 
इलमी हसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने 
हिता नदीको केसकी आजा सुना दी॥१०॥ तब 
क्दबाबाने सब गोपोंको आजा दी कि 'साए गोरस एका 
करो!। भटकी सामग्री ले लो और छक जोड़ो ॥ ११॥ 
कल प्राककाल हो हम सब मधुएकी याता कग और 
जहाँ चलकर राजा कंसको गोस्स देंगे। वहाँ एक बहुत 
जड़ा त्वहो रहा है। उसे देखनेके लिये देशकी सारी 
अजा इक्र हो रहो है। हमलोग भी उसे देखेंगे। 
कदबाबाने गाँवके कोतवालके द्रण यह घोषणा सार 
जवे करवा दी ॥ १२॥ 

'फौकषित्‌ ! जब गोपियोंने सुना कि हमारे मनमोहन 
स्वामसुच्दर और गौस्सुचदर बलणमजीको मधुए ले 
जके लिये अकूरजी ग्रजमें आये हैं, तब उनके हदपमे 


हे हुए कंगन और डौले हुए. जूढ़ोतकका पता न 
रहा ॥ १४॥ भगवान्के स्वरूपका ध्यान आते ही 


उन्हे अपने शरीर और संसासका कुछ ध्यान ही न 
रहा॥ १५॥ बहुत-सो गोपियोके सामने भगवान 
कृष्णका प्रेम, उनकी मन्द-मन्द मुसकान और हृदयको 
स्पर्श केवली विचित्र पदे युक्त मधुर वाणी नाचने 
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लगी। वे उसमे तल्लीन हो गयीं। मोहित हो 
गयीं॥ १६॥ गोपियाँ मन-हो-मन भगवाूकी लटकली 
चाल, भाव-धङ, ्रमभरी मुसकान, चितवन, सारे 
शोकोंको मिटा देनेवाली ठिठोलियाँ तथा उदारतभरै 
लीलाओंका चिन्तन करते लगों और उनके विरहके 
भयसे कातर हो गयीं। उनका हृदय, उनका 
जीवन--सब कुछ भगवान्‌के प्रति समर्पित था। उनकी 
आँखोंसे आँसू यह रहे ये। वे झुंड-को-सुंड इकड 
होकर इस प्रकार कहने लगीं॥ १७-१८॥ 
गोपियोंने कहा--धत्य हो विधाता! तुम सब 
कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हरे इदयमे दयाका 
लेश भी नहीं है। पहले तो तुम सौहद और परेसे 
जगत्के प्राणियोंको एक-दूसरेके साथ जोड़ देते हो, उन्हें 
आपसमें एक कर देते हो; मिला देते हो पु अभी 
उनकी आशा-अभिलाषाएँ पूरी भी नहीं हो पाली, वे ठृत 
भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हे व्यर्थ है अलग-अलग 
कर देते हो! सच है, तार यह खिलवाड़ बेक 
खेलक तरह व्यर्थ ही है॥ १९ ॥ यह कितने दुःखकी 
बात है। विधाता ! तुमने पहले हम प्रेमका वितरण 
करनेवाले श्यामसुत्दरका मुखकमल दिखलाया। कितना 
सुदर है यह । काले-काले पणले बाल कपोलॉपर 
झलक रहे है। मरकतमणि-से चिकने सुझषिष्ध कपोल 
और तेतेकी चोच-सी सुन्दर नासिका तथा अधरेपर 
मर्द-मच्द मुसकानकी सुरेखा, जो सारे शोकको 
तत्क्षण भा देती है। विधाता ! तुमने एक बार तो हमें 
बह परम सुन मुखकमल दिखाया और अब उसे ही 
हमारी आँखोंसे ओझल कर रहे हो! सचमुच तुम्ही 
यह करतत बहुत ही अनुचित है॥ २० ॥ हम जानती है, 
इसमें अक्ूरका दोष नहीं है; यह तो साफ तु करता 
है। वावमे तुह ङ्के नमसे यहाँ आये हो और 


विधाता ! तुम्हें ऐसा नहीं चहिये॥ २१॥ 

अहो! ननदन श्वामसुत्दाको भी नये-नवे 
लोगेसे नेह सगाेकी चाट पड़ गयी है। देखो तो 
सही--इनका सोहा, इनका ग्रेम एक क्षणे ही कँ 


चला गया? हम तो अपने घर-दा, सवजन-सम्बन्धी, 
'ति-पुत्र आदिको छोड़कर इनकी दासी बनी और के 
लिये आज हमारा हदव शोका हो रहा है, परत ये ऐसे 
है कि हमाये ओर देखते तक नहीं॥२२॥ आजकी 
यता प्रात:काल मथुराकी खोके लिये निश्चय ही बड़ा 
मङ्गलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनकी अभिलाषाएँ 
आवश्य ही पूरी हो जायैंगी। जब हमारे ब्रजराज 
स्वामसुन्दर अपनी तिर्छ चितवन और मन्द-मन्द 
मुसकानसे युक्त मुखातधिन्दका भादक मधु वितरण करते 
हुए मधुर में प्रवेश करे, तब वे उसका पान कके 
'त्य-पन्‍्य हो जायेगी ॥ २३॥ यष्टि हमारे श्यामसुनदर 


ह। 


पला क मड और ब 
दवे नेत्र अघर ह परगना साक्षात्कार कोंगे। 
आज उनके यहाँ हान्‌ उत्सव होगा । साथ हौ जो लोग 
हसि मधु जाते हुए राण गुणसागर नटनागर 
देककीनदन सासु मर्म दर्शन करो, ये भी 
मिहल हो जवंगे॥२५॥ 

देखो सखी! यह अनर कितना मदुर, कितना 
हदन है। इधर तो हम गोपियाँ इतनी दुःखित हो रही 
है और यह हमारे परम प्रियतम नन्‍्ददुलारे श्यामसुन्दरको 
हमार आँखोंसे ओक्ल करके बहुत दूर ले जाना चाहता 
है और दो बात कहकर हमें धरन भी नहीं बधत, 
आश्वासन भी कहीं देता। सचमुच ऐसे अत्य करू 
परयका “अहरं नाम कहीं होता चाहिये था॥ २६॥ 
सखो! हमारे ये स्थामसुचदर भ तो कम निदुर कहीं है। 
देखो-देखों, वे भो रथपर बैठ गये। और मतवाले 
जोषणग छकड़ोंदाय उनके साथ जानेंके लिये कितनी 
जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं। और हमारे 
बड़े-बड़े! उगे तो इन लोगोंकी जल्दबाजी 
देखकर उपेक्षा कर दी है कि "जाओ जो मनमें आवे, 
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करो ।' अब हम वया करें? आज विधाता सर्वया हमरे 
भ्रतिकूल चेष्टा कर रहा है॥ २७॥ चलो, हम सवं हो 
चलकर अपने प्रापये स्थामसुनदरको रोकेंगी; कुलके 
बढ़े-बूढ़े और ब्युजन हमारा कया कर लेंगे? अरी 
सखी! हम आधे क्षणके लिये भौ प्राजवल्लभ 
ननदनदतका सङ्ग छोड़ोेमें असमर्थ थीं। आज हमरे 
दुर्भावयने हमरे सामने उनका वियोग उपस्थित करके 
हमारे चित्तको विनष्ट एवं व्याकुल कर दिया है ॥ २८ ॥ 


एक-एक मनोभाव भगवान्‌ श्रीका स्पर्श, उनका 
आलिङ्गन कर रहा था। वे बिरहकी सम्पावनासे आत्त 
ज्याकुल हो गयीं और लाज छोड़कर 'हे गकि । हे 
दामोदर! हे माधव !'--इस प्रकार ऊँची आवाजसे 
'पुकाए-पुकाएकर सुललित सरसे रोने लगीं॥३१॥ 
गोपयां इस प्रकार रे रही थां। रोते-रेते सारी रात बीत 
गवी, सूयोदय हुआ। अनसन समध्या-क्दन, आदि 
हल्य कमि तित होकर रथपर सवार हुए और उसे 
हॉक ले चले॥ ३२॥ कदबाबा आदि गोपोने भी दूध, 
दही, मक्खन, थी आदिसे भरे मटके और भेटको 
बहत-सी सामग्ियाँ ले लीं तथा वे छकड़ोपर चढ़कर 
उनके पीछे-पीछे चले ॥३३॥ इसी समय अलुयागके 
सग रग हुई गोपियाँ अपने रण्ये श्रष्णके 
पास गयीं और उनकी चितवन, मुसकान आदि निरखकर 


और पहियोंसे उड़ी हुई भूल दीखती रही, तबतक 
उनके शेर चित्रलिखित-से वहाँ ज्यो-के-स्यों खड़े रहे 
सलु हेने अपना चित्त तो मनमोहन प्राणवल्लभ 
कृष्णे साथ ह भेज दिया था॥ ३६॥ अभी उनके 


आयें! परु जब नहीं लौटे, तब वे निरा हो 
अपने-अपने घर चली आययीं। परीक्षित्‌ | ये 
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जहद) पर आकर वे विधिपूर्वक खन कर 
लगे ॥४० ॥ उस कुष्डमें खान केके बाद वे जल 
इको लगाकर गायत्रीका जप करने लगे। उसी समः 
जलके भीतर अकूरजीने देखा कि कृष्ण और बल 
दते भाई एक साथ ही बैठे हुए है॥ ४१॥ अब उने 
मलमे यह शङ हुई कि 'वसददेकजीके पुषरको तो म 
रथपर बैठा आया हू, अब चे यहाँ जलमें कैसे अ 
गवे? जब यहां है को शायद रथपर नहीं होंगे।' ऐस 
सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकालकर देखा ॥ ४२॥ रं 
उस रप भी पूर्वत्‌ बैठे हुए थे। उन्होंने यह सोचक 
कि मैंने उन्हें जो जलमें देखा था, वह भरम ही र 
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होगा, फिर डुबकी लगायी ॥ ४३ ॥ पल्तु फिर उसे वहाँ 
भी देखा कि साक्षात्‌ अननतदेव श्रीशेषजी विराजमान हैं 
और सिद्ध, चाण, गर्व एवं असुर अपने-अपने सिर 
बुकर उनकी लुत कर रहे है ॥ ४४ ॥ रोपजीके हजार 
सिर है और पेक फणपर मुकुट सुशोभित है। 
कमलनालके समान उचल शर नौलाम्बर घरण 
किये हुए है और उनकी ऐसी शोभ हो रह है, नो सहस 
शिखरे युक्त तीर कैलास शोभायमान हो ॥ ४५॥ 
अजन देखा कि शेषजीकी गटे सवाम मेचके समान 
धरश्याम विराजमान हो रहे है। वे रेशमी पौताम्बर पहने 
हुए है। बड़ी हो शान्त चतुर्मूर्ति है और कमलके 
रक्तदलके समान रतनारे रै ॥४६॥ उनका वदन बड़ा 
ही मनोहर और प्रस्रवा सदत है। उनका मधुर हय 
और चाह चितवन चितो चुरे लेती है। भ सुर 
और नासिका तनिक ऊँची तथा बढ़ी हो सुड ह । सुदर 
कान, कपोल और लाल-लाल अधरोंकी छा नली ही 
है ॥ ४७॥ बहि घुटनोतक लंबी और इह. पट है। कंधे 
उ और कालत सी मान हक 


करने, हार नूपुर और कुष्डलोसे तथा यज्ञोपचीतसे वह 
ह्य मूर्ति अलङूत हो रही है। एक हाथमें प्य शोभा पा 
र्य है और शेष तीन हाथमे शङ्क, चक्र, और गदा, 
वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चह गलेमें कौरतुभमणि और 
नमाला लटक रही है ॥ ५१-५२॥ नन्द-सुनद आदि 


अनुसार  निोष येदवाणीसे भगवान्‌की सुति 
कर रहे है॥ ५३-५४॥ साथ हो लक्ष्य, पुष्ट, सरती 
कानि, कॉर्ति और तष्ट (अर्थात्‌ ऐश, बल, शान, श्री 
यश ओर बै्य--ये षहेश््यूप रातय), इला 
(सम्बिनीरूप पृथ्वी-शक्ति), ऊर्जा (लीलाशक्ति) 
िचा-अधिद्ा (जीवक मोक्ष और बश्कों कारणरूप 
जहि शक्ति), हृदिनी, सवित्‌ (अन्तग शक्ति) 
और माया आदिशं मून होकर उनकी सेवा का 
रही है॥ ५५॥ 

'भगवान्‌की यह झांकी निरखकर अकूरजीका हद 
परमानदसे लबालब भर गया। उपम भि पा ह 
गयो। साय शरोर हषविशसे पुलकित हो गया। 
भावका डेक हेनेसे उनके नेत्र आँसूसे भ 
गये ॥ ५६॥ आब अहूरजीने अपना साहस बटोएक 
भगवानके चर्णोमें सिर रखकर प्रणाम किया और बे 
उसके बाद हाथ जोड़कर बढ़ी सावधानीसे धी 


, द्द स्वरसे भगवान्‌की सतुति करने लगे॥ ५७॥ 


अकूरजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति 
अक़रजी बोले--प्रभो ! आप प्रकृति आदि समस्त जल, अस्नि, वायु, आकाश, अहह, महत्त्व, प्रकृति 
कारणोके परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम पुरुष, मन, इन्द्रिय, सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषय और उनके 
जारायण है तथा आपके ही नाभिकमले उन ब्रह्मजीका अधिकात्देवदा--यहो सब चरचर जगत्‌ तथा उसके 
आविर्भाय हुआ है, जिन्होंने इस चराचर जगती सृष्टि के. व्यवहारके करण हैं और ये सब-के-सब आपके ह 
है। मैं आपके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ ॥ १॥ पृथ्वी, अड्डस्वरूप हैं ॥२॥ प्रकृति और प्रकृतिसे उत 
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होनेवाले समस्त पदार्थ दव के दा महण किये जाते 
हैं, इसलिये ये सब अनात्मा हैं। अनात्मा होनेके कारण 
जड़ है और इसलिये आपका स्वरूप नहीं जान सकते। 
क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा हो ठहे। ब्रह्माजी अवश्य 
ही आपके रू हैं। पचे प्रकृतिके गुण ससे युक्त 
है, इसलिये वे भी आपकी प्रकृतिका और उसके गुणोंसे 
परका सरूप नहीं जानते॥ ३ ॥ साधु योगी खयं अपने 
अन्तकरणमे स्थित 'अन्तर्यावीं' के रूपमे, समस्त 
भूत-भौतिक पदार्थों व्याप्त 'परमात्माके' रूपमे और 
सूर, चतर, अग्न आदि देवमण्डलमं स्थित 'इशटदेवता' के 
रूप तथा उनके सक्षी महापुरुष एवं नियतता ईश्वसके 
रप साक्षात्‌ आपकी ही उपासना कराते है ॥ ४ ॥ बहुतसे 
कर्मकाण्डी ब्राह्मण कर्ममार्गका उपदेश केवाली 
त्रवीषिधाके द्वा, जो आपके इन्र, अहन आहि अनेक 
देववाचक नाम तथा वन्रह,सपाचि आदि अनेक रूप 
यतलाती है, बड़े-बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी ही 
उपासना करते है॥ ५॥ बहुत-से नी अपने समस्त 
कर्मोका संन्यास कर देते है और शानतभावमें स्थित हो 
जाते है। वे इस प्रकार जञनयज्ञके द्वार झनस्वरूप आपकी 
ही आतधना के है॥६॥ और भौ बहुत-से 
संस्कारसमपन्न अथवा शुद्धच्त आपको 
हुई पात्र आदि विधियोंसे तसय होकर 
रतुर्यृह आदि अनेक और नारयणरूप एक 
खरूपकी पूजा करते है॥७॥ भगवन्‌ दूस लोग 
शिवजीके द्वार बतलाये हुए. मार्स, जिसके 
आवार्य-भेदसे अनेक अवान्तर-भेद भी है, शिवरूप 
आपकी ही पूजा करते हैं ॥ ८ ॥ स्वामिन्‌ ! जो लोग दूसरे 
देवताओंकी भक्ति करते हैं और उन्हे आपसे भिन्न समझते 
है, वे सब भी वास्तवमें आपकी ही आराधना करते हैं; 
क्योंकि आप ही समस्त देवताओके रूपमे है और सरेर 
भी हैं॥ ९॥ प्रभो ! 'जैसे पर्वतोंसे सब ओर बहुत-सी 
नदियाँ निकलती है और वषकि जलसे भरकर 
'घूपती-घामती समु प्रवेश कर जाती है, वैसे ही सभी 
अकारके उपासना-मार्ग घूम-घामकर देर-सबेर आपके हो 
पास पहुँच जाते हैं (१०॥ 
पभो ! आपकी प्रकृतिके तीन गुण हैं--सल्व, स 
और तम। ब्रह्मे लेकर सथावर सम्पूर्ण चरचर 


जोव कृत हैं और जैसे वख सहसे ओतत एते है, 
वैसे हो ये सब कृतके उन गुणोंसे हो ओतगरोत 
है॥ ११॥ पल्तु आप स्वरू होनेपर भी उनके साथ 
हित नहो हैं। आपकी दृष्टि नि्लिप्त है, क्योकि आप 
समस्त यतियो साक है यह गुणोके प्रवाहसे होनेवाली 
षटि अज्ञनमूलक है और यह देवता, मनुष्य, पशु-पक्ष 
आदि समस्त योनये व्याप्त है; पत्तु आप उससे 
सर्वथा अलग हैं। इसलिये मै आपको नमसकार करता 
है १२ ॥ अग्नि आपका मुख है। पृथ्वी चरण है। सूर्य 

चरा के है। आकाश नाभि है। दिशाएँ कान हैं। 
र्ग सिर है। देवेद्रगण भुजाएँ है। समुद्र कोख है और 


हा देते हैं और फिर सब लोग बड़े आततदसे आपके 
निर्मल यशका गान करते हैं॥ १६ ॥ प्रभो ! आपने दो 
ऋषियों, ओषधियों और सत्यत्रत आदिकी रक्षा-दक्षाक 
लिये मल्यरूप धारण किया था और प्रलयके सममे 
खब्छन्द विहार किया था। आपके मत्यरूपो मै 
नमस्कार करता हूँ। आपने ही मधु और कैट! 
मके असुरेका संहार केके लिये हयग्री 
अबतार हण किया था। मैं आपके उस रूपको भी 
जमस्कर करता है॥१७॥ आपने ही वह विशाल 
कच्छपरूप ग्रहण करके मन्दराचलकों धारण किया था, 
आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही पुव 
उद्धाकी लीला केळे लिये वगहरूप स्वीकार किया 
था, आपको मेरे बार-बार नमस्कार॥ १८ ॥ प्रह्द-जैसे 
साधुन भय मिटानेवाले प्रभो! आपके उस 


अलौकिक नृसिह-रूपको मैं नमस्कार करता हैँ। आपने 
दामन ग्रहण करे अपने गोसे तीनों लोक नाप लिये 
थे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ॥ १९॥ धर्मका 
उललङुन करेवाले घमंड़ी क्षत्रियोके वनका छेदन कर 
दके लिये आपने भगपति परशुगमरूप रहण किया था। 
मैं आपके उस रूपको नमस्कार करता हूँ। रावणका नाश 
केके लिये आपने रघुवेशमें भगवान्‌ रामके रूपसे 
अवतार ग्रहण किया था। मैं आपको नमस्कार करता 
हूँ॥ २० ॥ वैष्णबजनों तथा यदुवंशियोका पालन-पोषण 
केके लिये आपने ही अपनेको वासुदेव, ङण, 
और अगिरद्ध--इस चतुर्मु प्रकट किया है। मैं 
आपको बार-बार नमस्कार करा हूँ॥ २१॥ दत्य और 
दानवोको मोहित करलेके लिये आप शुद्ध अहिसामरगके 
प्रवर्तक बुद्ध रूप प्रहण करो । मै आपको नमस्कार 
करता हूँ औ पृथ्वीके क्षत्रिय जब लष्ठ हो जायेंगे, 
तब उनका नाश कसनेके लिये आप ही कल्किके रूपमें 
अवतीर्ण होंगे। मै आपको नमस्कार करता हूँ॥ २२॥ 
भगवन्‌! ये सब-के-सब जीव आपकी मायासे 
मोहित हो रहे है और इस मोहके कारण ही 'यह मैं हं और 
यह मेरा है' इस झूठे दुरप्रहमें फैंसकर कर्के मागम 
भटक रहे हैं॥ २३॥ पेरे सामी! इसी प्रकार मैं भी 
स्कामें दीखनेवाले पदाधोकि समान झूठे देह-गेह, 
पत्नी-फु और धन-स्वजन आदिको सत्य समझकर 
उत्ति मोहमें फैस रहा हूँ और भटक रहा हूँ ॥ २४॥ 
मी मूर्खता तो देखिये, प्रभो! मैने अनित्य 
बस्तुओंको नित्य, अनात्माको आत्मा और दुखको सुख 
समझ लिया। भला, इस उलटी बुद्धकी भी कोई सीमा 
है! इस प्रकार अज्ञानवश सांसारिक सुख-दुःख आदि 
इदो ही रम गया और यह बात बिल्कुल भूल गया कि 
आप ही हमारे सच्चे घ्रे है॥ २५॥ जैसे कोई 


अनजान मनुष्य जलके लिये तालाबपर जाय और उसे 
उसौसे पैदा हुए सिवार आदि घासोसे ढका देखकर ऐसा 
समझ ले कि यहाँ जल नहीं है, तथा सूर्यको किरणे 
झूठ-मूठ प्री होनेवाले जलके लिये मृगतृष्णाकी ओर 
दौड़ पड़े, वैसे ही मैं अपनी ही मायासे छिपे रहनेके कारण 
आपको छोड़कर विषयमे सुखकरी आशासे भटक रहा 
हैं ॥ २६॥ मै अविनाशी अक्षर वसुके ने रहत हूँ। 
इससे मरे मनमें अनेक वस्तुओंकी कामना और उनके 
लिये कर्म करके सङकलप उठते हो रहते हैं। इसके 
अहिर ये इड्ियाँ भी जो बड़ी प्रबल एव दुर्दमवीय हैं, 
मनको मच-मधक बलपूर्वक इधर-उधर घसौट ले जाती 
है। इसलिये इस मनको मैं रोक नहीं पाता ॥ २७॥ इस 
र्र भटकता हुआ मैं आपके उन चरणकमलोकी 
रामे आ पहुंचा है, जो दुष्टे लिये दुर्लभ है। मेरे 

! इसे भी मैं आपका कृपाप्साद हो मानता हूँ। 
क्योकि फदनाथ ! जब जीवक संसारसे मुक्त होनेका समय 
आता है, तब सलुयोकी उपासनासें चितवृत्ि आप 
लगती है ॥ २८ ॥ प्रभो ! आप केवल विज्ञानलरूप हैं, 
विज्ञापन हैं। जितनी भी प्रतौिया होती हैं, जितनी भी 
जिया है, उन सबके आप ही कारण और अधिष्ठान हैं 
जीकके रूपें एवं जीवि सुख-दःख आदिके निमित 
काल, कर्म, सभाय तथा प्रकृतिके रूपमे भी आप 
हौ है तथा आप हो ठन सबके नियन्‍ता भी हैं। आपकी 
शक्तियाँ अनन्त हैं। आप स्तयं ब्रह्म हैं। मैं 
आपको तमस्कार करा हँ॥ २९॥ प्रभो । आप हौ 
सुदेव, आप ही समस्त जीवोकि आश्रय (सह्षण) 
है; तथा आप ही बुद्ध और मनके अधिदेवता 
केश (प्रप्र और अविर) हैं। मैं आपको बार-बार 
जमस्कार करल हूँ। रधो ! आप मुझ शरणागतकी रक्षा 
किये ॥ ३० ॥ 


ee 


इकतालीसवाँ अध्याय 
औकृष्णका मथुराजीमें प्रवेश 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित! अक्कूरजी इस 
प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान्‌ कून जलमें 


अपने दिव्यरूपे दर्शन करये और फिर उसे छिपा लिया, 
क वैसे ही जैसे कोई नट अभिनयमें कोई रूप 
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दिखाकर फिर उसे परेकी ओटमें छिपा दे॥ १॥ जब 
अकूरजीने देखा कि भगवानका वह दिवयरूप अन्तर्धा हो 
गया, तब वे जलसे बाहर निकल आये और फिर 
जल्दी-जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथपर 
चले आये। उस समय वे बहुत हो विस्मित हो रहे 
थे ॥ २॥ भगवान्‌ श्रीकृणने उनसे पूखा--'चाचाजी ! 
आपने पृथ्वी, आकाश या जलमें कोई असत वल देखी 
है क्या ? क्योंकि आपकी आकृति देखनेसे ऐसा ही जान 
पड़ता है' ॥३॥ 

अकूरजीने कहा--'प्रभो! पृथ्वी, आकाश या 
जलमें और सारे जगते जितने भी अद्भुत पदार्थ है, वे 
सब आपमें हो हैं। क्योकि आप विश्वरूप हैं। जब मैं 
आपको ही देख रहा हूँ तब ऐसी कौन-सी असुत वस्तु रह 
जाती है, जो मैंने न देखी हो ॥ ४ ॥ भगवन्‌! जितनी भी 
अद्भुत वसतु हैं, वे पृथ्वीमें हों या जल अथवा 
आकाशमें--सब-की-सब जिनमें है, उक आपको मै 
देख रह हूँ! फिर भला, मैने यहाँ अत वसु कौन-सी 
देखी ? ॥ ५॥ गान्दिनौननदन अकूजने यह कहकर रथ 
हॉक दिया और भगवान्‌ श्रीकृण तथा बलरमजीको 
लेकर दिन ढलते-दलते ये मधुपुरी जा पहुँचे ॥ ६॥ 
पकषत । मार्गे सथान-स्थानपर गाँवोके लोग 
लिये आते और भगवान्‌ श्रीकुण तथा बलएमजीको 
देखकर आनन्दमान हो जाते। ये एकटक उनकी ओर 
देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा न पाते॥ ७॥ ननदवावा 
आदि ब्रजवासी तो पहलेसे ह वहाँ पहुँच गये थे, और 
मधुरपुरीके बाहरी उपवनमें स्ककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे 
थे॥८॥ उनके पास पहुँचकर जगदी भगवान्‌ 
श्रीकृषने विनीतभावसे खड़े अकूरजीका हाथ अपने 
हाथमे लेकर मुसकराते हुए कहा-- ॥ ९॥ 'चाचाजी! 
आप रथ लेकर पहले मधुरम प्रवेश कीजिये और 
अपने घर जाइये। हमलोग पहले यहाँ उतरकर किर नगर 
देखनेके लिये आयेंगे ॥ १०॥ 

अकूरजीने कहा--अ्रभो! आप दोनोंके बिना मै 
मधु नहीं जा सकरा साम ! मैं आपका भक्त हूँ। 
भक्तवत्सल प्रभो! आप मुझे मत छोड़िये॥ ११॥ 
भगवन!आइये, चले मेरे परम हितैषी और सब सह्‌ 
भगवन्‌! आप बलरशामजी, गवालबालं तथा नदरी 


आदि आलयो साथ चलकर हमारा घर साथ 
कीजिये ॥ १२ ॥ हम गृहस्थ हैं। आप अपने चरणो 
भूलिसे हाण घर पवित्र कीजिये। आपके चरण 
वन (गजल या चरणामृत) से अण, देवता, 
पितर--सब-के-सब तृप्त हो जाते हैं॥ १३॥ भो ! 
आपके युगल चएणोको पखाएकर महात्मा बले वह यश 
आप्त किया, जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश 
हे नहीं--डनहें आतुलनीय ऐक्य तथा वह गति प्राप्त हु 
जो अनन प्रे भक्तोको प्राप्त होती है ॥ १४॥ आपके 
चरणोदक--गङ्गाीे तनं लोक पवित्र कर दिये। 
समुचये मून पवित्रता हैं उन्होके सपर्शसे सगरके 
पुत्रेंको सदगति प्राप्त हुई और उसी जलको खं 
भगवान्‌ शूले अपने सिएपए धारण किया॥ १५॥ 
चहुबंशशिरोमणे ! आप देवताओके भी आर्ये हैं। 
जतके समी हैं। आपके गुण और लीलाओंका श्रवण 
तथा कीर्तन बड़ा ह मङ्गलकाी है उत्तम पुरुष आपके 
गुणका कर्न कराते रहते हैं। नाशायण ! मैं आपको 
नमस्कार करता है॥ १६॥ 

औषणबानले कहा--चाचाजी | मैं दाऊ भैयाके 
खथ आपके घर आऊँगा और पहले इस यदुवंशियोंकि 


'सिलनेके ही कसको मारकर तब अपने सभी सुहद-सजनोका 


ब्य करेगा ॥ १७॥ 
ऑशुकदेकजी कहते हं-परक्षत्‌। भवाने इस 
अकार कहनेपर अङक कुछ अनमने-से हो गये । उ 
पुरे प्रवेश करके कंसे श्रीकृष्ण और बलरामके ले 
आनेका समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर 
जये॥ १८ ॥ दूरे दिन लौसरे पहर बलशामजी और 
ज्वालबालोंके साथ भगवान्‌ कृष्णे मधुगापुरीको 
देखनेके लिये नगरमे प्रवेश किया॥ १९॥ भगवानते 
देखा कि नगरे परके स्फटिकमणि (बिल्लौर) के 
बहुत ऊचे-उचे गोपुर (प्रधान दस्वाजे) तथा घरेम भी 
बड़े-बड़े फाटक बने हुए है। उनमें सोनेके बड़े-बड़े 
किवाड़ लगे हैं और सोनेके हो तोरण (बाहरी दरवाजे) 
बने हुए है। नगरके चारों ओर ताने और पीतलकी 
'चहास्दीवाती बनी हुई है। खाईके कारण और कही उस 
नगरे प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान-स्थानपर 
सुसु उन और रमणीय उपवन (केवल सियो 
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उपयोगमें आनेवाले बगीचे) शोभायमान हैं॥ २०॥ 
सुकर्णसे सजे हुए चौराहे, धनियोके महल, उके साथके 
बगीचे, कारोगरोके बैठनेके स्थान या परजावरकि 
सभा-भवन (राउनहाल) और साधारण लोगोके 
निवासगृह नगरकी शोभा बढ़ा रहे ह। बैदूर्य, ह, 
स्फटिक (बिल्लौर), नीलम, मग, मोती और पत्रे आदिसे 
जड़े हुए छने, चूतो, रखे एवं फर्श आदि जगमगा 
रहे है। उनपर बैठे हुए कबूतर, मोर अदि पक्षी 
भाति-भाँतिकी बोली बोल रहे हैं। सड़क, बाजार, गलो 
एवं चौगहोपर खूब छिड़काव किया गया है। 
स्थान-स्थानपर फूलोके गरे, जवरे (जके अदु), 
खील और चावल बिखो हुए है॥ २१-२२ ॥ घरोंके 
'दरवाजोपर दही और चन्दन आदिसे चर्चित जलसे भरे हुए 
कलश रखे हैं और वे फूल, दीपक, नयी-नयी कॉपलें 
'फलसहित केले और सुपारीके वृक्ष, छोटी-छोटी झंडियों 
और रेशमी बल्लोसे भलीभाँति समाए हुए हैं॥ २३४ 
परीक्षित्‌ । वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृण और 
बलगम खालबालोके साथ गजपथसे मधुर नगरमे 
अवेश किय । उस समय नगरी नारियां बी उत्सुकतासे 
उरे देखनेके लिये झटपट अटासियोंपर चढ़ गयौ ॥ २४ ॥ 
किसी-किसौने जल्दीके कारण अपने वख और गहने 
उलटे पहन लिये। किसने भूलसे कुण्डल, कंगन आदि 
जोडे पहने जानेवाले आभूषणे एक हो पहना और 
चल पड़ी। कोई एक ही कानमे त्र मामक आभूषण 
'ाएण कर पायी थी, तो किसीने एक ह पमे पायजेब 
पहन रखा था। कोई एक ही आँखमें अजन आँज पायी 
थी और दूसरीमें बिना आँजे ही चल पढ़ी ॥ २५॥ कई 
रण्या तो भोजन कर रही थीं, वे हाथका कौर फेककर 
चल पड़ीं। सबका मन उत्साह और आननदसे भर रहा 
था। कोई-कोई उबटन लगवा रही ची, वे बिना खान किये 
ही दौड़ पड़ीं। जो सो रही थ, वे कोलाहल सुनकर उठ 
खड़ी हुई और उसी अवस्थामें दौड़ चलीं। जो माए 
च्चोंको दूध पिला रही थीं, वे उन्हें गोदसे हटाकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णो देखनेके लिये चल पढ़ीं॥ २६॥ 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण मतवाले गजदाजके समान 
जड़ी मते चल रहे थे। उह लष पी आनन्दित 
'कलेवाले अपने सयमसुनदर विश्रहसे नगसलारियोके 


को बड़ा आनन्द दिया और अपनी बिलासपूर् प्रगल्भ 
हेस तथा प्रेमभ थितवनसे उनके मन घुर 
लिये ॥ २७॥ मधुराकी खिय बहुत दिनोंसे भगवान्‌ 
कृष्णकी अद्भुत लीलाएँ सुनती आ रही थीं। उनके 
चित चिसकालसे औकृणके लिये चल, व्याकुल हो रहे 
थे। आज डेन उन्हें देखा। भगवान्‌ श्रोकणने भी 
अपनी रमभर चितवन और मनद मुसकानकी सुधास 
खचकर उनका सम्मान किया। परवत्‌! उन लियन 
नके राण भगवानको अपने इदमे ले जाकर उनके 
आन्दमय स्वरूपका आलिङ्गन किया। उनका शरी 
पुलकित हो गया ओर बहुत दिनो विरह्याधि शान 
हो गयी ॥ २८ ॥ मधुक नारियाँ अपने-अपने महलोंकी 
अटाश्योपर चढ़कर बलगम और कृण पुणो वर्ष 
कले लगीं। उस समय उन खियोके मुखकमल परमके 
आवेगसे खिल रहे थे॥२९॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वश्यो स्थान-स्थानपर दही, आत, जलसे भर पात्र, 
(लोके हार. चनदन और भटकी सामिषे आनन्दमा 
होकर भगवान्‌ श्रोकृण और बलरामजीकी पूजा 
की ॥३०॥ भगवानको देखकर सभी पुरवासी आपसे 
कहते लगे--'न्य है! धन्य है।' गोपियोंने ऐसी 
कौन-सी महन्‌ तपसा की है, जिसके कारण बे 
मलुष्यमाबरके पएान्द देनेवाले इन दोनों मनोहर 
किसोरोको देखती रहती हैं॥ ३१॥ 

इसी समय भगवान्‌ कणे देखा कि एक धवी, 
जो कड़े रेका भी काम करता था, उनकी ओर आ रहा 
है। भगवान्‌ श्रोकषणने उससे धुले हुए उतम-उतम क 
अगि॥ ३२ ॥ भगवान्ले कहा--'भाई ! तुम हमें ऐसे 
ख दो, जो हमारे शी पूर-पूरे आ जायै। वासते 
हमलोग उन वस्ोके अधिकारी हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 
यदि तुम हमलोगोको यख दोगे, तो तु परम कल्याण 
होगा' ॥ ३३ ॥ पकषत! भगवान्‌ सरव पण है । स 
कुछ उना है। फिर भी उन इस प्रकार मेर 
लीला की। पलु वह मूर्ख राजा कंसका सेवक सेने 
कारण मतवाला हो रहा था। भगवान्‌की बस्तु भगवानक 
देख लो दूर रह, उसने धमे भएर आक्षेप करते 
ब, पे हो तत फाड़ भो 
जंगलोमें। क्या वहाँ ऐसे हो बला पहनते हो? 


आः्डह ] 
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कुमलोग बहुत उदण्ड हो गये हो, तभी तो ऐसी 
चढ़-बढ़कर बातें करते हो। अब तुं राजाका घन 
लूटनेको इच्छा हुई है॥ ३५॥ ओरे पूछों ! जओ, भाग 
जाओ यदि कुछ दिन जीनेकी इच्छा हो तो फिर इस तरह 
मत माँगना। राजकर्मचाए तुह जैसे उङ्क कैद 
कर लेते है, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता 
है, छीन लेते है' ॥ ३६ ॥ जब वह धोब इस प्रकार बहुत 
कुछ बहक-बहककर बातें करने लगा, तब भगवान्‌ 
कृष्णे तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया 
और उसका सिर घड़ामसे घड़से नचे जा निशा ॥ ३७॥ 
यह देखकर उस धोबीके अधीन काम कलेवाले 
सब-के-सब कपड़ोके गदर वहीँ छोड़कर इधर-उधर भाग 
गये। भगवान उन वसक ले लिया॥ ३८ ॥ भगवान्‌ 
कृण और बलतामजीने मनमने यस पहन लिये तथा 
बचे हुए खमे बहुत-से अपने साथी व्यालबालोको भी 
दिये। बहुत-से कपड़े तो वहीँ जमीनपर ह छोड़कर चल 
दिये॥ ३९ ॥ 

'भगवान्‌ कृषण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े, 
तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवानका अनुपम सौन्दर्य 
देखकर उसे बढ़ी प्सभरता हुई। उसने उन ग- बि सुन्दर 
वको उनके शीरपर ऐसे दंगसे सजा दिया कि वे सब 
ठीक-ठीक फय गये॥४० ॥ अनेक प्रकारके बखोंसे 
विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान 
हुए ऐसे जान पढ़ते, मानो उसके समय श्वेत और श्वम 
गजशावक भलीभाति सजा दिये गये हों ॥ ४९ ॥ भगवान्‌ 
णण उस दजॉपर बहुत प्रन हुए। उने उसे इस 
लोकम भरपूर धन-सत्यत्ति, बल-ऐशर्य, अपनी स्मृति 
और दूरतक देखने-सुनने आदिकी इन््रियसम्वयी शक्तियाँ 
और मूलके बदके लिये अपना सार्य मोक भी दे 
दया॥४२॥ 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुदामा मालीके घर 
गये। दोनों भाइयोंको देखते ह सुदामा उठ खड़ा हुआ 
और पृथ्वीपर सिर रखकर उं प्रणाम किया ॥ ४३ ॥ फिर 
नको आसनपर बैठाकर उनके पाँव पखारे, हाथ घूलाए 
और तदनन्तर व्वालबालोंके सहित सबकी फूलोके 


हार, पान, चन आदि सामोसे विधिपूर्वक 
के ॥ ४४ ॥ इसके पश्ात्‌ उसने प्रार्थन क-म! 
आध दोनोके शुभगमनसे हमारा जन्‍म सफल हो गया। 
हमा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर, ऋषि और 
देवलाओके ऋणसे मुक्त हो गये। वे हमपर परम सनु 
है॥४५॥ आप दोनों सम्यू्ण जगतके परम 
कारण हैं। आप संसारके अध्युदय-उन्नति और 
िपरेव--ओक्षके लिये ही इस पष्प अपने ज्ञान, 
बल आदि अशोके साथ अवतीर्ण हुए है॥ ४६॥ यशि 
आप म कसनेवालोंसे ही प्रेम करते है, भजन 
'कालेकालोको हो भजते है--फिर भी आपकी दृष्टि 
विषमता कहीं है। क्योकि आप सारे जगते 
पए सुह और आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों और 
दाम समरूपसे स्थित है॥ ४७॥ मैं आपका दास है। 
आए दोनों मुझे आ दीजिये कि मै आपलोगोकी क्या 
सेवा कहूँ। भगवन्‌! जवर आपका यह बहुत बढ़ा 
अनु है पूरण कृषा-प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर 
किसी कार्यये नियुक्त करते है॥ ४८ ॥ रजे सुदामा 
मालाने इस प्रकार र्थन केके बाद भगवानु 
अभि जानकर बढ़े प्रेम और आनन्दे भरकर अत्प्त 
खुदा-सुच्दर तथा सुगन पये ग हुए हार उसे 
पठनाय ॥ ४९ ॥ जब स्ालबाल और बलरमजैके 
भगवान्‌ कषण उन सनस मालाओे अलूत हो 
चके, तब उन वर्दायक मरे प्रस होकर विनीत और 
शरत सुदाषाको ्रेष्ठ व दिये ॥ ५० ॥ सुदामा मालीने 
उसे यह वर माँगा कि परो! आप हो समस्त णके 
आला हैं। सर्वस्वरूप आपके चरणे मेरी अविचल 
मकि हो। आपके भल मे सोहा, श्रीका सम्ब हो 
और समस्त ्रणियके प्रति अहैतुक दयाका भाव बना 
रें ॥ ५९ ॥ भगवन्‌ कषे सुदामाकों उसके मांगे 
हुए बर तो दिये हो-ऐसी लक्ष्मी भी दो, जो 
बरपएपणके साथ-साथ बढ़ती जाय; और साथ हो बल, 
आयु, करि तथा कनिका भी वरदान दिया। इसके बाद 
अगवान श्रोकृष्ण बलणमीके साथ वहाँसे विदा 
हए॥५२॥ 
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बयालीसवाँ अध्याय 


कुब्जापर कृपा, धनुषभड़ और कंसकी घबड़ाहट 


शुकदेवजी कहते है-परोकषित्‌! इसके बाद 
भगवान्‌ कृषण जब अपनी मष्डलीके साथ राजमार्गे 
आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती खाको देखा। उसका 
मुँह तो सुन्दर था, पलु वह शरस कढ थो। इससे 
उसका नाम पड़ गया था 'कुब्जा'। यह अपने हाथमे 
चन्दना पात्र लिये हुए जा रही थी। भगवान्‌ रकण 


प्रेमरसका दान करनेवाले हैं, उन्होंने कुब्जापर कृपा करनेके कहा- 


लिये हैसते हुए उससे पूछा-- ॥ १ ॥ सुदो! तुम कौन 
हो? यह चनदन किसके लिये ले जा रही हो? 
कल्याणि ! हमें सब यात सच-सच बतला दो । यह उतम 
चन्दन, यह अङ्गराग हमें भी दो। इस दानसे शी ही 
दुय परम कल्याण होगा ॥ २॥ 

उबटन आदि लगानेवाली सैरमी कुम्माने 
कहा --परम सुन्दर ! मै कंसको पिय दसी हूँ। महाराज 
मुझे बहुत मानते है। मेण नाप विक्र (क) है। मै 
उनके यहां चन्दन, अङ्गा लगानेका काम कराती हूँ। मेरे 
हर कैप किये हुए चर और अङ्गण भोजताज 
कंसको बहुत भाते है। पल्तु आप दोसे बढ़कर उसका 
और कोई उत्तम पात्र नहं है'॥ ३ ॥ भगवानके सौन्दर्य, 
सुकुमारता, रसिकता, मदय, प्रेमालाप और चारु 
चितवनसे कुम्माका मन हाथसे निकल गया। उसने 
भगवानूपर अपना इदय यवर कर दिया। उसने दोनों 
भइयो वह सन्दर और गाहा अगर दे दिया॥४॥ 
तब भगवान्‌ कष्णे अपने सबल शीरप पीले रैगका 
और अलगमजीने अपने गोरे शीर लाल रका 
आङ्ग लगाया तथा नाभये ऊपरके भगम अनुज 
होकर ये आतप सुशोभित हुए ॥ ५॥ भगवान्‌ कृष्ण 
उस कुब्मापर बहुत प्रस हुए। उने अपने दर्शनका 
अतयक्ष फल दिखलानेके लिये तन जगहसे टेढ़ी कलु 
सुदर मुखबाली कुब्जाको सोधी केका विचार 
किया ॥ ६॥ भगवान अपने चरणोंसे कुल्माके परके 
दोनों पंजे दबा लिये और हाथ ऊँचा करके दो औगुलियाँ 
उसकी मे लगी तथा उसके शे तनिक उ 
दिया॥ ७॥ उचकाते ही उसके सरे अङग सीघे और 


समान हो गये। ग्रेम और मते दाता भगवान स्र्शसे 
वह तत्काल विशाल नितम्ब तथा पीन पयोधरे युक्त 


डी उसने उनके दुका छोर पकड़कर मुसकराते हए 


समान ज्यों-कौ-्यों खड़ी रह जाती थीं॥ १४॥ 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष पयासय 
नुष्यज्ञव स्थान पूछते हुए रंगशालामें पहुँचे और वहाँ 
उरुके समार एक अरुत भनु देखा ॥ १५॥ 
उस धनुषे बहुत-खा धन लगाया गया था, अनेक 
बहुमूल्य अलङ्का उसे सजाया गया था। उसकी खूब 
मूला की गयी थी और बहुत-से सैनिक उसकी रक्षा कर 
रहे थे। भगवान श्रो रक्षकोंके रोकनेपर भी उस 
इनु बलाल्वास्से उठा लिया॥ १६॥ उन्होने सबके 
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देखते-देखते उस धनुषको बावे हायसे उठाया, उसपर पता लगाकर उस शतको वहीं आरामसे सो गये ॥ २५॥ 
डोर चढ़ायी और एक क्षमे खचकर बीचो-बीचसे उसी जब कसने सुना कि कृष्ण और बलरमने धनष 


रार उसके दो टुकड़े कर डाले, जैसे बहुत बलवन्‌ 
मतवाला हाथी खेल-ही-खेलमें ईखको तोड़ डालता 
है॥ १७॥ जब धतु टूटा तब उसके शब्दसे आकाश, 
पृथ्वी और दिशाएँ भर गये; उसे सुनकर कंस भ भयभीत 
हो गया ॥ १८॥ अब धनुफके रक्षक आततायी असुर 
अपने सहायकोंके साथ बहुत ही बिगड़े। वे भगवान्‌ 
श्रेकृणको घेरकर खड़े 


'पाे' ॥ १९॥ उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलरामजो 
श्रीकृष्ण भी तनिक क्रोधित हो गये और उस घनुषके 
डुकड़ोंको उठाकर उन्हींसे उनका काम तमाम कर 
दिया ॥ २० ॥ उन्हीं धमुष्खण्डोसे उन्न उन असुरेकी 
सहयतके लिये कंसकी भेजी हुई सेनाका भी संहार कर 
डाला। इसके बाद वे यज्ञशालाके प्रधान ड्वाससे होकर 
बाहर निकल आये और बड़े आकदसे मधुरापुरौकी शोभा 
देखते हुए विचरे लगे॥ २१॥ जब तगरनिवासियोने 
दोनों भइयोके इस अदधत पराक्रमकी बात सुनी और 
उनके तेज, साहस तथा अनुपम रूपको देखा तब उन्होंने 
यही निश्चय किया कि हो-न-हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता 
हैं॥ २२॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृण और बलरामजी 
मधुप विचरण करने लगे। जब 
सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वालबालोंसे घिरे 
नगरसे आहर अपने डेंरेपर, जहाँ छकड़े थे, 
आये ॥ २३ ॥ तीनों लोके बड़े-बड़े देवता चाहते थे कि 
लक्ष्मी हमे मिलें, परतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया 
और न चाहनेवाले भगवानूका वरण किया। उन्हीको 
सदाके लिये अपना नवास्थन बना लिया। मधुयवासी 
ही पुरषभूषण भगवान्‌ श्रोकृष्के अङग-अङगा सौन्दर्य 
देख रहे हैं। उनका कितना सौभाग्य है! ब्रजमें 
भगवान्‌की यात्राके समय गोपियोंने विरहातुर होकर 
मधुरावासियोकि सम्बन्ध जो-जो बातें कहो थीं, ये सब 
वहाँ अक्षरश: सत्य हुईं। सचमुच वे परमान मन हो 
गये॥ २४॥ फिर हाथ-पैर धोकर और 
बलरामजीे दूधमें बने हुए खौर आदि पदार्थोका भोजन 
किया और कंस आगे क्या करना चाहता है, इस नाता 


लेड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायताके लिये भेजी हुई 
जनाका भी संहार कर डाला और यह सब उनके लिये 
केवल एक खिलवाड़ ही था--इसके लिये उन्हें कोई श्रम 
या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी ॥ २६॥ तब वह बहुत हो 
डर गया, उस दुर्ुदधो बहुत देरतक नद न आवी । उसे 
जामत्‌-अवस्थाे तथा सरमे भी बहुत-से ऐसे अपशकुन 
हुए. जो उसकी मूल्युके सूचक थे॥२७॥ जाप्रतू- 
अकस्थायें उसने देखा कि जल या दरपणमें रकी 
'पराई लो पड़ती है, परु सिर नहीं दिखायी देता; अगुली 
आदिकी आड़ न होनेपर भी चन्द्रमा, तारे और दीपक 
आदिकी जयोति उसे दो-दो दिखायी पढ़ती हैं॥ २८ ॥ 
यामे छेद दिखायी पढ़ता है और कानमे अंगुली 
डालकर सुनमेपर भी प्राणका पै-पू शब्द नहीं सुनायी 
पड़ता । वृक्ष सुनले ती होते है और बालू था कीचढमे 
अपने पैरोंके चिह्न नहीं दौख पढ़ते॥ २९॥ कंसने 
स्वप्रावस्थामें देखा कि वह ग्रेतोंके गले लग रहा है, गधेपर 
चढ़कर चलता है और विष खा रहा है। उसका सार 
शरीर तेलसे तर है, गलेमें जपाकुसुम (अढ़हुल) की 
माला है और नग्न होकर कहीं जा रहा है॥ ३० ॥ स्वप्न 
और जाप्रतू-अवस्‍्थामें उसने इसी प्रकार के और भी 
बहुत-से अपशकुन देखे। उनके कारण उसे बड़ी चिन्ता 
हो गयी, वह मृतये डर गया और उसे नींद न 
आयी ॥ ३१॥ 

परेक्षत । जब रात बीत गयी और सूर्यनारायण पूर्व 
समुहे ऊपर उठे, तब राजा कैसने मल्ल-करीड़ा 
(दंगल)-क महोत्सव प्रारभ करया॥ ३२॥ 
साजकर्मचारियोंने रंगभूमिको भलीभांति सजाया तुरही, 
चेशे आदि बाजे बजने लगे। लोगके बैठनेके म 
फूलोके गजरों, झंडियों, वसन और बंदनवारोंसे सजा दिये 
गये ॥ ३३॥ उनपर आहण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा 
आमबासी--सब यथास्थान बैठ गये। राजालोग भी 
अपने-अपने निश्चित स्थानपर जा डट ॥ ३४ ॥ राजा कंस 
अपने मनो साथ मणडलं (छोटे-छोटे राजाओं) 
के बोचमें सबसे श्रेष्ठ रजसिंहासनपर जा बैठा। इस 
समय भी अशकुने कारण उसका चित घबड़ाया 
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हुआ था॥३५॥ तब पहलवानोके ताल ठोकनके सुमधु वने उत्साहित होकर अखड़ेमें आ-आकर बैठ 
साथ हो बाजे बजने लगे और गस्बोले पहलवान गये॥ ३७॥ इसी समय भोजराज कंसने नव्‌ आदि 
खूब सज-धजकर अपने-अपने उस्तादोंके साथ गोफोंको बुलबाया। उन लोगेने आकर उसे तरह- 
अखड़ेमें आ उतरे ॥ ३६॥ चाण मटक, कूट, शल तरक्की बेटे दीं और फिर जाकर वे एक मपर बैठ 
और तोशल आदि प्रधान-प्रधान पहलवान काओोको गये ॥ ३८॥ 


se 


तैंतालीसवाँ अध्याय 
कुवलयापीड्का उद्धार और अखाड़ेमें प्रवेश 


शुकदेवजी कहते है--काम-करेधादि राजुओंको 
पराजित कालेवाले पित्‌! अब कषण और बलम 
भी स्नातादि मित्यकर्मसे निकृत हो देगलके अनुरूप 
नगाड़ेकी ध्वनि सुनकर सङभूमि देखनेके लिये चल 
पड़े॥ १॥ भगवान्‌ श्रीकणने रैशभूमिके दरवाजेपर 
'पहुँचकर देखा कि वहाँ महावतकी प्रेरणासे कुबलयापीड़ 
नामका हाथी खड़ा है॥२॥ तब भगवान्‌ शकने 
अपनी कमर कस ली और पयलो अलकें समेट लीं 
तथा मेघके समान गम्भीर वाणीस महावतको ललकारकर 
कहा ॥ ३ ॥ 'महावत, ओ महावत ! हम दनोको एला द 
दे। हरे मार्गे हट जा। आ, सुनता नही? देर मत 
कर। नहीं तो मैं हाथीके साथ अभी तुझे यमराजके घर 
पहुंचता हँ ॥ ४ ॥ भगवान्‌ श्रेकृणने महावतको जब इस 
कार घमकाया, तब बह रोधसे तिलमिला उठा और 
उसने काल, मृत्यु तथा यमशाजके समान अत्त भय 
'कुबलयापीड़को अडडुशकी मसे छुद्र करके श्रकृणणकी 
ओर बढ़ाया॥५॥ कुबलयापीड़ने भगवानसौ ओर 
झषटकर उत बढ़ी तेजीसे सडे लपेट लिया पु 
भगवान्‌ सडे बहर सरक आये और उसे एक पैसा 
जमाकर उसके परके बीचे जा छिपे ॥ ६ ॥ उन्हें अपने 
सामने न देखकर कुवलयापीडो बड़ा क्रोध हुआ। उसने 
सूषकर भगवानको अपनी ससे टटोल लिया और 
पकड़ा भी; पु उ बलपूर्वक अपनेको उससे छुड़ा 
लिया ॥ ७॥ इसके बाद भगवान्‌ उस बलवान्‌ हावीकों 
पूछ पकड़कर खेल-खेलमें ही उसे सौ हाथतक पीछे 
सीट लाये; जैसे गुड़ सपो घसोट लाते है ॥८॥ 
जिस प्रकार घूमते हुए बछडे साथ बालक घूमता 


है अथवा स्वयं भगवान्‌ कृष्ण जिस प्रकार बछडे 
खेलते थे, वसे हो वे उसकी पछ पकड़कर उसे घुमाने 
और खेलने लगे । जब वह दायेंसे घूमकर उनको पकड़ना 
चाहता, तब वे बये आ जाते और जब वह बायेंकी ओर 
घूमता, तब वे दायें घूम जाते ॥ ९ ॥ इसके बाद हाथीके 
सामने आकर उन्ह उसे एक धसा जमाया और ये उसे 
धिके लिये इस प्रकार उसके सामनेसे भागने लगे, 
मानो यह अब छू लेता है, तब छू लेता है॥१०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने दौड़ते-दौड़ते एक बार खेल-खेलमें ही 
'पृष्वौपर गिरलेका अभिनय किया और झट वहसे उठकर 
आग खड़े हुए। उस समय वह हाथी रोधसे जल-भुन 
रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बढ़े जए 
अपने दोनों दाँत धस्तौपर मोरे॥११॥ जब 
कुबलयापीड़का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया, तब वह 
और भी चिढ़ गया। महावतोकी ग्ररणासे वह द्र हकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णपर टूट पड़ा ॥ १२ ॥ भगवान्‌ मधुसूदनने 
जब उसे अपनी ओर झपटते देखा, तब उसके पास चले 
गये और अपने एक ही हाथसे उसकी सूड पकड़कर उसे 
पर पटक दिया॥ १३॥ उसके गिर जानेपर 
'भगवाने सिहके समान खेल-हो-खेलमें उसे रसे दबा 
कर उसके दाँत उखाड़ लिये और उन्होंसे हाथी और 
महावतोका काम तमाम कर दिया ॥ १४॥ 

परेक्षत! मेरे हुए हाथीको छोड़कर भगवान 
ओकृष्णने हाथमे उसके दाँत लिये-लिये हो रंगभुमिमें 
परेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य 
थी। उनके कंधेपर हाथोका दाँत रकखा हुआ था, शरीर 
रक्त और मदकी बुदे सुशोभित था और मुखकमलपर 
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पसीने बद झलक रही थो ॥ १५ ॥ पित्‌! भगवान्‌ 
श्रीकृण और बलगम दोनोके ही हाथोमें कुबलवापीड़के 
बड़े-बड़े दाँत शके रूपमे सुशोभित हो रहे थे और कुछ 
'्यालबाल उनके साथ-साथ चल रहे थे। इस प्रकार 
उन्होंने रभू परेश किया॥ १६॥ जिस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ रंगभूमिमे पधे, उस 


माता-पिताके समान बड़े-बूढ़ोको 
अज्ञनियोंकों विराद, योगियोको 
भर्तरि वृष्यो अपने 
(सबने अपने-अपने भावानुरूप क्रमशः रद्र 


वैसे तो कंस बढ़ा धरर था; फिर भी जब उसने देखा 
कि इन दोनोने कुबलयापीड़को मार डाला, तब उसकी 
समझ यह बात आयी कि इनको जीतना तो बहुत कठिन 
है। उस समय वह बहुत घबड़ा गया॥ १८ ॥ श्रेकृण 
और बलगमकी बह बड़ी लबी-लबी थीं। पुकि हार. 
वसन और आभूषण आदिसे उनका वेष विचित्र हो रहा था; 
ऐसा जान पड़ता था, मानो उत्तम वष धारण करके दो नट 
अभिनय करके लिये आये हों। जिनके के, एक बार 
उनपर पड़ जाते, बस, लग ही जाते । यही नहीं, वे अपनी 
किसे उसका मन भी चुर लेते। इस प्रकार दोनों 
भूमिम शोभायमान हुए॥ १९॥ परशित्‌। मञोपर 
जितने लोग बै थेबे मधुगाके नागरिक और राष्ट 
जन-समुदाय पुरुपोतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
वलरामजीक देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और 
पुखकमल खिल उठे, उत्कण्ठासे भर गये। ज्र द्वार 
उनकी मुखमाधुरौका पान के-के त ही नहीं होते 
थे ॥ २० ॥ मानो वे उ ब्र पी रहे हों, जिड़ासे चाट 
हे हों, नासिकासे सच रहे हों और भुजाओंसे पकड़कर 
यसे सटा रहे हों॥ २१ ॥ उनके सौन्दर्य, गुण, माधुर्य 
और निर्भवताने मानो दर्शकोंको उनकी लीलाओंका स्मरण 
करा दिया और वे लोग आपसमें उनके सम्बसकी 
दखी-सुनी बातें कहने-सुनने लगे॥२२॥ ये दोनों 


सकत भगवान्‌ नारायणके अंश हैं। इस पृथ्वीपर 
बलुदेवजोके घर्मे अवत हुए हैं॥ २३॥ [ अगुलीसे 
दिखलाकर ] ये सावले-सलोने कुमार देवकीके गर्भे 
उत्पन्न हुए थे। जते हो वसुदेवजीन इले गोकल पहुंच 
दिया था। इतने दिनोंतक ये वहाँ छिपकर रहे और 
नन्दजीके घरमें हो पलकर इतने बड़े हुए॥ २४ ॥ इन्होंने 
ही पूतना, तणाव, शङ्क, केशी और धेनुक आदिका 
तथा और भी दुष्ट दैल्योका बध तथा यमलार्जुनका उदार 
किया है ॥ २५ ॥ इह गौ और खालको दावानलकी 
ज्वालासे बचाया था। कलियनागका दमन और इब्रका 
आन-मर्दन थी इन्हों हौ किया था॥ २६ ॥ इतन सात 
हिनोतक एक हो हाथपर गिरिशज गोवर्धनको उठाये रखा 
और उसके दाण आँधी-पानी तथा वपते गोकुलको 
बचा लिया ॥ २७॥ गोपियाँ इनकी मच मुसकान, 


हौ सब रारे तापसे मुक्त हो जाती थीं॥ २८ ॥ कहते 
है कि ये यदुवंशकी रक्षा करी । यह विख्यात वंश इनके 
डर महान्‌ समृद्धि, यश और गौरव प्राप्त कोगा॥ २९॥ 
ये दूसरे इन्हीं श्थामसुचदरके बढ़े भाई कमलनयन 
औबलरमजी है। हमने किसी-किसीके महसे ऐसा सुना है 
कि इले ही पल्सर, वत्मासुर और बकासुर आदिको 
मारा हैं ॥ ३० ॥ 

जिस समय दर्शकोमे यह चर्चा हो रही थी और 
अखाड़े तुरही आदि बाजे बज रहे थे, उस समय चाणूरले 
भगवान्‌ क्ण और अलरामको सम्बोधन करके यह 
बात कही- ॥३१॥ `नन्दनन्दन और 
बलगमजी ! तुम दोनों वीरे आदरणीय हो। हमार 
महाणजने यह सुनकर कि तुमलोग कुश्ती लड़नेमें बढ़े 
तिपुण हो, तुम्हारा कौशल देखनेके लिये तुषं यहाँ 
बुलवाया है॥ ३२॥ देखो भाई ! जो प्रजा मन, वचन 
और कर्मसे राजाका प्रिय कार्य करती है, उसका भला 
होता है और जो राजाकी इच्छाके विपरीत काम करती है, 
उसे हानि उठान पड़ती है ॥ ३३ ॥ यह सभी जानते हैं कि 
गाय और बछडे चरनेवाले स्वालिये प्रतिदिन आनन्दसे 
जंगलोमें कुश्ती लड़-लड़कर खेलते रहते हैं और गाये 
'चरते रहते है ॥ ३४ ॥ इसलिये आओ, हम और तुम 
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मिलकर महाशाजाको पन्न करके लिये करती लडोऐसा 
कसेसे हमपर सभी प्राणी स्र होंगे, क्योकि सजा सी 
प्रजाका प्रतीक है'॥ ३५॥ 

परीक्षित्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो चाहते ही थे कि 
इनसे दो-दो हाथ करें। इसलिये उन्होंने चाणूरको बात 
सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश-कालके 
अनुसार यह बात कही-- ॥ ३६ ॥ "चाणूर ! हम भी इन 
भोजराज केसकी यनवासी प्रजा हैं। हमें इसको पसन 


बलवालोके साथ हौ होनी चाहिये, जिससे देखनेवाले 
सभासदोको अन्यायके समर्थक हेनेका पाप न 
लगे'॥३८॥ 
चाणूरने कहा--अजी! तुम और बलराम 
न बालक हो और न तो किशोर। तुम दोनों बलवनोमे 
रेष्ठ हो, तुमने आभी-आधी हजार हाथियॉका बल 
रखनेवाले कुबलवापीडको खेल-ही-खेलमे मार डाला 
दोनोको हम-जैसे बलवानोके 


u 
कोका प्रयत्न अवश्य काला चाहिये। इसमे हाण साथ ह लड़ना चाहिये। इसमे कोई 
कल्याण है ॥ ३७ ॥ किन्तु चाणूर ! हमलोग अभी बालक बात नहीं है। कष्ण ! तुम मुझपर 
है। इसलिये हम अपने समान बलवाले बालकोंके अपना जोर बलगमके साथ मुष्क 
साथ ही कुश्ती लड़नेका खेल करेंगे। कुर्ती समान लड़ेगा॥४०॥ 
rer 
चौवालीसवाँ अध्याय 
चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवानोंका तथा कंसका उद्धार 
ऑशुकदेवजी कहते हैं-पोकित्‌! भगवान्‌ कि बड़े-बड़े पहलवानोंके साथ ये छोटे-छोटे बलहीन 


रोने चाणूर आदिके वधका निश्चित संकल्प कर 
लिया। जोड़ बद दिये जानेपर कृण चाणूरसे और 
अलगमजी मुष्टिकसे जा भिड़े ॥ १ ॥ वे लोग एक-दूसरेको 
जीत लेनेकी इच्छसे हाथसे हाथ बाँधकर और शे पैर 
बलपूर्वक अपनी-अपनी ओर. खाने 
लगे॥ २॥ वे पैजोसे पैजे, घटसे घुटने, माचेसे माथा 
और छातीसे छाती भिकार एक-दूसरपर चोट कले 
लगे॥ ३ ॥ इस प्रकार दौव-पेंच करते-करले अपने-अपने 
जोड़ीदारकों पकड़कर इधर-उधर पुमे, दूर ढकल देते, 
जोससे जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, 
कूटकर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते 
थे। इस प्रकार एक-दूसररको रकत, प्रहार करते और 
अपने जोड़ीदारकों पछाड़ देनेकी चेष्टा करते। कभी कोई 
नीचे गिर जाता, तो दूसरा उसे घुटनों और पमे दबाकर 
उठा लेता। हाथोंसे पकड़कर ऊपर ले जाता। गलेमें 
लिपट जानेपर ढकेल देता और आवश्यकता होलेपर 
हाथ-पाँव इकडे कसके गाँठ बाँध देता ॥४-५॥ 
पित्‌! इस दंगलको देखनेके लिये नगर 
'बहुत-सी महिलाएँ भी आयो हुई थीं। उन जब देखा 


दालक लड़ाये जा रहे है, तब वे अलग-अलग टेलियाँ 
बनाकर करुगायश आपसे आतचीत करे 
लगौ ॥ ६ ॥ “यहाँ राजा सके सभासद्‌ बड़ा अन्याय 
और अधरम कर रहे है। कितने खेदकी बत है कि राजाके 
सामने हौ ये बली पहलवानों और निर्बल आलकोंके 
अनुमोदन करत है॥७॥ बहिन! देखे, इन 
'पहलवानोंका एक-एक अग वरे समन कठोर है। ये 
देखनेमें बड़े भारी पर्वत-से मालूम होते हैं । प्त 
कृष्ण और बलराम आभी जवान भी नहीं हुए हैं। इनकी 
किशोरावस्था है।इनका एक-एक अङ्ग आलय सुकुमा 
है। कहाँ ये और कहाँ बे? ॥<॥ जितने लोग यह 
इकडे हुए हैं, देख रहे हैं, उन्हें अवश्य-अवश्य 
प लगेगा। सखौ! अब हमें भी यहाँ 

चल देवा चाहिये। जहाँ अधर्मकी प्रधानता हो, वहाँ की 
न हे यही शाका नियम है ॥ ९ ॥ देखो, शास कहत 
है कि बुद्धिमान पुसयको सभासदेके दोषको जानते हुए, 
सभामें जाना ठोक नहीं है। क्योकि वहाँ जाकर उ 
वगुणो कहना, चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता 
देखा कह देशा--े तों हो बाते मनको दोषभागी 


अब] 
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बनाती हैं ॥ १० ॥ देखो, देख, शकष शतक चारों ओर 
पता बदल रहे है। उनके मुखपर पसीने द ठोक वैसे 
हो शोभा दे रहो हैं, जैसे कमलकोशपर जलको 
बूँदें॥ ११॥ सखियो ! क्या तुम नहीं देख रही हो कि 
बलरामजीका मुख षटके प्रति क्रोधके कारण कुछ- 
कुछ लाल लोचनोंसे युक्त हो रहा है ! फिर भी हासा 
अनिरुद्ध आवेग कितना सुदर लग रहा है॥१२॥ 
सखी ! सच पूछो तो ब्रजभूमि ही परम पवित्र और धय 
है। क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्यके वेफमें छिपकर रहते 
हैं। खयं भगवान्‌ शङ्कर और लक्ष्मीजी जिनके चरणोकी 
पूजा करती हैं, बे ही प्रभु वहाँ रेग-बिरंगे जंगली पुष्पोंकी 
माला धारण कर लेते है तथा बलरामजीके साथ बाँसुरी 
यजाते, गौएँ चरते और तरह-तरहके खेल खेलते हुए. 
आनने विरो हैं ॥ १३ ॥ सखी ! पता नहीं, गोपियोने 
कौन-सी तपस्या की थी, जो केज्रोके दोनोसे नित्य-निस्सर 
इनकी रूप-माधुतीका पान करती रहती हैं। इसका रूप 
क्या है, लावण्यका सार ! संसार या उससे पर किसोका 
भी रूप इनके रूपके समान नहीं है, फिर बढ़कर होनेकी 
तो बात ही क्या है! सो भी किसोके सैवारने-सजानेसे 
नहीं, गहने-कपड़ेसे भी नहीं, बल्कि स्ववंसिद्ध है। इस 
रूपको देखते-देखते तृष्ति भी नहीं होती। क्योंकि यह 
रिक्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समपर यश, 
सौन्दर्य और ऐश्वर्य इसीके आश्रित हैं। सियो ! पस्तु 
इसका दर्शन तो औरोके लिये बड़ा ही दुर्लभ है। वह तो 
गोपियोंके ही भाष्यमें बदा है॥ १४॥ सखी । ब्रजकी 
गोषियाँ भय हैं। निए श्रीकृणयें ही चि लग रहनेके 
काएण प्रेमभ हदयसे, आँसुओंके कारण गद्गद कम्ठसे 
वे इन्हींकी लोलाओंका गान करती रहती है। वे दूध दुहते, 
दही मते, धान कूटते, घर लीपते, बाले झूला 
झुलाते, रोते हुए बालकोको चुप कराते, उन्हें 
नहलाते-घुलाते, घरोंको झाड़ते-बुहारते--कडातक करें, 
स काम-काज करते समय शके गुणे गानमें ही 
मस्त रहती है॥१५॥ ये श्रीकृष्ण जब प्रातकाल 
गौओको चरानेके लिये रजसे वनमें जाते है और 
सपङ्कल उन्हें लेकर बजमें लौटते है, तब बड़े मधुर 


खे बांसुरी बनते है। उसकी टेर सुनकर गोपियाँ घरका 
खर कामकाज छोड़कर झटपट राखेमे दौड़ आती है और 
कूण मन्‍द-मन्‍द मुसकान एवं दयाभरी चितवनसे 
युक्त मुखकमल निहार-निहारकर निहाल होती हैं। 
सचमुच गोपियां हो परम पुण्यवती हैं'॥ १६॥ 
'भर्लवंशशिरोमणे ! जिस समय पुरवासिनी खिया 
इस प्रकार बातें कर रही थां, उसी समय योगेश्वर भगवान्‌ 
कृष्ने मन-ही-गन शुको मार डालनेका निक्ष 
किया ॥ १७॥ सियो ये भरयपूर्ण बातें माता-पिता 
देवकी-वसुदेष भी सुन रहे थे*। वे पुत्रलेहवश शोकसे 


हो रहे थे। 


हाथो धसे बांधकर उसने भगवान्‌ 
अहार किया॥२१॥ पणतु उसके 
भगवान्‌ तनिक भी विचलित न हुए, जैसे फूलोके 


पकड़ लीं और उसे अन्तरिक्षे बड़े वगरे कई बार 
चुमाकर धरतीपर दे मारा। परीक्षित्‌! चाणूरके प्राण तो 
चुसानेके समय ही निकल गये थे। उसकी वेष-भूषा 
अस्त-ब्यस्त हो गयी, केश और मालाएँ बिखर गयीं, वह 
इषव (इनकी पूजाके लिये खड़े किये गये बढ़े झंडे) 
के समान गिर पढ़ा ॥ २२-२३ ॥ इसी प्रकार मुष्टिकने भी 


आँधीसे उखड़े हुए वृक्षे समान अत्यन्त व्यथित और 


ज बे कर रही बि निकट हो बुके केट थे; आल: के उनकी खाते चुन सके। 
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अने प्राणहौन होकर खून उगलता हुआ पृष्वीपर गिर 
पढ़ा॥२५॥ है रजन्‌! इसके जाद योद्ाओमें तरे 
भगवान्‌ बलराणनीने अपने सामने आते ही कूट नामक 
पहलवानकों खेल-खेलमें ही आये हाथके पेसे 
उपेक्षापूर्वक मार डाला॥ २६॥ उसी समय भगवान्‌ 
परकी ठोकस्से शलका सिए घड़से अलग कर 
दिया और तोशलको तिनके तरह चीरकर दो टुकड़े कर. 
दिया। इस प्रकार दोनों धणशायी हो गये ॥ २७॥ जब 
चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल--ये पचो 
पहलवान मर चुके, तब जो बच रहे थे, वे अपने ण 
बचाने लिये खयं वहाँसे भाग खड़े हुए ॥ २८ ॥ उनके 
भाग जानेपर भगवान्‌ कृष्ण और बलरामजी अपने 
समवयस्क श्वालबालोंको खौंच-खींचकर उनके साथ 
ने और ताच-नाचकर भेरीध्वनिके साथ अपने 
नेको झनकारकों मिलाकर मल्लक्रौडा--कुस्तीके 
खेल कले लगे॥ २९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृण और बलरामकी इस असुत 
लीलाको देखकर सभी दर्शकोको बढ़ा आननद हुआ। 
ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष "य है, घय है,--इस 
प्रकार कहकर प्रशेसा करने लगे। पनु कसको इससे 
बढ़ा दुख हुआ। वह और भी चिढ़ गया ॥ ३० ॥ जब 
उसके प्रधान पहलवान मार डाले गये और बचे हुए 
सब॒-के-सब भाग गये, तब भोजराज कैसने अपने बाजे- 
गाजे बेद कर दिये और अपने सेवकॉंको यह आजा 
दी--॥ ३१॥ `, क्सुदेवके इन दु लड़कों 
नगरसे बाहर निकाल दो गोपोंका सारा घन छीन लो और 
द्धि नको कैद कर लो॥ ३२॥ वसुदेष भी बड़ा 
जुसि और दुष्ट है। उसे शी मार डालो और उमे 
मे पिता होनेपर भी अपने अनुवादियोंके साथ राजुओंसे 
सिला दुआ है। इसलिये उसे भी जीता मत छोड़ो' 
॥ ३३ ॥ केस इस प्रकार बढ़-बढ़कर बकवाद कर रहा 
याकि अविनाशी श्रीकृष्ण कुत होकर फुले वेगपूर्वक 
उछलकर लीलास ही उसके ऊचे मञजपर जा चढ़े ॥ ३४ ॥ 
जब मनसी करे देखा कि मे मृत्युरूप भगवान्‌ ्रेकृण 
सामने आ गये, तब वह सहसा अपने सिंहासनसे उठ 
खड़ा हुआ और हाथमे ढाल तथा तलवार उठा 
ली॥ ३५॥ हाथमें तलवार लेकर वह चोट कसेका 


अकसर ढूँढ़ता हुआ यैत बदलने लगा। आकाशमें 
डते हुए बाजके समान वह कभी दायीं ओर जाता तो 
कभी बायों ओर। पतु भगवानका चण्ड रज अलय 
दुस्सह है। जैसे गरड साँपको पकड़ लेते हैं, वैसे हो 
भगवान्न बलपूर्वक उसे पकड़ लिया॥३६॥ इसी 
समय केसका मुकुट गिर गया और भगवान्‌ने उसके 
केश पकड़कर उसे भी उस ऊचे मशे रेगभूमिमें गिण 
दिया। फिर परम खतन्य और सार विधे आश्रय 
कृण उसके ऊपर स्ये कूद पडे ॥ ३७॥ 
के कूदते हो कंसको मूलय हो गयी। सबके 
देखते देखत भगवान्‌ कृषण कंसकी लाशको धरतपर 
उसी प्रकार घसौटने लगे, जैसे सिंह हाथीको घसौटे। 
नेर ! उस समय सबके गहसे 'हाय ! हाय !' की बढ़ी 
ऊँची आवाज सुनायी पढ़ो ॥ ३८ ॥ कंस तित्य-गिस्तर 
बड़ी पटके साथ कृण ही चिन्तन करता रहता 
था। वह खाते-पीते, सोते-चलते, बोलते और साँस 


सारूप्य मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े-बड़े तप 
योगय लिये भी कठिन है॥३९॥ 

कंसके कढ और न्यप्रोध आदि आठ छोटे भाई 
थे। वे अपने बड़े भाईका बदला लेनेके लिये क्रोधसे 
आग-बबूले होकर भगवान्‌ कृण और बलगम 
ओर दौड़ ॥ ४० ॥ जब भगवान्‌ बलगमजीने देखा कि डे 
बड़े बेगसे युद्धके लिये तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब् 
उन्होंने परिष उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला, जैसे सिंह 
चशुओम्मे मार डालता है॥४१॥ उस समय आकाश 
दुभा बजने लगीं। भगवानके विभूतिस्वरूप ब्रह्म 
रूर आदि देवता बड़े आने पुषयोंकी वर्षा करते हु 
उनकी स्तुति करले लगे। अप्स नाचने लगीं॥ ४ 
महाराज ! केस और उसके भाइयोंकी ख्वियाँ 
आीव सतनी मृत्युसे अत्यत दुःखित हुई। वे आप 
हिर पटत हुई आंखोमे आँसू भरे वहाँ आयीं॥ ४३, 
बोरशब्यापर सोये हुए अपने पतियोंसे लिपटकर र 
शोकम हो गयी और बार-बार आँसू बहाती हुई ऊ 
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से बिलाप कले लगी ॥ ४४॥ 'हा नाथ ! हे प्रे! 
है धमष! हे करुणामय ! हे अनाथवत्सल ! आपको 
मयस हम सबकी मृत्यु हो गयी। आज हमारे घर उजड़ 
गये। हमारी सनान अनाथ हो गयी ॥ ४५ ॥ प्र 
इस पुरके आप ही खामी थे। आपके विरहसे इसके 
उतसव समाप्त हो गये और महूलचिढ़ उतर गये। यह 
हा ही भाँति विधवा होकर शोभाहीन हो गयी ॥ ४६ ॥ 
खामी ! आपने निरपराध प्रियक साथ घोर पह किया 
था, अन्याय किया था; सीसे आपको यह गठि हुई। सच 
है, जो जगते जवो प्रोह करता है, उनका आहित करता 
है, ऐसा कौन पुरुष शान्ति पा सकता है ?॥ ४७॥ ये 

कृषण जगत्‌के समाल प्राणियोकी उत्पति और 
अलयके आधार हैं। यही रक्षक भी है। जो इनका 


चाहता है, इनका किसस्कार कराता है; वह कभी सुख 


औशुकदेवजी कहते है--परीकषित्‌! भगवान 
कृष्ण हो सारे संसारके जीवनदाता है। उन्होंने रानियोक 
दास बैधाया, साना दौ; फिर लोकरोतिके अनुसार 
मरनेवालोका जैसा क्रिया-कर्म होता है, वह सब 
करावा ॥४९॥ तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृण और 
बलणमजीने जेलमें जाकर अपने माता-पताको बन्धससे 
छुड़ाबा और सिसे स्थर्श करके उनके चरणोंकी वन्दन 
की ॥ ५० ॥ कितु आपने प्रे प्रणाम करप भी देवक 
और वसुदे उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हदयसे नहीं 
लगाया । उरे शका हो गयी कि हम जगदीश्वरको पुत्र कैसे 
समझें ॥५१॥ 


——=—— 


पैंतालीसवाँ अध्याय 
श्ीकृष्ण-बलरामका यज्ञोपवीत और गुरुकुलप्रवेश 


शुकदेकजी कहते है-परौक्षित्‌! भगवान्‌ 
कृष्णन देखा कि माता-पिताक मेरे ऐका, मेरे 
भगवद्धावका ज्ञान हो गया है, फंतु इरे ऐसा झन होना 
ठीक नहीं, (इससे तो ये पुत्र-खेहका सुख कहीं पा 
सकेंगे--) ऐसा सोचकर उन्होंने उनपर अपनी वह 
योगमाया फैला दी, जो उनके खजनोको मग रखकर 
उनकी लौलामें सहायक होती है ॥ १॥ यदुवशशिरोमाणि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े भाई बलयमजीके साथ अपने 
मौ-बापके पास जाकर आदपपर्वक और विनयसे झुककर 
“मेरी अम्मा ! मैरे पिताजी । इन शब्दोंसे उन्हे प्सत्र करते 
हुए कहने लगे--॥२॥ “पिताजी ! माताजी! हम 
आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिये सर्वदा उतकषठत रहे 
है, फिर भी आप हमारे बाल्य, पौगष्ड और किशोर 
अवस्थाका सुख हमसे नहीँ पा सके ॥ ३ ॥ दु्दैववश 
हमलोगोको आपके पास रहनेका सौभाग्य हो नहीं मिला। 
इसीसे बालकोंको माता-पिताके घरमे रहकर जो 
लाड़-प्यास्का सुख मिलता है, वह हमें भी कहीं मिल 
सका ॥ ४॥ पिता और माता हो इस शीसको जन्म देते है 
और इसका लालन-पालन करते हैं। तब कहीं जाकर 


यह शीर धर्म, आर्थ, काम अथवा मोक्षकी प्राप्ति 
साधन बनता है । यदि कोई मनुष्य सौ वर्तक जीर मात 
ओर पताकी सेवा काता रहे, तब भी वह उनके उपकाए 
उण नहीं हो सकता॥ ५॥ जो पुत्र समथय रहते ४ 
अपने माँ-बआफ्की शरीर और धनसे सेवा नहीं करता 
उसके मपर यमदूत उसे उसके अपने रएका म 
लाते है॥६॥ जो पुरुष समर्थ होकर भी म 


हुआ भी मुक समान ही है !॥ ७ ॥ पिताजी ! हमारे 
दिल व्यर्थ हो बीत गये। क्योंकि कैसके भयसे सः 
डदि रहनेंके कारण हम आपकी सेवा क 
असमर्थ रहे ॥ ८ ॥ मेरी माँ और मेरे पिताजी ! आप दोन 
हमें क्षमा करें। हाय ! दुश कंसने आपको इतने-इतने क 
दिये, पतु हम पातर शेके कारण आपकी को 
सेव-शुूषा नकर सके ॥ ९॥ 

ऑशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌) अफ 
लीलासे मनुष्य बने हुए वि श्रोहरिकी इस वणी 
मोहित हो देवकी-बसुदेवने उं गमे उठा लिया औ 
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हदयस चिफकाकर परमान प्राप्त किया ॥ १० ॥ न्‌ 
वे ख्लेह-पाशसे बैंधकर पूर्णतः मोहित हो गये और 
आँसुओं घाएसे उनका अधिषेक करने लगे। यहांतक 
कि आंसुओके कारण गला रथ जानेसे वे कुछ बोल भी 
न सके॥ ११॥ 

देवकीनदन भगवान्‌ श्रीकष्ने इस परकार अफे 
माता-पताको सान्यना देकर अपने नाना उम्रसेनको 
यदुवंशियोंका राजा बना दिया॥ १२॥ और उनसे 
कहा--'महाराज ! हम आपकी प्रजा है। आप 
हमलोगोपर शासन कीजिये । राजा ययातिका शाप होनेके 

यदुवंशी राजसिंहासनपर नही बैठ सकते; (परतु 
मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिये आपको कोई दोष न 
होगा।) ॥ १३ ॥ जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा 
करता रहूँगा, तब बड़े-बड़े देवता भी सिर झुकाकर 
आपको भट देंगे।' दूसरे नरपतियोंके बे तो कहना ही 
क्या है॥ १४॥ परीक्षित्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्ण हौ सारे 
विधे विधाता है। नोने, ज कंसके भयसे व्याकुल 
होकर इधर-उधर भाग गये थे, उन यहु, कृष्णि, अन्धक, 
मु, दाशाई और कुकुर आदि बंशमें उत्पन्न समस्त 
सजातीय सम्बन्धियोको द दवकर बुलवाया । उ घरसे 
आहर रहनेमे बढ़ा कलेश उठाना पड़ा था। भगवान्ले 
उनका सत्कार किया, सान्लना दी और उन्हें खूब 
घन-सम्पति देकर तपत किया तथा अपने-अपने घरें 
बसा दिया॥ १५-१६॥ अब सरेके-से यदुव॑शी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बलरामजीके बाहुबलसे सुरक्षित 
थे। उनकी कृपासे उन्हें किसी प्रकारकी व्यथा नहीं थी, 
दुःख नहीं था। उनके सरे मनोरथ सफल हो गये थे। वे 
कृतार्थ हो गये थे। अब वे अपने-अपने घरोंमें आक्दसे 
विहार करने लगे॥ १७॥ भगवान्‌ कृष्णा बदन 
आनन्दका सदन है। वह नित्य प्रफुल्लित, कभी न 
कुरहलानेवाला कमल है। उसका सौन्दर्य अपार है। सदय 
हास और चितवन उसपर सदा नाती रहती है। यदुवंशी 
दिन-प्रतिदिन उसका दर्शन कर्के आन्दमगन 
रहते ॥ १८॥ मधुरके वृद्ध पुरुष भी युवकोंके समान 
अत्यन्त बलवान्‌ और उत्साही हो गये थे; क्योकि वे अपने 
न्रे दोनोसे बारेबार भगवा मुखारविन्दका अमृतमय 
मकरद-रस पान करते रहते थे ॥ १९ ॥ 


किय पित्‌ । अब देवकीनन्दन भगवान्‌ कषण 
और बली दोनों ही ननदबाबाके पास आये ओर गले 
लेके बाद उनसे कहने लगे-- ॥ २०॥ 'पिताजी! 
आपने और माँ यशाने बड़े खेह और दुलरसे हमार 
लालन-पालन किया है। इसमें कोई सदेह नही कि 
माता-पिता सनतनपर अपने शीसे भी अधिक सह करते 
है॥२९॥ नहे पालन-पोषण न कर सकेके कारण 
जन-सम्बन्धियोने ्थाग दिया है, उन बालकोको जो 
खोग अपने पके समान लाड़-प्यास्से पालते है, वे ही 
वास्तकमें उनके माँ-बाप हैं॥२२॥ पिताजी! अब 
आपलोग रमे जाइवे । इसमे सेह नहीं कि हमारे बिना 
क्सल्य-सेहके कारण आपलोगोंको बहुत दुःख होगा। 


यहि सुदृद-सम्बन्धियोंको सुखी करके हम आपलोगोंसे 
मिलनेके लिये आयेगे'॥ २३॥ भगवान्‌ श्रीकृणने 
जन्दबाबा और दूसरे इस प्रकार 


समझा-बुझाकर बढ़े आदरे साथ वख, आभूषण और 
अनेक धातुओंके बने बरतन आदि देकर उनका सत्कार 
किया ॥ र४॥ भगवान्‌की आत सुनकर नाबर 
अधीर होकर दोनों भाइयोंकों गले लगा लिया और फिर 
जमे आँसू भरकर गोपोके साथ अजके लिये प्रस्थान 
किया॥२५॥ 

है राजन्‌ ! इसके आद वसुदेवजने अपने परहित 
गर्णाकर्य तथा दूस आह्मणोसे दोनों पोका विधिपूर्वक 
द्विजाति-समुचित यज्ञोपवीत संस्कार करवाया॥२६॥ 
उन्होने विविध प्के वसन और आभूषणोस आहाणोका 
सलार करके उरे बहुत-सी दक्षिणा तथा बछडेवाली 
गौ दीं। सभी गौएँ गलेमें सोनेकी माला पहने हुए थीं 
तथा और भी बहुतसे आभूषणों एवं रेशमी वसोकी 
मालाओंसे विभूषित थीं॥२७॥ महापति वसुदेवजीने 
और बलगमजीके जमकर जितनी 
गौएँ मन-ही-मन सङ्कल्प करके दी थीं, उन्हें पहले कैसने 
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किया ॥ २९ ॥ क्ण और बलराम जगतले एकम 
खामी है। सर्वज्ञ है। सभी वि उसे निकल है। 
उनका तिर्मल ज्ञान खतसिद्ध है। फिर भी उले 
मतुष्यकी-सी लीला करे उसे छिपा सखा या ॥ ३०॥ 

अब बे दोन गुल्कुलमें निवास केकी इच्छासे 
कायप सदपि सुनिके पास गये, जो अवतु 
(कैन) में रहते थे॥ ३१॥ वे दोनों भाई विधिपूर्वक 
जके पास रहने लगे। उस समय वे बढ़े ही सुसंयत, 
अपनी चेष्ठओको सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गी लो 
उनका आदर करे ही थे, भगवान्‌ कृण और 
जलगामजी भी गुरुकी उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिये, 
इसका आदर्श लोगोंके सामने रखते हुए बढ़ी भिसे 
इहदेके समान उनकी सेवा करने लगे॥ ३२ ॥ गुल्वर 
सादीपनिजी उनकी शुद्धभावसे युक्त सेवसे बहुत स 
हुए। उन्होंने दोनों भाइयोको छहों ङग और उपनिषदोके 
सहित सम्पूर्ण वेदोंकी शिक्षा दी॥ ३३ ॥ इनके सिवा 
मन्न और देवताओंके झनके साथ धुव, मुसि 
आदि पर्मशाख, मीमांसा आदि, वेदोका तात्य 
बतलानेवाले शा, तकव (ायशाख्) आदिक भौ 
शिक्षा दी। साथ ही सनि, विप, यान, आसन, द्रैध और 
आश्रय--इन छः भेदोंसे युक्त राजनीतिका भी अध्ययन 


[करवा ॥ ३४ ॥ परोक्षित्‌ ! भगवान्‌ कषण और बलराम 
सी विद्याओंके प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ 
मतुष्यका-सा व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे 
थे। उहि गुरुजके केवल एक बार कहनेमात्रसे सारी 
पिएँ सौख लीं ॥३५॥ केवल चौसठ दिन-रातमें ही 
संय्ीशिरोमणि दोनों भाइयोने चौसठों कलाओंका# ज्ञान 
त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होनेपर 
उन्होंने साल्दीपनि मनसे प्रार्थना की कि 'आपकी जो इच्छा 
हो, गुह-दक्षिणा माँग लें' ॥ ३६ ॥ महाराज ! सान्‍दीपनि 
मुगले उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धिक 
अनुभव कर लिया था। इसलिये उन्‍होंने अपनी प्लस 
सलाह करके यह गुर्दक्षिणा माँग कि 'प्रभासकषकरं 
हार बालक समु बकर मर गया था, उसे तुमलोग 
जला दो'॥३७॥ बलरामजी और श्रीकृणका परक्रम 
अननत था। दोनों हो महारथौ थे। उहि 'बहुत अच्छा 
कहकर गुरुओकी आइा सीकर की और रथपर सवार 
होकर प्रभासक्षत्रमं गये। ये समु्तटपर जाकर क्षणभर 
बैठे रहे। उस समय यह जानकर कि ये साक्षात्‌ परमेश्वर 
है, अनेक प्रकारकी पूजा-सामग्री लेकर समुद्र उनके 
सामने उपस्थित हुआ॥३८॥ भगवान्न समुर 
कहा समु! तुम यहाँ अपनी बड़ी-बढ़ी तीस 


चठ कलाएँ वे है-- 


(गकि, २ दा-क के बक, ३ कूल. ४ कटा, ५ धि, ६ बेले बनाना, ७ आल और पादे पकने 
उदासी एका कर, ८ पोक से कमर, ९ द, वा और, १० मि फर्श बाल, १ शरसा, १२ जलको थ 
दन, १३ चिव सिद दिकलास, १४ हाला अददि बक, १५ कान और चोटी फूलोके गहने बनान, १६ कपड़े और गाने बनाना, 
१७ तके आपू गर करत, १८ को ले चकर, १९ सषि बहन, ल आदि बकन, २० इजा जू, 
३९ चे जा वेष भार का लेना, २२ सीप कार, २३ कसी खानेको तुबर, २४ तते मे दार बनन 
२५ सं काम, २६ कठमशी का, नचर, २७ हेली, २८ ऋ आदि बा, २९ कूट, ३० क पेकी चा ३९ नाटक 
आयि आदिको एफ करल, ३२ त कए, ३३ पह बत, बाण अब, ३४ गली, दै आदि बनाना ३५ की का 
३६ गृह आहि बननी कीती, २० खेने. दी आह धातु त हे दख, ३८ खोना-सॉदी आदि बकल, ३९ मय 
शो पाचन, ४० खालोकी पहचान, ४१ यी ककिर, ४२ भर, बे आदिको लो रेत, ४३ तमा आदिकी चति 
नला, ४४ उनदी विधि, ४५ केशोकी सई ता, ४६ मी चहा ममी बा बत देन, ४७ क्क सपझ न 
५४८ विभि देोकी भाव शन, ४९ शकुन- अपतत जानना, पके उणे शरा बलाम, ५+ ता के मातुकायल जनक 
«रोक जाता सके आले काटल, सङि भा बा, ५ मने बटकरचन कणन, ५४ नदी: बे निकालना, ५५ छ 
का निलन, ५६ सम कोत हन, ५७ सम नान, ५८ दे कि या बदलनेको वि, ५९ घत कड़ा, ६ दूरके मु 
ज दसुओश आकर्षण कर लज, ६९ कलमो खेल, ६२ मि, ६३ विजय जा की वि, ६४ नाल आदिको वशे च 
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हमारे जिस गुरुपुत्रको बहा ले गये थे, उसे लाकर शीघ्र 
हमें दो'॥ ३९॥ 
अलुष्यवेषधारी . सपने... कहा-- देवाधिदेव 
कृषण ! मैंने उस यालकको नहीं लिया है। मेरे जलमें 
पञ्चजन नामका एक बड़ा भारी दैत्य जातिका असुर 
शके रूपमे रहता है। अवश्य ही उसीने वह बालक चुरा 
लिया होगा' ॥ ४० ॥ समु्रकी बात सुनकर भगवान्‌ तुरंत 
ही जलमें जा घुसे और शङ्क मार डाला । पसु वह 
बालक उसके पेटमें नहीं मिला ॥४९॥ तब उसके 
शका शङ्क लेकर भगवान्‌ रथपर चले आये। वहाँसे 
बलणमजीके साथ कृष्ने यमराजकी प्रिय पुरी 
संयमनीमें जाकर अपना शङ्ख बजाया। शका शब्द 
सुनकर सात प्रजाका शासन करनेवाले यमगाजने उनका 
खवागत किया और भक्तिभाकसे भएकर विधिपूर्वक उनकी 
हुत बड़ी पूजा कौ। उन मप्रतसे झुककर समल 
प्रणयो हदें विराजमान सच्चिदा -लरूप भगवान्‌ 
कहा--'लौलासे ही मनुष्य बने हुए 
सर्वव्यापक परमेश्वर! मै आप दोनोंकी कया सेवा 
करै ?' ॥ ४२-४४॥ 
श्रीभगवानने कहा--यमराज! यहाँ. आपने 
कर्मबनके अनुसार मेण गपु लाया गया है। तुम 


मेस आजा सकार करो और उसके कर्मपर ध्यान न देकर 
उसे मेरे पास ले आओ॥ ४५॥ यमयजने 'जो आज्ञा 
कहकर भगवानका आदेश स्वीकार किया और उनका 
मपु ला दिया। तब यदुवशशिरेमणि भगवान्‌ कृण 
(और बलगमजी उस बालकको लेकर उन लौट आये 
और उसे अपने गुल्देवको सौपकर कहा कि 'आप और 
जो कुछ चाहें, मागले ॥ ४६॥ 

गुरुजने कहा--'बेा! तुम दोनोंने धलीभाँत 
जुकदक्षिणा दी। अब और क्या चाहिये ? जो तुम्हारे जैसे 
पोलमा गु है, उसका कौन-सा मनोरथ अपूर्ण रह 
सकता है? ॥ ४७ ॥ वे! अब तुम दोनों अपने घर 
जाओ) तषे लोकको पवित्र करवली कीर्ति प्राप्त हो। 
तु पढी हुई विद्या इस लोक और परलोकमें सदा 
नवीन बनी रहे, कभी विसूत न हो' ॥ ४८ ॥ बेटा 
पित्‌ फर गुकजीसे आज्ञा लेकर बायुके समन वेग 
और मके समान शब्दवाले रथपर सवार होकर दोनों 
आई मधुर लौट आवे ॥४९॥ मधुराकी प्रजा बहुत 
'दिनोतक श्रीकृष्ण और बलगशमकों न देखनेसे अतय 
दखो हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देख सब-के-सब 
पराम मगन हो गये, मानो खोया हुआ धन मिल 
जया हो ॥ ५० ॥ 


छियालीसवाँ अध्याय 


उद्धबजीकी ब्रजयात्रा 


कहते हैं--फरीक्षित्‌! उद्धवजी 
बृष्णिवेशियोंगें एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात्‌ 
बृहस्पतिजीके शिष्य और पए बुद्धिमान थे। उनकी 
महिमाके सम्बन्धे इससे बढ़कर और कौन-सी बात कही 
जा सकती है कि वे भगवान्‌ कृषके रे सा तथा 
मत््ी भी थे॥ १॥ एक दिन शरणागतोकि सारे दुःख हर 
लेनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने प्रिय भक्त और 
'एकान्प्रेमी उदधवजोका हाथ अपने हाथमे लेकर 
कहा--॥२॥ 'सौम्यलभाव उद्धव! तुम बजे 
जाओ। वहाँ मेरे पिता-माता ननदबाबा और यशोदा मैवा 
हैं, उन्हें आनन्दित करों; और गोपियाँ मेरे विरही 


व्याधिसे बहुत ही दुखी हो रही हैं, उन्हे मे सन्देश सुनाकर 
उस वेदखसे मुक्त करो ॥ ३॥ प्यारे उद्धव ! गोपियोंक 
मन लिल्य-निल्ततर मुझमें ही लगा रहता है। उनके प्राण, 
उनका जौवन, उनका सर्वस मैं ही हूँ। मेरे लिये उन 
अपने पति-पुत्र आदि सभी सगे-सम्बन्धियोंको छोड़ दिया 
है। उत बुदे भी सुझीको अपना प्याण, अपना 
प्रियतम--नहीं, नहीं; अपना आत्मा मान रखा है। मेरा 
यह बरत है कि जो लोग मेरे लिये लौकिक और 
पारलौकिक धर्मोक छड देते है, उनका भरण-पोषण मै 
सब करता हूँ ॥ ४ ॥ प्रिय उब ! मैं उन गोपियोंका परम 
प्रिवतम हूँ। मेरे यहाँ चले आतेसे वे मुझे दूरस्थ मानती 
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हैं और मेश स्मरण करके अत्यन्त मोहित हो रहो हैं, 
बाए-ब मूर्च्छित हो जाती हैं। वे मेंर विरहको वयथासे 
बिहल हो रही हैं, प्रतिक्षण मेंरे लिये उत्कष्ठित रहती 
हैं॥ ५॥ मेरी गोपियाँ, मेरी प्रेयसियाँ इस समय बड़े ही 
कष्ट और यले अपने प्राणोंको किसी प्रकार रख रही हैं। 
मैंने उनसे कहा था कि 'मैं आऊँगा।' वही उनके जीवनका 
आधार है। उद्धव ! और तो क्या कहूँ, मैं ही उसकी 
आत्मा हूँ। वे नित्य-निल्तर मुझे हो तत्मय रहती 
है'॥६॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ 
कषणे यह बात कही, तब उद्धवजी बड़े आदरे अपने 
स्वामीका सन्देश लेकर रथपर सवार हुए और नदगाबके 
लिये चल पढ़े॥७॥ परम सुन्द उदधी स्यालके 
समय नन्‍्दबाबाके ब्जमें पहुँचे। उस समय जंगलसे गौर 
लौ रही थीं। उनके खुरोंक आघातसे इतनी घूल उड़ ही 
थी कि उनका रथ वक गया था॥८॥ ब्रजपूमिमे 
ऋतुमती गौओंके लिये मतवाले सौड़ आपसमे लड़ रहे 
थे। उनकी गर्जनासे सा ब्रज गैज रहा था। थोड़े दिनोकी 
जायी हुई गौएँ अपने थनोंके भारी भरे दबी होनेपर भी 
अपने-अपने बछड़ोंकी ओर दौड़ रही थीं॥९॥ सफेद 
(के बछडे इधर-उधर उहल-कूद मचाते हुए बहुत ही 
भले मालूम होते थे। गाय दुहनेकी 'घर-घर' ध्वनिसे और 
अुरियोंकी मधुर टेस्से अब भी की अपूर्व शोभा हो 
रही थी॥ १०॥ गोपी और गोप सुत्दर-सुनदर यख तथा 
गहनोसे सज-धजकर श्रीकुण तथा बलगमनीके 
महलमय चका गान करे रहे थे और इस प्रकर 
जजकी शोभा और भी बढ़ गयी थी॥ ११॥ गोपोके 
रेमे अहनि, सूर्य, अतिथि, गौ, आहाण 
देवत-पितरकी पूजा की हुई थी। भूपको सुग चारे 
ओर फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे। उन घरोंको 
पुसे सजाया गया था। ऐसे मनोहर गृहोंसे सारा ब्रज 
और भी मनोरम हो रहा था॥१२॥ चारों ओर 
वन-पंक्तियाँ फूलॉसे लद रही थीं। पक्षी चहक रहे ये और 
भर गुंजार कर रहे थे। वहाँ जल और स्थल दोनों हो 
कमलोके बनसे शोभायमान थे और हंस, बतख आदि 
पक्षी कनमें बिहार कर रहे थे॥ १३॥ 

जब भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे अनुचर उद्धवजी 


में आये, तब उनसे मिलकर नन्‍्दबाबा बहुत हो स्न 
हुए। उन्होंने उद्बजोको गले लगाकर उनका वैसे हो 
सम्मान किया, मानो स्तवे भगवान्‌ श्रीकृण आ गवे 
हो॥ १४॥ समयपर उत्तम अन्नका भोजन कराया और 
जब वे आरसे पलेगपर बैठ गये, सेवकोने पाँव 
दबाकर, पंखा झलकर उनकी थकावट दूर कर 
दी ॥ १५ ॥ तब न्दवाबाने उनसे पूछ--'परम भाग्यवान 
उद्धवजी ! अब हमार सखा वसुदेवजो जलसे छूट गये। 
उनके आल्पोय सवन तथा पुत्र आदि उनके साध हैं। इस 
समय वे सब कुशलसे तो हैं न? ॥ १६॥ यह बड़े 
स्तौभाग्यकी बात है कि अपने पापोके फलस्वरूप 

कंस अपने अनुयावियोके साथ मारा गया। क्योंकि 
सवभावसे हो धार्मिक परम साध यदुवंशियोंसे वह सदा 
वे करता था॥ १७ ॥ अच्छा उद्धवजी ! श्रीकृण कभी 
हमलोगोंकी भौ याद करते हैं? यह उनकी माँ हैं, 
ख्जन-सम्बन्धी है, सखा है, गोप हैं; उच्हींको अपना 
सामी और सर्वस्‍्व मातनेवाला यह ब्रज है; उन्ही गए, 
कवन और यह गिरिज है, क्या वे कभी इनका स्मरण 
करते हैं? ॥ १८॥ आप यह तो बतलाइये कि हमारे 
गोविन्द अपने सुहद-ग्धवोो देखनेके लिये एक बार 
भ यहाँ आयेंगे क्या ? यदि ये यहाँ आ जाते तो हम 
उनकी बह सुघड़ नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर 
चितवनसे युक्त मुखकमल देख तो लेते॥ १९॥ 
उद्धवजी ! श्रोकणका हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनन्त 
है, उन्हों। दावानलसे, आंधी-पानीसे, वृषासुर और 
अजगर आदि अमेकों मृत्युके निमितोसे--जिन्हें टलनेका 
कोई उपाय न था--एक बार नहीं, अनेक बार हमी रक्षा 


और की है ॥ २० ॥ उद्धबजी ! हम श्रीकृणके विचित्र चसि, 


उसकी विलासपूर्ण तरी चितवन, उस्ुकत हस्य, मधुर 
भाषण आदिका स्मरण करते रहते है और उसमें इतने 
भय रहते है कि अब हमसे कोई काम-काज नहीं हो 
'चाता ॥ २१ ॥ जब हम देखते है कि यह वही नदी है, 
जिसमें कृष्ण जलक्रीडा करते थे; यह वही गिरिराज है, 
जिसे उन्होंने अपने एक हाथपर उठा लिया था; ये वे ह 
नके प्रदेश है, जहाँ श्रीकृष्ण गौएँ चरते हुए बुरी 
जन्ते थे, और ये वे हो स्थान है, जहाँ वे अपने 
सखाओंकि साथ अनेकं प्रे खेल खेलते थे; और 


दशर 


+ ओद्य » 
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साथ ही यह भी देखते हैं कि वहाँ उनके चरणचि अभी 
मिटे नहीं है, तब उन्हें देखकर हमारा मन श्रोकृष्णमय हो 
जाता है॥ २२॥ इसमें सन्देह नहीँ कि में कण और 
जलगमको देवशिरोमणि मानता हूँ और यह भी मानता हूँ 
कि वे देवताओंका कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध केके 
लिये यहाँ आये हुए हैं। सय भगवान्‌ गर्ाचार्वजोने 
मुझसे ऐसा ही कहा था॥ २३ ॥ जैसे सिंह वना किसी 
पिके पशुओंको मार डालता है, वैसे ही उन्होंने 
खेल-खेलमें ही दस हजार हथिया बल रखनेवाले 
कंस, उसके दोनों अजेय पहलवान और महन्‌ बलशाली 
गजराज कुबलयापीड़को मार डाला ॥ २४ ॥ उन्होंने तीन 
ताल लंबे और त्यत दह घुको वैसे हो तोड़ डाला, 
जैसे कोई हाथी किसी छड़ीको तोड़ डाले। हमारे प्रे 
कृष्णे एक हाथसे सत दिनतक गिरितजकों उठाये 
रखा था ॥ २५॥ यहाँ सबके देखते-देखते खेल-खेलमें 
उन्होंने परलम्ब, घेनक, अश तृणावर्त और बक आदि 
उन बड़े-बड़े दैल्योको मार डाला, जिन्होंने समस्त देवला 
और असुरोपर विजय प्राप्त कर लौ थौ'॥ २६॥ 

शरशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌। नन्दवाबाका 
हदय यो ही भगवान्‌ कणे अनुरणे रग हुआ 
था। जब इस प्रकार वे उनकी एकएक 
करके स्मएण कणे लगे, तब तो उमेरकी बाढ़ ही आ 
गयी, ये विह्वल हो गये और मिलमेकी अत्न उत्कष्ठा 
होनेके कारण उनका गला रैध गया। थे चुप हो 
गये॥ २७॥ यशोदारानी भी वहाँ बैठकर कदबाबाकी 
जते सुन एही थीं, औकृषणकी एक-एक लीला सुनकर 
उनके नेत्रॉंसे आँसू बहते जाते थे और पुतरसनेहकी बाढ़से 
उनके खनसे दूधकी धारा बहतो जा रही थो॥ २८॥ 
उद्धवजी न्दबाबा और यशोदारानीके हृदयमें ओकृष्णके 
प्रति कैसा अगाध अनुराग है--यह देखकर आनन्दम 
हे गये और उनसे कहने लगे॥ २९॥ 

उद्धवजीने कहा--हे मानद ! इसमें सदेह नहीं 
कि आप दोनों समस्त शीरधारियोमें अत्यन्त भाग्यवान्‌ 
है, सराहना करयोग्य हैं। क्योंकि जो सारे चराचर 
जगतूके बनानेवाले और उसे ज्ञान देनेवाले नय है, 
डके प्ति आपके हदवम ऐसा वाल्सल्वस्नेह---पुन्रमाव 
है॥ ३०॥ बलराम और कण्ण पुराणपुरष है; वे खरे 


संसारके उपादानकारण और निमित्तकारण भी है। भगवान्‌ 
कष्ण पुश्य हैं तो बलरामजी प्रधान (प्रकृति) । ये ही 
दोनों समस्त शरीर ्रिष्ट होकर उन्ह जीवनदान देते हैं 
और उनमें उनसे अत्यन्त विलक्षण जो ज्ञानस्वरूप जीव है, 
उसका नियमन कते है॥ ३१॥ जो जीव मृत्युके समय 
अपने शुद्ध मनको एक क्षणके लिये भी उनमें लगा देता 
है, वह समस्त कर्म-वासनाओंको धो बहाता है औ शीघ्र 
ही सूर्यके समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परमगतिको 
प्त होता है॥ ३२ ॥ वे भगवान्‌ ही, जो सबके आत्मा 
और परम कारण हैं, भत्तोंकी अधिलाषा पूर्ण कले और 
पृथ्वीका भार उतासेके लिये मनुष्यका-सा शीर म्हण 
करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनोंका ऐसा सुटत 
कत्सल्यभाव है; फिर महात्माओ ! आप दोनि लिये 
अब कौन-सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है॥ ३३॥ 
भक्तवत्सल यदुबंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण थोड़े ही 
हिनोमि रजे आयेंगे और आप दोनोंको--अपने 
मा-बापको आनव्दित करेंगे ॥ ३४॥ जिस समय उन्होने 
समस्त यदुवेशियोंके डो कैसको रंगूमिमें मार डाल 
और आपके पास आकर कहा कि 'मै जमे आकँगा', 
उस कथनको वे सत्य करेंगे ॥ ३५॥ नन्दबाबा और मात 
यरोदाजी ! आप दोनों परम भाग्यशाली है। खेद न करें 
आप श्रीकृणको अपने पास ही देखेंगे; क्योंकि जैसे 
कामें अगन सदा ही व्यापक रूपसे रहती है, वैसे ही वे 
समस्त प्राणियोके हृयमें सर्वदा विराजमान रहते 
है॥ ३६॥ एक सीके प्रति अभिमान न होनेके कारण 
ज तो कोई उनका प्रिय है और न तो अग्रिय । वे सब 
और सबके प्रति समान है; इसलिये उनकी दष्टे न ते 
कोई उतम है और न तो अधम । यहाँतक कि विषमताक 
भाव स्खनेवाला भी उनके लिये विषम नहीं है॥ ३७॥ न 
तो उनकी कोई माता है और न पिता। न पत्नी है और न 
के पुत्र आदि। न अपना है और न तो पराया। न देह हे 
और न तो जन्म हो॥३८॥ इस लोकमें उनक 
कोई कर्म नहीं है फिर भी ये साधुओंके परिज्राणबे 
लिये, लीला केके लिये देवादि सल्विक, मता 
कामस एवं मतुष्य आदि मिश्र योनयोमे शर 
रण काले हैं॥३९॥ भगवान्‌ अजन्मा हैं। उन 
आकृत सतव, रज आदिमेसे एक भी गुण नहीं है 
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इस प्रकार इन गुणोसे अतीत होनेपर भी लीलाके लिये 
खेल-खेलमें ये सत्य, रज और तम--इन तीनो गुणो 
स्वीकार कर सेते हैं और उनके दरार जगती रचना, 
पालन और संहार करते हैं ॥ ४० ॥ जब बच्चे घुमरपरेता 
खेलने लगते है या मनुष्य वेगसे चक्कर लगाने लगते ह, 
तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही 
वावगे सब कुछ कसनेवाला चित्त ही है; पस्नु उस 
चित्तमें अहंबुद्ध हो जानेके कारण, प्रमवश उसे 
आत्मा--अपना 'मैं' समझ लेनेके कारण, जीव आपनेको 
कर्ता समझने लगता है ॥ ४९ ॥ भगवान्‌ कण केवल 
आप दोनोके हो पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियोंकि आत्मा, 
पु, पिता-माता और स्वामी घी हैं ॥४२॥ बाबा । जो 
कुछ देखा या सुना जाता है--वह चाहे भूते सम्बन्ध 
रखता हो, वर्तमानसे आथवा भविष्यसे; स्थावर हो या 
जङ्गम हो, महान्‌ हो अथवा अल्प हो-ऐसी कोई 
वस्तु ही नहीं है जो भगवान्‌ औकृष्णसे पृथक्‌ हो। बाबा! 
अ्रेकृणके अतिर्कि ऐसी कोई वस्तु रहीं है, जिसे 
यसु कह सकें। वास्तवमें सब वे ही है, वे हो परमार्थ 
सत्य है॥४३॥ 

'परीक्षित्‌! भगवान्‌ श्रीकृणके सखा उद्धव और 
नन्दबाबा इसी प्रकार आपसमें बात करते रहे और बह रात 
ओत गयी। कुछ रात शेष रहनेपर गोपियाँ उठी, दीपक 
जलाकर उन्होंने घरकी देहलियोपर वास्तुदेवका पूजन 
किया, अपे परको झाड़-बुहारकर साफ किया और किर 
दही मथने लगों ॥ ४४ ॥ गोपियोंकी कलाइयोे कंगन 


शोभायमान हो रहे ये, रसी खचते समय वे बहत भली 
मालग हो रही थां। उनके नितम्ब, स्तन और गलेके हार 
हिल रहे थे। कामोके कुष्डल हिल-हिलकर उनके 
कुल्ुम-मष्डित कपोलोकी लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके 
आभूषणोंकी सणियां दौपककी ज्योतिसे और भी जगमगा 
रहो थो और इस रकार बे अतप शोधस समप होकर 
दही मथ रही थो॥४५॥ उस समय गोपयां 
कमलनयन भगवान्‌ कृषके मङ्गलमय चणक गान 
कर रही थो। उनका वह सङ्गीत दही मधनेकी धयनसे 
मिलकर और भी अत हो गया तथा स्वर्गलोकतक जा 
पहुँचा, जिसकी स्वर-लहरी सब ओर फैलकर दिशाओंका 
अमङ्गल मिटा देती है॥ ४६॥ 

जब भगवान्‌ भुवनभारका उदय हुआ, तथ 
अजाडूनाओंने देखा कि कदबाबाके दरवाजेपर एक 
खेनेक रथ खड़ा है। वे एक-दूससे पूछने लगी 
"बह किसका रथ है?॥४७॥ किसी गोपीने 


अजवासिनी खिय इसी प्रकार आपसमें आतचीत 
कर रही थीं कि उसी समय नित्यकर्ससे निवृतत होकर 
उद्धवजी आ पहुचे ॥ ४९॥ 


Pa 


सैंतालीसवाँ अध्याय 


उद्धब तथा गोपियोंकी बातचीत और भ्रमरगीत 


शशुकदेवजी कहते है--परोक्षित्‌ गोपन देखा 
कि श्रीकृणके सेवक उद्धवजोकी आकृति और वेषपूषा 
अकृष्से मिलती-जुलती है। घुटनोंतक लंबी-लेबो 
भुजा ह, नूतन कमलदलके समान कोमल नेत्र हैं 
शरीरपर पीताम्बर धारण किये हुए है, गलेमे 
'कमलपुष्पोकी माला है, कानोमें मणिजटित कुण्डल 
झलक रहे हैं और मुखारविनद आत्त प्रफुललत 


हे॥ १॥ पक गोषियोंने आपसमे 
कहा यह पुरुष खनेम त बहत सुद है। परु यह 
है कौन ? कहाँसे आया है? किसका दूत है? इसने 
अकृष्ण-जैसी वेषभूषा क्यों धारण कर सखी ह? 
सब-कौ-सब गोपियाँ उनका परिचय प्राप्त कसनेके लिये 
अतत उत्सुक हो गयों और उनमेंसे बहुत-सी पवित्रकीर्त 
भगवान्‌ औ्कृष्णेक चरणकमलोकि आश्रित तथा उनके 
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सेवक-सखा उद्धवजीकों चां ओस्से पसक खड़ो हो 
गयी ॥ २॥ जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रमारमण 
भगवान श्रीकृष्ण सदेश लेकर आये है, तब उन्होंने 
नयसे झुककर सल हास्य, चितवन और मधुर वाणी 
(आदिसे उद्धवजीका आलतत सत्र किय तथा एकान्ते 
आसनपर बैठाकर ये उनसे इस प्रकार कहते 
जलगी-- ॥ ३॥ ‘उदज हम जानती हैं कि आप 
यदुनायक पार्षद है। उहा संदेश लेकर यहाँ पे है। 
आपके खामीने अपने माता-पिताको सुख देके लिये 
आपको यहाँ भेजा है॥४॥ अन्यथा हमें तो अब इस 
न्दम --गौओके रहेको जगहमें उनके स्मरण 
कलेयोग्य कोई भी वस्तु दिखायी नहीं पड़ती: मात-पिता 
आदि सो-सम्बन्धियोंका स्नेह-बन्थन तो बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनि भी बड़ी कठिनाईसे छोड़ पाते है॥ ५॥ 
दूसरोंके साथ जो प्रेम-सम्बधका साग किया जाता है, 
वह तो किसौ-न-किसी र्क लिये ही होता है। भौरोका 
पुणोसे और पुरुषोका ख्ियोंसे ऐसा हो सार्थका 
प्रेम-सम्बन्ध होता है॥ ६॥ जब वेश्या समझती है कि 
अब मेरे यहाँ आनेवालेके पास धन नहीं है, तब उसे वह 
ता बता देती है। जब ग्रजा देखती है कि यह राजा हमार 
रक्षा नहीं कर सकता, तब वह उसका साथ छोड़ देती है। 
अध्ययन समाप्त हो जानेपर कितने शिष्य अपने 
आचायोँकी सेवा करते हैं? यकी दक्षिणा मिली कि 
आलिजलोग चलते बने॥७॥ जब वृक्षपर फल नहीं 
रहते, तब पक्षोगण वहाँसे बिना कुछ सोचे-विचारे उड़ 
जत है भोजन कर लेनेके बाद अतिथिलोग हो गृहस्थकी 
ओर कब देखते है ? बनमें आग लगी कि पशु भाग खड़े 
हुए। चाहे खौके हृदयमें कितना भी अनुराग हो, जार पुरुष 
अपना काम बना लेनेके बाद उलटकर भी तो वहीं 
देखता' ॥ ८॥ परीक्षित्‌ गोपियोके मन, वाणी और 
शरीर कृण हो तल्लीन थे। जब भगवान्‌ कृषके 
दूत बनकर उद्धवजी ब्रजमें आये, तब वे उनसे इस 
अकार कहते-कहत यह भूल हो गयीं कि कौन-सी बात 
किस तरह किसके सामने कहनी चाहिये। भगवान्‌ 
अकृष्णने बचपनसे लेकर किशोर अवस्थातक जितनी 
भी लौलाएँ की थीं, उन सबकी याद कर-काके गोपियाँ 
उनका गान करने लगीं। वे आत्मविस्तृत होकर 


खो-सुलभ लाको भी भूल गयी और फूट-फूटकर रोने 
लनी ॥ ९-१७ ॥ एक गोपीको उस समय स्मरण हो रहा 
चा भगवान्‌ ्कृष्े मिलनको लीलाका। उसी समय 
उसन देखा कि पास ही एक भौंत गुनगुना रहा है। उसने 
हा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्रोकृष्णन 
सनालेके लिये दूत भेजा हो। वह गोपी भरसे इस प्रका 
कहते लगी--॥ ११॥ 
ओोषीने कहा--रे मधुप ! तू कपटीका सखा है; 
इसलिये तू भी कपटी है। तू हमारे पैरोंको मत छू। झूठे 
लाम करके हमसे अनुनयः विनय मत कर । हम देख रही 
है कि कृष्णको जो वनमाला हमारी सौतोके 
वक्षस्थलके स्पर्शसे मसली हुई है, उसका पील-पीला 
कुम तेरे मपर भी लगा हुआ है। तू ख भी तो 
किसे कुसुमे ग्म नहीं करता, यहाँ-से-वहां उड़ा फरत 
है। जैसे तेरे साम, वैसा ही तू! मधुपति श्रीकृष्ण 
मधुरकी मानिनी नाथिकाओंकों मनाया करें, उनका वह 
कृषा-प्रसाद, जो यदुवंशियोंकी सामे उपहास 
है, अपने ही पास रखें । उसे रे द्वा यहां 
भेजनेकी दया आवश्यकता है? ॥ १२॥ जैसा तू काल 
है, वैसे हो वे भी है। तू भी पोका रस लेकर उड़ जत 
है, वैसे हो ये भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक 
आर--हाँ, ऐसा हो लगता है--केवल एक बार अपने 
तनिक-सी मोहिनी और परम मादक अधरसुधा पला 
घो और फिर हम भोली-भाली गोपियोको छोड़कर वे 
यहाँसे चले गये। पता नहीं; सुकुमारी लक्ष्मी उनके 
चरणकमलॉकी सेवा कैसे करती रहती हैं ! अवश्य ही थे 
'ैल-उबीले कृष्णक चिकनी-चुपड़ी बातोमे आ गर् 
होगो। चित्वोस्ने उनका भी चित्त चुत लिय 
होगा ॥ १३ ॥ अरे भ्रमर ! हम वनवासि है । हमारे ते 
सद्र भी नहीं है। तू हमलोगेके साम 
दुबेशशिरोमणि श्रोकृष्णका बहुत-सा गुणगान क्यों क 
रहा है? यह सब भला हमलोगोंको मनानेके लिये ह 
खो? परतु नहीं-नहीं, वे हमारे लिये कोई नये नहीं है 
हमरे लिये तो जाने-पहचाने, बिल्कुल पुराने है। ते 
चापलूी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहाँसे चल ज 
और जिनके साच सदा विजय रहती है, उन कृषक 
अधुपुरवासिनी स्खियोंके सामने जाकर उनका गुणगान 
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कर। ये नयी हैं, उनकी लीलाएँ कम जानती हैं और इस 
समय वे उनकी पय है; उनके ह॒दयकी पीड़ा उन मिटा 
दी है। वे तेरी पर्थ सीकर करेंगे, तेरे चापलूसोसे 
असन्न होकर तुझे महाग वस्तु देंगी॥ १४ ॥ भौ ! वे 
हमारे लिये छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है ? उनको 
कपटभरी मनोहर मुसकान और भौहोंके इशरेसे जो वशमें 
न हो जावे, उनके पास दौड़ी न आवे--ऐसी कौन-सी 
याँ है? ओर अनजान! समे, पातालम और पमे 
ऐसी एक भी खो नहीं है। औरोंकी तो बात ही क्या, स्ये 
लक्ष्मीजी भी उनके चरणरजको सेवा किया कराती हैं! 
फिर हम श्रीकृष्के लिये किस गिनतीमे हैं? पस्तु तू 
उनके पास जाकर कहना कि "ता नाम तो 
'उत्तमश्लोक' है, अच्छो-अच्छे लोग तुम्ही करता गान 
कराते है; पणतु इसकी सार्थकता तो इसमें है कि तुम 
दीनोंपर दया करो। नहीं तो श्रीकण! 
'उत्तमस्‍्लोक' नाम झूठा पढ़ जाता है॥१५॥ अरे 
मधुकर ! देख, तू मे परपर सिर मत टेक। मैं जानती हूँ 
कि तू अनुतय-चिनय केम, कषमा-याचना करे बढ़ा 
निपुण है। मालूम होता है तू कूले ही यहो सीखकर 

है हुएको मनानेके लिये 
'दूतको--सन्देशवाहकके कितनी चादुकरिता करी 
चाहिये। परनु तू समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं 
गलमेकी। देख, हमने कृषके लिये ही अपने पति, पुत्र 
और दूसरे लोगोंको छोड़ दिया। पु उनमे तनिक भी 
कृतता महीं। ये ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर 
चलते बने ! अब तू ही बता, ऐसे अकृतजके साथ हम 
क्या स्धि करें? क्या तू अब भी कहता है कि उनपर 
विश्वास करना चाहिये ? ॥ १६ ॥ ऐरे मधुप ! जब वे राम 
बने थे, तब उन्होंने कपिराज बालको व्याघके समान 
छिपकर बड़ी निर्दवतासे मारा था। बेचारी शुर्पणखा 
कामवश उनके पास आयी थी, परतु उन्होंने अपनी खोके 
दश होकर उस बेचारीके नाक-कान काट लिये और इस 
अकार उसे कुरूप कर दिया। आहाणके घर वामनके 
रूपमे जन्म लेकर उन्होंने कया किया? बलिने लो 
उनकी पूजा की, उनकी मुँहमाँगी वस्तु दी और उने 
उसकी पूजा हण करके भी उसे वरुणपाशसे बाधकर 
पातालमे डाल दिया। ठीक बसे हो, जैसे कौआ बलि 
मद्धा०-सु०-सा० --२३ 


खाकर भी बलि देनेवालेकों अपने अन्य साथियोंके साथ 
'झिलकर बेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, तो 
अब जाने दे; हमें कसे क्या, किसी भी काली वसुके 
साथ हता कोई प्रयोजन नहीं है। पस्तु यदि तू यह 
कहे कि “जब ऐसा है तब तुमलोग उनकी चर्चा क्यों कली 
हो ?' को भ्रमर! हम सच कहती हैं, एक बार जिसे 
उसका चसका लग जाता है, वह उसे छोड़ नहीं सकता। 
ऐसी दशामें हम चाहनेपर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं 
सकतीं ॥ १७॥ श्रोकष्णकी लौलारूप कर्णापृतके एक 
कणा भी जो स्सास्वादन कर लेता है, उसके राग-द्ेप, 
सुखदुःख आदि सर इन्दर छूट जाते है। यहाँतक कि 
बहुतसे लोग तो अपनी दुःखमब--दुःखसे सनी हुई 
गही छोड़कर अकिक्ञन हो जाते हैं, अपने पास 
कुछ भी संग्रह-परिग्रह नहीं रखते और पक्षियोकी तरह 

-चुतकर--भीख माँगकर अपना पेट भरते हैं 
दौक-दुनियासे जाते रहते है। फिर भी श्रीकृणकी 
लौलाकया छोड़ नहीं पाते। वास्तवमें उसका रस, उसका 
चसा ऐसा ह है। यही दशा हमारी हो रही है॥ १८॥ 


समुर 

कसर मारी जी है, वैसे हो हम भोली-भाली गोपय 
ज उस छलिया करणकी कपटभरी मीठी-मीठी बातों 
आकर उन्हें सत्थके समान मान बैठा और उनके 
जख होनेकाली कामव्याधिका बार-बार अनुभव 
करती रहीं। इसलिये श्रोकणके दूत भौर! अब इस 
विषयों तू और कुछ मत कह । तुझे कहना ही हो तो कोई 
दूसरी बात कह ॥ १९ ॥ हमारे परियतमके प्रे सखा। 
जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आये 
हो। अवश्य ही हमारे जयमन मनानेके लिये तु भेजा 
होगा प्रिय भमर! तुम सब प्रकारसे हमारे माननीय हो । 
कहे, तुषहारे कया इच्छा है? हमसे जो चहो सो माँग 
लो। अच्छ, तुम सच बताओ, क्या हमें वहाँ ले चलना 
चाहते हो ? आजी, उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन 
है। हम के उके पास जा चुकी है। पतु तुम हमे 
वहाँ ले जाकर करोगे क्या? प्ये भ्रमर! उके 
साथ--उके वक्षःस्थलपर तो उनकी प्यारी पनी 
कजी सदा रहती है न? तब वहाँ हमारा निर्वाह कैसे 
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होगा॥२०॥ अच्छा, हमारे प्रियतमके पये दूत 
मधुकर! हमें यह बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान्‌ 
कृष्ण गुस्कुलसे लौटकर मे अब स लो है 
ज? क्या वे कभी नवाब, यशोदारानी, यहाकि घर, 
सरे-सम्बधी और ग्वालबालॉकी भी याद करते हैं? और 
क्या हम दासियोंकी भी कोई बात कभी चलाते है? प्ये 
पर ! हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगसके 
समान दिव्य सुगससे युक्त भुजा हमर सिर रकखेंगे ? 
क्या हमारे जोकनमें कभी ऐसा शुभ अवसर भी 
आयेगा ?॥ २१॥ 

शुकदेकजी कहते हैं--फरोकित्‌! गोपियाँ 
भगवान्‌ श्रीकृणके दर्शनके लिये आत्मत उत्सुक 
लालायित हो रही थीं, उनके लिये तड़प रही थीं उनकी 
बातें सुनकर उठ्वजोने उन्हें उनके प्रियतमका सन्देश 
सुनकर सालाना देते हुए इस प्रकर कहा--॥ २२॥ 

उद्धबजीने कहा--अहो गोपियों! तुम कृतकृत्य 
हो। तुषा जीवन सफल है । देवयो ! तुम स संसारके 
लिये पूजनीय हो; क्योंकि तुमलोगोने इस प्रकार भगवान्‌ 
कृष्णको अपना हदय, अपना स्वस समर्पित कर दिया 
है॥ २३ ॥ दान, ब्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, 
धारणा, समाधि और कल्याणके अन्य विविध साधनेके 
ण भवानकी भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता 
है॥ २४॥ यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि तुमलोगोने 
पिरति भगवान्‌ श्रीकृषके प्ति यही स्वो 
अमक प्राप्त की है और उसका आदर्श स्थापित किया 
है, जो बढ़े-बढ़े ऋषि-मुनियोके लिये भी अत्त दुर्लभ 
है॥ २५॥ सचमुच यह कितने सौभाग्य बात है कि 
तुमने अपने पुत्र पति, देह, स्वजन और भरेको छोड़कर 
'पुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रेकृषकों, जो सबके परम पति है, 
पतिके रूपमे वरण, किया है॥२६॥ महाभाग्यवती 
गोषियो ! भगवान्‌ श्रोकृणके वियोगसे तुमने उन 
इख्ियातीत परमात्माके प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है, 
जो सभी वस्तुओंके रूपमे उनका दर्शन करा है। 
तुमलोगोंका वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ, यह मेरे 
ऊपर तुम देवियोंकी बड़ी ही दया है॥ २७॥ मैं अपने 
सखामीका गुप्त काम कसनेवाला दूत हैं। तुरे यतम 
भगवान्‌ श्रीकृषने तुमलोगोंको परम सुख देनेके लिये 


यह प्रिय सदेश भेजा है। कल्याणियो! वही लेकर मै 
दुमलोगोके पस आया हूँ, अब उसे सुनो ॥ २८॥ 

भगवान औकृष्णने कहा है--मैं सबका उपदान 
कारण होनेसे सबका आत्मा हं, सबमे अनुगत हूँ; इसलिये 
मुझसे कभी भी तुम्ह वियोग नहीं हो सकता। जैसे 
संसारे सभी भौतिक पदाथेमि आकाश, वायु, अग, 
जल और पृथ्वो--ये पाचों भूत व्याप्त है, इनहोंसे सब 
लु बनी ह, और यही उन वलुओके रूपमे है; वैसे 
ही मैं मन, प्राण, पकभूत, इन्रिय और उनके विषयोंका 
आश्रय हूँ। वे मुझमें है, मैं उनमें हैँ और सच पूछो तो मै 
ही उनके रूपमे प्रकट हो रहा हूँ॥ २९॥ मैं ही अपनी 
मायके दार भूत, इश्रिय और उनके विषयोकि रूपये 
होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा स्ये निमित भी 
बनकर अपने-आपको ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट 
लेत हूँ ॥ ३० ॥ आला माया और मायके को पृथक 
है। बह विशुद्ध नसर, जड़ प्रकृति, अनेक जीव तथा 
अपने हौ अवान्तर भेदोंसे रहित सर्वधा शुद्ध है। कोई भी 
गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते। माकी तीन वतिय 
है--सुफुष्ति, स्र और जाप्रत्‌। इनके द्वार वही अख, 
अनन्त बोधस्वकूप आत्मा कभ प्राज्ञ, तो कभी तैजस और 
कभी विश्रकपसे रतत होता है ॥ ३९ ॥ मनुष्यको चाहिये 
कि वह समझे कि खप्रमे दीखनेवाले पदाथोकि समान ही 
जाप अवस्थाय इन्द्रयोंक विषय धी प्रतीत हो रहे हैं, वे 
षया हैं। इसीलिये उन विषयोंका चिन्तन करनेवाले मन 
और इरयो रोक ले और मानों सोकर उठा हो, इस 
अकार जगतके स्वाप्रिक विषयोको त्यागकर मेरा 
साक्षा करे॥३२॥ जिस प्रकार सभी नदियाँ 
भूमः किरकर समु हो पहुँचती हैं, उसी प्रकार मनसी 
'फुलपोंका वेदाभ्यास, योग-साधन, आत्मानात्म-विवेक, 
त्याग, तपस्या, इच्रियसंयम और सत्य आदि समस्त धर्म, 
मेश्राम ही समाप्त होते हैं। सबका सच्चा फल है मेरा 
साक्षात्कार; क्योंकि वे सब मनको निरुद्ध करके मेरे पास 
चुँचाते है॥ ३३॥ 

'गोपियो ! इसमें सनदे नहीं कि मै तुरे नयनोका 
धुवतथ हूँ। तुम्हारा जीवन-सर्वस्व किचु मैं जो 
तुमसे इतना दूर रहता हैँ, उसका कारण है। वह यही कि 
हुम नसर मेरा ध्यान कर सके, रासे दूर रहनेपर 
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भी मनसे तुम मेरी सन्धिका अनुभव करो, अपना मन 
मेरे पास रकखो॥ ३४॥ क्योकि खियों और अन्याय 
अभियोका चित्त अपने पदेशो यतमे जितना निल 
भावसे लगा रहता है, उतना आँखे सामने, पास 
रहेवाले प्रियतममें नहीं लगता ॥ ३५॥ अशेष कृलियोसे 
रहित सम्पूर्ण मन मुझमें लगाकर जब तुमलोग मेरा 
अनुस्मरण करोगी, तब शीघ्र हो सदाके लिये मुझे प्राप्त 
हो जाओगी॥ ३६॥ कल्याणियो! जिस समय मैने 
'कृदावनमें शारदीय पूर्णियाकी रात्रे रास-त्रोडा की थी 
उस समय जो गोपियां खनके रोक लेसे बजे ही रह 
ग्यी--मेरे साथ रास-विहारमे सम्मिलित न हो सकी, वे 
मे लोलाओंका समरण केसे ही मुझ ह गव थीं। 
(हे भी मैं मिलैंगा अवश्य, निरा होनेकी कोई बात 
नहीं है )॥ ३७॥ 


हुआ । उसके संदेशसे उन्हे श्रीकषणके स्वकूप और एक-एक 
लीलाकी याद आने लगी। प्रेमसे भरकर उन्होंने 
उद्धवजीसे कहा--॥ ३८॥ 

गोषयोने कहा--उदवजी ! यह बड़े सौभाग्यको 
और आनत्दकी बात है कि यदुव॑शियोकों सतानेवाला 
पापी कंस अपने अनुयायियोंके साथ मादा गया । यह भी 
कम आनन्दी यत नहीं है कि कृष्णे कनयु-बान्यव 
और गुरुजनोके सारे मनोरथ पूर्ण हो गये तथा अब हमारे 
ये स्यामसुन्दर उनके साथ सकुशल निवास कर रे 
है॥३९॥ किन्तु उद्धवजी! एक बात आप हमें 
बतलाइये। 'जिस प्रकार हम अपनी प्री लजोली 
मुसकान और उभुक्त चितवनसे उनकी पूजा करती थीं 
और ये भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मधुताकी 
लिये भी वे प्रेम करते है या नह?” ॥ ४० ॥ तबतक 
दूसरी गोपी बोल उठी--'अरी सखी! हमारे प्ये 
स्यामसु्दर तो ग्रेमकी मोहिनी कलाके विशेषज्ञ 
है। सभी श्रेष्ठ खियाँ उनसे प्यार कली हैं, फिर 
भला जब नगरकी ख्यां उनसे मीठी-मोठी बातें करेंगी 
और हाव-भावसे उनकी ओर देखेंगी तब वे उनपर क्यों 
न रीष ?'॥ ४१॥ दूसरी गोपियाँ बोली--'खघो! 
आप यह तो बतलाइये कि जब कभी नागरी नारियोको 


अष्छलीमें कोई बात चलती है और हमारे प्य 
स्छदरूपे, बिना किसी सद्भोचके जब प्रेम बात 
करने लगते हैं, तब कया कभी प्रसंगवश हम गैवार 
स्वालिनोंकी भी याद करते है ?'॥ ४२ ॥ कुछ गोपियोंन 
कडा--'उडधबजी ! क्या कभी शकृ उन ररक 
स्मरण करते है, जब कुमुदिनी तथा कुदे पुथ खिले हुए 
दे, चारों ओर चादनी छिटक रहो थी और कृ्दावन 
अतत रमनीय हो रहा था। उन रियो हो उने 
स-मण्डल बनाकर हमलोगोके साथ मतय किया था। 
कितनी सुदर थी बह रास-लीला ! उस समय हमलोगोके 
देके नूपुर नन नुन बज रहे थे। हम सब सलि 
उनकी सुचदान्सुददर लीलाओंका गान कर रही थीं और 
से हमरे साथ नाना प्रकारके विहार कर रहे थे' ॥ ४३॥ 
कुछ दूसरी गोपियाँ बोल उठी--'उद्धवजी । हम सब तो 
उने विएहकी आगसे जल रही है। देवराज इन्र जसे 
जल बरसाकर बनको हरा-भर कर देते है, उसी प्रकर 
क्या कभी कण भी अपने कर-स्पर्श आदिसे हमे 
जीवनदान देनेके लिये यहाँ आवेगे ?' ॥ ४४ ॥ तबतक 
एक गोपीने कढा-'अरी सखी! अब तो उने 
रुओको मारकर रज्य पा लिया है; जिसे देखो, वही 


खालिनों अथवा दूसरी राजकुमारियोंसे 
योजन कहीं है। हकलोगोके बिना उनका कौन-सा काम 
अटक रहा है॥ ४६ ॥ देखो वेश्या नेर भी पसन 
क्या हो ठोक कहा है--संसारमें किसोकी आशा न रखना 
हो सबसे बड़ा सुख है / यह बात हम जानती हैं, फिर 
भी हम भगवान्‌ श्रोकणके लौटनेकी आशा छोड़े 
असमर्थ हैं। उनके शुभागमनकी आशा ही तो हमारा 
जीवन है॥*४७॥ हमारे प्ये श्यामस॒चदले, जिनकी 
का गान बड़े-बड़े महात्मा करते रहते हैं, हमसे 
एतम जो मौठी-मोठी ब्रमकी बातें की है उरे 
छोडेका, भुलानेका उत्साह भी हम कैसे कर सकती 
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हैं? देखो तो, उनकी इच्छा न होनेपर भी सयं लक्ष्मोजो 
उनके चरणोंसे लिपटी रहती है, एक क्षणके लिये भी 
उनका अङ्ग-सङ्ग छोड़कर कहीं नहीं जातों ॥४८॥ 
उद्धवजी! यह वही नदी है, जिसमें वे बिहार करते थे। 
यह वही पर्वत है, जिसके शिखरपर चढ़कर वे बाँुरी 
बजाते थे। ये वे ही वन हैं, जिनमें व रात्रे समव 
रासलीला करते थे, और ये वे ह गर है, जिनको चरानेके 
लिये ये सुबह-शाम हमलोगोंको देखते हुए जाते-आते 
थे। और यह ठीक वैसी हो वंशोकी तान हमारे कानोमे 
गनती रहती है, जैसी वे अपने अधरोके संयोगसे छेड़ा 
करते थे। बलरामजीके साथ कणे इन सभीका सेवन 
किया है॥४९॥ यहाँका एक-एक प्रदेश, एक-एक 
धूलिकण उनके परम सुन्दर चरणकमलोसे चिह्नित है। 
इन्हें जब-जब हम देखती है, सुनती है--दिनभर यही तो 
करती रहती हैं--तब-तब ये हमार पयो श्यामसुचदर 
जनदनन्दनको हमारे नेत्रोंके सामने लाकर रख देते हैं। 
उद्धवजी ! हम किसी भी प्रकार मरकर भी उन्हें भूल नहीं 
सकतीं ॥ ५० ॥ उनकी वह हंसकी-सी सुर चाल, 
उम्धुक्त हास्य, बिलासपूर्ण चितवन और मधघुमवी वाणी ! 
आह | उन सबने हमारा थित चुरा लिया है, हमारा मन 
हमारे वशे नहं है; अब हम उन्हें भूलें तो किस 
तरह ?॥ ५१॥ हमारे प्यारे श्रीकृष्ण! तुष्हों हमारे 
जीवनके स्वामी हो, सवख हो। प्यारे तम लक्ष्मीनाथ हो 
तो क्या हुआ ? हमारे लिये तो बजनाथ हौ हो। हम 
अजगोपियोकि एकमात्र तुम्हीं सच्चे सामी हो। 
्यामसुच्दर । तुमने बार-बार हमारी व्यथा मिटायी है, 
हरे सङकट काटे हैं। गोविन्द ! तुम गौओे बहुत प्रेम 
करते हो। कया हम गौएँ नहीं हैं? तुम्हारा यह सार 
गोकुल जिसमें म्वालबाल, माता-पिता, गौएँ और हम 
गोपियाँ सब कोई है--दुखके अपार सागर डूब 
है। तुम इसे बचाओ, आओ, हमारी रक्षा करो ॥ ५२ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते है--िय पकषत भगवन्‌ 
कृष्णक प्रिय सन्देश सुनकर गोपियोंके विरहकी व्यथा 
शानत हो गयी थी। ये इश्नियातीत भगवान्‌ कृष्णको 
अपने आत्माके रूपमे सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी । अब 
चे बड़े प्रेम और आदस्से उदधवजीका सत्कार करे 
लगी॥ ५३ ॥ उद्धवजी गोपियोंकी विरह-व्यथा मिटानेके 


हिय कई महीनोंठक वहीं रहे। वे भगवान्‌ श्रीकृणकी 
अनेको ललाई और बातें सुना-सुनाकर बजवासियोंको 
आत्त करते रहते ॥ ५४४ ॥ नन्‍्दबाबाके ब्रजमें जितने 
दिनोतक उद्धवजी रहे, उतने दिनोतक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
लौलाकी चर्चा होते रहनेंके कारण बरजवासियोंकों ऐसा 
जान पड़ा, मानो अभी एक हो क्षण हुआ हो॥ ५५॥ 
भवाने परम भकत उद्धवजी की नदौतटपर जाते, 
कभी वनो विहरते और कभी गिरिणजकी घाटियोमे 
चरते । कभी रंग-बिऐ फूलोसे लदे हुए वृषो ही रण 
जाते और यहाँ भगवान्‌ कणन कौन-सी लीला की है, 
यह पूछ-पूछकर ब्रजवासियोंकों भगवान्‌ श्रीकृण और 
उनकी लीलाके स्मर्णमें तस कर देते॥ ५६॥ 
उद्धम बजे रहकर गोपियोंकी इस प्रकारकी 
ओप-विकलता तथा और भी बहुत-सी रम देखा । 
उनकी इस प्रकार कष्णे त्यता देखकर वे प्रेम और 
आदसे भर गये। अब वे गोपियोंको नमस्कार कर हुए 
इस प्रकार गान करने लगे--॥ ५७॥ 'इस पृथ्वोपर 
केवल इन गोपियोंका ही रीर धारण करना श्रेष्ठ एवं 
सफल है; क्योंकि ये सर्वा भगवान्‌ श्रीकृषके परम 
समय दिव्य महाभावमें स्थित हो गयी हैं। ग्रेमकी यह 
ऊँची-से-ऊची स्थिति संसारके भयसे भीत मुमु 
लिये हो नहीं, अपितु बड़े-बड़े मुनियों--मुक्त पुरुषों तथा 
हम भक्तबनोके लिये भी अभी वाज्ठनीय हो है। हमे 
इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान 
्रेकृष्णकी लीला-कथाके रसका चसका लग गया है, 
उन्हें कुलीनताको, द्विजातिसमुचित संस्कारकी और 
बड़े-बड़े यागम दीक्षित होनेकी कया आवश्यकता 
ह? अथवा यदि भगवान्‌की कथाका रस नहीं मिला, 
उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पोंतक वावा 
हया होनेसे हो कया लाभ? ॥ ५८॥ कहाँ ये घनच 
आचर, जान और जातसे हीन गावकी गवार वालिने 
और कहाँ सच्चिदानन्दघन भगवान कृष्णम यह अनन 
परम ग्रेम ! अहो, घय है! धन्य है ! इससे सिद्ध होता है 
कि कोई भगवान्के सरूप और रहस्थको न जानकर 
जो उससे ग्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्ये अप 
'शक्तिसे अपनी कृपासे उसका परम कल्याण कर देते हैं 
क वैसे ही, जैसे कोई अनजानमें भी अमत पी ले 
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तो वह अपनी वस्तु-शक्तिसे ही पनेवलेको अमर बना 
देता है ॥ ५९ ॥ भगवान्‌ कृषे रसोतसवके समय इन 

'गलेमें बाह डाल-डालकर इनके मनोरथ 
पूर्ण किये। इन्हें भगवानने जिस कृपा-प्रसादका वितरण 
किया, इन्हें जैसा प्रेमदान किया, वैसा भगवास्की 
परमप्रेमवती तित्यसङ्वनी वकाः्थलपर विशजमान 
लक्ष्मीजीको भी नहीं प्राप्त हुआ। कमलकी-सी सुग 
और काति युक्त देवाज्ननाओंकों भी नहों मिला। फिर 
दूसरी खियोकी तो बात हो क्या करें ? ॥ ६० ॥ में लिये 
तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृल्दावनधाममें 
कोई झाड़ी, लता अथवा ओपषधि--जड़ी-बूटी हो बन 
जाऊँ! अहा ! यदि मैं ऐसा बन जाऊँगा, तो मुझे इन 
त्रजाज़नाओंकी चरणधूलि निल्तर सेवन करके लिये 
मिलती रहेगी। इनकी चरण-रजमें स्नान करके म घ्य हो 
जाऊँगा। धनय है ये गोपियाँ। देखो तो सही, जिनको 
छोड़ना अत्यन्त कठिन है, उन स्वजन-सम्बन्धियों तथा 
लोक-वेदकी आर्य-मर्यादाका परित्याग करके इन्होंने 
भगवान्‌कौ पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम 
प कर लिया है--औरोंकी तो बात ही 
क्या--भगवद्वाणी उनकी निःशवासरूप समस्त श्रुतियाँ, 
उपनिषदे भी अबतक भगवानके परम प्रेममय स्वूपको 
दूती हो रहती है, परापत नहीं कर पातीं॥ ६९ ॥ स्वयं 
भगवती लक्ष्मीजी जिनकी पूजा करती रहती हैं; ब्रहम, 
शङ्कर आदि परम समर्थ देवता, पूर्णकाम आत्पातण और 
बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदयमें जिनका चिन्तन कस्ते रहते 
है, भगवान्‌ श्रीकणके उन्हीं चरणारकिनदोंको रास-लीलाके 
समय गोपियोंने अपने यकषःस्थलपर रवखा और उनका 
आलिङ्गन करके अपने इृदयकी जलन, विएह-्यथा 
शात्त कौ॥६२॥ नन्दबबाके ब्रजमें रहनेवाली 
गोपाजनाओंकी चरणघूलिको मै आयर प्रणाम 
करता हँ--उसे सिस्पर चढ़ाता हूँ। अहा ! इन गोपियोंनि 


भगवान्‌ श्रीकृणकी लीलाकयाके सम्बश्धमें जो कुछ गान 
किया है, यह तीनं लोको पवि कर रहा है और 
सदा-सर्वदा पवित्र करता रहेगा॥ ६३॥ 
औशुकदेकजी कहते है--परोक्ित्‌ ! इस प्रकार कई 
महीनोतक मरज रहकर उद्धवजीने अब मधुण जनके 
लिये गोपय, ननदाबा और यरोदा मैयासे आज्ञा प्रात 
को । ब्कालगालोसे विदा लेकर वहे यत्र करे लिये 
वे रथपर सवार हुए ॥ ६४ ॥ जब उनका रथ रसे बाहर 
निकला, तब मनद्याबा आदि गोपगण बहुत-सी भेंटकी 
समधौ लेकर उनके पास आये और आँखोमें आस 
भरकर उके बडे ग्रेमसे कहा-- ॥ ६५॥ 'उद्धकजी ! 
अब हम यही चाहते हैं कि हमे मनकी एक-एक वृत्ति 
एक-एक सूर कके चरणकमलोकि हो आत्रित 
रहे। उतहोंक सेवके लिये उठे और उकम लगी भी रह । 
हात वाणी नित्य-निल्तर उक तामोका उच्चारण करती 
रहे और शरीर उहको प्रणाम करे, उहको 
आक्-पालन और सेवायें लगा रहे ॥ ६६॥ उद्धव! 
हम सच कहते है, हमे मोक इच्छ बिल्कुल नहीं है। 
हम भगवान इच्छसे अपने केकि अनुसार चाहे जिस 
चोन ज ले--वहां शुभ आचरण को, दान करे और 
उसका फल यही पायें कि हमारे अपने ईश्वर कणे 
हारी प्रीति उततर बढ़ती रहे ॥ ६७॥ प्रिय पित्‌ 
दबाया आदि गोपन इस प्रकार श्रीकृण-धक्तिके दवा 
उददवीका समयन किया। अब थे भगवान्‌ श्रकृणके 
ण सुरक्षित मधुरम लोट आये॥६८॥ वहां 
उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णको मरणम 
किया और उरे ्रजवासिोकी भ्रमय भक्तिका डेक, 
जैसा उन्न देखा था, कह सुनाया। इसके बाद 
कदबाबाने भेटकी जो-जो सामग्री दी थी बह 
उनको, वसुदेवजी, बलरामजी और राजा उप्रेनको 
दे दी ॥६९॥ 
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अड़तालीसवाँ अध्याय 
भगवानका कुड्जा और आकूर्जीके घर जाना 


औशुकदेवजी कहते है--परोक्षित्‌ ! तदनन्तर 


सबके आत्मा तथा सब कुछ देखनेवाले भगवान्‌ औक 
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अपनेसे मिलनकी आकाङ्क्षा रखकर व्याकुल हुई 
कुब्जाका प्रिय काने--उसे सुख नेकी इच्छसे उसके 
घर गये ॥ १ ॥ कुल्णाका घर बहुमूल्य सामप्रियोसे सम्पत्र 
'था। उसमें शृंगार-ससका उद्ोपन कस्लेबाली बहत-सी 
साधन-साम्री भी भरी हुई थो। मोतीकी झालर और 


ख 
स्थान-स्थानपर फूलोके हार और चदन रकखे 
कुब्मा 


सेजपर जा बैठे ॥ ४ ॥ तब कुया खान, अग, थ, पूर्ण 


आभूषण, हार, गर (छा आदि), ताम्बूल और सुघासब 
आदिसे अपनेको खूब सजाकर लौलामयी लजोली 
मुसकान तथा हाव-भावके साथ भगवान्‌की ओर देखती 
हुई उनके पास आयी॥ ५॥ कुमा नवीन मिलनके 
सद्ोचसे कुछ थक रही थी। तब शमु ककन 
उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कङूणसे 
सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया और 
उसके साथ क्रीडा कलने लगे। परोक्षित्‌! कुख्बाने 
इस जमे केवल भगवानको अङ्गराग आर्थित किया 
था, उसी एक शुभकर्मकि फलू उसे ऐसा अनुपम 
अवसर मिला ॥ ६ ॥ कुमा भगवान्‌ श्रेकणके चरणोंको 
अपने काम-संतप्त हदय, वक्षस्थल और पर 
रखकर उनकी दिव्य सुय सेने लगी और इस प्रकार 
उसने अपने हृदयकी सारी आधि-व्याधि शान्त 
कर ली। यकषस्यलसे सटे हुए आदत यतम 


स्ामसुन्दरका अपनी दोनों भुजाओंसे गाढ़ आलिङ्गन 
करके कुजे दर्षालसे बढ़े हुए वएहतपको शात 
किया ॥ ७॥ फरौक्षित्‌ कुने केवल अङग सममर्पि 
किया था। उततेसे ही उसे उन सर्वशक्तिमान्‌ पगवानूकी 
हत हई, जो कैबल्यमोक्षके अधीर है और जिनकी 
रति अल्कत्त कठिन है। पनु उस दुर्भगाे उन्हें प्राण 
करके भी ब्जगोपियोंकी भांति सेवा न माँगकर यही 
मँगा--॥ ८ ॥ 'ब्रियतम ! आप कुछ दिन यहाँ रहकर 
मे सा रडा कीजिये क्योकि हे कमलनयन ! मुझसे 
आपका साथ नहीं छोड़ा जाता' ॥ ९ ॥ पर्षत्‌ । भगवान्‌ 
ऑकृष्ण सबका मान रखनेवाले और सरवे है। उन्ह 
अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा सौकार की और फिर अपने 
ध्योर भ उद्धवजीके साथ अपने सर्वसम्मानित घरपर 
लौट आये॥ १०॥ परीक्षित्‌! भगवान्‌ ब्रह्म आदि 
समस्त ईक भी ईश्वर हैं। उनको प्रस्न कर लेना भी 
औवके लिये बहुत ही कठिन है। जो कोई उरं प्र 
करके उनसे विषय-सुख माँगता है, वह निश्चय दुरु 
है; क्योंकि वास्तवमें विषय-सुख अत्यन्त तुच्छ--नहीं के 
बराबर है ॥ ११॥ 

तदक्षर एक दिन सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकण 
लमी और उद्धजॉके साथ अक्रूरजौकी अभिलाषा 
करने और उनसे कुछ काम लेनेके लिये उनके घर 
जे ॥ १२॥ अकूसजीने दूर ह देख लिया कि हमार 
परम बन्धु मनुष्यलोकशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
अलरामजी आदि पध रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे गये 
तथा आनन्दे भरकर उनका अभिनदन और आलिङून 
किया ॥ १३॥ अकरजीने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
अलरामजीको नमस्कार किया तथा उद्धवजीके साथ उन 
दोनों भइयो भी उरे नमस किया। जब सब लोग 
आरामसे आसनोपर बैठ गये, तब अक्ूरजी उन लोगोंकी 
किचत पूजा करने लगे ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ उने पहले 
भगवानूके चरण धोकर चरणोदक सिरप धारण किया 
और फिर अनेकों प्रकारकी पूजा-सामग्री, दवय वस, गन्ध 
माला और श्रेष्ठ आधूषणोंसे उनका पूजन किया, सिर 
झुकाकर उन्‍हें प्रणाम किया और उनके चरणोंको अपनी 
जोम लेकर दबाने लगे। उसी समय उन्होंने विनयावनत 
होकर भगवान्‌ कुणा और बलःपजीसे कहा-- 


आ० ४८] 


दशय 


०९ 


॥ १५-१६॥ "भगवन्‌ । यह बढ़े हो आनन्द और 
सौभाग्यकी बात है कि पापी कंस अपने अनुयाियोके 
साथ माण गया। उसे मारकर आप दोनने यदुवशको 
बहुत बड़े सङकूसे बचा लिया है तथा उम्रत और समृद्ध 
किया है॥ १७॥ आप दोनों जगत्के कारण और 
जातरूप, आदिपुल्ष हैं। आपके अतिरिक और कोई 
चसु नहीं है, न करण और न तो कार्य १८॥ 
परमात्मन्‌ ! आपने ही अपनी शक्तिसे इसकी रचना की है 
और आप ही अपनी काल, माया आदि शक्तियोंसे इसमें 
विष्ट होकर जितनी भी वलतुए देखो और सुनो जाती हैं, 
उनके रूपमे प्रतीत हो रहे हैं ॥ १९ ॥ जैसे पृथ्वो आदि 
कारणतत्वोसे ही उनके कार्य स्थावर-जज्ञम शरीर बनते है; 
ले उनमें अनुप्रवि्ट-से होकर अनेक रूपों पतत होते हैं, 
प्लु वास्तवमें वे कारणरूप ही हैं। इसी प्रकार हैं तो 
केवल आप ही, परु अपने कार्यरूप जगते सवच्छासे 
अनेक रूपम प्रतीत होते है।यह भी आपकी एक लीला 
ही है॥ २०॥ प्रभो । आप रजोगुण, सतवगुण और 
तमोगुणरूप अपनी शक्तियोसे क्रमशः जगतूकी रचना, 
पालन और संहर करते है; किन्तु आप उन गुणसे अधवा 
डाके दा होनेवाले क्से बनें नहीं पड़ते, क्योंकि 
आप शुद्ध झञनस्वकूप हैं। ऐसी स्थितिमें आपके लिये 
अन्थनका कारण हौ कया हो सकता है ? ॥ २१॥ प्रभो ! 
खये आत्मबस्ु समले, सकदेह आदि उपाधियाँ त 
होनेके कारण न तो उसमें जन्य-मृत्यु है और न किसी 
प्रकारका भेदभाव । यही कारण है कि न आपमे बन है 
और न मोक्ष । आपणे अपने-अपने अभिप्रायके अनुसार 
ब या मोक्षकी जो कुछ कल्पना होती है, उसका कारण 
केवल हमारा अविवेक ही है॥ २२॥ आपने जगत्के 
कल्याणके लिये यह सनातन वेदमार्ग प्रकट किया है। 
जब-जब इसे पाखष्ड-पथ्से चलनेवाले दुष्टे 
दर क्षति पहुँचती है, तब-तब आप शुद्ध सत्वमय शरीर 
ग्रहण करले हैं॥२३ ॥ प्रभो! वही आप इस समय 
अपने अंश श्रोबलयमजीके साथ पृथ्वीका भार दूर 
केके लिये यहाँ वसुदेवजीके घर अवतीर्ण हुए 
है। आप असुरोके अंशसे उत्पन्न नापमातरके सासकक 
सौ-सौ अक्षौहिणी सेनाका संहार करेंगे और सुशक 
यशका विस्तार केंगे॥२४॥ इच्रियातीत परमान्‌! 


रे देवता, पितर, भूतगण और राजा आपकी मति हैं। 
आपके चरणो घोदन गक्नजी तीनों लोकोंको पवित्र 
काली हैं। आप सारे जगत्के एकमत्र पिता और शिक्षक 
हैं। वहो आज आप हमारे घर पधारे। इसमें सदेह नहीं 
कि आज हमारे घर धन्य-धत्य हो गये। उनके सोभाग्यकी 
समा न रही ॥ २५॥ प्रभो! आप प्रेमी भोके परम 
यतम, सत्यवक्ता, अकारण हितू और कृतश 
है--जरा-सी सेवको भी मान लेते हैं। भला, ऐसा कौन 
बुद्धिमान पुरुष है जो आपको छोड़कर किसी दूसरेकी 
शरणमें जायगा ? आप अपना भजन कलेवाले प्रेमी 
भक्तको समसत अभिलाषा पूर्ण कर देते हैं। यहाँतक कि 
जिसकी कभी क्षति और वृद्धि नहीं होती-- जो एकरस है, 
अपने उस आत्माका भी आप दान कर देते हैं॥ २६॥ 
भोके कह मिटानेवाले और जन्म-मृत्युके ब्धनसे 
इवले प्रभो ! बड़े-बढ़े योगिराज और देवएज भी 
आपके खरूपको नहीं जान सकते। पतु हमें आपका 
स्कक्षात्‌ दर्शन हो गया, यह कितने सौभाग्यकी बात है। 
अभो ! हम खर, पुत्र, धन, स्वजन, गेह और देह आदिके 
मोहकी रसस बधे हुए है। अवश्य हौ यह आपकी 
याका खेल है। आप कृपा करके इस गा बनको 
रार काट दिये ॥ २७॥ 

शुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌! इस प्रकार 
'घक्त अङ्कने भगवान्‌ कृकी पूजा और सुति की। 
इसके बाद भगवान्‌ रकन मुसकणकर अपनी मधुर 
कणीस उ गनो मोहित करते हुए कहा ॥ २८॥ 

भगवान्‌ औकृष्णने कहा--'तात! आप हमारे 
शुरू-हिलोपदेशक और चाचा हैं। हमोरे वशम अत्यन्त 
अशंसनीय तथा हमारे सदाके हितेपी हैं। हम तो आपके 
कालक है और सदा ही आपकी रक्षा, पालन और कृपाके 
पात्र है॥२९॥ अपना परम कल्याण 
मनुष्यको आप-जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान्‌ 
संलोको सर्वदा सेवा करनी चाहिये। आप-जैसे संत 
देवताओंसे भी बढ़कर है; क्योंकि देवताओंमे तो सार्थ 
रहता है, परु संतोमे नहीं ॥ ३०॥ केवल जलके तीर्थ 
(सदी, सरोवर आदि) ही तीर्थ नहीं है, केवल मृतिका 
और शिला आदिकी बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं हैं। 
चानी! उनकी तो बहुत दिनोतक श्रद्धासे सेवा की 


५०२ 


५ ओकत « 


[अ ४९ 


जाय, तब वे पवित्र करते हैं। पललु संतपुरुष लो अपने 
दर्शते पवित्र कर देते है॥ ३१॥ चाचारो ! आप 
हमारे हितैषी सुददोमे सर्वश्रेष्ठ है। इसलिये आप 
पाण्डवो हित सेके लिये तथा उनका कुशल-ङ्गल 
जानक लिये हरितनापुर जाइये ॥ ३२ ॥ हमने ऐसा सना 
है कि राजा पाष्छुके मर जानेपर अपनी माता कुल्तीके साथ 
युधिष्ठिर आदि पाण्डव बढ़े दुमे पड़ गये ये। अब राजा 
पृ उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुं ले आये है और 
चे वही रहते हैं॥३३॥ आप जानते ह है कि राजा 
भत्र एक तो अंधे हे और दूसरे उनमे मनोबलकी 


ज कमी है। उनका पुत्र दुयोध बहुत दुष्ट है और उसके 
अधीन होनेके कारण वे पाष्डवोके साथ अपने 
पुको-जैसा--समान व्यवहार नहीं कर पाते॥ ३४॥ 
इसलिये आप वहाँ जाइये और मालूम कीजिये कि 
उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आपके द्वारा 
उनका समाचार जानकर मै ऐसा उपाय करूगा, जिससे 
उन सुहदो सुख मिले' ॥ ३५ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
कृषण अङूरजीको इस प्रकार आदेश देकर 
बलराभजी और उदधीके साथ वहाँसे अपने घर 
लौट आवे॥ ३६॥ 


Dn 


उनचासवाँ अध्याय 
अक्कूरजीका हस्तिनापुर जाना 


कहते हैं--परोक्ित्‌ ! भगवान्‌के 
आशञनुसार अकूरजी हस्तिनापुर गये। वहाँकी एक-एक 
सुपर पुरुवशी नरपतियोकी अमरीकी छाप लग रही 
है। वे वहाँ पहले धृतराषट्र, भष, विद, कती, बाहीक 
और उनके पुत्र समदत, ड्रोणाचार्य, कृपाचार्थ, कर्म, 
दुयोधन, दरोणपुत्र अश्वत्थामा, युधिष्चिर आदि पच पाणडव 
तथा अन्यान्य इशट-मित्रेंसे मिले॥ १-२॥ जब 
'गान्दिनीनन्दन अक्रूरऔी सब इ्-पित्रों और सम्बन्धियोंसे 
भलीभाति मिल चुके, तब उनसे उन लोगोंने अपने 
मधुर वासी खजन-सम्बन्धियोंकी कुशल-क्षेम पूछी। 
उनका उत्तर देकर अक्ूरजीने भी हस्लिनापुरवासियोके 
कुशलमङगलके समबश्मे पूछताछ की ॥ ३॥ परीक्षित्‌ । 
अक्रूरजी यह जाननेके लिये कि धत पाष्डवोके साथ 
कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनोतक वहीं रहे। सच 
पूछो तो, धृते आपन दष्ट रोकी इच्छाके विपरीत 
कुछ भी करनेका साहस न था। वे शकुनि आदि दक 
सलाहके अनुसार ही काम के ये॥४॥ अकूरजीको 
कुन्ती और विदे यह बतलाया कि धूतट्रके लड़के 
दुयोधन आदि पाष्डवॉके प्रभाव, श्ेशल, बल, 
वीरता तथा विनय आदि सद्गण देखकर उनसे जलते 
रहते हैं। जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पाण्डवोसे ही 
विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिढ़ जाते हैं और 


पाण्डो अनिष्ट करेपर उतारू हो जाते हैं। अबतक 
दुर्योधन आदि भृष्ट पुने पाष्डवॉपर कई यार 
िषदान आदि बहुतसे अत्पाचार किये है और आगे भी 
बहुत कुछ काला चाहते हैं॥ ५-६॥ 

जब अक्ूरजी कन्तके घर आये, तब वह अपने 
भाईके पास जा बैठीं। अक्ूसजीको देखकर कुल्तीके मनम 
अपने मायके स्मृति जग गयी और न्मे आसू भर 
आये । उन्होंने कहा-- ॥ ७ ॥ 'प्योर भाई ! क्या कभी मे 
म-बाप, भाई-बहिन, भतीजे, कुलकी स्तरयाँ और 
सखी सिया मेरी याद करती है ? ॥ ८॥ मैन सना है 
कि हमारे भतीजे भगवान्‌ श्रीकृण और कमलनयन 
अलराम बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत-रक्षक हैं। 
क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयोंको भी याद करो 
है? ॥ ९ ॥ यैं शबुओंके बीच घिरकर शोकाकुल हो रही 
हूं। मेते जही दशा है, जैसे कोई हरिनी भेये 
जीचमे पड़ गयी हो। मेरे बच्चे बिना आपके हो गये 
है। क्या हमारे श्रीकृण कभी यहाँ आकर मुझको 
और इन अनाथ बालकोको सान्त्वना देंगे? ॥ १० ॥ 
(कृष्णको अपने सामने समझकर कुत्ती कहने लगी-_) 
>सब्चिदानन्‍दस्वरूप कषण ! तुम महायोगी हो, विश्व 
हो और तुम सारे विके जीवनदाता हो। गोविन्द ! मै 
अपने बोके साथ दुःख-पर-दुःख भोग रही ह तुगा 
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शमे आयी हूँ। मेरी रक्षा करो। मेंरे बच्चोंको 
बचाओ ॥ ११॥ मेर श्रोकृष्ण ! यह संसार मृल्युमय है 
और तुम्हारे चरण मोक्ष देनेवाले है । मैं देखती हूँ कि जो 
है, उनके लिये तन्हा 
कोई शरण, और कोई 
सहारा नहीं है॥ १२॥ श्रीकृष ! तुम मायाके लेशसे 
रहित परम शुद्ध हो। तुम स्वयं पाह परमात्मा हो। 
समस्त साधनों, योगों और उपायोके स्वामी हो तथा स्वयं 
योग भी हो। कृषण! मै तहर शरणमे आयी हूँ। तुम 
मेरी रक्षा करो'॥ १३॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है--परोक्ित ! तुम्हारी परदादी 
कुन्ती इस प्रकार अपने सगे-सम्बन्धियों और अन्तमें 
जगदीशवर भगवान्‌ श्रकषणकों स्मरण करके अत्म 
दुखित हो गयीं और फफक-फफककर रोने 
लगा ॥ १४ ॥ अरजी और विरज दोनों हो सुख और 
दुखको समान दृष्टिसे देखते थें। दोनों यशखौ 
महात्माओंने कुत्तीकों उसके पुरके जदला धर्म, बायु 
आदि देवताओंकी याद दिलायो और यह कहकर कि, 
तुमा पुत्र अधर्मका नाश कलेके लिये ह पैदा हुए हैं 
बहुत कुछ समझाया-बुझाया और स्वना दौ ॥ १५ 
अङूरजी जब मथुण जाने लगे, तब राजा भत्रे पास 
आये। अबतक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने 
रोका पक्षपात करते हैं और भतीजोंके साथ अपने 
पुतरोका-सा बर्ताव नहीं करते। अब अक्ूरजीने कौरवॉंकी 
भरी सभायें श्रीकृण और बलरापजी आदिका हितेपितासे 
भगा सन्देश कह सुनावा॥ १६॥ 

अकूरजीने कहा--महाराज भत्र ! आप 
कुस्वंशियोंकी उरल कीर्तिकों और भी बढाइये। 
आपको यह काम विशेषरूपसे इसलिये भी करना चाहिये 
कि अपने भाई पाके परलोक सिधार जानेपर अब आप 
राज्यसिंहासनके अधिकारी हुए हैं॥१७॥ आप घर्मसे 
पृथ्वीका पालन कौजिये। अपने सद्व्यवहाससे 
प्रसन्न रखिये और अपने स्वजनोंके साथ समान बरताव 
कीजिये। ऐसा कलेसे हो आपको लोकमें यरा और 
परलोकमें सद्गति प्राप्त होगी ॥ १८ ॥ यदि आप इसके 
विपशीत आचरण कणे तो इस लोकमें आपको निना 
होगी और मललेके बाद आपको नरकमे जाना पढ़ेगा। 


इसलिये अपने पुत्रों और पाष्डवोके साथ समानताका 
बर्ताव कीजिये ॥ १९ ॥ आप जानते ही हैं कि इस संसारमें 
की कहाँ कोई किसोके साथ सदा नहीं रह सकता। 
जिससे जुड़े हुए हैं, उनसे एक दिन बुडा पड़ेगा ही। 
राजन्‌! यह बात अपने शरीरके लिये भी सोलहों आने 
ससय है। फिर सत्र, पुत्र, धन, आदिको छोड़कर जाना 
पड़ेगा, इसके वियषमें तो कहना ही क्या है॥ २० ॥ जीव 
अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरकर जाता है। 
अपनी काजी-धरनीका, पाप-पुण्यका फल भी अकेला ही 
भुगतता है ॥ २१॥ जिन ख-पुेको हम अपना समझते 
है, वे तो “हम तुम्हर अपने है, हमार भरण-पोषण करना 
तुका धर्म है इस ग्रकारको बातें बनाकर मूर्ख प्ाणीक 
अधरे इहे किये हुए धनको लूट लेते है, जैसे जलमे 
रहनेवाले उन्तुओंके सरव जलको उनके सम्बन्धी चाट 
जाते है॥ २२॥ यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समर 
अधरम करके भी पालता-पोसता है, वे ही प्राण, घन और 
पुत्र आदि इस जोवको अस॒न्‍्तुष्ट छोड़कर ही चले जाते 
है ॥ २३ ॥ जो अपने धर्मसे विमुख है--सच पूछिये, तो 
यह अपना लौकिक सरथ भी नहीं जानता । जिनके लिये 
बह अधरम करा है, वे तो उसे छोड़ ही देंगे; उसे कभी 
सत्तोषका अनुभव न होगा और वह अपने पापोकी गठरी 
सिरप लादकर ख्ये घोर नरकमें जायगा॥ २४॥ 
इसलिये महाराज ! यह बात समझ लीजिये कि यह 
दुनिया चार दिनकी चाँदनी है, सपनेका खिलवाड़ है, 
जादूका तमाशा है और है मनोराज्यमात्र ! आप अपने 
यसे, अपनी शक्तिसे चितो रेकिये; ममतावश 
पकषत न कौजिये। आप समर्थ है, समले स्थित हो 
जाइये और इस संसारक ओरसे उपराभ--शान्त हो 
जाइये ॥ २५॥ 

राजा धृतराने कहा--दानपते अक्ररजी ! आप 
मर कल्याणी, भलेकी बात कह रहे हैं, जैसे 


अको मस्लेवालेको अमृत मिल जाय तो वह उससे तृत नहीं हो 


सकता, वैसे ही मैं भौ आपकी इन बातोसे तप्त नही हो 
रहा हूँ॥ २६ ॥ फिर भी हमारे हितैषों अक्ूरजी ! मेरे 
चहल चित्तमें आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं 
उहर रही है; क्योकि मेरा हृदय पुत्रोकी ममताके कारण 
अलक्त विधम हो गया है। जैसे स्टिक पर्वतके 


ड - ओ्ानवल » [अ 
'शिखरपर एक बार बिजली कौंधती है ओर दूसरे हो क्षण अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मैं उन्ही 
अन्तर्धान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशोंकी पर्यशक्तिाली प्रभुको नमस्कार करता हूँ॥ २९॥ 
है॥ २७॥ अङक! सुता है कि सर्वशक्तिमान भगवान्‌ /शुकदेवजी काइते है-इस प्रकार अक्रूरजी महाराज 
पृथ्वोका भार उताेके लिये यदुकुलमें अवीर्ण हुए हैं । भूतया अभिप्राय जानकर और कुरयंशी स्वजन 
ऐसा कौन पुरुष है, जो उनके विधानमे उलट-फेर कर समबि प्रेमपूर्वक अनुमति लेकर मधुरा लौट 
सके । उनकी जैसी इच्छा होगी, बही होगा॥२८॥ आये ॥ ३० ॥ पकषत! उन्होंने वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भवानी मायाका मार्ग अचय है । उसी मायके द्राण और बालरमञके सामने धृतराष्रकआ वह सार 
इस संसाएकी सृष्टि करके वे इसमे प्रवेश करते है और व्यवहार-बर्ताव, जो वे पाण्डवोके साथ करते थे, कह 
कर्म तथा कर्मफलोका विभाजन कर देते है । इस संसार- सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजनेका वास्तवमं 
चक्की बेरोक-टोक चालमें उनकी अचय लीलाशक्तिके उदेस्य भौ यही था ॥३१॥ 


[ति दशप स्क पूर्वार्थ समाप्त 
ह; ॐ त्‌ 
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पचासवाँ अध्याय 
जरासन्धसे युद्ध और द्वारकापुरीका निर्माण 


औशुकदेकी काइते है-भरतवंशरिरोमणि 
परीक्षित्‌! कैसकी दो रानियाँ थीं--अश्ति और प्राप्ि। 
पिकी मले उं बढ दुःख हुआ और वे अपने पाकी 
राजधानमे चली गर्यी॥ १॥ उन दोका पिता था 


एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूँगा, युद्धकी बहुत बड़ी तैयारी 
की॥३॥ और तेस साथ 
यदुवेशियोंकी राजधानी मधुको चारों ओरे घेर 
लिया॥४॥ 

भगवान्‌ श्रीकृणने देखा--जरासन्‍थकी सेना कया है, 


उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि उसने भगवान्‌ 


चारे ओस्से हमारी राजधानी घेर ली है और हमारे सजन 
तथा पुस्वासी भयभीत हो रहे है॥ ५ ॥ भगवान्‌ श्रेकुण 
पृथ्वीका भार उतालेके लिये ही मनुष्यका-सा वेष धारण 
किये हुए है। अब उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतारका 
क्या प्रयोजन है और इस समय इस स्थानपर मुझे 
क्या करना चाहिये;॥॥ ६ ॥ उन्होंने सोचा, यह बड़ा अच्छा 
हुआ कि मगघराज जरासन्धने अपने अधीनस्थ 
नरपतियोंकी पैदल, घुड़सबार, रथी और हाथियोंसे युक्त 
कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली है। यह सब तो 
पृथ्वोका भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुँचा है। मैं 


इसका नाश कहैँगा। पत्सु अभी मगधराज जरासन्थको 
नहीं माला चाहिये; क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिरसे 
असे बहुत-सी सेना इकड कर लायेगा ॥ ७-८ ॥ मेरे 
अवलाएका यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वोका बोझ हल्का 
करू, साधु-सजनोकी रशा करू और दुषट-र्जॉका 
संहार ॥ ९ ॥ समय-समय धर्म-रक्षाके लिये और बढ़ते 
हुए अधर्मक रोकनेके लिये मैं और भी अनेकों शरीर 
हण करता हैँ ॥ १० ॥ 

'परीक्षित्‌! भगवान्‌ औकृष्ण इस प्रकार विचार कर 
हो रे ये कि आकाशसे स्वके समान चमकते हुए 
दो रथ आ पहुचे। उनमें युद्धक। सारी सामाय 
सुसज्जित थौं और दो सारथि उन्हे हक रहे थे॥ ११॥ 
इसी समय भगवनके दिव्य और सनातन आयुध भी 
अपने आप वहां आकर उपस्थित हो गये। उ देखकर 
श्रेकृषने अपने बढ़े भाई बलरामजीसे 
कहा-- ॥ १२॥ 'भाईजी । आप बड़े शक्तिशाली हैं। 
इस समय जो यदुवंशी आपको हो अपना खामी और 
रक्षक मानते है, जो आपसे ही सनाथ हैं, उनपर बहुत बड़ी 
विपति आ पढ़ी है। देखिये, यह आपका रथ है और 
आपके प्ये आयुध हल-मूसल भी आ पहुँचे है ॥ १३ ॥ 
अब आप इस रथपर सवार होकर सेका संहा 
कोजिये और अपने स्वजनोंको इस विपचिसे बचाहये। 
भवन्‌! साथुओंका कल्याण करके लिये ही हम दोनो 
आवतार अहण किया है॥ १४॥ आतः अब आप यह 
देई अक्लौहिणो से, पृथ्वोका यह विपुल भार नष्ट 


ve 


» ओागयत » 


कीजिये / भगवान्‌ कष्ण और बलणमजीने यह सलाह 


करके कवच धारण किये और रयपर सवार होकर ये शतरु-सनके वोर 


मधुगसे निकले। उस समय दोनों भाई अपने-अपने 
आयुध लिये हुए ये और छोटी-सी सेना उनके साथ-साथ 
चल रही थी। कृषका रथ हक रहा था दारक । पुरौसे 
बाहर निकलकर उन्होंने अपना पाछजन्य शङ्क 
बजाया ॥ १५-१६ ॥ उसके शङ्कौ भयङ्कर ध्वनि सुनकर 
शहरुपक्षकी सेनाके वीरोंका हृदय डर्के मारे थर्श उठा। 
उन्हें देखकर मगधरज जरसे कहा--'पुस्वाघम 
कृष्ण ! तू तो अभी निए बच्चा है। अकेले तेरे साथ 
लड़नेयं मुझे लाज लग रही है। इतने दिवॉतक तू न जाने 
कहाँ-कहाँ छिपा फिरता था। मनद ! तू तो अपने मामाका 
हत्याय है। इसलिये मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा, 
मेरे सामनेसे भाग जा॥ १७-१८ ॥ बलराम ! यदि तेरे 
चितमे यह श्रद्धा हो कि यद्धे मरेर स्वर्ग मिलता है लो 
तू आ, हिम्मत पकर मुझसे लड़ । मेरे बाणोंसे छिक-पित्र 
हुए शाैरको यहाँ छोड़कर स्वर्गमें जा, अथवा यदि तुझमें 
शक्ति हो तो मुझे ही मार डाल' ॥ १९॥ 
कहा--सगधताज ! जो शर 
होते हैं, वे तुम्हारी तरह डीग नहीं हके, वेतो अपना 
बल-पौरुष ही दिखलाते हैं। देखो, अब तनह मूल्य 
तु सिएपर नाच रही है। तुम वसे ही अकबक कर रहे 


हो, जैसे मरनेके समय कोई सन्निपातका रोगौ करे । बक नदियों 


लो, मैं तु्ारी बातपर ध्यान नहीं देता ॥ २०॥ 

अ्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌! जैसे वायु 
आदलोसे सूर्यको और धूरैसे आगको इक लेती है, किन 
चास्तवमें वे ढकते नहीं, उनका प्रकाश फिर फैलता ही है; 
वैसे ही मगधराज जरसऱने भगवान्‌ कृष्ण और 
बलरशामके सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान्‌ और 
अपार सेनाके द्वार उने चरं ओससे घेर लिया--यहाँतक 
कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, घोड़ों और साथिया 
दीखना भी बंद हो गया ॥ २१ ॥ मथुरापुरीकी स््रयाँ अपने 
महलोकी अटारियों, छो और फाटकॉपर चढ़कर 
युद्धका कौतुक देख रही थीं। जब उन्‍होंने देखा कि युद्ध 
भूमिम भगवान्‌ श्रीकृणको गरडुचिढ़से चिवि ओर 
बलरामजीकी तालचिहसे चिहित ध्वजावाले रथ नहीं 
दौख रहे हैं, तब वे शोके आवेगसे मूरच्छित हो 


ग्बो॥२२॥ जब भगवान्‌ श्रीकृणने देखा कि 
हमारी सेनापर इस प्रकार बाणोंकी वर्षा 
कर रहे हैं, मानो बादल पानौकी अनगिनत वदे बरसा रहे 
हो और हरी सेना उससे अतत पीड़ित, व्यधित हो रही 
है; तब उन अने देवता और असु दोसे सम्मानित 
शानक टक्ूर किया॥२३॥ इसके बाद वे 
रकमेस जाण निकालने, उन्हें धनुषपर चढ़ने और 
घनुषकी डोरी खींचकर झुंड-के-झुंड बाण छोड़ने लगे। 
उस समय उनका वह धनुष इतनी फुसि घूम रहा था, 
मानो कोई बड़े वेगसे अलातचक्र (लुकारी) घुमा रहा 
हो । इस प्रकार भगकान्‌ श्रीकृष्ण जरासशधकी चतुरक्षिणी-- 
हो, छोड़े, रथ और पैदलसेगाका संहार कले 
लगे॥ २४॥ इससे बहुत-से हाथियोंके सिर फट गये 
और चे मर-मरकर गे लगे। बाणोंकी बौछारसे अनेकों 
घोड़ोंके सिर धड़से अलग हो गये । घोड़े, ध्वजा, सारथि 
और रोक न्ट हो जानेसे बहते रथ बेकाम हो गये। 
पैदल साकी बह, जाँच और सिर आदि अंग-प्रयकष 
कट-कटकर गिर पढ़े ॥ २५॥ उस सुमे अपा तेजली 
भगवान्‌ बलणम्ीने अपने मूसलकी चोटसे बहुत-से 
मतवाले शबुओको मार-मास्कर उनके अङग-रसे 

हुए खूतकी सको नदियां यहा दीं। कहाँ मनुष्य 
कट रहे हैं तो कहीं हाथी ओर घोड़े छटपट रहे हैं। उन 

भुआ, सपे समान जान पढ़ती 
और सिर इस प्रकार मालूम पढते, मानो कहुओंकी भौड़ 
लग गयी हो। मेरे हुए हाथी दीप-जैसे और घोड़े हके 
समान जान पड़ते। हाथ और जच मछलियोंकी तरह, 
मुके केश सेवारके समान, धनुष तसी भोति और 
अख-शख लता एवं दिनकोंके समान जान पढ़ते। दले 
देसी मालूम पढ़ती, मनो भयानक भवर हों। हूय 
मणियाँ और आभूषण पत्यरके रोड़ों तथा कंकड़ोके समान 
हे जा रहे थे। उन नदियोंको देखकर काय पुरुष डर रहे 
थे और कोरेका आपसमें खूब उत्साह बढ़ रहा 
था ॥ २६-२८ ॥ पक्षित! जसमध वह सेन सुके 
समान दुर्गम, भवह और बड़ी कठिनाईसे जीतनेवोग्य 
ची। पस्तु भगवान्‌ कृण और बलरामजीने थोड़े हो 
समयमे उसे नष्ट कर डाला। वे सारे जगतके सी हैं 
उनके लिये एक सेना नाश कर देना केवल खिलवाड़ 


आः्५० ] 


ही तो है॥ २९ ॥ परीक्षित्‌! भगवासके गुण अन है। 
े खेल-खेलमें ही तीनों लोको उपति, स्थिति और 
संहार करते है उनके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है 
कि वे शंक सेनाका इस प्रकार बात-को-बात्मे 
सत्यानाश का ददें। तथापि जब वे मुष्यका-सा वेष घरण 
करके मनुष्यकी-सी लोला कराते है, तब उसका भी वर्णन 
किया ह जाता है॥ ३०॥ 

इस प्रकार जरासन्धकी सारी सेना मारी गयी । रथ भी 
दट गया। शम केवल प्राण बाकी रहे। तब भगवान्‌ 
औवलरमजीने जैसे एक सिंह दूसरे सिंहको पकड़ लेता 
है, वैसे ही बलपूर्वक महाबली जयसन्थको पकड 
लिया॥३५॥ जशसर्‍ने पहले बहुतसे विपक्षी 
पतिया वघ किया था, पएतु आज उसे बलतामजी 
वरुणकी फासी और मुष्के फंदेसे बाँध रहे थे। 
भगवान्‌ श्रीकणने यह सोचकर कि यह छोड़ दिया आयग 
तो और भी सेना इकट्टी कस्के लावेगा तथा हम सहज ही 
पृथ्वीका भार उतार सकेंगे, बलणपजीको ऐेक 
दिया ॥ ३२ ॥ बड़े-बड़े शूरवौर जसका सम्मान करते 
थे। इसलिये उसे इस बातपर बड़ी लज मालूम हुई कि 
मुझे कृण और बलरामने दा करके दीनकी भात छड 
दिया है। अब उसने तपस्या कका विश्य किया । पनु 
रालेगे उसके साथी नरपतियोंगे बहुत समझाया कि 
“शजर्‌। यदु्शियोपे कया रकखा है? वे आपको 
हिल्कुस ही पराजित नहीं कर सकते ये। आपको 
अख्यवश ही नौचा देखना पड़ा है। उन लोगोने 
'भगवानूकी इच्छा, फिर विजय प्राप्त कलेकी आशा आदि 
अतलाकर तथा लौकिक दष्टा एव युक्तां दे-देकर यह 
बात समझा दौ कि आपको तपस्या नहीँ करनी 
चाहिये ॥ ३३-३४॥ परीक्षित्‌! उस समय मधय 
'जरासम्थकी सारी सेना मर चुकी थी। भगवान्‌ बलतमजीने 
उपेक्षापरवक उसे छोड़ दिया था, इससे वह बहुत उदास 
होकर अपने देश मगघकों चला गया॥ ३५॥ 

पकषत! भगवान्‌ श्रोकृषणकी सेनामें किसीका 
आल भी बँका न हुआ ओर उने जयसत्ी तेईस 
अक्षौहिणी सेनापर, जो मुके समान थी, सहज हो 
विजय प्राप्त कर ली। उस समय बढ़े-बढ़े देवता उनपर 
कन्दनवनके पुष्पकी वर्षा और उनके इस महन्‌ यका 


अलुमोदन--अ्शंसा कर रहे थे॥३६॥ जरासखखकी 
देके पणजयसे मथुगवासी भयरहित हो गये थे और 
भगवान्‌ श्रोकृष्णकी विजयसे उनका हदय आनन्दे भर 
रहा था। भगवान कृषण आकर उनमें मिल गये। सूत, 
मागध और कदौजन उनकी विजयके गीत गा रहे 
बे ॥ ३७ ॥ जिस समय भगवान्‌ औकृष्णने नगर प्रवेश 
किया, उस समय वहाँ शङ्क, नग, भे, तुही, वीणा, 
जासुरी और मृदङ्ग आदि बाजे बजने लगे थे॥ ३८॥ 
मधुराकी एक-एक सड़क और गलोमें छिड़काव कर दिया 
जया था। चारों ओर हसते-खेलते नागरिकोंकी 
चहल-पहल थी। सार नगर छोटी-छोटी झंडियों और 
जह-बह विजय-पताकाओंसे सजा दिया गया था। 
आणी वेदष्वनि गूज रही थी और सब ओर 
आमन्त्सवके सूचक बटनवर बाँध दिये गये थे॥ ३९ ॥ 
किस समय कष्ण नगो प्रवेश कर रहे थे, उस समय 
नरकी नए रम और उत्कण्ठासे भ हुए नसे उह 
खेहपूर्वक निहार रही थीं और फूलोके हार, दही, अक्षत 
और जौ आदिके अद्ूरोंकी उनके ऊपर वर्षा कर रही 
दो ॥४०॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण रणभूमिसे अपार धन और 
रेके आभूषण ले आये थे। यह सब उत्हों 
शिवि राजा उपसेनके पास भेज दिया ॥४१॥ 

'फौक्षित्‌! इस प्रकार सत्रह बार तेईस-तेईस 
अक्षौहिणी सेना इकढ्ढी करके सगधराज जरसथने 
भगवान्‌ कृषके द्वारा सुरक्षित यदुवेशियोंसे युर 
किया ॥ ४२॥ किन्तु यादवोने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
शिसे हर बार उसकी सरी सेना न्ट कर दी। जब सारी 
सेना न्ट हो जाती, तब यदुवेशियोंके उपेक्षापर्वक छोड़ 
दने जरस अपनी राजधानीमें लौट जाता॥४३॥ 
जिस समय अठारहवाँ संम छिन ही वाला था, उसी 
समय नास्दजीका भेजा हुआ बीर कालयवन दिखायी 
चढ़ा ॥ ४४॥ युदमें कालयवनके समने खड़ा होनेवाल 
चोर संखामें दूसप कोई न था। उसने जब यह सुना कि 
'बदुबंशो हे हो-जैसे बलवान्‌ हैं और हमारा सामना का 
सकते है, तब तीन करोड़ लच्छी सना लेकर ठस 
मुसो घेर लिया॥ ४५॥ 
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“अहो! इस समय तो यदुवेशियोपर जस ओर 
कालयबन--ये दो-दो विपतियां एक साथ हो मैड 
रही हैं॥४६॥ आज इस परम बलशाली यवनने हमें 
आकर घेर लिया है और जरासन्ध भी आज, कल या 
पएसोमे आ ह जायगा॥४७॥ यदि हम दोनो भाई 


'ी॥ ५७॥ उस नरकौ एक-एक 
विज्ञान (वासतुविज्ञा) और शिल्पकलाकी 
प्रकट होती थी। उसमें वास्तुशाखके अनसार बढ़ी-बढ़ी 
सड़कों, चौराहों और गलियोंका यथास्थान ठीक-ठीक 
किया गया था॥५१॥ वह नगर ऐसे 


उनपर कामदार सेके कलश सने हुए थे। उनके 
शिखर रज्र थे तथा गच पत्की बनी हुई बहुत भली 
मालूम होती थो॥ ५३॥ इसके अतिरिक्त उस नरं 
कलुदेवताके मन्दिर और छने भी बहुत सुरसुनदर 
जने हुए थे। उसमें चा वर्णे लोग निवास करते थे 
और सबके बीचमे यदुवेशियोंके प्रधान उम्रसेनजी, 


रने ही उनके अधिकासके निर्वाहे लिये शक्तियां 
दी है। जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण पृथ्वीपर 
लीला करने लगे, तब सभी सिद्धिं 
समर्पित कर दीं॥ ५७॥ 
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ऑशुकदेवजी कहते है--भिय परीक्षित्‌! जिस था, उसपर रेशमी पता्बरकी छटा निराली हो थी, 
समय भगवान्‌ कृष्ण मधुर नगरके मुख्य दा निकले, व्स्थलपर स्वरणेखाके रूपमें औवतस-चिह शोभा प 
उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशासे चमद्रोदय रहा था और गलेमें कौसतुभमाणि जगमगा रही थो। चा 
हो रहा हो। उनका शयामल शरीर अल्क ही दर्शनीय भुजाएँ थीं, जो लंबी-लंबी ओर कुछ मोटी-मोटी थीं 
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हलके खिले हुए कमलके समान कोमल और रतने 
थे। मुखकमलपर राशि-ाशि आनन्द खेल रहा था। 
गोलोक छटा निएलो हो थो। मन्द-मद मुसकाल 
देखेवालोका मन चुएये लेती थो। कोम मककृत 
कुण्डल क्षिलमिल-झिलमिल झलक रहे े। उन्हें देखकर. 
कालयवनने निश्चय किया कि 'यही पुरुष वासुदेव है; 
क्योंकि नारदजीने जो-जो लक्षण बतलाये थे-- 
वकषस्यलपरशरोवसका चि, चार भुजाएँ, कमलके-से 
केक, गलेमे वनमाला और सुन्दरताकी सीमा वे सब इसमे 
मिल रे हैं। इसलिये यह कोई दसर नहीं हो सकता। 
इस समय यह बिना किसो अख-शखके पैदल हो इस 
ओर चला आ रहा है, इसलिये मैं भी इसके साथ बिना 
अख-शखके ही लड़ंगा ॥ १-५॥ 

निश्चय करके जब कालयवन भगवान्‌ 
कृषणकी ओर दौड़, तब वे दूसरी ओर मुह करके 
रभूमिसे भाग चले और उन योगिदुर्लभ 
पकड़नेके लिये कालयवन उनके पीछे-पीछे दौड़ने 
लगा॥ ६॥ रणछोड़ भगवान्‌ लीला करे हए भाग रहे 
थे; कालयवन पग-पगपर यही समझता था कि अब 
पकड़ा, तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान्‌ उसे बहुत दूर 
एक पहाड़की गुफामें ले गये ॥ ७॥ कालयवन पेसे 
आर-यार आक्षेप करता कि 'ओर भाई! तुम परम 
यशसी यदुवंशे पैदा हुए हो, तु इस प्रकार युद्ध 
छोड़कर भागना उचित नहीं है।' परतु अभी उसके 
अशुभ निशेष नहीं हुए थे, इसलिये वह भगवानको 
पने समर्थ न हो सका॥ ८॥ उसके आक्षेप करे 
रहनेपर भी भगवान्‌ उस पर्वतकी गुफामें भुस गये। 
उनके पीछे कालयवन भी घुसा। वहाँ उसने एक दूसरे 
ही मनुष्यको सोते हुए देखा॥९॥ उसे देखकर 
कालययनने सोचा 'देखों तो सही, यह मुझे इस प्रकार 
इतनी दूर ले आया. और अब इस तराह-मानो इसे कुछ 
पता ही न हो--साधुबाबा बनकर सो रहा है। यह 
सोचकर उस मूढे उसे कसकर एक लात मारी ॥ १९ ॥ 
वह पुरुष वहाँ बहुत दिनोंसे सोया हुआ था। पैसो 
डकर लगनेसे वह उठ पढ़ा और ध उसने अपनो 
आँखें खोलीं। इधर-उधर देखनेपर पास ही कालयबन 
खड़ा हुआ दिखायी दिया ॥ ११॥ परित! वह पुरुष 


इस प्रकार ठोकर मारकर जगाये जानेसे कुछ ट हो गया 
था। उसकी दृष्टि पढ़ते ही कालयवनके शरो आग 
चेदा हो गयी और वह क्षणभरमें जलकर राखका ढेर हो 
जया॥ १२॥ 

राजा परीक्षितते पूछा--भगवन्‌! 
दृष्टमात्रे कालयवन जलकर भस्म हो 
पु कौन था? किस वंशका था? उसमें कैसी शक्ति 
चो ओर जह किसका पुत्र था? आप कृपा करके यह 
भी बतलाइये कि वह पर्वतकी गुफामें जाकर कों सो रहा 
चा?॥ १३ ॥ 


जिसके 


महापुरुष थे ॥ १४ ॥ एक बार इन्द्रादि देवता असुरे 
अतप्त भवभीत हो गये थे। उन्होंने अपनी रक्षाके लिये 


अधुके राजा मुचुकुदसे र्यत की और उन्होंने बहुत दिनोतक 


उनकी रक्षा की॥१५॥ जब बहुत दिनोके बाद 
'देवलाओंको सेनापतिके रूपमे ख्वाभिकार्तिकेय मिल गये, 
कब उन लोगेन राजा मुचकुन्द कहा--'रजन्‌ ! आपने 
हम लोगोकी काके लिये बहुत श्रम और कष्ट उठाया है। 
अब आप विश्राम कीजिये ॥ १६ ॥ वीरशिरोमणे ! आपने 
हमारी राके लिये मनुष्यलोकका अपना अकण्टक राज्य 
छोड़ दिया और जीवनकी अभिलाषाएँ तथा भोगोंका भी 
'फील्याग कर दिया॥ १७॥ अब आपके पुत्र, रानियाँ 
्यु-बान्यव अमात्य-मत्री तथा आपके 
समयकी प्रजामेंसे कोई नहीं रहा है। सब-के-सब कालके 
गालमें चले गये॥१८॥ काल समस्त बलवानोंस 
औ बलवान्‌ है। वह सवयं परम समर्थ अविनाशी और 
इगवतसरूप है। जैसे ले पशुओको अपने यशे 
रखते है, वैसे हो वह खेल-खेलमें सारी प्रजाको अपने 
अधीन रखता है ॥ १९ ॥ जन्‌ ! आपका कल्याण हो । 
आपकी जो इच्छा हो हमसे माँग लीजिये। हम 
कैवल्य-मोक्षके अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं। 
क्योकि कैवल्थ-मोक्ष नेकी समर्य त केवल अविनाश 
भगवान्‌ विष्णुमें हौ है॥२०॥ परम यशसी राजा 
मन्दन देवताओके इस प्रकार कहनेपर उनकी 
दला की और बहुत थके होनेंके कारण निद्रा ह 
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वर माँगा, तथा उनसे वर फाकर वे नौंदसे भरकर पर्वतकी 
गुफामें जा सोये॥२१॥ उस समय देवताओंने कह 
दिया था कि 'राजन्‌ ! सोते समय यदि आपको कोई 
मूर्ख बोचमें ही जगा देगा, तो वह आफ दृष्टि पढ़ते 
ही उसी क्षण भस्म हो जायगा' ॥ २२॥ 
परीक्षित्‌! जब कालयवन भस्म हो गया, तव 
दुवंशशिरोमणि भगवान्‌ कृष्न परम बुद्धिमान्‌ राजा 
मुचुकुचदको अपना दर्शन दिया। भगवान्‌ कृ्णका 
विग्रह वर्षाकालीन मेघके समान साला था। रेशमी 
पौताम्बर घारण किये हुए थे। वक्षःस्थलपर वतस और 
गेम कौस्तुभमाण अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। 
चा भुजाएँ थीं। वैजयन्ती माला अलग ही घटेत 
लटक रही थी। मुखकमल अत्यन्त सुद्र और 
अस्तासे खिला हुआ था। कानमे मकराकृत कुष्डल 
जगमगा रहे थे। होठॉपर ग्रेमभरी मुसकयाहट थी और 
रोकी चितवन अनुरागी वर्षा कर रही थी। अतप्त 
दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंहके समान 
निर्भीक चाल! राजा मुचुकुन्द यद्यपि बढ़े बुद्धिमान्‌ 
और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान्की यह दिव्य 


दुर्दफ जान पड़ते थे; राजाने ततिक शङ्कि 
होकर पूछा ॥ २३-२७॥ 


कोस भरे हुए घोर जंगलमे आप कमलके समान 
कोमल चरणोसे कयो विचर रहे हैं? और इस पर्वतकी 
गुफापें ही पालेका क्या प्रयोजन था? ॥२८॥ दया 
आप समस्त तेजखियोंे मूर्तिवानू तेज आथवा भगवान्‌ 
अभ्निदेव तो नहीं हैं? कया आप सूर्य, चन्रमा, देवज 
इत्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? ॥२९॥ मैं तो ऐसा 
समझता हूँ कि आप देवताओंके आरादेव ब्रह्म, विष्णु 
तथा शक्कूर--इन तीनोममंसे पुसणोतम भगवान्‌ जारावण ही 
है; क्योकि जे श्रेष्ठ दपक धो दूर कर देता है, वैसे 
ही आप अपनी अङ्गकानि इस गुफाका अघर भगा रहे 
है ॥ ३० ॥ पुरे! यदि आपको रुचे तो हमें अपना 
जम, कर्म और गोत्र बतलाइये; क्योकि हम से इदयसे 
उसे सुननेके इच्छुक है॥३१॥ और पुरम । 


दि आप हमारे बोर पूछे तो हम इश्वाकुवंशी क्षत्रिय है, 
मेण नम है मुचुकुल्द। और प्रभु ! मैं युवनाधननदन 
सहज मान्ता पुर है ॥ ३२ ॥ बहुत दिनतक जात 
रेके कारण मैं थक गया था। निने मेरी समसत 
इरयो रा्ति छोन ली थी, ठे वकम कर दिया था, 
इसीस मै इस निर्न स्थानम नई सो रहा था। 
अभी-अभी किसीने मुझे जगा दिया॥ ३३॥ अवश्य 
उसके पपन हो उसे जलाकर भसम कर दिया है। इसके 
जद शुओंके ना करवले पए सुन्दर आपन मुझे 
दर्शन दया॥ ३४॥ महाभाग ! आप समस्त प्राणियोकि 
मानय है। आपके परम दिव्य और अस तेजसे मेरी 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय मुचुकुन्द ! मेरे 
हजारों जनप, कर्म और नाम हैं। वे अनन्त हैं, इसलिये 
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तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ 
भक्तवत्सल ॥४३॥ इसलिये राजवें! तुस्हारी जो 
अभिलाषा हो, मुझसे माँग लो। मैं तुम्हारी सारी लालसा, 
अभिलाषए पूर्ण कर दूँगा। जो पुरुष मेरी शरणमें आ 
जाता है उसके लिये फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती, 
जिसके लिये वह शोक करे॥ ४४ ॥# 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--जब भगवान्‌ कृष्ने 
इस प्रकार कहा, तब राजा मुचुकुलदको वृद्ध गर्गका यह 
कथन याद आ गया कि यदुव॑शमें भगवान्‌ अवतीर्ण 
होनेवाले हैं। वे जान गये कि ये स भगवान्‌ यण 
है। आनच्दसे भरकर उन्होंने भगवानके चरणोमे प्रणाम 
किया और इस प्रकार सतति की ॥ ४५॥ 

मु्ुकुदने कहा--'रभो ! जगत्के सभी प्राणौ 
आपकी मायासे अत्यन्त मोहित हो रहे है। वे आपसे 
विमुख होकर अनर्थे ही फैसे रहते हैं और आपका भजन 
नहीं करते। थे सुखके लिये घर गृहस्थीके उन झम 
फैस जाते हैं, जो सारे दुःखोंके मूल खोत हैं। इस तरह 
खो और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं॥ ४६ ॥ इस पापकप 
संसारसे सर्वथा रहित प्रभो ! यह भूमि अत्यन्त पवित्र 
करभूम है, इसमें मनुष्यका जन्म होना अल्कतत दुर्लभ है। 
मनुष्य-औवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजनके लिये कोई 
भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और 
'भगवानकी औहैतुक कृपासे उसे अनायास ही प्राप्त करके 
भ जो अपनी मति, गति असत्‌ संसारम ही लगा देते हैं 
और तुच्छ विषयसुखके लिये ही सारा प्रयत्न करते हुए. 
चर-गृहस्थीके अरे कूपे पढे रहते है--भगवानके 
चरणकमलॉकी उपासना नहीं करते, भजन नहीँ करते, ये 
तो ठीक उस पशुके समान हैं, जो तुच्छ तृणके लोभसे 
अधे करम भिर जात है ॥ ४७ ॥ भगवन्‌ मै राजा था, 
राज्यलक्ष्मीके मदसे मैं मतवाला हो रहा था। इस 
मलेवाले शशीएको ही तो मैं आत्मा--अपना सरूप 
समझ रहा था और राजकुमार नी, खजाना तथा प्के 
लोभ-मोहमे ही फैसा हुआ था। उन वलुओी चिन्ता 
दिन-रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे 
जीवनका यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल--व्यर्थ 
चला गया॥ ४८ ॥ जो शरीर प्रत्यक्ष हो घड़े और भीतके 
समान मिट्टीका है और दृश्य होनेके कारण उन्होंके समान 


उसले अलग भी है, उको मैंने अपना ख्रूप मान 
लिया था और फिर अपनेको मान बैठा था 'नरदेव' ! इस 
अका मैन मदा होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। 
रथ, हाथी, घोड़े और पैदलकी चतुर्ण सना तथा 
सेनापतियोंसे घिस्कर मैं पृथ्वीयें इधर-उघर घूमता 
रहता ॥ ४९ ॥ मुझे यह करना चाहिये और यह नहीं कना 
चाहिये, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्योकी 
कि्तामें पढ़कर मध्य अपने एकमात्र कव्य 
अगव्माप्तिसे विमुख होकर परमत हो जाता है, 
असावधान हो जाता है। संसारं बाँध रखनेवाले 
क्षयि लिये उसकी लालसा दिन-दूनी यत चौगुनी 
बढ़ती ही जाती है। पनु जैसे भूखके कारण जीभ 
लपलपाला हुआ साँप असावधान चूहेको दबोच लेता है, 
जैसे हो कालरूपे सदा-सर्वदा सावधान रहनेवाले आप 
एकएक उस प्राप रीप टूट पते है और उसे ले 
ठते हैं॥५०॥ जो पहले सोनेके योधर अथवा 
बड़े-बड़े गजराजोपर चढ़कर चलता था और नेव 
कहलाता था, बहो शीर आपके अबाध कालका मास 
बनकर बाहर फेंक देनेपर पक्षियोकी विषा, धतम गाड़ 
देनेपर सड़कर कीड़ा और आगें जला देनेपर राखका देर 
बन जाता है॥ ५१॥ पभो! जिसने सारी दिशाओपर 
जय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़नेवाला संसारो 
कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासनपर बैठता है और 
बेबे नरपति, जो पहले उसके समान थे, अब जिसके 
चएणोम सिर झुकत हैं, वहा पुरुष जब विषय-सुख 
ोगनेके लिये, जो घर-गसथीकी एक विशेष वल है, 
सोके पास जाता है, तब उनके हाथका खिलौना, उनका 
लू पशु बन जाता है॥५२॥ बहुत-से लोग 
विषय- घोग छोड़कर पुन यादि भोग मिलनेकी इच्छासे 
हो दाल-पुष्य करते हैं और 'वैं फिर जन्म लेकर सबसे 
बड़ा परम खतन सम्राट होऊँ।' ऐसी कामना रखकर 
तपम भलीभाति स्थित हो शुधकर्म करे हैं। इस 
कार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है, वह कदापि सुखी नही 
हो सकता॥५३॥ अपने स्वरूपम एकरस स्थित 
रहनेवाले भगवन्‌! जीव अनादिकालसे जनम 
संसारके चकरामें भटक रहा है। जब उस चक्कससे छूटनेका 
समय आता है, तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। 
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यह निश्षय है कि जिस क्षण सत्संग आर होता है, उसी 
कषण संतोके आश्रय, कार्य-कारणरूप जातके एकमात्र 
खामी आपमें जीवकी बुद्धि आ दृढ़तासे लग जाती 
है॥ ५४॥ भगवन्‌ मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने 
मेरे ऊपर परम अनुपको वर्षा को, क्योकि बिना किसी 
परि्रमके--अनायास हो मेरे यका बन टूट गया। 
साधु-स्भावके चक्रवर्ती राजा भी जब आपना राज्य 
छोड़कर एकान्तम भजन-साथन कसेके दसस वनम 
जाना चाहते है, तब उसके ममता-बयसे मुक्त होनेके 
लिये बढ़े परमे आपसे र्ना किया करते है ॥ ६५॥ 
अत्राम प्रभो ! आपसे क्या छिपा है? मै आपके 
चरणोंकी सेवाके अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता: 
क्योंकि जिनके पास किसी रका संप्र परह कही है 
अथवा जो उसके अभिमाने रहित है, वे लोग भी केवल 
उसीके लिये र्ना करते रहते हैं। भगवन्‌! भला, 
बतलाइये तो सही--मोक्ष देनेवाले आपकी आराधना, 
करे ऐसा कौन श्य होगा, जो अपनको बनवले 
सांसारिक विषयोंका वर मांगि॥ ५६ ॥ इसलिये प्रो! मै 
सत्यु, रजोगुण और तमोगुणसे सम्बध रखनेवाली 
समस्त कामनाओंको छोड़कर केवल मायाके लेशमात्र 
सबसे रहित, गुणातीत, एक-अद्वितीय, चिल्वरूप 
परमपुरुष आपकी शरण ग्रहण करता है॥ ५७॥ 
भगवन्‌। मै अनादिकालसे अपने कर्फलोको 
भोगते-भोगते अलय आर्त हो रहा था, उनकी दुःखद 
वाला रात-दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे छः शत्रु 
(पाँच इय और एक मन) कभी शात न होते थे, 
उनकी विषयोंकी प्यास बढी हौ जा रहो थी। कभी 


किसी प्रकार एक श्षणके लिये भी मुझे शान्ति 
न मिली। शरणदाता ! अब मैं आपके भय, मृत्यु और 
शोकसे रहित चरणकमलोंकी शरणमे आया हूँ। सारे 
'जगत्के एकमात्र स्वामी! परमात्मन्‌! आप मुझ 
रारणागतकी रक्षा कीजिये ॥ ५८॥ 

भगवान्‌ ीकृष्णने कहा-- सार्वभौम महाराज ! 
तुहा मति, तुम्हारा निकवव बड़ा ही पवित्र और ऊँची 
कोटिक है। वि पे तह बार-बार वर देका प्रलोभन 
दिया, फिर भी तुर बुद्धि कामनाओंके अधीन न 
हुई ॥ ५९ ॥ मैंने तुष जो वर देनेका प्रलोभन दिया, वह 
केवल तुम्हारी सावधानौकी परीक्षे लिये। मेरे जो 
अन्य भक्त होते है, उनकी बुद्धि कभी कामनाओसे 
इधर-उधर नही भटकी ॥ ६० ॥ जो लोग में? भक्त नहीं 
होते, वे चाहे प्राणायाम आदिके ड्वा अपने मनको वशे 
कोका कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएँ 
कण नहीं होतों और रजन्‌ ! उनका मन फि विषयोके 
लिये मचल पढ़ता है ॥ ६१॥ तुम अपने मन और सार 
मनोभावोंको मुझे समर्पित कर दो, मुझमें लगा दो और 
फिर खब्छान्‍दरूपसे पृथ्यौपर विचरण करो । मुझमें तुफारी 
विषव-कासनाशूत्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी ॥ ६२॥ 
तुने क्रिय्का आचरण करते समय शिकार आदिके 
अवसरोपर बहुतसे पशुओका वध किया है। अब 
एकास मेरी उपासना करते हुए तपसे द्रा उस 
पापको घो डालो ॥ ६३॥ राजन्‌! अगले जगम तुम 
आहाण बनेगे और समसत ्रणियोके सच्चे हितैपी, परम 
सुह होओगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञापन 
पराको प्प करोगे ॥ ६४॥ 


बावनवाँ अध्याय 
द्ारकागमन, श्रीबलराघजीका विवाह तथा श्रीकृष्णके पास रुक्मिणीजीका सब्देशा लेकर ब्राह्मणका आना 
शरीशुकदेवजी कहते हैं--प्यारे परीक्षित्‌ । भगवान्‌ पशु, लता और वृक्ष-वनस्पति पहलेकी अपेक्षा बहुत 
श्रीकृषणने इस प्रकार इक्ष्वाकुल्दन राजा मुचुकुनदपर छोटे-छोटे आकास्के हो गये है। इससे यह जानकर कि 
अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवानकी परिक्रमा की, कलियुग आ गया, वे उत्तर दिशाकी ओर चल 
हें नमस्कार किया और गुफासे बाहर निकले ॥ १॥ दिये ॥ २॥ महार मचुकन्द तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा 
होने बाहर आकर देखा कि सब-के-सब मनुष्य, अनासक्तिसे युक्त एवं संशय-सन्देहसे मुक्त थे। वे 
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अपना चित भगवान्‌ श्रीकृणमें लगाकर गनमादन 
पर्वतपर जा पहुँचे॥३॥ भगवान्‌ नर-ारायणके नित्य 
निवासस्थान बदरिकाश्रममें जाकर बड़े शात्तभावसे 
गर्मी-सर्दी आदि इन्द्र सहते हुए वे तपसाके दवा 
भगवानूकी आतधना कले लगे ॥४॥ 

इधर भगवान्‌ कृष्ण मथुरापुरैमें लोट आये। 
अबतक कालययनको साने उसे घेर रकखा था। अब 
उन्होने लष सेनाका संहार किया ओर उसका सास 
धन छौनकर दवारकाको ले चले ॥ ५॥ जिस समय 
धगवान्‌ श्रीकृणके आज्ञाुसार मुुष्यों और बैलोपर वह 
धन ले जाया जाने लगा, उसी समय मगधराज जरस 
फिर (अठारहवीं बार) तेईस अक्षौहिणी सेना लेकर आ 
धमका ॥ ६ ॥ पत्‌! राु-सेगाका प्रबल वेग देखकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम मनुषयोकी सौ लीला करते 
हुए उसके सामने बढ़ी फुर्तिके साथ भाग निकले ॥ ७॥ 
उनके मने तनिक भी भय न था। फिर भी मानो अतस 
भयभीत हो गये हो-_इस प्रकारका नाट्य करते हुए, वह 
सब-का-सब धन वहीं छोड़कर अनेक योजनॉतक ये 
अपने कमलदलके समान सुकोपल चरणे ही पैदल 
भागते चले गये॥८॥ जब महाबली मगघणज 
जसे देखा कि शकण और बलराम त भाग रहे है, 
तय वह हसने लगा और अपनी रथ-समके साथ उनका 
पीछा कसे लगा। उसे भगवान्‌ शृण और 
बलरामजीके ऐर, प्रभाव आदिका ज्ञान न था॥ ९॥ 
बहुत दूतक दौड़नेके कारण दोनों भाई कुछ थक-से 
गये। अब वे बहुत ऊ प्रर्षण पर्वतपर चढ़ गये। उस 
वतक 'प्रवर्षण' नाम इसलिये पड़ा था कि वहाँ सदा 
ही गेघ वर्षा किया के ये॥ १०॥ परौक्षित्‌! जब 
जसे देखा कि वे दोनों पहाड़में छिप गये और बहत 
नपर भी पता न चला, तब उसे नसे भरे हुए. 
र्षण प्के चारों ओर आग लगवाकर उसे जला 
दिया ॥ ११॥ जब भवाने देखा कि पर्वतके छोर जलने 
लगे है, तब दोनों भाई जरासनथकी सेनाके चेरेको लपते 
हुए बड़े वेगसे उस ग्यारह योजन (चौवालीस कोस) उच 
यतसे एकदम नचे धरतीपर कूद आये ॥ १२ ॥ सन्‌! 
उनै जरासन्धने अथवा उसके किसी सैनिकने देखा नहीं 
और वे दोनों भाई वहासि चलकर फिर अपनी समे 


छित हुई कापरे चले आये॥ १३॥ जरसे 
झूठमूठ ऐसा मान लिया कि श्रीकृष्ण और बलराम तो 
जल गये और फिर बह अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर 
मगधदेशको चला गया ॥ १४॥ 

यह बात मैं तुमसे पहले ही (नवम स्कन्धे) कह 
चुका हूँ कि आनतदिशके राजा शरोमा वतने अपनी 
वती नामकी कया ब्रह्माजी पणास बलरामजीके साथ 
ज्याह दौ॥१५॥ परीक्षत्‌! कृष्ण भी 
सदरे आये हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती शाल्व 
आदि नरपतियोको बलपूर्वक हराकर सबके देखते-देखते, 
जैसे गुने सुघाका हरण किया था, वैसे ही विदर्भदेशकी 
कुमारी रुविषणीको हर लाये और उनसे विवाह कर 
जिया। रुक्मिणी राजा भीष्मककी कन्या और य 
भगवती लक्ष्मीजोका अवतार थीं॥ १६-१७॥ 

रामा परीक्षि पूछा--भगवन्‌ ! हमने सुन है कि 
वान्‌, श्रकृणने भीषकननदनौ पसमद 
सक्पणीदवौको बलपूर्वक हरण करके राक्षसविधिसे 
उनके साथ विवाह किया था ॥ १८॥ महाराज ! अब गै 
ह सुना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान्‌ कृषे 
जगास, शाल्व आदि नरपतियोको जीतकर जिस प्रकार 
सक्मिणौका हरण किया? ॥ १९॥ ब्रह्मं । भगवान्‌ 
अ्कृष्णकी लीलाओके सम्ब्मे कया कहन है ? वे स्वयै 
तो पित्र है ह,सर जगतका मल भो-बहाकर उसे भी 
पवित्र कर देनेवाली हैं। उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है, 
जिसे दिन-रात सेवन करते रहनेपर भी नित्य नया-नया रस 
मिलता रहता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन मर्श है, 
जो उले सुनकर तत न हो जाय ॥ २०॥ 

ऑशुकदेवजी कहते है--परीक्षित! महाराज 
भीष्ण विदरदिशके अधिपति थे। उनके पाँच पुत्र और 
एक सुत्दरी कत्या थी ॥ २१॥ सबसे बढ़े पुत्र नाम था 
समो और चार छोटे थे--जिनके नाम थे क्रमशः 
सकमथ, रुवमबाह, रककेरा और रुकममाली। इनकी 
बहिन थी सती रुक्मणी ॥ २२॥ जब उसने भगवान्‌ 

सौदर्य, पराक्रम, गुण और वैभवकी प्रशंसा 

सुनी--जो उसके महलमें आनेवाले अतिथि प्रायः गाया 
ही करते थे--तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान्‌ 
कृष्ण हो मेरे अनुरूप पति हैं ॥ २३ ॥ भगवान्‌ कूण 
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भी समझते थे कि 'रविमणोमे बड़े सुदुर लक्षण ह, 
वह परम बुत है; उदाए सौन्दर्य शौलस्वभाव 
गुणोमें भी अद्वितीय है। इसलिये रविमणी ही मेरे अनुरूप 
पत्नी है।' अतः भगवान सविमणीजीसे विवाह कसेका 
निक्षय किया ॥ २४ ॥ स्विमणीजोके भईन भी चाहते 
थे कि हमारी बहिनका विवाह ्रकृणसे हो हो। पु 
स्वमी श्रीकृषसे बढ़ा दे रखता था, उसने उन्हें विवाह 
कसेसे रोक दिया और शिशुपालकों ही अपनी बहिनक 
योग्य वर समझा ॥ २५॥ 

जब पुद इविमणोको यह मालूम हुआ कि 
मेश बड़ा भाई वमी शिशुपालके साथ मेण विचाह काला 
चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गयी। उन बहुत कुछ 
सोच-विचारकर एक विद्चासपत्र आहाणको तुरंत 
कृष्णे पास भेजा॥२६॥ जब वे ब्ह्मणदेवता 
द्रकापुरीमें पहुँचे, तब द्वारपाल उन्हें राजमहलके भीतर 
ले गये। वहाँ जाकर आहाणदेवताने देखा कि आदिपुरुष 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सेके सिंहासनपर विमान 
है॥ २७॥ ब्रह्मणोके परमभक्त भगवान्‌ श्रीकूण उन 
आह्णदेवताको देखते ही अपने आसनसे नचे उतर गये 
और उन्हें अपने आसनपर बैठाकर वसौ ही पूजा को, जैसे 
देवतालोग उनकी (भगवान) किया करते है ॥ २ 
आदर-सत्कार, कुशल-परनके अनतत जब ब्रह्मणदेवका 
खा-पी चुके, आगाम विश्रम कर चुके तब सते परम 
आश्रय भगवान्‌ श्रोकृष्ण उनके पास गये और अपने 
कोमल हाथोंसे उनके पैर सहलाते हुए बड़े शान्त भाषसे 
पूछने लगे--॥ २९॥ 'ब्राह्मणशिरोमणे ! आपका चित्त 
तो सदा-सर्वदा सनतषट रहता है न? आपको अपने 
राण स्वीकृत धर्मका पालन कसेमे कोई 
'कठिनाई तो नहीं होती ॥ ३० ॥ आहण यदि जो कुछ मिल 
जाय, उसौमें स्ट रहे और अपने धर्मका पालन करे, 
उससे च्युत न हो, तो यह सस्तोष ही उसकी सारी कामनाएँ, 
पूर्ण कर देता है॥३१॥ यदि इनका पद पाकर भी 
किसीको सन्तोष न हो तो उसे खुखके लिये एक लोकसे 
दूसरे लोकमें बार-बार भटकना पडेगा, वह कहाँ भी 
शाने बैठ नही सकेगा पु जिसके पास तनिक भी 
संपि नहीं है और जो उसी अबस्य सुट है 
चह सब प्रकारसे सत्तापरहित होकर सुखी नद सोता 


है ॥ ३२ ॥ जो सव प्राप्त हुई बुस सन्तोषकर लेते है, 
जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त 
ऋषियोंके परम हतप, अहङकरहित और शात्त है--उन 
हाणोको यै सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता 
ह॥३३॥ बआहणदेवता! राजाकी ओरसे तो 
_आपलोगोको सब प्रकारको सुविधा है न ? जिसके यमे 
जकः अच्छी तरह पालन होता है और वह आनन्दसे 
रहती है, चह राजा मुझे बहुत ही प्रिय है॥ ३४॥ 
आहाणदेवता ! आप कहाँसे, किस हेतुसे 

अभिलापासे इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पध है? 
दि कोई बात विशेष गोपनीय न हो तो हमसे कहिये। 
हम आपकी क्या सेवा करें ?'॥ ३५॥ परीक्षित्‌ । 


कह सुनायो । इसके बाद वे भगवानूसे रुविमणीजीका 
सदेश कहने लगे॥ ३६॥ 

रकिमणीजीने कहा है--त्रभुवनसु्दर ! आपके 
गुणको, जो सुननेवालोके कानके रास्ते हृदयमें प्रवेश 
करके एक-एक अगे ताप, जन्म-जन्पकी जलन बुझा 
देते है तथा अपने रूप-सौनदर्यको जो नेताले जोक 
रोक लिये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--चारों पुरुषाधेकि 
कूल एवं स्वार्थ-परमार्थ सब कुछ है, श्रवण करके पयो 
अच्युत ! मेश चित्त लज्जा, शर्म सब कुछ छोड़कर आपमे 
ही रे कर रहा है॥ ३७॥ प्मरूप श्यामसुन्दर ! 
चाहे जिस दृष्टिसे देखें; कुल, शौल, सभाव, सौन्दर्य 
बिद, अवस्था, धन-घाम--सभीमें आप अद्वितीय है, 
अपने हो समान है। मुष्य-लोकमें जितने भी प्राणी है, 
सबका मन आपको देखकर शान्तिका अनुभव करता है, 
आलन्दित होता है। अब पुरुषभूषण! आप हो 
बतलाइये--ऐसी कौन-सी कुलवती, महागुणवती और 
ववतो कन्या होगी, जो विवाहके योग्य समय आनेपए 
आपको हो पतिके रूपमें वरण न करेगी? ॥ ३८॥ 
इसौलिये प्रियतम ! मैने आपके पतिरूपसे वरण किया 
है। मैं आपको आत्पसमर्षण कर चुकी हूँ। आप 
अन्तां है। मेरे हदयकी बात आपसे छिपी नहीं है। 
आप यहाँ पधाएकर मुझे अपनी पलक रूपमे स्वीकार 
कॉजिये। कमलनयन ! प्राणवल्लभ ! मैं आप-सरीखे 
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सको समत हो चुकी है, आपको हूँ। अब जैसे सिंहा उपाव मैं आपको बतलाये देती हैं। हमारे कुलक ऐसा 
भाग सियार छू जाय, वैसे कहीं शिशुपाल निकटसे आकर नियम है कि विवाहके पहले दिन कुलदेवीका दर्शन 
मेर सरश न कर जाय ॥ ३९ ॥ मैंने यदि जन्म-जमें पूर्व कलेके लिये एक बहुत बड़ी यारा होती है, जुलूस 
(कुआ, बावली आदि खुदवाना), इष्ट (वज्ञदि करता), निकलता है--जिसमें विवाही जवाली कन्याको-- 
दान, नियम, यत तथा देवता, आहण और गुरु आदिको दुलहिनकों नगरके बाहर गिरिजदेवीके मनद जना 
पूजक द्र भगवान्‌ रमे ही आराना की हो और पड़ता है॥४२॥ कमलनयन! उमापति भगवान 
वे मुझपर प्स हों, तो भगवान्‌ रूण आकर मेण रके समान बढ़े-बढ़े गपु भी आत्मशुड्धिके लिये 
'पणिप्रहण करें; शिशुपाल अथवा दूसता कोई भी पुरुष आपके चरणकमलॉकी धूलसे खान कना चाहते हैं। 
मे सरश न कर सके ॥ ४० ॥ रो! आप अजित है। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरणधूल नहीं 
जिस दिन मेणा विवाह होनेवाला हो, उसके एक दिन प्राप्त कर सकी ले अर्य शरीरको सुखाकर प्राण छोड़ 
पहले आप हमाती राजधानौमे गुपतरूपसे आ जाइये और दूँगी। चाहे उसके लिये सैकड़ों जन्म क्‍यों न लेने पढें 
फिर बड़े-बड़े सेनापतियोंके साथ शिशुपाल तथा कभी-न-्कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही 


जरासन्थकी सेनाओंको मथ डालिये, तहस-नहस कर मिलेगा ॥ ४३ ॥ 
दीजिये और बलपूर्वक राक्षस-विधिसे वीरताका मूल्य ब्राह्मणदेवताने कहा--यदुवेशशिरोमणे ! यही 
देकर मेरा पाणिप्रहण कीजिये ॥४१॥ यदि आप यह रुक्मिणीके अत्यन्त गोपनीय सन्देश हैं, जिन्हें लेकर मैं 
सोचते हों कि 'तुम तो आन्तःपरमे--भीतरके जनाने आपके पास आया हूँ। इसके सम्बन्धमें जो कुछ करना 
महलॉमें पहरेके अंदर रहती हो, तुम्हरे भाई-बन्धुओंको हो, विचार कर लीजिये और तुरंत ही उसके अनुसार 
मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ ?' तो इसका कार्य कीजिये ॥ ४४ ॥ 

तिरपनवाँ अध्याय 

रुक्मिणीहरण 


कहते है--परंकित्‌। भगवान्‌ 
सदेश 


और हसत हुए यों बोले॥ १॥ 


विदर्भपजकुमाती मुझे चाहती है, वैसे ही मै भी उरे 
चाहता हूँ। मेरा चित्त उमे लगा रहता है। कहाँतक 


कह 

हूँ कि समने देषवश मेश विवाह रोक दिया है॥ २ ॥ 
पतु ब्रह्मणदेवता ! आप देखियेगा, जैसे लकडियको 
मथकर--एक दूसरसे रगढ़कर मनुष्य उनमेसे आग 
निकाल लेता है, वैसे हो युद्मं उन नामघाे 
स्रियकुल-कतङ्ोको तहसनहस कके अपनेसे गरम 
केवाली परमसुन्दरी राजकुमारीको मैं निकाल 


साकैगा॥३॥ 

औशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! मधुसूदन 
कृष्ने यह जानकर कि सविमणीके विवाहकी लग्न 
परो रिम ही है, सारधिकों आज्ञा दी कि 'दाकक । 
मिक भी विलम्ब न काके रथ जोत लाओ'॥४॥ 
दारुक भगवानके रथमे शैव्य, सुरव, मेघपुष्य और 
(बलाहक नामके चार घोड़े जोतकर उसे ले आया और 
हाथ जोड़कर भगवान्के सामने खड़ा हो गया॥ ५॥ 
शनन श्रीकृष्ण आ्रह्मणदेवताकों पहले रथपर चढ़कर 
फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ोंके 
बाण एक ही यतमे आनदिशसे विद्दिशमें जा 
पहुचे॥ ६॥ 

कुष्डिसनरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के 
र्मे स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपालको देनेके लिये 


५१८ = ओम्णवत 
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दाहल तैयारी कय रहे थे ॥ ७ ॥ नरके राजपथ, 
चौराहे तथा गली-कूचे झाड़-बुहार दिये गये थे, उनपर 
छिड़काव किया जा चुका था। चित्र-विचितर, रंग-बिरंगी, 
छोटी-बड़ झंडियां और पताकाएँ लगा दी गयी थीं । तोरन 
बाँध दिये गये थे॥ ८ ॥ वहकि खो-पुरुष पुष्प, माला, 
हार, इत-फुलेल, चद, गहने और निर्मल वे सजे 
हुए थे। कहांके सुत्दर-सुच्दर घतेमेसे अगसके धूपको 
सुगन्ध फैल रही थो॥ ९॥ परीक्षित्‌! राजा भीष्पकने 
पितर और देवताओंका विधिपूर्वक पूजन करके ब्रहमणोको 
भोजन करणया और नियमानुसार ख़स्तिवाचन भी ॥ १० ॥ 
सुशोभित दाँतोवाली पुनद राजकुमारी रकिमणीजीको 
खान कराया गया, उनके हाथोंमे मङगलसूज कङूण पहनाये 
गे, कोहबर बनाया गया, दो नये-तये वख उन्हें पहनाये 
गये और ये उत्तम-उत्तम आभूषणोंसे विभूषित को 
गयीं ॥ ११॥ श्रेष्ठ आहाणोंने साम, ऋछ और यजुवेदके 
मन्यसे उनकी रक्षा की और अधर्ववेदके विद्वान्‌ पुरोहितने 
अहशान्तिके लिये हवन किया॥ १२॥ राज भीष्मक 
कुलपणपा और शास्त्रीय विधियोंके बड़े जानकार थे। 
उन्होंने सोना, चाँदी, वख, गुड़ मिले हुए तिल और गौर 
आहाणोको दीं ॥ १३॥ 

इसी प्रकार चदि सजा दमघोषने भी अपने पुत्र 
शिशुपालके लिये मन््रजञ ब्रह्मणोंसे अपने पुरके विवाह 
सम्बन्धी मक़लकृत्य करये ॥ १४॥ इसके आद वे मद 
जुभे हुए हाथियों, सोनेकी पालाओंसे सजाये हुए रथो, 
दैदलों तथा घुड़सवारोंकी चतुरक्षिणो सेना साथ लेकर 
कुष्डिनपुर जा पहुँचे ॥ १५॥ विदर्भएज भीष्मकने आगे 
आकर उनका स्वागत-सत्कार और प्रथाके अनुसार 
अर्चन-पूजन किया। इसके बाद उन लोगोंको पहलेसे ही 
निश्चित किये हुए. जनवासोंमें आन्दपर्वक ठहण 
दिया ॥ १६॥ उस यायतमे शाल्व, जण, दनवस, 
विदूरथ और पौण्डुक आदि शिसुपालके सहो मित 
नरपति आये थे॥९१७॥ वे सब राजा श्रोकृष्ण और 
बलरामजीके विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी 
'शिशुपालको ही मिले, इस विचास्से आये थे। उन्न 
अपने-अपने मनम यह पहलेसे ह निष कर रखा था 
'कि यदि श्रीकृष्ण बलगम आदि यदुववशियोकि साथ आकर 
कन्याको हरनेकी चेष्टा कोगा तो हम सब मिलकर उससे 


'लड़ेंगे। वही कारण था कि उन राजाओंने अपनी-अपनी 
पू सेना और रच, घोड़े, हाथो आदि भी अपने साथ ले 
लिखे थे॥ १८-१९॥ 

विपक्षी राजाओंकी इस तैयारोका पता भगवान्‌ 
बलएमजोको लग गया और जब उन्होंने यह सुना कि 
भा ओकृष्ण अकेले हो राजकुमारौका हरण करे लिये 
चले गये है, तब उन्हे वहां ल़ाई-सझगड़ेकी बड़ी आशङ्का 
हुई ॥ २० ॥ यद्यपि वे औकृणका बल-चिक्रम जानते थे, 
र भो तख उनका हृदय भर आया; वे तुरंत ही 
हाथी, घोड़े, र और पैदलोकी बड़ी भारी चतुर्ण सेना 
साथ लेकर कुष्डिनपुरके लिये चल पड़े ॥ २१॥ 


“अहो! अब मुझ अभागिनीके विवाहमें केवल एक 
रातका देरी है। पु मेरे जीवस्व कमलनयन 
भगवान्‌ अब भी नहीं पधे । इसका बया काएण हो 
सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मरे 
सन्देश ले जानेवाले ब्राह्मणदेवता भी तो अभीतक नहीं 
लौटे ॥ २३ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि भगवान्‌ श्रीकृषणका 
सरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उससे म कर 
सकते ह उने मुझे कुछ-न-क बुराई देखी होगी, 
तभी तो मेय हाथ पकड़नेके लिये-- मुझे खीकार करलेके 
लिये उद्यत होकर ये यहाँ नहीं पधार रहे है॥ २४॥ 
जक है, मेरे भाग्य ही मन्द हैं! विधाता और भगवान 
जङ भी मेरे अनुकूल नही जान पढ़ते। यह भी सम्भव 
है कि सरी गिरिणजकुमारी सती पार्वतीजी मुझसे 
अपरसनन हों ॥२५॥ परीक्षित्‌! सविमणीजी इसी 
उनमे पढ़ी हुई थों। उनका सम्पूर्ण मन और उनके 
खरे मनोभाव भक्तमनचोर भगवाने चुरा लिये थे। 
ऊहते उहको सोचते-सोचते “अभी समय है' ऐसा 
समझकर अपने आँसू भर नेत्र बन्द कर लिये॥ २६ ॥ 
'परोक्षित्‌! इस प्रकार रूविमणीजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 

अतीक्षा कर रही थीं। उसी समय उनकी 
जा जॉ, भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रियतमके 
आगमनका प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे ॥ २७॥ इतने 
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ही भगवान्‌ श्रीकृणके भेजे हुए वे ्ाणदेवता आ गये 
और उरे अन्तःपुरे राजकुमारी स्विमणीको इस प्रकार 
देखा, मानो कोई ध्यानमग्न देवी हो॥ २८॥ सती 
रविमणीजीने देखा ब्राह्मण देवताका मुख प्रफुल्लित है। 
उनके मन और चेहरेपर किसी प्रकारकी घबडाहट नह है। 
वे उन्हें देखकर लक्षणोंसे हो समझ गयौ कि भगवान्‌ 
औक आ गये। फिर प्रसनतासे खिलकर उन्होंने 
आ्रह्मणदेवतासे पूछा ॥ २९॥ तब ब्राहमणदेवताने निवेदन 
किया कि 'भगवान्‌ कृष्ण यहाँ पधार गये है।' और 
उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा कौ। यह भी बतलाया कि 
'राजकुमारीजी । आपको ले जानकी उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा 
की है' ॥ ३० ॥ भगवान्‌के शुभागमनका समाचार सुनकर 


की ॥ ३३ ॥ भीष्मकजी बड़े बुद्धान्‌ थे 
प्रति उनकी बढ़ी भक्ति थी। उन्होने भगवानको सेना और 


जितने राजा आये थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल 
और घनके अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका 
खूब सत्र किया ॥ ३५ ॥ विदं देशके नगरम जब 
सुना कि भगवान्‌ कष्ण यहाँ पधोरे हैं, तब वे लोग 
भगवानके निवासस्थानपर आये और अपने नयनोको 
अंजलिमें पर-घरकर उनके कदनारवित्दका मधुर 
मकसद-रस पान कले लगे॥ ३६ ॥ वे आपसमें इस 
प्रकार बातचीत करते थे--संविमणी इनकी अदन 
होनेके योग्य है, और ये परम पिरति सवमु 


सक्मिणीके हो योग्य पति हैं। दूसरी कोई इनकी पत्नी 
होनेके योग्य नहीं है॥ ३७ ॥ यदि हमने अपने पूर्वज या 
इस जनमे कुछ भी सत्कर्म किया हो, तो ्रिलोक-विधाता 
भगवान्‌ हमपर पसनन हों और ऐसी कृपा करें कि श्याम- 
सुदर श्रीकृण हो विददर्घशजकुमारी रुविमणीजीका 
'कणिग्रहण करे ॥ ३८॥ 

पक्षित ! जिस समय ग्रेम-परवश होकर पुरवासी- 
लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय 
रकिमणोजी अनते निकलकर देवीजीके मन्दिर के लिये 
चलीं। बहुतसे सैनिक उनकी क्षामे नियुक्त थे॥ ३९ ॥ थे 
मूर्ति औकृष्णचन्द्रके चरणकमलोका चिन्तन करती हुई 
भगवती भवानीके पादपललवोका दर्शन कसनेके लिये 
वैदल ही चलीं ॥ ४० ॥ वे सवयं मौन थीं और माताएँ तथा 
सखी-सहेलियाँ सब ओरसे उक पेरे हुए थीं। शूरवीर 
राजसैनिक हथो अख-शस उठाये, कवच पहने उनकी 
रक्षा कर रहे थे। उस समय मदग शङ्क, ढोल, तुरही 
और भेरी आदि बाजे बन रहे थे॥ ४१॥ बहुत-सी 
ऋह्मणपत्ियाँ पुष्पमाला, चन्दन आदि सुगन्ध-द्य और 
गहने-कपहोे सज-घजकर साथ-साथ चल रही थीं और 
अनेको प्रकरे उपहार तथा पूजन आदिकी सामग्री लेकर 
सहसो श्रेष्ठ आराजनाएँ भी साथ थीं॥ ४२ ॥ गवये गते 
जाते थे, बाजेवाले बाजे बजाते चलते थे और सूत, मागध 
तथा वंदीजन दुलहिनके चारों ओर जय-जयकार 
कते--विरद बखानते जा रहे थे॥४३॥ देवीजीके 
मद्रे पहँचकर रुविमणीजीने अपने कमलके सदृश 
सुकोमल हाथ-दैर थये, आचमन किया; इसके बाद 
जाहर-भीतससे पवित्र एवं शानभावसे युक्त होकर 
अभ्विकादेवीके मदद प्रेश किया ॥ ४४ ॥ बहुत-सी 
विधि-विधान जाननेवालो बढ़ो-बूढ़ी आहाणियाँ उनके 
साथ थं । उन्होंने भगवान्‌ शहूरकी अ्ङनी भवानीको 
ओर भगवान्‌ रङूरजको भी रिमणीजीसे प्रणाम 
करवाया ॥४५॥ रविमणीजेने भगवतीसे प्रार्थना 
की--'अग्बिका माता ! आपकी गोदमें बैठे हुए आपके 
शिव पुत्र गणेशजीको तथा आपको मै बार-बार नमस 
करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दौजिये कि मेरी 
अभिलाषा पूर्ण हो। भगवान्‌ कृषण ही मेरे पति 
हे ॥ ४६ ॥ इसके बाद रुक्मिणीजीने जल, गन, अक्षत, 
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[अपड 


चूप, व, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेको प्रकारके 
वेध, भेट और आरती आदि सामग्रयोसे अभ्विका- 
देवोकी पूजा की॥४७॥ तदनन्तर उक्त सामग्रियोस 
तथा नमक, पूआ, पान, कब्ठसूत्र, फल और ईखसे 
सुहागिन ब्रह्मणियोंकी भो पूजा को॥४८॥ तब 
ब्रह्मणियोंने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिये और 
दुलहिनने ब्रह्मणियों और माता अश्विकाको नमस्कार 
करके प्रसाद हण किया ॥ ४९ ॥ पूजा-अर्चाको विधि 
समाप्त हो जानेपर उन्होंने मौनब्रत तोड़ दिया और 
रल्जटित अगूठीसे जगमगाते हुए करकमलके दारा एक 
सहेलीका हाथ फ्कड़कर ये गिर्जामन्दिस्से बाहर 
निकलीं ॥ ५० ॥ 

पीक ! रविमणीजों भगवान्‌की मायाके समान हो 
'बड़े-बढ़े धौर-वीरोंको भी मोहित कर लेनेवाली थीं। 
उनका कटिभाग बहुत ही सुदर और पतला था। 
मुखमण्डलपर कुष्छलॉंकी शोभा जगमग रही थी। वे 
किशोर और तरुण अवस्थाकी सब्यिमें स्थित थौं। 
नितम्बपर जड़ाऊ करथनी शोभायमान हो रहो थी, 
बक्षःस्थल कुछ उभर हुए थे और उनकी दृष्टि लटकी हुई 
अलकोंके कारण कुछ चक्चल हो रही थी॥ ५१ ॥ उनके 
होठोपर मनोहर मुसकान थी। उनके दंतोकी पात थी तो 
कुल्दकलीके समान परम उनल, पु पके हुए कुंदरूके 
समान लाल-लाल होठोकी चमकसे उसपर भी लालिमा 
आ गयी थी। उनके पाके पायजेब चमक रहे थे और 
उनमें लगे हुए छोटे-छोटे धरू रनहुत-स्‍नहुत कर रहे 
थे। थे अपने सुकुमार चरण-कमलोसे पैदल हो 
'राजहंसकी गतिसे चल रही थीं। उनकी वह अपूर्व लि 
देखकर वहाँ आये हुए बढ़े-बढ़े यशी वीर सब मोहित 
हो गये। कामदेवने हो भगवान्‌का कार्य सिद्ध कलेके 
लिये अपने बाणोंसे उनका हृदय जर्जर कर दिया ॥ ५२ ॥ 


स्विमणोजओो इस प्रकार इस उत्सव-यात्राके बहाने 
अन्‍्द-म्द गतिसे चलकर भगवान्‌ श्रीकृणपर अपना 
'शाशि-राशि सौन्दर्य निछायर कर रही थीं। उन्हें देखकर 
और उनकी खुली मुसकान तथा लजौली चितवनपर 
अपना चित्त लुटाकर वे बड़े-बड़े नरपति एवं वीर इतने 
मोहित और बेहोश हो गये कि उनके हथोसे अख-शख 
कठकर गिर पड़े और वे सबं भी रथ, हाथी तथा घोड़ोसे 
चरतीपर आ गिरे ॥ ५३ ॥ इस प्रकार सविमणीजी भगवान्‌ 
अकृष्णके शुभागमनकी प्रतीक्षा करती हुई अपने 
कमलकी कलौके समान सुकुमार चएणोको बहुत ही 
े-ध आगे बढ़ा रही थीं। उन्होंने अपने बायें हाथकी 
अगुलियोसेमुखकी ओर लटकत हुई अलके हटावीं और 
वहाँ आये हुए नरपतियोकी ओर लजीली चितवनसे 
देखा। उसी समय उं श्यापसुन्दर भगवान्‌ औकृष्णक 
दर्शन हुए ॥ ५४ ॥ राजकुमारी रुिमणीजी रधपर चढ़ना 
ही चाहती था कि भगवान्‌ ्रीकुणने समस्त शत्रुओं 
देखते-देखते उनकी भीड़मेंसे रक्मिणीजौकों उठा लिया 
और उन सैकड़ों राआओंके सिरपर पाँव रखकर उने 
अपने उस रथपर बैठा लिया, जिसकी ध्वजापर गरड़का 
ह लगा हुआ था॥ ५५॥ इसके बाद जैसे सिंह 
ख्ियारोंके चौचमेंसे अपना भाग ले जाय, वैसे हो 
क्मिणीजीको लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजी आदि 
सददुवेशियोंके साथ वहाँसे चल पढ़े ॥ ५६॥ उस समय 
अभिमानी राजाओंको अपना यह 


चौवनवाँ अध्याय 


शिशुपालके साथी राजाओंकी और रुक्पीकी हार तथा शरीकृष्ण-रक्मणी-विवाह 


औशकदेवजी कहते है--परक्षित्‌ ! इस प्रकार कह 
सुनकर सब-के-सव राजा पसे आगक्बूला हो उठे 


और कच पहनकर अपने-अपने वाहनोपर सवार हो गये 
अपनी-अपनी सेनाके साथ सब थनुष ले-लेकर भगवा 
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कृषके पीछे दौड़े ॥ १॥ रजन्‌! जब यदुवर 
सेनापतियोंने देखा कि शुदल हमपर चढ़ा आ रहा है, तब 
उन्होंने भी अपने-अपने घनुषका टूर किया और घूमकर 
उनके सामने डट गये ॥ २ ॥ जएसकी सेनाके लोग कोई 
चोर, कोई हाथीपर, तो कोई रथपर चढ़े हुए ये। वे सभी 
वेके बड़े मर्मज्ञ ये। वे यदुवेशियोपर इस प्रकार 
आणोकी वर्षा करने लगे, मानों दल-के दल बादल 
पङ मूसलधार पानी बरस रहे हो ॥ ३ ॥ पमु 
'रक्मिणीजीने देखा कि उनके पति श्रोकृषको सेना 
जाण-वर्षसे ढक गयी है। तब उन्होंने लजाके साथ 
भयभीत ग्रेस भगवान्‌ श्रीकृणके मुखको ओर 
देखा॥४॥ भगवानले हसकर कहा--सुचदतै! डरो 
अत तुष सेना अभी तु ओक सेनाको नष्ट किये 
डालती है'॥ ५॥ इधर गद और स्टूरपण आदि यदुवंशी 
वीर अपने शुओंका पणक्रम और अधिक व सह सके । वे 
अपने बाणोंसे शके हाथी, घोड़े तथा रणोंको 
'फ़िन-भिन्‍न कले लो ॥ ६ ॥ उनके बाणोसे रथ, घोड़े और 
हाथियोपर बैठे विपक्षी वीके कु्डल, किरीट और 
परड़ियोंसे सुशोभित करोड़ों सिए, खड्ग, गदा और 
नुषयुक्त हाथ, पहुँचे, जपि और पैर कट-कटकर पृथ्वीपर 
ले लग । इसी प्रका घोड़े, खन, हाथी, र, गधे और 
मनुके सिर भी कट-कटकर रणभूपियें लोटने 
लगे ॥७-८॥ अततम विजयकी सच्ची आकाइशावाले 
यदुशियोने शुकी सेना तहस-नहस कर डाली। 
जसन आदि सभी राजा युदधसे पीठ दिखाकर भाग खड़े 
॥९॥ 
ह त असली भवी प किन ड 
कारण मरणासन-सा हो रहा था। न तो उसके हदये 
उत्साह रह गया था और न तो शीरप क्ति । उसका मुह 
सूख रहा था। उसके पास जाकर जसन्ध कहने 
लगा-- ॥ १० ॥ 'शिशुपालजी ! आप तो एक जेठ पुरुष 
है, यह उदासी छोड़ दौजिये । बोकि राजन्‌ ! कोई घी बात 
सर्वदा अपने मनके अनुकूल ही हो या प्रतिकूल हो हो, इस 
सम्ब कुछ स्थित किख भी प्राणीके जोवनमे नही देखी 
जाती ॥ १६ ॥ जैसे कठपुतली बाजीगर इच्छाके अनुसार 
नाचती है, वैसे ही यह जीव भी भगवदिच्छाके अधोन 
रहकर सुख और दुःखके सम्ब यथाशक्ति चेश 


करता रहता है ॥ १२ ॥ देखिये, कणे मुझे तेईस-तेईस 
अक्षौहिणी सेनाओंके साथ सतह बार हरा दिया, मैंने केवल 
[एक बार अठारहवीं बार उनपर विजय र की ॥ १३ ॥ 
छर भो इस बातको लेकर मैं नती कभी शोक करता है और 
ज तो कभी हर्ष; क्योकि मैं जानता हूँ कि राके अनुसार 
काल भगवान्‌ हो इस चयचर जगतको झकझोर रहते 
है॥ १४ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि हमलोग बड़े-बड़े वीर 
सेनापतयो भी नायक है। फी, इस समय श्रीकृष्ण 
'झ सुरक्षित यदुवेशियोको थोड़ी-सी सेनाने हमें हर दिया 
है ॥ १५ ॥ इस बार हमारे रातुओंकी हो जीत हुई, क्यो 
काल उनके अनुकूल था। जब काल हमारे दाहिने होगा 
तब हम भी उ जीत लेंगे' ॥ १६ ॥ परीक्षित्‌ ! जब प्र 
इस प्रकार समझाया, तब चेदिराज शिशुपाल अपने 
अनुवाधियोंके साथ अपनी राजधानीको लौट गया और 
उसके मित्र राजा भी, जो मसे बचे थे, अपने-अपने 
नगरको चले गये ॥ १७॥ 

सविमणीजीका बढ़ा भाई सुमी भगवान्‌ श्ीकष्णसे 
त एव था। उन पा कू सहन न 
कि मेरी बहिको कृण हर ले जावै और राक्षसरीतिे 
बलपूर्वक उसके साथ विवाह करें । र्मी बली तो था ही, 
उसने एक अक्षौहिणी सेना साथ ले ली और श्रीकृषका 
मिज हमा रुवमी क्रोधके मारे जल रहा 
दा उसने कवच पहनकर और धनुष धारण करके समर 
जरपतियोके सामने यह प्रतिज्ञा कौ--॥ १९॥ 'म 
_आपलोगोके बीचमें यह शपथ करता हूँ कि यदि मैं यु 
अकृष्णकरे न मार सका और अपनी बहिन सविमणीको न 
लौटा सका तो अपनी राजधानी कुष्डिनपुरमें प्रवेश नहीं 
कहूँगा' ॥ २० ॥ परोक्षित्‌! यह कहकर वह रथपर सवा 
हो गया और सारचिसे बोला--'जहाँ कृष्ण हो वह 
शीष्र-से-शीध्र मेश रथ ले चलो। आज मे उसीके साथ 
युद्ध होगा ॥ २१ ॥ आज मैं अपने तीखे बाणोंसे उस खोटी 
जुड्धिवाले ब्वालेके बलवॉर्यका घमंड चूर-चूर कर दग 
देखो लो उसका साहस, वह हमारी बहिनको बलपूर्वक ह 
ले गया है' ॥ २२ ॥ परीक्षित्‌ ! रुव्मीकी बुद्धि बिगड़ ग्य 
थी। वह भगकान्के तेज-प्रभावकों बिल्कुल नहीं जानता 
'था। इसोसे इस प्रकार बहक-बहककर बातें करता हुआ 


ह एक ही रचसे कृषके पास पहुंचकर ललकाए 
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लगा--'खड रह ! खड़ा रह !' ॥ २३ ॥ उसने अपने 
घनुषको बलपूर्वक खचकर भगवान्‌ श्रोकृणकों तीन 
बाण मारे और कहा--'एक क्षण मेरे सामने ठहर! 
हुववेशियोंके कुलकलड् ! चसे कौआ होमको साम 
'चुगकर उड़ जाव, वैसे हो तू मेरी बहिनको चुएकर कहाँ 
भागा जा रहा है? ओर मनद ! तू बड़ा मायावी और 
कपट-युद्धमें कुशल है। आज मै तेस सारा गर्व खर्व किये 
डालता हूँ॥ २४-२५॥ देख ! जबतक मेरे बाण तुझे 
तीप सुला नहीं देते, उसके पहले ही इस बच्चीको 
छोड़कर भाग जा।' सकमीकी बात सुनकर भगवान्‌ 
कृण मुसकराने लगे। हेने उसका घुष काट डाला 
और उसपर छः बाण छोड़े ॥ २६॥ साथ हो भगवान्‌ 
अ्रेकृष्ने आठ बाण उसके चार घोड़ोंपर और दो सारथि 
पर छोड़े और तन बाणोंसे उसके रथकी ध्वजाकों काट 
डाला। तब सवयीने दूसण धनुष उठाया और भगवान्‌ 
कृणको पाँच बाण मारे ॥ २७ ॥ उन बाणोके लगनेपर 
उन्होंने उसका यह धनुष भी काट डाला। स्वने इसके 
द एक और धनुष लिया, परु हाये लेते-ही-लेते 
अविनाशी अच्युतने उसे भी काट डाला॥ २८॥ इस 
कार स्वने परिष, पिश, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति 
और तोमर--जितने अख-शख उठाये, उन सभीको 
भगवान हमर करके पहले ही काट डाला ॥२९॥ 
अब स्वमी क्रोषयश हाथमे तलवार लेकर भगवान्‌ 
कृष्णको मार डालनेकी इच्छसे रथस कूद पढ़ा और 
इस प्रकार उनकी ओर झपटा, जैसे पतिगा आगकी ओर 
लपकता है॥३०॥ जब भगवानले देखा कि स्वमी 
मुझपर चोट करला चाहता है, तब उन्होंने अपने बाणोंसे 
उसकी दाल-तलवाएको तिल-तिल करके काट दिया और 
उसको मार डालनेके लिये हाथमे तीखी तलवार 
निकाल ली ॥३१॥ जब रुक्सणीजीने देखा कि ये तो 
हमारे भाईको अब मार हो डालना चाहते है, तब 
वे भयसे विह्वल हो गयीं और अपने प्रियतम पति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंपर गिरकर करग-ल्े 
बोलीं--॥ ३२॥ 'देवताओंके भी आइष्येव ! 
जगतपते ! आप योगेश्वर है। आपके सरूप और 
इच्छओको कोई जान नहीं सकता। आप परम बलान्‌ 
है; पतु कल्याण-स्ररूप भी तो है। प्रभो ! मेरे भवाको 


आजा आपके योग्य काम नहीं है'॥ ३३॥ 

शुकदेवजी कहते है--सक्मिणीजीका एक-एक 
अङ्ग भयके मरे थर-थर काप रहा था। शोककी 
बलतासे मुह सूख गया था, गला रैंध गया था। 
आतुस्तावश सोने हार गलेसे गिर पड़ा था और इसी 
अवस्थे वे भगवान्के चरणकमल पकड़े हुए थीं। 
'परमदयालु भगवान्‌ उरे भयभीत देखकर करुणास द्वित 
हो गये। उने रकमको मार डालनेका वचार छोड़ 
दिया ॥ ३४ ॥ फिर भी स्वमी उनके अनिष्टकी चेटा 
विमुख न हुआ। तब भगवान्‌ कषे उसको उसीके 
दुष्ट्रेसे बाँध दिया और उसकी दाढ़ी-मुँछ तथा केश कई 
गहसे मकर उसे कुरूप बना दिया। तबतक यदुवंशी 


लता है॥३५॥ फिर बे लोग उधस्से लौटकर 
तृक पास आये, तो देखा कि स्वम पे बधा 
हुआ अधमर अवस्थामे पड़ा हुआ है। उसे देखकर 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ बलयमजीको बढ़ी दया आयी 
और उने उसके बधन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा 
कृष्णे कहा--॥ ३६॥ 'कृष्ण ! तुमने यह अच्छा 
नही किया। यह निनित कारय हमलोगोके योग्य नहीं है। 
अपने म्बी दाढ़ी-पैछ मकर उसे कुरूप कर देना, 
ह तो एक प्रकारका यध ही है'॥ ३७॥ इसके बाद 
बलयमजौने सकिमणोको सम्बोधन करके कहा-- 
'साध्यो। तुरे भाईका रूप विकृत कर दिया 
गया है, यह सोचकर हमलोगोसे बु न मनन; क्योकि 
जौवको सुख-दुख देनेवाला कोई दूसरा नहीं है। उसे तो 
अपने हो कर्मका फल भोगना पड़ता है'॥३८॥ अब 
कृष्णे बोले--'कृष्ण | यदि अपना सगा-सम्ब्धी 
वघ केयग्य अपराध करे, तो भी अपने ही 
समबि द्वात उसका मारा जाना उचित नहीं है। उसे 
छोड़ देना चाहिये। बह तो अपने अपे ही मर चुका 
है, मरे हुएको फिर बया मासा ?'॥ ३९॥ फिर 
सरिमणीजोसे बोले--'साध्वी ! हीने शिया धर्म 
हो ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाईको मार 
डालता है। इसलिये यह क्षात्र्म अत्त घोर 
है ४४० ॥ इसके बाद ओकृण्से बोले--'भाई कृष्ण | 


अन्द] = दशष स्कथ + ५ 
यह ठीक है कि जो लोग धनके नरेमें अंधे हो रहे है और चक्रका अनुभव कते है॥४८॥ इसलिये साध्वी ! 


अभिमानी है, वे ज्य, पृष, सा, ख, मान, तेज अथवा 
किसी और कारणसे अपने बसुओका भी िएलार कर 
दिया करते हैं॥४१॥ अब वे रुविमणीजीसे 
बोले--'साथ्वी ! तुम्हारे भाई-बन्यु समस्त प्राणियोके प्रति 
दुर्भाव रखते हैं। हमने उनके मज़लके लिये हो उनके प्रि 
दष्डविधान किया है। उसे तुम अज्ञनियोंकी भाति अङल 
मान रही हो, यह तुम्हारी कुकी विषमता है॥ डर # 
दवि ! जो लोग भगवान्‌की मायासे मोहित होकर देहको ही 
आत्मा मान बैठते है, उक ऐसा आलमोह होता है कि 
यह मित्र है, यह शत्रु है और यह उदासीन है ॥४३॥ 
समस्त देहधारियोंकी आता एक ही है और कार्य-कारणसे, 
मायासे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। जल और ड़ आदि 
उपाधियोंके भदस जैसे सूय, चन्रमा आदि प्रकाशबुक् 
पदार्थ और आकाश भिनन-भिनन मालूम पड़ते हैं; पर है 
एक हो, वैसे ही मूर्ख लोग शरीसके भेदसे आत्माका भेद 


मानते हैं ॥ ४४ ॥ यह शरीर आदि और अन्तवाला है। अपनी 


पश्षपूत, पश्षप्राण, तनपात्रा और त्रिगुण ही इसका स्वरूप है। 


जन्य-मूत्युके चक ले जाता है॥४५॥ साध्वी! ने 
और रूप दोनों ही सूक द्रा प्रकाशित होते है। सूर्य ही 
उनका कारण है। इसलिये सर्के साथ नेत्र और रूपका न 
तो कभी वियोग होता है और न संयोग इसी प्रकार समस्त 
संसारकी सत्ता आत्मसतताके कारण जान पढ़ती है, समस्त 
संसारा प्रकाशक आत्म ही है। फिर आहे साथ दूसरे 
असत्‌ पदायोंका संयोग या वियोग हो ही कैसे सकता 
है? ॥४६॥ जम लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना 
और माणा--ये सारे विकार शी ही होते है, आके 
कहीं। जैसे कृशपक्षमें कलाओंका हो शय होता है, 
चराका नहीं, परंतु अमावस्थाके दिन व्यवहारे लोग 
चत्रमाका ही क्षय हुआ कहते-सुतते हैं; वैसे ही 
जगम आदि सोर विकार शये ही ते है, पर लोग 
उसे भ्रमवश अपना--अपने आत्पाका मान लेते 
है ॥ ४७ ॥ जैसे सोवा हुआ पुरुष किसी पदार्थ न होनेफर 
भी सामे भका, भोग्य और भोगरूप फलोका अनुभव 
करता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग झूठमूठ संसार- 


अजरके कारण होनेवाले इस शोकको त्याग दो। यह 
शोक अन्तःकरणको मुहा देता है, मोहित कर देता है। 
इसलिये इसे छोड़कर तुम अपने सरूपे स्थित हे 
जाओ ॥४९॥ 

ऑशुकदेवजी कहते हैं-फरोक्षित्‌! जब 
बलरामजीने इस प्रकार समझाया, तब परासु 
सविमणोजौने अपने मनका मैल मिटाकर विवेक-बुद्धिसे 
उसका समाधान किया ॥ ५० ॥ स्कमीकी सना और उसके 
देका नाश हो चुका था। केवल प्राण बच रह थे। उसके 
चिकी साठे आशा-अधिलाषाएँ व्यर्थ हो चुकी थीं और 
'शजुओंने अपमानित करके उसे छोड़ दिया था। उसे अपने 
विरूप किये जनको कश्दायक स्मृति भूल नहीं पाती 
चर ॥५९॥ अतः उसने अपने रहनेके लिये भोजकट 


नहीं करूँगा।' इसलिये क्रोध करके यह वहीँ रहने 
लगा॥ ५२॥ 

'फौक्षित्‌ ! भगवान्‌ कृषे इस प्रकार सब 
उजाओको जीत लिया और विदर्भरजकुमारी स्विमणीजीको 
कामे लाकर उनका विधिपूर्वक पिरह 
किया ॥ ५३ ॥ हे यजन्‌ । उस समय ड्वारकापुरीमें घर-घर 
बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा । कयो न हो, वहि सभी 
लोगोका यदुपति श्रीकृष्के प्रति अनन्य प्रेम जो 
शरा॥५४॥ हाकि सभी नरनारी सणियोके 
चमकौले कुण्डल धारण किये हुए थे। उत 
आनन्दसे भरकर चित्र-विचित्र बस्न पहने दूल्हा और 
दुलहिनको अनेको भटकी सामग्रियाँ उपा दीं॥ ५५॥ 
उस समय द्ारकाकी अपूर्व शोषा हो रही थी। कही बड़ी- 
डो पताकाएँ बहुत ऊँचेतक फहरा रही थीं। चित्र-विचित्र 
मालाई, वस्र और रल्रोके तोरन बैधे हुए थे। 
डास्द्वस्प दूब, खील आदि मङ्गलकी बलु 
खजायी हुई थो। जलधरे कलश, अरगजा और 
सुग तथा दीपावलीसे बड़ी ही बिलकषण शोभा हो रही 
थी ॥ ५६ ॥ मित्र नरपति आमन्तित किये गये थे। उनके 
ताले साधवे मदसे द्वासकाकी सड़क और गलियोंका 
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छिव हो गया था | प्रत्येक दवार केलॉके खंभे और 
सपक पेड़ पे हुए बहु ही भले मालूम होते वे ॥ ५७॥ 
उस उतसवमे कुतूहलवश इधर-उधर दोड़-घूप करते हुए. 
अवगम कुरु, सञ्जय, कैकय, विदर्भ, यदु और कुति 
आदि वंशोके लोग परस्पर आनन्द मना रहे ये ॥ ५८ ॥ 


जतां सिण हरणी ही गाया गायी जाने लगी । उसे 
सुनकर राजा और राजकन्याएँ अतयत विश्मित हो 
जी ॥ ५९ ॥ महाएज ! भगवती लक्ष्मौजोको सुविमणीके 
रूपमे सा्षात्‌ कीति भगवान्‌ कके साथ देखकर 
मासी नर-नारियोंको परम आननद हुआ॥ ६०॥ 


eee 
पचपनवाँ अध्याय 
परप्रका जत्य और शब्बरासुरका वध 


ओशुकदेकजी कहते है-परकषित्‌। कामदेव 
भगवान्‌ वासुदेवके ही अंश हैं। वे पहले रद्रपणवानूकी 
क्रोधामिसे भस्म हो गये थे। अब फिर शरीर-प्रष्तिके लिये 
उक्ते अपने अशी भगवान्‌ वासुदेवका हो आश्रय 
लिया॥ १॥ ये ही काम अबकी बार भगवान्‌ श्रीकणके 
रर रक्मिणीजीके गर्भसे उत्पन्न हुए और रन्न नमसे 
जगते प्रसिद्ध हुए। सौन्दर्य, वीर्य, सोशील्य आदि 
सदुणोमे भगवान्‌ श्रीकणसे वे किसी प्रकार कम न 
थे॥ २॥ बालक प्रष्र अभी दस दिनके भी न हुए ये कि 
कामरूपी शम्बरसुर वेष बदलकर सूतिकागृहे उरे ह ले 
गया और समु फेककर अपने घर लोट गया। उसे 
मालूम हो गया था कि यह मेरा भावी शगु है ॥ ३ ॥ समे 
बालक प्रुप्रको एक बड़ा भारी मच्छ निगल गया। 
तदनत्तर कनि अपने बहुत बढ़े जालमे फैसाकर दूसरी 
मछलियोके साथ उस मच्छकों भी पकड़ लिया ॥ ४ ॥ और 
डदि से ले आकर शम्बशासुसको भटक रूपमे दे दिया। 
शम्बरासुएके रसोइये उस असत मच्छको उठाकर 
रसोई ले आये और कुल्हाड़ियोंसे उसे काटने 
लगे॥ ५॥ रसोइये मरके पेटमें बालक देखकर उसे 
शारी दासी मायावतीकों समर्पित किया। उसके 
मनम बड़ी शंका हुई । तब नारदजीने आकर बालकका 
कामदेव होना, श्रीकषणकी पत्नो सविमणोके गर्भसे जन्म 
लेना, मच्छके पेटमें जाना सब कुछ कह सुनाया ॥ ६॥ 
परित! वह मायावती कामदेवकी यशसि प तहो 
थी। निस दिन शहूरजीके धसे कामदेवका शेर भसम 
हो गया था, उसी दिनसे वह उसकी देहके पुनः उत्पन्न 
होनेकी प्रतीक्षा कर रही थी ॥ ७ ॥ उसी रतिको शम्बरासुले 


अपने यहाँ दाल-भात बनानेके कामम नियुक्त कर रवा 
या । जब उसे मालूम हुआ कि इस शिशुके रूपमे मेरे पति 
कामदेव ही हैं, तब वह उसके प्रति बहुत प्रम करे 
लगी ॥ ८ ॥ कृष्णकुमार भगवान्‌ मुन् बहुत थोड़े 
दिने जवान हो गये । उनका रूप-लावण्य इतना अदभुत 
था कि जो खिया उनकी ओर देखती, उनके मनमें 
शङ सपक उप हो जाता ॥ ९ ॥ कमलदलके समान 
कोमल एवं विशाल मे, पुटनोतक ली-लब बँ और 
अनुष्यलोकमें सबसे सनद रीर ! रति सलज्ज हाके 
साथ भौह मटकाकर उनकी ओर देखती पमे भरकर 
खो-पु्यसमचथी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा- 
शे लगी रहती॥ १०॥ श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
अघने उसके भावोमे परिवर्तन देखकर कहा--'देवि ! 
दम तो मेरी मके समान हो। तुम्हारी बुद्धि उलटी कैसे हो 
गवी? मै देखता हूँ कि तुम माताका भाव छोड़कर 
कमिनौके समान हाव-भाव दिखा रही हो' ॥ ११॥ 
'रतिने कहा-- प्रभो ! आप स्वयं भगवान्‌ नागयणके 
प है। सम्बधसुर आपको सूतिकागृहे चुरा लाया था। 
आप मेरे पति स्वय कामदेव है और मैं आपकी सदाकी 
धर्मप्रति है ॥ १२ ॥ मेरे खामी ! जब आप दस दिनके 
भर न थे, तब इस शम्बसुरने आपको हसकर समु डाल 
दिया था। वहाँ एक मच्छ आपको निगल गया और उसीके 
दटसे आप यहां मुझे प्राप्त हुए है॥ १३ ॥ यह शम्बतसुर 
सैकड़ों प्रकारकी माया जानता है। इसको अपने शमे कर 
लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने इस 
रुक मोहन आदि मायाओके द्वारा नह कर 
डालिये ॥ १४ ॥ ख्वधिन्‌ ! अपनी सन्तान आपके खो 
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होकर अत्यन्त दौनतासे रात-दिन चिन्ता करती रहती हैं। 
उनकी ठीक वैसी ही दशा हो रही है, जैसी बच्चा खो जानेपर 
कुसी पक्षीकी अथवा बछड़ा खो जानेपर बेचारो गावकी 
होती है' ॥ १५॥ मायावती रतिने इस प्रकार कहकर 
'परमशक्तिशाली म्रयुप्के महामाया नामको विदय 
सिखायी । यह विद्या ऐसी है, जो सब प्रकारको मायाओंा 
नाश कर देती है॥ १६ ॥ अब प्रपर शम्बरासुरके पास 
जाकर उसपर बे क्टु-कट आक्षेप करन लगे । वे चाहते 
थे कि यह किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे । इतना ही नहीं, 
उले युके लिये उसे स्पष्टरपसे ललकार ॥ १७॥ 
पजक कटुवचनोकी चोटसे शब्बरासुर तिलमिला 
। मानो किसन विषैले साँपको पसे ठोकर मर दी 
हो । उसकी आलें धसे लाल हो गयीं । वह हाथमें गदा 
लेकर बाहर निकल आया ॥ १८ ॥ उसने अपनी गदा बढ़े 
जोरसे आकाशम घुमायी और इसके बाद प्रुप्रजौपर चला 
दी । गदा चलाते समय उसने इतना क्कश सिंहनाद किया, 
मानो बिजली कड़क रही हो ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
रु देखा कि उसकी गदा बड़े वेगसे मेरी ओर आ रही 
है । तब उन्होंने अपनी गदाके प्रहरे उसकी गदा गिर दौ 
और करधमे भरकर अपनी गदा उसपर चलायी ॥ २० ॥ 
तब वह दैत्य मयासुएकी 
आश्रय लेकर आकाशे चला गया 
अख-शखोंकी वर्षा करने सगा॥ २१॥ महारथौ 
अरजी बहुत-सी असा करके जब वह उन्हे पीड़ित 
करने लगा, तब उन्हे समल मापाओो शात्त केवाली 
सस्वमयौ महाविद्याका प्रयोग किया॥ २२॥ तदकत्तर 
शग्बशसुले यक्ष, गग्धर्व, पिशाच, नाग और रकषसोकी 
सैकड़ों मायाओंका प्रयोग किया; पत्तु श्रीकृणकुसार 
रुप्जीने अपनी महाविद्यासे उन सबका नारा कर 
दिया ॥ २३ ॥ इसके बाद उ एक तीण तलवार उठायी 
और शब्बरासुरका किरौट एवं कुण्डलसे सुशोभित सिर, जो 
लाल-लाल दाढ़ी, मसे बड़ भयडूर लग रहा था, 
काटकर धड़से अलग कर दिया॥ २४॥ देवतालोग 
पु वर्षा करते हुए सतति करे लगे और इसके 
बाद मायावती रति, जो आकाशमें चलना जानती थी, 
अपने पति प्रधुप्नजोको आकाशमार्मसे दामे ले 


परीक्षित्‌! आकाशमें अपनी गोरी प्के साथ 
साले जोक ऐसी शोभा हो रही थी, मानो बिजली 
और मष जोड़ा हो । इस प्रकार उन्होंने भगवानके उस 
उम अन्तु प्रवेश किया, जिसमें सैकड़ों श्रे रमणिय 
निवास करती थीं॥ २६ ॥ अन्तःपुरकी नारियोंने देखा कि 
अद्युघ्रजीका शरीर वर्षाकालीन मेघके समान श्यामवर्ण है । 
रेशमी पीताम्बर धारण किये हुए है । घुटनॉतक लंबी भुजाएँ 
हैं, रतनारे नेत्र हैं और सुन्दर मुखपर मनद मन्द मुसकानकी 
अनूठी ही छट है । उनके मुखारविन्दपर धैंघाली और 
जौली अलके इस प्रकार शोभायमान हो रही है, मानो भौर 
खेल रहे हों । वे सब उरे श्रीकृष्ण समझकर सकुचा गयी 
और परमे इधर-उधर लुक छिप गयी ॥ २७-२८ ॥ फिर 


झले लगा॥ ३०॥ सविमणीजी सोचने 
सन है ? यह कमलनयन किसका पुर 
बढ़भागितीने इसे अपने गर्भम धारण किया 
2 इसे यह कौन सौभागयवती प्रमे 
है?॥३१॥ मेगा भौ एक नन्हा-सा 
गक था। न जने कौन उसे सूतिकागृहे 
उठा ले गया! यदि बह कहीं जीता-जागता होगा तो 
उसकी अवस्था तथा रूप भी इसके समान हुआ 
होगा ॥ ३२ ॥ मै तो इस बते हैरान हूँ कि इसे भगवान्‌ 
स्फामस्॒दसकी-सी रूप-रेखा, अङगोकी गठन, चाल-ढाल, 
मुसकान-चितवन और योल-चाल कहासे पाण 
हुई ? ॥ ३३ ॥ हो-न-हो यह वही बालक है, जिसे मैंने 
अपो गर्म धारण किया था; क्योंकि सभावे 
हो मेण स्नेह इसके ति उमड़ रहा है और मेरी 
आयी बह भी फडक रही है ॥ ३४ ॥ 
जिस समय रुविमणीजी इस प्रकार सोच-विचोर कर 
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रही थी--विश्यय और सदेह झलेमें झूल रही थीं, उसी सि--सब उस नवदम्तिक हदसे लगाकर बहुत ही 
समय पवित्रकी्ति भगवान्‌ कृष्ण अपने माता-पिता आदित हुए॥ ३८॥ जब ड्रकावासी नर नियो 
देवकी-वसुदेवजीके साथ वहाँ पधारे॥ ३५॥ भगवान्‌ यह मालूम हुआ कि खोये हए पी लोट आये हैं, तब 
कषण सब कुछ जानते थे। पसु ये कुछ न बोले, वे परस कहने लगे--'अहो, कैसे सौधाग्यकी बात है 
चुपचाप खड़े रहे। तने ह नारदजी वहा आ पहुँचे और कि यह बालक मानो मरकर फिर लौट आया'॥ ३९॥ 
उतो प्रप्नजीको शब्बरासुसका हर ले जाना, समु परीत! प्रुष्रजोका रूप-रंग भगवान्‌ कृष्णे इतना 


केक देना आदि जितनी भी घटनाएँ टित हुई थी, वे सब 
कह सुनायीं॥३६॥ नारदजोके दाण यह महान्‌ 
आश्चर्यमयी घटना सुनकर भगवान्‌ श्रीकणके अन्तःपरकी 
खां चकित हो गयीं और बहुत यथक खोये रहनेके 
बाद लौटे हुए प्रप्रजीका इस प्रकार अभिनदन के 
लग, मानो कोई मरकर जी उठा हो ॥ ३७ ॥ देवकीजी, 
सुदेवजी, भगवान्‌ कृष, बलगमजी,रिमणीजी और 


'िलता-जुलता था कि उ देखकर उनव मता भी उं 
अपना पतिदेव श्रीकृष्ण समझकर मधुरभावमें मग्न हो 
जाती थो और उसके खामनेसे हटकर एकाचे चली जात 
थीं। श्रीनिकितन भगवानके प्रतिविम्बस्वरूप कामाबतार 
भगवान्‌ परके दीख जानेपर ऐसा होना कोई आश्चर्यकी 
जत नहो है। फिर उरे देखकर दूसरी सोक विचि 
दशा हो जाती थौ, इसमें तो कहना ही कया है ॥४०॥ 


छप्पनवाँ अध्याय 
स्पमन्तकमणिकी कथा, जाम्बवती और सत्यभामाके साथ श्रीकृष्णका विवाह 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! सत्राजितते 
कृ्को झूठा कलड लगाया था। फिर उस अपराधका 
मार्जन करनेके लिये उसने स्वय॑ स्पमन्तकमणि सहित 
अपनी कन्या सत्यभामा भगवान्‌ श्रीकृषकों सौप 
दी॥१॥ 
राजा परीक्षितले पूछा--भगवन्‌। सत्राजिते 
भगवान्‌ शरकषणका कया अपराध किया था? उसे 
खम्तकमणि कहाँसे मिली ? और उसने आपनी कन्या 
कहे कय दी? ॥ २॥ 
कहा--परीकषित्‌। सत्राजित्‌ 
भगवान्‌ सूर्यका बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्तिसे 
असन्न होकर उसके बहुत बढ़े मित्र बन गये थे। सर्व 
भवाने ही प्रसन होकर बढ़े रमसे उसे स्वमत्तकर्माण 
दी थी॥ ३ ॥ सत्राजित्‌ उस मणिको लेमे धारणक ऐसा 
चमकने लगा, मानो स्वयं सूर्य ही हो। परित! जब 
सत्राजित्‌ एकाम आया, तब अत्यन्त तेजस्विताके कारण 
लोग उसे पहचान न सके ॥ ४॥ दूस्से हो उसे देखकर 
लोगोंकी आँखें उसके तेजसे चौधिया गयीं। लोगे 
समझा कि कदाचित्‌ स्तं भगवान्‌ सूर्य आ रहे हैं। उन 


लोगे भगवानके पासं आकर उन्हें इस बातकी सूचना 
दी । उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण चौसर खेल रहे 
चे॥५॥  लोगोने.. कहा--'शक्व-चक्र-गदाधारी 
जागयण । कमलनयन दामोदर! यदुशशिरोमणि 
गोकिदद । आपको मस्का है॥६॥ जगदी 
देखिये, अपनी चमकीली किरणोसे लोगेकि नेत्रो 
चौधियाते हुए प्रचष्डररिम भगवान्‌ सर्ग आपका दर्शन 
करने आ रहे है॥ ७ ॥ प्रभो ! सभी श्रेष्ठ देवता जरिलेकीमं 
आपकी प्रका मर्ग दते रहते है; किन्तु उसे पते 
जहीं। आज आपको यदुव॑शवें छिपा हुआ जानकर ख 
सर्यनातयण आपका दर्शन करे आ रहे हैँ ॥ ८॥ 
ऑशुकदेकजी कहते है--परलित्‌। अनजान 
पुरो यह बत सुनकर कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृ 
हसने लगे। उके कहा--' ओ,, ये सूदिव नह है यह 
लो सक्राजित्‌ है, जो मणिके कारण इतना चमक रहा 
है ॥ ९ ॥ इसके बाद सत्राजित्‌ अपने समृद्ध घरमे चला 
आया। घरपर उसके शुभागमनके उपलक्षये ङ्गल- 
उव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणोके दरा 
समन्तकमणिको एक देवमन्दिरमें स्थापित करा 
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दिया ॥ १० ॥ पर्षत्‌! वह मणि प्रतिदिन आठ भार* 
सोना दिया करती थी। और जहाँ वह पूजित होकर रहती 
थी, वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रहफोडा, सर्पभय, मानसिक 
और शारीरिक व्यथा तथा मायावियोंका उपद्रव आदि कोई 
भी अशुभ नहीं होता था॥१६॥ एक बार भगवान्‌ 
आकृ सङ्गवश कहा--'स्राजित्‌ हम अपनी मणि 
जा उप्रसेनको दे दो /' पु वह इतना अर्थलोलुप-- 
लोभी था कि भगवान्‌की आज्ञाका उल्लहून होगा, इसका 
कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर 
दिया॥ १२॥ 

एक दिन सत्राजितके भाई प्रसेसने उस पत्म 
प्रकाशमयी मणिको अपने गलेमें धारण कर लिया और 
फिर वह घोड़ेपर सवार होकर शिकार खेलने बनमें चला 
गया॥ १३ ॥ वहाँ एक सिंहने घोड़े सहित सेनको मार 
डाला और उस मणिको छीन लिया। वह अभी पर्वतकी 
गुम प्रवेश कर ही रहा था कि मणिके लिये ऋक्षराज 
जाम्बवानने उसे मार डाला॥ १४॥ उन्होंने वह मणि 
अपनी गुफामें ले जाकर बच्चेको खेलनेके लिये दे दी। 
अपने भाई प्रसेनके न लौटनेसे उसके भाई सप्राजितको 
बड़ा दुख हुआ॥ १५॥ वह कहने लगा, 'बहुत सम्भव 
है श्रीकृष्णने ही मेरे वह 
मणि गलेमें डालकर बनमें गया था ।'सत्राजित्‌की यह 
बात सुनकर लोग आपसमे काना-फुंसी कले 
लगो॥ १६॥ जब भगवान्‌ श्रीकृषने सुना कि यह 
कलङ्क टीका मेरे ही सिर लगाया गया है, तब वे उसे 
धो-बहानेके उदेश्य नरके कुछ सभ्य पमषक साथ 
लेकर प्रसेनको ढूँद़नेके लिये यनम गये ॥ १७॥ वहाँ 
'खोजते-खोजते लोगोने देखा कि घोर जंगलमें सिंहने 
असेन और उसके घोड़ेको मार डाला है। जब ये लोग 
सिंहके परका चि देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगोने 
यह भी देखा कि पर्वतपर एक रौछने सिंहको भी मार 


सला है ॥ १८॥ 

भगवान्‌ कृष्णे सब लोगोंको बाहर ही बिठा 
हिया और अकेले ही घोर आकारे भरी हुई 
क्षणाजकी भवङूर गुफामें प्रवेश किया॥ १९॥ 
भगवानले वहाँ आकर देखा कि श्रेष्ठ मणि स्मम्कको 
उच्चा खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर सनकी 
इच्छसे बच्चेके पास जा खड़े हए॥ २० ॥ उस गुफामे 
'एक अपरिचित मन्यो देखकर बच्चेकी धाय भवभीत 
की भाँति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम 
बली ऋक्षएज जाम्बवान्‌ क्रोधित होकर वहाँ दौड़ 
आये ॥ २१ ॥ परोक्षित्‌ ! जाम्बवान्‌ उस समय कुपित हो 
रे थे। उ भवानहो महिमा, उनके प्रभावका पता न 
चला। उन्हे उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और 
ये. अपने स्थायी भगवान्‌ श्रीकृष्से युद्ध कणे 
लगे ॥ २२ ॥ जिस प्रकार मांसके लिये दो बाज आपसमें 
लड़ते है, वसे हौ विजयाभिलापी भगवान्‌ कृण और 
जमबवान्‌ आपसमें घमासान युद्ध काने लगे। पहले तो 
उषे अस्व-शस्त“ंका प्रहार किया, फिर शिलाओका 
तकात्‌ वे वृक्ष उछाढ़कर एक-दूसेपर फेंकने लगे। 
अन्तमें उनमें बाहुयुद्ध होने लगा॥२३॥ परीक्षित्‌! 
जरे समान कठोर पैसेंसे आपसमे बे अटाईस 
दिनतक बिना विश्राम किये रात-दिन लड़ते हे ॥ २४ ॥ 
अन्ते भगवान श्रीक्णके पूँसोकी चोटसे जाम्बवानके 
शाही एक-एक गाँठ टूट-फूट गयी । उतसाह जाता 
रहा। शीर पसानेसे लथपथ हो गया। तब उत्ते 
तन्त विसमित--चकित होकर भगवान्‌ श्रीकृणसे 
कहा-- ॥ २५ ॥ रभो ! मैं जान गया। आप ही सम 
योक स्म, रक्षक, पुयाणपुरुष भगवान्‌ विशु है। 
आप ही सबके प्राण, इन्र, मनोबल और शरीरबल 
है ॥२६॥ आप विके रचयिता हा आदिको भी 
जननेवालेहै। बनाये हुए पदाथि भी सत्ताूपसे आप 


जाला पमाण इसाक है“ 


जर्ष गुर पन पलम्‌। 
आहौ घलमडो च कब संकु: पलम्‌। 
जु पाम नी सीस 


अत 'काए म्हि (घान) की एक गुम, घँ म्स एक 
एल, सौ पलकी एक तुला और ब तलन एक चार कहलाता है 


आ फक एक घन, आठ घरका एक क्न, चार बका एक 
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हो विराजमान है। कालके जितने भी अबयब है, उनके 
नियामक परम काल आप हो हैं और शगैर-भेदसे 
मिन्र-भिनर प्रतीयमान अन्तणह्माओके परम आला भो 
आप ही हैं ॥ २७॥ प्रभो ! मुझे स्मरण है, आपने अपने 
मे तनिक-सा क्रोधका भाव लेकर तिरछो दृष्टे 
समुद्रकी ओर देखा था। उस समय समुद्रके अंदर 
रहनेवाले बड़े-बड़े नाक (घड़ियाल) और मगरमच्छ 
कध हो गये थे और समुदने आपको मारग दे दिया था। 
तब आपने उसपर सेतु बधकर सुन्दर यशी स्थापना की 
तथा लङ्का विष्येस किया। आपके बाणोंसे 
कट-कटकर राक्षसोके सिर पृथ्वोपर लोट रहे थे। 
(अवश्य ही आप मेरे वे हो 'रामजी' ओ्कृष्णके रूपमें 
आये हैं)' ॥ २८ ॥ पकषत ! जब ऋक्षणज जाम्बवानने 
भगवान्को पहचान लिया, तब कमलनवन श्रोकृपणने 
अपने परग कल्याणकारी शीतल करकमलको उनके 
'शरीरपर फेर दिया और फिर अहैतुकी कृपासे भरकर 
जप गीर वाणीसे अपने भक्त ज्वारजीसे कहा-- 
॥ २९-३० ॥ 'ऋक्षराज ! हम मणिके लिये ही तुम्हारी इस 
गुफामे आये हैं। इस मणके द्वार मैं अपनेपर लगे झूठे 
कलको भटाना चाहता हूँ ॥३१॥ भगवानूके 
रेसा कहनेपए जाम्बवन बड़े आनन्दसे उनकी पूजा 
केके लिये अपनी कन्या कुमारी आ्यवतीको मणिके 
साथ उनके चाणोम समर्पित कर दिया ॥ ३२ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृण जिन लोगोको गुफाके बाहर छोड़ 
गये थे, उन्होंने बारह दिनतक उनकी प्रतीक्षा को। परु 
जब उन्होंने देखा कि अबतक ये गुफामेंसे नही निकले. 
तब वे अल्यत्त दुखी होकर द्वरकाको लौट गये ॥ ३३ ॥ 
हाँ जब माता देवकी, सविमणी, वसुदेवजी तथा अन्य 
सम्बन्धियों और कुटुष्वियोको यह मालूम हुआ कि 
कृषण गुफामेंसे नहीं निकले, तब उन्‍हें बढ़ा शोक 
हुआ॥ ३४॥ सभी दवारवासी अत्यन्त दुखित होकर 
सत्राजितको भला-बुग कहने लगे और भगवान्‌ 
कृषी प्रप्ते लिये महामाया दुगदिवीकी शरणमें 
गे, उनकी उपासना कसे लगे॥३५॥ उनकी 
उपासना दुगदिवी सन्न हुई ओर उने आरीाद 
दिया। उसी समय उनके बीचमें मणि और अपनी नववधू 


जा्ववतीके साथ सफलमनोर होकर श्रीकृण सबको 
पसनन करते हुए प्रकट हो गये ॥ ३६ ॥ सभी द्वाएकावासी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको पत्नीके साथ और गलेमें मणि घारण 
किय हुए देखकर परमान्दमें मग्न हो गये, मानो कोई 
मस्कर लौट आया हो ॥ ३७॥ 

'तदलतततर भगवान सतानितको राजसभाम महाराज 
उम्रसेनके पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि रा हई 
ची, बह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्ाजितको 
सौप दी ॥ ३८ ॥ सत्राजित्‌ अत्यन्त लज्जित हो गया। 
मणि तो उसने ले ली, पर्नु उसका मह नौचेको ओर 
लटक गया। अपने अपराधपर उसे बढ़ा पशात हो रहा 
था, किसी प्रकार वह अपने घर पहुँचा॥ ३९ ॥ उसके 
मनको आँखोंके सामने निल्तर अपना अपराध नाचता 
रहता। बलवान्के साथ विरोध करनेके कारण वह 
भयभीत भौ हो गया था। अब वह यही सोचता रहता कि 
“त अपने अपराधका मार्जन कैसे कहूँ? मुझपर भगवान 
कृष्ण कैसे प्रस हों ॥ ४० ॥ मैं ऐसा कौन-सा काम 
कले, जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोस नीं 
सचमुच मैं अदृषदर्शो, शष हँ। धनके लोभस मैं ई 
मूढ़ताका काम कर बैठा ॥ ४१ ॥ अब मै रमणिय रले 
समान अपनी क्या सत्यभामा और यह स्पमनतकपणि 
दोनों हो कृणक दे दूँ। यह उपाय बहुत अच्छा है 
इसीसे मेर अपराधका मार्न हो सकता है, और कोई 
उपाय नहीं हैं ॥ ४२ ॥ सत्राजिते अपनी विवेक बुद 
ऐसा निक्ष करके स्वयं ही इसके लिये उद्योग किया और 
अपनी कन्या तथा स्थमत्तकमणि दोनों हो ले जाक 
कृष्णको अर्पण कर दीं॥४३॥ सत्यभामा शील 
सभाव, सुन्दरता, उदारता आदि सदगुणोंसे सण 
वं । बहते लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमे मिलें औ 
उन लोगेने उन्हें माँगा भी था। परन्तु अब भगवा 
ओकृष्णने विधिपूर्वक उनका पाणिप्रहण किया ॥ ४४। 
परीक्षित्‌! भगवान्‌ कृष्णे सं्राजित्से कहा--हः 
स्यमन्तक न लेंगे। आप सूर्य भगवानके भक्त है 
इसलिये वह आपके हो पास रहे । हम तो केवल उसे 
फलके, अर्थात्‌ उससे निकले हुए सोनेके अधिकर है 
बहो आप हमें दे दिया करें ॥४५॥ 


कल्कि 
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सत्तावनवाँ अध्याय 
'स्थमन्तक-हरण, शतधन्वाका उद्धार और अकूरजीको फिरसे द्वारका बुलाना 


शुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ / यद्यपि भगवान्‌ 
कृष्णको इस बातका पता था कि लाक्षागृहकी आगसे 
पाण्डवो बाल भी बाँका नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होने 
सुना कि कुन्त और पाण्डव जल मरे, तब उस समयका 
कुल-पए्परोचित व्यवहार केके लिये वे बलसमजीके 
साथ हस्तिनापुर गये ॥ १॥ वहाँ जाकर भीषपपितामह, 
कृपाचार्य, विदुर, गानधारी और ड्रोणाचार्यसे मिलकर उनके 
साथ समवेदना--सहातुभूति प्रकट की और उन लोगोसे 
कहने लगे--'हाय-हाय ! यह ले बढ़े ही दुःखको बात 
हु ॥२॥ 

भगवान्‌ कृषके हस्तिनापुर चले जसे राकां 
अङ्कूर और कृतवर्माको अवसर मिल गपा उन लोगेने 
शतधनासे आकर कहा--'तुम सत्राजित्से मणि क्यों कहीं 
छीन लेते? ॥३॥ सतराजित्ने अपनी श्रेष्ठ कन्या 
सत्यभामाका विवाह हमसे करनेका वचन दिया था और 
अब उसने हमलोगोंका तिरस्कार करके उसे षके साथ 
व्याह दिया है। अब सत्राजित्‌ भी अपने भाई प्रसेनकी तरह 
क्यों न यमपुरे जाय ?' ॥ ४ ॥ शतधा पपी था और 
अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिरर नाच रही थी। अक्र 
और कृतवमकि इस प्रकार बहकानेपर शतभन्‍्वा उनकी 
बातोमे आ गया और उस महादुषटने लोधवश सेये हुए. 
सत्राजितुको मार डाला॥ ५॥ इस समय खाँ अनायके 
समान रोने चिल्लाने लगी; परु शतथे उनकी ओर 
तनिक भी ध्यान न दिया; जैसे कसाई पशुओकी हत्या कर 
डालता है, वैसे ही वह सत्राजितो मारकर और मणि लेकर 
वहसे चम्पत हो गया ॥ ६ ॥ 

सत्यधामाजीको यह देखकर कि मेर पिता मार डाले 
गये हैं, बढ़ा शोक हुआ और वे 'हाय पिताजी ! हाय 
पिताजी ! मैं मारी गयी'--इस प्रकार पुकार-पुकरकर 
लाप करे लगीं। बीच-बीचमें वे बेहोश हो जती और 
होशमें आनेपर फिर विलाप करने लगती ॥ ७ ॥ इसके बाद 
उन्होंने अपने पिताके शवको तेलके कड़ाहेमें रखवा दिया 
और आप हस्तिनापुएको गयों। उन्होंने बढ़े दुसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने पिताकी हत्याका वृत्त 
सुनाया--यद्यपि इन बातोंको भगवान्‌ ओकृष्ण पहलेसे ही 


जानते थे ॥ ८ ॥ फरीक्षित्‌ ! सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ कृण 
और बलश्मजीने सब सुनकर मुकी -सी लीला करते 
हुए अपनी आंखो आँसू पर लिये और विलाप के लगे 
कि आहो! हम लोगोंपर तो यह बहुत बड़ी विपति आ 
पढ़ी !' ॥ ९॥ इसके बाद भगवान्‌ कृण सत्यभामा 
और बलरमजोके साथ हसिनापुे का लौट आये और 
शतथाको महन तथा उससे मणि छौननेका उद्योग करने 
सगे॥१०॥ 

जब शातधन्वाको यह मालूम हुआ कि भगवान 
कृषण मुझे मालेका उद्योग कर रहे है, तब 
बह बहुत डर गया और अपने प्राण अचानेके 
लिये उसने कृतवर्मासे सहायता माँगी। तब कृतव 
कहा-- ॥ ११ ॥ भगवान्‌ कृषण 
सर्वशक्तिमान्‌ ष हैं सै उनका सामना नहीं कर सकता। 
भला, ऐसा कौन है, जो उनके साथ बैर पकर इस लोक 
और परलोकमें सकुशल रह सके ? ॥ १२ ॥ तुम जानते हो 
कि कंस से कानेके कारण राज्यलक्ष्मीकों खो बैठ 
और अपने अनुयावियोंके साथ मारा गया। जरासम्ध-जैसे 
एवसक थी उसके सामने सरह बार मदाने एकर बिना 
रथके ही अपनी राजधानीये लौट जाना पढ़ा था' ॥ १३ ॥ 


आर्थना की। उत्होंगे कहा--'भाई! ऐसा 
है, जो सर्वशक्तिमान्‌ भगवानका बल-पौरूष जानकर 
उनसे वैर-विशेध ठाने। जो भगवान्‌ खेल-खेलमें 
और संहार करते है 


िनोतक उसे उठाये रब; मैं तो उन भगवान्‌ कृष्णो 
नमसकार करता हँ उनके कर्म अनु है। वे अन्त 
अनादि, एकरस और आत्मस्वरूप हैं। मं उं नमसा 
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करता हूँ' ॥ १४-९७ ॥ जब इस प्रकार अने भी उसे 
कोर जवाब दे दिया, तब शतघल्वाने ख्मन्तकमणि 
उनके पास रख दी और आप चार सौ कोस लगातार 
चलेवाले घोड़ेपर सवार होकर वहसे बड़ी फुरासि 
भागा॥ १८॥ 

कित्‌! भगवान्‌ कृषण और बलम दोनों भाई 
अपने उस रथपर सवार हुए, जिसपर गे चित 
(जा फह रही थी और बढ़े वेगवाले घड़े जे हए थे। 
अब उन्होंने अपने सुर सत्रानितको मासेवले 
शतथयाका पीछा किया ॥ १६ ॥ मिथिलापुरीके निकट 
एक उपगम शतोत्वाका घोड़ा गिर पढ़ा, अब वह उसे 
छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यन्त भयभीत हो गया 
था। भगवान्‌ श्रीकृण भी क्रोध करके उसके पीछे 
दौड़े ॥ २० ॥ शतधन्वा पैदल ही भाग रहा था, इसलिये 
भगवानले भी पैदल हो दौड़कर अपने लौकषण घारवाले 
चक्रसे उसका सिर उतार लिया और उसके वस्व 
समन्तकमणिको दू ॥ २६ ॥ परु जब मणि मिली नहीं 
तब भगवान्‌ कने बड़े भाई बलशामजोके पास आकर 
कहा--'हमने शतधा व्यर्थ ही मारा । क्योकि उसके 
पास स्यम्तकमणि तो है ही नहँ ॥ २२ ॥ बलगपीने 
कासे सदेह नहीं कि 
स्थमन्तकमणिको किसी-न-किसोके पास रख दिया है। 
अब तुष हाका जाओ और उसका पता लगाओ ॥ २३॥ 
मै विदेहराजसे मिलना चाहता है; क्योकि वे मेरे बहुत ही 
प्रिय मित्र है।' परीक्षित्‌! यह कहकर यदुवेशशिरोमाणि 
अलगमजी मिथिला नागमे चले गये॥२४॥ जब 
मिथिलानरेशने देखा कि पूजनीय बलदामजी महाराज 
पथा हैं, तब उनका हृदय आननदसे भर गया। उन्होंने 
झटपट अपने आसनसे उठकर अनेक सामोसे उनकी 
पूजा की॥ २५॥ इसके बाद भगवान्‌ बलगमजी कई 
वर्षोतक मिथिलापुरीमे ही रहे। महात्मा नकन बढ़े प्रेम 
और समासे उन्हें रा । इसके बाद समयपर धते 
पुत्र दुोधनने बलशमजीसे गदाबुद्धकी शिखा महण 
कौ॥ २६॥ अपनी प्रिया सत्यधामाका प्रिय कार्य करके 
भगवान्‌ श्रीकृष द्वारका लौट आये और उनको यह 
समाचार सुना दिया कि शतघत्वाको मार डाला गया, 
पणतु ख्ममन्तकमणि उसके पास न मिली ॥ २७॥ इसके 


जाद उलहोंने भाई-बन्चुओंके साथ अपने शर सत्रि 
थे सब औ्वदेहिक क्रियाएँ करवावीं, जिनसे मृतक 


नागरिको शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पढ़ा। 
परतु जो लोग ऐसा कहते है, वे पहले कही F 
कि जिन 


हे जाय ॥ ३०-३९ ॥ उस समय नगरे बहू लोगो 
कहा--'एक बर काशी-नोरशके ज्य वर्ष नहं हो रही 
च, सूखा पढ़ गया था। तब उन्होंने अपने एज्म आये 
हुए अकृरके पिता श्रफल्ककों अपनी पुत्री गदिनी व्याह 


शताध्ाने दी। तब उस प्रदेशमें वर्षा हुई। अकर भी श्रफल्कके ही 


फु है और इनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिये 
जहाँ-जहाँ अकूर रहते है, वहाँ-वहाँ खूब वर्षा होती है 
तथा किसी पराएका कट और महामारी आदि उपय 
नहीं होते।' पकषत! उन लोगोकी बात सुनकर 
भगवान सोचा कि 'इस उपदरवका यही कारण नहीं है” 
यह जानकर भो भगाने दूत भेजकर अङरजको 
वाया और आलेपर उनसे बातचीत की॥ ३२-३४॥ 
अगवान्‌ने उनका खूब ख्ागत-सत्कार किया और 
मीठी-मीठी मकी बातें कहकर उनसे सम्भाषण किया। 
परीक्षित्‌! भगवान्‌ सबके चिका एक-एक सूप 
देखते रहते है। इसलिये उन्हे मुसकराते हुए अरे 
कहा-- ॥ ३५॥ 'चाचाजी ! आप दान-धर्मके पालक 
है। हमें यह बात पहलेसे हो मालूम है कि शतधा 
आपके पास वह स्वमसकमणि छोड़ गया है, जो बड़ी ही 
प्रमान और घन देनेवाली है ॥ ३६॥ आप जानते ही 
है कि सत्राजिते कोई पुत्र नहं है। इसलिये उनकी 
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लड़कीके लड़के--उनके नाती हो उं तिल और 
पिण्डदान करेंगे, उनका ऋण चुकादेंगे और जो कुछ बच 
रहेगा, उसके उत्तराधिकारी होंगे॥३७॥ इस प्रकार 
शास्त्रीय दृष्टे यद्यपि स्वमत्तकमणि हमारे पुरेको हो 
मिलनी चाहिये, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे। 
क्योकि आप बड़े ब्रतनिष्ठ और पित्रा हैं तथा दूसरोके 
लिये उस मणिको रखना आस्त कठिन भी है। पतु 
हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आ गवी है कि 
हमारे बड़े भाई बलरामजी मणिके समके मे बातका 
पू विवास नहीं करते ॥ ३८॥ इसलिये महाभाग्यवान्‌ 
अक्ृस्जी | आप वह मणि दिखाकर हम इष्टि 
बलरामजी, सत्यभामा और जाम्बवतीका सदेह दूर कर 
दीजिये और उनके हयम शाक्तिका सक्ञार कोजिये। 
हमें पता है कि उसी मणिके पापले आजकल आप 
लगातार हौ ऐसे यज्ञ करते रहते हैं, जिनमें सोनकी 


दिया बनती हैं'॥३९॥ परोक्षित्‌! जब भगवान 
ओकृष्णने इस प्रकार सान्लना देकर उ 
समझाया-बुझाया, तब अहकूरजीने वमे लपेटी 
स्वके समान प्रकाशमान वह मणि निकाली 
भगवान्‌ श्रीकृणको दे दी ॥४०॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बह स्वमन्तकमणि अपने जाति-भाइयोको दिखाकर 
अपना कलु दूर किया और उसे अपने पास रखने 
समर्थ होनेपर भी पुनः अक्रजीको लौट 
दिया ४१॥ 

सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पक्र परिपूर्ण यह आलान समस्त पापों, अपराध 
और कलो मार्जन कानेवाला तथा परम मङ्गलमय 
है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है, वह 
सब प्रकारको अपकोर्ति और पापोसे छूटकर शान्तिक 
अनुभव करता है॥४२॥ 


अदान अध्याय 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके अन्यान्य विवाहोकी कथा 


औशुकदेवजी कहते है--परक्षित्‌! अब 
पाष्डवोंका पता चल गया था कि वे लाकषाभवनमें जले 
नहीं है। एक बार भगवान्‌ श्रीकृण उनसे मिलनेके लिये 
इत्प्रस्थ पधारे। उनके साथ सात्यकि आदि बहुत-से 
यदुवंशी भी थे॥१॥ जब बौर पण्डवोने देखा कि 
सर्वर भगवान रीकृष्ण पधा है तो जैसे प्राणका सञ्चार 
होनेपर सभी इदि सचेत हो जाती हैं, वैसे हो वे 
सब-के-सब एक साथ उठ खड़े हुए॥२॥ वीर 
पाण्डवॉने भगवान्‌ णका आलिङ्गन किया, उनके 
अगस इनके सारे पाप-ताप धुल गये। भगवानकी 
प्रेमभरी मुसकराहटसे सुशोभित मुख -सुषमा देखकर वे 
आनम मम्न हो गये ॥ ३ ॥ भगवान्‌ के युधि 
और भौमसेनके चरणोमे प्रणाम किया और अर्जुनको 
हदयसे लगाया। नकुल और सहदेवने भगवानके 
चरणोंकी कदना की ॥४॥ जब भगवान्‌ श्रोकृष्ण श्रेष्ठ 
सिंहासनपर विशजमान हो गये; तब पसु स्थामर्णा 
पदी, जो नवविवाहित होनेके कारण तनिक लजा रही 


च, भ-पर भगवान्‌ कृषके पास आयी और उन 
णाम किया ॥ ५ ॥ पाण्डव भगवान्‌ श्रेकृणके समान 
हो र सात्यकिका भौ खागत-सत्कार और 
अभिनन्दन-वन्दन किया। वे एक आसनपर बैठ गये । 
दूरे यदुवेशियोका भी यथायोग्य सत्कार किया गया तथा 
वे भी श्रोकृणके चारों ओर आसनोपर बैठ गये ॥ ६॥ 
इसके बाद भगवान्‌ कषण अपनी फूआ कुक पास 
गये और उनके चर्णोम प्रणाम किया। कुन्तीजीने अत्य 
सेहबश उन्हें अपने हदवसे लगा लिया। उस समय उनके 
नेमे प्रेमे आँधू छलक आये। कुत्ती 
कणसे अपले भाई-ब्चुओंकी कुशल-्ेम पूछी और 
भगवानले भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी 
पुथ्‌ द्रौपदी और स्यं उनका कुशाल-मङ्गल 
पूछा ॥७॥ उस समय प्रकी विहलतसे कुत्तीजौका 
गला हथ गया था, से आँसू बह रहे थे। भगवानके 
पेपर उन्‍हें अपने पहलेके क्लेश-पर-क्लेश याद आने 
लगे और वे अपनेको बहुत सम्हालकर, जिनका दर्शन 
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समस कलेशोका अन्त करके लिये हो हुआ करता है, 
उन भगवान्‌ श्रीकृणसे कहने लगी-- ॥ ८ ॥ 'कृष्ण ! 
जिस समय तुमने हमलोगोंको अपना कुटु, समक 
समझकर समरण किया और हमारा कुशल-महुल जासनेके 
लिये भाई अङ्कको भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो 
गया, हम अनाथो तुमने सनाथ कर दिया॥९॥ मैं 
जानती हूँ कि तुम सम्पूर्ण जतके परम हितेपो सह्‌ और. 
आत्मा हो। यह अपना है और यह परया, इस प्रकरकी 
आति तुमह अंदर नहीं है। ऐसा होनप भी, कषण ! 
जो सदा तु समरण कराते हैं, उनके हदये आकर तुम 
चैठ जाते हो और उनकी कलेश-पण्पणको सदाके लिये 
मिटा देते हो ॥ १०॥ 

ुधिहिस्जीने कहा-- सवर करण ! हमें इस 
जातका पता नहीं है कि हमने अपने पूर्वजो या इस 
जम्ममें कौन-सा कल्याण-साधन किया है? आपका 
दर्शन बह हे योगर भी बढ़ी कठिततासे प्राप्त कर पाते 
है और हम कुमुियको घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे 
हैं ॥ १६ ॥ राजा युधिषिएे इस प्रकार भगवानका खूब 
सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रहनेकी र्था की। 
इसपर भगवान्‌ श्रीकृण इरे नराय अपनी 
रूपमाधुरौसे नयनाननदका दान करते हुए बरसातके चार 
महीनोंतक सुखपूर्वक वहीं रहे॥ १२॥ परीक्षित! एक 
जार वोषशिऐेमणि अने गाण्डीव धनुष और अक्षय 
चाणवाले दो तरकस लिये तथा भगवान्‌ श्रोकुणके साथ 
कवच पहनकर अपने उस रथपर सवार हुए, जिसपर 
यानर-चिहसे चिह्ित ध्वजा लगी हुई थी। इसके बाद 
विपक्षी यका नाश करनेवाले अर्जुन उस गहन बनमे 
शिकार खेलने गये, जो बहुत-से सिंह, बाघ आदि भयर 
जानकोंसे भर हुआ था॥ १३-१४ ॥ वहाँ उन्हे 
बहुत-से बाघ, सूआर, गे, काले हरिन, शरभ, गवय 
(लीलापन लिये हुए भूरे रंगका एक बड़ा हिन), गे, 
हत, खरगोश और शल्लक (सही) आदि पशुओपर 
अपने बाणोका निशाना लगाया॥ १५॥ उनमेसे जो 
यके योग्य थे, उन्हें सेवकगण पर्वका समय जानकर 
राजा युधिषिर पास ले गये। अर्जुन शिकार 
खेलते-खेलते थक गये थे। अब बे प्यास लगेपर 
यमुनाजीके किनारे गये ॥ १६॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 


अर्जुन दोनों महारथियोंने मुनाजोम हथ-पर धोकर 
उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परमसुन्दरी 
का वहाँ तपस्या कर रही है ॥ १७ ॥ उस श्रेष्ठ सुदकी 
जघ, दात और मुख अत्त सुदर थे। अपने प्रिय मित्र 
ओकृष्णके चेजनेपर अर्के उसके पास जाकर 
पूछा ॥ १८ ॥ `सी! तुम कौन हो? किसकी पुत्री 
हो ? कहाँसे आयी हो? और क्या करा चाहत हो ? मै 
सा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो। 
हे कल्याणि । तम अपनी सार ात बतलाओ'॥ १९॥ 

कालिन कहा--'मै भगवान्‌ सूरदिवकी पुर ह। 
मै सर्वश्रेष्ठ चरदानो भगवान्‌ विष्णुको पतिके रूफों प्राप्त 
करा चाहती हूँ और इसौलिये यह कठोर तपत्था कर रही 
हैं॥२०॥ कोर अर्बन! मैं लके परम आश्रय 
भगवानको छोड़कर और किसीको अपना पति नहीं बना 
सकती । अनायोंके एकमात्र सहारे प्रेम वितरण केवले 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण मुझप प्रसन्न हों॥ २१॥ मेरा नाम है 
कालिन्दी। यमुनाजलमें मैं? पिता सूरत मेरे लिये एक 
भवन भी बनवा दिया है। उसमे मै रहती हैं। जबतक 
अगवानुका दर्शन न होगा, मैं यहाँ रूँगी!॥२२॥ 
अर्के आकर भगवान्‌ रकष सार बातें कहं। वे तो 
पहलेसे ही यह सब कुछ जानते थे, अब उन्होंने 
कालिको अपने रघपर बैठा लिया और धर्म 
युधिष्ठिरे पास ले आये॥ २३॥ 

इसके बाद पाष्डवोंकी ्रारथसे भगवान्‌ श्रीकृणने 
'ाष्डवोके रहनेके लिये एक अत्पत्त असुत और विचित्र 
जागर विश्वकमकि द्वारा बनवा दिया ॥ २४॥ भगवान्‌ इस 
जार पाण्डवो आननद देने और उनका हित केके लये 
जल बहुत दिवोतक रहे। इसी बीच अदेवको 
खाण्डव-दन दिलानेके लिये थे अर्जुन साथि भी 
बने ॥२५॥ खाष्डव-बनका भोजन मिल जानेसे 
अदेव बहुत असन्न हुए। उत्होंने अर्जुनको 
डीन घुण, चार बेत घोड़े, एक रथ, दो अदूट 
बाणोवाल तस्कस और एक ऐसा कवच दिया, जिसे कोई 
अख-शख्रघारी भेद न सके ॥२६॥ खाप्डव-दाहके 
समय अर्जुने मथ दानवकों जलनेसे बचा लिया था। 
इसलिये उसने अर्जुनसे मित्रता करके उनके लिये एक 
परम अद्भुत सभा बना दी। उसी सभामें दुयोधाको 
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जलमें स्थल और स्थलमें जलका भरम हो गया 
चा॥ २७॥ 

कुछ दिनोके बाद भगवान्‌ श्रोकृष्ण अर्जुनको 
अनुमति एवं अन्य सम्बन्धियोका अनुमोदन प्राप्त करके 
सात्यकि आदिके साथ द्वाएका लौट आवे ॥ २८ ॥ वहाँ 
आकर उन्होंने विवाहके योग्य ऋतु और ज्वौतिषशाखके 
अनुसार प्रसित पवित्र लम्नमें कालिन्दीओका पाजिपरहण 
किया। इससे उनके ख़जन-सम्बन्धियोकरे परम मङ्गल 
और परमाक्‍्दकी प्राप्त हु ॥ २९॥ 

अवनत (उज्जैन) देशके राजा ये कि और 
अमुक । थे दु्ोधनके बशवततों तथा अनुायी थे। 
उनकी बहिन म्रद स्वयंदरमें भगवान्‌ ओकृष्णकों हो 
अपना पति बनाना चाहा पनु विन्द और अनुने 
अपनी बहिनको रोक दिया ॥ ३० ॥ पित्‌! मरिना 
श्रीकृणकी फूआ राजाधिदेवीकी कत्या थी। 
रकण राजाओंकी भरी सभाय उसे बलपूर्वक हर ले 
गये, सब लोग अपना-सा पह लिये देखते हो रह 
गये ॥ ३१ ॥ 

'परीक्षित्‌ ! कोसलदेशके राजा थे नमनजित्‌। ये 
अत्नत धार्मिक थे। उनकी परमसुतदरी कनका नाम था 
त्या; नम्नजितुकी पुत्रो होनेसे वह नालजिती भी 
कहलाती थी। पक्षित ! राजाकी प्रतिज्ञे अनुसार सात 
रात बलोपए विजय प्राप्त न कर सकनेके कारण कोई 
राजा उस कन्यासे विवाह न कर सके । क्योकि उनके सींग 
ते थे और वे बैल किसी बोर पुरुषको गन भी कहीं 
सह सकते थे॥ ३२-३३ ॥ जब यदुवंशशितोमाणि 
भगवान्‌ श्रीकृणने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन 
लोक जीत लेगा, उसे ही सतम प्राप्त होगी; तब वे बहुत 
बढ़ी सेना लेकर कोसलपुरी (अयोध्या) पहुँचे ॥ ३४ ॥ 
कोसलनेेश महाराज नसलजित॒ने बड़ी प्रसन्ततासे उसकी 
अगवानी की और आसन आदि देकर बहुत बड़ी पूजा- 
सामप्रीेसे उनका सत्कार किया। भगवान्‌ कृष्णन भी 
उनका चहुत-बहुत अभिनन्दन किया॥३५॥ राजा 
गग्नजित्‌की कन्या सल्याने देखा कि मेरे चिर-अभिलपित 
मारमण भगवान कृषण यहाँ षरे है; तब उसने मन- 
ही-मन यह अभिलाषा को कि “यदि मैंने बत-नियम 
दिका पालन करके इहा चिन्तन किया है तो ये हो 


मेरे पति हो और मेरी विशुद्ध लालसाको पूर्ण 
करें ॥ ३६॥ नामजिती सत्या मन-ही-मन सोचने 
लगी--'भगवती लक्ष्मी, ब्रह्म, शङ्कर और बड़े-बड़े 
लोकपाल जिनके पदपडूजका पग अपने सिएपर धारण 
करते है और जिन प्रभुने अपनी बनायी हुई मर्यादाका 
पालन केके लिये हो समय-समयपर अनेको 
लीलावतर ग्रहण किये है, वे प्रु में? किस धर्म, त 
अथवा नियमसे पसत होंगे ? वे तो केवल अपनी कृपासे 
हो प्रसन्न हो सकते हैं॥३७॥ परीक्षित्‌! जा 
जम्ने भगवान्‌ ऑरकृष्णकी विधिपूर्वक अर्चा-पूजा 
करके यह प्रार्थना की--'जगतके एकमात्र स्मौ 
जाएयण ! आप अपने स्वरूपभूत आनन्दे ही परिपूर्ण है 
और मैं हूँ एक तुच्छ मनुष्य ! मैं आपकी कया सेवा 
कहूँ ?'॥ ३८॥ 

श्रोशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ु! राजा 
ननित दिया हुआ आसन, पूजा आदि स्वीकार करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत सनतषट हुए। उन्न मुसकरते हुए 
मेषके समान गम्भीर वाणीसे कहा॥ ३९ ॥ 

भगवान्‌, ्रकृष्णने कहा--शजन्‌ | जो क्षत्रिय 
अपने धरम स्थित है, उसका कुछ भी माँगा उचित 
नह धर्मज्ञ विदवानोने उसके इस कर्मकी निना क है। 
फिर भी मैं आपसे सौहार्दका--प्रेमका सम्बन्ध स्थापित 
केके लिये आपकी कन्य चाहता हूँ। हमारे यहाँ इसके 
बदलेमें कुछ शुल्क देनी प्रथा नहीं है॥४०॥ 

राजा जम्नजितने कहा--'प्रधो ! आप समस्त 
गुणोके घम है, एकमात्र आश्रय है। आपके वक्ष स्थलपर 
भगवती लक्ष्मी नित्य-निल्तर निवास करती है। आपसे 
बढ़कर कन्यके लिये अभीष् वर भला और कौन हो 
सकता है ? ॥ ४१ ॥ परतु यदुवंशशिरोमणे ! हमने पहले 
हो इस विषयें एक प्रण कर लिया है। कन्याके लिये 
जे-सा बर उपयुक्त है, उसका बल-पौस्ष कैसा 
है--इल्वादि बातें जासनेके लिये हो ऐसा किया गया 
है ॥४२॥ वोस कृषण ! हमारे ये सातो बैल 
किसके वशे न आनेवाले और बिना सधये हुए हैं। 
इन्होंने बहुत-से राजकुमारेके अङगोको खण्डित करके 
उन उत्साह तोड़ दिया है ॥ ४३ ॥ कृण! यदि इ 
आप ही नाथ ले, अपने चरमं कर लें, तो लक्ष्मीपते! 
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आप ही हमारी कन्यके लिये अषीट वर होंगे डड ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने राजा नग्नजिता ऐसा प्रण सुनकर 
कमे फेट कस ली और अपने सात रूप बनाकर 
खेल-खेलमे ही उन बेलको नाथ लिया॥ ४५॥ इससे 
वैलोंका घमंड चूर हो गया और उनका बल-पौस्व घी 
जाता रहा। अब भगवान्‌ श्रीकृण उ सीसे बांधकर. 
इस प्रकार खींचने लगे, जैसे खेलते समय कहा-सा 
बालक काठके बैलोंको घसोटता है॥ड६॥ राजा 
जन्तजित्को बढा विसय हुआ। उने रस होकर 
भगवान्‌ श्रीकषणको अपनी कन्यका दन कर दिया और 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ कृष्ने भौ अपने अनुरूप पळी 
साका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया ॥ ४७॥ रानियोने 
देखा कि हमारी कन्याको उसके अत्त प्योरे भगवान्‌ 
कृ हो पतिके कपे प्राप्त हो गये हैं। उ बा 
आतन हुआ और चारं ओर बड़ा भारी उत्सव घनाया 
जने लगा ॥ ४८ ॥ शक दोल, नगरे बजने लगे। सब 
और गाना-बजाना होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने 
लगे। सुदर वस, पुणे हार और गहनोंसे सज-धजकर 
नगरके नर-नारी आनन्द मनाने लगे॥४९॥ सजा 
मजित दस हजार गौ और तीन हजार ऐसी नवयुवली 
दिया जो सुन्दर बस्न तथा गलेमें ख्र्णहार पहने 
हुए थीं, दहे दी। इनके साथ ह नौ हजार हाथी, नौ 
लाख रथ, नौ करोड़ घोड़े और नौ अस सेवक भी 
दहेजमें दिये॥ ५०-५१ ॥ बोसलनरेश राजा नमते 
कनया और दामादको रथपर चाकर एक बड़ी सेनाके 
साथ विदा किया। उस समय उनका हृदय यातसल्य- 


सहक कसे द्वित ह रहा था॥ ५२॥ 

परीक्षित्‌! यदुवंशियोने और राजा नम्नजितके 
जैलोने पहले बहुत-से राजाओंका बल-पौस्ष भूलमे 
मिला दिया था। जब उन राजाओने यह समाचार सुना, 
उनसे भगवान्‌ श्रीकृणकी यह विजय सहन नहु 
उन लोगोने नामनजिती सत्यको लेकर जाते समय मरम 
भगवान्‌ श्रेकृष्णको घेर लिया ॥ ५३ ॥ और वे बड़े वेगसे 
उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। उस समय पाष्डीर 
अर्जुनने अपने मित्र भगवान्‌ शरोकृणणका प्रिय कसेके लिये 
गाडी धनुष धारण करके--जैसे सिंह छोटे-मोरे 
पशुओंको खदेइ दे, वैसे हो उन नरपतियोंकों मार- 
'कैटकर भगा दिया ॥ ५४॥ तदत यदुवंशे 
देवकीकदन भगवान कृष्ण उस दहेज और सत्याके 
साथ कमें आये और वहाँ रहकर गृहस्थोचित विहार 
करने लगे॥ ५५॥ 

फरौक्षित्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्ण फूआ श्रुतकीर्ति 
केकय-देशमे ब्याही गयी थीं। उनकी कन्यका नाम था 
भड्ा। उसके भाई सनन आदिने उसे खयै ही भगवान्‌ 
अ्कृष्णको दे दिया और उन्होंने उसका पाणिग्रहण 
किया ॥ ५६॥ म प्रदेशेक राजाकी एक कन्या थी 
लक्ष्मणा। वह अस्य सुलक्षणा थी। जैसे गरने रगे 
अमृतका हरण किया था, वैसे ही भगवान्‌ श्रोकृषने 
खबरें अकेले ही उसे हर लिया ॥ ५७॥ 

पक्‌! इसी प्रकार भगवान्‌ कृणकी और भी 
सहसो याँ थों। उन परम सुरियो वे भासुरको 
मारकर उसके बंदौगृहसे छुड़ा लाये थे॥ ५८ ॥ 


oe 


उनसठवाँ अध्याय 
भौमासुरका उद्धार और सोलह हजार एक सौ राजकन्याओके साथ भगवानका विवाह 


घूछा-भगवन्‌! भगवान्‌ 
कृष्ने भोमसुएको, जिसने उन खियोको बंदे 
डाल खख था, क्यों और कैसे माए ? आप कृपा करके 
शारई-धनुपधारी भगवान्‌ श्रीकृणका वह विचित्र चि 


सुनाहवे ॥ १॥ 
ऑरशुकदेकजीने कहा--परीकित भौमे 


बर्गका छ, माता अदितिके कुण्डल और मे प्तप 
हित देवताओं मणिपर्वत नामक स्थान छीन लिया 
दा । इसपर सबके राजा इर कामें आये और उसकी 
एक-एक करतूत उन्होंने भगवान्‌ श्रकष्णको सुनायी। 
अब भगवान कृष्ण अपनो प्रिय पत्नी सत्यभामाके 
खाच गर्ढ़पर सवार हुए और भौमासुरकी राजधानी 
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प्रागज़योतिषपुरमें गये ॥ २॥ आऋागृन्योतिषपुरमें प्रवेश 
करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर 
पहाड़ोंकी किलेबंदी थी, उसके बद शोका घेर लगाया 
हुआ था। फिर जलसे भरी खाई थी, उसके वाद आग 
या बिजलीकी चहारदीवारीं थी और उसके भीतर वायु 
(गैस) बंद करके खखा गया था। इससे भी भीतर मुर 
दये नगरे चारों ओर अपने दस हजार घोर एव सदू 
कंदे (जाल) बिछा सखे थे ॥ ३ ॥ भगवान्‌ कृष्ने 
अपनी गदाकी चोटसे पहाडको तोड़-फोड़ डाला ओर 
शख्ोंकी मोस्चेबंदीको बाणोंसे छिल्र-भिन्र कर दिया। 
चक्रके दाण अग्नि, जल और वायुकी चहास्दीवारियोंको 
तहस-नहस कर दिया और मुर दतयके फेदोको तलवाससे 
काट-कूटकर अलग रख दिया॥४॥ जो बड़े-बड़े 
सन्च-मशीते वहाँ लगी हुई थीं, उनको तथा वोए- 
पुसुषोके हृदयकों शङखुादसे विदीर्ण कर दिया और 
नारके परकोटेको गदाधर भगवानने आपनी भारी गदासे 


मुर दैयकी नीद दूी और बाह बाहर निकल आया। 
उसके पाँच सिर वे और अबतक बह जलके भीतर सो 
रहा था॥ ६॥ वह दत्य प्रलयकालीन सूर् और अगे 
समान चण्ड तजी था। वह इतना भयदूर था कि 
उसकी ओर आँख उठाकर देखना भी आसान काम नहीं 
था। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार भगवान्की 
ओर दौड़ा, जैसे साँप गरड़जीपर डट पढ़े। उस समय 
रसा मालूम होता था मानो यह अपने पांचों मुखे 
प्िलोकीको निगल जायगा॥ ७॥ उसने अपने तिशलको 
बड़े वेगसे घुमाकर गरड़जपर चलाया और फिर अपने 
पाच मुखोसे घोर सिंहनाद कले लगा। उसके 
सिंहनाका महान्‌ शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल 
दों दिशाओमे फैलकर सारेर भर गया ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ कणे देखा कि मुर दैप रिल गस्ड़की 
और बड़े येगसे आ रहा है। तब आपना हसतकोशल 
दिखाकर फि उने दो बाण मारे, जिनसे वह वरिशुल 
कटकर तीन टूक हो गया। इसके साथ ही मुर दके 
सुखोंमें भी भगवान बहुत-से बाण मारे। इससे वह दत्य 


अत्नत कध हो उठा और उसने भगवानपर अपनी गदा 
चलाबी ॥ ९ ॥ परु भगवान्‌ श्रोकृष्णे अपनी गदाके 
हे मु दत्यकी गदाको अपने पास पहुँचनेके पहले ही 
चूर कर दिया। अब बह अखहीन हो जानेके कारण 
अपनी भुजाएँ फैलाकर कृष्णको ओर दौड़ा और उन्होने 
खेल-खेलमे ही चकरसे उसके पाँचों सिर उतार 
लिये ॥ १० ॥ सिर करते ही मु दैत्यके प्राण-पखेरू उड़ 
गये और वह ठीक वसे हो जलमें गिर पड़ा, जसे इन्र 
रे शिखार कट जानेपर कोई पर्वत सम्म गिर पड़ा 
हो। मुर दैलके सात पुत्र घेता, अनर, श्रवण, 
भावु, वसु, नभस्न्‌ और अरुण। ये अपने पताकी 
महसे अत्यन्त शोकाकुल हो उठे और फिर बदला लेनेके 
लिये करधसे भरकर शस्त्रे सुसज्जित हो गये तथा 
कठ नामक दैत्यको अपना सेनापति बनाकर भौमासरे 
आदेशसे श्रोकृष्पर चढ़ आये॥ ११-१२॥ ये यहा 
आकर बढ़े ोधसे भगवान श्रोकृणपर बाण, खड, 
गद, रकत, रट और त्रिशूल आदि प्रचण्ड शसोंकी वर्ष 
करने लगे। परौक्षित्‌! भगवान्‌की शक्ति अमोष और 
आनन् है। उतहोंने अपने बाणोंसे उनके कोटि-कोट 
जस्त तिल-तिल करके काट गिशये॥ १३॥ 
कानके राखप्रहाससे सेनापति पीठ और उसके साथी 
दैत्ये सिर, जपि, भुजा, पैर और कवच कट गये और 
डन सीको भगवानले यमणजके घर पहुँचा दिया। जब 
पके पुत्र कसुर (भौमासुर) ने देखा कि भगवान्‌ 
औकूषणके चक्र और बाणोंसे हमारी सेना और 
सेनापतियोका संहार हो गया, तब उसे असहा क्रोध 
हुआ। कह समुद्रतटपर पैदा हुए बहुत-से मदवाले 
हथियोकी सेना लेकर नगरसे बाहर निकला । उसने देखा 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी पत्रके साथ आकाशम 
अरड़पर स्थित ह, जैसे सर्के ऊपर बिजलौके साथ 


और वर्षाकालीन स्थाममेष शोभायमान हो। भौमासुरने स्वयं 


भगवान्‌के ऊपर शतघ्नी नामकी शक्ति चलायी और 
उसके सब सनको भी एक हो साथ उनपर अपने-अपने 
अख-श छोड़े ॥ १४-१५॥ अब भगवान्‌ कृष्ण भी 
चित्र-विचित्र पंखवाले तौखे-तीखे बाण चलाने लगे। 
इससे उसी समय भौमासुरके सैनिकोंकी भुभाएँ, जिं, 
गर्दन और घड़ कट-कटकर गिरने लगे; हाथी और घोड़े 
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'परीक्षित्‌ ! भौमासुस्के सैनिकॉने भगवान्‌पर जो-जो 
अस्व-शस्त्र चलाये थे, उनमे प्रत्येकमो भगवानले 
तीन-तीन ते बाणोंसे काट गियाया ॥ १७॥ उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गस्ड़जीपर सवार थे और गरुडी अपने 
पंखोंसे हाथिोको मार रहे थे। उनकी चोच, पंख और 
पंजोंकी माससे हाथियोंको बडी पहा हुई और वे 
सब-के-सब आर्त होकर युद्धभूमिसे भागकर नगरे घुस 
गये । अब वहाँ अकेला भौमासुर ही लड़ता रहा। जब 
उसने देखा कि गरड़जीकी मारते पोड़ित होकर मेरी सेना 
भाग रही है, तब उसने उनपर वह शक्ति चलायी, जिसने 
चरको भी विफल कर दिया था। पएनु उसकी चोटसे 
'पक्षिएज गर तनिक भी विचलित न हुए, मानो किसने 
मतवाले गजराजपर फूलोकी मालास प्रहार किया 
हो॥ १८-२०॥ अब भीमासु खा कि मेरी एक भी 
चाल नहीं चलती, सारे उद्योग विफल होते जा रहे है, तब 
उसने श्रीकृणको मार डालनेके लिये एक बिशूल उठाया । 
परततु उसे अभी वह छोड़ भी न पाया था कि भगवान्‌ 
कृष्णे bn तीखी धारवाल चक्रे हाथीपर 
बैठे हुए सिर काट डाला॥ २१॥ उसका 
जगमगाता हुआ सिर कुण्डल और सुन्दर किरौटके सहित 
'पृथ्वीपर गिर पढ़ा । उसे देखकर भौमासुरकेसगे-सम्बी 
हाय-हाय पुकार उठे, ऋषिलोग 'साथु साधु कहने लगे 
और देवतालोग भगवान पुष्योकी वर्षा करते हुए स्तुति 
करने लगे ॥ २२॥ 

अब पृथ्वी भगवानके पास आयी। उसने भगवान्‌ 
औकृष्णके गलेमें वैजयत्तीके साथ वनमाला पहना दी 
और अदिति माताके जगमगाते हुए कुण्डल, जो तपाये हुए 
सोमेके एवं रत्रजटित थे, भगवानको दे दिये तथा व्णका 
छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको दी ॥ २३ # 
राजन्‌ इसके बाद पृथ्वीदेवी बड़े-बड़े देवलाओंकि दाण 
पूजित विर भगवान्‌ रीकृष्ण प्रणाम कके हाथ 
जोड़कर भक्तिावधरे हृदयसे उनकी सुति करे 
लगीं॥ २४॥ 

पृथ्वीदेवीने कहा--शक्धु चकर गदा देवदेवे ! 
मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परमात्मन्‌! आप अपने 
भक्तोकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये उसीके अनुसार रूप 


अकट किया करते हैं। आपको मैं नमस्कार करती 
हूँ॥ २५॥ रभो! आपकी नाधिसे कमल प्रकट हुआ 
है। आप कमलकी माला पहनते हैं। आपके ने 
कमलसे खिले हुए और शान्तिदायक हैं। आपके चरण 
कमलके समान सुकुमार और भत्तोकि हृदयकों शीतल 
केवले है। आपको मैं बार-बार नमस्कार करती 
fu आप समग्र ऐशर्य, धर्म, यश, सम्पति, ज्ञान 

बैण्पके आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होनेपर भी 
जब वसुदेवक्‍्टनके रूपमे प्रकट हैं। मै आपको नमस्काए 
करती हूँ। आप हो पुरुष हैं और समसत कारणक भी 
परम कारण हैं। आप स्ववं पूर्ण ज्ञानस्वरूप हैं। मैं 
आपको नमस्कार करती हूं॥ २७॥ आप स्व॑ तो है 
जहि, पस्तु इस जगतुके जन्मदाता आप हौ है। 
आप हौ अनन्त शक्तियोके आश्रय ब्रह्म हैं। जगतक जो 
कुछ भी कार्य-कारणमय रूप है, जितने भी प्राणी या 
अप्नाणी है--सब आपके ही स्वरूप हैं। परमात्मन्‌ । 
आपके चरणो मेरे बार-बार नमस्कार ॥ २८ ॥ प्रभो! 
जब आप जगत्‌की रचना करना चाहते है, तब उत्कट 
रजोगृणको, और जब इसका प्रलय करना चाहते है तब 
तगोगुणबे, तथा जब इसका पालन करना चाहते हैं तब 
सल्वगुणको स्वीकार करते है। परु यह सब कलेपर भी 
आप इन गुणोसे दकत नहीं, लिप्त नहीं होते। जगतपते ! 
आप ख्ब ही प्रकृति, पुरुष और दोनोके संयोग-वियोगके 
हेतु काल है तथा उन तीनोसे परे भी हैं॥२९॥ 
भगवन्‌ । मै (पृष्व), जल, अग्नि, वायु, आकाश, 
'पहतन्मात्राएँ, मन, इन्रिय और इनके अधिड्ठातृ-देवता, 
अहङ्कार और महतत्व-कहाँतक कहूँ, यह सम्पूर्ण 
चशाचर जगत्‌ आपके अद्वितीय स्वख्पमे रके कारण 
हो पृथक्‌ प्रतीत हो रहा है॥३०॥ शरणागत-भय- 
ङ्न प्रभो! मरे पुत्र भौमासुरका यह पुत्र भगदत 
अल्कत्त भयधीत हो रहा है। मैं इसे आपके 
चरणकमलोंकी शरणमे ले आवी हूँ।प्रभो ! आप इसकी 
रका कीजिये और इसके सिरपर अपना बह करकमल 
रखे जो सारे जगतके समस्त पाप-तापोंको नष्ट 
करनेवाला है ॥३१॥ 

औशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! जब पृथ्वीने 
'भक्तिभावसे विन होकर इस प्रकार भगवान्‌ श्रोकृष्णकी 
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स्तति-पर्थना की, तब उने भगदतको अभयदान दिया 
और भौमासुरके समस्त सॉ्पतियोंे समर महले प्रवेश 
किया ॥ ३२ ॥ वहाँ जाकर भगवाते देखा कि भौमासुरे 
बलपूर्वक राजाओंसे सोलह हजार याजकुमारियां छौमकर 
अपने यहाँ रख छोड़ी थीं॥ ३३ ॥ जब उन रजकुमारियोनि 
अन्तःपुरगें पधारे हुए नसम्रेष्ठ भगवान्‌ श्रोकृष्णको देखा, 
तब वे मोहित हो गयीं और उने उनकी अहेतु कषा 
तथा अपना सौभाग्य समझकर मन-हौ-मन भगवान्को 
अपने परम प्रियतम पतिके कूषमे वरण कर 
लिया ॥ ३४॥ उन. राजकुमारियोमेंसे. प््येकने 


अतुल सम्पत्ति भी भेजी॥ ३६ ॥ ऐवतके शमे स 
हुए अतत वेगवान्‌ चार-चार दतोवले सफेद रके 
चौसठ हाथी भी भगवान वहसे दाका भेजे ॥ ३७॥ 

इसके बाद भगवान्‌ कृण अमावतीम स्थित 
देवज इद्रे महलोग गये । वह देवराज इज अपनी 
पती इत्राणीके साथ सतयभामाजी और भगवान्‌ 
औकृष्णकी पूजा की, तब भगवानने अदितिके कुण्डल 
उन्हें दे दिये ॥ ३८ ॥ वहासे लौटते समय सत्यभामाजीकी 
रणे भगवान्‌ श्रीकृणने कल्पवृक्ष उलाड़कर गरड़पर 
रख लिया और देवराज इत्र तथा समस्त देवताओंको 
जीतकर उसे द्वासकमें ले आये॥ ३९ ॥ भगवाते उसे 
सत्यभाषाके महलके बगीचेमें लगा दिया। इससे उस 
बगीचेकी शोभा अतप्त बढ़ गयी। कल्पवृक्षके साथ 
उसके गन्ध और मकल्दके लोधी भौ ससि द्वारका 
चले आये थे॥४०॥ परीक्षित्‌! देखो तो सही, जब 
इको अपना काम बनाना था, तच ते उन्होंने अपना सिर 
झुकाकर मुकुटकी नोकसे भगवान्‌ शकक चरनोंका 
सरश करके उनसे सहायताकी भिक्षा मँ यो, पसु 


जब काम बन गया, तब उन्‍होंने उ्हीं भगवान्‌ कृते 
लड़ाई ठा ली । सचमुच ये देवता थी बड़े तमोगुणी हैं 
और सबसे बड़ा दोष तो उनमें धनादयताका है। चक्षार 
है ऐसी घनाकयताको ॥४१॥ 

तदनतर भगवान्‌ श्रीकृणने एक ही मुहे 
अलग-अलग भवनेमे अलग-अलग रूप घारण 
एक हो साथ सब राजकुमारियोंका शाखोक्त विधिसे 
दाणिग्रहण किया । सर्वशक्तिमान्‌ अविनाशी भगवानके 
लिये इसमे आक्ष्वकी कौन-सी बात है॥४२॥ 
परीक्षित्‌! भगवान्‌की पत्नियोंके अलग-अलग महलोमे 
रख दिव्य सामि भी हुई थीं, जिनके बराबर जगते 


आलाने मग रहते हुए लक्ष्मौजीकी अंशस्वरूपा उन 
पियोके साथ ठीक वैसे ही विहर करते थे, जैसे कोई 
साधारण मनुष्य घर-गृहस्थोमें रहकर गृहस्थ-धर्मके 
अनुसार आचरण कला हो॥४३॥ पवित! बहा 
आदि बड़े-बढ़े देवता भी भगवान्‌के वास्तविक स्वरूपको 
और उनी प्राप्तिके मार्गको नही जानते उन्हीं रमारमण 
भगवान्‌ कृष्णको उन सिने पतिके रूपमे परापत किया 
ा। अब निल्य-निल्तर उनके प्रम और आनी 
अभिवृद्धि होती रहती थी और वे परेपभरी मुसकरहट, 
धुर चितवन, नवसमागम,प्रेमालाप तथा भाव 
वाली लबे युक्त होकर सब प्रकारसे भगवानकी 
सेवा करली रहती थीं॥४४॥ उनमेसे सभी पतयो 
साथ सेवा करके लिये सैकड़ों दासियाँ रहती, फिर भी 
अब उनके महलमें भगवान्‌ पधाते,तब वे खं आगे 
जाकर आदस्पूर्वक उन्हें लिवा लात, श्रेष्ठ आसनपर 
जैठालीं, उतम सामग्रियोंसे पूजा करती, चरणकमल 
दखाएती, पान लगाकर खिलाती, पाँव दबाकर थकावर 


हाथों भगवानकी सेवा करतीं॥४५॥ 
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साठवाँ अध्याय 
्रीकृष्ण-रुक्मिणी-संवाद 


अ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! एक दिन 


समस्त जगत्के परमपिता और ज्ञानदाता भगवान्‌ कृष्ण मुखचनद्रसे 


रुविमणोजीके पलैगपर आरामसे बैठे हुए थे। भीष्णक- 
निनी औविमणीजी सखियोके साथ अपने पतिदेवकी 
सेवा कर रही थीं, उरे पेखा झल सही थीं॥१४ 
पकष! जो सर्वरकतिा्‌ भगवन्‌ खेल-खेलमें हो इस 
जरत्‌की रचा, रक्षा और लय करते है--वही अजया 
अभु अपनी बनायी हुई धर्म-मर्यादाओंकी र्षा करके 
लिये शयो अवतीर्ण हुए है ॥ २ ॥ सकिमणोजीका 
महल बड़ा ही सुदर था। उसमें ऐसे-ऐसे चैदोवे तने हुए 
थे, जिनमें मोतियोंकी लयी झालो लटक रही थीं। 
सणियोंके दीपक जगमगा रहे थे ॥ ३ ॥ बेला-चमेलौके 


भीतर छिटक रही थों॥४॥ उद्याने पारिजातक 
उपचनकी सुग लेकर मन्द-मन्‍्द शीतल वायु चल रही 
थी। झरोखोंकी जालियोमेंसे अगरके धूपका धूआं बाहर 
निकल रहा था॥ ५॥ ऐसे महलमें दूधके फेसके समान 
कोमल और ऊन्वल बिशौनोसे युक्त सुन्दर पलैगपर 
भगवान्‌ शरकृण अढे आनतसे विशजममान चे और 
रतिमणीजी परलोकी खाधीकों पतिरूपेण करके 
उनकी सेवा कर रही थीं॥६॥ सक्मिणीजने अपनी 
सके हायसे बह चवर ले लिया, जिसमें रली डी 
लगी थी और परमरूषवती लक्ष्मीरपिणी देवी सविमणौजी 
उसे डुला-डुलाकर भगवानकी सेवा के लगौ ॥७॥ 
उनके करकमलोमे जड़ाऊ औगृठियाँ, कंगन और चैवर 
शोधा पा रहे थे। चरणोंमें मणिजटित फायजेब 
सुतनु कर रहे थे। अकलके जच छिपे हुए 
खोकी केशरकी लालिमासे हार लाल-लाल जान पड़ता 
था और चमक रहा था। नित्म्यभागयें बहुमूल्य 
करघनीकी लड़ियाँ लटक रही था! इस पकर वे 
भगवानके पास ही रहकर उतकी सेमे सलग्न 
सो॥८॥ रुविमणीजीकी पुंघएली अलके, केके 


कुण्डल और गलेके सवर्णहार अत्म विलक्षण थे। उनके 
मुसकराहटकी अमृतवर्षा हो रही थी। ये 
सक्मिणीजो अलौकिक रूपलावण्यवती लक्ष्मोजी हो तो 
है। उन्होंने जब देखा कि भगवानते लीलाके लिये 
अलुष्यका-सा शेर ग्रहण किया है, तब उन्होंने भी उनके 
अनुरूप रूप प्रकट कर दिया। भगवान्‌ कृण यह 
देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रव्मिणीजी मर परायण हैं, 
मेरो आन्य रसी हैं। तब उन्होंने ब़े गरेमसे मुसकराते 
हुए उससे कहा ॥ ९॥ 

भगवान्‌ कृष्णन कहा-राजकुमारी ! बढ़े-ब़ 
नरपति, जिनके पास लोकपालोकि समान ऐश्वर्य और 
स्पत है, जो बड़े महनुभाव और मन्‌ हैं तथा 
सुरत, उदारता और बलये भी बहुत आगे बढ़े हुए है 
तुमसे विवाह करना चाहते थे ॥ १० ॥ तहरे पिता और 
भाई भी उन्हे साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे, 
हाँक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था। शिशुपाल 
आदि बड़े-बड़े वरको, जो कामोष्पत होकर तु 
आचक बन रहे थे, तुने छोड़ दिया और मेंर-जैसे 
पको, जो किसी प्रकार तुरे समान नहीं है, अपन 
पति स्वौकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया ? ॥ ११॥ 

! देखो, हम जरस आदि राजाओसे डरकर 
समुद्रको शरणमे आ बसे हैं। बड़े-बड़े बलवानोंसे हमने 
वैर बाँध रखा है और प्रायः राजसिंहासनके अधिकारे 
ज हम वि हो हैं ॥ १२॥ सदी । हम किस माकि 
अनुयायी है, हमारा कौन-सा मार्ग है, यह भी लोगोको 
अच्छी तरह मालूम नहीं है। हमलोग लौकिक व्यवहारका 
भी ठौक-ठीक पालन नहीं कराते, अनुनय-विनयके द्वार 
खियोको दिते भौ नहीं। जो सिया हमारे-जसे 
'पुरुषोका अनुसरण करती ह, उन्हे प्रायः क्लेश-हो-क्लेश 
गना पड़ता है॥१३॥ सुरी! हम तो सदे 
अकि हैं। न तो हमारे पास कभी कुछ था और = 
सहेगा। ऐसे हो अकिञ्चन लोगोसे हम प्रेम भी कर 
है और वे लोग भी हमसे ग्रेम करते हैं। यही कारण ह 
कि असो चनी समझनेवले लोग प्राय: हमसे भ 
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नहीं करते हमारे सेवा नहीं करते ॥ १४॥ जिनका 
धन, कुल, ऐश्वर्य, सौन्दर्य और आय अपने समान होती 
है--उन्होंसे विवाह और मित्रताका सम्बन्ध करना 
चाहिये। जो अपे श्रेष्ठ छा आघम हों, उनसे नहीँ 
कसा चहिये॥ १५॥ विदर्भराजकुमारो ! तुमने अपनी 
अदूदरशिताके कारण इन यातोका विचार नहीं किया 
और बिना जाने-बुझे भिश्षुकॉसे मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर. 
मुझ गुणहीनकों वरण कर लिया ॥ १६॥ अब भी कुछ 
बिगड़ा नहीं है। तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ 
क्षत्रियकों वरण कर लो। जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक 
और परलोककी सारी आशा-अभिलाबाएँ पूरी हो 
सके॥ १७॥ सुनी! तुम जानती ही हो कि 
(शिशुपाल, शालय, जरासत्थ, दस्तकका आदि नरपति 


मे॥ १८ ॥ कल्याणी ! ये सब बल-पौसुपके मदसे अंधे 
हो रहे थे, अपने सामने किसीको कुछ नहीं गिलते घे। 
उन दुषटोका मान मर्दन करके लिये ही मन तुमा 
हएण किया था और कोई कारण नहीँ था॥ १९॥ 
पिय ही हम उदासीन हैं। हम खो, सन्तान और धने 
लोलुप नहीं है। निष्किय और देह-गेहसे सम्बन्धरहित 
दीपशिखे समान साक्षीमात्र हैं। हम अपने आलाके 
साक्षाल्काससे हो पूर्णकाम है, कृतकृत्य है॥ २ 

अ्रीशुकदेकजी कहते है--परोक्षित! भगवान्‌ 
अकृषक णभर लिये भौ अलग न होनेके कारण 
रविगणीजीको यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी 
सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्वको शान्तिके लिये 
इतना कहकर भगवान्‌ चुप हो गये ॥ २१ ॥ परीक्षित्‌! 
जन सिमणीजीन अपने परम भयतम पति रिलो 
भगवानकी यह अभय आणी सुनी--जो पहले कभी 
नहीं सुनी थो, तब वे असत भयभीत हो गयी; उनका 
हृदय धड़कने लगा, वे रोते-रेते चिन्ताके अगाध 
समुर डूबने-उतयने लगी ॥२२॥ वे अपने कमलके 
समान कोमल और नखोंकी लालिमासे कुछ-कुछ लाल 
अतीत होनेवाले चरणोंसे धरती कुने लगीं। अजनसे 
मिले हुए काले-काले आँसू केशस्से रुगे हुए 
अक्षज्थलको धोने लगे। मुँह नेको लटक गया। 


अल दुःखके कारण उनकी वाणी रुक गयी और वे 
ठिठकौ-सी रह गयों ॥ २३॥ अत्यन्त व्यथा, भय और 
शोकके कारण विचारशक्ति लुप्त हो गयी, वियोगी 
सम्भावनासे वे तत्क्षण इतनी दुबली हो गयीं कि उनकी 
'कलाईका कंगनतक खिसक गया। हाथका चैंवर गिर 
पढ़ा, चुद्धिकी विकलताके कारण वे एकाएक अचेत हो 
मव, केश बिखर गये और बे वायुवेगसे उखड़े हुए 
खंभेकी तरह धातीफर गिर पड़ीं॥२४॥ 
कृष्णन देखा कि मेरी ग्रेयसी रुविमणीजी 
गधीएता नहीं समझ रही हैं 
डृढ़ताके कारण उनकी यह 
रहो है। स्वभावसे ही परम कारुणिक 


करकसलोसे उनका मह पछ दिया ॥ २६॥ भगवान 
आसू और शोकके आसुओसे भी 


है और वे आलत दीन हो रही हैं, तब उन्होंने इस 
अवस्थाके अयोग्य अपनी प्रेयसी रुविमणीजीको 
समझाया ॥ २८॥ 

“अगवा कृष्णन कहा विदर्भी ! तुम 
मुझे बु मत मानना मुझसे रूठना नहीं। मैं जनत 
ह कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो। मेरी मिय 
सहचरी! तुती रमभर बात से लिये ही मैं 
हसाम यह छलना को थो॥२९॥ मै देखन 
चाहता था कि मेरे य कहनेपर ते लाल-लाल होठ 
-कोपसे किस प्रकार फड़कने लगते है। तुको 
कटाकषवक देखनेसे नोय कसी लाली छा जाती है 
और भह चढ़ जानेके कारण तु मुँह कैसा सु 
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लगता है॥३०॥ मेरी परमप्रिये! सुद! घस्के 
काम-घैधोें रात-दिन लगे रहनेवाले गृहस्थे लिये 
घर-गूहस्थीमें इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय 
अङ्के साथ हास-परिहास करते हुए कुछ घड़ियाँ 
सुखसे बिता ली जाती हैं॥ ३१॥ 
अ्रीशुकदेबजी कहते है--राजन्‌! जब भगवान्‌ 
कृणने अपनी प्रणपयाको इस प्रकार 
समझाया-बुझाया, तब उन्हें इस बातका विश्वास हो गया 
कि मेरे प्रियतपने केवल परिहासमें हो ऐसा कहा था। 
अब उनके हृदयसे यह भय जाता रहा कि पयर हमे 
छोड़ देंगे ॥ ३२॥ परोक्षित्‌! अब वे सल हास्य और 
अपर्ण मधुर चितवनसे पुरुषभूषण भगवान्‌ ्रीकृष्णका 
मुखारबिच्द निरखती हुई उनसे कहने लगी-- ॥ ३३ ॥ 
'रविमणीजीने कहा--कमलनयन ! आपका यह 
कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणे युक्त, 
अनन्त भगवान्‌के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समानता 
मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहाँ तो अपनी 
अखण्ड महमा स्थित, तैनों गुणे स्वामी तथा रहा 
आदि देवताओंसे सेवित आप भगवान्‌; और कह नों 
गुणोके अनुसार भाव रखनेवाली गुणमयी प्रकृति मै, 
जिसकी सेया कामनाओफे पीछे भटकनेवाले अङनी 
लोग हौ करते है॥ ३४॥ भला, मै आपके समान कब 
हो सकती हूँ। स्वामिन ! आपका यह कहना भी ठीक 
ही है कि आप रानाओके भयसे समुर आ छिपे हैं। 
परतु राजा शब्दका अर्थ पृथ्वीके राजा नहीं, तीनों 
गुणरूप राजा हैं। मानो आप उत्हींके भयसे 
अन्तःकरणरूप समुरं चैतन्य अनुूतिस्वूप 
आत्माके रूपमे विराजमान रहते है। इसमें सदेह नहीं 
कि आप राजाओंसे वैर रखते हैं, पणतु वे राजा 
कौन है? यही अपनी दुष्ट इना इनसे तो आपका 
वैर है ही। और प्रभो ! आप राजसिंहासनसे रहित हैं, 
यह भी ठीक ही है; क्योंकि आपके चरणोकी सेवा 
करलेवालोने भी शाजके पदको घोर अज्ञानाषथकर 
समझकर दरे हो दुल्कार रब्खा है। फिर आपके लिये 
तो कहना ही कया है ॥ ३५॥ आप कहते हैं कि हमारा 
मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक पुरुषों जैसा 
आचरण भी नहीं के; यह बात भी मिसे सत्य 


है। क्योकि जो ऋषि-मुनि आपके पादपदरका 
मकल्द-सस सेवन करते है, उनका मार्ग भी अस्पष्ट 
रहता है और विषयोमे उलझे हुए नरपशु उसका अनुमान 
भी नहीं लगा सकते। और हे अनन्त ! आपके मार्गपर 
चलसेवाले आपके भक्तोंकी भी चेष्टाँ जब प्रायः 
अलौकिक हो होतो हैं, तब समस्त शक्तियों और 
ऐकि आश्रय आपकी चेष्टाएँ अलौकिक हों इसमें तो 
कहना हो कया है ?॥ ३६॥ आपने अपनेको अकिञ्चन 
जठलाया है; परु आपकी अकिञ्चनता दिता नहीं 
है। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई 
वस्तु न होनेके कारण आप ही सब कुछ है। आपके 
पास सखनेके लिये कुछ नहीं है। पलु जिन ब्रह्मा आदि 
देवताओंकी पूजा सब लोग करते है, भेंट देते हैं, वे ही 
लोग आपको पूजा करते रहते हैं। आप उनके प्योर है 
और वे आपके प्योरे हैं। (आपका यह कहना भी 


है॥ ३७ ॥ जगतमें जौवके लिये जितने भी वाज्हनीय 
प्ार्य है--धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--उन सबके रूपये 
आप ही प्रकट है। आप समस्त वृत्तयो प्रति, 
साधनो, सिद्धियो और साध्येके फलस्वरूप है। 
विचारशौल पुरुष आपको रघ केके लिये सब कुछ 
छोड़ देते है। भगवन्‌! उन्हीं विवेकी पुरुषोका आपके 
साथ सम्बन्ध होगा चहिये। जो लोग ख््री-पुसषके 
सहसस प्रात होनेवाले सुख या दुखके वशीभूत है 
जे कदापि आपका सम्बन्ध प्राप्त कलेके योगय नहीं 
है॥ ३८ ॥ यह ठीक है कि भिश्षुकोने आपकी प्रशंसा 
ज है। पलु किन भिक्ुकोने ? उन परमशा्त सन्यासी 
महात्फओंने आपकी महिमा और प्रभावका वर्णन किया 
है, लिन्न अपराधी-से-अपराधी व्यक्तिको भी दष्ड न 
देका पश्व कर लिया है। मैंने अदृदर्शितासे नहीं, 
इस बातकों समझते हुए आपको दरण किया है कि आप 
सार जगतके आला है और अपने मोचे आत्मदान 
करते है। मैंने जानवुझकर उन ब्रह्म और देवराज इन्र 
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आदिका भी इसलिये परित्याग कर दिया है कि आपको 
'भौहोंके इशारे पैदा होनेवाला काल अपने वेगसे उनकी 
आशा-अभिलाषाओंपर पानी फेर देता है। फिर 
दूसरोंकी --शिशुपाल, दत्तवरा या जसको ते बात 
ही क्या है?॥ ३९ ॥ 

र्शर आर्यपुत्र ! आपको यह बात किसी प्रकार 
यक्तसङ्गत नहीं मालूम होती कि आप राजाओंसे भयभीत 
होकर समु आ बसे हैं। क्योकि आपने केवल अपने 
'शाईधनुषके टक्ूरसे मेंरे विवाहके समय आये हुए समस्त 
राजाओंको भगाकर अपने चरेम समर्पित मुझ दासको 


उसी प्रकार हरण कर लिया, जैसे सिंह अपनी कर्कश जानेवालो 


भ्निसे वन-पशुओको भगाकर अपना भाग ले 
आये ॥ ४० ॥ कमलनयन ! आप कैसे कहते है कि जो 
मेरा अनुसरण करता है, उसे प्रायः कष्ट ही उठाना पड़ता 
है। प्राचीन कालके अङग, पृधु, भरत, ययाति और गय 
आदि जो बड़े-बड़े राजगजेधर अपना-अपना एकछत्र 
साम्राज्य छोड़कर आपको पानेकी अभिलाषासे तपसा 
के वनम चले गये थे, वे आपके मार्गका अनुसरण 
केके कारण कया किसी प्रकारका कष्ट उठा रहे 
है॥४१॥ आप कहते है कि तुम और 
किसी-राजकुमारका वरण कर लो। भगवन्‌। आप 
समसत गुणोके एकमात्र आश्रय हैं। बड़े-बड़े संत आपके 
चरणकमलोंकी सुगन्भका बखान करते रहते हैं। उसका 
आश्रय लेमे लोग संसारके पाप-तापसे मुक्त हो जाते 
हैं। लक्षी सर्वदा उनमे निवास करती हैं। फिर आप 
बतलाइये कि अपने स्वार्थ और परमार्थकों भली-भांति 
समझनेवाली ऐसी कौन-सी खी है, जिसे एक बार उन 
चरणकमलोकी सु सपनेको मिल जाय और फिर वह 
उनका तिसस्कार करके ऐसे लोगोंको वरण करे जो सदा 
मृत्यु, रग, जग, जगा आदि भयोसे युक्त है! कोई भी 
चुद्धिमती सर ऐसा नहीं कर सकती ॥ ४२ ॥ प्रभो ! आप 
सारे जगतके एकमात्र स्वामी है। आप ही इस लोक और 
परलोकमें समस्त आशाओंको पूर्ण करनेवाले एवं आला 
है मने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वरण किया 
है। मुझे अपने कोके अनुसार विभिन्न योनियोमें भटकना 
पड़े, इसकी मुझको परवा नहीं है। मेरी एकमात्र 
अभिलाषा यही है कि मैं सदा अपना भजन कस्नेवालोका 


मिथ्या संसारम निवृत्त करनेवाले तथा उन्हें अपन 
सरूपतक दे डालनेवाले आप परमेश्वरके चरणो 
शरणमे रहूँ ॥४३ ॥ अच्युत ! शत्रुसूदन ! गधोके समान 
पर बोझा ढोनेवाले, बोके समान गृहक व्याप 
जते रहकर कष्ट उठवले, कुत्तोके समान तिएकार 
सहनेबाले, बिलावके समान कृपण और हिसक तथा क्री 
दाखोके समान खोकी सेवा केवले शिशुपाल आदि 
रजालोग, ने दएन केके लिये आपने मुझे संकेत 
किया हे--उसो अभागिनी खोके पति हों, जिनके कानमे 


है ॥ ४४ ॥ यह मुष्यक् शरीर जावत होमेपर भी मर्द ह 
है। ऊपरसे चमड़ो, दाढ़ी-मेंछ, रए, नख और केोसे 
ढका हुआ है; परनु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े 
मल-मूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े हैं। इसे वही मूढ 
खी आपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, जिसे 
कभी आपके चरणानवदके सकाल्दकी सुग पेक 
नही घिली है ॥ ४५॥ कमलनयन । आप आहमाम हैं। 
मै सुन्दरी अथवा गुणवती हूँ, इन बाोपर आपकी दष्ट 
नही जाती। अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है, 
फिर भी आपके चरणकमलोमें मेरा सुदृढ़ अनुग हो, 
यही मेरी अभिलाषा है। जब आप इस संसारकी 
अधिके लिये उत्व रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर 
देखते हैं, तब वह भी आपका पएम अनुप्रह ही 
है ॥४६॥ मधुसूदन ! आपने कहा कि किसी अनुरूप 
वसे वरण कर लो। मै आपकी इस बातको भी झूठ कहीं 
आतती। क्योकि कभी-कभी एक पुरके द्वार जीती 
जानेपर भी काशी-नरेशकी कन्या अम्बाके समान 
किसी-किसोकी दूसरे पुरुप भी प्रीति रहती है॥ ४७॥ 
कुला खोका मन तो विवाह हो जानेपर भी नये-नये 
पुरो ओर खिचत रहता है। बुन्‌ परको चाहिये 
कि वह ऐसी कुलटा खोको अपने पास न सकखे। उसे 
अपनानेवाला पुरुष लोक और परलोक दोनों खो बैठता 
है, उभयश हो जाता है ॥ ४८॥ 

'सणयान्‌ औकृष्णने कहा--साध्वी! राजकुमारी ! 
ही बाते सुनके लिये तो मैने तुमसे हैसी-हँसीमें तु्हरी 
उना की थी, तुरे या था। तुमने मेंरे बचनोंकी 
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जैसी व्याख्या की है, वह अक्षरशः सत्य है॥४९॥ 
सुरी तुम मेरी अन्य प्रेयसी हो। मेरे ति तुह 
अन्य गरम है। तुम मुझसे जो-जो अभिलाषाएँ करती हो, 
चे तो ुल्हं सदा-सर्वदा प्राप्त हो है। और यह बात भी है 
कि मुझसे की हुई अभिलाषाएँ सांसारिक कामनाओके 
सपान बने डालनेवाली नहीं होती, बल्कि वे समस्त 
कामनाओसे मुक्त कर देती है॥ ५० ॥ पुण्यमयी बये । 
मैत तुम्हार पतिप्रेम और पातितरत्य भी भलीभाति देख 
लिया । मैने उल्टी-सीधी बात कह-कहकर तु विचलित 
करना चाहा था; परतु तुम्हरी बुद्धि मुझसे तनिक भी 
इधर-उधर न हुई ॥ ५१ ॥ मये! म मोक्षका सो हूँ। 
लोगोंको संसार-सागरसे पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष 
अनेक प्रकारके घत और तपस्या करके दम्पत्य-ओवनके 
विषय-सुखकी अभिलापासे मेरा भजन के है, वे मेट 
मायासे मोहित हैं॥ ५२ ॥ मानिनी पिये । मै मोक्ष तथा 
समूर्ण सम्पदाओंका आश्रय हैं, अधौधर हूँ। मुझ 
परमालाको प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषपसुखके 
साधन सम्पत्तिकी हो अभिलाषा करते है, मेरी पधक 
नही चाहते, वे बड़े मन्दभागी है, क्योकि विषयसुख तो 
जए्कमें और नरकके ही समान सूकर-कूकर आदि 
योते भी प्राप्त हो सकते हैं पल्तु उन लोगोंका मन 
तो विषयों ही लगा रहता है, इसलिये उन्हें नरकमें जाना 
4 अच्छा जान पढ़ता है ॥ ५३ ॥ गृहेपि! यह 
बड़े आमदकी बात है कि तुमने अबतक निस्तर 
संार-ब्नसे मुक्त करनेवाली मेरे सेवा की है। दुष्ट 
पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिन खियोका चित 
दृषित कामनाओसे भर हुआ है और जो अपनी इन्द्रियोकी 
तृं ही लगी लेके कारण अनेकों प्रकास्के ल-छन्द 
रती रहती हैं, उनके लिये तो ऐसा करला और भी कठिन 


है ॥ ५४ ॥ मानिनि! मुझे अपने घरभर समान 
ओम केवाली भार्या और कोई दिखायी नहीं देती। 
क्योकि जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी 
शसा सुरी चौ, उस समय भी अपने विवाहमें आय हुए 
राजाओंकी उपेक्षा काके आहणके द्वारा मेरे पास गुप्त 
सन्देश भेजा था॥ ५५॥ तहाण हरण करते समय मन 
तुरे भाईको यु जीतकर उसे विरूप कर दिया था 
और अनिक्ड्के विवाहोत्सवर्मे चौसर खेलते समय 
लरी तो उसे मार ही डाला। किलु हमसे वियोग 
हो जानकी आहङ्के तुमने चुपचाप वह सारा दुःख सह 
(लिय । मुझसे एक बात भी नहीं क । हे इस गुणसे 
मुहर वश हो गया हू ॥ ५६ ॥ तुमने मेरी पिके लिये 
दूतक ण अपना गुप्त सदेश भेजा था; परु जब तुमने 
मेरे पहुंचे कुछ विलम्ब होता देखा; तब तुष यह सए 
सार सूना दौखने लगा। उस समय तुमने अपना यह 
ससु शरीर किसी दूसोके योग्य न समझकर इसे 
फेड़नेका स्कूल्प कर लिया था। तु यह प्रेमभाव 
तुही अंदर रे । हम इसका बदला नहीं चुका सकते 
कुहा इस स्वोच् प्रेम-भावका केवल अभिनदन करे 
है॥ ५७॥ 

ऑशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षत्‌! जगदीश 
अगवान श्रीकृष्ण आसाम हैं। ये जब मुष्योकी-सी 
लीला कर रहे हैं, तब उसमें दाम्पय-रमको बढ़ानेवाल 
विनोदभरे वार्तालाप भी करते हैं और इस प्रकार 
लक्ष्मौरूपिणी सक्मिणीजीके साथ विहार करते हैं ॥ ५८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समसत जगतको शिक्षा देनेवाले और 
सर्वव्यापक है वे इस प्रा दूस पतयक महोप भी 
ृहस्थोंके समान रहते और गृहस्थोचित धर्मका पालन 
करते चे॥ ५९॥ 


— 


इकसठवाँ अध्याय 
भगवानकी सत्ततिका बर्णन तथा अनिरूद्धके विवाहमें रुक्मीका मारा जाना 


ऑशुकदेवजी कहते है--परित्‌! भगवान्‌ कृष्णे किसी बातमें कम न थे॥ १॥ राजकुमार 
कृण क पली गर्भसे दस-दस प्र उन हुए। देखती कि भगवान्‌ श्रीकृण हमारे महलसे कभी बाह 
वे रूप, बल आदि गुणोमे अपने पिता भगवान्‌ नहीं जाते। सदा हमे हो पास बने रहते हैं। इससे चं 


अः] 


यही समझती कि श्रीकृष्णको मै ही सबसे प्यारी हूँ। 
परीक्षित्‌ ! सच पूछो तो वे अपने पति भगवान्‌ त्रोकृष्णका 
तत्व--उतकी महिमा नहीं समझती थीं॥२॥ वे 
सुदि अपने आत्ानदमें एकरस स्थित भगवान्‌ 
कृणके कमल-कलीके समान सुर मुख, विशाल 
बाह, क्री के, प्रेमभरी मुसकान, रसमयी चितवन 
और मधुर वाणीस स्यं ही मोहित रहती थीं। वे अपने 
शंगारसम्बशधी हावभावोंसे उनके मनको अपनी ओर 
खींचनेमें समर्थ न हो सकों॥३॥ ये सोलह हारते 
अधिक थीं। अपनी मन्द-मन्द मुसकन और तिरी 
चितवनसे युक्त मनोहर भौहोंके इशारेसे ऐसे रमे बाण 
चलाती थीं, जो काम-कलाके भाचे प्ण होते थे, 
पतु किसी भी प्रकाससे, किह साथनोके राण वे 
भगवानके मन एवे इने चश्लता नहीं उत्पन्न कर 
सकी ॥४॥ परीक्ित्‌ रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता भी 
गवारे वास्तविक स्वरूपको या उनकी पके गको 
नहीं जानते। उन्हीं रमारमण भगवान्‌ श्रीकृणकों उन 
(योन पतिके रूपमे प्राप्त किया था। अब नित्य-निल्तर 
उनके प्रेम और आनन्दकी अभिवृद्धि होती रहती थी और 
वे ग्रेमभरी मुसकतहट, मधुर चितवन, नवसमागमकी 
लालसा आदिसे भगवानकी सेवा काली रहती थी ॥ ५॥ 
नेसे सभी पत्नियोंके साथ सेवा करके लिये सैकड़ों 
दसियाँ रहतीं। फिर भी जब उनके महले भगवान्‌ 
पाते तब ये खये आगे जाकर आदसपूर्वक उन्हें लिया 
लातीं, श्रेष्ठ आसनपर बैठती, उतम सामग्रियोंसे उनकी 
पूजा करती, चरणकमल पलारत, पान लगाकर खिलाती, 
पाव दबाकर थकायट दूर करतीं, पेखा झलती, 
झ-फुलेल, चन्दन आदि लगाती, फूलोके हार पहाती, 
केश सवारत, सुलातीं, सान कराती और अनेक प्के 
भोजन कराकर अपने हाथों भगवान्‌की सेवा करती ॥ ६॥ 

परीक्षित्‌ । मैं कह चुका हूँ कि भगवान्‌ श्रोकृष्णकी 
अक पीके दस-दस पुत्र थे। उन रिषो आठ 
'पटरानियाँ थीं, जिनके विवाहका वर्णन सै पहले कर चुका 
हूँ। अब उनके परु आदि पका वर्णन करता 
हूँ॥७॥ रुविमणीके गर्भसे दस पुत्र हुए, 
चासदेण्ण, सुदेण्, पराक्रमी चासदेह, सचा, चरु, 
भदा, चाच, विचारु और दसलवाँ चारू। ये अपने 


ता भगवान्‌ ्रकृणसे किसी बातें कमन थे ॥ ८-९॥ 
स्यामे भी दस पुत्र ये-भु, सुषातु, खर्भान, 
भानु, भानुसान, चन्द्रभानु, बूहद्धानु, अतिभानु, श्रीभानु 
और प्रतिभान । जाम्बवतीके भी साप्य आदि दस पुत्र 
दे-_सम्ब, सुमि, पुरुजित, शतजित्‌, सहजित्‌, 
विजय, चतत, वसुमान्‌, द्रविड और क्रतु। ये सब 
श्रेकृणको बहुत प्योर थे ॥ १०-१२॥ नाम्नजिती सत्याके 
जी दस पु हुए--बीर, चन्र, अकेन, चिर, वेगवान, 
कृष, आम, ङक, वसु और परम तेजस्वी कुत्ति॥ १३॥ 
कालिके दसे पुत्र ये थेत, कि, दृष, वर, 
सुकह, भ, शान्ति, दर्श, पूर्णमस और सबसे छोटा 
सोमक॥ १४ ॥ मद्रदेशकी राजकुमारी लक्ष्मणाके गर्भसे 
पोष, गाउवान, सिंह, बल, प्रबल, र्ग, महाशक्ति, 
सह, ओज और अपरजितका जन्म हुआ॥ १५॥ 
पिके पुत्र थे--वृक, हर्ष, अनिल, गृ, र्ध, 
अन्नाद, महाश, पावन, वहि और क्षुध ॥ १६॥ भे 


करतत आदि दस-दस पु हुए ।रकिमणौकन रुरक 
मायावती रतिके अतिरिक्त भोजकर-नगर्रनिवासी रुपमीकी 
पु सुवमवतीसे भी विवाह हुआ था। उसीके गर्भे परम 
बलशाली अनिरा जन्म हुआ। परीक्षि ! श्रीकषणके 
पेकी माताएँ हौ सोलह हजारसे अधिक थीं। इसलिये 
उनके. पुत्र-पौजनोकी संख्या कोहोतक पहुँच 
गयी ॥ १८-१९॥ 

राजा, परीक्षते पूछा--परम ज्ञानी मुनी! 
भगवान्‌ कषे रणभूमियें सुकमीका बड़ा तिएार 
किया था। इसलिये वह सदा इस बातकी घातमें रहत 
था कि अवसर मिलते हो श्रीकृणसे उसका बदला लै 
ओर उतका काम तमाम कर डाले ऐसी स्थिति उसने 
अपनी क्या रकमवती अपने शके पत्र प्रुगरजीक कैसे 
जाह दी? कृपा करके बतलाइये। दो शत्रुओमें-- 
औकृष्ण और सूक्‍्मीमें फिरसे परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध 
कैसे हुआ? ॥२०॥ आपसे कोई बात छिपी नहीं 
है। क्योकि योगोजन भूत, भविष्य और वर्तमानकी 
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सभी बातें भलीभाति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भौ 
छिपी नहीं रहती, जो इतये परे है, बहुत दूर है 
अथवा बोचमें किसी वस्तुकी आड़ होनेके कारण नहो 
दीखती ॥ २१॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! प्रधपरजी 
तान्‌ कामदेव थे। उनके सौन्दर्य और गुणोपर रेझर 
स्वमकतीने स्वयंकसमें उन्को वरमाला पहना दी। 
अर्जने युद्धमं अकेले हो वहाँ इकडे हुए नरपतियॉको 
जीत लिया और सवमवतोको हर लादे ॥ २२ ॥ यद्यपि 
ह्दयको धा शन्त नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे 
बैर गडि हुए था, फिर भौ अपनी बहिन रक्मिणीको 
सन्न करके लिये उसने अपने भाजे परको अपनी 
बेटी व्याह दी ॥ २३ ॥ परोक्षित्‌ ! दस पुत्रोके अतिरिक्त 
सिमणीजीके एक परम सुन्दर बड़े-बड़े नेगरेकाली कन्या 
थी। उसका नाम था चारुमती। कृतवकि पुत्र बलौने 
उसके साथ विवाह किया॥ २४॥ 

पकषत! रक्मौका भगवान्‌ श्रोकृष्णके साथ पुराना 
वै था। फिर भी अपनी बहिन रकिसणौको प्रसत केके 
लिये उसने अपनी पौत्री रचनाका विवाह रुषिमणीके 
चौर, अपने नती (दौहित्र) अनिरुद्धके साथ कर दिया। 
यद्यपि रुवमीको इस बातका पता था कि इस प्रकारका 
विवाह-सम्बन्ध धर्मके अनुकूल नहीँ है, फिर भौ 
खेह-बश्थनमें बैधकर उसने ऐसा कर दिया ॥ २५॥ 
'परीक्षित्‌ ! अनिरुद्धके विवाहोत्सवमें सब्मिलित होनेके 
लिये भगवान्‌ कृण, बलरामजी, रुक्मिणीजो, परु, 
साम्ब आदि द्ासकावासी भोजकर नगरे पधे ॥२६ ॥ 
जब विवाहोत्सव नि्वि्र समापत हो गया, तब 
कलिङ्गरेश आदि घमडी नरपतय रकमी कहा कि 
“तुम बलरामजीकों पासोके खेलमे जीत लो॥ २७॥ 
राजन्‌ बलरमजीको पासे डालने तो आते नहीं, पु 
उन्हें खेलनेका बहुत जड़ा व्यसन है। उन लोगोके 
बहकमेसे रुकमीने बलरमजीको बुलवाया और वह 
उनके साथ चौसर खेलने लगा॥ २८॥ बलगमजने 
पहले सौ, फिर हजार और इसके बाद दस हजार 
मुहरोका दांव लगाया। उन्हें सुक्ने जौत लिया। 
स्वमीकी औत होनेपर कलित्गनरेश दाँत दिखा-दिखाकर, 


उहाक मारकर बलामी हसी उड़ाने लगा 
अलशमजोसे वह हसी सहन न हुई । वे कुछ चित 
गे ॥ २९ ॥ इसके बाद समने एक लाख मुहरोका दं 
लगाया। उसे बलरामजीने जोत लिया। पतु रुक 
भवतसे यह कहने लगा कि मैने जीता है! ॥ ३० । 
इसपर मान्‌ बलरापजो धसे तिलमिला उठे। उनके 
हदये इतना क्रोध हुआ, मानो पर्णि दिन समु 
ज्यार आ गया हो उनके नेत्र एक तो खभावसे ह 
लाल-लाल थे, दूसो अलय धके मारे वे और भ 
दहक उठे। अब उन्होंने दस करोड़ मुका दां 
सका ॥३१॥ इस बार भी च्यतनियमके अनुस 
बल्पामजोको ही जोत हुई। पतु रतान छल करे 
का मे जत है। इस विषयक विशेष कलिङ्गनेश 
आदि सभासद्‌ इसका निर्णय कर दे' ॥ ३२ ॥ उस साम 
आकाशवाणीने कहा--' यद धरमर्क कहा जाय, ते 
लगने हो यह दांव जता है। स्तमीका यह कहन 
सणस झूठ है कि उसने जौता ह॥ ३३॥ एक रे 
राके दिरपर मौत सवार थी और दूसरे उसके साथ 
दृष्ट एओ भी उसे उधाड़ सका था। इससे उ 
आकशचाजीपर कोई ध्यान न दिया और बलगमजीक 
ही उड़े हए कहा-- ॥ ३४ ॥ “बलराघजी ! आखि 
आपलोग थन-वन भटकनेवाले ल ही तो ठहेरे ! आप 
पर खोला क्या जानें ? पासों और बाणोंसे तो केवल 
रजालोग ही खेला करे हैं, आप जैसे नहीं'॥ ३५। 
सोके इस प्रकार आक्षेष और राजाओंके उपहास 
कोपर बलतमजी पसे आगक्बूला हो उठे। उ 
एक मुदगर उठाया और उस माङ्गलिक सभाम ह 
रुक्मौको मार डाला॥ ३६॥ पहले कलिङ्गनेशा दाँ 
दिखा-दिखाकर हैसत था, अब रगे भंग देखकर वहा 
आग; पणतु बलशमजीनें दस ही कदमपर उसे पक 
लिया और रोधसे उसके दात तोड़ डाले॥३७। 
बलशमजीने अपने मुदगरकी चोटसे दूसरे राजाओंकी भ 
जाह, जांच और सिर आदि तोड़-फोड़ डाले। वे खून 
और भवधीत होकर वहसे भागते थने॥ ३८ । 
पेष्‌ । श्रीकृणने यह सोचकर कि 
और सकमक चको बु बतलानेसे वलरामजी रष्ट होंगे 
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अन्दर] दश 


अपने साले स्वमी मृतयुपर भला-बुए कुछ भी न आश्रित बलरामजी आदि यदुवंशी नवविवाहित दुलहिन 
कहा॥ ३९॥ इसके बाद अनिदजोका विवाह और रोचनाके साथ अनिरुद्धजीकों श्रेष्ठ रथपर चढ़ाकर 
शुका वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जानेपर भगवान्के भोजकट नगरे द्वारकापुरीकों चले आये ॥ ४० ॥ 


or 


बासठवाँ अध्याय 


_ऊषा-आनिरूद्ध मिलन 


परीक्षिते पूछा--महायोगसम्पन्न मुनीधरर! 
मैने सुना है कि यदुवरशिरोमणि अनिरूडजीने बाणासुरको 
प्र उमासे विवाह किया था और इस सङ्गमे 
भगवान्‌ कृष्ण और शाङकूरजीका बहुत बड़ा घमासान 
युद्ध हुआ था। आप कृपा करके यह वृत्तातत विस्ताससे 


सुनाइवे ॥ १॥ 
'कहा-परीक्षित्‌ महाता बलिको 
कया तो तुम सुन हो चुके हो। नि वमनरूपधारी 
भगवानको सारी पृथ्वोका दान कर दिया था। उनके सौ 
लड़के थे। उनमे सबसे बड़ा था बाणासुर ॥ २ ॥ हैल्यराज 
बलिका औरस पुत्र बाणासुर भगवान्‌ शिवकी भक्तिमें सदा 
रत रहता था। समाजमें उसका बड़ा आदर था। उसकी 
उदारता और बुद्धिमता प्रशंसवीय थी। उसकी प्रि 
अदल होती थी और सचमुच वह बातका घनी था ॥ ३ ॥ 
उन दिनों वह पर रमणीय शोणितपुर राज्य करता था। 
भगवान्‌ शद्रकी कृपासे इद्रद देवता नौकर-चाकसको 
तरह उसकी सेवा करते ये उसके हजार भुजाएँ थीं। एक 
दिन जब भगवान्‌ शङ तावत्य कर रहे थे, तब उसने 
अपने हजार हाथोंसे अनेकों प्रकारके बाजे बजाकर उन्हे 
प्रसन्न कर लिया ॥ ४॥ सचमुच भगवान्‌ शङ्कर बड़े ही 
भक्तवत्सल और शरणागतरक्षक हैं। समस्त भूतोके 
एकमात्र खामी प्रभुने बाणासुरसे कहा-- तुम्हरो जो इच्छा 
हो, मुझसे माँग लो ।' बाणासुर्ले कहा--'मगवन्‌! आप 
मेरे गरली रक्षा करते हुए यहीं रहा करे ॥ ५ ॥ 
एक दिन बल-पौस्फके घमंडरे चूर बाणासुरने अपने 
समीप हो स्थित भगवान्‌ शङ्के चरणकमलोको सूयक 
समान चमकीले मुकुटसे छूकर प्रणाम किया और 
कहा--॥ ६॥ 'देवाधिदेव! आप समस्त चराचर 
जगतके गुरू और ईश्वर हैं। मैं आपको नमसकार करता 


हैँ। जिन लोगोंके मनोरथ अबतक पू नहीं हुए है, उनको 
पूर्ण केके लिये आप कल्पवृक्ष हैं॥७॥ भगवन्‌। 
आपने मुझे एक हजार भुआ दो है, पलु वे मेरे 
केवल भारूप हो रही हैं। क्योकि ब्रिलोकीमें आपको 
जोड़कर मुझे अपनी बराबरीका कोई वरूप हो नहीं 
लता, जो मुझसे लड़ सके ॥ ८ ॥ आदे | एक बार 
मी बहो लड़मेके लिये इतनी खुजलाहट हुई कि ग 
हिडेकी ओर चला। पनु वे भी हरक मारे भाग खड़े 
हुए। उस समय मार्गमे अपनी बोकी चोटसे मैने बहते 
पहा तोड़-फोड़ डाला था' ॥ ९॥ बाणासुरकी यह 
अर्दन सुनकर भगवान्‌ ङे तनिक क्रोधसे कहा--' 
मूढ! जिस समय ती ध्या टूटकर गिर जायगा, उस 
समय मेरे ही समान योदासे तेरा युद्ध हेगा और वह युद्ध 
केश भमेड चूर-चूर कर देगा'॥ १०॥ परीक्षित्‌ । 
आणासुस्को बुद्धि इतनी बिगढ़ गयी थी कि भगवान्‌ 
रूसी बात सुनकर उसे बढ़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर 
लौट गया। अब वह मूर्ख भगवान्‌ शङ्के आदेशानुसार 
उस युकी प्रतीक्षा काले लगा, जिसमें उसके बल-वीर्यका 
नश होनेवाला था॥ ११॥ 

परीक्षित्‌! जाणासुरकी एक कन्या थी, उसका नाम 
था ऊथा। अभी वह कुमाए हो थी कि एक दिन सरम 
उसने देखा कि 'परम सुन्दर अनिरुद्धजीके साथ मेरा 
समागम हो रहा है।' आश्षर्यकी बात तो यह थी कि उसने 
अनिक्द्धजोको न तो कभी देखा था और न सुना ही 
शरा॥१२॥ सप्रे ही उन्हें न देखकर वह बोल 
उठी-- आपे ! तुम कहाँ हो ?' और उसकी नींद टूट 
जयी। वह अल्वत्त विह्ललताके साथ उठ बैठी और यह 
देखकर कि मैं सिये बौचमें हूँ, बहुत ही लित 
हुई ॥ १३ ॥ फरोक्षित! बाणसुरके मन्रीका नाम था 
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कुम्माष्ड। उसकी एक कन्या थी, जिसका नाम था 
लेखा । उया और चित्रलेखा एक-दूसरेकी सहेलियाँ 
थीं। किकलेखाने ऊपासे कौतूहलबश पूछा--॥ १४॥ 
“सुनी ! राजकुमारी ! मै देखती हूँ कि अभीतक किसने 
कुण पाणिग्रहण भी नहीं किया है। फिर तुम किसे ढ़ 
रही हो और तहरे मनोरथका कया सरूप है? १५॥ 

उथान कहा--सखी ! मैंने प्रे एक बहुत ही 
सुदर नवयुवक देखा है। उसके शरक रंग 
सॉवलानसावला-सा है। ने कमलदलके समान है। 
रपर पीला-पीला पीताम्बर फहरा रहा है। भुआएँ 
लंबी-लंबी हैं और वह सियोका चित्त चुरनेवाला 
है॥ १६ ॥ उसने पहले तो अपने अधरोका मधुर मधु मुझे 
पिलाया, पु मै उसे अपाकर प ही न पायी थी कि वह 
मुझे दुःखके सागरे डालकर न जाने कहाँ चला गया। 
मैं तरसती ही रह गयो। सखी! मैं अपने उसी 
परणवल्लभको हँ रही हूँ ॥ १७॥ 

लेखाने कहा-- सखौ ! यदि तुहा वितो 
प्िोकीमे कहीं भी होगा, और उसे तुम पहचान सकोगी, 
तो म तुला विश्या अवश्य शतत कर दूँगी। मै 
चित्र बनाती हैँ, तुम अपने चितचोरप्रणवल्लभको 
'पहचानकर बतला दो। फिर वह चाहे कहीं भी होगा, मै 
उससे तुफ्होर पास ले आउँगी'॥ १८॥ यों कहकर 
रेखाने बात-की-बातमें बहुत-से देवता, गर, 
सिद्ध, चारण, प्रग, दल, व्यध, यक्ष और म्यक 
चित्र बना दिये॥ १९॥ मुषे उसने कृष्णिवंशो 
वसुदेवजीके पिता शू, खय वसुदेकजी, बलरमजो और 
भगवान्‌ कृषण आदिके चित्र बनाये पका चित्र 
देखते ही ऊमा लज्जित हो गयो ॥ २०॥ फौक्षित्‌! जब 
उसने अनशा चित्र देखा, तब तो लज्जाके मरे उसका 
सिर मीच हो गया। फिर मदमद मुसकराते हुए उसने 
'कहा--'मेरा वह प्राणवल्लभ यही है, यही है' ॥ २१ ॥ 

परीक्षित्‌! चिरे योगिनी थौ। वह जान गयी 
कि ये भगवान्‌ श्रीकृणके पोत्र हैं। अब वह 
आकाशमार्मे रारे ह भगवान्‌ रके द्रा सुरक्षित 
पुम पहुँच ॥ २२॥ चहा अनिस बहुत हो 
सुदर पलैगपर सो रहे थे। चित्रलेखा योगसिदिके 
प्भवसे उकं उठाकर शोणितपुर ले आयो ओर आपनी 


सख काको उसके प्रियतमका दर्शन कर दिया ॥ २३॥ 
अपने परम सुदर परावल्लभको पाकर आनन्दको 
अधिकलासे उसका मुखकमल प्रफुल्लित हो उठा और 
दह अनिरुद्धजोंके साथ अपने महलमे विहार करने लगी। 
'फोक्षित्‌ ! उसका अन्तःपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी 
ओर कोई पुरुष झाँकतक नहीं सकता था ॥ २४ ॥ ऊपाका 
म दिन दूना रात चौगुना बढ़ा जा रहा था । वह बहुमूल्य 
वख, पुष्पोके हार, इन-फुलेल, धूप-दौप, आसन आदि 
सामश्रियोंसे, सुमधुर पेय (पीनेयोग्य पदार्थ-दूध, 
शरबत आदि), भोज्य (चबाकर खानेवोग्य) और भक्ष्य 
(निगल जानेयोग्व) पदार्थोंसे तथा मनोहर वाणी एवं 


अपने-आपको भूल गये। उन्हें इस बातका भी पता न 
चला किमे यहाँ आये कितने दिन बीत गये ॥ २५-२६॥ 

'फरोक्षित 8 यदुकुमार अनिर्दजोंके सहवाससे 
उका कुआ नष्ट हो चुका था। उसके शरीर ऐसे 
ह प्रकट हो गे, जो स्पष्ट स बातकी सूचना दे रहे थे 
ओर बिरे किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था। ऊषा 
जहत प्रसन्न भी रहने लगी। पहने समझ लिया कि 
इसका किसो-न-किसी पुषे सम्ब्ध अवशय हो गया 
है। उके जाकर बाणासुरसे निवेदन किया--'राजन्‌! 
मलोग आपकी अविवाहिता रजकुमारीका जैसा रग-दैंग 
देख रहे है, बह आपके कुलपर बहा लगानेवाला 
है॥ २७-२८ ॥ पभो! इसमें सदेह नहीं कि हमलोग 
बिना क्रम टूटे, रात-दिन महलका पहर देते रहते है। 
आपकी कन्याको बाहर्के मनुष्य देख भौ नहीं सकते। 
फिर भी वह कलङ्कित कैसे हो गयी? इसका कारण 
हमारी समझमें कहीं आ रहा है ॥२९॥ 

पकषत! पदास यह समाचार जानकर कि 
कन्यका च दूषित हो गया है, बणे हृयमें बही 
पोझ हुई। वह झटपट ऊपाके महलमे जा धमका और 
देखा कि अनिरुदधनी वहाँ बैठे हुए हैं॥ ३०॥ प्रिय 
'फरोक्षित्‌! अनिरूदजी ख्वये कामावतार पजक पु 
थे। विधुवतमें उनके-जैसा सुदर और कोई न था। 
सवश-सलोा शरीर और उसपर पीताप्बर फहता 


अनष] 


हुआ, कमलदलके समान बड़ी-बड़ी कोमल आँखें 
लंबी-लबी भुजां, कपोलोपर पैंघाली अलके और 
कुणडलोकी झिलमिलाती हुई ज्योति, होठ मन्द-मनद 
मुसकान और प्रेमघरी चितवनसे मुखकी शोधा अनूठी हो 
रही थो॥ ३१॥ अनिरुद्ध उस समय अपनी सब 
_ओस्से सज-धजकर बैठी हुई प्रियतमा ऊपाके साथ पसे 
खेल रहे थे। उनके गलेे बसेती बेलाके बहुत सुद्र 
पुणा हर सुशोभित हो रहा था और उस हारे उके 
अङ्गका सम्पर्क होनेसे उसके वक्ष.स्थलकी केशर लगी 
हुई थी। उन्‍हें ऊपाके सामने हो बैठा देखकर बाणासुर 
विश्मित-चकित हो गया ॥ ३२ ॥ जब अनसन देखा 
कि बाणासुर बहुत-से आक्रमणकारी शखर सुसञ्चित 
वीर सैनिकोके साथ महलोमें घुस आया है, तब वे उन्हे 
'धराशायी कर दनक लिये लोहेका एक भयकूर परिष 


लेकर डट गये, मानो खं कालदण्ड लेकर मयु (यम) 
खड़ा हो ॥ ३३ ॥ वाणसरके साथ आये हुए सैनिक 
उनको पकड़नेके लिये ज्यो-ज्यों उनकी ओर झपरते, 
यं वे उन्हें मार-मारकर गिराते जाते--ठीक वैसे ही, 
जैसे सुआरोंके दलका नायक कृतको मार डाले! 
अनिरुद्धजौकी चोटसे उन सनिकोके सिए, भुन, जया 
आदि अङ्ग टूट-फूट गये और चे महलोसे निकल 
गे ॥ ३४ ॥ जब बली बाणासुरने देखा कि यह तो मेरी 
स सेनाका सहा कर रहा है, तब वह क्ोधसे तिलमिला 
उड़ा और उसने नागपाशसे उन्हें बाँध लिया। उपान 
जब सुना कि उसके प्रियतमको बाँध लिया गया है, 
ब यह अल्प शोक और विषादसे विल हो गयी; 
उसके केशंसे आँसूकी धार बहने लगी, वह रेने 
लगी ॥ ३५॥ 
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तिरसठवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ बाणासुरका युद्ध 


शुकदेव कहते है--परीक्षित्‌! खरसातके चार 
महीने बीत गये। पस्तु अनिरुदजीका कहीं पता न चला। 
उनके घरक लोग, इस घटनासे बहुत ही शोकाकुल हो रहे 
थै॥१॥ एक दिन नारदजीने आकर अनिस्का 
शोणितपुर जाना, वहाँ बाणासुरके सैनिकको हराना और 
फिर नागपाशमें बाधा जाना-यह सारा समाचार 
सुया । तब श्रीकृषको ही अपना आराध्यदेव माननेवाले 
यदुवेशियोंने शोणितपुरपर चढ़ायो कर दौ॥२॥ अब 
कृण और बलशमजीके साथ उनके अनुयायी सभी 
जदु्ेशी--पधम सात्यकि, गद, सा, सारण, नद, 
उपनन्द और भद्र आदिन बारह अक्षौहिणी सेनके साथ 
व्यूह बनाकर चारों ओस्से बाणासुस्की राजधानीको घेर 
लिया॥ ३-४ ॥ जब बाभौसुरने देखा कि यदुवंशियोंकी 
सेना नरके उद्यान, परकोटों, युनो और सिंहको 
'तोड़-फोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी 


गणेकि साथ रणभूमिं पधोर और उन्होंने भगवान 
कृष्ण तथा बलतामजीसे युद्ध किया॥ ६ ॥ पकषत । 
वह युद्ध इतना आहूत और घमासान हुआ कि उसे 
देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान्‌ श्रीकृणसे 
शंकरजीका और प्रधुप्रसे स्वामिकार्तिकका 

॥७ ॥ बलशापजीसे कुम्भाष्ड और कृपकर्णका युद्ध 
हुआ । बाणासुरके पुरके साथ साम्ब और स्वयं बाणासुरके 
साथ साल्वकि भिड़ गये॥ ८॥ हा आदि बड़े-बड़े 
देवता, ऋषि-मुनि, सिद्धइचारण, ग-अपसणरँ और 
यश विमाोपर चढ़-चढ़कर युद्ध देने लिये आ 
पहुचे ॥ ९ ॥ भगवान्‌ कणन अपने शाईथतुपके तीखी 
जोकबाले बाणोंसे शोके अुच्यो--भूत, प्रेत, 
प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, यातुधान, येताल, विनायक, 
तग, मातृगण, पिशाच, कूष्माण्ड और ब्रहम- 
रक्षसोको मार-मारकर खदेड़ दिया॥ १०-११ ॥ 


एह अक्षौहिणी सेना लेकर नगरे निकल पड़ा ॥ ५ ॥ पिनाकपाणि शहरे भगवान्‌ कृशणपर भत-भतिे 
बाणासुरकी ओरसे साक्षात्‌ भगवान्‌ शङूर वृषभरज॒ अगणित अख्-शख्त्रोका प्रयोग किया, परनु भगवान 
नपर सवार होकर अपने पु कार्तिकेय और कणन बिता किसी परके विस्मयके उन्हें विरोधी 
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जशा शान्त कर दिया॥ १२॥ भगवान्‌ कृष्णे 
हाकी शानक लिये ग्रम, वायव्याखके लिये 
पार्वताख्का, आग्ेयासके लिये पर्यास और 


जैभाई लेने लगे, तब भगवान्‌ ्रेकृण शहरी छु 
पाकर तलवाए, गदा और बाणोंसे बाणासुर्को सेनाका 
संहार कले लगे॥ १४॥ इचर 


आणासुरकी सारी सेना तितरबितर हो गयी॥ 

जब रथपर सवार याणासुरे देखा कि 
आदिके प्रहारसे हमारी सेना तितरबितर और 
तहस-नहस हो रही है, तब उसे बढ़ा क्रोध आया। 


रथ तथा घोड़ोंको भी धगशायी कर दिया एवं श्भुध्वनि 
की॥ १९॥ कोण नामकी एक देवी बाणासतको 
धर्ममाता थी। बह अपने उपासक पुरके मोक रके 
लिये बाल-बिखेरकर नैग-घड़ेग भगवान्‌ श्रोकष्णके 
सामने आकर खड़ी हो गयी ॥ २० ॥ भगवान्‌ कने 
इसलिये कि कहीं उसपर दृष्टि न पढ़ जाय, अपना मह 
फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तबतक 
जाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाके कारण 
अपने नगरमे चला गया ॥२१॥ 

इधर जब भगवान्‌ शङ्करे भूतगण इधर-उधर 
भाग गये, तब उनका छोड़ा हुआ तोन सिर और ठन 


दैस्बाला ज्वर दसो दिशाओंको जलाता हुआ-सा 
भगवान्‌ श्रोकृष्णकी ओर दौड़ा॥२२॥ भगवान्‌ 
ओकूष्णने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका 
मुकाबला केके लिये अपना जवर छोड़ा। अब वैष्णव 
और माहे दोनों जवर आपसमे लड़ने लो॥ २३॥ 
अन्तम वैष्णव ज्वस्के तेजसे माहे ज्वर पीड़ित होकर 
हलले लगा और अतयत भयधीत हो गया। जब उसे 
असफ कहीं जण न मिला, तब वह अत्त नगते 
हाथ जोड़कर शरणमे लनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृषणसे 
रथमा कसे लगा॥ र४॥ 

जवसे कहा--प्भो | आपकी शक्ति अननत है। 
आप ब्ह्मदि ईध्वरोके भी परम महे है। आप सबके 
आला और सर्वखरूप है। आप अद्वितीय और केवल 
झनस्वरूप है। संसारको उत्पति, स्थिति और संहारके 
कारण आप ही हैं। श्रुतियोंके द्राण आपका ही वर्ण 
और अनुमान किया जाता है। आप समस्त विकारे 
रहित खयं बरह्म है। मै आपको प्रणाम करता 
१॥२५॥ काल, दैव (अदृष्ट), क्म, जव, सवाय, 


शरण ग्रहण करता हूँ॥२६॥ प्रभो । आप अपनी 
लीलासे ही अनेकों रूप धारण कर लेते हैं और देवता, 
साधु तथा लोकमर्यादाओंका पालन-पोषण करते है 
साथ हौ उ्पर्गगामी और हिंसक असुरा संहा भ 
करते है। आपका यह अवतार पृथ्वीका भार उता 
हिय ही हुआ है॥ २७॥ परो । आपके शान्त, ठः 
और अत्नत भयानक दुस्सह तेज ज्वस्से मैं अल्प 
सन्तत हो रहा हूँ। भगवन्‌ देहरी जवो तभीतक 
तब-सस्ताप रहता है, जबतक "वे आशाके फंदोमे फ 
रेके कारण आपके चरणकमलॉकी शरण नहीं अह 
करते ॥ २८॥ 

भगवान्‌ कृष्ने कहा--'त्रिशिरा! मै तमप 
जसत हूँ। अब तुम मेरे जवरे निर्भय हो जाओ 
संखारमें जो कोई हम दोनके संवादका समरण करेण 


उसे तुमसे कोई भय न रहेगा ॥२९॥ भगवान्‌ 
ऑकृछाके इस प्रकार कहनेपर माहेर जवर उ 
प्रणाम करके चला गया। तबतक बाणासुर रथपर सवार 
होकर भगवान्‌ श्रीकृषसे युद्ध कसेके लिये फिर आ 
पहुँचा ॥ ३० ॥ पर्षत्‌! वाणासुरने अपने हजार हयो 
तरह-तरहके हथियार ले सखखे थे। अब वह अस्सल 
ओषधे भरकर चक्रपाणि भगवानूपर बाणोंकी कर्षा करने 
लगा॥३१॥ जब भगवान्‌ श्रोकृणने देखा कि 
णसु तो बाणोंकी झड़ी लगा दी है, तब वे छे 
समान तीखो धारवाल चक्रमे उसको भुजाँ काटने लगे, 
गानो कोई किसी वृक्षक छोटी-छोटी डालियाँ काट 
रहा हो॥३२॥ जब भक्तवतसल भगवान्‌ शङकूले 
देखा कि बाणासुरकी भुजाएँ कट एह है, तब वे चक्रधर 
भगवान्‌ ्रीकृणके पास आये और सुति कले 


लगे॥ ३३॥ 


है और जल वीर्य । स्वर्ग सिर, दिशाएँ कान और 
चरण है। चदरमा मन, सूर्य के और मैं शिव 
आहहकार हूँ। समुद्र आपका पेट है और झर 
भुजा॥ ३५॥ धान्यादि ओषधियाँ रोम हैं, मेष केश है 
और ब्रह्मा बुद्धि। प्रजापति लिङग है और धर्म 
हृदय। इस प्रकार समला लोक और लोकमन 
साथ जिसके शीस तुलना की जाती है, वे 
पर्मपुरुष आप हो हैं॥३६॥ आखणड ज्योतिःखरूप 
परमात्मन्‌! आपका यह अवतार धर्मको रक्षा 
और संसारके अभ्युदय--अधिवृद्धिक लिये हुआ है। 
हम सब भी आपके प्रभावसे हो प्रभावान्वत होकर 
सात भुवरोका पालन करते हैं॥ ३७॥ आप सजातीय, 
जातीय ओर खगतमेदसे रहित है--एक और 
अद्वितीय आदिपुरुष हैं। मायाकृत जाए, स्का और 
सुपष्ति--इन तीन अवस्थाओंम अनुगत और उनसे 
अतीत तुरोयतत्व भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी 
लुके द्वार प्रकाशित नहीं होते. सवयसा 


है। आप सबके कारण हैं, पसु आपका न तो 
कोई करण है और न तो आपे कारणपना ही है। 
जगन्‌ ऐसा होनेपर भी आप तीनों गुणोंकी विभिन्न 
विषमताओंक प्रकाशित करके लिये अपनी मायासे 
देवत, पशु-पक्षी, मनुष्य आदि शेके अनुसार 
भिन्न-भिन्न रूपमे प्रतीत होते हैं॥ ३८ ॥ प्रभो! जैसे 
सूर्य अपनी छाया बादलोंसे ही ढक जाता है और उन 
बादलों तथा विभिन्न रूपोंको प्रकाशित करता है उसी 
अकार आप तो स्वयंग्रकाश हैं, परततु गुणेकि द्वारा 
मनो ढक-से जाते हैं और समसत गुणों तथा गुणाभिमानी 
जवो प्रकाशित करते हैं। बास्तवमें आप अनन्त 
है॥३९॥ 

भगवन्‌ ! आपकी मायासे मोहित होकर लोग 
खर-पु, देह-गेह आदिमे आसक्त हो जाते हैं 
और फि दुःखके अपार सागरम डूबने-उतराने लगते 
है॥४०॥ संसास्के मानवोंकों यह मनुण्य-शरीर 
आपने अतयत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे 
जाकर भौ अपनी इनयोको वशमे नहीं करता 
और आपके चरणकमलोका आश्रय नहीं लेता--उनका 
सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यन्त शोचनीय है 
और बह सवयं अपने-आपको धोखा दे रहा है ॥ ४१॥ 
अधो ! आप समस्त भ्राणियोंके आहा, प्रियतम और 
इर हैं। जो मलका आस मनुष्य आपको होड़ देता है 
और अमालम, दुखरूप एवं तुच्छ विषयमे सुखद 
करे उनके पोछे भटकता है, वह इतना मूर्ख है कि 
अमृतको छोड़कर विष पी रहा है॥४२॥ मैं, ब्रह्म 
सारे देवता और विशुद्ध हटयवाले ऋषि-मुनि सब 
प्रकारसे और सर्वात्पभावसे आपके शरणागत है; क्योकि 
आप ही हमलोगेके आत्मा, प्रियतम और ईक 
है॥४३॥ आप जगतकी उत्ति, स्थिति और प्रलयके 
कारण है। आप सबं सम, परम शाल, सबके सहद, 
आपा और इश्देव हैं। आप एक, अद्वितीय और 
जगतके आधार तथा आधिष्ठान है। हे प्रभो! 
हम सब संसारे मुक्त होनेके लिये आपका भजन 
कहते है॥४४॥ देव! यह बाणासुर मेश परमि, 
कृषापात्र और सेवक है। मैंने इसे अभयदान दिया 
है। अरो! जिस प्रकार इसके पददा दला 


ou 
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अहादपर आपका कृपाप्रसाद है, बैसा हो कृपाप्रसाद आप 
इसपर भी करें॥४५॥ 

भगवान्‌ कृष्णन कहा--भगवन्‌ ! आपकी बात 
मानकर--जैसा आप चाहते है, मै इसे निर्भय किये देता 
हूं। आपने पहले इसके सम्बन्ध जसा निश्चय किया 
था--मैंने इसकी भुजाएँ काटकर उसका अनुमोदन किया 
है ॥ ४६ ॥ मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैल्यराज बलिका पुत्र 
है। इसलिये मैं भी इसका वध नहीं कर सकता; क्योकि 
मैने प्रह्नदको वर दे दिया है कि मै तहरे वंशमें पैदा 
नेवाले किसी भी दैत्यका वध नहीं करूगा ॥४७॥ 
इसका घमंड चूर कसेके लिये ही न इसकी भुजाएँ काट 
दी हैं। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वीके लिये भार हो रही 
थी, इसलिये मैने उसका संहार कर दिया है ॥ ४८ ॥ अब 
इसकी चार भुजाएँ बच रही हैं। ये आजर, अमर वनी 
रहेंगी। यह बाणासुर आपके पार्षदों मुख्य होगा। अब 
इसको किसीसे किसी प्रकारका भय नहीं है ॥ ४९ ॥ 

श्रीकणसे इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके 
बणासुरते उसके पास आकर घरतौमें माया टेका, प्रणाम 


किया और अनिरुदधजीको अपनी पुत्री उपाके 
रपर बैठाकर भगवानूके पास ले आया॥ ५०॥ 
इसके बाद भगवान्‌ शकष महादेवजीको सम्मते 
स्थालक्करविभूवित ऊषा और अनिर्द्जोको एक 
अक्षौहिणी सेके साथ आगे करके द्वारकाके लिये 
अस्थान किया ॥ ५९ ॥ इधर द्वास्कामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आदिके शुभएगमतका समाचार सुगकर झंडियों और 
लेरणसे नगरका कोना-कोना सजा दिया गया। बड़ी-बड़ी 
सड़कों और चौराहोको चन्दन-मिश्रित जलसे सांच 
हिया गया। नगरे नागरिकों, क्यु-बा्यवों और 
आहाणोने आगे आकर खूब धूमधामसे भगवानका 
स्वागत किया। उस समय शकु, नगारों और ढोलोंकी 
हमल ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार भगवान्‌ कृष्ण 
अपनी राजपानीमें प्रवेश किया॥५२॥ 

पित्‌! जो पुरुष ्रेशकृजीके साथ भगवान्‌ 
कृष्णा युद्ध और उनकी विजयकी कथाका 
आतःकाल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय 
नही होती ॥ ५३॥ 


+e 


चौंसठवाँ अध्याय 


जग राजाकी कथा 


शुकदेव कहते है-प्रिय फरोकषित्‌! एक 
दिन साम्ब, प, चारुपान और गद आदि यदुवेशी 
राजकुमार पूमनेके लिये उनमें गये॥१॥ वहाँ 
बहुत देरतक खेल खेलते हुए उं प्य लग आयी। 
अब चें इधर-उधर जलकी खोज कले लगे। ये 
एक कूरके पास गये; उसमें जल तो था नही, एक 
बड़ा विचित्र जौव दौख पढ़ा ॥ २॥ वह जत पर्वतके 
समान आकारका एक गिएगिट था। उसे देखकर 
उनके आश्य सीमा न रही। उनका इद करुणासे 
भर आया और वे उसे बाहर निकालनेका पयर 
कले लगे॥३॥ परतु जब वे रुजकुपार उस गिरे 
हुए गिर्रगिटकों चमड़े और सूतकी रस्सियोसे बांधकर 
बाहर न निकाल सके, तब कुतूहलवश उन्होने यह 


आक्यमय वृता भगवान्‌ श्रीकृषके पास जाकर 
लिवेदन किया॥४॥ जगत्‌के जीवनदाता कमलनयन 
भगवान्‌ कृष्ण उस कूहैपर आये। उसे देखकर 
उह ये हासे खेल-खेलमें--अनायास ही उसको 
आहर निकाल लिया ॥५॥ भगवान्‌ श्रीकृषके 
कस्कमलोंका स्पर्श होते ही उसका गिरगिट-रूप जाता 
रहा और वह एक खगाय देवताके रूपमे परित 
हो गया। अब उसके शरीस्का रंग तपय हुए सोनेके 
समान चमक रहा था। और उसके शरीरपर अद्भुत 
जख, आभृषण और पुष्यके हार शोभा पा रहे 
खे॥६॥ यदपि भगवान्‌ कषण जानते थे कि इस 
हत्य पुरुषको गिरगिट-योनि क्यों मिली थी, फिर भी 
ह कारण सर्वसाधारणको मालूम हो जाय, इसलिये 
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उन्होंने उस दिव्य पुरुषसे पूछा--“महाभाग ! तुम्हार 
रूप तो बहुत ही सुद है। तुम हो कौन? मैं लो ऐसा 
समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ वता हो ॥ ७ ॥ 
कल्याणपूर्त ! किस कर्मके फलसे तुम्हें इस योनिमें 
आना पड़ा था? वाल्तवमें तुम इसके योग्य नहीं हो। 
हमलोग तुम्हारा यततत जानना चाहते हैं। यदि तुम 
हमलोगोंको वाह बतलाना उचित समझो ठो अपना 
परिचय अवश्य दो'॥ ८॥ 

्रीशुकदेवजी कहते है--परीकषित्‌। जब 
अन्तमूत भगवान्‌ श्रीकृणने रजा नसे (क्योंकि ये 
ही इस रूपमे प्रकट हुए थे) इस प्रकार पूछ, तब 
उनि अपना सूर्यक समान जाज्वल्यमान मुकुट झुकाकर 
भगवान्को प्रणाम किया और वे इस परकार कहने 
लगे॥९॥ 

'शाजा चूगने कहा--प्रभो! मैं महाराज इश्वाकुका 
पुत्र राजा नृग हूँ। जब कभी किसाने आपके सामने 
दानियोंकी गिनती की होगी, तब उसमे मेर नाम भी 
अवश्य ही आपके कानोमें पड़ा होगा॥ १० ॥ प्रभो । 
आप समस्त प्राणियोंकी एक-एक यूके साक्षी हैं। भूत 
और भविष्यका व्यवधान भी आपके अखण्ड झञतमें- 
किसी प्रकारकी बाधा नहीं डाल सकता। अतः आपसे 
छिपा ही कया है? फिर भी मैं आपकी आशाका पालन 
केके लिये कहता हूँ॥ ११॥ भगवन्‌! पृथ्वी जितने 
लकण है, आकाशमे जितने तारे है और वमि जितनी 
जलकी धाराएँ गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौएँ दान की 
थीं॥ १२॥ वे सभी गौएँ दुधार, नौजवान, सीधी, सुर, 
सुलक्षणा और कपिला थीं। उ मैने नायके घनसे 
आपत किया था। सबके साथ बछडे थे। उनके सींगेमे 
सोना मढ़ दिया गया था और खुम चांदी। उ वख, 
हार और गहनोंसे सजा दिया जाता था । ऐसी गोएँ मैंने 
दी थौं॥१३॥ भगवन्‌। मैं युवावस्थासे समपर बे 
अह्यणकुमारोंको--जो सदगुण, शौलसम्पन्र, कशमे पड़ 
हुए कुवले, दः्भरहित तपसी, वेदपाठी, शिष्योको 
दान करनेवाले तथा सनचि हते--वस्भूषणसे 
अलङकुत करता और उन गौओंका दान करता ॥ १४॥ 
इस प्रकार मैंने बहुत-सी गौएँ, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, 
हाथी, दासियोके सहित कन्याएँ, तिलोकि पर्वत, चाँदी, 


शय्य, वख, रत्र, गृह-सामग्री और रथ आदि दान 
किये। अलेकों यज्ञ किये और बहुत-से कू, बावली 
आदि बनवाये॥ १५७ 

एक दिन किसी अग्रतिग्रही (दान न लेनेबाले), 
तपसी आहाणकी एक गाय बिछुड़कर मेरी गौओमें आ 
हिली मुझे इस बातका बिल्कुल पता न चला। इसलिये 
मैंने आनजानमें उसे किसी दूसरे ब्राह्मणको दान कर 
दिया ॥ १६॥ जब उस गायको ये ब्राह्मण ले चले, तब 
उस गायके असली स्वामीने कहा--'यह गौ मेरी है।' 
दान ले जानेवाले ब्राह्मणने कहा--'यह तो मेरी है, 
क्योंकि राजा नृगे मुझे इसका दान किया है ॥ १७॥ 
वे दोनों ब्राह्मण आपसमें झगड़ते हुए अपनी-अपनी बात 
कायम करलेके लिये मेरे पास आये। एकने कहा--'यह 
जाय अभी-अभी आपने मुझे दी है' और दूसोंने कहा 
कि "यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है।' 
भगवन्‌! उन दोनों ब्राह्मणॉंकी बात सुनकर मेर चित्त 
असित हो गया॥ १८॥ मैंने धर्मसंकटमें पढ़कर उन 
दोनोे बढ़ी अनुतय-विनय की और कहा कि 'मै बदलेमें 
एक लाख उत्तम गौ दूँगा। आप लोग मुझे यह गाय 
दे दौजिये ॥ १९॥ मै आपलोगोंका सेवक ह। मुझे 
अननय यह अपराध बन गया है। मुझपर आपलोग 
कूपा कौजिये और मुझे इस घोर कष्टे तया घोर नरक 
शिरसे बचा लौजिये॥२०॥ 'राजन्‌! मैं इसके 
बदलेमें कुछ नहीं लग यह कहकर गायका साम 
चला गया। “तुम इसके बदलेमें एक लाख ही नहं, 
दस हजार गौएँ और दो तो भी मैं लेनेका नहीं।' इस 
अकार कहकर दूसरा आहाण भी चला गया॥२१॥ 
देवाधिदेव जगदीश ! इसके बाद आयु समाप्त होनप 
अपराजके दूत आये और मुझे यमपुरी ले गये। वह 
यमराजन मुझसे पछा--॥ २२॥ “राजन्‌ ! तुम पहले 
अपने पापका फल भोगना चाहते हो या पुण्यका ? 
बुरे दाने और घर्मके फलस्वरूप तुं ऐसा तजस 
लोक प्राप्त हनेवाला है, जिसकी कोई सीमा ही नह 
हैं ॥ २३॥ भगवन्‌ ! तब मैंने यमराजसे कहा--'देव ! 
पढते मैं अपने पापका फल भोगना चाहता हँ। औ 
उसी क्षण यमताजने कहा--'तुम गिर जाओ।' उनके 
ऐसा कहते ही मैं वहाँसे गिए और गिरते ही समय मै 
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देखा कि मै गिर्गिट हो गया हू॥ २४॥ पभो ! मैं 
आहाणोका सेवक, उदार, दानो और आपका भक्त था। 
मुझे इस बातकी उत्कर अभिलाथा थो कि किसी प्रकार 
आपके दर्शन हो जायें। इस प्रकार आपकी कासे मेरे 
पूर्वजो सृति नष्ट न हुई॥२५॥ भगवन्‌? आप 
परमात्मा हैं । बड़े-बड़े शुद्ध-हदय योगीश्वर उपनिषदोंकी 
दृष्टिसे (अभेददृष्टिसे) अपने हदवमे आपका ध्यान करते 
रहते हैं। इद्धियातीत परमात्मन्‌ ! साक्षात्‌ आप मेरे न्रे 
सामने कैसे आ गये! क्योंकि मैं तो अनेक प्रकासके 
व्यसनों, दुखद कमपि फैसकर अंधा हो रहा था। 
आपका दर्शन तो तब होता है, जब संसाएके चकासे 
छुटकारा मिलनेका समय आता है ॥ २६ ॥ देवताओंके 
भी आरादेव ! पुसुयोत्तम गोक्द ! आप ह व्यक्त 
और अव्यक्त जगत्‌ तथा जीवोके स्वामी है। अविनाशौ 
अच्युत ! आपकी कॉर्ति पवित्र है। अन्तर्यामी नाशपण ! 
आप हो समस्त कृतियों और इरयो समी है ॥ २७॥ 
प्रभो! शकृ ! मैं अब देवताओंके लोकमे जा रहा 
है। आप मुझे आज्ञा दीजिये। आप ऐसी कृपा कीजिये 
कि मैं चाहे कही भी क्यों न रहूँ, मेरा चित्त सदा आपके 
चएणकमलोमे ही लगा रहे ॥ २८ ॥ आप समस्त कार्यों 
और कारणे रूपे विद्मा हैं। आपकी शक्ति अननत 
है और आप खयं ब्रह्म हैं। आपको मै नमस्कार करता 
है। सच्चिदाननदखरूप सर्वात्तर्यामी वासुदेव कृषण! 
आप समस्त योगोंके स्वामी, योगेश्वर हैं। मैं आपको 
बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ २९ ॥ 

राजा नृगे इस प्रकार कहकर भगवानूकी परिक्रमा 
की और अपने मुकुटसे उनके चरणोंका स्पर्श करके 
प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके 
देखते-देखते ही वे श्रेष्ठ विानपर सवार हो गये ॥ ३० ॥ 

राजा नृगके चले जानेपर ब्राह्मणोके परम प्रेमी, 
धर्मकि आधार देवकीन्‍नदन भगवान्‌ कणन को 
शिक्षा देनेके लिये वहाँ उपस्थित अपने कुदे लोगोसे 
कहा--॥ ३१ ॥ 'जो लोग अग्निके समान तेजी हैं 
वे भी ब्राह्मणोंका धोड़े-से-थोड़ा घन हड़फ्कर नहीं पचा 
सकते । फिर जो अभिमानवश झठमूठ अपनो लोगोंका 
खामी समझते हैं, वे राजा तो कया पचा सकते 


है ?॥ ३२ ॥ मै हलाहल विषको विष नहीं मानता, 
क्योकि उसको चिकिस्सा होती है। वस्तुतः आहाणोंका 
घन हो परम विष है; उसको पचा सेके लिये पमे 
कोई औषध, कोई उपाय नहीं है॥ ३३ ॥ हलाहल विष 
केवल खातेवालेका ही प्राण लेता है, और आग भी 
जलके दवण बुझायों जा सकती है; पर ब्राह्मणके 
धनरूप अरणिसे जो आग पैदा होती है, वह सारे 
कुलको समूल जला डालती है॥ ३४ ॥ ब्राह्मणका धन 
यदि उसकी पूरी-पूरी सम्पति लिये बिना भोगा जाय तब 
लो वह भोगनेवाले, उसके लड़के और पौत्र--इन तीन 
सीढ़ियोंको हो चौपट करता है। पनत यदि बलपूर्वक 
हठ करके उसका उपभोग किया जाय, तब तो 
'पूर्वपुस्योकी दस पौढ़ियाँ और आगेकी भी दस पीढ़ियां 
नष्ट हो जाती है॥३५॥ जो मूर्ख राजा अपनी 
जलक घमंडसे अंधे होकर रमणो धन हड़पना 
चाहते हैं, समझना चाहिये कि वे जान-बूक्षकर नरको 
जलेका रास्ता साफ कर रहे है। वे देखते नहीं कि उने 
अधःपतनके कैसे गहर ट्म गिरना पडेगा ॥ ३६ ॥ जिन 
उदाखदय और बहुकुटुम्बी आह्मणोंकी घृति छीन ली 
आती है, उनके रोनेपर उनके आँसूकी बैसे धरतीके 
जितने धूलिकण भीणते हैं, उतने वर्षोतक हाणे 
लको छौननेवाले उस उन्कृलुल राजा और उसके 
देशको कुम्भीपाक नरकमें दुःख भोगना पढ़ता 
है॥ ३७-३८ ॥ जो मनुष्य अपनी या दूसरोंकी दी हुई 
हाणी चूत, उनकी जोविकाके साथन छीन लेते हैं 
चे साठ हजार वर्षतक विष्ठाके कीड़े होते हैं॥ ३९॥ 
इसलिये मै तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणॉंक धन कभी 
भूलसे भौ मेरे कमे न आये, क्योंकि जो लोग 
आहाणोंके धनकी इच्छा भी करते है--उसे छीननेकी 
आत तो अलग रहौ--वे इस जन्मे अल्पायु, शत्रुओसे 
पराजित और रान्य हो जाते है और मृत्युके बाद 
भी बे दूसरोंको कष्ट देनेवाले साँप ही होते है॥ ४० ॥ 
इसलिये मेरे आहो ! यदि ब्राह्मण अपराध को, तो 
भी उससे देष मत करो । वह मार ही क्यों न बैठे या 
अहुत-सौ गालियां या शाप ह क्यों न दे, उसे तुमलोग 
सदा नमस्कार ही करों ॥४₹॥ जिस प्रकार मैं बड़ी 


पड 


सावधानीसे तीनों संमय आह्मणोंको प्रणाम करता हूँ 
वैसे ही तुपलोग भी किया करो। जो मेही इस 
आज्ञका उललङन करेगा, उसे मैं क्षमा नहो 
करूँगा, दण्ड दूँगा॥४२॥ यदि आहणके धनका 
अपहरण हो जाय तो वह अपवत धन उस अपहरण 
कस्नेबालेको-- अनजानमें उसके दाण यह अपराध हुआ चले 


हो लो भी--अधःपतनके गढ़ेमें डाल देता है। जैसे 
हाण गायने अनजानमें उसे लेनेवाले राजा नृगकी 
रकमे डाल दिया था॥४३॥ परीक्षित्‌! समस्त 
लोको पवित्र कस्लेवाले भगवान्‌ कृण 
'झरकावासियोंको इस प्रकार उपदेश देकर अपने महले 
गये ॥ डड 


पैंसठवाँ 


अध्याय 


ऑबलरामजीका ब्रजगपन 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परोक्षित्‌! भगवान्‌ 
बलमजीके मनम जके नन्वा आदि सजन 
स्यसे मिलनी बड़ी इच्छा और उत्कण्ठा थौ। 
अब ये रथपर सकार होकर दका न्दबके अजे 
आये॥ १॥ इधर उनके लिये ब्जवासी गोप और 
गोपियाँ भी बहुत दिनोंसे उत्कष्ठित थीं। उन्हें अपने 
बीचमें पाकर सबने बे ग्रेमसे गले लगाया। बलशपजीने 
माता यशोदा और नन्‍्दबाबाको प्रणाम किया । उन लोगे 
भी आशीर्वाद देकर उनका अधिकद किया ॥ २॥ यह 
कहकर कि 'बलगामजी ! तुम जगदौध्वर हो, अपने छोटे 
आई श्रेकृणके साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो, 
उनको गोदमे ले लिया और आपन प्रेमाशुओसे उन्हें 
गो दिया॥३॥ इसके बाद बड़े-बढ़े पोको 
अलतमजीने और छोटे-छोटे गोपोंने बलरमजोको 
नमसकार किया। वे अपनी आयु, मेल-जोल और 
सम्बन्ध अनुसार सबसे मिले-जुले ॥ ४ ॥ नालबालोके 
पास जाकर किसीसे हाथ मिलाया, किसीसे मीठी-मोठी 
जाते कीं, किसीको खूब हैस-हँसकर गले लगाया। 
इसके बाद जब यलशमजीकी चकावट दूर हो गयी, वे 
(आणमसे बैठ गये, तब सब ख्याल उनके पास आये। 
इन वालो कमलनयन भगवान्‌ ्कृणके लिये समस्त 
भोग, सर्ग और मोक्षतक त्याग रखा था। बलरामजीने 
जब उनके और उनके घरवलोके सम्ब्यें कुशलग्रक् 
किया, तब उके प्रेम-गद्गद वाणोंसे उनसे प्रश्न 
किया ॥ ५-६ ॥ “बलरामजी ! वसुदेवजी आदि हमारे 


सब भाई-बु सकुशल हैं न? अब आपलोग खी-पुत् 
आदिके साथ रहते हैं, बाल-बच्वेदार हो गये हैं; कया 
कभी आपलोगोंको हमार याद भी आती है ?॥७॥ 
यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि पापी कैसको आपलोगोन 
मार डाला और अपने सुहद-सम्बन्धियोंको बड़े कहे 
बचा लिया। यह भौ कम आज्दकी बात नहीं है कि 
आपलोगेने और भी बहुतसे शजुओंकों मार डाला या 
जोत लिया और अब असत सुरक्षित दुर्ग (किले) में 
आपलोग निवास करते हैं ॥ ८॥ 

पकषत! भगवान्‌ बलशामजीके दशस, उरक 
भरी थितवनसे गोपियाँ निहाल हो गयीं। उतने 
हसकर पूछा--'क्यों बलएमजी ! नगर-नारियोकि 
आणवल्लभ श्रोकृण अब सकुशल तो है न?॥९॥ 
क्या कभी उके अफे भाई-बन्पु और पिता-माताकी भी 
जद आती है? क्या वे अपनी माते दर्शनके लिये 
एक बार भी यहाँ आ सकेंगे? क्या महाह श्रीकृ 
कभी हमलोगोी सेवाका भी कुछ सरण करे 
है ?॥ १०॥ आप जानते है कि स्वजन-सम्जन्धियोक 
खोडा बहुत ही कठिन है, फिर भी हमने उनके लिये 
मां-बाप, भाई-क्यु, पति-पुत्र और बहिन-बेटियोंको भी 
जोड़ दिया। पल्तु प्रभो! ये बात-की-बातमे 


छोड़कर परदेश चले गये; हमलोगोको बिल्कुल है 
जोड़ दिया। हम चाहती तो उ रोक लेती; पए 
जब थे कहते कि हम तुषो ऋणो हैलो 


ou 


«णयस * 


(आन ६५ 


उपकारका बदला कभी नहीं चुका सकते, तब 
ऐसी कौन-सी खर ह, जो उनको मौठी-मीठी बातोपर 
विश्वास न कर लेती ॥ ११-१२॥ एक गोपने 
कहा--'बलणमजो ! हम तो गाँवको गवर नलिने 
ही, उनकी बातोमे आ गयीं। परतु नगएकी खिया 
तो बड़ी चतुर होती है। भला, वे चछल और कृत 
औरेकृष्ककी बातोंगे क्यों फॅसने लगी; उरे तो वे नहो 
का पाते होगे!” दूतो गोपने कहा--'नहों सखी, 

बातें बनानेमें तो एक हो ह। ऐसी रंग-बिरंगी 
मीठी-मीठी बातें गदे हैं कि कया कहना! उनकी सुदर 
मुखकयहर और प्रेमभरी चितवनसे नगर-सारियाँ भी 
अगवशसे व्याकुल हो जाती होंगे और वे अवर उनकी 
आतोमे आकर अपनेको निव कर देती होंगी ॥ १३ ॥ 
तीसरी गोपीने कहा--'अरी गोपियों! हमलोगोको 
उसकी कासे कया मतलब है? यदि समय ही कटन 
है तो कोई दूसरी बात करे। यदि उस िहुएका समय 
हारे बिना बीत जाता है तो हमाशा भी उसीकी ताह, 
भले ही दुःखसे क्यों न हो, कट हो आायगा' ॥ १४8 
अब गोपियोकि भाव-मेत्नोके सामने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
हसी, ग्रेमभरी यते, चारु चितवन, अनूठी चाल 
और प्रमालिङ्गन आदि मूर्तिमान होकर नाचने 
जलगे। ये उन बातोंकी मधुर समिम त्य होकर 
रोने लगीं॥ १५॥ 

'परीक्षित्‌! भगवान्‌ बलणमजी नाना परके 
अनुतय-विनय कलेमें बड़े निपुण थे। उने भगवान्‌ 
कूणके दयसपशी और लुभावे सदेश सुना-सुनाकर 
गोषियोको सान्लना दी॥ १६॥ और वसत्तके दो 
महीने--चैत्र और वैराख वहीँ बिताये। ये रके 
समय गोपियोंमें रहकर उनके प्रमेकी अभिवृद्धि करले। 
क्यों न हो, भगवान्‌ राम ही जो ठहर! ॥ १७॥ उस 
समय कुमुदिनीकी सुगन्ध लेकर भीनो-भीनी वायु 
चलती रहती, पूर्ण चत्रमाकी चाँदनी छिटककर 
'यमुनाजीके तटवर्त उपवनको उचल कर देती और 
भगवान्‌ बलगम गोपियोंके साथ वहाँ विहार 
कहते ॥ १८॥ वरुणदेवने अपनी पुत्री वारणीदेवीको 
वहाँ भेज दिया था। वह एक वृक्षके खोडे 


बह निकली । उसने अपनी सुगयसे सारे वनको सुगन्धित 
कर दिया॥ १९॥ मधुधाराकों वह सुगन्ध वायुने 
इलरमजीके पास पहुँचायो, मनो उसने उन्हें उपहार 
दिया हो! उसकी महैकसे आकृष्ट होकर बलपमजी 
गोषियोको लेकर वहाँ पहुँच गये ओर उनके साथ उसका 
जान किया॥ २०॥ उस समय गोपियाँ बलयमजाके 
चारों ओर उके चखिका गान कर रही थी, और थे 
सतवाले-से होकर वनमें बिचर रहे थे। उनके ने 
आनन्‍्दमदसे विल हो रहे ये ॥ २१॥ गलेमें पोका 


जलक्रीडा केके लिये यपुनाजीकों पुकार; 
यमुनाजीने यह समझकर कि ये तो मतवाले हो रह है, 
उनकी आका उल्लङन कर दिया; वे नहीं आयी 
ब बलगमजीने षपूर्वक अपने हलकी नोकसे उने 
खींचा ॥ २३॥ और कहा “पापिनी यमुने! मे बले 
भतू मेरी आजका उललहून करके यहाँ नहीं आ रह 
है, मेए तिरसर कर रही है! देख, अब मै तुझे ते 


खेच्ठाचाएका फल चखाता हूँ। अभी-अभी तुझे 
हलकी नोकसे सौ-सौ टुकड़े किये देता हँ ॥२४॥ 
जब बलसर्जने यमुनाजीको इस प्रकार टा 
फटकार, तब वे चकित और भयभीत होका 
अलगामजीके चरणोंपर गिर पड़ीं और डिक 

“लोकाभि 


जया है। सर्वसवरूप भक्तवत्सल ! मैं आपकी शरण 


अब यमुनाजीकी आर्था स्कार करके भगवा 


gu 


बलरमजीने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज 
हथिनियोके साथ क्रीड़ा करता है, वैसे हो वे गोपियोंके 
साथ जलक्रीडा करने लगे॥ २८॥ जब बे यथेष्ट 
जल-चिहार करके यमुनाजीसे बाहर निकले, तब 
लक्ष्मीजने उन्हें नोलाम्बर, बहुमूल्य आभूषण और 
सोनेका सुदर हार दिया ॥ २९ ॥ बलशमजीने नीले बस्तर 
पहन लिये और सोनेकी माला गलेमें डाल ली। ये 


कहावत हाथी हो ॥ ३० ॥ परीक्षित्‌ ! यमुनाजी अब भी 
अलसामजीके खाचे हए मार्गसे बहती हैं और वे ऐसी 
जान पडी है, मानो अनतशक्ति भगवान्‌ बलरामजीका 
यश-गान कर रहो हों॥ ३१॥ बलरामजीका चित्त 
उजवासिती. गोपियोके.साधुवशे इस प्रकार 
मुग्ध हो गया कि ठे समयका कुछ ध्यान ही 
ज रहा, हुत-सी सत्रियं एक रातके समान व्यतीत 
हो गयी इस प्रकार बलणमजी जमे विहार करे 


अङ्गराग लगाकर, सुच्दर भूषणोंसे विभूषित 
होकर इस प्रकार शोभायमान हुए मानो इत्द्रका श्वेतवर्ण रहे ॥ ३२॥ 
a 
छाछठवाँ अध्याय 
पौण्डुक और काशिराजका उद्धार 


शुकदेव कहते है--परकषित्‌। जब भवान्‌ 
बलगम न्दे अजम गये हुए थे, तब पीछेसे 
(करूष देशके अज्ञानी राजा पौण्डूकने भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
पास एक दूत भेजकर यह कहलाया कि “भगवान्‌ 
वासुदेव मैं हैँ॥१॥ मूर्खलोग उसे बहकाया 
करते थे कि 'आप ही भगवान्‌ वसुदेव है और जगत्‌की 
है। इसका फल 


आलकको ही राजा मान लेते हैं और वह राजाकों ताह 
उनके साथ व्यवहार कले लगता है, बैसे ही मन्दमति 
अज्ञानी पौण्डूकने अचिल्यगति भगवान्‌ श्रोकृष्णकी 
लीला और रहस्य न जानकर द्वारकामें उनके पास 

भेज दिया॥ ३॥ पौण्डूकका दूत दारका आया 

'राजसभामे बैठे हुए कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णको उसने 
अपने राजाका यह सत्देश कह सुनाया-॥४॥ 
"एकमात्र मैं ही वासदेव हूँ। दूसण कोई नहीं है। 
अषियॉपर कृपा केके लिये मैंने हो आवतार 
रहण किया है। तुमने झूठ-मूठ अपना नाम वासदेव 
रख लिया है, अब उसे छोड़ दो॥ ५॥ पवश ! 
हु मूर्खतवरा मेरे चिह् धारण कर रखे है। 
उन्हें छोड़कर मेरी शरणमे आओ और यदि मरी बात 


तहे खौकार न हो, हो मुझसे युद्ध करों ॥ ६॥ 

औशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! मन्दमति 
कैण्डूककी यह बहक सुनकर उप्रसेन आदि सभासद 
जोर-ओस्से हसने लगे ॥ ७॥ उन लोगोंकी हैंसी समाप्त 


जाशीपर चढ़ाई कर दी। (क्योंकि वह करूपक 
राजा उन दिनों वहाँ अपने मित्र काशिएजके पास 
रहता था) ॥ १०॥ 


अगवान्‌ कृषे आक्रमणका समाचार पाकर 
महसौ पौष्डूक भी दो अक्षौहिणी सेने साथ 


Ce 
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शीतर हो नगरे बाहर निकल आया॥ ११॥ काशीका 
राजा पौष्डकका मित्र था। अतः वह भी उसकी 
सहायता केके लिये तीन अक्षोहिणों सेनाके साथ 
उसके पीछे-पीछे आया। फोक्षित्‌! अब भगवान्‌ 
कृणने पोण्डूकको देखा॥१२॥ पौष्डकने भो 
शङ चक्र, तलवार, गदा, शाबघतुष और श्ीवसचिह 
आदि धारण कर रखे थे । उसके वकष: सवलपर बनावटी 
कौसुभमणि और वनमाला भी लटक रहो थी॥ १३॥ 
उसने रेशमी पीले बस पहन रखे थे और रथकी ध्वजापर 
गहड़का चिह भी लगा रखा था। उसके मिरपर अमूल्य 
मुकुट था और कानोंमें मकशाकृत कुष्डल जगपणा रहे 
थे॥ १४ ॥ उसका यह सारा-का-सारा वेष बनावटी था, 


भगवान्‌ श्रीकृण खिलखिलाकर हैसने लगे॥ १५॥ 
अब शल्ुओंने भगवान्‌ श्रीकृष्णपर त्रिशूल, गद, मुर, 
शक्ति, ऋष्टि, परास, तोमर, तलवार, पट्टिश और बाण 
आदि अख-शखोसे प्रहर किया ॥ १६ ॥ प्रलयके समय 
जिस प्रकार आग सभी प्रकारके प्राणियोंकों जला देती 
है, वैसे ही भगवान्‌ रकन भौ गदा, तलवार, चक्र 
और बाण आदि शाखाखोसे प्क तथा काशियजके 
हाथी, रथ, घोड़े और पैदलकी चतु सेनको 
तहस-नहस कर दिया॥ १७॥ यह रणभूमि भगवान्के 
चरे खण्ड-खण्ड हुए रथ, घोड़े, हाथो, मु, गधे 
और डे पट गयी। उस समय ऐसा मालूम 

था, मानो वह भूतनाथ शद्भुरको भयहर 


हो। उसे देख-देखकर शूरवीरोंका उत्साह ओर भी 
बढ़ रहा था॥ १८॥ 

अब भगवान्‌ श्रेकृषणने पौण्डकसे कहा--ि 
पौळ । तूने दूतके प्रय कहलाया था कि मेरे 
चिह्न अख-रखादि छोड़ दो। मे कहें 
तुझपर छोड़ रहा हूँ॥१९॥ तूने झूठमूठ मेण नम 


रख लिया है। अतः मूर्ख ! अब मैं तुझसे उन मोको 
भी छुड़ाकर रूँगा। रही तेरे शरणमे आनेकी बात: 
सो यदि मै तुझसे युद्ध न कर सङग तो तेरी 
शरण अहण करूँगा ॥२०॥ भगवान्‌ ऑ्रकृशने इस 
प्रकार पौण्डूकका तिस्र के अपने कखे 


जोसे उसके रघको तोड़-फोड़ डाला और चक्रसे 
उसका सिर बसे हो उतार लिया, जैसे इदे अपने 
कस पहाडको चोटियोंको उड़ा दिया था॥२१॥ इसी 
अर भगवानले अपने बाणोंसे कशिनरेशका सिर भी 
से ऊपर उदक काशौपुरीमें गए दिया, जैसे बायु 
कमला पु गिरा देती है॥ २२॥ इस परकार अपने 
साथ डाह केवले घण्डकको और उसके सखा 
कशिनरेाको मरकर भगवान्‌ कृण अपनी राजधानी 
कामे लोट आवे। उस समय सिद्धणण भगवानकी 
अमृतमयी कथाका गान कर रहे थे ॥ २३॥ परशि । 
फेक भगवान्के रूपका, चाहे वह किसी भावसे हो, 
सदा चिन्न करता रहता था। इससे उसके सारे 
अन्न कट गये। वह भगवानका बनावटी वेष धारण 
किये रहता था, इससे बार-बार उसीका सपण 
होनेके कारण यह भगवानके सारू्यको ही पराप 
हुआ॥ २४॥ 
इधर काशीमे राजमहलके दरवाजेपर एक 
मुष्ड गिण देखकर लोग तरह-तरहका 
सदेह करने लगे और सोचने लगे कि 'यह क्या है, 
यह किसका सिए है ?' ॥ २५॥ जब यह मालूम हुआ 
कि वह तो काशिनेेशका हो सिर है, तब रानियां, 
उककुमार, राजपरिबाए्के लोग तथा नागरिक रो-रोकर 
विलाप करने लगे--'हा नाथ ! हा राजन्‌ ! हाय-हाय ! 
हमा तो सर्वाश हो गया' ॥ २६॥ काशिनेशका पुत्र 


रहा था सुर्क्षण। उसने अपने पिताका अष्टि 


संस्कार करके मन-ही-पन यह निक्षय किया 
कि अपने पित्यातौको माकर हो मैं पितके ऋणसे 
उण खे सकूँगा। निदान वह अपने कुलपुरोहित और 
आचावोके साथ अत्नत एकामतसे भगवान्‌ शङ्को 
आराधना कले लगा॥२७-२८॥ काशी नगम 
उसको आरनासे परसत्र होकर भगवान्‌ 
शरे वर देनेको कहा। सुदक्षिणने यह अभीष्ट 
र माँगा कि मुझे मेरे पितृघातीके वधका उपाय 
बलाइबे ॥ २९७. भगवान्‌. शूरने कहा--'तुम 
अहाणोके साथ मिलकर यज्ञके देवता ऋत्ि्भूत 
'दक्षिणाम्निकी अभिचारविधिसे आशधना करे। इससे 
बह अन ्रमथगणोके साथ प्रकट होकर यदि राहणे 


६६] 


७५७ 


अभक्तपर प्रयोग करेगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध 
कोगा।' भगवान्‌ शू ऐसी आज्ञा प्राप्त करके 
सुदक्षिणने अनुषठनके उपयुक्त नियम ग्रहण किये और 
वह. भगवान्‌ शकणे लिये अभिचार (मारणका 
पुरण) करने लगा॥ ३०-३६ ॥ अभिचार पूर्ण होते 
ही यहकुष्डसे अति भीषण अस्त मूर्तिमान्‌ होकर प्रकट 
हुआ। उसके केश ओर दाढ़ी-मूंछ तपे हुए तंबिके 
समान लाल-लाल थे। आंखोसे आंगरे बास रहे 
थे ॥ ३२ ॥ उमर दाढ़ों और टेढ़ी भूकुटियोंके कारण उसके 
मुखस क्रूरता टपक रही थी। वह अपनी जीसे महे 
दोनों कोने चाट रहा था। शरीर नेग-घड़ंग था। हाथमे 
'्रिशूल लिये हुए था, जिसे वह बार-बार पाता जाता 
था और उसमेंसे अकी सपे निकल रही थीं॥ ३३ ४ 
तड़के पढ़े समान बड़ी-बड़ी टि थौं। वह अपने 
चेगसे धरतोको कैपाता हुआ और च्वालाओंसे दसो 
दिशाओको दग्घ करता हुआ काकी ओर दौड़ा और 
बात-की-बतमं राके पास जा पहुँचा। उसके साथ 
बहुत-से भूत भी थे॥ ३४॥ उस अभिचाएकी आगको 
बिल्कुल पास आयी हुई देख द्वरकाबासी वसे ही डर 
गे, जैसे जंगलमें आग लगेपर हल डर जाते 
है॥ ३५॥ ये लोग भयभीत होकर भगवानके पास दडे 
हुए आणे; भगवान्‌ उस समय सभामें चौसर खेल खे 
थे, उन लोगेन भयास प्र्थन कौ--'तैनों लोकोंके 
एकमात्र सामी! दणका नगरी इस आणे भस्म होता 
चाहती है। आप हमारी रक्षा कीजिये। आपके सिवा 
इसको रक्षा और कोई नहीं कर सकता ॥३६॥ 
शरणागतवत्सल भगवानुने देखा कि हमारे सजन 
भयभीत हो गये हैं और पुकार-पुकरकर विकलताभरे 


खरे हमार आरन कर रहे हैं; तब उने हसकर 
कहा-- डते मत, मै तुपलोगोंकी रक्षा कहूँगा' ॥ ३७॥ 

पेकषित्‌! ` भगवान्‌ सबके .बाहर-भीतसकी 
जाननेवाले हैं। वे जान गये कि यह काशीसे चली हुई 
हेते कृतया है। उन्होंने उसके प्रकारके लिये 
अपने पास हो विराजमान चक्रसुर्शनको आजा 
दी # ३८ ॥ भगवान्‌ मुदा प्या अख सुदर्शचक् 


आगका मह दूट-फूट गया, उसका तेज नष्ट हो गया, 
हो गवी और वह वसे लौटकर काशी 


जलाकर भर कर दिया। इस प्रकार उसका 
नाशका कारण हुआ॥४०॥ 


'पर्मानन्‍्दमयी लीला करनेवाले भगवान्‌ कृषके पास 
लट आया॥४१-४२॥ 

जो मनुषय पुष्यकीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस 
चको एकामरतके साथ सुनता या सुनाता है, वह 
से पपसे छूट जाता है ॥४३॥ 


RP 


& [res 


सड़सठवाँ अध्याय 


द्विबिदका उद्धार 


राजा परीक्षिते पूछा--भगवान्‌ बलामी 
सर्वशक्तिमान्‌ एव सष्टःअलयक सीमासे प, अनतत है। 
उनका कूप, गुण, लीला आदि मन, चुद्धि और वणीके 
विषय नहीं हैं। उनकी एक-एक लीला लोकमर्ादासे 
लक्षण है, अलौकिक है। उ और जो कुछ अत 
कर्म किये हो, उरे म फिर सुम चाहता हैं ॥ ९॥ 

ऑओशुकदेवजीने कहा--परसित्‌! विविद नामका 
एक वानर था। वह भौमासुरका सखा, सुधीकका मनौ 
और मैदा शक्तिशाली भाई था ४ २॥ जब उसने सना 
कि कषणे भौमासुरको सार डाला, तब वह आपने 
रकी रके ऋणसे उण होनेके लिये रष-विप्लच 
कोपर उतरू हो गया। वह वानर बड़े-बड़े गये, गों, 
खानों और अहीरोकी य्यम आग लगाकर उन्हें जलाने 
जलगा॥३॥ कभी यह बढ़े-बढ़े पहाड़ों उखाड़कर 
उससे राः के-रल चकनाचूर कर देता और विशेष 
करके ऐसा काम वह आनर्त (काठियाबाड़) देशमें ही 
करता था। क्योंकि उसके मित्रक मावले भगवान्‌ 
कषण उसी देशमें निवास के थे॥४॥ दिविद 
ञाण दस हार हाथियोंका बल था। कभी-कभी वह 
दुष्ट समुद्रमें खड़ा हो जाता और हाथोंसे इतना जल 
उछालता कि समुद्रतटके देश डूब जाते ॥ ५॥ वह दुष्ट 
जेब ऋषि-सुनियोके आशरमोकी सुदुर 
लता-नस्पतियोंको तोइ- रेडकर चपट कर देता और 
उनके यजसम्ब्धी अकषम मलमृत्र डालकर 
आयो दूषित कर देता॥ ६॥ जैसे भङ्ग नामका 
नी दस कौड़ोंको ले आकर अपने बिलमें बंद कर देल 
है, वैसे ही वह मदोभत आनर खियों और प्क ले 
जाकर पहाडी घाटियों तथा गुफाओमे डाल देता। फिर 
हएत बड़ी-बढ़ी चने रखकर उनका मह बंद कर 
देता ॥७॥ इस प्रकार वह देशवासियों तो तिएलार 
करता ही, कुलीन खियोको भ दूषित कर देता था। एक 
हिन वह दष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवतक पर्वहपर 
जया॥ ८॥ 


वहाँ उसने देखा कि यदुबंशशिरोमणि बलरामजी 


सुसु युवतियोंके सडे वियजमान हैं। उनका 
एक-एक अङ्ग आसन्त सुदर और दर्शनीय है और 
बक्यलपर कमलोकी माला लटक रही है॥ ९॥ वे 
मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे ये और उनके नेत्र 
आलदेष्पादसे बिड़ल हो रहे थे। उनका शरीर इस प्रकाए 
शोभायमान हो रहा था, मानो कोई मदमत गजएज 
हो ॥ १० ॥ वह षट वानर यक्षो शाखाओपर चढ़ जाता 
और उरे झकझोर देता । कभी सिये सामने आकर 
किलकररे भी मासे लगता॥ ११॥ युवती खिय 
भावस ही च्ल और हास-परिहासमें रुचि रखनेवाली 
होली है। यलरमजीकी खिया उस वानरकी दिठाई देखकर 
हसने लगीं ॥ १२ ॥ अब वह वानर भगवान्‌ बलएमजीके 
सामने ह उन खिियोंकी अवहेलना करने लगा। वह उने 
कभी अपनी गुदा दिखाता तो कभी भौ मटकाता, फिर 
कभी-कभी गरज-तएकर मुँह बनाता, घुड़कता॥ १३॥ 
तिमि बलगमजी उसकी पह ष्टा देखकर धित 
हो गये। उन्हे उसपर पत्थरका एक ढुकड़ा फेका । परत 
द्विविदने उससे अपनेको बचा लिया और झपटकर 
मधुकलश उठा लिया तथा बलणमजीकी अवहेलना करे 
लगा। उस धून मधुकलशको तो फोड़ ही डाला, 
खोके यख भी फाड़ डाले और अब बह दष्ट 
हेस-हसकर बलणमजीको क्रोधित करन 
लगा ॥ १४-१५॥ परीक्षित्‌ । जब इस प्रकार बलवान 
और मदोत्मत द्विकिद बलरामजीको नीचा दिखाने तथा 
उसका चोर तरार करने लगा, तब उन्होने उसकी ढिठाई 
देखकर और उसके दार सते हुए देशो दुर्दशाप 
चार करके उस शुको मार डालनेकी इच्छे 
पर्क अपना हल-मूसल डठाया। द्विविद भी बड़ 
बलवान्‌ था। उसने अपने एक हो हाथसे शालका पेड़ 
उल लिया और बड़े वेगसे दौड़कर बलरामजीके सिरपर 
उस्ले दे माशा। भगवान्‌ बलगम पर्वतकी तरह अविचल 
खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथसे उस वृक्षकों सिरप 
तेते पकड़ लिया और अपने सुन्द नामक 
मूसलसे उसपर ग्रह्मर किया। मूसल लगतेसे द्विविदक 


मलक फट गया और उससे खूनकी धारा बहने लगो। 
उस समय उसकी ऐसी शोभा हुई मानो किसी पवते 
गोका सोता बह रहा हो। पु वदने अपने सिर 
'फटनेकी कोई परता नहीं की। उसने कुपित होकर एक 
दूसरा वृक्ष उखाड़ा, उसे झाड़-झूड़कर बिना पतेका कर 
हिया और फिर उससे बलतमजोपर बड़े जोरका म्ह 
किया। यलणमजीने उस यक्षे सैकड़ों टुकड़े कर दिये। 
इसके बाद हिविदन बढ़े धसे दूस वृक्ष चलावा, परतु 
भगवान्‌ बलशमजीने उसे भी शतथा फिलन-भित्र कर 
दिया ॥ १६-२६॥ इस प्रकार वह उससे युद्ध करता रहा। 
एक वक्षे टूट जानेपर दूस वृक्ष उड़ता और उससे 
अहार करकी चेष्ठा करता। इस तरह सब ओहसे वृक्ष 
उखाड़-उखाड़ कर लड़ते-लड़ते उसने सो बनको ही 
षन कर दिया॥२२॥ वृक्ष न रहे, तब 
दिविदका क्रोध और भी बढ़ गया तथा वह बहुत 


चकनाचूर कर दिया ॥ २३॥ अन्तमें कपि द्विविद 
अपनी ताड़के समान लंबी बाहे भूसा बांधकर 
बलगमजोको ओर झपटा और पास जाकर उसने उनको 
तापर परहार किया॥ २४॥ अब यदुवेशशिरोमणि 
बलरमर्जने हल और मूसल अलग रख दिये तथा कु 
होकर दोनों हाचो उसके जरान (हँसली) पर प्रहार 
किया। इससे वह वानर खून उगलता हुआ धरतोपर गिर 
पढ़ा ॥ २५॥ परीक्षित्‌ आधी आनेपर जैसे जलगे डग 
डगमगाने लगती है, वैसे ही उसके गिरनेसे बढ़े-बड़े वृक्ष 
और चोटियोंके साथ सार पंत हिल गया ॥२६॥ 
आकाशम देवता लोग 'जय-जप', सिदध लोग नमो नम 
और बड़े-बड़े ऋषि-मुनि 'साथु-साथधु' के लगने और 
बलतमजोपर फूलोकी वर्षा करने लगे ॥ २७ ॥ पित्‌ 


चिढृकर बलरामजीके ऊपर बड़ी-बड़ी चट्टानोंकी वर्षा 
करने लगा। परु भगवान्‌ बलरामजोने अपने 
मूसलसे उन सभी चट्टानॉको खेल-खेलमें ही 
अड़सठवाँ अध्याय 
कौरवॉपर बलरामजीका कोप और साम्बका विवाह 
औशुकदेवजी कहते हैँ--परषित्‌! ही ठे हो जायेंगे, जैसे संयमी पुरषे द्वार प्राणायाम 
जाम्यवतीनन्दन साम्य अकेले ही बहुत बड़े-बड़े जीरोपर आदि उपायोसे यशमें की हुई इन्द्रिया ॥ ४ ॥ ऐसा विचा 


विजय प्राप्त कालेवाले थे। वे बरम स्थित दु्योधनकी 
क्या लक्षणको हर लाये॥ १॥ इससे कौरबोंको बढ़ा 
रध हुआ, वे बोले--'यह बालक बहुत ढौठ है। देखो 
तो सही, इसने हमलोगोंको नौचा दिखाकर बलपूर्वक 
हमारी कन्याका अपहरण कर लिया । वह तो इसे चाहती 
भी न थी॥ २॥ अतः इस बीठको पकड़कर बच लो। 
यदि यदुवंशीलोग ष्ट भी होंगे तो वे हमारा कया बिगाड़ 
लेंगे? वे लोग हमारी ह कृपासे हमारी ही दी हुई 
धन-धायये परिपूर्ण पृथ्वीका उपभोग कर रहे हैं॥ ३४ 
यदि वे लोग अपने इस लड़केके बंदी नेका समाचार 
सुनकर यहाँ आयेंगे, तो हमलोग उनका सारा घमंड 
चुर कर देंगे और उन लोगोंके मिजाज वैसे 
rome .... ३७ 


करके कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यज़केतु और दोना 
करने कुहबेशके बढ़े-बृढ़ोंकी अनुमति ली तथा सम्यक 
पकड़ सेनी तैयारी की ॥ ५॥ 

अब महारथ साम्न देखा कि भते पुत्र मे 
छ कर रहे है, तब वे एक सुन्दर धनुष चढ़ाकर सह 
समान अकेले ही रणभूमिमें डट गये ॥ ६ ॥ इधर करणव 
मुखिया बनाकर कएवोर धनुष चढ़ाये हुए साम्बके पार 
आ पहुँचे और धये भरकर उनको पकड़ लेनेक 
इच्छासे खड़ा रह ! खड़ा रह !' इस प्रकार ललकार 
हुए बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ७॥ परीक्षित्‌! यदुनन्दन 
साम्य आचिल्यैर्वशाली भगवान्‌ श्रीकृणके पुत्र थे 
अकि वे उनपर चि गये, जैसे सिंह तु 
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हका पराक्रम देखकर चिढ़ जाता है॥ ८ ॥ खाम्बने 
अपने सदर घनुषका टैकार करके कर्ण आदि छः कटे, 
जो अलग-अलग छः रयोपर सवार थे, छः-छा: बणे 
एक साथ अलग-अलग प्रहार किया ॥९॥ उनमेंसे 
चार-चार बाण उनके चार-चार घोड़ोपर, एक-एक उनके 
सारथियोंपर और एक-एक उन महान्‌ घुषधते रषी 
'ऑीरोपर छोड़ा ।सम्बके इस असुत हललापवको देखकर 
विपक्षी वीर भी मुक्तकष्ठसे उनकी प्रशंसा कले 
लगे॥ १०॥ इसके आद उन छहों वेन एक साथ 
मिलकर साम्यको रथहीन कर दिया । चार बीरोने एक-एक 
ाणसे उनके चार घोड़ोंको मारा, एकने साधको और 
एकने साम्बका धनुष काट डाला॥ ११॥ इस प्रकार 
कौसबोे मे बढ़ी कठिनाई और कडसे समयको 
हीन करके बाँध लिया । इसके बाद वे उ तपा अपनी 
कन्या लक्ष्मणाको लेकर जय मनाते हुए हस्तिनापुर लौट 
आये॥ १२॥ 


हैती कले 
लगे॥ १३॥ बलगमजी कलहप्रधान कलियुगके खरे 
पाप-तापको मिटानेवाले हैं। उन्होंने कुम्वंशियों और 


E 


वि 
अदुवेशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, फिर भी उने 
उरे शन्त कर दिया और खय सकि समान तौ 
रपर सवार होकर हस्तिनापुर गये। उनके साथ कुछ 
हण और यदुवैशके बे ढे भी गये। उनके बीचमें 
बलरशामजीकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो चन्रमा होसे 
घि हुए हों ॥ १४-९५ ॥ हस्तिनापुर पहुंचकर बलणमजी 
नागे बाहर एक उपचनमें ठहर गये और कौरकलोग क्या 
कसला चाहते हैं, इस बाका पता लगतेके लिये उन्होंने 
उद्धवजीको पुत्रे पास भेजा ॥ १६॥ 
उद्धवजीने कौरवोंकी सभाम जाकर भूत, 
भष्मपितामह, दराचा, बाहीक और दुर्योषनकी 
पूवक अभ्यर्षना-क्दना की और निवेदन किया कि 
“अलगमजी पधारे है ॥ १७ ॥ अपने परम हितैषी और 
यतम बलसमजीका आगमन सुनकर कौरबोंको 
असबताकी सीमा न रही। ये उद्धवजीका विधिपूर्वक 


सल करके अपने हाथोमें मालिक सामग्री लेकर 
अलग़मजौकी अगवानी करले चले ॥१८॥ फिर 
अपनी-अपनी अवस्था और सम्बन्धके अनुसार सब लोग 
बलरामजीसे मिले तथा उनके सत्कारके लिये उन्हें गौ 
अर्पण की एवं अर्य प्रदान किया। उनमें जो लोग 
भगवान्‌ बलरामजीका प्रभाव जानते थे, उन्होंने सिर 
काकर उन्हे प्रणाम किया ॥ १६ ॥ तदनन्तर उन लोगेन 
परसपर एक-दूसरेका कुशल-मङगल पूछ और यह सुनकर 
कि सब भाई-बन्थु सकुशल है, बलरामजीने बड़ी धरत 
और गगभीाके साथ यह बात कही--॥ २० ॥ 
>सर्वसर्थ रुआचिराज महाराज उपरे तुमलोगोंको एक 
आजा दी है। उसे तुमलोग एकाग्रता और सावधानीके 
साथ सुनो और अविलम्ब उसका पालन करे॥ २१॥ 
उप्सेनजीने कहा है--हम जानते हैं कि तुमलोगोन 
कदन मिलकर अधर्मसे अकेले धर्माला साम्बको हए 
हिया और बंदी कर लिया है। यह सब हम इसलिये सह 
लेते है कि हम सम्बन्धियोमे फूट न पड़े, एकता 
जती रहे। (अतः अब झगड़ा मत बढ़ाओ, 
उसकी नववभूके साथ हमारे पास भेज दो) ॥ २२॥ 
परीक्षित्‌ । बलगमबीकी वाणी वीरता, शूरता और 
जल-पौस्षके उसे परिपूर्ण और उनकी शतत 
अनुरूप थो। यह बात सुनकर कुरुबंशी क्रोध 
'िलमिला डंठे। वे कहने लगे-- ॥ २३ ॥ 'अहो, यह ते 
जड़े आकर्यकी जात है! सचमुच कालकी चालको को 
डाल नहीँ सकता। तभी तो आज पकी जूत उस सि 
चदा चाहती है, जो श्रेष्ठ मकुट्से सुशेषित है॥ २४। 
इन यदवशियोके साथ किसी प्रकार हमले 
विवाह-सम्ब्ध कर लिया। ये हमारे साथ सेे-बैठ 
और एक पैक्तिमें खाने लगे। हमलोगोने ही इन 
सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने खरबर बन 
लिया ॥ २५॥ ये यदुवंशी चैवर, पंखा, शङ्क, धेतत 
मुर, राजसिंहासन और राजोचित शब्याका उपयोग 
उपभोग इसलिये कर रहे हैं कि हमने जान-बूझकर इस 
किये उपेक्षा कर रखो है॥ २६ ॥ बस-बस, अब ह 
दुवेशियोंके पास अब राजि हने 
(आवश्यकता नहीं, उन्हें उनसे छीन लेना चाहिये । जैर 
सापो दूध पिलाना पिलानेवालेके लिये हो घातक है 
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वैसे हो हमारे दिये हुए राजचिहोंको लेकर ये यदुवंशो 
हमसे ही विपरीत हो रहे है। देखो तो भला हमारे हो 
कृपा-प्रसादसे तो इनकी बढ़ती हुई और अब ये निर्न 
होकर हमीपर हुकुम चलाने चले हैं। शोक है! शोक 
है ! ॥ २७॥ जैसे सिंहका आस कभी भेड़ा नहों छीन 
सकता, वैसे ही यदि भो, द्रण, र्न आदि कोरववोर 
जान-बूजकर न छोड़ दे, न दे दो सयं देवराज सरभो 
किसी वस्तुका उपभोग कैसे कर सकते है? ॥२८॥ 
ऑशुकदेवजी कहते हैं--परोक्षित्‌! कुरुवंशो 
अपनी कुलीनता, वानधवो-परिवारवालों (भीष्मादि) के 
बल और धनसणपिके पमे चूर हो रहे थे। उन्होंने 
साधारण शिष्टाचारकी भी परवा नहीं की और वे भगवान्‌ 
अलशमजीको इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट 
गपे॥ २९॥ बलगपीने को्बोंकी दुश्ला-अशिष्टता 
उनके दुर्मन भी सने। अब उनका चेहरा 
ऋोध-से तमतमा उठा। उस समय उनकी ओर देखातक 
नहीं जाता था। वे कम ओर-जोरसे हैसकर कहने 
लगे-- ॥ ३० ॥ 'सच है, जिन हटेको आपनी कुलीनता, 
बलपौरुष और धनका पम हे कह बे अत 
चाहते। उनको दमन केका, र्तेपर लानेका उपाय 
समझाता-ुझाना नहीं, बल्कि दण्ड देना है--ठौक वैसे 
जैसे पशुओंको ठीक केके लिये डंडेका प्रयोग 
आवश्यक होता है॥ ३१ ॥ भला, देखो तो सहौ--सारे 
यदुवंशी और कृषण भी क्रोपसे भरकर लके लिये 
यार हो रो थे। मैं उ शनैः: समझा-चुझाकर इन 
लोगोंको शातन कसलेके लिये, सुलह करके लिये यहाँ 
आया ॥ ३२ ॥ फिर भी ये मूख ऐस दष्टा कर रहे है! 
रे शसि पा नही, कलह प्यार है। ये इतने घमंडी हो 
हे है कि बार-बार मेरा तिरस्‍्कार करके गालियां बक गये 
है॥ ३३ ॥ ठीक है, भाई ! ठीक है। पृथ्वोके सजाओंको 
तो बात ही क्या, लोके सामी इर आदि लोकपाल 
जिनकी आज्ञाका पालन के है, वे उगरसेन राजाधिराज 
कहीं है; वे तो केवल भोज, वृष्णि और अन्धकवंशो 
वके ही स्वामी हैं!॥३४॥ क्यों? जो 
सुधर्मासपाको अधिकारमें करके उसमें वणले हैं और 
जो देवताओंके वृक्ष पारिजातको उखाड़कर ले आते और 
उसका उपभोग करते हैं, वे भगवान्‌ श्रोकण भी 


राज-सिंहासनके अधिकारी नहीं हैं! अच्छी बात 
है ! ॥ ३५ ॥ सारे जगत्‌की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी खयं 
छिलके चरणकमलोको उपासना करती हैं, वे लक्ष्मौपत 
ऑकृष्णचन्द्र छतर, चैवर आदि राजोचित 
सामग्रियोको नहीं रख सकते ॥३६॥ ठीक है भाई! 
जिनके चरणकमलोको धूल संत के द्वा सेवत गङ्ग 
आदि लोको भ लो बनानेबाली ह, सरे लोकपाल 
अपने-अपने मुकुटपर जिनके चरणकमलोकी भूल 
चारण करते है; ब्रह्म, श्र, मै और लक्ष्मीजी जिनकी 
कलाकी भी कला है और जिनके चरणोंकी भूल 
सदा-सबंदा धारण करते है; उन भगवान्‌ रेकृणके लिये 
भला; राजसिंहासन कहाँ रक्‍्खा है।॥ ३७॥ बेचा 
दुवे तो कौरवोंका दिया हुआ पृथ्वोका एक टुकड़ा 
भोगत हैं। क्या खूब ! हमलोग जूती हैं और ये कुरुवंशी 
खथ सिर है॥ ३८॥ ये लोग ऐके उच, पमौ 
सेव पागल-सरीखे हो रहे हैं। इनकी एक-एक बात 
कटुसे भरी और बेसिर-पैरकी है। मेरे-जैसा परष 
जो इनका शासन कर सकता है, इ दण्ड देकर इनके 
होरा ठिकाने ला सकता है--भला इनकी बातोंको कैसे 
सहन कर सकता है? ॥ ३९॥ आज मै सारी पृथ्वीको 
रवहन कर डाग, इस प्रकार कहते-कहते बलरामजी 
जसे ऐसे भर गये, मानो व्रिलोकोको भसम कर देंगे। वे 
अपना हल लेकर खड़े हो गये ॥ ४०॥ उन्होंने उसकी 
जोकसे बार-बार चोट करके हसितिनापुसको उखाड़ लिया 
और उसे डुबानेके लिये बड़े धसे गज्गाजीकी ओर 
खचन लगे॥ ४8 ॥ 
हलसे खींचनेपर हस्तिनापुर इस प्रकार काने लगा 
आमो जलमें कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवोने 
देखा कि हमार नगर तो गङ्गाम गिर रहा है, तब वे 
या उठे ॥४२॥ फिर उन लोगेन लक्ष्माके साथ 
साम्क्‍्को आगे किया और अपने प्राणोकी रक्षके लिये 
कुटुम्वके साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान्‌ उन्हीं 
भगवान्‌ बलरामजीकी शरणमे गये ॥४३॥ ओर कहने 
लगे--'लोकाभिएम बलशमजी ! आप सारे जगतके 
आधार शेषजी हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते | 
अभो! हमलोग मूढ़ हो रहे है, हमारो बुद्धि बिगड़ 
जय है; इसलिये आप हमलोगोंका अपराध क्षमा कर 
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दीजिये ॥ ४४॥ आप जगत्को स्थिति, उत्पत्ति और 
प्रलयके एकमात्र कारण हैं और सय निशाघार स्थित हैं। 
सर्वशक्तिमान रभो! बड़े-बड़े ऋषि-सुनि कहते हैं कि 
आप खिलाड़ी हैं और ये सब-के-सब लोग आपके 
खिलौने हैं॥ ४५॥ अनन्त ! आपके सहस्र -सह सिर. 
हे और आप खेल-खेलमें हो इस भूमण्डलको अपने 
रपर कखे रहते हैं। जब प्रलयका समय आता है, 
तब आप सारे जगत्को अपने भीतर लीन कर लेते हैं 
और केवल आप ही बचे रहकर अद्वितीयरूपसे शान 
करते हैं॥ ४६ ॥ भगवन्‌! आप जगतूकी स्थिति और 
पालके लिये विशुद्ध स्मय शरीर प्रहण किये हुए. 
हैं। आपका यह क्रोध षया मरके कारण नहीं है। 
यह तो समस्त प्राणियोंको शिक्षा देके लिये है॥ ४७ ॥ 
समस्त शक्तियोंकों घारण केवले सर्वप्रणिश्वकूप 
अधिनाशी भगवन्‌! आपको हम नमल करे है। 
समस्त विश्वके रचयित देव! हम आपको बार-बार 
नमसकार करते हैं। हम आपको शरणमे हैं। आप कृषा 


हुए थे। जब सब-के-सब कुरुवंशो इस प्रकार भगवान्‌ 
बलरामजीकी शरणमे आये और उनकी ख्तति-परर्था 
जे, तब वे प्रसन्न हो गये और 'डरो मत' ऐसा कहकर 
हे अभयदान दिया ॥ ४९ ॥ परीक्षित्‌ ! दुर्वोधन अपनी 
पुत्र लक्ष्मणासे बड़ा प्रेम करता था। उसने दहेजमें 
साठ-साठ व्षके बारह सौ हाथी, दस हजार घोड़े, 
सू्कि समान चमकते हुए सोनेके छः हजार रथ और 
खोनेके हार पहनी हुई एक हजार दासियाँ 
दी ॥ ५७-५१॥ यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ बलशमजीने 
यह सब दहेज खकार किया और नवदम्पति लक्ष्मणा 
ता साम्बके साथ कौरवोंका अभिनदन सौकार करके 
की याता की ॥ ५२॥ अब बलरामजी द्वारकापुरमें 
पहुचे और अपने प्रेमी तथा समाचार जाननेके लिये 
उत्सुक काु-बान्यवोसे मिले। उन्होंने यदुवेशियोंकी भरी 
सभामे अपना वह साण चरि कह सुनाया, जो 
'हस्तिवापुरमें उन्होंने कौरजोंके साथ किया था॥५३॥ 
पकषत! यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिणी ओर ऊँचा 


करके हमारी रक्षा कीजिये ॥ ४८ ॥ और गङ्गजीकी ओर कुछ झुका हुआ है और इस 
ऑशुकदेकजी कहते है. -पत्‌। कौरवकः परार यह भगवान्‌ यलमजीके परक्रमकी सूचना 
नगर डगमगा रहा था और वे अल्पन्त घबराहटमें पढ़े दे रहा है॥ ५४॥ 
उनहत्तरवाँ अध्याय 
देवर्षि नासदजीका भगवानकी गृहचयां देखना 


ऑशुकदेवजी कहते है--परकषित्‌ । जब देवर्ष 
नारदे सुना कि भगवान्‌ कषणे तस्कासुर (घौमासुर) 
को मारकर अकेले ही हजारों रजकुमारियोकि साथ विवाह 
कर लिया है, तब उनके मनमें भगवान रहन-सहन 
देखेकी बड़ी अभिलाषा हुई॥१॥ थे सोचने 
लगे-_अहो, यह कितने आशषयकी बात है कि भगान, 
ऑकृष्णने एक हो शरसे एक हो समय सोलह हजार 
महलोमें अलग-अलग सोलह हजार राजकुमारियोंका 
पाणिप्रहण किया॥ २॥ देवर्षि नरद इस उत्सुकतासे 
तल होकर भगवान्‌की लीला देखनेके लिये दारका आ 
पहुँचे। यहि उपवन और उद्यान खिले हुए रंग-बिरंगे 
ये लदे क्षसे पण थे, उनपर तरह-तरहके पक्की 


हक रहे थे और भौर गुजर कर रहे थे॥ ३ ॥ निर्मल 
जलसे भरे सरोकरोमे नले, लाल और सफेद रके 
भआाति-भातिके कमल खिले हुए थे। कुमुद (कोई) और 
नवजात कमलॉकी मनो भीड़ ही लगी हुई थी। उनमें हंस 
और स्स कलरव कर रहे थे॥४॥ द्वापरे 
स्फटिकमणि और चाँदौके नौ लाख महल थे। बे फर्श 
आदियें जड़ी हुई महामरकतमणि (पन्ने) की प्रभासे 
जगमा रहे थे और उसमें सने तथा होरोंकी बहुत-सी 
सामरिया शोभायमान थीं॥ ५॥ उसके राजपथ 
(बड़ी-बड़ी सड़कें), गलियाँ, चौराहे और बाजार बहुत 
ही सुच्दर-सुचदर थे। घुइसाल आदि पशुओके रहनेके 
स्थान, सभा-भवन और देव-मन्दिरेक करण उसका 
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सौन्दर्य और भी चमक उठा था। उसकी सड़कों, चौक, 
गली और दस्वाजोंपर छिड़काव किया गया था। 
छोटी-छोटी इंडियाँ ओर बड़े-बड़े झंडे जगह-जगह फहरा 
रहे थे, जिनके कारण रास्तोपर धूप नहीं आ पाती 
बी॥६॥ 

उसी द्वारकानगरीमें भगवान्‌ शरोकृणका बहुत ही 
सुदर अन्तर था। बड़े-बड़े लोकपाल उसको 
पूजा-पशंसा किया करत थे। उसका निर्माण कलमे 
विश्वकमनि अपना सारा कला-कौशल, सारी कारगर 
लगा दी थो॥७॥ उस अन्हपुर (रमिवास) में 
भगवान्‌की रानियोंके सोलह हजारसे अधिक महल 
शोभायमान थे, उनमेंसे एक बड़े भवनम देवर्ष नारदजने 
प्रवेश किया ॥ ८ ॥ उस महलमें मैंगेके खभ, बैदूकि 
उत्तम-उत्तम छे तथा इदलील-माणिकी दीवार जगमगा 
रही थीं और हाकी गये भी ऐसी इन्रनौलमणियोंसे बनी 
हुई थीं, जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं होती ॥ ९ ॥ 
विश्कर्मान बहुत-से ऐसे चैंदोले बना रक्खे थे, जिसमें 
मोतीको लड़ियोंकी झालरें लटक रही थीं। हाथी-दौतके 
बने हुए आसन और पलै थे, जि ब्रमण जड़ी 
हुई थी॥ १० ॥ बहुत-सी दियं गलेमें सोनेका हार 
पहने और सुर बसे सुसज्जित होकर तथा बहुत-से 
सेवक भी जामा-पगड़ी और सुच्दर-सुत्दर यस पहने तथा. 
जड़ा कुष्डल घारण किये अपने-अपने कामम व्यस्त थे 
और महलकी शोभा बढ़ा रहे बे॥११॥ अनेको 
रल-प्रदीप अपनी जगमगाहटसे उसका अनका दूर कर 
रहे थे। अगसकी धूप देनेके कारण झरेखोंसे घूं निकल 
रहा था। उसे देखकर रैग-बिएगे मणियय छोर बैठे 
हुए मोर बादलोके भ्रमसे कूक-कूककर नालने 
लगते ॥ १२॥ देवर्षि नारदजीने देखा कि भगवान्‌ 
कणा उस महलकी सामनी रुविमणीजीके साथ बैठे 
हुए है और वे अपने हथो भगवानको सोनकी राले 
बरसे हवा कर रही हैं। यद्यपि उस महलमें 
मणजे समान हो गुण, रूप, अवत्या ओर 
बैष-भूषावाली सहसरं दासियाँ भी हर समय विद्यमान 
ती थीं। १३॥ 

नाएदजीक देखते ही समसत घामको मुकुटमणि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रुविमणीजीके पलैगसे सहसा उठ खड़े 


हुए। उचने दवष नके युगलचरणोमे मुकुटयुक् 
सिरे प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने 
आसनपर बैठाया ॥ १४ ॥ फोक्षित्‌! इसमें सचे नहीं 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण चराचर जगत्‌के परम गुरु है और 
उनके चरणो घोकन गङ्गाजल सारे जगतको पि 
कसेवाला है। फिर भी वे परमभक्तवत्सल और संते 
परम आदर्श, उनके स्मो है। उनका एक असाधारण 
जाम आहझण्यदेव भी है। ये ब्ाणोको हो अपना 
आष्यदेव मानते है। उनका यह नाम उनके गुणके 
अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान्‌ श्रीकृणने 
सबं ही नारदजीके पाँव पखारे और उनका चएणामत 
अपने सिएपर धारण किया॥ १५॥ नरश नरके 
सखा सर्दी पुणणपुरुष भगवान्‌ नशयणने शाखो 
वििसे देवषिरिरोमणि भगवान्‌ नारदकी पूजा की। इसके 
बाद अपृत्से भी मीठे किन्तु थोड़े रदो उनका 
सथागत-सल्कार किया और फिर कहा--'प्रभो! आप तो 
ख समर ज्ञान, वणा, धर्म, यश, औ और ऐसे पूर्ण 
है। आपको हम कया सेवा करें ?॥ १६॥ 

देवरथ नाएदने कहा--भगवन्‌! आप समल 
लोकोके एकमात्र स्वामी हैं। आपके लिये यह कोई नयी 
त कहीं है कि आप अपने भक्तजनोसे ग्रेम करे हैं और 
दशो दण्ड देते है।परमयरसती प्रभो ! आपने जगतूकी 
हिय और रक्षके द्राण समस जीवा कल्याण करके 
लिये स्वेच्छसे अवतार ग्रहण किया है। भगवन्‌ । यह 
जात हम भलीभांति जानते है॥ १७॥ यह बड़े 
सौभाष्यकी यात है कि आज मुझे आपके चरणकमलोकि 
दर्शन हुए हैं। आपके ये चरणकमल सम्पूर्ण जनताको 
पए साम्य, मोक्ष नेमे समर्थ हैं। जिनके हनकी कोई 
सीमा ही नहीं है, वे हा, शूर आदि सदा-सर्वदा अपने 
हदये उक चिन्तन करते रहते है वासवम वे चरण 
हो संसारकूप कूम गिरे हुए लोगोंको बाहर निकलनेके 
लिये अबलम्बन हैं। आप ऐसी कृपा कीजिये कि आपके 
उन चरणकमलोकी सूति सर्वदा बनी रहे और मैं चाहे 
जहाँ जैसे रह, उनके ध्यानमें तमय रूँ॥ १८॥ 

पक्षित! इसके बाद देवर्ष दज योगेश्वरेके भी 
डर भगवान्‌ कणी योगमायाका रहस्य जाने 
जिये उनकी दूसरों पत्रोके महलमें गये॥ १९॥ वहाँ 
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उलो देखा कि भगवान्‌ कुण अपनी प्रापिया और 
उद्धकीके साथ चौसर खेल रहे है । वहा भी भगवानले खड़े 
होकर उनका स्वागत किया, आसनपर बैठाया और विविध 
सामय दा बड़ी भक्तिसे उनकी अचा-पूजा की ॥ २० ॥ 
इसके बाद भगवानते नादजीसे अनजानकी तरह 
'पूछा--'आप यहाँ कब पधार! आप तो परिप 
आत्माराम--आप्तकाम हैं और हमलोग है अपूर्ण । ऐसी 
अवस्थामें घला हम आपकी क्या सेवा कर सकते 
है॥२१॥ फिर भी ब्रहमस्वरूप नास्दजी! आप 
कुछ-न-कुछ आशा अवश्य कीजिये और हमें सेवाका 
अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिये ।' नारदजी यह 
सब देख-सुनकर चकित और विस्मि हो रहे थे। वे वहाँ 
उठकर चुपचाप दूस महलमें चले गये ॥ २२॥ उस 
महले भी देवर्षि एद देखा कि भगवान्‌ कृषण अपने 
नेने बच्चों दुलार रहे है। वहसे फिर दूसरे महले 
गये तो क्या देखते हैं कि भगवान्‌ कृष खनकी तैयारी 
कर रहे हैं॥ २३॥ (इस प्रकार देवा्ि नरदे विभिन्न 

| भगवान्‌को भित्रभित्र कर्य क देखा ।) कहीं ये 
थज्ञ-कुप्डोंमें हवन कर रहे हैं तो कहीं पक्षमहायज्ञोसे देवता 
_आदिकी आराधना कर रहे हैं। कहीं ब्राह्मणोंको भोजन करा 
रहे है, तो कहीं यशका अवशेष खये भोजन कर रहे 
है॥ २४॥ कहीं सम्ध्या कर रहे हैं, तो कहीं मौन होकर 
गायजौका जप कर रहे हैं । कहीं हाथोंमें ढाल-तलवार लेकर 
उनको चलानेके पते बदल रहे है ॥ २५ ॥ कहीं घोड़े, हाथी. 
अथवा रथपर सवार होकर श्रीकृण विचरण कर रहे हैं। 
कहीं पलंगपर सो रेह, त कही वंदीन उनकी स्तुति कर. 
रहे हैं ॥ २६ ॥ किसी महलमे उद्धव आदि मन्तियोके साथ 
किसी गम्भीर विषयपर परामर्श कर रहे है, तो कहीं 
उत्तपोत्तम वाशङगनाओे चिएकर जलक्रीडा कर रहे 
हैं॥ २७॥ कह ठ ब्रहमणोको वरूाभूपणसे सुस्त 
गौओका दान कर रहे है, तो कही मङ्गलमय इतिहास- 
पुरणोा श्रवण कर रहे है॥ २८ ॥ कहीं किसी पत्नीके 
महलमे अपनी प्राणप्रियाके साथ हास्व-विनोदको बातें 
करके हैस रहे है। तो कहीं धर्मका सेवन कर रहे है। कहीँ 
अर्थका सेवन कर रहे है--धन-संग्रह और घतवृड्धिके 
कार्यमें लगे हुए हैं, तो कहँ धर्मानुकूल गृहस्थोचित 
विषयोंका उपभोग कर रहे हैं॥२९॥ कहीं एकान्तम 


बैठकर प्रकृतिसे अतत पुयाण-पुरुय ध्यान कर रहे है, 
कह गरुय इच्छित भोग-सामग्री स्मर्पित करके उनकी 
सेवा-स्ूष कर से हैं ॥ ३० ॥ देवर्षि नाददने देखा कि 
भगवान्‌ कषण किसके साथ युडधकी बात कर रे है, तो 
किसके सथ सम्पिकी । कहीं भगवान्‌ बलरामजोके साथ 
बैठकर सतोके कल्याणके बारेमें विचार कर रहे 
है ॥ ३१ ॥ कहीं उचित समयपर पुत्र और कन्याओंका 
उनके सदृश पलरी ओर करोंके साथ बड़ी धूमधामसे 
धवत्‌ विवाह कर रहे है ॥ ३२ ॥ कहीं घरसे कन्याओंको 
विदा कर हे है, तो कहीं बुलानेकी याहीम ले हुए है। 
गर भगवान्‌ कणे इन विराट्‌ उत्सबोको 
देखकर सभी लोग विश्मित-चकित हो जाते थे॥ ३३ ॥ 
कहीं बड़े-बड़े ज्ञो द्राण अपनी कलारूप देवताओंका 
अजन-पूजन और कहीं कर, बगीचे तथा मठ आदि 
अनवाकर इट धर्मका आचरण कर रहे हैं ॥ ३४ ॥ कहीं 
छ यादसे घिरे हुए सुदेव घोड़ेपर चढ़कर मृगया 
कर रहे है, और उसमें यके लिये मेध्य पशुओंका ही वघ 
कर रहे है॥ ३५॥ और कहीं परजाम तथा अनु 
महलोये वेष बदलकर छिपे रूपसे सबका अभिप्राय 
आननेके लिये विचरण कर रहे है। क्यों न हो, भगवान्‌ 
कगे जो है॥ ३६॥ 

पीक! इस प्रकार मनुष्यकी-सी लीला करते हुए 
हेका भगवान्‌ श्रीकृणकी योगमायाका वैभव देखकर 
देवरथ नदीने मुखकराते हुए उनसे कहा--॥ ३७॥ 
“योग ! आत्मदेष ! आपकी योगमाया ब्रहमाजी आदि 
बड़े-बड़े मायावियोके लिये भी आगम्य है। पतु हम 
आपकी योगमायाका रहस्य जानते है; क्योकि आपके 
चरणकमलोकी सेवा करनेसे वह स्वयं ही हमारे सामने 
अकट हो गयी है॥ ३८॥ देवताओंके भी आराध्यदेव 
णवन्‌! चौदहों भुवन आपके सुवशसे परिपूर्ण हो रहे है। 
अब मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं आपकी त्रिभुवनपावनी 
लीलाका गान करता हुआ उन लोकोमे विचरण 
करे ॥ ३९॥ 

भगवान्‌ कृष्णे कहा--देवर् नरी ! मैं ही 
र्मा उपदेशक, पालन कलेवाला और उसका अनुष्ठान 
कलेबलोका अुमोदनकर्त भी हूँ। इसलिये संसारके 
चर्को शिक्षा देने उदेश्य ही में इस प्रकार धर्मका 
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आचरण करता हूँ मेरे प्योरे पुत्र! तुम मेरी यह 
योगमाया देखकर मोहित मत होना ॥ ४० ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--इस प्रकार भगवान्‌ 
कृण गृहस्थोको पवित्र कलवाल श्रेष्ठ धोका 
आचरण कर रहे थे। यदपि वे एक हो है, फिर 
भी देवर्ष नारदजीने उनको उनकी प्रत्येक पीके 
महलमें अलग-अलग देखा ॥ ४१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
शक्ति अननत है। उनकी योगमायाका परम ऐखर्य 
बार-बार देखाकर देवर्षि नरके वसमय और कौतूहलकी 


चले गये॥४३॥ रजन्‌! भगवान्‌ नाशयण सो 


भगवान्‌ श्रोकृष्णने जो लीलाएँ की है, उन्‍हें दूसए 


सीमा न रही॥४२॥ द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृण स्थिति और प्रलयके परम कारण हैं। जो उनकी 
गृहस्थकी भाति ऐसा आचरण काते थे, मानो धर्म, लीलाओका गान, श्रवण और गान-श्रवण करनेबालॉक 
अर्थ और कामरूप पुरुषाथोमिं उनकी बड़ी श्रद्धा हो। अनुमोदन करता है, उसे मोक्षके मार्गस्वरूप भगवान 
उन्होंने देवर्षि नारदका बहुत सम्मान किया। ले अत्पन्त श्रीकृष्के चरणोंमें परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो 
प्रसन्न होकर भगवानूका स्मरण करते हुए वहाँसे जाती है॥४५॥ 

सत्तरवाँ अध्याय 


भगवान्‌ श्रीकृषणकी नित्यचर्या और उनके पास जरासन्धके कैदी राजाओके दूतका आना 


अरीशुकदेशजी कहते है--परोक्षित्‌) जब सेर 
होने लगता, कुकुट (मुरो) बोलने लगते, तब चे 
औकृषण-पलिया, जिनके कण्ठमें कृष्णे अपनी भा 
डाल सखी है, उनके वि्रोहकी आशङ्कसे व्याकुल हो 
जाती और उन मरणको कोसने लगती ॥ १ ॥ उस समय 
पारिजातकी सुगन्धसे सुवासित भीनी-भीनी वायु बहने 
लगती। भौर तालस्वस्से अपनी सङीकी तान छेड़ देते। 
पक्षियोकी नींद उचट जाती और वे वंदीजनोंकी भाति 
भगवान्‌ औकृणको जगनेके लिये मधुर सरे कलव 
कसे लगते॥२॥ रुविमणीजी अपने परियतमके 
भुजपाशसे बेधो रहनेपर भी आलिङ्गन छूट जानेकी 
आशङ्के अल्यत्त सुहावने और पवित्र आहामूर्तको भी 
असह्य समझने लगती थौं॥३॥ भगवान्‌ श्रोकृण 
प्रतिदिन रमम हो उठ जाते और हाथ-मुंह धोकर 
अपने मायातीत आत्मखरूपका ध्यान करने लगते। उस 
समय उनका रोम-रोम आनतदसे खिल उठता था ॥४॥ 
परोक्षित्‌! भगवान्का वह आत्मस्वरूप सजाय, 
विजातीय और खगतभेदसे रहित एक, अखण्ड है। 


क्योंकि उसमें किसी प्रकारकी उपाधि या उपाधिके कारण 


दसक द्वार प्रकाशित नहीं, खवंप्रकाश है। इसका कारण 
यह है कि अपने सवरूपमें हौ सदा-सर्वदा और कालकी 
सामाके परे भी एकरस स्थित रहनेके कारण अविद्या 
उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसौसे 
प्रकाश्य-प्रकशकभाव उसमें नहीं है। जगत्‌की उत्पत्ति 
स्थिति और नाशकी कारणभूता ब्रह्मशक्ति, विष्णुशक्ति 
और स्रिय द्रा केवल इस बातका अनुमान हो 
सकता है कि वह स्वरूप एकरस सत्तारूप और 
आक्द-खरूप है।उसीको समझनेके लिये 'ब्रह्म' नामसे 
कहा जाता है। भगवान्‌ कृषण अपने उसी 
आत्मस्वरूपका तदि ध्यान करे ॥ ५॥ इसके बाद वे 
विधिपूर्वक निर्मल और पवित्र जलमें स्नान करते। फिर 
शुद्ध घोती पहनकर, दुपट्टा ओड़कर यथाविधि नित्यकर्म 
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सम्ध्या-वन्दन आदि करते । इसके वाद हवन करे और 
मौन होकर गाम्का जप करते । क्यों न हो, वे सत्क 
पात्र आदर्श जो हैं॥ ६ ॥ इसके बाद सवद नेक समय 
सोपान करते और अपने कलासरू देवता, ऋषि 
तथा पितरा तर्पण कर । फिर कुलके बहूं और 
आहाणोकी विधिपूर्वक पूजा करे । इसके बाद परम 
मनी शरकृण दुधार, पहले-पहल बयायी हुई, 
बछड़ोंवाली सौधी-शात्त गौओंका दान करते । उस समय 


सदर वस और मोतियोंकी माला पहना द जतो । शकण 


सौंगमें सोना और खुरोमें चांदी मढ़ दो जाती । वे 
आहाणोंकों वल्राभूषणोंसे सुसज्जित करके रेशमी वख, 
मृगच्म और तिलके साथ प्रतिदिन तेरह हजार चौरासी 
गौएँ इस प्रकार दान करे ॥ ७-९ ॥ तदनन्तर अपनी 
विभूतिरूप गौ, क्रह्मण, देवता, कुलके बढ़े-यूढ़े, गुरुजन 
और समस्त प्राणियोको प्रणाम करके माङ्गलिक वसतुओंका 
स्पर्श करते॥ १० ॥ पक्षित! यद्यपि भगवान्‌के शरीरका 
सहज सौन्दर्य ही मनुष्य-लोकका अलङ्कार है, फिर भी वे 
अपने पीताम्बरादि दिव्य यख, कौस्तुपादि आधूषण, 
पुणोकि हाए और चच्दनादि दिव्य आङ्गगसे अपनेको 
आधूषित काते॥११॥ इसके बाद वे भ और 
दर्षणमें आपना मुखागविनद देखते; गाय, बैल, बहान 
और देव-प्रतिमाओंका दर्शन कसते। फिर पुसवासी 
और अत्तपुणे शहेवाले चारों क्णोके लोगोंकी 
अभिलाषाएँ, पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य 
(रामबास) प्रजाकी कामनापुर्ति करके उसे सन्‍्तु्ट करते 
और इन सबको प्रसन्न देखकर सं बहुत ही आनन्दित 
होते॥ १२ ॥ वे पुष्पमाला, ताम्बूल, चन्दन और अङगयग 
आदि वल, पहले ब्राह्मण, ्वजनसम्ब्धी, मन्रो और 
रानियोंको बाँट देते; और उनसे बची हुई ख अपने 
कामग लाते ॥ १३ ॥ भगवान्‌ यह सब करते होते, तबतक 
दारक नामका सारथि सुप्रीव आदि घोड़ोंसे जुता हुआ 
आलतत अदत रच ले आता और प्रणाम कमक भगवानके 
सामने खड़ा हो जाता॥ १४॥ इसके बाद भगवान्‌ 


से भी चितवससे उ हरन लगती और बहे कटे 
जहे चिदा करतों। भगवान मुसकगकर उनके चितको 
चु हुए महलसे निकलते ॥ १६॥ 

पित्‌! तदनतर भगवान्‌ ्रकृण समस्त 
अददुव॑शियोंके साथ सुधर्मा नामक सभाम प्रवेश करते। 
उस सभाक ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभम जा 
बैठते है, उन्हे भूख-प्यास, शोक-मोह और जर मूल्ु--े 
छः ऊय नहीँ सत्त ॥ १७॥ इस प्रकार भगवान 
सब यनियोसे अलग-अलग विदा होकर एक ही 
रूपमे सुधरमा-सभामे प्रवेश करते और वहाँ जाकर श्रेष्ठ 
िहासनपर चिणज जाते। उनकी अङ्गका दिशाएँ 
अकशल होती रहतीं। उस समय यदुवेशी बीरोंे बचे 


और सू, मागध तथा वदीजन नाचते-गाते 
भगवानूकी सुति करते॥२०॥ कोई-कोई 


कह-कहकर सुनाते ॥ २१॥ 
एक दिनकी बात है, द्वारकापुरीमें राजसभाके द्वारपर 


जया था और बलपूर्वक कैद कर लिये गये थे, जिनकी 
संख्या दीस हजार थी, जरसनके बंदी बननेका दुःख 
अऑकृष्णेक सामने निवेदन किया--॥ २३-२४॥ 


श्रीकृष्ण सात्यकि और उद्धवजीके साथ अपने हाथसे 'सब्विदानन्दस्वरूप कृष्ण! आप मन और वाणीके 
सारिका हाथ पकड़कर रथपर सवार होते--ठीक बैसे अगोचर हैं। जो आपकी शरणमे आता है, उसके सारे भय 
ही जैसे भुवनभास्कर भगवान्‌ सूर्य उदयाचलपर आरूढ आप नष्ट कर देते है। प्रभो! हमारी भेद-बुद्धि मिटी 
होते हैं॥ १५॥ उस समय रमिवासकी समिय लज एवं हीं है। हम जन्म-सृत्युरूप संसारके चक्तससे भवभीत 
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होकर आपको शरणमे आवे हैं॥२५॥ भगवन्‌! 
अधिकांश जीव ऐसे सकाम और निषिदध कमम फे हुए. 
है कि वे आपके बतलावे हुए अपने परम कल्याणकारी 
कर्म, आपकी उपासनासे विमुख हो गये है और अपने 
जोबन एवं जीवनसम्ब्धी. आशा-अधिलाबाओंमे 
अम-भटक रहे हैं। एलु आप बड़े बलवान्‌ हैं। आप 
कालरूपसे सदा-सर्वदा सावधान रहकर उनकी 
आशालताका तुरत समूल उच्छेद कर डालते हैं। हम 
(आपके उस कालरूपको नमस्कार करत है ॥ २९॥ आप 
खबे जगद हैं और आपने जगतमे अपने झन, बल 
आदि कलाओंके साथ इसलिये अवतार हण किया है 
कि संतोकी रक्षा को और दुशोको दण्ड दें। ऐसी 
अवस्थे प्रभो ! जसमध आदि कोई दूसरे राजा आपको 
इच्छा और आके विपी हमें कैसे कह दे रहे है, यह 
बात हमारी समझे नहीं आती। यदि यह कहा जाय कि 
जरासण्ध हमें कष्ट नहीं देता, उसके रूपगें--उसे निमित 
बनाकर हमारे अशुभ करम ही हमें दुख पहुंचा रहे है; तो 
यह भी ठीक नह । क्योकि जब हमलोग आपके अपने है, 
तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देम कैसे समर्थ हो सकते 
हैं? इसलिये आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस 
कलेशसे मुक्त कीजिये ॥ २७॥ प्रभो! हम जानते हैं कि 
गाजापनेका सुख पर्थे अधीन एवं विषयस्य है। 
और सच कहें ते खप्र-सुखके समान अप तुच्छ और 
असत्‌ है। साथ ही उस सुखको भोगनेवाला यह शरीर भी 
क प्रकारसे मद ही है और इसके पीछे सदा-स्वदा 
क प्ररे भय लगे रहते हैं। पु हम तो इसके 
र जतके अनेकों भार ढो रहे है और यही कारण है 
क हमने आस!करणके निष्कामभाव और मिसूप 
यतस प्राप्त होनेवाले आलसुखका परित्याग कर दिया 
। सचमुच हम अत्त अज्ञानी हैं और आपकी मायके 
देम पसक कलेर-पर-कलेश भोगते जा रहे 
{॥ २८॥ भगवन्‌! आपके चरणकमल इरणागत 
मोक समस शोक और मोहो न्ट कर देनेवालेहैं। 
सलिये आप हो जशस्धरूप कोके बसे हमें 
ाइये। रभो ! यह अकेला ही दस हजार हाथियोंकी 
कि सा है और हमलोगोंको उसी प्रकार बंदी बनाये 
है, जैसे सिंह भेड़ोको घेर रखे ॥ २९ ॥ चक्राने ! 


आपने अठारह बार ज्ये युध किया और सतर बार 
उक मान-मर्दन करके उसे छोड़ दिया । परु एक बार 
उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं कि आपकी 
शक्ति, आपका बल-पौक्ष अनन्त है। फिर भी 
नुषयोका-सा आचरण करते हुए आपने हेका अभिनय 
किया। पसु इसोसे उसका भंड बढ़ गया है। हे 
अजित ! आव वह यह जानकर हमलोगोंको और भी 
साला है कि हम आपके भकत हैं, आपकी प्रजा हैं। अब 
आपकी जैसो इच्छा हो, वैसा किये ॥ ३०॥ 

दूने कहा--भगवन्‌ ! जसन बंदी नतय 
इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है। वे आपके 
चरणकमलोकी शरणमें है और आपका दर्शन चाहते हैं। 
आप कृषा करके उन दौनोंका कल्याण कीजिये॥ ३१॥ 

औशुकदेवजी कहते है--परोक्षित्‌! राजाओंका दूत 
इस कार कह हो रहा था कि परमते वष नजी 
कहाँ आ पहुँचे। उनकी सुनहरे जटाएं चमक रही थीं। 
उन्हें देखकर ऐका मालूम हो रहा था, मानो साक्षात्‌ 
भगवान्‌ सूर्य हौ उदय हो गये हों॥ ३२॥ ब्रह्मा आदि 
समस्त लोकालोके एकप स्वामी भगवान्‌ कण उन्हे 
देखते ही सभासदों और सवकोक साथ हित होकर उठ 
खड़े हुए और सिए झुकाकर उनकी वन्दना करने 
लगे ॥ ३३ ॥ जब देवर्षि नारद आसन खीकार करके बैठ 
गये. तब भगवान उनकी विध्व पूजा की और 
अपनी डास उनको सतषट कर हुए वे मधुर बाणीसे 
जओोले-- ॥ ३४ ॥ 'देवमें ! इस समय तौनों लोकम 
कुशल-मंगल लो है न? आप तीनो लोको विचरण 
करते रहते है, इससे हमें यह बहत बड़ा लाभ है कि घर 
जेठे सबका समाचार मिल जाता है॥ ३५॥ ई द्वार 
रे हुए हनो लोकम ऐसी कोई बात वहीं है, जिसे आप 
न जानते हों। अतः हम आपसे यह जानना चाहते है कि 
षि आदि पाण्डव इस समय क्या काना चाहते 
है?'॥३६॥ 

देवि नारीन कहा --सर्वव्यापक अनन्त ! आप 
चिके निर्माता है और इतने बड़े मायावी है कि बड़े-बड़े 
यवो हाजी आदि भी आपको मायाका पार नहीं पा 
सकते। अभो ! आप सबके घट-पटमें अपनी अचय 
शाके व्याप्त रहते है--ठीक बसे ही; जैसे अग्नि 
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* औमजजागवत - 
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लकड़ियोंमें अपनेको छिपाये रखता है। लोगोंकी दृष्टि 
स्व आदि गुणोंपर ही अटक जाती है, इससे आपको वे 
नहीं देख पाते। मैंने एक बार नहीं, अनेकों बार आपकी 
माया देखी है। इसलिये आप जो यों अनजान बनकर 
पण्डवा समाचार पूछते है, इससे मुझे कोई कौतूइल 
नहीं हो रहा है॥ ३७॥ भगवन्‌ ! आप अपनी मायासे ही 
इस जगत्‌की रचना और संहार करते हैं, और आपकी 
'मायाके कारण ही यह असत्य होनेपर भी सत्यके समान 
अतीत होता है। आप कब क्या काला चाहते है, यह बात 
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अनर्थकारी शे मुक्त हो सके। 
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किसौको जो भोग प्राप्त हो सकता है, यह 


उनकी इस अभिलापाका अनुमोदन जिये ॥ ४१ ॥ 


भवन्‌! उस रेष्ठ यमे आपका दर्शन करके लिये 
बड़े-बड़े देवता और यशस्वी नरपतिगण एकत्र 
होंगे ॥ डर ॥ प्रभो! आप सर विज्ञानान्न ब्रह्म हैं 
(आपके श्रवण, कीर्तन और ध्यान करनेमात्रसे अल्यज भी 
पित हो जाते हैं। फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श प्राप्त 
करत है, उनके सम्बन्धे तो कहना ही क्या है॥४३॥ 
ब्रिभुवनमङ्गल ! आपको निर्मल कॉर्ति समस्त दिशाओं 
खा रही है तथा स्वर्ग, पृथ्वी और पातालमे व्याप्त हो रही 
है; ठीक वैसे हो, जैसे आपकी चरणापृतधारा स्म 
मन्दाकिनी, पातालमें भोगवती और म्यलकमें गङ्गे 
जामसे प्रवाहित होकर सार विश्वकों पवित्र कर रही 


है॥४४॥ 

ओशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌! सभाम नतने 
बुश बैठे थे, वे सब इस बातके लिये अत्नत उत्सुक 
हो रहे थे कि पहले जरासन्पर चढ़ाई करके उसे जीत 
लिया जाय। अतः उन्हें नारदजीकी बात पसंद न आयी। 
तब ब्रह्मा आदिके शासक भगवान्‌ श्रीकाणने तनिक 
मुसकणकर बढ़ी मीठी वाणीमे उद्धवजीसे 
कहा ॥४५॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--'उद्धव | तुम मेरे 
हितैषी सहद हो। शुभ सम्पति देनेवाले और कार्यके 
तत्वको भलीधाँति समझनेवाले हो, इसीलिये हम तुम्हे 
अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। अब तुही बताओ कि इस 
धयम हमें क्या काना चाहिये। तुम्हारी बातपर हमारी 
श्रद्धा है। इसलिये हम तुम्हारी सलाहके अनुसार ही काम 
करेंगे ॥ ४६ ॥ जब उद्धवजीने देखा कि भगवा कृण 
सर्वक होनेपर भी अनजानकी तरह सलाह पूछ रहे हैं, तब 
चे उनकी आझ शिरोधार्य करके बोले ॥ ४७॥ 


इकहत्तरवाँ अध्याय 
औकृष्णाभगवानका इन्दप्रस्थ पधारना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--फरौ्षित्‌! भगवान्‌ 
कषे वचन सुरकर महामति उद्धव नरद. 
सभासद्‌ और भगवान्‌ श्रीकृष्ण मतपर विचार किया 
और फिर वे कहने लगे॥ १॥ 


डद्धबजीने कहा--भगवन्‌! देवर्षि नारदजीने 
आपको यह सलाह दी है कि फुफेरे भाई पाप्डवॉके 
राजसूय यज्ञमें सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी 
चाहिये । उनका यह कथन ठीक हौ है और साथ ही यह 
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भी ठीक है कि शरणागतोंकी रक्षा अवश्यकर्तव्य है ॥ २ ॥ 
प्रभो ! जब हम इस दृष्टे विचार करते है कि राजसूय यज्ञ 
वही कर सकता है, जो दसों दिशाओंपर विजय प्राप्त कर 
ले, तब हम इस निर्णयपर बिना किसी दुविधाके पहुँच जते 
हैं कि पाष्डवोंके यज्ञ और शरणागतोंकी रक्षा दोनों कामोंके 
लिये जरासन्घको जीतना आवश्यक है॥ ३॥ प्रणो! 
केवल जासन्धको जीत लेनेसे ही हमारा महान्‌ उदेश्य 
सफल हो जायगा, साथ ही उससे बंदी राजाओंको मुक्ति 
और उसके कारण आपको सुयशकी भी प्राप्ति हो 
जायगी ॥ ४॥ राजा जरासश्च बड़े-बड़े लोगोंके भी दांत 
खट्टे कर देता है; क्योंकि दस हजार हाचियोंका बल उसे 
आपत है। उसे यदि हण सकते हैं तो केवल भीमसेन, क्योकि 
वे भी वैसे ही बली है॥ ५॥ उसे आमने-सामनेके पुमे 
एक खीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। सौ अक्षौहिणी 
सेना लेकर जब वह युद्धके लिये खड होगा, उस समय 
उसे जीतना आसान न होगा। जरसः बहुत बढ़ा 
आहाणभक्त है। यदि आहाण उससे किसी बातकी याचना 
के है, तो चह कभी कोर जवाब नहीं देता ॥६॥ 
इसलिये भीमसेन ब्राह्मणके वेषमें जायै और उससे युद्ध 
भिक्षा मि । भगवन्‌! इसमें सदेह नही कि यदि आपकी 
उपस्थितिमें भीमसेन और जरासनधका रुद्ध हो, तो 
भीमसेन उसे मार झालेगे॥७॥ प्रभो! आप 
सर्वशक्तिमान, रूपरहित कालस्ूप हैं। विश्वकी सृष्टि 
और परलय आपकी हौ शक्तिसे होता है। हा और शङ 
तो उसमें निमित्तमात्र हैं। (इसी प्रकार जयसन्धका वघ तो 
होगा आपकी शक्तिसे, भीमसेन केवल उसमे निमित्तमातर 
बनेंगे) ॥ ८॥ जब इस प्रकार आप जरसन्का वध कर 
डालेंगे, तब कैदे पड़े हुए राजाओंको रानियाँ अपने 
महलोमे आपकी इस विशुद्ध लीलाका गान करेंगी कि 
आपने उनके शुका नाश कर दिया और उनके 
अणपतियोंको छुड़ा दिया। ठीक वैसे हो, जैसे गोपियाँ 
शू छुड़ानेकी लीलाका, आपके शरणागत मुनिगण 
गजेन्र और जानकीजीके उद्धारकी लौलाका तथा हमलोग 
आपके माता-पिताको कैसके कारागारसे छुड़ानेकी 
लीलाका गान करते है ॥ ९ ॥ इसलिये प्रभो! जयसन्‍्चका 
वध खयं ही बहुत-से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी 
जर्पतियोंके.पुष्य-परिणायसे. अथवा 


'जाप-परिणामसे सच्चिदानन्टखरूप श्रीकृषण ! आप भी तो 
इस समय राजसूय यज्ञा के हो पसंद करते है (इसलिये 
पहले आप वहीं धारिय) ॥ १०॥ 

शुकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ ! उद्धजीकी यह 
सलाह सब प्रस हितकर और निदो थी। देवर्षि नारद, 
चदुवेशके बड़े-बूढ़े और स्वयं भगवान्‌ कृषे भी उनकी 
ातका समर्थन किया ॥ ११॥ अब अन्तर्यामी भगवान्‌ 
कृष्ने सुदेव आदि गुरुजने अनुमति लेकर दारक, 
जै आदि सेवकोंको इथ जानेकी तैयारी करनेके लिये 
आश दी ॥ १२ ॥ इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृणने यदुराज 
_उपेन और बलगमजीसे आ लेकर बाल-बच्चोंक साथ 
रानियों और उनके सब सामानोंको आगे चला दिया और 
फिर दारकके लाये हुए गरुडध्वज रधपर स्वयं सवार 
हुए॥ १३ ॥ इसके बाद रथो, हाथियों, घुड़खवारों और 
दैदलोकी बड़ी भारी सेनाके साथ उन्होंने प्रस्थान किया । उस 
समय मृदङ्ग, नगा, ढोल, शङ्ख और नरसिंगोंकी ऊँची 
(तिस दसों दिशाएँ गन उटी ॥ १४॥ सतीशिरोमणि 
सब्सिणीजी आदि सहसो श्रोकृष्ण पत्रियाँ अपनी सल्तानोके 
सच सुत्दर-सुचर वस्याभूषण, चनदन, और पुष्पोकि 
हार आदिसे सज-धजकर डोलियों, रथों और सोनेकी बनी 
हुई पालकियोंमें चढ़कर अपने पतिदेव भगवान शरकृषणके 
चीछे-पौछे चलों। पैदल सिपाही हाथमे वाल-तलवार 
लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे ॥ १५ ॥ इसी परकार 
अनुच खियाँ और वाणङनाएँ पली-भाति शङ्गा 
करके खस आदिकी झोपड़ियों, भांति-भातिके तबुओ, 
कालो, कम्बलो और ओढने-बछाने आदिको 
सामग्रियों बलो, भसे, गधों और खचच लादकर 
ता खर्ब पालकी, ऊट, छकड़ों और हथिनियोपर सवार 
होकर चलीं॥ १६॥ जैसे मगरमच्छों और लहरोंकी 
उछल-कूदसे क्षुव्ध समुद्रकी शोभा होती है, ठीक वैसे ही 
अतयतत कोलाहलसे परिपूर्ण, फहणती हुई बड़ी-बढ़ी 
पताकाओ, छो, चवरे, शरे्ठ अख-शख््ों, वसाभूपण 
मुकुटो, कवचों और दिनके समय उनपर पड़ती हुई स्की 
किरणे भगवान्‌ कषक सेना अत्नत शोभायमान 
हुई ॥ १७ ॥ देवि सारदजी भगान्‌ शोकृष्णसे सम्मानित 
होकर और उनके निश्चयो सुनकर बहुत रसन हुए 


स्थे भगवानके दर्शनसे उनका हृदय और समस्त इदि 
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पानद म हो गयीं। विदा होनेके समय भगवान्‌ 
्रीकृषने उनका नाना प्रकारकी सामग्रियोसे पूजन 
किया । अब देवर्षि नारदने उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया. 
और उनको दिव्य मूर्तिको हृदयमें धारण करके 
आकाशमार्गसे प्रस्थान किया ॥ १८ ॥ इसके बाद भगवान्‌ 
कणन जरस्व नरपतियोके दूतको अपनी मधर 
वाणी आश्वासन देते दए कहा--दूत ! तुम अपने 
राजाओंसे जाकर कहना--इरे मत! तुम लोगोका 
कल्याण हो। मैं जरसन्‍थको मरवा डलग ॥ १९॥ 
भगवान्‌ ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिखिज चला गबा 
और नएतियोको भगवान्‌ श्रीकृणका सदेश 
ज्यों-का-त्यों सुना दिया। वे राजा भी कारागाससे छूटनेके 
लिये शीशी भगवन शध दर्शनकी बाट जहे 


हुए आगे बढ़ने लगे॥ २१॥ भगवान्‌ मुकुल्द मरणम 
दूती एव सरखती नदी पार करके पराल और गत्य 
दशमे होते हुए इथ जा पहुँचे॥ २२ ॥ पक्षित । 
भगवान्‌ श्रीकृणका दर्शन अलसन्त दर्म है। जब 
(अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिएको यह समाचार मिला कि 
भगवान्‌ कृषण पथा गये है, तब उनका रेम-रोम 
आनन्दसे खिल उठा। वे अपने आचार्यों और 
जन-स्ियोके साथ भगवानूकी अगवानी केके 
लिये नगरसे बाहर आये ॥ २३ ॥ मङगल-गौत गये जाने 
लो, आजे बजने लगे, बहुत-से ब्राह्मण मिलकर ऊँचे 
खरे वेमन्ोका उच्चारण काने लगे। इस प्रक वे 
बड़े आदरे हृषीकेशा भगवानका स्वागत करके लिये 
चले, जैसे इना मुख्य प्राणसे मिलने जा रही 
हो ॥ २४॥ भगवान्‌ श्रीकणको देखकर राजा युधि 
हदय खेहातिरिकसे गद हो गया। उ बहुत दिनोपर 
अपने प्रियतम भगवान्‌ कृष्णको देखनेकाः सौभाग्य 
प्त हुआ था। अतः वे उह बार-बार अपने दयसे 
लगने लगे॥२५॥ भगवान्‌ कृष्णा विह 
भगवती लक्ष्मोजोका पवित्र और एकमात्र निवासस्थान 
है। राजा युधिष्ठिर अपनो दोनों भुजाओसे उसका 


आलिङ्गन करके समस्त पाप-तापोंसे छुटकारा पा गये । 
वे सर्वतोभावेन पणाने सममे मन हो गये। ब्रो 


बड़े आनदसे आलि प्राप्त किया। उस 
उनके ग्रमे आंसुओको बाढ-सी आ गयी 
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सुनहले तोरन बंधे हुए थे और सोनेके जलभर कलश 
स्थान-स्थानपर शोधा पा रहे थे। नगरे नरा 
जहा-घोकर तथा नये यस, आभूषण, पुष्योक हए 
फुलेल आदिसे सज-धनकर घूम रहे थे॥ ३२। 
घरमे ठौर-ठौरपर दीपक जलाये गये थे, मिन 
दोपावलीकी-स छटा हो रही थी। रेक घरके झरोखोंे 
'चूपका घूआँ निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम होत 
आ। सी येके ऊपर पताकाएँ फर रही थं तथ 
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सेनेके कलश और चादॉके शिखर जगमगा रहे ये। 
भगवान्‌ कृष्ण इस प्रकारके महलोंसे परिपूर्ण 
पाष्डवोंकी राजधानी इत्रप्रस्थ तगरको देखते हुए आगे 
यढ़ रहे थे॥३३॥ जब युवतियोंने सुना कि 
मानव-मेतोकि पानपात्र अथात्‌ अतयत दर्शनीय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण राजपथपर आ रहे हैं, तब उनके दर्शनकी 
उत्सुकताके आवेगसे उनकी चोटियों और साड़ियोकी ठि 
ढीली पड़ गयीं। उह घरका काम-काज तो छोड़ हो 
दिया, सेजपर सोये हुए अपने पतियोंको भी छोड़ दिया 
और भगवान्‌ रीका दर्शन कसलेके लिये साजपथपर 
दौड़ आय ॥ ३४ ॥ सङकर हाथी, घोड़े, रण और पैदल 
सेनाकी भीड़ लग रही थी। उन खोने अटारियोपर 
चढ़कर रानियोंके सहित भगवान्‌ कृण दर्शन किया, 
उनके ऊपर पकी वर्षा की और मन-ही-मन आलिङ्गन 
किया तथा भरी मुसकान एवै चितवनसे उनका 
सुखागत किया॥ ३५॥ नगरकी सिया राजपचपर 
चन्रमा साथ विणाजमान ताराओंके समान कृकी 
पतियोको देखकर आपसमे कहने लगीं--'सखों ! इन 
बड़भागिनी रानियोने न जाने ऐसा कौन-सा पुण्य किया है, 
जिसके कारण पुरुषशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
उसुकत हस्य और विलासपूर्ण कयाक्षसे उनकी ओर 
देखकर उनके मेत्रोको परम आनद प्रदान करते 
है। ३६॥ एसी प्रकार भगवान म शपथ चस 


आत्मे खिले न्रे द्वार भगवानका स्वागत किया 
और शरक उनका सगत-सलकर सकार करते हए 


साजमहलमें पधारे॥३८॥ जब कुत्ते अपने 
जहाजे शरीकषणको देखा, तब उनका हदय 
भर आया। वे पलंगसे उठकर अपनी पुरवू 
आगे गयी और भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
॥ ३९॥ देवधर भगवान्‌ 
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चाहिये ॥ ४० ॥ भगवान्‌ 
और गुरुजी पलियॉका 
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धिये भगवास्को आझसे एक दिव्य सभा तैयार कर 
दी ॥ ४५ ॥ भगवान्‌ कष शा युधिष्ठिरो आनन 
केके लिये कई महीनोतक इसमे ह रहे। वे 
समय-समयपर अर्के साथ रथपर सार होकर विहार 
केके लिये इधर-उधर चले जाया कते थे । उस समय 
बेबे वोर सैनिक भो उनकी सेवाके लिये 
साथ-साथ जते ॥ ४६ ॥ 


बहत्तरवाँ अध्याय 
पाण्डवोके राजसूययज्ञका आयोजन और जरासन्धका उद्धार 


औशुकदेजी कहते हैं--परोक्षित्‌! एक दिन 
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भौमसेन आदि भाइयों, आचाय, कुलके बड़े-बूढों 
जति-बनचुओं, सम्बन्धियों एवे कुदम्बयोके साथ 
राजसभा बटे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान्‌ 
कणो सम्बोधित करके यह बात कही ॥ १-२॥ 

अर्मराज युधिष्ठिस्ने कहा--गोविन्द ! मैं सर्वश्रेष्ठ 
राजसूयबझके द्वार आपका और आपके पएम पावन 
विभृतिस्वरूप देवताओंका यजन करला चाहता हूँ। प्रो! 
आप कृपा करके मेरा यह सङ पूण कोजिये ॥ ३ ४ 
कमलनाभ ! आपके चरणकमलॉको पादुकाएँ समस्त 
अमङ्गल नष्ट कसववाली हैं। जो लोग निरज उनको 
सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति कराते है, वास्तवमे वे हो 
प्राम है। थे जन्म-मृल्युके चकरसे छुटकारा पा जाते 
है। और यदि वे सांसारिक विषयोंकी अभिलाषा करें, तो 
उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। पतु जो आपके 
चरणकमलोकी शरण ग्रहण नहीं करते, उ मुक्ति तो 
मिलती ही नहीँ, सांसारिक भोग भी नहीं मिलते ॥ ४॥ 
देवताओंके भी आयाध्यदेव ! मै चाहता हूँ कि ससी 
लोग आपके चरणकमलोकी सेवाका प्रभाव देखें। 
प्रभो कुशी और सू्षयवंशी नरपतियोंमे जो लोग 
आपका भजन करते हैं, और जो नहीं करते, उनका अन्तर 
आप जनताको दिखला दौजिये॥५॥ प्रभो! आप 
सबके आत्मा, समदर्शी और से आत्मके 
साक्षात्कार है, स ब्रह्म हैं। आपमें यह मै हूँ और यह 

दूसरा, यह अपना है और यह पशाया'--इस प्रकारका 
भेदभाव नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते है, उन्हे 
उनकी भावनाके अनुसार फल मिलता ह है--ठीक वैसे 
ही, जैसे कल्पवृक्षकी सेवा कालेवालेको । उस फलमें जो 
न्यूनाधिकता होती है, वह तो न्यूनाधिक सेवाके अनुरूप 
ही होती है। इससे आपमें विषमता या निर्दयता आदि 
दोष नहीं आते॥६॥ 

भगवान्‌ कषणे कहा--रतु-विजय धर्मराज । 
आपका निश्चय बहुत ही उतम है। राजसूय यज्ञ कले 
समस्त लोकोंमें आपकी मङ्गलमयी कॉर्लिका विस्तार 
होगा॥ ७॥ रजन्‌! आपका यह महायज्ञ ऋषियों, 
पितरों, देवताओं, सगे-सम्बन्धियों, हमे--और कहाँतक 
कहें, समसत प्राणियोंको अभीष्ट है॥ ८॥ महारज! 
पृथीके समस्त नरपतियोो जीतकर, सारी पृथ्वीको 


अपने वशे करके और यज्ञोचित सम्पूर्ण सामी एकत्रित 
करके फिर इस महायजञका अनुष्ठान कौजिये॥९॥ 
महाराज! आपके चारों भाई वायु, झर आदि 
लोकालोके अंशसे पैदा हुए हैं। वे सब-के-सब बड़े 
कौर हैं। आप लो परम मनी और संयमी हैं ही। 
आपलोगने अपने सदगुणोसे मुझे अपने वशम कर लिया 
है। जिन लोगोंने अपनी इ्द्रयों और मनको वशमें नहीं 
किया है, वे मुझे अपने वशम नहीं कर सकते॥ १०॥ 
संर कोई बड़े-से-बढ़ा देवता भी तेज, यश, सकी, 
खर्य और ऐश्वर्य आदिके दा में? भक्तका तिसा 
नहीँ कर सकता। फिर कोई राजा उसका तरस कर दे, 
इसकी ले सम्भावना ही क्या है? ॥ १६॥ 
ऑशुकदेकजी कहते हैं--परीक्षत्‌! भगवानूकी 
जात सुनकर महाराज युधि हदय आनन्‍्दसे भर 
गवा । उनका मुखकमल प्रफुल्लित हो गया। अब उन्होंने 
अपने भाइवोंको दिश्विजय केका आदेश दिया। 
वान्‌ कृषे पण्छवोमे अपनी शक्तिका सार करके 
उनको अत्यन्त प्रभावशाली बना दिया धा॥ १२॥ 
अर्मगज युविहिस्ते सृयबंशी चक साथ सदेवको 
दक्षिण दिशायें दिग्विजय केके लिये भेजा। नकुलको 
अल्यदेशीय वके साथ पशिममें, अ्जुतको केकयदेशीय 
रेके साथ उत्ते और भीमसेनको महदेशीय वीके 
साथ पूर्व दिशामे दिव्विजण कसेका आदेश 
हिया ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌! उन भीमसेन आदि वीरोने अपने 
अल-पौसुपसे सब ओरके नरपतियोंको जीत लिया और 
यज्ञ केके लिये उत महाराज युष्को बहुता 
न लाकर दिया ॥ १४॥ जब महाराज युन यह 
सुना कि अवतक जरासनधपर विजय नही प्राप्त की जा 
सकी, तब वे चितम पढ़ गये। उस समय भगवान 
कणन उन्हें वही उपाय कह सुनाया, जो उडबजीने 
बतलाया था॥ १५॥ परोक्षित्‌ इसके याद भीमसेन, 
अर्जुन और भगवान्‌ श्रोकष्ण-- ये तीनों ही ब्रह्मणका वेष 
रण करके गिरिज गये। यही जगसकी राजधानी 
थो॥ १६॥ राजा जरासन्ध ब्राह्मणोंका भक्त और 
'गृहस्थोचित घ्मोंका पालन करनेवाला था। उपर्युक्त तीन 
क्षत्रिय ब्राह्मणका वेष धारण करके अतिथि-अभ्यागतोकि 
सरके समव जरासके पास गये और उससे इस 
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प्रकार याचना की-॥ १७ ॥ 'साजन्‌ ! आपका कल्याण 
हो। हम तीनों आपके अतिथि है और बहत दूरे आ रहे 
है। अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजनसे ही आये 
है। इसलिये हम आपसे जो कुछ चाहते हैं, वह आप हमें 
अवश्य दीजिये॥ १८ ॥ तितिक्षु पुस् बया नहीं सह 
सकते दष पुरुष बुर-से-बुण क्या नहीं कर सकते । उदार 
पुरुष क्या नहीं दे सकते और समदरकि लिये पराया कोन 
है?॥१९॥ जो पुरुष ख्यं समर्थ होकर भी इस 
नाशवान्‌ शीसे ऐसे अविनाशी यशका संग्रह नहीँ 
करता, जिसका बड़े-बड़े सत्य भी गान करे सच 
पूछिये तो उसकी जितनी निनदा की जाय, चोड़ी है। उसका 


जीवन शोक कसले-योग्य है॥ २०॥ राजन्‌! आप तो द्दकी 


जानते ही होंगे--राजा हरर, रने, केवल अत्रक 
दाने बीन-चुनकर निर्वाह करनेवाले महात्पा मुदल, 
(शिवि, बलि, व्याध और कपोत आदि बहुत-से व्यक्त 
(अतिथिको अपना सर्वस्व देकर इस नाशवान्‌ शरीरके द्वार 
अविनाशी पदको प्राप्त हो चुके हैं। इसलिये आप भी 
हमलोगोंको निराश मत कीजिये॥ २१॥ 
शुकदेवजी कहते है-परीकषि्‌ जरसे उन 
लोगोकी आवाज, सूरत-शकल और कलाइयोपर पढ़े हुए. 
धनुषकी प्रत्यक्षाको रगड़के चिह्ोंकों देखकर पहचान 
लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं। अब यह सोचने 
लगा कि मैने कहीं-न-कहीं इरे देखा भो अवश्य 
ह॥ २२॥ फिर उसने मन-हौ-मन यह विचार किया कि 
"ये क्षत्रिय होनेपर भी में! भयस आह्मणका येष बनाकर. 
आये हैं। जब ये भिक्षा माँगनेपर ही उतारू हो गये हैं, तब 
चाहे जो कुछ माँग ले, मैं इ्हें दूँगा। याचना केप 
अपना अल्फत प्याण और दुय शरीर नेमे भी मुझे 
हिचकिचाहट न होगी ॥ २३ ॥ किष्णुभगवानते ब्रह्मणका 
चेष धारण करके बलिका घन, ऐश्वरय--सब कुछ छीन 
लिया; फिर भी बलिकी पित्र कीर्ति सब ओर फैली हुई 
है और आज भी लोग बड़े आदएसे उसका गान करते 
है॥ २४ ॥ इसमें सदेह नहीं कि विष्णुधगवासले देवज 
इनकी राज्यलक्षमी बलिसे छौनकर उन्हें लौटानेके लिये ही 
्राहमणरूप धारण किया था। दैत्यज बलिको यह बात 
मालूम हो गयी थी और शुक्राचाय उन्हे रोका भी; पस्तु 
उन्होनि पृथ्वीका दान कर ही दिया ॥ २५॥ मेल तो यह 


एका निक है कि यह शरीर नाशवान है। इस शर जो 
हुल यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राहणके लिये 
हो जीवन नहीं धारण करता, उसका जैना व्यर्थ 
ह ॥ २६ ॥ पक्षित! सचमुच जरासथकी बुद्धि बड़ी 
उद्धार थी। उपर्युक्त विचार कके उसे ब्राहाण-वेषधारी 
कृष, अर्जुन ओर भीमसेनसे कहा--'ब्रहमणो! 
आपलोग मन-चाही वस्तु माँग लें, आप चाहें ते मैं 
आपलोगोंको अपना सिर भी दे सकता हूँ'॥ २७॥ 
अगवान औकृष्णने कहा-- जेर । हमलोग 
अत्के इच्छुक ब्राहमण नहीं है, रय है; हम आपके पास 
युके लिये आये है। यदि आपकी इच्छा हो तो हमे 
भिक्षा दौजिये॥ २८ ॥ देखो, ये पाणु 
मसेन है और यह इनका भाई अर्जुन है और मैं इन 
दोशोका ममेश भाई तथा आपका पुएना शतु कूण 
है ॥ २६ ॥ जब भगवान्‌ श्रीकृषने इस प्रकार अपना 
पवय दिया, तब राजा जरासन्‍थ ठठकर हसने लगा। 
और चिर बोला--'ओर मखं ! यदि तुं युकी हो 
इच्झ है तो लो, मै तुही र्थन स्वीकार करता 
है ॥ ३० ॥ पएलु कृष तुम तो बहे डरपोक हो। सद 
दम घब जाते हो। यहाँतक कि डरे तुमने अपनी 
नगरी मबु भी छोड़ दी तथा समुद्की शरण ली है 
इसलिये मै तहे साथ नहीं लहा ॥ ३९॥ यह र 
ज कोई योड नहीं है। एक तो अवस्थामे मुझसे छोटा 
दूसरे कोई विशेष बलवान भी नहीं है। इसलिये यह भ 
मेरे जोड़का वीर नही है। मै इसके साथ भी नहीं हग 
सहे गसन, ये अवश्य ही मेरे समान बलवान और में 
जोड़के है॥ ३२ ॥ जगास यह कहकर भीमसेनको एक 
बहुत बड़ी गदादे दी और खबे दूसरी गदा लेकर नगए 
बाहर निकल आया॥३३॥ अब दोनों रणत वी 
अकामे आकर एकदस भिढ़ गये और अपन 
कके समान कठोर गदाओंसे एक दूसेपपर चो 
कले लगे॥ ३४ ॥ वे दायें-बायें तरह-तरहके पत 
बदलते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे ये--मानो दो 
जट रैगमक्चपर युद्धका अभिनय कर रहे हों॥ ३५। 
पत्‌! जब एकी गदा दूस गदासे टकती, त 
रेसा मालूम होता मानो युद्ध केवले दो हवो द 
आपसमें चिड़कर चटचटा रहे हों, या बड़े जोरसे बिज 
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तड़क रही हो ॥ ३६ ॥ जब दो हाथो क्रोघमें भरकर लड़ने भी जानते थे कि जरा राक्षसीने जरासन्धके शरीरके दो 
लगते हैं और आककी डालियाँ तोड़-तोड़कर उको जोड़कर इसे जीवन-दान दिया है। इसलिये 
एक-दूसरे प्रहार करते हैं, उस समय एक-दूसरेकी उन्होंने भीमसेनके शरीरमें अपनी शक्तिका सज्ञार किया 
चोटसे वे लियं चूर-चूर हो जाती है; वैसे हो जब और जरसे वधका उपाय सोचा ॥ ४२ ॥ परीक्षित्‌! 
जसन्ध और भीमसेन बड़े वेगसे गदा चला-चलाकर भगवानका न अबाध है। अब उन्होंने उसकी मयका 
एक दूसरे कंधों, कमरों, पेशे, सायो, जणो और उपाय जानकर एक वृक्षको डालोको बौचोबीचसे चार 
हैसलियोपर चोट करले लगे; तब उनको गदाएँ उनके दिया और इसारेसे भीमसेनको दिखाया ॥४३॥ 
आसे टकश-टकराकर चकनाचूर होने लगी ॥ ३७॥ वीरशिरोमणि एवं परम शक्तिशाली भीमसेनने भगवान्‌ 
इस प्रकार जब गदाएँ चूर-चूर हो गयी, तब दोनों वोर कूषणका अभग्राय समझ लिया और जगसनके पैर 
ऋषमें भरकर अपने पैसोंसे एक-दूसरेको कुचल पकड़कर उसे धरतीप दे मात ॥४४॥ फिर उसके एक 
डालनेकी चेष्टा कणे लगे। उनके पैसे ऐसी चोट करते, परको अपने पके मचे दबाया और दूसरेको आपने दोनों 
मानो लोहेका घन गिर रहा हो। एक-दूसेरप? खुलकर हाथोंसे पकड़ लिया। इसके बाद भीमसेनने उसे गुदाकी 
चोट करते हुए दो हाथियोकी तरह उनके थो और ओर इस प्रकार चर डाला, जैसे गजराज वृक्षकी डाली 
धोका कठोर शब्द बिजलोकी कड़कड़ाहटके समान चौर डाले ॥४५॥ लोगोने देखा कि जगसम्थके राके 
जान पड़ता था॥ ३८ ॥ परीक्षित्‌ ! जणच और भीमसेन दो टुकड़े हो गये हैं और इस प्रकार उनके एक-एक पैर, 
दोनोंकी गदा-युदधमें कुशलता, बल और उत्साह समान जाँघ, अष्हकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंधा, भुजा नेत्र 


थे। दोनोंकी शक्ति तनिक भी थण नहीं हो रही थी। इस 
प्रकार लगातार प्रहार करते रहनेपर भी दोगे किसकी 
जीत या हार न हुई ॥ ३९ ॥ दोनों वीर शके समय मिरे 
समान रते और दिनम छूटकर एक दूसोपर प्रहार कले 
और लते । महाराज ! इस प्रकार उनके लड़ते-लड़ते 
सत्ताईस दिन बीत गये ॥ ४० ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌! सव दिन भीमसेने अपने 
मरे भाई श्रोकृणसे कहा-कृण ! मै युधे 


आह और कान अलग-अलग हो गये हैं॥४६॥ 
मगधा जरसनकी मृत्यु हो जनेपर वहाँकी प्रजा बड़े 
जोर 'हाव-हाव पाले लगी। भगवान्‌ कृण और 
अर्जुनने भमसेनका आलिङ्गन करके उनका सलपर 
किया ॥ ४७ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ ्रृकृणके सरूप 
और विचारको कोई समझ नहीं सकता। वास्तव वे ही 
समस्त पणियोंके जोवनदाता हैं। उने जरसके 
राजसिंहासनपर उसके पुत्र सहदेवका अभिषेक कर दिया 


जरसो जीत नहीं सकता ॥ ४१ ॥ भगवान्‌ कृण और जएसणने जिन राजाओंको कैदी बना खया था, उत 
जरासथके जन्म और म्या रहस्य जानते थे और यह कगार मुकत कर दिया ॥ ४८ ॥ 


तिहत्तरवाँ अध्याय 
जरासन्धके जेलसे छूटे हुए राजाओंकी विदाई और भगवानका इन्पप्रस्थ लौट आना 
्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ । जरसन्धने बंद रहनेके कारण उनके शरीरका एक-एक आङ्ग ढीला 
अनायास ही बीस हजार आठ सौ राजाओंको जीतकर पड़ गया था। वहाँसे निकलते हौ उन नरपतियेनि देखा कि 
हाड़ोंकी घाटीमें एक किलेके भीतर कैद कर रकछा था। सामने भगवान्‌ श्रीकृष्ण खड़े हैं। वर्षाकालीन मेघके 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे छोड़ देनेपर जब वे वहाँसे निकले, तब समान उनका साँवला-सलोना शरीर है और उसपर पीले 


नके शरीर और वख मैले हो रहे थे॥ १ ॥ वे भूखसे रंगका रेशमी वख्र फहरा रहा है॥ २ ॥ चार भुजाएँ हैं-- 
ल हो हे थे और उनके मह सूख गये थे। जेलमें जिनमें गद, क चक्र और कमल सुशोभित है। 
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वक्षसथलपर सुतहली रेखा--श्रीक्सका चि है और 
कमलके भीतरी भागके समान कोमल, रतन क्र है। 
सुर बदन प्रस्ता सदन है। कानोंमें मकतकृत 
कुष्डल झिलमिला रहे हैं। सुच मुकुट, मोतियोंका हार. 
कड़े, करघनी और बाजूबंद अपने-अपने स्थानपर शोभा 
पा रहे हैं॥ ३-४ ॥ गलेमें कौलुभमणि जगमा रहो है 
और वनमाला लटक रही है। भगवान्‌ कणो देखकर 
उन राजाओंकी ऐसी स्थिति हो गयी, मानो वे जोते उ 
पी रहे हैं जभसे चाट रहे है, नासिकासे सूप रहे है और 
बाहुओंसे आलिङ्गन कर रहे है। उनके सरे पाप तो 
भवाने दर्शनसे हौ घुल चुके थे। उने भगवान्‌ 
कृष्णे चरणोंपर अपना भिर स्कर प्रणाम 
किया॥ ५-६॥ भगवान्‌ श्रीकृषके दर्शनसे उन 
राजाओंकों इतना अधिक आनन हुआ कि कैटमें रेका 
कलेश बिलकुल जाता रहा। ये हाथ जोड़कर विलप 
वासे भगवान्‌ ्रकृणकी सुति काने लगे ॥ ७४ 
'शजाओंने कहा-- शाणागतोके सा दुःख और भय 
हर लेनेवाले देवदेवेश्वर ! सच्चिदाननटखरूप अविनाशी 
कृषण! हम आपको नमस्कार करते है। आपने 
जगसमके कागगाएसे तो हमें छुढ़ा हो दिया, अब इस 
जन्य-मूत्युरूप घोर संसार-चक्से भी छा दीजिये; क्योकि 
हम संसार दुखका कटु अनुभव करके उससे ऊ गये 
हैं और आपकी शरणये आये है प्रभो ! अब आप हमारी 
रक्षा कीजिये॥८॥ मधुसूदन! हमारे खामी! हम 
गगधणज जरासन्थका कोई दोष नहीं देखते। भगवन्‌! 
यह तो आपका बहुत बड़ा अनुमह है कि हम राजा 
कहलानेवाले लोग राज्यलक्ष्मीसे च्युत कर दिये 
गये ॥ ९ ॥ क्योंकि जो राजा अपने यन्य ऐके मदसे 
उत हो जाता है, उसको सच्चे सुखकी--कल्याणको 
प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह आपकी मायसे मोहित 
होकर अनित्य सम्पत्तियोंकों ही अचल मान बैठता 
है॥ १०॥ जैसे मूर्खलोग मृगतृष्णाके जलको हो 
जलाशय मान लेते हैं, वैसे हो इश्रियलोसुप और 
अज्ञवी पुरुष भी इस परिवर्तनशील मायाको सत्य यु 
मान सेते है॥ ११॥ भगवन्‌! पहले हमलोग 
धन-सम्पतिके नहे चुर होकर अंधे हो रहे थे। इस 
षको जत तमेके लिये एक दूसेकी होड़ करते ये 


और अपनी हो प्रजाका नाश करते रहते थे। सचमुच 
हमारा जोवन अत्यन्त कूरतासे भय हुआ था और 
मलोग इतने अधिक मतवाले हो रहे थे कि आप 
मृल्दुरूपसे हमारे सामने खड़े है, इस बातकी भी हम 
कतिक परवा नहीं करते ये ॥ १२॥ सब्विदानन्दखरूप 
कषण ! कालक गति बड़ी गहन है। वह इतना 
बलवान्‌ है कि किसीके टाले टलता नहीं । क्यों न हो, वह 
आपका शरीर हो तो है। अब उसने हमलोगोको श्रहीन, 
'िर्घन कर दिया है। आपकी आहतुक अनुकम्पासे हमार 
सेड चूर-चूर हो गवा। अब हम आपके चरण- 
कमलो स्मरण करते हैं॥१३॥ विभो ! यह शरीर 
'दिलो-दिन क्षौण होता जा रहा है। रोगोंकी तो यह जन्मभूमि 

है। अब हमें इस शरौरसे भोगे जानेवाले राज्यकी 
अधिलापा नहीं है। क्योंकि हम समझ गये हैं कि वह 


है॥ १४४ अब हमें 
तलाइ, जिससे आपके चरणकमलोकी विस्गृति कभी 
ज हो, सर्वदा सूति बनी रहे। चाहे हमें संसारकी किसी 
अ योनिम जल्म क्यों न लेना पढ़े॥१५॥ प्रणाम 
केवलोकि ब्लेशका नाश करनेवाले कृण, वासुदेव, 
हरे, परमात्मा एवं गोविल्दके प्रति हमारा बार-बार 
जमकर है॥ १६॥ 

ऑशुकदेवजी कहते है--पहकत्‌। कारागाससे 
मुक्त राजाओंने जब इस रकार करुणावरुणालय भगवान्‌ 
रणको स्तुति की, तब शरणागतरक्षक ्रभुने बढ़ी 
मधुर याणीसे उनसे कहा॥ १७॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--नरपतियों ! तुमलोगोने 
जसो इच्छा प्रकट की है, उसके अनुसार आजसे मुझे 
तुमलोगोंकी निक्ष ही सुदृढ़ भक्ति होगी। यह जान लो 
कि मैं सबका आत्मा ओर सबका खामी हूँ॥ १८॥ 
नरपतिय ! तुमलोगोने जो निश्य किया है, वह सचमुच 
कहर लिये बड़े सौभाग्य और आन्दकी बात है। 
ुमलोगोने मुझसे जो कुछ कहा है, वह बिल्कुल ठीक है। 
क्योकि मैं देखता हूँ, घन-सब्पतति और ऐकि मदसे 
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होकर बहुत-से लोग उच्छुछवुल और मतवाले हो जते 
है॥ १९॥ हैहय, नहुष, वेन, रावण, नरकासुर आदि 
अमेकों देवता, दैल्य और नरपति दके कारण अपने 
स्थानसे, पदसे च्युत हो गये ॥ २० ॥ दुमलोग यह समझ 
लो कि शरीर और इसके सम्बन्धी पैदा होते है, इसलिये 
उनका नाश भो अवश्यम्भावी है। अतः उनमें आसक्ति 
मत करों। बही सावधानसे मन और इत्यक वशम 
रखकर यशे द्वारा मेरा यजन करो और धर्पूर्वक 
अजाकी रक्षा करो॥२१॥ तुमलोग आपनी 
बंश-परपशकी रक्षके लिये, भोगके लिये नही, सन्तान 
उत्पन्न करो और प्रात्थके अनुसार जनु 
सुख-दुख, लाभ-हानि--जो कुछ भी प्राप्त हो, उह 
समानभावतसे मेर प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना 
चित्त मुझमें लगाकर जीवन बिताओ ॥ २२ ॥ देह और 
देहके सम्बन्धिगोंसे किसी प्रकएकी आसति न रखकर 
उदासीन रह; अपने-आपमें, आहे ही रमण करो और 
भजन तथा आश्रमके योग्य मतका पालन काते रहो। 
अपना मन भलीाति मुझमें लगाकर अने तुमलोग मुझ 
अद्नसवरूपको ही प्राप्त हो जाओगे ॥ २३ ॥ 

शरशुकदेवजी कहते हैं--फरौक्षित्‌! भुवनेश्वर 
भगवान्‌ कून राजाओंको यह आदेश देकर उ खन 
आदि करानेके लिये बहुत-से स्र-पुस्ष नियुक्त कर 
दिये ॥ २४ ॥ परोकषित्‌! जसे पुत्र सहदेवसो उसको 
राजोचित व्न-आभूपण, माला-कदन आदि दिलवाकर 
उनका खूब सम्मान करवाया ॥ २५ ॥ जब वे खान करके 
वद्लाभूषणसे सुसजजत हो चुके, तब भगवासे उन्हें 
उत्तम-उत्तम पदार्धोका भोजन करवाया और पान आदि 
विविध प्रकारके राजेचित भोग दिलवाये॥२६8 
भगवान्‌ श्रीकृणने इस प्रकार उन बेदी 
सम्मानित किया। अब वे समस्त कलशोसे छुटकारा 


जाकर तथा कामम झिलमिलाते हुए सुच्दर-सुचदर कुष्डल 
बहनकर ऐसे शोभायमान हुए, जैसे वर्षाझतुका अतत हो 
जनेपर तोर ॥ २७॥ फिर भगवान्‌ कणे उन्हे सुवर्ण 
और मणयो भूषित एव ष्ट घोडे युत रथोपर 
चढ़ाया, मधर वाणे तृ किया और फिर उरे उनके 
दशको भेज दिया॥ २८॥ इस प्रकार उदारशिरोमणि 
भगवान्‌ कृष्ने उ राजाओंको महम्‌ कष्टे मु 
किया। अब वे जगत्पति भगवान्‌ श्रीकृष्णके रूप, गुण 
और लीलाओका चिन्तन काणे हुए अपनी-अपनी 
साजघानीको चले गये॥ २९॥ वहाँ जाकर उन लोगेन 
अपनी-अपनी प्रजासे पत्मपुरुष भगवान्‌ श्रीकृणकी 
अहत कृपा और लीला कह सुनायी और फिर बड़ी 
वधाने भगवानके आज़ञालुसार वे अपना जीवन 


(लिये चले। उन विजयी वर नरे पस पहुँचकर 
अपने-अपने शङ बजाये, जिससे उनके टरो सुख 
और शहुओंके बढ़ा दुख हुआ॥३१-३२॥ 
इ्मरसथमिवासियोंका मन उस शङ्को सुकर खिल 
डठा। उन्न समझ लिया कि जएसण्धमर गया और अव 
सजा युधहिरका राजसूय यह कसेका सङ्क एक 
अरे पूछ हो गया॥ ३३ ॥ भीमसेन, अर्जुन और 
भगवान्‌ ्रकृष्णने राजा युधिछरिसकी वदना की और वह 
सब कृत्य कह सुनाया, जो उन्हें जतास्थके वधे लिये 
कला पढ़ा था॥३४॥ धर्मगज युधि भगवान 
रणे इस परम अनुहको बात सुनकर मसे भर 


राजाओंको गये, उनके नेजॉंसे आनन्दके आँसुओंकी बूँदें टपकने ल्ग 


और वे उनसे कुछ भी कह न सके॥ ३५॥ 


चौहत्तरवाँ अध्याय 
भगवान्‌की अग्रपूजा और शिशुपाल्लका उद्धार 


ऑशुकदेकजी कहते हैं--परोक्षिद! धर्मान 
युधिष्टिर जरासन्‍थका वथ और सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 


कुकी अदत महिमा सुनकर बहुत स्न हुए औः 
उसे बोले ॥ ६॥ 


'कहा--सब्जिदान्दखख्य 
कषण! जरिलोकीके खामी जहा, शहर आहि और 
रादि लोक्ाल--सब आपकी आगा पानेके लिये 
एते रहते हैं और यदि वह मिल जाती है त बड़ी 
दासे उसको शिरोधार्य करत है॥२॥ अनत! 
हमलोग है तो अतन दीन, पस्तु मानते हैं अनेको 
भूपति और नरपति। ऐसी सितम हैं तो हम दष्ठके पात, 
पणतु आप हमारी आजा खीकार कणे हैं और उसका 
पालन कराते हैं। स्वशक्ति कमलनयन भगवानके 
लिये यह मु्य-लौलाका अभिनयमा है ॥ ३॥ जैसे 
उदय अथवा अलके कारण सूक जमे घटती या बढ़ती 
नहीं होती, वैसे ही किसी भी प्रे कमसे न तो 
आपका उल्लास होता है और न तो हस ही। क्योकि 
आप सजातीय, विजातीय और सतस रहित सै 
परहा परमात्मा है ॥ ४ ॥ किसीस पराजित न होनेवाले 
माधव ! 'यह मै हूँ और यह मेय है तथा यह तू है और 
यह तेणा--इूस प्रकारकी विसु भेटु तो 


आप ते होंगे ही कहाँसे ? (इसलिये आप जो कुछ कर 
रहे है, बह लौला-ही-लीला है) ॥ ५॥ 


किया॥ ६॥ उनके नाम ये है--ऑरेकृष्ददैपायन- 
वासदेव, भएन, सम, गौतम, 

च्यवन, कण्य, त्रे, क, प्रित, विमित, यमदेव, 
सुमति, जैमिनि, क्रतु, पल, पराए, गर्ग, वैशम्पायन, 
अधर्वा, कश्यप, योग, परशुराम, शाचा, 
वीतो, मधुच्छन्दा, वसेन और अकृतबरण ४७-९६ 
इले अतिरिक धर्मशाजने णचा, भीष्पपितामह, 
काचर, भण और उनके दु्ोधन आदि पुत्रों और 
महापति विदुर आदिको भी बुलवाया ॥ १०॥ यन्‌! 
शाजसूय यहका दर्शन करके लिये दशके सब राजा, 
उनके मन्त तथा कर्मचारी, आहण, श्रिय, वैश्य, 
शुद्र-- सब-के-सब वहाँ आये॥ ११॥ 


अज्ञभूमिको जुतवाकर राजा युधिषिर शाखनुसार 
जी दीक्षा दी ॥ १२॥ आचीन कलमे जसे वरदेवके 
हमें सब-के-सब यपा सेके बने हुए थे, वैसे ही 
जहे यशे भी थे। पुनन महाराज युधिषिके 
जमे निम्न पाकर ब्रहमाजी, शङ्करी, परादि 
लोकपाल, आपने गणोके साथ सिद्ध और गथ, 
विद्य, नाग, मुनि, यक्ष, रास, पक्षी, किक, चारण, 
बड़ेबढ़ें राजा और रानियाँ--ये सभी उपस्थित 
हुए॥ १३-१५॥ सबने बिना किसी प्रकरे कौतृहलके 
यह बात मान ली कि राजसूष यड काना युधिहिरके योगय 
है है; क्योकि भगवान्‌ कके भक्तके लिये ऐसा कला 
कोई बहुत बही बात नहीं है। उस समय देवताओंके 
समान तेजी सजक ध्यु विपूर्व 
जजसूय यज्ञ कराय; ठीक यसे ही, जैसे पूर्वकालमे 
देन वरुणे करबावा था ॥ १६॥ सोमलतासे रस 
कलक दिन महाराज सुधि अपने परम भयान 
याजको और गहरी भूल-चूकका निरक्षण केवले 
सदसरपतियोका 


क सदस्यो सबसे पहले किसकी पूजा--अध्रपूजा होनी 
चाहिये । जितनी मति, उतने मत। इसलिये सर्वसम्मतिसे 
कोई निर्णय न हो सका। ऐसी स्थितिमें सहदेबने 
कहा--॥ १८ ॥ 'यदुव॑शशिगेमणि भक्तवत्सल भगवान 
कुष्ण हो सदसय सर्वत्रे और अप्रपूजाके पातर हैं; 
क्योकि यही समस्त देवताओंकि रूपमे हैं; और देश, 
काल, घन आदि जितनी भी वसु हैं, उन सबके रूप 
जी ये ही है॥ १९॥ यह साए विश्व श्रीकृणका ही रूप 
है। समस्त यज्ञ भी हो है। भगवान 
कृष्ण ही अह्न, आहुति और मलोके रूपमे हैं 
ज्ञनमार्ग और कर्ममार्ग--ये दोन भी श्ोकणकी पि 
ह हेतु है॥ २० ॥ सभासदो ! मैं कहाँतक वर्णन कहूँ 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण वह एकरस अद्वितीय ब्रह्म हैं, जिसा 
सजातीय, विजातीय और सवगत भेद नाममप्रका ४ 
हीं है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ उनहींका स्वरूप है। र 
अपने-आपमें ही स्थित और जन्म, अस्तित्व, वृद्धि आ 
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छः भावविकारोंसे रहित है। ये अपने आत्मलरूप 
सदडलपसे हो जगत्‌की सृष्टि, पालन और संर करते 
है॥ २१॥ सार जगत्‌ श्रीकृषके हो अनुमहसे अनेकों 
प्रकारके कर्मका अनुष्ठान करता हुआ र्म, अर्थ, काम 
और मोक्षरूप पुरुषाथोका समपादन कर्ता है॥ २२॥ 
इसलिये सबसे महान्‌ भगवान्‌ कृष्णको ही अग्रपूजा 
होनी चाहिये | इनकी पूजा कानेसे समल प्राणयोकी तथा 
अपनी भी पूजा हो जाती है॥२३॥ जो अपने 
दान-धर्भको अनन्त भवे युक्त काला चाहता हो, उसे 
चाहिये कि समस्त प्राणियों और पदाधोकि अन्तम, 
कृष्णको ही दान करे॥२४॥ परीक्षत्‌! सहदेव 
'भगवानूकी महिमा और उनके प्रभावको जानते थे। इतना 
कहकर वे चुप हो गये। उस सयम धर्मज युधिष्ठिस्की 
यसभा जिते सतुष उपस्थित थे, सबने एक से 


आनने भगवानके पाँव पखारे तथा 
चएणकमलोका लोकपावन जल अपने दिएर धारण 
किया ॥ २७॥ उनि भगवानको पोले-पोले रेशमी य 
और बहुमूल्य आभूषण सपि किये। उस समय उनके 
नेत्रम और आनन्दे ऑमुओसे इस प्रकार भर गये कि 
वे भगवान्को भलीभाँति देख भी नहीं सकते थे ॥ २८॥ 
गस उपस्थित सभी लोग भगवान्‌ औरकृणको इस 
प्रकार पूजित, सलत देखकर हाथ जोड़े हुए मो नमः! 
जय-जय !' इस प्रकारके नर लगाकर उन्हें नमस्कार 
करने लगे। उस समय आकासे खये हो पथो वर्षा 
होने लगी॥ २९॥ 

पकषत! अपने आसनपर बैठा हुआ शिशुपाल 
यह सब देख-सुन रहा था। भगवान्‌ श्रेकणके गुण 
सुनकर उसे क्रोध हो आया और वह उठकर खड़ा हो 
गया। यह भरी सभामें हाथ उठाकर बड़ी असुल, 
केनत निर्भवताके साथ भगवान्को सुना सुनाकर 


अत्त कठोर बातें कहने लगा--॥ ३० ॥ 'सभासदो ! 
तिया यह कहना स्वया स्य है कि काल ही ईश्वर 
है। लाख चेष्टा कलेपर भी वह अपना काम करा ही 
लेक है--इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि यहाँ 
बच्चों और मूखोंकी बातसे बड़े-बड़े वयोवृद्ध और 
नवृ बुद्धि भो चकरा गयी है॥३१॥ पर मैं 
हूँ कि आपलोग आगूक योग्य पत्रा निर्णय 
समरथ है। इसलिये सदसस्पतियों! 
सहदेवकी यह बात ठीक न मानें कि 
म्य है ॥ ३२॥ यहाँ बढ़े-बढ़ 
अफे 
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जहानिष्ट आदि उपस्थित हैं--जिनकी पूजा बढ़े-बढ़े 
लोकपाल भौ करते है॥३३॥ यज्ञकी भूल-चूक 
बतलानेवाले डन सदसस्पतियोको छोड़कर यह 
कुलकल माला भला, अग्रपूजाका अधिकारी कैसे हो 
सकता है? क्‍या कौआ कभी यशके पुरेडाशका 
अधिकारी हो सकता है 7॥ ३४॥ न इसका कोई वर्ण है 
और न तो आश्रम । कुल भी इसका ऊँचा नहीं है। सारे 


आहर है। येद और लोकमर्यादाओंका 
मनमाना आचरण करता है। इसमें कोई 
है। ऐसी रिथितिमे यह अग्रपूजाक पात्र कैसे 
ह ?॥३५॥ आपलोग जानते हैं कि राजा 
इसके वंशको शाप दे रखा है। इसलिये 
सलत इस वंशका हो बहिष्कार कर दिया है। ये सब 
सर्वदा व्यर्थ मधुपानमें आसक्त रहते हैं। फिर ये 
आके योग्य कैसे हो सकते है? ॥ ३६ ॥ इन सबने 
जहि द्वार सेवित मधर आदि देशोंक परित्याग कर 
दिया और हर्से विरोधी (वेदात) समुर 
किला बनाकर रहने लगे। वहाँसे जब ये बाहर निकलते 
है, लो डाकुओकी तरह सा जाको सतत हैं ॥ ३७॥ 
'रोक्षित्‌! सच पूछे तो शिशुपालका सारा शुभ नष्ट हो 


i 
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उतर नदिया ॥ ३८ ॥ परतु सभासदोक लिये भगवानूकी 
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मिद सुनवा असहा था। उममेंसे कई अपने-अपने कान 
बंद करके क्रोधसे शिशुपालको गाली देते हुए बाहर चले 
गये ॥ ३९ ॥ परीक्षित्‌ जो भगवान्या भगवतयययण 
'भक्तोंकी न्दा सुनकर वहाँसे हट नहीं जाता, वह अपने 
नी च्युत हो जाता है और उसकी अधोगति होती 
ive 

परीक्षित्‌! अब शिशुपालको मार डालनेके लिये 
पाण्डव, मतथ, केकय और सूञ्जयवंशी नरपति क्रोधित 
होकर हाथों हथियार ले उठ खड़े हुए ॥ ४१ ॥ परु 
शिशुपालको इससे कोई घबड़ाहट न दुई । उसने बिना 
किसी प्रकारका आगा-पीछा सोचे अपनी दाल-तलवार 
उठा ली और वह भरी सभायें कषणे पक्षपाती 
एनाओंको ललकाले लगा॥४२॥ उन लोगोको 
लड़ते-झगड़ते देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण उठ खड़े हुए। 
उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओको शान्त किया और सव 
रोष करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपालका सिर 
सरे समान तीखी धारवाल चक्से काट लिया॥ ४३ ॥ 
शिशुपालके मार जानेपर वहाँ बढ़ कोलाहल मच गया। 
उसके अनुयायी नरपति अपने-अपने प्राण क्चानेके लिये 
वहाँसे भाग खड़े हुए॥ ४४ ॥ जैसे आकाशसे गिए हुआ 


लूक धातीमे समा जाता है, वसे ही सब भ्राणियोके दुषोधनसे पाण्डवॉकी 


देखते-देखते शिशुपालके शरीरसे एक ज्योति निकलकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्में समा गयी॥४५॥ पक्षित । 
शिशुपालके अन्तःकरणमें लगातार तीन जसे वैरधावकी 
अभिवृद्धि हो रही थी। और इस प्रकार, वैरभावसे हो 
सही, ध्यान करते-करते वह तन्पय हो गया--पार्षद हो 
गया। सच है--मृतयुके बाद होनेवाली गतियें भाव हो 
कारण है॥४६॥ शिशुपालकी स्ति होनेके बाद 


चक्रवती धर्मणज युधिष्टिले सदस्यों और ऋत्विजोंको 
पुल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करे विधिपूर्वक 
ज्त-स्कन--अवभूय-स्रान किया ॥ ४७॥ 

'फरोक्षित्‌ ! इस प्रकार योगे भगवान्‌ श्रीकृणने 
र्ण युधिष्टिस्खा साजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने 
सरे-सम्बन्धी और सुदददोंकी प्रार्थनसे कुछ महीनॉतक 
हो रहे ॥ ४८ ॥ इसके बाद राजा यधि्िएकी इच्छा न 
हेनेपर भी सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृणने उनसे 
अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मन्तवो साथ 
इसे डासकापुरोकी यात्रा को॥ ४९ ॥ परौक्षित्‌ ! मै 
यह उपाख्यान तुमे बहुत विस्तारसे (सातवे स्थम) 
सुना चुका हूँ कि वैकुष्ठवासी जय और विजयको 
सनकादि ऋषियोंके शापसे बार-बार जन्म लेना पड़ा 
था ॥ ५० ॥ महाराज युधि्टिर राजसूवका यज्ञातत-खान 
करके ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी सभामें देवराज इनके 
समान शोभायमान होने लगे॥ ५१॥ रजा युधिह्ठिले 
देखता, मतुष्य और आकाशचारियोंका यथायोग्य सत्र 
किया तथा ये भगवान्‌ श्रोकृण एवं राजसूय यज्ञकी 
अशंसरा कस्ते हुए बड़े आनदसे अपने-अपने लोकको 
चले गये ॥ ५२ ॥ परीक्षित्‌! सब तो सुखी हुए, पएतु 
यह उस्ज्वल राज्यलक्ष्मीका उत्कर्ष 
सहनन हुआ। क्योंकि वह स्वभावसे ही पापी, कलहपरेग 
और कुछकुलका नाश कस्नेके लिये एक महान्‌ रोग 
चा॥५३॥ 

'रीक्षित्‌! जो पुरुष भगवान्‌ कृकी इस 
लौलाका--शिशुपालवध, जरसशववध, बंदी रजाओकी 
मुक्ति और यज्ञनुड़ञानका कीर्तन करेगा, वह समस्त पापोंसे 
छूट जायगा॥ ५४॥ 


+++ 


पचहत्तरवाँ अध्याय 
'राजसूय यज्ञकी पूर्ति और दुरवोधनका अपमान 


राजा परीक्षित्ले पूछा-- भगवन्‌ ! अजातशत्रु 
धर्मणज युधिष्ठिरे राजसूय यजञमहोत्सवको देखकर, 
जितने मलुष्य, नरपति, ऋषि, मुनि और देवता आदि आये 
थे, बे सब आनन्दि हुए। परु धनको बड़ा दुःख, 


बड़ी पीड़ा हु; यह बात मैंने आपके मुखस सुनी है। 
भगवन्‌! आप कृपा करके इसका कारण 
बतलाहये॥ १-२॥ 

ऑशुकदेवजी महाराजने कहा--परीक्षित्‌ ! तुम्हारे 
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दादा युधिष्टिर बड़े महात्मा थे। उनके ग्रेमक्धनसे बैघकर पर 


सभी बलु बावन राजसूय यमं विभिन्न सवार 
खकार किया था॥३॥ भीमसेन भोजनालयको 
देख-ेख करते थे। दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे। सहदेव 
अध्यागतोके सागत-सल्मे नियुक्त ये और नकुल 
विविध प्रकारकी सामग्री एकतर केका काम देखते 
थे ॥४॥ अर्जुन गुल्जनोंकी सेवा-शुषा करते ये और 
खं भगवान्‌ श्रीकृण आये हुए अतिथियोंके पाँव 
पलाला काम कराते थे। देवी द्रौपदी भोजन परसनेका 
काम करतीं और ददारशिरेमणि कर्ण खुले हाथों दान 
दिया करते थे॥ ५॥ पक्षित! इसी प्रकार साल्यकि, 
पिक, हार्दिक, विदुर, भूरिशरवा आदि बाहोकके पुत्र 
और सत्न आदि राजसूय यमे विभिन्न कमो नियुक्त 
थे। थे सब-के-सब वैसा हौ काम करते थे, जिससे 
महाराज युधिषिर प्रिय और हित हो ॥ ६-७॥ 
'परीक्षित्‌! जब ऋत्विज, सदसय और बहु पुस्षोका 
तथा अपने इष्टमत्र एवं बथु-बासवोका सुमधुर वाणो, 
विविध प्रकारकी पूजान्साम्ी और दक्षिणा आदिसे 
भलीभाँति सत्कार हो चुका तथा शिशुपाल भक्तवत्सल 
भगवान्‌के चएणोमे समा गया, तब घर्मसज युधिहिर 
ग्गज यज्ञानत-खान करने गये ॥ ८ ॥ उस समय जब 
ये अवभृष-स्रान करने लगे, तब मङ्ग शङ, ढोल, 
नौबत, नगारे और नरसिंगे आदि तरह-तरहके वजे बजने 
लगे॥ ९॥ नतकियाँ आननदसे सू कल शर्त |] 
झुंड-के-झुंड गवये गाने लगे और वीणा, सुरी तथा 
जाइजे बजने लगे। इनकी तुपुल ध्वनि से 
आकाशमें गैज गयी ॥ १० ॥ सोनेके हर पहने हुए यद, 
सञ्जय, कम्बोज, कुरु केकय और कोसल देशक नरपति 
शा-विी ध्वजा-पताकाओंसे युक्त और खूब सते-पने 
गजरा, रथ, घोड़ों तथा सुसज्जित वोर सैनिकॉके साथ 
महाराज युधिहिस्को आगे करके पृषो कैपते हुए चल 
रे थे ॥ ११-१२ ॥ यहे सदस लिज ओर बहुत-से 
ड़ ब्राह्मण वेदमचचोंका ऊँचे सरसे उच्चारण करते हुए 
चले। देवता, ऋषि, पितर, गन्धर्व आकारे पुणी 
वर्षा करते हुए उनकी सुति कसे लगे॥१३॥ 
इनस्य नर-नारी इज-फुलेल, पुष्पके हार, रैग-बिरगे 
च और बहुमूल्य आभूषणोंसे सज-घजकर एक-दूसरे 


और उनके सखा उन रानियोकि ऊपर 
;-तरहके रंग आदि डाल रहे ये। इससे रानियोके मुख 
लजीली मुसकणहटसे खिल उठते थे और उनकी बड़ी 
शोभा होती थौ ॥ १६॥ उन लोगोके रंग आदि डालनेसे 
रामियोके यख भीग गये थे। इससे उनके शरीरके अङग 


जूके बन ढोले पढ़ गये थे तथा उनमे थे हुए फूल 
रते जा रहे थे। फरौक्षित्‌! उनका यह रुचिर और पवित्र 
विहार देखकर मलिन अन्तःकरणवाले पुरुषोका चित 
चल हो उठता था, काम-मोहित हो जाता था ॥ १७॥ 

चक्रवर्ती रा युधि रपी आदि रानियोकि साथ 
सुद घोस युक्त एवं सेके हरसे साजित रथपर 
सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो ख 
'राजसूच राज आदि क्रियाओंि साथ मूर्तिमान होकर 
कट हो गया हो ॥ १८ ॥ ऋ पत्नौ-संयाज (एक 
पाएका यङ्क) तथा यज्ञत्त-खानसम्बन्धी कर्म 
करवाकर द्रौपदीके साथ सब्ाट्‌ युधिष्ठिसके आचमन 
करवाया और इसके बाद गझ्ञास्रान॥ १९॥ उस समय 
मनुषी दुन्दृभियोंके साथ ही देवताओंकी दुन्दुभियाँ भी 
बजने लम बड़े-बढ़े देवता, ऋषि-मुनि, पितर और 
षय पुष्य वर्षा कणे लगे॥२०॥ महाराज 
सुधि खान कर लेनेके बाद सभी णो एवं आश्रि 
जोगन गङ्काजमे खन किया; क्योंकि इस खासे 


द सन्य + 


७८१ 


बड़ा महापापी भी अपनी पाप-राशिसे तत्काल 
मुक्त हो जाता है ॥ २१ ॥ तदनन्तर धर्मण यधि नयी 
रेशमी घोती और दु घरण किया तथा विविध 
प्रकारके आभूषणोंसे अपनेको सजा लिया। फिर ऋत्विज, 
सदस, ब्राह्मण आदिको बखाभूषण दे-देकर उनकी पूजा 
की ॥ २२॥ महाराज युधिड्निर भगवलशयण थे, उ 
सबमें भगवान्‌के हो दर्शन होते। इसलिये वे भाई-बन्, 
ट्वी, नरपति, इष्ट-मित्र, हितेषी और सभी लोगोंको 
बार-बार पूना करते॥२३॥ उस समय सभी लोग 
जड़ाऊ कुण्डल, पृष्पोके हार, पगड़ी, लंबी अगरखो, 
दुपट्टा तथा मणियोके बहुमूल्य हाए पहनकर देवताओंके 
समान शोभायमान हो रहे थे। यके मुखो भी दोनों 
कानोके कर्णफूल और पुंघणली अलकोंसे बड़ी शोभा हो 
रही थौ तथा उनके कटिभागमें सोनेकी कर्षनियाँ तो 
बहुत ही भली मालूम हो ही थौ ॥ २४॥ 

परीक्षित्‌ ! राजसूथ यज्ञम जितने लोग आवे 
थे--पएम शीलवान्‌ ऋत्वज, हावदी सदस्य, आहण, 


भगवान श्रीकृष्णको भी रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके 
विछोहकी कल्पनासे हो बढ़ा दुःख होता था॥ २८॥ 
पकषत । भगवान्‌ श्रीकृषाने यदुवंशी वीर साल्व आदिको 
कापुर भेज दिया और स्वयं राजा युधििएकी 
अभिलाप पूर्ण कसेके लिये,डन्हें आनन्‍द देनेके लिये वहीं 
रह गये ॥ २९ ॥ इस प्रकार धर्कदन महाराज युधिषिर 
मनोस्थोके महान्‌ समुद्रको, जिसे पार कला अतप्त 
कठिन है, भगवान्‌ श्रीकृणको कृपासे अनायास ही पार 
कर गये और उनकी सारी चत्ता मिट गवी ॥ ३० ॥ 
एक दिनको यात है, भगवानके परमप्रमी महारज 


अषिडिस्के अन्तरको सौ्य-सण्ि और गजसूप 
श्र! आत महत्वकों देखकर दुरोधनका मन डाहसे 
जलने लगा ॥३९॥ परीक्षित्‌! पाष्डवोंके लिये मय 
दनवने जो महल बना दिये थे, उनमे नरपति, दैल्यपति 
और सुरपतियोकी विविध विभूतय तथा श्रेष्ठ सौदर्य 
स्थान-स्थानपर शोभायमान था। उनके द्वारा शाजरानी 
रदी अपने पतियोकी सेवा करती थीं। उस राजभवनमें 
उन दिलों भगवान्‌ श्रकृषणकी सहलो रानियां निवास करती 
च । नितम्बे भत भारक कारण जब ये उस राजभवन 

भीर चलने लगती थीं, तब उनके पायजेबॉकी 


रेखक समान थो। बंदौजन उनकी स्तुति कर रहे 
बे ॥ ३४-३५॥ उसी समय अभिमानी दुयोधन अपने 
दुःशासन आदि भाइयोके साथ वहाँ आया | उसके सिरपर 
मुकुट, गलेमे माला और हाथमें तलवार थी। पर्षि । 
यह रोथवश द्वारपालों और सेवकोको बिक रहा 
था ॥ ३६ ॥ उस सभाम मषदानवने ऐसी माया फैला 
रक्खी थी कि दुर्वोधनने उससे मोहित हो स्थलको जल 
समझकर अपने वख समेट लिये और जलको स्थल 
समक्षकर वह उसमें गिर पड़ा ॥ ३७॥ उसको गिरे 
देखकर भीमसेन, राजरानियाँ तथा दूसरे नरपति हैसने 
'लगे। वदि युधिष्टिर उन्हें ऐसा करसे रोक रहे थे, परत 
पे पकषत! उन्हें इश रोक्का अनुमोदन प्राप्त 
खे चुका था॥३८॥ इससे दुरवोधन लित हो 
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गया, उसका रोम-रोम रोधसे जलने लगा। अब 
चह अपना मुह लटकाकर चुपचाप सभाभवनसे 
निकलकर हस्तिनापुर चला गया। इस घटनाको 
देखकर सतोम हाहाकार मच गया और धरण 
युििरका मन भी कुछ खिसा हो गया । परित! 
यह सब होनेपर भी भगवान्‌ कषण चुप ये। उनको 


इच्छा थी कि किसी अकार पृथ्वीका भार उतर 
और सच पूछो, तो उही दष्टे दुयोधनको वह भ्रम 
हुआ था॥३९॥ परीक्षित्‌! तुमने मुझसे यह पूछा 
खा कि उस महान्‌ राजसूय-यमें दुयोधनको डाह 
क्यों हुआ? जलन क्यों हुई? सो वह सब मैंने तु 
बहला दिया॥४०॥ 


छिहत्तरवाँ अध्याय 


शाल्वके साथ यादवोका युद्ध 


औशुकदेवजी कहते है-परेक्षित!. अब 
मलुष्यकी-सी लीला करवले भगवान्‌ श्रीकृणका एक 
और भी आबु चरित्र सुनो। इसमें यह बताया जायगा 
कि सौभनामक विमानका अधिपति शलय किस प्रकार 
भगवानूके हाथसे मात गया ॥ १॥ शाल्व शिशुपालका 
सखा था और रुक्मिणीके विवाहके आवससपर बरतें 
शिशुपालकी ओए आया हुआ था। उस समय 
यदुषशियोंने युड्में जरासथ आदिके साथ-साथ 
शालको भी जीत लिया था॥२॥ उस दिन सब 
राजाओंके सामने शाल्वने यह प्रतिज्ञा की थो कि “मै 
पृष्वोसे यदुवेशियोंकों मिटाकर छोड़ैगा, सब लोग मेरा 
बल-पौक्ष देखना' ॥३ ॥ परीक्षित्‌] मूढ शाल्वने इस 
प्रकार प्रतिज्ञा काके देवाधिदेक भगवान्‌ पशुपतिको 
आराधना प्रार्भ की। चह उन दिलों दनम केवल एक 
बार मु्रभर राख फक लिया करता था॥४॥ यो तो 
पार्वतीपति भगवान्‌ शङकूर आरुतोष हैं. औदरदानी है, 
फिर भी वे शाल्वका घोर सङ््य जानकर एक वर्षके 
बाद रसन हुए। उन्होंने अपने शरणागत शाल्वसे वर 
मानके लिये कहा ॥ ५॥ उस समय शालवने यह वर 
माँगा कि 'मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिये जो 
देवता, असुर, मनुषय, गर्व, नाग और रक्षसे लड़ 
न जा सके; जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाय और 
दशियोके लिये आलत भयहर हो' ॥६॥ भगवान्‌ 
शङ्करे कह दिया 'तथासु!' इसके बाद उनकी 
आज्ञसे विपक्षियोंके नगर जीतनेवाले मयदानवने 
लोहेका सौभनामक विमान बनाया और शाल्वको 


दे दिया ॥ ७ ॥ वह विमान कया था एक नगर ही था। 
कह इतना अन्यकाएमय था कि उसे देखना या पकडा 
अत्त कठिन था। चलानेवाला उसे जहाँ ले जाना 
चाहता, यही वह उसके इच्छा करते हो चला जाता था। 
शालवने वह विमान प्राण कके द्वरकापर चढ़ाई कर 
दी, क्योकि बह वृष्णिवेशी यादवोदर किये हुए वैरो 
सा स्मरण रखता था॥ ८॥ 

पकषत! शाल्वने अपनी बहुत बड़ी सेनासे 
सको चारों ओस्से घेर लिया और फिर उसके 
फल-फूलसे सदे हुए उपवन और उच्चानोको उजाड़ने और 
जगे, फाटबो, रजमहलो, अटारियों, दीवारों और 
गरक मनोविनोदके स्थानको नट्ट कले लगा। 
उस शठ बिमनसे शोक झड़ी लग गयी ॥ ९-१०॥ 
बड़ी-बड़ी चट्टानें, वृक्ष, वगर, सर्प और ओले बरसने 
लगे। बे जोरा ववडर उठ खड़ा हुआ। चारे ओर 
चूल-हो-घूल छा गयी ॥ ११ ॥ परीक्षित्‌! प्राचीनकालमें 
जैसे पुसे सी पृक पीड़ित कर सखा था, वैसे 
हो शा्वके विमाने द्वारकापुणैको आतपनत पीड़ित कर 
दिया। वहि नर-नरियोको कहीं एक क्षणके लिये भी 
शान्ति न मिलती थो॥ १२॥ परमवशस्वी वीर भगवान्‌ 
अधुरे देखा--हमाती प्रजाको बड़ा कष्ट हो रहा है, तब 
उन्होंने रघपर सवार होकर सबको ढाढ़स बैंधाया और 
कहा कि “डते मत' ॥ १३ ॥ उनके पीछे-पीछे सात्यकि, 
चेम, सम्ब, भाइयोके साथ अक्ूर, कृतवर्मा, 
अनुक, गद, शुक, सारण आदि बहुत-से बीर बढ़े-ब़े 
खुष घरण करके निकले। ये सब-के-सब महारथी 
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थे। सबने कवच पहन रकखे थे और सबकी रक्षाके लिये गया॥ र४॥ 
बहुत-से रथ, हाथी,घोड़े तथा पैदल सेना साथ-साथ चल परक! शाल्वके सेनापतियोंने भी यदुवेशियोंपर 
रही थी॥ १४-१५॥ इसके बाद पराचीन कलमे जैसे खूब शकी वर्षा कर सखी थी, इससे वे अतपच पीड़ित 
देवताओके साथ असुगेका घमासान युद्ध हुआ था, वैसे थे: पसु उन्होंने अपना-अपना मोर्चा छोड़ा नहीं। वे 
ही शाल्वके सैनिकों और यदुवंशियोंका युद्ध होने लगा। सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो 
उसे देखकर लोगोंके रोंगटे खड़े हो जाते थे॥ १६॥ विजयकी प्राप्ति होगी॥२५॥ परीक्षित्‌! शाल्वके 
प्रजने अपने दिव्य अखोसे क्षणभरमें ही सरोभपति मन्दा नाम था चुमान्‌ जिसे पहले प्रधुम्रजीने पचीस 
शल्यकी सारी माया काट डाली; ठोक वैसे हो, जैसे सूर्य बाण मारे थे। वह बहुत बली था। उसने झपटकर 
अपनी प्रखर किश्णोंसे रा्रका अन्थकार मिटा देते प्रुप्रओोपर अपनी फौलादी गदासे बड़े जोरसे प्रहर किया 
है॥ १७॥ प्रदुप्रजीके बराणोंमें सोनेके पंख एवं लोहेके और 'मार लिया, मार लिया' कहकर गएजने 
फल लगे हुए थे। उनकी गि जान नहीं पडी थो। लगा॥२६॥ परोक्षित्‌! गदाकी चोटसे शह्रुदमन 
उन्होने ऐसे ही पचौस बाणोंसे शालवके सेनापतिको घायल प्रु्जीका वक्षस्थल फट-सा गया। दाहकका पुत्र 
कर दिया॥ १८ ॥ परममनसी परधने सेनापतिके साथ उनका रथ हाँक रहा था। वह सावधि अनुसार उन्हें 
ही शाल्वको भी सौ बाण मारे, फिर प्रत्येक सैनिकको रणभूमिसे हटा ले गया॥ २७॥ दो घड़ीमें प्रसुप्जीकी 
एक-एक और सारथियोंको दस-दस तथा वाहनोको मूच्छ टूटी । तब उन्होंने सारधिसे कहा--'सारथे ! तूने 
तीन-तीन बाणोंसे पायल किया॥१९॥ महामना यह बहुत सुण किया। हाय, हाथ तू मुझे रणभूमिसे हटा 


रुके इस अडुत और महान्‌ क्मको देखकर अपने लावा? ॥ २८ ॥ सूत हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि 
एवं पराये--सभी सैनिक 


उनकी प्रशंसा करने 

लगे॥ २०॥ परीक्षित्‌! मय दानवा बनाया हुआ 
शालयका यह विमान अतप्त मायामय था। बह इतना 
विचित्र था कि कभी अनेक रूपम दौखता तो कषी 
एकरूपमें, कभी दीखता तो कभी म भी दोखता। 
इस आतका पता ही न चलता कि वह इस 

समय कहाँ है ॥२१॥ वह कभी पृष्ोपर आ जाता तो 
कभी आकाशयें उड़ने लगता। कभी पहाइकी चोटीपर 
चढ़ जाता, तो कभी जलमें तैले लगता। वह 
अलात-चक्रके समान--मानो कोई दुम लुकरियोकी 
जेठी भाज रहा हो--धूमता रहता था, एक क्षणके लिये 
भी कहीं ठहरा न था॥ २२ ॥ शाल्व अपने विमान और 
सोके साथ जहाजं दिखायी पडता, वहीं-बहीं 
यदुवंशी सेनापति बाणोंकी झड़ लगा देते थे ॥ २३॥ 
उनके बाण सूर्य ओर अभ्निके समान जलते हुए तथा 
विपैले साँपकी तरह असवा होते थे। उसे शाल्वका 
नगयकार विमान और सेना आत्त पीड़ित हो गयो, 
हतक कि दुवशियोकेबणोसे शाल्व सव॑ च्छित हो 


'हसोरे बशक कोई भी वीर कभी रणभूमि छोड़कर अलग 
हट गया हो! यह कलकूका टीका तो केवल मेही सिए 
जगा । सचमुच सूत ! तू कायर है, नपसक है॥ २९ ॥ 
बतला तो सही, अब मैं अपने ताऊ बलरामजी और पिता 
रके समन जाकर क्या कहँ? अब तो सब लोग 
यही कहेंगे न, कि यै यद्धे भग गया ? उनके पूछनेपर 
सै अपने अनुरूप क्‍या उत्तर दे सकूँगा॥ ३०॥ मेरी 
आभियं हसती हुई मुझसे साफ-साफ पूछेंगी कि कहो 
खर तु नपुंसक कैसे हो गये ? दसन यमे तुझें 
कचा कैसे दिखा दिया? सूत ! अवश्य ही तमन मुझे 
रणभूमिसे भगाकर अक्षम्य अपराध किया है !' ॥ ३१॥ 

सारिने कहा--आयुष्णन्‌ मैंने जो कुछ किया है, 
खथ धर्म समझकर ही किया है। मे समर्थ स्वामी ! 
ुदधक ऐसा धर्म है कि सूट पड़नेपर सरथ रथीकी रक्ष 
कर ले और रवो सायको ॥ ३२ ॥ इस धमो समझते 
हुए ही मैंने आपको रणपूमिसे हटाया है। शुने आपपर 
जदाका प्रहार किया था, जिससे आप मूर्छित हो गये थे, 
बड़े सङमे थे; इससे मुझे ऐसा करना पढ़ा ॥ ३३॥ 


se 
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सतहत्तरवाँ अध्याय 
जञा का 


औशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! अब परे 
हाथ-पुह धोकर, कवच पहन धनुष धारण किया और 
सासे कहा कि 'मुझे वोर घुमानके पास फिरसे ले 
चलो' ॥ १॥ उस समय दुमान्‌ यादवसेनाको तहसनहस 
कर रहा था। म्रयप्रजीने उसके पास पहुँचकर उसे ऐसा 
करोसे रोक दिया और मुसकणकर आठ बाण मरे ॥ २॥ 
चार बाणोंसे उसके चार घोड़े और एक-एक बाणसे सच, 
धनुष, ध्वजा और उसका सिर काट डाला ॥ ३ ॥ इधर गद, 
सात्यकि, स्न आदि यदुवंशी वीर भी शाल्वकी सेनाका 
संहर करने लगे। सोच विमानपर चढ़े हुए सनिकोकी 
गदे कट जाती और वे समुहमें गिर पढ़ते ॥ ४ ॥ इस 
अकार यदुवंशी और शाल्वके सैनिक एक दूसरे प्रहार 
करते रहे। बड़ा ही घमासान और भूर चुद्ध हुआ और 
यह लगातार सत्स दिनतक चलता रहा ॥ ५॥ 

उन दिलों भवान्‌ शरकृण धर्मतान युके 
जुलामेसे इनस गये हुए थे। रजसूय यज्ञ हो चुका था 
और शिशुपालक्ष भी मूल्य हो गयी थी ॥ ६ ॥ वहाँ भगवान 
कृष्णे देखा कि बढ़े भूर अपशकुन हो रहे हैं। तब 


उन्होंने कुस्यैशके बढ़े-बूढ़ों, ऋषि-मुनियों, कुत्ता और हमलोगोकि 


पाष्डबॉंसे अनुमति लेकर द्वारकाके लिये प्रस्थान 
किया ॥ ७ ॥ वे मन-हौ-मन कहने लगे कि 'मै पूज्य भाई 
अलरामर्जके साथ यहाँ चला आया। अब शिशुपालके 
पशात क्षत्रिय अवश्य ही द्वासकापर आक्रमण कर रहे 
हेग'॥ ८ ॥ भगवान्‌ शकष द्वासकमें पहुँचकर देखा कि 
सचमुच यादवॉपर बड़ी विपति आयी है। तब उन्होने 
बलरमजीको नगरकी रक्षाके लिये नियुक्त कर दिया और 
सौभपति शाल्वको देखकर अपने सारथि दस्कसे 
कहा-- ॥९॥ 'दाहक ! तुम शीत्र-से-शीत्र मेर रथ 
'शाल्वके पास ले चलो। देखो, यह शालय बड़ा मायावी है, 
तो भी तुम तनिक भी भय न करला' ॥ १०॥ भगवा 
ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथपर चढ़ गया और उसे 
साल्वको ओर ले चला । भगवा रथकी ध्वजा 
गरड़चिहसे विहित थी। उसे देखकर यदियं तथा 
शाल्वकी सेनाके लोगोने युद्धभूमिमें प्रवेश कसते हो 


भगवानको पहचान लिया ॥ ११॥ परीक्षित्‌ अबतक 
जाल्वकी सार सेना परयः नष्ट हो चुकी थी भगवान 
करणो देखते ही उने उनके सा्थिपर एक बहुत बड़ी 
शक्ति चलायी। वह शक्ति बड़ा भयडूर शब्द करती हुई 
आकाय बढ़े वेगले चल रही थी और बहुत बड़े लूकके 
समान जान पड़ती थी। उसके प्रकाशसे दिशाएँ चमक उठी 
चीं। से सार्थकी ओर आते देख भगवान्‌ श्रोकृणने 
अपने बाणे उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिये॥ १२-१३ ॥ 
इसके बाद उन्होंने शाल्वको सोलह बाण मारे और उसके 
तिनको थी, जो आवाम पूम रहा था, अस्य आणो 
चलनी कर दिया--ठोक वैसे हो, जैसे सूर्य अपनी 
किसणोंसे आकाशको भ देता है ॥ १४ ॥ शाल्थने भगवान्‌ 
तृष्ण बायीं भुजामे, जिसमें शाईधनुष शोभायमान 
था, बाण मारा, इससे ाङगधनुष भगवानके हाथसे छूटकर 
गिर पढ़ा। यह एक अद्भुत घटना घट गयी ॥ १५॥ जो 
लोग आकाश या पे यह युद्ध देख रहे थे, वे बड़ 
जशे 'हाय-हाय' पुकार उठे। तब शाल्वने गएजकर 
भगवान्‌ श्रोकृषणसे यों कहा--॥ १६॥ 'मूढ! तूने 
देखते-देखते हमारे भाई और सखा 
शिशपालकी प्रको हर लिया तथा भरी सभे, जब कि 
हाण मि शिशुपाल असावधान था। तूने उसे मार 
डाला ॥ १७॥ मै जानता हूँ कि तू अपनेको अजेय मानता 
है। यदि मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज तुझे अपने तीखे 
आणे वहाँ पहुंचा दँ, जहे फिर कोई लोटकर नहीं 
आता' ॥ १८॥ 

भगवान्‌ औकृष्णने कहा-- रे मनद ! तू वृथा ही 
बहक रहा है। तुझे पता नहीं कि र सिरप मौत सवार है। 
शी थक बाद नहीं करते, वे अपनी वीरता ही 
दिखलाया केह ॥ १९॥ इस प्रकार कहकर भगवान 
आणने धित हो अपनी अत्यन्त वेगवतो और भूर 
गहसे शाल्वके बुसान (हसली) पर प्रहार किया। 
इससे वह खून उगला हुआ कापे लगा ॥ २०॥ इधर 
जब गदा भगवानूके पास लौट आयी, तब शाल्व अनर्न 
हो गया। इसके बाद दो घड़ी बीतते-बीतते एक मन्यन 


७७] 


'भगवानके पास पहुंचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया 
और बह रोता हुआ बोला--' मुझे आपको मला देवोन 
भेजा हे॥ २१॥ उन्होंने कहा है कि अपने पिलाके प्रति 
अत्र सखनेवाले महाबाहु श्रोकष्ण ! शाल्व तुम्हारे 
पिताको उसी प्रकार बाँधकर ले गया है, जैसे कोई कसाई 
पशुको बँकर ले जाय !' ॥ २२ ॥ यह अधिय समाचार 
सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मनष्य-से बन गये। उके महर 
कुछ उदासी छा गयी। वे साधारण पुरुषके समान अत्पन् 
करुणा और ख्रेहसे कहने लगे-- ॥ २३ ॥ 'अहो ! मेरे 
भाई बलरामजीको तो देवता अथवा असुर कोई नहीं जीत 
सकता। वे सदा-सर्वदा सावधान रहते हैं। शाल्वका 
बल-पौरु तो अत्यन्त अल्प है। फिर भी इसने उन्हें कैसे 
जीत लिया और कैसे मेरे पिताजीको बाकर ले गया ? 
सचमुच, प्रारब्ध बलवान्‌ है' ॥ २४॥ भगवान्‌ 
कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शाल्व वसुदेवजीके 
समान एक मायारचित मनुय लेकर वहाँ आ पहुँचा और 
कणसे कहने लगा-- ॥ २५ ॥ 'मूर्ख ! देख, यही तुझे 
पैदा करनेवाला तेरा बाप है, जिसके लिये तू जी रहा है। तेरे 
देखते-देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ। कुछ 
'बल-पौरुष हो, तो इसे बचा' ॥ २६ ॥ मायावी शाल्यने इस 
'फटकारका, असुदेवका सिर 
तलवाऱसे काट लिया और उसे लेकर अपने आकाशस्थ 
विमानपर जा बैठा ॥ २७॥ परीक्षित्‌ । भगवान्‌ कष्ण 
स्वय॑सिद्ध ज्ञानस्वरूप और महानुभाव है। ये यह घटना 
देखकर दो घड़ीके लिये अपने खजन वसुदेवजीके प्रति 
अत्यन्त प्रेम होनेकें कारण साधारण पुरुषोकि 
समान शोकमे डूब गये। परु फिर बे जान गये 
कि यह तो शालवकी फैलायी हुई आसुर माया हो है, 
जो उसे मय दानवने बतलायी थी॥ २८ ॥ भगवान्‌ 
कृष्ने युद्धभूमियें सचेत होकर देखा--न वहाँ 
दूत है और न पिताका वह शरोर; जैसे सममे 
एक दृश्य दीखकर लुप्त हो गया हो ! उधर देखा तो शाल्व 
'विमानपर चढ़कर आकाशमें विचर रहा है। तब वे उसका 
-बध करेके लिये उद्यत हो गये ॥ २९ ॥ 
प्रिय परोक्षित्‌ ! इस प्रकारकी बात पूर्वापरका विचार 
न कस्नेवाले कोई-कोई ऋषि कहते है। अवश्य ही वे इस 


को भूल जते ह कि शीक सम्बन्ध ऐसा कहना 
हके वचसो विपरीत है॥ ३० ॥ कहाँ अशनये 
रेवले शोक, मोह, कोह और भय; तथा कहाँ व परिपूर्ण 
गान्‌ श्रोकषण--जिनका ज्ञान, विज्ञान और ऐर 
अखण्डित है, एकरस है। (भला, उनमें वैसे भावोंकी 
सम्भावना हो कहाँ है ?) ॥ ३१॥ बड़े-बड़े ऋषि-मुनि 
भगवान्‌ औकृष्णके चरणकमलोकी सेवा करके 
_आत्मकिदाका भलीभांति सम्पादन करते है और उसके द्वार 
जहर आदिमे आत्युद्धरूप अनादि अज्ञानको मिटा डालते 
है तथा आलम्बी अननत ऐर प्राप्त करते हैं। उन 
संलोकि परम गतिस्वरूप भगवान्‌ कृष्णे भला, मोह कैसे 


भगवान्‌ श्रीकृष्णपर बड़े उत्साह और 
गस खोकी वर्षा करने लगा था। अपोषशक्ति भगवान 
कृष्ने भी आपने बाणो शाल्वको घायल कर दिया और 
उसके कवच, धनुष तथा सिएकी मणको छि भिन कर 
हदिया । साथ ह गदाकी चोटसे उसके विमानको भी जर्जर 
कर दिया ॥ ३३ ॥ पर्षत्‌ । भगवान्‌ ्रकृणके हाथों 
चलाय हुई गदासे वह विमान चूर-चूर होकर समु गि 
झिके पहले हो शाल्व हाथमें दा लेकर घएीप 
कूद पड़ा और सावधान होकर बड़े लेगसे भगवान 
कृष्णको ओर झपटा ॥ ३४ ॥ शालवको आक्रमण कर 
देख होन भेस गदाके साथ उसका हाथ कार गया 
'किर उसे मार डालनेके लिये उन्होंने ग्रलवकालीन सू 
समान तेजस्वी और अत्त असूत सुदर्शन चक धारण क 
लिया उस समय उनकी ऐसी शोभा हो रही थी, मान 
सर्वके साथ उदयाचल शोभायमान हो ॥ ३५॥ भगवा 
कृष्णे उस चक्रसे परम मायावी शाल्वका कुण्डल 
किरेटसहित सिर घढ़से अलग कर दिया; ठीक वैसे ह 
जैसे झे ब्रेक्स सिर काट डाला था। उ 
समय शाल्वके सैनिक अत्यसत दुःखसे 'हाय-हाय' चिल 
उठे ॥ ३६ ॥ पकषत! जब पापी शल्य मर गया औ 
उसका विमान भी गदाके म्हसे चूर-चूर हो गया, तब 
देकलालोग आकाशे दुचदुभियाँ बजाने लगे। ठीक इस 
समय दत्व अपने भत्र शिशुपाल आदिका बदल 
लेके लिये अतन क्रोधित होकर आ पहुँच ३०॥ 
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«गवत » 


७ 


अठहत्तरवाँ अध्याय 
दन्तवक्त्र और विदूरथका उद्धार तथा तीर्थवात्ामें बलरामजीके हाथसे सूतजीका वघ 


ऑशुकदेवजी कहते है-परोक्षत्‌! शिशुपाल, 
शाल्व और पौण्कके मारे जानेपर उनकी मित्रताका ऋण 
चुके लिये मूर्ख दन्तबका अकेला ही पैदल 
युद्धपूमिमें आ धमका । वह धके मारे आग-बबूला हो 
रहा था। शके नामपर उसके हयम एकमत्र गदा थो। 
परतु पर्षत्‌! लोगोने देखा, वह इतना शक्तिशाली है 
कि उसके परकी धमकसे पृथ्वी हिल रही है॥ १-२ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृणने जब उसे इस प्रकार आते देखा, तब 
झटपट हाथ गदा लेकर वे रसे कूद पढ़े। फिर जैसे 
समुद्रक तटकी भूमि उसके ज्यार-भाटेको आगे बढ़नेसे 
रोक देती है, वैसे ही उन्होने उसे रोक दिया ॥ ३ ॥ पडके 
नरो चूर करूणा दन्तवकाने गदा तानकर भगवान्‌ 
कृष्णे कहा--' बडे सौभाग्य और आत्दकी बात है 
कि आज तुम मेरी आखोके सामने पढ़ गये॥४॥ 
कृण! तुम मे मामके लड़के हो, इसलिये तु माए 
तो नहीँ चाहिये; परु एक तो तुमने मेर मित्रको मार 
डाला है और दूसरे मुझे भी मरना चाहते हो। इसलिये 
मतिमनद ! आज मै तुं अपनी वद्कर्कश गदासे 
चूर कर डागा ॥ ५॥ मूर्ख । वैसे तो तुम मेरे 
सम्बन्धी हो, फिर भी हो श्र हो, जैसे अपने ही रमे 
रहनेवाला कोई रोग हो ! मैं अपने मत्रे बढा प्म करल 
हू, उनका मुझपर ऋण है। अबत माकर ही मैं उनके 
आणर उण हो सकता हूँ ॥ ६ ॥ जैसे महावत असे 
हाथीको घायल का है, बैसे ही दन्तवकाने अपनी 
कड़ी बातोसे श्रीकृषको चोट पहुचानेकी चेष्टा की और 
फिर वह उनके सिरपर बड़े वगसे गदा मारकर सिंहके 
समान गरज उठा ॥ ७ ॥ रणभूमिमें गदाकी चोट खाकर 
भी भगवान्‌ कृण टस-से-मस न हुए। उन अपनी 
बहुत बड़ी कौमोदकी गदा सम्हालकर उससे दन्तवक्तके 
वक्षःस्थलपर प्रहार किया ॥८॥ गदाकी चोटसे 
दवा कलेजा फट गया। वह महसे खून उगलने 
लगा। उसके बाल बिखर गये, भुआाएँ और पैर फैल 
गये। निदान निष्माण होकर वह घरतीपर गिर पड़ा ॥ ९ ॥ 
परीक्षित्‌ ! जैसा कि शिशुपालकी मृत्युके समय हुआ था, 


सब आणियोंके सामने हो द्रे मृत शरणे एक 
अतस सूम ज्योति निकली और वह बड़ी विचित्र ति 
भगवान श्रीकृष्में समा गयी॥ १०॥ 

उल्तकककके भाईका नाम था विदृरथ। वह अपने 
अकी मृल्युसे अत्यत् शोकाकुल हो गया। अब वह 
ऋषके मारे लेबी-लंबी साँस लेता हुआ हाथमे 
'काल-तलवार लेकर भगवान्‌ श्रोकणको मार डालनेकी 
इच्छसे आया॥ ११॥ रने । जब भगवान्‌ श्रीकृषने 
देखा कि अब वह प्रहा करना ही चाहता है, तब उन्होने 


दिका॥ १२॥ इस प्रकार भगवान्‌ कृष्ने शल्य, 
उसके विमान सौभ, दत्तवका और , 


वेशा किया। उस समय देवता और मनुषय उनकी सुति 
कर रहे थे। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, सिद्ध-गन्धर्व, विध्ार 
और वासुकि आदि महानाग, अप्सराएं, पितर, यक्ष, 
किर तथा चारण उनके ऊपर पुष्पॉकी वर्षा करते हुए 
उनकी विजयके गीत गा रहे थे। भगवान्‌के प्रवेशके 
और बढ़े-बढ़े 

चल रहे 
थे ॥ १३-१५॥ योगेश्वर एवं जगदश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
इसी प्रकार अनेकों खेल-खेलते रहते हैं। जो पशुओंके 
समान अविवेकी हैं, वे उन्हें कभी हारते भी देखते हैं। 
एत वास्मे तो वे सदा-सर्वदा विजयी ही हैं॥ १६॥ 

एक बार बलरामजीने सुना कि दुर्योधनादि कौरव 
पाण्डवोके साथ युद्ध करकी तैयारी कर रहे है। वे 
मध्यस्थ थे, उह किसका पक्ष लेकर लडन पसंद नहीं 
'था। इसलिये वे तथे खान केके बहाने द्वारकासे चले 
गये ॥ १७॥ वहासि चलकर उन्होंने प्रभासक्षेत्रमें स्नान 
किया और तण तथा ब्राह्मणभोजनके द्वारा देवता, ऋषि, 
तर और मुष तपत किया। इसके बाद वे कुछ 
हणे साथ जिघरसे सरस्वती नदी आ रही थी, उघर 
हो चल पढ़े ॥ १८॥ बे क्रमशः पथूरक, विदुस, 
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त्रितकूप, सुदर्शनतीर्थ, विशलतर्, त्र, चकर्थ 
और परवाहिनी सरखतो आदि तोथेमि गये॥ १९॥ 
पेत्‌! तदन्त! चमुनातट ओर गङ्गातटे 
अधान-धान तो होते हुए वे मर्य क्रे गये। 
उन दिलों नैमिफारण्य रे बड़े-बड़े ऋषि सत्सङकूप 
हन्‌ सत्र कर रहे चे॥२०॥ दोर्धकालतक 
सससङगसरका नियम लेकर बैठे हुए. ऋषियोंगे 
अलशमजीको आया देख अपने-अपने आसनोसे उठकर 
उनका स्वागत-सत्कार किया और यथायोग्य 
अणाम-आशीरवाद करके उनकी पूजा की॥ २१॥ चे 
अपने साथियोंके साथ आसन ग्रहण करके बैठ गये और 
उनकी अचा-पूजा हो चुकी, तब उन्होंने देखा कि भगवान्‌ 
व्यासके शिष्य रमण व्यासगददपर बैठे हुए है ॥ २२॥ 
बलराफणजीने देखा कि रोमहर्षणजी सूत-जातिमें उस्र 
होने भी उन श्रेष्ठ आहाणोंसे ऊचे आसनपर बैठे हुए है 
और उनके आनेपर न तो उठकर स्वागत के हैं 
हाथ जोड़कर प्रणाम ही। इसपर बलरामजीको क्रोध आ 
गया ॥ २३ ॥ ये कहने लगे कि 'यह शमह प्रतिलोम 
जातिका होेपर भी इन श्रेष्ठ आणो तथा भ्र 
हमलोगोसे ऊपर बैठा हुआ है, इसलिये यह दुर्कीड 
सृल्युष्डका पात्र है॥ २४॥ भगवान्‌ व्यासदेवका शिष्य 
होकर इसने इतिहास, पुरण, धर्मशास्र आदि बहुत-से 
शाखो अध्ययन भी किया है; रतु अभी इसका अपने 
मपर संयम नहीं है। यह वनयी नहीं, उदण्ड है।इस 
अजितातमाने झूठमूठ अपनेको बहुत बढ़ा पण्डित मान 
रकखा है। जैसे नटकी सारी चेष्टाएँ अधिनयमात्र होती हैं 
वैसे ही इसका साथ अध्ययन खाँगके लिये है। उससे न 
इसका लाभ है और न किसी दूसरेका ॥ २५-२६ ॥ जो 
लोग धर्मका चिह्न धारण क है, परल धर्मा पालन 
नहीं करते, वे अधिक पापी है और थे मेरे लिये वघ कसे 
योग्य है। इस जगतमें इसीलिये मैन अवतार धारण किया 
है! ॥ २७॥ भगवान्‌ बलयम यचि तरथा कारण 
टोक वधस भौ अलग हो गये थे, फिर भी इतना कहकर 
उन्होंने अपने हाथमे स्थित कुकी नोकसे उनपर प्रहार 
कर दिया और वे तुरत मर गये। होनहार हो ऐसी 
थी ॥ २८ ॥ सूतजीके मरो ही सब ऋषि-मुनि हाय-हाय 
कर लगे, सबके चित्त सिन हो गये। उन्होने देबिदेव 


भगवान्‌ बलरामर्जीसे कहा--प्रभो! आपने यह बहुत 
बड़ा अधर्म किया ॥ २९॥ यदुवंशशिेमणे ! 

लोगेन ही आ्रह्मणोचित आसनपर बया था और 
जबतक हमारा यह सत्र समाप्त न हो, तबतकके लिये 
उ शिक कहे रहित आयु भी दे दी थो॥ ३० ॥ 
आपने अक्जानयें यह ऐसा काम कर दिया, जो 
जद्वहत्याके समान है। हमलोग यह मानते हैं कि आप 
ग है, वेद भौ आपपर शास नहीं कर सकता । फिर 
भर आपसे यह र्ना है कि आपका अवतार लोगोको 
पवित्र कलेके लिये हुआ है; यदि आप किसीकी प्रेरणाके 
बिना स्वयं अपनी इच्छासे ही इस ब्रहाहत्याका 
आशित कर लेंगे लो इससे लोगोंको बहुत शिक्षा 
झिलेगी' ॥३१-३२॥ 

णवान्‌ बलराघने कहा--मैं लोगोंको शिक्षा 
देनेके लिये, लोगोपर अनुग्रह केके लिये इस 


3 ब्रह्महत्याका प्रायश्चित अवश्य करूँगा, अतः इसके लिये 


अथम रीका जो प्रक्षि हो, आपलोग उसका विधान 
कीजिये ॥ ३३॥ आपलोग इस सूतको लंबी आयु, बल, 
इ-क्त आदि जो कुछ भी देना चाहते हो, मुझे 
तला दीजिये; मै अपने योगबलसे सब कुछ सम किये 


मृत्यु भी व्यर्थ न हो और हमलोगोन इन्हें जो वरदान दिया 
था, वह भी सत्य हो जाय॥ ३५॥ 

भगवान्‌ बलरामने कहा--ऋषियो ! वेदोंका ऐसा 
कहना है कि आ ह पुत्रके रूपयें उत्पन्न होता है। 
इसलिये रोमहर्षणके स्थानपर उनका पुत्र आपलोगोको 
पुणो कथा सुनायेगा। उसे मैं अपनी शकते दाय, 
इन्त्रिवशक्ति और बल दिये देता हूँ॥३६॥ ऋषियों! 
इसके अतिश्क्ति आपलोग और जो कुछ भी चाहते हों, 
मुझसे कहिये। मै आपलोगोकी इच्छा पूर्ण करूँगा। 
_असजानमे मुझसे जो अपराध हो गया है, उसका प्रायश्चित 
भ आपलोग सोच-विचारकर बतलाइये; क्योंकि 
आपलोग इस विषयके विद्वान्‌ हैं॥ ३७॥ 

ऋषियोंने कहा--बलरामजों! इल्वलका पु 
जल्वल नामका एक भयूर दानव है। वह प्रत्येक 


ओद्धागवत + 


वपर यहाँ आ पहुँचता है औ हमे सको दूषित कर 
देता है॥ ३८ ॥ यदुनदन ! वह यहाँ आकर पग, खून, 
वि, मर, शाय और मांसको वर्षा करे लगता है। 
(आप उस पापीको मार डालिये। हमलोगोंको यह बहुत 
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य । बड़ी-बड़ी दाढ़ों और भीहोंके कारण उसका ह बढ़ा 
भयावना लगता था। उसे देखकर भगवान्‌ बलएमजीने 
'शजुसेनाकी कूदी कलेवाले मूसल ओर दैल्योंको 
चीर-फाड़ डालनेवाले हलका स्मरण किया। उनके सण 
करते ही वे दोनों श तुरत यहाँ आ पहुचे ॥३-४॥ 
बलरापजीने आकाशे विचस्नेवाले बल्वल दको 
अपने हलके अगले भागसे खचकर उस रोहे 
पर बड़े धसे एक मूसल कसकर जमाया, जिससे 
उसका ललाट फट गया और वह खून उगलता तथा 
आर्तस्वस्से चिल्‍लाता हुआ घरतीपर गिर पढ़ा, ठीक बैसे 
ही जैसे वकी चोट खाकर गेरू आदिसे लाल हुआ कोई 
पाइ गिर पड़ा हो॥५-६॥ नैमिषारण्यवासी 
महाभागान्‌ मुनियोने बलगमजीकी सतुति को, 
उन्हें क्ी न नर्थ होनेवाले आशीर्वाद दिये और जैसे 
देबतालोग देवराज इन्रका अभिषेक करते है, वैसे ही 
उनका अभिषेक किया॥७॥ इसके बाद ऋषियोंनि 
बलगशमजीको दिव्य यन और दिव्य आभूषण दिये तथा 
एक ऐसी वजयी माला भी दी, जो सौनदर्वका आश्रय 
एवं कभी न मुख्झानेवाले कमलके पुष्योंसे युक्त 


बड़ी सेवा होगी ॥ ३९ ॥ इसके बाद आप एकाचे 
खेमे खान करते हुए बारह महीनोतक भारतवर्षकी 
परिक्रमा करते हुए विचरण कोजिये । इससे आपकी शुद्ध 
हो जायगी ॥ ४० ॥ 


गये, जहाँसे सरयू नदी निकली है॥ ९ ॥ वहाँसे सरयूके 
किना किनरे चलने लगे, फिर उसे छोड़कर प्रयाग आये; 
खान तथा देवता, ऋषि एवं पितरोंका तर्पण 
पलहाश्रम गये ॥ १० ॥ वहसि गण्डकी, 
नदियोमे खान करके वे सोननदके 
हाँ खान किया। इसके बाद गयामें 
आज्ञाुसा पूजन-यजन 
गे; वहाँ भी खान 


Es 
EN 


El 


Fd 


35 है ॥ ३ ३ 8. 
j 


ह 
बहा महादेवजीके निवासस्थान औ्रशैलपर पहु इसके 
आद भगवान्‌ बलर वि देशके परम पुष्यमय स्थान 
बेहटराचल (बालाजी) का दर्शन किया और वहाँसे वे 


रेरे भगवान्‌ विष्णु सदा विराजमान रहते 
है ॥ ११-१४॥ बहे उह विषणुभगवनके त्र ऋषभ 
पर्वत, दक्षिण मधुर तथा बड़े-बड़े महापापोंकों नह 
कलेले सेतुबनधकी यात्रा को ॥ १५॥ वहाँ बलगमजीने 
जआहाणोंको दस हजार गौएँ दान कीं फिर वहाँसे 
कृतमाला और तार्ण नदियोंमें ञान के हुए वे 
मलयपर्तपर गये। वह पर्वत सत कुलपर्वतॉमेंस एक 
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है॥ १६॥ वहाँ पर वि्जमान अगस्य मुनिको उतै 
नमस्कार और अभिवादन किया। अगस्थजीसे आशीर्वाद 
और अनुमति आत करके बलशमजीने दक्षिण समु 
यरा क । वहाँ उ दुगदिवीका कन्यके रूपमें 
दर्शन किया॥ १७॥ इसके बाद वे फाल्गुन 
तीर्ष--अन्तशयन दत्रे गये ओर वहांके सर्वश्रेष्ठ 
पापस तीर्थम खान किया। उस लोमे सर्वदा 
विष्णुभगवानकय साश्रिध्य रहता है। वहाँ बलगमीने दस 
हजार गौएँ दान कं ॥ १८॥ 

अब भगवान्‌ बलगम यहां चलकर केरल और 
त देशोमें होकर भगवान्‌ शङ्के शत्र गोकर्णर्थमे 
आये। वहाँ सदा-सर्वदा भगवान्‌ ङ विराजमान रहते 


दण्डकाएण्यमे आये ॥ २०॥ वहाँ होकर वे 
तटपर गये। परोक्षित्‌! इस पि 
मिप है। वहां मनुते खान करके वे 
अरभासधे्र चले आये॥ २१॥ वहीं उन्होंने ब्रह्मणॉसे 
सुना कि कौर और पाष्डवोके युधे 
किक सेहार हो गया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि 
अब पृथ्वीका बहुत-सा भार उतर गया ॥ २२ ॥ जिस दिन 
रणभूमि भीमसेन और द्धन गदु कर रहे थे, उसी 
दिन बलगामजी उन्हें रोकनेंके लिये कुरुसे जा 
पहुँचे॥ २३॥ 

महाराज युधि, नकुल, सहदेव, भगवान्‌ ओकृण 
और अर्जुने बलरामजोको देखकर प्रणाम किया तथ चुप 
हो रहे। वे डस्ते हुए मन-ही-मन सोचने लगे कि ये न 
जाने कया कहके लिये यहाँ पधे है? ॥ २४॥ उस 
समय भीमसेन और दुयोधन दोनों हो हाथमें गदा लेकर 
एक -दूसरेको जीतनेके लिये रोधे भरकर भांति-घातिके 
दते बदल रहे थे। उन्हें देखकर बलशमजीने 
कहा-- ॥ २५॥ 'राजा दोषन और भीमसेन! तुम 
दोनों वीर हो। तुम दोनोंगें बल-पौस्ष भी समान है। 


मैं दसा समझता हूँ कि भीमसेनमें बल अधिक है और 
दवन गदु शिक्षा अधिक पायी है॥२६॥ 
इसलिये तुमलोगो-जैसे समान बलशालियोमे किसी 
[एकी जय या पशजय नहीं होती दीखती। अतः तुपलोग 
र्का युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो'॥ २७॥ 
पकषत! बलरामजीकी बात दोनोंके लिये हितकर थी। 
प्लु उन दोका वैरभाव इतना दृढमूल हो गया था कि 
उन्होंने बलशमजौकी बात न मानी। वे एक-दूसरकी 
कटुवाणी और दर््यवहारोंक समरण करके उन्पतत-से हो रहे 
दे ॥ २८ ॥ भगवान्‌ बलतामजीने निक्षय किया कि इनका 
आय ऐसा ही है; इसलिये उसके समदे विशेष आग्रह 
जन करके वे दारका लौट गये। दाका उग्रसेन आदि 
गुरुजनं तथा अन्य सम्बस्धियोने बड़े प्रेमसे आगे 
आकर उनका सवत किया ॥ २९॥ वहासि बलतापजी 
किर वैमिफार्ष्य क्षरे गये। यहा ऋषियोंनि विशेध- 

-युद्धादिसे निवृत्त बलरामजीके द्वारा बढ़े 
असे सब प्रकारके यज्ञ करये । परीक्षित्‌! सच पूछो तो 
जिते भी यज हैं, वे बलगमजीके अग ह है। इसलिये 
उनका यह यज्ञन लोकसंग्रहके लिये ही था ॥ ३० ॥ 
सर्वसमर्थ भगवान्‌ बलरामने उन ऋषियोको विशुद् 
तत्जञनका उपदेश किया, जिससे वे लोग इस सपूर्ण 
शको अपने-आफों और अपने-आपको सारे विम 
अनुभव के लगे॥३१॥ इसके बाद बलगमजीने 
अपनी पत्नी रेबतीके साथ यज्ञात-स्रान किया और 
सुनदर-सुदर यख तथा आभूषण पहनकर अपने 
भाई-बन्यु तथा स्वजन-सम्बन्धियंके साथ इस प्रकार 
शोभायमान हुए, जैसे अपनी चनक एवं मक्के साथ 
चदे होते है ॥३२ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ बलगम ख॑ 
अन्त हैं। उनका स्वरूप मन और वाणीके परे है। उन्‍होंने 
लीले लिये ही यह ममुष्योका-सा शीर ग्रहण किया 
है। उन बलशाली बलगमजीके ऐसे-ऐसे चक 
'गिलती भी नहीं को जा सकती ॥ ३३ ॥ जो पुरुष अनन्त 
सर्वव्यापक, अर्भुतकर्मा भगवान्‌ बलरामजीके चका 
साय॑-प्रातः स्मरण करता है, यह भगवानका अत्त प्रिय 
हे जाता है ॥ ३४॥ 


९ 


®औकृष्णके द्वारा सुदामाजीका स्वागत 


राजा पीके पूछा--भगवन्‌ ! परम और मुक्तिके 
दाता पहा परमात्मा भगवान्‌ श्रोकणकी शाक्त अन्त 
है। इसलिये उनकी माधुर्य और ऐश्वर्यसे भरी लीलाएँ भी 
अननत हैं। अब हम उनकी दूसरी लौलाएँ, जिनका वर्णन 
आपने अबतक नहीं किया है, सुनना चाहते हैं॥१॥ 
अद्ान्‌ ! यह जीव विषय-सुखको खोजते-खोजते अत्यन 
दुखी हो गया है। वे बाणकी तरह इसके चिमे चुभते 
रहते हैं। ऐसी स्थितिमें ऐसा कौन-सा रसिक--रसका 
विशेषज्ञ पुरुष होगा, जो बार-बार पकित्रकर्ति भगवान्‌ 
कृणकी मङगलमयी लीलाओंका श्रवण करके भी उनसे 
विमुख होना चाहेगा ॥ २॥ जो वाशी भगवानके गुणका 
गान करत है, वही सच्ची वाणी है। वे ही हाथ सचे हाथ 
हैं, जो भगवान्‌की सेवाके लिये काम करते हैं। वही मन 
सच्चा मन है, जो चराचर प्राणियोंमें निवास कस्नेवाले 
भगवानका स्मरण करता है; और वे हौ कान वावमे 
कान कहनेयोग्य है,जो भगवान्‌की पुण्यमयी कथाओका 
श्रवण करते है॥ ३॥ वही सिर सिर है, जो चतचर 
जातको भगवानकी चल-अचल प्रतिमा समझकर 
नमस्कार करता है; और जो सर्वत्र भगवद्िपहका दर्शन 
कणे है, ने ही नेत्र वासवम के हैं। शके जो अङ 
भगवान्‌ और उनके भत्तोके चरणोदकका सेवन कराते हैं, 
वे ही अग वासवम अङग है; सच पूछिये तो उहा होना 
सफल है॥४॥ 

सूतजी कहते है--शौनकादि ऋषियो ! जब राजा 
परीक्षित्ते इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान्‌ 
्शुकदेवजीका हृदय भगवान्‌ रकमे हो तल्लीन हो 
गया । उने पक्षे इस प्रकार कहा ॥ ५॥ 

औशुकदेवजीने कहा--परौक्षित्‌! एक ब्राह्मण 
भगवान्‌ कृषके परम मित्र थे। वे बड़े अही, 
विषयोंसे विरत, शान्तचित्त और जिलेन्द्रिय थे ॥ ६ ॥ वे 
गृहस्थ होनेपर भी किसी प्रकारका संग्रह-परिपरह न रखकर. 
आख्थके अनुसार जो कुछ मिल जाता, सोम नतु रहते 
थे। उनके दख तो फटे-पुयने थे हो, उनकी पले भी 
वैसे हो थे। वह भी अपने पतिके समान हो भूखसे 


दुबली हो रही थो ॥७॥ एक दिन दरिखताकी मूत 
दुखि पतिता भूखके मे कापती हुई अपने पतिदेवके 
स गयी और मुख्लाये हुए महसे बोली--॥८॥ 
“भगवन्‌ ! साक्षात्‌ लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके 
सखा है। वें भक्तवाज्छाकल्पतर, शरणागतवत्सल और 
होकि परम भक्त है॥ ९ ॥ परम भाग्यवान्‌ आरयपु्र 
चे साधु-संत, सत्युर्पोक एकमात्र आश्रय हैं। आप 
उसके पास जाइये। जब वे जानेंगे कि आप कुमी है 
और आशे बिना दुखी हो रहे है, तो वे आपको यहुत-सा 
न देंगे॥१०॥ आजकल ये भोज, वृष्णि और 
दवो समीके रूपमे द्वकम ही निवास 


जगा, यह तो जीवनका बहुत बड़ा लाभ है'॥ १२॥ 
विचार करके उन्होंने जानेका निश्चय किया और 
पले बोले--'कल्याणी! घरमे कुछ भेट 
जु भी है क्या ? यदि हो तो दे दो' ॥ १३ ॥ 
उस रहन पास-पड़ोसके ब्राह्मणेके घर चार 
डिउड़े माँगकर एक कडे बंध दिये और 
चेट देमेके लिये अपने पतिदेकको दे 
दिये॥ १४॥ इसके बाद वे ब्राह्मणदेवता उन चिउड़ोंको 
लेकर के लिये चल पढ़े। मगे यह सोचते जात 
थे कि 'मुझे भगवान्‌ श्रीकृष्ण दर्शन कैसे प्राप्त 
कोंगे?' ॥ १५॥ 

पकषत कामे हच वे ब्रा्मणंदेवता दूसरे 
जाहमणेके साथ सोको तोन छवियाँ और तीन 
डदि पार करके भगवदर्शका पालन केवले 
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अश्चक और ववी यादवोके महलोंमे, जहाँ पहुंचना 
अत्यन्त कठिन है, जा पहुँचे ॥ १६ ॥ उनके बीच भगवान्‌ 
अ्रीकृणकी सोलह हजार रियोके महल थे। उममेसे 
"एकमे उन ब्राह्मणदेबताने प्रवेश किया। वह महल खूब 
सजा-सजावा--अल्कत्त शोमायुक्त था। उसमें प्रवेश 
करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ, मानो वे ्रहासटके 
सममे डूब-उतरा रहे हों ।॥ १७॥ उस समय भगवान्‌ 
कृण अपनी प्राणप्रिया रुविमणोजोके पलंगपर 
विरजे हुए थे। ब्रह्मणदेवताकों दूरसे ही देखकर 
बे सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बढ़े 
आनन्दे उन्हें अपने भुजपाशमें बंध लिया ॥ १८॥ 
परीक्षित्‌ ! परमानन्दखरूप भगवान्‌ अपने प्ये सखा 
आहणदेवताके अङग सपर्शसे अत्पक्त आनन्दित हुए। 
उनके कमलके समान कोमल श्रे प्रेमके आसू बरसने 
लगे॥१९॥ परीक्षित्‌! कुछ समयके बाद भगवान्‌ 
कृण उने ले जाकर अपने पलंगपर बैठा दिया और 
र्य पूजनकी सामग्री लाकर उनकी पूजा की। प्रिय 
'परीक्षित्‌ । भगवान्‌ कृषण सभीको पवित्र केवले है; 
फिर भी उन्होने अपने हाथों ब्राह्मणदेवताके पाँच पखारकर 
उनका चरणोदक अपने सिएपर धारण किया और उनके 
री चन्दन, अरगजा, केसर आदि दिव्य गन्धे लेपन 
किया॥ २०-२१॥ फिर उन्होंने बड़े आनन्दसे सुगश्थित 
धूप और दीपावलीसे अपने मित्रकी आरती उतारी। इस 
प्रकार पूजा करके पान एवं गाय टेकर मधुर वचने "भले 
पोरे” ऐसा कहकर उनका लागत किया॥२२॥ 
्हणदेवताफरे-पे व पहले हुए थे । शरैर आल 
मलिन और दुर्बल था। देहकी साी नसे दिखायी पड़ती 
'थीं। सय भगवती सुविमणीजी चैर दुलाकर उनकी सेवा 
करे लगीं॥२३॥ अन्तःुरकी खिया यह देखकर 
अत्त विसित हो गयी कि पवि्रीरति भगवान्‌ कृषण 
(अतिशय ग्रेमसे इस मैले-कुचैले अवधूत ब्राह्मणकी पूजा 
कर रहे है॥२४॥ वे आपसमें कहने लगीं--इस 
जैग-घड़ंग, निर्धन, निन्‍्दबीय और निकृष्ट चख ऐसा 
कौन-सा पुष्य किया है, जिससे वरिलोकीमें सबसे बड़े 
श्रीनिवास श्रीकृष्ण सय इसका आदरसत्कार कर रहे है। 
देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंगपर सेवा करती हुई 
सय लक्ष्मीरूपिणी रुविमणीजीको छोड़कर इस हणो 
अ्रीमद्धा०-सु०-सा०--२६ 


अपने बड़े भाई बलरामजीके समान हृदयसे लगाया 
हैं ॥ २५-२६ ॥ शिव पक्षित! भगवान्‌ कृण और वे 
आहण दोनों एक-दूसरेका हाथ पकड़कर अपने 
ूर्ोवनकी उन आक्ददायक घटनाओंका स्मएण और 
वर्णन के लगे, जो गुले रहते समय घटित हु 
चीं॥२७॥ 

भगवान्‌. कृष्ने काहा--धरमे र्म 
आहदेव ! गुक्दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुलसे लौट 
आये, तब आपने अपने अनुरूप खौसे विवाह किया या 
नही ? ॥ २८ ॥ मै जानता हूँ कि आपका चित गहस्थीमे 
खहनेपर भी आवः वषद-भोगेम आसक्त नहीं है। दिन ! 
यह भी मुझे मालूम है कि धन आदिमं भी आपकी कोई 
अति नहीं है ॥ २९ ॥ जगते विले ही लोग ऐसे होते है, 
जो भगवानूकी मायासे निर्मित विषयसम्बन्धी वासना ओका 
साग कर देते हैं और चितम वषयोकी तनिक भी वासना 


करा रहते है ॥ ३० ॥ ब्रह्मणशिऐेमणे ! क्या आपको उस 
समयकी बात याद है, जब हम दोनों एक साथ गुलम 
निवास करते थे। सचमुच गुल्कुलमें ही हिजोको 
अपने झाल्य वस्तुका ज्ञान होता है, जिसके द्वा वे 
अजना पार हो जाते हैं॥३१॥ मित्र! इस 
संसारे शरीसका कारण--जन्दाता पिता प्रथम गुर है। 
इसके बाद उपनयन-संस्कार करके सत्कमॉकी शिशा 
देलेवाला दूसरा गुरू है। वह में? ही समान पूय है। 
तदनतर झानोपदेश करके पराक प्र केवला 
गुत मेरा स्वरूप हो है। वर्णश्रमियोके ये तौन गुर होते 
है॥३२॥ मेरे व्यरे मित्र गुरुके सरूपे खय मै है। 
इस जगते क्णाशरमियोंमे जो लोग अपने गुस्देवके 
उप्देशालुसार अनायास हो भवसागर पार कर लेते है, व 
अपने स्वार्थ और परपथे सच्चे जानकार हैं॥ ३३ ॥ 


श्रिय मित्र! मैं सबका आला ॥ अ 


आदिसे, यमसे धर्म तपासे ओर सब ओर्से 
उपरत हो जाना--इस संन्यासीके धर्मसे भी उतना सन्तुष्ट 
नहीं होता, जितना गुरुदेवकी सेवा-शुश्रूषासे सन्तुष्ट 
हेव हूँ॥ इ४॥ 
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बर्न्‌! जिस समय हमलोग गुर्कुलमें निवास कर 
रहे थे; उस समयकी वह बात आपको याद है क्या, जब 
हम दोनोंको एक दिन हमी गुरुपलीने दैधन लानेके लिये. 
जंगलम भेजा था॥ ३५॥ उस समय हमलोग एक घोर 
जंगलमें गये हुए ये और बिटा तुके हो बड़ा भूर 
आँधी-पानी आ गया था। आकाशमें बिजलो कडकने 
लगी थी॥ ३६॥ तबतक सूर्यास्त हो गया; चारों ओर 
अभेर-ही-अधेण फैल गया। घरतीपर इस पकार 
चानी-ही-पानी हो गया कि कहाँ ग है, कहाँ किनारा, 
इसका पता ही न चलता था ॥ ३७॥ यह वर्षा कया थी, 
एक छोटा-मोटा प्रलय ही था। आंधीके झटकों और 
वर्षकी वौछरोंसे हमलोगोंकों बड़ी पीड़ा हुई, दिशाका 
ज्ञान न रहा। हमलोग अत्यन्त आतुर हो गये और 
एक-दूसरेका हाथ पकड़कर जंगलमें इधर-उधर भटकते 
रहे॥ ३८ ॥ जब हमारे गुम्देव सान्दीपनि मुनिको इस 
बातका पता चला, तब बे सूथॉदय होनेपर अपने शिष्य 
हमलोगको वे हुए जंगलमें पहुंचे और उने देखा 
कि हम अल्प आतुर हो रहे है॥ ३९॥ थे कहने 
लगे--'आश्चर्य है, आश्चर्य है! पुर! तुमलोगोने हमरे 
लिये अत्यक्त कष्ट उठाया। सभी भ्राणियोकों अपना शरीर 
सबसे अधिक प्रिय होता है पतु तुम दोनों उसकी 


जी पसा न करके हारी सेवायें हो संलग्न रहे ॥ ४० ॥ 
मुके ऋणसे मुक्त होनेके लिये सत्‌-शिष्योंका इतना ही 
कर्य है कि वे विशुद्ध भावसे अपना सब कुछ और 
शेर भी गुल्देक्की सेवामें समर्पित कर दे॥४१॥ 
दिज-शिरोमणियो ! मै तुमलोगोंसे अत्नत सनु 
सारे मनोरथ, सारी अधिलाषाएँ पूर्ण हों और तुमलोगोने 
हमसे जो वेदाध्ययन किया है, वह तु सर्वदा कण्ठस्थ 
रहे तथा इस लोक एबं परलोकमे कहीं भी निल न 
हो' ॥ ४२ ॥ प्य मित्र ! जिस समय हमलोग गरले 
जिवास कर रहे थे, हमारे जोतनमें ऐसी-ऐसी अनेकों 
टार घटित हुई थ । इसमें सन्देह नहीं कि गुरुदेवकी 
कृपे हो मनुष्य शक्तिका अधिकारी होता और रणको 
स्त करता है॥ ४३॥ 

ा्मणदेवताने कहा--देवताओंके. आराध्यदेव 
जगद रीकृष्ण ! भला,अब हमें कया करना बाकी है ? 
क्योंकि आपके साय, जो सत्यसूल्प परमात्मा हैं, हमे 
गुलम रहनका सौभा हुआ था ॥ ४४ ॥ प्रभो! 
छोय वेद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--चतुरषष 
पुषे मूल खोत हैं; और वे है आपके शरौर। वही 
आप वेदाध्यवनके लिये निवास करें, यह 
मनुष्य-लौलाका अभिनय नहीं तो और क्या है ? ॥ ४५॥ 


इक्यासीवाँ अध्याय 
सुदामाजीको ऐश्वर्यकी प्राप्ति 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--प्रिय परौक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सबके मनकी बात जानते है। वे आहो परम 
भक्त, उनके क्लेशोंके नाशक तथा संतोके एकमात्र 
आश्रय है। वे पूर्वक प्रकास्से उन आहदेव साथ 
बहत देखक बातचीत करते रहे। अब चे अपने घ्रे 
सखा उन ब्राह्मणसे तनिक मुसकशकर विनोद करते हुए. 
बोले। उस समय भगवान्‌ कृषण उन ब्रह्मणदेवताकी 


ओर प्रेमभरी दृष्टिसे देख रहे ये॥ १-२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--'कान्‌! आप अपने 
से मेरे लिये क्या उपहार लाये हैं ? मेरे पमी भक्त जब 


मसे थोड़ी-सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं, तो वह मेरे 


लिये बहुत हो जाती है। पतु मेरे अभक्त यदि बहुत-सी 
सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं, तो उससे मैं सु! नहीं 
होता ॥ ३ ॥ जो पुरुष ग्रेम-भक्तिसे फल-फूल अथवा 
्ता-पानीमेंस कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है, तो मै 
उस शुद्धचित भा वह ग्रेमोपहार केवल खकार ही 
नहीं करता, बल्कि तुत भोग लगा लेता हूँ" ॥ ४॥ 
फोक्षित्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर भी उन 
आह्यण देवताने लज्जावश उन लक्ष्मीपतिको वे चार मुई 
उदे नहीं दि उन्होंने संकोचसे अपना मुँह नीचे कर 
जिया था। परीक्षित्‌! भगवान्‌ कृषण समत णयो 
दयक एक-एक स्कूल और उनका अभाव भी जानते 
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है। उन्होने ब्राहणके आनेका कारण, उनके हदपकी बात 
जान ली। अब वे विचार करे लगे कि 'एक तो यह मेण 
या सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्की कामनते 
मेण भजन नहीं किया है। इस समय यह अपनी पतिला 
प्रो प्रसन्न केके लिये उके आपरे यहाँ आया 
है। अब मैं इसे ऐसी सम्पत्ति दूँगा, जो देवताओंके लिये 
भी आत दुर्लभ है ॥ ५-७ ॥ भगवान्‌ रोक्ने ऐसा 
विचार करके उनके वस्मे चिषे एक पोटलीमे बधा 
हुआ चिउड़ा 'यह क्या है--ऐसा कहकर स्वयं हो छीन 
लिया॥८॥ और बड़े आदस्से कहने लगे--प्को 
मित्र यह तो तुम मे लिये अतत रिय भेट ले आये 
हो। ये चदन केवल मुझे, बल्कि स संखासको कृत 
केके लिये पर्याप्त है' ॥ ९॥ ऐसा कहकर वे उसमेंसे 
ए मुट्ठी चठ खा गये और दूसरी मु ज्यों हो परी, 
ह ही सविमणीके रूपमे खय भगवती लब्षमीओने 
भगवान्‌ ्रीकृणका हाथ पकड़ लिया ! क्योंकि वे हो 
एकमात्र भगवान्‌के परायण है, उरे छोडकर और कहीं जा. 
नही सकतीं॥ १७ ॥ सविसणीजीने कहा-- वाहम्‌! 
बस, बस। मनु्को इस लोकमें तथा मेके बाद 
परलोक भी समस्त सम्पतिको समद्र श सेके 
लिये यह एक मुट्ठी थउड़ा ही बहुत है; क्योकि आपके 
लिये इतना ही प्रसत्रताका हेतु बन जाता हैं'॥ ११॥ 
पीकित्‌। ब्रह्मणदेवता उस शतको भगवान्‌ 
कृणके महले ही रे । उने बड़े आरमसे वह 
खाया-पिया और ऐसा अनुभव किया, माने मै वैकु्ठमे 
ह पहुँच गया हूँ॥ १२ ॥ परीकषित्‌! कष्णे आहणको 
त्यक्षरूपमें कुछ भी न मिला। फिर भी उलो उनसे 
कुछ माँगा नहीं। वे अपने चित्तकी करतूतपर कुछ 
लजित-से होकर भगवान्‌ कृषके दर्शनजनित 
आनत्यमें डूबते-उताते अपने घरकी ओर चल 
पढे॥ १३-१४॥ वे मनही-मन सोचने लगे--'अहो, 
कितने आनन्द और आझर्यकी बात हे! आहाणोको 
अपना इदेव माननेवाले भगवान्‌ ओ्कृणको 
आहाणभक्ति आज मैंने अपनी आँखों देख लो। घ्य है। 
जिनके वक्षस्थलपर खे लक्ष्मीजो सदा विराजपान रहती 
है, उले मझ अत्यन्त दखिदकों अपने दयसे लगा 
लिया॥ १५ ॥ कहाँ तो मे अत पापी और दस, और 


कहाँ लक्ष्मीके एकमात्र आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्ण परतु 
उले “यह ब्राह्मण हैं--ऐसा समझकर मुझे अपनी 
भुआाओमे भरकर हदयसे लगा लिया॥ १६॥ इतना ही 
नहीं, उन्होने मुझे उस पलेगपर लाय, जिसपर उनकी 
आलिया रक्षो शान करली हैं। मानो मैं उनका 
सगा भाई है! कतिक कहूँ? मैं थका हुआ था, 
इसलिये ख उनकी पटनी सक्षमणीजीने अपने हाथों 
चेवर डुलाकर मेरी सेवा की ॥ १७॥ ओह ! देवताओंके 
आयष्यदेव होकर भी ब्राहणोंको अपना इदेव 
आलनेवाले प्रधुने पान दबाकर, अपने हाथों 
खिला-पिला-कर मेरी अत्त सेवा-शुश्रूषा की और 
देवताके समान मेरी पूंजा की॥ १८॥ स, मोह, पृथ्वी 
और रसातलको सम्पत्ति तथा समस्त योगसिद्धियंकी 
ऋतिक मूल उनके चएणोकी पूजा ह है॥ १९॥ फिर 
पसल रोकने यह सोचकर मुझे थोड़ा-सा भी 
न नही दिया कि कहाँ यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल 
मलवाला न हो जाय और मुझे न भूल बैठे'॥ २०॥ 

इस प्रकार मन-ही-मन विचार करते-करते 
आहाणदेवता अपने परके पास पहुँच गये। वे वहाँ का 
देखते है कि सब-का-सब स्थन सूर्य, अग्न और 
चरमाके समान तेजसी रक्ननिर्मित महलोस मए हुआ 
है। ठौर-ठौर चित्र-विचित्र उपवन और उद्यानवने हुए है 
तथा उतमें झुंड-के-झुंड रेग-बिएंगे पक्षी कलरब कर रहे 
है। सगरवेमे कुमुदिनी तथा श्रेत, नील और 
सेगन्थिक--भाति-भातिके कमल खिले हुए है 
सु सुद खौ-पुरुष बन-ठनकर इधर-उधर विचर रहे 
है। उस स्थानको देखकर ब्रहणदेवता सोचने लगे---' 
यह क्या देख रहा हूँ ? यह किसका स्थान है ? यदि यह 
ही स्थान है, जहाँ मैं रहता था, तो यह ऐसा कैसे हे 
जा ॥ २१-२३ ॥ इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि 
देकताओंके समान सदस खाप गाजे-बाजेके 
साथ मङ्लीत गाते हुए उस महाभाग्यवान्‌ आ्रहमणक 
अगवानी केके लिये आये॥ र४॥ पतिदेवक 
जुधागमन सुनकर आहाणीको अपार आनद हुआ औ 
ह हड़बड़ाकर जल्दी-जल्दी घरे निकल आवी, वा 
देखो मालूम होती थी मानो मूर्ती लक्ष्मीजी 
कमलवनसे पारी हों ॥ २५॥ पतिदेवको देखते ह 


पतिव्रता पत्नौके नेत्रोंमे प्रेम और उल्कण्ठाके आवेगसे 
आँसू छलक आये। उसने अपने नेत्र बंद कर लिये। 
ब्राहमणीने बड़े प्रेमभावसे उन्हें नमस्कार किया और 
मन-ही-मन आलिङ्गन भी ॥ २६॥ 

धिय परोक्षित्‌! आहात सोनेका हार पहली हुई 
दासियोकि बीचमें विमानस्थित दवाङ्गनाके समान अत्यन्त 
शोभायमान एवं देदीप्यमान हो रहो थी। उसे इस रूपमे 
देखकर वे विस्मित हो गये ॥ २७ ॥ उन्होने अपनी पत्नोके 
साथ बड़े प्रेमसे अपने महलमें प्रवेश किया। उनका 
महल का था, मानो देवराज इना निवासस्थान। इसमे 
मणियोके सैकड़ों खंभे खड़े ये ॥ २८ ॥ हाथीके दाँलके 
मने हुए और सेके पाते मढे हुए पलंगोपर दूधके 
फेनकी तरह श्वेत और कोमल बिछौने बिछ रहे थे। 
बहुत-से चैवर वहाँ रक्खे हुए थे, जिनमें सोनेको डेडियाँ 
लगी हुई थीं॥ २९ ॥ सोनेके सिंहासन शोभायमान हो रहे 
थे, जिनपर बढ़ी कोमल-कोमल गहियाँ लगी हुई थों। 
ऐसे चैदोबे भी झिलमिला रहे थे,जिनमें मोतियोंकी लड़ियाँ 
लटक रही थीं॥ ३० ॥ स्फटिकमणिकी स्वच्छ भीतोपर 


जेपर रतम बसता ह और बहुत यरसनपर भी थोड़ा हो 
समझता है ॥ ३४ ॥ मेरे प्योर सखा बी देते हं बहत, 
'पर उसे मानते है बहुत थोड़ा ! और उनका प्रमो भक्त यदि 
उनके लिये कुछ भी कर दे, तो वे उसको बहुत मान लेते 
है। देखो ते सही! मने उ केवल एक मुट्ठी चिउड़ भेंट 
किया था, पर उदार-शिरोमाणि औकृने उसे किस प्रेम 
स्वोकार किया ॥३५॥ मुझे जनम-जन्म उन्हा प्रम, 
उन्होंको हितेबित, उन्हंकी मित्रता और उनकी सेवा प्राप्त 
हे। मुझे सम्पत्तिको आवश्यकता नहीं, सदा-सर्वदा उह 
गुणोके एकमात्र निवासस्थान महानुभाव भगवान 
कष्णे चर्णोमे मेण अनुग बढ़ता जाय और उन्हे 
ओमी भक्तोका सत्सज्ष प्राप्त हो॥ ३६॥ आजा भगवान 
कृण सम्पत्ति आदिके दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि 
ड़-बढ़े धनियोका धन और ऐके मदसे पतन हो जाता 
है। इसलिये वे अपने अदूरदर्शी भक्तको उसके मागे 
रहनेपर भी तरह-तरहकी सम्पत्ति, राज्य और ऐशवर्य आदि 


परकी पत्चीकारी को हुई थो। रक्रनिर्मित स्पोमूर्तियोके त्वागपूर्वक अनासक्तभायसे 


हाथोमे रजोि दीपक जगमणा रहे थे ॥ ३१॥ इस प्रकार 
समस्त सम्पत्तियोकी समृद्धि देखकर और उसका कोई 
प्रत्यक्ष करेण न पाकर, बड़ी गन्भीरतासे बरह्मणदेवला 
विचार करने लगे कि में? पास इतनी सम्पत्ति कहाँसे आ 
गयी ॥ ३२ ॥ वे मन-हौ-मन कहने लगे--'मैं जचसे ही 
भाग्यहीन और दशि हूँ। फिर मेही इस सप्पति- 

काएण क्या है? अवश्य ही परमैश्चशाली 
यदुवशिरेमणि भगवान्‌ कृष्णे कृपकटासके 
अतिरि और कोई कारण नहीं हो सकता ॥ ३३ ॥ यह 
सब कुछ उनकी करुणाकी ही देन है। सवयं भगवान्‌ 
कृण पूर्णकाम और लकष्यपति होनेके कारण अनन्त 
भोगसामग्रियोंसे युक्त हैं। इसलिये ये याचक भक्तको 
उसके मनका भाव जानकर बहुत कुछ दे देते है, परु 
उसे समझते हैं बहुत थोड़ा; इसलिये सामने कुछ कहते 
नहीं। मैंरे यदुवंशशिरोमणि सखा श्यामसुन्दर सचमुच उस 
भेघसे भी बढ़कर उदार हैं, जो समुदको भर देनेकी 
शक्ति रखनेपर भी किसानके सामने न बरसकर उसके खे 


अयहारी यह्ञपति सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ खै ब्हणोको 
अपना प्रभु, अपना इदेव मानते हैं। इसलिये रहाणे 
बढ़कर और कोई भी प्राणी जगतमे नहीं है॥ ३९॥ इस 
कार भगवान श्रीकृष्णे पयो सखा उस बहणे देखा 
कि “यद्यपि भगवान्‌ अजित हैं, किसीके अधीन नहीं हैं; 
फिर भी वे अपने सेवकॉके अधीन हो जाते हैं, उनसे 
जित हो जाते है” अब वे उहि ध्यानम तय हो 
ये ध्यानके आबेगसे उनकी अविद्यक गाँठ कट गयी 
और उन्होने थोड़े हो समयमे भगवानका धाम, जो कि 
संतोका एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया॥४०॥ 
पकषत! ऋ्रद्मणोंको अपना इशदेव माननेवाले भगवान्‌ 
कृकी इस ब्राह्मणभक्तिको जो सुनता है, उसे 
भगवानके चरणो ग्रेमभाव प्रपत हो जाता है और वह 
कर्मब्थससे मुक्त हो जाता है॥४१॥ 
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बयासीवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण-बलरामसे गोप-गोपियोंकी भेंट 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌! इसी प्रकार 
भगवान्‌ कृण और बलगामजी द्वारकामे निवास कर रहे 
थे। एक बार सर्वग्रास सूर्यप्रहण लगा, जैसा कि प्रलयके 
समय लगा करता है॥१॥ परोक्षित्‌! मनुोको 
ज्योतिषो दवा उस ग्रहणका पता पहलेसे हो चल गया 
था, इसलिये सब लोग अपने-अपने कल्वाणके उदये 
पुण्य आदि उपार्जन केके लिये समत्तपक्षक-्ॉर्य 
कुरे आये ॥ २॥ समन्तपक्षक छोर वह है, जहाँ 
शखर श्रेष्ठ परशुतमजीने सारी पृथ्कोको पहन 
करके राजाओंकी रुचिरधारासे पाँच हबे कुण्ड बना 
हिये थे॥ ३ ॥ जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पापकी 
तिवक लिपे प्य करता है, वैसे हो सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ परशुतमने अपने साथ र्का कुछ सम्बध न 
होनेपर भी लोकमर्थादाकी रक्षाके लिये यहीपर यज्ञ 
किया था॥४॥ 

फौक्षित्‌! इस महान्‌ लॉर्थवात्रोके अकसरपर 
भाएतवरकि सभी प्ाोकी जनता कुरुकेत्र आयी थी। 
उनमें अकूर, वसुदेव, उसेन आदि बड़े-बूढ़े तथा गद, 
रधु, साम्य आदि अन्य बुश भी अपने-अपने 
पापोंका नाश करके लिये कुरु आये थे। पमन 
अनिरद्ध और यदुवेशी रमापति कृतवर्मा--ये दोनों 
सुचत्र, शुक, सारण आदिके साथ नगसकी रके लिये 
एकमे रह गये थे। यदुबंशी एक तो स्वभावसे हौ परम 
तेजी े; दूसे गलेे सनकी माला, दिव्य पुणे हार, 
बहुमूल्य यसर और कवचोसे सुसज्जित होनेके करण 
उनकी शोभा और भी बढ़ गयी थी। वे तीर्यते पथे 
देवताओंके विमानके समान रचो, समुदरकी तके समान 
चलनेवाले घोड, बादलोंके समान विशालकाय एवं 
गर्जना करते हुए हाथियों तथा विद्धे समान 
मनुष्येके द्वार ढोयी जानेवाली पालकियोंपर अपनो 
पत्नियोके साथ इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे, मानो 
सकि देवता ही यात्रा कर रहे हों। महाभाग्यवान्‌ 
दशिय कुज पहँचकर एकारे संयमपूर्वक 
खान किया और ग्रहणके उपलक्षये नित कालतक 


उपवास किया ॥ ५-९ ॥ उन्होंने ब्रह्मणोको गोदान किया। 
ऐसी गौओंका दान किया जिन्हें बस्रोंकी सुन्दर-सुन्दर 
ले, पृष्पमालाएँ एवं सनेकी जज पहना दी गयी थीं। 
इसके बाद हणा मोक्ष हो जानेपर परशुरपजीके बनाये 


और सब-के-सब आनन्‍्द-समुद्रमें. डूबने-उतराने 
लगते ॥ १५॥ पुसुषोंकी भांति खयां भी एक-दूसरेको 
देखकर रेम और आकदसे भर गयीं। वे अय सई, 
अन्द-मन्द मुसकान, परम पित्र तिरछी चितवनसे 
देख-देखकर पए भेट-अंकबा भरते लगीं। वे अपनी 
'भुजओमें भरकर केसर लगे हुए वक्षथलोको दूसरी 
खोके वक्षस्थले दबाती और अत्यन्त आनन्दका 
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अनुभव करतीं। उस समय उनके श्रे प्रेमे आँसू 
छलकने लगते ॥ १६॥ अवस्था आदिमें छोटै 
बढ़े-बूढोंको प्रणाम किया और उन्होंने अपनेसे छोटोंका 
प्रणाम स्वीकार किया। वे एक -दूसरेका स्वागत करके तथा 
कुशल-मजल आदि पूलकर फिर श्रोकणको मघुए 
लीलाएँ आपसमें कहने-सुनने लगे॥ १७॥ 

'परोक्षित्‌! कु, वसुदेव आदि अपने भाइयों 
बहनो, उनके पुत्रों, माता-पिता, भाभियों और भगवान्‌ 
ऑकृष्णको देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना 
स दुख भूल गयीं॥ १८॥ 

कुच्तीने वसुदेवजीसे कहा--भैया ! मैं सचमुच 
बढ़ी अधागिन हूँ। मेरी एक भी साथ पूरै न हुई। 
आप-जैसे साधु-स्थभाव सन भाई आपततिके समय मेरी 
सुभि भी न लें, इससे बढ़कर दुःखकी बात क्या 
होगी ? ॥ १९॥ भैया ! विधाता जिसके बये हो जाता है. 
उसे खजन-सम्बन्धी, पुत्र और माता-पिता भी भूल जाते 
है। इसमें आपलोगोका कोई दोष नही ॥ २० ॥ 

असुदेवजीने कहा--बहिन ! उलाहना मत दो। 
हमसे बिलग न मानों। सभी मनुष्य दैवके खिलौने है। 
यह सम्पूर्ण लोक ईभे वशम रहकर कर्म करता है और 
उसका फल भोगता है॥ २१॥ बहिन ! कंससे सताये 
जाकर हमलोग इधर-उधर अनेक दिशाओमे भे हुए वे। 
अभी कुछ ही दिन हुए, ईधवरकृपासे हम सब पुनः अपना 
स्थान प्राप्त कर सके है॥ २२॥ 

श्रीशुकदेकजी कहते है--परोकषित्‌ ! वहाँ जितने भी 
जपति आये चे--चसुदेव, उप्रसेन आदि यदुवेशियोंन 
उनका खूब सम्मान-सत्कार किया। वे सब भगवान्‌ 
काका दर्शन पका परपाकद और शा अनुभव 
करने लगे॥ २३ ॥ परौक्षित्‌! भीष्मपितामह, रोचय, 
'धृतराष्ट्र, दु्योधनादि प्रे साथ यारी, पिये सहित 
युधिष्टिर आदि पाण्डव, कुन्ती, सञ्जय, बिदुर, कृपाचार्य, 
कत्तिमोज, विर, भीष्मक, महाराज नम्नजित, पुरुजित, 
हद, शल्य, पृठकेतु, काशीनरेश, दमघोष, विशालाा, 
सिथिलानरेश, मडननेरश, केकयनरेश, यधाम, सुरमा, 
अपने प्के साथ वाहीक और दूसरे भी युधे 
अनुयायी नृपति भगवान्‌ श्रीकृषका परम सुन्दर 
अ्रनिकेतन विग्रह और उनकी रानियोंकों देखकर अतप्त 


कित हो गये॥ २४-२७॥ अब वे बलरामजी तथा 
भगवान्‌ कणसे भलीभाँति सम्मान प्राप्त करके बड़े 
आनन्दे श्रोकृणके स्वजनों--यदुवेशियोंकी प्रशंसा 
कसे लगे ॥ २८ ॥ उन लोगे मुख्यतया उ्रसेनजीको 
सम्बोधित कर कहा-*घोजराज उप्सेनजी ! सच पछि 
जे इस जगते म्मे आपलोगोंका जीवन ही सफल 
है, धन्य है। धन्य है! क्योंकि जिन श्रीकृष्णका दर्शन 
बड़े-बड़े योगियोंके लिये भी दुर्लभ है, उनीको आपलोग 
तिल्य-निल्तर देखते रहते हैं॥ २९॥ वदेम बढ़े आदरके 
साथ भगवान्‌ श्रेणी कौर्तिका गान किया है। उनके 
चरणघोकनका जल ग्गजल, उनकी वाणी--शाख ओ 
उनकी बर्त इस जगत्को अत्यन्त पवित्र कर रही है। 
अभी हमलोगोके जीवनको ही बात है, समयके फेरस 
पृष्वोका सारा सौभा नष्ट हो चुका था; पतु उनके 
चरणकमलोके सरसे पष्य फिर समसत शक्तियो 
सलार हो गया और अब वह फिर हमारी समसत 
अभिलााओं-मनोरोको पूर्ण कले लगी॥ ३०॥ 
उपनी ! आपलोगोका शरकृणके साथ वैवाहिक एव 
गोवरसम्क है। यही नहीं, आप हर समय उनका दर्शन 
और सरश रपत करे रहते है। उनके साथ चलते है, 
बोलते हैं, सोते है, बैठते है और खाते-पीते हैं। यों तो 
आपलोग गही इंकटोमे फैसे रहते है---जो नरकका 
मर्ण ह, परु आपलोगोके घर थे सर्वव्यापक विण 
भगवान्‌ मूर्तिमान्‌ रूपसे निवास करते है, जिनके 
दर्मा सर्ग और मोक्षतककी अभिलाषा मिट जाती 
Cre 

औशुकदेवजी कहते हैं--परोक्षित! जब 
ज्दबाबाको यह बात मालूम हुई कि श्रीकृण आदि 
यहुबंशी कुरुक्षेत्र आये हुए है तब वे गोपोंके साथ 
अपनी सारी सामग्री गाड़ियोपर लादकर अपने प्रिय पु 
कष्ण-चलणम आदिको देखनेके लिये वहाँ 
आये ॥ ३२॥ ननद आदि गोपोंको देखकर सब के-सब 
'यदुवंशी आक्दसे भर गये। वे इस प्रकार उठ खडे हुए, 
मान मृत शसम प्राणका सञ्च हो गया हो। वे लोग 
एकसरे मिलनेके लिये बहुत दोसे आतुर हो रहे 
थे। इसलिये एक-दूसरेको बहुत देरतक अला 
जादभावसे आलिङ्गन करते रहे॥ ३३॥ वसुदेव 


दश सकन * 
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अत्न प्रेम और आलन्‍्दसे बिल होकर नन्दको 
हदयसे लगा लिया । उन्हें एक-एक करके सारी बातें याद 
हो आयी--कंस किस प्रकार उन्हें सताता था और किस 
प्रकार उन्होने अपने पुत्रको गोकुलमें ले जाकर सदजीके 
घर रख दिया था॥ ३४॥ भगवान्‌ कृष्ण और 
'बलरामजने माता यशोदा और पिता न्दजीके हदयसे 
लगकर उनके चरणोम प्रणाम किया। परोक्षित्‌ ! उस 
समय प्के उद्देकसे दोनों भाइयोंका गला रध गया, वे 
कुछ भी बोल न सके ॥ ३५॥ महाभाग्यवती यशोदाजों 
और नन्‍्दबाबाने दोनों प्रको अपनी गोदमें बैठा लिया 
और भुजाओंसे उनका गाढ़ आलिङ्गन किया। उनके 
चिरकालतक न मिलनेका जो दुःख था, वह सब 
मिट गया॥ ३६॥ रोहिणी और देवकौजीने अजेर 
'यशोदाको आपनी औकवारमें भर लिया। यशोदाजीने उन 
लोगोके साथ मित्रताका जो व्यवहार किया था, उसका 
स्मरण करके दोनॉका गला भर आया। बे यशेदाजीसे 
कहने लगी--॥ ३७॥ 'यशोदारानी! आपने और 
अरजेश्वर नन्दजीने हमलोगोके साथ जो मित्रताका व्यवहार 
किया है, वह कभी मिटनेवाला नहीं है, उसका बदला 
इका ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका 
सकती। नन्दन | भला ऐसा कीन कृता है, जो 
आपके उस उपकारको भूल सके ? ॥ ३८ ॥ देवि ! जिस 
समय बलगम और कृषे अपने मा-बापकों देखातक 
न था और इनके पिताने धरोहस्के रूपमे इने आप दोनोके 
पास रख छोड़ा था, उस समय आपने इन दोनोंकी इस 
प्रकार रक्षा की, जैसे पलके पुतलियोंकी रक्षा करती है। 
तथा आपलोगोने ही इन्हें खिलाया-पिलाया, दुलार किया 
और दिशया; इनके महचलके लिये अनेकों प्रकासके उत्सव 
मनाये। सच पूछिये तो इनके मा-बाप आप ही लोग है। 
आपलोगोंकी देख रेखमें इन्हें किमोकी आँचतक न लगी, 
ये सर्वथा निर्भय रहे, ऐसा करना आपलोगोके अनुरूप 
ही था; क्योकि सतुष दृष्टम अपने-परायेका 
भेद-भाव नहीं रहता। क्‍दरानौजी ! सचमुच आपलोग 
पम संत हैं॥ ३९ ॥ 
| कहते है--परीक्षित्‌ ! मैं कह चुका हूँ 
कि गोपियोंके परम पितम, जीवनस कष्ण ही थे। 
जब उके दर्शनके समय नेत्री पलकें गिर पड़, 


तब वे पलकोंको बनानेवालेको ही कोसने लगतीं। उन्हीं 
अमक मूर्ति गोपियोंको आज बहुत दिजे बाद भगवान्‌ 
कृष्णका दर्शन हुआ । उनके मनम इसके लिये कितनी 
साला थी, इसख अदन थी नहो कि जा सकत । 
उ नवके रे अपने प्रियतम श्रीकृष्णको हृयमें ले 
जाकर गाढ़ आलिङ्गन किया और मन-ही-मन आलिब्नन 
करते-करते तमव हो गयी परीक्षित्‌! काक कहूँ, वे 
उस भावको प्रात हो गयीं, जो नित्य-निरततर अभ्यास 
कस्लेवाले योगियोके लिये भी अतपच दुर्लभ है ॥ ४० ॥ 
जब भगवान्‌ श्रोकृष्णने देखा कि गोपियाँ मुझसे 
तदाल प्राप्त--एक हो रही हैं, तब ये एकान्तम उनके 
कस गये, उनको हदयसे लगाया, कुशल-मङ्गल पूछा 
और हसते हए यो बोले-- ॥ ४९ ॥ 'सखियो ! हमलोग 
अपने ख्जन-सम्बन्धियोंका काम करके लिये जे 
बाहर चले आये और इस प्रकार तुम्हारी-जैसी प्रेसियोंको 
छोड़कर हम शतुओका विनाश केम उलझ गये। बहुत 
हिन औत गये, क्या कभी तुमलोग हमारा स्मरण भी करती 
हे ?॥४२॥ मेरी भारी गोपियों! कहीं तुमलोगोंकि 
नें यह आशङ्का लो नहीं हो गयी है कि मै अकत ह 
और ऐसा समझकर तुमलोग हमसे बुर तो नहीं मानने 
लगी हो ? निस्देह भगवान्‌ हो प्राणियोंके संयोग और 
शियोगके कारण हैं ॥४३॥ जैसे वायु बादलों, तिनकों, 
रूई और घूलके कणोको एक दूसरे मिला देती है, और 
फिर सवचछन्दरूपसे उन्हे अलग-अलग कर देती है, वैसे 
हो समस पदाधोकि निर्माता भगवान्‌ भी सबका 
संकोग-वियोग अपने इच्छानुसार करते रहते है॥ ४४॥ 
सखियो! यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि तुम सब 
सलोगोको मेण वह प्रेम प्राप्त हो चुका है, जो मेरी ही प्राप्त 
करानेवाला है; क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम-भक्ति 
आणियोको अमृत (परमानद-धाम) प्रदान कसेमें 
समर्थ है॥४५॥ प्यारी गोपियो! जैसे घट, पट आदि 
जितने भी भौतिक पदार्थ है, उनके आदि, अन्त और 
मध्यमे, बाहर और भीतर, उनके मूल कारण पृथ्वी, जल, 
वायु, आग्नि तथा आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं, वैसे ही 
जितने भी पदार्थ हैं, उनके पहले, पीछे, बोचमें, बाहर 
और भीतर केवल मै-ही-मै हूँ ॥ ४६ ॥ इसी प्रकार सभी 
अआणियोंके रस्में यही पाँचों भूत कारणरूपसे स्थित हैं 
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(और आला भोक्ताके रूपसे अथवा जीवक रूपसे स्थित 
है। पु मै इन दोनोंसे परे अविनाशी सस्य हये दोन 
मे ही अंदर प्रतीत हो रहे है, ठुमलोग ऐसा अनुभव 
करो॥ ४७॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! भगवान्‌ 
कृष्णे इस प्रकार गोपियोंको अध्यापक शिक्षे 
शिक्षित किया। उसी उपदेशके बार-यार स्मरणसे 
गोपियोंका जौवकोश--लिक्रशरैर नष्ट हो गया और वे 
भगवानूसे एक हो गयी, भगवानको हो सदा-सर्वदाके 


लिये ग्राप्त हो गयीं॥४८॥ उन्होंने कहा--हे 


है। जो लोग ससर कू गे हुए हैं, उन्हें उससे 
निकलनेके लिये आपके चरणकमल हो एकमात्र 
अवलम्बन है। भो! आप ऐसी कृपा कीजिये कि 
आपका वह चरणकमल, घर-गृहस्थके काम करते रहनेपर 
जो सदासर्वदा हमोरे इदयमें विशाजमान रहे, हम एक 
के लिये भी उसे भूलें ॥४९॥ 


+++ 


तिरासीवाँ अध्याय 
भगवानकी पटरानियोके साथ द्रोपदीकी बातचीत 


शुकदेबजी कहते है-परौक्षित! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही गोपियोंको शिक्षा देनेवाले हैं और वही उस 
शिक्षाके दार प्रपत होनेवाली वस्तु हैं। इसके पहले, जैसा 
कि वर्ने किया गया है, भगवान्‌ कृषे उनपर महन, 
आसुप्रह किया। अब उह धर्मन युधि तथा अन्य 
समल सम्बन्धियोंसे कुशल-मकल पूछा ॥ १॥ भगवान्‌ 
श्रीकृणके चरणकमलॉका दर्शन केसे ही उनके सारे 
अशुभ नष्ट हो चुके थे। अब जब भगवान्‌ कृष्ने 
उनका सत्कार किया, कुशल-मङगल पूछा, तब वे अतप्त 
आनन्दित होकर उनसे कहने लगे-- ॥ २॥ 'भगवन्‌ ! 
बड़े-बड़े महापुरुष मन-ही-मन आपके चरणारविन्दकय 
मकल्दस्स पान करते रहते है। कभी-कभी उनके 
मुखकमलसे लीला-कथाके रूपे वह रस छलक पढ़ता 
है। प्रभो ! वह इतना अद्भुत दिव्य रस है कि कोई भी 
आणी उसको पी ले तो वह जनममत्के चकरमे 
डलनेवाली विसूति अथवा अविद्यो नष्ट कर देका है। 
उसी रसको जो लोग अपने कालके दोन भए-भरकर 
जी-भर पीते है, उनके अम्गलकी आशङ्का ही कया 
है?॥ ३॥ भगवन्‌! आप एकरस झनस्कप और 
अखण्ड आन्दके समुद्र है। बुद्धि-वृतियोंके कारण 
होनेवाली जागर, सर सुपुष्ति--ये तीनों अवस्थाएँ 
आपके सप्रकार स्वरूपतक पहुंच हो नहीं पाती, दूरसे 
ही नष्ट हो जाती हैं। आप परमहंसोंकी एकमात्र गति 


है। समयके फेरे वेदोका हास होते देखकर उनकी 
रक्षाके लिये आपने अपनी अचित योगमायाके द्वण 
अलुष्यका-सा शार ह किया है। हम आपके चरणों 
बार-बार नमल करते हैं ॥ ४॥ 

ऑशुकदेकजी कहते हैं--परीक्षित्‌! जिस समय 
दूसरे लोग इस प्रकार भगवान शरकृषणकी सतति कर रहे 
चे, उस समय यादव और कोरव-कुलकी खा एका 
होकर आपसमें भगवानको त्रिभुवन-विख्यात लीलाओका 
वर्णन कर रही थौं। अब म तषे उही बातें सुनाता 
nun 

पीने कहा--हे सकिमणी, भे, हे जाम्बवती, 
सले, हे सत्यभमे, कालि, शये, लश, रहिणी 
और अन्‍्यान्य ्कृष्णपत्यो ! तुपलोग हमें यह तो 
बताओ कि स्वय भगवान्‌ श्रीकृणने अपनी घायासे 
लोगोका अनुकरण करते हुए तुमलोगोंका किस प्रकार 
फणि्रह किया ? ॥ ६-७॥ 

क्मिणीजीने कहा-पदीजी ! जरासन्‍्थ आदि 
सभी सजा चाहते थे कि मेत विवाह शिशुपालके साथ हो; 
इसके लिये सभी शासे सुसज्जित होकर युद्धके लिये 
तेवर थे। पस्नु भगवान्‌ मुझे वैसे ही हर लाये, जैसे 
सिंह बकरी और भेके झुंडमेंसे अपना भाग छीन ले 
जाय। क्यों न हो--जगते जितने भी अजेय वीर है, 
उसके मुकुटोपर इक चरणघूलि शोभायमान होती है। 


८३) 


७९९ 


्रपदीजी! मेरी तो यही अभिलाषा है कि भगवान्के वे 
ही समस्त सम्पत्ति और सौन्दयोके आश्रय चरणकमल 
जन्म-जन्म मुझे आराधना कलेके लिये प्राप्त होते रहे, मै 
उसकी सेवामें लगी रूँ ॥८॥ 

सत्यधामाने कहा-अ्रपदीजी ! मे पिताजी अपने 
भई प्रसेनकी मले बहुत दुखी हो रहे थे, अतः म 
उनके वधका कलङ्क भगवानसर हो लगाया। उल 
कलङ्को दूर करनेके लिये भगवान्ले ऋक्षराज 
जम्बबानूपर विजय प्राप्त वी और बह रन लाकर मेरे 
पिताको दे दिया। अब तो मेरे पिताजी मिष्या कलडू 
लगानेके कारण डर गये। अतः यहि वे देको मेण 
चाग्न कर चुके ये, फिर भी उके मुझे स््तकमणिके 
साथ भवाने चर्णोमे ह समर्पित कर दिया ॥ ९॥ 


जाष्यचतीने कहा--ट्रौपदीजी ! मेरे पिता ऋक्षणज भगवान्‌को 


जाम्बवानकों इस बातका पता न था कि यही मेरे स्वामी 
भगवान्‌ सीतापति हैं। इसलिये थे इंगसे सत्ताईस दिनतक 
लड़ते रहे। परतु जब परीक्षा पूरी हुई, उने जान लिया 
कि ये भगवान्‌ राम ह हैं, तब इनके चरणकमल पकड़कर 
स्थमत्तकमणिके साथ उपहारके रूपमे मुझे समर्पित कर 
दिया। मैं यही चाहती हूँ कि जन्प-जन्म इन्हंकी दासी बनी 
सूँ॥१०॥ 

'कालिन्दीने कहा--ट्रौपदीजी ! जब धगवान्‌कों यह 
मालूम -हुआ कि मैं उनके चर्णोंका स्पर्श करकी 
आशा-अभिलापासे तपस्या कर रही हैँ, तब वे अपने 
सखा अनके साथ यमुना-तटपर आये और मुझे स्वीकार 
कर लिया। मैं उनका घर बुहास्लेवाली उनकी दासी 
हूं॥ ११॥ 

'भिन्रविन्दाने कहा--ड्रौपदीजी ! मेरा स्वयंवर हो रहा 
था। वहाँ आकर भगवानले सब राजाओंको जीत लिया 
और जैसे सिंह झुंड-के-झुंड कुत्तोमेंसे अपना भाग ले 
जाय, वैसे ही मुझे अपनी शोधामयो द्वारकाफुयें ले 
आये। मरे भाइयोने भी मुझे भगवानसे छुड़ाकर मेरा 
अपकार करना चाहा, परत उले उं भी नीचा दिखा 
दिया। मै ऐसा चाहती हूँ कि मुझे जन्म-जन्म उनके पाँच 
पखालेका सौभाग्य प्राप्त होता रहे ॥ १२॥ 

सत्याने कहा--द्ौपदीजी! मेरे पितीने मे 
सबंवरमे आये हुए राजाओंके बलेको परके 


लिये बड़े बलवान्‌ और पराक्रमो, तौखे सौंगवाले सात 
बेल रख छोड़े थे। उन बेलन बड़े-बड़े वका मड 
चूएचूर कर दिया था। उके भवाने खेल-खेलमें ही 
झपटकर पकड़ लिया, नाथ लिया और बाँध दिया; ठीक 
वैसे ही, जैसे जेंटे-झोटे बच्चे बकरके बच्चोंको पकड़ 
लेते हैं ॥ १३॥ इस प्रकार भगवान्‌ बल-पौल्पके डरा 
मुझे आ कर चतुर्ण सेना और दासियोंके साथ 
दएका ले आये। माणे जिन कत्रो वि् डाला, उन्हे 
जोत भी लिया। मेरी यही अभिलाष है कि मुझे इनकी 
सेवाका अवसर सदा-सर्वदा प्राप्त होता रहे॥ १४॥ 
भने कहा--ट्रौफपीजो ! भगवान्‌ मर मामके पुत्र 
है। मेर चित इक चरणमं अनुरक्त हो गया था। जब 
मे पिताको यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने खय ही 
बुलाकर अक्षौहिणी सेना और बहुत-सी 
दक्षियोंके साथ मुझे इनके चरणोमें समित कर 
दिया ॥ १५॥ मैं आपनः पम कल्याण इसमे समझती हैँ 
कि ककि अमुसार मुझे जहाँ-जहाँ जन्म लेता पढ़े, सर्वर 
सके चरणकमलोका संस प्रात होता रहे॥ १६॥ 
लक्षन कहा--ानीजी ! देवर्ष नारद बार-बार 
भणवानके अवतार और लीलाओका गान करते रहते थे। 
उसे सुनकर और यह सोचकर कि लक्ष्पीजीने समस्त 
लोकपालो त्याग करके भगवानका ही यएण किया, मण 
चित भगवानके चरणोमे आसक्त हो गया॥ १७॥ 
साध्य! मे ता बह मुझपर बहुत ग्रेम रखते थे। 
जब उन्हें मे! अभिऋ्राय मालूम हुआ, तब उ मेरी 
इच्छाको पूति लिये यह उपाय किया॥ १८॥ 
महाएनी। जिस प्रका पाण्छवयीर अकी प्रणिके लिये 
आपके पिलाने बरम मसयवेधका आयोजन किया था, 
उसी प्रकार मेरे पिताने भौ किया। आपके सयको 
अपेक्षा हमोरे यहाँ यह विशेषता थी कि मलय बाहस्से 
डका हुआ था, केवल जलमें ही उसकी परछाईं दीख 
पड़ती थी॥ १९॥ जब यह समाचार राजाओंको मिला, 
तब सब ओरसे समस्त अख्-शखतके तत्न हं राजा 
अपने-अपने गुरओंके साथ मेरे पिताजीकी राजधानीमे 
आने लगे॥२०॥ मेरे पिताजीने आये हुए सभी 
'साजाओंका बल-पौसुष और अवस्थाके अनुसार भलीभोति 
स्वागत सत्कार किया। उन लोगेन मुझे प्राप्त कलेकी 
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इच्छसे खव॑वर-सभामें खखे हुए धनुष और बाण 
उठाये ॥ २१॥ उनमेंसे कितने हो राजा ठो घनुषपर तात 
भी न चढ़ा सके। उन्होंने घनषको ज्यों-का-त्वों रख 
दिया । कहो धनुषी डरको एक सरसे बकर दूसरे 
सिरेतक खींच तो लिया, परु वे उसे दूसरे सिरेसे बाँध 
न सके, उसका झटका लगनेसे गिर पड़े॥२२॥ 
रानीजी ! बड़े-बड़े प्रसिद्ध बोर--जैसे जरासन्‍्थ, 
अम्बा्ननेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन और 
कर्ण--इन लोगेन धनषप ढोरी तो चढ़ा ली; परु उने 
महलीकी स्थितिका पता न चला॥ २३ ॥ पाष्डववीर 
अने जलमे-उस मछलीकी पस्छ देख ली और यह 
भी जान लिया कि वह कहाँ है। बड़ी सावधानीसे उन्होंने 
बाण छोड़ा भी; परु उससे लक्ष्यवेध न हुआ, उनके 
बाणने केवल उसका स्पर्शमात्र किया ॥ २४ ॥ 

रानीजी ! इस प्रकार बड़े-बड़े अभिमानियोका मान 
मदन हो गया। अधिकाश नर्पतियोंगे मुझे पेकी 
लालसा एवं साथ-हो-साथ लक्ष्यवेघकी चेष्टा भी छोड़ 
दी। तब भगवानूने धनुष उठाकर खेल-खेलमें-- 
अमागास ही उसपर डो चढ़ा दी, बाण साधा और जले 
केवल एक बार मछलीकी परछाई देखकर बाण मारा तथा 
उसे नचे गिरा दिया। उस समय ठीक दोपहर हो रहा था, 
सर्वार्थसाधक “अभिजित नामक मुहूर्त बीत रहा 
धा॥२५-२६॥ देवीजी! उस समय पृषे 
जय-जयका होने लगा और आकाशव दुुभियाँ बजने 
लग । बड़े देवता आनन्द-वल होकर पु वर्ष 
करने लगे ॥ २७॥ रानीजी ! उसी समय मैंने रेगशालामें 
प्रेश किया। मेरे पैक पायजेब रुनझन-सनझुन बोल रहे 
थे। मैने नये-नये उत्तम रेशमी वस धारण कर रके थे। 
मेरी चोटियोंमें मालाएँ, गुँची हुई थीं और मैँहपर 
जामिन मुसकरहट थी। मैं अपने होमे रोका हार 
लिये हुए थी, जो बीच-बोचमे लगे हुए सोनेके कारण 
और भी दमक रहा था। रानोजो! उस समय मेश 
मुखमण्डल घनी चुँघतली अलकोंसे सुशोषित हो रहा था 
तथा कपोलोपर कुष्डलॉंकी आभा पढ़नेसे वह और भी 
दमक उठा था। मैंने एक बार अपना मुख उठाकर 
त््रमाकी किरणोके समान सुशीतल हास्योखा और 
तिरी चितवमसे चारो ओर बैठे हुए राजाओंकी 


ओर देखा, फिर धसे अपनी वरमाला भगवानके गलेमें 
डाल दी। यह ले कड ही चुकी हूँ कि मण हदय पहलेसे 
ही भगवानके प्ति अनुरक्त था ॥ २८-२९ ॥ मै ज्यों ही 
सणाला पहलायी त्वं ह मूग, पखावज, शक, ढोल, 
जरे आदि बाजे बजने लगे। नट और नरतकियां नाचने 
लगी ।गवैये गाने लगे॥ ३०॥ 

'्रपदीजी ! जब मने इस प्रकार अपने स्वामी यतम 
भगवान्को बसाल पहना द, उरे वरण कर लिया, तब 
कामातुर राजाओंको बड़ा डाह हुआ। वे बहुत हौ चिढ़ 
गवे ॥ ३१ चतरु भगवान अपन र्चा घोले 
रप मुझे चढ़ा लिया और हाथमे शाहु लेकर तथा 
कवच पहनकर युद्ध करके लिये वे रथपर खड़े हो 
गदे ॥ ३२ ॥ पर शाजौजी ! दारूकते सोनेके साज-सामासे 
ले हुए रथको सब राजाओके सामने ही द्वारकाके लिये 
हाँक दिया, जैसे कोई सिंह हरिनोंके बीचसे अपना भाग 
ले आय ॥ ३३ ॥ उन्मेंसे कुछ जाओगे धनुष लेकर 
बुके लिये सज-धजकर इस दददेसे रास्तेमें पीछा 
किया कि हम भगवानको रोक लें; रु नजी ! उनकी 
ष्टा ठोक वैसी ही थी, जैसे कुरो सिहको गेकना 
चाहें ॥ ३४॥ शाईघनुषके छूटे हुए तीरसे किसीकी बाँह 
कट गयी तो किसीके पैर करे और किसीकी गर्दन ही उतर 
गवी बहुत-से लोग को उस रणभम ही सदाके लिये 
खो गये और बहुत-से युद्धभूमि छोड़कर भाग खड़े 
हुए॥ ३५४ 

'तदलत्तर यदुवेशशिरोमणि भगवान सूर्यकी भति 
अपने निवासस्थान स्वर्ग और पथमे सर्व रसित 
द्वासका-नगरीमें प्रवेश किया। उस दिन वह विशेषरूपसे 
सजायी गयी थी। इतनी इंडियाँ, पताकाएँ और तोरण 
लगाये गये थे कि उनके कारण स्का प्रकाश धरतीतक 
नहीं आ पाता था॥ ३६ ॥ मेरी अधिलाषा पूर्ण हो जानेसे 
पिताजीको बहुत असन्रता हुई। उले अपने 
कतैबी-सुददों, सगे-सम्बन्धियों और भाई-बुओको 
बहुमूल्य वस, आभूषण, श्या, आसन और विविध 
परकी सामरियाँ देकर सम्मानित किया॥ ३७॥ 
भगवान परिपूर्ण है-- तथापि मेरे पिलाजीन मव उरे 
बहुत-सी दासय, सब परकारकी सम्पति, सैनिक, 
हाथी, रथ, घोड़े एवं बहुत-से बहुमूल्य अख-शा 


समर्पित किये ॥ ३८ ॥ रोजी! हमने पूरवजच्य सबकी 
(आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपसा की होगी। 
तभी तो हम इस जमे आतण भगवानको 
गृह-दियं हुई है॥ ३९॥ 

सोलह हजार पत्रियोंकी ओरसे रोहिणीजीने 
'कहा--भौमासूरने दिश्चिजयके समय बहत-से राजाओको 
जीतकर उनकी क्या हमलोगोंको अपने महलमे बद बना 
रखा था। भगवाते यह जानकर युद्धमें भौमासुर और 
उसकी सेनाका संहार कर डाला और खं पूर्णकाम 
होनेपर भी उन्होने हमलोगोको कहाँसे हया तथा 
पाणण करके अपनी दसी बना लिया। रीज ! हम 
सदा-सर्वदा उनके उँ चरणमलोका चितन करती 


रहती थीं, जो जच-मृल्ुरूप ससासे मुक्त कसेवाले 
४० ॥ साध्वी ड्रपदीजी ! हम साम्राज्य, इद 
अथवा इन दोनेंके भोग, अणिमा आदि ऐं, हाका 
प, मोक्ष अथवा सालोकव, सारूप्य आदि मुक्तियां-- 
कुछ भी नहीं चाहतीं। हम केवल इतना ही चाहती है कि 
अपने शिवतम घभुके सुकोमल चरणकमलोकी वह रज 
सर्वदा अपने सिरपर वहन किया करें, जो लक्ष्मीजीके 
क्षस्थलपर लगी हुई केरी सुगथसे युक्त 
है॥४१-४२॥ ` डदारशिरेमणि भगवान्के जिन 

स्पर्श उनके गो चरत समय गप, गोपियां, 
लिने, तिनके और घास लताएँतक करा चाहती थीं 
उत्सेक हमें भी चाह है ॥४३॥ 


चौरासीवाँ अध्याय 
बसुदेवजीका यज्ञोत्सव 


औशुकदेवजी कहते है--परोक्ित्‌! सर्वमा 
अकतभहारी भगवान्‌ रके प्रति उनको पत्रियोका 
कितना प्रेम है--यह बात कु, गाथी, द्रौपदी, 
सुभ, दूसरे राजपलियों और भगवानूकी प्रितमा 
गोपियोने भी सुती। सब-की-सब उनका यह अलौकिक 
प्रेम देखकर आलन्त मुग्ध, अत्यन्त विस्मित हो गयीं। 
सबके के रमे आँसू छलक आये ॥ ६ ॥ इस प्रकार 
जिस समय ख्तरियोंसे स्वियाँ और पुरुषोंसे पुरुष बातचीत 
कर रहे थे, उसी समय बहुत-से ऋषि-मुनि भगवान्‌ 
कृष्ण और बलगामजीका दर्शन कसेके लिये वहाँ 
आये ॥ २ ॥ उनम प्रधान ये चे--श्रीकृष्ैपायन व्यास, 
देवर्ष नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानन्द, 
भाज, गौतम, अपने शिष्योके सहित भगवान्‌ परराम, 
वसिष्ठ, गालव, भू, पुलरय, कश्यप, अत्रि, र्णे, 
चहस्पति, द्वित, नित, एकत, सनक, सनन्दन, सनातन, 
सनका, अङ्गि, अगस, याइवल्कय और वामदेव 
इत्यादि ॥ ३-५॥ ऋषियोंकों देखकर पहलेसे बैठे 

नरपतिगण, युधिषिर आदि पाप्डव, भगवान्‌ औकृष्ण 

जलरामजी सहसा उठकर खड़े हो गये ओर सबने उन 
विशवन्दित ऋषियोंको प्रणाम किया ॥ ६ ॥ इसके बाद 


स्वागत, आसन, पाध, अर्घ, पुथमाल, धूप और चनदन 
आदिसे सब राजाओंने तथा बलरामजीके साथ खं 
भगवान्‌ औकृ्ने उन सब ऋषियोंकी विधिपूर्वक पूजा 
की ॥ ७॥ जब सब ऋषि-मुनि आरामसे बैठ गये, तब 
'अर्मशक्षाके लिये अवतीर्ण भगवान्‌ कृष्णे उनसे कहा । 
उस समय वह बहुत बढ़ी सभा चुपचाप भगवानका 
भषण सुन रही थौ ॥ ८॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णाने कहा--ध्य है! हमलोगोंका 
जीवन सफल हो गया, आज जन्म लेनेका हमें पूण-पूण 
फल मिल गया; क्योकि जिन योगेश्वरोका दर्शन बड़े-बड़े 
देवताओंके लिये भी अत्य दर्लभ है, उ्हंक दर्शन हमे 
अप्त हुआ है॥ ९॥ निने बहुत थोड़ी तपस्या की है 
और जो लोग अपने इश्देकको समस्त प्रणियोंके हदवम 
न देखकर केवल मूर्तिविशेषें ही उनका दर्शन करते हैं, 
हें आपलोगोकि दर्शन, स्पर्श, कुशल-ब्र, प्रणाम और 
'पादपूजण आदिका सुअवसर भला कब मिल सकता 
है ? ॥ १० ॥ केबल जलम तीर्थ हो तीर्थ नहीं कहलाते 
और केवल मिट्टी या पत्थरकी प्रतिमाएँ ही देवता नहीं 
हे; संत पुरुष ही वास्तव तीर्थ और देवता है; क्योकि 
उनका बहुत समयतक सेवन किया जाय, तब वे पवित्र 


८०२ 


« ओग दस « 


[ee 


करते है; पतु संत पुरुष तो दर्शनमा हो कृतर्थ कर 
देते है ॥ ११॥ आग, सूर, च, करे, पृष्व, जल, 
आकाश, वायु, वाणी ओर मतरे अधिदेवता 
उपासना करनेपर भी पापका पूरा-पूरा नाश नहीं कर 
सकते; क्योकि उनकी उपासनासे भेद-बुड्धिक नाश नहीं 
होता, वह और भी बढ़ती है। रतु यदि घड़ी-दो-घड़ो भी 
जानी महापुरषोकी सेवा की जाय तो वे सारे चाप-ताप 
टा देते है; क्योकि वे भेद-बुड्धिके विनाशक हैं ॥ १२ ॥ 
महात्माओ और सभासदो ! जो मनुष्य बात, पित और 
कफ--इन तन धातुओसे बने हुए शवतुल्य शरो हो 
आत्मा--अपना 'मैं, खी-पुत्र आदिको ही अपना 
मिट्टी, पत्थर, काह आदि पार्थिव विकारोंको ही इश्देव 
मानता है तथा जो केवल जलको ही र्थ समझता 
है--जञानी महापुरुषोको नहीं, वह मनुष्य होनेपर भौ 
पशुओं भी नीच गधा ही है॥ १३॥ 

शशुकदेवजी कहते हैं-परोक्षित! भगवान्‌ 
कृषण अखण्ड नसम है। उतका यह गूढ भाषण 
सुनकर सब-के-सब ऋषु चुप रह गये । उनकी बुध 
चर पढ़ गयी, वे समझ न सके कि भगवान्‌ यह क्या 
कह रहे हैं॥ १४ ॥ उन्होंने बहुत देरतक विचार केके 
बाद यह निश्चय किया कि भगवान्‌ से होनेपर भी जो 
इस प्रकार सामान्‍य, कर्पर जवकी भाँति व्यवहार 
कर रहे हैं--यह केवल लोकसंग्हके लिये ही है। ऐसा 
समझकर वे मुसकाते हुए जगदु भगवान्‌ कृषे 
कहने लगे॥ १५॥ 

सुनियोंने कहा--भगवन्‌! आपकी मासे 
अजापतियोंके अभीर महोचि आदि तथा बड़े-बड़े 
तानी हमलोग मोहित हो रहे है। आप स ई होते 
हुए भी मनुष्यकी-सी चे्ठाओंसे अपनेको छाये रखकर 
जीवकी भाति आचरण करते है। भगवन्‌! सचमुच 
आपकी लीला अत्यन्त विचित्र है। परम 
है॥ १६॥ जसे पृथ्वी अपने विकारों--वृक्, पत्थर, घट 
आदिक द्वार बहुत-से नाप और रूप ग्रहण कर लेती है, 
वासवम वह एक ही है, वैसे ही आप एक और चेशहीन 
होनेपर भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं और 
अपने-आपसे ही इस जगतूकी रचना, रक्षा और संहर 
करो हैं। पर यह सब करते हुए भी इन कोसि लिप्त 


नहीं होते। जो सजातीय, विजातीय और सगत भेदशू्य 
एकरस अल है, उसका यह चर लीलामात्र नहीं तो 
और क्या है? धय हे आपकी यह लीला !॥ १७॥ 
गवन! यदपि आप प्रकृते पर, स्वं पहा परमात्मा 
है; तथापि समय-समयपर भक्तजनोंकी रक्षा और दुष्टो 
दमन कसक लिये विशुद्ध सतम श्रम प्रकट करते 
है और आपनो लीलाके द्वारा सनातन वैदिक म्गक रक्षा 
करते है; क्योकि सभी चें और आश्रमोके रूपमें आप 
खव ही प्रकट हैं॥ १८ ॥ भगवन! बेद आपका विशुद् 
हृदय है; तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधिके 


और द्वार उसमें आपके साकार-निशाकार रूप और दोनोके 


_अधिष्ठान-स्वरूप पररह परमात्माका साक्षात्कार होता 
है॥ १६॥ पराहन्‌ । आहण हो वेदोंके आधारभूत 
आपके स्वसूपक्की उपलब्धिके स्थान है; इसौसे आप 
आहाणोंका सम्मान कणे है और इसीसे आप 
आहणभकोमे अग्रगण्य भो है॥ २०॥ आप सर्वविध 
कल्यण-साधनोकी चस्मसीमा है और संत पुरुषोकी 
एकमात्र गति है। आपसे मिलकर आज हमारे जग, 
कि, तप और झन सफल हो गये। वालव सबके 
परम फल आप ही है॥२१॥ प्रभो ! आपका शन 
अन्त है, आप स्वयं सच्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्मा 
अगवान्‌ हैं। आपने अपनी अचित शक्ति योगमायाके 
करा अपनी महिमा छिपा रकी है, हम आपको नमस्कार 
करते हैं॥ २२॥ ये सभाम बैठे हुए राजालोग और 
दूसरोंकी तो बात हो कया, खये आपके साथ 
आहार-विहार कसेआले यदुवंशी लोग भी आपको 
कास्तवमें नहीं जानते; क्योंकि आपने अपने 
स्ररूपको--जों सबका आत्मा, जगतका आदिकारण 
और निन्त है--आायाके परदेसे दक रकखा है ॥ २३ ॥ 
जब मुय स् देखने लगता है, उस समय स्वाके 


आक्षर्यमयी मिष्या पदार्थको ही सत्य समझ लेता है और नाममात्रकी 


इ्रयोसे प्रतीत होनेवाले अपने ख्पप्रशरीरको ही 
जास्तविक शर मान बैठता है । उसे उतनी दशके लिये इस 
जातका बिल्कुल ही पता नहीं रहता कि सवशे 
अतिरिक्त एक जाग्रत-अवस्थाका शरीर भी है॥ २४॥ 
डँक इसी प्रकार, जाग्रत-अवस्थायें भी इनो 
अङ मायासे चित्त मोहित होकर नाममात्र 
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विषयोंमें भटकने लगता है। ठस समय भौ चित्ते 
चकरसे विवेकशक्ति ढक जाती है और जीव यह नहीं जान 
पाता कि आप इस जामत संसारे परे है॥ २५ ॥ प्रभो ! 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि अत्यन्त परिपक्व योग-साधनाके ढा 
आपके उन चरणकमलोको हृदयमें धारण करते हैं, जो 
समस्त पाप-राशिकों नष्ट कसलेवाले गक्जलके भौ 
आश्रयस्थान है। यह बड़े सौभाग्यको यात है कि आज 
हमें उहा दर्शन हुआ है। प्रभो ! हम आपके भक्त है, 
आप हमपर अनुमह कीजिये; क्योकि आपके परम पदकी 
प्राप्ति उन्हीं लोगोंको होती है, जिनका लिङ्गरतीररूप 
पर (आपकी उत्कृष्ट भक्तिके दण नष्ट हो जाता 
॥२६॥ 

शुकदेकजी कहते हैं--साजें ! भगवान इस 
प्रभार सुति कर्के और उनसे, सजा भृते तथा 
धर्मराज युधिह्विस्जीसे अनुमति लेकर उन लोगोंन 
अपने-अपने आश्रमपर जानेका विचार किया ॥ २७॥ 
परम यशसी वसुदेवजी उनका जानेका विचार देखकर 
उनके पास आये और उने प्रणाम किया और उनके चरण 
पकड़कर बड़ी प्रासे निवेदन करले लगे ॥ २८॥ 

वसुदेवजीने कहा--ऋवियो। 
सर्वदेवस्वरूप हैं। मै आपलोगोको नमसकार करता हूँ। 
आपलोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिये । वह 
यह कि जिन कमोंके अपुष्ठानसे कर्मो और 
कर्मवासनाओंका आत्यन्तिक नाश--मोक्ष हो जाय, 
उनका आप मुझे उपदेश कौजिये ॥ २९ ॥ 

जारदजीने कहा--ऋषियों ! यह कोई आख्र्यको 
बात नहीं है कि वसुदेकजी श्रोकणको अपना बालक 
समझकर शुद्ध जिज्ञासके भावसे अपने कल्याणका 
साधन हमलोगोंसे पूछ रहे हैं॥ ३० ॥ संसारम बहुत पास 
रहना मनुष्येकि अनादरका कारण हुआ कराता है। देखते 
है, गङ्गतटपर रहनेवाला पुरुष गद्नाजल छोड़कर अपनी 
शुके लिये दूस तीर्थे जाता है ॥३९॥ ओरकृणकी 
अनुभूति समयके फेरे होनेवाली जगतस सुटि, स्थिति 
और प्लयसे मिटनेवाली नहीं है। वह स्वतः किसी दूसरे 
निमिततसे, गुणोसे और किसीसे भी कषोण नहो 
होती ॥ ३२ ॥ उनका ज्ञाननय स्वरूप अविद्या, राग-द्ेष 
आदि कलेश, पुण्य-पापमय कर्म, सुख-दुःखादि कर्मफल 


ततथा सत्त आदि गुणेके ग्रवाहसे खण्डि नहीं है 
सब अद्वितीय परत्य हैं। जब वे अपनेको अपनी हो 
'शक्तियों--आरण आदिसे डक लेते है, तब मूर्खलोग ऐसा 
समझते है कि वे ढक गये; जैसे बादल, कु या प्रहणके 
रा अपने न्क ढक जानेपर सूर्यको ढका हुआ मान 
लेते है॥३३॥ 

'परोक्ित्‌! इसके बाद ऋषियोंने भवान्‌ श्रीकृ, 
बलरामजी ओर अन्यान्य राजाओके सामने ही 
असुदेवजीको सम्बोधित करके कहा-- ॥ ३४॥ 'कमोके 
ण कर्मवासनाओं और कर्मफलोका आत्यन्तिक नाश 
करका सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ आदिके दाण 
समस्त येके अधिपति भगवान्‌ विष्णुकी शरपवक 
आराधना कर ॥ ३५ ॥ विकालदर्शी नियो शाट 
यही चितको शान्तिका उपाय, सुगम मोक्षसाधन और 
तमे आनन्दका उल्लास करनेबाला धर्म बतलाया 
है॥ ३६ ॥ अपने न्यवा्जित धनसे श्रद्धाूरकक पुरुषोत्तम 
'भगवान्‌की आराधना करना ही द्विजाति--बहमण, क्षत्रिय 
और वैश्य गृहस्थके लिये परम कल्याणका मार्ग 
है॥ ३७ ॥ वसुदवजी ! विचासवान्‌ पुरुषको चाहिये कि 

'गृहस्थोचित 


आपलोग यज, दान आदिके द्वारा धनकी इच्छाको, 


भोगदाय खपी इच्छाको और कालक्रम सादि 
जो भी न्ट हो जाते है--इस विचासेलोकैपणाको 
ल्या दे। इस प्रकार धौ पुरुष घरमे रहे हए ही तीनों 
रकी एक्णाओं--इच्छाओंका पिया करके 
तोबनका रास्ता लिया कले भे॥३८॥ समर्थ 
सुदेकजी ! आहण, कषत्रिय और वैश्य--ये तौनों देवता 
'ऋषि और चिहतेका ऋण लेकर ही पैदा होते हैं। इनके 
ऋणोंसे छुटकारा मिलता है यज्ञ, अध्ययन और 
सक्तानोत्पतिसे। इनसे उकण हुए बिना हो जो संसारका 
तयग करता है, उसका पतन हो जाता है॥ ३९॥ परम 

असुदेवजी ! आप अबतक ऋषि और पितरे 
ऋण के मुक्त हो चुके हैं। अब ये दवा देवताओंका 
ऋण चुका दोजिये; और इस प्रकार सबसे उण होकर 
गृहत्याग कीजिये, धगवानकी शरण हो जाइये॥ ४० ॥ 
बसुदेवजी ! आपने अबस्य ही परम भक्तिसे जगी 
भणवानूकी आराधना की है; तभी तो वे आप दोनोके पुर 
हुए है ॥४६॥ 


अ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परोक्षित्‌! परम मनसी 
बसुदेवजीने ऋषियोी यह बात सुनकर, उनके चएणोमे 
सिर रखकर प्रणाम किया, उ प्रसत्न किया और यज्ञके 
लिये ऋलिजोके रूपमे उनका वरण कर लिया ॥ डर # 
रान्‌! जब इस प्रकार वसुदेवजीने धपवक ऋषिको 
चरण कर लिया, तब उन पुण्ये कुरुषे परम 
धार्मिक वसुदेवर्जके द्वार उतमोतम सामग्री युक्त यज्ञ 
करवाये ॥४३॥ परीक्षित्‌! जब वसुदेवजोने यज्ञको 
दीक्षा ले ली, तब यदुेशियोंने खान करके सुदर वख 
और कमलोकी मालाएँ, धारण कर लॉ, राजालोग 
वख्लाभूषणोंसे खूब सुसज्जित हो गये॥४४॥ 
वुदेजीकी पियन सन्दर वख, अङ्गण और सोनेके 
हरसे अपनेको सजा लिया और फिर वे सब बड़े 
आननदसे अपने-अपने हाथमे माङ्गलिक सामी लेकर 
यज्ञशालामें आयाँ॥ ४५॥ उस समय मुङ्ग, पखावज, 
शङ, दोल और नगरे आदि बजे बजने लगे। नट और 
न्कियां नाचने लगी । सूत और मागध स्तुतिगान करने 
जलगे। गश्बॉकि साथ सरले गलेवाली गरवपलियां गान 
करने लगीं॥ ४६ ॥ वसुदेवजीने पहले त्रम अबन और 
शरो मकन लगा लिया; फिर उनकी देवकी आदि 
अठारह पलियोके साथ उ ऋलििोने महाभषेककी 
'विधिसे यैसे हौ अभिषेक कराया, जिस प्रकार प्राचौन 
कालमें नशे साथ चाक अधिषेक हुआ 
था॥४७॥ उस समय यज्ञमें दीक्षित होनेके कारण 
सुदेवजी तो मूगचर्म धारण किये हुए थे; परु उनकी 
पत्नियाँ सुच्र-सुन्दर साड़ी, कंगन, हार, पायजेब और 
कर्णफूल आदि आभूषणोंसे खूब सजी हुई थीं। वे अपनी 
पत्रियोंक साथ भलीभाति शोभायमान हुए॥४८॥ 
महाराज ! वसुदेवजीके ऋत्विज और सदस्य स्रजटित 
आभूषण तथा रेशमी वख धारण करके वैसे ही सुशोषित 
हुए, जैसे पहले इनके यशे हुए थे ॥ ४९ ॥ उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृण और बलरामजी अपने-अपने भाई-बनु 
और खी-पुत्रेक साथ इस प्रकार शोभायमान हुए, जैसे 
अपनी शक्तियोके साथ समस्त जीवोके ई स्वय भगवान्‌ 
समष्टि जीवॉके अभिमानी श्रोसडू्षण तथा अपने विशुद्ध 
जाशायणखरूपमें शोभायमान होते हैं ॥ ५७ ॥ 

वसुदेबजीने प्रत्येक यज्ञमें ज्योतिष्टोम, दर्श, 


पूर्णमास आदि प्राकृत यजे, सौत्र बैकृत यज्ञों और 
अम्निहोत्र आदि अन्यान्य यज्ञे द्वारा द्रव्य, क्रिया और 
उनके झनके-- मनो स्वामी विष्णुभगवानूकी आएघना 
की ॥५१॥ इसके बाद उन्होने उचित समयपर 
ऋलिजोको वखालङाोसे सुजित किया और शाखे 
अनुसार ञः दक्षिणा तथा प्रचुर धनके साथ 

अलछूत गद, पृथ्वी और सुच कनया द ॥ ५२॥ 
इसके बाद महरषियोंने पत्नेसेवाज नामक यशञङ्ग और 
अवभृथखरान अर्थात्‌ यजात-खानसब्बन्धी अवशेष कर्म 
करके परशुतामजीके बनाये 


FINA 

$88 7948 ६ 

TIE 
EEN 


ब 
गु 
Es 
EN 
Ff 
Es 
Ek 
ड 


अपने-अपने देशको गये। दूसरे लोग भी इनके साथ हो 
जहि रवाना हो गये ॥ ५७-५८ ॥ परीक्षित्‌! भगवान्‌ 


अनायास ही अपने बहुत बड़े मनोरथका महासागर पार 
कर गये थे। उनके आनन्दकी सीमा न थी। सभी आत्मीय 
खनन उनके साथ ये। उल्होंने नदबाबाका हाथ 


अ] 
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पकड़कर कहा ॥ ६० ॥ 

बसुदेवजीने कहा--भाईजों ! भगवानने मनेक 
'लिये एक बहुत बड़ा यन बना दिया है। उस बयनका 
जाम है खे, ग्रेमणाश। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि 
बड़े-बड़े शुखोर और योगी-यति भी उसे तोड़ने 
असमर्थ है ॥ ६९॥ आपने हम अकृतो प्रत अनुपम 
मिता व्यवहार किया है। क्यों न हो, आप-सरीखे सत 
शिरोषणियोंका तो ऐसा सभाव हो होता है। हम इसका 
कभी बदला नहीं चुका सकते, आपको इसका कोई फल 
नहीं दे सकते। फिर भी हमारा यह मैजी-सम्ब्ध कभी 
ूटनेवाला नहीं है। आप इसको सदा निभाते 
रहेंगे॥६२॥ भईन! पहले तो बद बंद होनेके 
कारण हम आपका कुछ भी प्रिय और हित न कर सके। 
अब हमारी यह दशा हो रही है कि हम धन-सम्पत्तिक 
नरो औमदसे अंधे हो रहे है; आप हमारे सामने हैं तो 
भी हम आपकी ओर नहीं देख पाते॥ ६३॥ दूसरोंको 
सम्मान देकर खये सामान न चाहनेवाले भाईजी! जो 


श्रीशुकदेवजी कहते है-परोक्षित्‌! इस प्रकार 
कहते-कहते वसुदेजीका हदय मे गाद हो गया। 
उन्हें नन्दवाचाकी मित्रता और उपकार स्मरण हो आवे । 


उनके नेजोमे ग्रेमाशु उमड़ आये, वे रोने लगे ॥ ६५॥ 
दनो अपने सखा वसुदेवजीको पन्न करके लिये एवं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीके प्रेमपाशमें बैंधकर 
आज-कल के-के तीन मनेक वहीं रह गये। 
शिये जोभर उनका सम्मान किया ॥ ६६ ॥ इसके 
बाद बहुमूल्य आभूषण, रेशमी वख, नाना प्रकारकी 
उतयोलय सामे और भोगसे नाबाको, उनके 
ज़जवासी साथियोको और बसुनयायोको खूब तृ 
किया ॥६७॥ वसुदेबजी, उप्रसेन, श्रीकृण, बलराम 
उद्धव आदि बदुवशियोने अलग-अलग उन्हें अनेकों 
राकी भेटे दी। उनके विदा करेपए उन सब 
साम्रियोको लेकर नदबाबा, अपने ब्रजके लिये रवाना 
हुए॥ ६८ ॥ न्दा, गोपो और गोपियोंका चित्त 


वशिने यह देखकर कि अब वर्षा ऋतु आ पहुँची है 
कके लिये प्रस्थान किया ॥ ७० ॥ यहाँ जाकर उन्होंने 
सब लोगोंसे बसुदेवजीके यज्ञमहोस्मव, ख़जन- 
सम्वन्धियोके दर्शन-मिलन आदि तीर्थवा्रके रङको 


कह सुनाया ॥ ७१॥ 


पचासीवाँ अध्याय 
श्रीभगवानके द्वारा वसुदेवजीको ब्रह्मज्ञानका उपदेश तथा देवकीजीके छः पुत्रोको लौटा लाना 


औशुकदेवजी कहते है-पतेित्‌। इसके बाद 
एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष और बलणमजी परत: कालीन 
अरणम कलेके लिये माता-पिताके पास गये। प्रणाम कर. 
लेनेपर वसुदेवजजी बड़े रमे दोनो भाइयोका अभिनदन 
करके कहने लगे ॥ १॥ वसुदेक्जोने बड़े-बड़े ऋषयोके 
मुँहसे भगवान्‌की महिमा सुनी थी तथा उनके ऐन 
चि भी देखे थे। इससे उन्हे इस बाता दढ विशवास हो 
गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं, स्व भगवान्‌ हैं। 


इसलिये उन्होंने अपने पु ्रेमपूर्तक सम्बोधित करके 
यो कहा--॥२॥ 'सब्विदान्दलरूप श्रौकृषण! 
महोग सङ ! तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता 
है कि तुम दोनों खरे जगतके साक्षात्‌ कारणस्वरूप प्रधान 
और पुरुषके भी नियामक परमे हो ॥ ३ ॥ इस जगत्‌के 
आधार, निर्माता और िरमाणसामग्र भी तुम्हीं हो। इस 
खरे जगतके स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही क्रैडाके 
लिये इसका निर्माण हुआ है। यह जिस समय, जिस 
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रूपमें जो कुछ रहता है, होता है--वह सब तुमहीं हो। 
इस जातमें प्रकृति-रूपसे भोग्य और पुरुषरूपसे भोल 
तथा दोनोंसे परे दोनोंके नियामक साक्षात, भगवान्‌ भी 
तु हो॥४॥ इच्रियातीत! जन्म, अस्तित्व आदि 
भावविकारोंसे रहित परमात्मन्‌! इस चित्र-विचित्र 
जगतका तुह निर्माण किया है और इसमें स तुमने 
हो आत्मारूपसे प्रवेश भी किया है। तुम आण 
(क्रियाशक्ति) और जोव (ज्ञानशक्ति) के रूपे इसका 
पालन-पोषण कर रहे हो ॥ ५ ॥ क्रियाशक्तिमधान प्राण 
आदिमे जो जगती वसतु सट करक सामर्थ् है, 
बह उनकी अपनो सामथय नहं, तुरी हो है। क्योकि 
से तुम्हरे समान चेतन नहीं, अचेतन है; खतना नहीं, 
परत्र है। अतः उन चेष्टाशील प्राण आदिमे केवल 
चेष्टपात्र होती है, शक्ति नहीं। शक्ति तो तुम्हारी हो 
है॥ ६॥ प्रभो ! चाकी कानि, अभक तेज, सूर्यको 
अभा, नक्षत्र और चित्‌ आदिकी स्कुरणरूपसे सता, 
परवती श्रता, पृथ्वोकी साधारणशक्तिरूप यूति और 
गथरूप गुण--ये सब वासवम तुम्हीं हो॥७॥ 
परः! जलम तृप्त के, जौवन देने और शुद् 
केकी जो शक्तियां हैं, वे तुम्हारा हो स्वरूप है। जल 
और उसका रस भी तुही हो। प्रभो! इन्द्रियशक्ति, 
अन्तःकरणकी शक्ति, शरीर्की शक्ति, उसका 
हिलना-डोलना, चलना-फिलला--ये सब, वायुकी 
शक्तियाँ तुम्हारी ही हैं॥८॥ दिशाएँ और उनके 
अवकाश भी तुम्हीं हो। आकाश और उसका आश्रयभूत 
स्फोट--शब्दतत्यात्रा या पण वाणी, ताद--परक्‍्ती, 
ऑकार--मध्यमा तथा वर्ण (अक्षर) एवं पदायॉका 
अलग-अलग निर्देश करनेवाले पद, रूप, वैखरी वाणी 
भी तुही हो ॥ ९ ॥ इतिय, उनकी विषय्रकाशिनी शक्ति 
और अधिदेवता तुही हो। बुद्धिकी निश्चयात्पका 
शक्ति और जोवकी विशुद्ध स्मृति भी तुम्ही हो ॥ १० ॥ 
भूतोमें उनका कारण तामस अहहा, इन्रयोमे उनका 
कारण तैजस आह्कार और इत्ये अधिषातू- 
देवताओमे उनका कारण सािक अहङकार तथा जोवोके 
आबागमनका कारण माया भी तुमही हो॥ ११॥ 
भगवन्‌! जैसे मिट्टो आदि वस्तुओंके विकार घड, यक्ष 
आदिमे मिट्टी विल्तर वर्तमान है और वासवम 


जे कारण (मूलका) रूप ही है-उसी प्रकार जितने भी 
सिमान पदार्थ ह, उनमे तम कारणरूपसे अविनाशी 
क्य हो। वावमे ये सब तहरे ही सवू हैं॥ १२॥ 
अ! सतव, र, ठम--ये तनं गुण ओर उनकी वृत्तियँ 
(लाम) --महतल्वाद पहा पराम, तममे 
ोगमावाके द्र कल्पित हे॥ १३॥ इसलिये ये जितने 
ज ज, अस, वृद्धि, परिणय आदि भाव-विकार है, वे 
तुमे सर्वा नहीं है। जब तुममें इनकी कल्पना कर ली 
जाती है, तब तुम इन विकाम अनुगत जान पड़ते हो। 
कलाक निवृति हो जानेपर ते निर्विकलप परमार्थखखूप 
कु तुम रह जाते हो ॥ १४॥ यह जगत्‌ सतत, एज, 
तम--इल तोनों गणे प्रवाह है; देह, इनि, 
अन्तकरण, सुख, दुःख और राग-लोभादि उके कार्य 
है। इसमें जो अज्ञानी तह, सर्वास्पका सरूप नही 
जानते, वे अपने देहाभिमानरूप अजाने कारण ही 
मके फंदेयें फैसकर बार-बार जनमे चरमे 
अटक रहे है॥ १५॥ परमेश्वर! मुझे शुष भएक 
अनुसार इनियादिकी साम्वसेयु्त आय दुर्लभ 
मुष्य-शतीर प्राप्त हुआ; किन्तु तारी मायाके वश 
होकर मैं अपने सचे ख्वर्थ-पामार्थसे हौ असावधान हो 
न ओर म सही आ को हे व गयी ॥ १६॥ 
अभो! यह शेर मैं हैं और इस शरक सम्बशध में 
अपने है, इस आहता एवं ममतारूप खेहकी फासे तुमने 
इस खरे जगतको बाँध रका है ॥ १७ ॥ मै जानता है कि 
तुम दनो मेरे पुर नहीं हो, सम्पूर्ण प्रकृति और जीवोके 
खामी हो। पष्क भूत राजाओंके नाशके लिये ही 
तमे अवतर हण किया है। यह बात तुमने मुझसे कही 
ज थो॥१८॥ इसलिये दौतजनोंके हतप, 
शरणागतवत्सल ! मैं अब हे चरणकमलॉकी शरे 
है; क्योकि ये हो शरणागतोके संसार्भयको मिटानेवाले 
है। अब इन्दरयॉकी लोलुपतासे भर पाया ! इसौके कारण 
मे मलुके आस इस शेरमे आलबुदधि कर ली और 
कुमे, कि परमा हो, पुद ॥ ९९ ॥ प्रो ! तुमने 
असव-गूहमे हो हमसे कहा था कि 'यहपि मैं अजना हूँ, 
किए भो म अपनी हो बनायी हुई धर्म-मर्यादाकी रकष 
करके लिये रये युम तुम दनक हारा अवतार ग्रहण 
करता रहा हूँ भगवन्‌ ! तुम आकाशके समान अनेको 
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शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो। वावमे तुम 
अननत, एकरस सत्ता हो। तुम्हरी आश्यमवी शक्ति 
योगमायाका रहस्य भला कौन जान सकता है ? सब लोग 
तु कीर्तिका ही गान करते रहते है॥ २०॥ 

औशुकदेकमी कहते है-- परीक्षित्‌ ! बसुदेवजीके ये 
वचन सुनकर भक्तवत्सल भगवान्‌ 
कृष्ण मुसकराने लगे । उन्होंने विनयसे झुककर मधुर 
वाणीसे कहा॥ २१॥ 

भगवान ्रीकृष्णने कहा--पिताजी! हम तो 
आपके पु ही है|।हमें लक्ष्य करके आपने यह बरह्मनका 
उपदेश किया है। हम आपकी एक-एक बात युक्तिकुक 
मानते हैं॥२२॥ पिताजी! आपलोग, मैं, भैया 
बलराम, सारे द्वारकावासी, सम्पूर्ण चताचर जगत्‌-- 
सब-के-सय आपने जैसा कहा, वैसे हो है, सबको 
हरूप ही समझना चहिये ॥ २३॥ पिताजी ! आला 
तो एक ही है। पल्तु वह आपनमे ही गुणोकी सूट 
कर लेता है और गुणोकि द्वारा बनाये हुए पकषूलोमे एक 
होनेपर भी अनेक, खयंग्रकाश होनेपर भी दृश्य, अपना 
खरप होनेपर भी अपनस भित, नित्य होनेपर भी अनित्य 
और निग होनेपर भी समुणके रूपमें प्रीत होता 
है॥२४॥ जैसे आकाश, वायु, आशन, जल और 
पृष्वी--ये पञमहाभूत अपने कार्य घट, कुष्डल आदिमे 
प्रकर-अग्रकट, बढ़े--छोटे, अधिक-धोड़े, एक और 
अनेक-से प्रतीत होते है--पस्तु आमे सत्तारूपसे वे 
एक ही रहते हैं; वैसे हो आत्पामें भी उपाधियोंके भेदसे 
ही नानात्वकी प्रतीति होती है। इसलिये जो मैं हूँ, वही 
सब हैं--इस दृष्टिसे आपका कहना ठीक ही है ॥ २५॥ 


सुनकर 
छोड़ दी; वे आनन्दे मग होकर वाणीस मौन और मनसे 
निस्य हो गये॥ २६ ॥ कुत्रे! उस समय वहाँ 
सर्वदेवमयी देवकीजी भी बैठी हुई थी। वे बहुत पहलेसे 
ही यह सुनकर अत्यन्त विस्मित थीं कि कृष्ण और 
बलगमजीने अपने मरे हुए गुरुको यमलोकसे वापस 
ला दिया ॥ २७॥ अब उन्हें अपने उन पुगेकी याद आ 
गयी, जिरें कंसने मार डाला था। उनके स्मस्‍णसे 
देवकीजीका हदय आतुर हो गया, रसे आँसू बहे 


लगे। उदे बड़े हो करुणस्स्से कृण और 
अलरामजीको सम्बोधित करके का ॥ २८॥ 
देवकोजोने कहा--लोकाभिराम राम! तुकी 
शक्ति मन और वाणीके परे है। कण! तुप योगेशरॉके 
ज इ हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियोंके भी 
इडर, आदिपुरुष नारायण हो ॥ २९ ॥ यह भी मुझे निश्वत 
रूपे मालूम है कि जिन लोगोने कालक्रमसे अपना ध, 
संयम और सत्तगुण खो दिया है तथा शाकी 
_आक्ओंका उलन करके जो खेच्छाचारपरायण हो रहे 
है, भूमिके भारभूत उन राजाओंका नाश केके लिये ही 
कुम दोनो मे गर्भे अवतीर्ण हुए हो॥ ३० ॥ विहन्‌! 
कुछ पुुयूप अंशस उत हुई मायासे गुणोंकी उपति 
हेती है और उनके लेशमाजसे जगतूकी उति, विकास 
तषा प्रलय होता है। आज मैं सर्वात रणसे तुम्हारी 
शरण हो रहो हँ॥३९॥ मैने सना है कि तु गुर 
सादते पुरो मरे बहुत दिन ह गये थे। उनको 
गुदा देनेके लिये उनकी आज्ञा तथा कालकी 
आरणा तुम दोनोंने उनके पुत्रको यमपुरौसे वापस ला 
दिवा॥३२॥ तुम दोनों योग॑श्रोके भी ईशर हो। 
इसलिये आज मेरी भी अभिलाष पूर्ण करो। मै चाहती हँ 
कि तुम दनो मे उन पुतो, निन कसे मार डाला था, 
ला दो और उने मै भर आँख देख लै॥३३॥ 
ऑशुकदेवजी कहते है--प्रिय परीक्षत्‌। माता 
देवकोजीकी यह बात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृण और 
बलम दोन योगमाया आश्रय लेकर सुतल 
अवेश किया॥ ३४॥ जब दैतयएज बलिने देखा कि 
जतके आलया और इश्टदेव तथा मेरे परम स्वामी भगवान्‌ 
कृष्ण और बलरमजी सुतल लोकमें पा है, तब 
उनका हृदय उनके दशके आनद निमग्न हो गया। 
उन्होंने झटपट अपने कुम्ब साथ आसनसे उठकर 
भगवानके चरणोमे प्रणाम किया॥३५॥ अततत 
आसे भरकर दैत्यज बलिने भगवान्‌ कृण और 
बलएमजोको श्रेष्ठ आसन दिया और जब ये दोनों 
महापुरुष उसपर विराज गये, तब उन्होंने उनके पाँच 
खारकर उनका चरणोदक परिवारसहित अपने सिर 
धारण किया। परीक्षित्‌! भगवानके चरणोंका जल 
पर सारे जगतो पवित्र कर देता है॥ ३६ ॥ इसके 
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बाद दै्यणज बलिने बहुमूल्य वस, आभूषण, चन्न, 
ताम्बूल, दीपक, अमृतके समान भोजन एवं अनय विविध 
सामग्रियोंसे उनकी पूजा की और अपने समस्त परिवार, 
घन तथा शरीर आदिको उनके चरणोमे समर्पित कर 
दिया॥३७॥ परोक्षित्‌! दैल्याज चलि बार-बार 
भागवते चरणकमलोको अपने वक्ष स्थल और एफ 
रखने लगे, उनका हृदय ग्रेमसे वि्वल हो गया। न्रोसे 
आने आँसू बहने लगे। रोम-रोम खिल उठा। अब 
वे गदगद ससे भगवान्‌की स्तुति करे लगे॥ ३८॥ 

दैल्यराज बलिने कहा--बलरमजी | आप अनन्त 
है। आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विप्रह आपके 
अतरत हैं। सच्चिदानन्दस्वरूप औकृण ! आप सकल 
जातके निर्माता है। ज्ञायोग और भक्तियोग दोनोके 
परवर्तक आप हौ हैं। आप स्वयं ही परजाम परमात्मा हैं। 
हम आप दोनोंको बार-बार नमस्कार करते हैं॥३९॥ 
भगवन्‌ आप दोनोका दर्शन ्राणियोंके लिये अत्कत्त 
दुर्लभ है। फिर भी आपकी कूपासे वह सुलभ हो जाता 
है। क्योंकि आज आपने कृपा करके हम स्जोगुणी एवं 
तमोगुणी स्वभाववाले दैल्योंको भी दर्शन दिया है ॥ ४० ॥ 
पभो | हम और हमारे ही समान दूसरे दैतय, दानव, 
"गर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, रक्षस, पिशाच, 
भूत और प्रमधनायक आदि आपका ग्रेमसे भजन काला 
तो दूर रहा, आपसे सर्वदा दृढ़ वैरभाव रखते है; परततु 
(आपका श्रीविग्रह सक्षात्‌ वेदमय और विशुद्ध सत्वलरूप 
है। इसलिये हमलोगोगेसे बहुतोनि दृढ़ बैरभावसे, कुछने 
भक्तिसे और कुछने कामनासे आपका स्मरण करके उस 
पदको प्राप्त किया है, जिसे आपके समीप रहनेवाले 
सत्रधान देवता आदि भी नहीँ परात कर 
सकते ॥ ४१-४३॥ योगेश्चरेके अधीर ! बड़े-बड़े 
योगेश्वर भी प्रायः यह बात नहीं जानते कि आपको 
योगमाया यह है और ऐसी है; फिर हमारी तो बात ही सया 
है ? ॥ ४४ ॥ इसलिये स्वामी ! मुझपर ऐसी कृपा कोजिये 
कि मेरी चित्त-वृत्ति आपके उन चरणकमलोमे लग जाय, 
जिसे किसीकी अपेक्षा न रखनेवाले परमहस लोग हू 
करते हैं और उनका आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस 
चर-पृहस्थीके अधरे कसे निकल जाऊँ। पथो! इस 
प्रकार आपके उन चरणकमलोंकी, जो सारे जग्के 


एकमात्र आश्रय हैं, शरण लेकर शान्त हो जाऊँ और 
अकेला ही विचरण कहूँ। यदि कभी किसीका सङग कला 
हो पड़े लो सबके परम हितैषी सतक हो॥ ४५ ॥ प्रभो! 
आप समस्त चणचर जगते नियत्ता और स्वामी हैं। आप 
हमें आजा देकर निष्प बनाइये,हमारे पापोका नाश कर 
दीने; क्योकि जो पुरुष श्रद्धाके साथ आपकी आज्ञाका 
फलन करता है, वह विधि-निषेथके बसे मुक्त हो 


कृष्णे कहा-- दया ! सयव 
मनत प्रजापति मरोचिकी प्र ऊणकि गर्भसे छः पु 
डलर हुए थे। वे सभी देवता य। चे यह देखकर कि 
हाजी अपनी प्रे समागम केके लिये उद्चत है, 
हसने लगे ॥४७ ॥ इस परिहासरूप अपराधके काएण 


होते हो कंसने मार डाला। दतयणण ! माता 
देकोजी अपने उन पके लिये असन्त शोकातुर हो रही 
है और वे तु पास है ॥ ४८-४९ ॥ अतः हम अपनी 
माताका शोक दूर कलेके लिये इन्हें यहाँसे ले जायैंगे। 
इसके आद ये शापसे मुक्त हो जायैगे और आनन्दपूर्वक 
अपने लोकमें चले जायैंगे॥ ५०॥ इनके छः नाम 
है--समर, उद्गौध, परिणय पतज कुभृत्‌ और घृणि। 
झे मेरी कृयासे पुनः सदत प्राप्त होगी॥ ५१॥ 
पक्षित! इतना कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप हो गये। 
दैत्यणाज बलिने उनकी पूजा की; इसके बाद श्रीकृष्ण और 
'बलणमजी बालकोंको लेकर फिर द्वारका लौट आये तथा 
मा देवकीको उनके पुत्र सौप दिये॥ ५२॥ उन 
बालकको देखकर देवी देवकीके हृदयमें यात्सल्य- 
खेहको बाढ़ आ गयी। उनके बोस दू बहने लगा । वे 
आर-बार उन्हें गोदमें लेकर छातीसे लगाती और उनका 
सिर सुँघती ॥ ५३ ॥ पुतरेके स्पशके आननदसे सराबोर एवै 
(आनन्दित देवकीने उनको स्तन-पान कराया। वे 
विष्णुभगवानकी उस मायासे मोहित हो रही थीं, जिससे 
यह सृष्टि-चक्र चलता है ॥ ५४ ॥ परीक्षित्‌! दवकीजीके 
स्तनोंका दूध साक्षात्‌ अमूत था; क्यों न हो, भगवान्‌ 
कृष्ण जो उसे पी चुके थे! उन बालकोने वही 
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अमृतमय दूध पिया। उस दूपके पीनेसे और भगवान्‌ उनके ऐसे-ऐसे अद्भुत चसि इतने हैं कि किसी 
णके ङ्गा संप नेसे उन्हें आलस हो. प्रकार उतका पार नहीं पाया जा सकता ॥ ५८॥ 

गया॥ ५५ ॥ इसके बाद उन लोगेन भगवान्‌ श्रकृण, .._ सृतजी कहते है--शौनकादि ऋषियों ! भगवान्‌ 
माता देवकी, पिता वसुदेव और बलतमजीकों नमस्कार कृकी कॉर्ति अमर है, अमृतमयी है। उनका चसि 
किया। तदनतर सबके सामने ही वे देवलोकमें चले जगत्के समस्त पाप-तापोंको मिटानेवाला तथा भक्तजनोके 
जये॥ ५६ ॥ पक्षित देवी देवकी यह देखकर अनवन्त कर्मऊुहरोमें आनन्दा प्रवाहित कल्वाला है। इसका 
विसित हो गयी कि मेरे हुए बालक लौट आये और फिर. वर्णन खं ्यासनदन भगवान्‌ ्रेशुकदेकजोने किया है। 
चले भी गये । उन्होने ऐसा निश्चय किया कि यह त्रोकृषणका जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरोंको साता है, 
हो कोई लौला-कौशल है ॥ ५७ ॥ परष! भगवान्‌ उसकी सम्पूर्ण चिलवृत्ि भगवाते लग जाती है और वह 
कृण स्तय परमात्मा हैं, उनकी शक्ति अन्त है। उके पम कल्याणस्वसूप धामको प्रा हता है ५९॥ 


छियासीवाँ अध्याय 
सुभद्नाहरण और भगवानका मिथिलापीमे राजा जनक और श्ुतदेव ब्राह्मणके घर एक ही साथ जाना 


'राजा परीक्षिते पूछा--भगवन्‌ रदद अर्जुने 
भगवान्‌ श्रीकृण और बलमजीकी बहिन सभद्रासे, जो 
मेरी दाद थीं, किस प्रकार विवाह किया ? मै यह जाननेके 
लिये बहुत उत्सुक हूँ ॥ १॥ 

| कहा--परीक्षित्‌ ! एक बार अतप्त 
शक्तिशाली अर्जुन तर्ये लिये पृथ्बौपर विचरण करते 
हुए प्रकेत हच वहाँ उन्होने यह सुना कि बलतमजी 
में मामाकी प्री सदाका विवाह दुवोधनके साथ काला 
चाहते हैं और वसुदव, औकृणण आदि उनसे इस विषयमे 
सहमत नहीं है। अब अर्के ममं सुको पने 
लालसा जग आयी ये त्रिष ैष्णवका वेष धारण कके 
रक हे ॥ २-३ ॥ अर्जुन सुभदाको प्राप्त कलेके लिये. 
हं वर्षाकालमे चार महीनेतक रहे । वहाँ पुरवासियों और 
बलमजीने उनका खूब सम्मान किया। उन्हें यह पता न 
चला कि ये अर्जुन है॥ ४॥ 

एक दिन बलगम्जने आतिथ्यके लिये हें निमत्त 
क्रिया और उनको वे अपने घर ले आये । विदष्ही-वेषधारी 
अर्को बलरमजीने अततत श्रद्धे साथ भोजन-सामग्री 
तिदित की और उत बड़े रमसे भोडन किरा ॥ ५॥ 
अले भोजनके समय वहाँ विवाहयोग्य परम सुची 
सुको देखा। उसका सर्य बढ़े-बढ़े वसक मन 
हलेवाला था। अके प्रमे प्रफुल्लित हो गये। 
उनका मन उसे पानेकी आकाइकषासे शु्थ हो गया और 


उम उसे पत्नी बनानेका दृढ़ नि कर लिया॥ ६॥ 
पक्ष! तुरे दादा अर्जुन भी बढ़े ही सुर थे। उनके 
शरक गठन भाव-भङगी स्तियोका हदय स्पर्श कर लेती 
'थी। उन्हें देखकर सभन भी मनम उहको पति बनानेका 
निक्षय किया । वह तनिक मुसकराकर लजीली चितवनसे 
उनकी ओर देखने लगी। उसने अपना हृदय उ सर्पि 
कर दिया ॥७ ॥ अब अर्जुन केवल उसीका चिन्तन करे 
लगे और इस आतका अवसर ढूंढने लगे कि इसे कब हर ले 
जाऊँ। सुभा प्रात करनेकी उत्कट कामनासे उनका 
चित चकर काटने लगा, ठे तिक भ शान्ति नहीं मिलती 
आट 

एक बार सुभद्माजी देव-दर्शनके लिये रधपर सवार 
सोक दारे बाहर निकली । उसी समय मह 
अनने देवकी-यसुदेव और श्रीकृणकी अनुमति 
सुदा हरण कर लिया ॥ ९ ॥ रथपर सवार होकर वी 
अने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उ रेकनेके लिये 
आवे, उन्हें मर-पीटकर भगा दिया। सुभे निज-जन् 
तेव्ह गये और अर्जुन जिस प्रकार सिंह अपन 
जाग लेकर चल देता है, वैसे हो सुभद्माको लेकर चल 
घड़े ॥ ९० ॥ यह समाचार सुनकर बलगामजी बहु 
'किगड़े। वे वैसे हो मध हो उठे, जैसे पूर्णे दिन समुद 
परु भगवान्‌ कृष्ण तथा अन्य सुददद-सम्बन्धियोनि उनवे 
दैर पकड़कर उन्हें बहुत कुछ समझाया-बुझाया, तब दे 
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शाक्त हुए॥ ११॥ इसके बाद बलरामजीने प्रसत्र होकर 
वर-बधूके लिये बहुत-सा धन, साम, हाथी, रथ, घोड़े 
और दसी-दास दहेज भेजे ॥ १२॥ 

शुकदेवजी कहते है--परोक्षित्‌! विदेहकी 
राजधानी मिथिलामें एक गृहस्थ ब्राह्मण थे । उतका नाम था 
श्रु्देव । वे भगवान्‌ श्रीकषणके परम भक्त थे े एकमा 
भगवदह पूर्णमनोरथ, परम शात्त, झी और विरकत 
थे॥ १३॥ वे गृहस्थाकषममें रहे हुए भी किसी कारका 
उद्योग नहीं कते थे; जो कुछ मिल जाता, उसीसे अपना 
निर्वाह कर लेते थे॥ १४॥ ग्रास्थवश प्रतिदिन उ 
जीवन-निर्वाहभर्के लिये सामग्री मिल जाया करती थो, 
अधिक नहीं। वे उतनेसे ही सन्तुष्ट भी ये और अपने 
बर्णाश्रमके अनुसार धर्मपालनमें तत्पर रहते थे॥ १५॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ | उस दशके राजा भी, ब्रा्मणके समान ही 
भतम्‌ थे। मैथिलवंशके उन प्रतिष्ठित नरपतिका नाम घा 
बहुलाध। उनमे अहकासका लेश भी न था। श्रुतदेव और 
बहुलाश दोनों ही भगवान्‌ औकृष्के प्योर भक्त थे ॥ १६॥ 

एक बार भगवान्‌ ्रीकृणने उन दोनोपर प्रस्न होकर 
दारुकसे रथ मैंगवाया और उसपर सवार होकर दरारकासे 
विदेह देशकी ओर प्रस्थान किया ॥ १७ ॥ भगवानके साथ 
नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुतम, असित, 
आणि, मैं (शुकदेव), बृहस्पति, कण, मत्र, च्यवन 
आदि ऋषि भी थे॥ १८॥ परीक्षित्‌ । वे जहाँ-जहाँ 
पहुचे, यहाँ वहाँकी नागरिक और प्रवासी परा पूजक 
सामग्री लेकर उपस्थित होती । पूजा करेवालोको भगवान्‌ 
ऐसे जान पड़ते, मानो प्रहोंके साथ सक्त ू्वनशयण 
उदय हो रहे हों ॥ १९॥ परीक्षित्‌ उस यात्रे आन्त, 
भन, कुरु-जागल, कह, मल्य, पाज्ञाल, कुन्ति, मधु, 
केकय, कोसल, अर्ण आदि अनेक दशके नर-नारियोन 
अपन नेतररूपी दोनोंसे भगवान्‌ ्रीकृणके उन्पु्त हास्य और 
प्रेमपरी नितवनसे युक्त मुखारविन्दके मकसद-सका पान 
किया ॥ २० ॥ जरिलोकगुर भगवान्‌ ओकृष्णके दर्शनसे उन 
लोगोंकी अझञनदृष्टि नष्ट हो गयी। रभुर्न केवले 
नर-नारियोंको अपनी दृष्टिसे परम कल्याण और तत्वज्ञानका 
दान करते चल रहे थे। स्थान-स्थानपर मनुष्य और देवता 
भगवान्‌की उस कीर्तिका गान करके सनाते, जो समस्त 
दिशाओंको उम्न्वल बनानेवाली एवं समस्त अशुषोका 


हारा केवाली है। इस परकार भगवान्‌ शकण 
फरे-धौरे विदेह देशमे हच ॥ २१॥ 

पीत! भगवान्‌ श्रोकृणके शुभागमनका समाचार 
सुनकर नागरिक और आमवासियोंके आनन्‍्दकी सोमा न 
रही। वे अपने होमे पाकी विविध सामग्रियां लेकर 
उनकी अगवानी करले आये ॥ २२ ॥ भगवान्‌ श्रीकृणका 
दर्शन करके उनके हृदय और मुखकमल प्रेम और 
आसे खिल उठे। उन्होंने भगवानको तथा उन 
मियो, जिनका नाम केवल सुन रबखा था, देखा न 
हाय जोड़ मस्तक झुकाकर प्रणाम किया॥ २३॥ 
सिचिलानरेश बहुला और देवने यह समझकर कि 
जगदगुरु भगवान्‌ कृषण हमलोगोपर अनुमह कलेके 
लिये हो पारे है, उनके चरणोंपर गिरकर प्रणाम 
किया ॥ २४॥ बहुला और दे दोनोने हो एक साथ 
हाथ जोड़कर मुनि-मण्डलीके सहित भगवान्‌ श्रीकृष्को 
आतिध्य ग्रहण केके लिये निमित किया ॥ २५॥ 
भगवान्‌ कृषण दोनोंकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनोंको ही 
असतन करके लिये एक हौ समय पृथक्‌-पृथक्रूपसे 
दोनेक घर पथे और यह बात एक दूसरेको मालूम न हुई 
कि भगवान्‌ औक मेरे परके अतिरिक्त और कहीं भी जा 
रे हैं॥ २६ ॥ विदेहताज बहला बड़े मनसी थे; उन्होंने 
यह देखकर कि दुष्ट-दुचारी पुरुष जिनका नाम भी नहीं 
सुन सकते, वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण और ऋषि-मुनि मेरे घर 
पो है, ुद-सुदर आसन पैगाये और भगवान्‌ श्रीकृण 
तथा ऋषि-मुनि आरसे उनपर बैठ गये। उस समय 
बहला विचित्र दशा थी। प्रम-भक्तिके उेकसे उनका 
हृदय भर आया था। न्मे आप उमड़ रहे थे। उन्होंने 
अपने पृज्यतम अतिथियोंके चरणे नमस्कार करके पाँव 
खारे और अपने कटुके साथ उनके चर्णोंका 
लोकपावन जल सिरपर घरण किया और फिर भगवान्‌ एवं 
भगवल्खरूप ऋषियोंको गनध, माला, वसन, अलङ्का, 
भूपदी, अर, गौ, बैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा 
की ॥ २७-२९ ॥ जब सब लोग भोजन करके पतह गये, 
तब राजा बहुला भगवान्‌ कृषके चरणोको अपनी 
गोदमें लेकर बैठ गये। और बड़े आननदसे धीर-धीर 
हें सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणीसे भगवानकी सृति 
कले लगे॥ ३०॥ 
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राजा बहुलाश्नने कामो ! आप समस्त 
आणियेकि आत्मा, साक्षी एवं सप्रकार है। हम 
सदा-सर्वदा आपके चरणकमलोका स्मरण करते रहते है। 
इसीसे आपने हमलोगोंक दर्शन देकर कृतार्थ किया 
है॥ ३१ ॥ भगवन्‌! आपके वचन है कि मेरा अनमी 
'भक्तमझे अपने सरूप बलरामजी, अडान लक्ष्मी और 
पु रासे भी बढ़कर प्रिय है। अपने उन बचनोंको सत्य 
करके लिये ही आपन हमलोोक र्र दिया है ॥ ३२ ४ 
भला, ऐसा कौन पुरुष है, जो आपकी इस परम दयालुता 
और ग्रेम-परवशताको जानकर भी आपके चरणकमलोका 
परित्याग कर सके ? रभो! जिन्होंने जगतकी समल 
बस्तुओंका एव शर आदिका भी मनसे परित्याग कर दिया 
है, उन परम शान्त मुनियोको आप अपनेतकक भी दे 
डालते है॥३३॥ आपने यहुव॑शमें अवतार लेकर 
जसम मले चकरमे प हुए मनष्योको उससे मुक्त केके 
लिये जगते ऐसे विशुद्ध वशका विस्तार किया है, जो 
प्रिलोकीके पाप-तापको शा कालेवाला है॥ ३४॥ 
अभो ! आप अधित्य, अन्त ऐश्वर् और मादुर्वकी निधि 
है; सबके चित्कों अपनी ओर आकर्षित केके लिये आप 
सच्चिदान्दरखखूप पा हैं। आपका जान अनतत है। 
परम शक्तिका विस्तार करके लिये आप ही नारायण 
आपके रूपमे तपस्या कर र है । मै आपको नमस्कार करता 
हूँ॥३५॥ एकरस अनन्त! आप कुछ टिनोतक 
मुनिमण्डलीके साथ हमारे यहाँ निवास कौजिये और अपने 
चरणोंकी धूलसे इस निमिवंशको पवित्र कीजिये ॥ ३६ ॥ 
परीक्षित्‌! सबके जीवनदाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा 
बहुलाधकी यह था स्वीकार करके मिचिलाबासी ना- 
निगा कल्याण करते हुए कुछ दिनतक वहीं 
रहे ॥ ३७॥ 

प्रिय परीक्षित्‌॒ जसे रामा बहला भगवान्‌ कण 
और मुनि-मण्डलीके पधारनेपर आनन्दम हये ये, वैसे 
ही श्रुतदेव आहाण भी भगवान्‌ कृष्ण और मुनियोको 
अपने घर आया देखकर आदिल हो गये; वे उसे 
नमार काके अपने यख उहलाल-उल्जलकर 
लगे ॥ ३८॥ श्रव चटाई, पीढ़े और कुशासन बाकर 
उनपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और मुनियोको बैठाया, 
स्वागत-भाषण आदिके द्वार उनका अभिनन्दन किया तथा 


समरी पत्रके साथ बढ़े आनन्दे सबके पाँव 
पलार ॥ ३९ ॥ परीक्ष्‌! महान्‌ सौभाग्यशाली श्रुतदेवने 
भगवान्‌ और ऋषियोंके चरणोदकसे अपने घर और 
'कुदम्बियोको सींच दिया । इस समय उनके सारे मनेरथ पूर्ण 
हो गये थे। वे हर्षातिरिकसे मतवाले हो रहे थे ॥ ४० ॥ 
उदन्त उन्होंने फल, ग, खससे सुवास निर्मल एवं 
मधुर जल, सुगन्धित मिट्टी, तुलसी, कुश, कमल आदि 
अखावास-प्रष्त पूजा-सामग्री और सत्वगुण बढ़ानेवाले 
अन्नसे सबकी आराधना की ॥ ४१ ॥ उस समय श्रुतदेवजी 
मन-ही-मन तर्कना करे लगे कि 'मैं तो घर-गृहस्थीके 
अंधेरे कूषैँमें गिए हुआ हूँ, अभागा हैं; मुझे भगवान 
ओरकृष्ण और उनके निवासस्थान ऋषि-मुनियोंका, जिनके 
चरणोंकी घूल हो समसत तीको तीर्थ बनानेवाली है, 
समागम कैसे ग्राप्त हो गया ?'॥४२॥ जब सब लोग 
®आतिच्य स्वीकार करके आरामसे बैठ गये, तब श्रुतदेव 
आपने खी-एु तथा अन्य सम्बन्धियोके साथ उनकी सवाम 
उपस्थित हुए। वे भगवान्‌ ्रीकृणके चरणकमलॉका स्पर्श 
करते हुए कहने लगे ॥ ४३ ॥ 

कहा--प्रभो ! आप व्यक्त-अव्यक्तरूप 
कृति और जवसे परे पु्पोत्तम हैं। मुझे आपने आज ही 
दर्शन दिया हो, ऐसी बात नहीं है। आप तो तभीसे सब 
लोगोसे मिले हुए हैं, जबसे आपने अपनी शक्तियो द्वार 
इस जगत थना करके आत्पसलाके सपे इस प्रेश 
किया है॥४४॥ जैसे सोया हुआ पुरुष सवयम 
अविद्यावशा मन-ही-मन स्वप्न-जगत्‌की सूष्टि कर लेता है 
और उसमें स्य उपस्थित होकर अनेक रूपोप अनेक कर्म 
करता हुआ प्रतीत होता है, बैसे ही आपने अपने ही अपनी 
मायते जगती रचना कर ली है और अब इसमें प्रवेश 
करके अनेकों रूपोसे प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ४५ ॥ जो लोग 
सर्वदा आपको लीलाकयाका श्रवण-कीर्तन तथा आपकी 
अतिमाओंका अर्चन-वन्दन करते हैं और आपसमे आपकी 
ही चर्चा करते है, उनका हदय शुद्ध हो जाता है और आप 
उसमे प्रकाशित हो जाते है॥ ४६॥ जिन लोगोंका चित्त 
_लौकिक-वैदिक आदि कमोंकी वासनासे बहिर्मुख हो रहा 
है, उसके हदये रहनेपर भी आप उनसे बहुत दूर है। किन 
जिन लोगोने आपके गुणगानसे अपने अन्तःकरणको 
सदगुणसम्पत्न बना लिया है, उनके लिये चित्तवृतयोसे 
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अगा होनेपर भी आप अत्नत निकट है ॥ ४७ ॥ पभो! 
जो लोग आत्यतत्वको जाननेवाले है, उनके आतके रूपमे 
हो आप स्थित है और जो शरीर आहिको ही अपना आला 
'मान बैठे है, उनके लिये आप अनला प्रपत हनेकाली 
मूल्युके रूपमें है। आप महत्तत्व आदि क्य और 
अकृतिरूप कारणके नियामक हैं--शासक हे। आपको 
माया आपकी अपनी दूषि पर्दा वहीं डाल सकती, किन्तु 
उसने दसरी दृष्टिको दक रखा है। आफक मै नमस 
करता हँ॥४८॥ स्वपप्रकाश प्रभो ! हम आपके सेवक हैं। 
"हमे आगा दीजिये कि हम आपको क्या सेवा करें ? रके 
वार आपका दर्शन होनेतक ही जीवे क्लेश रहते है। 
आपके दर्शनमे है समस्त क्लेशोकी परिसमाप्त है ॥ ४९॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! शरणागत- 
भाती भगवान ओके तदेक र्थ सुनकर अपने 
हायसे उनका हाथ पकड़ लिया और मुसकराते हुए 


लोकोको पवित्र के हुए मेरे साथ विचरण कर रहे 
है॥ ५१॥ देवता, पुष्यक्षेत्र औ तीर्थ आदि तो दर्शन, 
सरश, अर्चन आदिके द्वण घो-धीरे बहुत दिनम पवित्र 
करते है; एलु संत पुष अपनी ष्टे ही सबको पवित्र कर. 
देते है। यही नहीं; देवता आदिमे जो पवित्र केकी रकत 
है, वह भी उन्‍हें संतोकी ष्टे हो प्राप्त होती है॥ ५२ ॥ 
शेव! जगत रण जसे हो सब प्रियो श्रेष्ठ ै। 


'यदि वह तपस्व, वदय, सन्तोष और मेरी उपासना--मेरी 
मिसे युक्त हो तब तो कहना हो क्या है॥ ५३ ॥ मुझे 
अपना यह चतुर्घुबरूप भी ब्रह्मणोकी अपेक्षा अधिक प्रिय 
नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और म सर्वदेवमय 
हैं ॥ ५४ ॥ दरु मनुष्य इस बातको न जानकर केवल 
मूर्त आदिमे हो पृन्यबुद्धि रखते है और गुणे दोष 
निकालकर में स्वरूप जगद्गुरु आहणका, ओ कि उनका 
आत्मा ही है, तिरस्कर करते है॥ ५५॥ ब्राह्मण मेश 
सातकर करके अपने चितम यह न्ट कर लेता है कि 
यह चराचर जगत्‌, इसके सम्बन्धक सारी भावनाएँ और 
इसके कारण प्कृति-महतत्वादि सब-के-सब आहासयरूप 
भगवान्के हो रूप हैं ॥ ५६ ॥ इसलिये श्ुतदेव ! तुम इन 
जहर्षियोंको मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धासे इनकी 
चूका करो। यदि तुम ऐसा करोगे, तब तो तुमने साक्षात्‌ 
अनायास हौ मेरा पूजन कर लिया; नहीं तो बड़ी-बड़ी 
बहुलय साम|्रियोसे भी मेरी पूजा नहीं हो सकती ॥ ५७॥ 

औशुकदेकजी कहते है-परकषित्‌। भगवान्‌ 
कृष्णक यह आदेश भ्राप्त करके शुतदेवने भवान्‌ 
रण और उन बरहर्ियोकी एकाल्मभावसे आएधना की 
था उत फाले थे भगयलयरुपक प्राप्त हो गये राजा 
बहुलाचे भी वही गति ग्राप्त को ॥ ५८ ॥ प्रिय परीक्षित । 
जैसे भक्त भगवानूकी भक्ति करते है, बैसे ही भगवान्‌ भी 
भक्तोंकी भक्ति करते है। वे अपने दोनों भक्तो प्रसन्न 
करके लिये कुछ दिनोतक मिथिलपुरमे रे और उन्हे 
साधु पुषे मार्गका उपदेश कके वे द्वारका लौट 
आवे॥ ५९॥ 


सत्तासीवाँ अध्याय 


राजा परीक्षित्ले पूछा--भगवन्‌ ! ब्रह्म कार्य और 
कारणसे र्था परे है। सत्व, ज और तम--ये तीनों गुण 
उसमें है ही नहीं। मन और वाणीस सङकतरूपमे भी उसका 
निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समसल श्रुतियोका 
विषय गुण ही है। (वे जिस विषयका वर्णन करती हैं उसके 
गुण, जाति, क्रिया अथवा रूढिका ही निर्देश करती है) ऐसी 


स्थितम श्रुतियां नर्गुण बरहमका प्रतिपादन किस प्रकार करती 
है? क्योकि रगुण वस्तुका स्वरूप तो उनकी पहुँचके परे 


है॥३॥ 

ओशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌॥ (भगवान्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ और गुणोकि निधान हैं। श्रुतियाँ स्पष्ट: 
सगुणका ही निरूपण करती है, पनु विचार करनेपर उनका 
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तारय निर्गुण ही निकलता है। विचार सेके लिये ही) 
भगवान जीवोके लिये बुद्द, त्रय, मन और रोकी 
सृष्टि की है। इनके दाण वे च्छे अर्थ, काम, रम 
अथवा मोक्षका आर्जन कर सकते हैं। (आणे द्वार 
जोवन-धारण, श्रवणादि इनो द्वारा महावाक्य 
(आदिका श्रवण, मनके द्वार मनन और बुक डा निक्षय 
करप शतिक ताय निगुण स्वरूपका साक्षा हो 
सकता है। इसलिये तियं सगुणा प्रतिपादन कलेपर 
भी वलतः निर्शणपरक है) ॥ २॥ बह्मका अतिपादन 
केवाली उपनिषद्का यही सरूप है। इसे पूरवजके भी 
पूर्वज सनकादि ऋषियोंनि आत्मनिश्षयके द्वारा धारण किया 
है। जो भी मुष इसे श्र्धाू्क धारण करता है, वह 
अनके कारण समस्त उपाधियों--अनात्मभावोसे मुकत 
होकर अपने परम- कल्याणरूप पर्मात्माको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ३ ॥ इस वियम मै ते एक गाथा सुता है। 
उस गाथाके साथ स्वयं भगवान्‌ नारायणका सम्बन्ध है। 
का देवर्ष नरद और ऋषिश्रेष्ठ नशायणका संवाद 
॥४॥ 

एक समयकी बत है, भगवा प्योर भक्त देवर्ष 
जाएदजी विभिन्न लोकोंमें विचरण करते हुए सनातनि 
भगवान्‌ नाणपणका दर्शन केके लिये बकार 
गये॥५॥ भगवान्‌ नारायण भुके अभ्युदय 
(लौकिक कल्याण) और परम निःश्रेयस (भगवत्लरूप 
अथवा मोक्षकी प्राप्ति) के लिये इस भारतवर्षे कल्के 
आस्से ही ध्म, शान और संयमके साथ महान्‌ तपसया 
कर रहे है॥ ६ ॥ परष! एक दिन थ कलापमयासी 
सिद्ध ऋषियोंके बीचमें बैठे हुए थे। उस समय नादे 
उन्हें प्रणाम करके बड़ी नग्रतासे यही प्रश्न पूख, जो तुम 
मुझसे पूछ रहे हो॥ ७॥ भगवान्‌ नारायणने ऋषियोकी 
उस भरी सभामें नएदजीको उनके प्रश्नका उत्तर दिया और 
वह कथा सनाय, जो पूर्वकालीन जनलोकमिवासियोंमे 
परस वेदोंके तात्पर्य और हके सरूपके समदे 
विचार करते समय कही गयी थी ॥ ८ ॥ 

भगवान्‌ नारायणाने कहा--तारदजों! पराचीन 
कालकी बात है। एक बार जनलोकमें वहाँ रेवले 
ख्ह्मके मानस पुत्र वैश्विक ब्रहमचारी सनक, सनन्दन, 
सनातन आदि परमया सत्र (विषयक विचार. 


जा प्रवचन) हुआ था॥९॥ उस समय तुम मेध 
डेतद्रौपाधिपति अनिरुदमू्तिका दर्शन केके लिये 
खेवोप चले गये थे। उस समय वहाँ उस ब्रह्मे 
सम्ब बड़ ही सुन्दर चर्चा हुई थी, जिसके विषयों 
अतिया भ मौन धारण कर लेती है, स्पष्ट वर्णन न करके 
'कल्र्वहूपसे लक्षित कराती हुई उसीमें सो जाती हैं। उस 
ब्हमत्रमें यही प्रश्न उपस्थित किया गया था, जो तुम 
मुझसे पूछ रहे हो ॥ १० ॥ सनक, सनन्द, सनातन, 
समत्कुसार--ये चार भाई शाखीय न, तपसया और 
'शौल-खभावमें समान हैं। उन लोगोकी दृष्टि श, मतर 
और उदासीन एक-से है। फिर भी उन्होंने अपस 
सदनको लो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुके 
इच्छुक बनकर बैठ गये॥ ११॥ 

सदनजीने कहा--जिस प्रकार प्रातःकाल होनेपर 
सोते हुए सम्राटको जगाेके लिये अनुजीवी वंदीजन 
उसके पास आते हैं और समाक पराक्रम तथा सुयशका 
गान करके उसे जगते है, वैसे ही जब परमात्मा अपने 
जाये हुए सम्पूर्ण जगतको आपे लीन करके अपनी 
शक्तियोके सहित सोये रहते हैं; तब प्रलयके अन्त 
शतां उनका प्रतिपादन केवले बचनोंशे उके इस 
अकर जगाती है॥ १२-१३ ॥ 

श्रतियाँ कहती है--अजित ! आप हौ सर्वश्रेष्ठ है 
आपपर कोई विजय हीं रपत कर सकता। आपकी जय 
हे, जय हो। प्रभो ! आप स्वभावे ही सम ऐश 
पूर है, इसलिये चराचर प्राणियों फैसानेवाली मायाका 
जाश कर दीजिये। पभो! इस गुणमयी मायाने दोषके 
जलिये--जौवोंके आनन्दादिमय सहज ख्रूपका आच्कादन 
करके उदे बमम लेके लिये हो सत्वादि गुणोंको 
अहण किया है। जगतमें जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया 
आदि शक्तियाँ है, उन सबको जगानेवाले आप ही हैं। 
इसलिये आपके मिटे बिना यह माया मिट नहीं सकती। 
(स विषयमे यदि प्रमाण पूछा जाय, तो आपकी सभूता 
अतियाँ हो--हम हौ प्रमाण है।) यद्यपि हम आपका 
सरूपः वर्णन केम असमर्थ है, परु जब कभी आप 
वाके दार जगती सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं वा 
उसको निषेध करे स्वरूपत्थितिकी लीला करते हैं अथवा 
अपना सब्चिदाल्टरवरूप शीप प्रकट करके क्रीड़ा 


ee 
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करो है, तभी हम य्‌ आपा वर्णन केम समर्थ 
होती हैं * ॥१४॥ इसमें सन्देह नहो कि हमे दा 
स, वरण आदि देवताओंका भी वर्णन किया जाता है, 
परु हमारे (तोक) सारे मन अथवा सभी मनछछा 
ऋषि प्रीत होनेवाले इस सम्पूर्ण जगतको ब्य हो 
अनुभव करत हैं। क्योंकि जिस समय यह सारा जगत्‌ 
नहीं रहता, उस समय भी आप बच रहे हैं। जैसे घट, 
शराब (निवा प्याला--कसोर) आदि सभी विकार 
मिट्टीसे हो उत्पन्न और उसौमें लीन होते है, उसी प्रकार 
सम्पूर्ण जगतस उत्पत्ति और प्रलय आपमे हो होती है। 
तब वया आप पृथ्वीके समान विकारी हैं? नहीं-नहों, 
आप तो एकरस--निर्विकार है। इसोसे तो यह जगत्‌ 
आपे उन्न ही, प्रतीत है। इसलिये जैसे घट, शराब 
आदिका वर्णन भी मिट्टी हो वर्ण है, वैसे हो इन, 
वर्ण आदि देवताओंका वर्णन भी आपका ही वर्णन है। 
यही कारण है कि बिचारशील ऋषि, मनसे जो कुछ सोचा 
जाता है और वाणीसे जो कुछ कहा जाता है, उसे आपे 
ही स्थित, आपका ही स्वरूप देखते है मनुष्य अपना पैर 
चाहे कहीं भी रकखे--ईंट, पत्थर या काठपए--होगा वह 
पर होकि वे सब प्रू ह हैं। इसलिये 
हम चाहे जिस नाम या जिस रूपका वर्णन करे, वह 
आपका ही नाम, आपका ही रूप है †ँ ॥ १५॥ 
भगवन । लोग सत्व, रज, तम-_इन न गुणोंकी 


जायसे अने हुए अच्छे-बुरे भावों या अच्छो 
क्रिकओमें उलझ जाया कराते ह, परु आप ले उस 
माानटीके स्थामी, उसको हे। इसलिये 
िचरशील लीलाकथाके अमृतसागरम 
रहते है अकार अपने सारे 

देते है। क्यों न हो, आपकी 

ला-क सभी जौवॉके मायावुलको नष्ट सवाली जो 


है। पुरुषोत्तम! जिन महापुरुषोंगे आत्पज्ञानके द्वार 
अन्तःकरणके यग-द्ेष आदि और शरीरके कालकृत 
जर-मरण आदि दोष मिटा दिये हैं और निरन्तर आपके 
उस ख्वकपकी अनुभूतिमें ममन रहते है, जो अखण्ड 
आदू है, उन्हे अपने पाप-तापोंको सदाके लिये 
राच, भम कर दिया है--इसके वपम तो कहना ही 
क्या है $ ॥१६॥ भगवन्‌ ! प्राणघारियोंके जीवनकी 
सफलता इसौमें है कि वे आपका भजन-सेवन करें, 
आपकी आशाका पालन करे, यदि वे ऐसा नहीं करते तो 
उनका जवन व्यर्थ है और उनके शी कसका चलना 
डक वैसा ही है, जसा लुहारकी धौकनये हवाका 
आना-आाना। महत्त्व, अहार आदिने आपके 
अतुफ्हसे-- आपके उनमें प्रवेश करनेपर ही इस 


विज्ञानमय और आनन्दमय--ून पाँचों कोशोमें 
पुरुपरूपसे रहनेवाले, उनमें 'मै-मैं' की स्कूर्ति कणेवाले 


"इन सोको राम सर सोक लिखे है बे अ चा हे जते है 


जब जवाबित 


क ह भरम मभस मिलर ॥ १॥ 
भा । आ जव हे; जब हो! गण ल के चय दकल आत केली इमो नह च क आले 
र ने जव ल केजी चर कर सेने म इस बला ग करते हैके आप सकल सरे समु है। 
BE 
बे मे ॥३॥ 

ए, अ, ए ह दे तथा पा सू कके ह थी आ पृ नह ह इसलिये अनेक वओ प 
ले द-प उ नते पह पृ अत मेक प क ै। बसु. आप अका है रिक 
आपश जच ही हेते। 

द सरलता. रनषन कमा 
हेन गतकः ॥३॥ 

उसे आफ यन कले है इसलिये से ए आ मलन का र, समल आहे 

र आप है ब है, आ बले सरल के सू शे के है। 
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भी आप हो हैं। आपके हो अस्तिलसे उन कोशोके 
अस्तित्वका अनुभव होता है और उनके न रहनेपर भी 
अन्तिम अवधिरूपसे आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार 
सबमे अनित और सबकी अवधि होनेपर भी आप असंग 
ही हैं। क्योकि वास्तवमें जो कुछ वृतये रार असि 
अथवा नास्तिके रूपमें अनुभव होता है, उन समस्त 
कार्य-कारणोंसे आप परे हैं। 'नेति-नेति' के द्वार इन 
सबका निषेध हो जानेपर भी आप ही शेष रहते है, क्योकि 
आप उस निषेधके भी साक्षी हैं और वास्तवमें आप हौ 
एकमात्र सत्य हैं। (इसलिये आपके भजनके बिना 
जीवक जीवन व्यर्थ ही है, क्योकि वह इस महन्‌ त्से 
वक्त है) *॥ १७॥ 

ऋषियोने आपकी प्राप्तिके लिये अनेको मर्ग मे 
है। उनमें जो स्थूल दृष्टियाले हैं, वे मणिपूरक चक्रमे 
अफ्नरूपसे आपकी उपासना करते हैं। अरुणवेशके ऋषि 
समस्त नाड़ियोंके निकलनेके स्थान हदयमे आपके परम 
सूक्ष्मरूप दहर ब्ह्मकी उपासना कराते हैं। प्रभो! 
हदयसे ही आपको प्राप्त केका श्रेष्ठ सार्म सुपु 
नाड़ी ब्हमस्थतक गयी हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय 
मार्गको प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपरकी ओर बढ़ता 
है, वह फिर जन्म-मृत्युके चकमे नहीं पढ़ता † ॥ १८ ॥ 
भगवन्‌! आपने ही दवता, मनुष्य और पशु-पक्षी आदि 


निया बाव हैं। सदा-सर्वत्र सब रूपोमे आप है ही, 
इसलिये कारणरूपसे प्रवेश न करनेपर भी आप ऐसे जान 
पडते हैं, मानो उसमें रिष्ट हुए हों। साथ ही विभिन्न 
(आकृतयो अलुकरण करके कहीं उत्तम, तो कही 
_अधमलूपे प्रतीत होते हैं, जैसे आग छोटी-बड़ी लकड़ियों 
और कमेंके अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिमाणमें या 
उत्तम-अधमरूपमें प्रतीत होती है। इसलिये संत पुरुष 
लौकिक पारलौकिक कमो दूकानदारौसे, उनके फलोसे 
बिक हो जाते है और अपन निर्मल बुदे सत्य-असत्य, 
_आत्मा-अनात्याकों पहचानकर जगतके झूठे रूपम नहीं 
फैसते; आपके सर्वर एकरस, समभावसे स्थित 
सत्यख्रूपका साक्षात्कार करते हैं {॥१९॥ 

इभो ! जव जिन शोमे रहता है, वे उसके क्के 
ण निर्मित होते है और वास्तवमें उन रेके 
कार्व-कारणरूप आवरणोे बह रहित है, क्योंकि बखुतः 
उन आवश्णोंकी सत्ता हो नहीं है। तत्वज्ञनी पुरुष ऐसा 
कहते है कि समस्त शक्तियोंके धारण करनेवाले आपका 
हो वह स्वरूप है। स्वरूप होनेके कारण अंश न होनेपर 
भी उसे अंश कहते हैं और निवत न होनेपर भी निर्मित 
कहते हैं। इसीस बुद्धिमान पुरुष जीवके वास्तविक 
सरूपपर विचार करके परम विश्वासके साथ आपके 
चएणकमलोी उपासना करते हैं। क्योंकि आपके 


लुः ति के उदि ववर्ष 


नए ग भरि मृ विक तः ॥ ४ ॥ 
नपे मण र पा करके यद ज आपके र, वर्णन और सल्या आदिके इश आपका भरन नहीं करो ते जीका स 


हेमा धके समान ही सव थ है। 
oe के कुल 


ल मूहाषवे देवे हरं तमुले 


ते मुः । 


जु मुके ह बा हुई पदमले आ से का नक है जो मऊ थित करे 
मृ भवका गा कर दे है, उन हदे नि मुकी हम उसन कल है। 
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आष र्त समू जो नाधि के द वहि ले से घ है, इस रूफये अनपे आलवाल निष 


सले सप रिय है, उन भगवानका हम भम के है। 
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चरण ही समस वैदिक कमोकि समर्पणस्थान और 
मोक्षस्वरूप हैं *॥ २० ॥ भगवन्‌ ! परमात्मतत्वका झान 
प्त करन अत्नत कठिन है । उसीका शन केलिये 
आप विविध प्रकाएके अवतार प्रहण करते है और उनके 
ऐसी लीला करते है, जो अमृतके महासागरसे भी 
मधुर और मादक होती है। जो लोग उसका सेवन कणे 
है, उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे पमाने 
मन हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त ते ऐसे होते है, जो 
आपकी लीला-कथाओंको छोड़कर मोक्षकी भी 
अभिलाषा नहीं करते--सर्ग आदिकी लो बात ही कया 
है। चे आपके चरण-कमलोक प्रेमी परमसो सगे, 
जहाँ आपकी कथा होती है, इतना सुख मानते हैं कि 
उसके लिये इस जीवे प्रपत अपनी घर-गृहस्थीका भी 
परित्याग कर देते है॥ २१॥ 

भो! यह शरीर आपकी सेवाका साथन होकर जब 
(आपके पथका अनुप हो जाता है, तब आत्मा, हितैपी, 
सुद्‌ और प्रिय व्यते सपान आचरण करता है। आप 
जीवक सच्चे हितैषी, प्रियतम और आला ही हैं और सदा- 
सर्वदा जीवको अपनानेके लिये तैयार भी रहते हैं। इतनी 
सुगमता होनेपर तथा अनुकूल मानव रहरको पाकर भी 
लोग सख्यभाव आदिके द्वार आपकी उपासन नहीं कले, 
आपमें नहीं रमे, बल्कि इस विनाशी और असत्‌ रीर 
तथा उसके सम्ब ही रम जाते है, उही उपासना 


कले लगते है और इस प्रकार अपने आलाका हनन करते 
है, उसे अधोगतिमें पहुँचाते हैं। भला, यह कितने कष्टक 
बात है ! इसका फल यह होता है कि उनकी सार वतिय, 
सारी वासनाएँ शरीर आदिमे ही लग जाती हैं और फिर 
उनके अनुसार उनको पशु-पक्षी आदिके न जाने कितने 
कुरे शरीर हण करने पढ़ते हैं और इस परकार अत्यन्त 
भयावह जन-मृत्युरूप संसारमें भटकना पड़ता 
है$॥ २२॥ मरो! बढ़े-बढ़े विचारशील योगी-यति 
अपने प्राण, मन और इत्रियोको बशमें करके दृढ़ 
सोगाध्यासके रा इदयमे आपकी उपासना करते है। 
पल्तु आक बात तो यह है कि उन्हें जिस पदकी 
प्राप्ति होती है, उसीकी प्राप्ति उन शत्रुओंको भी हो जाती 
है, जो आपसे वैर-भाव रखते हैं। क्योंकि स्मरण तो वे भी 
करे हो है। कहाँतक कहें, भगवन्‌ वे सिया, जो 
अज्ञानवश आपको परिच्छित्र मानती हैं और आपकी 
रोषनागके समान मोटी, लम्बी तथा सुकुमार भुजाओंके 
अति कामभावसे आसक्त रहती है, जिस परम पदको प्राप्त 
कली हैं, वही पद हम श्तयो भी आफत होता है-- 
षि हम आपको सदा-स्वदा एकरस अनुभव करती है 
और आपके चर्णाएक्दका मकल्दरस पान करती रहती 
है। क्यों न हे, आप समदर्शी जो है। आपकी दृष्टम 
उपासकके परिष्छित्र या अपरिन्छि्र भवय कोई अन्तर 
नहीं हैई ॥ २३॥ 


Re . कोन  लफणलम्कत 


न 
उद पिष॥७॥ 


म पाणनदरय सी! मै आपका अश है। अपने चरो सवाा आहे देकर अपन माके द्रा त मे बनो नित कर. 
क्षो 

† सत्कषमतपाचोषौ तिहते महामु । 

क श दुन न्‌ 
कोई-कोई विरले शुद्धच करण महापुरुष आपके असृतमय कथा-समुुयें विकार करते हुए परमानन्दे मरन रहते है और घर्म, अर्थ, काम, 
'मोक्ष--इन चों परयो तके समान तुष्छ बना देते हैं। 

दाते जने ने स। 

ज जच न सकी 

आप जगते स्वामी हैं और आपनो आत्मा ही हैं। इस कहके ही मेश मन आएं रम जाय । मेरे समी ! मेस दख सौभाग्य कब होगा, 
ज र लाक मतच हो? 

os केला कब देव. सुदलकद 

पकक चन यन्‌ ३० 8 
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भगवन्‌! आप अनादि और अनतत हैं। जिसका 
जन्म और मृत्यु काले सीमित है, वह भला, आपको 
कैसे जान सकता है। सवं बह, निवृत्तिपायण 
सनकादि तथा प्रवृत्तिपतायण मरीचि आदि भी बहुत पीछे 
आपसे ही उत्पन्न हुए है। जिस समय आप सबको 
समेटकर सो जते है, उस समय ऐसा कई साधन नहीं रह 
जाता, जिससे उनके साथ हो सोया हुआ जोव आपको 
जान सके। क्योंकि उस समय न तो आकाशाद स्घूल 
जगत्‌ रहता है और न तो महत्तत्वादि सूक्ष्म जगत्‌। इन 
दोनोसे बने हुए शार और उनके निमित क्षण-मुहूर्त आदि 
कालके अंग भी नहीं रहे। उस समय कुछ भी नहीं 
रहता यहा कि शास्त्र भी आमे हो समा जाते है 
(दसी अवस्थामें आपको जननी ष्टा न करके आपका 
भजन कणा ही सोम मार्ग है।)*॥ २४॥ प्रभो! 
कुछ लोग मानते हैं कि असत्‌ जगतूकी उत्पत्ति होती है 
और कुछ लोग कहते हैं कि सत्-ूप दुःखोंका नाश 
होमेपर मुक्ति मिलती है। दूसे लोग आत्माकों अनेक 
मान हैं, तो कई लोग ककि द्रा प्राप्त होनेवाले लोक 
और परलोकरूप व्यवहारको सत्य मानते हैं। इसमें सदेह 
नहीं कि ये सभी बते भरममूलक है और वे आरोप 
करे हो ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष विशुशमय 


है--इस प्रकारका भेदभाव केवल अहन हो होता है 
और आप अज्ञासे स्वया परे हैं। इसलिये झनस्वरूप 
आपमें किसी रका भेदघाव नहीं है]। २५॥ 

यह जिगुणात्मक जगत्‌ मनकी कल्पनामात्र है। 
केवल यही नहीं, परमात्मा और जगतस पथक्‌ प्रतीत 
होनेवाला पुरुष भो कल्पनामातर हो है। इस प्रकार 
'जासतवमें असत्‌ होनेपर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी 
सत्ताके कारण यह सत्य-सा प्रतीत हो रहा है। इसलिये 
भोक्त, भोग्य और दोनोके सम्ब्धको सिद करेवाली 
इयां आदि जितना भी जगत्‌ है, सबको आतपी 
परष आत्मखूपसे सत्य ही मानते है। सोमेसे बने हुए कड़े, 
कुष्छल आदि ख्र्णरूप ही तो है; इसलिये उनको इस 
रूपमे जाननेवाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं, वह समझता है 
कि यह भी सोना है। इसी प्रकार यह जगत्‌ आतामे ही 
कल्पत, आहस ही व्याप्त है; इसलिये आसनी पुरष 
इसे आत्मरूप ही मानते है ‡॥ २६॥ भगवन्‌ ! जो लोग 
यह समे हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदके 
अधिन है, सबके आधार हैं और र्वा्भावसे आपका 
'भजन-सेवन करे हैं, वे मूको तुच्छ समझकर उसके 
पिपर लात माते है अर्थात्‌ उसपर विजय प्राप्त कर लते. 
है। जो लोग आपसे विमुख है, ये चाहे जितने बड़े 


दव । आपके घाणा क सरण अस दु है। चाहे बैल कैसे ह, मुल आपके परो सण दित-फा ब | 
+ का बदिः क च पूपा 
दसे दके चि मे नू दिश॥९९॥ 
अन | कहा मुदि आ पर उसे भि हा मै और का आका सर, वाली आहे अगोचर खूप! (आपका जन तो 
त ही किन है) एसि तनक, दि! कर ष! मुझे ले अपनी घी दौजिये। 


t 


कोभ कमह वसुम्‌ 
शा कापन निन दर औफो गमा ब्‌ मपो मु कस स्म्‌ ॥ १२॥ 


अतत महिमाराली भो! जो मदति च झे तचे दा म अल कर्कश कि घोर अना धरक रे है, उनके 
लिये आपके शका म षट इना रव ह है। इसके मे की घो नेक म माधव, बामन, लोन, 
रू, रो, गोकिद, मुरो रर आणो आमद फ पुल हु मुक्त हो जऊा। 


ER अकसर. खक 


समीर्‌ भाल 


करय उम्‌ १३५ 


ह जत्‌ अपने स, नम ओर अनुरूपे अ ह, घ मिस अि्ान-सती सेह सत्य न पढ़ता है 
तथा ओो इस असस पे सले कपे सदा यन खा है, उ भक हय घनन के है। 


a 


+ ओगयल * 
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विद्वान्‌ हों, उन्हें आप कर्मो प्रतिपादन करनेवाली 
श्रुतियोंसे पशुओंके समान बाँध लेते हैं। इसके विपरीत 
जिन्होंने आपके साथ प्रेमका सम्ब्ध जोड़ रक्खा है, ये 
न केबल अपनेको बल्कि दूसरोको भी पवित्र कर देते 
है--जगत्के बरसे खु देते है। ऐसा सभ्य 
भला, आपसे विमुख लोगोको कैसे रत हो सकता 


ii 


CE 
ww 
EE 


ET 


4-4 है # 
EEE) 


अणियोकी उत्पत्ति होती है। प्रभो ! आप परम दयालु 
है। आकाशके समान सबमें सम होनेके कारण न तो 
कोई आपका अपना है और न तो पराया। वास्तवमें 
लो आपके खरूपमे मन और वाणीकी गति हो नहीं है। 
आपमें कार्य-कारणरूप भ्रपक्षका अभाव होनेसे बाहा 
दृष्टे आप श्ये समान हो जान पढ़ते है; पसु उस 
भो अधिष्ठान होनेके कारण आप परम सत्य 

है २९॥ 
भगवन्‌ ! आप नित्य एकरस हैं। यदि जीव 
असंख्य हों और सब-के-सब नित्य एवं सर्वव्यापक हों, 
हब तो वे आपके समान ही हो जाये; उस हालतमें 
चे शासित है और आप शासक--यह बात बन हो 
नहीं सकती, और तब आप उनका नियत्रण कर ही 
नहीं सकते। उनका नियन्ण आप तभी कर सकते है, 
जब ये आपसे उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा न्यून हों। 
इसमे सदह नहीं कि ये सब-के-सब जीव तथा इनकी 
एकला या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है। इसलिये 
आप उनमें कारणरूपसे रहते हुए भी उनके नियामक 
है। कासतकमें आप उनमें सपरूपसे स्थित है। पु यह 
जाना नहीं जा सकता कि आपका यह सरूप कैसा है। 
क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, 


isf| 


आहि इनो 


_दीसणयसोभन 
जलान्‌ सेस सिके कहि = 


उम्‌५१५॥ 
जो घाण करल है और सर्व एसे सवक ह, उ 


कक ॥ ९६ ॥ 


व । आपके सल कु होकर केको जा कर टिया है। उरी चसन कम लोग जभ हुआ और आ 


आधाने चके भरकर हम दुखे है काक! आप 


क रक्षा कीजिये। 


आ' ८७] 
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है; इसलिये उनकी दुता, एक मतके साथ दूसरे मतका 
विश रक्ष हो है। अतएव आपका सरूप समस 
मतेकि पर है* ॥ ३०॥ स्मन्‌! जीव आपसे उत्पन्न 
होता है, यह कहनेका ऐसा अर्थ नहीं है कि आप 
'परिणामके द्वार जीव बे हैं। सिदा तो यह है कि 


भगवन्‌! सभी जीव आपकी मायाे ममे भटक 
खे है, अपेको आपसे पृथक्‌ मानकर जन्म-मृत्युक 
चकर काट रहे है। पणतु बुद्धिमान पुरुष 
इस भ्रमको समझ सेते है और सम्पूर्ण भक्तिभावसे 
आपके शरण ग्रहण करते है, क्योकि आप जन-सुके 


प्रकृति और पुरुष दोनों हौ आजचा हैं। अर्थात्‌ उनका 
वास्तविक स्वरूप--जों आप हैं-- कभी वृत्तियोके 
अंदर उतस्ता नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्रणयो 
जन्म कैसे होता है? अजने कारण प्रतिको पुस्व 


जाननेके कारण ही मानी जाती है) 7 ॥३१॥ 


अत्व सोकल कक कुल मुकय पेव । 
क सवक क से. सैलाब ॥ ९७॥ 

म समा दृह आके कम विक गन किव है, और चुकिसे थी कैसा है नि हेता है। ज एक, सरवरि 
ओ उप है, रई ब मै नन आ ऋण कला है 


मरतो धिग कवये ४ ` ृके्‌॥१८॥ 

जीवोके सहित यह सम्पूर्ण विक् जिनमें उदय होला है और स आदि आलल्ाओधे विलये पा होता है तथा भान होता है, 

गुल्देवकी करुणा प्राप्त होनेपर जब शुद्ध आतया ज्ञान होठा है, रब समुहे नीके समान साहसा यह जिनमें आत्यन्तिक परलयको परापत 

है ज है, उरी पपु श भासी मैं अपने हरे फलन कर हं। 
कनात 


कथि ब लमु नहे नलेक्‌॥१९॥ 
जह यह जव सं ककके आ ह रहा है और कला ररे ससक पो पथक हुई लपे लस 
र है। पद आज व किसी जार आउकी कुने आको रे आया है। आप इसका उद े। 


अनिवार्य आवश्यकता है)* ॥ ३३ ॥ 
भगवन्‌! आप अखण्ड आन्दस्वरूप 


j 


क्या 
भगवन्‌ जो ऐ्वर्य, लक्ष्मी 
आदिके घमंडसे रहित हैं, वे संतपुसुष 
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भी आपको अपना मन समर्पित 
मन लगा देते हैं--वे उन 


33 


आदि गुणका नाश कलेवल हैं। वे तो बस, 

ही रम जाते हैई॥३५॥ 

भगवन्‌! जैसे मिट्टीसे बना हुआ घड़ा मिट्टीरूप 

ह, कैसे ही सते बना हुआ जगत्‌ भी सत्‌ 
आत नही है। क्योकि कारण 


देखी जाती । यद कारण-राब्दसे निमित-कारण न लेकर 
केवल उपादान-कारण लिया जाय--जैसे कुष्डलका 
खोना--रो भी कहीं-कहीं कार्यकी असत्यता प्रमाणित 


{| #4 


ब पु 
र मरिन 


जे ने भगे 


अष सौ भाक कृशः ॥२०॥ 


(दुहे । भतत्‌ । जब मेण भन आपके चेमे सन बर लेश, तब म आफकी कले समश साधे परे 


हाण पकर पराक प्रा क । 


भ हि अवन्‌ स्क । 


आत किमः 


दूषि ॥२१॥ 


ज आपका भन को है, उनके लिये आप सै खा पनिद अका हो है। खले उं स पु, घन आदि 


जा प्रयो है? 


$ 


लेश सि्‌ 


जः सशि कले यो गनद । 


हल उुदिाुाचमत- 
खलः गाहे म सल दूर्‌ ॥२२॥ 
| जे और ड रोष लल छोड़सू छि आप ही किल का और ज मि त निवास का 
उही आ स । उत सले मलक हअ म कानो भए रि खान कर 
और ह । च मै कषी दशे क कही आँख 


अ 
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ष्या है। यदि केवल व्यवहाकी सिके लिये हो 
जगतूकी सत्ता अधीष्ट हो, तो उसमें कोई आपति नह; 
क्योंकि वह पास्मार्थिक सत्य न होकर केवल व्यावहारिक 
सत्य है। यह भ्रम व्यावहारिक जगत माने हुए कालकी 
दृष्टिसे अनादि है; और अज्ञानीजन बिना विचार किये 
पूवर मसे प्रित होकर अन्धपस्परासे इसे मानते 
चले आ रहे हैं। ऐसी स्थितिमें कर्मफलको सत्य 
बतलानेवाली श्रुतियाँ केवल उन्हीं लोगोंको भरमम 
डालती है, जो कर्ममें जह हो रहे हैं और यह नहो 
समझते कि इनका ताल कर्मफलकी मल्यत बतलानेे 
नहीं, लकि उनकी प्रशंसा करके उन कमो लगमे 
है*॥ ३६ ॥ भगवन्‌ । वास्तविक बात तो यह है कि यह 
जात्‌ उल्त्तिके पहले नहीं था और प्रलयके बाद नहीं 
रोग; इससे यह सिद्ध होता है कि यह बौचमें भी 
एकरस पामालामे मध्या हो प्रतीत हो रहा है। इसीसे 
हम श्रुतियाँ इस जगतका वर्णन ऐसी उपमा देकर करती 


और सोना हो है। वैसे ही पसमात्मामें वर्णित जगत्‌ 
आममात्र है, सर्वथा मिथ्या और मनकी कल्पना है। इसे 
जासमझ मूर्ख ही सत्य मानते है॥ ३७॥ 

भगवन्‌! जब जीव मायासे मोहित होकर 
अिद्याको अपना लेता है. उस समय उसके खरूपभूल 
आनन्‍्दादि गुण ढक जाते है; वह गुणजन्य वृत्तियों, 
इन्द्रयों और देहोंमें फैंस जाता है तथा उनहींको 
अपना आपा मानकर उनकी सेवा कने लगता है। अब 
उनकी जनमन अपनी जम-ृतय मानकर उनके 
चकमे पढ़ जाता है। पतु प्रभो! जैसे साँप अपने 


है कि जैसे ठे पड़ा, लहेमे शख और सोनेये और वशय अपिमित है, अना है; वह देश, काल 
कुण्डल आदि नाममात्र हैं, वास्तवमें मिट्टी, लोहा और वस्तुओंकी सौमासे आबद्ध नहीं है‡॥ ३८॥ 
3 उद्धत भाः खोजे भष सय सरः मः 
ब पक कृछालक व कैब 
आते कब सतर तु परानन्दे पई कुदा 


कदे सुरु हे खा घु मल्‌ २३॥ 
ल रे सकी सा सलक आपसे उदर हनी रह पिम स मह छू सोमा चल कोपा भी 
लय कह हे त बेद तर भी जी सला ही है इशे आपका लो पल सल परमदसक्य आ सुद ह 
ह दव रोहो है सो रल काक है। मढ गसो म े। 
+ ससुत कन पस 
मासका तथा नेम घ फर, ४ 
त मु, दत, ण और विके के सा हे सी बल न ह है। इसी प्रा कृषि! महल, आ 
र आकाश, कु आदिर च हेका वह नू ज्‌ कलह आ चित्र कह है। 


उवा ते शत मी ने केव स सरव ॥२५॥ 

पो । आप यह मादा अव कहे आणे आक जच रहे है र काल, सभव आहिक सगण, णी और सगुन 
केक भयो प्रन कर रही है। रूथ ही यह मेरे एर सब होक मह आवे लूक रै रही है। कृतिंह ! मै आपको 
णये आय हँ, आप ही इसे क दिये । 


[x 


असाधकोंके लिये आप दयम रहनेपर भी बैसे ही दुर्लभ 
है, जैसे कोई अपने गलेमें मणि पहने हुए हो, पु उसकी 
साद न रहनेपर उसे ढूँ़ता फिरे इधर-उधर। जो साथक 
अपनी इड्ियोंको तृप्त करम ही लगे रहते है, विषयोंसे 
विए्क नहीं होते, उन्हें जीवमभर और जीवनके बाद भी 
दुख-ही-दुःख भोगना पड़ता है। क्योकि वे साधक नह, 


दम्भी हैं, एक तो अभी उरे मये छुटकारा नहीं मिला है, 
लोगोको शिाने, धन कमाने आदिके कलेश उठाने पड़ रहे 
हैं, और दूसरे आपका सरूप न जाननेके कारण अपने 
धर्म-कर्म उल्लन कामेसे परलोकमें तरक आदि भ्त 
होनेका भय भी बना ही रहता है* ॥ ३९ ॥ 

भगवन्‌ । आपके वास्तविक स्वरूपको जाननेाला 
पुरुष आपके दिये हुए पुष्य और पाप-कमकि फल सुख 
एं दुःखोंको नहीं जानता, नहीं भोगता; वह भोग्य और 
भोक्तापनके भावसे ऊपर उठ जाता है। उस समय विधि- 
निषेधके प्रतिपादक शात भी उससे निवत्त हो खाते है; 
क्योंकि वे देहाभिमानियोके लिये हैं। उनको ओर तो उसका 
ध्यान ही नहीं जाता। जिसे आपके स्वरूपका ज्ञान हीं हुआ 
है, वह भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युगमें 


की हुई लीलाओ, गुणोंका गान सुन-सुनकर उनके दा 
आपको अपने इवमे बैठा लेता है तो अमत, अचि, 
निवासस्थान प्रभो ! आपका वह प्रेमी भक्त 
ज पापु फल सुख-दुःखों और विधि-निषेधोंसे 
आलीत हो जाता है। क्योंकि आप ही उनकी मोक्षस्वरूप 
गति हैं। (एतु इन नी और ग्रेमियोको छोड़कर और 
सभी शा बमम है तथा वे उसका उललङगन केप 
दतक प्राप्त होते है) † ॥ ४० ॥ 
भगवन्‌! सदि लोकोंके अधिपति इत्र, ब्रह्म 
अभूति भी आपको थाह--आपका पर न पा सके; और 
आक्ष्यकी बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते। 
क्योंकि जब अनत है हो नहीं, तब कोई जानेगा कैसे ? 
अभो! जैसे आकाशम हवासे धूलके नलेन कण उत 
खे है, वैसे हो आपणे कालके वेगसे अपने उत 
दसम सात आवरणे सहित असं ब्रह्मा एक साथ 
ह घूमते रह है। तब भला, आपकी सीमा कैसे मिले। 
हम शति भी आपके ख्रूपका साक वर्णन नहीं कर 
सकती, आपके अतिरि वलुओका निषेध के-के 
अन्मे अपना भी निषेध कर देती है और आपणे ही अपनी 
सता खोकर सफल हो जाती हैं$ ॥४९॥ 
णवान्‌ नाशावणने कहा--देवें! इस प्रकार 


यान. जितने... गि 


सुमि 


क्‌ । 


जज 
देनव दकिचात पाक रे पक वायु २६॥ 
भो! व दभ ये बहने लोगो ग हं । एक घेग ले है आ हत एत-दिन ना दोग रपी 
दाटते कस तथा यध हो रह हम आपवी अका उलन काला ह, अकी है और अकी लोगोके डा आसण 'वै स 
हू ख पण कर बैठ हू। दनाय, दकातिषान, प । केऐ रक्षा ने 
† अ हव ये दि भाव सुति क सुसुखः । 
अर्णवम क न हि घन या नि ॥ २७॥ 
मा ! आप मुझे अपे सकफ अनुभव काये, ते किर सुड के सग सू ह लै । अथा हे असने गे भण 
और स गह दे, जिससे कै विष ड न हड 
$ पलयो टिदुस्ससकल ते न च भका णिए शुविकौलप:। 
लकि फलनि यसो नम झे जय चेति भजे उ सदम्‌ २८॥ 
है अन्त! बह आदि देवता आपका आस कहीं जसते, व आप ही जे और न से खी मुन उपतष ह जानते है, कोकि आप 
अत है। उपे मयो नमः. जय हो. जय हों यह बकर आते चर्च होल ह इसलिये मै थी थे नयः, हो "जय ऐ यही ककर 
आपके चाण-कपलकर उसना करक है। 


अ८८] 


८२३ 


सनकादि शऋषयोने आत्मा और ब्रहकी एकता 
बतलानेवाला उपदेश सुनकर आलखरूपको जाना और 
त्य सिद्ध होनेपर भी इस उप्देशसे कृतकृत्य-से होकर 
उन लोगेने सननकी पूजा की॥४२॥ नारद! 
सनकादि ऋषि सूष्टिक आर्भमे उत हुए थे, अतएव 
वे सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओंने इस 
प्रकार समस्त वेद, पुराण और उपनिषदोंका रस निचोड़ 
लिया है, यह सबका सास-सर्वल्व है॥४३॥ देववें ! 
तुम भी उन्हींके समान ब्रह्माके मानस-पुत्र हो--उनको 
जन-सम्पत्तिके उत्ताधिकरी हो। तुम भी श्रद्धाके साथ 
इस ब्रह्मासविद्याको धारण करो और सच्छन्दभावसे 
पृष्वीमें विचरण करों। यह विद्या मूुष्योकी समसत 
वासनाओंकों भस्म कर देनेवाली है॥ ४४॥ 

अश्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! देवर्षि नारद 
बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्णकाम और नैहिक ब्रह्मचारी हैं। 
चे जो कुछ सुते हैं, उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। 
भगवान्‌ नारायणे उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया, 
तब उन्होंने बड़ी श्रद्धासे उसे प्रहण किया और उनसे 
यह कहा॥ ४५॥ 

देवर्षि 


मोक्षके लिये कमनीय कलावतार भाण किया करो 
है। मैं आपको नमस्कार करता हैँ॥४६॥ 


परीक्षित्‌! इस परकार महात्मा देवर्ष नारद आदि 
ऋषि भगवान्‌ नागयणको और उनके शिष्योंको नमस्कार 
करके स्वयं मेरे पिता ओरकृष्णदरैपायनके आश्रमपर 
गये॥४७॥ भगवान्‌ वेदच्यासने उनका यथोचित 
सल किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गये, 
इसके बाद दर्थ नरदे जो कुछ भगवान्‌ नारायणके 
मुँहसे सुना था, वह सब कुछ मेरे पिताजीको सुना 
दिया ॥ ४८ ॥ राजन्‌! इस परकर मैने तषे बतलाया 
कि मन-कार्णीसे अगोचर और समस्त कृत गुणोसे 
रहित पहा परमात्माका वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार 
कराती है और उसमें मनका कैसे ग्रवेश होता है ? यही 


दनक 

जोवके साथ इसमे प्रवेश किया है और शका 
कके वे ही उनका नियत्रण करते हैं। जैसे 

िा-सुपुप्तिमें मम्त पुरुष अपने शहरका 

अलुस्ान छोड़ देता है, वैसे ही भगवानको पाकर यह 

जीव मासे मुक्त हो जाता है। भगवान्‌ ऐसे विशु, 


अट्टासीवाँ अध्याय 
'शिवजीका सङ्कटमोचन 

राजा परीक्षितले पूछा--भगवन्‌! भगवान्‌ उपासकोंको उनके स्वरूपके विपरीत फल मिलता है। 
शङ्के समस्त भोगा परित्याग कर सखा है; परतु मुझे इस विषको बढ़ा सदेह है कि त्यागीकी 
देखा यह जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य उपासनासे भोग और लक्ष्मीपतिकी उपासनासे त्याग 
उनकी उपासना करते है, वे प्रायः धनी और घोगसम्पन्र कैसे मिलता है? मैं आपसे यह जानना चाहता 
हो जाते हैं। और भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीपति है, परन्तु हूँ॥२ 8 
उनकी उपासना कस्लेवाले प्राय: धनो और भोग सम्पत्र॒. श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परोक्षित्‌! शिवजी सदा 
नहीं होते॥ १॥ दोनों प्रभु त्याग और भोगकी दृष्टिसे अपनी शक्तिसे युक्त रहते हैं। वे सत्त्व आदि गुणोंसे 
एक-दूसरेसे विरुद्ध ख्वभाववाले हैं, परंतु उनके युक्त तथा अहह्करके अधिष्ठाता हैं। अहक्नरके तीन 


थर्ड 


* ऑषद्धालत + 


[अ ८ 


भेद है--वैकारिक, तैजस और तामस ॥ ३॥ जिबिध 
अहङकासे सोलह विकार हुए--दस इनर, पाँच 
महाभूत और एक मन। अतः इन सबके अधिष्ठातू- 
देवताओमेसे किसी एकी उपासना केप समस्त 
ऐको प्राप्ति हो जाती हे॥४॥ परतु परोक्षित्‌! 
भगवान हरि तो प्रकृतिसे परे सयं पु्ोम एवं 
रकृत गुणरहित है। ये सर्व तथा सबके 
अन्तःकरणेक साक्षी हैं। जो उतका भजन करता है, 
बह खयं भी गुणातीत हो जाता है॥ ५॥ पकषत! 
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जाती है। इस प्रकार मेरी रसजा, मेरो आराधना बहुत 
कठिन है। इसीसे साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही 
दूसरे रूप अन्यान्य देवताओंकी आशाधना के 
है॥ १० ॥ दूसरे देवता आशुतोष हैं। वे झटपट पिषल 
पड़ते है और अपने भक्तको सामरात्य-लक्ष्ी दे देते 
है। उसे पाकर वे उच्छुद्वल, मादी और उनमतत हो 
उठते है और अपने वरदाता देवताओंको भी भूल 


जाते है तथा उनका तरल कर बैठते है॥ ११॥ 

ऑशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌। महा, विष्ण 
और महादेव--ये तीनों शाप और वरदान देने समर्थ 
है; परलु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र हो प्रसन्न या 
ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते है। परतु वषु 
भगवान्‌ वैसे नहीँ हैं॥ १२॥ इस विषयमें महात्मालोग 
एक आचौन इतिहास कहा करत हैं। भगवान्‌ श्र 
एक बार वृकासुरको वर देकर सङ्कूटमें पड़ गये 
ये॥ १३॥ परीक्षित्‌! वृकासुर शकुनिका पुत्र था। 
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(७ ॥ इस प्रकार छः दिनतक उपासना कलेपर 


काटकर हवन करा चाहा॥ १८॥ परीक्षित्‌! जैसे 
जगदे कोई दुःखबश आम्रहत्या करने जाता है तो 
हमलोग कल्णावश उसे बचा लेते है, वैसे ही परम 
दयालु भगवान्‌ शङ्के कृकासुस्के आसघातके पहले 
हो अनकु्डसे अ्निदेवके समान प्रकट होकर अपने 
दों होसे उसके दोनों हाथ पकड़ लिये और गला 
केसे रेक दिया। उनका स्पर्श होते ही वृकासुएके 
अङग जयोक प्ण हो गये ॥ १९॥ भगवान्‌ शङ्के 
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वृकासुस्से कहा-- प्र वृकासुर ! बस करो, बस करे 
बहुत हो गया। मैं तुरे दर देना चाहता हूँ। तुम 
हांगा वर माँग लो। अरे भाई! मै हो अपने 
शरणागत भक्तोपर केबल जल चढ़ानेसे हो सतषट हो 
जाया करता हूँ। घला, तुम झूठमूठ अपने शको क्यों 
पीड़ा दे रहे हो?'॥ २०॥ पित्‌! अत्यन्त पापी 
चुकासुसले समस्त प्राणियोको भयभीत केवला यह दर 
माँगा कि “मैं जिसके सिएपर हाथ रख दूँ, वहीं मर 
जाय' ॥ २१॥ परीक्षित्‌ उसकी यह याचना सुनकर 
भगवान्‌ रुद्र पहले तो कुछ अनमनेसे हो गये, फिर 
हँसकर कह दिया-- 'अच्छा, ऐसा ही हो।' ऐसा वर 
देकर उन मानो साँपको अमूत पिला दिया ॥२२॥ 

भगवान शके इस प्रकार कह दपर वृकासुरके 
मनम यह लालसा हो आयी कि 'मै पर्वलैजीको ही हर 
लै।' वह अस शहूरजीके वरवी पीके लिये उनके 
सिएपर हाथ रखनेका उद्योग करने लगा। अब तो 
ङूजी अपने दिये हुए वरदानसे ही भवभीत हो 
गये ॥ २३ ॥ यह उनका पीछा करे लगा और बे उससे 
ढरकर कॉप हुए भागने लगे। वे पृथी, सर्ग और 
दिशाओंके अन्ततक दौड़ते गये; परतु फिर भी उसे 
पीछा करते देखकर उत्तरकी ओर बढ़े ॥ २४॥ बड़े-बड़े 
देवता इस सङ्कटो टालमेका कोई उपाय न देखकर चुप 
रह गये। अन्तये वे प्राकृतिक अन्यके परे परम 
कामय वैकुण्ठलोकमों गये ॥ २५ ॥ वैकु्ठे खय 
भगवान्‌ नारायण निवास कराते है। एकमात्र वे हो उन 
संनयासियोंकी परम गति ह, जो सारे जगतको अभयदान 
करके शानभावें स्थित हो गये है। वैकुण्ठमे जाकर 
जीवको फिर लौटना नहीं पडता ॥ २६ ॥ भक्तया 
भगवानले देखा कि शङकूएजी तो बड़े सङूटमें पढ़े 
हुए है। तब वे अपनी योगमायासे बरहाचारी बनकर दूस्से 
ही धरधर वृकासुस्की ओर आने लगे॥२७॥ 
भगवानले मूँजकी मेखला, काला मगच, दष्ड और 
ककी माला धारण कर रबी थी। उनके एक-एक 
अंसे ऐसी ज्योति निकल रही थी, मानो आग घषक 
ही हो। वे हाथमें कुश लिये हुए थे। वृकासुरको 
देखकर. उन्होंने बड़ी नप्रतासे झुककर रणाम 
किया ॥ २८॥ 


हाचरी वेषधारी भगवानले कहा--शकुनिन्दन 
चूकासुरजी ! आप स्पष्ट हौ बहुत धके-से जान पडते 
हैं। आज आप बहुत दूरसे आ रहे हैं कया ? तनिक 
शरम तो कर लोजिये। देखिये, यह शरीर ही सारे 
सुखोंकी जड़ है। इसीस साही कामनाएँ पूरी होती है। 
इसे अधिक कष्ट न देना चाहिये ॥ २९॥ आप तो सब 
अकारसे समर्थ है। इस समय आप कया करना चाहते 
है? यदि मेरे सुलनेयोग्य कोई बात हो तो बतलाइये। 
क्योंकि संसारे देखा जाता है कि लोग सहायकोंके दाण 
बहुत-से काम बना लिया कराते हैं॥ ३ 

औशुकदेकी कहते है--परीक्षित्‌! भगवानके 
एक-एक शब्दसे अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार 
पढेर पहले तो उसने तनिक ठहरकर अपनी धकावट 
दूर कौ; उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, 
बस्दान-आष्ति तथा भगवान्‌ शङ्के पीछे दौड़नेकी बात 
शुक्से कह सुनावी॥३१॥ 

भगवानले कहा--'अच्छा, ऐसी बात है? तय 
खे भाई ! हम उसकी बातपर विश्वास नहीं करते। आप 
हीं जानते हैं क्या? वह तो दक्ष प्रजापतिके शापसे 
िजञाचभावको प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेत 
और पिशाचोंका सम्राट है॥३२॥ दानवराज । आप 
इतने बढ़े होकर ऐसी छोटी-छोटी बातोपर विश्वास कर 
लेते है? आप यदि अब भी उसे जगदगुरु मानते हों 
और उसकी बातपर विशवास करते हों, तो झटपट अपने 
सिल्वर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिये॥३३॥ 
'दावशिशेमणे ! यदि किसी प्रकार शङूरकी बात असत्य 
निकले तो उस असत्ववादीको मार डालिये, जिससे फिर 
कभी वह झूठ न बोल सके॥३४॥ परीक्षित्‌! 
भगवान ऐसी मोहित करनेवाली अद्भुत और मीठी बात 
कही कि उसकी विवेक-मुद्धि जाती रही। उस दुर्बुडने 
भूलकर अपने ही सिरपर हाथ रख लिया ॥ ३५॥ बस, 
उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीं धरतीपर 
हिर पढ़ा, मानो उसपर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय 
आकाशमे देवतालोग `जय-जय, नमो नमः, 
साधु-साधु ।' के नारे लगाने लगे॥३६॥ पापी 
दृक मलुसे देवता, ऋषि, पितर और गरव 
अत्त प्रसन्न होकर पुष्पोंकी वर्षा कले लगे और 
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भगवान्‌ शङूर उस विकट सङूटसे मुक्त हो 
॥३७॥ अब भगवान्‌ पुरु्मने भयमुक्त 
शङ्करजीसे कहा कि 'देवाधिदेव ! बढ़े हर्षको बात है 
कि इस दुष्टको इसके पापोने हो नष्ट कर दिया। 
परम ! भला, ऐसा कौन प्राणी है जो महाुसुषोका 
अपराध करके कुशलसे रह सके ? फिर खयं जगदगुरु 
विशेधर । आपका अपराध करे ते कोई सकुशल रह 


ही कैसे सकता है?'॥ ३८-३९॥ 

भगवान्‌ अनन्त शक्तियों समुद्र है। उनकी 
एक-एक शक्ति मन और वाणीकी सीमाके परे है। वे 
अकृतिसे अतीत खव परमात्मा हैं। उनकी शङकूरजीको 
सकूटसे छुड़ानेकी यह लीला जो कोई कहता या सुनता 
है, कह संसारके ब्रो और शत्रुओके भयसे मुक्त हो 
जाता है॥४०॥ 


नवासीवाँ अध्याय 
भृगक द्वारा किदेबोंकी परीक्षा तथा भगवानका मरे हुए ब्राह्मण-बालकोंको वापस लाना 
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वहसे महष भगु कैलासमें गये। देवाधिदेव 
भगवान्‌ शङ्के जब देखा कि मरे भाई भूगुजी आये 
हैं, तब उन्‍होंने बढ़े आनदसे खड़े होकर उनका 


उल्लबून करते हो, इसलिये मैं तुमसे नहीं मिलता। 
'भूगुजीकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शक्कर करोषके मे 


'हिलमिला उठे । उनकी आँखें चढ़ ग उन्होंने त्िशूल 
उठाकर महर्षि भूगुको माना चाहा॥ ६॥ परतु उसी 
समय भगवती सीने उनके चरणोंपर गिरकर बहुत 
अनुनय-विनय को और किसी प्रकार उनका क्रोध शान्त 
किया। अब महि भूगुजी भगवान्‌ विष्णुके 
निवासस्थान वैकुष्ठमें गये ॥७॥ उस समय भगवान्‌ 
'किषणु लक्ष्मीजीकी गोदमें अपना सिर रखकर लेटे हुए 
थे। भूषुओोने आकर उनके य्षस्थलपर एक लात 
कसकर जमा दौ। भक्ततत्सल भगवान्‌ विषु 
लक्ष्मौजीके साथ उठ बैठे और झटपट अपनी शब्यासे 
जीचे उतरकर मुनिको सिर झुकाया, प्रणाम किया। 
अगवासने कहा--'बहान्‌! आपका स्थत है, आप 
अले पघाे। इस आसनपर बैठकर कुछ क्षण विश्राम 
कौजिये। रभो मुझे आपके शुभागमनका पता न था। 
इसीसे मै आपकी अगवानी न कर सका। मेय अपराध 
क्षमा कौजिये॥ ८-९॥ महामुने । आपके चरणकमल 
अत्त कोमल हैं।' यों कहकर भूगुजीके चरणोको 
भगवान्‌ अपने हाथोंसे सहलाने लगे॥ १०॥ और 
जोले--महों ! आपके चरणोंका जल तीोंको भी 
तीर्थ बनानेवाला है। आप उससे वैकुण्ठलोक, मुझे 
और मेरे आदर रहनेवाले लोकपालोको पवित्र 
िये॥ ११॥ भगवन्‌! आपके चरणकमलोके सश 
महे से पप घुल गये। आज मैं लक्का एकमा 
आश्रय हो गया। अब आपके चरणो चिवि मेरे 
कषयर कषी सदा-सर्वदा निवास करेंगी! ॥ १२॥ 
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औशुकदेबजी कहते हैं--जब भगवानते अत्य 
गभीर बाणीसे इस प्रकार कहा, तब भूगुजी परम 
सुखी और तपत हो गये। भक्तिके उद्रेकसे उनका गला 
भर आया, आखोमे आँसू छलक आये और वे चुप 
हो गये॥१३॥ परीक्षित्‌ भूगुजी वहासि लौटकर 
बहावादी मुनियोके सतसङ्गमें आये और उन्हें ब्रह्म, 
शिव और किष्णुभगवानकके यहां जो कुछ अनुभव हुआ 
था, वह सब कह सुनाया ॥ १४॥ भूगुजोका अनुभव 
सुनकर सभी ऋषि-मुन्ियोंकों बडा विस्मय हुआ, उनका 
सन्देह दूर हो गया। तबसे वे भवान्‌ किशुको हो 
सर्वश्रेष्ठ मानने लगे; क्योकि वे ही शान्ति और 
अभयके उद्गमस्थान है॥ १५॥ भगवान्‌ किषणुसे हो 
साक्षात्‌ धरम, झन, वैश्य, आठ प्रकारके ऐश्वर्य और 
चित्तको शुद्ध कलेवाला यश प्राप्त होता है॥ १६॥ 
शतत, समचित, अकिक्षन और सबको अभय देनेवाले 
साधु-मुनियोकी वे ही एकमात्र परम गति हैं। ऐसा सारे 
शास्त्र कहते हैं॥ १७ ॥ उनकी प्रिय मूर्ति है सत्व और 
इषटदेव है ब्राहमण । निष्काम, शान्त और निपुणबुद्धि 
(विवेकसम्पत्) पुरुष उनका भजन के है॥ १८॥ 
भगकानूकी गुणमयी मायाने राक्षस, असुर और 
देवता--उनकी ये तीन मूर्तियाँ बना दी हैं। इनमे 
सल्वमयी देवमूर्ति हो उनकी प्राप्तिका साथन है। ये 
खयै ही समसत पुरुषार्थल्रूप है॥ १९॥ 

्रीशुकदेवजी कहते है--परोक्षित्‌ सएलतीतटके 
ऋषियोंने अपने लिये नहीं, मतुष्योंका संशय मिटाेके 
लिये हौ ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवानके 
चरणकमलॉकी सेवा करके उत्होंनि उतका परमपद प्राप्त 
किया॥ २०॥ 

'सूतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियों ! भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमकी यह कमनीय कॉर्ति-कथा जच-मुत्युरूप 
संसारके भयको मिटानेवाली है। यह व्यासनदन 
भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीके मुखारविन्दसे निकली हुई 
सुरभिमयी मधुमयी सुधाधारा है। इस संसारके 
लंबे पथका जो बटोही अपने कानके दोनोंसे इसका 
निस्तर पान करता रहता है, उसकी सारी थकावट, 
जो जगतमें इधर-उधर भटकनेसे होती है, दूर हो 
जाती है॥२१॥ 


औशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌! एक दिनकी 
जात है, द्वासकापुरोमें किसी ब्रहाणीके गर्भसे एक पुत्र 
ददा हुआ, पसु वह उसी समय पृथ्वीका स्पर्श होते 
हौ मर गया॥२२॥ ब्राह्मण अपने बालकका मृत 
शरीर लेकर राजमहलके द्वारपर गया और बहाँ उसे 
रखकर अत्यन्त आतुरता और दुखी मनसे विलाप 
करता हुआ यह कहने लगा--॥ २३॥ 'इसमें सदेह 
नहीं कि आहण, भूत, कृपण और विषयी राजाके 
कर्मदोषसे हो मेरे बालककी मृत्यु हुई है॥ २४॥ जो 
राजा हिसापरायण, दुःशील और अजितेन्द्रिय होता है, 
उसे राजा मानकर सेवा केवाली प्रजा द्र होकर 
डुख-पर-दुःख भोगती रहती है और उसके सामने 
सङूट-पर सङ्कट आते रहते है॥ २५॥ पित । 


है मर जेप वह ब्राह्मण लड़केकी लाश राजमहलके 
दसवाजेपर डाल गया और वही बात कह गया॥ २६॥ 
जे ालकके मसेपर जब वह यहाँ आया, तब उस 
समय भगवान्‌ रोके पास अर्जुन भी बैठ हुए थे। 
डेम आणी बात सुनकर उससे कहा--॥ २७॥ 
क आर नक इसे क का 

कि 


होता है कि ये यदुवंशी 


है कि आप खी-पुरुष अपने पुत्रोकी मृत्युसे दीन हो 
रहे है। मैं आपकी सन्तानकी रक्षा कहूँगा। यदि मैं 
अपनी अतिक्षा पूरी न कर सका, तो आगमें कूदकर 
जल महूँगा और इस प्रकार मेरे पापका प्रायक्षित हो 
जायगा ॥३०॥ 

बआराह्मणने कहा--अर्जुन! यहाँ बलरामजी, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, धनुर्रशिोमणि अप्र, अद्वितीय 
द्धा अनिद भी जब मेरे बालकॉकी रक्षा करम 
समर्थ कहीं हैं; इन जगदीेके लिये भी यह काम 
कठिन हो रहा है; तब तुम इसे कैसे करना चाहते 
हो? सचमुच यह तुहा मूर्खता है। हम तुम्हारी इस 
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बातपर बिल्कुल विश्वास नहों कसते॥३१-३२॥ 
अजुँनने कहा--बहान्‌। मैं बलराम, कृष्ण 
अथवा प्र हीं ह। मै 
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दिया॥ ३८॥ इसके बाद 
पैदा हुआ, जो बास्यार रे 
देखते-ही-देखते वह सशरीर 
गया॥३९॥ अब वह हण 
सामने ही अर्जुतकी निता काले 
ओोला--'मेर मूर्खता तो देखो, मैने इस नपुसककी 
डॉगरी बतोपर विश्वास कर लिया 


i 


सुको धिकार है!! इसकी दुद ले देखो! यह 
मूइतवशा उस बालकको लोटा लाना चाहता 
आएळने हमसे अलग कर दिया हैं ॥ ४२ 
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चक्रको आगे चलनेकी आशा दी॥ ५० ॥ सुदर्शन चक्र 
अपने व्योतिरमय तेजसे सयं भगवान दाय उस्न उस 
पे एवं महान्‌ असारको चौएता हुआ मतके समान 
तीळ गतिसे आगे-आगे चला। उस समय बह ऐसा 
जान पड़ता था, मानो भगवान्‌ रापका बाण धनुपसे 
कझुठकर रकषसोकी सनम प्रवेश कर रहा हो॥५१॥ 
इस अर सुदर्शन चके दाण बतलाये हुए मार्ग 
चलकर रथ अन्यकारकी अन्तिम सीमापर पहुँचा। उस 


जिसे अन्धकास्के पार सर्वश्रेष्ठ पारावाररहित व्यापक परम 


ज्योति जगमग रहो थी। उसे देखकर अर्जुनक 


केश बंद कर लिये॥५२॥ इसके बाद भगवानूके 
उने दिव्य जलएशिमें प्रवेश किया। बढ़ी तेज 
(आँधी चलनेके कारण उस जलमें बड़ी-बड़ी तरङ्गे उठ 
रही थीं, जो बहुत हो भली मालूम होती थ । वहाँ एक 


अहुत था। 
उनके सहस सिर थे और प्रत्येक फणपर सुन्दर 
सणियाँ जगमगा रही थों। येक सिसे दो-दो नेत्र थे 


ओ, कीर्ति और अजा--ये चारों शक्तियां एवं सम्पूर्ण 
दिय ब्रह्मादि लोकपालोके अधी भगवान सेवा 
कर रही हं ५७ ॥ परीक्षित्‌ भगग्‌ कृष्ने आपने 


उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और बे दोनों हाथ 
जोड़कर खड़े हो गये। अब ब्रहमादि लोकपालोके 
खामी भूमा पुरुषने मुसकशते हुए मधुर एवं ग्र 


से कहा--॥५८॥ कृषण ! और अर्जुन! 
जैसे नुम दोनोंको देखनेके लिये ही ब्राहमणके बालक 
अपने पास मैंगा लिये थे। तुम दोनने धर्मकी 


फिर 
आओ॥ ५९॥ तुम दोनों ऋषिवर नर और नाशयण 
हो। यि तुम पूर्णकाण और सर्वश्रेष्ठ हे, फिर भी 
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है, कह सब भगवान्‌ औरकृष्णकी 
कृपाका फल है ॥६३॥ परीक्षित्‌ । भगवान्‌ने और 
ऐक्य और वासे परिपूर्ण लीलाएं 
साधारण लोगेके समान सांसारिक 
किया और बढ़े-चड़े महाराजाओंके 
छे यज् किये ॥ ६४ ॥ भगवान्‌ ्रकृणने 
महापुरुषोका-सा आचरण कराते हुए ब्राह्मण 
समसत प्रजावगेकि सारे मनोरथ पूर्ण किये, ठीक 
वैसे ही, जैसे इन्द्र प्रजाके लिये समयानुसार वर्षा करते 
है॥६५॥ उक्त बहुत-से अधमा राजाओंकों सये 
मर डाला और बहुतोंको अर्जुन आदिके डार मावा 
डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्टिर आदि धार्मिक 
राजओंसे उ्होंने अनायास हो सारी पुमे 
अर्ममर्यादाकी स्थापना करा दी ॥ ६ ॥ 
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नब्बेवाँ अध्याय 
भगवान श्रीकृष्णके लीला-विहारका वर्णन 


कहते है--फरौक्षित्‌! द्वारका- 
नगरीकी छटा अलौकिक थी। उसकी सडके मद चूते हुए. 
मतवाे हाथियों, सुसज्जित योडाओ, घोड़ो और सर्नमय 
रोकी भसे सदा-सर्वदा भर रहती थीं । जिधर देखिये. 
उधर ही हो-भेर उपयन और उद्यान लहर रहे हैं। 
पा-क वृक्ष फूलॉसे लदे हुए है। उनपर बैठकर भौर 
गुनगुना रहे है और तरह-तरकके पक्षी कलस्व का रहे हैं। 
वह नगरी सब प्रकारकी सम्पतियोंसे भापूर थी। जमतके 
ह बीर यदुवेशी उसका सेवन कलेमे अपना सौभाग्य 
मानते थे। वहाँकी यां सु वेप-भूषासे विधूषित थीं 
और उनके अङग-अङ्गे जवनीकी छटा छटकती रहती 
थी। ये जब अपने महलग गेंद आदिके खेल खेलतीं 
और उनका कोई आङ्ग कभी दीख जाता तो ऐसा जान 
पढ़ता, मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मोपति 
भगवान्‌की यही अपनी नगते एका थौ। इसमे वे 
निवास करे थे। भगवान शकूष् सोलह हजाएसे 
अधिक पिये एकमत्र प्ाणवल्लभ थे । उन पिये 
अलग-अलग महल भी पम ऐके सम्पन्न थे। जितनी 
लिया थीं, उतने ही असूत रूप धारण करे वे उनके 
साथ विहार करते थे ॥ १-५॥ सभी पलनियोके महलोमे 
सुदर-सुन्दर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए 
जले, पल, भेत, लाल आदि भाँति-भाँतिके कमलोके 
पागे मैहकता रहता था। उने शके शुट हंस, 
सास आदि सुचदर-सुदर पक्षी चहकते रहते थे। भवान्‌ 
कृण उन जलाशयोमे तथा कभी-कभी नदियोके जलमें 
भौ प्रवेश कर अपनी पत्रियोंके साथ जल-चिहार करते 
थे। भगवानके साथ विहार करवली पयाँ जब उन्हे 
अपने भुजपाशवें बाँध लेती, आलिड्रन करतीं, तब 
भगवानको उनके वश्:-स्थलकी केसर लग जतो 
थी ॥ ६-७॥ उस समय गन्धर्व उनके यशका गान करे 
लगते और सूत, मागध एवं बीन बड़े आनन्दसे 
मद, डोल, नगारे और वीणा आदि वाजे बजे 
जलगते॥८॥ 


भगवानूकी पनया कभी-क्ीहैसते-हैसते 


िचकारियोंसे उन्हें भग देती थीं। वे भी उनको तर कर 
देते। इस पार भगवान्‌ अपनी पत्रियोंके साथ क्रीडा 
करे: मानो यक्षताज कुबेर यक्षिणियोंके साथ विहार कर 
सहे हो ॥ ९ ॥ उस समय भगवान पत्रके वकषसथल 
ओर जा आदि आग खोके भोग जतके करण उनमेंसे 
लके लगते। उनकी बड़ी-बड़ी चोटियों और जूम 
जुधे हुए फूल गिरने लगते, वे उन्हें भिगोते-भिगोते 
चका छीन लेनेके लिये उनके पास पहुँच जाती और 
इसी बहाने अपने परिवतमका आलिङ्गन कर लेतीं। उनके 
सरसे पत्रियोंके हृदयमें ग्रेम-भावकी अधिवृद्धि हो 


करती ॥ १० ॥ उस समय भगवान्‌ ्रीकृष्णकी बनमाला 
डत सानियोके यकषःस्वलपर लगी हुई केसरके रंगसे र 
जाती । विहारमें अत्यन्त मग्न हो जानेके कारण पुषली 
अलके उत भावसे लहराने लगतीं। वे अपनी 
नियोंको बार-बार भगो देते और रातियाँ भी ढक 
सणबोर कर देतीं। भगवान्‌ कृण उनके साथ इस 
रार विहार करे, मानों कोई गजराज हथिनियोंस 
हिरक उनके साथ डा कर रहा हो॥ ११॥ भगवान्‌ 


किक दे देते, जिनकी जौविका केवल गाना-बजाना 
ही है ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ इसी प्रकार उनके साथ 
बिहार कले रहते। उनकी चाल-दाल, बातचीत, 
चितवन-मुखकान, हास-विलास और आलिङ्गन आदिसे 
रतियोकी चिततवृतति उन्हीकी ओर खिंची रहती । उन्हें और 
किसी बालका स्मरण ही न होता॥ १३॥ पित्‌ 
रानियोके जौवन-सर्वस्व, उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान 
कृण ह थे। वे कमलनयन यमसे चन्ने ही 
इतनी मग्न हो जातीं कि कई देरतक तो चुप हो रहती 
और फिर उत्पतके समान असम्बद्ध बातें कहने लग 
कभी-कभी तो भगवान्‌ श्रीकृषणकी उपस्थितिमें हो 
के कारण उनके विरहका अनुभव कले लगती 


अन्‌] 
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और न जाने क्या-क्या कहने लगती । मैं उनकी बात तुं 
सुनाता हूँ॥ १४॥ 

रियं कहती -अी कुर! ! अब तो बड़ी शत हो 
गवी है। संसारमें सब ओर सन्नाटा छा गया है। देख, इस 
समय खं भगवान्‌ अपना अखण्ड बोध छिपाकर सो रहे 
है और तुझे नींद ही नहीं आती ? तू इस तरह गत-रातभर 
जगकर विलाप क्यों कर रही है? सखो ! कहाँ 
कमलनयन भगवान्‌के मधुर सस्य और लौलाभरी उदार 
(स्वोकृतिसूचक) चितवनसे तेरा हदय भी हमारी ही तरह 
बिध तो नहीं गया है ?॥ १५॥ 

अ चकवी ! तन यतके समय अपन नेत्र क्यों बंद 
कर लिये है ? कया तेरे पतदेव कहीं विदेश चले गये हैं 
कि तू इस प्रकार करण खरे पुकार रही है ? हाय-हाय ! 
तय तो तू बड़ी दुःखिनी है। पु हो-न-हो तेरे हदयमें भौ 
हमारे हो समान भगवान्‌की दसी होनेका भाव जग गया 
है। क्या अब तू उनके चरणोपर चढी हुई पुष्पोकी माला 
अपनी चोटियोंमे धारण काला चाहती है ? ॥ १६॥ 

अहो समुद्र ! तुम विरत गरजते ह रहते हो तुं 
जद नहीं आती कया ? जान पड़ता हैते सदा जगते 
रहनेका रोग लग गया है। पणतु नह-नही, हम समझ 
गरी, हमारे पे शयाम तु र, गीय आदि 
स्वाभाविक गुण छीन लिये हैं। कपा इसीस तुम हमारे ही 
समान ऐसी व्याधिके शिकार हो गये हो, जिसकी कोई 
दवा नहीं है? ॥ १७॥ 

चदेव ! ते बहुत बढ़ा रोग राजयध्षमा हो गया 
है। इसीसे तुम इतने क्षण हो रहे हो! अरे राम-राम, अब 
तुम अपनी किरणोंसे धेय भी नहीं हटा सकते! क्‍या 
हमारी हो भाँति हमारे प्रे स्याम-सुनदरकी मौठी-मौठी 
रहस्यकी बातें भूल जानेके कारण तुम्हारी बोलती बंद हो 
गयी है? कया उसीकी चिन्तासे तुम मौन हो रहे 
हो?॥१८॥ 

मलयानिल ! हमने तेरा कया बिगाड़ा है, जो तू हमारे 
हरदयम कामका सञार कर रहा है? रे तू नहीं जानता 
क्या ? भगवानूकी तिस्की चितवनसे हमारा हृदय तो 
पहलेसे ही घायल हो गया है॥ १९॥ 

श्रीमन्‌ मेघ! तुम्हरे शरीरका सौन्दर्य तो हमे 
प्रियतम-जैसा हौ है। अवस्य ही तुम चदुवेश- 


शिरोमणि भगवाके परम प्रे हो। तभी तो तुम हमारी 
हो भाँति ग्रेमपाशमें बैधकर उनका ध्यान कर रहे हो! 
देखो-देखो तुम्ह हदय चतस भर रहा है, तुम उनके 
लिये अत्त उत्काष्ठत हो रहे हो ! तभी तो बार-बार 
उनको याद करके मार हो भाँति आँसूकी घारा बहा रहे 
हो। रामधन ! सचमुच घनस्यामसे नाता जोड़ना घर 
बे चौड़ा मोल लेना है॥ २०॥ 

सै कोषल ! तेण गला बढ़ा हो सुल है, मीठी 
बोली बोललेवाले हमारे प्राणप्यरके समान ही मधुर खसे 
तू बोलते है। सचमुच तेरी बोलोमें सुधा घोली हुई है 
ज प्योरके विरहसे मर हुए प्रेमियों जिलानेवाली है। तू 
है बता, इस समय हम तण क्या प्रिय करें? ॥ २१॥ 

पि पर्वत ! तुम तो बड़े उदार वचारे हो। तुमो 
ही पृथ्वोको भौ धारण कर रका है। न तुम 
हिलते-डोलते हे। और न कुछ कहते-सुनते हो। जान 
पता है कि किसी बड़ी बातकी चतम मग हो रहे हो। 
डक है, ठोक है; हम समझ गयीं। तुम हमा ह भति 
जहत हो कि अपने खोके समान बहुत-से शिखरोपर मै 
भी भगवान्‌ शस्पामसुत्दर के चरणकमल धारण 
कहूँ॥ २२॥ 

सुल नदियों ! यह और ऋतु है। तु कुण्ड 
कून है। अब तुर अंदर खिले हुए कमलोका 

जह दौखता। तुम बहुत दुबली-पतली हो गयी 
हो। जात पढ़ता है, जैसे हम अपने प्रियतम 

मभर चितवन न पाकर अपना हदय खो 

बैठी हैं और आलम दुबली-पतली हो गयी है, वैसे ही 
हुम भी मेघोंके दवा अपने प्रियतम समुद्रका जल न 
पकर ऐसी दीन-हीन हो गयी हो॥ २३॥ 

हंस! आओ, आओ! भले आये, खागत है। 
आखनपर बैठे; लो, दूध पियो। प्रिय हंस! 
समसु कोई बात ते सुतओ। हम समझती हैं कि 
हुम उनके दूत हो। किसके वशमें न होनेवाले 
स्वामसुत्दर सकुशल तो हैं न? अरे भाई । उनकी मित्रता 
लो बड़ी अस्थिर है, क्षणपत्ुुर है। एक बात तो 
बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुत हमारी परम 
प्रियतमा हो। बया अब उन्‍हें यह बात याद है? जाओ, 
जाओ; हम तुर अनुनय-विनय नहीं सुनती। जब वे 
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हमारी परवा नहीं करते, तो हम उनके पीछे क्‍यों मरे? 
शुदरके दूत ! हम उनके पास नहीं जातीं। क्या कहा? वे 
हमारी इच्छा पूर्ण केके लिये ही आना चाहते है, 
अच्छा! तब उने तो यहाँ बुला लाना, हमसे बते 
करना, पल्तु कहीं लक्ष्मीको साथ न ले आना। तब क्या 
ये कष्मो छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते ? यह कैसी 
बात है? क्या योम लक्ष्मी ही एक ऐसी हैं, जिनका 
भगवानूसे अन्य प्रेम है? क्या हममेंसे कोई एक भी 
वैसी नहीं है? ॥ २४॥ 

पक्‌ शकृति योगे भगवान्‌ 
कणे ऐसा ही अय ग्रेम-भाव रखती थीं। इसीसे 
उन्होंने परमपद प्राप्त किया ॥ २५॥ भगवान्‌ ्रकृष्णकी 
लोलाएँ अनेकों प्रकारसे अनेकों गोडा गान की गयी 
है। थे इतनी मधुर, इतनी मनोहर है कि उनके सुमारे 
सिया मन बलातू उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो 
याँ उ अपने केसे देखती थीं, उनके समके लो 
कहना हो क्या है॥२६॥ जिन बड़भागिनी लियोन 


सेवा की, उनकी तपसाका वर्णन तो भला, किया ही कैसे 
जा सकता है॥ २७॥ 

'फौक्षित्‌ । भगवान्‌ श्रीकृण सतवे एकमात्र 
आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्मका बार-बार आचरण 
करके लोगोंको यह बात दिखला दी कि घर ही घर्म, अर्थ 
और काम--साधनका स्थान है ॥२८ ॥ इसौलिये वे 
गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्मका आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे 
थे। परीक्षित्‌ । मै तुमसे कह ही चुका हूँ कि उनकी 
रानियोंकी संख्या थी सोलह हजार एक सौ आठ ॥ २९४ 
उन श्रेष्ठ सियोमेंसे सविमणी आदि आठ पटरानियों और 
उनके पुरक त मैं पहले हो क्रमसे वर्णन कर चुका 
हूँ॥ ३०॥ उनके अतिरिक्त भगवान्‌ करणकी और 
जितनी पत्रा थी, उनसे भी प्रत्येक दख-दस पुत्र 
उत्पन्न किये। यह कोई आशर्यकी बात नहीं है। क्योकि 
भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ और सत्पसङूल्प हैं॥३१॥ 
गाने परम पक्र पुमे अठारह तो महारथी थे, 
जिनका यश से जगते फैला हुआ था। उनके नाम 


मुझसे खुनो ॥ ३२ ॥ परु अनिर्ध, दौष्तिमन, भु, 
साम्ब, मधु, बृहन, चित्रभानु, दृक, अरुण, पुष्कर, 
देदबह, श्रुकदेव, सनन्दन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और 
उ्वपरोष ॥ ३-३४॥ राजेद्र ! भगवान्‌ ्रेकृणके इन 
मे भी सबसे श्रेष्ठ सविमणीनन्‍टन जी थे। वे सभी 
सुणोमे अपने पताके समान हो थे॥ ३५॥ महारथी 
अदे स्वमीक्ी कतयासे अपना विवाह किया था। 
उस्सीके गर्भसे अनिद्धजका जन्म हुआ उनमें दस हजार 
हाथियोंका बल था ॥ ३६ ॥ समीके दोहर अनिरुदजीन 


काका जन्म हुआ। ब्रह्मे शाते पैदा हुए सूसलके 
ण यदुवंशका नश हो जानेपर एकमात्र वे ही बच रहे 


थे ॥ ३७ ॥ तरे पुर हैं ति, तिब सुबह, 
मुहे शान्तेन और शात्सेनके शतरोन॥ ३८॥ 


परीक्षित्‌ इस वंशमे कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ 


ई 


परीक्षित्‌ । 
जी ॥४४ ॥ वे सब भगवान्‌ कण्णो ही अपना सर 
एवं आदर्श मानते थे। जो दशो उनके अनुयायी थे, 
उनकी सब प्रकारसे उन्नति हुई ॥४५॥ यदुवंशियोक 
हित इस प्रकार भगवान्‌ कषणम लगा रहता था कि 
डे सेठ, पूमने-फिले, बोलते-खेलने औः 
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नहाने-धोने आदि कामोमे अपने शरएकी भी सुधि न 
रहती थो। वे जानते ही न ये कि हमारा शेर क्या कर. 
रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएँ नतकी भोति 
अपने-आप होती रहती थीं॥ ४६॥ 

पक्‌! भगवान्‌का चर्णघोवन गाज अवस्य 
हो समस्त तीयमान एवं पवित्र हैं। पल्तु जब से 
पसमर्थखरूप भगवा ही यदुवंशमें अवता हण 
किया, तब तो गङ्गाजलकी महिमा अपने-आप ही उनके 
सुयशतीर्थकी अपेक्षा कम हो गयो। भवाने खरूफकी 
यह कितनी बढ़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करनेवाले भक्त 
और ष करवले शत्रु दोनों ही उनके रूपक रात 
हुए। जिस लक्ष्पीको प्राण करके लिये हेब देवता 
यल करते रहते है, बे ही भगवानूकी सेवामे निल्य-निरन्तर 
लगी रहती है। भगवान्‌का नाम एक बार सुनने अथवा 
उच्चारण करसे हो सरे अमङगलोको न्ट कर देता है। 
ऋियोे वेशजोमे जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके 
संस्थापक भगवान्‌ श्ण ही हैं। वे अपने हाथमे 
कालसरूप चकर लिये रहते है परोक्षित्‌! ऐसी श्यते 
वे पृथ्वीका भार उतार देते हैं, यह कौन बड़ी बात 
है॥४७॥ भगवान्‌ श्रोकृण हो समस्त जौवोके 
आश्रयस्थान है। यि वे सदा-सर्वदा सर्वत्र उपस्थित हो 
रहते है, फिर भी कहके लिये उ देवको गर्भसे 
ज लिया है। यदुवंशी बर पार्षदेकि रूपमे उनकी सेवा 
कराते रहते है। उन्होंने अपने भुजबलसे आधर्मका अत 


कर दिवा है। परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ ख्वभावसे ही चराचर 
जगतका दुःख मिटाते रहते है। उनका मन्दमन्द 
मुसकानसे युक्त सुच्दर मुखारविन्द ब्रजवासियों और 
पुर्यो हृदयमें प्रेम-भावका सञ्चार करता रहता है। 
आास्तकम्े सारे जगत्पर वही विजयी हैं। उनकी जय हो! 
जय हो !!। ४८ ॥ 

षित्‌! प्रकृतिसे अतीत परमालाने अपने द्वारा 
स्थापित धर्म-मर्यादाकी रक्षके लिये दिव्य लीला-शरौर 
रहण किया और उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत 
चर्का अभिनय किया। उनका एक-एक कर्म स्मरण 
कसेवालोकि कर्मबन्धनोको काट डालनेवाला है। जो 
अदुवैशशिरोषणि भगवान्‌ श्रोकृषणके चरणकमलोकी 
सेवाका अधिकार प्राप काना चाहे, उसे उनकी 
लौलाओका ही श्रवण करना चये ॥ ४९॥ परित! 
मनोहारिणी 


'चाता। ली धमकी प्राप्तिके लिये अनेक सपन अपना 
पट छोड़कर तपस्या करके उदेश्यसे जंगलकी यात्रा 
को है। इसलिये मनुष्यको उनकी लौला-कथाका ही 
अवण करना चाहिये ॥ ५०॥ 


(इति दशम स्कन्ध उत्तरार्ध समाप्त 
हरिः ॐ तत्सत्‌ 
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ॐ से भगवे सेवय 


श्रीमद्धागवतमहापुराण 
एकादश स्कन्ध 
BE 
पहला अध्याय 
-यदुखंशको ऋषियोंका शाप 


व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीशुकदेवजों कहते हैं-- 
परीक्षित्‌! भगवान्‌ श्रीकृणने बलरामजी तथा अन्य 
वदुवैशियोंके साथ मिलकर बहुत-से दता सहार किया 
तथा कौरव और पाण्डवोमे भी शीघ्र मार-काट 
मानवाला अत्न प्रबल कलह उत्पत्न करके पृथ्वीका 
भार उतार दिया॥ १॥ कौरबोंने कष्टपूर्ण जुएसे, 
तए-तरहके अपमानोंसे तथा द्रौपदीके केश खींचने आदि 
अत्याचाएँसे पाष्डवोंको अत्प्त क्रोधित कर दिया था। 
उन्हीं पाप्डवॉकों निमितत बनाकर भगवान्‌ कृष्णन दोनों 
पक्षम एकत्र हुए राजाओंको मरवा डाला और इस प्रकार 
पृष्वीका भार हल्का कर दिया॥ २॥ अपने बाहुबलसे 
सुरक्षित यदुवेशियोंके द्य पृथ्वीके भाए--सजा और 
उनकी सेनाका विनाश करके, प्रमाणोके द्वारा ज्ञानके विषय 
न होनेवाले भगवान्‌ श्रीकृणने विचार किया कि 
लोकदृष्टसे पृथ्वीका भार दूर हो जानेपर भी वस्तुः मेरी 
दृष्टे अभीतक दूर नहीं हुआ; क्योंकि जिसपर कोई 
विजय नहीं प्राप्त कर सकता, वह हुदश अभी पृथ्वौपर 
विद्यमान है ॥ ३ ॥ यह यदुवर मेरे आश्रित है और हाथी, 
घोड़े, जनबल, धनबल आदि विशाल वैभवके कारण 
उच्छृङ्खल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदिसे भी 
इसकी किसी प्रकार पणय नहीं हो सकती बसके वनम 
परपर संघर्षसे उन्न अके समान इस यदुवेशमें भी 
परस्पर कलह खड़ा करके मैं शान्ति प्राप्त र सर्गा और 
इसके बाद अपने धाममें जाऊँगा ॥ ४ ॥ राजन्‌ ! भगवान्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ और सतस हैं। उन्होंने इस प्रकर 
अपने मममें क्षय करके आरह्मणोके शापके बहाने अपने 
हो वंशका संहार कर डाला, सबको समेटकर अपने 
धाममें ले गये॥ ५॥ परीक्षित्‌ ! भगवानकी बह मूर्ति 


अिलोकीके सौदर्यका तिएकार कसनेवाली थी। उन्होंने 
अपनी सौन्दर्-माधुरसे सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित 
कर लिये थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर, 
हिद थे। उसके द्वार उन्हें स्मरण कस्मेवालॉकि 
छित्त डके छीन लिये थे। उनके चरणकमल 
सिलोकसुरर थे। जिसने उनके एक चरएणचिहका भी 
दर्शन कर लिया, उसकी बहर्ता दूर भाग गयौ, वह 
कम्पे ऊपर उठकर उन्हंकी सेवायें लग गया। 
हेन अनायास ही पृथ्वीमें अपनी कीर्तिका विस्तार कर 
दिया, जिसका बढ़े-बढ़े सुकवियोंन बड़ी हो सनद भाष 
वर्जन किया है। यह इसलिये कि में? चले जनके बाद 
लोग मेरी इस कॉर्तिका गान, श्रवण और स्मरण करके इस 
आङझनरूप अके सुगमतया पार हो जायैगे। इसके 
बाद पसवैवर्यशाली भगवान्‌ श्रीकृणने अपने धामको 
प्रयाण किया ॥ ६-७॥ 

राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! यदुवंशी बढ़े 
आहाणभक्त थे। उतमे बढ़ी उदारता भी थी और वे अपने 
कुलवृ नित्य-निल्तर सेवा कानेवाले थे। सबसे 
जड़ी बाल लो यह थी कि उनका चित भगवान्‌ रकण 
लगा रहता था; फिर उससे आरणा अपराध कैसे बन 
जया ? और क्यों बरह्मणोने उन्हें शाप दिया? ॥८॥ 
भगवान्के परम प्रेमी विप्रवर ! उस शापका कारण क्या 
था तथा क्या स्वरूप था? समस्त यदुवंशियोके आत्मा, 
स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही थे; फिर 
उनमें फूट कैसे हुई ? दूसरी दृ्टिसे देखें तो वे सब ऋषि 
अद्वैकदर्स थे, फिर उनको ऐसी भृष्ट कैसे हुई ? यह 
सब आप कृपा करके मुझे बतलाइये ॥ ९॥ 

औशुकदेवजीने कहा-- भगवान्‌ श्रीकृषणने वह 
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शीर धारण करे जिसमें सम्पूर्ण सुदर पदाथा कहा-- 


सन्निवेश था (रम मृगनयन, करोमे सिंह, 
कमे करकर, चरणोपें कमल आदिक विन्यास 
था। ) पमं मङ्गलमय कल्याणकारी कर्मका आचरण 
किया। चे पूर्णकाम प्रभु द्वसकाधाममें रहकर डा करते 
रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्तिको स्थापना की । (जो 
कीर्ति स्वयं अपने आश्रयतकका दान कर सके वह उदार 
है।) अन्तमं श्रीहरिने अपने कुलके संहार--उपसंहास्को 
इच्छा की; क्योंकि अब पृथ्वीका भार उतसेमें इतना ही 
कार्य शेष रह गया था॥ १०॥ भगवान्‌ रकण ऐसे 
परम मज़लमय और पुण्य-प्रापक कर्म किये, जिनका 
गान करनेवाले लोगोंके सरे कलिमल नष्ट हो जाते है। 
अब भगवान्‌ श्रौकृष्ण महाराज उप्रसेनकी राजधानी 
हरकापुरोमें वसुदेकजोके घर यादवोंका संहार कोके 
लिये कालरूपसे ही निवास कर रहे थे। उस समय 
उनके विदा कर देनेपर--विश्वामित्र, अधित, क्च, 
दुर्वासा, भगु, अङगिरा, कश्यप, वामदेव, अघि, वसिष्ट 
और नारद आदि बड़े-बड़े ऋषि एकरे पास हौ 
िप्डारककषत्रों जाकर निवास करने लगे थे ॥ ११-६२ ॥ 

एक दिन यदुवंशके कुछ कुमार 
खेलते-खेलते उनके पास जा विकले । उन्होंने बनावटी 
न्तासे उनके चरणो प्रणाम करके प्रश्न किया ॥ १३॥ 
ते जाम्बवतीननदन सामबको खक वषमे सजाकर ले गये 
और कहने लगे, 'ब्राह्मणो! यह कजरी आँखोचाली 
सदी गर्णवतीहै। यह आपसे एक बात पूछना चाहती 
है। पणतु सब पूछनेमें सकुचाती है। आपलोगोंका 
ज्ञान अमोष--अबाध है, आप सर्वज्ञ है। इसे पुत्रकी 
बड़ी लालसा है और अब प्रसवका समय निक आ 
गया है। आपलोग बताइये, यह कन्या जेगी 
पुत्र?' ॥ १४-१५॥ परीक्षित्‌! जब उन कुमारोने 
इस प्रकार उन ऋषि-मुनियोकों धोखा देना चाहा, 
तब चे भगवठोरणासे क्रोधित हो उठे 
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“भूखों ! यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी, जो 
दुरे कुलका नाश कालेवाला होगा' ॥ १६ #मुनियोकी 
यह बात सुनकर वे वालक बहुत ही डर गये। उने 
दं समम्बका पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक 
लोहेका मूसल मिला॥ १७॥ अब तो वे पछताने लगे 
और कहने लगे--हम बढ़े अभाग हैं। देखो, 
हमलोगेन यह बया अनर्थ कर डाला? अब लोग हमें 
कया कहेंगे ?' इस पका वे बहुत ही घबरा गये तथा 
मूसल लेकर अपने निवासस्थानमें गये॥ १८॥ उस 
समय उनके चहरे फीके पढ़ गये थे। मुख कुम्हला गये 
चे। उने भरी सभाम सब यादवोके सामने ले जाकर 
कह मूसल रख दिया और राजा उपेग सारी घटना 
कह सुनायी ॥ १९॥ शन्‌ ! जब सब लोग ब्राह्मणे 
'शापकी बात सुनी और अपनी आँखोसे उस मूसलको 
देखा, तब सब के-सब द्वाएकावासी विसित और 
भयभीत हो गये; क्योंकि वे जानते थे कि ब्रह्णोका 
शाप कभी झूठा नहीं होता ॥ २० ॥ यदुराज उप्रसेनने उस 
मूसलको चूरा-चूरा करा झाला और उस नूर तथा लोहेके 
जथे हुए छट टको समे फेकया दिया। (इसके 
सम्बन्ध उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृणसे कोई सलाह न ली; 
रसी ही उनकी प्रेरणा थी) ॥ २१॥ 

परीक्षित्‌ उस लोहेके टुकड़ेको एक मछली निगल 
गवी और चूर तने साथ बह-बहकर समुद्रके किनारे 
(आ लगा। वह थोड़े दिनोंमें एएक (बिना गाँठकी एक 
घास) के रूपमे उग आया॥ २२॥ मछली मासनेवाले 
सछुओने सममे दूसरी मछलियोंके साथ उस मछलीको 
भी पकड़ लिया। उसके पेटमें जो लोहेका दुकढ़ा था, 
उसको ज नामक व्याधने अपने बाणे नोकमे लगा 
लिया ॥ २३ ॥ भगवान्‌ सब कुछ जानते थे। वे इस 
जापको उलट भी सकते थे। फिर भी उन्होंने ऐसा काला 
उचित न समझा । कालरूपधारी प्रभुने ब्राह्मणेकि शापका 
अनुमोदन ही किया ॥ र४॥ 
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दूसरा अध्याय 
चसुदेवजीके पास श्रीनासदजीका आना और उल्हें राजा जनक तथा नौ योगीश्वरोका संवाद सुनाना 


शुकदेबजी कहते हैं-कुरनन्दन! देवर्षि 
जारदके मनमें भगवान्‌ श्रीष्णकी सत्रिथिमें रहनेकी बड़ी 
लालसा थी। इसलिये वे श्रोकृणके निज बाहुओसे 
सुरक्षित द्वरकामें--जहाँ दक्ष आदिके शापका कोई भय 
नहीं था, विदा कर देनेपर भी पनपरः आकर प्रय रहा 
ही करणे थे॥ १॥ जन्‌ । ऐसा कौन प्राण है, जिसे 
इरां तो प्रप्त हों और यह भगवानके ब्रह्म आदि 
बड़े-बड़े देवताओंके भी उपास्य चरणकमलोंको दिव्य 
गथ, मधुर मकरद-रस, अलौकिक रूपमाधुरी, सुकुमार 
स्पर्श और मङ्गलमय ध्वनिका सेवन करना न चाहे? 
क्योंकि यह बेचारा प्राणी सब ओहसे मे ह घए हुआ 
है॥ २॥ एक दिनकी बात है, देवर्षि नद वसुदेवजीके 
यहाँ धे । वसुदेवजोंने उनका अभिवादन किया तथा 
आणामसे बैठ जानेपर विधिपूर्वक उनकी पूजा की और 
इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे यह बात कही ॥ ३ ॥ 

वसुदेषजीने कहा--ससारंे माता-पिता 
आगमन पुरके लिये और भगवानूषी ओर अग्रसर 
होनेवाले साधु-संतोका पदार्पण प्रपक्रमें उलझे हुए. 
दीन-दुखियोंके लिये बढ़ा हौ सुखकर और बड़ा ही 
मङ्गलमय होता है। परन्तु भगवन्‌। आप तो स्वयै 
भगवष्मय, भगवललरूप है। आपका चलना-किसा तो 
समस्त प्राणियोंके कल्याणके लिये हो होता है॥४॥ 
देवताओंके चरित्र भी कभी प्रणयि लिये दुःखके हेतु, 
तो कभी सुखके हेतु बन जाते हैं। पलु जो आप-जैसे 
भगवतोमी पुरुष है--जिनका हदय, पाण, जीवन, सब 
कुछ भगवग्भय हो गया है--उनकी तो येक चेष्ठा 
समस्त प्रणियोंके कल्याणके लिये ह होती है ॥ ५॥ जो 
लोग देवताओंका जिस प्रकार भजन कराते हैं, देवता भी 
परके समान ठीक उसी रैतिसे भजन कस्लेकालॉको 
फल देते हैं; क्योंकि देवता कर्मके मत्र हैं, आधीन हैं। 
परतु सतुष दीनवत्सल होते है अर्थत जो सांसारिक 
सम्पत्ति एवं साधनसे भी हीन है, उन्हें अपनाते है॥ ६ ॥ 
ह्‌! (यदपि हम आपके शुभागमन और शुभ 
दर्शनसे ही कृतकृत्य हो गये हैं) तथापि आपसे उन 


अमेकि--साधनोके समब रशन कर रहे हैं, जिनको 
मुय श्रद्धा सुन भर ले तो इस सब ओर भयदायक 
सारसे मुक्त हो जाय ॥७॥ पहले जनमे मै मुक्ति 
देनेवाले भगवान आगधना तो की थी, पु इसलिये 
नही कि मझे मुकत मले मेरो आगधनाक उद्देश्य था कि 
बे मुझे पुऋ्ररूपमें प्राप्त हों। उस समय मैं भगवान्‌की 
लीलासे मुग्ध हो रहा था ॥ ८॥ सुत ! अब आप मुझे 
सा उपदेश दीजिये,जिससे मैं इस जन्म-मृत्यरूप भयावह 
संसारसे--जिसमें दुःख भी सुखका विचित्र और मोहक 
कू धारण करके सामने आते है- अनायास ही पार हो 
जाऊँ॥ ९४ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌! बुद्धिमान्‌ 
कसुदेक्जने भगवानके सरूप और गुण आहिके श्रवणके 
अभिश्ञयसे हौ यह प्रश्न किया था। देवर्षि नारद उनका 
अष सुनकर भगवानूके अखिल्य अनन्त कल्याणमय 
गुणक सारणम त्य हो गये और प्म एवै आनन्द 
भरकर वमुदेवजीसे बोले ॥ १०॥ 

जाणदनीने कहा--पदुबंशशरोमणे | तहर यह 
hae ह सुदर है; क्योंकि यह भागवत धरे 
सम्बन्‍्थमें है, जो सारे विश्वकों जीवन-दान देनेवाल है, 
पल कसेवाला है॥११॥ दुदवी! यह 
आगवतधर्म एक ऐसी वल है, जिसे कानोंसे सुनते, 
वाणौसे उच्चारण करने, चसे स्मरण काने, हदयसे 
खीर करन या कोई इसका पालन काने जा रहा हो तो 
उसका अनुमोदन केसे ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो 
जाता है--चाहे वह भगवान्‌का एवं सारे संसारका द्रोही 
हो क्यों न हो॥ १२॥ जिनके गुण, लौला और नाम 
(आदिका श्रवण तथा कॉर्तन पतितोंकों भी पावन 
केला है, उन्हीं परम कल्याणखरूप मेरे आएध्यदेव 
भगवान्‌ नरयणका तुमने आज मुझे स्मरण कराया 
है ॥ १३ ॥ वसुदेवजी ! तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है, 
इसके सम्बन्ध संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते 
है। वह इतिहास है--ऋषभके पुत्र नो योगी और 
महा विदेहक शुभ संवाद ॥ १४ ॥ तुप जानते ही हो कि 
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स्वायम्भुव मनुके एक प्रसिद्ध पुत्र ये पियत । भिये 
आण्नीध, आपलीधके नाभि और नाभिके पु हुए 
ऋषभ ॥ १५॥ शाखे उन्हें भगवान्‌ बासुदेवका अश 
कहा है। मोक्षघर्मका उपदेश केके लिये उन्होंने अवतार 
प्रहण किया था। उनके सौ पुत्र थे और सब-के-सब 
चेदोंके पारदर्शी विद्वान थे ॥ १६॥ उनमें सबसे बड़े थे 
राजर्षि भरत। वे भगवान्‌ नारयणके परम प्रेमी भत थे। 
ऊतक नमसे यह भूमिखष्ड, जो पहले 'अजनाघवर्ष' 
कहलाता था,'भारतवर्ष' कहलाया। यह भारतवर्ष भी एक 
अलौकिक स्थान है ॥ १७ ॥ राजर्षि भरतने सारी पृथ्वीका 
राज्य-भोग किया, परु अन्तम इसे छोडकर वनमें चले 
गये । वहाँ उन्होने तपस्ाके द्वार भगवानूकी उपासना की 
और तीन जग्मे वे भगवानको प्र्त हुए ॥ १८॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवजीके रोप निनावे प्रो नौ पुत्र तो 
'इस भारतवर्षक सब ओर स्थित न पके अधिपति हुए 
और इक्यासी पुत्र कर्मकाप्डके रचिता ब्राह्मण हो 
गये॥ १९॥ शेष नौ संतयासी हो गये। चे बड़े हौ 
भाष्यवान्‌ थे। उतने आत्मविछाके सम्पादनमें बढ़ा 
पर्रम किया था और वासवम वे उसमे बड़े निपुण थे। 
थे प्रायः दिगम्बर ही रहते थे और अधिकारियोंको 
परमार्थ-वसतुका उपदेश किया करते थे। उनके कम 
थे-कि, हरि, आत्तरिक्ष, बुद्ध, फिपलायम, 
आविहोत्र हुमिल, चमस और करभाजन ॥ २०-२१ ॥ ये 
इस कार्य-करण और व्यक्त-अव्यक्त भगवद्रूप जगतको 
अपने आत्मासे अधिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वीपर 
च्छद विचरण करते थे॥ २२ ॥ उनके लिये कही भी 
रोक-टोक न थी। वे जहाँ चाहते, चले जाते। देवता, 
सिद्ध, साध्य, गरव, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागोके 
लोकोमें तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, आहण 
और गौओके स्थानोमे च्छद विचरते थे । वसुदेवजी ! 
वे सब-के-सब जीवन्पुक्त थे ॥ २३॥ 

एक बाएकी बात है, इस अजनाभ (भारत) वर्षमे 
विदेहराज महात्मा निमि बड़े-बड़े ऋषियोके द्वार एक 
महान यज्ञ का रहे थे। पूर्वो नौ योगी्वर ख्च्छद 
विचरण करते हुए उनके यज्ञमें जा पहुँचे ॥ २४॥ 
वसुदेवजी ! वे योग! भगवानके परम प्रेमी भक्त 
और सर्के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि, 


आहवनीय आदि मूर्तिमान्‌ अभ्नि और ऋत्विज आदि 
आहरण सब के-सब उनके स्वागते खड़े हो गये ॥ २५॥ 
विदेह निमे उन्हें भगवान्‌के रम प्रेमी भक्त जानकर 
बथायोग्य आसनोपर बैठाया और परेम तथा आनन्दे 
भरकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की॥ २६॥ वे नवो 
जोगी अपने अक्षोकी कान्तिसे इस प्रकार चमक रहे थे, 
नो साक्षात्‌ ब्ह्माजीके पुत्र सनकादि मुनक ही हों। 
राजा निमिने विनयसे झुककर परम ग्रेमके साथ उससे प्रश्न 
किया ॥ २७॥ 

िदेशतज लिधिने कहा--भगवन्‌! मैं ऐसा 
समझता हूँ कि आपलोग मधुसूदन भगवानके पार्षद ही 
है, क्योकि भगवानके पार्षद संसारी प्राणियोंकों पवित्र 
केके लिये विचरण किया करो है॥ २८॥ जीवोके 
लिये मनुष्य-शररका प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि यह 
णत भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु भय रपर 
सार रहता है; क्योकि यह क्षणभहुर है। इसलिये 
अनिश्चित मनुष्य-जीवनमें भगवान्‌के प्योरे और उनको 
प्र करनेवाले भक्तजनोंका, संतोंका दर्शन तो और भी 
दुर्लभ है॥२९॥ इसलिये त्रिलोकणवन महात्माओं ! 
हम आपलोगोंसे यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याणका 
सरूप कया है? और उसका साधन कया है? इस 
संसारे आधे क्षणका सङग भी मनुष्येकि लिये परम 
निधि है ॥ ३० ॥ योगी! यदि हम सुननेके अधिकारी 
हों तो आप कृपा करके भागवत-धर्मोका उपदेश 
कौजिये; क्योंकि उनसे जादि विकारसे रहित, एकस 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रसन होते हैं और उन धर्मोका पालन 
केले शरणागत भोको अपने-आपतकका दान कर 
डालते है॥ ३१ ॥ 

देशि नारदजीने कहा--वसदेवजी | जब राजा 
हिन उन भगवालोमी संतोसे यह प्रश्न किया, तंब उन 
लोगे बड़े प्रेमसे उनका और उनके प्रका सम्मन किया 
और सदसय तथा ऋत्विजोके साथ बैठे हुए राजा निमिसे 
बोले ॥ ३२॥ 

पहले उन नौ योगीश्वरॉयेसे कविजीने कहा 
जन्‌! भक्तजनोंके हदयस कभी दूर न होनेवाले अच्युत 
भगाने चरणोकी नित्य-निल्तर उपासना ही इस संसारम 
कर्म कल्याण--आत्यक्तिक क्षेम है और सवथा भयशूत्य 
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है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह, गेह आदि तुच्छ एवं 
असत दामि अहंता एवं ममत हो जानेके कारण जिन 
लोगो चतवृति दन हो रही है, उनका भय भो इस 
उपासनाका अनुष्ठान केप पूर्णता मिृत्त हो जाता 
है॥ ३३ ॥ भगाने भोले-भाले अन पुरुषोको भी 
सुगमतासे साक्षात्‌ अपनी पराके लिये जो उपाय 
खयं श्रोमुखसे बतलाये हैं, उन्हें ही 'भागवत-घर्म' 
समो ॥ ३४॥ रजन्‌! इन भागवतो अवलम्बन 
करके मनुष्य कभी विरस पीड़ित नहो होता और 
त्र बंद कके दौड़नेपर भी अर्थात्‌ विधि-विधानमें 
जु हो जानेपर भी न तो मासे स्खलित हो होता है 
और न तो पतित--फलसे वित ह होता है॥ ३५॥ 
(भागवतथर्भका पालन कानेवालेके लिये यह नियम नहीं 
है कि वह एक विशेष प्रकारका कर्म ही करें) वह 
शी, वाणीस, मनसे, इतये, बुदे, अहहारे, 
अनेक जो अथवा एक जन्यकी आदतोंसे स्वधाववश 
जो-ओो को, वह सब परपु भगवान्‌ नारावणके लिये 
ही है--इस भावसे उन्हें समर्पण कर दे। (यही 
सरल-से-सरल, सौधा-सा भागवतधर्म है) ॥३६॥ 
धे विमुख पुरुषको उनकी मायासे अपने खरूपकी 
मृति हो जाती है और इस विस्मृतिसे ही 'मै देवता हैं, 
मै मनुष्य हँ, इस प्रकारका म~ विपर्यय हो खाता है। 
इस देह आदि त्य बे अभिमियेश, तता हके 
कारण ही बापा मृ, रेण आदि अनेकों भय होते है। 
इसलिये अपने गुरुको ही आगध्यदेव परम प्रियतम 
नकर अनन्य भक्तिके द्वा उस ईका भजन काला 
चाहिये । ३७॥ राजन्‌! सच पूछो तो भगवानके 
अतिरिक्त, आत्माके अतिरिक्त और कोई वलु है हो कहीं। 
तु न होनेपर भी इसकी रतीति इसका चिन्तन 
करनेवालेको उसके चिन्नके कारण, उघर मन लगनेके 
एण ही होती है--जैसे सरके समय साकी 
कत्पनासे अथवा जामत्‌-अवस्थमे नता रके 
नरधोसे एक विलक्षण ह सृष्टि दौखने लगती है। 
[सलिये विचारा षो चाहिये कि सांसारिक कमेक 
मे सङकूप-विकल्प कलेवाले मनको रेक 
कैद कर ले। बस, ऐसा कले हो उसे अभव 
की, परमात्मकी प्राप्ति हो जायगी ॥ ३८ ॥ संसा 


भगवान्‌के उनम और लीलाकी बहुत-सी मङगलमयो 
कए प्रसिद्ध हैं। उनको सुनते रहना चाहिये। उन गुणों 
और लोलाओा स्मरण दिलानेवाले भगवान्‌के बहुत-से 
नाम भी असिद्ध है। लाज-संकोच छोड़कर उनका गान 
करते रहना चाहिये। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वसत 
और स्थये आसक्ति न करके विचरण करते रहना 
चाहिये ॥ ३९ ॥ जो इस प्रकार विशुद्ध ब्रत--नियम ले 
लेता है, उसके हदयमें अपने परम प्रियतम प्रभुके 
म-कॉर्तनसे अनुरगक, प्रेमका अडर उग आता है। 
उसका चित द्वित हो जाता है। अब वह साधारण 
लोगोको स्थितिसे ऊपर उठ जाता है। लोगोंकी 
मान्यताओं, घारणाओंसे परे हो जाता है। दम्भसे नहीं, 
सभावसे ही मतवाला-सा होकर कभी खिलखिलाकर 
हसे लगता है तो कभी फूट-फूटकर रोने लगता है। 
ऊभी ऊँचे स्वरसे भगवानको पुकारने लगता है तो कभी 
मधुर खसे उनके गुणोका गान करे लगता है। 
कभी-कभी जब यह अपने प्रियतमकों अपने नेरे 
सामने अनुभव करता है, तब उन्हे दिके लिये त्य भी 
ले लगता है॥४०॥ राजन्‌! यह आकाश, वायु, 
अगन, जल, पृथ्वी, महक, प्राणी, दिशाएँ, 
कृक्ष-बस्पति, नदी, समुद्र--सब-के-सब भगवान 
शरीर हैं। सभी रूपो स्वयं भगवान्‌ प्रकट हैं। ऐसा 
समझकर यह,जो कोई भी उसके सामने आ जाता है 
चाहे वह राण हो या अप्राणी--उसे अनन्यभावसे-- 
भगवद्धावसे प्रणाम करता है॥४१॥ जैसे भोजन 
केवालेको प्रत्येक सके साथ ही तुष्टि (तृष्ति अथवा 
सुख), पुष्टि (जोवनशक्तिका सञ्ञा) और क्षुघा- 
निशृत्ति--ये तीनं एक साथ होते जाते है; वैसे ही जो 
मनुष्य भगवानूकी शरण लेकर उनका भजन करन लगता 
है, उसे भजनके प्रत्येक क्षणें भगवानके प्रति प्रेम, 
अपने प्रेमासपद अभुके स्वरूपका अनुभव और उनके 
अतिरिक अन्य असुओमे वैरग्य--इन तीनोंकी एक 
साथ हो ऋष्ति होत जाती है ॥ ४२ ॥ यजन्‌ इस प्रकार 
जो प्रतिक्षण एक-एक वृत्तिके द्वार भगवानके 
चस्णकमलोका ही भजन करता है, उसे भगवानूके प्रति 
समयी भक्ति, संखारके प्ति वैश्य और अपने प्रियतम 
भगाने स्वरूपकी स्पूर्ति--ये सब अवश्य ही प्राप्त 
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होते है; बह भागवत हो जाता है और जब ये सब प्राप्त 
हो जाते हैं, तब वह खयै परम शान्तिका अनुभव कणे 
लगता है॥४३॥ 

राजा निमिने पूछा--योगीर ! अब आप कृषा 
करके भगवदधकका लक्षण वर्णन कीजिये । उसके क्या 
भ है ? और कैसा स्वभाव होता है ? वह मुष्के साथ 
व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है? क्या 
बोलता है ? और किन लक्षणोके कारण भगवान्‌ प्यार 
होता है ? ॥ ४४॥ 

अब नौ योगीश्चरमेसे दूसरे हरिजी बोले-- 
राजन्‌। आलरूप भगवान्‌ समस्त णयो 
®आतमारूपसे--निपन्तारूपसे स्थित है। जो कहीं भी 


पार्थ आलसूप भगवान ही आधेयरूपसे अधवा 
आध्यते स्थित है, र्त्‌ वलाम भगवत्सरूप ही 
हशा प्रकार जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी 
सिदध दृष्टि है, उसे भगवानका पो उत्तम भागवत 
समझना चाहिये॥४५॥ जो भगवाते प्रेम, उसके 
भलो मित्रता, दुखो और अज्ञानियोपर कृया तथा 
भगवा देव कलेवालॉकी उपेक्षा करता है, वह मध्यम 
कोटिक भागवत है॥४६॥ और जो भगाने 
अर्चा-विधह--मूर्ति आदिकी पूजा ते असे करता है, 
परतु भगवानके भक्तों या दूस लोगोंकी विशेष 
सेवा-शुकषा नही करता, वह साधारण णका भगव 
ह॥४०॥ जो ओने आदि इत्ियोके दा शब्द-रूप 
आदि विषयोका ग्रहण तो करता है; पु अपनी इच्छके 
अतिकूल विषयों ष नह करता और अनुकूल विषयोके 
रो पर न होठ उसकी यह दषट की जी 
है कि यह सब हमा भगवानकी माया है--वह पुरुष 
उत्तम भागवत है॥ ४८ ॥ ससक धर्म है--जच्-म्यु, 
भूख-प्यास, श्रम-कष्ट, भय और कष्ण । ये क्रमशः शरीर, 
अण, इरि, मन और बि प्त होते हो हे ै। जो 
पुरुष भगवानकी स्मृतिमें इतना तन्मय रहता हेकि 


इनके बाए-बार होते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित नहीं 
होता, परभूत नहो होता, वह उत्तम भागवत है॥४९॥ 
जिसके मनमें विषय-भोगकी इच्छा, कर्म-प्रवृत्ति और 
उनके बीजन्ासनाओंका उदय नहीं होता और जो 
एकमात्र भगवान्‌ वासुदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम 
भगवद्भक्त है ॥ ५० ॥ जिनका इस शीर न तो सल्कुलमें 
जन्‍म, तपस्या आदि क्मसे तथा न वर्ण, आश्रम एवं 
जातसे हो अहंभाव होता है, वह निश्चय ही भगवान्‌का 
चयार है ॥५१॥ जो धन-सम्पति अथवा शरीर आदिमे 
“वह अपना है और यह पणया'-इस प्रकारका भेद-भाव 
नहीं रखता, समस्त पदाथेमि समसरूप परमालाको 
देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना 
अथवा सङ्कूल्से विक्षिप्त न होकर शान्त रहता है, वह 
भगवानका उत्तम भक्त है॥ ५२॥ रजन्‌! बढ़े-बढ़ 
देवता और ऋषि-सुनि भी अपने अन्तकरणको भगवन 
बनाते हुए निके ते रहते है-भगवानके ऐसे 
चरणकमलोसे आधे क्षण, आधे पलके लिये भी जो नहीं 
हटता, निस्‍्तर उन चरणोंकी सन्निधि और सेवामें ही 
सलग्न रहता है; यहाँतक कि कोई खयं उसे त्रिभुवगकी 


हदयक 
विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदयम 
चह फिर कैसे आ सकता है, जैसे चन्द्रोदय होनेपर सूर्यका 
ताप नहीं लग सकता ॥ ५४॥ विवशतासे नामोच्चारण 
कसेपर भी सम्पूर्ण अघ-राशिको नष्ट कर देनेवाले स 
भगवान्‌ हरि जिसके हदयको क्षणभरके लिये भी नह 
छोड़ते है, क्योंकि उसने प्रेपकी ससे उनवे 
-चरण-कमलोको बाँध रबखा है, वास्तवमें ऐसा पुरुष है 
भगाने भक्तमे प्रधान है ॥ ५५॥ 


+++++ 
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तीसरा अध्याय 
माया, मायासे पार होनेके उपाय तथा ब्रह्म और कर्मयोगका निरूपण 


राजा निमिने पूछा--भगवन्‌! सर्वशक्तिमान्‌ 
परमकारण विष्णुभगवान्‌की माया बड़े-बड़े सायावियोको 
भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता; (और 
आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करता है।) अतः अब मैं 
उस मायाका स्वरूप जानना चाहता हैं, आपलोग कृपा करके 
बतलाइये ॥ १ ॥ योगीश! मै एक का शिकार मनुष्य 
हूँ। संसारके तरह-तरहके तपम मुझे बहुत दिनोंसे तपा 
रखा है। आपलोग जो भगवत्कथारू अमृतका पान कए 
रहे हैं, वह उन तापोंको मिटानेकी एकमात्र ओषध है; 
इसलिये मैं आपलोगोंकी इस वाणीका सेवन करते-करने 
तृत नहीं होता। आप कृपया और कहिये ॥ २ ॥ 

अब तीसरे योगीश अन्तरिक्षजीने कहा-- रजन्‌! 
(भगवान्‌की माया स्वरूपतः अनिर्वचनीय है, इसलिये 
उसके कायक द्वार ही उसका निरूपण होता है।) आदि- 
पुरुष परमात्मा जिस शक्तिसे सम्पूर्ण भूरोके कारण बनते है 
(और उनके विषय-भोग तथा मोक्षकी सिके लिये अथवा 
अपने उपासकोंकी उत्कृष्ट सिड्धिके लिये स्विर्भित 
'पछभूतोके द्र नाता प्रकारके देव, मन्य आदि राकी 
सृष्टि करते हैं, उसीको 'माया' कहते हैं ॥ ३ ॥ इस प्रकार 
पशषमहापूतोके द्वारा बने हुए प्रणिन उतहोंगे 
अन्तरयामीरूपसे प्रवेश किया और अपनेको ही पहले एक 
मनके रूपमे और इसके याद पाँच नेय तथा पाँच 
क्रिय--इन दस रूपे विधक्त कर दिया तथा उके 
दाण विषयोका भोग कराने लगे ॥४॥ वह देहाभिमानी 
जीव अन्तर्यामीके द्वारा प्रकाशित इनके द्रा विषयका 
भोग करता है और इस पह्भूतंकि दा निर्मित शरीरको 
_आत्मा--अपना स्वरूप मानकर उसीमे आसत हो जाला 
है। (यह भगवानूकी माया है) ॥५॥ आब वह 
कन्यसे सकाम कर्म करता है औ उनके अनुसार शुभ 
कर्मका फल सुख और अशुभ कर्मका फल दुःख भोग करने 
लगता है और शरीरधारी होकर इस संसारमें भटकने लगता 
है। यह भगवान्‌की माया है ॥ ६ ॥ इस प्रकार यह जीव ऐसी 
अनेक अमङ्गलमय कर्मगतियोको, उनके फलो प्राप्त 
होता है और महाभूतोके प्रलयपर्यन्त विवश होकर जन्पके 


बाद मृतयु और मूके बाद जसको प्राप्त होता रहता 
है--यह भगवान्‌की माया है॥७॥ जब प्रभृति 
अलयका समय आता है, तब अनादि और अनन्त काल 
स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुणरूप इस समस्त व्यक्त सृष्टिको 
अब्यक्तकी ओर, उसके मूल कारणकी ओर खींचता 
है--यह भगवानकी माया है॥ ८ ॥ उस समय पृथ्वीपर 
लगाता सौ वर्षतक भयङ्कर सूखा पड़ता है, वर्षा बिल्कुल 
नही होती; प्रलयकालकी शकते सूर्यकी उच्णता और 
भो बढ़ जातो है तथा वे तीनो लोकोंको तपाने लगते 
है--चह भगवान्को माया है॥९॥ उस समय 
रोषनाग--सर्वणके मुहे आगकी प्रचष्ड लप 
विकली है और चायु प्रेरणासे वे लपटें पाताललोकसे 
जलाना आरम्भ कराती है तथा और भी ऊँची-ऊैची होकर 
चारों ओर फैल जाती है--यह भगवान्‌की माया है ॥ १० ॥ 
इसके बाद पलयकालीन सांवर्तक मेघणण हाथी से 
समान मोटी-मोटी घाराओंसे सौ वर्षतक बर्सता रहता है। 
उससे यह बिराट्‌ ब्रह्माण्ड जलमे डूब जाता है--यह 
गवानी माया है ॥ १६ ॥ राजन्‌ ! उस समय जैसे बिना 
ईंघनके आग चुझ जाती है, वैसे ही विर पुर ब्रह अपने 
ज्ष्ड-शरैरको छोड़ सृक्ष्मखखकूप अव्यक्तमें लीन हो 
जाते है--यह भगवान्‌की माया है॥ १२ ॥ वाम पृथ्वीकी 
ग खींच लेती है, जिससे वह जलके रूपमे हो जाती है 
और जब यही वायु जलके रसको खच लेती है, तब वह 
जल अपना कारण अग्नि बन जाता है--यह भगवान्‌की 
माया है ॥ १३ ॥ जब अच्धकार अभ्निका रूप छीन लेता है 
कब बह अहिन वयुं लौन हो जाती है और जब 
अवकाशरूप आकाश वायुकी स्पर्श-शक्ति छीन लेता है, 
ब वह आकाशमें लीन हो जाता है--यह भगवान्‌की माया 
है॥ १४ ॥ शन्‌! तदनत्तर कालरूप ईरः आकाशके 
शब्द गणको हरण कर लेता है, जिससे वह तामस अहंकारे 
लीन हो जाता है। इयं और बुद्धि राजस अहे लीन 
होती हैं। मन साति अहङ्कसे उतत्र देवताओंके साथ 
साल्विक अहहा प्रवेश कर जाता है तथा अपने तीन 
[रे काकि साथ अहङकर महततम लीन हो जाता है। 


[अन्३ 


महत्त्व परकृतिम और कति ब्रम लन हेली है। फिर 
इसके उलटे रमसे सृष्टि होती है। यह भगवान्की माया 
हे॥ १५॥ यह सृष्टि, स्थिति और संहार कलेवाली 
गुणमयी माया है। इसका हमने आपसे वर्णन किया। 
अब आप और क्या सुनना चाहते है? १६॥ 

राजा निधने पूछा--महर्षिजी! इस भगवान्को 
गायको पार करना उन लोगक लिये तो बहुत हो कन है, 
जो अपने मनको वशमें नहीं कर पाये है। अब आप कृपा 
करके यह बताइये कि जो लोग शरीर आदिमे आलु 
रखते है तथा जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायास हो इसे 
कैसे पार कर सकते हैं? ॥ १७॥ 

अब चौथे योगच पुजी बोले-राजन्‌! 
सी-पुरुष-सम्ब्ध आदि बोम बधे हुए ससर मनुष्य 
सुखक प्राप्ति और दुःखकी निवृततिके लिये बह र्म 
करो रहते है जो पुरुष मायाके पार जाना चाहता है, उसको 
विचार काना चाहिये कि उनके कॉक फल किस प्रकार 
विपरीत होता जाता है। वे सुखके बदले दुःख पाते है और 
दुःख-निलृत्तिके स्थानपर दिनो-दिन दुःख बढ़ता हो जाता 
है॥ १८॥ एक घनको ही लो। इससे दिन-पर-दिन दुःख 
बढ़ता ही है, इसको पाना भी कठिन है और यदि किसी 
अकार मिल भी जाय तो आत्माके लिये तो यह म्प 
ही है। जो इसकी उलझनोंमें पड़ जाता है, यह 
अपने आपको भूल जाता है। इसी प्रकार घए, पु, 
सतजन-सम्बन्धी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशयन्‌ 
हो है; यदि कोई इरे जुरा भी ले तो इनसे क्या सुख-शान्त 
मिल सकती है ?॥ १९ ॥ इसी प्रकार जो मनुष्य मायासे पार 
जाना चाहता है, उसे यह भी समझ लेना चाहिये कि मलेके 
जाद प्राप्त होनेवाले लोक-परलोक भी ऐसे ही आाशवान्‌ 
है, क्योकि इस लोककी वसुओके समान वे भी कुछ 
सीमित कमोके सोमित फलमात हैं। वहां भी पृथ्वाके 
खेरे-छोटे राजाओंके समान बरावरवालोसे होड़ अथवा 
लाग-डाँ रहती है, अधिक ऐघर्य और सुखवालोकि प्रति 
 छ्राेषण तथा षा भाव रहा हैकम सुख ओर 
ररवालोके प्रति घृणा रहती ह एव कर्मका फल पूण हो 
जानेपर वहाँसे पतन तो होता ही है। उसका नाश शचि है। 
नाशका भय वहाँ भी नहीं छूट पाता ॥ २० ॥ इसलिये जो 
परम कल्याणका निजा हो , उसे गुल्देककी शरण लेनो 


चाहिये। गदेव ऐसे हों, जो शब्दत्द्य--वेदेंके पारदर्शों 
विद्वान हों, जिससे वे ठीक-ठीक समझा सकें; और साथ 
हो पखहामें परिनिष्ठित तत्त्जानी भी हों, ताकि अपने 
अलुभवके दार आप्त हुई रहस्यको बातोंको बता सकें। 
उनका चित शाह, व्यवहारके पमे विशेष र्त न 
हो ॥ २१॥ जिज्ञसुको चाहिये कि गुरुको ही अपना परम 
प्रियतम आत्मा और इश्देव माने। उनकी निष्कपटभावसे 
सेवा करे और उनके पास रहकर भागवतधर्मकी-- 
भगवानको प्राप्त करनेवाले भक्तिभावके साधनोंकी 
क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे । इन्हीं साथनोंसे सर्वात्मा एवं 
भक्तको अपने आत्माका दान करनेवाले भगवान्‌ प्रसन्न 
होते है॥ २२॥ पहले शरीर, सन्तान आदिमें मनकी 
अनासकि सीखे । फिर भगवानके भलो ग्रम कैसा कला 
'चाहिये--यह सौखे। इसके पशात प्राणियोकि प्रति 
यायो दया, मत्री और विनयकी निष्कपट भावसे 
शिक्षा ग्रहण करो॥ २३॥ मिट्टी, जल आदिसे बाहा 
ररी पवित्रता, छल-कपट आदिक त्यागसे भौतएकी 
पिरक, अपने धर्मका अमु, सहनशक्ति, मौन, 
साध्याय, सरलता, ब्हमर्य, अहिसा तथा शौत-उप्ण, 
सुख-दुःख आदि इन्द्रम हर्ष-विषादसे रहित होना 
सखे ॥ २४॥ सर्वत्र अर्थात्‌ समस्त देश, काल और 
बलुओये चेतनरूपसे आतया और निपनाूपसे ईश्वरको 
देखना, एकात -सवन,'यही मेश घर है'--ऐसा भावन 
रखा, गह हो लो पवश बख पहनना और त्यागी हो 
खो फटे-पुयाने पव चिषे, जो कुछ परस्थे अनुसार 
मिल जाय, उसीमें सन्तोष करना सीखे॥२५॥ 
भगवान्‌की ग्राप्तिका मार्ग बतलानेवाले शाखे श्रद्धा 
और दूसरे किसी भी शाखकी नन्दान करन, प्राणायामके 
ण मना, मौनके दाय वाणीका और वासनाहीनताके 
अध्याससे कर्मका संयम करना, सत्य बोलना, इतदिोको 
अपने-अपने गोलको स्थिर रखना और मनको कहीं 
आहर न जाने देना सीखे ॥ २६॥ राजन्‌! भगवान्की 
लाए अद्भुत है। उनके जत्म-कर्म और गुण दिव्य है। 
उका अवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर 
जितनी भी चेष्टां हों, सब भगवान्के लिये करना 
सखे ॥ २७॥ यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचारका 
पालन और ख, पुत्र, चर, अपना जीवन, प्राण तथा जो 
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कुछ अपनेको प्रिय लगता हो--सब-का-सब भगवानके 
चरणे निवेदन कला उरे सप देना सखे ॥ २८ ॥ निन 
संत पुनि सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ कर्णक अपने 
आत्मा और स्थामीके रूपमें साक्षात्कार कर लिया हो, 
उससे ग्रेम और सथावर, जङ दोनों प्के ऋणो 
सेवा; विशेष करके मी, मन्यो भ परोपकारी 
सजगोकी और उनमें भी भगवलोमी संतोकी, काला 
सखे ॥ २९॥ भगवान्‌के परम पादन वशके सम्ब हो 
एक -दूसरेसे बातचीत करना और इस प्रकारके साघकोका 
इक होकर आपसमे प्रेम कला, आपसे सनु ला 
और भपञ्चसे निवृत्त होकर आपसमे ही आध्यात्मिक 
शान्तिका अनुभव काला सीखे ॥ ३० ॥ राजन्‌ श्रीकृष्ण 
राशि-राशि पापोको एक कषणम भसम कर देते है। सब 


राजा निपिने पूछा-महर्षियों! आपलोग 
परालाक वास्तविक स्वरूप जाननेवालोमे सष्ठ ह। 
इसलिये मुझे यह बतलाइये कि जिस पख परमााका 
“यणः नामसे वर्णन किया जाता है, उनका सरूप क्या 
है 2 इ४॥ 

अब पाचवे योगीश्वर पिप्पलायनजीने 
कहा--राजन्‌ ! जो इस संसारको उलि, स्थिति और 
अलवा निमित्त-कारण और उपादन-कारण दोनों हो है, 
जेवाला भी है और बनानेवाला भी--पस्तु खर 
कारणरहित है; जो स्र, जमत और सपु अयरयाओमे 
उनके साक्षीके रूपमें विध्ममान रहता है और उनके 
अतिरिकि समाधिमें भी ज्यो-का-त्यों एकरस रहता है; 
जिसकी सत्तासे ही सत्तावान्‌ होकर शरैर, इन्द्रिय, प्राण 


उन्हींका स्मरण करें और एक-दूसरेको समरण कसबे । इस और अन्तःकरण अपना-अपना काम कलेमें समर्थ होते 
प्रकार साधन- भक्तिका अनुष्ठान करते-कराे ग्रेप-पक्तिका हैं, उसी परम सत्य वुको आप 'नारायणा 
उदय हो जाता है और वे प्रेमोग्रेकसे पुलकित शरीर धारण समझिये ॥ ३५ ॥ जैसे चिनगारियाँ न तो अग्निको 
करते हैं॥ ३१॥ उनके हदयकी बढ़ी विलक्षण स्थिति प्रकाशित ही कर सकती हैं और न जला ही सकती है, पैसे 
होती है। कभी-कभी वे इस प्रकार चिन्ता करने लगते है ही उस परमतत्वमें--आत्मसवरूपयें न तो मनकी गति है 


कि अबतक भगवान्‌ नहीं मिले, कया कह, कहाँ जाउँ, 
किससे पूरक, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे ? इस तरह 
सोचते-सोचत थे रोने लगते हैं तो कभी भगवानकी 
लौलाकी स्पर्ति हो जानेसे ऐसा देखकर कि परमैश्र्यशाली 
भगवान्‌ गोपियोंके डस्से छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर 
हैसने लगते है। कभी- कभी उनके प्रेम और दर्शनकी 
अतुपूतिसे आतन्दमष्त हो जाते हैं तो कपी लोकातीत 
में स्थित होकर घगवान्‌के साथ बातचीत करने लगते 
है । कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके 
गुणोका गान छेड़ देते हैं और कभी नाच-नाचकर उ 
किक्षाने लगते हैं। कभी-कभी उन्हें अपने पास न पाकर 
इधर-उधर दने लगते हैं तो कभी-कभी उनसे एक 
होकर, उनकी सन्निधिम स्थित होकर परम शान्तिका 
अनुभव करते और चुप हो जते है ॥ ३२॥ रजन्‌! जो 
इस प्रकार भागवतो शिक्षा अहण करता है, उसे 
उनके द्वारा परेम-भक्तिकी प्राप्ति हो जाती है और वह 
भगवान्‌ नारायणके परायण होकर उस मायाको अनायास 
ही पार कर जाता है, जिसके पंजेसे निकलना बहुत ही. 
कठिन है॥ ३३॥ 


और न खाणीको, नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि सोच 
नहीं सकती, प्राण और इन्यत उसके पासतक नहीं 
फटक पातीं। जिति-नेति'--हइत्यादि श्रुतियोंके शब्द भी, 
वह यह है--इस रूपमे उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि 
उसको बोध करानेवाले जितने भी साधन है, उनका निषेध 
करके ततर्यूसे अपना मूल--निषेधका मूल लखा 
देते है। क्योकि यदि निषेधके आधारकी, आतपाकी सता न 
हो लो निषेध कौन कर रहा है, निषेध वति किसमें 
है रोका कोई उत्तर ही न रहे, निषेधकी ही सिद्धि 
न हो॥ ३६ ॥ जब सुष्ट नहं थी, तब केवल एक वही 
था। सूष्टिका निूपण केके लिये उसीकों प्रगुण 
(सक्व-स्म-तम) मयी प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। 
फिर उसीको झारा होनेसे महतत्व,क्रियाप्रधान होनेसे 
सूरा और जीवकी उपाधि होनेसे आहे रूपमे 
वर्णन किया गया । वास्तवमें जितनी भी शक्तियाँ हैं--चाहे 
बे इनके अधिष्ठादेवताओके रूपमे हो, चाहे 
इरयो, उनके विषयोकि आथवा विषयक प्रकाशके 
रूपमे हो--सब- का-सब वह ब्रह्म ही है । क्योंकि ब्रह्मकी 
शक्ति अनत है। कहातक कहूँ? जो कुछ दृश्य-अदृश्य, 
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कार्य-कारण, सत्य और असत्य है--सब कुछ बह है। 
इनसे परे जो कुछ है,,वह भी ब्रह्म ही है॥ ३७ ॥ वह 
अहसलरूप आत्मा न तो कभी जन लेता है और न माला 
है। वह न तो बढ़ता है और न घटता ही है। जितने भी 
'परिवर्तनशील पदार्थ है--चाहे वे क्रिया, सङकलप और 
उनके अभावके रूपमे हो क्यों न हों--सबकी भूत, 
भविष्यत्‌ और वर्तमान सताका वह साक्षी है। समे है। 
देश, काल और वलुसे अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है। 
चह उपलब्धि कसेवाला अथवा उपलब्धिका विषय नह 
है। केवल उपलब्धिलररूप--झ्ञनखरूप है। जैसे प्राण 
तो एक हो रहता है, रतु स्थानभेदसे उसके अनेक नाम 
हो जाते है--वैसे हो ज्ञान एक होनेपर भी इनके 
सहयोगसे उसमें अनेकताकी कल्पना हो जाती है ॥ ३८ ॥ 
जगते चार प्रकारके जीव होते है--अंडा फोड़कर पैदा 
होनेवाले पकष-साप आदि, नालम बेथ पैदा होनेवाले 
परु-मनुष्य, धरती फोड़कर निकलनेवाले वृक्ष-वनस्पति 
और पसौनेसे उत्पन्न होनेवाले खटमल आदि । इन सभी 
जौच-शोमें प्राणशक्ति जौवके पीछे लगी रहती है। 
ररक भिन्न होनेपर भी प्राण एक हो रहता है। 
सुपु्त-अवस्थामें जब इना न्ट हो जाती ह/ 
आहक्वार भी सो जाता है--लीन हो जाता है आरात 
लिङ्गशरीर नहीं रहता, उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी 
न हो तो इस बातकी पीछे स्मृति ह कैसे हो कि मै 
सुखसे सोया था । पीछे होनेवाली यह स्मृति ही उस 
समय आलाके अलित्को प्रमाणित करी है॥ ३९॥ 
जब भगवान्‌ कमलनाधके चरणकमलोो प्रात 
इच्छासे तीत भक्ति की जाती है तब वह भक्ति हौ अष्निकी 
भति गुण और कमे उत्पन्न हुए चिके सारे मलोको 
जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तब 
आत्मत्त्वका साक्षात्कार हो जाता है--जैसे नजि 
तिर्षिकार हो जानेपर सर्के प्रकाशकी रकष अनुभूति 
होने लगती है ॥ ४० ॥ 

राजा निधिने पूछा--योगीशरों ! अब आपलोग 
हमे कर्मयोगका उपदेश कीजिये, जिसके दा शुद्ध होकर 
मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र परम नर अर्थात्‌ कर, कर्म 


और कर्मफलकी निवृति केवला जान प्राप्त करता 
है॥४१॥ एक बार यही प्रश्न सैंने अपने पिता महाराज 
इक्ष्ाकुके सामने हाके मानस पत्र सनकादि ऋषये 
पूछा था, परु उ सर्व होनपर भी मेरे प्रश्नका उत्त 
ज दिया। इसका क्या कारण था? कृपा करके मुझे 
बतलाइे ॥ डर # 

अब छठे योगीश्वर आविशोग्रजीने कहा-- राजन्‌! 
कर्म (शास््रजिहित), अकर्म (निषिद्ध) और विकर्म 
(हितका उललहुन) -- ये तनं एकमात्र वेदके दाण 
जाने जाते हैं, इनकी व्यवस्था लौकिक रीतिसे नहीं होती । 
वेद अपौरुषेय हैं--ईश्वरूप है; इसलिये उनके तात्पर्यका 
निश्चय करना बहुत कठिन है। इसीसे बड़े-बड़े विद्वान भी 
उनके अभिप्रायका निर्णय कलेमें भूल कर बैठते 
है। (इसीस तुम्ह बचपनकी ओर देखकर--तुफे 
अनधिकारी समझकर सनकादि ऋषियों तुरे प्रथा 
उत्तर नहीं दिया) ॥ ४३ ॥ यह वेद परोक्षवादात्पक * है। 
यह ककी निवृत्तिके लिये कर्मका विधान करता है, जैसे 
ऋलकको मिठाई आदिका लालच देकर औषध खिलाते 
है, वैसे ही यह अनभिशञको स्वर्ग आदिका प्रलोभन देकर 
शष्ठ करम त्त करता है ४४ ॥ जिसका अज्ञान निवृत 
नहा हुआ है, जिसकी इश्ियाँ वशमें नहीं हैं, वह यदि 
मनमाने ढंगसे वेदोक्त कमॉका परित्याग कर देता है, तो 
बह विहित कमॉका आचरण न करके कारण विकर्मरूप 
अधर हौ करता है। इसलिये वह मूके बाद फिर 
म्यक आप्त होता है॥४५॥ इसलिये फलकी 


केकी अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान्‌को समर्पित कर 


जो वेदोक्त कर्मका ही अनुमान करता है, उसे कर्मोकी 
निवृत्ते प्राप्त होनेवाली ज्ञानरूप सिद्धि मिल जाती है। 
जो वेदों स्वणादेरूप फलक वर्णन है, उसका तार्य 
लकी सत्वतामें नहीं है, वह तो कमेमिं रुचि उतम 
करके लिये है॥ ४६॥ 

साजन्‌ ! जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र-से-शीघर मेरे 
बहूप आत्मक ह॒दय-प्रन्थ--मैं और मेरेकी 
कल्पित गाठ खुल जाय, उसे चाहिये कि वह बैदिक और 
तान्जिक दोनों ही पद्धतियोंसे भगवानकी आदाधना 


के ले र्र कुछ ओर मातून दे ओर तले कुछ और हे सर उको है। ० 


अ] . 


ces 


करे॥४७॥ पहले सेवा आदिके झा ुदवकी दोक्षा 
ष करे, फिर उनके डरा अनुष्ठानकों विधि साळे; 
अपनेको भगवानकी जो मूर्ति पिय लगे, अभी जान पडे, 
उके द्ग पुरुषोत्तम भगवान पूजा करे ॥ ४८ ॥ पहले 
'सानादिसे शरीर और सन्तोष आदिसेअनतःकरणको शुद्ध 
करे, इसके बाद भगवानकी मूर्तिके खामने बैठकर 
आणायाम आदिके द्वारा भूतशुद्धि--नाडी-शोधन को, 
तलत विधिपूर्वक मन, देवता आदिके त्याससे 
अङगरकषा करके भगवान्‌की पूजा कर ॥ ४९ ॥ पहले पुष्य 
आदि पदाथोका जनु आदि निकालकर, पृथ्वोको 
समाज आदिे, आपनेको अल्या होकर और 
भवानी मूर्तिके पहलेहीकी पूजाके लगे हुए पदधोके 
क्षालन आदिसे पूजाके योग्य बनाकर फिर आसनपर 
मोच्चएपर्वक जल छिड़ककर पा, अर्घ आदि 
प्रो स्थापित करे। तदन्त एकापि होकर हद 
भगवानका ध्यान करके फिर उसे सामलेको रमू 
चिन्तन करे । तदनन्तर हृदय, सिर, शिखा (हृदयाय नमः 


'शिस्से साहा) इन्यादि मने न्यास करे और अपने 


अगवनूकी पूजा करे॥ ५७-५९॥ अपने-अपने 
उपाल्ददेवके विकी हृदयादि आग, आयुधादि उ 

उसके भूलमनद्वाण पाथ, आर्ण, 
खान, यसू, आभूषण, गन्ध, पुष्प, 
+ तिलक, माला, धूप, दौप और 
धवत्‌ पूजा करे तथा फिर सो 
सपरिवार भगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार 
अपने आपको भगवक्य ध्यान करे 


अतिथि और अपने हृदयमें आत्मरूप श्रीहरिकी पूजा 
कला है, कह शी ही मुक्त हो जाता है॥ ५५॥ 


चौथा अध्याय 
भणवानके अवतारोका वर्णन 


राजा निथिने. पूछा-योगीकरों! भगवान्‌ 
खतास अपने भक्ी भक्तिके वश होकर अनेको 
अकारके अवतार रहण करते है और अनेकं लौलाएँ 
करते हैं। आपलोग कृपा करके भगवानकी उन 
लीलाओंा वर्णन कौजिये, जो वे अबतक कर चुके हैं, 
कर रहे हैं या करेंगे॥ १॥ 

अब सातवें योगीक्र हुमिलजीने कहा--राजन्‌! 
भगवान्‌ अन्त हैं। उनके गुण भी अनतत हैं। जो यह 
सोचता है कि मैं उनके गुणोंको गिन सग, वह मूर्ख है, 
बालक है। यह तो सम्भव है कि कोई किसी प्रकार 
पके पूलि-कणोको गि ले, पतु समस्त सक्तियोके 


आश्रय भगवान्के अनतत गुणोका कोई कभी किस 
रकार फार नहीं पा सकता ॥ २॥ भगवान ही पृथी 
जल, अशनि, यायु, आकारा--इन पाँच भूतोंक 
अपने-आपसे अपने-आपमें सृष्टि क है। जब बे इनके 
झा विशाद्‌ सैर, ऋह्मष्डका निर्माण करके उस 
लीलासे अपने अश अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश कले है 
(लोत्रूपे नही, क्योकि भोक्ता तो अपने पुणो 
फलस्वरूप जीव हौ होता है) तब उग आददे 
नायणको "पुस्य' नामस कहते है, यही उनका पहल 
अवतार है ॥ ३ ॥ उके इस वि ब्र शेतीने 
लोक सित हैं। उन्होंकी इश्रियोसे समस्त देहधारियोक 


किनारे ने अशे नबे तिलकालेकने है कल च, पने हीर क वेत म 
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द्यं और कमनिय बनी हैं। उनके सरूपे हो 
स्वकसिद्ध झका सञ्च होता है। उनके धास-धासे 
सब शमे बल आता है तथा इश्रियोमें ओज 
(यको शक्ति) और कर्म केकी शक्ति रत होती 
है। हके स्त आदि गुणोंसे संसरकी स्थिति, उति 
और प्रलय होते है। इस विद शाके जो शी है, 
वे ही आदिकर्ता नारायण हैं ॥ ४ ॥ पहले-पहल जगतूकी 
इततके लिये उनके सजोगुणके अंशसे ह हुए, पिए 
थे आदिपुरुष ही संसारकी स्थितिके लिये अपने 
सांसे धर्म तथ बराह्मणे रक्षक यजति विष्णु बन 
गये। फिर ये ही तमोगुणके अंशसे जगतके संहारके 
लिये सुर बने। इस प्रकार निस्तर उन्हसे परिवर्तनशील 
प्रजाकी उत्पति, स्थिति और संहार होते रहते है ॥ ५॥ 

दक्ष परजापतिकी एक कन्याका नाम था मूर्ति। वह 
धर्मको पत्नी थो। उसके गर्भसे भगवाते ऋषिग्ष 
शात्तामा 'नर और "नारयण के रूपमे अवतार लिया। 


काानेवाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ह कर्मका अनुष्ठान 
किया। बढ़े-बढ़े ऋषि-मुनि उनके चरणकमलॉकी सेवा 
करते रहते है। वे आज भी बदरिकाश्रमे उसी कर्मका 
आचरण करते हुए विराजमान हैं ॥ ६ ॥ ये अपनी घोर 
तपस्यके दवार मेरा धाम छीनना चाहते है--इ्रन ऐसी 
आशंका कके सरी, वसन्त आदि दल-बलके साथ 
कामदेवको उनकी तपयामे विग्र डालनेके लिये थेजा। 
कामदेवको भगवान्‌की महिमाका ज्ञान न था; इसलिये 
वह अभसशण, वसनत तथा मद-सुगश् वायुके साथ 
बदरिकाश्रमे जाकर लियोके कटाक्ष बाणोंसे उह यायल 
केकी चेष्टा कले लगा॥ ७॥ आदिदेव नर-नाशयणने 
यह जानकर कि यह इन्र कुचक्र है, भयसे के हुए. 
काम आदिकोसे हसकर कहा--उस समय उनके मनमें 
किसी प्रकारका अभिमान या आक््य नहीँ था । “कामदेव, 
मलयमारत और देवाङगनाओ ! तुमलोग डरे मत; हमारा 
आतिधय स्वीकार करों। अभी यहीं ठह, हमार आश्रम 
सूना मत करो' ॥ ८ ॥ राजन्‌ ! जब नर-नारायण ऋषे 
उन्हें अभयदान देते हुए इसप्रकार कहा, तब कामदेव 


आदिके सिर लज्यासे झुक गवे। उन दयालु भगवान्‌ 
नस्नाणयणसे कहा-- त्रभो! आपके लिये यह कोई 
आश्धर्वकी बात नहीं है; क्योकि आप मायासे परे और 
'िरिकर है। बड़े-बड़े आसाराम और धर पुरुष निरता 
आपके चरणकमलोमे प्रणाम करते रहते हैं॥९॥ 
आपके भक्त आपकी भक्तिके प्रभावसे देवताओंकी 
राजधानी अमतावतीका उललहून करके आपके 
'फमपदको आरत होते हैं। इसलिये जब वे भजन के 
लगते हैं, तब देवतालोग तरह-तरहसे उनकी साधनाये 


किक नहीं डालते। प प्रभो! आपके भक्तजन उनके 
दाण उपस्थित की हुई विशर-बाधाओंसे गिरते नहीं, 


गायके खु बे महे समान है और जिससे कोई 
लाभ नहीं है--आत्मनाशक है। और प्रभो! वे इस 
कार अपनी कठिन तपस्वाको खो बैठते हैं॥ ११॥ जब 
कामदेव, वसन्त आदि देवति इस प्रकार सुति की 
कब सर्वशक्तिमान्‌ भगवाते अपने योगयलसे उनके 
समने बहत-सी ऐसी रमणिय प्रकट करके दिखलायीं, 
जो आखत रूप-लाबण्यसे सम्पन्न और विर 
जस्वलङासे सुस्त थीं तथा भगवान्‌की सेवा कर 
रही थो॥१२॥ जब देवज इन्रके अनुचरन उन 
लक्ष्मोजीके समान रूपवती खिय देखा, तब उनके 
महान सौरये सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया, वे 
होन होकर उनके शरत निकलनेवाली दिव्य सुगन्धसे 
हित हो गये ॥ १३॥ अब उनका सिर झुक गया। 
देक्देबेश भगवान्‌ नारायण हँसते हुए-से उनसे 
ओले--तुमलोग इनमेंसे किसी एक खरीक, जो तझ 
अलुरूप हो, अहण कर लो। वह तुह खर्गलोककी 


५] 


शोधा बढ़ानेवाली होगी ॥ १४ ॥ देवराज रके अलुचरोंने छिप गये, तब भगवा उस रत्वासे इद्रकी रक्षा की. 
"जो आज्ञा' कहकर भगवानके आदेशको स्कर किया और जब असुरोने अनाथ देवाडनाओंको बंदी बना लिया, 
तथा उन्हें नमस्कार किया। फिर उनके द्वारा बनायी हुई. तब भी भगवा ही उरे असक चंगुलसे खुड़ाया । जब 
खिय शर अपसरा उर्वशोको आगे करके वे हिएणयकशिपुके कारण प्रहद आदि संत पुरुषोंको भय 
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खर्गलोकमें गये ॥ १५॥ वहाँ पहुंचकर उन्होंने इन्रको 
जमस्कार किया तथा भरी सभायें देवताओके सामने 
भगवान नर-नारायणके बल और प्रभावका वर्णन किया। 
उसे सुर देवज इनर अत्यन्त भयभीत और चकित हो 
गये॥ १६॥ 

भगवान्‌ विष्णुने अपने स्वरूपमें एकरस स्थित रहते 
हुए भौ समूरण जातके कल्याणके लिये बहुत-से 
कलावतार ग्रहण किये हैं। विदेहराज ! हंस, दतातेय, 
सनक-सनन्‍्दन-सनातन-समत्कुमार और हमारे पिता 
(पके रूपे अवतीर्ण होकर उन्होंने आलमाकषााके 
साधनोंका उपदेश किया है। उने ही हयमरव-अबलार 
लेकर मधु-कैटभ नामक असुरोका सहार करके उन 
लोग व चुरा हुए वेदका उद्धार किया है ॥ १७॥ 
प्रलये समय मल्यावतार लेकर उन्हों भावी मनु 
स्रत, पृथ्वी और ओषधियोंकी--धान्यादिकी रक्षा 
की और वराहावतार ग्रहण करके पृथ्वोका रसातलसे 
उद्धार करे समय हिरण्याक्ष संहार किया। कूर्माकतार 
रहण कके उह भगाने अमृत-मन्‍्थनका कार्य सम्पन्न 
केके लिये अपनी पीठपर मनदराचल धारण किया और 
ह भगवान विष्णुने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त 
'गनेद्रको ग्रहसे घुड़ाया॥ १८॥ एक बार वालखिल्य 
ऋषि तपस्या करते-करते आत्फ्त दुर्बल हो गये थे। वे 
जब कश्यप ऋषिके लिये समिधा ला रहे थे, तब धककर 
गायके खुरे बने हुए गेम गिर पड़े, मानो समुद्रमें गिर 
गये हों। उन्होंने जब सतति की, तब भगवानले अवार 
लेकर उनका उद्धार किया सुको मारके कारण जब 
इदको अहाहत्या लगी और ये उसके भयसे भागकर 


पहुचे लगा, तब उनको निर्भय केके लिये भगवाते 
सिवर आह किया और हिएण्यकरिपुको मार 
डाला॥१९॥ उन्होंने देवताओंकी रक्षाके लिये 
देकासुर-संचाममें दैल्वपतियोंका वध किया और 
सिभ अपनी 


उसकी राजधानी लककूकों मटियामेट कर दिया। उनकी 
र्ति समस्त लोकेकि मलको नष्ट करेषाली है। 
खोतापति भगवान्‌ शम सदा-सर्वदा, सर्वत्र विजव-ही- 
विजयी हैं ॥२१॥ राजन्‌! अजा होमेपर भी पृथ्वीको 
भार उतासेके लिये ही भगवान यदुवेशमें जन्म लेंगे और 
ेसे-ऐसे कर्म कोंगे, जि ब़े-बड़े देवता भी नहीं कर 


और कलियुगके अन्तमें कल्क-अवतार लेकर वे ही श 
राजओंका वथ केंगे॥२२॥ महाह विदेहतज! 
भगवानूकी करति अननत है। महात्याओंने जसति 
भगवा ऐसे-ऐसे अनेको जन्म और कोका तसे 
गान भी किया है॥ २३॥ 


+++++ 


पाँचवाँ अध्याय 
भक्तिहीन पुरुषोंकी गति और भगवानकी पूजाविधिका वर्णन 


राजा निमिने पूछा--योगीखवरों ! आपलोग ठ बेष्ट 


लाची और भगवानूके परमघक्त हैं। कृपा करे यह 
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बतलाइये कि जिनको कामनए शान्त नहं रू 
लौकिक पारलोकिक भोगोंकी लालसा मिटी नहीं है और 
मन एवं इं्रियाँ भी वशे नहीं हैं तथा जो रयः 
भगवान्‌का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगोंकी क्या गति 
होती है ?॥ १॥ 

अब आठवे योगीश्वर चघलजीने कहा--रजन्‌ ! 
वि पुरुषके मुखे सक्वप्रधान ब्राह्मण, भुजाओे 
सल्व-सजप्रधान क्षति, जोसे रज-तमग्रधान वैश्य और 
चरणोंसे तम/अधान शुकी उत्पत्ति हुई है। उन्होंकी 
जासे गृहस्थाश्रम, हदयस ब्रह्मर्य, वकषस्थलसे 
वानप्रस्थ और मस्तकसे संन्यास--ये चार आश्रम प्रकट 
हुए है। इन चारे वणों और आश्रमोके जन्मदाता स्वयं 
भगवान्‌ हौ हैं। वही इनके सवामी, नियन्ता और आत्मा भी 
हैं। इसलिये इन वर्ण और आश्रमे रनेवाला जो मनुष्य 
भगवानक्ता भजन नहीं करता, बल्कि उलटा उनका 
अनादर करता है, बह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और 
भतुष्य-योनिसे भ च्युत हो जाता है; उसका अध:पतन हो 
जाता है॥२-३॥ बहुत-सी याँ और शू आदि 
'भगवान्‌की कथा और उनके नामकीर्तन आदिसे कुछ दूर 
पड़ गये हैं। ये आप-जैसे भगवद्धक्तोंकी दयाके पात्र हैं। 
_आपलोग उन्हें कधा-कॉर्तनकी सुविधा देकर उनका उद्धार 
कॉँ॥४॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जसे, 
वेदाध्ययनसे तथा य्पचीत आदि संस्करोंसे भगवान्के 
चरणोंके निकटतक पहुँच चुके हैं। फिर भौ वे वेदोंका 
असली तत्य न समझकर अर्थवादमें लगकर मोहित हो 
जाते है॥ ५॥ उरे कर्मका रहस्य मालूम नह है। मूर्ख 
होमेपर भी वे अपनेको पण्डित मते है और अभिमानमें 
अकड़े रहे हैं। वे मीठी-मीठी बाते भूल जाते हैं और 
केवल वस्त-शुय शब्द-मायुपोके महये पढ़कर 
चटकीली-भड़कीली बातें कहा करते है ६ ॥ समोगुणकी 
अधिकताके कारण उनके सङ्कल्प बड़े घोर होते हैं। 
'कामनाओंकी तो सीमा हो नहीं रहती, उनका रोष 
ऐसा होता है जैसे सांपका, बनावट और घमंडसे उह प्रेम 
होता है। वे पापीलोग भगवानके प्यारे भको हसी 
उड़ाया करत है॥ ७ ॥ वे मूर हेडो हों, सियी 
उपासना कर है यही नहीं, वे पपर इक होकर उस 
घर-गृहस्थीके सम्बन्धमें ही बड़े-बड़े मनसूे बाँघते हैं, 


है, जहाँका सबसे बड़ा सुख ख्र-सहवासमें ही सीमित है। वे 


यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्न-दान नहीं करते, 
विधिका उल्लहडन करते और दक्षिणातक नहीं देंते। वे 
कर्मका रहस्य न जानने मूर्ख केवल अपनी जीभको 
सनतषट कले और पटकी भूख मिटाने--शरीरको पुषट 
केके लिये बेचे पशुओंकी हत्या करते हैं॥८॥ 
अन-वैभव, कुलीनता विद्या, दान, सौन्दर्य, बल और कर्म 
दिके घमेडसे अंधे हो जाते हैं तथा व दुष्ट उन भगवलेगी 
संतों तथा ईबरका भौ अपमान करते रहते हैं॥९॥ 
जन्‌ ! वेदेनि इस बातको बार-बार दुहरया है कि भगवान्‌ 
आकाशके समान नित्य-मिल्सर समस्त शरीरघारियोमे 
पि हैं। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं। परु वे 
मूर्ख इस चेदवाणीको तो सुनते हो नहीं और केवल 
बड़े-बड़े मनयो बात आपसमें कहते-सुनते रहो. 
है॥ १० ॥ (वेद-विधिके रूपमे ऐसे ही कमक कनेकी 
आज्ञ देता है कि जिनमें ममुष्यको स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं 
होती ।) संसारे देखा जाता है कि मैथुन, मांस और 
मकी ओर प्राणीकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। तब 
उसे उसमें प्रवृत्त करनेके लिये विधान तो हो ही नहीँ 
सकता। ऐसी स्थम विवाह, यज्ञ और सौज्रामणि यशे 
द्वार हो जो उनके सेवनकी व्यवस्था दी गयी है, उसका अर्थ 
है लोगो उच्छृ प्वतिका विपण, उनका मर्यादे 
स्थापन। वास्तवमें उनकी ओरसे लोगोको हटाना ही 
शतिको अभीष्ट है॥ ११॥ घनका एकमात्र फल है धर्म; 
क्योंकि धर्मे ही परमतत्वका ज्ञान और उसकी निष्ठा-- 
अपक्ष अनुभूति सिदध होती है और निष्ठा ही परम 
रातति है। परतु यह कितने खेदकी बात है कि लोग उस 
नका उपयोग घर-गृहस्थीके स्थम या कामभोगमे ही 
'कसते हैं और यह नहीं देखते कि माश यह शरी मृत्युका 
शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी टाली नहीं जा 
सकतो ॥ ९२ ॥ सीण ये भी सुको सेक हो 
विधान है, पीमेका कहीं। यमे पशुका आलभन 
(शात) ही विहित है, हिसा नहीं। इसी प्रकार 
अपनी धर्मले साथ मैथुनकी आज्ञा भी विषयभोगके 
लिये नह, धार्मिक परव्पराकी रक्षाके निमत्त सन्तान 
उसन केके लिये ही दी गयी है। परु जो लोग 
अर्थवादके वचनें फैसे हैं, विषयो हैं, वे अपने इस 


«एकाद सकन + 


पर 


विशुद्ध धर्मको जानते हो नहीं॥ १३ ४ जो इस विशुद् 
धर्मको नहीं जानते, वे घमंडी वास्तवमें तो दुष्ट ह, परततु 
समझते हैं अनेको श्रेष्ठ; वे थोखेमें पढ़े हुए लोग 
पशुओकी हिसा करते हैं और मरके बद वे पशु ही उन 
मासेवालोको खाते है॥ १४ ॥ यह शर मृतक-शरोर 
है। इसके सम्बन्धी भी इसके साथ ही छूट जाते है। जो 
लोग इस शरी ते प्रेमकी गाँठ बंध लेते हैं और दूसरे 
शे रहनेवाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवानसे देष करते हैं, उन मूखोंका अधःपतन निश्चित 
है॥ १५॥ जिन लोगोंने आलाज्ान सम्पादन कर्के 
कैवल्य-मोक्ष हँ प्राप्त किया है और जो पे मूढ़ भी 
नहीं है, ले अधूरे न इधरके है और न उधरके । वे अर्थ, 
धर्म, काम--इन तीनों कैसे रहते है, एक 
श्षणके लिये भी उन्हें शान्ति नहीं मिलती । ये अपने हाथों 
अपने पै कुल्हाड़ी मार रहे है। ऐसे ही लोगोको 
(आघात कहते हैं ॥ १६ ॥ अझनको हो ज्ञान माननेवाले 
इन आत्मधातियोंकों कभी शान्ति नहीं मिलती, इनके 
क्मोकी परमयश कभी शानत नहीं होती। कालभगवान्‌ 
सदा-सर्वदा इनके मनोरथोपर पानी फेरत रहते हैं। इनके 
हदयकी जलन, विषाद कभी मिटनेका नहीं॥₹१७॥ 
राजन्‌ ! जो लोग अन्तर्याभी भगवान्‌ श्रोकषणसे विमुख है, 
ले अलब्त परिश्रम करके गृह, पु, मिर और घन- 
सम्पति इकट्ठी करते हैं; पु उं अन्मे सब चु 
छोड़ देना पड़ता है और न चाहनेपर भी विवश होकर घोर 
रकमे जाना पड़ता है। (भगवानका भजन न केवले 
विषयी पुरुषोंकी यही गति होती है) ॥ १८॥ 

राजा निधने पूछा--योगी्ररों ! आपलोग कृपा 
करके यह बतलाइये कि भगवान्‌ किस समय किस 
(का कौन-सा आकार स्वीकार करते हैं और मुष्य किन 
नामों और विधियोंसे उनकी उपासना करते है॥ १९॥ 

अब ने योगीश्वर करभाजनजीने कहा--सजन्‌! 
चार युग है--सल्य, त, दपर और कलि। इन युगोमि 
भगवान्‌के अनेकों रंग, नाम और आकृतियाँ होती हैं तथा 
विभिन्न विधियोंसे उनको पूजा को जाती है॥२०॥ 
सत्युगमें भगवानकके श्रीविग्रहका रग होता है त । उनके 
चार भुजाएँ और सिरपर जटा होती है तथा वे वल्कलका 
ही चख पहनते है। काले मृगका चर्म, यज्ञेपबोत, 


सुद्माक्षकी माला, दण्ड और कमण्डलु धारण करते 
है॥ २१ ॥ सूत्यबुगके मनुष्य बड़े शान्त पसर वैसहित, 
सबके हितषी और समदर्श होते है वे लोग इनि और 
मनको यशमे रखकर ध्यानरूप तपस्ये द्वारा सबके 
अकाशक परमालाकी आराधना करते हैं॥ २२॥ वे लोग 
हस, सुपर्ण, वैकुण्ठ, धर्म, योगेश्व, अमल, ई, पुरुष, 
अव्यक्त और परमा आदि नामके द्राण भवाने गुप, 
लीला आदिका गान के है॥ २३ ॥ रन्‌! तयुगे 

श्रेविग्रहका रंग होता है लाल । चार भुजाएँ 
होती है और कटिभागमें वे लीन मेखला धारण कणे हैं 
डके केश सुले होते है और थे वदप्िपाित यशे 
रुमे रहकर खुक, सुवा आदि यज्ञ-पात्रोंको धारण किया 
करत हैं ॥ २४॥ इस युगके मनुष्य अपने धमम गड़ी 
पा रखनेवाले और वेदोके अध्ययन-अध्यापनमे बड़े 
उण हेते है बे लोग ऋणे, नुद और सामवेदरूप 
जेदयीके द्वार सर्दिवस्वरूप देवाधिदेव भगवान्‌ 
अहरिको आराधना कले हैं ॥ २५ ॥ ब्रेतायुगमें अधिकांश 
लोग विण, दश, प्र, सदेव, उर्क्रम, वृषाकाि, 
जपन्त और उहगाय आदि नागे उके गुण और लीला 
आदिका कीर्तन करते हैं॥ २६ ॥ राजन्‌ प्पे 
भवाने र्रा रग होता है साँवला। वे पीतापबर 
तथा शख, चक, गदा आदि अपने आयुध धारण करते 
है। वक्षस्घलपर वतका चह भूगुलता, कौलुभमणि 
आदि लक्षणोसे वे «तने जाते है॥ २७॥ राजन्‌ ! उस 
समय जिस मनष्य महाराजोके चिह छात्र, चैवर आदिसे 
युक्त परमपुरुष भगवानूकी वैदिक और तान्तिक विधिसे 
आरधना करते है॥ २८ ॥ बे लोग इस प्रकार भगवानूकी 
सुति करले है--'है ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ बासुदेव एवं 
करियाशक्तिरूप सङू्यण ! हम आपको बार-बार 
जमस्कर करते है। भगवान्‌ प्रुप्न और 
तिरुके रूपमे हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि 
जशायण, महात्मा नर, विश्व, विश्वकप और स्वभूता 
भगाने हम नमस्कार करते है॥ २९-३०॥ राजन! 
पुमे इस परकर लोग जगदीधवर भगवानककी सुति 
कखे हैं। अब कलियुगमें अनेक तनके विधि-विधानसे 
गवानकी जैसी पूजा की जाती है, उसका वर्णन 
सुक्े--॥३१॥ 
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कलियुगवे भगवानका विह होता है 
कृष्णवर्ण--काले रंगका । जैसे नोलम मनये उचल 
कान्तिधारा निकलती एती है, वैसे हो उनके अङगकी उटा 
भी ऊच होती है। ये हदय आदि अङग, लुभ आदि 
उग, सुदर्शन आदि अख और सुद रति पर्षदोसे 
संयुक्त रहते हैं। कलियुगे शष्ठ बुम पुरुष ऐसे 
गकि दाण उनको आराधना करते हैं, जिनमें जम, गण, 
लीला आदिके कीती प्रधानता रहती है॥ ३२४ वे 
लोग भगवानकी सतति इस प्रकार कराते है--'प्रभो आप 
'शरणागतरक्षक हैं। आपके चरणारविन्द सदा-सर्वदा 
ध्यान करयोग्य, माया-मोहके कारण होनेवाले सांसारिक 
पराजयो अन्त कर देनेवाले तथा भरवेंकी समस्त 
अभीष्ट वलुओका दान करनेवाले कामधेनू हैं। वे 
तीथोको भी तीर्थ बनानेवाले बे परम तर्थलकूप है; 
'शिव, ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं 
और चाहे जो कोई उनकी शरणमें आ जाय, उसे सकार 
कर लेते है। सेवकोकी समस्त आर्ति और विपतिके 
नाशक तथा संसार-सागससे पार जानेके लिये जहाज हैं। 
महापुरुष ! मै आपके उन्हीं चरणाएविन्दोको वदना करता 
हं॥ ३३ ॥ भगवन्‌ ! आपके चरणकमलोकी महिमा कौन 
कहे? रामावतासमें अपने पिता दशके वचनो 
देवताओंक लिये भी वाज्यनौय और दुस्यज 
राज्यलक्ष्मीको छोड़कर आपके चरण-कमल क्-बन 
भूते फरे! सचमुच आप धर्मिको सीमा है। और 
महापुरुष ! अपनी प्रेयसी सौताजीके चाहनेपर आान- 
सूकर आपके चरण-कमल मायामृगके पोछे दौड़ते 
खे सचमुच आए परमक सोमा है। प्रभो! मैं आपके 
उत्त चरणारविन्दोंकी कनदना कराता हूँ ॥ ३४॥ 

राजन्‌। इस प्रकार विभिन युगोके लोग 
अपने-अपने युगके अनुरूप नाम-रूपोंड्एा विभिन 
रस भगवानकी आराधना करते हैं। इसमें सेह नही 


कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--सभी पुुषाथोकि एकमात्र और 


खामी भगवान्‌ हरि ही हैं॥ ३५॥ कलियुगमें केवल 
सङके हो सारे स्वार्थ और परमाच बन जाते है। 
इसलिये इस युगका गुण जाननेवाले सारमा श्रेष्ठ पुसुथ 
'कलियुगकी बढ़ी प्रशंसा के हैं, इससे बड़ा रम करते 
हैं॥३६॥ देहाभिमानी जीन संसासचक्रमें अनादि 


कलसे भटक रहे ह। उनके लिये भगवानूकी लीला, गुण 
और नामके कर्तने बढकर और कोई परम लाभ नहीं है; 
क्योकि इससे संसारम भटकना मिट जाता है और परम 
शान्तिका अनुभव होता है ॥ ३७ ॥ रजन्‌ सयु, त्रेत 
और परकी प्रजा चाहती है कि हमा जन्म कलियुगे 
हो; क्योकि कलियुगमें कही-कहां भगवान्‌ नारायणके 
'शरणागत--उन्होंक आश्रयमें रहनेवाले बहुत-से भक्त 
उतम झोंगे। महाराज विदेह! कलियुगमे द्देशे 
अधिक पच जात है बह तप, गा 


हो भी जावे लो परमपुसुष भगवान्‌ हरि उसके दयम 
बैठकर वह सब धो-बहा देते और उसके हदयको शुद 
कर देते है॥४२॥ 

जारदजी कहते है--वसुदेवजी ! मिथिला राज 
मि न योगसे इस प्रकार भागयतथमोका वर्णन 
सुनकर बहुत ही आनन्दित हुए। उन्होंने अपने ऋत्विज 


आचायोकि साथ ऋषधनन्दन नव योगीश्वरोंकी पूजा 
की ॥ ४३ ॥ इसके बाद सब लोगोके सामने हो वे सिद 
अन्तर्घन हो गये। विदेहा निमिने उनसे सुने हुए 
भागवतधर्मॉका आचरण किया और परपगति प्राप्त 
की ॥ ४४ ॥ महाभाग्यवान्‌ वसुदेवजी ! मै तकारे आगे 
जिन भागवतथमोका वर्णन किया है, तुम भी यदि शरदे 
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साथ इनका आचरण करेगे तो अन्ते सब आसक्तियोसे 
कूटकर भगवानका परमपद प्राप्त कर लोगे॥४५॥ 
सुदेकजी ! तुरे और देवकोके यशे तो सादा जगत्‌ 
भस हो रहा है; कयि सर्वशक्तिमान भगवान्‌ श्ण 
तुर पुरे रूपमे अवी हुए है॥ ४६॥ तमलोगेने 
भगवानके दर्शन, आलिङ्गन तथा बातचीत के एवं 
उरे सुले, बढाने, खिलाने आदिक ड्ात वात्पल्य-सेह 
करके अपना हदय शुद्ध कर लिया है; तुम परम पवित्र हो 
गवे हो ॥४७॥ वसुदेवजी ! शिशुपाल, पौष्डूक और 
शाल्व आदि राजाओंने तो वैरभावसे कृष्णक 
चाल-ठाल, लीला-विलास, चितयन-बोलन आदिका 
स्मरण किया था। वह भी नियमानुसार नहं सते, बैठते, 
चलते- फिसते--स्वाभाविकरूपसें ही। फिर थी उनकी 
तवत्त श्रीकणाकार हो गयी और चे साकप्य-ुक्तिक 
अधिकारी हुए। फिर जो लोग प्रेमभाव और अलुयगसे 
कृष्णा चितन का है, उन्हें कष्ण प्रि हेते 


कोई सन्देह है कया? ॥४८॥ वसुदेवजी ! तुम 
कृष्णको केवल अपना पुत्र हो मत समझो । वे सवांत, 
सर्वर, कारणातीत और अविनाशी है। उन्होंने लीलाके 
लिये मनुष्यरूप प्रकट करके अपना ऐश छिपा सखा 
है॥४९॥ दे प्के भारभूत यजवेषधारी असरका 
नाश और संलोंको रक्षा कसेके लिये तथा जीवको परम 
शान्ति और मुक्ति देनेके लिये ही अवतीर्ण हुए हैं और 
इसके लिये जगत्ये उनकी कीर्ति भी गायी जाती 
knusn 

श्ीशकदेवजी कहते है मिय पक्षित! नएदजके 
मुखसे यह सब सुनकर परम भाग्यवान्‌ बसुदेवजी और 
परम भाग्यवती देवकीजीको बड़ा ही वसमय हुआ। उनमे 
जो कुछ माया-मोह अवशेष था, उसे उनहोंे तत्क्षण छोड़ 
हदिया ॥ ५१ ॥ राजन्‌ ! यह इतिहास परम पवित्र है। जो 
एकाग्रचित्से इसे धारण करता है, वह अपना साए 
शोक-मोह दूर करके बरह्मपदको प्राप्त होता है॥ ५२॥ 


+$++++ 


छठा अध्याय 


देवताओंकी भगवानसे स्वधाम सिधारनेके लिये प्रार्थना तथा यादबोंको प्रधासक्षेत् 
जानेकी तैयारी करते देखकर उद्धवका भगवानके पास आना 


अशुकदेवजी कहते हैं--फरौद्चित्‌ जब देवर्षि 
नारद वसुदेक्जीको उपदेश करके चले गये, तब अपने पुर 
सनकादको, देवताओं और प्रजापतियोंके साथ हाजी, 
भूतगणोके साथ सवेश महादेवजी और मस्दणोके साथ 
देवज इत्र दानमे आये। साथ हौ सभी 
आदिल्‍्यगण, आठों बसु, अश्विनेकुमार, ऋभु, अल्िराके 
वंशज ऋषि, याहं रद, वदेव, साध्यगण, गव, 
अपार, नाग, सिद्ध, चारण, गहा, ऋषि, पितर, 
विद्याधर और किलर भी वहाँ पहुँचे। इन लोके 
_आगमनका उद्देश्य यह था कि मुष्यका-सा मनोहर वेष 
ण कस्नेवाले और अपने स्वामसुत्दर विफ्रहस सभी 
लोगोका मन अपनी ओर खींचकर रमा लेतेवाले भगवान्‌ 
ओकृष्णका दर्शन को; क्योंकि इस समय उन्होंने अपना 
अविपह कट करके उसके रा तीनो लोकोमे ऐसी पितर 
कतिका विस्तार किया है, जो समस्त लोकोंके पाप- 


जापको सदाके लिये मिटा देती है॥ १-४। 
रापत सब प्रकारकी सम्पति और ऐके समू 
तथा अलौकिक दौष्तिसे देदीप्यमान हो रही थी। वह 
(आकर न लोगो अनी छि युक्त भगवान्‌ कृण 
दर्शन किये। भगवान्‌की रूप-माधुरौका निर्िमेष नयन 
न कोपर भी उनके नेष न होते थे। वे एकटक 
बहुत दरक उन्‍हें देखते ही रहे ॥ ५ ॥ उन लोगे स 
'उद्चान, क्दन-बन, च्य आदिके दिव्य पुसे जगदी 
भगवान्‌ श्रोकृष्णको ढक दिया और चित्र-विचित्र पदों तथ 
अकेले युकत वणक द्वार उनकी स्तुति करने लगे ॥ ६॥ 
देवताओं र्थन कौ--स्वायी ! कर्मक विक 
कदो कटक इच्छावाले मुमुक्ष भक्ति-भावसे अपने 
हदयमे जिसका चितन करते रहते हैं, आपके उस 
चरणकमलको हमलोगोने अपनी बुडि, इद्र, आण, मन 
ओर वाणोसे साकत नमस्कार किया है। अहो! आकष 


[अः 


है।* 
स्थित. होकर इस अचिन्य नाम-रुासक प्रको 
परिगणय मायाके द्वारा अपने-आपमें ही रचना कणे है, 
पलन करते और संहर करते हैं। यह सब करते हुए थी इन 
क्से आप लिप नहीं होते है; क्योकि आप राण-द्रेषदि 
दोसे सरथा मुक्त हैं और अपने निशावरण अखच्ड 
स्वरूपभूत परमानदमे मग्न रहते है॥८॥ सुति 
कलेयोग्य परमान्‌ जिन मलुष्योकी चितकृति 
राग-ेादिसे कलुषित है, थे उपासना, वेदाध्ययन, दान, 
तपसा और यज्ञ आदि कर्म भले हो कर; परत उनकी वैसी 
शुद्धि मही हो सकती, जैसी श्रवणके दाण संपुट 
शुद्धाजकरण सज्जन पुगेकी आपकी लीलाकथा, 
काके विषये दिनोदिन बढ़कर परिपूर्ण होनेवाली श्रे 
होती है॥ ९॥ मननशील मुमुशुजन मोक्ष-परात्तिके लिये 
अपो रमसे पिघले हुए इृदयके द्वार जिले लिये-लिये 
फिरते है, पात्र विधिसे उपासना केवले भक्तजन 
समान ऐक रसिके लिये बसे, सरण, परर 
और अनिरा इस चतुर्हेरूपये जिनका पूजन करते 
है और निते पर र्गलोकका अतिक्रमण करके 
भगवद्धामकी प्ाणिके लिये तीनों समय जिसकी पूजा किया 
करो है, याक लोग तीनं वेदक द्राण बतलावी हुई 


॥७ ॥ अजित ! आप मायिक रज आदि गणे 


ही ध्यान करते हैं और आपके बड़े-बढ़े प्रेमी 
'भक्तजन उहको अपना परम इष्ट आराध्यदेव मानते हैं। 


जासनाओं- 
अभिरूप हों। वे अस्निके समान हमारे पाप-तापोंको 
भस कर दे॥ १०-११॥ रभो! यह भगवती लक्ष्य 
आपके यकष्थलपर मुनय हुई बसी वनमालासे भी 
सौतकी तरह स्पर्द्ध रखती है । फिर भी आप उनकी परवा न 


कर भते दाग इस बसी मालासे की हुई पूजा भी रमसे 
सोर करते हैं। ऐसे भक्तवत्सल प्रभुके चरणकमल 
सर्वद हमारी विषय-वासनाओंको जलानेवाले अनूप 
हो ॥ ९२ ॥ अननत! वामनावतार दैत्याज बलिकी दी 
इ पृक जापनेके लिये जब आपने अपना पग उठाया 
दा और वह सल्यलोकमें पहुँच गया था, तब यह ऐसा जान 
पड़ा था, मानो कोई बहुत बड़ा विजयध्वज हो । ब्रह्मजीक 
पाके बाद उससे गिरती हुई गङ्गाजीके जलकी तीन 
ग ऐसी जान पढ़ी थीं, मानो उसमें लगी हुई तीन 
पताकाएँ फह रही हों। उसे देखकर असुरी सेना 
भयभीत हो गयी थी और देवसेना निर्भय । आपका वह 
चरणकमल साधुस्वधाव पके लिये आपके धाम 
दकु्टलोकळी पिका और दुष्टे लिये अधोगतिका 
कारण है। भगवन्‌! आपका वही पादप हम भजन 
करेवालोके से पाप-ताप धो-बहा दे॥ १३॥ बहा 
आदि जितने भी शरध, वे सस, रज, तम--इन 
जेन गुणोके पसर विशेधी ्रिविध भाय ट 
जीते-मरते रहते है। वे सुख-दःखके डोसे बहर नहीं है 
और ठीक वैसे हो आपके वशे है, जैसे ये हुए बैल अपने 
समीके बम होते हैं। आप उनके लिये भी काललबरूप 
है। उनके जीवनका आदि, मध्य और अन्त आपके ही 
अधीन है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुसे भी पर 
बे पुरुषोत्तम हैं। आपके चरणकमल हमलोगोंका 
कल्याण करें॥ १४ ॥ प्रभो आप इस जगतकी उसति, 
स्थिति और प्रलयके परम कारण है; क्योकि शाखेन ऐसा 
कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष और महत्ते भ नियलण 
केवले काल है। शीत, और वर्धावालरूप तीन 
जभियोंकाले संवत्साके रूपे सबको यकी ओर ले 
जानेवाले काल आप ही हैं। आपकी गति अबाध और 
ग्र है। आण खब॑ पुरुषोत्तम है॥ १५॥ यह पुरुष 
(आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोषवॉर्य हो जाता है और फिर 
मायके साथ संयुक्त होकर विके महत्त्वरूप गर्भका 
सथापन कराता है। इसके बाद बह महत्त्व त्रिगुणमयी 


बह सह मस तरह 
द्यां पाण्या जु्याुरा शिरसा 


दूत मन बचा चे परमेन ईहः ॥ 


दो, रणो, कसे, श, बे मे और वालोले--इत आठ आे किया रफ प्रणाम सक्ठ गरणाम कहलाल है। 
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मायाका अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 
अहङकार और मनरूप सात आवर्णों (परतो) वले इस 
सुवर्णवर्ण ब्रहमाष्टकी रचना करता है॥ १६॥ इसलिये 
षीकेश ! आप समस्त चराचर जगत्के अधीक है । यही 
कारण है कि मायकी गुण-विषमताके कारण बननेवाले 
भिन पदाथोका उपभोग करते हुए भी आप उनमे लिप्त 
नहीं होते। यह केवल आपकी ही बात है। आपके 
अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयोंसे 
डरते रहते है॥ १७॥ सोलह हजारसे अधिक रानियां 
आपके साध रहती हैं। वे सब अपनी मन्द-मनद मसान 
और तिसी चितवनसे युक्त मनोहर भौहोंके इशारेसे और 
सुलालपोसे ढ़ समोह कामबाण चलातौ है और 
कामकलाकौ विविध रौतियोंसे आपका मन आकर्षित 
काला चाहती है; पातु फिर भी थे अपने पष 
कामबाणोसे आपका मन तनिक भी न डिगा सकें, वे 
असफल ही रहीं ॥ १८ ॥ आपने बिलोकीकी पाप राशिको 
पो बहानेके लिये दो। प्रकारकी पवित्र नदियां बहा रबखी 
है--एक हो आपकी अमृतमयी लीलासे भरी कधानदी 
और दूसरी आपके पाद-प्रश्नालनके जलसे भरी गङ्ाी। 
अतः सङ्गी विवेकीजन कानके द्वार आपकी कथा- 
नदीमे और शरीसके द्वार ग्गज गोता लगाकर दोनों ही 
द सेवन करते हैं और अपने पाप-ताप मिटा देते 
NN 

शशुकदेवजी कहते है-पकषित्‌। समस्त 
देवताओं और भगवान्‌ शङ्कू साथ अहीने इस प्रकार 
भगवानकी सतति की । इसके बाद वे प्रणाम करके अपने 
धामे जनके लिये आकाय स्थित होकर भगवान इस 
प्रकार कहने लगे ॥ २०॥ 

हयजीने कहा--सर्वातमन्‌ प्रभो ! पहले हमलोगोनि 
आपसे अवतार लेकर थवीका भार उतारने लिये र्ना 
की थी। सो वह काम आपने हमा पथके अनुसार हो 
यथोचितरूपस पूण कर दिया ॥ २६ ॥ आपने सत्यपरा 
साधुपुरुोंके कल्याणार्थ धर्मको स्थापना भी कर दी और 
दसों दिशाओंमें ऐसी कर्ति फैला दी, जिसे सुन-सुनाकर 
सब लोग अपने मनका मैल मिटा देते है॥ २२ ॥ आपने 
पह सोम रूप धारण करके हुवे अवतार लिया 
और जगते हितके लिये उदारता और पराक्रमसे भरी 


अनेकों लौलाएँ की॥ २३॥ प्रभो! कलियुगे जो 
साघुस्वभव मनुष्य आपकी इन लीलाओका श्रवण-कीर्त 
करेंगे, वे सुगमतासे हो इस अज्ञानरूप अन्धकारसे पार हे 
जागे ॥ २४ ॥ पुल्षोत्त सर्वशक्तिमान प्रभो ! आपके 
सदुवेशें अवतर ग्रहण किये एक सौ पचस वर्ष बीत 
है ॥ २५॥ सर्वाधार ! अब हमलोगोंका ऐसा कोई काम 
बाकी नहीं है, जिसे पूर्ण केके लिये आपके यहाँ रेक 
आवश्यकता हो। आह्यणोंके शापके कारण आपका यह 
कुल भी एक प्रकास नष्ट हो ही चुका है ॥ २६ ॥ इसलिये 
बैकुष्ठनाथ ! यदि आप उचित समझें तो अपने परमधामगे 
परिये और अपने सेवक हम लोकालोका तथा हमारे 
केक पालन-पोषण कीजिये ॥ २७॥ 

भगवान्‌ औकृष्णने कहा--बरहजो ! आप जैसा 
कहते है, मैं पहलेसे ही वैसा निक्षय कर चुका हूँ। मैंने 
आपलोगोंका सब काम पूरा करके पृथ्वीका भार उतार 
दिया ॥ २८ ॥ पसु अभी एक काम बाको है; वह यह कि 
चदुवेशी बल-चिक्रम, वोरता-शूरता और धन-समातिसे 
उगत हो रहे है। ये सात पृथ्वीको प्रस लेगेपर तुले हुए है। 
इने गैन ठोक वैसे ही रोक रखा है, जैसे समुद्रको उसके 
ठटकौ भूमि॥२९॥ यदि मैं घड़ी और उच्छृ 
यदु्वशियोका यह विशाल बश नष्ट किये बिना ही चला 
जागा तो ये सब मर्यादाका उललहून करके सारे लोकोंका 
सहार कर डालेंगे ॥३०॥ निष्पाप ब्रह्मी! अब 
हणोके शापसे इस बंशका नाश प्रर हो चुका है। 
इसका अन्त हो जानेपर मैं आपके धामे होकर 
जाऊँगा॥ इ१॥ 

शुकदेकजी कहते है-फरोक्षित्‌!. जब 
अखिललोकाधिपति भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा, 
तब बह्ने उम किया और देवताओं साथ ये 
अपने धामको चले गये॥३२॥ उनके जाते ही 
रपु बढ़े-बड़े अपशकुन, बढ़े-बड़े उत्पात उठ खड़े 
हुए। उन्हें देखकर यदुव॑शके बढ़-बूढे भगवान्‌ शरीकृणके 
पास आये। भगवान्‌ कृष्णन उनसे यह बात 
कही ॥ ३३ # 

भगवान्‌ औकृष्णने कहा--गुरुजनो ! आजकल 
कामे जिधर देखिये, उधर ही बड़े-बड़े अपशकुन और 
उत्पात हो रहे हैं। आपलोग जानते ही हैं कि ब्रह्मणोने 


दब 
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हमारे वंशको ऐसा शाप दे दिया है, जिसे टाल सकना 
बहुत ही कठिन है। मे ऐसा विचार है कि यदि हमलोग 
अपने णो रकष चाहते हों तो हमें यहाँ नहीं रहना 
चाहिये। अब विलम्ब कलेकी आवश्यकता नहीं है। 
'हमलोग आज ही परम पवित्र प्रधासकेत्रके लिये निकला 
पे ॥ ३४-३५॥ प्रभासकषत्रको महिमा बहुत प्रसिद्ध है। 
जिस समय दक्ष प्रजापतिके शापे चन्द्रमको राजयद्मा 
रोगने रस लिया था, उस समय उने प्रभासके 


ही पार कर जायेंगे, जैसे कोई जहाजके द्रा समुद्र पार 
कर जाय |॥ ३७-३८ ॥ 


उन्होंने जब यदुवैशियोंकों यकी तैयारी के देखा, 
'भगवानूकी आज्ञा सुनी और अत्यन्त घोर अपशकुन देखे, 


लगे॥४०-४१॥ 

उदधवजीन कहा--येगेश्वर ! आप देवाधिदेवोके भी 
अधीर है। आपकी लीलाओंके श्रवण-कर्तनसे जीव 
पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर है। आप 
चाहते, तो क्रह्मणोके शापको मिटा सकते थे। पु 
आपने वैसा किया नहीं। इससे मैं यह समझ गया कि 
अब आप यदुवेशका संहा कके, इसे समेटकर अवश्य 
ही इस लोकका परितयाग कर देंगे ॥ ४२ ॥ पलु पयली 
अलकोंवाले श्यामसुन्दर! मैं आधे क्षणके लिये भी 


आपके चरणकमलोके त्यागकी बात सोच भी नहीं 
झकता। मेरे जोवन ! मेरे खामी! आप मुझे भी 
आपने घाम ले चलिये ॥ ४३ ॥ प्य कण ! आपकी 
एक-एक लीला मनुके लिये परम म्गलमवी और 
'कानोके लिये अमृतस्वरूप है । जिसे एक बार उस रसका 
चसक लग जाता है, उसके मनमें फिर किसी दूसरी 
लुके लिये लालसा हो नहीं रह जती । प्रभो ! हम तो 
उठते-बैठे, सोते-जागते, घूमते-फिस्ते आपके साथ रहे 
है, हमने आपके साथ खान किया, खेल खेले, भोजन 
किया; कहाँतक गिनावे, हमारी एक-एक चेष्टा आपके 
साथ होती रही। आप हमारे प्रियतम हैं; और तो कया 
आप हमारे आला ही हैं। ऐसी स्थितिमें हम आपके प्रेमी 
भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं? ॥ ४४-४५॥ हमने 
आपकी धारण को हुई माला पहनी, आपके लगाये हुए 
चन्दन लगाये, आपके उतारे हुए वस पहने और आपके 
धारण किये हुए गहनोंसे अपने-आपको सजाते रहे। हम 
आपकी जूठन खानेवाले सेवक है। इसलिये हम आपकी 
सायापर आवश्य हो विजय प्राप्त कर लेंगे। (अतः प्रभो ! 
हमें आपकी मायाका डर नहीं है, डर है तो केवल आपके 
वियोगका) ॥ ४६॥ हम जानते हैं कि मायाको पार कर 
लेना बहुत ही कठिन है। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि दिगम्बर 

नैहिक बहाचर्यका पालन करके 
अध्यात्मविद्याके लिये अत्यन्त परिश्रम करते है। इस 
रकी कठिन साधनासे उन संन्यासियोकि हृदय निर्मल 
हो पाते है और तब कहीं वे समस्त वृत्तियोकी शा्तिरूप 
कैकर्म्म-अवस्थामें स्थित होकर आपके अ्द्यगामक 
आम प्राप्त होते है ॥ ४७ ॥ महायोगे! हमलोग तो 
'कर्म-मार्गमें हो भ्रम-भटक रहे हैं। परन्तु इतना निश्चित है 
कि हम आपके भक्तजनोके साथ आपके गुणों और 
लीलाओंकी चर्चा करेंगे तथा मुष्यकी-सी लीला करते 
हुए आपने जो कुछ किया या कहा है, उसका 
स्मर्ण-कॉर्त करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल-दाल, 
मुसान-चितवन और हास-परिहासको सृतम तल्लीन 
हो जावे। केवल इसीसे हम दुस्तर मायाको पार कर 
लेंगे। (इसलिये हमें मायासे पार जानेकी नहीं, आपके 
विरहकी चिन्ता है। आप हमें छोड़िये नह, 
चलिये)॥ ४८-४९॥ 


श्रोशुकदेवजी कहते है--परोक्षित्‌ जब उद्धबजोने को तब उन्होंने अपने अननयरमी सखा एवं सेवक 
देवकीनदन भगवान्‌ श्रीकृणसे इस प्रकार र्थन उड्धवजीसे कहा॥५०॥ 


३२४४+ 


सातवाँ अध्याय 


अवधूतोपाख्यान--पृथ्वीसे लेकर कबूतरतक आठ गुरुओंकी कथा 
औकृषणने कहा--महाभाष्यवान्‌ उद्धव ! गुण और दोषका भेद बैठ गया है, दढमूल हो गया है, 
तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मै वही करना चाहता हूँ। उसके लिये कर्म * आकर्म ह और विकर्मरूप { 
ब्रह्म, शहूर और इन्रादि लोकपाल भी अब यही चाहते भेदका अतिपादन हुआ है॥ ८ ॥ इसलिये उद्भ ! तुप 
है कि मैं उनके लोकोंमें होकर अपने धामको चला पहले अपनी समस्त इन्रयोको अपने बशमें कर लो, 


दिन समुद्र इस पुरी-द्वारकाको डुओ देगा ॥३॥ 
प्यारे उद्धव! जिस क्षण मैं मर्त्यलोकका परित्याग कर 
दूँगा, उसी क्षण इसके सारे मङगल नष्ट हो जावैगे और 
थोड़े ही दिनम प कलियुगका बोलबाला हो 
जायगा ॥ ४ ॥ जब मैं इस पृथ्वीका त्याग कर दूँ, तब तुम 
इसपर मत रहना; क्योंकि साथु उद्धव! कलियुगमे 
अधिकांश लोगोंकी रुचि अधमे ही होगी ॥ ५॥ अब 
तुम अपने आहय खजन और अयु-जा्यवोका 
सेह-सम्बन्ध छोड़ दो और अनन्योमसे मुझमें अपना मन 
लगाकर समदृष्टसे पी खच्छनद विचरण करो ॥ ६ ॥ 
इस जगते जो कुछ मनसे सोचा जाता है, वणीसे कहा 
जाता है, नेज्ोंसे देखा जाता है और श्रवण आदि इन्द्रिये 
अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान्‌ है। सपनेकी 
तरह मनका विलास है, इसलिये मायामात्र है, मिथ्या 
है--ऐसा समझ लो॥ ७॥ जिस पुरुषका मन अजानत 
है, असंयत है, उसको पागलकी तरह अनेकों वसतु 
मालूम पड़ती हैं; वासतवमे यह चित्तका भ्रम ही है। 
जानालका भरम हो जनेपर ह 'यह गुण है और 'यह दोष' 
इस प्रकारकी कलपना करती पढ़ती है । जिसकी बुदे 


, उनकी बागडोर अपने हाथमें ले लो और केवल इख्ियोंक 


ही नहीं, चिकी समस्त वृत्तियोकों भी रोक लो और फिर 
रेस अनुभव करो कि यह सारा जगत्‌ अपने आते ही 
कैला हुआ है और आला मुझ सराला इन्यत बहास 
एक है, अभिन्न है॥९॥ जब वेदोंके पुख् 
कत्यर्व-निक्षयरूप ज्ञान और अनुभवरूप विशसे 
'भलीभाति सम्पत्न होकर तुम अपने आत्पाके अनुभवमे ही 
आमन्दमन रहोगे और सम्पूर्ण देवता आदि 
'शररघारियोंके आला हो जाओगे। इसलिये किसी भी 
विप्रे तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे; क्योंकि उन विगो और 
किर कलेवालोकी आत्मा भी तुह हेगे॥ १०॥ जो 
पुष गुण और दोष-बुडिसे अतीत हो जाता है, वह 
जालकके समान निषिद्ध कर्मसे निवृत्त होता है, परत 
दोष-बुडसे नहीं। वह विहित कर्मका अनुष्ठान भी करता 
है, परु गुणबुद्धसे नहीं॥११॥ जिसने श्रुतियोके 
हत्पर्दकः यथार्थ ज्ञान हो नहीं ग्राप्त कर लिया, बल्क 
उनका साक्षात्कार भी कर लिया है और इस प्रकार जो 
अटल निश्चयसे सम्पन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियोंका 
हितैषी सुहृद होता है और उसकी वृत्तियाँ सर्वथा शान्त 
रहती हैं। वह समत प्रतीयमान विश्वको मेरा ही 
स्वरूप--आत्पस्वरूप देखता है; इसलिये उसे कभी 
जल्म-मृत्युके चकमे नहीं पढ़ना पड़ता ॥ १२॥ 
औशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌! जब भगवान्‌ 
अऑकृष्णने इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवानके 
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फर्म प्रेमी उद्धवजीने उह प्रणाम कस्के तस्क 
अष्तिकी इच्छसे यह प्रश्न किया॥ १३॥ 

उधवजीने कहा--भगवन्‌! आप हो समस्त 
ोगियोंकी गुपँ, वोगेंके करण और योगे है। 
आप ही समस्त योगेके आधार, उनके कारण और 
ोगरबरूप भी हैं। आपने में? परमकल्याणके लिये उस 
सन्यासरूप त्यागका उपदेश किया है॥ १४॥ परतु 
अन्त! जो लोग विषयोके चिन्न और सेकनमें 
चुल-मिल गये है, विषयाला हो गये है, उनके लिये 
विषय-भोगों और कामनाओं त्याग अल्क्त कठिन है। 
सर्वखूप। उने भी जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके 
'लिये तो इस प्रकारक साग सर्वया असम्पव ही है-- ऐसा 
मे निश्चय है॥ १५॥ रभो ! मै भी ऐसा ही है; मे मति 
इतनी मूढ़ हो गयी है कि “यह मै हूँ, यह मेण है' इस 
आवसे मैं आपकी मायके खेल, देह और देहके सम्ब्धी 
खी, पु धन आदि डूब रहा हं। अतः भगवन्‌ ! आपने 
जिस संन्यासका उपदेश किया है, उसका तलव मुझ 
सेवकको इस प्रकार समझाइये कि मैं सुगमतापूर्वक 
उसका साधन कर सकूँ॥ १६ ॥ मेँ? प्रभो! आप भूत, 
भविष्य, वर्तमान--इन तों कालोंसे अबाधित, एकरस 
सत्य हैं। आप दूसरे द्वारा प्रकाशित नहीं, सवप्रकाश 
आहाखरूप हैं रभो | मैं समझता हूँ कि मेरे लिये 
आलातलका उपदेश आपके अतिरिक्त 
देवताओमे भी कोई नहीं है ब्रह आदि जितने बड़े-बड़े 
देवता हैं, ये सब रभिमान होनेके कारण आपकी 
माये मोहित हो रहे है। उनकी बुद्धि मायके वमे हो 
गयी है। यही कारण है कि वे इन्रयोसे अनुभव किये 
'जामेवाले बहा विषयको सत्य मानते है। इसलिये मुझे 
तो आप ही उपदेश कौजिये॥ १७॥ भगवन्‌! इसीस 
चारों ओरसे दुःखोंकी दावाम्नसे जलकर और विरत 
होकर मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप निष 
देश-कालसे अपसिक्ित्र, सर्वजष, सर्वेशकतिमान्‌ ओर 


अविनाश वैकुष्ठलोकके निवासी एवं ने नित्य सखा 
जवन है। (अतः आप ही मुझे उपदेश 


हुई अशुभ वासनाओसे अपने-आपको स्वयं अपनी 
हिका ही प्यः बचा लेते है॥ १९॥ समस्त 


अनुभव और अलुमानके द्वा अपने हित-अहितका निर्णय 
पूर्णतः समर्थ है ॥ २० ॥ सांख्ययोगविशारद 


} 
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जहाँ, फिर आपको यह अत्यन्त निपुण बुद्धि कहाँसे प्राप्त 
हई ? जिसका आअ लेकर आप परम विद्वान होनेपर भी 


अतु के र है (१) रक लला कचे किस बु आद बड पदा पाए ह हो सकता । इस प्रकार अर्थे 
शण और (२) जैसे मजला आहि और रिच ककि रा कुक हेरे है। इसे कार यह बुड आदि औजार किसी कि 
ण ह अमुक्त हो फे है। पसच इस कह आर्थ हों है कि अछ आकि है। यह लो दिसे विलक्षण लं पे 


सोधी युक है। 
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आलकके समान संसारे कचे रहते हैं॥ २६ ॥ ऐसा 
देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा 
सौर्य-समपति आदिकी अभिलाष लेकर ही धर्म, अर्थ, 
काम अथवा तव-ते है; अकारण कहीँ 
'किसीकी वत्ति महँ देखी जातो॥ २७ ॥ मैं देख रहा हूँ 
कि आप कर्म करम समर्थ, विद्वान्‌ और निपुण हैं। 
आपका भाग्य और सौन्दर्य भी प्रशंसनीय है। आपको 
वाणे तो मानो अमृत टपक रहा है। फिर भौ आप जड़, 
भत अथवा पिशाचके समान रहते है; न तो कुछ करते 
है और न चाहते हो हैं ॥ २८ ॥ संसारके अधिकांश लोग 
काम और लोभके दवानलसे जल रहे है, परु आपको 
देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त ह, आपतक 
उसकी आंच भी नहीं पहुँच पाती; ठीक वैसे हो जैसे कोई 
हाथी जनमे दावाग्नि लगनेपर उससे छूटकर गङ्गाजले 
खड़ा हो॥ २९॥ ब्रह्मन्‌! आप पुत्र, खो, घन आदि 
सारक स्पशे भी रहित है। आप सदा-सर्वदा अपने 
केवल स्वरूपम हो स्थित रहते है। हम आपसे यह पूछना 
चाहते हैं कि आपको अपने आते हो ऐसे अनिर्वचनीय 
(आनका अनुभव कैसे होता है? आप कृपा करके 
अवश्य बतलाइये ॥ ३० ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धव ! हमारे पूर्वज 
महाराज युक बुद्धि शुद्ध थौ और उनके इदयमे 
्रहाण-भक्ति थी। उन्होंने परमधाव्यवान्‌ दततातेयजका 
अधन सत्कार करके यह प्रश्न पूछ और बड़े 
विनप्रभावसे सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गये। 
अब दत्तात्रेयजीने कहा॥ ३१॥ 

हावे दत्ताब्ेयजीने कहा-- राजन्‌ ! मैंने अपनी 
बुस बहुत-से गुरुओंकः आश्रय लिया है, उनसे शिक्षा 
ग्रहण करके मैं इस जगतमें मुक्तभावसे स्वच्छन्द विचरता 
हूँ। तुम उन गुरूओंके नाम और उसे ग्रहण की हुई शिक्षा 
सुनो॥ ३२॥ मेरे गुुओके नाम है-पृथ्वी, वायु, 
आकाश, जल, अग्नि, चन्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, 
मधुमकखो, हाथी, शहद 
निकालनेयाल, हरन, मछली, पिङगला वेस्या, कुर पक, 
बालक, कुँआरी कन्या, बाण बनानेवाला, सर्प, मकड़ी 
और भङ्गी कोट॥ ३३-३४ ॥ रजन्‌! मैने इन चौबीस 
गुएओंका आश्रय लिया है और इनके आचरणसे इस 


'लोकमें अपने लिये शिक्षा ग्रहण की है ॥३५॥ वीरवर 
याति ! यन जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा है, 
यह सब ज्यो-का-्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो ३६॥ 
पृषो उसके धको, क्षमाकी शिक्षा ली है। 
लोग पृथ्वोपर कितना आपात और क्या-क्या उत्पात नहीं 
के; पु बह न तो किसीसे बदला लेती है और न 
रोती-चिल्लाती है। संसारके सभी प्राणी अपने-अपने 
ऋख्थके अनुसार चेटा कर रहे हैं, वे समय-समयपर 
भिन्न-भिन्न प्रकरसे जान या अनजानमें आक्रमण कर 
बैठते है। धीर पुरुषको चाहिये कि उनकी विवशता 
समझे, न लो अपना धौरज खोवे और न क्रोध करे । अपने 
मर्पर ज्यों-का-त्यों चलता रहे॥ ३७॥ परके हो 
विकार पर्वत और वके मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि 
जैसे उनकी सार षा सदसदा दूस हितके लिये 
ही होती है, बल्कि यों कहना चाहिये कि उनका जन्म ही 
एकमात्र दूसरों हित केके लिये ही हुआ है, साधु 
पको चाहिये कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे 
पोपकारकी शिक्षा ग्रहण को ॥ ३८॥ 
कै शरीसके भीतः रहनेवाले वयु प्रणये यह 
(शा महण की है कि जैसे वह आहारमात्रकी इच्छा 
रखता है और उसकी प्पे ही सन हो जाता है, वैसे 
ही साघकको भी चाहिये कि जितने से जीवन-निर्वाह हो 
आय, उतना भोजन कर ले। इनको र केके लिये 
अहुत-से विषय न चाहे। सकषम उतने ही विषयोंका 
उपयोग करना चाहिये, जिनसे बुद्धि विकृत न हो, मन 
चहल न हो ओर वाणी व्यर्थकी आतपे न लग 
जाय ॥ ३९ ॥ शके बाहर रहनेवाले वायसे मैंने यह 
सीखा है कि जैसे वायुको अनेक स्थानोमे जाना पढ़ता है 
प्त बह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसोका भी 
गुण-दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी 
आवश्यकता होनेपर विभिन्न कके धर्म और 
स्वभाववाले विषयोंमे जाय, परनु अपने लक्ष्यपर स्थिर 
सहे। किसके गुण या दोषकी ओर शुक न जाय, किसीसे 
(आसक्ति या द्वेष न कर बैठे ॥ ४० ॥ गन्ध वायुका गुण 
नही, पृथका गुण है! पु वसुको गनका वहन 
कर पड़ता है। ऐसा कसेपर भी वायु शुद्ध हो रहता है 
गमस उसका सम्पर्क नहीं होता। वैसे ही साधकका 
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जबतक इस पार्थिव शरीरसे सम्बन्ध है, तबतक उसे 
इसकी व्याधि-पीड़ा और भूख-प्यास आदिका भी वहन 
करा पड़ता है। परु अपनेको शरीर नहीं, आतके 
रूपे देखनेवाला साधक शरीर और उसके गुणोंका 
आश्रय होनेपर भी उससे सर्वथा निर्लिप्त रहता है॥ ४९ ॥ 

'राजन्‌ ! जितने भी घट-मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे 
चल हों या अचल, उनके कारण भिन्त प्रतोत होनेपर 
भी वावमे आकाश एक और अपरसिक्किन्न (अखण्ड) 
ही है। वैसे ही चर-अचर जितने भी सूक्ष्म-स्थूल शरीर हैं, 
उनमें आत्मरूपसे सर्वत्र स्थित होनेके कारण बह्म सभोमे 
है। साधकको चाहिये कि सूतके मतिम व्याप्त सूतके 
समान आत्माको अखण्ड और असबूरूपसे देखे। वह 
इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ-कुछ आकाशसे 
ही की जा सकती है। इसलिये साधककों आत्पाको 
आकाशरूपताकी भावना करती चाहिये॥४२॥ आग 
लगती है, पानी बरसत है, अत्र आदि पैदा होते और नष्ट 
होते हैं, वायुकी प्रणासे बादल आदि आते और चले 
जते है; यह सब होनेपर भी आकाश अछूता रहता है। 
आकाशकी दृष्टिस यह सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार 
भूत, वर्तमान और भविक चके न जे किन-किन 
जामरूपोंकी सृष्ट और प्रलय होते है; पल्तु आत्पाके साथ 
उनका कोई सपर नहीं है॥ ४३॥ 

जिस प्रकार जल खभावते ह खच्छ, चिकना, मधुर 
और पवित्र करवला होता है तथा गङगा आदि तीके 
दर्शन, स्पर्श और नामोच्चाएणसे भी लोग पवित्र हो जाते 
है--वैसे हौ साधकको भी स्वभावसे ही शुद्ध, सिन्ध, 
मधुरभाषी और लोकपावन होना चाहिये। जलसे शिक्षा 
हण कलेवाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्यारणसे 
लोगोंको पवित्र कर देता है॥ ४४॥ 

'राजन्‌ ! मैन अरे यह शिक्षा ली है कि जैसे वह 
तेजसी और जयोतिमय होती है, जैसे उसे कोई अपने 
तेजसे दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह-परिग्रहके 
लिये कोई पात्र नहीं-- सब कुछ अपने पेटे सख लेती 
है. और जैसे सब कुछ खा-पी लेनेपर भी विभिन्न 
वस्तुओंके दोषोंसे वह लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी 
परम तेली, तपस्से देदौष्पयान, इत््रियोसे अपराधूत, 
भोजनमा संग्रही और यथायोग्य सभी विषयो 


उभ जरा दुआ भी अपने मन और इयोको चशे 
सकख, किसीका दोष आपनेमें न आने दे ॥४५॥ जैसे 
अग्नि कहीं (लकड़ी आदिमे) आप्रकट रहती है और 
कहं प्रकट, वैसे ही साधक भी कही गुप्त रहे और 
कहीँ प्रकट हो जाय। वह कहीं-कहीं ऐसे रूपमें भी 
अकट हो जाता है, जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी 
उपासना कर सकें। वह अस्निके समान ही भिक्षारूप 
हवन कसलेवालोंके अतीत और भावी अशुभको भस्म कर 
देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है ॥ ४६॥ साधक 
परको इसका विचार काला चाहिये कि जैसे अहिन 
लंबी-चौड़ी, टेढ़ी-सीधी लकड़ियोंमें रहकर उनके समान 
हो सोधो-टेढ़ी या लंबी-चौड़ी दिखायी पड़ती है-- 
_बास्तवमें वह वैरी है नहीं, वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी 
अपनी मायासे रे हुए कार्य-कारणरूप जाते व्याप्त 
हके कारण उन-उन वस्तुओंके ताम-रूपसे कोई सम्बन्ध 
न होनेपर भी उसके रूपये प्त होने लगता है ॥ ४७॥ 

मैने च्रे यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि 
जिसकी गत नहीं जानी जा सकती, उस कालके प्रभावसे 
चरकी कलाएँ घटती-बढ़ती रहती हैं, तथापि चद्रमा 
लो चन्रमा ही है, वह न घटता है और न बढ़ता ही है; 
जैसे ही जसे लेकर मरत जितनी भी अवस्था है, 
सब शीसकी है, आलासे उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं 
है ॥४८॥ जैसे आगकी लपट अथवा दीपककी लौ 
श्षण-श्षणमें उत्पन्न और नष्ट होती रहती है--उनका यह 
क्रम निरन्तर चलता रहता है, पसतु दीख नहीं 
'पड़ता--वैसे हो जलप्रवाहके समान वेगवान्‌ कालके 
ण कण-कण प्राणियोके शरीरकी उत्पति और विनाश 
होता रहता है, परु अज्ञानवश वह दिखायी नहीं 
पड़ता ॥ ४९ ॥ 

उनन्‌ त सूर्वसे यह शिक्षा रहण की है कि जैसे 
चे अपनी किरणोंसे पृथ्वीका जल खौचते और समयपर 
उसे बरसा देते हैं, बैसे ही योगी पुरुष इनो द्वार 
समयपर विषयका हण करता है और समय आनेपर 
उनका त्याग--उनका दान भी कर देता है। किसी भी 
समय उसे इन्दे किसी भी विषयमे आसक्ति नहीं 
होती ॥ ५० ॥ स्थल पुसुषोंको जलके विभिन्न प्रेम 
अतिविम्बित हुआ सूर्य उन्होंमे प्रविषसमा होकर 
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भिरभिर दिखायी पड़ता है। पसु इससे सूपः स्य 
अनेक नहीं हो जाता; वैसे ही चल-आचल उपाधियोंके 
भेदसे ऐसा जान पड़ता है कि लक व्यक्तिमें आला 
अलग-अलग है। पस्तु जिनको ऐसा मालूम होता है, 
उनकी बुद्धि मोटी है। असल बात तो यह है कि आला 
सूर्यके समान एक ही है। स्वरूपतः उसमें कोई भेद नहीं 
है॥५१॥ 

राजन्‌! कहीं किसीके साथ अत्यन्त खेह अथवा 
(आसक्ति न की चाहिये, अन्यथा उसको बुद्धि अपना 
स्तन्य खोकर दीन हो जायगी और उसे कबूतरकी तरह 
अत्यन्त क्लेश उठाना पड़ेगा ॥ ५२॥ राजन्‌! किसी 
ज॑गलमें एक कबूतर रहता था, उसने एक पेड़पर अपना 
पोसला बना रकखा था। अपनी मादा कबूतरीके साथ वह 
कई वर्षोतक उसी घसलेमे रहा ॥ ५३ ॥ उस कबूतरे 
जेड़ेके हृदयमें निल्ततर एक-दूसरेके प्रति स्रेहकी वृद्धि 
होती जाती थी। वे गृहस्थे इतने आसक्त हो गये थे 


भूमते-फिसले, ठहरते, यातचौत काले, खेलते और 
खाते-पीते थे॥५५॥ राजन्‌! कबूतरीपर कबूतरका 
इतना प्रेम था कि वह जो कुछ 
बड़े-से-बढ़ा कश् उठाकर उसकी कामना पूर्ण करल; यह 


दिये ॥ ५७॥ भगवान अधिय शक्तिसे समय आनेपर 
वे अंडे फूट गये और उनमेंसे हाथ-दैसवाले बच्चे निकल 
आये। उनका एक-एक अङ्ग और रोएँ अत्यन्त कोमल 
ये॥ ५८॥ अब उन कबूतर-कबूतरौकों आँखें अपने 
ब्वोपर लग गी, वे बड़े रम और आनन्दसे आपने 
बच्चोंका लालन-पालन, लाढ़-प्यार करे और उनकी 
मोठी बोली, उनकी मटर सुत-सुतकर आनद हो 
जते ॥ ५९॥ बच्चे तो सदा-सर्वदा प्रत्र तेह है; वे 
जब अपने सुकुमार पैखोंसे मापा स्पर्श करते, 
कूजते, भोली-भाली चेटा करते और फुदक-फुदककर, 


अपने मा-बापके पास दौड़ आते, तब कबूतर-कबूतरी 
आनत्दमम्न हो जाते॥ ६० ॥ राजन्‌ ! सच पूछो तो वे 
'कबूकर-कबूतरी भगवानकी मायासे मोहित हो रहे थे। 
उनका हृदय एक-दूसेरके खेहबथनसे ब रहा था। बे 
अपने नेने बच्चोंके पालन-पोषणमें इतने वय रहते 
कि ऊहे द-या, लोक-परलोककी याद ही न 
आती ॥ ६१ ॥ एक दिन दोनों नएआदा अपने बच्चोके 
लिये चण लाने जंगलमें गये हुए थे; क्योकि अब उनका 
कुव बहुत बढ़ गया था। वे चे लिये चिएकालतक 
जंगलमें चारे ओर विचरते रहे॥६२॥ इधर एक 
बहेलिया पूमता-पमता संयोगवश उनके घोंसलेकी ओर 
आ तिकला। उपने देखा कि घोंसलेके आस-पास 
कबूतरे बच्चे फुदक रहे हैं; उसने जाल फैलाकर उ 
पकड़ लिया ॥६३॥ कवूतर-कवूतरी बच्चोको 
खिलाने-पिलानेके लिये हर समय उत्सुक रहा करे थे। 
अब वे चारा लेकर अपने घोंसलेके पास आये ॥ ६४॥ 
कून देखा कि उसके गनेन बच्चे, उनके हदयके 


।, रही। बह रोती-चिल्लाती उनके पास दौड़ गयी॥ ६५॥ 


'भगवानूकी मायासे उसका चित्त अत्यत्त दीन-दुखी हो रहा 
हा । वह उपड़ते हुए खेहकी ससे जकड़ी हुई थी; अपने 
अच्वोको जालमे फैसा देखकर उसे अपने शरएकी भी 
सुध-बुध न रही और वह सयं हो जाकर जालमे पय 
गयी ॥ ६६ ॥ जब कबूतरे देखा कि मे पासे भी प्र 
बचे जालमे फैस गये और मेरी प्रिया पी भी उसी 
दामे पहुँच गयी, तब वह अत्त दुखित होकर विलाप 
कसे लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अल्यत्त 
दयनीय थो॥ ६७॥ “मैं अभग हैँ, दुर्मति हं। हाय, 
हय मेण तो सत्थानाश हो गया। देखो, देखो, न मुझे 
अभी तृष्त हुई और न मेरी आशाएँ हो पूरी हुई। तबतक 
मे धर्म, अर्थ और कामका मूल यह गृहस्वाश्रम ही नह 


इशारपर नाचती थी, सब तरहसे मेरे योग्य थी। आज वह. 
मुझे सने रमे छोडकर हमारे सीधे-सादे निश्छल बच्चोके 
साथ ख्वर्ग सिघार रहो है ॥ ६९ ॥ मेरे बच्चे मर गये। मेरी 


८६३ 


परी जाती रही। मेर अब संसारमें कया काम है? मुझ 
दीनका यह विधुर जीवन-- बिना गृहिणीका जीवन 
जलनका--व्यथाका जीवन है। अब मै इस सूने परमे, 
किसके लिये जीऊँ ?' ॥ ७० ॥ राजन्‌ ! कबूतरके बच्चे 
जालमे फैसकर तड़फड़ा रहे ये । स्पष्ट दीख रहा था कि 
वे मौके पैम, पु वह मूर्ख कबूतर पह सब देखते 
हुए भी इतना दत हो रहा था कि स्य जान-बूझकर 
जालमे कूद पड़ा ७१॥ यजन्‌! वह बहेलिया बढ़ा कूर 
था। गृहस्थाक्रमी कयूतर-कबूतरी और उनके बच्चे 
मिल जानेसे उसे बड़ी सता हुई; उसने समझा मेश 
+++ 


काम बन गया और बह उन्हें लेकर चलता बना॥ ७२॥ 
जो कटुव, विषयो और लोगोके सङग साथमे ही जिसे 
सुख मिलता है एवं अपने कवे भरण-पोषण ही जो 
सखी सुध-बुध खो बैठा है, उसे कभी शान्ति नहीं मिल 
सकठो। वह उसी कबूरके समान अपने बुके 
साथ कष्ट पाता है॥ ७३॥ यह मनुष्य-शरीर मुक्तिका 
खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कूतरकी 
तरह अपनो घरगृहसवोमें ही फंसा हुआ है, वह बहुत 
ऊँचेतक चढ़कर गिर रहा है। शाखकौ भाषामें वह 
'आरच्चुत' है॥ ७४॥ 


+ 


आठवाँ अध्याय 
अबधूतोपाख्यान-- अजगरसे लेकर पिट्गलातक नौ गुरुओंकी कथा 


अवधूत दलरेयजी कहते है--राजन्‌ ! पराणियोको 
जे बिना इच्छाके, बिना किसी प्रयलके रेकनेक चेटा 
करोर भी पूर्षकर्मासार दुःख प्राप्त होते है, वैसे ही 
सरमे या नरकमे--कही भी रहे, उरे झरयसण्यमी 
सुख भी राण हते ह है। इसलिये सुख और दुःखका 
रहस्य जननेवाले बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि इनके लिये 
इच्छा अथवा किसी प्रकारका प्र्न न को ॥ ६ ॥ बिना 
म, बिना इच्छा किये खयं हो अनायास जो कुछ मिल 
जाय--यह चाहे रूखा-सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और 
स्वादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा--बुद्धिमान्‌ पुरुष अजगरके 
समान उसे ही खाकर जीवन-निर्वाह कर ले और उदासीन 
रहे ॥ २॥ यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्स्थ-भोग 
समझकर किसी प्रकारकी ष्टा न को, बहुत दिनोतक 
भूखा ही पड़ा रहे। उसे चाहिये कि अजगरके समान 
केवल पराके अनुसार प्राप्त हुए भोजने हो सनतु 
रहे ॥३॥ उसके शरे मनोबल, इन्द्रियबल और 
देहबल तीन हो तब भी वह निष्ट हो रहे। नादि 
होनेपर भी सोया हुआ-सा रहे और कत्य होनेपर भी 
उससे कोई चेष्टा न करे। राजन्‌! मैंने अजगरले यहो 
शिक्षा घहण को है॥ ४ ॥ 

समुदसे मैंने यह सोखा है कि साथको सर्वदा 


त्न और गम्धीर रहना चाहिये, उसका भाव अधाह, 
अपार और असीम होना चाहिये तथा किसी भी निमसे 
उसे क्षोभ न होता चाहिये। उसे ठीक वैसे ही रहना 
चाहिये, जैसे ज्वार-भाटे और तङ्गॉसे रहित शान्त 
समुद्र ॥ ५॥ देखो, समुद्र वर्षाशतुमे नदियोकी बादके 
कारण बढ़ता नहीं और न प्रष्म- तुमे घटता ही है; वैसे 
ही भगवत्पतायण साधककों भौ सांसारिक पदारधोकी 
आष्तिसे भ्रफुल्लित न होना चाहिये और न उनके घटनेसे 
उदास ही होना चाहिये ॥ ६॥ 

रजन्‌ ! मैंने पतिगेसे यह शिक्षा प्रहण की है कि 
जैसे वह रूपप मोहित होकर आगे कद पड़ता है और 
जल मरता है, वैसे हो अपनी इन्दरियोको वशमें न 
स्खनेवाला पुरुष जब खक देखता है तो उसके 
झाव-भावपर लहू हो जाता है और घोर अन्मे, 
नसके गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच 
खो देवताओंकी वह माया है, जिससे जीव भगवान्‌ 
या मोक्षकी प्राप्तिसे वक्ित रह जाता है॥७॥ जो 
मूढ़ कमिती-ककन, गहने-कपड़े आदि नाशवान 
मायिक पदाचेमि फैसा हुआ है और जिसकी सम्पूर्ण 
सिवृति उनके उपभोगके लिये ही लालायित है, 
चह अपी विवेकबुद्धि खोकर पतिंगेके समान नष्ट 
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हो जाता है॥८॥ 

रजन्‌! सन्यासको चाहिये कि गृहस्थोको किसी 
अकारका कष्ट न देकर भौरेकी तरह अपना जीवन-िर्ाह 
करे। वह अपने शके लिये उपयोगी सेटीके कुछ 
कड़े कई घरे माँग ले * ॥ ९॥ जिस प्रकार भ 
विभिन्न फुस चाहे वे छोटे हों या बड़े--उतका सार 
संग्रह कता है, वैसे हो बुद्धिमान पुसुको चाहिये कि 
झोटे-बड़े सभी शाखोे उनका सार--उतका रस निचोड़ 
ले॥ १० ॥ यजन्‌! मैंने मधु-मक्खसे यह शिक्षा ग्रहण 
की है कि संनयासीको सायकूल अथवा दूसरे दिके 
लिये भिक्षाक संग्रह न करना चाहिये । उसके पास भक्षा 
लको कोई पात्र हो तो केवल हाथ और रखनेके लिये 
कोई बर्तन हो तो पेट। वह कहीं संग्रह न कर बैठे, नहं 
तो मधुमकिखियोंके समान उसका जौवन ही दूमर हो 
जायगा॥ ११॥ यह बात खूब समझ लेती चाहिये कि 
संन्यासी सबेरे-शामके लिये किसी प्रकारका संग्रह न 
को; यदि संग्रह करेगा, तो मधुमक्खियोंके समान अपने 
संपरहके साथ ही जीवन भी गवा बैठेगा॥ १२॥ 

'राजन्‌। मैंने हाथीसे यह सौखा कि संन्यासीको 
की परे भी काठकी बनी हुई खीका भी स्पर्श न काला 
चाहिये। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथिनीके 
अङग हाथी बैध जाता है, वैसे ही वह भी बध 
जायगा † ॥१३॥ विवेकी पुरुष किसी भी खरको 
कभी भी भोग्यरूपसे खकार नको; क्योकि यह उसकी 
मूर्तमती म है। यदि वह सीकर करेगा तो हायियोसे 
हाथीकी तरह अधिक बलवान अन्य पुस्षोके डार मारा 
जायगा॥ १४॥ 

मैंने मधु निकालनेवाले पुरुषसे यह शिक्षा महण 
की है कि संसारके लोभी पुरुष बड़ी कठिनाईसे धनका 
सञ्जय तो करे रहते हैं, किन्तु वह सित धन न 
किसीको दान करो है और न खये उसका उपभोग 


हो करे है। बस, जैसे मधु निकालनेवाल 
मघुमक्खियोद्य सञ्चित रसको निकाल ले जाता है, वैसे 
हो उनके सित धनको भी उसकी टह रखनेवाला कोई 
दूस पुरुष हो भोगता है॥ १५॥ तुम देखते हो न कि 
मधुहा मघुमक्खियोंका जोड़ा हुआ मधु उनके खानेसे 
पहले हो साफ कर जाता है; बैसे हो गृहस्थे यहु 
'कठिनाईसे सकित किये पाथो, जिनसे वे सुखभोगकी 
अभिलाषा रखते है, उनसे भी पहले संन्यासी और 
आचारो ओगते हैं; क्योंकि गृहस्थ तो पहले 
अतिथि-अभ्यगतोको भोजन कराकर ही सय॑ भोजन 
कोणा॥ १६॥ 

मै हसिसे यह साखा है कि वनवासी संन्यासीको 
कभी विषय-सम्बन्ची गीत नहीं सुनने चाहिये। वह इस 
तकी शिक्षा उस हसे हण को, जो व्याधके गीतसे 
मोहित होकर बध जाता है॥ १७॥ तुम्हें इस बातका 
ता है कि हरिके गर्भसे पैदा हुए शग मुनि 
खियोकर विश्य-सम्बन्धी गाना-बजाना, नाचना आदि 
देख-सुनकर उनके वशम हो गये थे और उनके हाथकी 
'कठपुतली बन गये थे॥ १८॥ 

अब मैं तुम्हें महलीकी सीख सुनाता है। जैसे 
मछली कटे लगे हुए मांसके टुकड़ेके लोभसे अपने 
ऋण गवा देती है, वसे हो सका लोभी बुद्ध मनुय 
भ मनको मधकर व्याकुल कर देनेवाली अपनी जिड़ाके 
वशम हो जाता है और मारा जाता है॥ १९॥ विवेकी 


__ के अत रू हे के पल आल एन पम म ह ख हे उ म स 
एक हूक अ समे उलके ससत नडे कर चि जी नह हे का 
पेक मो हए गस कनक ख कर दे है। उसे व हाथी कहाँ आता है आगे 


सकर फैस जाता है। 


cee 


«वस * 


[are 


258 eeannnnsnnssrnssnnesessssstor nn shesdnsssseesnnessnsssnsnsnnsenssnek 
रपेियको वशमें कर लिया, तब तो मानो सभी 
इदि दशमं हो ग्यी॥२१॥ 
नृपनन्दन! प्राचीन कालकी बात है, विदेहनगरी 
मिलाप एक वेश्या रहती थी। उसका नाम था 
पिज्नला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा महण की, वह मै 
कुह सुता हैं; सावधान होकर सुनो॥२२॥ वह 
खेचरी तो थी हो, रूपवती भी थी। एक दिन 
के समय किसी पुरुष अपने समणसथानमे लके 
लिये खूब यन-्ठनवर उत्तम वसाभूषणसे सजकर 
चहुत देरतक अपने घरे बाहरी दस्वाजेपर खड़ी 
रही ॥ २३ ॥ नसल ! उसे पुरुषकी नहीं, धनको कामना 
थी और उसके मनम यह कामना इतनी दृढमूल हो गयी 
थी कि वह किसी भी पुरुषों उसे आते-जाते 
देखकर यही सोचती कि यह कोई धनो है और मुझे धन 
देकर उपभोग कलेके लिये ही आ रहा है ॥ २४॥ जब 
आते-जनेवाले आगे बढ़ जाते, तब फिर वह 
वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अबकी 
जार कोई ऐसा घनो में? पास आयेगा जो मुझे बहत-सा 
धन देगा॥ २५॥ उसके चिकी यह दुशशा बढ़ती हो 
जाती थी। वह दरबाजेपर बहुत देशक टैग रही। 
उसकी नौंद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती, तो 
कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो 
गयी॥ २६॥ राजन्‌! सचमुच आशा और सो भी 
'धनकी--बहुत सुर है। पनीकी बाट जोहते-जोहते 
उसका मह सूख गया, चित व्याकुल हो गया। अब उसे 
इस यतसे बड़ा वैशग्य हुआ। उसमें दुःख-जुद्धि हो 
गवी इसमें सदेह नहीं कि इस यका कारण चलता 
ह थी। पणतु ऐसा वैशष्य भी है तो सुखका ही 
हेतु ॥ २७॥ जब पिके चिते इस प्रकार वैरा्यकी 
आवना जात्‌ हई तब उसने एक गीत गाया । वह मैं 
तुरे सुनाता हूं। राजन्‌। मनुषय आराकी फॉसीपर 
लटक रहा है। इसको तलवारकी तरह केवाली यदि 
कोई यसु है तो वह केवल ब्य है॥ २८॥ प्रिय 
राजन्‌! जिसे वयय नही हुआ है, जो इन बलेड़ोंसे 
ऊ नहीं है, वह रीर ओर इसके वन्ये उसी प्रकार 
मुक्त नहीं होना चाहता, जैसे अज्ञानी पुरुष ममता 


छोडेको इच्छा भी नहीं करता॥ २९॥ 
िकुलाने यह गीत गाया था--हाय ! हाय! मैं 
इ्वेके अधीन हो गयी। भला मेरे मोहक विस्तार 
जो देखो, मैं इन दुष्ट पुरुषोंसे, जिनका कोई अस्तित्व ही 
नहीं है, विषयसुखकी लालसा कस्ती हूँ। कितने दुःखकी 
बात है! मैं सचमुच मूर्ख हैँ॥ ३० ॥ देखो तो सही, मेरे 
जिकट-से-निकट हृयमें हो मेरे सच्चे स्वामी भगवान्‌ 
विराजमान हैं। वे वास्तविक ग्रेम, सुख और परमार्थका 
सच्चा घन भी देनेवाले हैं। जगतके पुरुष अनित्य हैं 
और वे नित्य हैं। हाय हाय! मैंने उनको तो छोड़ 
दिया और उन तुच्छ मनुष्योका सेवन किया, जो मेरी 
एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते; उलटे दुःख-भय, 
आधिव्याधि, शोक और मोह हो देते हैं। यह मेरी 
मूर्ती हद है कि मैं उसका सेवन करत हूँ॥ ३१॥ 
बड़े खेदकी बात है, मैंने अत्यन्त निन्दनीय आजीविका 
आश्रय लिया और ब्यर्थमें अपने शीर 
और मनको क्लेश दिया, पीड़ा $ 
बिक गया है। लम्पट, लोभी और निन्दनीय मनुष्यो 
इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हँ कि इसी 
शरसे घन और रति-सुख चाहती हूँ। मुझे मिषा 
ह!॥३२॥ यह शरैर एक घर है। इसमें हयक 
तिके बॉस और खंधे लगे हुए हैं; चाम, रोएँ और 
जोसे यह छाया गया है। इसमें नौ दरवाजे है, 
जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें सञ्चित 
सम्पत्तिके नामपर केवल मल और मूत्र है। मे अतिरिक्त 
दसी कौज खो है, जो इस स्थूलशरीरको अपना प्रिय 
समझकर सेवन करेणी॥३३॥ यों तो यह 
विदेहोकी--जीवनपुक्तोकी नगरी है, परन्तु इसमें मैं हो 
सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ; कोकि अकेली मै ही ते 
आलदाी, अविनाशी एवं परमप्रियतम परमालाक 
जोड़कर दूसरे पुरुषकी अभिलाषा करती हूँ॥ ३४॥ मे 
दवम विशजमान प्रभु, समस्त प्राणियोके हितैपी, सहद, 
प्रियतम, स्वामी और आत्मा हैं। अब मैं अपने आपके 
देकर इहे खरीद लैंगी और इनके साथ वैसे ही विदा 
कहैँगी, जैसे लक्ष्मोजे करती हैं॥ ३५॥ मेरे मूष 
चिल ! तू बठला तो सही, जगतके विषयभोगेने औ 
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उनको देनेवाले पु तुझे कितना सुख दिया है। ओरे ! 
चेतो खय ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल 
अपनी ही बात नहीं कहती, केवल मन्यो भी नहीं; या 
देवताओते भी भोगोंके द्वार अपनी पलियोको सत्तुष्ट 
किया है? वे चा तो सवयं कालके गालमें पढ़े-पड़े 
कया रहे है॥ ३६॥ अवश्य ही मरे किसो शुभकर्से 
िष्णुभगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हैं, तभी तो दुगशासे मुझे इस 
प्रकार वैराय हुआ है। अवश्य हो मेरा यह वर्य सुख 
देनेवाला होगा ॥ ३७ ॥ यदि मै मन्दभागिनी होती तो मुझे 
ऐसे दुःख ही न उठाने पड़ते, जिनसे वैश्य होता है। 
मनुष्य वपके दाण ही घर आदिके सब बधनोको 
काटकर शान्तलाभ करता है॥ ३८ ॥ अब मै भगवानका 
यह उपकार आदर्वक सिर झुकाकर खीकार करती हँ 
और विषयभोगोंकी दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीशवस्की 
'शरण ग्रहण करती हूँ॥ ३९ ॥ अब मुझे प्रस्थे 

जो कुछ मिल जायगा, उसीसे निर्वाह कर लगी और बढ़े 
सन्तोष तथा श्रद्धाके साथ रहूँगी। मै अब किसी दूसरे 


पुरयको ओर न ताककर अपने इय, आत्मखरूप 
धुके साच ही विहार करूंगी ॥ ४० ॥ यह जीव संसारके 
कु णिए हुआ है। निष इसे अंधा बना दिया है, 
कालकूपी आजगर इसे अपने समे दबा सबख है। अब 
भगवानको छोड़कर इसको रक्षा कलेमें दूसरा कौन समर्थ 
है॥४₹ ॥ जिस समय जीव समस्त विषयोंसे विसकत हो 
जाता है, उस समय बह स्ववं ही अपनी रक्षा कर लेता 
है। इसलिये बढ़ सावधाने साथ यह देखते रहना 
चाहिये कि साथ जगत्‌ कालरूपी अजगरे प्र 
nen 

आवत द्री कहते है-पजन्‌! पिङ्गला 
वेशने ऐसा निक्ष करके अपने पिय घनियोंकी दुरा, 
उनसे मिलतेको लालसाका पा्याग कर दिया और 
'शानतभावसे जाकर वह अपनी सेजपर सो रही॥ ४३ ॥ 
सचमुच आशा हो सबसे बढ़ा दुख है और निया ही 
सबसे बढ़ा सुख है; क्योकि पिङगला वेश्याने जब पुरुषकी 
आशा त्याग दी, तभी वह सुखसे सो सकी ॥ ४४॥ 
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नबाँ अध्याय 
अवधूतोपाख्यान--कुररसे लेकर भृंगीतक सात गुरुओंकी कथा 


अवधूत दतरेयजीन कहा--राजन्‌ ! मनुष्योको जो 


लु अत्न प्रिय लगती है, उ इकड कला हो उनके समान 


दुःखका कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर 
अकिञचनभवसे रहता है--ाीएकी तो बात ही अलग, 
मनसे भी किसी वसतुका संग्रह नहँ करता--उसे आनत 
सुखसरूप पर्मात्माकी प्राप्ति होती है॥१॥ एक 
कुरपक्षी अपनी चोंचमें मासका टुकड़ा लिये हुए था। 
उस समय दूसरे बलवान्‌ पक्ष, जिनके पास मांस नहीं था, 
उससे छीनने लिये उसे येरकर चोच मारने लगे। जब 
जु पक्षोने अपनी चोंचसे मासका दुकड़ा फेंक दिया, 
तभी उसे सुख मिला॥ २॥ 

मुझे मान या अपमानका कोई ध्यान नहीं है और घर 
एवं फीवास्वालोको जो चिन्ता होती है, वह मुझे नहीं है। 
मै अपने आत्मामें ही रमता हूँ और अपने साथ ही डा 


कराता हूं। यह शिक्षा मैन बालकसे ली है। अतः उसीके 
“च जज ह॥३॥ इस भा दे 
रके व्यक्ति निश्चित और पप्पाने मान रहते 
है--एक तो भोलाभाला निश्वेष्ट नन्‍हा-सा बालक और 
दण वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो॥ ४॥ 

एक बार किसी कुमारी कन्यके घर उसे वरण 
कलेके लिये कई लोग आये हुए थे। उस दिन उसके 
रके लोग कहाँ बाहर गये हुए थे। इसलिये उसने खब॑ 
हो उनका आतिध्यसत्कार किया॥ ५॥ राजन्‌! उनको 
ओजन केके लिये वह घरके भौतर एकान्ते धान 
कूटे लगी। उस समय उसकी कलाईमें पढ़ी शंखकी 
चूडया जोरसे बज रही थीँ॥ ६॥ इस शब्दको निन्दित 
समझकर कुमातीकों बड़ी लख मालूम हुई * ओर 
उसे एक-एक करके सब चुड़ियाँ तोड़ डाली और दोनो 


# क्योकि उससे उसका खव घन कूट सूचित होल था, जो कि उलझी रि घे था। 
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हाथमे केवल दो-दो चूड़ियाँ रहने दीं॥७॥ अब वह 
फिर धान कूटे लगी। पतु वे दो-दो चिया भी बजने 
लगीं, तब उसने एक-एक चूड़ी और लोड दी। जब 
दोनों कलाइयोमे केवल एक-एक चूड़ी रह गयी, तब 
किसी प्रकासकी आवाज नहीं हुई ॥ ८ ॥ रिपुदमन ! उस 
समय लोगोंका आचार-विचार निरखने-परखेके लिये 
इधर-उधर घूमता-चामता मै भी वहाँ पहुँच गया था। मैने 
उस यह शिक्षा प्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ 
रहते है, तब कलह होता है और दो आदमी साथ रहते हैं 
तय भी बातचीत ते होती ही है; इसलिये कुमारी कन्याकी 
चके समान अफेले हो विदाना चाहिये ॥ ९-१० ॥ 

राजन! मैंने बाण अनानेवालेसे यह साखा है कि 
आसन और श्रासकों जीतकर वश्य और अध्यासके दाण 
अपने मनको वशमें कर ले और फिर बड़ी सावधानीके 
साथ उसे एक लक्ष्यमें लगा दे॥ ११॥ जब 
'फरमाल्दस्वरूप परमाहामे मन सथर हो जाता है, तब वह 
रि कर्मवासनाओकी धूलको थो बहाता है। 
सलगुणकी वृद्धिसे सजोगुणी और तमोगण वृत्तियोका 
त्याग करके मन वैसे ह शात हो जाता है, जैसे ईैधनके 
बिना औप्नि॥ १२॥ इस प्रकार जिसका चित्त अपने 
आत्म ह स्थिए--निरद्ध हो जाता है, उसे बाहर-घैतर 
कही किसी पदार्थका भान नहीं होता। मैने देखा था कि 
एक याण बनानेवाला कारीगर बाण बनानेमें इतना तत्मय 
हो रहा था कि उसके पाससे ही दलबलके साथ राजाकी 
“सबारी निकल गयी और उसे पतातक न चला ॥ १३॥ 

राजन्‌! मैंने सौपसे यह शिक्षा महण की है कि 
संन्यासीको सर्पकी भाति अकेले हो विचरण काला 
चाहिये, उसे मण्डली नहीं बाधन चाहिये । मठ तो बनाना 
ही नहीं चाहिये। वह एक सथानम न रहे, रमा न को, 
गुहा आदये पड़ा रे, बाहरी आचारोंसे पहचाना न जाय। 
किससे सहायता न से और बहुत कम बोले ॥ १४॥ इस 
अनित्य शरीरके लिये घर बनाके बखेड़ेमे पढ़ता व्यर्थ 
और दुःखकी जड़ है। संप दूरके बनाये दरे पकर 
बड़े आएमसे आपना समय काटता है॥ १५॥ 

अब मकड़ीसे ली हुई शिक्षा सुनो। सबके 


अशक और अन्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ भगाने 
पूल बिना किसी अन्य सहायकके अपनो ही मायासे 
रे हुए जगत्को कल्पके अचत (प्रलयकाल उपस्थित 
हेप) कालशक्तिके र वह कर दिया--उसे अपम 
लोन कर लिया और सजातीय, विजातीय तथा 
खगतमदसे शुऱय अकेले ही रोष रह गये। वे सबके 
अधिष्ठान है, सबके आश्रय हैं; पतु स्व॑ अपने 
आक्रव--अपने ही आधाससे रहते है, उनका कोई दूसरा 
आधार नही है। वे प्रकृति और पुरुष दोनोंके नियामक, 
कार्य और कारणात्मक जगत्के आदिकारण परमात्मा 


है। वे केवल अनुभवख्रूप और आननदन मात्र ह 
किसी भी प्रकारकी उपाधिका उनसे सम्बन्ध नहीं है। ते 
हो परभु केवल अपनी शक्ति कालके द्राण अपनी 
'िुशमवी मायाको भु करते हैं और उससो पहले 
क्रियाशक्ति्रधान सूत्र (महतव) की रचना करते है। यह 
सरूप महत्त्व हो तीनों गुणोंकी पहली अभिव्यक्ति है, 
बही सब प्रकारक सृष्टिक मूल कारण है। उसीमें यह 
सार विश्व, सूतमें ताने-बानेकी तरह ओतप्रोत है और 
इसके कारण औवको जनमे चके पढ़ना पड़ता 
है॥ १६-२० ॥ जैसे मकड़ी अपने हृदयसे मैंहके दरार 
आला फैलाती है, उसीमें विहार करती है और फिर उसे 
निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगतको 
असमे उत करते है, उसमें जवरूपे विहार क 
है और फिर उसे अपनेमें लौन कर लेते है॥ २१॥ 
राजन्‌! मैन भङ्गी (विलनी) कीडेसे यह शिक्षा 
हण की है कि यदि प्राणी सेहे, रेषे अधवा भयसे 
भी जान-बूझकर एकाग्ररूपसे अपना मन किसीमै लगा दे 
सो उसे उसी वस्तुका स्वरूप प्राप्त हो जाता है॥ २२॥ 
रान्‌! जैसे भगी एक कीड़ेको ले जाकर दीवारपर अपने 
रहे जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भवरे 
उसका चिन्तन कसते-करते अपने पहले शरीरका त्याग 
किये बिना हो उसी शरीर तू हो जाता है *॥ २३॥ 


ब उसे श विसम किये की परत को साले है, दू रस लो कहता हो कक है? इसलिये मुक आय वसक 
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राजन! इस प्रकार मैने इतने गुरुओंसे वे शाई अहण 
कीं अब मैंने अपने शासे जो कुछ सीखा है, वह तुझे 
बताता हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ २४॥ यह शरीर भी 
मेर गु ही है; क्योकि यह मुझे विवेक और वणय 
शिक्षा देता है। मरना और जना तो इसके साथ लगा हो 
रहता है। इस शरीरको पकड़ सखनेका फल यह है कि 
दुख-पर-दुःख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरे 
त्वचा कलम सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे 


उसे उं सष न हुआ। तब उह मनुष्य-शरीरकी 
सृष्टि को। यह ऐसी बुद्धिसे युक्त ह, जो बरह्मा 
साक्षा कर सकती है। इसकी रचना करके ले बहुत 
आदित हुए॥ २८॥ वह्ापि यह मनुष्य-शशरर है तो 
आल्य हो--सृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है। परतु 
इससे पुरक राहो सकत है; इसलिये अनेक 
जके बाद यह आल्कतत दुर्लभ मन्य-शर पाकर 
बुद्‌ पुरुषको चाहिये कि शीघर-से-शीघ्र, मूलके 


अपना कभी नहीं समझता; सर्वदा यहो निश्नव रखता हूँ पहले ही मोक्ष-प्राप्तिका प्रयत्न कर ले। इस जीवनका 


कि एक दिन इसे सियाए-कुत्ते खा जावै इसलिये मै 
इससे असङ्ग होकर विचरता हूँ॥२५॥ जीव जिस 
शपा मिय केके लिये हो अनेकों प्रकरकी कामनाए 
और कर्म करता है तथा खरी-पुत्र, घन-दौलत, हाथी-घोड़े, 
नौकर-चाकर, घर-द्वार और भाई-बन्पुओका विस्तार करे 
हुए उसके पालन-पोषणमें लगा रहता है। बड़ी-बढ़ो 
कठिनाइयाँ सहकर धन-सज्ञय करता है, आयु पूरी 
होनेपर वही शरीर ख तो नष्ट होता हो है वृक्षे समान 
दूपे शरे लिये बीज योकर उसके लिये भी दुःखकी 
व्यवस्था कर जाता है॥ २६ ॥ जैसे बहुत-सो सौतं अपने 
एक पतिको अपनी-अपनी ओर खाँचती हैं, वैसे ही 
जीवको जीभ एक ओर-- स्वादिष्ट पदायोको ओर खींचती 
है ते प्यास दूसरी ओए--जलकी ओद; जनमेन्द्रय एक 
_ओर--खीसंभोगकी ओर ले जाना चाहती है तो ला, 
पेट और कान दूसरी ओर--कोमल सपर, भोजन और 
मधुर शब्दकी ओर खींचने लगते है। नाक कहीं सुर 
गग सेके लिये ले जाना चाहती है तो चड ने कहीं 
दूसरी ओर सुदर रूप देखनेंके लिये। इस प्रकार 
कोन्या और झेत्ियाँ दोनों ही इसे सताती रहती 
है॥ २७॥ वैसे तो भगवानने आपनी अचिल्य शक्ति 
मायासे वृक्ष, सतस (वाले जन्त) पशु, पक्ष, डॉल 
और मछली आदि अनेको प्रकारकी योनियाँ रची; पतु 


मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषयधोग तो सभी योगियोंे 
आत हो सकते हैं, इसलिये उनके संग्रहमें यह अमूल्य 
जीवन नहीं खोना चाहिये ॥ २९॥ राजन्‌ ! यही सब 
सोच-विचाकः मुझे जगतसे वैद्य हो गया । मे हृयमें 
ज्ञन-विज्ञानकी ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहा 


(ददि तुम खं विचारका निर्णय न करोगे, तो बहे 
विक स्वरूपको कैसे जान सकोगे ?) ॥ ३१॥ 

भगवान्‌ ्रकृष्णने कहा--ध्रे उद्धव ! गब्धैर- 
चुद्धि अवधूत दततजियने राजा यदुको इस प्रकार उपदेश 
किया। यहुने उसकी पूजा और वदना की, दतात्रेयजी 
उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रासे इच्छानुसार पधार 
जये ॥ ३२ ॥ हमारे पूर्वक भी पूर्वज राजा यदु अवधूत 
दायी यह बात सुतकर समस्त आसक्तियोंसे छुटकारा 
पा गये और समदर्शो हो गये। (इसी प्रकार तुझें भी 
समस्त आसकतियका परग कके समदर्शी हो जाना 
चाहिये) ॥ ३३॥ 


न ने करके केवल पालाम हे वित कर क 
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दसवाँ अध्याय 


लौकिक तथा पारलोकिक घोगोंकी असारताका निरूपण 


भगवान्‌, श्रीकृष्ण कहते हैं--प्योरे उद्धव! 
साधकको चाहिये कि सब तएसे मेरी शरणमें रहकर 
(गीता, पाकर आदियें) ग्रा उपदिष्ट अपने मोका 
सावधाने पालन करे। साथ ही जहाँतक उनसे विरेष 
ज हो वहातक निष्कामभावसे अपने वर्ण, आरम और 
कुलके अनुसार सदाचारका भी अनुष्ठान को॥१॥ 
कम हेका उपाय यह है कि खोका पाल करसे 
शुद्ध हुए अपने चिते यह विचार को कि जगतके विषयी 
आणी शबद, स्पर्श, रूप आदि विषयोंकों सत्य समझकर 
उनकी प्रापक लिये जो परयकष करते है, उसमें उनका 
उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले; पएतु मिलता है 
दुःख ॥ २॥ इसके समब ऐसा विचार करना चाहिये 
कि खप्म-अवर्थामें और मनोरध करते समय जाग्रत- 
अवस्थे भी मनुष्य मन-हौ-मन अनेको अकारके 
विषयोका अनुभव करता है, पतु उसकी यह सारी 
कल्पना वस्तुशूय होनेके कारण व्यर्थ है। वैसे ही 
इश्नियोके द्वारा होनेवाली भेदबुद्धि भी व्यर्थ हो है, क्योंकि 
यह भी इच्ियजन्य और नाना वस्तुविफ्यक होनेके कारण 
वत्‌ असतय हो है ॥ ३ ॥ जो पुरुष मे शरणमे है, उसे 
अनर्मुख कसलेवाले निष्काम अथवा नितय्कर्म हो करने 
चाहिये। उन कर्मोका बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिये, 
जो बहिर्मुख बनानेवाले अथवा सकाम हों। जब 
आसाकी उतकट इच्छा जाग उठे, तब तो कर्मसम्ब्धी 
विधि-विधानोंका भी आदर नहीं करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
अहिसा आदि यमोंका तो आदस्पूक सेवन कला 
चाहिये, परतु शौच (पकित्तता) आदि नियमोंका पालन 
तके अनुसार और आत्मज्ञनके विशेधी न होनेपर हो 
करना चाहिये। नु पुस्षके लिये यम और नियमोके 
पालनसे भी बढ़कर आवशयक बात यह है कि वह अपने 
गुरुकी, जो में? रूपको जाननेवाले और शान्त हों, मेर 
ही सरूप समझकर सेवा करे ॥ ५ ॥ शिष्पको अभिमान 
न काला चाहिये। वह कभो किसीसे डाह न करे 
किसीका युए न सोचे। वह त्येक कार्यमें कुशल 


--उसे आलस छू न जय। उसे कहीं भी ममता न हो, 
गुरुके चरणोमें दृढ़ अनुराग हो। कोई काम हड़बड़ाकर न 
करो--उसे सावधानसे पूर करे। सदा परमारथकि 
सम्ब झान प्राप्त करनेकी इच्छा बनाये के । किसीके 
गुणोमे दोष न निकाले और वर्धकी बात न करे ॥६॥ 
हिम परम धन है आला; इसलिये वह खपु, 
'र-खेत, सजन और घन आदि सम्पूर्ण पाधि एक 
सम आरो देखे और कसम कुछ विशेषताका आरोप 
करके उससे ममता न करे, उदासीन रहे ॥७॥ उद्धव! 
जैसे जलमेवाली लकड़ौसे उसे जलाने और प्रकाशित 
केवली आण सर्वया अलग है। ठौक वैसे हीं विचार 
कसलेपर जन पढ़ता है कि पञ्चभूता बना स्थूलशरीर 
और मन-बुद्धि आदि सत्रह ततवोका बना सकष दोनों 
है दृश्य और जड है। तथा उनको जानने और प्रकाशित 
कलेबाला आत्मा साक्ष एवं खग्रकाश है। शरीर 
अतित, अनेक एव जड हैं। आत्मा नित्य, एक एवं चेतन 
है। इस प्रकार देहकी अपेक्षा आले मान्‌ विलक्षणता 
है। अतएव देहसे आत्मा भिन्न है॥८॥ जब आग 
लकडे प्रन्बलित होती है, तब लकड़ीके उत्पति- 
हिना, बढ़ाई-ेटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह 
खव रहण कर लेती है। परु सच पूछो, तो लकड़ीके 
उन गुणोंसे आका कोई सम्बन्ध नहीं है। वैसे ही जब 
आत्मा अपनेको शरीर मान लेता है, तब बह देहके 
सर्वथा रहित होनेपर भी उनसे युक्त जान पड़ता है ॥ ९॥ 
इरे डर निपतति मायाके गुणे हो सकष और सूल 
शरीसका निर्माण किया है। जीवको शार और शसो 
जोव समझ लेनेके कारण हो स्थूल शाके ज्भ-मएण 
और सृकष्यशरैर्के आवागमनका आत्मापर आरोप किया 
जाता है। जीवको जमू संसार इसी भ्रम अथवा 
अध्यासके कारण मात होता है। आत्पाके सवहूपका ज्ञान 
होलेपर उसको जड़ कट जाती है॥ १० ॥ प्ये उद्धव ! 
इस जन्मृत्ूप संसारा कोई दूसरा कारण नहीं, 
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केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिये अपने 
वास्तविक ख्वरूपको--आत्माको जाननेकी इच्छा काली 
चाहिये । अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और 
आकृत जगतूसे अतीत, तको गन्से रहित एवं अपने 
आपे ही स्थित है। उसका और कोई आधार नहीं है। 
उसे जानकर धीरे-धीरे स्थूल-शरर, सुक्म-शरोर आदिमं 
जो सत्यबुद्धि हो रही है, उसे क्रमश: मिटा दना 
चाहिये॥ ११॥ (यज्ञम जब अरणिमन्धन करके अहिन 
उन काते है, तो उसमें नौचे-ऊपर दो लकड़ियाँ रहती 
है और बौचमें मन्धनकाड़ रहता है; वैसे ही) विरूप 
आलनिकी उत्पत्तिके लिये आचार्य और शिष्य तो 
जौये-ऊपरकी आएणियाँ हैं तथा उपदेश मन्धसका् है। 
इनसे जो ज्ञाना प्र्वलित होती है, वह विलक्ष सुख 
देनेबाली है। इस यशे बुद्धिमन्‌ शिष्य सदुसके 
ण जो अल विशुद्धा प्राप्त करता है, वह गुणोसे 
नी हुई वषयो मायाको भसम कर देता है। तसात 
ये गुण भी भस्म हो जाते है, जिनसे कि यह संसार बना 
हुआ है। इस प्रकार सबके भस हो जानेपर जय आला 
अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती, तब वह 
नागन भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक सरूपमें शा 
हो जाती है, जैसे समिधा न रहतेपर आग बुझ जाती 
है *॥ १२-१३॥ 

(यो उद्धव ! यदि तुम कदाचित्‌ मोक कर्ता और 
सुख-दुखोंके भो जोवोंको अनेक तथा जगत्‌, काल, 
चेद और आत्माओंको नित्य मानते ह; साथ ही समस्त 
पदारधोकी स्थिति-प्रवाइसे नित्य और यथार्थ स्वीकार 
करते हो तथा यह समझते हो कि घट-पट आदि बाहा 
आकृतियोंके भेदसे उनके अनुसार झान ही उत्पन्न होता 
और बदलता रहता है; तो ऐसे मतके माननेसे बड़ा अनर्थ 
हो जायगा, (क्योंकि इस प्रकार जगते कर्ता आतकी 
नित्य सत्ता और जन्य-मृत्युके चकससे मुक्ति भी सिद्ध त 
हो सकेगी।) यदि कदाचित ऐसा स्वीकार भी कर लिया. 
जाय तो देह और संवत्सरादि कालावयवोके सम्बन्धसे 


हेली जोवोकी जच-मरण आदि अवस्थाएँ भी नित्य 
होनेके कारण दूर न हो सकेंगी; क्योंकि तुम देहादि पदार्थ 
और कालकी नित्यता स्वीकार करते हो। इसके सिवा, 
यहाँ भी क्का कर्ता तथा सुख-दुःखका भोक्ता जीव 
रनर हो दिखायी देता है; यदि वह सवततर हो तो 
इका फल क्यों भोगना चाहेगा? इस प्रकार 
सुख-भोगकी समस्या सुलझ जाेपर भी दुःख-भोगकी 
समसया तो उलझी हो रहेगी । अतः इस मतके अनुसार 
वको कभी मुक्ति या स्वततवता प्राप्त न हो सकेगी । 
जब जीव स्वरूपतः परतत है, विवश है, तब तो 
सार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन न कोगा। 
अर्थात्‌ वह स्वार्थ और परमार्थ दोनोसे ही वक्षित रह 
जायगा ॥ १४-१७॥ (यदि यह कहा जाय कि जो 
भलीरभाति कर्म करना जानते है, वे सुखी रहते हैं और जो 
नहीं जानते उन्‍हें दुख भोगना पड़ता है तो यह कहना भी 
डौक नहीं; क्योंकि) ऐसा देखा जाता है कि बड़े-बड़े 
कर्मकुशल विद्यानोको भी कुछ सुख नहीं मिलता और 
मूढो भी कभी दुःखसे पाला नहीं पढ़ता । इसलिये जो 
लोग अपनी बुद्धि या कर्मसे सुख पानेका घमंड करते हैं 
उनका वह अभिमान व्यर्थ है॥ १८ ॥ यदि यह स्वीकार 
कर लिया जाय कि वे लोग सुखकी प्राप्ति और दुःखके 
नाशका ठौक-ठौक उपाय जानते हैं, तो भी यह तो मानना 
ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपायका पता नहीं है, जिससे 
मल्य उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके और वे कभी 
म हो नहीं ॥ १९ ॥ जब मृत्यु उनके सिरपर नाच रही है, 
हब ऐसी कौन-सी भोग-सामग्री या भोग-कामना है, जो 
उन्हें सुखी कर सके ? भला जिस मतुष्यको फॉँसीपर 
लटकानेके लिये वधस्थातपर ले जाया जा रहा है, उसे 
कया फूल-चनद-खी आदि पदार्थ नष्ट कर सकते है? 
कदापि नहं । (अतः परोक्त मत माननेवालोकी दृष्टिसे न 
सुख ही सिद्ध होगा और न जीवका कुछ पुसुषार्थ ही 
रहेगः) ॥ २०॥ 

चये उद्धव! लौकिक सुखे समान पारलौकिक 


बाक यह जात सदो गयी कि कवा मकप मिल ए 
अतिरिक ज कुछ है, सब अय और माद है; इसलिये अन 


'है। ऊ, भोक आदि भ देके एण है। आले 
[कल निने मुक्ति मिल जे है। 


cso 


औषागवत 
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सुख भी दोषयुक्त हो है; क्योकि वहाँ भी बराबरीवालोंसे 
होड़ चलती है, अधिक सुख भोगनेवालोके प्रति असूया 
होती है--उनके गुणोमें दोष निकाला जाता है और 
छोटस घृणा होती है। प्रतिदिन पुण्य कषी होनेके साथ ही 
चहा सुख भी क्षयके निकट पहुँचते रहते हैं और एक 
दिन नष्ट हो जाते हैं। वहांकी कामना पूर्ण होनेमें भो 
यजमान, ऋत्विज और कर्म आदिकी तुटियोके कारण 
बड़े-बड़े विजलोंकी सम्भावना रहती है । जैसे हरी-भरी खेती 
भी अतिृश-अनावृष्टि आदिके कारण नष्ट हो जती है, 
चैसे ही सगभ प्रत होतेहे विरोके कारण नहीं मिल 
पाता॥ २१॥ यदि यज्ञ-यागादि धर्म बना किसी विप्रक 
पूण हो जाय, तो उसके द्वारा जो साद लोक मिलते ह, 
उनकी प्रका प्रकार मैं बतलाता हैँ, सुनो ॥ २२ ॥ यह 
करवला पुरुष यशि द्ग देवताओंकी आराधना करके 
समजता है और वहाँ अपने पुण्यकमोकि द्वारा उपार्जित 
दिव्य भोगोको देवताओके समान भोगता है ॥ २३ ॥ उसे 
उसके पुष्योकि अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है 
और वह उसपर सवार होकर सुर-सुन्दरियोके साथ विहार 
कर्ता है। गश्धर्वगण उसके गुणका गान करते हैं और 
उसके रूप-लावण्यको देखकर दसरा मन लभा जाता 
है॥ २४॥ उसका विमान वह जहाँ ले जाना चाहता है, 
यहीं चला जाता है और उसकी घेटियाँ घनपनाकर 
दिशाओंको गुआरित करती है। बह अप्सणओके साथ 
नन्दनवन आदि देवताओंकी विहार-स्थलियोंमे ऋ 
करते-करते इतना बेसुध हो जाता है कि उसे इस बातका 
पता ही नहीं चलता कि अब मेर पुण्य समाप्त हो जायैंगे 
और पै यहाँसे दकेल दिया जाऊँगा॥२५॥ जबतक 
उसके पुण्य शेष रहते हैं, तबतक वह स्वर्गमें चैनको वंशी 
बजाता रहता है; पु पुण्य क्षण होते ही इच्छा न रहनेपर 
भी उसे नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि कालकी चाल ही 
ऐसी है॥ २६॥ 

सदि कोई मनुष्य दुशेकी संगतिमें पढ़कर 
अधर्मपतायण हो जाय, अपनी इंश्रियोके वशमें होकर 
मनमानी करने लगे, लोभवश दाने-दानेमें कृपणता करने 
लगे, लम्पट हो जाय अथवा प्राणियोंको सताने लगे और 
विधि-विरुद्ध पशुओंकी बलि देकर भूत और ग्रेलेकी 
उपासनामें लग जाय, तब तो वह पशुओसे भी गया-बीता 


हो जाता है और अवश्य ही नरकमें जाता है। उसे अन्तमं 
घोर अन्धकार स्वार्थ और परमार्थसे रहित अज्ञानमें ही 
भटकना पड़ता है॥ २७-२८॥ जितने भी सकाम और 
हिर्मुख केवले कर्म हैं, उनका फल दुःख ही है। जो 
जोव शरमं अहंता-ममता करके उन्हींमें लग जाता है, 
उसे बार-बार जन्म-पर-क और मतुप मल प्त 
हेती रहती है। ऐसी स्थितम मृत्युर्मा जीवको क्या सुख 
हो सकता है? ॥ २९ ॥ सारे लोक और लोकपालोकी 
आयु भी केवल एक कल्प है, इसलिये मुझसे भयभीत 
रहते हैं। औसी तो बात ही कया, सं ब्रह्म भी मुझसे 
भयत रहते हैं; क्योंकि उनकी आयु भी कालसे 
सौमित--केकल दो परध है॥ ३० ॥ सत्व, रज और 
तम--ये लौनों गुण इन्द्रयोको उनके कम रित करते 
है और इनदर कर्म करती हैं। जीव अज्ञानवश सत, रज 
आदि गुणों और इन््रियोको अपना स्वरूप मान बैठता है 
और उनके किये हुए कर्मोका फल सुख-दुख भोगने 
लगता है॥ ३१॥ जबतक गुणोंकी विषमता है अर्थात्‌ 
जशरीणदिमे मै और मेरेपनका अभिमान है; तभीतक 
आत्माके एकत्वकी अनुभूति नहीं होती--वह अनेक जान 
पढ़ता है; और जबतक आत्माकी अनेकता है, तवतक तो 
ऊहे काल अथवा कर्म किसीके अधीन रहना ही 
पढे ॥ ३२॥ जबतक परतता है, तबतक ईश्वरसे भय 
बना ही रहता है। जो मै और मेरेपनके भावसे प्रस्त 
रहकर आत्माकी अनेकता, परतन्त्रता आदि मानते है और 
वैश्य न ग्रहण करके बहिर्मुख करनेवाले क्मोंका ही 
सेवन करते रहते है, उके शोक और मोहकी ग्राप्ति होती 
है॥ ३३ ॥ वरे उद्धव ! जब मायाके गुणे क्षोभ होता 
है, तब मुझ आत्माको ही काल, जीद, वेट, लोक, सभाव 
और धर्म आदि अनेक नमो निूपण करन लाते हैं। 
(ये सब मायामय हैं। बास्तविक सत्य मै आत्मा ही 
हैं) ॥३४॥ 

पूछा--भगवन्‌! यह जीव देह आदि 
रूप गुणोमे ही रह रहा है। फिर देहसे हनेवले कमो या 
सुख-दुख आदि रूप फलोमें क्यों नहीं बैंधता है? 
अथवा यह आत्मा गुणोंसे निर्लिप्त है, देह आदिके 
सम्पर्कसे सर्वथा रहित है, फिर इसे बन्धनकी प्राप्ति कैसे 
होती है ? ॥ ३५॥ बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बतांव 


आत १] 


करत है, वह कैसे विहार करता है, या वह किन लक्षणो बालोन आप बे है इसलिये आप मेरे इस प्रा उतर 

पहचाना जाता है, कैसे भोजन करता है ? और मल-स्याग दीजिये--एक ही आत्मा अनादि गुणोके संसर्गसे नित्यबद्ध 

आदि कैसे करता है? कैसे सोता है, कैसे बैठता है और भी मालूम पड़ता है और आग होनेके कारण नितु 

कैसे चलता है? ॥ ३६॥ अच्युत ! प्श र्म जाने- भी। इस बातको लेकर मुझे भ्रम हो रहा है॥ ३७॥ 
+++ 


+ एकाद सक * ८७९ 


ग्यारहवाँ अध्याय 
बद्ध, मुक्त और भक्तजनोंके लक्षण 


भगवान्‌ श्रीकृषणने कहा--प्योरे उद्धव ! आत्मा 
बध है या मुक्त है, इस प्रकारकी व्याख्या या व्यवहार मेरे 
अधीन रहनेवाले स्तादि गुणोंको उपाधिसे ही होता है। 
वस्तुत:--तत्तवदृष्टि से नहीं। सभी गुण मायामूलक है-- 
'इत्रजाल है--जादुके खेलके समान हैं। इसलिये न मेण 
मोक्ष है, न त मेण बबन ही है॥ १ ॥ जैसे सा बुद्धका 
पिवत है--उसमें बिना हुए ही भासत है-- विष्य है, 
वैसे ही शोक-मोह, सुख-दुख, शरीरकी उत्पत्ति और 
मृत्यु--यह सब संसारका बखेड़ा माया (अधिजा) के 
कारण प्रतीत होनेपर भी वास्तविक नहीं है ॥ २ ॥ उद्धव । 
शरीरधारियोंकों मुक्तिका अनुभव करनेवाली आत्पकिया 
और बन्नका अनुभव करनेवाली अविध्या--ये दोनों ही 
मेरी अनादि शक्तया हैं। मेरी मायासे हो इनकी रचना हुई 
है। इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है ॥ ३ ॥ भाई ! 
तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान्‌ हो, विचार करो--जीव तो एक 
ही है। वह व्यवहासके लिये हो मेरे अंशके रूपये कल्पत 
हुआ है, यस्तुतः मेरा स्वरूप हो है। आत्मज्ञानसे सम्पन्न 
होनेपर उसे मुक्त कहते हैं और आहाका ज्ञान न होनेसे 
बद्ध। यह अञ्न अनादि होनेसे बन भौ अनादि 
कहलाता है॥ ४ ॥ इस प्रकार मुझ एक ही धमी रहनेपर 
भी जो शोक और आनन्दरूप विरुद्ध धर्मवाले जान पड़ते 
हैं, उन बद और पुक्त जीका भेद मैं बतलाता हूँ ॥ ५॥ 
(वह भेद दो रएका है--एक लो नित्यम ईरसे 
जीवका भेद, और दूसरा मुक्त-बद्ध जीवका भेद । पहला 
सुने) जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्तके भेदसे 
भिन्न-भिन्न होनेपर भी एक ही शरीरमे नियन्ता और 
नवन्ते रूपसे स्थित हैं। ऐसा समझे कि शेर एक 
वृ्ष है, इसमें हृदयका घोसला बनाकर जोव और ईबर 


जामके दो पकी रहते हैं। वे दोनों चेतन होनेके कारण 
समान हैं और कभी न बिछुड़नेके कारण सखा हैं। इनके 
निवास केका करण केवल लीला ही है। इतनी 
समानता होनेपए भी जीव तो शीरप वृके फल 
सुख-दुख आदि भोगता है, पतु ई उन्हें भोगकर 
कर्मफल सुख-दुःख आदिसे असङ्ग और उनका 
सकषमत रहता है। अभो होनेपर भी ईशवरकी यह 
विलक्षणता है कि वह शा, य, आनन्द और सामर्ष् 
आदिये भर्त जीवसे बढ़कर है॥ ६॥ साथ ही एक यह 
विलक्षणता है कि अधोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक 
सरूप और इसके अतिरिक्त जगतको भौ जानता है, 
पतु भोक्ता जोव न अपने वास्तविक रूपको जानता है 
और न अपनेसे अतिरिक्तकों। इन दोनोमें जीव तो 
आविस युक्त होनेके कारण निवद है और ईष 
क्रूप होनेके कारण तित्यपुक्त है॥७॥ प्ण 
उद्धव! झतसम्पत्न पुरुष भी मुक्त हो है; जैसे सका टूट 
जनेपर जगा हुआ पुरुष स्के स्मर्यमाण शीसे कोई 
सम्बन्ध नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सकषम और 
स्थूल-शरीरमें रहनेपर भी उनसे किसी रारा सम्बध 
जही रखता, परु अड्ानी पुरुष वास्तवमें शरसे कोई 
समक्न रखनेपर भी अज्ञानके कारण शीर ही स्थित 
रहता है, जैसे स्वत देखनेवाला पुरुष स्र देखते समय 
स्क शेम बैध जाता है॥ ८ ॥ व्यवहारि इयँ 
'शब्द-स्वशौदे विषयोंको महण करती है; क्योकि यह तो 
हिम ही है कि गुण ही गुणको हण करते हैं, आला 
हों। इसलिये जिसने अपने निर्विकार आत्ससरूपको 
समझ लिया है, वह उन विषयोकि ग्रहण-त्यागमें किसी 
अकारका अभिमान नहीं करता ॥ ९ ॥ यह शरीर प्रारव्थके 


८७२ 


अधी है। इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म 
होते है, सब गणो रणे हो होते हैं। अङ पल्य 
झुठमृठ अपनेको उन ग्रहण-त्थाग आदि कमा कर्ता सान 
क है और इसी अभिमानके कारण वह बेघ जाता 
॥१०॥ 

पे उद्धव! परोत पड़तिसे विचार करके विवेकी 
'पुरुष समस्त विषयोंसे विरत रहता है और सोने-बैटने, 
घूमने-फिसने, नहाने, देखे, छूने, सने, खाने और सुनने 
आदि क्रियाओमे अपनेको कर्त नहीं मनत, बल्कि गुणों 
ही कर्ता मानता है। गुण हो सभी कमोके कर्त -भोा 
है---ऐसा जानकर विद्ान पुरुष कर्मवासना और फलोसे 
नही बैध वे प्रतिमे रहकर भी बसे ही असर रहते है, 
जैसे स्पर्श आदिसे आकाश, जलको आईता आदिसे सूर्य 
और गश्च आदिसे वायु । उनकी विमल बुद्धिकी तलवार 
असङ्ग-गावनकी सासे और भी तख हो जाती है, और वे 
उससे अपने खारे संशय -सनदेहोंको काट-कूटकर फेंक देते 
हैं। जैसे कोई खप़से जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस 
भेदबुद्धिके भ्रमसे मुक्त हो जाते है॥ ११-१३ ॥ जिनके 
पण, इदि, मन और बुद्धिकी समस्त षाँ बिना 
सङ्कल्पे होती हैं, वे देहमें स्थित रहकर भी उसके गुणोंसे 
मुक्त हैं॥ १४॥ उन तल पुक्त पुस्षोके शतैस्‍कों चाहे 
हिसक लोग पीड़ा पहुंचायें और चाहे कभी कोई दैवयोगसे 
'पूजा करे लगे--वे न त किसके सतनेसे दुखो होते है 
और न पूजा कसे सुखी ॥ १५॥ जो समदी महात्मा 
गुण और दोषी दट ऊपर उठ गये है, बे न तो अच्छे 
कम कस्तेवालेकी सुति करत हैं और न बुरे काम 
'कलेवालेकी निन्‍्दा; न वे किसीकी अच्छी बात सुनकर 
उसकी साहना करते हैं और न बुरी बात सुनकर किसोको 
झिड़कते ही हैं ॥ १६ ॥ जीवन्मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या 
बुर काम करते है, न कुछ भला या बुर कहते है और न 
सोचते ही हैं। वे व्यवहारमें अपनी समान वृत्ति रखकर 
आलाने ह मन रहते है और जडके समान मानो कोई 
मूख हो इस प्रकार विचरण करते रहते है ॥ १७॥ 

चय उद्धव ! जो पु दोका तो पारगामी विद्वान हो, 
परतु पएहके जासे शू हो, उसके परमक कोई फल 
नहीं है वह तो वैसा ही है, जैसे बिना दूधकी गायका 
चालनेकला ॥ १८॥ दूध न देवली गाय, व्यभिचारिणी 


ख, पोन शरीर, दुष्ट पुत्र सतप ्प्तहोनेपर भी दान 
निया हुआ घन ओर मेरे गुणोसे रहित वाणी व्यर्थ है। इन 
बस्तुओकी रखवाली कसनेवाला दुःख-पर-दुःख ही भोगता 
रहता है ॥ १९ ॥ इसलिये उद्धव ! जिस वाणीमें जगत्‌की 
उति, स्विति और प्लयरूप मेरी लोक-पावन लीलाका 
बर्णन न हो और लीलावतरमें भी मेरे लोकप्रिय 
रमकषणादि अवतोका जिसमें यशोगान न हो, वह वाणी 
क्या है। बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि ऐसी वाणीका 
उच्चारण एवं श्रवण न करे ॥ २० ॥ 

हिय उद्धव ! जसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, 
आह्मजिज्ासा और विचाके द्वारा आतमज अनेकताका 
अम है, उस दूर कर दे और मझ सर्व्या परपात्ममें अपना 
तर्मल मन लगा दे तथा संसारे व्यवहारे उपशम हो 
आय ॥ २१॥ यदि तुम अपना भन परबहहामें थर न कर 
सो, तो खो कर्म निकष होकर मेरे लिये ही करो ॥ २२॥ 
मेरो कथाएँ समस्त लोकोको पित्र करनेवाली एवं 
कल्याणस्वरूपिणो है श्रद्धाके साथ उने सुनता चाहिये। 
बा मेरे अवतार और लोलाओका गान, समरण और 
अभिनय करना चाहिये ॥ २३ ॥ मर आश्रित रहकर मेही 
लिखे धर्म, काम और अर्थका सेवन करना चाहिये। मिय 
उद्धव! जो ऐसा करता है, उसे मुझ अविनाश पुरुषके प्रति 
अ प्रमी भक्ति ्रा्त हो जाती है॥ २४॥ भक्तिकी 
धत सलङगसे हेती है; जिसे भक्ति प्राप्त हे जाती है, वह 
मे उपासना कराता है, मेरे सान्रिध्यका अनुभव करता है। 
इस प्रकार जब उसका अन्तकरण शुद्ध हो जाता है, तब 
वह संते उप्देशोके अनुसार उनके द्वार बे हुए मेरे 
'रमफ्दको--वास्तविक खरूपकों सहजहोमं प्राप्त हो 
जाता है ॥ २५१ 

उद्धवे पूछा--भगवन्‌ !बड़े-बढ़े संत आपकी 
करिका गान का है। आप कृपया बतलाइये कि आपके 
विचारे संत पुसुषका का लक्षण है? आपके प्रति कैसी 
भक्ति करनो चाहिये, जिसका संतलोग आदर करते 
हैं? ॥ २६ ॥ भगवन्‌ ! आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, 
सादि लोक और चराचर जगते स्वामी है। मै आपका 
विनी, मी और शरणागत भक्त ूँ। आप मुझे भक्ति और 
भरता रहस्य बतलाइये ॥ २७॥ भगवन! मै जनता कि 


आप प्रकते पर पुम एवं चिदाकाशखरूप ब्रह्म है। 


आ" ११] . 
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आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है; फिर भी आपन लोलक लिये. 
सचसे ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया 
है। इसलिये वासतवमें आप हो भक्ति और भका हय 
बतला सकते हैं॥ २८॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्यारे उद्धव ! मेरा भक्त 
कृपी मूर्त होता है। वह किसी भी रासे वैरभाव नहीं 
रखता और घोर-से-घोर दुःख भी प्रसत्रतापूर्वक सहता है। 
उसके जीवनका सार है सत्य, और उसके मनमे किसी 
प्रकरकी पापवासना कभी नहीं आती । वह समदा और 
सबका भला कानेवाला होता है॥२९॥ उसकी बुद्धि 
'कामनाओंसे कलुषित नहीं होती । वह सवी, मधुरखभाव 
और पिर होता है। संप्रह-परिग्रहसे सर्वया दू रहता है। 
किसी भी बस्तुके लिये बह कोई चेष्टा नहीं करता । पिमित 
भोजन करता है और शात रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर 
होती है। उसे केवल मेय ही भरोसा होता है और वह 
आत्मतत्वके चिन्तनमें सदा संलग्न रहता है॥ ३० ॥ वह 
प्णदशहित, गष्पीरस्थभाव और धैर्यवान्‌ होता है। 
भूख-प्यास, शोक-मोह और जन्म-मत्-ये छहों उसके 
वशे रहते है। वह खतो कभी किसोसे किसी प्रकारका 
सम्मान नहीं चाहता, पु दूसरोंका सम्मान करा रहा है। 
में सम्बन्धी बातें दूसपोको समझाने बड़ा निपुण होता है 
और सभौके साथ पित्रताका व्यवहार करता है। उसके 
हदये करुणा भरी होती है। मे तत्वका उसे यथार्थ ञान 
होता है॥ ३१॥ प्रिय उद्धव ! मैंने वेदों और शाखोंके 
रूपमे मनुष्य धर्मा उपदेश किया है, उनके पालनसे 
अन्तःकरणशुद्धि आदि गुण और उल्लहुनसे नरकाद दुःख 
आणत होते है; परु मेश जो भक्त उँ भी अपने ध्यान 
(आदि विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल मेरे ही 
'भजनमें लगा रहता है, वह पम संत है ॥ ३२ ॥ मैं कौन है. 
कितना बड़ा हूँ, कैसा है--इन बोको जाने, चाहे न जाने; 
कलु जो अनन्यभवस मेरा भजन करते है, वे मेरे विचारसे 
म परम भक्त है॥ ३३ ॥ 

पे उद्धव ! मेरी मूर्ति और मेरे भक्तो दर्शन, 
स्पर्श, पूजा, सेवा-सुशरूषा स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे 
गुण और कर्मोका कीर्तन करे ॥ ३४ ॥ उद्धव ! मेरी कथा 
सुमे श्रा सते और निल मेरा ध्यान करता रहे। जो 
कुछ मले, वह मुझे समर्पित कर दे और दासवभावसे मुझे 


_आत्मनिवेदन करे ॥ ३५ ॥ मेरे दिव्य जन्म और कमोंकी 
चर्चा करे। अट, रामनवमी आदि पवॉपर आनन्द 
मनावे और संगीत, नतय, बाजे और समाजो मेरे 
मदि उतसव करे-करावे ॥ ३६ ॥ वार्षिक त्यौहरोके दिन 
मेरे स्थानोकी यात्रा करे, जुलूस निकाले तथा विविध 
उपहारोसे मेरी पूजा करे । वैदिक अथवा ताक पड्धतिसे 
दीक्षा प्रहण करे। मर बरतोंका पालन करे ॥ ३७ ॥ मदं 
मी मूरति स्थापनामें श्रद्धा सखे। यदि यह काम 
अकेला न कर सके, तो औरेके साथ मिलकर उद्योग के। 
मेरे लिये पुष्पवाटिका, बगीचे, के स्थान, नगर और 
मन्दिर बनवावे ॥ ३८ ॥ सेवककी भति श्रदाभकिके साथ 
मि्कषट भासे मेरे मन्दिरोकी सवाना को-- 
झड़े-बुंछो, लौपे-पोते, छिड़काव करे और तरह-तरहके 
चौक पूरे ॥ ३९ ॥ अधिमान न करे, दम्प न को। साथ ही 
अपने शुभ कोका ढिंोर भी न पटे । प्रिय उड्व ! मेरे 
चढ़ावेकी अपने कामम लगानेकी बात तो दूर रहे, मुझे 
समित दीपकके प्रकाशसे भी अपना काम न ले । किसी 
दूसरे देवताको चयी हुई यसत मुझे न चढ़ावे ॥ ४० ॥ 
संसार जो वस्तु अपनेको सबसे प्रिय, सबसे अभीष्ट जान 
पड़े वह मुझे समर्पित कर दे । ऐसा केसे वह यसु अन्त 
फल देनेकाली हो जाती है ॥ ४१ ॥ 

भदस, अधन, आहाण, गौ, वैणव, आकाश, 
जायु, जल, पृथी, आत्मा और समसत प्राणी---ये सब मेरी 
पूजाके स्थान हैं॥ ४२ ॥ प्ये उद्धव ! ऋषेद, यजुवद 
और सामवेदके मन सूरय मेरी पूजा करनी चाहिये। 
हके द्वारा अत्म, आति श्रेष्ठ आह्मणमें और 
हहर घास आदिक द्वार गमे मेरी पूजा करे॥४३॥ 
भर्ब-कुके समान सल्लक हा वैष्णवमे, वित्त ध्यान 
लग रहनेसे हृदयाकाशमें, मुख्य प्राण समझनेसे बायुमें और 
जल-पु आदि सामग्रियोद्रा। जलम मेरी आरधना की 
जालो है ॥ ४४ ॥ गुप्तमों द्वार नयास करके मिट्टीकी 
दमे, उपयुक्त गोण आत्मामे और मृषा सम्पूर्ण 
लियो मेरी आराधना करनी चाहिये: क्योकि मै सभीमें 
के आहे रूपे स्थित हँ ॥ ४५ ॥ इन सभी सथानम 
शद्ढ-चकर-गदा-पद्य धारण किये चार भुजाओंवाले 
कामत औधगवार्‌ विरजा है, ऐसा ध्यान करते हुए 
एकापके साथ मेरी पूजा करनी चाहिये॥४६॥ इस 


_ऑषद्धाणवत + 
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प्रकार जो मनुष्य एकाम चिते यज्ञ-यागादि इष्ट ओर 
कुआं-बावली बनवाना आदि पूर्वकम दा मेरी पूजा 
करता है, उसे म शेष प्ति प्राप्त होती है तथा संत- 
पुरुषोंकी सेवा केसे मेँ? स्वरूपका ज्ञान भी हो जाता 
है ॥ ४७॥ प्ये उद्व! मे ऐसा विश्च है कि ससग 
और भक्तियोग--इन दो साधरोका एक साथ ही अनुष्ठान 
करते रहना चाहिये। प्रायः इन देके अतिरिक्त 


संारसागरसे पार होनेका और कोई उपाय नहीं है; क्योकि 
सलु मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मै सदा-सर्वदा 
उनके पास बना रहता हूँ॥ ४८ ॥ योर उद्धव ! अब 
मे हे एक आत्या गोपनोय परम रहस्यको बात 
बतला; क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हित, 
सुहद्‌ और भेमी सखा हो; साथ हो सुके भी 
इच्छुक हो ॥ ४९ ॥ 


ee 


बारहवाँ अध्याय 
सत्सङ्गकी महिमा और कर्म तथा कर्मत्यागकी विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है उड ! जगते 
जितनी आसक्तियँ है, उ सग वष्ट कर देता है। यहो 
कारण है कि सतक जिस ग्रकार मुझे वरे कर लेता है, 
वैसा साधन न योग है न साखा, न धर्मपालन और न 
स्वाध्याय । तपस, त्याग, इशपूर्त और दक्षिणासे भी मै 
वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहातक कहूँ--अ॥रत, यह, वेद, 
तीर्थ और यम-नियम भो सके समान मुझे वशये 
केम समर्थ नहीं हैं॥ १-२॥ निप उदधी! यह 
एक युगकी नहीं, सभी युगेकी एक-सो बात है। 
सतसाके द्वार ही दैल्य-रक्स, पशु पक्ष, मन्धर्थ-अप्यण, 
नाग-सिद,चाएण-गु्क और वियतो मेरी प्राप्त हु 
है। मनुमे वैश्य, शू, खी और अन्यन आदि 
रजोगुणी-तमोुी प्कृतिके बहुत-से जीवोने मए परमपद 
ग्राप्त किया है। त्रु, प्रहद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, 
मयदानव, विभीषण, सुमी, हनुमान, जाम्बवान्‌, गेत्र, 
जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मव्याथ, कुम, 
गोपिया, यशपत्रियाँ और दरे लोग भी सतक परावे 
ही मुझे प्राप्त कर सके है॥ ३-६॥ उन लोगोने न तो 
वेदोंका ख़ाध्याय किया था और न विधिपूर्वक 
महापुरुषोंकी उपासना की थो। इसी प्रकार उत्होंने 
कृष्छुचानद्रायण आदि ब्रत और कोई तपस्या भी नहीं को 
थी। बस, केवल सत्गके प्रभावसे ही वे मुझे प्राप्त 
हो गये॥ ७॥ गोपियां, गाये, यमलार्जुन आदि वृक्ष, 
अजके हि आदि परु, कालिय आदि नाग--ये तो 
साधन-साध्यके समब स्वया हो मूढ़बुड्धि थे। इतने 
ही नहीं, ऐसे-ऐसे और भी बहुत हो गये है, जिन्होंने 


केवल ग्रेमपूर्ण भावके दार हो अनायास मेरी प्राप्ति कर. 
खी और कृतकृत्य हो गये॥८॥ उद्धव ! बढ़े-बढ़े 
अवल्लशौल साधक योग, सं, दान, ब्त, तपस्या, यज, 
शतयो व्याख्या, स्वाध्याय और सन्यास आदि 
साधनक दा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते; पु सत्क 
ण हो मै अल्प सुलभ हो जाता हूँ॥ ९॥ उद्धक! 
जिस समय अङृरजी भैया बलशामजीके साथ मुझे जसे 
मधुश ले आये, उस समय गोषियोंका हृदय गाठ प्रेमके 
काण मेर अनुरगके रमे रैगा हुआ था। मेरे वियोगकी 
व्याधि वे व्याकुल हो रही थीं और मेरे अतिरिक्त 
कोई भी दूसरी वस्तु उन्हे सुखकारक नहीं जान पड़ती 
चो॥ १०॥ तुम जानते हो कि मैं है उनका एकमात्र 
पियत है। जब मै वृन्दावनमें था, तब उन्होंने बहुत-सी 
'सात्ियाँ---े रासकी गात्रि मे साथ आधे क्षणके समान 
बिता दी थ; पस्लु प्योर उद्धव ! मै बिना वे ही रतिया 
उसके लिये एक-एक कल्पके समान हो गयीं॥११॥ 
जैसे बड़े-बड़े ऋषि-ुनि समधि स्थित होकर तथा ङ्ग 
आदि बड़ी-बड़ी नदियाँ समुद्रे मिलकर अपने नाम-रूप 
खो देती है, वैसे ही बे गोपियाँ परम परमके द्रा मुझमें 
इतनी त्य हो गयी थँ कि उन्‍हें लोक-परलोक, शरीर 
और अपने कहलातेवाले पति-पुत्रादिकी भी सुघ-बुध नहीं 
रह गयी थी ॥ १२ ॥ उद्धव ! उन गोपियोंमे बहुत-सी तो 
ऐसी थो, जो मेरे वास्तविक स्वरूपको नहीं जानती धी । वे 
मुहे भगवान्‌ न जानकर केवल ब्रियतम ही समझती थीं 
और जारभावसे मुझसे मिलनेकी आकांक्षा किया करती 
यों। उन साधनहोन सैकड़ों, हजारों अबलाओंन केवल 
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सके प्रभावसे ही मुझ पसह पर्मात्माको प्राप्त कर. 
लिया॥१३॥ इसलिये उद्धव! तुम श्रुति-स्मृति, 
चिधि-मिपेध, प्रवृति-निवृत्ति और सयोग तथा सुने हुए 
विषयका भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी हो भावना करते 
हुए समस्त प्राणियोंके आलखरूप मुझ एककी हो शरण 
सम्पूर्ण रूपसे प्रहण करो; क्योंकि मेरी शरणमे आ जानेसे 
तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे ॥ १४-१५॥ 

अद्धबजीने कहा--सनकाटि योगेश्रोके भी परमेश्वर 
प्रभो ! यों तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, पु इससे 
मैं! मनका सरदे मिट नहीं रहा है। मुझे र्का पालन 
करना चाहिये या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण 
की चाहिये, मेरा मन इसी दुविधायें लटक रहा है। आप 
कृषा करके मुझे भली-भाँति समझाइये ॥ १६४ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णणे कहा--प्रिय उद्धव । जिस 
'पमात्माका परोक्षरूपसे वर्णन किया जाता है, वे साकत 
अपोोक्ष-फ्रतयक्ष हो है, क्योकि वे ही निखिल 
वस्तुओंको सत्ता-सकूर्ति--जीवन-दान करनेवाले हैं, वे ही 
पहले अनाहत नादख्वरूप पर वाणी नामक प्राणके साथ 
मूलाधारचक्रमे प्रवेश करे है। उसके बाद मणिपूरकचक्र 
(जाभिस्थान) में आकर पश्यतत वाणीका मनोनय 
सूक्ष्मरूप धारण करते है। तदनतर कण्ठदेशमें स्थित 
विशुद्ध नामक चक्रमे आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणीके 
रूपमें व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुखमें आकर 
हस्न-दी्ादे पात्र, ददात्त-अनुदात आदि स्वर तथा 
'ककारादि वर्णरूप स्थूल--बैखरी याणीका रूप प्रहण 
कर लेते है॥ १७॥ अग्नि आकाशमें ऊष्मा अथवा 
विके रूपसे अव्यक्तरूपपें स्थित है। जब बलपूर्वक 
काटमन्थन किया जाता है, तब वायुकी सहायतासे वह 
पहले आसय सूक्ष्म चिनगारीके रूपये प्रकट होती है और 
फिर आहुत देप प्रचण् रूप धारण कर लेती है, वैसे 
ही मैं भी शब्दतरह्मस्वरूपसे क्रमशः पण, पर्यनी, 
मध्यमा और वैखरी वाणीके रूपमे प्रकट होता हँ ॥ १८ ॥ 
इसी प्रकार बोलना, हाथोंसे काम करना, पेसे चलना, 
मिय तथा गुदासे मल-मूतर त्यागना, सपना, चखना, 
देखना, छूना, सुनना, मनसे संकल्प-विकल्प का, 
जुद्धेसे समझना, आहहकाके द्वार अभिमान काला, 
महत्तस्वके रूपमे सनका ताना-आा ननन तथ सतवगुण, 


सओगुण और तमोगुणके सारे चिका कहाँतक 
कसमस कर्ता, कारण और कर्म मेरी ही 
अभिव्यक्तियाँ हैं ॥ १९ ॥ यह सबको जीवित करनेवाला 
परेर ही इस जिगुणमय ब्रहमप्ट-कमलका कारण है। 
यह आदि-पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जैसे 
उपजाऊ खेतमें योया हुआ योज शाखा-पतर-ु्पादि 
अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही कालगतिसे 
मायाका आश्रय लेकर शक्ति-विभाननके द्वार पसो ही 
अलेक रूपों प्रतीत होने लगता है ॥ २० ॥ जैसे तागोके 
मे-बामेमे वख ओत्त रहता है, वैसे ही यह सारा विध 
परमालामें ही ओतगोत है। जैसे सूते बिना वका 
अहल्य नहं है; कि सूत यके बिना भी रह सकता 
है, वैसे हो इस जगतके न रहनेपर भी परमात्मा रहता है; 
कितु यह जगत्‌ परमात्मसवरूप ही है-परमात्मके बिना 
इसका कोई अस्तित नहीं है। यह संसारवृक्ष अनादि और 
जरवाहरूपसे नित्य है। इसका सरूप ही है--कर्मकी 
पएपण तथा इस वृक्षे फल-फूल है--मोकष और 
जोग ॥ २१॥ इस संसाएवृक्षके दो बीज है-पाप और 
पुष्ष। असंख्य वासना जड़ें है और तीन गुण तने हैं। 
चाच भूत इसकी मोटी-मोटी प्रधान शाखाएँ है और 
शब्दादि पाँच विषय रप है, ग्यारह इयां शाखा है तथा 
जीव और ईश्वर--दो पक्षी इसमें पोसला बनाकर निवास 
करते है।इस वक्षे त, फित और कफरूप तीन तरहकी 
छल है। इसमें दो तरहके फल लगते है-सुख और 
इख। यह विशाल वृक्ष सूर्वमष्डलतक फैला हुआ है 
(इस सूर्वमष्डलक भदन कर जेवले मुक पप फिर 
संखाए-चक्रमें नहीं पढते) ॥२२॥ जो गृहस्थ 
शब्द-रूप-रस आदि विषयमे पैसे हुए है, वे कामनासे 
भरे हुए होनेके कारण गीके समान है। ये इस वृक्षका 
इःखरूप फल भोगत है; क्योंकि ये अनेक प्रकार 
कोकि बमं फैसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस 
हिवस विएक हैं, थे इस वृषे राजहेसके समान 
है और ये इसका सुखरूप फल भोगे हैं प्रिय उद्धव 
जालमे मै एक ही हूँ। यह मेण जो अनेकों प्रकार 
रूप है, यह तो केवल मायामय है। जो इस बातको 
मुक द्वारा समझ लेता है, यही वासतवमें समस्त 
कोक रहस्य जानता है ॥ २३॥ अतः उद्धव ! तुम इस 
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प्रकार गुरुदेवकी उपासनारूप आनन्य भक्तिके द्वास आपने 
झाकी कुल्हाड़ीको तीखी कर लो और उसके दा धैय 
एवं सावधाने जोवभावको काट डालो। फिर 


पएमाससरूप होकर उस वृत्र अखोंको भी 
खोड़ दो और अपने अखण्ड ख़रूपें हो स्थित 
हो रहो ॥ २४॥ * 


तेरहवाँ अध्याय 


'इंसरूपसे सनकादिको दिये हुए उप्देशका वर्णन 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव ! सत्व, 
रज और तम--ये तों बुद्धि (प्रकृति) के गुण है, 
आत्माके नहीं। सते द्राण एज और तम--इन 
गुणोपर विजय प्राप्त कर सेती चाहिये। तदनतर 
सल्वगुणकी शानत दवा उसकी दया आदि वृततियोको 
भ शाक्त कर देना चाहिये ॥ १ ॥ जब सत्वगुणकी वृद्धि 
होती है, तभी जीवको मेंर भक्तिक सपर्क प्राप्त होती 
है। मिल्तर सालिक सेवन केसे हो 
सली वृद्धि होती है और तब मेरे भलकूप सधम 
अदृ होगे लगती है॥२॥ जिस धके फालनसे 
सलगुणकी वृद्धि हो, वहो सबसे श्रेष्ठ है। वह धरम 
रजोगुण और तमोगुणकों नष्ट कर देता है। जब वे दोनों 
नष्ट हो जते हैं, तब उके कारण होनेवाला अघम भी 
जीभ ही मिट जाता है॥ ३ ॥ शास, जल, र्न, देश, 
समय, कर्म, जन्म, ध्यान, म्र और संस्कार-- ये दस 
लु दि सालिक हो लो सत्वगुणकी, तजसिक हों तो 
रोगुणकी और तामसिक हों तो तमोगुणकी वृद्धि करती 
है॥ ४ ॥ इनमेंसे शाश महा जिनकी प्रशंसा करते हैं, 
वे साक है, जिनकी ना कण है, ये तामसिक है और 
जिनकी उपेक्षा करते है, वे वलँ गजसिक है॥ ५॥ 
जबतक अपने आमाका साथाल्कार तथा सघूल-सूकषय 
शेर और उनके कारण तो गुणोंकी निति न हो, 
'तबतक मनृषणको चाहिये कि सल्वगुणकी वृके 
लिये सालिक शाख आदि हो सेवन को; क्योकि उससे 


परमको वृद्धि होती है ओर धर्मक वद्धे अनतःकरण 
शुद्ध होकर आत्मतत्तका ज्ञान होता है॥ ६॥ सकी 
रगइसे आग पैदा होती है और बह उनके सारे बनको 
जलाकर शाता हो जाती है। वैसे हो यह शरे गुणोके 
देसे उन हुआ है। बचाए मनन कपर इससे 
जामि प्रज्कलित होती है और वह समस्त शीत एवं 
गुणको भस्म करके ख भी श्त हो जाती है॥ ७॥ 

अधीने पूछा--भगवन्‌ ! प्रायः सभी मनुष्य 
इस आठको जानत हैं कि विषय विपततियोके घर हैं; 
किए भी वे कते, गथे और बके समान दुःख सहन 
करके भी उत्को ही भोगत रहते हैं। इसका क्या 
कारण है? ॥८ ॥ 

भगवान्‌ कृषे कहार उदव । जव जब 
अज्ञनबश अपने सूपको भूलकर दयसे सूक्ष्म 
स्थूलादि शे आहु क बैठता है--जो कि सर्वधा 
अ ही है--तब उसका सल्वप्रधान मन घोर रजोगुणकी 
ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है ॥ ९॥ बस, 
जहाँ मने सयोगुणकी अधानता हुई कि उसमें संकत्प- 
बकला तता ध जाता है। अब वह विपयॉका 
तन करे लगता है और अपनी दुर्ब॑ंड्धेके कारण 
कामके फंदेमें फैंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा 
होना बहुत ही कठिन है॥१०॥ अब वह आशी 
कामबरा अनेकों राके कर्म काने लगता है और 
इन्ियोक वश होकर, यह जानकर भी कि इन कका 


के प आपने साले द ता ब के सह है।इस नहजे कारन ही जीवको अद अ कन आहो 
प होती है।यह के, यह त कर इस बे वि षका धका लठ है व अता सनकी शद लि कर्म कप 
त कटी जात है। चय अरण शुद्ध ह आता है, तब कद ने यह बल कहं जाई है भे विष वाले 
रोक त आरा छत दर विते भनक । का हे जतेफ कुछ भी य गख ख । यी इस अव है। 
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अन्तिम फल दुःख ही है, उन्हीको करता है।उस समय 
वह सजोगुणके तीतर वेगसे अत्नत मोहित रहता 
है ॥ १६॥ यद्यपि विवेकी पुरुषका चित मौ कभी-कभी 
रजोगुण और तमोगुणके बेग विक्षिप्त होता है, तथापि 
उसकी विषयमे दोषदृष्टि बनी रहती है; इसलिये वह 
बड़ी सावधानीसे अपने चितकों एकाग्र करकी चेष्टा 
करता रहता है, जिसमे उसकी विषयोंमें आसक्ति नहीँ 
होती॥ १२॥ साधकको चाहिये कि आसन ओर 
प्राणवायुपर विजय पा कर अपनी शक्ति और समयके 
अनुसार बड़ी सावधानीसे धीरे-धीरे मुझमें अपना मन 
लगे और इस प्रकार अध्यास करते समय आपनो 
असफलता देखकर तनिक भी ऊथे नहीं, बल्कि और 
भी उत्साहसे उसौमें जुड़ जाय ॥ १३ ॥ प्रिय उद्धव ! मेरे 
शिष्य सनकादि परमर्षियोने योगका यही सूप बताया 
है कि साधक अपने मनको सब ओससे खचकर विराद्‌ 
आदिमे नही, साक्षात्‌ मुझें हो पूर्णरूपसे लगा 
द॥१४॥ 

उद्धवजीने कहा- रकण ! आपने जिस समय 
जिस रूपे, सनकादि परमियोको योगका आदेश दिया 
था, उस रूपको मै जानना चाहता हँ॥ १५॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उब ! सनकादि 
परमि ब्रहमाीके मानस पुत्र हैं। उ एक बार आपने 
पितासे योगकी सृक्ष अन्तिम सौमाके सम्ब इस 
प्रकार प्रश्न किया था॥ १६॥ 

सनकादि परमर्षियोने पूछा--पिताजी ! चित गुणों 
अर्थात्‌ विषयोमें घुसा ही रहता है और गुण भी चिलकी 
एक-एक वृति रिष्ट शते ही हैं। अर्थात्‌ चित और 
गुण आपसमें मिले-जुले हो रहते है। ऐसी स्थितिमें जो 
पुरुष इस संसारसागरे पार होकर मुक्तिपद प्राप्त करना 
चाहता है, वह इन दोनोंकों एक-दूसरेसे आलग कैसे कर. 
सकता है? ॥ १७॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हिय उद ! यि 
अह्याजी सब देवताओके शिरोमणि, स्वयम्भू और 
प्णियोके जन्यदाता हैं। फिर भी समदि परमि 
इस प्रकार पूछनपर ध्यान करके भी वे इस प्रश्र 
मूलकारण न समझ सके; क्योंकि उनकी बुद्धि कर्मण 
थी॥ १८॥ उद्धव ! उस समय ब्रह्माजीने इस प्रश्नका 


त देनेके लिये भक्ति-भावसे मेरा चिन्न किया ।--तब 
मै हसका रूप धारण करके उनके सामने प्रकट 
हुआ ॥ १६॥ मुझे देखकर सनकादि ब्रह्माजीको आगे 
करके मेरे पास आये और उनि मेर चरणोंकी बना 
करके मुझसे पूछा कि 'आप कौन हैं?'॥ २० ॥ प्य 
उद्धव! सनाद परामार्वतल्वके जिज्ञास थे; इसलिये 
उके पूठनेपर उस समय मैने जो कुछ कहा वह तुम 
मुझसे सुनो--॥२१॥ ब्राह्मणों! यदि पर्मारथरूप 
बलु नानात्वसे सर्वथा रहित है, तब आत्माके सम्बन्धमें 
आप लोगोका ऐसा र्न कैसे युक्तिसंगत हो सकता है? 
अथवा मैं यदि उत्तर देनेके लिये बोलें भी तो किस 
जाति, गुण, क्रिया और सम्बन्ध आदिको आश्रय लेकर 
उतर दूँ? ॥२२॥ देवता, मनुष्य, पशु, पशौ आदि 
सभी शर पह्षभूतात्मक होनेके कारण अभिन्न हो हैं 
और परमार्थहूपले भौ अभिन्न हैं। ऐसी स्थितिमें 'आप 
कौन है? आप लोगोका यह प्रश्न ही केवल वाणीका 
उवर है। विचासपूर्षक नहीं है, अतः निर्थक 
है॥ २३ ॥ मनसे, वाणीसे, दृष्टस तथा अन्य इन्र 
भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ, 
मुझसे भत्र और कुछ नहीँ है। यह सिद्धान्त आप लोग 
तत्वविचास्के दा समझ लीजिये॥ २४॥ पुग यह 
चित चित्तम करते-करते विषयाकार हो जाता है और 
विषय चित्तमें विष्ट हो जाते हैं, यह बात सत्य है, 
तथापि विषय और चित्त ये दोनों हो मेरे स्वरूपभूत 
जौकके देह है--उपाधि है। अर्थात्‌ आत्माका चित 
और विषयके साध कोई सम्ब हो नहँ है॥ २५॥ 
इसलिये बार-बार विषयका सेवन करत रहनेसे जो चित 
विषयोमें आसक्त हो गया है और विषय भी चितम 
अष्ट हो गये हैं, इन दोनोको अपने वास्लविकसे अभिर 
मुझ परमात्माका ` साक्षात्कार करके त्याग देना 
चाहिये ॥# २६॥ जात्‌, स्कर और सुषुष्ति--ये तीनो 
अवस्था सत्तादि गुणोके अनुसार होती है और बुद्धकी 
कि है, सब्तिदाननदका स्तभाव नहं । इन वृत्तियोक 
साक्षी होनेके कारण जोव उनसे विलक्षण है। यह 
सिद्धान्त रु, युक्ति और अनुभूतिसे युक्त है॥ २७॥ 
कोकि बुद्ध द्तियोके द्वार होनेवाला यह बनधन ही 
आत्पामें ्रगुणमयो यृततियोका द, करता है। इसलिये 
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तीनों अवस्थाओंसे विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ 
दीय तमे स्थित होकर इस बुके बनधतका परितयाग 
कर दे। तब विषय और चि दोनोंका युगपत्‌ ताग हो 
जाता है ॥ २८ ॥ यह बच्चन अहुकृरको ही रचना है और 
यही आलाके परिपूर्णतम सत्य, अखण्डन और 
'परमानन्‍्दखरूपको छिपा देता है। इस बातकों जामकर 
हिरक हो जाय. और अपने तोन अवस्थाओंमें अनुगत 
तुयखरूपो होकर संसारकी चिन्ताको छोड़ दे ॥२९॥ 
जबतक पुरुषकी भित्रभित्र पदाथि सत्यति, 
अहंबुद्धि और ममरवुद्धियु्तियके विवृत नहीं हो 
जाती, तबतक बह अग्ञान यद्यपि जागता है तथापि सोता 
हुआ-सा रहता है--जैसे स्रावस्य जन पढ़ता है कि 
मै जाग रहा हूँ॥३०॥ आलास अन्य देह आदि 
प्रतीयमान नामरूपा्मक प्रपक्षक कुछ भौ अलिल नहीँ 
है। इसलिये उनके काएण होनेवाले वर्णा्रमादिभेद, 
सादि फल और उनके कारणभूत कर्म - ये सब-के-सब 
इस आहाके लिये वैसे हो पिया है; जैसे सदश 
पुणे द्वार देखे हुए सब-के-सब पदार्थ ॥ ३१॥ 

ओ जाप अवस्थामें समस्त इनके ण आहर 
दीखनेवाले सम्पूर्ण कषणपहुर पदधोको अनुभव करता है 
और स्काचस्थामे इदपमें ह जपे देखे हुए पदा्ोकि 
समान ही वासनामय विषयोंका अनुभव करता है और 
सुपुष्ति-अवस्थामें उन सब विषयोको समेटकर उनके 
लयको भी अनुभव करता है, कह एक ही है। जामत 
अवस्थाके इनि, ख्प्राव्थाके मन और सुपु्तिकी 
संस्कारवती बुद्धिका भी वही सामी है; क्योंकि वह 
गुणमय तनो अवस्थाओंका साक्ष है। 'जिस मैने सर 
देखा, जो मैं सोया, वही मै जाग रह हँ इस सूतके 
बलर एक ही आतपाका समस्त अवस्थाओमे होना सिद्ध 
हो जाता है॥ ३२॥ ऐसा विचारकर मनकौ ये ठन 
अवसपए गुणेक द्वार मेरी मासे मेरे अशस्वरूप जमे 
कलप की गयी हैं और आमे ये निता अस्य है, 
ऐसा निश करके तुमलोग अनुमान, सत्रा किये 
गये उपनिषदे रवण और तीक्षण झञनखद्गके द्वार 
सकल संशयोके आधार अहंकासका छेन करके इदमे 
हित मुझ परमात्माका भजन करो ॥ ३३ ॥ 
यह जगत्‌ मनका वलास है, दौखनेपर भी न्व 


है. अलातचक् (लुकारियोंकी बनेठी) के समान अत्य 
चकल है और भ्रममात्र हे--ऐसा समझे। ज्ञाता और 
जैयके भेदसे रहित एक झ्ानस्वरूप आत्मा ही अनेक-सा 
उतोत हो रहा है। यह स्थूल शरीर इन्द्र और अनत 
करूप तीन कारका विकल्प गुणक परिणामकी रचना 
है और सरके समान मायाका खेल है, अजनसे कल्पित 
है ॥ ३४ ॥ इसलिये उस देहादिरूप दृश्यसे दृष्टि हटाकर 
कृषारहित इन्द्रयोंके व्यापारसे हीन और निरीह होकर 
आमे अनुभवमें मग हो आय । यपि कभी-कभी 
आहार आदिके समय यह देहादिक प्रपक्ष देखनेमें आता 
है, तथापि यह पहले ही आत्मवस्तुसे अतिरिक्त और मिथ्या 
समझकर छोड़ा जा चुका है। इसलिये वह पुनः 
अन्तिमूलक मोह उत्पन्न करने समर्थ नहीं हो सकता । 
देहतपरय्त केवल संस्कारमात्र उसकी परति होती 
है ॥ ३५ ॥ जैसे मदिए पकर उचत पुरुष यह नहीं देखता 
किमे द्वा पहना हुआ वख शरीरपर है या गिर गया, वैसे 
है सिद्ध पुरुष जिस शरीरसे उसने अपने खरूपका 
साक्षात्कर किया है, वह प्रारब्धवश खड़ा है, बैठा है या 
दैकबश कहीं गया या आया है--नर शरररसम्बन्धी इन 
बातोप दृष्टि नहीं डालता ॥ ३६ ॥ प्राण और इश््रियोक 
साथ यह शर भी र्यके अधी है। इसलिये अपने 
आरम्भक (जनानेवाले) कर्म जबतक है, तयतक उनकी 
परतीक्षाकरता ही रहता है। परतु आहमवसुका साक्षात्कार 
कसेवाला तथा समाधिप्य्त योगमें आरूढ पुरुष, सी, 
पु, घन आदि पके सहित उस शरीरकों फिर कभी 
सकार नहीं कर्ता, अपना नहीं मानता, जैसे जगा हुआ 
पुरूष स्वप्रवस्‍्थाके शरीर आदिको॥ ३७॥ सनकादि 
ऋषियो ! मैन तुमसे जो कुछ कहा है, वह संख्य और 
जोग दोनोका गोपनीय रहस्य है। मै सवय भगवान्‌ हूँ, 
तुमलोगोको तत्वज्ञानका उपदेश कसनेके लिये ही यह 
आया हूँ, ऐसा समझो ॥ ३८॥ विप्रवर ! मैं योग, 
सांख्य, सतय, ऋत (मधुरभाषण), तेज, श्री, करति और 
दम (इत्यन) इन सबका परम गति--परम 
अधिष्ठान है॥ ३९ ॥ मैं समस्त गुणोंसे रहित हूँ और 
किसकी अपेक्षा नहीं रखता। फिर भी साम्य, असङ्गत 
आदि सभी गुण मेरा हो सेवन करते है, मुझमें ही प्रतिष्ठित 
है; क्योंकि मैं सबका हितैपी, स, प्रियतम ओर आलम 
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हूँ। सच पूछो, तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं ह; क्योकि सतियो] मेरो महिमाका गान किया ॥४१॥ जब उन 
बे त्तादि गुणोके परिणाम नहीं है और नित्य है ॥ ४० | पर्मर्वयोंने भलीभाति मेरी पूजा और सुति कर ली, 
प्रिय उद्धव ! इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियोके तब मैं ब्रह्माजके सामने हो अदृश्य होकर अपने धाममें 


संशय मिटा दिवे उन्होने परम भक्तिसे मेरी पजा की और 


लोट आया ॥४२॥ 
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अध्याय 


भक्तियोगकी महिमा तथा ध्यानविधिका वर्णन 


अपनी-अपनी दृष्टे अनुसार सभी श्रेष्ठ हे अथवा किसी 
एकौ प्रधानता है? ॥ १॥ में! खामी ! आपने तो 
अभी-अभी भक्तियोगको हो निसपेक्ष एवं स्तन साधन 
बतलाया है; क्योकि इसीस सब ओरसे आसक्त छोड़कर 
मन आपे हो तत्पय हो जाता है ॥ २॥ 

भगवान श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! यह 
वेदवाणी समयके फेससे प्रलयके अवसप लुप्त हो गयी 
थी; फिर जब सष्टरका समय आया, तब मैंने अपने 
सङ्कल्पे ही इसे बरह्मकों उपदेश किया, इसमें मेरे 
भागवतधर्मका ही वर्णन है ॥ ३ ॥ हाने अपे ठ पु 
सायण मनुको उपदेश किया और उससे भग, अङि, 
मि, पुलह, अ्रि, पुलस्य और तुइन सात 
जपति-ह्षियोने प्रहण किया॥४॥ तदनन्तर इन 
अहार्षियोंकी सनता देवता, दानव, गहा, मनुष्य, सिर, 
गथ, विद्याधर, चारण, किदेव *, कित्र ग, नग, 
राक्षस और किम्पुरुष ग आदिने इसे अपने पूर्वल इन्ही 
षये प्राप्त किया। सभी जातियों और व्यक्तयो 
खभाव--इनकी वासनाएँ सल, ज और तमोगुणके 
कारण भिन्र-ि्न है; इसलिये उनमें और उनकी 
ुडिवृतियोमे भी अनेको भेद है । इसलिये वे सभी अपनो- 
अपनी प्रकृतिके अनुसार उस वेदबाणीका भिन्न-भिन्न अर्थ 


हण करे है । वह वाणी हो ऐसे अलौकिक है कि उससे 
सित अर्थ निकलना ख्ाभाविक ही है॥ ५-७॥ इसी 
अकार स्वभावभेद तथा पर्पतागत उपदेशके भेदसे 
मनुष्योंकी बुद्धिमें भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो 
बिना किस विचारके वेदबिरुद्ध पाखण्डमतावलम्बी हो 
जाते है ॥ ८ ॥ प्रिय उद्धव ! सभीकी बुद्धि मेरी मासे 
सहित हो रही है; इसौसे वे अपने-अपने कर्म संस्कार और 
अपनी-अपनी रुचके अनुसार आत्मकल्याणके साधन भी 
एक नही अनेको बतलाते हैं ॥ ९ ॥ पूर्वक रमक, 
सहिताय यशो, कमश कामको, योगवेतता सत्य 
और शमदमादिको, दष्डनौतिकार ऐको, सी त्यागको 
और लोकायतिक भोगको ही म्य - जीवनका स्रध-- 
परम लाभ बतलाते है॥ १०॥ कर्मयोगी लोग 
दान, अत तथा यम-नियम आदिक पार्थ बतलाते है 
परु ये सभी कर्म है; इनके फलसरूप जो लोक मिलते 
है, थे उत्ति और नाशवाले हैं। कमॉका फल समाण हो 
जेप उनसे दुख ही मिलता है और सच पूछ, तो उनकी 
अन्तिम गति घोर अज्ञान ही है। उनसे जो सुख मिलता 
है, यह तुच्छ है--नगण्य है और थे लोक भोगके 
समय भी असूया आदि दोषोके कारण शोकसे पण 
है। (इसलिये इन विभिन्न साधनोंके फेरे न पड़ना 
चाहिय) ॥११॥ » 

प्रिय उद्धव ! जो सब ओरसे निरपेक्ष बेपरवाह 


न स प केक जल बने कल 
दँ कह कल शी ज गा कलम झा 
है. कुछ-कुछ परके समान त होनेवाले वायि । 


(देक है ब मण दमा मे हे. ये डीजल निजली मन। 


हो गया है, किसी भी कर्म या फल आदिकी आवस्यकता 
नहीं रखता और अपने अन्तकरणको सब परमे मुझे 
“ही समित कर चुका है, परमानद्खरूप मैं उसकी 
आत्मके रूपमे सुरत होने लगता हूँ। इससे वह जिस 
सुखका अनुभव करत है, वह विषयलोलुप प्राणियोंको 
किसी प्रकार मिल नहीं सकता ॥ १२॥ जो सब प्रकारके 
संग्रह-परिपहसे रहित--अकिकन है, जो अपनी 
इरयो विजय प्रपत करके शात्त और समदरी हो गया 
है, जो मेरी प्रष्तिसे हो मेरे सात्रिष्यका अनुभव करके ही 
सदा-सर्वदा पूर्ण सनतोषका अनुभव कराता है, उसके लिये 
आकाशका एक-एक कोना आकनदसे भर हुआ 
है॥ १३ ॥ जिसने अपनेको मुझे सौप दिया है, वह मुझे 
छोड़कर न तो ब्रह्मका पद चाहता है और न देवराज 
इक, उसके मनमे न तो सार्वभैम समा बनेकी इच्छा 
होती है और न वह खर्गसे भी श्रेष्ठ रसातलका ही स्वामी 
होना चाहता है। वह योगकी बड़ी-बढ़ी सिदे और 


समान दृष्टि रखता है, उस महाले पीछे-पीछे मै निएसर 
यह सोचकर घूमा करता हँ कि 
उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाय 
जाऊँ॥ १६॥ जो सब प्रकारके संग्रह-परिप्रहसे 
है--यहाँतक कि रारर आदिमे भी आहत-ममता नहीँ 


आणियके प्ति दया और प्रेमका भाव रखते ह, किसे 
अरारकी कामना जिनकी बुदा स्पर्श नहीं कर पती, 
उमरे जिस पामानदसरूपका अनुभव होता है, उसे 
और कोई नहीं जान सकता; क्योकि वह परमन तो 
केवल निरेके ही प्राप्त होता है ॥ १७॥ 

उद्धवजी! मेरा जो भक्त अभी जितेद्रिय कहीं हो 


सका है और संसारके विषय बार-बार उसे बाधा पहुंचात 
रहते है--अपनी ओर खींच लिया कराते हैं, वह भी 
क्षण-क्षणमें बढ़नेवाली मेरी प्रगल्भ भक्तिके प्रभावसे 
आयः विषयोंसे पराजित नहीं होता ॥ १८ ॥ उद्धव ! जैसे 
चचकतो हुई आग लकये बड़े देसको भी जलाकर 
खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त 
पाप-राशिको पूर्णतया जला डालती है॥ १९ ॥ उद्धव ! 
ोग-साधन, शञन-विज्ञन, धर्मान्न, जप-पाठ और 
तपत्या मुझे रा कमें उतने समर्थ नहीं हैं, जितनी 
दिल-दिन बढ़नेवाली अनय ग्रेममयी मेरी भक्ति॥ २०॥ 
नै संतोका यतम आला है, मै अन श्रद्धा और अन्य 
किसे ही पकड़में आता हूँ। मुझे प्राप्त करनेका यह एक 
हो उपाय है। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगोंको भी 
फवित्र--जातिदोषसे मुक्त कर देती है, जो जचसे ही 
चाण्डाल है॥२१॥ इसके विपरीत जो मेरी भक्तिसे 
बित है, उनके चित्तको सत्य और दयसे यकत, धर्म और 
तस्ये युक्त विद्या भी भलीभांति पवित्र कालेमे असमर्थ 
है ॥२२॥ जबतक साय शरीर पुलकित नहीं हो जाता, 
चित पिघलकर गदगद नहीं हो जाता, आनने आँसू 
आखोंसे ऊलकने नहीं लगते तथा अन्तर और बहिसा 
भक्तिकी बाढ़में चित्त डूबने-उतराने नहीं लगता, तबतक 
इसके शुद्ध होनेकी कोई सम्भावना नहीं है॥२३॥ 
जिसकी याणी प्रेमे गदगद हो रही है, चित्त पिपलकर 
एक ओर बहता रहता है, एक क्षणके लिये भी रोनेका 
लाला रहीं टूटल, परतु जो कभी-कभी. खिलखिलाकर 
हसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊँचे से गाने 
लगता है, तो कहीं नाचने लगता है, भैया उद्धव ! मेरा 
वह भक्तन केवल अपनेको बल्कि सारे संसारको पवित्र 
कर देता है ॥ २४ ॥ जैसे आगे तपानेपर सोना मैल छोड़ 
देता है--निखर जाता है और अपने असली शुद्ध रूपमे 
छ्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्तियोगके राण आत्मा 
कर्म-वासनाओसे मुक्त होकर मुझको हो प्राप्त हो जाता है; 
क्योकि मैं हो उसका वास्तविक स्वरूप हूँ॥२५॥ 
उद्धवजी! मेरी पावन लीला-कथाके श्रवण-कीर्तनसे 
ज्यो-न्यों चिका मैल घुलता जाता है, त्यो-त्यों उसे 
सुक्ष्मबसतुके--वास्तविक तत्वके दर्शन होने लगते 
है--जैसे अंजनके द्वार नेरोक दोष मिट्नेपर उनमें सूक्ष्म 
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चलुओको देखनेकी शक्ति आने लगती है॥२६॥ 
जो पुरुष निए विषय-चिन्तन किया करता है, 
उसका चित विषयों फैंस जता है और जो मेण स्मरण 
करता है, उसका चित्त मुझमें तल्लीन हो जाता है ॥ २७॥ 
इसलिये तुम दूरे साधनों और फलोका चिन्तन छोड़ 
दो। अरे भाई ! मेरे अतिरिक्त और कुछ है हो नहो, जो 
कुछ जान पड़ता है, वह ठोक वैसा हो है जैसे स्का 
अथवा मनोरथका राज्य। इसलिये मेरे चिते तुम 
अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरहसे-- 
एकाप्रतासे मुझमें ही लगा दो ॥ २८ ॥ संयमी पुरुष खिय 
और उके प्यक सङ्ग दूरसे हो छोड़कर, पवित्र 
एकात स्थानों बैठकर बड़ी सावधाने मेश हो चिन 
करे॥२९॥ प्योरे उद्भव! खियोंकि और 
खोसिोकि-लम्पटोके सजे पुरुषकों जैसे कलेश 
और बन्धनम पडना पड़ता है, वैसा कलेश और फैसावट 
और किसीके भी समसे नहीं होती॥ ३० ॥ 
जीने पूछा--कमलनवन स्थामसुचदर। आप 
कृपा करके यह बतलाइये कि मुमु पुरुष आपका किस 
रूपसे, किस प्रकार और किस भावसे ध्यान 
करें ?॥ ३१॥ 
कृष्णन कहा--प्रिय उद्धत! ज न तो 
जहुत ऊँचा हो और न बहुत नीज ही--ऐसे आसनपर 
'शरीरको सीधा रखकर आगमसे बैठ जाय, हाथोंको 
अपनी गोदमें रख ले और दृष्टि अपनी नासिकाके 
अप्रभागपर जगावे ॥ ३२॥ इसके बाद पूरक, कुक 
और ऐयक तथा रेचक, कुम्भक और पूरक इन 
आयामे द्र नड़ियोंका शोधन करें। प्राणायामका 
अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये और उसके साथ-साथ 
इश्रियोंको जीतनेका भी अध्यास काला चाहिये ॥ ३३॥ 
हृदवमें कमलनालगत पतले सूतके समान ॐ कारका 
न्न करे, परके द्वारा उसे ऊपर ले जाय और उसमें 
घण्टानादे समान सर स्थिर करें। उस स्का तता 
दट न पावे॥ ३४॥ इस प्रकार प्रतिदिन तीन समय 
दस-दस बार अकार्सहित ्राणायामका अध्यास करे। 
ऐसा केसे एक महीनेके अंदर हो प्राणवायु बशमें हो 
जाता है॥ ३५ ॥ इसके बाद ऐसा चिन्तन करे कि हृदय 
एक कमल है, वह शरीरके भीतर इस प्रकार स्थित 


है मानो उसकी डंडी तो ऊपरकी ओर है और मुह 
जीचेकी ओर। अब ध्यान करना चाहिये कि उसका मुख 
उपएकी ओर होकर खिल गया है, उसके आठ दल 
(खुबा) है और उनके बीचोबीच पीली-पीली 
अत्यन्त सुकुमार कर्णिका (गद्दी) है॥ ३६॥ कर्णिकापर 
क्रमशः सूर्य, चन्रमा और अहिनका न्यास काना 
चाहिये। तदनतर आरके अंदर मेरे इस रूपका समरण 
करना चाहिये। मेण यह स्वरूप ध्यानके लिये बड़ा ही 
मङ्गलमय है॥ ३७॥ मेरे अवयवोकी गठन बढ़ी ही 
सुडौल है। रोम-रोमसे शान्ति टपकती है। मुखकमल 
अल्कस प्रफुल्लित और सुन्दर है। घुटनोतक लंबी 
मनोहर चार भुजाएँ हैं। बढ़ी हो सुन्दर और मनोहर 
गरदन है। मरकतमणिके समान सुखि कपोल हैं। 
मुखपर मन्द-मच्द मुसकानकी अनोखी ही छटा है। दोनों 
ओसके कान बराबर हैं और उनमें मकरकृत कुण्डल 
क्िलमिल-झिलमिल कर रहे है। वर्षा-कालीन मेघके 
समान श्यामल शरीरपर पीताम्बर फहरा रहा है। श्वत 
एते लक्ष्योजेका चिह्न वश सथलएर दायें-बायें विराजमान 
ह। होमे क्रमशः शङ्क, चक्र, गदा एवं पद धारण 
किये हुए है। गलेमें बनमाला लटक रही है। चरणो 
नपर शोधा दे रहे ह, गलेमे कौलुषमणि जगमगा रही 
है। अपने-अपने स्थातपर चमचपाते हुए किरट, कैगन, 
करघनी और बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। मेण एक-एक 
अङ्ग अलक्त सुन्दर एवं हृदयहाएं है। सुन्दर मुख और 
उररी चितवन कृषा-प्रसादकी वर्षा कर रही है। उद्धव! 
मेरे इस सुकुमार रूपका ध्यान करना चाहिये और अपन 
अनको एक-एक अङ्गम लगाना चाहिये ॥ ३८-४ ॥ 
'बुडधिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि मनके द्रा इद्रियोंक 
उनके विषयोंसे खाच ले और मनको बुखिरूप सारथिकी 
सहायतासे मुझमें हो लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अङ्गे 
क्यों न लगे ॥ ४२ ॥ जब सारे शका ध्यान होने लगे, 
ब अपने चित्तको खंचकर एक सथानम स्थिर को और 
अन्य अङ्गोका चिन्तन न करके केवल मन्दम 
मुसकानकी छटासे युक्त मेरे मुखका ही ध्यान करे ॥ ४३ ॥ 
जब चित मुखारविन्दमे ठहर जाय, तब उसे बहस 
कर आकाशमें स्थिर करे। तदनत्तर आकाशका 
िन्तन भी त्याग कर मेरे ख़रूपमें आरूढ हो जाय और 
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मेरे सिवा किसी भी वस्तुक चितन न करे ॥ ४४ ॥ जब इस जो योगी इस रर त ध्यानयोगके डा मुझमें ही अपने 
प्रकार चित्त समाहित हो जाता है, तब जैसे एक ज्योति दूसरे चिका संयम करता है, उसके चसे बुकी अनेकता, 
ज्योतिसे मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपने मुझे और लसी ज्ञान और उनकी प्ाप्सके लिये होनेवाले कका 
मुझ सासा अपनेको अनुभव करने लगता है ॥ ४५ ॥ भरम शह निवत हो जाता है ॥ ४६ ॥ 
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पंद्रहवाँ अध्याय 


भिन्न-भिन्न सिद्धयोके नाम और लक्षण 


भगवान्‌ कृषण कहते हैं-प्रिय उडव! जब 
साधक इनि, ण और मनको अपने शमे करके 
अपना चित्त मुझमें लगाने लगता है, मै धारणा कसे 
लगता है, तब उसके सामने बहुत-सी सिद्धियाँ उपस्थित 
होती है॥ १४ 

उद्धवीने कहा--आण्पुत! कौन-सी धारणा 
केसे किस प्रकार कौन-सी सिद र होती है और 
उनकी संखा कितनी है, आप हो योगो सदिं देते 
है, अतः आप इनका वर्णन कीजिये ॥ २॥ 

भगवान्‌ 


सिद्धि 

ानरुपे मुझमें ही रहती है और दूस यून तथा 
दस सलगुणकेविकाससे भी मिल जाती हैं ॥ ३ ॥ उनमें 
तीन सिद्धियाँ तो शरीस्की हैं--'अणिमा महमा" और 
“लिा'। इव्ियोंकी एक सिद्धि है-- प्ष्ति ! लौकिक 
और पारलौकिक पदा्थोका इच्छानुसार अनुभव 
केवाली सिद्ध आमय है। माया और उसके 
कायो इच्छानुसार सञ्चालित कला 'ईशा' नामकी 
दि है॥ ४ ॥ विये रहकर भी उनमें आसक्त न होना 
“विता है और जिस-जिस सुखकी कामना को, उसकी 
सीमातक पहुँच जाना 'कामावसायिता' नागको आठवी 
सिद्धि है। ये आठों सिद्धियाँ मुझमें खभावसे हो रहती है 
और जिने मैं देता हूँ. उहको अशत: आपत होती 
है॥ ५॥ इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियाँ हैं। 
श्ये भूख-प्यास आदि यगा न होना, बहुत दूस्को 
वस्तु देख लेना और बहुत दसक बात सन लेना, मनके 
साथ हो शरीरका उस स्थानपर पहुँच जाना, जो इच्छा हो, 


वहाँ रूप बना लेना; दूसरे शमे पवेश करना; जब 
इच्छा हो तभी शेर छोड़ना, अप्सणओके साथ होनेवाली 
देहा दर्शन, सहङ्लपकी सिद्धि, सब जगह सबके 
ककण बिना नु-नचके आपालग--ये दस सिया 
ससवुणके विशेष विकाससे होती है॥ ६-७॥ भूत, 
भविष्य ओर वर्तमानको बात जान लेना; शौत॑-उष्ण, 
सुख-दुख और राग-द्रेष आदि इन्द“ोंक वशे न होना, 
दूरके मन आदिकी बात जान लेना; आन, सूर्य, जल, 
तष आदिकी शक्तिको समत कर देना और किसीसे भी 
पराजित न होना--ये पँ सिड्धियाँ भी योगियोको पराण 
हेतो है॥ ८ ॥ प्रिय उद्धब ! योग-धारणा करनेसे जो 
सिद्धि प्राप्त होती हैं, उनका मैंने नाम-निर्देशेक साथ 
र्न कर दिया। अब किस घारणासे कौन-सी सिद्धि 
कैसे प्राप्त होती है, यह बतलाता हूँ, सुनो॥ ९॥ 
पिय उद्धव ! पहभूतोंकी सृक्ष्मम माता मेश ह 
शहर हैं। जो साधक केवल मेरे उसी शरीरकी उपासना 
करता है और अपने मनको तदाकार बनाकर उसीमें लगा 
देता है अर्थात्‌ मेरे तनपात्रत्मक शरीरके अतिरिक्त और 
किसी भी बस्तुका चिन्तन नहीं करता, उसे 'अधिमा' 
नामको सिद्धि अर्थात्‌ पत्यक चट्टान आदियें भी प्रवेश 
कसेकी शक्ति--अणुता प्राप्त हो जाती है॥ १०। 
महत्त्वके रूपमें भी मं ही प्रकाशित हो रहा हूँ और उस 
रूपमे समस्त व्यावहारिक झनक रँ जो मेरे उस 
रूपमे आपने मनको महत्त्वाकार करके तमय कर देत 
है, उसे 'महिमा' नामकी सिद्धि प्राप्त होतो है, और इस 
र आकाशादि पढभूतमे--जो मेरे ही शशी 
है--अलग-अलग मन लगनेसे उन-उनकी महतत प 
हो जाती है, यह भी 'महिमा' सिद्धिक ही अतग 
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है ॥ १३ ॥ जो योगी वायु आदि चार भूतोके परमाणुओंको 
मेण ही रूप समझकर चिततको तदाकार कर देता है, 
उसे लषिमा' सिद्धि प्राप्त हे जाती है--उसे परमाजुरूप 
कालके * समान सकषम वस्त बनेका समर्य प्रात हो 
जाता है॥ १२॥ जो सात्तिक अहकरको मेश रूप 
समझकर मेरे उसी रूपमें चित्तको धारणा करत है, वह 
समस्त इन्द्रयोंका अधिषठाता हो जाता है। मेरा चिन्तन 
'कललेवाला भक्त इस प्रकार "भति नामको सिदध प्रपत 
कर लेता है॥ १३॥ जो पुरुष मुझ महत्तत्वाधिमानी 
सामये अपना चित स्थिर करता है, उसे मुझ 
अव्यक्ता (पूता) की 'आका्य' नमी सिद्धि 
आपत होती है--जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त हो 
जाते हैं॥१४॥ जो ब्रिगुणमयी मायाके सामी मेरे 
'कालस्वरूप विश्वरूफको धारणा करता है, वह शेरे और 
जीवोको अपने इच्छानुसार प्रेरित कालेको सामथय प्रात 
कर लेता है। इस सिका नम शिल है॥ १५॥ जो 
योगी मेरे नारायण-सरूपमें--जिसे तृशीय और भगवान्‌ 
भी कहते है--मनको लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण 
उसमें प्रकट होने लगते है और उसे 'वशिता' नामकी 
सिद्ध प्राप्त हो जाती है ॥ १६ ॥ निगु ब्रहम भी मै हो हैं। 
जो अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रहमणलरूपमें स्थित कर 
लेता है, उसे परमाननद-स्वरूपिणी "कामावसायिता 
नागकी सिद्ध प्राप्त होती है। इसके मिलनेपर उसकी सारी 
कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं ॥ १७॥ 
प्रिय उद्धव ! मेरा वह रूप, जो श्रेतदरौपका स्वामी है, 
अत्यन्तशुद्ध और धर्ममय है। जो उसकी धारणा करता 
है, वह भूख-प्यास, जगत्य और शोक-मोह-- इन छः 
ऊर्मियोसे मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति 
होती है॥ १८ ॥ मैं हो समडटि-प्रणरूप आकाशाला हूं। 
जो मेरे इस स्वरूपे मनक दाण अनाहत नादका चिन्तन 
करता है, वह 'ूर्रवण' नामकी सिड सम्पन हो जता 
है और आकाशमे उपलब्ध होनेवाली विविध प्राणियोंकी 
बोलो सुन-समझ सकता है॥ १९॥ जो योगो नेजोंको 
रमे और सूर्य रोम संयुक्त कर देता है और दोनोके 
संयोगमें मन-ही-मन मेण ध्यान करता है, उसकी दृष्टि 


सूक्ष्म हो जाती है, उसे 'दरदर्शन' नामकी सिद्धि प्राप्त 
होली है और बह सारे संसारको देख सकता है॥ २०॥ 
मन और शपो ग्राणवायुके सहित मेरे सथ संयुक्त कर. 
दे और मेरी धारणा करे तो इससे 'मनोजव' नामकी सिद्ध 
आपत हो जाती है। इसके प्रभावसे बह योगी जहां भी 
जलेका संकल्प करता है, वहाँ उसका शग उसी क्षण 
पहुँच जाता है॥२१॥ जिस समय योगी भनको 
उपादान-कारण बनाकर किसी देवता आदिका रूप धारण 
करना चाहता है तो बह अपने मनके अनुकूल वैसा ही 
रूप धारण कर लेता है। इसका कारण यह है कि उसने 
अपने चित्क मेरे साथ जोड़ दिया है॥ २२॥ जो योगी 
दूरे शरम प्रवेश करना चाहे, वह ऐसी भावना करे कि 
चै उसी रमे है दसा करसे उसका प्राण वायुरूप 
चारण कर लेता है और बह एक फूलसे दूसे फूलपर 
जानेबाले भके समान अपना शीर छोड़कर दूरे 
जरे प्रवेश कर जाता है ॥ २३ ॥ योगीको यदि शरीरका 
फील्याग काला हो तो एहीसे गुाद्ाएको दबाकर 
रणवायुको क्रमशः हृदय, वक्षःस्थल, कण्ठ और 
सकम ले जाय । कि ब्रहम द्वारा उसे ब्रहम लीन 
करके शतीरका परित्याग कर दे॥२४॥ यदि उसे 
देवताओकि विहारस्थलोमें ड़ करनेकी इच्छा हो, तो मेरे 
शुद्ध सत्वमय स्वरूपकी भावना करे। ऐसा करसे 
सत्वगुणकी अंशस्वरूपा सुर-सुदरिय विमानपर चढ़कर 
उसके पास पहुँच जाती हैं॥२५॥ जिस पुरुषने मरे 
सत्यसङ्कलपस्वरूपमे अपना चित्त स्थिर कर दिया है, 
उसके धयानम संलग्न है, वह अपने मनसे जिस समय 
जैसा सङूल्प करता है, उसी समय उसका बह सङकलप 
सिद्ध हो जाता है॥२६॥ मैं 'इंशिव' और 
*वशित्व'--इन दोनों सिद्धियॉका सामी हूँ; इसलिये 
कभी कोई मेशै आज्ञा टाल कहीं सकता। जो मेरे 
उस रूपका चिन्तन करके उसी भावये युक्त हो 
जाता है, मेरे समान उसकी आशाको भी कोई टाल नहीं 
सकता॥ २७॥ जिस योगीका चित्त मेरी धारणा 
कसवे-करते मेरी भक्ति प्रभावसे शुद्ध हो गया है, उसकी 
बुधि जभ-मृलु आदि अदृष्ट विषयोको भी जान 


पी आिके पाणे गुल विन रहता है। हे उक षे ले कालके पामा मलत बतयो है 
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लेती है। और तो क्या--भूत, भविष्य और वर्तमानकी 
सभी बातें उसे मालूम हो जाती हैं ॥ २८ ॥ जैसे जलके 
ण जलमे रहनेवाले प्राणियोका नाश नहीं होता, वैसे ही 
जिस योगीने अपना चित मुझमें लगाकर शिथिल कर 
दिया है, उसके योगमय शरीरको अग्नि, जल आदि कोई 
भ पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते ॥ २९॥ जो पुरुष ओस 
आदि चिह्न और शक्ठ-गदा-चक्र-फ्य आदि आयुषोंसे 
विभूषित तथा ध्यजा-ख-चैवर आदिसे सम 
मेरे अवतागेका ध्यान काता है, वह अजेय हो 
जाता है॥ ३०॥ 

इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मी उपासना 
करता है और योगधारणाके दा मेरा चिन्तन करता है, 
उसे थे सभी सिदा पुर्णतः प्रा हो जलो है, जिनका 
र्ण मैंने किया है॥ ३९ ॥ प्योरे उद्धव ! जिसने अपने 
प्राण, मन और इन्द्रयॉपर विजय प्रण कर ली है, जो 
संयमी है और मरे ही सरूपको धारणा कर रहा है, 
उसके लिये ऐसी कोई भी सिद्धि नहों, जो दुर्लभ हो। 
उसे तो सभी सिद्धयाँ प्राप्त ही हैं॥३२॥ पलु श्रेष्ठ 


पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्तियोग अथवा ज्ञानयोगादि 
उततम योगोंका अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे 
है, उनके लिये इन सिद्धियोंका प्रप्त होना एक वितर ही 
है; क्योकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समयका 
दुरूपयोग होता है ॥ ३३ ॥ जतगृमें जन्म, ओषधि, तपस्या 
और मनबादिके द्वार जितनी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, वे 
सभी योगके द्वार मिल जाती हैं; रनु योगकी अन्तिम 
सौमा--मैंर खरूप्य, सालोक्य आदिकी प्राप्ति बिना 
मुझे चित्त लगाये किसी भी साधनसे नहीं प्राप्त हो 
सकती ॥ ३४ ॥ ब्रहमवादियोंने बहुत-से साधन बतलाये 
है--योग, सांख्य और धर्म आदि। उनका एवं समसत 
सिड्धियोका एकमात्र मैं हो हेतु, स्वामी और प्रभु 
१॥३५॥ जैसे सूल पकषपूतेमे बाहर, भीतर सर्वत्र 
सूक्ष्म पक्ष-महाभूत हो है, सूक्ष्म भूतोके अतिरि स्थूल 
भूतोंकी कोई सत्ता हो नहीं है, वैसे ही मैं समस्त 
परयो भलर दापो और बाह दृश्यरूपसो स्थित 
ह। मुझमें बाहर-भीतरका भेद भी नहीं है; क्योंकि मै 
वरण, एक--अद्वितीय आता हूँ॥३६॥ 


उद्धवजीने कहा--भगवन्‌ ! आप सै पछ है, 
ज आपका आदि है और न अन्त। आप आवरणाहित 
अद्वितीय तत है। समस्त प्राणियों और पदायोको 
उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलये कारण भी 
आप हो हैं। आप कँचे-नौचे सभी पणयो स्थित 
है; पणतु जिन लोगेने अपने मन और इं्रियोको 
शमे नहीं किया है, वे आपको नहीं जान सकते। 
(आपको यथोचित उपासना तो ब्रह्मा पुरुष हो कले 
हैं॥ १-२॥ बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि आपके जिन रूपों 
और विभूतियोंकी परम भक्तिके साथ उपासना करे 
सिद्धि प्राप्त करते है, वह आप मुझसे कहिये॥३॥ 
समस्त प्राणियोंके जीवनदाता प्रपो! आप सम 
आणियके अन्तरा हैं। आप उनमें अपनेको 


गु रखकर लोला करते शते हैं। आप तो सबको 
देखते हैं, पनु जगतके णी आपकी मायसे ऐसे 
मोहित हो रहे हैं कि ये आपको नहीं देख पाते॥४॥ 
अदिस देकर्वसम्पत्र प्रभो! पृथ्वी, सर्ग, पाताल 
तथा दिशा-विदिशाओमें आपके प्रभावसे युक्त 
जो-जो भी विभूतियाँ हैं, आप कृपा करके मुझसे 
उनका वर्णन कॉजिय। प्रभो! मैं आपके उन 
चरणकमलोकी कना करता हूँ,जो समस्त तीथॉको भी 


कुरुले कौरव-पाप्डवोंका युद्ध छिड़ा हुआ था, उस 
समय शरसे युके लिये ततप अर्जुन मुझसे यही 
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रशन किया था॥ ६ ॥ अ्जुनके मनमें ऐसी धारणा हुई कि 
कुदाम्बियोक मारता और सो भी राज्यके लिये, बहुत ही 
निन्दनीय अधर्म है। साधारण पुरुषोके समान वह यह 
सोच रहा था कि 'मैं मारनेवाला हूँ और ये सब मसेवाले 
है।यह सोचकर कह युधे उपरत हो गया ॥ ७ ॥ तब मैंने 
रणभूमिमें बहुत-सो युक्तियाँ देकर वोस-शिरोमणि 
अर्जुनकों समझाया था। उस समय अने भी मुझसे 
यही प्रश्न किया था, जो तुम कर रहे हो ॥ ८ ॥ उद्धवजी ! 
मैं समस्त प्राणियोंका आत्मा, हितैषी, सह्‌ और 
ई-नियामक हूँ। मैं ही इन समस्त प्रणयो और 
पदारथकि रूपमें हूँ. और इनकी उत्पति, स्थिति एवे 
अलयका कारण भी हूँ॥ ९॥ गतिशील पदायोमि मैं गति 
हूँ। अपने अधीन कसनेवालोमें मैं काल हूँ। गुणोमे मै 
उनकी मृलस्वरूपा साम्यावस्था हैं और जितने भो गुणवन्‌ 
पदरथ है, उनमें उनका स्वाभाविक गुण हूँ॥१०॥ 
गुणपुक्त बस्तुओमे मै क्रियाशक्तिपधान प्रथम कार्य 
सूकतसमा हैँ. और महानोंमें ज्नशक्तिपधान प्रथम 
कार्य महत्त्व हूँ। सूक्ष्म वसतुओमे मै जोव हूँ और 
कठिनाईसे वशमें होनेवालोमें मन हूँ॥ १६ ॥ मै वेदोंका 
अभिव्यक्तिस्थान हिरण्य हूँ और मनयो तन मत्रओं 
(अ-+3+म्‌) वाला ऑकार हूँ। म अकषम अकार, 
खदोमे मिपदा गारी हूँ ॥ १२॥ समल देवताओं इनर 
आठ वसुओमे अग्नि, ड्रादश आदित्यम फिणु और 
एकादश सद्र नीललोहित नामका सुर हूँ ॥ १३ ॥ मैं 
अह्मे भृगु, रिम मनु, दार्ये नरद और 
गौओमे कामधेनु हूँ॥ १४॥ मै सिदेेमे कपिल, 
पक्षियोमे गरड, प्रजापतयो दकष प्रजापति और पितरोमे 
अर्या हँ॥ १५॥ प्रिय उद्धव! मैं दैलो दया 
हद, नशर चना, ओषधियोमे सोमरस एवं 
यक्षाकषसोम कुबेर हूँ-ऐसा समझो॥ १६॥ मैं 
गजगजोे ऐगवत, जलनिवासियोंमें उनका प्रभु वरुण, 
तपने और चमकनेवालोमें सूर्य तथा मनुमे राजा 
हूँ॥ १७॥ मैं घोड़ो उच्चैर, धातुओमे सोना, 
दष्डधारियोमें यम और सपेम वासुकि हँ॥ १८॥ 
निष्पाप उद्धवजी! मैं नागरो शेषनाग, साग और 
वाढ़वाले प्राणियोमे उनका राजा सिंह, आश्रमो संन्यास 


और कोने आहा हँ॥ १९॥ मै लीर्थ और नदियोमे 
जङ्ग, जलाशयोमें समुद्र, अख-रखरमे धनुष तथा 
नुरे ब्िपरि रहर हूँ॥ २०॥ 

मे निवासस्थानोमे सुध दुर्म सयनम हिमालय, 
उमस्पतियोंमे पोल और थानयोमे जौ हू॥२१॥ मैं 
पहतं वस, वेदवे्ताओमे बृहस्पति, समस्त 
सेनापतयो स्वामिक और सप्रर्तकोमे भगवान्‌ 
उहा हँ ॥ २२॥ पहमहावज्ञोगे यश (साधययपप) 
हँ, बलोगें अहिसा्रत और शुद्ध करनेवाले पदाथि 
मिल्वशुद्ध वायु, अभ, सूर्य, जल, वाणी एवं आला 
हूँ॥ २३॥ आठ परके योगम मैं मनोनरषरूप 
समाधि हूँ। विजयके इच्छुकोंमें रहनेवाला मै मस्र 
(ति) बल हैं, कोरलोमे आत्मा और अनात्माका 
िवेकरूप कौशल तथा ख्यातिवादियोंमें विकल्प 
हूँ॥२४॥ मैं खियोमे मनुपत्ली शतरूपा, पुरुषोंमे 
सभु मनु, मुनीष नाशयण और ब्म 
समुर हूँ॥२५॥ मैं धमे कर्मसयास अधवा 
एके त्याग सम्पूर्ण प्राणियोकों अभयदानरूप 
बना संन्यास हूँ। अभयके साधनोंमें आत्मस्वरूपका 
अनुसन्धान हूँ, अभिप्नाय-गोपनके साधनोगे मधुर वचन 
एवे मौन हूँ और खौ-पुरपके जोड़ोमें मै प्रजापति 
मिलक शके दो भगे पुरुष और खोका पहला 
जोड़ा पैदा हुआ॥२६॥ सदा सावधान रहकर 
आगनेवालोमे संवस्पररूप काल मैं हूँ, ऋतुओंमं वस, 
महौनोमे मार्गी और न्रे अभिजित है॥ २७॥ म 
युगे सत्ययुग, विवेकि महिं देवल और असित, 
ज्यासोमें श्रीकृणद्रैपायन व्यास तथा कवियोमे मनसी 
शुक्र्यं हूँ ॥२८॥ सृष्टिको उत्पत्ति और लय, 
आणियोके जन्भ और मृत्यु तथा विद्या और अविद्याके 
जानसेवाले भगवान (विशिष्ट मापो) मै वसुदेव 
है। रे भे भलो तुम (उद्धव), किम हनम्‌, 
विरे सुदर्शन (जिसने अजगरके रूपे न्दबवाको 
अस लिया था और फिर भगवान्‌के पादसपरसे मुक्त हो 
जया था) मै हूँ ॥ २९॥ सोमे पच्च (लाल), सन्दर 
वस्तुओं कमलकी कली, तृणोमें कुश और हकिष्योमे 
गायका घी हूँ ॥ ३० ॥ मै व्यापारियों रहनेवाली लक्ष्य 


= औषद्धायवत » 


'छल-कपट करनेवालोमे घूतक्रोडा, तितिक्षुओंकों तितिक्षा 
(कष्टसहिष्णुता) और सात्त्विक पुरुषोंमें रहनेबाला 
सत्वगुण हूँ॥ ३१ ॥ म बलवानमे उत्साह और पराक्रम 
तथा भगवे भक्िय्त मिषा कमह वणक 
पूज्य वासुदेव, संकर्षण, प्र, अनिरुद्ध, नारायण, 


शक्ति भी मैं हो हूँ। समसत इश्रियोकी इं्रिय-शक्ति सै 
ही हूँ॥३६॥ पृथ्वी, वागु, आकाश, जल, तेज, 
आहङ्कार, महततव, पञ्चमहाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, 
सल, रज, तम और उससे परे रहनेवाला बरह्य-वे सब 
मै ही है॥ ३७ ॥ इन तलवोंकी गणना, लक्षणोंदारा उनका 
जान तथा तललज्ञारकूप उसका फल भी मै हो हूँ। मैं ही 
इर है, मै हो जीव है, मै ही गुण हूँ और म हो गुणी 
हैँ। मैं हो सबका आत्मा हूँ और मैं हो सब कुछ हँ 


मेरे अतिश्क्ति और कोई भी पदार्थ कहीं भी नही 
है॥३८॥ यदि मैं गिनने लगूँ तो किसी समय 
'परमाणुओंको गणना तो कर सकता हूँ, परनु अपनी 
विभूतियोकी गणना नहीं कर सकता; क्योंकि जब मेरे 
स्वे हुए कोटि-कोटि बोकी भो गणना नहीं हो 
सकती, तब मेरी विधूतियोंकी गणना तो हो हो कैसे 
सकती है ॥ ३९ ॥ ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, 
कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौन्दर्य, सौभाग्य, पराक्रम, 
'ितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गण हों, वह मेरा ही 
अंश है॥ ४० ॥ 

उद्धवजी ! मैत तु शे अनुसार संक्षपसे 
विभूतयो वर्णन किया । ये सब परमार्थ-बस्तु नहीं हैं, 
मनोविकारमात हैं; कोकि मनसे सोची और वाणीसे कही 
हुई कोई भी यसु परमार्थ (वास्तविक) नहीं होती। 
उसकी एक कल्पना ही होती है॥४१॥ इसलिये तुम 
ठोक नछभापणये गे, मनके सहूल्प-विकत् 
बंद करो। इसके लिये प्राणोंको वशमें करो और 
द दमा करो साक बडे द्ग पिग 
बिक शानत करो। फिर तु संसारके जन्य-मृत्यरू 
बह मार्गमे भटकना नहीं पड़ेगा ॥ ४२॥ जो साधक 
चुद्धिके द्रात वाणी और मनको पूर्णतया वशमें नही कर 
लेता, उसके ब्रत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते 
है, जैसे कचे षडे भए हुआ जल ॥ ४३ ॥ इसलिये मेरे 
मी भो चाहिये कि मेर पयण होकर भक्तियुक्त 
जुडे याणी, मन और प्राणोंका संयम करे। ऐसा कर 
लेनेफए फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता। वह 
कृतकृत्य हो जाता है ॥ ४४॥ 


+++++ 


सत्रहवाँ अध्याय 
र्णाअ्रम-धर्म-निरूपण 
उद्धवजीने कहा--कमलनयन श्रोकृष्ण! आपने कृपा करके यह बतलाइये कि मनुष्य किस प्रकारसे अपने 
पहले वर्णाश्रम-घर्मका पालन करनेबालोके लिये और धर्मका अनुष्ठान करे, जिससे आपके चरणोंमें उसे 
सामान्यतः मनुष्यमात्रके लिये उस धर्मका उपदेश किया भक्ति पराप्त हो जाय ॥ १-२ ॥ प्रभो ! महाबाहु माधव ! 
था, जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप पहले आपने हंसरूपसे आवतार ग्रहण करके ब्रह्माजीको 
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अपने परमधर्मका उपदेश किया था॥ ३॥ रिपुदमन ! 
बहुत समय बीत जानेके कारण वह इस समय मरलोकमे 
आयः नहीं-सा रह गया है, क्योकि आपको उसका उपदेश 
किये बहुत दिन हो गये है ॥ ४ ॥ अच्चुत ! पमे तया 
द्याकी उस सभाम भी, जहाँ सम्पूर्ण वेद मूर्तिमान होकर 
विमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं 
है,जो आपके इस धर्मका प्रवचन, प्रवर्तन अथवा संरक्षण 
कर सके ॥ ५ ॥ इस धक प्रवरतक, रक्षक और उपदेशक 
आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दलो मरकर 
चेदोंकी रक्षा को थी, वैसे हो अपने धर्मक भी रक्षा 
कीजिये। ख्बंग्रकाश परमातमन्‌! जब आप पृथ्वौतलसे 
अपनी लीला संवरण कर लेंगे, तब तो इस धर्मका लोप 
ह हो जायगा तो फिर उसे कौन बतावेगा ? ॥ ६॥ आप 
समस्त भमि मर है; इसलिये प्रभो ! आप उस परमा 
वर्णन कीजिये, जो आपकी भक्ति प्राप्त करनेकाला है 
और यह भी बतलाइये कि किसके लिये उसका कैसा 
विधान है॥७॥ 

रीशुकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ । जब इस प्रकार 
भक्तशिरोमणि उड़बजीने प्रश्न किया, तब भगवान्‌ 
कृण अत्य प्र्न होकर प्राणियोके कल्याणके लिये 
उन्हें सनातन धमका उपदेश दिया॥ ८॥ 

श्रीकृष्णे कहा--परिय उद्धव ! तुम्हारा 

प्रश्न धर्ममय है, क्योकि इससे वर्णा्रमर्मी 
परमकल्याणस्वरूप मोक्षकी प्राप्त होती है। अतः मै तुष 
उन धोका उपदेश करता हूँ, सावधान होकर 
सुनो॥ ९॥ जिस समय इस कल्पका आण हुआ था 
और पहला सतयषुग चल रहा था, उस समय सभी 
मनुष्या 'हंस' नामक एक ही वर्ण था। उस युगमें सब 
लोग जनह कृतकृत्य होते थे; इसीलिये उसका एक 
नाप कृतयुग भी है॥ १० ॥ उस समय केवल प्रणव ही 
वेद था और तपस्या, शौच, दया एवं सत्वरूप चार 
चरणोंसे यु्त मैं ही वृषभरूपघारी धर्म था। उस समयके 
निष्पाप एवं परमतपस्बी भक्तजन मुझ हंसखरूप शुद्ध 
पालाको उपासना करते थे॥ ११॥ परम भाग्यवान्‌ 
उद ! सत्ययुगके बाद युगका आम होनेफर मेरे 
दयसे श्ास-प्रधासके द्वार चेद, सामवेद और 
श्रीमद्धा०- २९ 


अजुवेंदरूप त्रवीविदया प्रकट हुई और उस त्वीविध्यासे 
होला, अध्वर्यु और उद्‌गाताके कर्मरूप तीन भेदोंवाले 
के रूपसे मै प्रकट हुआ ॥ १२ ॥ विराट पुरुषके मुखसे 
ऋण, भुजासे क्षत्रिय, जंघासे वैश्य और चरणोंसे शरक 
उत्पति हुई । उनकी पहचान उनके स्वभावानुसार और 
@आदरणसे होती है ॥ १३ ॥ उद्धवो! विर्‌ पुरुष भी मै 
हो हैँ; इसलिये मेरे ही ऊरुस्थलसे गृहस्थाश्रम, हदयसे 
आहचर्यश्म, वक्ष-स्थलसे वानप्रस्थाश्रम और मस्तकसे 
संन्यासाश्रमकी उत्पत्ति हुई है॥ १४॥ इन वर्ण और 
आ्रमेके प्के साव भी इनके जन्परथानोंके अनुसार 
उतम, मध्यम और अधम हो गये। अर्थात्‌ उत्तम स्थानोसे 
उत्पन्न होनेबाले वर्ण और आश्रमोके स्वभाव उत्तम और 
अघम स्थानोसे उत्पन्न होनेवालोके अधम हुए॥ १५॥ 
शाम, दम, तपल्या, पवित्रता, सन्तोय, क्षमाशीलता, 
सौधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य-- ये ब्राह्मण वर्णके 
स्वभाव हैं ॥ १६॥ तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशौलता, 
उदारक, उ्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण-भक्ति और 
ध्वे क्षत्रिय यकि स्वभाव हैं॥ १७॥ आिकता, 
दाग्शौलता, दब्भहीतता, ब्राह्मणॉकी सेवा कला और 
घनसकयसे सन्न हाय वैश्य वर्णके सभाव 
है ॥ १८ ॥ ब्राह्मण, गौ और देवताओंकी निष्कपटभावसे 
सेवा कला और उसौसे जो कुछ मिल जाय, उसमें स्ट 
रहना--ये शट र्णे स्वभाव हैं॥१९॥ अपिता, 
झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोककी परवा न 
करना, झूठ-मूठ झगड़ना और काम, क्रोध एव तृष्णाके 
बशमे रहना--ये अन्त्यज सभाव है॥२०॥ 
उद्धव ! चारों वणों और चारों आश्रमे लिये साधारण 
र्म यह है कि मन, वाणी और शरीरे किसीकी हिसा न 
के; सत्यपर दृढ़ रहें; चोरी न कं; काम, क्रोध तथा 
लभसे बचें और जिन कामोके कलले समस्त प्राणियोंकी 
अस्ता और उनका भला हो, वही करें॥ २९॥ 
हाण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि सारके 
कमसे वज्ञोपकोत संस्काररूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके 
गुहकुलमें रहे और अपनी इन्ियोंकों वशमें रब्खे। 
आचा्यके चुलानेपर वेदका अध्ययन को और उसके 
अर्थक भी विचार करे ॥ २२॥ मेखला, मगच, वर्णके 


ce 
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अतसा दण, स्राकषकी माला, यज्ञोपजीत और कमण्डलू 
घाण करे। सिरपर जट सखे, शौनक लिये दाँत और 
ख न घोवे, रंगीन आसनपर न बैठे और कुर घारण 
करे ॥ २३॥ स्नान, भोजन, हवन, जप और मल-मूत्र 
त्यागके समय मौन रहे और कक्ष तथा गु्ेन्रियके बाल 
और नाखूनोको कभी न काटे ॥ २४॥ पूर्ण बरहमचरवका 
पालन करे। खये तो कभी वॉर्ययात करे हो नहीं। यदि 
स्र आदिमे वीर्य स्खलित हो जाय, तो जलमें खान करके 
आणायाम करे एवं गायत्रीका जप करे॥२५॥ 
अह्यचारीको पवित्रके साथ एकाग्रचित्त होकर अहन, 
सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और 
देवताओंकी उपासना करनी चाहिये तथा सायङ्काल और 
आतःकाल मौन होकर सख्योपासन एवं गाय्रीका जप 
करना चाहिये॥ २६॥ आचार्यको मेश हौ स्वरूप समझे, 
कभी उनका तिसकार न करे। उन्हें साधारण मनुषय 
समझकर दोषदृष्टि न के; क्योंकि गह सर्वदेवमय होता 
ह॥ २७ ॥ सापङकाल और पाताल दोनों समय जो कुछ 
भक्षे गले बह लाकर गेवे आगे रख दे। केबल 
भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब। तदनन्तर उनके 
आज्ञानुसार बड़े संयमसे भिक्षा आदिका यथोचित उपयोग 
करे॥ २८॥ आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे-पीछे 
चले, उनके सो जाके बाद बड़ी सावधानीसे उनसे घोड़ी 
दूपर सोचे। के हों, लो पास बैठकर चरण दवाव और 
बैठे हो, तो उनके आदेशकी तके हाथ जोड़कर पासमें 
ही खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यन्त छोटे व्यक्तिकी भाँति 
सेवा-शुश्रुषके द्वा सदा-सर्वदा आचार्यकी आजे ततर 
रहे ॥ २९॥ जबतक विध्ाध्ययन समाप्त न हो जाय, 
ततक सब प्रकारके भोगोंसे दूर रहकर इसी प्रकार 
गुककुलमें निवास करे और कभी अपना बहर्त 
खण्डित न होने दे ॥ ३० ॥ 

यदि ब्ह्मचातैका विचार हो कि मै मूरति वेदक 
'निवासस्थान ब्रह्मलोकमें जाऊँ, तो उसे आजीवन नैष्टिक 
अहाचरय-त रहण कर लेना चाहिये। और वेदोके 
स्वाध्यायके लिये अपना साय जीवन आरवी सेवम हो 
समर्पित कर देना चाहिये ॥ ३१ ॥ ऐसा बहार सचमुच 
ब्रहतेजसे सम्पन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो 
जाते है उसे चाहिये कि अम्नि, गुरु, अपने शरैर और 


भी सबके लिये हैं॥ ३४-३५॥ नैह्लिक ब्रह्मचारी 
नियमोंका पालन केसे अभ्निके समान 


संन्यास भी ले सकता है। अथवा उसे चाहिये कि क्रमशः 
एक आअमसे दूसरे आश्रममें प्रवेश करें। किन्तु मे 
आज्कारी भक्त बिना आश्रमके रहकर अथवा विपरीत 


हिय उद्धव ! यदि बहाचर्याश्रमके बाद गृहस्थाश्रम 
खकार कला हो तो हारको चाहिये कि अपने 
अनुरूप एवं शास्त लकषणोसे समपन्न कुलीन कन्यासे 
विवाह के । वह अवस्थाय अपनेसे छोटी और अपने ही 
र्णकी होनी चाहिये। यदि कामवश अन्य वर्णकी कन्यसे 
और विवाह करना हो, तो क्रमशः अपनेसे मिर वर्णकी 
कन्यसे विवाह कर सकता है॥३९॥ यह्ञ-यागादि, 
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अध्ययन और दान केका अधिकार ब्राहाण, क्रिय एवं 
वैश्योंको समानरूपे है। पतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ 
कनेक अधिकार केवल होक हो है॥४०॥ 
आहाणको चाहिये कि इन तीनों यतियो अरतिग्रह अर्थात्‌ 
दान लेनेकी यत्तिको तपसा, तेज और यशका नाश 


करनेवाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ करानेके दरार ही सेवा, 


अपना जीवननिर्वाह करे और यदि इन दोनों वयोम भो 
दोषदृष्टि हो--परावलम्बन, दौनता आदि दोष दीखते 
हो--तो अन्न कटनेके बाद खेतोमे पड़े हुए दने बनकर 
हो अपने जीवनका निर्वाह कर ले॥४१॥ उद्धव! 
ब्राहमणका शरीर आलत दुर्लभ है। यह इसलिये नही है 
कि इसके द्वारा तुच्छ विषय-भोग ही भोगे जाय। यह तो 
जीवन-पर्यत्त कष्ट भोगने, तपसया कने और अन्तमं 
अनन्त आनदखरूप मोक्ष प्राप्ति कसेके लिये 
है॥ ४२॥ जो आहण घरे रहकर अपने महान्‌ धर्मका 
'तिष्कामभावसे पालन करता है और खेलोमे तथा बाजेमे 
ऐप दाने चुनकर सत्ोषपर्वक अपने जीवनका निर्वाह 
करता ह, साथ ही अपना शी, प्राण, अन्तःकरण और 
आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और कहीं भी अल्प 
आसक्ति नहीं करता, वह बिना सन्यास लिये ही परम- 
शक्तिस्वरूप परमपद प्राण कर लेता है॥ ४३ ॥ जो लोग 
विपति पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त राहणको विपलियोसे 
बचा लेते है, उन्हे मै शीत्र हो समस्त आपतियोंसे उसी 
प्रकार बचा लेता है, जैसे समे डूबते हुए णको 
जौका बचा लेती है॥ ४४ ॥ राजा पिठाके समान सारै 
प्रजाका कह्टसे उद्धार करे--उतहें बचावे, जैसे गज 
दूसरे गजोंकी रक्षा करता है और घौर होकर स्वये अपने 
आपसे अपना उद्धार करे ॥४५॥ जो राजा इस प्रकार 
प्जाकी रक्षा करता है, वह से पापस मुकत होकर अन्त 
समयमे सूरवके समान तेजस्वी विमानपर चढ़कर 
खर्गलोकमें जाता है और इनके साथ सुख भोगता 
है॥ ४६॥ यदि ब्रह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ-यागादिसे 
अपनी जीविका न चला सके, तो वैश्यवृत्तिका आश्रय ले 
ले, और जबतक विपति दू न हो जाय तबतक करे। यदि 
बहुत बड़ी आपत्तिका सामना करमा पड़े तो तलवार 
उठाकर क्ष्रयोकी वतसे भी आपना काम चला ले, परतु 
किसी भी अवस्थाय नौचोंकी सेवा--जिसे “नवति 


कहते है--न करे ॥ ४७ ॥ इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी 
अजापालन आदिके द्वारा अपने जीवनका निर्वाह न कर 
सके ते वैसववूि--व्यापार आदि कर ले। बहुत बड़ी 
आपत्ति हो तो शिकार्के द्वार अधवा विश्यार्थियोको 
पाकर अपनी आपत्तिके दिन काट दे, पसु नौचोंकी 
“नवतिका आश्रय कभी न ले ॥ ४८ ॥ वैश्य भी 
आपतिके समय शुद्रोकी वृत्ति--सेवासे अपना 
जीवन-निर्वाह कर ले और शुद्र चटाई बुनने आदि 
कृतिका आश्रय ले ले; पलु उद्धव! ये सा बाते 
_आपत्तिकालके लिये ही हैं। आपतिका समय बीत जानेपर 
पिकी वृत्तिसे जौविकोपार्जन कसेका लोभ न 
करे ॥४९॥ गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि वेदाध्ययनरूप 
आदि भूतयज्ञ और अन्नदानरूप अतिथिवज्ञ आदिक द्वार 
मे स्वरूपभूत ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य एवं अन्य 
समस्त प्राणियोंकी यधाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता 
खे पुरुष अनायास प्राण अधवा शोत 
शिसे उपार्जित अपने शुद्ध धनसे अपने धूत्य, 
अजाडनको किसी प्रकारका कष्ट न पहैचाते हुए न्याय और 
विधिके साथ हो यज्ञ करे ॥ ५१॥ 

पिय उद्धव ! गृहस्थ पुरुष कुमे आसक्त न हो। 
बढ़ा कुटुम्ब होनेपर भी भजनमें प्रमाद न करे। बुद्धिमान्‌ 
पको यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि जैसे इस 
लोककी सभी वसु नशवान्‌ ह, वैसे ही सर्गादि 
परलोके भोग भी नाशवान्‌ हो है॥ ५२॥ यह जो 
खु, भाई-बु और गुरुजनोंका मिलना जुलना है, 
यह वैसा ह है, जैसे किसी प्याऊपर कुछ बटोही इकडे 
हो गये हों। सबको अलग-अलग शे जाना है। जैसे 
स्का नींद डूटनेतक हो रहता है, वैसे ही इन 
ले सम्ब ही बस, शरीरके रहनेतक 
हो रहता है; फिर तो कौन किसको पूछता है॥ ५३ ॥ 
गृह्थको चाहिये कि इस प्रकार विचार करके 
'ऋए-गहस्वोमे फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्तभावसे 
रहे, मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो। जो शी 
आदिमे अहङकर और घर आदिमे ममता नहीं करता, उसे 
चल-गृहस्वीके फंदे बाँध नहीं सकते॥ ५४॥ भक्तिमान्‌ 
पुर गृहस्थोचित शाखो कोकि दवा मेरी आराधना 
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करता हुआ घए ही रहे, अथवा यदि पुरवा हो तो 
वानप्रस्थ आश्रमम चला जाय या संन्‍्यासारम स्वोकरर कर 
नतय लो इ गृह 
न बिताकर घर-गुहसथोमें ही आसक हो जते है, ख. पु 
और घनकी कामनाओमे फैसकर हाय-हाथ करो रहते और 
मूहतवश खोलब्घट और कृपण होकर मै-मेके फेस्े पड़ 
जते है, वे बध जत है ॥ ५६ ॥ वे सोचते रहते है-- हाय ! 


ह! मेरे मा-बाप बूढ़े हो गये; लीके बाल-बच्चे आपी 
टे-ेटे हे, मेरे न रहमेपर ये दीन, अनाथ और दुखी हो 
जादे; फिर इसका जीवन कैसे रहेगा? ॥॥ ५७ ॥ इस प्रकार 
'घर-गृहस्थीकी यासनासे जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, 
वह मुड पुरु विषयधोगोंसे कभी तपत नहीं होता, 
से लकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर 
तमोमय नरकमें जाता है ॥ ५८ ॥ 


+++ 


अठारहवाँ अध्याय 
वानप्रस्थ और संन्यासीके धर्म 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--प्रिय उद्धव! यदि 
गृह मनुष्य वानप्रस्थ-आक्रममें जाना चाहे, तो अपनी 
लीक पुरि हाथ सप दे अथवा अपने साथ ही ले ले 
और फिर शाना चितसे अपनी आयुका तीसण भाग करये 
ह रहकर व्यतीत कर ॥ १ ॥ उसे वनके पवित्र कनद-मूल 
और फलोसे ही शहर-निर्वाह काला चाहिये: वसकी 
जगह वृक्षक छाल पहिने अथवा पास-पात और 
मृगछालासे ही काम निकाल ले॥ २४ केश, एँ, नख 
और मैछ-दाद़ीरूप शरैरके मलको हटाव नहीं। दातुन न 
करे। जलमें घुसकर पराल खान करे और घसतौपर ही 
पढ़ रहे॥ ३ ॥ ण तुमे प्च, र्ण ऋतु खुले 
मैदानमे रहकर वर्षाकी बौछार सहे। जाडेके दिनम 
गलेतक जलमें डूबा रहे। इस प्रकार घोर तपसामय 
जीवन व्यतीत करे॥ ४॥ कन्द-मलोको केवल आगमें 
भूनकर खा ले अथवा समयानुसार पके हुए फल आदिके 
दए ही काम चला ले। उन्हें कूटेकी आवश्यकता हो तो 
ओखलौमें या सिलपर कूट ले, अन्यथा दते हो 
चबा-चबाकर खा ले॥ ५ ॥ वामप्रस्था्मीको चाहिये कि 
कौन-सा पदार्थ कहाँसे लाना चाहिये, किस समय लाना 
चाहिये, कौन-कौन पदार्थ अपने अनुकूल है--इन 
लोको जानकर अपने जोवन-निर्वाहके लिये सवव ही 


सब प्रकारके कत्द-मूल-फल आदि ले आवे। देश-काल 
आदिसे अनभि लोगोसे लाये हुए अथवा दूसरे समयके 
सहित पाको अपने कामम न ले * ॥ ६॥ नीवा 
आदि जंगली अमे ही चरा आदि तैयार को 
और उन्हे समयोचित आप्यण आदि वैदिक कर्म करे 
दास हो जामेपर वेदविहित पशुओंद्रा। मे यजन न 
करे ॥७ ॥ वेदवताओने वानरके लिये अभिहत 
दर्श, पौर्णमास और चातुर्य आदिका बसा ही विधान 
कया है, जैसा गृहस्थोके लिये है॥ ८ ॥ इस प्रकार घोर 
तपस्या के-के मास सूख जाके कारण वापर 
एक-एक नस दौखने लगती है। बह इस तपसे दा 
मी आना करके पहले तो ऋषियोंके लोकम जाता ह 
और वहाँसे फिर मे पास आ जाता है; बोकि तप मे 
हो सरूप है॥ ९ ॥ प्रिय उद्धव! जो पुरुष बड़े कह 
किये हुए और मोक्ष देनेवाले इस महन तपसयाको स 
अहालोक आदि छटे-मोटे फलोंकी प्राप्तिक लिये करत 
है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा? इसलिए 
तपसया अनुष्ान निष्कामभावसे हो कर 
चाहिये॥ १० ॥ 

चयो उद्धव ! वानपरयी जब अपने आश्रमोचि 
यमका पालन कसेमे असमर्थ हो जाय, बु 


अद म इस लो नार कि क र्थ कहे काह, फि स ल चाहिये और पौर-कौन पदार्थ अपे अकू 
स हो नवीन नवल क गल-कल आहा सक करे देसे अमि अन अनेके लाये हुए अघर काला राज कि 
ह पठा सेये जि आदिके कारण तसे दि की आशका है। 
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कारण उसका शरीर काने लगे, तब यज्ञन्लयोको 
भवने द्वार अपने अन्तःकरणमें आरोपित कर ले और 
अपना मन मुझमें लगाकर अहे पवेश कर जाय। 
(यह विधान केवल उके लिये है, जो विएक नहीं 
है) ॥ ११॥ यदि उसकी समझमें यह बात आ जाय कि 
कामय कमसे उनके फलस्वरूप जो लोक र होते है, 
बे नहकोके समान हौ दुलखपूर्ण है और मने 
लोक-परलोकसे पूरा वैशय हो जाय तो विधिपूर्वक 
बञञयोका परित्याग करके संन्यास ले ले ॥ १२॥ जो 
आानास्‍स्‍थी संन्यासी होना चाहे, वह पहले वेदजिधिके 
अनुसार आठों प्रकारके श्राद्ध और राजपत यजे मेर 
यजन करे। इसके बाद अपना सर्वस्व ऋलविजको दे दे। 
सज्ञा्नियोको अपने रणम लीन कर ले और फिर किसो 
भी सथन, वसु और व्यक्तियोकी अपेक्षा न रखकर 
च्छ विचएण करें॥ १३॥ उदज ! जब आहण 
संन्यास लेने लगता है, तब देवतालोग खौ-पुादि 
सो-समबशियोका रूप धारण करे उसके संन्यास- 
अहणमें विप डालते हैं। वे सोचते है कि 'ओर ! यह ठो 
हमलोगोकी "अवहेलना कर, हमलोगोको लॉफकर 
पालाको प्प होने जा रहा हैं ॥ १४॥ 

यदि सन्यासी य धारण को तो केवल लैगोटी 
लगा ले और अधिक-से-अधिक उसके ऊपर एक ऐसा 
ोटा-सा दुकड़ा लेट ले कि जिसमें लैगोटी दक जाव। 
तथा आश्रमोचित दण्ड और कमष्डलुके अतिरिक्त और 
कोई भी वसु अपने पास न रक्‍्खे। यह नियम 
आपत्तिकालको छोड़कर सदे लिये है॥ १५ ॥ नसे 
एती देखकर पैर कखे, कपड़ेसे झतकर जल पे, मैहसे 
येक बात सल्यपूत-सत्यसे पवित्र हुई हो निकाले और 
शे जितने भी काम को, बुद्धिरवक--सोच विचार 
कर ही करे॥ १६ ॥ वाणीके लिये मौन, शरे लिये 
मिट स्थिति और मने लिये प्राणायम दण्ड हैं। जिसके 
पास ये तीनों दण्ड नहीं हैं, वह केवल शीरप बाँके 
दड धारण केसे दण्ड स्वामी नहीं हो जाता॥ १७४ 
संन्यासीको चाहिये कि जातिच्युत और गोघाती आदि 
पतितो छोड़कर चारों वणो भिक्षा ले। केवल 
अमित सात घरोंसे जितना मिल जाय, उतनेसे ही 
सन्तोष कर ले ॥ १८ ॥ इस प्रकार भिक्षा लकर ब्लॉक 


जाह जलाशयपर जाय, वहाँ हाथ-पेर धोकर जलके द्वार 
सिका पतत्र कर ले; फिर शाखो पदधतिसे जिले 
भिका भाग देना चाहिये, उं देकर जो कुछ बचे उसे 
मौन होकर खा ले। दूसरे समयके लिये बचाकर न खे 
और न अधिक माँगकर हो लाये॥ १९॥ संन्यासीको 
कृषी अकेले हो विचा चाहिये। उसकी करी भी 
आसक्ति न हो, सब इंद्रियाँ अपने वशे हों। वह 
अपने-आपें हो मस्त रहे, आतम हत रहे, 
अतिकूल-से-अ्रतिकूल परिस्थितियों भी धैर्य रबखे और 
सर्वर समानरूपसे स्थित पत्पात्माका अनुभव करता 
सह ॥ २० ॥ सं्यसीको निर्न और निर्णय एकालत- 
स्थाकयें रहता चाहिये। उसका हदय विस्तर मे 
आवना विशुद्ध बना रहे। वह अपने-आपको मुझसे 
अचित्र और अद्वितीय, अखण्डके रूपमे चिन्तन 
करे ॥ २१ ॥ वह अपनी षे चितके बन और 
मोक्षपर विचार करे तथा निक्षय करे कि इया 
सिके लिये विष होना--चक्लल होना घ्न है 
और उनको सवममे रखना ह मोक्ष है॥ २२॥ इसलिये 
सन्यासको चाहिये कि मन एव पांचों शनेत्रियोंको जीत 
ले. भोगो शुद्ता समझकर उनकी ओससे सर्वधा मुह 
मोड़ ले और अपने-आपमें हो परम आकदका अनुभव 
करे। इस प्रकार वह मेरी भावनासे भरकर पृथ्वी 
विचरता हे ॥ २३ ॥ केवल भिक्षाके लिये ही नगए गाँव, 
होकी बस्ती या यात्रिक टोलीमें जाय | पित्र देश, 
नही, पर्वत, वन और आश्म परण पी बिना कही 
समता जोड़े पूमत-फिरता रहे॥२४॥ भिक्षा भौ 
अधिकतर वामप्रश्थियोके आश्रमे ही रहण को क्योकि 
करे हुए खते दानेसे बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चितको 
शुद्ध कर देती है और उससे बचाखुचा मोह दूर होकर 
सिद्धि ण हो जाती है॥ २५॥ 

'विचारवान्‌ सन्यासी दृश्यमान जगत्को सत्य वस 
की न समझे क्योकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान्‌ है। 
इस उगते कहीं भी अपने चिततको लगाये नहीं। इस 
लोक और पस्लोकमें जो कुछ करने-पनेकी इच्छा हो, 
उससे विस्त हो जाय ॥ २६ ॥ सन्यासी विचार करे कि 
आलम जो मन, वाणी और प्राणका सङघतरूप यह 
जगत्‌ है, वह सा-का-सा याय ह है। इस विचारके 
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ण इसका बाघ कके अपने स्वरूपमें स्थित हो जाय 
और फिर कभी उसका समरण भी न करे॥२७॥ 
जननि, विर, मुमुक्षु और मोक्षकों भो असेक्ा न 
रखेवाला मेण भक्त आश्रमोंकी मादामें बदध नहं है। 
बह चाहे तो आश्रमों और उनके चिहोंकों छोड़-छाड़कर, 
वेद-शास्के विधि-निषेषोंसे परे होकर स्च्छन 
हिचे ॥ २८ ॥ वह बुद्धिमान होकर भी बालकोके समान 
खेले। निपुण होकर भी जडवत्‌ रहे, विदान्‌ होकर भी 
'पागलकी तरह बातचीत करे और समस्त वेद-विधियोंका 
जानकार होकर भी पशुवृत्तिसे (अनियत आचारान्‌) 
रहे ॥ २९ ॥ उसे चाहिये कि वेदोके कर्मकाष्ड-भागकी 
व्यायाम न लो, पाखण्ड नकर, तर्क वितर्के बचे और 
जहाँ कोण वाद-विवाद हो रहा हो, वहाँ कोई पक्ष न 
ले ॥ ३० ॥ वह इतन धैर्यवान हो कि उसके मनम किसी 
भी प्राणीसे उद्ेग न हो और वह सवय भी किसी प्राणोको 
उदन न करे। उसकी कोई निन्दा करे, तो प्रसपनतासे सह 
ले; किसौका अपमान न को । पिय उद्धव ! सन्यासी इस 
'शरीरके लिये किसीसे भी वैर न करे। ऐसा बर ते पशु 
करते है॥ ३१॥ जैसे एक हो चमा जलसे भो हुए 
विभिन्न प्रोमे अलग-अलग दिखायी देता है, वैसे ही 
एक ही परमात्मा समस्त प्रणियोंमे और अपम भी स्थित 
है। सबकी आत्मा तो एक है ही, पदभ बने हुए शरोर 
भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सब पाखभौतिक ही ले हैं। 
(ऐसी अबस्था किसे भी बैर-विरोध करना अपना ही 
बैर-विशेध है।) ॥ ३२॥ 

प्रिय उद्धव सन्यासीको किसी दिन यदि समयपर 
भोजन न मिले, तो उसे दुखी नहीं होना चाहिये और यदि 
अग़बर मिलता रहे, तो हर्षित न होना चाहिये। उसे चाहिये 
कि वह धैय रकखे। मनम हर्ष और विषाद दतो प्रकारके 
विकार न आने दे; क्योंकि भोजन मिलना और न मिलना 
दोनों ह प्राख्थके अधीन हैं॥३३॥ भिक्षा अवश्य 
मागनी चाहिये, ऐसा कसा उचित हो है; क्योंकि भिक्षासे 
ही प्राणोंकी रक्षा होती है। प्राण रहनेसे ही तत्का 
विचार होता है और तत्वविचाससे तत्वझञन होकर मुक्त 
मिलती है॥३४॥ संन्यासोको प्र्यके अनुसार 
अच्छी या बुगी--जैसी भी भिक्षा मिल जाय, उसोसे पेट 
भर ले। वस्न और बिछौने भी जैसे मिल जाव, उत्होंसे 


काम चला ले। उनमें अच्छेपन या बुरेपनकी कल्पना न 
करे ॥ ३५॥ जैसे मैं परमेश्वर होनेपर भी अपनी लौलासे 
हो खच आदि शाखोकत नियमोंका पालन करता हू, वैसे 
हो निष्ठ पुष भी शौच, आचमन, खनन और दूसरे 
पियमोका लौलासे हो आचरण करे। वह शाविधिे 
अधन होकर विधिकर होकर न करे॥ ३६॥ 
क्योकि निड पुरुषको भेदकी ग्रतीति ह नहीं होती। जो 
पहले थी, वह भी मुझ सर्वात्पाके साक्षात्काससे नष्ट हो 
गयी। बदि कभी-कभी मर्णपर्यन्त बाधित भेदो प्रतीत 
भो होली है, तब भी देहपात हो जानेपर वह मुझसे एक 
हो जाता है ॥ ३७॥ 

उद्धवजी ! (यह तो हुई ज्ञानवानुकी बात, अब 
केवल यैशग्यवान्‌की बात सुनो।) जित्य पप, जय 
कह निश्चय हो जाय कि संसारके विषयोंके भोगका फल 
डुख-हौ-दुःख है, तब बह विर हो जाय और यदि वह 
मेरे पष्तिके साथनोंक न जानता हो तो भगवते 
कपय सेवाले ब्रहनिष्ठ सदगुस्‍्को शरण ग्रहण 
करे ॥ ३८ ॥ वह गरक दृढ़ भि को, श्रद्धा बे और 
उनमें दोष कभी न निकाले। जबतक ब्रह्मका ज्ञान हो, 
वतक बढ़े आदरे मुझे हो गरे रूपे समझता हुआ 
उसकी सेवा करे ॥ ३९ ॥ किन्तु जिसने पाँच नरया और 
मन--इन छोर विजय नहीं प्राप्त की है, जिसके 
इंद्िवकूपी थोड़े और बुद्धिरूषी सारथि बिगड़े हुए 
है और जिसके इदमे न झान है और न तो वैश्य, 
ह यदि निड संनयासीका वेष धारणकर पेट पालता है 
लो वह संन्‍यासर्मका सत्तानाश ही कर रहा है और अपने 
पूय देवठाओंको, अपने-आपको और अपने दये 
हिथत मुझको ठगनेकी चेष्टा करता है। अभी उस 
वमार संन्यासोको वासनाएँ क्षोण नहीं हुई है; 
इसलिये बह इस लोक और परलोक दोनोंसे हाथ धो 
बैठता है॥ ४०-४१ ॥ संन्‍्यासीका मुख्य धर्म है शनि 
और अहिसा। वानग्रस्यीका मुख्य धर्म है--तपस्या 
और भगव गृहस्थका मुख्य धर्म है--प्राणियोंकी 
रक्षा और यज्ञ-याग तथा ब्रह्मचारीका मुख्य धर्म है-- 
आचार्यको सेवा ॥ ४२ ॥ गृहस्थ भी केवल ऋतुकालमें 
हो अपनी सका सहवास करे। उसके लिये भी बहम, 
तपस्या, शौच, सोय और समस्त प्रणये प्रति 
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ज्ेमभाव--ये मुख्य धर्म है। मेत उपासना तो सभी 
करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ जो पुरुष इस प्रकार अनन्यभवसे 
अपने वर्णश्रमघर्कि दाण मेरी सेवामें लगा रहता है 
और समस्त प्रणयो मेरी भावना करता रहता है, 
उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है॥४४॥ 
उद्धवजी! मैं सम्पूर्ण लोकोंका एकमात्र सामी, सबकी 
उति और प्रलयका परम कारण ब्रह्म हँ। मिल्य- 
सतर बढ़नेवाली अखण्ड भक्तिके दाय बह मुझे 
आपत कर सेता है॥४५॥ इस प्रकार वह गृहस्थ 
अपने धर्मपालनके द्वार अन्त करणको शुद्ध करे मेरे 


रक्कमे खरूपको जान लेता है और 
जर-विज्ञाससे सब्पत्र होकर शीघ्र हो मुझे माल कर 
लेता है॥४६॥ मैंने तुझें यह सदाचारल्‍ूप 
कर्णअमियोका र्म बतलाया है। यद इस धमाने 
मी भि पुट लग जाय, तब तो इससे अनायास ही 
परम कल्याणसरूप मोक्षकी प्राप्ति हो जाय॥ ४७॥ 
साधुभव उद्धव ! तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था, 
उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह बतला दिया कि 
आपने धर्मका पालन कस्नेवाला भक्त मुझ पख 
खखरूपको किस प्रकार प्प होता है ॥ ४८॥ 


+++++ 


उन्नीसवाँ अध्याय 


भक्ति, ज्ञान और यम-नियमादि साधनोंका वर्णन 


कर 
आहे अध्यक्ष हैं, ऐसा जान ले॥ १ 
अष पदार्थ मैं ही है, उसके साधन-साध्य, खर्ग और 
अपवर्ग भी मैं हो हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसी भी 
पदार्थे वह प्रेम नहीं करता॥२॥ जो झन और 
विज्ञासे सा सिद्धपुुष है, वे हो मरे वास्तविक 
रूपको जानते हैं। इसौलिये नी पुय मुझे सबसे 
प्रिय है। उद्धवजी ! आनी पुरुष अपने के दास 
हित मुझे अपने अच्तःकाणमें धारण कर्ता है॥ ३॥ 
ताके लेशमात्रका उदय होनेसे जो सिद्धि प्राप्त 
होती है, वह तपस्य, तीर्थ, जप, दान अथवा अन्तःकरण- 
शुद्धिक ओर किसी भी साथससे पूर्णतया नहीं हो 
सकती ॥ ४॥ इसलिये म्ये उद्धव! तुम झक 
सहित अपने आत्मसवहूपको जान लो और फिर झन- 
विसे सम्पन्न होकर भक्तिभावसे मेरा घडन करे ॥ ५४ 


बड़ेन्‍बड़े ऋषि-सुनियोंने हन-विज्ञानकप यपे द्वार 
अपने अन्तःकरणमे मझ सब यके अधिपति आतका 
दजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है॥ ६॥ उद्धव 
(आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक --इन तीन 
विकारेकी समष्टि ही शरीर है और वह सर्वथा तुशे 
आश्रित है। यह पहले नहीं था और अन्तम नहीं रहेगा; 
केवल बौचमे ही दौख रहा है। इसलिये इसे जूके 
खेलके समान माया हौ समझना चाहिये। इसके जो 
त्यना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और न्ट 
होमा-थे छः भावविकार हैं, इनसे ताय कोई सम्बन्ध 
हीं है। यही नही, ये विकार उसके भी नहीं है; क्योंकि 
बह सवयं असत्‌ है। असत्‌ वस्तु तो पहले नहीं थी, बादमे 
भी नहीं रहेगी; इसलिये बीचमें भी उसका कोई अस्तित्व 
नहीं होता॥७॥ 

अद्धावजीने कहा-विश्वरूप परमाम्‌! आप हँ 
विश्वके स्वामी हैं। आपका यह वैग्य और विज्ञाससे युक्त 
सनातन एवे विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाय, उसी 
कार मुझे स्पष्ट करके समझाइये ओर उस अपने 
अक्तियोगका भी वर्णन कीजिये, जिसे ब्रह्मा आदि 
महापुरुष भी दा करते हैं॥ ८ ॥ मेरे स्वामी ! जो पुरुष 
इस संसारके विकर म्म तीनों तापोके थपे़े खा रहे है 
और भीतर-बाहर जल-घुर रहे है, उनके लिये आपके 
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अमृतवर्षी युगल चरणारिन्दोकी छत्र-छायाके अतिरि 
और कोई भी आश्रय नही दीखता ॥ ९॥ महातुघाव ! 
आपका यह अपना सेवक धेरे करम पढ़ा हुआ है, 
कालरूपी सर्पने इसे डस सकखा है; फिर भी विषयोकि खुर 
सुख-भोगोंकी तीर तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ते हो जा रहो 
है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिये और इससे 
मुक्त केवाली चाणीकी सुधा-धासे इसे सणबोर कर 
दौजिये॥ १०॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णाने कहा--उद्धवजों ! जो प्रश्न 
तुने मुझसे किया है, यह प्रश्न धर्मा युधििएने 
धार्मिकशिरोमणि भीष्मपितामहसे किया था। उस समय 
हम सभी लोग वहाँ विदयमान थे॥ ९१ ॥ जब भारतीय 
महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्माज युधि अपने 


स्जन-सम्बन्धियोके संहारसे शोक-विडल हो रहे थे, तब इसलिये मै 


उन्होंने भीपितामहसे बहुत-से पोका विवरण सुनके 
पशात मोक्षे साथनोके सम्बन्ध प्रश्न किया था ॥ १२॥ 


भक्तिके भावोसे परिपूर्ण है ॥ १३ ॥ उद्धवजी ! जिस झानसे 
प्रकृति, पह, महततव, अहङकार और पञ्चतपा 
ये नौ, पाँच जेय, पाँच किय और एक मनये 
गाए, पाँच महाभूत और तीन गुण अर्थात्‌ इन अदईस 
तयक रासे लेकर तृणतक सम्पूर्ण कार्यो देखा जाता 
है और इनमे भी एक परमात्मतत्वको अनुगत रूपसे देखा 
जाता है--वह परोक्षज्ञान है, ऐसा मेरा निक्षय है ॥ १४॥ 
जब जिस एक तत्तसे अनुगत एकलक तत्वको पहले 
देखता था, उनको पहलेके समान न देखे, किन एक 
परम कारण ब्रह्मको हो देखे, तब यही निश्चित विज्ञान 
(अपरोक्षज्ञान) कहा जाता है। (इस झन और विज्ञानको 
आपत करकी युति यह है कि) यह शरीर आदि जितने 
भी ज़िगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, 
उसि और प्रलयका विचार करें ॥ १५॥ जो तसु 
ष्टके प्रारभमें और अन्तमें कारणरूपसे स्थित रहती है, 
वही मध्यमें भी रहती है और वहो प्रतीयमान कायसे 
प्रतीयमान कार्यात्तसमें अनुगत भी होती है। फिर उन 
कार्यका प्रलय अथवा बाध होनेपर उसके साखी एवं 
अधिष्ठानरूपसे शेष रह जाती है। वही सत्य परमार्थ 


बलु है, ऐसा समहे॥ १६॥ शु, प्रत्यक्ष, ऐतिहा 
(हुवन असिड) और अलुमान--प्रमाणोमे यह 

है। इलको कसौटोपर कसलेसे दशप 
अस्थिर, नश्वर एवं विकारी होनेके कारण सत्य सिद्ध नहीं 
विवेको पुरुष इस विविध कल्पनारूप 
अपक्से विसक्त हो जाता है॥ १७॥ 


ही अमङ्गल, दुःखदायी एवं 


छा रके और सोक द्रा मी लुत करे ॥ २० ॥ मेरी 
सेका-पूजा प्म रखे और सामने टङ्ग लोटकर प्रणाम 
को; मेरे भक पूजा मेरी पूजासे बढ़कर को और 
समस्त प्राणियोमें मुझे ही देखे ॥ २१॥ अपने एक-एक 
अङ्गी चेष्टा केल मेरे ही लिये करे, वाणीस मरे ही 
गुणका गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर 
दे तथा साही कामनाए छोड़ दे॥ २२॥ मरे लिये धन, 
भोग और प्राप्त सुखका भी परित्याग कर दे और जो कुछ 
दज, दान, हवन, जप, व्रत और तप किया जाय, वह सब 
मेरे लिये ही करे॥२३॥ उद्धवजी ! जो मनुष्य इन 
मोका पालन करते है और मेरे प्रति आत्म-निवेदन कर 
देते है, उनके हृदय मे प्रेममयी भक्तिका उदय होता है 
और जिसे मेती भक्ति प्राप्त हो गयी, उसके लिये और 
किस दूसरी वस्तुक ग्राप्त होना शेष रह जाता है? ॥ २४॥ 

इस मरके धर्मोका पालन केसे चितमें जब 
सत्तगुणकी वृद्धि होती है और वह शान्त होकर आत्मामें 
'लग जाता है, उस समय साधकको धर्म, ज्ञान, वैराग्य 
और ऐश स्वव हो प्राप्त हो जाते हैं॥ २५॥ यह संसार 
विविध कल्पनाओंसे भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम 
ते है, किन्तु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा 
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दिया जाता है, तब इद्रियोंके साथ इधर-उधर भटकने 
लगता है। इस प्रकार चित्तमं रजोगुणकी बाढ़ आ जाती 
है, बह असत्‌ लमे लग जाता है और उसके धर्म, त 
आदि तो लु हो ही जाते हैं, वह अधर्म, आहान और 
मोहका भी घर बन जाता है ॥ २६ ॥ उदव! जिससे मे 
भक्ति हो, वही धर्म है; जिससे ब्रह्म और आलाकी 
एकताका साक्षात्कार हो, वही ज्ञान है; विषये 
असङ्ग-िलेप रहना हो वैय है और अणिमादि 
सिद्धियाँ ही ऐर है॥ २७॥ 

अद्धबजीने कहा-- रिपुसूदन ! यम और नियम 
कितने प्रकारके हैं? कृण! शम कया है? दम क्या 
है? प्रभो ! तितिक्षा और धैर्य कया है ? ॥ २८॥ आप 
मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और ऋका भी स्वरूप 
बतलाइये। त्याग कया है? अभीष्ट धन कौन-सा है? 
यश किसे कहते है? और दक्षिणा क्या लु 
है? ॥ २९॥ श्रीमान्‌ केशव ! पुरुषका सच्चा बल वया 
है? भग किसे कहते है? और लाभ क्‍या वस्तु है? 


कौन है ? और ईश्वर किसे कहते हैं ? भक्तवतसल प्रभो! 
आप मेर इन परका उत्त दिये और साथ ही इनके 
विरोधी भावोंकी भी व्याख्या किये ॥ ३२ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--'यम' बारह हैं-- 
अहिसा, सत्य, असतय (चोरी न कना), असङ्ग, 
लज, असक्षय (आवश्यकतासे अधिक घन आदि न 
जोड़ना), आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और 
अभय नियमोकी संख्या भी बारह ही हैं। शौच (बाहरी 
चकित्रता और भीतरी पवित्रता), जप, तप, हवन, 
अदा, अतिथसेवा, मेरी पूजा, तीर्थ, परोपकासकी 
चेष्टा, सन्तोष और गुर्सेवा--इस प्रकार 'यम' और 
'नियम' दोनोंकी संख्या बारह-बारह हैं। ये सकाम ओर 
िष्काम दोनों पराके साधकोंके लिये उपयोगो हैं। 
'द्धवजी ! जो पुरुष इनका पालन करते है, वे यम और 
हयम उनके इच्छानुसार उन्‍हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान 


करते हैं ॥ ३३-३५ बद्धक मुझमें लग जाना ही 'शम' 
है। इश्रिकोंके संवमका नाम 'दम' है। न्याये प्राप्त 
डुखके सहनेका नाम 'तितिकषा' है। निहा और 
जननेन्द्रियपर विजय प्राप्त करना “धैर्य है॥३६॥ 
किससे डोह न कना सबको अभव देनांदान' है। 
कामनाओंसा त्याग करना हो 'तप' है। अपनी 
ासनाओपर विजय प्राप्त करना हो 'शूरता' है। सर्वत्र 
समस्वरूप, सत्यस्वरूप परमात्माका दर्शन हौ 'सत्य' 
है॥ ३७॥ इसो प्रकार सत्य और मधुर भाषणको हो 
महात्माओंने ऋतः कहा है। कमपि आसक्त न होना ही 
(शौच है। कामनाओंक त्याग हो सच्चा 'संन्यास' 
है॥३८॥ धर्म हो मजुष्योंका अभीष्ट 'घन' है। मैं 
परेर ही "यज्ञ' ह। जनका उपदेश देना ही 'दक्षिणा 
है। क्राणायाम ही श्रेष्ठ |बल' है॥ ३९ ॥ मेर ऐक्य हौ 
'भग' है, मेरी श्रेष्ठ शक्ति हो उत्तम 'लाभ' है, सच्ची 
पा वही है जिससे ब्रहम और आत्पाका भेद मिट जाता 
है। पाप करसे घृणा होनेक नाम ही 'लजा' है॥ ४ 
िसपेक्षता आदि गुण हो शरीरका सच्चा सौर्य 
है. दुःख और सुख दोनोंकी भावनाका सदाके लिये 
हो जाना हो 'सुख' है। विषयभोगोंकी कामना ही " 
है। जो बन और मोक्षका तत्व जानता है, वही" 
ह॥४९॥ शीर आदिमे जिसका मैंपन है, यही 'मूर्ख' 
है। जो संसाएळी ओटपे निवृत के मुझे प्राप्त करा देता 
है, वही सच्चा 'सुमार्ग' है। चित्तकी ही 
मर्ण है। सल्वपुणकी वृद्धि हो 'खर्ग' और सखे। 
तमोगुणकी वृद्धि ही रक है। गुर ही सच्चा 'भाई-ब्धु 
है और वह गु मैं हूँ। यह मनुष्य-शरीर ही सच्चा 'घर' 
है तथा सन् “घन' वह है, जो गुणोंसे सम्पत् है, जिसके 
पास गुणोका खजाना है॥ ४२-४३ ॥ जिसके चिमे 
अस्न्‍्तोष है, अभावका बोध है, वही “दर है। जो 
हिरि नहीं है, वही 'कृपण' है। समर्थ, ख़त और 
(ईक्ष वह है, जिसकी चित्तवृत्ति विषयोमें आसक्त 
नहीं है। इसके विपरीत जो विषयोमें आसक्त है, वही 
सर्वया 'असमर्थ' है ॥ ४४ ॥ प्रे उद्धव ! तुमने जितने 
अ पूछे थे, उनका उत्त मैंने दे दिया; इनको समझ लेना 
ोक्ष-मार्गके लिये सहायक है। मै तुम्हे गुण और दोषोंका 
लक्षण अलग-अलग कतक बताऊँ ? सबका सारांश 
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इतोमे ही समझ लो कि गुणों और दषो दृष्टि जाना हो 
सबसे बड़ा दोष है और गुणदोषोपर दृष्टि न जाकर 


अपने शान्त नसू स्वरूपे स्थित रहे--वही सबसे 
बड़ा गुण है॥४५॥ 


+++++ 


बीसवाँ अध्याय 


ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग 


डदधवजीने कहा--कमलनन श्रीकण ! आप 
सर्वशक्तिमान हैं। आपकी आज्ञा ही वेद है; उसमें कुछ 


ही तो होता है॥ १॥ वर्णाश्रम-मेद, प्रतिलोम और 
अनुलोमरूप वर्णसंकर, कमोकि उपयुक्त और अनुपयुक्त 
इष्य, देश, आयु और काल तथा सर्ग और नरकके 
भेदोंका बोध भी वेदसे हो होता है ॥ २ ॥ इसमें सदेह 
नहीं कि आपकी वाणी हो चेद है, पस्लु उसमें 
विधि-निषेध ही तो भए पढ़ा है। यदि उसमें गुण और 
दोषो भेद कसलेवाली दृष्टि न हो, तो वह प्राणियोका 
कल्याण करने समरथ हो कैसे हो ? ॥ ३ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ 
पोः! आपकी वाणी बेद हो पिता, देवता और 
म्ये लिये षठ मार्गदर्शक कम करता है; क्योकि 
उसीके ड्ारा खर्ग-मोक्ष आदि अदृ्ट वस्तुओंका योध होता 
है और इस लोकम भी किसका कौन-सा साध्य है और 
क्या साधन--इसका निर्णय भी उससे होता है॥४॥ 
अभो ! इसमें सदेह नहीं कि गुण और दोषोमे भेददृ्ट 
आपकी वाणी वेदके ही अनुसार है, किसीकी अपनी 
कल्पना नहीं; परु पश्न तो यह है कि आपकी 
वाण ही भेदका निषेध भ करत है।यह विशेध देखकर 
मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करे मेर यह 
भ्रम मिटाइये ॥ ५ ॥ 

श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! मैंने ही 
वेदोमे एवं अय भ मनुका कल्याण केके लिये 
अधिकारिपेदसे तीन प्रकारके योगोंका उपदेश किया है। 
वे हैन, कर्म और भक्ति। मनुके परम कल्याणके 
लिये इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं नहीं है ॥ ६॥ 
उद्धवजी ! जो लोग करमो तथा उनके फलस विर हो 
गये है और उनका त्याग कर चुके है, वे झोके 


अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चमे कमों और 
उनके फलोसे वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुःखबुद्धि नहीं 
हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्मयोगे अधिकारी हैं ॥७॥ 
जो पुरुष न तो अत्यन्त वरक्त है और न अत्पन् आसक् 
है ह ता किली पजा शभकर्मसे सोभाग्यवश मग 
लौला-कथा आदिमे उसकी श्रद्धा हो गयी है, वह 
भक्तियोगका अधिकारी है। उसे भक्तियोगके द्वारा ही 
कदि मिल सकती है ॥ ८ ॥ ककि सम्बन्ध जितने भी 
विधि-निषेध है, उनके अनुसार तभौतक कर्म करना 
चाहिये, जबतक कर्मपय जगत्‌ और उसे प्राप्त होनेवाले 
सगौदि सुखोंसे वैद्य न हो जाय अथवा जबतक 
मेरी लौला-कथाके श्रवण-कीर्तन आदिमे श्रद्धा न हो 
आय ॥ ९ ॥ उद्धव ! इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रमके 
अनुकूल धर्मे स्थित रहकर यज्ञो द्वारा बिना किसी 
आशा और कामनाके मेरी आराधना करता रहे और 
लिषिद्ध कमसे दूर रहकर केवल विहित कर्मोंका ही 
आचरण करे तो उसे स्वर्ग या नरकमें नहीं जाना 
पढ़ता ॥ १० ॥ अपने धर्ममें निष्ठा रखनेवाला पुरुष इस 
जश रहते-रहते ही निषिद्ध कर्मका परित्याग कर देता है 
और यगादि मलोसे भी मुक्त-पवित्र हो जाता है। 
इससे अनायास ही उसे आत्मसाक्षात्कारूप विशुद्ध 
त्ज्चान अधवा दुठ-चित होनेपर मेरी भक्ति प्राप्त होती 
है॥११॥ यह विधि-निपेधरूप कर्मका अधिकारी 
मनु्व-शरर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही 
लोकम रहनेवाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं; 
जोकि इसी शरीस्में अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर ञान 
अथवा भक्ति आप्ति हो सकती है, स्वर्ग अथवा नरकका 
ोमप्रधान सैर किसी भी साधनके उपयुक्त नहीं है। 
'बुडिमान्‌ पुरुषको न तो स्की अभिलाषा करनी चाहिये 
और न नसकी हो। और तो क्या, इस मनुष्य-शरीरकी 
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भी कामना न करनी चाहिये; क्योकि किसी भी शीसे 

गुणबुद्धि और अभिमान हो जानेसे अपने वास्तविक 
रूपको प्रपते साधनमें पाद होने लगता 
है॥ १२-१३ ॥ यद्यपि यह मुष्-शवर है तो मुर 
हो, पतु इसके द्वार फरमार्थकी--सल्य वस्तु प्राप्ति हो 
सकते है। बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि यह बात जलकर 
मलय हक पूर्व हो सावधान होकर ऐसी साधना कर ले, 
जिससे वह जच्म-मृत्युके चकरसे सदाके लिये छूट 
जाय--पुक्त हो जाय॥ १४ ॥ यह शीर एक वृक्ष है। 
इसमें घॉंसला बनाकर जीवरूप पक्षो निवास करता है। 
इसे यमराजके दूत प्रतिक्षण काट रहे है। जैसे पक्षी कटे 
हुए वृक्षको छोड़कर उड़ जाता है, वैसे हो अनासक्त जीव 
भी इस शरीरको छोड़कर मोक्षका भागी बन जाता है। 
परु आसक्त ज दुःख ही भोगता रहता है ॥ १५॥ 
प्रिय उद्धव! ये दिन और रात क्षण-क्षणमें शरीसकी 
आयुको क्षीण कर रहे हैं। यह जानकर जो भयसे कॉप 
उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसत्ति छोड़कर परमतत्वका 
ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन-मरणसे 
निरपेक्ष होकर अपने आत्मामें हो शान्त हो जाता 
है॥ १६॥ यह मतुष्य-शरीर समस्त शुभ फलोकी 
रिका मूल है और अत दुर्लभ होनेपर भी अनायास 
सुलभ हो गया है। इस संसार-सागरसे पार जनेके लिये 
यह एक सुदृढ़ नौका है। शरण-ग्रहणमाइसे ही गदेव 
इसके केवट बनकर पतवारका सञ्चालन काने लगते हैं 
और स्मरणमात्से हो मैं अनुकूल वायुके रूपमे इसे 
लक्की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होनेपर भी 
जो इस शरीरके द्वारा संसार-सागरसे पार नहीं हो जाता, 
चाह तो अपने हाथों अपने आत्माका हनन--अधःपतन 
कर रहा है॥ १७॥ 

प्रिय उद्धव ! जब पुरुष दोषदर्शनके कारण कोसि 
उद्विग्न और विरक्त हो जाय, तब जिद होकर वह 
योगमें स्थित हो जाय और अध्यास--आत्मानुस्धानके 
दाय अपना मन मुझ परमात्मामें निहलरूपसे धारण 
करे॥ १८ ॥ जब स्थिर करते समय मन चकलल होकर 
इधर-उधर भटके लगे, तब झटपट बड़ी सावघानोसे 
उसे मनाकर, समाझा-ुझाकर, फुसलाकर अपने वशमें 
कर ले॥ १९॥ इदयं औ प्राणोको अपने वराम रक्खे 


और मनको एक क्षणके लिये भी त्न छोड़े। उसकी 

-एक चाल, एक-एक हस्कतकों देखता रहे। इस 
कार सल्वसम्पत्र बुद्धके द्वारा फर-धीरे मनको अपने 
दशमे कर लेना चाहिये॥२०॥ जैसे सवार डेको 
अपने बशमें करते समय उसे अपने मनोभावको पहचान 
करना चाहता है-- अपनी इच्छाके अनुसार उसे चलाना 
चाहता है और बार-बार फुसलाकर उसे अपने वरम कर 
लेक है, वैसे हो मनको फुसलाकर, उसे मीठी-मीठी बातें 
सुखकर वशमे कर लेना भी परम योग है॥२१॥ 
संख्यशास्त्म प्रकृतस लेकर रीप सृष्टिका जो क्रम 
बहलाया गया है, उसके अनुसार सूष्टि-चिन्तन कना 
चाहिये और जिस क्रमस शरीर आदिका प्रकृतिमें लय 
बलया गया है, उस प्रकार लव-चित्तन करना चाहिये। 
यह क्रम तबतक जारी रखना चाहिये, जबतक मन 
शान्त--स्थिर न हो जाय॥२२॥ जो पुरुष संसारसे 
विस हो गया है और जिसे संसारे पदाथि दुःख-बुद्ध 
हो शी है, वह अपने गुकुजनोंके उपदेशकों भलीभाति 
समझकर बार-बार अपने सरूपे ह च्य सल 
रहता है। इस अध्यासे बहुत शीध ही उसका मन 
अपनी यह चकलत, जो अनात्मा शरीर आहिमे 
आबु कसेसे हुई है, छोड़ देता है॥२३॥ यम, 


कयम, आसन, प्राणायाम, ग्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 


उपासनासे-- अर्थात्‌ कर्मयोग, झनयोग और भक्तियोगसे 
मन परमाह्माका चिन्तन काले लगता है; और कोई उपाय 
नही है ॥ २४४ 

उदधी वसे त योगी कभी कोई नदित कर्म 
करता हो कहीं; पस्तु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई 
अपराध बन जाय तो योगके दाण ही उस पापको 
जला डाले, कृष्छु-चाद्रायण आदि दूसरे प्रि 
कभी न करे ॥ २५॥ अपने-अपने अधिका जो नि 
है, वहा गुण कहा गया हे। इस गुण-दोष और 
'विचि-निषेधके विधानसे यही तात्पर्य निकलता है कि 
किसी प्रकार विषवासक्तिका परित्याग हो जाय; क्योंकि 
कर्म लो जसे हो अशुद् ह, अनके मूल हैं। शाखका 
र्य उनका नयन, नियम हो है। जहाँतक हो सके 
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अदृतिका संकोच ही करना चाहिये ॥ २६ ॥ जो साधक 
समस कमि बिए हो गया हो, उनमें बुद रखता 
हो, मेरो लीलाकथके प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जनता 
हो कि सभी भोग और भोगवासनाएँ दुःखरूप है, किन्तु 
इतना सब जानकर भी जो उनके परित्यागयें समर्थ न हो, 
उसे चाहिये कि उन भोगोंको तो भोग ले; रनु उरे सच्चे 
हदयसे दुःखजनक समझे और मन-ही-मन उनकी निन्दा 
करे तथा उसे अपना दभाय ह समझे। साथ ही इस 
दुिधाकी स्थितिसे छुटकारा पानके लिये श्रद्धा, दृढ़ 
निश्चय और परेसे मेरा भजन करे ॥ २७-२८ ॥ इस प्रकार 
म बतलाये हुए भक्तियोगके द्वार निर मेत भजन 
कोपे मैं उस साधकके हदयमे आकर बैठ जाता हू और 
मेरे विराजमान होते ही उसके हृदयकी सारी बासनाएँ 
अपने सस्कार साथ नष्ट हो जाती हैं ॥ २९ ॥ इस तरह 
अब उसे मुझ सर्वाष्पाका साक्षात्कार हो जाता है, तब तो 
उसके हृदयकी गाँठ टूट जाती है, उसके खरे संशय 
छि्र-भिन्न हो जाते है और कर्मवासनाएँ स्वया क्षण हो 
जाती है॥ ३० ॥ सीमे जो योगी मेरी भकिसे युत और 
मैं! चिने मान रहता है, उसके लिये ज्ञान अथवा 
वैराग्यकी आवश्यकता नहीं होती। उसका कल्याण तो 


आयः मे भक्तिके द्वार ह हो जाता है॥ ३९ ॥ कर्म, 
तप्य, जन, वैरम्ब, योगाध्यास, दान, धर्म और दूसरे 
कल्याणसाधकेंसे जो कुछ सर, अपवर्म, मे परम धाम 
घवा कोई भी बलु प्रात होती है, वह सब मेरा भक्त 
मे भक्तियोगके प्रभावसे ही, यदि चाहे तो, अनायास 
ऋष कर लेता है॥३२-३३ ॥ मेरे अनम एवं 
दवान्‌ साधु भक्त ख तो कुछ चाहते हो नहीं; यदि मै 
उन्हें देखा चाहता हूँ और देता भी हैँ तो भी दूसरी 
जलुओकी तो बात हो क्या--वे कैकल्य-मोक्ष भी नहीं 
लेगा चाहते ॥ ३४ ॥ उदधी ! सबसे श्रेष्ठ एवं महान 
हरस (परम कल्याण) तो निरपेक्षताका ही दसय नाम 
है। इसलिये जो निष्काम और निरपेक्ष होता है, उसीको 
मेती भक्ति रात होती है ॥ ३५ ॥ मेरे आनय भत्ता 
और उन समदर्शी महात्माओंक; जो बुद्धिसे अतीत 
पर्मतत्वको प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेधसे 
हेल पुण्य और पापे कोई सम्बन्ध हौ नही 
होता ॥ ३६॥ इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाये हुए इन 
न, भक्ति और कर्ममागोंका आश्रय लेते है, ये मर परम 
कल्याणखरूप धामको परा होते है, क्योंकि थे 
परततो जान लेते हैं॥ ३७॥ 


+++ 


इक्कीसवाँ अध्याय 


गुण-दोष व्यवस्थाका स्वरूप और रहस्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव ! मेरी 
प्रणिके तोन मारण है--भक्तियोग, झलयोग और 
कर्मबोग। जो इहे छोड़कर चाल इनके दवा शु 
ओग भोगते रहते है, वे बार-बार जमु संसारके 
चे भको रहते है॥ १॥ अपने-अपने अधिकारके 
अनुसार धर्म दना रखना ही गुण कहा गया है और 
इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करा दोष है। तात्य यह 
कि गुण और दोष दोनोंकी व्यवस्था अधिके अनुसार 
की जाती है, किसी वसतुके अनुसार वहीं ॥ २ ॥वसुओके 
समान होनेपर भी शुद्धिअशुद्धि, गुण-दोष और 
शुभ-अशुभ आदिका जो विधान किया जाता है, उसका 
अधिग्राय यह है कि पदार्थका ठीक-ठीक निरेक्षण- 


पोषण हो सके और उनमे सेह उप करके ह यह 
योग्य है कि अयोग्य, स्वाभाविक प्रवृत्तिकों नियन्त्रित-- 
सुस्त किया जा सके ॥ ३ ॥ उनके द्वार धर्म-सम्पादन 
कर सके, समाजका व्यवहार ठीक -ठीक चला सके और 
अपे व्यक्तिगत जीवनके निर्वाहमें भी सुविधा हो। इससे 
यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासनामूलक सहज 
अबूठतियोंके दारा इनके जालमें न फैसकर शास््ानुसा 
अपने जोवनको नियत और मनको वशीभूत कर लेता 
है। निप उद्धव! यह आचार मैने ह मनु आदिका रूप 
रण करके धर्मका भार ढोनेबाले कर्मजडोकि लिये 
देशा किया है॥४॥ पृथ्वो, जल, तेज, वाय, 
आकश--ये पूत हो ब्रहमसे लेकर परवत 
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सभी म्राणियोके शरीरोंकि मूलकारण हैं। इस तरह वे सब 
रास ष्टे तो समान ह हो, सबका आत्मा भी एक 
हो है॥ ५॥ प्रिय उद्धव ! यद्यपि सबके शे पमत 


चां को सिद्ध कर सकें॥ ६॥ साध! देश, 

काल, फल, मिमि, अधिकारी और धान्य आदि 

बस्तुओके गुण-दोषोंका विधान भी मेरे डार 
किया गया है कि कमे लोगोंकी उच्छु प्रवृति न 

मर्यादाका भङ्ग न होने पे 

अपवित्र है, जिसमें कृष्णसार 


आदि स्थान भी अपवित्र ह होते हैं॥ ८ ॥ समय वही 
पवित्र है, जिसमें कर्म करनेयोम्य सामग्री मिल सके तथा 
कर्म भी हो सके। जिसमें कर्म करोकी सामग्री न मिले, 
आगन्तुक दोषोंसे अथवा स्वाभाविक दोपके कारण जिसमें 
कर्म ही न हो सके, वह समय अशुद्ध है ॥ ९ ॥ पदायोकी 
शुद्धि और अशुद्धि बय, वचन, संस्कार, काल, महत्व 
अथवा अल्पलसे भी होती है। (जैसे कोई पात्र जलसे 
शुद्ध और मदे अशुद्ध हो जाता है। किसी वस्तुकी 
शुद्धि अथवा अशु शंका होनेपर आहमणोंके बचनसे 
बह शुद्ध हो जाती है अधा अशुद्ध शती है। पुष्णादि 
जल छिड़कनेसे शुद्ध और सैघनेसे अशुद्ध माने जते हैं। 
तत्कालका पकाया हुआ अन्न शुद्ध और जासी अशुद्ध 
माना जाता है । बड़े सरोवर और नदी आदिका जल शुद्ध 
और छोटे गा अशुद्ध मना जाता है। इस परकर 
मसे समझ लेना चाहिये !) ॥ १० ॥ शक्ति, अशक्ति, 
बुद्ध और वैभवके अनुसार भी पित्ता और 
अपविज्रताकी व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और 
उपयोग कसनेवालेकी आयुका विचार करते हुए हो अशुद्ध 
वसुओके व्यवहारका दोष ठीक तरहसे आँका जाता है। 
(जैसे धनी, बलवान्‌-निर्बल, बुद्धिमन-मूर्ख, 
उप्वपूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं वृद्धावस्थाके 


दे शुद्धि और अशुद्धि व्यवस्थामें अन्त पड़ जाता 
है।) ॥ ११॥ अनाज, लकड़ी, हाथीदाँत आदि हड्ढी, 
सूत, मधु, नमक, तेल, घी आदि रस, सोना-पाण आदि 
तेजस पदार्थ, चाम और घडा आदि मिट्टीके बने पदार्थ 
समवपर अपने आप हवा लगनेसे, आगमे जलानेसे, 
मिडो लगानेसे अथवा जले घोनेसे शुद्ध हो जाते हैं। 
देश, काल और अवस्थाके अनुसार कहीं जल-मिट्ट 
आदि शोक सामरे संयोगसे शुद्धि करनी पढ़ती है तो 
'कहीँ-कहीं एक-एकसे भी शुद्धि हो जाती है॥ १२ ॥ यदि 
किसी वलतुमें कोई आशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो 
लनेसे या मिट्टी आदि मलनेसे जब उस पदार्थकी ग 
और लेप न रहे और वह बलु अपने पूर्वकूपमें आ जाय, 
रव उसको शुद्ध समझना चाहिये॥ १३ ॥ खन, दान, 


।, तपस्या, यय, सामर्थ्य, संस्कार , कर्म और मेरे स्मरणसे 


विकी शुद्धि होती है। इनके द्र शुद्ध होकर ब्राहमण, 
त्रिय और वैश्यकों विहित कमोका आचरण करना 
चाहिये ॥ १४ ॥ गुर्मुखसे सुनकर भलीभांति हङगम 
कर लेने मनकी और मुझे सर्म्षित कर देसे कर्मकी 
शुद्ध होती है। उद्धवजी ! इस प्रकार देश, काल, पदार्थ, 
कर्त, मच और कर्म--इन एह शध हसे धर्म और 
अशुद्ध होनेसे अधर्म होता है॥१५॥ कहीं-कहीं 
'शाख्वविधिसे गुण दोष हो जाता है और दोष गुण। (जैसे 
आहाणके लिये स्ध्या-बन्दन, गायत्रौ-जप आदि गुण हैं; 
परु शके लिये दोष है। और दूध आदिका व्यापार 
दशयके लिये विहित है; परु ्रह्मणे लिये अत्यन्त 
दध है।) एक ही सके विषयमे किसीके लिये गुण 
और किसके लिये दोधका विधान गुण और दोपोकी 
वास्तविकताका खण्डन कर देता है और इससे यह निश्चय 
होता है कि गुण-दोषका यह भेद कल्पित है॥ १६॥ जो 
लोग पतित हैं, वे पतितोंका-सा आचरण करो है तो उन्हें 
पप नहीं लगता, जब कि श्रेष्ट पस्षोके लिये वह स्या 
ल्य होता है। जैसे गृहस्थोके लिये खवाभाविक होनेके 
कारण अपनी पलरी सङग पाप नही है; पनु संन्यासीके 
लिये घोर पाप है। उद्धवजी ! बात तो यह है कि जो नचे 
सोया हुआ है, वह गिरेगा कहाँ ? बसे ही जो पहलेसे ही 
पतित हैं, उनका अब और पहन क्या होगा? ॥ १७॥ 
जित-जिन दोषों और गुणोंसे मन्यका चित उपरत हो 
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जाता है, उ वसुओके वनसे वह मुक्त हो जाता है। 
मुष्ोके लिये यह निवृत्तिरूप धर्म ही परम कल्याणका 
साधन है; कोकि यही शोक, मोह और भयको 
मिटानेवाला है॥ १८॥ 

उद्धवजी ! विषयों कहीं भी गुणका आरोप केसे 
उस वसुके प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होनेसे 
उसे अपने पास रखनेकी कामना हो जाती है और इस 
कामनाकी पूर्ति किस प्रकारको बाधा पड़तेपर लोगे 
पसर कलह होने लगता है॥ १९॥ कलहसे असदा 
बोधको उताति होती है और क्रोधके समय अपने 
'हित-अहितका बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। इस 
अज्ञाससे शीघ्र ही मनुष्यकी कार्याकार्यका निर्णय 
करवली व्यापक चेतनाशक्ति लुप्त हो जाती है ॥ २० ॥ 
साधो ।चेतनाशक्ति अर्थात्‌ सूतिके लुप्त हो जानेपर 
म्यम मुता नहो रह जाती, पशुता आ जाती 
है और वह शून्ये समान असीन हो जाता है। अब 
उसकी अवस्था चैसी हो हो जाती है, जैसे कोई मूर्छित 
या मुर्दा हो। ऐसी स्थितिमें न तो उसका स्वार्थ बनता है 
और न तो परमार्थ ॥ २६ ॥ विधयोका वन्न करते-करते 
वह विषयरूप हो जाता है। उसका जवन योक समान 
जड हो जाता है। उसके रहीं उसी प्रकार व्यर्थ खास 
चलता रहता है, जैसे ुझरकी घौकनीकी हवा। उसे न 
अपना ज्ञान रहता है और न किसी दका । वह सर्वथा 
आत्मव्षित हो जाता है॥२२॥ 

उडवी! यह स्गादिकुप फलका वर्णन 
केवाली श्रुति मुष्येके लिये उन-उन लोकोको परम 
पुरथ नहीं बतलाती; पस्तु बहि पुकि लिये 
अन्ःकरणशु्िके दाण परम कल्याणमय 
विवशा हो कमि रुचि उस्र करके लिये वैसा वर्णन 
कराती है। जैसे बच्चो ओषधिमें रुचि उत्पन्न कसेके 
लिये रोचक वाक्य कहें जाते है। (बेटा! प्रेमे 
गिलोयका काढ़ा पी लो तो तुम्हारी चोटी बढ़ 
जायगी) ॥ २३॥ इसमें सदेह न कि संसारके 
विषयभोगे, णमे और सगे सम्यो सभी मनुष्य 
जन्मे ही आसक्त है और उन वस्तुओंकी आसक्ति उनकी 
आहोम बाधक एवं अनर्थका कारण है ॥ २४॥ बे 
अपने परम पुपारथको नहीं जानते, इसलिये खादिका 


जो वर्णन मिलता है, वह ज्यों-का-त्यों सत्य है--ऐस 
विश्वास करके देवद योनियोंमें भटकते रहते हैं और फिर 
वृष आदि योनियोके घोर अकामे आ पढ़ते है। ऐसी 
अवस्थे कोई भी विदान अथवा वेद फिरसे उन्हे उरी 
विषयोमे क्यों प्रवृत करेगा?॥२५॥ दुर्बृड्धलोग 
(कर्मवादी) वेदोंका यह अभिप्राय न समझकर कर्मा 
किय फुके समान खगाहि लोकोंका वर्णन देखते 
है ओर उन्होंको परम फल मानकर भटक जाते है। 
पतु वेदबेतता लोग श्रुतियोंका ऐसा तात्पर्य नहीं 
बतलाते ॥ २६ ॥ विषव-वासनाओमे फैसे हुए दौन-हीन, 
लोधी पुरुष रेग-बिरे पुकि समान खगाद लोकोंको ही 
सब कुछ समझ बैठते है, अग्निक द्वारा सिद्ध होनेवाले 
'यज्ञ-यागादि कर्मे हो मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अन्तमें 
देवलोक, पिठूलोक आदिकी हो प्राप्त होती है। दूसरी 
ओर भटक जानेके कारण उन्हें अपने निजधाम 
आत्मपदका पता नहीं लगता ॥ २७ ॥ प्र उद्धव! उनके 
पास साधना है तो केवल कर्मकी और उसका कोई फल 
है ले इन््रयोकी तृष्ति। उनकी आँखें धधली हो गयी है; 
इसीस वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगत्‌की 
उत्पति हुई है, जो रे इस जगते रूपयें है, वह 
पराता मैं उनके हरदयम हो हू॥ २८ ॥ यदि हिसा और 
उसके फल मांस-भक्षणमें राग ही हो, उसका त्याग न 
किया जा सकता हो, तो यज्ञ हौ करे-- यह परिसंख्या 
विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्तिका संकोच है, 
सम्ध्याव्दयादिके समान अपूर्व विधि नहीं है।इस प्रकार 
मेरे परोक्ष अधिप्रायको न जानकर विषयलोलुप पुरुष 
हिसाका खिलवाड़ खेलते है और दुष्टतावश अपनी 


मोशी इश्रियोकी तृष्तिके लिये वध किये हुए पशुओंके मंससे 


यज्ञ करके देवता, पितर तथा भूतपतियोंके यजनका ढोग 
करते है॥ २९-३० ॥ 

उद्धवजी! साद परलोक सके दृश्योंके सपान 
हासम चे असत है, केवल उनकी बाते सुमे बहुत 
मोड लगती है। सकाम पुरुष बहक भोगोके लिये 
मन-ह-मन अनेक प्के संकल्प कर लेते है और जैसे 
व्यापारी अधिक लाभको आशासे मूलधनको भी खो 
बा है, वैसे ही वे सकाम वाय अपने थनका नाश 
कलते है ॥ ३१ ॥ वे स सजोगुण, सतवगुण या तयोगुणमें 


करे॥३२॥ वे जब इस 

बाणी--रंग-बिरंगी मीठी-मीठी बातें 
“हमलोग इस लोकमे यशे दार देवताओका 
करके स्वामें आवंगे और वहाँ दिव्य आनन्द भोगेंगे, 


कारको 
ते सुनते 
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घमंडियोंको मेरे सम्बश्की बातचीत भी अच्छी नहीं 
लगती ॥ ३३-३४ ॥| 

उद्धवजी! वेदोंमे तीन काण्ड हैं--कर्म, उपासना 
और ज्ञान। इन तीनों कण्डे द्वार प्रतिपादित विषय है 
बरहा और आत्माकी एकता, सभौ मनर और मन्दा ऋषि 
इस विषयको खोलकर नहीं, गुप्तधावसे बतलाते है और 
पुझे भी इस बातकों गुशरूपसे कहना हो अभीष्ट 
है * ॥ ३५ ॥ वेदोंका नाम है शब्दब्ह्म । व मेरी मूर्ति हैं 
इसीसे उनका रहस्य समझना अतयतत कठिन है। वह 
शब्द प, पश्यन्ती और मध्यमा वाणीके रूपमे प्राण, 
मन और इन्द्रययय है। सपुद्रके समान सीमारहित और 
गहरा है। उसकी थाह लगाना अत्यन्त कठिन है। (इसीसे 
जैमिनि आदि बहे-बड़े विद्वान्‌ भी उसके तात्पर्यका 
ठीक-ठौक निर्णय नहीं कर पाते) ॥ ३६॥ उद्धव! मै 
अनत्तशत्तिसप्पन्न एवं सवयं अनतत बरहम ह। मैंने ही 
वेदवाणीका विस्तार किया है। जैसे कमलनालमें 
पतला-सा सूत होता है, वैसे ही वह वेदवाणी प्रणियोके 
अन्तःकरणमें अनाहतनादके रूपये प्रकट होती है ॥ ३3 ॥ 
भगवान्‌ हिरण्यगर्भ खे वेदमूर्ति एवं अमृतमय 


उनकी उपाधि है प्राण और खयं अनाहत शब्दके द्रा ही 
उनकी अकत हुई है। जैसे मकड़ी अपने हदसे 
मुखा जाला उगलती और फिर निगल लेती है, से हो 
बे स्पर्श आदि वणका संकल्प करनेवाले मनरूप निमित्त- 
णके द्वार हृदवाकाशसे अनन्त अपार अनेको 
मार्गोबाली वैखरीरूप बेदबाणीको स्यं हौ प्रकट करते हैं 
और फिर उसे अपनेमें लौन कर लेते है। वह वाणी हदगत 


सूक्ष्म ओकासके द्वार अभ्यक्त स्पर्श 'क' से लेकर 'म' 


ठक-२५), स ( “आ' से 'औ' तक-९), ऊ (श, प, 
स, ह) और अन्तस्थ (य, र, ल, ब)--इन वर्णे 
विषूषित है। उसमे ऐसे छन हैं, जिनमे उतर चार-चार 
वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषाके रूपमे 
बह विस्तृत हुई है॥ ३८-४०॥ (चार-चार अधिक 
वर्णले छन्दोम से कुछ ये है--) गायत्रो, उण्‌, 
अप, बृहती, पि, बिट, जगती, अतिचछ्‌, 
अत्यष्टि, अतिजगती और विराट्‌ ॥४१॥ वह वेदवाणी 
कर्मकाष्डमें बया विधान करती है, उपासनाकाण्डमें किन 
देवताओका वर्णन करती है और आानकाणडमे किन 
अलंत्तियोका अनुवाद करके उतें अनेकं प्रकारके विकल्‍प 
करली है इन बतो इस सम्बन्धमे श्रिकेरहस्यको मेरे 
अतिरिक्त और कोई नहीं जनता ॥ ४२ ॥ मैं तुष्हें स्पष्ट 
बतला देता हूँ, सभी शति कर्मकाण्डे मेर ही विधान 
करती है, उपासना काण्डे उपास देवताओं रूपमे वे मेरा 
ही वर्णन करती है और ज्ञानकाष्डमें आकाशादिरूपसे 
मुय हो अन्य वस्तुओंका आरोप करके उनका निषेध कर 
देती है। सम्पूर्ण श्ुतियोंका बस, इतना ही तत्य है कि वे 
मेण आश्रय लेकर मुझमें भेदका आरोप करती हैं 
याम कहकर उसका अनुवाद काती हैं और अ्तमें 
सबका निषेध करके मुझमें हो शान्त हो जाती है और 
केवल अधिठानरूपसे मैं ही शेष रह जाता हूं॥४३॥ 


+++++ 


बाईसवाँ अध्याय 
तल्वोंकी संख्या और पुरुष-प्रकृति-विवेक 
उद्धजीने कहा--प्रभो ! विदेश्वर ! ऋषियोने तन्चोंकी संख्या कितनी बतलायो है? 


स सब लोग इसके अम न हे मनान शट हे व का सकते अ हे 
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आपने तो अधी (उतरे अध्यायमें) नौ, म्यह, पाँच 
और तीन अर्थात्‌ कुल अडईस तत्व गाये है।यह तो 
हम सुत चुके हैं॥ १॥ किलत कुछ लोग उनयीस तत्व 
बतलाते हैं तो कुछ पचीस; कोई सात, नौ अथवा छः 
स्वीकार करते हैं, कोई चार बतलाते है तो कोई 
ज्यारह ॥ २॥ इसी प्रकार किन्हों-किनहों ऋषि-सुनियोके 
मतमें उनकी संख्या सत्रह है, कोई सोलह और कोई तेरह 
लाते हैं। सनातन शोषण! ऋषि-सुनि इतनी भिन्न 
संख्याएँ किस अभिप्नायसे बतलाते है ? आप कृपा करके 
हमे बतलाइवे॥ ३॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धकजी ! वेदश 
ब्राह्मण इस विषयमे जो कुछ कहते हैं, कह सभी ठीक है; 
क्योंकि सभी ततय सबमें अकर्भत है। मशी मायाको 
स्वीकार करके कया कहना असम्भव है? ॥४॥ 'जैसा 
तुप कहते हो, वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ, वही 
यथार्थ है'--इस प्रकार जगत्के कारणके सम्बन्ध 
विवाद इसलिये होता है कि मेरी शक्तियों--सत्व, सज 
आदि गुणों और उनकी वृतया रहस्य लोग समझ नहं 
पे, इसलिये थे अपनी-अपनी मनोदृततिपर ही आग्रह कर. 
ठते है ॥ ५ ॥ सतव आदि गुणोंके कमे ही यह विविध 
ऋल्पनारूप प्रपक--जों वस्तु वहीं केवल नाम है--उठ 
खड़ा हुआ है। यही वाद-विवाद कस्नेवालोके विवादका 
विषय है। जब इं्रियाँ अपने वशमें हो जाती हैं तथा चित 
शात हो जाता है, तब यह पच भ निवत हो जाता है 
(और उसकी निवृत्तिके साथ ही सारे वाद-विवाद भी पिट 
जाते हैं॥६॥ पुरुपशिरमणे ! तस्वोका एक-दूसरे 
अनुप़लेश है, इसलिये वक्ता तत्वोंकी जितनी संख्या 
बतलाना चाहता है, उसके अनुसार कारणकों यमे 
अधवा कार्यकों कारणमें मिलाकर अपनी इच्छित संख्या 
सिद्ध कर लेता है ॥ ७॥ ऐसा देखा जाता है कि एक ही 
तयम बहुत-से दसर तत्वोंका अत्तर्भाव हो गया है। 
इसका कोई बन्न नहीं है कि किसका किसमें अन्तर्भाव 
हो। कभी घट-पट आदि कार्य वस्तुओंका उनके कारण 
मिट्टी-सूत आदिमे, तो कभी मिट्ट-चूत आदिका घट-पट 
आदि कामि अन्तर्भाव हो जाता है॥८ ॥ इसलिये 
'ादी-प्रतिवादियोमेंसे जिसको वाणीने जि कार्यको जिस 
कारणमें अथवा जिस कारणको जिस कार्ये अतत 


करके तत्वोंकी जितनी संख्या स्वीकार की है, वह हम 
'विश्षय हो सीकर कराते हैं; क्योकि उनका वह उपपादन 
किङ्ग ही है॥ ९ ॥ 

उद्धवजी ! जिन लोगे छब्बीस संख्या स्वीकार की 
है. वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि कलसे अविद्यासे 
अस्त हो रहा है। वह सवयं अपने-आपको नहीं जान 
सकता । उसे आत्मज्ञान कशनेंके लिये किसी अन्य 
सर्वक आवश्यकता है। (इसलिये प्रकृतिके 
कार्यकारणरूप चौबीस तत्व, पचीसवां पुरुष और 
बोस ईशवर--इस प्रकार कुल हन्बीस तत्व स्वीकार 
करने चाहिये) ॥ १० ॥ पचीस तत्त्व माननेचाले कहते हैं 
कि इस शरम जीव और ईकवरका अणुमात्र भी अन्तर या 
भद नहीँ है, इसलिये उनमे भदकी कल्पना व्यर्थ है। रही 
नक बात, सो तो सत्त्यातपिका प्रकृतिका गुण 
है॥ ११॥ तीनों गुणोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति है; 
इसलिये सतव, रज आदि गुण आतके नहीं, प्रकृतिके ही 
है। इक दा जगतकी थति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ 
करते है। इसलिये शान आत्पाका गुण नहीं, कृतिका ही 
गुण सिद्ध होता है॥ १२ ॥ इस सङ्गम सतवगुण ही शन 
है, रोगण हो कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया 
है और गुणोमे शध उत्पन्न केवला ईश्वर ही काल है 
और सूत्र अर्थात्‌ महत्त्व ही स्वभाव है। (इसलिये 
पचस और छन्बीस तत्वॉकी--दोनों ही संख्या 
सुक्तिसंगत है) ॥ १३॥ 

उद्धवजी! (यदि तीनों गणो प्रकृतिसे अलग 
मान लिया जाय, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलयको 
देखते हुए मानना चाहिये, तो तत्क संख्या सवयही 
अद्ाईस हो जाती है। उन तनके अतिरिक्त पचीस ये 
है--) पुरुष, प्रकृति, महत्व, अहड्डार, आकाश, वायु, 
तेज, जल और पृथ्वी--ये नौ तलव मैं पहले हो गिना 
चुका हूँ॥ १४॥ श्रोत्र, त्वचा, चकु, नासिका और 
स्सना--वे पाँच ज्ञा; वाक, पाणि, पाद, पायु और 
उपस्थ--ये पाँच कमय तथा मन, जो करमद्रिय और 
नेय दोनों हो हैं। इस प्रकार कुल ग्यारह इयँ तथा 
शब्द, सर, रूप, रस और गनध--ये जेन्य पांच 
िषय। इस प्रकार तोन, नौ, ग्यारह और पाच सब 
घिलाकर आदठाईस तत्व होते हैं। कर्मेद्रयोके र 


आू्२९] 


+ एकादश" 


९०३ 


होनेवाले पाँच कर्म--चलना, बोलना, मल त्यागना, 
पेशाब करना और काम करना--इनके द्वार तसो 
संख्या नहीं बढ़ते। इन्हें क्मेड्रयखरूप हो मानना 
चाहिये॥ १५-१६॥ सृष्टिके आसम कार्व (गह 
इच्रिय और पञ्चभूत) और कारण (महत्तस्व आदि) के 
रूपे प्रकृति हो रहतो है। वहीं सत्लगुण, सगुण और 
तमोगुणकी सहायतासे जगत्को स्थिति, उत्पत्ति और 
स्यो अवस्थाएँ घारण कालो है। अकत पुरुष 
तो प्रकि और उसकी अवस्थाओंका केवल साक्षीमातर 
बना रहता है॥१७॥ महतत आदि कारण धातु 
लिकाएको प्राप्त होते हुए पुरुषके ईक्षसे शक्ति र 
'काके पर मिल जाते है और प्रकृतिक आश्रय लेकर 
उसके बलसे रण्डी सृष्टि करते है॥ १८ ॥ 
उद्धवजी! जो लोग तलोक संख्या सात सोकर 
करते है, उनके विचारे आकाश, वायु, तेज, जल और 
पृषो ये पाँच भूत, छठा जोब और सातवां पासा 
जो साक्षी जोव और साक्ष्य जगत दोन अधिष्ठान 
है--ये ही ल है। देह, रय और प्राणादिकी इरति 
तो पञ्चतो हो हुई है ( इसलिये बे इरे अलग नही 
हिनत) ॥ १९ ॥ जो लोग केवल छः तत्व खकार करे 
है, वे कहते हैं कि पाँच भूत हैं और छटा है परमप 
पराल । वह परमात्मा अपने बनाये हुए पूते युक्त 
होकर देह आदिकी सि करता है और उनमें जीवरूपसे 
प्रवेश करता है। (इस मतके अनर जोवका परमात्मा 
और शरीर आदिका पशभूतोे समावेश हो जाता 
ह) ॥२०॥ जो लोग काणके रूपमे चार हो तत्व 
स्वीकार करते है, वे कहते है कि आसासे तज, जल और 
पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई है और जगते जितने पदार्थ है, सब 
सीसे उतर होते है। थे सभी कका इही समावेश 
कर सेते है॥ २१॥ जो लोग तस्वोंकी संख्या स्ह 
जलात है, वे इस प्रकार गणना करते है-पाँच भूत, 
पाँच त्र, पाच तेरिया, एक मन और एक 
आत्मा ॥ २२॥ जो लोग तली संख्या सोलह यतते 
है, उनकी गणना भी इसी प्रकार है। अन्त केवल इतना 
हो है कि वे आलम मनका भी समावेश कर लेते है और 
इस प्रकार उनकी तत्वसंख्या सोलह रह जालो है। जो 
लोग तेरह तत्व मानते हैं, वे कहते है कि आकाशादि पांच 


भू, शरदि पाँच ज्ञेन, एक मन, एक जीवातमा 
और फरपात्या--ये तेरह तत्व हैं॥ २३ ॥ ग्यारह संख्या 
माननवालोते पाँच भूत, पाँच झनेद्ियाँ और इनके 
अतिरिक्त एक आत्ाका अस्तित्व सरीर किया है। जो 
खोग जौ तत्व मानते हैं, वे आकाशाद पाँच भूत और 
मन-बुदधि अहंकार--ये आठ प्रकृतियाँ और नवां 
पुरुषो तलव मानते हैं ॥ २४॥ उद्धवजी ! इस 
परकार ऋषि-सुनियोनि भिन्न-भिन्न प्रकारसे तत्तोंकी 
गणा की है। सबका कहना उचित हो है, क्योकि सबकी 
संख्या युक्तियुक है। जो लोग तनी हैं, उके 
किसर थी मतम बई नहीं दोखती । उनके लिये तो सब 
कुछ ठीक ही है॥ २५॥ 

उद्धवजीने कहा--स्यामसुन्दर ! यद्यपि स्वरूपतः 
अकृति और पुरुष--दोनों एक-दूसोसे सर्वथा भत है, 
तथापि वे आपसयें इतने घुल-मिल गये है कि साधारणतः 
उनका भेद नहं जान पढ़ता । प्कृतियें पुरुष और पुमे 
कृति अभिन्न-से तीत होते हैं। इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे 
हो ? ॥ २६ ॥ कमलनयन श्रोकृष्ण ! मेरे हदयमे इनकी 
भित्वा और अभिन्नताको लेकर बहुत बढ़ा सदेह है। 
आप हो सर्वज्ञ है, अपनी युयु वाणे मेर सत्देहका 
निवारण कर दीजिये ॥ २७॥ भगवन्‌ ! आपकी ही कृपासे 
जीवको ज्ञान होता है और आपकी मायाशक्तिसे हो उनके 
नका नारा होता है। अपनी आलसरूपिणी मायाकी 
विचित्र गति आप हो जानते है और कोई नहीं जानता। 
अठएब आप है मेश सदेह मिटे समर्थ है॥ २८॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धवजी ! प्रकृति और 
पुरुष, शरैर और आला--इन दोनोंमे अत्य्त भेद है। 
इस कृत जगत्य ज्-मरण एवं वृद्धिहास आदि 
विकार लगे हो रहते है। इसका करण यह है कि यह 
गुणक क्षोभसे ही बना है॥ २९ ॥ प्रिय मित्र ! मेरी माया 
ज्रिगुशात्पिका है। बही अपने सत्व, रज आदि गुणोंसे 
अनेको प्रकारकी भेदबृत्ियाँ पैदा कर देती है। यद्यपि 
इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक 
ष्टिको तोन भागोम बाँट सकते हैं। वे तान भाग 
हे-अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत ॥ ३०॥ 
उदाहरणाथय अध्यात्प हैं, उसका विषय रूप 
अधिभूत है और नेगोलकमें स्थित सूदेवताका अशा 


अचि है। ये तीनों परर एक दूरके आश्रयते सिद्ध 
हेते हैं और इसलिये अध्यात्म, अधिदैव और 
अधिभूत--ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। पर्त 
आकाशम स्थित सूर्यमण्डल इन तीनोंको अपेक्षा मुक्त 
है, क्योकि वह खतःसिदध है। इसी प्रकार आलया भी 
उपयुक्त तीनों भेदोंका मूलकारण, उनका साक्षी और उनसे 
पे है। यहो अपने सर्द प्रकाशसे समल सिद्ध 
पार्थी मूलस है। उसके दार सबका प्रकाश होता 
है। जिस प्रकार चलुके तीन भेद बताये गये, उसी प्रकार 
तवचा, शरो, जि, नासिका और चित्त आदिके भी 
तीन-तीन भेद है * ॥ ३१।॥ कृतस महततव बनता है 
(और महत्त्वसे आहङ्कार । इस प्रकार यह आहहङ्ार गुणोके 
क्षसे उत्पन्न हुआ प्रकृतिका ही एक विकार है। 
आहङाे तीन भेद है--साल्विक, तामस और रजस । 
यह अहकूर ही अज्ञान और सूटिकी विविधताका 
मूलकारण है॥ ३२॥ आला शनखरूप है; उसका इन 
पदा्थोसे न तो कोई सम्बन्ध है और न उसमें कोई 
विवादकी ही बात है! अलि-नालि ( है-नहीं), 
सगुण, भाच-अभाव, सत्य-मिध्या आदि रूपे 
जितने भी वाद-विवाद हैं, सबका मूलकाएण भृष्टि ही 
है। इसमे सन्देह नहीं कि इस विवादका कोई प्रयोजन वहीं 
है; यह सर्वथा व्यर्थ है तथापि जो लोग मुझसे--अपने 
साविक ख़रूपसे विमुख है, वे इस विवादसे मुक्त नहीँ 
हो सकते॥ ३३ ॥ 

उद्धवे पूछा--भगवन्‌! आपसे विमुख जौव 
अपने किये हुए पुण्य-पापोके फलखरूप ऊँची-नोची 
योतिम जते-आते रहते है। अब प्रश्न यह है कि व्यापक 
आत्माका एक शीर दूसरे शे जन, अक्का कर्म 
करा और नित्य-वसुका जन्य-मरण कैसे सम्भव 
है? ॥ ३४॥ गोविद ! जो लोग आलाने रहित है, ये 
तो इस विषयको ठीक-ठीक सोच भी नहीं सकते और 
इस विषयके विद्‌ ससस पायः मिलते नहीं, क्योकि 


सभी लोग आपको मायाको भूल-घुलैयामे पढ़े हुए है। 
इसलिये आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य 
समझाइये ॥ ३५॥ 

भगवान कृष्णाने कहा--प्रिय उद्धव ! मनुका 
मन कर्म-संस्को पुज है। उन संस्कारोंके अनुसार भोग 
आ करके लिये उसके साथ पाँच इयां भी लगी हुई 
है। इसीका नाम है लिक्वशरोर | वही केकि अनुसार एक 
शरसे दूसरे शरे, एक लोकसे दूसरे लोकमें 
आता-जाता रहता है। आत्मा इस लिङग सर्वधा 
पृष है। उसका आना-जाना नहीं होता; परतु जब बह 
अपनेको लिड्रशरीर हो समझ बैठता है, उसीमें आहह 
कर लेता है, तब उसे भी अपना जाना-आना प्रतीत होने 
लगता है ॥ ३६ ॥ मन कोकि अधीन है।यह देखे 
क सुने हुए विषयोंका चिन्तन करने लगता है 
कषणभरमे ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा उन्हीं 
पवचश्ित विषयोमे लीन हो जाता है। धधा उसकी 
सूति, ूर्वपरका अनुसार भी नष्ट हो जाता है॥ ३७ ॥ 
इन देवादि शे इसका इतना अभिनिवेश, इतनी 
तल्लीनता हो जाती है कि जौवको अपने पूर्व शरीरका 
उरण भी नही रहता । किसी भी कारणस रक सर्वथा 
भूल जात हो मूतय है॥ ३८॥ उदार उद्धब | जब यह 
जीव किसी भी शीस अभेद-भावसे मै के रूपमें 
खोका कर लेता है, तब उसे ही जन्प कहते हैं, ठीक वैसे 
हो जैसे स्वप्रकालोन और मनोरथकालीन शरीरमें 
अभिमान करना ही स्वरा और मनोरथ कहा जाता 
है ॥ ३९ ॥ यह वर्तमान देहे स्थित जीव जैसे पूर्व-देहका 
स्मरण नहीं करता, वैसे ही स या मनोरमे स्थित जीव 
भी पहलेके स और मनोरथको स्मरण नहीं करत, पुत 
उस वर्तमान सपर और मनोम पूर्व सिद्ध होनेपर भी 
असमे नवीन-सा हौ समझता है॥४०॥ इश्रयोके 
आश्रय मन या रसी सृष्टिसे आत्मवसुपें यह उत्तम, 
मध्यम और अधमको ज्रिविधता भासती है। उने 


ज यसा च, ल वाद क. रन और हि त और ब; नि पथ और अदु विद, पि 
द सा म, मवि खर; क, मुक क मु निय मर मत. सभी क्र 


तोते अबका क मक ही है। 
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अभिमान करसे ही आला बाहा और आध्यत्तर भेदो 
हेतु मालूम पड़ने लगता है, जैसे दष्ट पको उल 
कस्नेवाला पिता पुरे शत्रु मत्र आदिके लिये भेदा हेतु 
हो जाता है ॥ ४६ ॥ पये उद्धव ! कालक गति सूढ्षम है। 
उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता । उसके द्वार प्रतिक्षण 
ही शरीरोंको उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होनेके 
कारण हो परिक्षण होनेवाले जन्म-मरण कहीं दीख 
पड़ते ॥ ४२ ॥ जैसे कालके प्रभावसे टियेक लौ, नदियोंके 
अवाह अथवा वृक्षे फलोंकी विशेष-विशेष अवस्थाएँ 
बदलती रहती हैं, वैसे हो समस्त प्रियक राको 
आयु, अवस्था आदि भी बदलती रहती है॥४३॥ जैसे 
यह उन्हों ज्योतियोंका वहो दीपक है, प्रवाहका यह वहाँ 
जल है--ऐसा समझना और कहना मिथ्या है, वैसे हो 
'विषय-चिल्तनमे व्यर्थ आयु बितानेवाले अविवेक पुरुषोका 
ऐसा कहना और समझना कि यह वही पुरुष है, सर्वया 
मिथ्य है ॥ ४४ ॥ यद्यपि वह प्रात पुरुष भी अपने केके 
जीजा न पैदा होता है और न तो मरत ही है; वह भी 
अजन्मा और अमर ही है, फिर भी भासे वह उत्पन्न होता 
है और मरता-सा भी है, जैसे कि काइसे युक्त अग्नि वैदा 
होता और नष्ट होता दिखायी पड़ता है ॥ ४५ ॥# 
उद्धवजी ! गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जनम, बाल्यावस्था, 
कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, युढ़ापा और 
मृत्यु--यै नौ अबस्थाएँ शरीरको हो हैं ॥ ४६ ॥ यह शरीर 
जीवसे भिन्न है और ये ऊँची-नीची अवस्थाएँ उसके 
मनोश्थके अनुसार ह है; पसु वह अञनवश गुणोके 
ससे इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और 
कभी-कभी विवेक हो जानेपर इन्हें छोड़ भी देता 
है॥४७॥ पिताको पुरे जसे और पुत्रको पिताकी 
महसे अपने-अपने ज-मरणका अनुमान कर लेना 
चाहिये। अ-स युक्त देखो ष्टा ज्म और मृत्युस 
युक्त शीर नहीं है॥४८ ॥ जैसे जौ-गेहूँ आदिकी फसल 
जोनेपर उग आती है और पक जानेपर काट दी जाती है, 
किन्तु जो पुरुष उनके उगने और काटनेका जाननेवाला 
साक्षी है, बह उससे सर्वथा पृथक है; वैसे हो जो शेर 
और उसकी अबस्था साक्ष है, वह शरीरे सर्वथा 
पृथक्‌ है॥ ४९॥ अज्ञात पुरुष इस प्रकार प्रकृति और 
शरसे आत्माका विवेचन नहीं कसते। वे उसे उससे 


वलः अलग अनुभव नहीं करते और विषयभोगरे सच्चा 
सुख मानने लगते है तथा उसीमें मोहित हो जाते हैं। इसोसे 
हें जम्प संसारम भटका पढ़ता है॥५० ॥ 
जब अवियेकी जीव अपने केके अनुसार जमे 
चमे भटकने लगता है, तब सातव कर्मोंकी आसक्तिसे 
दह ऋषिलोक और देवलोकमें, राजसिक कमोंकी 
आसक्तिसे मनुष्य और असुवोनियोंमें तथा तामसी 
कमक आसक्तिसे भूत-प्रेत एवं पशु-पक्षी आदि 
योनियोमें जाता है॥५१॥ जब मनुष्य किमीको 
जाचते-गते देखता है, तब वह खे भी उसका अनुकरण 
'कस्ले--सान तोडने लगता है। बे ही जब जौव बदके 
गुणो देखता है, तब स्वयं निष्छियहनेपर भी उसका 
अनुकरण केके लिये बाध्य हो जाता है॥ ५२ ॥ जैसे 
नदी-तालाब आदिके जलके हिलने या चंचल होनेपर 
उसमें प्रतिबिष्वित तरके वृक्ष भी उसके साथ हिलते- 
डोलते-से जान पढते हैं, जैसे घुमाये जानेवाले नपरे 
साथ-साथ पृथ्वी भी घूमती हुई-सी दिखायी देती है, जैसे 
मके द्वार सोचे गये तथा सवाम देखे गवे भोग-परदर्थ 
सर्वथा आलोक ही होते हैं, वैसे हो हे दाशाई ! आत्माका 
विषयातुभवरूप संसार भी सर्वथा असत्य है। आता तो 
लिल्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्थभाव हो है ॥ ५३-५४ ॥ विषयोके 
सत्य न होनेपर भी जो जौव विषयोंका हो चिन्तन काता 
रहता है, उसका यह ज्य-पृत्युरूप संसार-चक्र कभी 
मिवत नहीं होता, जैसे स्कामे प्राप्त अनर्थ-परष्पता जाग 
हिना निवृत्त नहों होती ॥ ५५॥ 

पिय उदव । इसलिये इन दुष्ट (कभी तृता न 
हेनेवालो) इन्रोसे विषयोको मत भोगो। आल- 
विषयक अन्ने प्रतीत होनेवाला सांसारिक भेदभाव 
अपमूलक ह है, ऐसा समझो ॥ ५६ ॥ असाधु पुरुष र्दन 
पकड़कर बाहर निकाल दें, वाणीद्वात अपमान कं, 
उपहास के, न्दा को, मपे, घे, आजीविका छीन 
ले, ऊपर थूक दें, मूत दें अथवा तरह-तरहसे विचलित 
को, निशे डिगानेकी चेष्टा करे; उनके किसी भी उपसे 
इधन होना चाहिये; क्योकि ले तो चा अज्ञान है, उन्हे 
पप्या तो पता हो नहीं है। अतः जो अपने कल्याणका 
इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयोंसे अपनी विदेक- 
जुडिद्ाण हो--किसी बाढा साधनसे नहीं--अपनेको 
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बचा लेना चाहिये। यस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त 
विपत्तियोंसे यचनेका एकमात्र साधन है ॥ ५७-५८ ॥ 
उद्धवजीने कहा--भगवन्‌! आप समस्त 
क्ताओंके शिरोमणि हैं। मैं इस दुनोसे किये गये 
'तिससकास्को अपने मनमें अत्यन्त असहा समझता हँ। 
अतः जैसे मैं इसको समझ सकूँ, आपका उपदेश जीवसे 


रण कर सक, वैसे हमें बतलाइये ॥ ५९ विश्वान्‌ । 
जो आपके घागवतधर्षकि आचरण ्ेपूरवक सलग ह, 
(नि आपके चरण-कमलोका हो आश्रय ले लिया है, 
उन शात प्पे अलर बड़े-बड़े वद्वनोके लिये भी 
दुष्क द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यन्त कठिन्‌ 
है; क्योंकि प्रकृति अत्यन्त बलवती है ॥ ६०॥ 


तेईसवाँ अध्याय 


एक तितिक्षु ब्राह्मणका इतिहास 


अ्रीशुकदेवजी कहते हैं-फोक्षित्‌! वाले 
भगवान्‌की लीलाकथा ही श्रवण करनेयोषय है पेम 
और मुक्तिक दाता हैं। जब उनके प्रेमी भक्त 
उद्धवजीने इस प्रका प्रार्थना की, तय यदुर्वशविभूषण 
गवते उनके रकी प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार 
कहा--॥ १॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--देवगुरु यृहस्पतिके 
शिष्य उद्धवजी ! इस संसासमे प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं 
(लते, जो दुर्जनॉकी कटुवाणीसे बे हए अपन हदको 
सैभाल सके॥२॥ मनुष्यका हदय मर्मभेदी कणोसे 
बिधनेपर भी उतनी पीडाका अनुभव नहीं करत, जितनो 
पौड उसे दृष्जनोके र्मा एव कठोर वाम्बाण पहुंचते 
है॥ ३ ॥ उद्धवजी ! इस विषयमे महात्यालोग एक बढ़ा 
पि प्राचीन इतिहास कहा करते हैं; मैं बहा तुं 
सुनाऊँगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो॥४॥ एक 
भिक्षुको दष्टे बहुत सताया था। उस समय भी उसने 
अपना धैर्य न छोड़ा और उसे अपने प्वजन्मके कोका 
फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद प्रकट किये 
थे। उन्होंका इस इतिहासमें वर्णन है॥ ५॥ 

प्राचीन समयकी बात है, उजैनमें एक ब्राह्मण रहता 
था। उसने खेती-व्यापार आदि करके बहुत-सो 
न-सम्पत्ति इकड्डी कर लौ थी। वह बहूत ही कृपण, 
कामी और लोपी था। क्रोध तो उसे बात-बातयें आ जाया 
काता था॥६॥ उसने अपने जाति-क्थु और 
अतिथियोंको कभो मीठी वतसे भी अस नली किया, 
खिलाने-पिलानेकी तो बात हो क्या है। वह धर्म-कर्मसे 


रेते घरमे रहता और स्ववं भी अपनी धन-सम्पत्तिके द्राण 
समयपर अपने शरीरको भी सुखी नहीं करता था॥ ७॥ 
उसकी कृपणता और बुरे भावके कारण उसके 
बेटे-बेटी, भाई-क्ु, नकर -चाकर और पल आदि सभी 
दख रहते और मन-ही-मन उसका अनिष्टचित्तन किया 
करते थे। कोई भी उसके मनको प्रिय लगनेवाला व्यवहार 
जह करता था॥ ८॥ वह लोक-परलोक दनो हो गिर 
गया था। बस, यक्षि समान धनको रखवाली करता 
रहता था। उस घनसे वह न ते धर्म कमाता था और न 
ग हो भोगता था। बहुत दिनोतक इस प्रकार जीवन 
बितानेसे उसपर पशषमहायजञके भागी देवता बिगड़ 
उठे ॥ ९॥ उदार उद्धव । पक्षमहायज्ञके भागियोंके 
'हिससकारसे उसके पूर्व-पु्योका सहाशा--जिसके बलसे 
अबतक घन टिका हुआ था--आाता रहा और जिसे उसने 
बड़े उद्योग और परश इकट्ठा किया था, बह घन 
उसकी आँलोकि सामने ही नह-भ रष्ट हो गया॥ १० ॥ उस 
जौच ज्रह्मणका कुछ घन तो उसके कुष्य ही छीन 
लिया, कुछ चोर चुत ले गये। कुछ आग लग जाने आदि 
देव कोपसे नष्ट हो गया, कुछ समयके फेस्से मर गया। 
कुछ साधारण मुय ले लिया और बचा-खुबा कर 
और दण्डके रूपमे शासकेन हप लिया॥११॥ 
उद्धवजी ! इस प्रकार उसकी सारी सम्पत्ति जाती रही। न 
ले उसने धम हो कमाया और न भोग हो घोगे। इधर 
उसके सरे-सम्बन्धियोते भी उसकी ओरसे मुँह मोड़ 
लिया। अब उसे बड़ी भयानक चित्ताने घेर 
लिया ॥ १२॥ धनके नासे उसके यमे बड़ी जलन 
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हुई। उसका मन खेदसे भर गया । आसुओके कारण गला 
ऊध गया। पु इस तरह चित्त के-के ही उसके 
ममं संसारके प्रति महन्‌ दःखबुद और उत्कट वैश्य 
का उदय हो गया॥ १३॥ 

अब वह ब्राह्मण मन-हो-मन कहने लगा--'हाय! 
हाय !! बड़े खेदकी बात है, मैने इतने दिनोतक असने 
व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस घनके लिये मैंने 
सरतोड़ परिश्रम किया, वह न तो धर्मकर्मपें लगा और न 
में सुखभोगके हो काम आया ॥ १४ ॥ जय: देखा जाता 
है कि कृपण पुरेको धनसे की सुख नहीं मिलता। इस 
लोके तो वे धन कमाने और र्षी चिन्‍्तासे जलत रहते 
है और मझेपर धर्म न कानेके काएण नरकमे जाते 
है॥ १५ ॥ जैसे धोड़ा-सा भी कोढ़ सर्ङ्गसुदर रूपको 
विग देता है, वैसे ही ततिक-सा भी लोभ यशस्तियोके 
शुद्ध यश और गुणियोंकि प्रशंसनोय गुणोपर पानी फेर देता 
है॥ १६॥ धन कमानेमें, कमा लेनेपर उसको बढ़ाने, 
रखने एवं खर्च करेमें तथा उसके नाश और 
उपभोगमें--जहाँ देखो वहीं निस्तर रि, भय, चिन्ता 
और भयका ही सामना काला पढ़ता है॥ १७॥ चोरी, 
हिसा, झूठ बोलना, दमभ, काम, क्रोध, ग्व, अहढा, 
भेदबुद्धि, बर, अविश्वास, सपा, लम्पटता, जुआ और 
शराब--ये प्रह अनर्थ मनोम धनके कारण हो माने 
गये हैं। इसलिये कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि स्वार्थ 
एव परमार्थके विरोधी अर्थनामधारी अर्थको दूरे ही 
छोड़ दे॥ १८-१९॥ भाई, खौ-पु्र, माता-पिता, 
सरे-सम्बन्धी--जों खेहबनसे वैधकर बिल्कुल एक 
हुए रहते है--सब-के-सब कोके कारण इतने फट 
जते हैं कि तुरंत एक-दूसरेके शर बन जाते हैं ॥२०॥ 
ये लोग थोड़े-से धनके लिये भी शुध और कुद हो जाते 
है। बात-कौ-बातमें सौहार्ट-सम्ब्ध छोड़ देते हैं, 
लाग-डाँट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेप 
उतरू हो जाते हैं। यहाँतक कि एक दूसरा सर्वनाश 
कर डालते है॥२१॥ देवताओके भी प्ाथकीय 
मतु्य-जको और उसमें भी रेष्ठ रणशरीर त 
करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे 
स्वार्थ-परमार्थका नाश करते हैं, वे अशुभ गतिको प्राप्त 
होते हैं॥ २२॥ यह मनुष्य मोक्ष और सका द्वार 


है. इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य है, जो 
अनोक धाम के चरमे फैसा रहे॥ २३ ॥ जो मनुष्य 
देवळा, ऋषि, पितर, णी, जाति-भाई, कुटग्वी और 
उनके दूसरे भागीदारोको उतका भाग देकर सनष कहीं 
रखता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, बह 
क्षे समान धनको रखवाली कलेवाला कृपण तो 
वाय हो अधोगतिको प्ण होता ह॥ २४॥ मैं अपने 
क्ये च्यु हो गया हूँ। मैने दमे अपनी आयु, घन 
और चल-पौरुष खो दिये। विवेकीलोग जिन साधनोंसे 
सोक्षतक पपत कर लेते हैं, उको मैंने धन इकट्ठा 
करकर चेष्टाम खो दिया। अब बुढ़ापे मैं कौन-सा 
साधन कहूगा॥२५॥ मुझे मालूम नहीं होता कि 
बड़े-बड़े विदान्‌ भी घनकी व्यर्थ तृष्णासे निएन्तर क्यों 
दुखी रहते है ? हो-न-हो, अवश्य ही यह संसार किसोकी 
मायासे अत्यन्त मोहित हो रहा है॥२६॥ यह 
मतुष्य-शरैर कालके विकराल गालमें पढ़ा हुआ है। 
इसको धनसे, धन देनेवाले देवताओं और लोगों, 
भोगवासनाओं और उनको पूर्ण केषालोसे तथा 
पपुः जृ च डालनेवाले सकाम कमसे 
लाभ ही क्या है ?॥ २७॥ 

इसमे सदेह नहीं कि सर्वदेबस्वकूप भगवान्‌ सुझप 
अस्र । तभी तो उन्होने मुझे इस दशाम पहुंचाया है और 
महे जगते प्रति यह दुःख-बुदध और बै दिया है। 
लुतः ब्य हो इस संसार-सागससे पार होनेके लिये 
काके समान है ॥ २८॥ मैं अब ऐसी अवस्थामें पहुँच 
जा ह। यदि मेरी आयु शेष हो तो मै आत्पलाभमें ही 
सत्तुष्ट रहकर अपने परमर्थे सम्ब साबधान हो 
जाऊँगा और अब जो समय बच रहा है, उसमें अपने 
जसको तपसे द्वार सुखा डालैगा॥ २९॥ तीनों 
ोकोके स्वामी देवगण मेरे इस सङकू्पका अनुमोदन करें । 
अधी निशाश होनेकी कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा 
खटबाड़ने तो दो घड़ीमें ही भगवद्धामकी प्राप्ति कर ली 
बी ॥३०॥ 

भगवान्‌ रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी! उस 
उज्जैननिवासो आहाणने मन-ह-मन इस प्रकार निश्चय 
करके 'मे' और 'रे'पनको गाठ खोल दी। इसके बाद 
चह जानत होकर गोनी संन्यासो हो गया॥३१॥ 
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अब उसके चतम किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्तिके ऋति 
आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इन्द्रिय और आगोको 
शमे कर लिया। वह पृ्वीप स्वच्छन्दरूपसे विचरे 
लगा। बह भिक्षाके लिये नगर और गांवोमें जाता अवस्य 
था, परल इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न 
पाता था॥ ३२॥ उद्धवजी ! वह भिश्रुक अवधूत बहुत 
बूढा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और 
तरह-तरहसे उसका तिबार करके उसे हेग 
करते॥ ३३ ॥ कोई उसका दण्ड छीन लेता, तो कोई 
भिक्षापात्र हो झटक ले जाता। कोई कमण्डलु उठा ले 
जाता तो कोई आसन, स्क्षमाला और केथा हो लेकर 
भाग जाता। कोई तो उसकी लंगोटी और यसको ही 
इपर-उघर डाल देते ॥ ३४॥ कोई-कोई वे वसुं देकर 
(और कोई दिखला-दिखलाकर फिर छीन लेते । जब वह 
अवधूत मधुकरी माँगकर लाता और बाहर नदी-हटपर 
भोजन करने बैठता, तो पापी लोग कभी उसके सिएपर 
मूत देते, तो कभी धूक देते। थे लोग उस मनो 
अवधूतको तरह-तरहसे बोलनेके लिये विवश करते और 
जब वह इसपर भी न बोलता तो उसे पीटते ॥ ३५-३६ ॥ 
कोई उसे चोर कहकर डॉटने-डपटने लगता । कोई कहता 
इसे बाँध लो, बाँध लो' और फिर उसे सीसे बाधने 
लगते ॥ ३७ ॥ कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार 
ताना कसते कि 'देखो-देखों, अब इस कृपणे धर्मका 
दग रचा है। घन-सम्पति जाती रही, स-न परसे 
निकाल दिया; तब इसने भौख मालेका रोजगार लिया 
है॥३८॥ ओहो! देखो तो सहो, यह मोटा-तगड़ा 
भिया धमं बड़े भारी पर्वतके समान है। यह मौत 
रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह 
बुलेसे भी बढ़कर दोगी और दृढ़निकषयो है'॥ ३९॥ 
कोई उस आवभूतकी हैस उड़ता, तो कोई उसपर 
अधोवायु छोड़ा । जैसे लोग तोता-मैना आदि पालतू 
पक्षयो बाँध लेते या पिजड़ेमे बे कर: 
उसे भी चे लोग बाँध देते और यरेमें बंद कर 
देते॥ ४० ॥ किन्तु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता । उसे 
कभी जवर आदिके कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ी, कभी 
'गर्मो-स्दों आदिसे दनी कष्ट उठाना पढ़ता और कमी 
दुर्जन लोग अपमान आदिके दाण उसे भौतिक पीड़ा 


पहुंचते; पस्तु भिशुकके मनम इससे कोई विकार न 
खेता। वह समझता कि यह सब मेरे पूर्वज्यके कर्मोका 
कल है और इसे मुझे अपश्य भोगना पड़ेगा॥ ४१॥ 
चि नो मनुष्य तरह-ठरहके तिरस्कार करके उसे उसके 
रसे यनेक चेष्ठा किया करते, फिर भी वह बड़ी 
दूस अपने ध्म स्थिर रहता और सात्विक पैर्यका 
आश्रय लेकर कपो-कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया 
कला ॥४२॥ 

हणण कहता--मेर सुख अथवा दुःखका कारण 
नये मनुष्य है, न दवता है, न शह है और न ग्रह, कर्म 
एवं काल आदि हो हैं। शरुतियां और महात्माजन मनको ही 
इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसार- 
च्छो चला रहा है॥४३॥ सचमुच यह मन बहुत 
बलान्‌ है। इसने विषयों, उनके कारण गुणों और उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाली यतियो सृष्टि की है। उन दृत्तियोके 
अनुसार हो सात्विक, राजस और तामस--अपेकों 
करके कर्म होते हैं और कोकि अनुसार ही जीवकी 
विविध गतियाँ होती हैं ॥४४॥ मन ही समस्त चेष्टा 
करता है। उसके साथ रहनेपर भी आहमा निष्किय ही है। 
वह झतशक्तिपधान है, मुझ जौवका सनातन सखा है 
और अपने आल ज्ञानसे सब कुछ देखता रहता है। 
मके दाण हो उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह 
मनको सलार करके उसके वाण विषयोंका भोक्ता वन 
बैठता है, तब कक साथ आसक्ति होनेके कारण वह 
उनसे वैध जाता है॥४५॥ दान, अपने धर्मका पालन, 
नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और रहय श्रेष्ठ 
त-इ सबका अन्तिम फल यही है कि मन एकाप्र 
हे जाय, भगवान लग जाय। मनका समाहित हो जाना 
ह परम योग है॥४६॥ जिसका मन शाक्त और 
समाहित है, उसे दान आदि समत सतकमॉका फल प्रा 
हो चुका हैं। अब उससे कुछ लेना बाकी नहो है। और 
जिसका मत चञ्चल है अथवा आलस्ये अभिभूत हो रहा 
है, उसको इन दानादि शुभरुेसि अबतक कोई लाभ 
नहो हुआ ॥ ४७ ॥ सी इयँ मनके चशे है । मन 
किसी भो इत्ये बशमे नही है।यह मन बलवानसे 
जो बलवान्‌, अतयत भव॒ूर देव है। जो इसको अपने 
म कर लेता है, कहो देव-देब--इ्रयॉका विजेता 
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है॥४८ ॥ सचमुच मन बहुत बड़ा श्र है। इसका 
आक्रमण असहा है। यह बाहरी शरीरको हो नहीं, 
हदयादि मर्थस्‍्थानोंको भौ बेधता रहता है। इसे जना 
बहुत ही कठिन है। मनो चाहिय कि सबसे पहले 
इसी शत्रुप विजय प्राप्त के; पु होता है यह कि 
मूर्ख लोग इसे तो जीतनेका प्रयत्न करते नहीं, दूसरे 
मन्यसे चूठमूठ झगड़ा-बखेड़ा करते रहते हैं और इस 
जगत्के लोगोको ही मित्र-शत्र-उदासीन बना लेते 
है॥ ४९ ॥ साधारणतः मुुष्योकी युद्धि अधी हो रहो है। 
तभी तो वे इस मनकल्पित शाको “मैं और “मठ 
मान बैठते हैं और फिर इस भ्रमके फंदेमें फस जाते हैं 
कि 'यह मैं हूँ और यह दूसरा।' इसका परिणाम यह 
होता है कि ये इस अनन्त अदजााकाए ही भटकते 
रहते है॥ ५० ॥ 

यदि मान लें कि मुष हो सुख-दुःखका कारण है, 
तो भी उनसे आत्माका वया सम्बध? कोकि सुख-दुख 
'पहुँचानेबाला भी मिड्टीका शरौर है और भोगनेवाला भी। 
कभी भोजन आदिके समय यदि अपने दोसे हो अपनी 
जीभ कट जाय और उससे पढ़ होने लगे, तो मनुष्य 
किसपेर क्रोध करेगा? ॥ ५१॥ यदि ऐसा मान ले कि 
देखता ही दुःखके कारण है, तो भी इस दु खसे आतकी 
क्या हानि ? क्योंकि यदि दुःखके कारण देवता हैं. तो 
इद्धियाधिमानी देवताओंके रूपमें उनके भोक्ता भी तो वे 
ही है। और देवता सभी शी एक है; जो देवता एक 
शीस है; बे ही दूसरे भी है ऐसी दशाम यदि अपने 
ही शरीरके किसी एक अङ दूस अङ्गको चोट लग 
जाय तो भला, किसपर क्रोध किया जायगा ? ॥ ५२॥ 
यदि ऐसा मानें कि आता ही सुख-दुःखका कारण है ठो 
वह तो अपना आप हो है, कोई दूसरा नह; क्योकि 
आलस भित्र कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ 
प्रतीत होता है, तो वह मिथ्या है। इसलिये न सुख है, न 
दुःख; फिर क्रोध कैसा? धका निमित ही 
क्या ? ॥ ५३ ॥ यदि मोको सुख-दुःखका निमित मे, 
तो उनसे भी अजन्मा आत्पाकी क्या हानि ? उनका प्रभाव 
भी जन्म-मृत्युशोल शीरप ही होता है। ही पडा लो 
उनका प्रभाव ग्रहण केवले रसे ही होती है और 
आला उन महो और शीसे सर्वथा पर है। तब भला 


_जह किसपर क्रोध करे? ॥ ५४॥ यदि कर्मोंको ही 
सुख-दुखका कारण माने तो उनसे आलाका क्या 
अवोजन ? क्योकि ये तो एक पदार्थक जड और 
चेठन--उभयरूप हेप ही हो सकते है।(जो वसत्‌ 
डिकासयुक्त ओर अपना हिताहित जाननेवाली होती है, 
उसे कर्म हो सकते है; अतः वह विका के 
कारण जड़ होनी चाहिये और हिताहितका ञान रोके 
करण चेतन!) किन्तु देह तो अचेतन है और उसमें 
पक्चीकूपसे रहनेवाला आसा सर्वया निर्विकार और 
साक्षीमात्र है। इस प्रकार कोका तो कोई आधार ही 
सिद्ध नहीं होता। फिर क्रोध किसपर कं? ॥ ५५॥ 
यदि ऐसा मानें कि काल ह सुख-दुःखका कारण है, तो 
आहापर उसका कया प्रभाव? क्योंकि काल तो 
आह्यस्वरूप ही है। जैसे आग आगको नहीं जला 
सकती और बर्फ बर्फ नहीँ गला सकता, वैसे हो 
आत्मसवकूप काल अपने आाको ही सुख-दुःख नहीं 
पहुँचा सकता। फिर किसपर क्रोध किया जाय ? आत्मा 
शौत-कण, सुख-दुख आदि इसे सर्वथा अतीत 
है ॥ ५६॥ आत्मा प्रकृतिके स्वरूप, धर्म, कार्य, लेश, 
सम्बन्ध और गे भी रहित हैं। उसे कभी कहीं 
किसौके द्वारा किसी भी प्रकारसे इन्दरका स्पर्श ही नहीं 
होता। याह तो जनुके चकमे भटकनेबाले 
आहङकएको ह होता है। जो इस बातको जान लेता है, 
जह फिर किसी भी भयके निमिते भवभीत हँ 
होता ॥ ५७॥ बड़े-बड़े प्राचीन ऋषि-सुनियोंने इस 
परपात्परिकाकय आश्रय हण किया है। ब भी इसीका 
आश्य ग्रहण करेगा और मुक्ति तंथा प्रेमके दाता 
भवाने चरणकमलोकी सेवके द्वारा ही इस दस्त 
अशन-सागरो अनायास हौ पार कर लैगा॥ ५८ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-उद्वजी ! उस 
आणा घन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा कलेश ही 
दूर हो गया। अब वह ससर चरक हो गया था और 
संन्यास लेकर पृथ्वीम स्वच्छन्द विचर रहा था। यद्यपि 
दुष्टेन उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्मम 
अटल रहा, तनिक भो विचलित न हुआ। उस समय 
चह मौत अवधूत मन-ही-मन इस कारका गीत गाया 
करता था ॥५९॥ उद्धवजी ! इस संसारमें मनुष्यको 


३१० 


कोई दूसरा सुख या दुःख नहीं देल, यह तो उसके चिता 
भ्रममात्र है। यह सारा संसार और इसके भोतर मित्र, 
उदासीन और श्रे भेद अज्ञानकलिपित हैं॥ ६७॥ 
इसलिये पारे उड़ब ! अपनी दति मुझे तव कर 
दो और इस प्रकार अपनी सही शक्ति लगाकर मनको 
वशम कर लो और फिर मुझमें ही निल्ययुक्त होकर स्थित 


हो जाओ। बस, सारे योगसाधनका इतना ही सार-संग्रह 
ह॥६१॥ यह चिशुकका गीत वया है, मूरति 
आह-न ह है। जो पुरुष एच इसे सुनता, 
सुनाता और धारण करता है।वह कपी सुख-दुःखादि 
इन्दे वशमें नहीं होता। उनके बौचमें भी वह सिके 
समान दहता रहता है ॥ ६२॥ 


+++ 


चौबीसवाँ अध्याय 


सांख्ययोग 


भगवान्‌ औकृष्ण कहते है--प्े उद्धव ! अब मै 
ते सांख्यशास्रका निर्णय सुनाता हूँ प्रचीन कालके 
बड़े-बड़े ऋषि-सुनियोंने इसका निक्षण किया है। जब 
जीव इसे भलीभाति समझ लेता है, तो वह भेद 
मूलक सुख-दुःखादिरूप अमका तत्काल त्याग कर देता 
है ॥ १॥ युगो पूर्व प्रलफकालमें आदिसल्वचुगमें और 
जब कभी मनुष्य विवेकनिषुण होते है--इन सभी 
अवस्थाओंगे यह समरण दस्य और रष, जगत्‌ और 
जब विकल्यश्य किसी पराके भेदभावसे रहित केवल 
अहा ही होते है॥ २॥ इसमे सदेह तहीं कि ब्रहम किसी 
कारका विकल्प नहीं है, वह केवल--अद्वितौय सत्य 
है; मन और चाणीकी उसमें गति नहीं है। वह ब्रह्म हो 
माया और उसमे प्रतिव्र्बित जीवके रूपमें--दृश्य और 
जाके रूपमें--दो भागम विभक्त-सा हो गया॥ ३॥ 
उनमेंसे एक वसुको प्रकृति कहते हैं। उसीने जगते 
कार्य और कारणका रूप धारण किया है। दूसरों यसतो, 
जो ज्ञासखरूप है, पुरुष कहते है॥ ४ ॥ उद्धवजी ! मन 
हो जीयोके शुभ-अशुभ क्मोकि अनुसार प्रकृतिको कध 
किया। तब उससे सत्व, स्न और तम--ये तीन गुण 
प्रकट हुए॥५॥ उनसे क्रिया-शक्तिअधान सूत्र और 
ज्ञानशत्ति्रधान महत्त्व प्रकट हुए। वे देन परर मिले 
हुए हो हैं। महततम विकार होनेपर आहङकर व्यक्त 
हुआ। यह अहङकार हो जवो मोहमें डालनेबाला 
है॥ ६॥ वह तन प्रकारका है--साल्विक, रजस और 


गस । अहा पहततपाता, इद्रिय और मनका कारण 
है; इसलिये वह जड-चेतन--उभयात्मक है॥ ७॥ 
कमस अहङकर पञ्चता और उनसे पाँच भूतोंकी 
ति हुई तथा राजस आहहे इतिय और सालिक 
अहङकर इतये अधिष्ठाता ग्यारह देवता" प्रकट 
हुए॥८॥ ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणासे एकत्र होकर 
परसपर घिल गये और इन्होंने यह ब्रह्प्डरूप अष्ह उत्पन्न 
किया। यह आण्ड मेण उत्तम निवासस्थान है॥ ९॥ जब 
बह आण्ड जलमें स्थित हो गया, तब मैं नारायणरूपसे 
इसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभिसे विश्वकमलकी 
उत्पत्ति हुई। उसीपर ब्रह्माका आविर्भाव हुआ॥ १०॥ 
विश्वसम्टिके अन्तःकरण ब्रह्मने पहले बहुत बड़ी तपस्या 
को । उसके बाद मश कृपा-प्रसाद प्राप्त करके रजोगुणके 
दाण भू, भुवः, स्वः अर्थात्‌ पृथ्वी, अन्तरिक्ष और 
खर्ग--इत हीन लोकॉकी और इनके लोकपालो रचना 
को॥ ११॥ देवताओके निवासके लिये स्वलॉक, 
भृत्रेदके लिये भुवर्लोक (अन्तरिक्ष) और मनुष्य 
आदिके लिये भूलॉक (पृथ्वोलोक) का निश्चय किया 
'गया। इन तीनों लोकोंसे ऊपर महलॉक, तपलोक आदि 
द्धे निवासस्थान हुए ॥ १२॥ सृष्टिकर्यये समर्थ 
बहाने असुर और नागके लिये पृथ्वीके नोचे अतल, 
किलल, सुतल आदि सात पाताल बनाये। इन्ही तोन 
लोमे ज्िगुशात्यक कमि अनुसार विविध गतिया रा 
होती है॥ १३॥ योग, तपस्या और संन्यासके द्वारा 


ज पव शि, कय और एक पनास रक म्य इ अपा व्रा देवत है। 


महलॉक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोकरूप उत्तम होता हैं, प्रलयका संकल्प करता हूँ, तब यह भुवने 
गति प्राप्त होती है तथा भक्तियोगसे मेरा परम थाम साथ विनाशरूप विभागक योग्य हो जाता है॥ २१॥ 
मिलता है॥ १४॥ यह सात जगत्‌ कर्म और उनके उसके लीन होनेको प्रक्रिया यह है कि प्राणियोके शरीर 
संस्कारोंसे युक्त है। मैं ही कालरूपसे कमेक अनुसार अज्रमें, अत्र बोजमें, बीज भूमिमें और भूमि 
उनके फलका विधान कराता हूँ। इस गुणअरवाहमें पढ़कर ग्थ-तनयाकयें लन हो जती है॥ २२॥ गथ जलम, 
जोव कभी डूब जाता है और की ऊपर आ जाता है-- जल असने गुण रसम, रस तेजमें और तज रूपमे लीन 
कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसे पुण्यगति-- हो जाता है॥ २३॥ रूप बमम, वायु से, स्पर्श 
उच्चति प्राप्त हो जाती है॥ १५७ जगते छोटे- आकाशम तथा आकाश र्दत लीम हो जाता 
बड़े मोटे-पतले--जितने भी पदार्थ बनते है, सब है। इं्रियाँ अपने कारण देवताओमें और अन्ततः राजस 
प्रकृत और पुरुष देके संयोगले हो स्लिद्ध होते आहहे समा जातो हे॥ २४॥ है सौष्य राजस 
हैं॥ १६ ॥ जिसके आदि और अन्ते जो है, कहो बोचमें आहार अपने नियतता सात्विक आहारूष मनम, 
भी है और वही सत्य है। विकार लो केवल व्यवहारके र्दतन्पाता पक्भूतोंकि कारण तामस अहे और 


लिये की हुई कल्पनामात्र है। जैसे कंगन-कुष्डल आदि 
'सोनेके विकार और घड़े-सकोर आदि मिट्टीके विकार 
पहले सोना या मिट्टी ही थे, बादमे भी सोना या मिटटी हो 


सारे जगत्को मोहित कलेमें समर्थ त्रिजिध अ 
महत्तत्वमें लोन हो जाता है॥ २५॥ ज्ञानशक्ति 
क्रियासक्तिमधान महत्त्व अपने कारण गुणो लौन हो 


रहेंगे। अतः बीचमें भी वे सोना या मिह हो ै। पूर्वाँ जाता है। गुण अकत प्रकृते और प्रकृति अपने प्रेरक 
कारण (महततव आदि) भी जिस परम कारणको उपादान अविनाशो कालमें लीन हो जाती है॥२६॥ काल 
बनाकर अपर (अहंकार आदि) कार्य-वर्गको सृष्टि करते मायामय जौवमें और जीव मुझ अजअ आत्मामें लीन 
है, वही उनको अपेक्षा भी परम सस्य है। तात्पर्य यह कि हो जाता है। आता किसीयें लीन नहीं होता, वह 
जब जो जिस किसी भी कार्कि आदि और अन्तमें उपाधिरहित अपने स्वरूपम हो स्थित रहता है। यह 
विद्यमान रहता है, वहा सत्य है॥१७-१८॥ इस जातक सृष्टि और लयका अधिष्ठान एवं अवधि 


पक्का उपादान-कारण प्रकृति है, पणा अधा है 
और इसको प्रकट करनेवाला काल है । व्यवहार-कालकी 
यह रविधा युतः ्रहम-लरू है और मैं वही शुद 
हा हैं ॥ १९॥ जबतक परमाहाको ईशणशाकति अपना 
उप करती रहती है, जबतक उनको घालन-परकृति बनी 
रहती है, तथतक जीते क्मभगके लिये कारण- 
कर्यूसे अथवा पिता-पुत्रादिके रूपे यह षटक 
निस्तर चलता रहता है॥ २०॥ 

यह चिद्‌ ही विविध लोकोंको षट, स्विति और 
संहारकी लीलाभूषि है। जब मै कालूपसे इसमें व्याप्त 


है॥२७॥ उद्धवजी! जो इस प्रकार विषेकदृष्टिसे 
देखता है, उसके चित्तमें यह प्रपक्षका भ्रम हो ही नहीं 


क्या सदय होनेपर भी आकाशमें अध्कार ठहर 
सकता है॥ २८॥ उद्धवजी | मैं कार्य और कारण 
दोना ही साक्षी हूँ। मैंने तुम्हें सृष्टिसे प्रलय और 
लये सृष्टिकककी साख्य बतला दी। इससे 
सल्देहकी गाठ कट जाती है और पर्ष अपने स्वरूपमे 
स्थित हो जाता है॥ २९॥ 


पचीसवाँ अध्याय 


तीनों गुणोकी दृततियोका निरूपण 


भवान्‌ औकृष्ण कहे है--पुरुखवर उदकी! 


अलक व्यक्तिमें अलग-अलग गुणोंका प्रकाश होता है। 


९१२ 
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उनके कारण ्रणियोकि खभावमें भी भेद हो जाता है। 
अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुणस कैसा-कैसा सभाव 
बनता है। तुम सावधानीसे सुनो॥ १॥ सत्तगुणको 
तिय है--शम (मनःसंयम), दम (इनि), 
तितिक्षा (सहिष्णुता), विवेक, तप, सत्य, दया, 


विनय और सरलता आदि॥ २॥ स्जोगुणकी 
हैन; अयत, भड, कणा (असन्तोष), 
अकड़, देवताओसे धन आदिकी 


तोगुनकी 
प, ग, कलह, शोक, मह, विषा, दन, नि, 
उ 


आदि॥३॥ 


मेलसे होनेवाली वृत्ियोंका वर्णन सुनो ॥ ५॥ उद्धवजी ! 
“है हूँ और यह मे है' इस प्रकारकी बे तनो गुणका 
चिश्रण है। जिन मन, शब्दादि विषय, इन्द्रिय और ्गेके 
कारण प्व वतियोका उदय होता है, वे सब के-सब 
सालिक, रजस और तामस हैं ॥६ ॥ जब मनुष्य धर, 
अर्थ और कामम संलग्न रहता है, तब उसे सतवसे 
श्रद्धा, रजोुणसे रति और तमोगुणसे धमकी प्राप्ति होती 
है। यह भी गुणोंका मिश्रण हो है॥७॥ जिस समय 
मनुष्य सकाम कर्य, गृहस्थाश्रम और स्वधर्माचाजमें 
अधिक प्रोति रखता है, उस समय भी उसमे तन गुणका 
मेल हो समझना चाहिये॥ ८॥ 

मानसिक शान्ति और नित्यता आदि गुने 
सण पुरुषको, कामना आदिसे रजोगुण पुरुषक और 
कष-हिसा आदिसे तमोगुणी पुरुषकी पहचान को ॥ ९॥ 
पुरुष हो, चाहे खो--जब वह निष्काम होकर आपने 
तिल्‍्य-वैमितिक कोंदण मेरी आगधना को, तब उसे 
सतवगुणी जानना चाहिये ॥ १०॥ सकामघावसे आपने 
मकि मेश भजन-पूजन करवला रजोगुण है और 
जो अपने शतकी मृत्यु आदिके लिये मेरा भजन-पूजन 


के. उसे तमोगुणी समझना चाहिये॥ ११॥ सत्व, रज 
और तम-_इन तीनों ुणोका कारण जीका चित्त है। 
उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। इन गुणो व जीव 
शहर आथवा थन आदिये आसक्त होकर बनें पड़ 
जाता है ॥ १२॥ सतवगुण प्रकाशक, निर्मल और शानत 
है। जिस समय यह रजोगुण और तमोगुणको दबाकर 
बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदिका 
(न हो जाता है॥ १३॥ रजोगुण भेदबुद्धिक्र कारण 
है। उसका स्वभाव है आसक्ति ओर प्रवृत्ति। जिस समय 
तथोगुण और सत्वुणको दबाकर रजोगण बढ़ता है, उस 
समय मनुष्य दुःख, कर्म, यश और क्षसे स्पर होता 
है॥ १४ ॥ तमोगुणका सरूप है अज्ञान | उसका स्वभाव 
है आलस्य और बुद्धिको मूढ़ता। जब वह बढ़कर 
स्वगुण और रओोगुणको दबा लेता है, तब प्राणी 
तणह-तरहकी आशाएँ करता है, शोक-मेहमें पड़ जाता है, 
हिसा करले लगता है अथवा निद्रा-आलस्थके वशीभूत 
होकर पढ़ रहता है॥ १५॥ जब चित प्रसन्न हो, इन्द्रिया 
जञा हों, देह निर्व हो और मक़में आसक्ति हो, तब 
सल्वगुणकी वृद्धि समझनी चाहिये। सत्वगुण पेरी 
पतिक साधन है॥ १६ ॥ जब काम करते-करते जोचकी 
बुद्धि च्ल, नेन्द्रियं असन, कमरिया विकारयुत, 
मन भात और शेर अखस्थ हो जाय, तब समझना 
चाहिये कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है॥ १७॥ जब चित्त 
झतेव्ियोंके द्वारा शब्दादि विषयोको ठीक -ठौक समझतेगें 
असमर्थ हो जाय और खिर होकर लीन होने लगे, मन 
सूचा-सा हो जाय तथा अज्ञान और विपाकी वृद्धि हो, 
तब समझता चाहिये कि तमोगुण वृद्धिपर है॥ १८॥ 
उद्धवजी ! सत्वगुणके बढ़नेपर देवताओंका, 
रओगुणके बढ़नेपर असुरेका और तमोगुणके बढ़नेपर 
साक्षसोंका बल बढ़ जाता है। (वृततियो्े भी क्रमशः 
सल्वादि गुणो अधिकता होनेपर देवल, असुर्य और 
रसलान निवृति, प्रवृत्ति अथवा मोहकी प्रधानता हो 
जाते है) ॥ १९ ॥ स्वगणे जाग्रत-अवस्था, रजोगुणसे 
्रवस्था और तमोशुणसे सुष॒ष्ति-अवस्था होती है। 
दोय इन नमे एक-सा व्याप्त रहता है। वहीं शुद्ध और 
[एकरस आत्या है ॥ २० ॥ वेदोंके अभ्यासमें तत्पर हाण 
सल्वगुणके डार उततर परके लोकोमे जाते हैं। 


अः२५] . 


स्य २९३ 


तमोगुणसे जीवो ृ्षादिर््त अधोगति प्राप्त होती है 
और सजोगुणसे मतुष्यशरोर मिलता है॥ २१॥ जिसको 
मृत्यु सतवगुण वृद्धिक समय होती है, उसे सरकी 
आप्ति होती है; जिसकी रजोगुणको वृद्धिक समय होती 
है, उसे मनु्यलोक मिलता है और जो तमोगुणको 
वृके समय मरता है, उसे तरकको प्राप्ति होती है। 
पु जो पुरुष जिगुणातीत--जीकयुक्त हो गये है, उं 
मे ही प्राप्ति होती है ॥ २२ ॥ जब अपने धर्मका आचरण 
मुझे समर्पित करके अथवा निष्कामभावसे किया जाता 
है, तब वह सालिक होता है। जिस कर्मके अन्नम 
किसी फलकी कामना रहती है, वह राजसिक होता है 
और जिस कर्ममे किसको सताने अथवा दिखाने 
आदिका भाव रहता है, वह तामसिक होता है ॥ २३ ॥ 
शुद्ध आत्माका ज्ञान सास्विक है। उसको कर्ता-भोा 
समझना राजस ज्ञान है और उसे शारीर समझना तो 
सर्वथा तामसिक है। इन तौनोंसे विलसण मे सरूपका 
चालविक ज्ञान निर्गुण शान है॥ २४॥ चमं रा 
सालिक निवास है, गावे रहना राजस है और 
जुआ हना तामसिक है। इन सबसे बढ़कर मेरे 
मा रहना निर्गुण विवास है॥ २५ ॥ अनासक्तभावसे 
कर्म कलेवाला सालिक है, रगा होकर कर्म 
करनेवाला राजसिक है और पू्वापरविचारसे रहित होकर 
कणेवाला तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष 
केवल मेरी शरणमें रहकर विना आह्कके कर्म करता 
है, बह निर्गुण कर्ता है ॥ २६॥ आत्पज्ञानविषयक श्रद्धा 
साल्वक श्रद्धा है, कर्मविषयक श्रद्धा राजस है और जो 
श्रद्धा अधर्म होती है, वह तामस है तया मेरी सेवायें 
जो श्रद्धा है, वह निर्णण श्रद्धा ै २७॥ आरोष्यदायक, 
पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। 
रसनेद्रियकों रचिकर और साकी दृष्टिसे युक्त आहार 


रजस है तथा दुःखदायी और अपवित्र आहार तामस जीवलसे 


है॥२८॥  अनतर्ुखतासे--आतपचततमसे परात 
होनेवाला सुख साल्वक है। बहिर्मुखतासे--विषयोंसे 
प्राप्त होनेवाला राजस है तथा अडान और दीनतासे 


ऋष्त हेला सुख तामस है और जो सुख मुने 
हिला है, वह ठो गुणातीत और अप्रकृत है ॥२९॥ 
उद्वजो ! ब्य (वसत), देश (स्थान), फल, 
काल, न, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव-मनुष्य- 
र्गदि शेर और निष्ठा--सभी ब्रिगुणालक 
है ॥ ३० ॥ नरर ! पुरुष और प्रकृतिके आश्रित जितने 
भी भव है, सभी गुणमय है--वे चेत्र इये 
अनुभव किये हुए हो, शाखो द्वार लोक-लोकानरेके 
सम्ब सने गये हों अथवा बुके दा सचे- विचरे 
गे हो॥ ३१॥ जीवको जितनी भी योनियां अथवा 


जी न रे दे॥ ३४॥ योगयुक्तिसे चितवृतियोको शान 
सके निसपेक्षताके द्वाता सल्वगुणपर भी विजय 


जीव अपने जोवभावको छोड़ देता है और मुझसे एक हो 
जाता है॥३५॥ जीव लिड्नशरीररूप अपनी उपाधि 
तथा अन्तःकरणमे उदय होनेवाली सत्तादि 
गुणो वृत्तियोंसे मुक्त होकर मुझ ब्रह्मकी अनुभूतिसे 
सकत्वद्रनसे पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाहा 
अथवा आन्तरिक किसी भी विषयमे नहीं जाता ॥ ३६॥ 
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छब्बीसवाँ अध्याय 
पुरूवाको बैगम्ोक्ति 


(भगवान्‌ कृष्ण कहते है-उद्धवजो ! यह 
मनुष्यशरीर मेरे स्वरूपजञानकी प्राप्तिका--मेरी प्ा्तिका 
मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मन्य सच्चे प्रमे मेरी 
भक्ति करता है, वह अनतःकरणमें स्थित मुझ 
आनन्दखखरूप परमालाको प्राप्त हो जाता है॥१॥ 
जौवॉंकी सभी योनियाँ, सभी गतियाँ त्रिगुणमयी है । जीन 
गक द्रण उनसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है। 
सत्व-रण आदि गुण जो दौख रहे है, वे आविक नहो 
है, मावापात्र हैं। शान हो जानेके बाद पुरुष उनके बीले 
रहनेपर भी उनके द्वारा व्यवहार केप भी उनसे बघता 
नहीं। इसका कारण यह है कि उन गुणोंकी वास्तविक 
सत्ता हो नहीं है॥ २॥ साधारण लोगो इस वतका 
ध्यान रखना चाहिये कि जो लोग विषयक सेवर और 
उदसपोषणमें ही लगे हुए है, उन आसत्‌ पुरुषका सङ 
कीन करें; क्योंकि उनका अनुगमन करनेवाले पुसुषकी 
चैसी ही दुर्दशा होती है, जैसे अंधेके सहारे चलमेवाले 
अंधेकी। उसे तो घोर अश्क ही भटकना पढ़ता 
है॥३॥ उदधकजी ! पहले तो परम यशसी सरट्‌ 
इलाननत पुरुवा उर्वशौके विरहसे अत्त बेसुघ हो 
गया था। पीछे शोक हट जानेपर उसे बढ़ा वैय हुआ 
और तब उसने यह गाथा गायी ॥ ४ ॥ राजा पुरूरवा नग्न 
होकर पागलकी भाति अपनेको छोड़कर भागतो 
उर्वशीके पीछे अत्यन्त बहल होकर दौड़ने लगा 
कहने लगा-- देवि ! नुर हदये ! थोड़ी देर ठहर जा, 
भाग मत ॥ ५॥ उर्वशौने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया 
था। उन्हें तृ्त नहीं हुई थो। वे श विषयोंके सेनमे 
इतने डूब गये थे कि उ पको रिया न जाती मालूम 
पड़ों और न तो आती ॥६॥ 

पुने कहा-- हाय-हाय ! भला, मेरी मूढला 
तो देखो, कामवासनाने मेरे चितो कितना कलुषित कर. 
दिया । उर्वशीने अपनी बाहुओसे मे ऐसा गला पकड़ा 
कि मने आयुके न जाने कितने वर्ष खो दिये। ओह ! 
विस्मृतिकी भी एक सोमा होती है ॥ ७॥ हाय-हाय ! 
इसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया या उदित 


हुआ--यह भी मैं न जान सका । बढ़े खेदकी बात है कि 
बहुत-से बोके दिल-पर-दिन बौतते गये और मुझे 
सालूमतक न पड़ा ॥ ८ ॥ अहो ! आश है! मैं? मे 
इतना मोह बढ़ गया, जिसने नरदेव-शिखामाणि चक्रवतँ 
सस्रा मुझ पुरूरवाको भी सियो कमृ (खिलौना) 
बना दिया ॥ ९॥ देखो, मैं प्रजाको मर्यदामें रखनेवाला 
साद्‌ हूँ। वह मुझे और मेरे राजपाटकों तिनकेकी तरह 
छोड़कर जाने लगी और मै पागल होकर नंग-धड़ंग 
रोता-बिलखता उस सरके पीछे दौड़ पड़ा । हाय ! हाय ! 
यह भी कोई जीवन है॥ १० ॥ मै गधेकी तरह दुलत्तिया 
सहकर भौ खोके पीछे-पीछे टौड़ता रहा; फिर मुझमें 
प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता 
है ॥ १९॥ खने जिसका मन चुरा लिया, उसकी विद्या 
व्यर्थ है। उसे तपस्य, सयग और शास्ाध्याससे भी कोई 
लाभ नहों। और इसमें सनदे नहीँ कि उसका 
'एकान्तसेवन और मौन भी निष्फल है ॥ १२ ॥ मुझे अपने 
हो हामि-लाथका पता नहीं, फिर भी अपनेकों बहुत बड़ा 
पठित मानता हँ । म मूर्खको चिकार है। हाय ! हाय! 
मै चक्वा सप होकर भी गधे और बैलकी तरह सके 
कदे फस गया ॥ १३ ॥ मैं तक उर्वशैके होठोकी 
मादक सदित पीता रहा, पर मेरी कामवासना तृण न न हुई। 
सन है, कही आहुतय अकी तृ है ?॥ १४॥ 
उस कुलटाने मेश चित चुद लिया। आलम 
जुक्ति सामी इश्रियातीत भगवान्को छोड़कर 
और ऐसा कौन है, जो मुझे उसके फेदेसे निकाल 
सके ॥ १५ ॥ उबे लो मुझे बैदिक सूतके वच 
अथार्थ बात कहकर समझाया भो था; पतु मेरी 
बुद्ध ऐसी मारो गयी कि मेरे मनका वह भयहुर 
मोह तब भी मिटा नहीं। जब मेरी इन्द्रियाँ ही 
मेरे छाथके बाहर हो गयीं, तब मैं समझता भी 
कैसे ॥ १६॥ जो रोके स्वरूपको न जानकर उसमें 
सर्पो कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रसन 
उसा क्या बिगाड़ा है? इसी प्रकार इस उर्वशौने भो 
हमारा कया बिगाड़ा ? क्योकि स्वयं मैं ही अजितेद्रिय 


अ२६] 


„एकाद सकय + 


रथ 


होनेके कारण अपराधी हूँ॥१७॥ कहाँ तो यह 
पैला-कुचैला, दुर्गैधसे भर अपवित्र शरीर और कहाँ 
सुकुमारता, पवित्रता, सुगन्ध आदि पुष्पोचित गुण ! पस्तु 
मैने अज्ञानवश असुरे सुदर आरोप कर 
लिया ॥ १८ ॥ यह शरीर माता-पिता सर्वस्व है अथवा 
पत्रको सम्पति? यह लयमीको मोल ली हुई वस्तु है. 
आगका ईंधन है अथवा कुत्ते और गोधोका भोजन ? इसे 
अपना कहें. अथवा, सुहद-सम्बन्धियोका ? बहुत 
सोचने-विचासलेपर भी कोई निश कहीं होता ॥ १९ ॥ यह 
शर मल-मूत्रसे भए हुआ अत्यन्त अपिर है। इसका 
अन यही है कि पक्षौ खाकर विष्ठा कर दें, इसके सड़ 
जानेपर इसमें कीड़े पड़ जायें अथवा जला देनेपर यह 
राखका देर हो जाय । ऐसे शरौरपर लोग लहू हो जाते है. 
और कहने लगते है--'अहो ! इस खरक मुखड़ा कितना 
सुदर है। नाक कितनी सुपढ़ है और मद-पद मुसकान 
कितनी मनोहर है ॥ २७ ॥ यह शोर त्वचा, मांस, रर, 
जु, मेदा, मजा और होक देर और मल-पू्र तथा 
पौबसे भर हुआ है। यदि घनुष्य इसमे रमता है, तो 
मल-ूके कड़े और उसमें अन्तर ही का है ॥ २१॥ 
इसलिये अपनी भलाई समझनेवाले विवेकी मनुष्यको 
चाहिये कि खियों और खौलम्पट पुरुषका सङ्ग न के। 
विषय और इनके संयोगसे हो मनम विका होता है; 
अन्यथा बिकारका कोई अवसर हो नहीं है॥२२॥ जो 
वस्तु कभी देखी या सनी नहीं यो है, उसके लिये मनमे 
विकार नहीं होता। जो लोग विषयोंके साथ इन्र 
संयोग नहीं होने देते, उनका मन अपने-आप विक्चल 
होकर शान्त हो जाता है॥ २३ ॥ अतः वाणी, कान और 
मन आदि इश्रियोंसे सियों और खौलम्परोंका सङ्ग कभी 
हीं काना चाहिये। मेंरे-जैसे लोगोंकी तो बात हो कया, 
बड़े-बड़े विद्वानोके लिये भी अपनी इनर और भन 
विश्वसनीय नहीं हैं २४॥ 

'धगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-उद्धवजी! 
राजराजे पुरूरवाके मनम जब इस तके उदार उठने 
लगे, तब उसने उर्वशीलोकका परित्याग कर दिया। अब 
नोदय होनेके कारण उसका मोह जाता रहा और उसने 
अपने हृदयमें ही आत्पस्वरूपसे मेश साकार कर 


लिया और वह शाततभालमें स्थित हो गया॥ २५॥ 
इसलिये वुन्‌ पुरुषको चाहिये कि पुरूरवाकी भांति 
कुसक्र छोड़कर सतया सङ्ग करे। संत पुसुष अपने 
सदुपदेशोसि उसके मनकी आसक्ति नष्ट कर देंगे॥ २६॥ 
संत पवा लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तुकी 
अपेक्षा नहीं होती। उनका चित्त मुझमें लगा रहता है। 
उनके हदयमे शान्तिका अगाध समुद्र लहराता रहता है। 
जे सदा-सर्वदा सर्वत्र सबमें सब रूपसे स्थित भगवानका 
ही दर्शन करते है उनमें आहटएका लेश भी नहीं होता, 
किए ममताकी लो सप्यावना हो कहाँ है। वे सर्दी-गरी, 
सुख-दुख आदि दने एकरस रहते हैं तथा बौद्धिक 
मानसिक, शारीरिक और पदा्-समबी किसी प्रकारका 
भी पह कहीं रखते ॥ २७॥ परमभाग्यवान्‌ उद्धवजी ! 
संलोके सौभाग्यकी महिमा कौन कहे ? उनके पास 
सदा-स्वदा मेरी लीला-कथाएँ हुआ करती हैं। मेरी 
कथाएँ मुष्येके लिये परम हितकर हैं; जो उनका सेवन 
के है, उनके से पाप-तापोंको वे थो डालती 
है॥२८॥ जो लोग आदर और श्रद्धासे मेरी 
लीला-कयाओ श्रवण, गान और अनुषोदन करते है, 
वे मेरे परायण हो जाते है और मेती अन्य प्रेममयों भक्ति 
आपत कर लेते है ॥ २९॥ उद्धवजी ! मैं अननत अधिय 
कल्याणमय गुणगगोका आश्रय हूँ। मेश रूप 
ह--केवल आनद, केवल अनुभव , विशुद्ध आतमा । मैं 
सक्षात्‌ पस ह। जिसे मेरी भक्ति मिल गयी, वह तो 
संत हो गया। अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं 
है॥ ३० ॥ उनकी तो बात हो क्या--जिसने उन संत 
पुरुषोकी शरण ग्रहण कर ली, उसकी भी कर्मजइता, 
संसारपय और अज्ञान आदि सर्वथा निवत हो जाते है। 
ला, जिसे अष्निधगवान्‌का आश्रय ले लिया उसे 
जीत, भय थला आम्यकासका दुःख हो सकता 
॥ ३१ ॥ जो इस घोर संसारसागरे डूब-उतरा रहे हैं 
उनके लिये हवेला और शान्‍्त संत ही एकमात्र आश्रय 
है, जैसे जलमे डूब रहे लगोके लिये दृढ़ नौका ॥ ३२॥ 
जैसे आनस प्राणियोके प्राणकी रक्षा होती है, जैसे मैं ही 
दोन-दुखियोका परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्यके लिये 
परलोके च्य हो एकमात्र पूँजी है--वैसे हो जो लोग 
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सारस भयभीत हैं, उनके लिये संतजन ही परम आश्रय और अधिक क्या कहूँ, य मं हो संतके रूपमे विद्यमन 
है॥ ३३॥ जैसे सूर्य आकाशमें उदय होकर लोगोंको हूँ॥३४॥ प्रिय उद्धव ! आतपसाक्षात्ार होते हो 
जगत्‌ तथा अपनेको देखे लिये रा करता है, वैसे इलाम पुरूतवाको उर्वशीके लोकको स्पृहा न रही। 
ही संत पुष अपनेको तथा भगवानको देखनेके लिये उसको सारो आसक्ति मिट गयो और वह आत्ाएम 
अदृष्ट देते हैं। संत अनुप्रहशील देवता है। संत अपने होकर खब्छत्दरूपसे इस पृष्वोपर विचरण के 
हितेपी सहदू हैं। संत अपने यतम आत्मा हैं। लगा॥३५॥ 


+++++ 


सत्ताईसबाँ अध्याय 
क्रियायोगका वर्णन 


उद्धे पूछा--भक्तव्सल श्रोकृण ! जिस 
क्रियायोगका आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस ररे 
जिस उद्देश्यों आपको अ्चा-पूजा के है, आप अपने 
उस आरधनरूप क्रियायोगका वर्णन कौजिये॥१॥ 
देवर्ष रद, भगवान्‌ वादेश और आचार्य बृहस्पति 
आदि बड़े-बड़े ऋषि-मुनि यह यात बार-बार कहते हैं कि 
क्रियायोगके द्वार आपकी आशधना हो मुष्वेकि परम 
कल्याणकी साधना है॥ २॥ यह क्रियायोग पहले-पहल 
आपके मुखारधिन्दसे ही निकला था। आपसे हो ग्रहण 
करके इसे बह्माजीने अपने पुत्र भगु आदि माविको 
और भगवान्‌ शकणे अपनी अदनी भगवती 
पार्वतीजीको उपदेश किया था॥ ३ ॥ मयार प्रभो! 
यह क्रियायोग ब्राह्मण-कत्रिय आदि वणे और 
जहाचारो, गृहस्थ आदि आश्रमेकि लिये भौ परम 
कल्याणकारी है। मैं तो ऐया समझता हूँ कि ख- 
शदरादिके लिये भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना-पद्धति 
है॥४॥ कमलनयन श्यामसुन्दर ! आप शङूर आदि 
जगदीश्वरोंकि भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरणोंका प्रेमी 
भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे यह कर्मबन्थनसे मुक्त 
करनेवाली विधि बतलाइये ॥ ५ ॥ 

भगवान श्रीकृष्णने कहा-- उद्वजे कर्मकाण्डका 
इतना विस्तार है कि उसकी कोई सोमा नहा है; इसलिये 
मैं उसे डग ह वारस विधिपूर्वक वर्णन करता 
हूँ ॥ ६ ॥ मेरी पूजाकी तीन विधियाँ हैं-- वैदिक, तान्िक 
और मिश्रित। इन तीने मरे भको जो भी अपने 
अनुकूल जान पड़े, उसी विधिसे मेशी आराधना कसो 


चाहिये ॥ ७॥ पहले अपने अधिकाशनुसार शाखो 
किसे समयपर यज्ञोपवीत-संस्कारके द्वा संस्कृत होकर. 
'दिजल प्राप्त करे, फिर श्रद्धा और भक्तिक साथ वह किस 
प्रकार मेरी पा को, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो॥ ८ ॥ 
तिवक निष्कपट भावसे अपने पिता एवं गुरू मुझ 
'परमात्माका पाकी समियक द्वा मूर्ते, बेदी, 
असमे, सूरे, जलमें, हदपमें अथवा ब्रह्मणमे--चाहे 
कसम भी आराधना करे ॥ ९॥ उपासकको चाहिये कि 
जतकाल दतुअन करके पहले शरीरशुड्धिके लिये खान 
करे और फिर बैदिक और तान्निक दोनों प्रकार के मो 
चिट्ठी और भम आदिका लेप करे पुनः खान 
करे ॥ १०॥ इसके पश्चात्‌ वेदोक्त सम्ध्या-क्‍्दनादि 
मिय काने चाहिये। उसके बाद मेरी आराधनाका ही 
सुदृढ़ सङूलप करके बैदिक और तातिक विधियो 
कर्मवशो छुड़ारेवाली मेरी पूजा करे ॥ ११ ॥ मेरी मूर्त 
आठ प्रकारकी होती है--पत्थरकी, लकड़ीकी, धातुकी , 
सिह और चनदन आदिकी, चित्रमयो, बालुकामयी, 
मनोमयी और मणिमयी ॥ १२॥ चल और अचल भेदसे 
दो अ्रकाशकी प्रतिमा हो मुझ भगवानूका मनए है। 
उद्धवजी ! अचल प्रतिमाके पूजनम प्रतिदिन आवाहन 
और विसर्जन नहीं करना चाहिये॥ १३ ॥ चल प्रतिमे 
सम्कन्धमें विकल्प है। चाहे करे और चाहे न करे। पततु 
जालुकामयो प्रतिमामें तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन 
करना हो चाहिये। मिडी और चन्दनकी तथा चित्रमयो 
अतिषाओंको खान न कवे, केवल मार्जन कर दे; पु 
और सबको खान करना चाहिये ॥ १४ ॥ ्सिद्ध-प्रसिद्ध 
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पदाथि प्रतिमा आदिमं मेरे पूजा को जाते है, परु जो. केकालको चाहिये कि तों पत्रो क्रमशः हदयमत्तर, 
निष्काम भक्त है, वह अनायास प्राप्त पदाथोसे और शिरोमनच और शिखामखसे अधिमन्रि करके अन्तमें 
भावनामात्रसे ही हृदयमें मेरी पूजा कर ले॥ १५॥ गायत्रमनतरसे तीनोंको अभिमन्त्रित करे॥२१-२२॥ 
उद्धवजी ! खान, वस, आभूषण आदि तो पधान अथवा इसके काद प्राणायाम द्वार प्राणवायु और भावनाओंदाण 
तुको प्रतिमाके पजनम हौ उपयोगी हैं। बालुकामयी शरस्य अधने शुद्ध हो जानेपर हृदयकमलमें परम 
मूर्ति अथवा मिकी बेदीमे पूजा करती हो, तो उसमें सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीपशिखाके समान मेरी जीवकलाका 
मन्तरेके द्वार अङ्ग और उसके प्रधान देवताओंकी ध्यान करे। बड़े-बड़े सिद्ध ऋषि-मुनि ॐ कारके अकार, 
यथास्थान पूजा कनी चाहिये। तथा अपं पूजा करती उकार, मकार, बिन्दु और नाद-इन पाँच कलाओके 


हो, तो घृतमिश्रित हयन-सामधयोसे आहुति दनी 
चाहिये॥ १६ ॥ सूर्यको तीक मानकर की जानेवाली 
-उपासनामे मुख्यतः अर्घ्यदान एवं उपस्थान हो प्रिय है और 
जलमें तर्पण आदिे मेरी उपासना करनी चाहिये। जब 
मुझे कोई भक्त हार्दिक दासे जल भी चढ़ाता है, तब म 
उसे बढ़े प्रेमसे स्वीकार करता हूँ॥१७॥ यदि कोई 
अभक्त मुझे बहुत-सी सामग्री निवेदन करे, तो भी मैं 
उससे सनष नहीँ होता। जब मैं भक्ति-अदधपर्षक 
समर्पित जलसे ही प्रत्र हो आता हूँ, तब गन, फुण, 
धूप, दीप और मद्या आदि वसतुओंकि समर्पणसे लो करना 
ही क्या है॥ १८॥ 

उपासक पहले पूजाकी सामग्री इकट्ठी कर ले। फिर 
इस प्रकार कुश बिछाये कि उनके अगले भाग पूर्वक 
ओर रहें। तदनत्तर पूर्व या उसकी ओर मह करके 
'पवित्रतासे उन कुशोकि आसन पर बैठ जाय । यदि प्रतिमा 
अचल हो तो उसके साधने ह बैठना चाहिये। इसके बाद 
पाका प्र करे ॥ १९ ॥ पहले विधिपूर्वक अङ्यस 
और कस्यास कर ले। इसके बाद मूर्तिमं मतत्यास को 
और हाथसे प्रतिमापसते पर्वत सामग्री हटाकर उसे 
पोछ दे। इसके बाद जलसे भरे हुए कलश और 
प्रेक्षणपात्र आदिकी पूजा गन्ध-पुष्प आदिसे करे ॥ २०॥ 
फ्रोक्षणपारके जलसे पूजासामग्रो और अपने शरैस्‍का 
क्षण कर ले। तदनतर पा, अर्घ्य और आचपनके 
लिये तीन पत्रमे कलशेसे जल भरकर रख ले और 
नमे पूजा-पद्धतिके अनुसार साम डाले। (पाते 
स्थामाक--सबविके दाने, दूब, कमल, विष्णुक्ता और 
चन, तुलसीदल आदि; अर्ये गन, ए, अकषत, 
जौ, कुश, तिल, सरसों और दूब तथा आचमनपात्रमे 
जायफल, लौंग आदि डाले।) इसके बाद पूजा 


अन्तमे उसी जीबकलाका ध्यान करते है॥ २३॥ वह 
जोनकला आत्पस्वरूपिणों है। जब उसके तेजसे सारा 
अन्तःकरण और शार घर जाय, तब मानसिक उपचारे 
सल-ही-मन उसको पूजा करनी चाहिये । तदनन्तर त्य 
होकर मेण आवाहन को और प्रतिमा आदिमे स्थापना 
करे । फिर मने द्वार आङघन्यास करके उसमें मेरी पूजा 
करे॥ २४ ॥ उद्धवजी ! में! आसनमे धर्म आदि गुणों 
और विमला आदि शाक्तियोकी भावना के। अर्थात्‌ 
आसनके चे कोने र, जान, वणय और यरय 
चार पाये हैं; अरम, अज्ञान, असरग्य और अमैध्र्य--ये 
चार चा दिशाओंमे डंडे है; सत्त-एज-तम-रूप तीन 
पटक बन हुई पठ है; उसपर विला, उत्कर्षी, 
ला. किया, योगा, प्रहों, सत्या, ईशाना और 
अनुपरहा--ये नौ शक्तियाँ विराजमान हैं। उस आसनपर 
एक अहदल कमल है, उसकी कर्णिका अतयतत 
अरकाशमान है और पीली-पीली केसरी छरा निराली ही 
है। आसनके समयश ऐसी भावना करे पा, 
आचमनोय और अर्च आदि उपचार प्लुत करे। 
तदनतर भोग और मोक्षकी सिदे लिये वैरिक और 
तान्तिक विधिसे मी पूजा करे ॥ २५-२६ ॥ सुदर्शनचक्र, 
पाकणत्य शङ्क, कमोदकी गट, खड्ग, बाण, धनुष, 
हल, मूसल-- इन आठ आयुधो पूजा आठ 
दिशाओपे करे और कौसुभमणि, वैजयत्तीाला तथा 
आओवतसाचही यक्षसथलपर यधास्थान पूजा करें॥ २७॥ 
कद, सुद, प्रचष्ड, चष्ड, महाबल, बल, कुमुद और 
कुम्ेशषण-इन आठ पाटोको आठ दिशाओम; 
जक साम, दुर्गा, विनायक व्यास और विश्नक्सेनकी 
जात कोम स्याना कके पूजन करे। बावी ओर 
गुरुको और वथाक्रम पदि दिशाओंमें इरादे आठ 
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लोकपालोको स्थापना करे कषण, अन आदि 
कमसे उनकी पूजा करती चाहिये ॥ २८-२९ # 

पिय उड़ब ! यदि साम्यं हो तो प्रतिदिन चनदन, 
खस, कपूर, केसर और अरगजा आदि सुगन्धित 
वस्तुओंदारा सुवाधत जलसे मुझे खान करये और उस 
समय 'सुरर्ण धर्म, इत्यादि सर्णधर्मानवाक, 'जिते ते 
पुष्डरोकाक्ष' इत्यादि महापुरुषविद्या, 'सहस्शीर्ा परुषः 
इत्यदि पुरुषसूक्त और 'इन्द्र करों नेमधिता हवन्त इत्यादि 
मन््रो्त राजनादि सामगायनका पाठ भी करता 
खे॥ ३७-३१॥ मेण भक्त वख, यज्ञोपकोत, आभूषण. 
प, माला, गय और चदा रमक यधावत्‌ मेण 
शूक्ञर करे॥३२॥ उपासक श्राके साथ मुझे पा, 
आचमन, च, पु, अकषत, घए, दोप आहि खिया 
समर्पित के ॥ ३३ ॥ यदि हो सके तो गुड़, खोर, पत, 
पी, पूए, लड्डू, हलुआ दही और दाल आदि विविध 
अचे लगाते ॥ ३४॥ भगवान्के विरहो 
दतुअन कये, उबटन लगाये, पहामूत आदिसे खान 
कराये, सुगश्धित पदाोका लेप को, दर्षण दिखावे, भोग 
लगाये और शक्ति हो तो प्रतिदिन आथवा पके 
अवसरपर नाचने-गाने आदिका भो प्रयश्च करे ॥ ३५॥ 

उद्धथजी ! तदनतर पूजाके बाद शाखो विधिसे 
बे हुए कुण्डम अनिको स्थापना करे। वह कुष 
मेखला, गर्त और दीस शोभायमान हो। उसमें हायकी 
हासे आन प्रतवलित करके उसका परिसमहन करे, 
अर्थात्‌ उसे एकत्र कर दे॥ ३६॥ वेदोंके चारों ओर 
कुशकण्डिका करके अर्थात्‌ चारों ओर बौस-बोस कुश 
बाकर मन पढ़ता हुआ उनपर जल छिड़के। इसके 
आाद विधिपूर्वक समिधाओंका आधानरूप अन्याधान क्म 
करके अस्निके उत्तर भागम होमोपयोगी समरी रके और 
परक्षणीपात्रके जलसे प्रेक्षण करे। तदनतर अमे मेर 
इस प्रकार ध्यान कर ॥ ३७ ॥ 'मे मूर्ति तपाे हुए सोनेके 
समान दम-दम दमक रही है -गेमसे शान्तिकी वर्षा 
हो रही है । लंबी और विशाल चार भुजाएँ शोभायमान है। 
उनमे शङ्क. चकर, गदा, प्य विणजमान है। कमलको 
केससके समान पीला-पीला य फड रहा है ॥३८ ४ 
सिर मुकुट, कलाइयोमे कैगन, कमस्में करघनी और 
बाँहोमें बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। वक्षःस्थलपर 


ऑवस्सका चि है। गलेमें कौसतुभमणि जगमा रही है। 
घटत वनमाला लटक रही है ॥ ३९ ॥ आमे मेर 
इस मूर्तिक ध्यान करके पूजा करनी चाहिये। इसके बाद 
सुखो समिधाओंको पृतमे बोकर आहुति दे और 
आ्यधाग ओर आधार नामक दो-दो आहतियोंसे और 
ख हवन करें। त्तर घौसे भिगोकर असय 
हवन-सामधोसे आहुति दे॥४०॥ इसके बाद अपने 
इटे अथवा 'ड> जयो नाएयणाय' इस कषर 
मने तथा पुसुषसूक्तके सोलह मोसे हवन करे। 
बुन्‌ पुसुषको चाहिये कि माद देवताओके लिये भी 
षक मोसे हवन को और सकत आहति भी 
nen 

इस रकार आहे अलर्यामीरपसे स्थित 
भगवान पूजा करके उर नमस करे और नद-सनद 
आदि पार्षदोको आठो दिराओमे हवनकर्पाह बलि दे। 
तकत प्रतिमे सम्मुख बैठकर पूप भगवान्‌ 
जाणयणका स्मरण करे और भगवतथरूप मूलमन '3 
जमो माएणाय' का जप करे॥४२॥ इसके बाद 
भगवानको आचमन कणे और उनका प्रसाद 
यनक निवेदन को । इसके पक्षातृ अपने इडदेवकी 
सान सगन्ध तूल आदि मुखवास उपस्थित को 
तथा प्याज सर्र्षित कर ॥ ४३ ॥ मेरी लौलाओको 
जावे, उनका वर्णन करे और मेरी ही लोलाओका 
अभिनय करे। यह सथ करे समय रमो होकर 
खाने लगे। मग लोला-कथाए खय सूने और दूसरोंको 
सुवावे। कुछ समयतक संसार और उसके रगड़ो- 
गे भूलकर मुझमें हो त्य हो जाय॥ ४४॥ 
रचन ऋषियोंके दवा अथवा रकृत भोके दाण बनाये 
हुए फेटे-बड़े साव ओर सोरे मेरी सुति कफे र्ना 
के “भगवन्‌! आए मुझपर स हों मुझे अपने 
कृपापसादसे सराबोर कर दे।' तदनतर दण्डबत्‌- 
लाम करे॥४५॥ अपना सिर मेर चाणोंपर रख 
दे और अपने दोनों हाथोसषे-दावेंसे दाहिना और 
जायेसे आया चरण पकड़कर कहे--“भगवन्‌! इस 
संसारसागरे मैं डूब रहा हूँ। मृल्युरूप मगर मेश 
पोळा कर रहा है। मै डकर आपकी रएणमें आया हूँ। 
अ! आप मेरी रक्षा कजे ॥४६॥ इस प्रकार 
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सुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदस्के साथ 
अपने सिर्पर रक्‍्खे और उसे मेरा दिया हुआ परसाद 
समझे। यदि विसर्जन करा हो तो ऐसी भावना काली 
चाहिये कि प्रतिपामेंसे एक दिव्य ज्योति निकलो है और 
वह मेरी हदयस्थ ज्योतिमें लीन हो गयी है। बस, यहो 
विसर्जन है ॥'४७ ॥ उद्धवजी ! प्रतिमा आदिमे जब जहाँ 
अदा ह, तब तह मेर पूया कलो चाहिये: क्योकि मै 
सर्वात हं और समसत प्राणियों तथा अपने हमे भी 
थित हँ॥४८॥ 

उद्धवजो ! जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक, तनिक 
'रियायोगके द्वार मेरी पूजा करता है, वह इस लोक और 
परलोके मुज्ले अभीष् सिद्धि ण करता है #४९॥ 
यदि शक्ति हो, तो उपासक सुत्र और सदह माए 
अनवाये और उसमें मेरो प्रतिमा स्थापित को॥ 
सुदुर रोके बगीचे लगवा दे; पल्य पूजा, 
पर्वको यात्रा और बहे-बड़ेउतावोकी व्यवस्था कर 


दे ॥ ५७ ॥ जो मनुष्य पि उतसव और तदिन पूजा 
लगातार चलनेके लिये खेत, बाजार, नगर अथवा गाँव मेरे 
मपर समर्पित कर देते है, हें मेरे समान ऐकरकी प्राप्त 
होली है ॥ ५६ ॥ मी मूर्ति प्रतिष्ठा केसे पृथ्वोका 
एकच्छ राज्य, म्ण परिलोकीका र्य, पूजा 
आदिक व्यवस्था कानेसे अहालोक और तनक द्रा मेरी 
समानता त होती है ॥ ५२ ॥ जो निष्कामभावसे मेरी 
फू कराता है, उसे मे भक्तो प्राप्त हो जाता है और 
उस निस्पे्ष भक्तियोगकेद्वाए वह ब मुझे रत कर लेता 
है ५३ ॥ जो अपनी दी हुई या दूस दी हुई देवता 
और आहणको जोचिका हएण कर लेता है, वह करोड़ों 
वतक विह्लाका कोड़ा होता है॥ ५४ ॥ जो लोग ऐसे 
ये सहायता रणा अथवा अनुमोदन कराते है, ये भी 
मेके बाद प्राप्त कानेबालेके समान ही फलके भागीदार 
होते है। यदि उतका हाथ अधिक रहा तो फल भी उने 
अधिक ही मिलता है ॥ ५५॥ 
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चरमार्थ-निरूपण 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--उदधवजी ! यदापि 
जयहे पुरुष और प्रकृति और दके भदस दो 
कारका जगत्‌ जान पढ़ता है, तथापि परमार्थ-दृशिसे 
देखनेपर यह सब एक अधिहानसवकूप ही है: इसलिये 
किसीके शतत, घोर और मढ सभाव तथा उनके अनुसार 
कमको न सुति करनी चाहिये और न निदा सर्वदा 
अटवैत-दृष्टि रखनी चाहिये॥ १॥ जो पुरुष दूसरे 
भान और उनके कर्मको प्रशसा अथवा ना काले है. 
ज शोर हो अपने यथार्थ परमार्थ-साथनसे युत हो जते 
है; क्योकि साधन तो इतके अधिनिवेशका-- उसके अति 
सत्यतव-बुद्धिका निषेध करता है और प्रशंसा तथा मदा 
उसकी सत्यताके भ्रमको और भी दूइ की हैं॥२ 8 
उद ! सभो इया राजस अहङकर है। जब 
वे निरि हो। जाती हैं, तब शीस अभिमानो जीव 
चेतना हो जाता है अर्थात्‌ उसे बाहरी श सृति 
कहीं रहती। उस समय यदि मन बच रहा, तब तो वह 
अषद्धा०-सु०-सा०--३० 


से छठे रोम भटकन लगता है और वह भी लीन 
हो गया, तब तो ओव मूलके समान गाठ 
हि सुपि लीन हो जाता है। वैसे ही जब जौव 
अपने अद्वितीय आत्मस्‍्वरूपको भूलकर नाना बस्तुओंका 
दर्शन करने लगता है, तब वह सरे समान ठे शे 
फेस जाता है अथवा मूलके समान अज्ञाने लीन हो 
जाता है ॥ ३ ॥ उद्धवो ! जब हैत नामकी कोई सलु ही 
नहीं है, तब उसमें अमुक वसतु भली है और अमुक बुरी, 
अथवा इतनी अली और इतनी बुरो है--यह प्रश्न हो नहीं 
उठ सकता । विश्वकी सभी वस्तुएँ वाणीसे कही जा सकती 
है अथवा मनसे सोचो जा सकती हैं; इसलिये दृश्य एवं 
निय होनेके करण उनका मिथ्यात्वतो स्पष्ट ही 
ह॥४॥ पराई, प्रतिध्वनि और सीपी आदियें चाँदी 
आदिके आभास यध्पि हैं तो सर्वथा मिथ्या, परु उनके 
झा मनुषे हृदयम भय-कम्प आदिका स्च हो जाता 
है। बैसे हो देहादि सभी वस्तुएँ हैं तो सर्वधा मिथ्या ही, 


९३० 


«ओग « 


[ अ* २८ 


परतु जबतक ज्नके द्वारा इनकी असत्यताका बोध नहीँ 
हो जाता, इनकी आत्यन्तिक निवृति नहीं हो जाती, तबतक 
ये भी अज्ञनियोंको भयभीत करती रहती हैं॥५॥ 
उद्धवजी! जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष व है, वह आत्मा 
ही है। वहीं सर्वशक्तिमान्‌ भी है। जो कुछ विश्व-सूष्टि 
मतीत हो रही है, इसका वह निमि-कारण तो है हो, 
उपादान-काश्ण भी है। अर्थात्‌ वही विश बनता है और 
वहीं यनात भी है, वहीं रक्षक है और रक्षित घी बहो है। 
सर्वा भवान हो इसका सहर करे हैं और जिसका 
संहार होता है , वह भी वे हो है॥ ६॥ अवश्य ही 
व्यवहा देखनेपए आत्मा इस विसे भिर है; पनु 
आत्मदृष्टिसे उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु हो नहीं है। 
उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उसका किसी 
भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता और 
अनिर्वचनीय तो केवल आत्पस्वरूप ही है; इसलिये 
आत्माें सृष्टि-स्थिति-संहार अथवा अध्यात्म, अधिदैव 
और अधिभूत--ये तीन-तीन प्रकरी प्रतिय सर्वव 
लमल ह है। न होनेपर भी यों हो तत हो रही है । यह 
और तमके कारण पतीत होनेवाली ड्रष्ट- 


उद्धवजी । तुमसे मैंने न और विज्ञानकी उत्तम स्थितिका 
वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनोका हस्य जान 
लेता है, वह न तो किसोकी प्रशंसा करता है और न 
किनदा। वह जातम सूये समान समभावसे विचरता 
रहता है॥ ८ ॥ प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र और आत्मानुघूति 
आदि सभी प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि यह जगत्‌ 
उत्पत्ति-विनाशशील होनेके कारण अनित्य एवं असल्य है। 
यह बात जानकर जगतमें असङगभावसे विचरना 
चाहिये ॥ ९॥ 

उद्धबीने पूछा-- भगवन्‌ । आलम है रहा और 
देह है दृश्य । आतया सप्रकार है और देह है जड ऐसी 
स्थितम जन्म-पृत्युरूप संसार न शको हो सकता है 
और न आत्माको। परतु इसका होना भी उपलब्ध होता 
है। तब यह होता किसे है?॥१०॥ आत्मा तो 
अविनाशी, परकृत-अग्रकृत गुणोंसे रहित, शुद्ध, 
खरवप्रकाश और सभी प्रकारके आवर्णोंसे रहित है; तथा 
शरीर विनाशी, सगुण, अशुड प्रास्य और आवृत है। 


आत्मा अम्निके समान प्रकाशमान है, तो शरीर 
काठको तरह अचेतन। फिर यह जन्म-मृत्रूप संसार 
है किसे 2॥ ११॥ 

भगवान्‌ कृष्णे कहा--वस्तुतः प्रिय उद्धव! 
संसारका अस्तित्व नहीं है तथापि जबतक देह, इन््रि 
और प्राणोंके साथ आत्माकी सम्बन्ध-भरान्ति है, तबतक 
अविवेकी पुरुषको वह सत्य-सा स्फुरित होता है॥ १२॥ 
जैसे सरम अनेकों विफततिया आती हैं पर वासमेव है 
जह, फिर भी स्र टूटनेतक उनका अस्तित्व वहीं मिटत, 
जैसे ही संसाएके न होनेपर भी जो उसमें प्रतीत होनेवाले 
िषयोका चिन्तन करते रहते हैं, उनके जन्प-पृत्युरूप 
सेसाएकी निकृतति नहं होती ॥ १३॥ जब भमु सप्र 
देखता रहता है, तब नीद टूटनेके पहले उसे बड़ी-बड़ी 
किपतियोंका सामना करा पढ़ता है; प्त जब उसकी 
जद टूट जातो है, वह जग पढ़ता है, तब न तो स्की 
विपतियाँ रहती हैं और न उनके कारण होनेवाले मोह 
आदि विकार ॥ १४॥ उद्धवजी ! अहर हौ शोक, 
हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, सहा और जन-पतयका 
शिकार बनता है। आसे तो इनका कोई समब ही नहीं 
है॥ १५॥ उद्धवजी । देह, इय, प्राण और मनमें स्थित 
आत्या ही जब उनका अभिमान कर बैठता है--उक्ें 
अपना स्वरूप मान लेता है--तब उसका नाम 'जीव' हो 
जाता है। उस सृकष्यातिसूक्ष्म आत्पाकी पूर्ति है--गुण 
और कोका यन हुआ लिङ्गशरीर । उसे ही कहीं सूत्र 
कहा जाता है और कहीं महत्तत्व। उसके और भी 
बहते नाम हैं। वही कालरूप परमेश्वर के अधीन होकर 
जन्य-मत्युरूप संसासमें इधर-उधर भटकता रहता 
है जास्तवमें मन, खाणी, प्राण और शरीर 
अह्र ह कार्य है।यह है तो निर्मल, परतु देवता, 
मनुष्य आदि अनेक रूपे इसकी प्रतीति होती है। 
मलनशोल पुरुष उपासनाकी शानपर चदाकर जानकी 
तलवास अत्यन्त तीखी बना लेता है और उसके द्वार 
देहाभिमानका--अशङारका मूलोच्छेद करके पृथ्वीमे 
मिर सोकर विरता है। फिर उसमे किसी प्रकारकी 
आशा-तृष्णा नहीं रहती ॥ १७॥ आहा और अनालाके 
सरूपको पृथक्‌-पृथक्‌ भलीभाति समझ लेना ही ज्ञान है, 
क्योंकि विचेक होते हो दैतका अस्तित्व मिट जाता है। 
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उसका साधन है तपस्ये द्राण हदयको शुद्ध करके 
वेदादि शाखा श्रवण कसना। इनके अतिरि 
अवणानुकूल युक्तियाँ, महापुरुोके उपदेश और इन 
दोनोंसे अविरुद्ध स्वानुभूति भी प्रमाण हैं। सबका सार 
यही निकलता है कि इस संसारके आदिमें जो था तथा 
अततम जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक 
है, वही अद्वितोव, उपाधशय परमा यचे भ है। 
उसके अतितिक और कोई बस नही है॥ १८॥ 
उडवी! सोनेसे कंगन, कुण्डल आदि बहुत-से 
(आभूषण बनते है; पल्तु जब वे गहने नहीं बने थ, तब 
भ सोना था और जब नहीं रहेंगे, तब भो सोना रहेगा। 
इसलिये जब बोचमें उसके कंगन-कुष्हल आदि अनेकों 
जाम रखकर व्यवहार करते हैं, तब भी वह सोना हो है। 
ठोक ऐसे हो जगतका आदि, अन्त और मध्ये हो हँ। 
वावमे यै ही सत्य तलव हूँ॥ १९॥ भाई उद्धव! 
सनकी तन अवसा होती है-- जाप, सपर और 
सु इन अवस्थाओंके कारण तन ही गुण है--सलव, 
रन और तम, और जगते तीन भेद हैं--अध्यात्म 
(निय), अधिभूत (पृथिव्यादि) और अधिदैव 
(कर्ता) । ये सभौ क्िविघताएँ जिसको सत्तासे सतयके 
समान परतत होती है और समाधि आदिमे यह जिविधता 
ज रहोपर भी जिसकी सता बनी रहती है, वह 
तुररयतत्व--इन तौनोंसे परे और इनमें अनुगत चौथा 
स हो सत्य है ॥ २० ॥ जो उत्पतिसे पहले वहीं 
और प्रलयके पश्चात्‌ भी नही रोगा, ऐसा समझना चाहिये 
कि मचय भी यह है नहीं--केक्ल कल्पनामा, नाममात्र 
ही है। यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता 
है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, यहो उसका 
वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्थ-सत्ता है--यह, 
मेश दृढ़ निश्चय है॥२१॥ यह जो विकारमयी राजस 
सृष्टि है, यह न होनेपर भ दख रही है। यह ससा 
जहा हो है। इसलिये इय, विषय, मन और प्चभूतादि 
जितने चित्र-विचित्र नामरूप हैं उनके रूपे ह हो 
प्रतोत हो रहा है॥२२॥ ब्रहमलिचासके साथन 
हैं--श्रवण, मनन, निदिध्यासन और स्वानुभूति। उनमें 
सहायक है--आ्पज्ञानी गुदेन ! इनके डरा विचार 
कसे सप्रू देहादि अनास पदाय निषेध कर देना 


चाहिये। इस प्रकार निषेधके द्वारा आलविषयक 
देहो छिन्न करके अपने आननदवरूप आलामें 
हो मण हो जाय और सब परकएको विषयवासनाओंसे 
रहित हो जाय ॥ २३ ॥ निषेध कालेकी प्रक्रिया यह है कि 
पष्दीका विकार होनेके कारण शरीर आत्मा नहँ है। 
इन्द्रिय, उनके अधिष्ठातृ-देवता, प्राण, बायु, जल, अग्नि 
एवं मन भो आहा नही ह; क्योकि इनका धाएण-पोषण 
जीरके समान हो अपके द्वार होता है। युद्ध, चित्त 
अहङ्कार. आकाश, पृथ्वी, शब्दादि विषय और गुणोंकी 
साम्यावस्था प्रकृति भी आतपा नहीं है; क्योकि ये 
सब के-सब दशय एवं जड हैं॥ २४ ॥ उद्धव ! जिसे 
मै खरूपका भला ज्ञान हो गया है, उसकी वृतया 
और निया यदि समाहित रहती हैं तो उसे उनसे लाभ 
क्या है ? और यदि वे विशषिप्त रहती हैं, तो उनसे हानि 
भी क्या है? क्योंकि अनतःकरण और बाहाकरण--सभी 
गुणमय है और आत्यासे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। 
भला, आकाशमें बादलोंके ख जाने अथवा तितर-बितर 
हो जेस सयका क्या बनता-बिगढ़ता है ? ॥ २५॥ जैसे 
वायु आकाशको सुखा नहों सकती, आग जला नहीं 
सकती, जल भिगो नहीं सकता, धूल-घुएँ मटमैला नहीं 
कर सकते और ऋतुओंके गुण गरमी-सर्दों आदि उसे 
अवित नहो कर सकते--क्योकि ये सब आने- 
जाेवाले क्षणिक भाव हैं और आकाश इन सबका 
एस अधिष्ठाय है--कैसे हो सतु, एजेगुण और 
उम्मोणुगकी कृत्तियाँ तथा कर्म अविनाशी आहपाका स्पर्श 
नहीं कर पाते; वह तो इनसे सर्वथा परे है। इनके द्वार तो 
केवल बही संसारगें भटकता है, जो इनमे अह्र कर. 
बैठता है ॥ २६ ॥ उदी ! ऐसा होनेपर भी तबतक इन 
न्त गुणों और उनके कयो सङ स्वथ त्याग 
देना चाहिये, जबतक भर सुदृढ़ भक्तियोगके द्वारा मनका 
स्जोगुणरूप मल एकदम निकल न जाय ॥ २७॥ 
उद्धजी ! जैसे भलीभांति चिकित्सा न कालेपर 
सेगका समूल नाश नहीं होता, चह बार-बार उभरकर 
मुवो सताव करता है; वैसे हो जिस मनकी वासनाएँ 
और क्कि संस्कार मिट नहीं गये है, जो स्त्री-पुत्र आदिमे 
(आसल है, वह बार-बार अधूरे योगीको बेधता रहता है 
और उसे कई बार योगधटट भी कर देता है॥२८॥ 


३२ 
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देवताओकि दा ग्रेरित शिष्य-पुत्र आदिके द्वारा किये हुए 
रोस यदि कदाचित्‌ भू योगी मार्ग्यत हो जाय तो 
भी वह अपने पूर्वाध्याखके कारण पुनः योगाध्यासमें हो 
लग जाता है। कर्म आदियें उसको फ्रवृत्ति कहीं 
होती ॥ २९ ॥ उद्धवजी ! जीव संस्कार आदिसे रत 
होकर जनस लेकर मत्पर कर्ममें हो लगा रहता है 
और उने इ्--अनिष्ट-युड्धि करके हर्ष-विषाद आहि 
विकारोंको प्राप्त होता रहता है। परु जो तत्वका 
साक्षात्कार कर लेता है, बह प्रकृते स्थित रहनेपर भी, 
सलार कर्म होते रहनेपर घौ. उमे इश-आनिष्ट- 
बुद्धि करके हर्ष-विषाद आदि वकास युक्त नहीं होता: 
क्योकि आक्दखखरूप आत्मके साक्षात्कारे उसकी 
संसारसमबधो सधी आशा-तृष्णाएँ पहले हो ष्ट हो चुकी 
होती है॥ ३० ॥ जो अपने सपमे स्थित हो गया है, उसे 
इस खातका भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा 
चल रहा है या सो रहा है, मल-मूत्र त्यग रहा है, भोजन 
कर रहा है अथवा और कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है; 
क्योंकि उसकी यृ तो आत्मल्वरूपमें स्थित--ब्रह्माकार 
रहती है॥ ३१॥ यदि ज्ञानी पुरुषको दृष्टिमें इ्द्रयोके 
विविध बाहा विषय, जो कि असत्‌ है, आते भी है तो वह 
उन्हें अपने आल्मासे धित्र नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियं, 
णो और स्वानुपृतिसे सिद्ध कहीं होते। जैसे नद टूट 
जानेपर सरे देखो हुण और जागनेपर तिरोहित हुए 
पाको कोई सत्य नहीं मानता, बैसे ही नी परय भौ 
आपसे भिन्न प्रतीयमान पदाधोो सत्य नहीँ 
मागते ॥ ३२ ॥ उद्धवजी ! (इसका यह अर्थ नहीँ है कि 
अन्ञानीने आत्माका तयाग कर दिया है और ज्ञानी उसको 
अहण करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना हो है कि) 
अनेको प्रकार के गुण और कमसे युक्त देह, इन्िय 
आदि पदार्थ पहले अज्ञानके कारण आत्मासे अधिन्न मान 
लिये गये थे, उनका विवेक नहीं था। अब आसृष्टि 
होनेपर अज्ञान और उसके कार्योकी निवृ हो जाती है। 
इसलिये अज्ञनको निदृत्ति हो अभोष्ट है। िवृतियोके डास 
ज तो आत्माका ग्रहण हो सकता है और न त्थाग॥ ३३॥ 
जैसे सूर्य उदय होकर मनुके मरके सामनेसे 
असकासका परदा हटा देते है, किसी नयी वस्तुका 
निर्माण नहोँ करते, वैसे हो मेरे स्वरूपका दृढ़ 


अफोक्षजञन पुसुषके बुद्धितत अज्ञानका आवरण नष्ट कर 
देला है। वह इदरूपसे किसी वस्तुका अनुभव नहीं 
कराता ॥ ३४ ॥ उद्धवजी ! आत्मा नित्य अपरोक्ष है, 
उसकी प्राप्ति नही करनी पड़ती। वह सेपरकाश है। 
उसमें अज्ञान आदि किसी राके विकार नहीं हैं। वह 
जनहित है अर्थात्‌ कभी किस प्रकार भी वृत्तिम आरढ 
नहीं होता। इसलिये अप्रमेय है। ज्ञान आदिके दवण 
उसका संस्कार भी नहीँ किया जा सकता। आत्मं देश, 
काल और वस्तुकृत परिच्छेद न होनेके कारण असितव, 
चु. परिवर्तन, हास और विनाश उसका स्पर्श भी नहा 
कर सकते। सवक और सब प्रकारकी अनुभूतियाँ 
आत्यस्वरूप ही हैं। जब मन और वाणी आत्माको अपना 
अविषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं, तब वही सजातौय, 
तीय और खगत भेदसे शून्य एक अद्वितीय रह जाता 
है। व्यवहासटृह्िसे उसके ख्रूपका वाणी और प्राण 
आदिक तके रूपयें निरूपण किया जाता है॥ ३५॥ 

उद्धवजी ! अद्वितीय आत्ते अर्हन नामक 
[ण विविधता मन लेना ही मनका रम है, अज्ञान है। 
सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आलाके 
अतिरिक्त उस षका थी और कोई अधिष्ठान नहीं है। 
_अधिष्ठान-सत्तामें अध्यस्तकी सत्ता है हो नहीं। इसलिये 
सब कुछ आत्मा हो है॥ ३६ ॥ बहुत-से प्टिताभियानी 
लोण ऐसा कहते हैं कि यह पाक्रभौतिक द्वैत विभिन्न नामों 
और रूपोके रूपमे योक द्वारा हण किया जाता है, 
इसलिये सत्य है। पणतु यह तो अर्थहीन याणीका 
आढ्या हू यकि ततवत: तो इनि पृथक्‌ सता 
हो सिद्ध नह होती, फिर वे किसीको प्रमाणित कैसे 
कौ ?॥ ३७॥ 

उद्धवजी! यदि योगसाधना पूर्ण होनेके पहले ही 
किसी साधकका शर ोगादि उपवसे पीड़ित हो, तो 
उसे इन उपायोका आश्रय लेना चाहिये॥३८॥ 
'गरमी-ठंडक आदिको चन्द्रमा-सूर्य आदिकी धारणाके 
कर, वात आदि रोगोंको वायुधारणायुक्त आसे द्वार 
और ग्रह-सपपॉदेकृत त्रो तपस्था,म् एवं ओषधिके 
ण नष्ट कर डालना चाहिये ॥ ३९॥ काम-क्रोध आदि 
हिक मेरे चिन्तन और नाम-संकॉर्तन आदिके द्वार नह 
करना चाहिये। तथा पतनकी ओर ले जानेवाले दम्भ-मद 
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आदि व्क धर महापुरषोक सेचाके हा दूर कर 
देना चाहये॥ ४० ॥ कोई-कोई मनसो योगो विविध 
उपायोके द्वारा इस शरीरको सटू और युवावस्वामे स्थिर 
करके फिर अणिमा आदि सिड्धियोंके लिये योगसाथन 
कले हैं, परतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे किचारका समर्थन नहीं 
कराते, क्योकि यह तो एक व्यर्थ प्रवास है। वके लगे हुए. 
लके समान इस शती नाश तो अवसप 
है॥ ४१-४२ ॥ यदि कदाचित्‌ बहुत दिनोतक मिरर 


और आदपूर्वक योगसाधना कले रहनेपर शरीर सूद भी 
हो जय, कब भी बुद्धिमान पुलको अपनी साधना छोड़कर 
उमे सत्तो नहीं कर लेना चाहिवे । उसे तो सर्वदा मेरी 
आप्किके लिये हो संलग्न रहना चाहिये ॥ ४३ ॥ जो साधक 
मे आश्रय लेकर मे ड्वात कही हुई योगसाधनामें संलान 
रहता है, उसे कोई भी वि्न-चाधा डिगा नहों सकती । उसकी 
सरी समाए नष्ट हो जाती हैं और वह आलानको 
अमुषृतिमे मस्त हो जाता है ॥४४॥ 


+२+++ 


उनतीसवाँ अध्याय 
भागवतधमोंका निरूपण और उद्धवजीका बदरिकाश्रमगमन 

अद्भवजीने कहा--अच्युत ! जो अपना मन बशमें है॥ ४॥ प्रभो ! आप सबके प्रियतम, सवामी और आत्मा 
नहीं कर सका है, उसके लिये आपकी बतलायी हुई इस हैं। आप आपने अनन्य शरणागतोको सब कुछ दे देते है । 
'योगसाधनाको तो मै बहुत ही कठिन समझता हूँ। आतः आपने बलि-प्रहद आदि अपने भत्तोको जो कुछ दिया 
अब आप कोई ऐसा सरल और सुगम साथन बतलाइये, है, उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ 
जिससे मनुष्य अनायास ह परमपद प्राप्त कर सके ॥ १॥ देगा ? यह बात किसी प्रकार बुं ही महाँ आतो कि 
कमलनयन । आप जानते ही हैं कि अधिकाश योगी जब भला, कोई विचारवान्‌ बिस्मृतिके गतम डालनेवले तुच्छ 
अपने मनको एकाग्र करने लगते हैं, तब वे बार-बार चेष्ठा विषयोंमें ही फैंसा रखनेवाले भोगोंको क्‍यों चाहेगा ? 
करनेपर भी सफल न होनेके कारण हार मान लेते हैं और हमलोग आपके चरणकमलॉकी रजके उपासक हैं। हमारे 
उसे यशेन कर पनेके कारण दुखी हो जाते है ॥२॥ लिये दर्लभ हो कया है? ॥ ५॥ घगवन्‌। आप समा 
पद्मलोचन! आप विद्येश्वर हैं! आपके हो द्वारा सारे प्राणियोके अन्तःकरणमें अन्तर्यामीरूपसे और बाहर 
संसारका नियमन होता है। इसौसे सारासाए-विचा्ये चतुर गुरुरूपसे स्थित होकर उनके सारे पाप-ताप मिटा देते हैं 
मनुष्य आपके आनन्दवर्षी चरणकमलॉकी शरण लेते है. और अपने बास्तविक स्वरूपको उनके प्रति प्रकट कर देते 
और अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपकी माया है। बड़े-बड़े जानी ब्रह्माजीके समान लंबी आयु पाकर 
उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती; क्योंकि उन्हें योगसाघन भी आपके उपकारोंका बदला नहाँ चुका सकते। इसीसे 
और कर्मानुप्नानका अभिमान नहीं हता । परु जो आपके वे आपके उपकारोंका स्मरण करके क्षण-क्षण 


चरणोंका आश्रय नहं लेते, वे योगी और कर्मी अपने 
साधनके डस फूल जाते है; अवश्य ही आपकी मायाने 
उनकी मति हर ली है ॥ ३ ॥ प्रभो ! आप सबके हितैषी 
सुहद्‌ हैं। आप अपने अनन्‍्य शरणागत बलि आदि 
सेवकॉके अधीन हो जावै, यह आपके लिये कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि आपसे रामावतार महण 
करके प्रेमवश वानरोंसे भी मित्रताका निर्वाह किया 
यद्यपि अहा आदि लोकेश्रगण भी अपने दिव्य किरीटे 
आपके चरणकमल रखनेकी चौकीपर रगड़ते रहते 


अधिकाधिक आनन्दका अनुभव करते रहते हैं॥ ६ ॥ 

रशुकदेवजी कहते है--फरीक्षित्‌) भवान्‌ 
कृष्ण हाद ईश्क भी ईश्वर हैं। वे ही स्व-रज 
आहि गुणोंके द्वार बह, विष्णु और स्का रूप धारण 
करके जगत उत्पत्त-स्थिति आदिके खेल खेला करते 
हैं। जब उद्धबजोने अनुशागभों चित्तसे उनसे यह प्रश्न 
किया, तब उ मन्द-मन्‍द मुसकशाकर बढ़े रमसे कहना 
आरम्भ किया॥ ७ ॥ 

औधगबानले कहा--प्रिय उद्धव! अब मैं तुझे 
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अपने उन मङ्गलमय भागवतधोका उपदेश करता हूँ, सब कही मेण साझाका करके संसारदृष्टिसे उपरम हो 
जिनका पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसाररूप दुर्जय जाला है ॥ १८ ॥ मे राके जितने साधन हैं, उनमे मै 


मूलयुको अनायास हो जीत लेता है ॥ ८॥ उदज ! मेरे 
भतो चाहिये कि अपने सारे कर्म मेरे लिये ही करे और 
रधर उनको करत समय सरे स्मरणक अध्यास 
बढ़ाये। कुछ ही दिनोमें उसके मन और चित मुझमें 
समर्पित हो जाकैगे। उसके मन और आम मेरे ही धि 
र जायेगे॥ ९ ॥ में? भक्त साधुजन जिन पवित्र सानम 
सिवास करते हों, उम रहे और देवता, असुर अथवा 
मनुषे जो मरे अन्य भक्त हों, उनके आचरणोका 
अनुसरण करें॥ १०॥ परवके अवसरेपर सबके साथ 
मिलकर अथवा अकेला ही नृत्य, गान, वादाय आदि 
महारजोचित ठाट-बाटसे मेती यात्रा आदिके महोत्सव 
करे॥ १६॥ शुद्धाः करण पुरुष आकाशके समान बाहर 
और भीत पर्ण एवं आवाणशूय मुझ पएमालाको हो 
समला प्रणियों और अपने हदये स्थित देखे॥ १२॥ 
तिरमबुदधिउद्धजी। जो साधक केवल इस झनदृष्टिका 
आश्रय लेकर समरण प्राणियों और दाचि मए दर्शन 
करता है और उन्हें मेत हौ रूप मानकर सल्काए करता है 
तथा ब्राह्मण और चाण्डाल, चोर और ब्राह्मणभक्त, सूर्य 
और चिनगी तथा कृपालु और कूरे समादषट रखता 
है, उसे हो सच्चा ञी समझना चाहिये ॥ १३-१४ ॥ जब 
निरन्तर सभी नर-नाहियोमे मेरी ही भावना की जाती है, 
तब थोड़े हो दिनम साधकके चिले सपरा (होड़). 


लो सबसे श्रेष्ठ सघन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों 
(और पद्दायोमिं मन, वाणी और शरोरको समस्त यृत्तियोंसे 
मेरो हो भावना की जाय॥ १९ ॥ उद्धबजी ! यही मेरा 
अपना भागवत है; इसको एक बार आएमम कर देके 
दाद फिर किसी प्राक नाध इसमें रतीभर भी 
अन्तर नहीं पड़; क्योकि यह र्म निष्काम है और खप 
मैंने हो इसे निर्गुण होनेके कारण सर्वोत्तम निश्चय किया 
है ॥ २० ॥ भागवतधर्म किसी प्रकारकी बटि पढ़नी तो 
दूर रही--यदि इस धर्मका साधक भय-शोक आदिके 
अबसरपर होनेवाली भवना और रेट, भागने-जैसा 
सिरक कर्म भी निष्कामभावसे मुझे समर्पित कर दे तो वे 
भ मेरी असब्रतके कारण धर्म बन जते है॥ २१॥ 
विवेकियोंके विवेक और चतुरोंकी चतुतईकी परका 
इसमे है कि थे इस वनारी और असत्य शे राण 
मुझ अविनाशी एवं सत्य ततो रपत कर ले॥ २३ ॥ 

उदधचजी ! यह समरण बरहा रहस मैंने 
संक्षेप और बिताए तु सना दिया। इस शाको 
समझना मन्ये तो कौन कहे, देवताओंके लिये भी 
अत्य कठिन है॥२३॥ मैने जिस सुष्ट और 
मुकय नका वर्णन बार-बार किया है, उसके रको 
जो समझ लेता है, उसके हृदयकी संशय-पर्थया 
छितर-भिनन हो जाती हैं और वह मुकत हो जाता है ॥ २४॥ 


या, तरला और आहार आदि दोष दूर हो जाते. मने तुह र्क भलीभाति खुलासा कर दिया; जो पुरुष 
है॥ १५॥ अपने हो लोग यदि हैसी करें तो काने दे, हमारे प्रोतो विचासपूर्वक धारण करेगा, वह वके 
उनकी परवा न को 'मैं अच्छा हँ, वह बुत है ऐसी भी परम रहस्य सनातन पखबहाको प्राप्त कर लेगा॥ २५॥ 
देहदृष्टिके और लोक-लनाको छोड़ दे और कृते, ओ पुरुष मे भक्तोंको इसे भलौधाति स्पष्ट सरके 
चाण्डाल, गौ एवं गधेको भी पृथ्वौपर गिरकर सू सम्या, उस, झञनदाताको मैं सन्न मनसे अपना 
दष्हवत्‌-प्रणाय करे ॥ १६ ॥ जबतक समस्त प्रियमे खरूपतक दे झगा, उसे आसान करा दूँगा॥ २६॥ 
मे भावना--भगवद्‌-भावना न होने लगे, तबतक इस उद्घ! यह तपण और मेरा संवाद खयं तो परम 
अरकाएसे मन, वाणी और शारके सभी संकल्पों और पक्र है ह, दूसरोंको भो पितर कलेवाला है। जो 
कम मेरी उपासना करता रहे ॥ १७ ॥ उद्धवजी ! जब प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दसतो सुनायेगा, बह 
इस प्रकार स्का आत्मबुद्धि--बहाबुद्धिक अभ्यास इस झानदीपके हार दूसरोंको मेरा दर्शन करानेके कारण 
किया जाता है, तब थोड़े हो दिनोंमे उसे झन होकर सब पित्र हो जायगा ॥ २७॥ जो कोई एकाग्र चितसे इसे 
कुछ बरहास्वरूप दौखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जानेपर.्रद्धपर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी पराभक्ति प्राण होगी 
सारे संशय-स्देह अपने आप निवत हो जाते हैं और वह और वह कर्मब्थनसे मुक्त हो जायगा॥२८॥ प्य 
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सखे! तुमने भलोभांति ब्रहम सरूप समझ लिया 
न? और ते चितका मोह एवं शोक तो दूर हो गया 
ज?॥२९॥ तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, शठ, 
अ्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत पुरुषको कभी मत 
देना॥ ३० ॥ जो इन दोषोंसे रहित हो, हणभ हो. 
साधुभव हो और जिसका चति पवित्र हो, 
उसीको वह सङ्ग सुनाना चहिये । यदि शूदर ओर खो 
भी मेंर अति प्रम-भक्ति रखते हों, तो उरे भी इसका 
उपदेश करमा चाहिये॥ ३६ ॥ जैसे दिव्य अमृतपान कर 
लेनेपर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे हो यह जान 
लेमेपर जिज्ञसुके लिये और कुछ भी जानना शेष नही 
रहता ॥३२॥ प्ये उद्व ! मुष्योको झन, कर्म, 
योग, बाणिज्य और राजदष्हादिसे क्रमशः मोक्ष, धर्म 
काम और अर्थरूप फल पा होते है; पनु तुस्तरे-जैसे 
अत्य भके लिये वह चारों प्रकरका फल केवल मै 
हो हूँ॥३३॥ जिस समय मनुष्य सम कोका 
पिय करके मुझे आत्मकमर्पण कर देता है, उस 
समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और में उसे 
उसके जबल छुढ़ाकर अपृतखरूप मोक्षी परात 
करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेर सरूप हो 
जाता है॥ ३४॥ 

अ्रोशुकदेवजी कहते है--परोक्षित्‌। अब उदी 
योगमार्ग पर-पर उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान्‌ 
औकृणणको बात सुनकर उनकी आँखों आँसू उमड़ 
आये। प्रकी आसे गला सँघ गया, चुपनाप हाथ जोड़े 
रह गये और वाणीसे कुछ बोला न गया ॥ ३५ ॥ उनका 
चित्त प्रेमावेशसे विल हो रहा था, उन्होंने पूर्वक 
उसे रोका और अपनेको आत्त सौभाष्यशाली अनुभय 
के हुए सिसे यदुवंशशिरोसाण भगवान्‌ श्रीकृणके 
चरणोंको स्थर्श किया तथा हाथ जोड़कर उनसे यह 
प्रार्थना की॥ ३६॥ 

उद्धबजीने कहा--प्रभो ! आप माया और ब्रह्मा 
आदिके भी मूल कण हैं। मैं मोहके महान अमे 
भटक रहा था। आपके सङगे वह सदाके लिये भाग 
गया। भला, जो अग्ने पास पहुँच गया, उसके सामने 
क्या शोत, अन्धकार और उसके कारण होनेवाला भय 
ठहर सकते हैं?॥ ३७॥ भगवन्‌! आपकी मोहिनी 


मायने मेरा ज्ञानदीपक छीन लिया था, पणतु आपने कृपा 
क्के वह फिर अपने सेवकको लौटा दिया। आपने मेरे 
ऊपर महान्‌ अनुक वर्षा को है। ऐसा कौन होगा, जो 
आपके इस कृपा-प्रसादका अनुभव के भी आपके 
चरणकमलोंकी शरण छोड़ दे और किसी दूसरेका सहारा 
ले? ॥ ३८ ॥ आपने अपनी मायासे सूष्टिवृद्धिे लिये 
दाशाई, यष, असक और साल्वतवंशी यादवोके साथ 
मुझे सुदृढ़ खेहपाशसे बाँध दिया था। आज आपने 
आमबोधकी तीखी तलवास उस बन्नको अनायास हौ 
कसट डाला ॥ ३९ ॥ महायोग ! मेश आपको नमस्कार 
है। अब आप कृपा करके मुझ शरणागतको ऐसी आज्ञा 
दीजिये, जिससे आपके चरणकमलेमे मेरी अनन्य भक्त 
बनी रहे ॥ ४० ॥ 

भगवान्‌ कृष्णन कहा-उद्धकजी ! अब तुम 
मै आले बदरीवनमें चले जाओ । वह मेर ही आश्रम 
है। वहाँ मेरे चरणकमलोके धोषन गङ्गाजलका 
खान-पनके द्राण सेवन करके तुय पवित्र हो 
जाओगे॥४१॥ अलकनन्के दर्शनम तुम्हे सारे 
जाप-ताप नष्ट हो जावे । प्रिय उद्धय ! तुम वहाँ यो 
छल पहनना, नके कन्द-पूल-फल खाना और किसी 
ओगकौ अपेक्षा त रखकर निहते अपने-आपे 
बसत रहा ॥४२॥ सदरम, सुख-दुःख--जो कुछ 
आ पढ़े, उसे सम रहकर सहना । स्वभाव सौम्य रा, 
इज्रियोको चशमे रखना। चित शान रहे। बुद्ध 
समाहित रहे और तुम स्वय मेरे स्वरूपके ज्ञान और 
अनुभव डूबे रहना ॥ ४३॥ मैंने तणे जो कुछ शिक्षा 
दी है, उसका एकाने विचापपर्वक अनुभव करते 
रहना। अपनी वाणी और चित मुझमें हो लगाये रहना 
और मेरे बतला हुए भागवतधर्म प्रेमसे रम जाना। 
अन्तम तुम व्ण और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
गतियोको पार करके उनसे पर में! पर्मार्थलूपमें 
घिल जाओगे ॥४४॥ 

ऑशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! भगवान्‌ 
कषणे स्वरूपका ज्ञान संसारके भेद्रमकों छि 
भिन्न कर देता है। जब उन्होंने सवयं उद्धवजीको ऐसा 
उपदेश किया तो उतै उनकी परिमा की और उनके 
चरणोपर सिर रख दिया। इसमें सन्देह नहँ कि उद्धवजी 
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संयोग-वियोगसे होनेवाले सुख-दुःखके जोड़ेसे परे थ, 
क्योंकि वे भगाने निद चरणी शरण ले चुके थे. 
फिर भी वहाँसे चलते समय उनका चित प्रेमावेरासे भर 
गया। उन्होंने अपने नरकी झरती हुई अश्रुधायसे 
'भगवानके चरणकमलोको भो दिया ॥ ४५ ॥ परोक्षित्‌! 
भगवानके प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना सम्भव नहीँ 
है। उनहींके वियोगकी कल्पनासे उदो कातर हो गये, 
उनका त्याग काने समर्थ न हुए | बार-बार विदल होकर 
मित होने लगे। कुछ समयके बाद उन्होंने भगवान्‌ 
कृष्णे चएणोकी पादुकाएँ अपने सिखर रख लॉ और 
आर-बार भगवानके चरणों प्रणाम करके वहाँ प्रस्थान 
किया ॥ ४६ ॥ भगवानके परममी भक्त उबी इदमे 
उनकी दिव्य छवि धारण किये यदसि पहुँचे और वहाँ 
डके तपोषय जीवन व्यतीत करके जगतके एकमात्र 
हषो भगवान्‌ कृणके ठफ्देशानुसार उनको खरूपभूत 


'परमगति प्राप्त को ॥ ४७॥ भगवान्‌ शङ्कर आदि योगेश्वर 
भी सब्चिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृषके चरणोंकी सेवा 
किया करते है। उह स ्रीमुखसे अपने प्म भ्त 
उद्धवे लिये इस ज्ञानामृतका वितरण किया । यह ज्ञानामृत 
आदमाहसागरक सार है। जो राके साथ इसका सेवन 
करता है, वह लो मुक्त हो ही जाता है, उसके सङगे साय 
जगत्‌ मुक्त हो जाता है॥४८ ॥ परीक्षित्‌! जैसे भर 
भत्र पोस उनका सार-सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे 
हो खे वेदो प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृ 
आलोको संसणसे मुक्त केके लिये यह ज्ञान और 
हिका सार निकाला है। उन्होंने जत-ेगादि भयकी 
मृषि लिये क्ीरसमुसे अमृत भी निकाला था तथा इसे 
मशः अपने निवृत्ता और मृति भक्तोकों 
लाय, वे ह पुरोत भगवान्‌ कण सारे जगत मूल 
उरण है मै उनके चरणों नमस्कार करता हू ॥ ४९॥ 


+++++ 


तीसवाँ अध्याय 
यदुकुलका संहार 


रा परीक्ितले पूछा--भगवर्‌ ! जब महाधागयत 
उद्धवजी बदरीवनकों चले गये, तब भूतभावन भगवान्‌ 
कृणने दामे कया लोला सच? ॥ ६॥ पभो । 
युवशरो्ण भगवान्‌ कृणने अपने कुलके 
अहाापगर्त होनेपर सबके नादि इ््रियोके परम प्रिय 
अपने दिव्य विरहो लौलाका संवरण कैसे किया ? 
॥ २ ॥ भगवन्‌ ! जब र्त्रियोके नेत्र उनके ्रेविग्रहमें लग 
जाते थे, तब वे करें बहे हटामेमें असमर्थ हो जतो 
थीं। जब संत पुरुष उनकी रूपमाधुरीका वर्णन सुनते हैं, 
तब बह श्रविप्रह काके रे प्रवेश करके उनके चिले 
गड़-सा जाता है, वहसे हटना नहीं जानता । उसकी शोभा 
कवियोंकी काब्यरचनामें अनुरागका रग भर देखी है और 
उनका सम्मान बढ़ा देती है, इसके सम्ब तो कहना ही. 
क्या है। महाभारत-युद्धेक समय जब वे हमारे दादा 
अमुके रथपर बैठे हुए थे, उस समय जिन योडाओने 
उसे देखते-देखते शरीर-त्याग किया; उके सार्य 
मुक्ति बिल गयी। उचने अपना ऐसा अद्भुत 


औविप्रह किस प्रकार अन्तर्धान किया ? ॥ ३॥ 
ऑशुकदेवजों कहते है--परीक्षत्‌! जब भवान 
कृष्ने देख कि आकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्ष 
बड़े-बड़े उ्त--अशबुन हो रहे है, तब उ ध्म 
सभामें उपस्थित सभी यदुवशियोसे यह बात 
कडौ--४४ ॥ षठ यदर्यो! यह देखो, पापम 
बड़े-बड़े भवूर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात 
यमराजकी ध्वजे समान हमारे महान्‌ अनिष्टके सूचक 
है। अब हमें यहां घढ़ी-दो-घढ़ी भी नहीं ठहरना 
चाहिये 4५॥ सिया, बच्चे और बूढ़े यहसि 
खोदे चले जवै और हमलोग प्रभास क्रम 
चले। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरसती पश्चिमकी 
ओर जहर समु जा मिली है॥६॥ वहाँ हम सान 
करके पवित्र होगे, उपवास करेंगे और एकाग्रचित्तसे 
त्रान एवं चन्दन आदि सामग्रियोंसे देवताओंकी 
पूय करेंगे ॥७॥ वहाँ स्वस्तिवाचनके बाद हमलोग 
गौ, भूमि, सोना, यख, हाथी, घोड़े, रथ और घर 
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आदिके रा हा राहणा सल करेंगे॥ 
विधि सब प्रकारके अमडुलोंका नाश करवली और 
पर महलको जननी है। श्रेष्ठ यदुवेशियों! देवता, 
हाण और गौओंको पूजा ही प्राणिवोके उन्का परम 
लाभ है'॥९ ॥ 

पक्षित! सभी वृद्ध यदुवशियोने भगवान्‌ 
श्रोकृणकी यह बात सुनका 'तथासतु' कहकर उसका 
अनुमोदन किया और तुरत नौकाओंसे समुद्र पार करके 
रण प्रभासक्षेत्रको यात्रा को ॥ १० ॥ कहाँ पहुंचकर 
यादवोंने. यदुवेशशिरोमणि. भगवान्‌. कृषके 
आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्तिसे शान्तिपाठ आदि 
तथा और भी सब प्रकारके मक़लकृत्य किये ॥ ११ ॥ यह 
सब तो उन्होंने किया; परत दैवो उनको बुद्धि हर ली 
और थे उस मरक नामक मादिका पान काने लगे, 
जिसके नेसे बुधि भ्रष्ट हो जाती है। यह पे तो 
अवश्य मीठी लगती है. परतु परिणाममें सर्वनास 
कलेवालौ है॥१२॥ उस तौर महिशके पानसे 
सब-के-सब उत हो गये और ये पमी बोर 
एक-दूसोसे लड़ने-झणड़ने लगे। सच पूछो हो 
अ्रीकृषकी मायासे वे मूढ हो रहे थे॥ १३॥ उस समय 
ये रोपे भरकर एक-दूसरेप आक्रमण के लगे और 
पुप-यण, तलवार, भाले,गदा, तोमर और ऋष्टि आदि 
आख-शखोसे वहाँ समुद्रतटपर ही एकदस भिड़ 
गये ॥ १४॥ मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, पोझ, 
ग, ऊट, खच बैल, भैसों और मनोप भी सार 
होकर एक-दूसरेको बाणोंसे घायल करे लगे--मानो 
जंगली हाथी एक-दूसोपर दाँतेंसे चोट कर रहे हों। 
सबकी सवाश्थोंपर ध्वजाएँ फहरा रहो थी, पैदल सैनिक 
भी आपसे उल रहे थे॥ १५ ॥ परर सब्य, अकू 
ओजसे, अनिद सात्यके, सुभद्र संग्रामजित्से, 
भगवान्‌ षणे भाई गर उसी नामके उनके पुरे और 
सुमित्रा सुरथसे युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े मयूर 
मोडा थे और धमे भरकर एक दूसरेका नाश कपर 
तुल गये थे॥ १६॥ इनके अ्िरक निशठ, उत्पुक, 
सहजत, शतजित्‌ और भानु आदि यादव भो एक 
दूस गथ गये। भगवान्‌ शरीकृणकी मायाने लो इहे 
अत्त मोहित कर ह रबा था, इधर मदिके हेने भी 


इहे अथा बना दिया या ॥ १७॥ दाशा, वृष्णि, अक, 
भोज, सात्वत, मधु, अर्द, माथुर, शूरसेन, विसर्जन, 
कुकर और कुन आदि बंश लोग सौहाद और भ्रमको 
भुलाकर आपसे मार-काट कले सगे॥ १८॥ 
मूढ़ताबश पुत्र पताका, भाई भाईका, भानजा मामाका, 
ज नाका, मित्र मज्ञा, सुहद सुहृदका, चाचा 
भेक तथा एक गोले आपसमें एक-दूसरेका खून 
करने लगे ॥ १९ ॥ अन्तमें जब उनके सब बाण समाप्त हो 
गे, धनुष टूट गये और शसा नट हो गये तब 
ऊचे अपने हाथोसे समुटपर लगी हुई एएका नामको 
आस उखाड़ शुरू को । यह वही घास थी, जो ऋषियोकि 
राके कारण उस्र हुए लोहमय मूसलके चू पैदा हुई 
थी ॥ २० ॥ हे शन्‌ ! उनके हाथोंमे आते ह वह घास 
रके समान कठोर मुदि रूपमे परिणत हो गयी। 
अब बे षम भएर उसी घासके दा अपने विपक्षियोपर 
जहर करने लगे। भगवान्‌ कने उन्हें मना किया, तो 
डे उनको और यलरामजोको भी अपना शत्रु समझ 
लिया । उन आततावियोंकी बुद्धि ऐसी मृढ़ हो रही धी कि 
वे उरे मेके लिये उनकी ओर दौड़ पड़े ॥२१-२२॥ 
कुस्ल्दन ! अब भगवान्‌ श्रोकृष और बलरामजी भी 
कोधमें भरकर युद्भूमिमें इधर-उधर विचले और 
चुडठी-की-पुदी एरक घास उखाड़-उखाड़कर उके ाे 
लग एरक घास की मुह मुदरकेसमान चोट करती 
शो ॥ २३ ॥ जैसे बोकी रणइसे उत्पन्न होकर दावानल 
जसो ही भस्म कर देता है, वैसे ही ब्रहममापसे प्र 
और भगवान्‌ श्रोकृष्णकी मायासे मोहित यदु्शियोके 
स्पर्धपसक जोधन उनका ध्वैस कर दिया ॥ २४॥ जब 
भगवा कणे टेखा कि समस्त यदुवेशियोका संहार हो 
चुका, तब उन यह सोचकर सन्तोषको साँस लो कि 
पृक बचा-खुचा भार भी उतर गया॥ २५॥ 


'परोक्षित! बलरामजीने समुद्रतटपर बैठकर 
एहि परमात्मचितन करते हुए अपने आलाको 
आत्मखरूपयें हो स्थिर कर लिया और ममयर छोड़ 


दिया ॥ २६ ॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि मेरे बड़े 
आई बलराजो परपफ्दयें लीन हो गये, तव वे एक 
पोपलके पडके तले जाकर चुपचाप धरतीपर हो बैठ 
गये ॥ २७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय अपनी 
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अङ्गने देदीप्पमान चतुर्भुज रूप थारण कर सखा वा 
और पूमसे रहित आणक समान दिराओको अन्यकार- 
एहित--प्राशमान यना रहे चे॥ २८॥ वर्षाकालो 
मके समान साले शीसे तपे हुए सोनक समान ज्योति 
निकल रहो थी। यक्षसथलपर श्रोक्सका चि 
शोभायमान था । वे रेशमी पीताम्बर्की घोतो और वसा ही 
दुपट्टा धारण किये हुए थे। बढ़ा हो मङ्गलमय रूप 
था ॥ २९ ॥ मुखकमलपर सुन्दर मुसकान और कपोलॉपर 
नौली-नौलो अलके बड़ी हो सुहावनी लगी थीं। 
कमलके समान सुतदा-सुलदर एवं सुकुमार के थे। काम 
भकरकृत कुण्डल झिलमिला रहे घे॥ ३० ॥ कमरे 
करधनी, कंधेपर यञ्ञोपबीत, माथेपर मुकुट, कलाइयोमें 
कंगन, बेम बाजूबंद, वक्षःसयलपर हार, चरणो नप, 
अगुलियोमे अगूठियां और लेमे कौस्तुपमणि 
शोभायमान हो रही थो॥३१॥ पुटनोतक वनमाला 
लटकी हुई थी। शक, चक्र, गदा आदि आयुध मूर्तिमान 
होकर प्रभुकी सेवा कर ए ये। उस समय भगवान्‌ अपनी 
दाहिनी आपपर याया चरण रखकर बठे हुए थे। 
लाल-लाल तलबा रक्त कमलके समान चमक रहा 
था॥३२॥ 

परीक्षित्‌ ! जरा नामका एक बहेलिया था । उसने 
मूसलके बचे हुए टुकडेसे अपने बाणी गाँसी बना ली 
थी। उसे दएसे भवनका लाल-लाल ततवा हरिके 
मुखे समान जान पढ़ा। उसने उसे सचमुच हरिन 
समझकर अपने उसी बाणसे बाँध दिया ॥ ३३ ॥ जब वह 
पास आया, तब उसने देखा कि 'ओरे ! ये ठो चतुर्भुज 
पुय ह। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिये 
इक मारे कॉपने लगा और दैल्वदलन भगवान्‌ श्रोकृणके 
चरणोपर सिर रखकर घरतीपर गिर पड़ा ॥ ३४ ॥ उसने 
कहा-- है मधसदन ! मैने अनजनम यह पाप किया है। 
सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ; परन्तु आप परमयशस्ती 
और निर्वा हैं। आप कृप करके मेरा अपराध क्षमा 
कीजिये॥ ३५॥ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ अभो! 
महात्मालोग कहा करते हैं कि आपके स्मरणमाजसे 
मुष्का अज्ञानाथथकार नह हो जाता है। बड़े खेटको 
बात है कि से आपका हो अनिष्ट कर दिया ॥ ३६ ॥ 
चैकुष्ठनाथ ! मैं नरप हरिणो मासलेबाला महापापी 


हूँ। आप मुझे आघी-अघभी मार डालिये, क्योंकि मर 
जानेपर मैं फिर कभो आप-जैसे महापुरुषोका ऐसा 
अपराध न करूँगा ॥ ३७॥ भगवन्‌ ! सम्पूर्ण विध्याओके 
परदशा हाजी और उनके पुत्र स्र आदि भी आपकी 
योगमाया बिलास नहीं समझ पाते; क्योकि उनकी दृष्ट 
भी आपकी मायासे आदत है। ऐसी अवस्थे हमरे-जैसे 
जपयोनि लोग उसके विषयमे कह हो क्या सकते 
है 20३८४ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--हे जरे ! तू डर मत, 
उठ-उठ ! यह तो तने मर मनका काम किया है। जा, मेरे 
आज्ञासे तू उस स्वर्णमें निवास कर, जिसकी प्राप्ति 
बड़े-बड़े पुण्यवानोको हतो है॥ ३९॥ 

औुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! भगवान्‌ 
कृष्ण तो अपनी इच्छसे शेर धारण करते हैं। जय 
उन्होंने ज व्याधको यह आदेश दिया, तब उसने उनकी 
लोन आर परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमानपर 
सार होकर स्वाकों चला गया ॥ ४० ॥ 

'धगवान्‌ श्रीकृष्णका सारथि दारक उनके स्थानका 
पठा लगाता हुआ उनके द्वार धारण की हुई तुलसीकी 
गवे युक्त वायु सुंघकर और उससे उनके होनेके 
स्थानका अनुमान लगाकर सामनेकी ओर गया॥४१॥ 
दाइकने वहाँ जाकर देखा कि भगवान्‌ कृण पौपलके 
जूकके नोचे आसन लगाये बैठे है। असहा तेजबाले 
आयुष मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सवाम सेलान हैं। उन्हें 
देखकर दाहकके हदये परमक बाढ़ आ गयी। नो 
आँसुओंकी धारा बहने लगी। वह रथसे कूदकर 
भगवानके चरणोंपर गिर पड़ा ॥४२॥ उसने भगवानसे 
अर्था कौ-- प्रभो! रके समय चमके अस्त हो 
जेप सह चलनेवालेकी जैसी दशा हो जाती है, आपके 
चरणकमलोका दर्शन न पाकर मेरे भी बैसी ही दशा हो 
गयी है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गयी है, चारों ओर अधर छा 
गया है। अब न ते मुझे दिशाओंका ज्ञान है और न मेरे 
हुये शाति हो है' ॥ ४३ ॥ पक्षित । अभी दसक इस 
कार कह हो रहा था कि उसके सामने ही भगवानका 
गषव रथ पताका और मोक साथ आकाशम उड़ 
गया ॥४४॥ उसके पोछे-पोळे भगवान्के दिव्य आयुध 
ज जले गये। यह सब देखकर दाल्कके आश््यकी सीमा 


ज रही। तब भगवानसे उससे कहा--॥ ४८ ॥ दमक ! 
अब तुम एका चले जाओ और वहाँ यदुवेशियोंके 
पारस्परिक सह, भया यलरामजोकी परम गति और मेरे 
खधामगमनकी वात कहो ॥४६॥ उनसे कहना कि 
तुमलोगंको अपने परिारवालोके साथ डास्कामें 
नहीं रहना चाहिये । मेरे न रनेपर समु उस नगरको डुबो 
देगा॥४७॥ सब लोग अपनी-अपनी धन-सम्पति, 
कुच और भेर माता-पिताको लेकर अर्जुनके संरक्षणमे 


इन्र चले जायें ॥४८॥ दारुक ! तुम मेरे डार 
उपदिश भागवतर्मका आश्रय लो और ञान 
होकर सबको उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्यको मे 
आशाको रचा समझकर शान हो जाओ'॥४९॥ 
'भगवानका यह आदेश पाकर दाहकने उनकी परिक्रमा की 
और उनके चरणकमल अपने सिरपर रखकर वारंबार 
लाम किया। तदनन्तर वह उदास मससे द्वाएकाके लिये 


चल पड़ा॥ ५० ॥ 


इकतीसवाँ अध्याय 
श्रीभगवानका स्वधासगमन 


श्रीशुकदेबजी कहते है--परोक्षित | दास्कके चले 
जानेपर रहम, शिव-पार्वती, इदि लोकपाल, महि 
आदि प्रजापति, बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, पितर-सिद्ध, गन्धर्व- 
विद्याधर, नाग-चारण, यक्ष-राक्षस, किर-अप्सशरै तथा 
गरुड़लोकके विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण 
भगवान्‌ श्रीकृषके परमधाम-प्र्थानकों देखनेके लिये 
बड़ी उत्कास वहाँ आये। वे सभी भगवान्‌ श्रोकणके 
जन्य और लीलाओंका गान अथवा वर्णन कर रहे थे। 
उनके विमानोंसे सार आकाश भर-सा गया था। वे बढ़ी 
अक्तिसे भगवानूपर पुणोकी वर्षा कर रहे थे॥ १-४॥ 


'घटनासे उन्हें बड़ा हो विस्मय हुआ॥ ८॥ जैसे बिजली 
सेष्पष्डलको छोड़कर जब आकाश प्रवेश करती है, 
जब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े-बड़े 
देवता भी श्रीकृष्णकी गतिके सम्बश्ध्में कुछ न जान 
सके ॥ ९ ॥ हाजी और भगवान्‌ शहर आदि देवता 
वानको यह परमयोगमी गति देखकर बड़े विस्मयके 
साथ उसकी प्रशंसा करते अपने-अपने लोकमें चले 
गये॥ १० ॥ 

'परीक्षित्‌ ! जैसे नट अनेकों करके खाँग नाता है, 
पतु रहता है उन सबसे निले; बैसे ही भगवानका 


सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रकृ्ने हाजी और आपने मनुष्योके समान जन्म लेना, लौला करना और फिर उसे 
विभृिसयरूप देवताओको देखकर आपने आत्याको संवरण कर लेना उनकी मायाका बिलासमात्र है-- 
खरूपे स्थित किया और कमलके समान नेत्र बंद कर अभिनयमा है। वे स्वयं हो इस जगती सृष्टि करके 
लिये॥ ५॥ भगवानका श्रोविग्रह उपासकोंके ध्यान और इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अन्तम 


धारणाका मङ्गलमय आधार और समस्त लोकोके लिये 
परम रमणीय आश्रय है; इसलिये उतने (योगियोंके 
समान) अशिदेवतसमबी योगधारणाके द्वारा उसको 
जलाया नहीं, सशरीर अपने थमे चले गये॥ ६ ॥ उस 
समय समि नगरे बजने लगे और आसे पुणी 
वर्षा होने लगी । परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रोकृष्णके पीछे-पौछे 
इस लोकसे सतम, पै, करति और श्रीदेवी भी चली 
ग्य ॥ ७॥ भगवान्‌ कृषकों गति मन और वाणीके 
परे है; तभी तो जब भगवान्‌ अपने धामने वेरा करले 
लगे, तब ब्रह्मद देवता भी उन्हें देख सके। इस 


संहार-लौला करके अपने अन्त महिमामय सूम ही 
छिथ हो जाते हैं ॥ ११॥ खाल्दीपनि गुरुका पुत्र यमपुरी 
चला गया था, परु उसे वे मनुष्य-शरोरके साथ लौटा 
लाये। तुम्हारा हो शरीर ब्रह्माखसे जल चुका था; परन्तु 
उने तुरे जीवित कर दिया। वावमे उनकी 
'शसमागठवत्सलता ऐसी हो है। और तो क्या कहूँ, उ 
कालक महाकाल भगवान्‌ ङो भो गुरे जत लिया. 
और अत्यन्त अपराधी--अपने शरीरपर हो प्रहार 
केवले व्याघको भी सदेह खरग भेज दिया। पिय 
पित्‌! ऐसी स्थितिमा वे अपने शरीस्कों सदाके 
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लिये यहाँ नहीं रज सकते थे ? असव हो रख सकते 
थे॥ १२॥ यद्यपि भगवान्‌ कृषण सम्पूर्ण जगत्‌को 
स्थिति, उत्ति और संहारे निरपेक्ष कारण हैं और 
सम्पूर्ण शक्तियोंके घारण करनेवाले हैं तवापि 
उन अपने शरीरको इस संसारे बचा रखनेकी इच्छा 
नहीं को। इससे उने यह दिखाया कि इस 
मनुष्य-शशीससे मुझे कया प्रयोजन है ? आत्मनि्ठ पुस्ोके 
लिये यही आदर्श है कि वे शरीर सनको चेष्टा न 
करें॥ १३॥ जो पुरुष तकाल उठकर भगवान्‌ 
कृशे परमधामगमनकी इस कथाका एकाग्रता और 
भक्तिके साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान वही सव्र 
परमपद प्राप्त होगा॥ १४॥ 


लगा॥ १५॥ पष्‌ उसने अपनेको 
्ुवयोकेविनााका पूणमु विचरण कह 
उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी हुए और मारे 
मष्छित हो गये ॥ १६॥ भगवान्‌ 

रिहल होकर वे लोग सिए पटते हुए बहा 
जहाँ उनके भाई-बथु निया होकर पढ़े हुए थे॥ 
देवको रोहिणी और वसुदेवजी अपने प्र पु 
और बलगमको न देखकर शोककी पोड़ासे बेहोश हो 


कृष्णक सवयणी आदि पटरानियाँ उनके ध्यानम 


++ 


मम होकर अममे विष्ट हो गयीं॥ २०॥ 
फोक्षित्‌! अर्जुन अपने प्रियतम और सखा 
भगवान्‌ श्रेकृष्णके विरहसे पहले तो अतत व्याकुल हो 
गे; फिर उन्होंने उहोंके गतो सदुपदेशोंका स्मरण 
करके अपने मनको सैभाला॥ २१॥ यदुवंशके मृत 
व्यक्तियोंमें जिनको कोई पिष्ड देनेवाला न था, उनका 


कर दिया॥ २५॥ राजन्‌ ! तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि 
फाष्डवोंकों अर्जुसे हौ यह यात मालूम हुई कि 
संर हो गया है। तब उन्न अपने 
अभिषिक्त करके हिमालयकी 


करता है, बह समस्त पपोसे मुक्त हो जाता 


काललीला, कैरोरलीला आदिका स्टूर्तन करता है, वह 
परमहस मुर आजिम प्राएच्य श्रीकृष्णे चर्णोमे 
पणभति प्राप्त करता है॥ २८॥ 

++ 


॥ इति एकादश स्कन्ध समाप्त ॥ 


हसि ॐ 


तर 


i 
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| न) | जमः 


श्रीमद्भागवतमहापुराण 


सगुणो निर्गुणो भावः शुन्याशू्यत्मकस्तथा। 
लीलाविलासो यस्यैव त॑ वन्दे बालवत्सपम्‌॥ | 
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कलियुगके राजदंशोंका वर्णन 


जा परीक्षि पृछा--भगवन्‌ ! दुम 
भगवान्‌ श्रीकृष जब अपने परमधाम पथार गये, तब 
'पृथ्वीपर किस वंशका राज्य हुआ? तथा अब किसका 
रज्य होगा ? आप कृपा करके मुझे यह यतलाइये ॥ १॥ 
श्रीशुकदेवजीने कहा--प्रिय परीक्षित्‌ ! धै तुष 
जवे स्कशवमें यह यात वतलायी थी कि जरासन्धके पिता 


इसके पश्चात्‌ शिशुनाग नामका राजा 
शिशुनागका कार्ण, उसका क्षेमधर्मा और झमक 
पुत्र होगा क्षेत्रा॥ ५॥ सेका विधिसार, उसका 
अजातश, फिर दर्धक और दर्धकका पुत्र अजय 
होगा॥ ६ ॥ अजबसे न्न और उससे महानना 
जभ होगा। शिशुताग-वंशमें ये दस राजा होंगे। ये सब 
मिलकर कलियुगमें तोन सौ साठ वर्षतक पृथ्वोपर राज्य 
कोंगे। प्रिय परीक्षित्‌! महानन्दिको शुद्य पी गर्भसे 
जद नामका पुत्र होशा। कह बड़ा वलवान्‌ होगा। 
महानन्दि 'महापदा' नामक निधिका अधिपति होगा। 
इसलिये लोग उसे 'महाप्म' भी कहेंगे। यह रिय 


ओके विनाशका कारण बनेगा। तसे राजालोग 
आकः शू और अधार्मिक हो जायैंगे ॥७--९॥ 
महाप पृथ्वीका एकर्छात्र शासक होगा। उसके 
शासनका उल्लहून कोई भी नहीं कर सकेगा। श्रिये 
कि हेतु होनेकी दृष्टिस तो उसे दसग पशुम ही 
सन च. बम मर आठ फु 
होंगे। वे सभी राजा होंगे और सौ वर्षतक इस पृथ्वीका 
उपभोग को ॥११॥ कौहिल्य, बाल्यायन तथा 
चाणकयके नमसे प्रसिद्ध एक ब्रह विश्वविदयात नन्द 
और उनके सुमात्य आदि आठ प्रका नश कर डालेगा। 
उनका नारा हो आनेपर कलियुगमें मौर्जबशी नरपति 
पृथ्वीका राज्य करेगे ॥ १२॥ यही ब्राहण पहले-पहल 
चद्रत मौर्वको राजाके पदपर अभिषिक्त केगा। 
जब्द्रुपतका पु होगा वारिसार और यारिसारका 
अशोकवन ॥ १३ ॥ अशोकवर्टनका पुत्र होगा सुवश। 
सुयशका सङ्गत, सङगतका शालिशूक और शालिशूकका 
खेमशरया॥ १४॥ सोमशर्ा्ा शतथया और 


जशत्वाका पुत्र मुहदरथ झोगा। वुरुवेशवभूषण 
'फौक्षित्‌ ! मौर्यवंशके ये दस * नरपति कलियुगमे एक 
खो सैतीस वर्षतक पृष्ीर उपभोग कोंगे। बृह्रथका 


सेनापति होगा पुष्यत शुङ्ग । वह अपने स्वामीकों मास्कर 
खव राजा बन बैठेगा। पुष्यभिजमा अषि और 
गिक सन्य होगा॥ १५-१६॥ सुना 
सुभ, वसुमित्रका भक और भाकका पुलिन्द, 
पदका घोष और चोपका पुत्र होगा रत्र ॥ १७॥ 


फ मेके सखा चराको हकक ने है खे रा जरे से दलप के एक ओ सव सका 


उल्लेख पिता है। उको लेबर कहाँ दस स समसे । 
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वज्रफित्रका भागवत और भागवतका पुत्र होगा देवभूति। 
शुङ्गयंशके ये दस नरपति एक सौ बारह वर्षतक पृथ्वीका 
पालन करेगे॥ १८॥ 

'परीक्षित्‌ शङवशीनरपतियोका राज्यकाल समा 
हेनेपर यह पृथ्वी कप्ववंशो नरपतियोंके हाथमें चली 
जायगी। कण्ववंशी नरपति अपने पूरव रजाओंके 
अपेक्षा कम गुणवाले होंगे। शुह्वंशका अन्तिम नरपति 
देवभूति बढ़ा हो लम्पट होगा। उसे उसका मो 
कण्ववंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धिबलसे 
खब॑ राज्य करेगा। वसुदेवका पुत्र होगा भूमि, भूमित्रा 
जारायण और नाशयणका सर्मा सुश्मा बढ़ा यरी 
होगा ॥ १९-२० ॥ कण्ववंशके ये चर नरपति काष्वायन 
कहलायेंगे और कलियुगमें तीन र पैतालीस वर्तक 
पृथ्वीका उपभोग करेंगे॥२९॥ पिय परोकित्‌! 
कण्ववंशी सुशर्माका एक शू सेवक होगा--अली । वह 
अनगातिका एव बढ़ा ष्ट होगा। वह सुशार्माकों मारकर 
कुछ समयतक खय पका राज्य करेगा ॥ २२ ॥ इसके 
खाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृषाका पर 
अ्रेशान्‍्तकर्ण और उसका पौर्णमास होगा॥ २३॥ 
पर्णमासका लम्बोदर और लम्बोदरका पुत्र चिबिलक 
होगा। चिबिलकका मेति, मपसातिका अटमान, 
'अटमानका अनिष्टकर्मा, अनिष्टकर्माका हालेय, हालेयका 
तलक, तलकका पगार और पुरोधसा पुत्र होगा 
राजा सुदन ॥ २४-२५॥ परीक्षित्‌! सुक्दनका पुत्र 
होगा चकोर; चकोरके आठ पुत्र होंगे, जो सभी 'बहु" 
कहलायेंगे। इनमें सबसे छोटका नाम होगा शिवस्थाति। 
वह बड़ा बोर होगा और शतरुओंका दपन करेगा। 
शिवखातिका गोमतीपुत और उसका पुत्र होगा 
पुरमान्‌॥२६॥ पुरौमानुका मेदःशिस, मेद:शिशाका 
शिवस्कत्द, शिवस्क्दका यर, यज़त्रोका विजय और 
विजयके दो पुत्र होगे--चत्रविज्ञ और लोमधि ॥ २७॥ 
पकषत! ये तोस राजा चार सौ छन वर्षतक पृष्वीका 
राज्य भोगेंगे॥ २८॥ 

'फौक्षित्‌! इसके पश्चात्‌ अवभृति-तगहोंके सात 
आभीर, दस गर्दभी और सोलह कडू पृष्व राज्य 
करेंगे। ये सब-के-सब बड़े लोभी होंगे ॥२९॥ इनके 
बाद आठ यवन और चौद तुर्क राज्य कर । इसके बाद 


दख गुरुष्ड और म्वारह मौन नरपति होंगे॥ ३० ॥ मौनोके 
अतिरि ये सब एक हजार निन्यानबे वर्क पृथ्वौका 
उपधोग क । तथा याह मौन नरपत तीन सौ वर्तक 
पृथ्वोका रासन करे । जब उनका यन्पक्ल समाप्त हो 
जायगा, तब किलिकिला नामी नगरमे भूतन नामका 
राजा होगा। भूतननदका वग, गिक भाई शिशुनि 
तथा चशोकत्दि और प्रवोरक--ये एक सौ छ वर्षतक 
र्य करेंगे॥ ३१-३३ ॥ इनके तेरह पुत्र होंगे और ये 
सब-के-सब बाहक कहलावेंगे। उनके पश्‌ पमि 
मक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्पिक्रक राज्य 
हो ॥ ३४॥ परोक्षित्‌! बाहिकवंशो नरपति एक साथ 
हो विधित प्रदेशों राज्य करंगे। उनमें सात अश देशके 
तथा सात हौ कोसलदेशके अधिपति होंगे, कुछ 
विदूर-भूमिके शासक और कुछ निषधदेशके स्वामी 
गे ॥ ३५४ 

इसके बाद मगध देशका राजा होगा विश्वस्फूरणि 
ह पूरो पुरक्यक अतिरिक्त द्वितीय पजय 
कहलावेगा। यह ब्रह्मणादि उच्च क्णोको पुलिन्द, यदु 
और मह आदि मलाय जातके रूपमे परिणत कर 
देगा॥ ३६ ॥ इसकी युद्धि इतनी दष्ट होगी कि यह 
हाण, कषत्रिय और वैश्योका नाश करके शाय 
जनताकी रक्षा करेगा। यह अपने बाल-वीर्यसे क्त्रियोंको 
उमड़ देगा और पद्चवती पुरीको राजधानी यनाका 
हासे लेकर प्रयागपर्यत्त सुरक्षित पृथ्वोका राज्य 
करेगा॥ ३७ ॥ पित्‌ ! ज्यो-ज्यों घोर कलियुग आता 
(यगा, सोय सटू, अवतत, आधार, शूर, अयद 
और मालव देशक ब्रहHणगण संस्कारशून्य हो जायेगे 
तथा राजालोग भ शत्य हो जावैगे ॥ ३८ ॥ सुतर, 
रभागाका तटी प्रदेश, कौन्तीपुर और 
कश्पीस्मप्डलपर यः शोका संस्कार एवं हेस 
होन नामारे दिजोका और स्लेल्डोका राज्य 
हेग ॥३९॥ 

पकषित्‌ ये सब-के-सब राजा आचार-विचारमे 
च्छ्य होंगे। ये सब एक हो समय भिक्रभित्र 
ऋचे राज्य करेंगे ये सब-के-सब परले सिके घटे 
अचार्मिक और सहल दान करनेवाले होंगे। छोटी-छोटी 
जो लेकर हो ये रेके मारे आगबबूला हो जाया 
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को ॥४०॥ ये षट लोग ख, बच्चे, गौ 
माम भी नह हिचकेंगे। दूसरेकी खरो और घन हिया 
सेके लिये ये सर्वदा उसुक हग । न तो इन्हें बढ़ते देर 
लगेगी और न तो घटते। क्षणमें रुड्ट तो क्षणमें तु्ट। 
इलकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी॥अ९७ इनमें 
प्परगत संस्कार नहीँ होंगे। ये अपने कर्तव्य-कर्मका 
पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुसे अघे बने 


स्हेगे। के चेषमें चे सलच्छ हो होंगे। वे 
लूट खसोटकर अपनी प्रजाका खून चूसेंगे॥ ४२ ॥ जब 
केसे लोगका शासन होगा, तो देशको प्रमे भी वैसे हो 
सभाव, आचरण और भाषणकी वृद्धि हो जायगी। 
शलोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपसमें भी एक 
दूसरे उत्त करेंगे और अत्ततः सब-के-सब नह 
हो जायेंगे ॥ ४३ ॥ 


दूसरा अध्याय 
कलियुगके धर्ष 


ऑशुकदेबजी कहते है-परोित्‌ / समय बड़ा 
बलवान्‌ है; ज्यो-ज्यों घोर कलियुग आता जाय, 
स्यो-यों उत्तर धर्म, सत्, पचित, क्षमा, दया, आयु, 
बल और स्मएणाक्तिका लोप होता आयगा॥६॥ 
कलियुग जिसके पास धन होगा, उसको लोग कुलीन, 
सदाचारी और सदगुणी मानेंगे। जिसके हाथमे शक्ति होगी 
बह धर्म और त्यायकी व्यवस्था अपने अनुकूल करा 
सकेगा॥ २॥ विवाह-सम्ब्धक लिये कुल-शील- 
योता आदिकी परख-निरख नहीं रहेगी, युवक 
सुतकी पारस्परिक सचे ही समयश्च हो जायगा। 
व्यवहारकी निपुणता, सच्चाई और नदे नही गी; 
जो जितना छल-कपट कर सकेगा, वह उतना हो 
ज्यवहरकुशल माना जायगा सी और पुरक श्षठाका 
आधार उनका शील-संयम न होकर केवल रतिकौशल ही. 
रहेगा। बरहणको पहचान उसके गुण-स्वभावसे नहीं 
यज्लोपवीतसे हुआ करेगी॥३॥ यस, दष्ड-कमण्डलु 
_आदिसे ही बरह्मचारी, संन्यासी आदि आश्रमियोंकी पहचान 
होगी और एक दूसरा चिह खीर कर लेज ही एकसे 
दूसरे आश्रमम प्रवेशका सरूप होगा। जो घूस देने या 
धन खर्च कसेमें असमर्थ होगा. उसे अदालतोसे 
क-ठीक प्याय न मिल सकेगा। जो बोल-चालयें 
जितना चालाक होगा, उसे उतना ही बड़ा पण्डित माना 
जायगा॥४॥ असाधुताकी--दोषी होनेको एक हो 
पहचान रहेगी--गरोब होना। जो जितना आधिक 
दम्भ-पाखण्ड कर सकेगा, उसे उतना हो बड़ा 


साधु समझा जायगा। विवाहके लिये एक-दूसेरकी 
स्वीकृति हैं। पर्याप्त होगी, शास्रोय विधि-विधानकी-- 
संस्कार आदिको कोई आवश्यकता न समझी जायगी। 
दाल आदि सवाक कपड़े-लतेसे लैस हो जाना ही खान 
समझा आपगा ॥ ५॥ लोग दूरे तालाबको तीर्थ मानेंगे 
और निकटके तीर्थ गद्ञा-गोषती, माता-पिता आदिकी 
उपेक्षा कोंगे। सपर बह बाल--काकुल रखाना ही 
सारक सौन्दर्यका थिह समझा जायगा और जीवनका 
सबसे बड़ा पुरुषारथ होगा--अपना पेट भर लेना। जो 
जितनी दिठाईसे बात कर सकेगा, उसे उतना ही सच्चा 
समझा जायगा ॥ ६॥ योग्यता-चतुराईका सबसे बड़ा 
लक्षण यह होगा कि मुय अपने ुु्यका पालन कर 
ले।ध्का सथन यशके लिये किया जायगा । इस प्रकार 
जब सारी पृथ्वोपर दष्टो योलबाला हो जायगा, तब 
राजा होनेका कोई नियम न रहेगा; आहण, क्षत्रिय, 
वैश्य अथवा श्रमं जो बली होगा, यही राजा बन 
बैठे । उस समयके नीच शजा आलय निर्दय एवं कूर 
होगे; लोधी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटे 
कोई अलर म किया जा सकेगा। वे प्रजाकी पूजी 
एवं पलियोतकको छौन लेंगे। उनसे डरकर प्रजा 
पहाड़ों और जंगलोमें भाग जायगी। उस समय 
जा तसह-तरहके शाक, कत्द-मूल, मांस, मधु, 
'कल-फूल और बीज-गुठली आदि खा-खाकर अपना पेट 
भी ॥ ७-६ ॥ की वर्षा त होगी--सूखा पड़ जायगा; 
जे कभी का-फा-कर लगाये जायेंगे। कभी कड़ाकेकी 
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सर्दी पड़ेगी, तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आँधो चलेगी, 
कभी गर्मी पड़ेगी, तो कभी बाढ़ आ जायगी । इन 
उत्पातोसे तथा आपसके सहसे प्रजा अस्त पीड़ित 
होगी, नष्ट हो जायगी॥ १०॥ लोग भूख-प्यास तथा 
जाना प्रकारकी चिन्ताओंसे दुखी रहे । रगो तो उने 
छुटकारा ही न मिलेगा। कलियुगे मनो परमायु 
केवल बीस या तीस वर्षको होगी॥ ११॥ 

पित्‌! कॉलिकालके दोसे प्राणियों रीर 
छेे-छेटे, क्षोण ओर शेप होने लगेंगे। वर्ण और 
आश्रमोंका धर्म बतलानेबाला वेद-मार्ग नह्य हो 
जायगा ॥ १२॥ ध्म पालष्डकी प्रधानता हो जायगी। 
राजे-महाराजे डाकू-लुटेरेंकि समान हो जायेंगे। मनुष्य 
चोरी, झूठ तथा निरपराध हिसा आदि नना प्रकारके 
कुकमॉसे जीविका चलाने लगेंगे॥ १३॥ चारों वणोकि 
लोग यूम समान हो जाग । गै बकरियोंको तरह 

छेरी और कम दूध देनेवाली हो जाैगी। 
वानप्रस्थी और संत्यासी आदि विएक्त आश्रमवाले भौ 
'र-गूहस्थी जुटाकर गृहस्थोका-सा व्यापार काने लगेंगे। 
जिनसे वैवाहिक सम्बन्ध है, उनीको अपना सम्ब 
माना जायगा ॥ १४॥ धान, जौ, गहुँ आदि धानयोकि पौधे 
छोटे-छोटे होने लगेंगे। क्षमे अधिकांश रामौके समान 
फेटे और कैटौले वृक्ष हो रह जाकैगे। बादलोपें बिजली 
तो बहुत चमकेगी, परु वर्षा कम होगी। गृहस्थोके घर 
अतिथि-सत्कार या वेदध्वनिसे रहित होनेके कारण 
अथवा जनसंख्या घट जानेके कारण सूते-सूतरे हो 
जायैगे॥ १५॥ परीक्षित्‌!र अधिक क्या कहे 
कलियुगका अनत होते-होते मनुष्योका स्वभाव गधो-बैसा 
दुसह बन आयगा, लोग प्रायः गृहस्थीका भार ढोनेवाले 
और विषयी हो जायैगे। ऐसी स्थितिमें धर्मकी रक्षा 
केके लिये सगुण सकार करे सबं भगवान्‌ 
अवतार ग्रहण करो ॥ १६॥ 

प्रिय फौक्षित्‌! सर्वव्यापक भगवान्‌ वु 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं। वे सरवसरूप होनेपर भी चगचर 
जगतके सच्चे शिक्षक--सदगुरु हैं। वे साधु--सज्जन 
पोक धर्मकौ रक्षके लिये, उतके कर्मका बन 
काटकर उन्‍हें जता-मूलुके चळे छुड़ानेके लिये अवतार 


अहण कले हैं॥१७॥ उन दिनों श्मल-ग्ममे 
किल्मुवश नामके एक श्रेष्ठ आह्मण होंगे। उतका हदय 
बड़ा उदार एवं भगवे पूरण होगा। उके घर. 
कल्किभगान्‌ अवतार हण करेंगे ॥ १८॥ भगवान्‌ 
हो अष्टसिद्धियोके और समस्त सदगुणोके एकमात्र 
आश्रय हैं। समस्त चयचर जगत्के वे ह रक्षक और 
सा है। वे देवत नामक शीधगामी घोड़ेपर सवार 
होकर दुशेको तलबारके चाट उतारकर ठीक कणो 
॥ १९॥ उनके शेम-रमसे अतुलनीय तेजकौ किरं 
छिटकतो होंगो। वे अपने शोधगामी घोड़ेसे पृथ्वीपर 
सर्का विचरण करेंगे और रजके वषये छिपकर रहनेवाले 
कोटि-कोट डाकुओक संहार कोंगे॥ २०॥ 

य फोोक्षित्‌! जब सब डाकुओका संहर हो 
चुकेगा, तब नगरको और देशको सारी प्रजाका हृदय 
पवित्रता भर जायगा; क्योंकि भगवान्‌ कल्किके शो 
लगे हुए अङ्गका स्पर्श पाकर असन्त पवित्र हुई बायु 
उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार थे भगवानके 
लिपौ दिव्य गध प्रात कर सकेंगे॥ २१ ॥ उनके 
दिर हृदयोयें सत्वपूर्ति भवान्‌ वासुदेव विराजमान 
होंगे और फिर उनकी सन्तत पहलेकी भाँति हष्ट-पष्ट 
और बलवान्‌ होते लगेगी॥२२॥ प्रजाके 
जयन-मनोहारी हरि ही धरे रक्षक और खामी हैं। वे 
हौ भगवान्‌ जब कल्किके रपये अवतार ग्रहण क, 
उस समय सत्ययुग प्रभ हो जायगा और प्रजाकी 
सन्तन-पर्यण स्वयं हौ सलगुणसे युक्त हो 
जायगी ॥ २३ ४ जिस समय चढ्रमा, सूर्य और हस्ति 
एक ही समय एक हो साथ पुष्य नक्षत्रके प्रथा पलमें 
वेश काते है, एक राशिपर आते हैं, उसी समय 
सत्ययुग रर होता है ॥ २४॥ 

कषित! चद्रबँश और सूर्यवंशमें जितने राजा हो 
गये हैं या होंगे, उत सबका मैंने संक्षेपसे वर्णन कर 
दिया ॥२५॥ तुरे जन्यसे लेकर राजा नन्दके 
अभिषेकतक एक हजार, एक सौ प्रह बर्षका समय 
लगेगा ॥ २६ ॥ जिस समय आत्मे सॉ्लर्वियोका उदय 
हेता है, उस समय पहले उनमे दो हो तर दिखायी 
पड़ते हैं। उनके बोचमें दक्षिणो रेखापर समभागमें 
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धिनी आदि नश्रोमेसे एक नक्षत्र दिखायी पढ़ता 
है॥२७॥ उस सक्षतरके साथ सप्र्विगण मनुष्योकी 
गणनासे सौ व्क रहते हैं वे तुष्होर जनके समय 
और इस समय भी मा नकषत्रपर स्थित हैं॥२८ ॥ 


पार गये, उसी समय कलियुगने संसारम प्रवेश 
किया। उसके कारण मनुष्योंकी मति-गति पापको ओर 
दुलक गयी॥ २९॥ जबतक लक्ीपति भगवान्‌ 
कृषण अपने चरणकमलोंसे पृथ्वोका स्पर्श करते रे, 
ततक कलियुग पृथ्वौपर अपना पर 
सका॥३०॥ पक्षित! जिस समय 
रहते है, उसी 


कलियुगका परर्भ होता है। कलियुगको 
देवताओकी वर्षगणनासे बारह सौ 
मषी गणनाके अनुसार चार लाख, बलीस 
र्की है॥३१॥ जिस समय 

पागा जञ चुके 
जका राज्य रहेगा। तभीसे 
होगी ॥ ३२ ॥ पुरेता ऐतिहासिक 
है कि जिस दिन भगवान्‌ 
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देवताओंकी वर्षगणनाके अनुसार एक 
चुके, तब कलियुगके अन्तिम दिनम 
कल्किभगवानकी कृपासे मनुके सनमें साल्विकताका 
सञार होगा, लोग अपने वास्तविक स्वरूपको जान 


Ed 


भी संक्षेपसे वर्णन किया है। जैसे मनुवंशकी गणना 
होती है, वैसे हो प्रत्येक युगमें आहाण, वैश्य और 
शो भी वंशपरमपता समझनी चाहिये॥३५॥ 
यजन्‌ ! जिन पुरुषों और महात्माओंका वर्णन मैंने तुमसे 


किया है, आब केवल नामसे हो उनकी पहचान होती 
है। अब वे नहीं है, केवल उनकी कथा रह गयी है। 
अब उनकी कॉर्ति हो पृथ्डोपर जहाँ सुननेको 
सिलती है॥ ३६ ॥ भीष्मपितामहके पिता राजा शतके 


कलियुगके अन्तमें कल्किभगवान्‌की 
आसे वे फिर यहाँ आयेंगे और पहलेकी भाँति ही 
र््रमधरमका विस्तार करेंगे॥३८॥ सतयुग, जेता 
दपर और कलियुगे ही चार युग है; ये पोक्त 
मके आनुखार अपने-अपने समयमें पृथ्वके प्राणियोपर 

रभाव दिखाते रहते हैं॥ ३९॥ परीक्षित्‌! मैंने 
जाओ वर्णन किया है, वे सब और 
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अदृश्य हो जाते है॥४३॥ प्रिय परीक्ित्‌! जो-जो 
नरपति बड़े उत्साह और बल-पौरुषसे इस पृथ्वीके 
उपगमे सगे रहे, उन सबको कालने अपने विकराल 
लगें घर दबाया। अब केवल इतिहासमें उनकी 
कहानी हो शेष रह गयी हे॥४४॥ 


केक केक 
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तीसरा अध्याय 
राज्य, युगधर्म और कलियुगके दोषोंसे बचनेका उपाय नामसङ्कीर्तन 


शुकदेवजी कहते हैं--फरोक्षित्‌! जब पृथ्वी 
देखती है कि राजा लोग मुझपर विजय प्राप्त करके लिये. 
उताबले हो रहे है, तब वह हसने लगती है और कहती 
है--'कितने आश्र्यको बात है कि ये राजा लोग, जो 
खयं मोतके खिलौने है, मधे जतन चाहते 
'राजाओंसे यह यत छिप नहीं है कि वे एक 
मर जायेगे, फिर भी वे व्यथय ह मुझे जीतनेकी कामना 
करते हैं। सचमुच इस कामनासे अंधे होनेके कारण हो दे 
पीके क्षणभहुर शरौरपर विश्वास कर 
बैठते है और धोखा खाते हैं॥ २॥ थे सोचते है कि हम 
पहले मगरे सहित अपनी पाँचों न्यो विजय प्रात 
करेंगे--अपने भीतरी शत्ुओंको वशे कर; क्योकि 
(लको जाते बिना बाहरी शको जोतना कठिन है। 
उसके बाद अपने शतके मियो, अमात्यो, नागरो, 
नेताओं और सम सेनाको भी वशे कर लेंगे। जो भी 
हमरे ठिजय-मारममे काटे योयेगा, उसे हम अवश्य जोत 
लेंगे॥ ३॥ इस प्रकार धीरे-धीरे रसे सारी पृथ्वी हमारे 
अधीन हो जायगी और फिर तो समुद्र हो हमारे राज्यको 
खाईका काम कोगा।' इस प्रकार वे अपने ममे अनेकों 
आशाएँ बाँध लेते हैं और उन्हें यह बात बिल्कुल हीं 
सुझती कि उनके सिर्पर काल सवार है॥ ४ ॥ यहाँतक 
नही, जब एक द्रप उनके चमे हो जाता है, तब वे दसरे 
रोपर विजय कसलेके लिये बड़ी शक्ति और उत्सहे 
साथ समत्र करते हैं। अपने मनको, इश्रियोको वशय 
करके लोग मुक्ति प्राप्त करते है, पतु ये लोग उनको 
वामे करके भी थोड़ा-सा भूभाग हो प्राप्त करते है। इतने 
परिश्रम और आत्मसंयमका यह कितना तुच्छ फल 
है।”॥ ५ ॥ पतेत्‌! थवी कहती है कि “बड़े-बड़े मन 
और उनके वीर पत्र मुझे ल्‍्यो-की-त्यों छोड़कर जहे 
आये थे, वहीं खाली हाथ लौट गये, मुझे अपने साथ न 
ले जा सके। अब ये मूर्ख ताजा मुझे से जीतकर 
बशमें करना चाहते हैं ॥६ ॥ जिनके वितमे यह यात 
दृढ़यूल हो गयी है कि यह पथ मेरी है, उन दुष्टे 
रयम मे लिये पिता-पुत्र और भाई-घाई भी आपसमे 


लड़ बैठते है॥७॥ थे पसर इस प्रकार कहते हैं कि 
“ओ मूढ ! यह सा पृषो मेरी ही है, तेते नहो, इस 
अकर..राजालोग एक-दूसरेको कहते-सुनते है, 
एक-दूसरे स्पर्धा क है, मेरे लिये एक-दूसोको मारते 
है और खबं मर मिटते है॥ ८ ॥ पृषु, पुरुवा, गाथ, 
हुए, भरत, सहसबाह, अर्जुन, माता, सगर, राम, 
खवा, भुयार, रप, तृणु, ययात, श्यत, 
जा, गव, भगीरथ, कुबलयाध, ककुतसथ, नल, ग, 
हिस्व्वकशिपु, वृज्सु, लोकदरोही रावण, नमुचि, रम्य, 
मार, हिणयक्ष और तएसुर तथा और बहुत-े 
दत्य एवं शक्तिशाली नरपति हो गये। ये सब लोग सब 
कुछ समझते थे, शूर थे, सभीने दिष्विजयं दूसरोंको हा 
हिय; किन्त दूसरे लोग छँ न जीत सके, पणतु 
सब -के-सब मूके रास बन गये । रजन्‌ । उ अपने 
मरे अन्तकाणस मुझसे ममता की और समझा कि 'यह 
पृ मे है'। लु विकराल कालते उनको लालसा पूरी 
ज होने दी। अब उनके बल-पौरुष और शरीर आदिका 
कुछ पताही नहीं है। केवल उनकी कहानी-मात्र शेष रह 
गयौ है॥ ९-१३॥ 

पकषत! संसा बड़े-बड़े रपी और महान्‌ 
पुरुष हुए है। वे लोकोमिं आपने यशका विस्तार करके 
यह चल बसे। मन तुष शन और बएका उपदेश 
केके लिये ही उनको कथा सुनायी है। यह सब 
दाणीका विलास मात्र है। इसमें पारमर्थिक सत्य कुछ 
ज लँ है ॥ १४ ॥ भगवान्‌ श्रीकृणका गुणानुवाद सपज 
अमङ्गल नाश कसेजला है, बढ़े-बढ़े महाता उसीका 
जान काले रहते हैं। जो भगवान्‌ औकृषणके चरम 
आय प्रेममयी भक्तिको लालसा रखता हो, उसे 
जिल्य-निर्तर भगवानके दिव्य गुणानुवादका हो श्रवण 
करते रहना चाहिये ॥ १५॥ 

राजा परोक्ते पूछा-भगवन्‌! मुझे तो 
ऋलियुगमें राशि-राशि दोष ही दिखायी दे रहे हैं। उस 
समय लोग किस उपायसे उन दोका नाश कोंगे। 
इसके अतिरि युगका स्वरूप, उनके धर्म, कल्पकी 
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स्थिति और प्रलयकालके मान एवं सर्वव्यापक 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌के कालरूपका भी यथावत्‌ वर्णन 
कीजिये॥ १६-१७॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परोक्षित्‌ ! सत्ययुगमे 
रके चार चरण होते हैं; वे चरण है--सत्य, दया, तप 
और दान। उस समयके लोग पूरी निष्के साथ 
अपने-अपने धर्मका पालन करते हैं। धर्म स्वयं 
भगवान्‌का स्वरूप है॥१८॥ सत्ययुगके लोग बड़े 
सन्तोषी और दयाल होते हैं। थे सबसे मिराक व्यवहार 
करते और शत रहते हैं। इन्द्रियाँ और मन उनके वशमें 
रहते हैं और सुख-दुःख आदि न्को वे समान भावे 
सहन करते हैं। अधिकांश लोग तो समद और 
आत्माराम होते है और बाकी लोग स्वरूपस्थितिके लिये 
अध्यासमे तत्पर रहते हैं॥१९॥ फरोक्षित्‌! धमक 
समान अधर्मके भी चार चरण है--असत्य, हिसा, 
असल्तोष और कलह। त्रेतायुगयें इनके प्रधावसे 
धर घरमे सत्य आदि चरणोका चतुयाश ण हो 
जाता है॥ २० ॥ राजन्‌! उस समय वर्ण ब्राह्मणोंको 
अधानता अक्षुण्ण रहती है। लोगेमे अत्त हिसा और 
लम्पटताका अभाव रहता है। सभी लोग कर्मकाण्ड और 
'तपस्थामें निष्ठा रखते हैं और अर्थ, धर्म एवं कामरूप 
रिका सवन करते हैं। अधिकांश लोग कर्मप्रतिपादक 
चदि परदशा विद्वान होते है॥ २९ ॥ रपु हिसा, 
असनो, झूठ और द्वेष--अधर्मके इन चरणोंकी वृद्ध 
हो जाती है एवं इनके कारण घर्मके चारों 
चरण--तपस्था, सत्य, दया और दान आधे-आथे कोण 
हो जाते हैं॥ २२॥ उस समयके लोग बड़े यशसी, 
कर्मकाण्डी और वेदोकि अध्ययन-अध्यापनमें बड़े तत्पर 
होते है। लोगोके कुटु बड़े-बड़े होते है, प्राय: लोग 
नाक्या एवं सुखी होते हैं। उस समय वणेषि क्षिय 
और आहाण दो वणोकी प्रधानता रहती है॥२३॥ 
कलियुगमें तो अधर्मके चारों चरण अल्वत्त बढ़ जाते है। 
उनके कारण धर्षके चारों चरण षण होने लगते हैं और 
उनका चतुर्धाश हो बच रहता है। अन्मे तो उस 
चतुर्धाशका भी लोप हो जाता है ॥ २४ ॥ कलियुग 
लोग लोभी, दुशचारी और कठोरहदय होते हैं। वे 


झठमूठ एक-दूसरेसे बेर मोल ले लेते है एवं 
लालसा-तृषणाी तएङ्गोे बहत रहते है। उस समयके 
अघ लोगम श, केवट आदिको ह प्रधानता रहती 
हे॥२५॥ 

सभो प्रियो तीन गुण होते है--सत्त, एज और 
तय । कालकी ग्रेरणासे समव-समयपर शेर, प्राण और 
मनये उतका हास और विकास भी हुआ करता 
हे॥२६॥ जिस समय घन, बुझि और इंडिया 
सुण स्थित होकर अपना-अपना काम करने लगती 
है, उस समय सत्ययुग समजा चाहिये। सत्वगुणकी 
धानताके समय मनुष्य ज्ञान और तपस्थासे अधिक ग्रेष 
कसे लगता है॥२७॥ जिस समय मातष्योंकी 
अतृ और सूचि धर्म, अर्थ और लौकिक-पारलौकिक 
सख-भोगोकी ओर होती है तथा शहर, मन एवं इद्धया 
रोगण स्थित होकर काम काले लगती है बरन 
पेत्‌ । समा चाहिये कि उस समय रेयु अपना 
काम कर रहा है॥ २८ ॥ जिस समय लोभ, अपप, 
अभिमान, दमम और मतसर आदि दोषोंका बोलबाला हो 
और मनष्य बड़े उत्पाह तथा रुचिके साथ सकाम कमपि 
लगना चाहे, उस समय दवाय समझना चाहिये। 
अवश्य हो रजोगुण और तमोगुणी मिश्रित प्रधातताका 
जम हौ पपु है॥ २९॥ जिस समय झठ-कपट, 
का, हिसा-विषाद, शोक-मोह, भव और 
देनताकी प्रधानता हो, उसे तपोगुण-प्रधान कलियुग 
समझना चाहिये ॥ ३० ॥ जब कलियुगका राज्य होता है, 
कब लोगो षटु हो जाती है; अधिकांश लोग होते 
ले हैं अल निर्न, परु खाते हैं बहुत अधिक। 
का भाग्य लो होता है बहुत ही मन्द और चिमे 
कापताएँ होती है बहुत बढ़ी-बडढ़ी। खिय दष्टा 
और कुलटापनकी वृद्धि हो जाती है॥३१॥ सारे 
देशे, गांव-गांकयें लुटेरोंकी प्रधानता एवं चता 
हो जाली है। पाखण्डी लोग अपने नये-नये मत चलाकर 
मने देंगसे वेदोंकः तालर्य निकालने लगते हैं 
और इस प्रक्र उके कलंकित करते हैं। राजा 
कहलानेवाले लोग राकी सारी कमाई रड़पकर उन्हे 
चूसने लगते हैं। आ्ह्मणनामधारी जीव पेट भले और 
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जनेद्रियको तृष्त सेमे हौ लग जाते है॥३२॥ 
जहाचारी लोग बर्से रहित और असित रहते 
लागते है। गृहस्थ दूसरोको भिक्षादेनेके बदले से भोख 
मागे लगते हैं, वान्रस्यी गाँवोमे बसने लगते हैं और 
सन्यासी थनके अत्यन्त लोभी--अरथीपेशाय हो जाते 
है॥ ३३ ॥ सियो आकार तो छोटा हो जाता है, पर 
भूख बढ़ जाती है। है सन्तान बहुत अधिक होती 
है और वे अपनी कुल मर्यादाका उल्लहुन करके 
लाज-हया--जो उनका भूषण है--छोड़ बैठ है वे 
सदा-सर्वदा कड़वी बात कहती रहती है और चोरी तथा 
'कपटमें बड़ी निपु हो जाती हैं। उमे साहस भी बहुत बढ़ 
जाता है ॥ ३४ ॥ व्यापाश्यिंकि हृदय अह्ह जते 
है। वे कौड़ी--कौड़ीसे लिपटे रहते और छदाम-छदामके 
लिये घोखाघड़ी के लगते है। और तो कया-- 
आपत्तिकाल ने होनेपर तथा धनी होनेपर भी ले 
पिणक व्यापाऐेको, जिनकी ससु निदा के है, 
ठीक समझने और अपनाने लगते है॥ ३५ ॥ स्वामी चाहे 
सर्वश्रेष्ठ ही क्यों न हों--जब सेवकलोग देखते हैं कि 
इसके पास धन-दौलत नहीं रही, तब उसे छोड़कर भाग 
जाते हैं। सेवक चाहे कितना हो पुना क्यों त हो--पस्तु 
जब यह किसी वपते पढ़ जाता है, तब स्वामी उसे छोड़ 
देते है । और तो कया, जब गौ केन हो जाती है--दूध 
देना बन कर देती है. तब लोग उनका भी परित्याग कर 
देते है॥ ३६॥ 


अस्र और मनमें केबल ड्ग शेष रह जाता है। 
ऋण रक्षके लिये रेटीका टुकड़ा मिलना भी कठिन हो 
जाता है॥ ३९ ॥ कलियुगे प्रजा शरोर ढकनेके लिये 
दख और पटकी ज्वाला शान्त कके लिये रोटी, पीनेके 
लिये पानी और सोनक लिये दो हाथ जमीनसे भी वञ्चित 
ह जात है। उसे दाम्पत्य-जीवन, खान और आपूप 
'पहलनेतककी सुविधा नहीं रहती। लोगोंकी आकृति, 
प्रकृति और चेष्टाएँ पिशाचोंकी-सी हो जाती हैं॥ ४० ॥ 
कलियुगमें लोग, अधिक धनको तो बात हो क्या, कुछ 
डयक लिये आपसमें बैर-विशेध काले लगते और 
बहुत दिनके सद्भाव तथा मित्रताकों तिलाकलि दे देते 
है। इतना हो नहीं, वे दमड़ी-दमढ़ीके लिये अपने 
सो-सम्बन्धियोतककी हत्या कर बैठते और अपने प्रिय 
ऋणोंसे भो हाथ थो बैठते है॥४१॥ परीक्षित्‌! 
कलियुगके खुद प्राणी केवल कामवासनाकी पूर्ति और 
पेट भलेकी पुनम ही लगे रहते है। पुत्र अपने बूढ़े 
सा-आपकी भी रक्षा--पालन-पोधण नहीं करते, उनकी 
उपेक्षा कर देते है और पिता अपने निपुण-से-निपुण, सब 
कमो योग्य पो भी परवा नहीं करते, उकं असग 
कर देते है॥४२॥ पकष! षगवान हौ चराचर 
जतके परम पिता और पर गुर है। इना आदि 
विलोकाधिपति उनके चरणकमलोमे अपना सिर झुकाकर 
सर्वस्य समर्पण कराते रहते हैं। उनका ऐक्य अन्त है 
और ये एकरस अपने ख्रूपमें स्थित है। पनु 


प्रिय परीकषित्‌  कलियुगके मनुषय बड़े हो लम्पट हो कलियुगमें लोगेमे इतनी मूढ़ता फैल जाती है, 
जते है, वे अपनी कामवासनाको दप केके लिये हो. पाखे काण लोगोका चतत इतना भटक जाता है 
किससे प्रेम करते हैं। वे विषयवासनाके वशीभूत होकर कि प्रायः लोग अपने कर्म और भावनाओके दार 
इतने दीन हो जाते हैं कि माता-पिता, भाई-बन्चु और भगवान्‌की पूजासे भी विमुख हो जाते है॥ ४३ ॥ मनुष्य 
त्र भी छोड़कर केवल अपनी साली और सालोसे हो मेके समय आतुर्ताकी रिथितियें अथवा गिरते या 


सलाह लेने लगते हैं॥३७॥ शूदर तपस्वियोंका वेष 
अनाकर अपना पेट भरते और दान लेने लगते है। नि 
र्का स्लीभर भी ज्ञान नहीं है, वे ऊँचे सिंहासनपर 
विराजमान होकर ध्मा उपदेश कसे लगते हैं ॥ ३८॥ 
प्रिय परीक्षित्‌! कलियुगको प्रजा सूखा पड़नेके कारण 
अस्त भयभीत और आहुर हो जाती है। एक त दुर्भि 
और दूसरे शासकोंकी कर-वृद्धि पजक शरीरे केवल. 


किसलते समय विवश होकर भी यदि भगवानके किसी 
एक नामका उच्चारण कर ले, तो उसके सारे कर्मकरघन 
छित्न-भित्र हो जाते हैं और उसे उत्तम-से-उत्तम गति 
आणत होती है। पलु हाय रे कलियुग! कालिुगसे 
भावित होकर लोग उन भगवान्की आराधनासे भी 
हिम हो जते है॥ ४४ ॥ 

परीक्षित्‌! कलियुगके अनेकों दोष हैं। कुल 
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सलु दूषित हो जाती है, स्ने भी दोषकी प्रधानता हे 
जाती है। सब दोका मूल खोत तो अन्तःकरण है हो, 
पु जब पुरुषोत्तम भगवान्‌ हृयमें आ विजते है, तब 
उनकी सब्रििमाजसे हो सब-के-सब दोष नष्ट हो जाते 
है॥४५॥ भगवानूके रूप, गुण, लीला, घाम और 
जामके श्रवण, सन, ध्यान, पूजन और आदरे वे 
मुके हदये आकर विराजमान हो जाते हैं। और 
एक-दो जन्पके पापोंकी तो बात हो क्या, हजारों जोक 
पाके ढेर-के-केर भी णपरम भसम कर देते है ॥ ४६ ॥ 
जैसे सोनेके साथ संयुक्त होकर अग्नि उसके घातुसम्बन्धी 
मलिनता आदि दोषोंको नष्ट कर देती है, वसे हो 
साधकोके हृदयमें स्थित होकर भगवान विष्णु उके 
अशुभ संस्कारोंको सदाके लिये मिटा देते हैं ॥४७॥ 
पित्‌ विद्या, तपस, प्राणायम, समस्त प्राणियोके 
अति मित्रा, त्थान, वत, दान और जप आदि किसी 
भी साधनसे मनये अनतकरणकी वैसी वास्तविक शुदि 
नहा होती, जैसी शुद्धि भगवान्‌ पुम्षोत्तकके हदये 
विराजमान हो जानेपर होती है ॥ ४८ ॥ 


'परीक्षित्‌ ! अब तुमो मृत्युका समय निकट आ 
जया है। अथ सावधान हो जाओ। पूरी शक्तिसे और 
अन्तःकरणकी सारी बृतियोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने 
'हृदवसिंहासनपर बैठा लो। ऐसा कस्नेसे अवश्य ही तुं 
'परमगतिको आष्ति होगी ॥ ४९ जो लोग मूके निकट 
पहुच रे हैं, उन्हें सब प्रकारसे पत्म ऐक््यशाली 
भगवानका ही ध्यान करना चाहिये। प्यारे परसि! 
सबके परम आश्रय और सर्वात्मा भगवान्‌ अपना ध्यान 
'कसलेवालेके अपने स्वरूफें लौन कर लेते है, उसे अपना 
सरूप बना लेते हैं॥ ५० ॥ पक यो तो कलियुग 
दोषा खजाना है, परतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। 
वह गुण यही है कि कलियुगे केवल भगवान्‌ कणा 
सङो करमर हो सारी आसक्तियाँ छूट जाती है और 
परमात्माको प्राप्ति हो जाती है॥५१॥ सत्ययुगमें 
गवारक ध्यान केसे, जामे बढ़े-बढ़े योक द्वा 
उनकी आराधना केसे और द्रापे विधिपूर्वक उनकी 
पूजा-सेवासे जो फल मिलता है, यह कलियुगमें केबल 
भगवत्रामका कर्न केसे ही प्राप्त हो जाता है॥ ५३ ॥ 


s+ 


अ्रीशुकदेवजी कहते है--परकषित्‌ ! (तीसरे 
स्थम) परमाणुसे लेकर दिधर कालका स्वरूप 
और एक-एक युग कितने-कितने वर्षोका होता है, यह मै 
तु बतला चुका हूँ। अब तुम कल्पकी स्थिति और 
उसके प्रलयका वर्णन भी सुनो ॥ ६ ॥ रजन्‌! एक हजार 
तुर्या ब्रह्मा एक दिन होता है । के इस दिनको 
हो कल्प भी कहते हैं। एक कल्पमे चौदह मनु होते 
है॥ ३॥ कल्पके अन्तमं उतने ही समयतक प्रलय भी 
रहता है। अलके ही हाकी रात भी कहते है। उस 
समय ये तीनों लोक लौन हो जाते हैं, उनका परलय हो 
जाता है॥३॥ इसका नाम नैमित्तिक प्रलय है। इस 
अलयके अवसरपर सारे विको अपने ओदर 
समेटकर--लीन कर ब्रह्म और तत्पक्षात्‌ शेषशावी 
भगवान्‌ नारायण भी शयन कर जाते हैं ॥ ४ ॥ इस परकर 


तके बाद दिन और दिनके बाद रत होते-होते जब 
हाकी अपने मानसे स वर्षकी और मनु दृष्टम 
दो पकी आयु समाण हो जाती है, तब महल, 
आहर और पञ्चतात्र--ये सातो प्रकृतियाँ अपने 
कारण मूल कृतिम लीन हो जाती है॥ ५॥ राजन्‌! 
इसीका नाम कृतक लय है।इस प्रलवमें प्रलयका 
कारण उपस्थित होनेपर प्षभूतोके पिश्रणसे बना हुआ 
अहाषड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारणरूप स्थित हो 
जाता है, घुल-मिल जाता है ॥ ६ ॥ पहत! प्रलयका 
समय आनेपर सौ वर्षतक मेष पृथ्वपर वर्षा नहीं करते। 
किसीको अत्र नहीं मिलता। उस समय प्रजा भूख- 
च्याससे व्याकुल होकर एक-दूसरेको खाने लगती 
है॥७४ इस प्रकार कालके उपवसे पीड़ित होकर 
हेरे सार प्रजा ्ण हो जाती है। प्लयकालीन 
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सांवर्तक सूर्य अपनी प्रचण्ड किरणोंसे समु, आणियोंके कृति गुणोको अस लेती है और तब केवल 
शरीर और पृथ्वीका सारा रस खोंच-डोचकर सोख जाते. प्रकृति-ही-प्रकृति शेष रह जाती है ॥ १८ ॥ वही चएचर 
है और फिर उन्हें सदाकी भातृ बसते नहीं। उस जगतका मूल कारण है। बह अन्यत, अनादि, अनत, 
समय सङू्षण भगवान्के मुखस प्रलय्कालीन संवर्तक मित्य और अविनाशी है। जब वह अपने कायको लीन 
आगि अक होती है ॥ ८-९ ॥ वायुके वेगे वह और भो कस्के पलयके समय साम्यावस्थाको प्रा हो जाती है, 


बढ़ जाती है और तल-अतल आदि सालो नोचेके 
लोको भस्म कर देती है। वहि रणो लो पहले ही मर 
चुके होते है नौचेसे आगको करी लपटे और उरे 
सूर्यकी प्रचण्ड गरमी! उस समय उपरे, चारों ओर 
यह ब्रह्माण्ड जलने लगता है और ऐसा जान पढ़ता है, 
मानो गोया उपला जलकर अंगारे रूपयें दहक रहा 
हो। इसके बाद प्रलयकालीन अत्यन्त प्रच संवर्तक 
वायु सैकड़ों वर्षोतक चलती रहतो है। उस समयका 
आकाश पू और घूलसे तो भरही रहता ह, उसके वाद 
असय र-बिरो बादल आकाशये मैन लते है 
और बड़ी भवदूरताके साथ गरज-गसजकर सेकड़ों 
जतक वर्षा करते रहते हैं। उस समय ब्रहमष्ठके 
भीतरका सग संसार एक समुद्र हो जाता है, सब कुछ 
जलमग्न हो जाता है॥ १०-१३ ॥ 

इस प्रकार जब जल-पलय हो जाता है, तब जल 
पके विशेष गुण गको प्रस लेता है--अपनेमें लौन 
कर लेता है। गथ गुणके जलमें लीन हो जानेपर पृथवका 
अलम हो जाता है, बह जलमें घुल मिलकर जलरूप बन 
जाती है॥ १४॥ र्‌ ! इसके बाद जलके गुण रसको 
तेजस प्रस लेता है और जल नस होकर तेजमें समा 
जाता है। तदनन्तर वायु तेजके गुण रूपको स लेठा है 
और तेज रूपरहि होकर वायम लीन हो जाता है। अब 
आकाश बायुके गुण स्पर्शकों अपनेमे मिला लेता है और 
वायु स्र्शहीन होकर आकाशमें शतत हो जता है। इसके 
बाद तामस आहर आकाशके गुण शब्दको अस सेता है 
और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहकूएमें लोन हो 
जाता है। इसी कार तेजस आहङकर इनियलो और 
वैकारिक (सात्तिक) आहर इन्याभिषादेवता 
और इच्द्रियवृत्तियोंको अपनेमें लीन कर लेता 
है ॥ १५-९७॥ तलक्षात्‌ महत्त्व अङ्को और सत्त 
आदि गुण महत्त्वको ग्रस लेते हैं। परोक्षित्‌! यह 
सब कालकी महिमा है। उसको प्रेरणासे अव्यक्त 


तब कालके अबयब वर्ष, मास, दिन-ात क्षण आदिके 
कारण उसमे परिणाम, क्षय, वृद्धि आदि किसी प्रकारके 
कार नहीं होते ॥ १९॥ उस समय परकृतिम स्थूल 
अथवा सूकषरूपसे वाणी, मन, सत्तगुण, रजोगुण, 
'तमोगुण, महततव आदि विकार, प्राण, बुद्धि इद्रिय और 
उनके देवता आदि कुछ नहीं रहते। सूष्टिक समय 
रहनेवाले लोकोंकी कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं 
रहती ॥ २० ॥ उस समय स, जापर और सुषुष्ति--ये 
लेन अवस्थाएँ नहीं रहतों। आकाश, जल, पृथी, वाय, 
अग्नि और सूर्य भी नहीं रहते। सब कुछ से हुएके 
समान य-स रहता है। उस अवस्थाका तरकके द्वार 
अनुमान करना औ असम्भव है। उस अव्यक्तको ही 

जगतका मूलभूत तत्व कहते है॥ २९॥ इसी अवस्थाका 
जम “कत प्रलय' है। उस समय पुष और प्रकृति 
दोनोकी शक्तियाँ कालके प्रभावले क्षण हो जाती हैं और 
वर होकर अपने मूल-रूपमे लीग हो जाती है ॥ २३॥ 

'फोक्षित्‌! (अब आत्य्तिक परलय अर्थात्‌ मोक्षका 
स्वरूप बतलाया जाता है।) बुद्धि, इद्धिय और उनके 
सिके रूपमे उनका अधिष्ठान, सरूप वसतु हो 
भासित हो रही है। उन सबका तो आदि भी है और अन्त 
भी। इसलिये वे सन सत्य नही हैं। वे दृश्य है और अपने 
अधिष्ठानसे भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं है। इसलिये वे 
सर्वा मिध्या--मायामात्र हैं॥ २३ ॥ जैसे दीपक, नेत्र 
और रूप--ये तीनों तेजसे न्न नहीं हैं, वैसे ही बुद्धि 
झन्द्रिव और इनके विषय ताँ भी अपने अधिष्ठान 
स्वरूप हसे भिन्न नहीं हैया वह इनसे सरवधा 
भिन्न है; (जैसे स्जुरूप अधिष्ठानमें अध्यस्त सर्प अपने 
अधिछानसे पृथक्‌ वहीं है, पणतु अध्यस्त सर्पसे 
अधिष्ठानका कोई सम्बन्ध नहीं है।)॥ २४॥ परीक्षित्‌ ! 
ज, स्का और सुपुप्ति--ये तीनों अवस्थाएँ बुद्ध 
ह है। अतः इनके कारण अनते जो विक, तैजस 
और प्रझकरूप जाना्वकी रीति होती है, वह केवल 
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मायामात्र है। बुत नानावा एकमात्र सत्य आसे 
कोई सम्बन्ध नहीं है॥२५॥ यह विश्व उत्पत्ति और 
अलयसे ग्रस्त है, इसलिये अनेक अलोका 
अवयवी है। अतः यह कभी ब्रह्ममें होता है और कभी 
नहीं होता, ठक वैसे हो जैसे आकाशमें मेघमाला कभी 
होती है और कभी नहीं होती ॥ २६ ॥ परीक्षित्‌ ! जगत्के 
व्यवहारमें जितने भी अवय पदार्थ होते हैं, उनके न 
होनेपर भी उनके भिन्र-चित्र अवयव सत्य माने जाते हैं। 
क्योंकि वे उनके कारण हैं। जैसे वरूप अवयवोके न 
होनेपए भी उसके कारणरूप सूतका अस्तित्व माना हो 
जाता है, उसी प्रकार कार्यरूप जगतके अभावमें भी इस 
जातके कारणरूप अवयवकी स्थिति हो सकती 
है॥२७॥ परु आमे यह कार्य-कारणघाव भी 
वास्तविक नहीं है। कोक देखो, कारण तो सामान्य यसत 
है और कार्य विशेष वस्तु | इस प्रकारका जो भेद दिखायी 
देता है, यह केवल प्रम ही है। इसका हेतु यह है कि 
सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक ह, अन्योन्य है । 
विशेषके बिना सामान्य और सामान्यके बिना विशेषी 
स्थिति नहीं हो सकती। कार्य और कारणभावका आहि 
और अत्त दोनों ही मिलते है, इसलिये भी वह स्वापरिक 
भेद-भावके समान सर्वथा अवस है॥२८॥ इसमें 
सन्देह नही कि यह प्रपक्ररूप विकार सामरिक विकारे 
समान ही प्रतीत हो रहा है, तो भी यह अपने अधिष्ठान 
अहललरूप आत्मासे भिन्न नहीं है। कोई चाहे भौ तो 
आलासे भिन्न रूपमे अणुमात्र भी इसका निरूपण वहीं 
कर सकता। यदि आत्मासे पृथक्‌ इसको सता मानी भौ 
जाय तो यह भी चूप आत्माके समान सरसरा होगा 
और ऐसी सिषतिमे वह आत्माकी भाँति हो एकरूप सिध 
होगा॥२९॥ परनु इतना तो सर्वथा निश्चित है कि 
परमार्थसत्य बुम नानल नहीं है। यदि कई अनी 
'परमार्थ-सत्य वसुम नानात्व स्वीकार करता है, तो उसका 
वह मानना वैसा ह है, जैसा महाकाश और घटाकाशका, 
आकाशस्थित सूर्य और जलमें प्रतिबिध्बित सूर्यक तथा 
बाह्य वायु और आत्तर वायुका भेद मानना॥ ३० ॥ 
जैसे व्यवहार मनुष्य एक हो सोनेको अनेको रूपे 
'गढ़-गलाकर तैयार कर लेते हैं और वह कंगन, कुण्डल. 


कड़ा आदि अमेको रूपमे मिलता है; इसी प्रकार 
व्यवहा निपुण वि्‌ लौकिक और वैदिक वाणोके द्वार 
इयत आतस्वरूप भगवानका भी अनेकों रूपम 
दर्णन के है ॥ ३९ ॥ देखो न, बादल सूरये उलपन्न होता 
है और सरसे ही प्रकाशित । फिर भी वह सवके हो अंश 
नोक लिये सूर्यका दर्शन होनेमें बाधक बन बैठता है। 
इसी रकार आह भी बसे हो उत्र होता, हसे ही 
प्रकाशित होता और हके अश जौवके लिये 
हससरूपके साक्षाल्कारमें बाधक बन बैठता है॥ ३२॥ 
जब सूर्वसे प्रकट होनेवाला बादल तितर-बितर हो जाता 
है, तब नब अपने स्वरूप सूर्यका दर्शन करे समरथ होते 
है। ठीक वैसे हो, जब जीवके दयम जिज्ञासा जगती है, 
तब आत्पाकी उपाधि आहङकर नष्ट हो जाता है और उसे 
अपने ख़रूपका साक्षात्कार हो जाता है॥ ३३ ॥ प्रिय 
पकषित्‌। जब जाव विवेकके सासे मायामय 
आहद बन्न काट देता है, तब यह अपने एकरस 
आत्पसकूपके सक्ता स्थित हो जाता है। आत्माकी 
यह मायामुक्त वास्तविक सिपित ही आत्यन्तिक प्रलय 
कही जाती है॥ ३४॥ 

है शुन ! तत्वदर्शों लोग कहते है कि बरसे 
लेकर तिनकेतक जितने प्राणी या पदार्थ हैं, सभी हर 
समय पैदा होते और मरे रहते हैं। अर्थात्‌ विशये 
उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है ॥३५॥ संसारके 
'फरिणामी पदार्थ नदौ-प्रवाह और दौप-शिखा आदि 
क्षण-क्षण बदलते रहते है। उनकी बदलती हुई 
अवस्थाओंको देखकर यह निश्षय होता है कि देह आदि 
भी कालरूप सोतेके वेगमें बहते-बदलते जा रहे है। 
इसलिये क्षण-कषणमे उनकी उत्पत्ति और प्रलय हो रहा 
है॥ ३६ ॥ जैसे आकाशे ते हर समय चलते हो रहते 
है, पस्तु उनकी गति स्पष्टरपसे कहीं दिखायी पड़ती, वैसे 
हो भगवान्‌के स्वरूपभूत अनादि-अनन्त कालके कारण 
भियो प्रतिक्षण होनेवाली उत्पत्ति और प्रलयका भी 
उठा नहीं चलता॥ ३७॥ पित्‌! मैंने तुमसे चार 
असक श्रलयका वर्णन किया; उनके नाम है--नित्य 
अलय, नैमितिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यन्तिक 
अलय । वास्तव कालकी सकष गति ऐसी ही है॥ ३८॥ 
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है कुत्र वि्षःविधता भगवान्‌ नारायण हो 
समस्त प्राणियों और शक्तियोके आ हैं। जो कुछ मने 
संकषेपसे कहा है, वह सब उन्होंकी लोला-कथा है। 
'भगवानकी लीलाओंका पूर्ण वर्शन तो स्वयं हाजी भो 
नहीं कर सकते॥३९॥ जो लोग आतत दुल 
संसार-सागस्मे पार जाना चाहते हैं अथवा जो लोग 
अनेकों प्रकारके दुःख-दावानलसे दगध हो रहे है, उनके 
लिये पुषो्म भगवान लीला-कारू रखके सेवनके 
अतिर और कोई साधन, कोई नौका नहं है। ये केवल 
लौला-सस़ायनका सेवन के ही अपना मनोरथ सिद 


कर सकते है ॥४० ॥ जो कुछ मैंने याह, यही 
ऋषस्धागवतपुताण है। इसे सनातन ऋषि नर-नारायणने 
पहले देवर्ष नारको सुनाया था और उन्होंने मेरे पिता 
महर्षि. कृष्दैदायलको ॥४१॥. महणज! उन 
_बदरौकसविहमरी भगवान्‌ शरेकृष्णैपायनने सन्न होकर 
मुझे इस वेदतुल्य श्रोभागवतसंहिताका उपदेश 
किया ॥ ४२ ॥ कुत्रे ! आगे चलकर जब शौनकादि 
ऋषि मार्य खे बहुत बढ़ा सत्र करे, तथ उनके 
अशन कलेपर पौराणिक वक्त ्रेसूतजी उन लोगोंको इस 
संहिताका श्रवण करायेंगे ॥ ४३ ॥ 
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श्रोशुकदेवजी कहते हैं--प्रिय परीक्षित! इस 
ऑमझ्धागवत महापुराणमें बार-बार और स्ववशा 
भगवान्‌ श्रीहरिका ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्म और र 
भी हरि पथक कहा है, उनी प्रसाद-लौला और 
क्रोध-लीलाकी अभिव्यक्ति हैं ॥ १ ॥ है जन्‌ ! अब तप 
यह पशुओकी-सी अविवेकमूलक धारणा छोड़ दो कि मैं 
महँगा, जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ 
और फिर नह हो जायगा, वैसे ही तम भी पहले नहीं थे, 
तुग जनम हुआ, तुम मर जाओगे--यह बात नहीँ 
है॥ २॥ जैसे यीजसे र अडरे बीजकी उति 
होती है, बैसे ही एक देहसे दूसरे देहकी और दूसरे देहसे 
तीसोेकी उसति होती है। किन्तु तुम न तो किसोसे उल 
हुए हो और न तो आगे पर-परा शके रूपे 
उस्र होओगे। अजी, जैसे आग लकड़ीसे सर्वया 
अलग रहती है--लकड़ोकी उत्पति और विनाशसे 
सर्वथा परे, वैसे ही तुम भी शरीर आदिसे सर्वथा अलग 
हो ॥ ३ ॥ सवयम ऐसा मालूम होता है कि मेर सिर 
कट गया है और मैं मर गया हूँ, मुझे लोग स्मशानें 
जला रहे है; परु ये सब शस हो अवस्थाएँ टौखती 
है, आत्माकी नहीं। देखनेवाला वो उन अवस्थाओंसे 
सर्वथा पे, जन्म और मूल्युसे रहित, शुद्ध-बुद 
परमतत्वस्वरूप है ॥ ४॥ जैसे घड़ा फूट जानेपर आकाश 


पहली ही भौति अखण्ड एता ह, एलु पटाकाशताकी 
निवृति हो जानेसे लोगोंको ऐसा प्रतीत होता है कि वह 
महाकाशसे मिल गया है--यावमे तो वह मिला हुआ 
था हो, बसे हो देहपात हो जानेपर ऐसा मालूम पढ़ता है, 
मानो जीव ब्रह्म हो गया। वास्तवमे तो वह ब्रहम था ही, 
उसकी अबरहता तो। ग्रतौतिमात्र थौ॥५॥ मन हौ 
आत्पाके लिये शरोर, विषय और कमक कल्पना कर 
लेठा है; और उस मनकी सृष्टि कली है माया 
(अषा) । वमे माया हौ जीवके संसार-चक्रमे 
पडका कारण है ॥६॥ जनतक तेल, तेल रखनेका 
पात्र, बत्ती और आका संयोग रहता है, तभीतक दीपकमें 
दोपकपना है; बैसे हो उनके ही समान जबतक आलाका 
कर्म, मन, शरीर और इनमें रहनेबाले चैतन्याध्यासके 
साथ सम्बन्ध रहता है तभीतक उसे जनमत चक्र 
संसारे घटकना पड़ता है और रजोगुण, सत्वगुण तथा 
तमोगुणकी कृततियोंसे उसे उत्पन्न, स्थित एवं विष्ट होना 
पड़ता है ॥ ७॥ पलु जैसे दीपकके बुझ जानेसे तततरूप 
तेका विनाश नहीं होता, वैसे ही संसारका नाश होनेपर 
जो सप्रकार आमाका नाश नहीं होता। क्योंकि 
वह कार्य और कारण, व्यक्त और अब्यक्त सबसे पो है, 
बह आकाशके समान सबका आधार है, नित्य और 
हिल है, वह अन्त है। सचमुच आत्पाकी उपमा आत्म 
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हो है॥८॥ 

हे राजन्‌! तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती 
बुद्धिको परमात्मके चिन्तनसे भरपूर कर लो और खं ही 
अपने अन्त स्थित पत्मात्माका साक्षात्कार करो ॥ ९ ॥ 
देखो, तुम मृ्ुओंकी भी मूल्य हो। तुम खव ईर हो। 
ज्हाणके शापे प्ररि तक्षक तु भसम न कर सकेगा। 
अजी, तक्षककी तो बात ही का, स्वं मल्य और 
मृल्युओंका समूह भी तुरे पासतक न फटक 
सकेंगे ॥ १० ॥ तुम इस प्रकार अनुसंधान--चित्तन करो 
कि मै ही स्वधान पहा हैं। सवदा ब्रह मै ही 


हैं।' इस पकार तुम आपने-आपको अपने वास्तविक 
[एकरस अननत अखण्ड स्वरूपे स्थित कर लो ॥ ११॥ 
उस समय अपनी विषली जीभ लपलपाता हुआ, अपने 
होक कोने चाटता हुआ तक्षक आये और अपने विषपरण 
मुखोसे तु पमे डस ले--कोई परवा नहीं। तुम अपने 
आहुपे स्थित होकर इस रारो और तो कया, 
से विको भी अपनेसे पृथक्‌ न देखोंगे॥९२॥ 
_आल्पस्वरूप बेटा परीक्षित्‌! तुपने विश्वात्पा भगवानकी 
लौलके सम्बन्ध जो प्रश्न किया था, उसका उत मैने दे 
हिया, अब और क्या सुनना चाहते हो ?॥ १३॥ 
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छठा अध्याय 
'परीक्षित्की परमगति, जनमेजयका सर्पसप्र और वेदोंके शाखाधेद 


सूजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियों ! व्यासक्टन 
शुकदेव मुनि समस्त चशचर जगतो अपनी आके 
रूपमे अनुभव करो हैं और व्यवहारमें सबके प्रति 
समदृष्टि रखते हैं। भवार शरणागत एकै उनके वाण 
सुरक्षित राजर्षि परौक्षितले उनका सम्पूर्ण उपदेश बड़े 
ध्यास श्रवण किया। अब वे सिर झुकाकर उनके 
चरणेकि तनिक और पास खिसक आये तथा अज्लि 
पकर उनसे यह र्थन के लगे ॥ १४ 

'शाजा परीक्षितले कहा--भगवन्‌ ! आप करुणाके 
मतन सूप हैं। आपने मुझपर पएम कूण कके 
अनादि-अमनत, एकरस, सत्य भगवान्‌ हरिके सरूप 
और लौलाओंका वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपासे 
परम अनुगृहीत और कृतकृत्य हो गया हूँ ॥ २॥ संसारके 
आणी अपने सार्य और परमके से शून्य हैं और 
वित्र अकारे दुःखोंके दावानलसे दग्ध हो रहे हैं। 
उनके ऊपर भगवन्भय महात्माओंका अनुमह होना कोई 
जयो घटना अथवा आक्यको बात नहीं है। यह तो उनके 
लिये स्वाभाविक ही है॥ ३ ॥ मैंने और मेरे साथ और 
बहुत-से लोगोने आपके मुखारविन्दसे इस ऋ्रेमज्भानवत 
महापुराणका श्रवण किया है। इस पुणाणयें पद-पदपर 
भगवान्‌ हसक उस सरूप और उन लीलाओंका वर्णन 


हुआ है, जिसके गाते बड़े-बड़े आहारम पुरुष रमते 
रहते है॥४॥ भगवन्‌! आपने मुझे अधयपदक, ब्रह्म 
और आलमको एकताका साशत्कर कर दिया है। अब 
म परम शा्लिस्वरूप ्रहमं स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक 
आदि किसी भी मतके निमितसे अथवा दल-के-दल 
मूल्युओसे भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ॥ ५॥ 
आन्‌ अब आप मुझे आज्ञा दौजिये कि म अपनी वाणी 
बंद कर लै, मौन हो जाऊँ और साथ ही कामनाओं 
सरे भो रहित चिलको इश्रियातीत परमात्मके 
सयम विलीन करके अपने राणो त्याग का दू॥ ६॥ 
आपके द्राण उपदेश किये हुए ज्ञान और विजने 
पर्त हो जानेसे मेय अज्ञान सर्वदाके लिये नष्ट हो 
गया। आपने भगवान्‌के परम कल्याणमय स्वरूपका मुझे 
सषा कण दिया है॥७॥ 

खूकजी कहते हैं-शौनकादि ऋषियों! राजा 
पके भगवान्‌ औरशुकदेवजौसे इस प्रकार कहकर बढ़े 
असे उनकी पूजा की। अब वे परिते बदा लेकर 
समागत त्यो महात्माओं, भुके साथ यहे चले 
गये॥८॥ शज परोितने भी बिना किसी बाहा 
सहायताके स्वयं ही अपने अन्तरात्माको परमात्माके 
कित्तनमें समाहित किवा और ध्यानमग्न हो गये। उस 


६ 


= गयल 


(अ 


समय उनका धास-प्चास भी नह चलता या, ऐसा जान 
पड़ता था मानो कोई वृक्षका हूँ हो ॥९॥ उने 
ङगाजीके तटपर कुशो इस प्रकार बिछा रक्खा था. 
जिसमें उनका आप्रा पूर्वकी ओर हो और उनपर खये 
उत्तर पं होकर बैठे हुए थे। उनको आसक्ति और संशय 
तो पहले ही मिट चुके चे। अब वे ब्रह्म और आमाको 


एकतारूप महायोगमें स्थित होकर ऋहमस्वरूप हो ५ 


गये॥ १७॥ 

'शौतकादि ऋषियों ! मुनिकुमार शे क्रोचित 
होकर परकषितको शाप दे दिया था। अब उनका भेजा 
हुआ तक्षक सर्प राजा परोक्षित्को डसेके लिये उसके 
पास चला। रामे उसने करप नामके एक ब्रह्मणको 
देखा॥ ११॥ कश्यप हाण सपि चिकिसा 
करेगे बड़े निपुण थे। तक्षके वहुत-सा-धन देकर 
कश्यपको वहे लौटा दिया, उन्ह ाजाके पास न जाने 
दिया। और स ब्राहणके रूपमे छिपकर, क्योंकि वह 
इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, गजा परीशितके 
पास गया और उन्हें उस लिया ॥ १२ ॥ राजर्षि फरोक्षित्‌ 
तक्षकके डसनेके पहले ही मे स्त हो चुके थे। अब 
तक्षकके विषकी आगसे उनका शरीर सबके समने ही 
जलकर भस्म हो गया॥ १३ ॥ पृथ्वी, आकाश और सब 
दिशाओं बड़े जए 'हाय-हाय' की ध्वनि होने लगी। 
देवता, असु, मनुष्य आदि सब-के-सब परोक्षितकी यह 
परम गति देखकर विस्मित हो गये॥ १४ ॥ देवताओंकी 
दुचदुभियाँ अपने-आप बज उठी। गर्व और अस्स 
गान करने लगी। देवतालोग 'साधु-साधु के नरे लगाकर 
पुष्पोंकी वर्षा करने लगे॥ १५॥ 

जब अनमेजयने सुना कि तक्षकने मेरे पिताजीको 
इस लिया है, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। अब यह 
ह्यणोंके साथ विधिपूर्वक सर्पोका अस्निकुष्डमों हवन 
करने लगा॥१६॥ तक्षके देखा कि जनमेजपके 
सर्प-सत़की प्रज्वलित अस्निमें बड़े-बड़े महासा भसम 
होते जा रहे हैं, तब वह अत्यन्त भयभीत होकर देवराज 
रकी शरणमे गया॥ १७॥ बहुत सपे भस होलेपर 
भी तक्षक न आया, यह देखकर परीक्षिततदन राजा 
जनमेजवने ब्राह्मणोंसे कहा कि 'आह्यणों! अबतक 
सर्पाधम तक्षक क्यों ही भस्म हो रहा है?) १८8 


आणोनि कहा--साजेद्र ! तक्षक इस समय इन्रकी 
'शरणमें चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे है। 
उ्होंने हो तक्षकको स्तम्भित कर दिया है, इसीसे वह 
अश्िकुण्डमें गिरकर भस्म नहीं हो रहा है'॥ १९॥ 
'फौक्षितृल्दन जनमेजय बढ़े हो बुद्धिमान और बौर थे। 
उन्होंने बाणी बात सुनकर ऋलिजोसे कहा कि 
आपलोग इरे साथ तक्षकको क्यों नहीं 
अहे गिरा देते ?"॥ २०॥ जनगेजयकी बात सुनकर 
आहाणोत उस यइ इरे साथ तक्षकका अ्निकुष्ठमे 
आवाहन किया। उन्होंने कहा-रै तक्षक! तू 
सकदगणके सहचर इनरके साथ इस अष्निकुण््े शप्र 
आ पड ॥२१॥ जब ब्राह्मणेने इस प्रकार 
आकर्षणमन्त्रका पाठ किया, तब तो इन्र अपने 
स्थान--स्वर्तलोकसे वियलित हो गये। विमान बैठे 
हुए इन्र तसकके साथ ही बहुत घबड़ा गये और उनका 
मान भौ चक्क काटने सगा॥ २२॥ आङ्गक 
बससत देखा कि आकाशसे देवज इनर बिमान 
और तक्षकके साथ हौ अष्निकुष्ठें गिर रहे है; तब 
डेरे जा जनमेजयसे कहा--॥२३॥ नर्र । 
सर्पराज तक्षककों मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। 
यह अमूव पी चुका है। इसलिये यह अजर और अमर 
है॥ २६ ॥ शन्‌ ! जगते राणी अपने-अपने कर्मक 
अनुसार ही जीवन, मरण और मरणोतर गति प्राण करते 
है। कर्मके अतिरिक्त और कोई भी किसीको सुख-दुख 
नहीँ दे सकता॥ २५॥ जनमेजय ! यों तो बहुत-से 
लोगो मृत्यु साँप, चोर, आग, बिजली आदिसे तथा 
भूल. प्यास, येग आदि निमसे होती है; पसत यह तो 
कहनेको बात है। वासवम तो सभी प्राणी अपने 
आख््य-कर्मका ही उपचोग कते हैं॥ २६ ॥ गजन्‌ ! तुमने 
बहुत-से निरपराध सर्पोोकों जला दिया है। इस 
अधिचाए-यज्ञक फल केवल भ्राणियोंकी हिंसा हो है। 
इसलिये इसे बन्द कर देना चाहिये। क्योंकि जगत्के सभी 
आणी अपने-अपने परस्कर्मका हो भोग कर रहे 
है॥२७॥ 

सूजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियों! महर्षि 
बुहसतिजरकी आतका सम्मान करके जनमेजयने कहा कि 
"आको आज्ञा शिधा है।' उह सपत्र बंद कर 
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दिया और देवगुरु यृहस्पतिजोकी विधिपूर्वक पूजा 
को॥ २८ ॥ ऋषिगण ! (जिससे विद्‌ णको भी 
ओघ आया, राजाको शाप हुआ, मूतयु हुई, फिर 
जनमेजयको क्रोध आया, सर्प मारे गये) यह वहो 
भगवान्‌ विष्णुको महामाया है। यह अनिर्वचनोय है, 
इसोसे भगवानके ख्वरूपभूत जीव धाद गुण-खृत्तियोके 
डरा शोमे मोहित हो जाते है, एक दूसरे दुःख देते 
और घोगते हैं और अपने प्रये इसको निवृत कहीं कर 
सकते॥ २९ ॥ (विष्णुभगवान्‌के ख्रूपका निक्षय करके 
उनका भजन केसे ही मायासे नवति होती है; इसलिये 
उनके खरूका निरूपण सुनो--) यह दस्म है, कपटी 
है--हल्याकारक बुझे बार-बार जे ग्भ-कपटका सुरण 
होता है, वह माया है। जब आह्मवादी पुरुष आह्मर्चा 
कराने लगते है, तब बह पामालाके खरूपे निर्भय रूपसे 
अकाशित नहीं होती; कित भयभीत होकर अपना मोह 
आदि कार्य न करत हुई हो किसी प्रकार रहती है। इस 
रूपे उसका प्रतिपादन किया गया है। मायाके आत्रित 
जाना प्रकारके विवाद, मतवाद भी परमात्पाके ख्पमे 
नहीं हैं; क्योकि ये विशेषजिषयक हैं और परमात्मा 
निर्विशेष है। केवल वाद-विवादकी तो बात हो कया, 
करनेवाला मन भी शान्त हो जाता है ॥ ३० ॥ कर्म, उसके 
सम्पदनकी सामग्री और उसके द्वारा साध्यकर्म--इन 
तीनोसे अनित अहकरामक जीव--यह सब जिसमें 
नही है, यह आत्यसरूप परपात्पा न तो कभी किसीके 
ण बाधित होता है और न तो किसीका विशेधी हो है। 
जो पुट उस परमपदके ख्रूपका विचार करता है, वह 
मनकी मायामयी लहरे, अहङ्कार आदिका बाघ करके 
स्वयं अपने आत्मस्वरूषमे विहार करने लगता है ॥ ३१ ॥ 
जो मुमुक्षु एवं विचारशील पु परमपदके अतिरि 
लुका परियाग करते हुए जेति-मेते' के डा उसका 
निषेध करके ऐसी वस्तु त करो है, जिसका कभो 
निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्याग हो, वहो 
विषणु-भगवान्‌का परमपद है; यह बात सभी महात्मा और 
तियं एक मते खकार काली हैं। अपने चतो 
एकाप्र करेवाले फु अन्तकरण अशुद्धिवोको, 
-अनात्म-भावनाओंको सदा-सर्वदाके लिये मिराकर अनन्य 


जसभावसे परण हृदयके दाण उसी परमपदका 
आलिङ्गन करे हैं और उसमें समा जाते हैं॥३२॥ 
किषणु-भगवान्‍का यही वास्तविक सवरप है, यही उनका 
पएम-पद है। इसकी प्राप्ति उन्हें लोगोंको होती है, 
के अच्तःकरणमें शके ति अहंभाव नहीं है और 
ज लो इसके सम्ब गृह आदि पाथम ममता ही। 
सचमुच जगतको वस्तुओये मैन और मरपनका आरोप 
बहुत बड़ी नता है॥३३॥ शौनकजी ! जिसे इस 
परमपदको प्राप्ति अधीष्ट है, ठसे चाहिये कि यह 
देक कडू बाणो सहन कर ले और बदलेे किसीका 
आपमान न करे। इस णग शमे अहंता-ममता 
करके किसी भी प्राणोसे कभी देए न के॥ ३४॥ 
ओकृ्णका ज्ञान अमतत है। उनके 
चश्णकमलोके ध्यानसे मैने इस शरमदधगवत 
सहापुराणका अध्ययन किया है। मैं अब उहको 
नसर करके यह पुणण समा करता हूँ॥३५॥ 
शोनकजीने पूछा-साधुशिरोमणि. सूतजी ! 
केहव्यासजैके शिष्य पैल आदि महष बड़े महात्मा और 
कदेक आचार्य थे। उन लोगेन कितने प्रकार वेदोंका 
धाउन किया, यह आत आप कृपा करके हमें 
सुनाइवे ॥ ३६॥ 
सूतजीने कहा--अहान्‌! जिस समय पोष्ट 
हाजी पष्क ज्ञान सम्पादन केके लिये 
एजित हुए, उस समय उनके हृदयाकाशसे 
'कब्ठ-सालु आदि स्थानके सहूर्षसे रहित एक अत्पन 
विलक्षण अनाइत नद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी 
मोतो रोक लेता है, तब उसे भी उस अनाहत 
दका अनुभव होता है॥ ३७॥ शौनकजो ! बडे 
जणी उसी अनाहत मदको उपासना करते है और उसके 
अवसे अन्तकरणके रज्य (अधिभूत), क्रिया 
(अध्यात्म) और कारक (अधिदैव) रूप मलक नष्ट 
करके वह पर्मगतिरूप मोक्ष राण के हैं, जिसमें 
जत्म-मुल्युरूप संसारचक्र नहीं है॥ ३८॥ उसी अनाहत 
जासे 'अ' कार, 'ड' कार और 'म' काररूप तीन 
सातराओंसे युक्त अकार प्रकट हुआ। इस ३अबारकी 
जिसे हो कृति अव्यक व्यकतरूपमें परिणत हो 
जाती है। अनका सयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और 
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परालारूप होनेके कारण सरकार भो है। जिस 
पए वुको भगवान्‌ बर अथवा परमात्माके नमसे कहा 
जाता है, उसके सरूपका बोध भी उत्क द्वार हो 
होता है ॥ ३९ ॥ जब वेन्यो शक्त लुप्त हो जातो 
है, तब भी इस अन्दाएको--समल अयो प्रकाशित 
'कानेवाले स्फोट तततो जो खुनता है और सुमत एब 
समाधि-अवस्थाओंगें सबके अभावको भी जानता है, 
वही परमात्माका विशुद्ध स्वरूप है। वहो अन्कार 
परमालासे हृदवाकाशमें प्रकट होकर वेदरूपा याणीको 
अभिव्यक्त करता हे॥४०॥ अनका! आपने आश्य 
परमात्मा परहाका साक्षात्‌ वाचक है। और मार हो 
सूरण मन्त, उपनिषद्‌ और दोक सकातन 
बीज है॥ ४१॥ 

शौनकजी ! ३#कारके तीन वर्ण हैं -- 'आ', 'उ', 
और 'म'। ये हो तौनों वर्ण सत्य, रज, तम--इन तीन 
गुणे; ऋक, यजु,, साम--इन तीन नामो; भू. भुः 
खः_इन तौन अथो और जात, सस, सुषुि-इन 
तीन विये रूपमें तीन-तौनकी संख्यावाले भावोको 
धारण करते है॥४२॥ इसके बाद सर्वशक्तिमान्‌ 
अहयाजीने अ हो अन्त्य (य, र, ल, व), ऊब 
(रा, व, स, ह), खर ('अ' से 'औ' तक), सवर्श (क' 
से 'भ' तक) तथा हस और दौर आदि लकणे युक्त 
अक्षा-समाप्नाय अर्थात्‌ वर्ण-मालाकी रचना को ॥ ४३ # 
उसी वर्णमाला उन्न अपने चार मुखोंसे होता, 
अध्यर्षु, उद्गाता और आहा--इन चार ऋत्विजेंके 
कर्म बतलानेके लिये कार और व्याइतियोंके 
सहित चार चेद प्रकट किये और अपने पुत्र हरि 
मरोचि आदिको वेदाध्ययनं कुशल देखकर उरे वेदी 
शिक्षा दी। वे सभी जब धर्मका उपदेश कले निपुण 
हो गये, तब उन्होंने अपने पोछे उनका अध्ययन 
कराया ॥ ४४-४५॥ तदनतर, उत्हों लोगोंके मैक 
हायात शिष्य-प्रशिष्यक द्राण चा युगम सम्मदायके 
रूपमें वेदोंकी रक्षा होती रही ।द्रपरके अन्मे महर्षियने 
उनका विभाजन भी किया॥४६॥ जब अहावेता 
ऋषियोंन देखा कि समयके फेरस लोगोकी आय, शक्ति 
और बुद्धि क्षण हो गयी है, तब उन्होंने अपने हदय देशे 
विराजमान परमात्माकी प्रेरणासे वेदोके अनेकों 


हिषाग कर दिये ॥ ४७॥ 

जनक ! इस वैवस्वत मन्त भी बरहम-शद्र 
आदि लोकपालो आर्थनासे अखिल विके जीवनदाता 
भगवानने धर्मको रक्षके लिये महर्षि पराशखार 
सत्यवलीके गर्भसे अपने अंशारा-कलालरूप व्यासके 
रूपमे अवतार ग्रहण किया है। परम भाग्यवान्‌ 
शौनको ! उन्होने हो वर्तमान युगे वेदके चार विभाग 
किये हैं ॥४८-४९ ॥ जैसे मणियोके सममे वभन्न 
जातिकी मणियाँ टकर अलग-अलग कर दी जाती हैं, 
कैसे हो महामति भगवान्‌ व्यासदेवने मन्रसमुदायमेंस 


अध्ययन कराया ॥ ५४-५६ ॥ माण्डकेयके पुत्रका नाप 
था शाकल्य । उन्होंने आपनी संहिताके पाँच विभाग करके 
उन्हे वाल, मुदल, शालय, गोखल्य और शिशिर 
नामक शि्योको पढाया॥ ५७॥ शाकत्यके एक और 
शय चे--जातूकर््य मनि उति अपनी संहिताके तीन 
विभाग करके तत्सम्ब्थी निके साथ अपने शिष्य 
बलाक, पैज, बैताल और विस्जकों पढ़ाया॥ ५८॥ 
आष्कलके पुत्र बाष्कलिने सब शाखाओसे एक 
“जालखिल्य' नामकी शाखा रची। उसे बालायनि, भज्य 
एवे बसाले अहण किया ॥ ५९ ॥ इन हिन पूवोक्त 
सदये अनुसर ऋवेदसमबसी बहवूच शासाओंको 
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धारण किया। जो मनुष्य यह देके विभाजनका इतिहास 
अवण करता है, वह सब पापोसे छूट जाल है ॥६०॥ 
शौनकी! वैशम्पायनके कुछ शिष्योंका नम था 
चश्काध्वरय। इन लोगोने अपने गुस्देवके ह्या 
जनित पापका प्रायक्षित लेके लिए एक ब्रत्का अनुछान 
'किया। इसलिये इनका नाम 'चकाध्ववु' पढ़ा॥ ६१॥ 
वैशम्पायनके एक शिष्य याज़ञवल्कय मुनि भी थे। उन्होंने 
अपने गुक्देवसे कहा--'अहो भगवन्‌ । ये चरकाष्वर्य 
ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते है। इनके 
ब्रतपालनसे लाभ ही कितना है ? मै आपके रये 
लिये बहुत हो कठिन तपस्या कहूगा'॥€६२॥ 
ावल्वयमुनिकी यह वात सुनकर वैशः्पायनपुनिको 
क्रोध आ गया। उत्होंन कहा--'बस-बस , चुप रहो। 
'कु-जैसे ब्राह्मणॉंका अपमान करनेवाले शिष्यको मुझे 
कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, अबतक तुमने मुझसे 
जो कुछ अध्ययन किया है उसका शीघ्र-से-शीष् सयग 
कर दो और यहाँसे चले जाओ ॥ ६३ ॥ याञजयल्सयजी 
देवशतके पुत्र थे। उ्होंने गुरुजौकी आजा पाते हो उनके 
पढ़ाये हुए यजुलेंदका बमन कर दिया और वे वहे चले 
जये। जब मुनये देखा कि याज्ये तो यजुरेदका 
वमन कर दिया, तब उनके चिते इस बातके लिये बड़ा 
लालच हुआ कि हमलोग किसी प्रकार इसको रहण कर. 
ले। परतु ब्रहम होकर उगले हुए मनो प्रहण काला 
अनुचित है, ऐसा सोचकर वे तीतर बन गये और उस 
संहिताको चुग लिया। इसीसे यजुरेदकी वह परम रमणीय 
शाखा "तिरय के नामसे परसि हुई ॥ ६४-६५॥ 
शौनकी ! अब याजइवलकयने सोचा कि मैं ऐसी श्रुवियाँ 
आपत करू, जो मेर गुडजौके पास भी न हों। इसके लिये 
थे सर्यभगवानका उपस्थान करे लगे॥ ६६ # 
'याज़वल्कयजी इस प्रकार उपस्थान करते हप 
अकासखरूप भगवान्‌ सूये नमस्कार करत हूँ। आप 
सम्पूर्ण जगत्के आत्मा और कालखरूप हैं। बरसे लेकर 
कृणपर्वन्त जितने भी जणयुज, अण्डज, खेद और 


डम चार अर्के णी हैं, उन सबके हदयदेशमें 
और बाहर आकाशके समान व्याप्त रहकर भी आप 
उपाधिके मेसि असङ्ग रहनेवाले अद्वितीय भगवान्‌ ही 
है। आप ही क्षण, लब, निमेष आदि अवयवोसे सहूटित 
संवस द्वार एवं जलके आकर्षण-विकर्षण-- 
आदाव-प्रदानके द्वार समसत लोको जीवनयात्रा चलते 
है॥ ६७ ॥ प्रभो ! आप समस्त देवताओं श्रेष्ठ है। जो 
लोग प्रतिदिन तनं समय वेद-विधिरे। आपकी उपासना 
करत है, उसके खरे पाप और दुःखोंके बीजोंको आप भस्म 
कर देते है। ूर्देव! आप सारी षटके मूल कारण एवं 
समल ऐश्वयॉके खासी हैं। इसलिये हम आपके इस 
तेजोमय मण्डलका पूरी एकाग्रताके साथ ध्यान करते 
है॥ ६८॥ आप सबके आत्मा और अन्तर्यामी हैं। 
जगते जितने चराचर प्राणी हैं, सब आपके ही आशित 
है। आप हो उनके अचेतन मन, इक्रिय और प्राणोकि 
ओक है * ॥६९॥ यह लोक प्रतिदिन अभकाएूप 
अबगरके विकराल महे पड़कर अचेत और मुर्दा-सा हो 
जाता है। आप परम करुणासरू हैं, इसलिये कृपा करके 
अपनी दृष्टिमातसे ही इसे सचेत कर देते हैं और परम 
कल्याणे साधन समय-समयके धर्मानुानॉये लगाकर 
आहािमुख करते हैं जैसे राजा दो भयभीत करता 
हुआ अपने राज्यमें विचरण करता है, वैसे हौ आप 
चोर-जार, आदि दट भयधीत कराते हुए वचे रहते 
है॥७० ॥ चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान-स्थानपर 
अपनी कमलक कलीके समान अझ्लियोसे आपको 
उपहार समर्पित करते है॥ ७१॥ भगवन्‌ ! आपके दोनों 
चरणकमल तीनों लोकि गुर-सदृश महनुभावोसे भी 
जदि है। मैंने आपके युगल चरणकमलोकी इसलिये 
शरण ली है कि मुझे ऐसे यजुवेदकी प्राप्ति हो, जो 
अबतक किसको न मिला हो॥७२॥ 

सूतजी कहते है-शौनकादि ऋषियों! जन 
ाज्वल्वय मुनिन भगवान्‌ सूर्यकी इस प्रकार सतति की, 
कये असत होकर उनके सामने असे प्रकट हुए 
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लत चएणोकी जड झले हुए भ्‌ री सि को गक है। 
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और उले यजुवेदके उन मन्ना उपदेश किया, 
अबतक किसीको प्रात न हुए ये ॥ ७३ ॥ इसके 
याजवल्वथ मुनिने यजुरेदके असंख्य मत्से उसकी पंद्रह 
शाखाओकी रचना की। वही वाजसनेय शाखाके नमसे 
सिद्ध हैं। उन्हें कष्व, माध्या्टिन आदि ऋषियोंने हण 
किया ॥ ७४ ॥ 

यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि महर्षि 
ऑकृष्णैधायनने जैमिनि मुनिको सामसंहिताका अध्ययन 
करावा। उनके पुत्र थे सुनु मुनि और पौर सनान । 
जैमिनि सुनिने अपने पुत्र और पौज़को एक-एक संहिता 
पायी ॥ ७५॥ जैमिनि मुनिके एक शिष्यका नाम था 
सुकर्मा। वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्षम 
बहुत-सी डालियां होती है, वैसे हो सुकमनि सामदेदकी 


[एक हजार संहिताएँ बना दीं ॥ ७६॥ सुकमकि शिष्य 
कोसलदेशनिवासी. हिरप्यनाभ,. . पौष्यञ्र॒ और 
जद्मवेत्ताओमें ह आवन्यने उन शाखाओको अहण 
किया ॥ ७७ ॥ पौष्यज़ और आव्यके पाँच सौ शिष्य 
उत्तर दिशाके निवासी होनेके कारण औदीच्य 
सामवेदी कहलाते थे। उसी प्य सामवेदी भी कहते 
है। उन्‍होंने एक-एक संहिताका अध्ययन किया ॥ ७८ ॥ 
फेके और भी शिष्य थे--लौगाक्षि, ङग, क्य, 
कुसोद और कुक्षि । इसमेसे पतयेक सौ-सौ संहिताओंका 
अध्ययन किया ॥ ७९ ॥हिरणयनाभका शिष्य था--कृत। 
उसने अपने शिष्योंको चौब्रीस संहिताएँ पढ़ायीं। शेष 
संहिकाएँ परम संयमी आवन्‍्यने अपने शिष्योंको दी। इस 
परकर सामवेदका विस्तार हुआ ॥ ८०॥ 


सातवाँ अध्याय 
अधर्ववेदकी शाखाएँ और पुराणोंके लक्षण 


सूती कहते है-- शौनकादि ऋषियो ! मै कह चुका 
है कि अध्वषेदके आता समसत मुनि थे। उन्ह अपनी 
संहिता अपने प्रिय शिष्य कवयो पढ़ायी। कबरे उस 
संहिताके दो भाग करके पथ्य और वेददर्शकों उसका 
अध्ययन कराया॥ १॥ वेददर्शके चार शिष्य 
हुए--शौलकायति, हायि, मोदोष और विष्पलायनि। 
अब पश्यके शष्के नाम सुनो॥२॥ शौनकजी! 
पथ्यके तीन शिष्य थे--कुमुद, शुनक और अधर्वयेत्ता 
जाजलि । अङ्गगर शुनकके दो शिष्य मे--बधु 
और सैवायन । उन लोगोने दो संहिताओंका अध्ययन 
किया। अधर्वलेदके आचायमिं इनके अतिरिक्त 
सैखवायनादिके शिष्य सवर्य आदि तथा नक्षल, 
शान्ति, कश्यप, आङ्गिरस आदि कई विद्वान्‌ और भी 
हुए। अब मैं तुष्हें पौराणिकोके सम्बन्ध? सुनाता 
हूँ॥ ३४॥ 

शोनकजी! पुराणोके छः आचार्य प्रसिद्ध है 
ण्या, कश्यप, सवर्ण, अकरण, पावन और 
झगेत॥५॥ इन लोगोने मेरे पिसे एक-एक 
पुराण-संहिता पढ़ो थो और मेरे पिताजीने स्ववं 


भगवान्‌ व्याससे उन संहिताओंका अध्ययन किया था। 
मैले उन छहों आचायोसे सभी संहिताओंका अध्ययन 
किया था ॥ ६ ॥ उन छः संहिताओंके अतिरिक्त और भी 
चा मूल संहिताएँ थीं उन्हें भी कश्यप, सावर्णि, 
'परशुतमजीके शिष्य अकृतब्रण और उन सबके साध मैने 
व्यासजीके शिष्य शरेपहर्पणजौसे, जो में! पिता थे, 
अध्ययन किया था ॥७॥ 

'शौनकजी ! महर्षयो वेट और शाखे अनुसार 
पणे लक्षण बतलाये है। अब तुम स्वस्थ होकर 
सावधानीसे उनका वर्णन सुनो ८॥ शौनकजी ! 
पणेके फारदर्शी विद्वान बतलाते ह कि पुणणेके दस 
लक्षण हैं--विश्व-सर्ग, विसर्ग, वति, रक्ष, मन्वन्तर, वंश, 
वंशानुचरित, संस्था (प्रलय), हेतु (उति) और 
अपाश्रय। कोई-कोई आचार्य पुराणोके पाँच हो लक्षण 
मते हैं। दोनो ही बातें ठीक है, क्योकि महापुणेमें दस 
लक्षण होते हैं और छोटे पुण पाँच। विसार करे 
दस बललाे हैं और संक्षेप काके पाँच ॥ ९-१० ॥(अब 
इसके लक्षण सुनो) जब मूल प्रकृतिमें लीन गुण कु्ध 
होते हैं. तब महत्वको उत्ति होती है। महतत्वसे 


७) 
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तामस, रजस और वैकारिक (सत्विक)--तीन 
अकारके अहड्डार बनते है। तविष अहे हो 
पश्र, इन्द्रिय और वषयो उसति होती है। इसी 
उत्प्ति-क्रमका नाम 'सर्ग' है॥११॥ परमेश 
अनुषहसे सृष्टिक समर्य प्राप्त करके महत्त्व आदि 
पूर्कमोके अनुसार अच्छो और युरो वासनाओको 
प्रधानतासे जो यह चरचर शरीरत्पमक जौवकी उपाधिको 
सृष्टि काते है, एक बीजसे दूसरे बीजक समान, इसोको 
विसर्ग कहते है॥ १२॥ चर प्राणियोंकी अचर-परार्थ 


सभाववश कापनाके अनुसार निश्चित कर ली है और 
कुछने शाखे आज्ञानुसार॥ १३ ॥ भगान्‌ युग -युगमें 
पशु-पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवता आदिके रूपमे अवतार 
महण करके अनेकों लीलाएँ करते हैं। इन्हों अवतार 
वे यदध विरोधियोंका संहार भी करते हैं। उनकी यह 
अवतार-लीला विश्वकी रक्षाके लिये ही होती है, 
इसीलिये उसका नाथ 'रक्षा' है॥ १४ ॥ मत, देवता, 
मनुपु, इत्र, सप्तर्ष और भगवानके अशावतार--इन्हं 
छ यातॉकी विशेषतासे युक्त समयको 'मन्तर' कहते 
है॥ १५॥ ब्हमाीसे जितने राजाओंकी सृष्टि हुई है, 
उनकी भूत, भविष्य ओर वर्तमानकालीन 
सत्तानपत्पताको 'वंश' कहते है। उन राजाओंके तथा 
उनके वंशधर चिका नाम 'बंशानुचरित' है ॥ १६॥ 
इस विश्व्रहमाष्टका स्वधालसे हो प्रलय हो जाता है। 
उसके चार भेद हैं--मैमितिक, प्राकृतिक, नित्य और 
आल्यन्तिक। ततव विद्वानोने इनको 'संस्था' कहा 
है॥१७॥ पुणणोंके लक्षणमें तुः नामसे जिसका 
व्यवहार होता है, वह जीव ह है; क्योकि वासवम वही 
सर्ग-विसर्ग आदिका हेतु है और अविद्यावश अनेको 
अकारके कर्मकलापमें उलझ गया है। जो लोग उसे 
चैतन्यप्रधानकी दष्टे देखते है, वे उसे आतुशयी अर्थात्‌ 
अकृतिमें शयन कस्नेवाला कहते हैं; और जो उपाधिको 
दृष्टिसे कहते हैं, ये उसे अत्याकृत अर्थात्‌ प्रकृतिरूप 
कहते हैं॥ १८ ॥ जीवकी वृत्तियोंके तोन विभाग हैं-- 


जम्‌, सव और सुरुष्ति। जो इन अवस्थाओमें इनके 
अधिमानो विध, तैजस और ग्राजके मायामय रूपमे 
अहोत होता है और इन अवस्थाओंसे परे तुरयतलके 
रूपमें भी लक्षित होता है, वहो ब्रह्म है; उसीको यहाँ 
*अपाश्रय' श्दसे कहा गया है ॥ १९ ॥ नामविशेष और 
कपविशषसे युक्त पदा्पर विचार करे, तो वे सतामा् 
स्तुके रूपमें सिद्ध होते हैं। उनकी विशेषताएँ लु हो 
जाती हैं। असलमें वह सत्ता हो उन विशेषताओंकि रूपमे 
अतीत भी हो रही है और उसे पृथक्‌ भी है। ठौक इसी 
जायसे शीर और विश्ाण्छकी उत्पत्तसे लेकर मृत्यु 
और महाप्रलयपर्यत्त जितनी भी विशेष अवसथाएँ है, 
उनके रूपे पम सत्यस्वरूप ब्रह्म हो प्रतीत हो रहा है 
और वह उससे सर्वथा पृथक्‌ भी है। यही बाक्य-ेदसे 
अधिष्ठान और सा्षीके रूपमे ब्रह्म हो पुराणोक्त 
आश्रयतन्व है॥ २०॥ जब चित स्वयं आत्मविचार 
अधवा योगाध्यासके द्राण सत्तगुण-सजोगुण-तमोगुण 
ृततियों और जात्‌-सप्र आदि 

करके उपश हों जाता है, 


अविजित कर्म-वासना और कर्मप्रवृत्िसे निवृत हो 
जाता है॥२१॥ 

सौनकादि ऋषियों! पुरातत्व ऐतिहासिक 
विदाने इन्हों लक्षणोंके द्वार पुणाणोंकी यह पहचान 
बतलायी है। ऐसे लक्षणोंसे युक्त छोटे-बड़े अठारह 
पुए्ण है॥२२॥ उनके नाप ये हैं--ब्रह्मपण, 
'फर्ापुराण, विष्णुपुराण, शिवफुराण, लिकपुराण, गरुडपुरण, 
जरदफुरण, भागवतपुणण, अश्निपुणण, कपण, 
अविष्यपुराण,.. अद्वैवर्तपुराण,. मार्कष्डेयपुगण, 
आामनपुराण, वराहपुतण, मल्यपुराण, कूर्मपुणण और 
अद्याप्डपुरुण यह आठारह हैं॥२३-२४॥ शौनकजी ! 
व्यासजोकी शिष्य-पएण्यणने जिस प्रकार वेदसंहिता और 
'पुशाणसंहिताओंका अध्ययन-अध्यापन, विभाजन आदि 
किया वह मन तुं सना दिया। यह भर्ग सुने और 
पडेल अहातेजकी अभिलृद्धि करा है ॥ २५॥ 
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'शौनकजीने कहा--साधुशिरोमणि सूतजी ! आप 
आयुष्मान्‌ हों। सचमुच आप वक्ताओंके सिस्मौर हैं। जो 
लोग संसारके अपार अनका भूल-भटक रहे है, उके 
आप वहांसे निकालकर प्रकाशखरूप पसालाका 
साक्षात्कार कर देते है। आप कृषा करके हमरे एक 
रक्षका उतर दीजिये॥१॥ लोग कहते हैं कि 
मकप्ड-कऋषिके पुत्र के ऋषि चिशायु हैं और जिस 
समय पलपन से जगतको निगल लिया था, उस समय 
भी चे बचे रहे ॥ २॥ पु सूतजी ! वे लो इसी कल्पमें 
हमारे ही वंशम उतर हुए एक श्रेष्ठ भगु-बंशों है और 
जहातक हमें मालूम है, इस कल्पमें अबतक परणिवोका 
कोई प्रलय नहीं हुआ है ॥ ३ ॥ ऐसी स्थितिमें यह यात 
कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलय 
सलोन समु डर गयी थी, उस समय मार्कब्ेयजो 
उसमें डृय-उतत रहे थे और उ अक्षयवटके परके 
देम अत्त अदभुत और सोये हए बालमुकुल्दका दर्शन 
किया ॥ ४ ॥ सूती ! हमारे मनम बड़ा सेह है और 
इस बातकों जाननेकी बड़ी उत्कण्ठा है। आप बड़े योगी 
है, पणम सम्मानित हैं। आप कृषा करके हमारा यह 
सदेह मिटा दीजिये ॥ ५ ॥ 

सतीने कहा-शौन्‍कजी ! आपने चढ़ा सुदर 
प्रश्न किया। इससे लोगोंका प मिट जायगा। और 
सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथामें भगवान्‌ 
जारायणकी महिमा है। जो इसका गान करता है, उसके 
सारे कलिमल नह हो जाते हैं ॥ ६ ॥ शौनकजी ! मृकष्ड 
ऋषिने अपने पुत्र मार्कण्डेयके सभी संस्कार 
सपय-समयपर किये। मार्कप्डेयजी विधिपूर्वक वेका 
अध्ययन करे तपसा और खाण्यास सम हो गये 
घे॥७॥ उन्होने आजीवन ब्रह्मचर्यका यत ले सखा 
था। शाततभवसे रहते थे। सिरप जाएँ बढ़ा सो 
शथीं। यशो छलका हो वख पहनते थे। वे अपने 
हायोमे कमण्डलु और दण्ड घारण झे, शहेरपर 
यज्ञोपवीत और मेखला शोभावमान रहती॥ ८॥ काले 
मणका चर्म, साला और कुश--यहो उनी पे 


चो। यह सब उन्होंने अपने आजीवन ब्हाच्य-रतको 
प्ति लिये हो ग्रहण किया था। वे सायङ्काल और 
तकाल अग्निहो, सूयोपस्थान, गुरुवन्दन, आरह्मण- 
स्र, मानस-पूजा और "मैं परमात्माका स्वरूप ही हूँ" 
इस रएको भावना आदिके द्वारा भगवानक आराधना 
करते ॥ ९ ५ सावः मक्षा लाकर गुर्देवके चाणोमे 
किवेदन कर देते और मौन हो जाते । गुरूजीकी आजा होती 
तो एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास कर जाते ॥ १० ॥ 
मार्कष्डेयजौने इस प्रकार तपस्या और स्वाध्यायमें तत्प 
रहकर करोड़ों वरषोतक भगवानकी आराधना की और इस 
जार उस मूल्युपर भी विजय प्राप्त कर ली, जिसको 
जीतना बढ़े-बढ़े योगियोके लिये भी कठिन है॥ ११॥ 
सर्कस्हेयजीकी पृत्यु-विजयकों देखकर ब्रह्म, भु, 
रू, दक्ष जापति, ब्रह्माजौके अन्याय पुत्र तथा मनुष्य, 
देवता, पितर एवे अन्य सभी प्राणी अन्त विसित हो 
गये॥ १२॥ आजीवन ब्रहमर्य-वतथारी एवं योगी 
सार्कष्डेयजों इस प्रकार तपस्था, स्वाध्याय और संपम 
आदिक राण अव्या आदि सारे क्लेशोंको मिटकर शुद 
अन्तःकरणसे इद्त परमासाका ध्यान काने 
लगे॥ १३ ॥ योगी मार्कष्डेयजी महायोगके दाण अपना 
चित भगवानके स्वरूपमे जोड़ते रहे। इस प्रकार साधन 
करते-कर्ते बहुत समय--छः मनन्त व्यतीत हो 
अये॥ १४ ॥ ब्रह्‌! इस सातवें मन्त जब इन्रको 
इस बातका पत चला, तब तो वे उनकी तपत्थासे शंकित 
और भयभीत हो गये। इसलिये उन्होंने उनकी तपस्य 
वि डालना आर्य कर दिया॥ १५॥ 

शौनकी ! इद्रे मार्कष्डेयजीकी तस्याम विन्न 
लेके लिये उनके आशरमपर गरव, अपराएँ, काम, 
बसन्त, मलयानिल, लोभ और मदको भेजा॥ १६॥ 
भगवन! ले सब उनको आके अनुसार उनके आशरमपर 
गये। मार्कष्डेवजोका आश्रम हिमालयके उरक ओर 
है। वल पुद नायकी नदी बहती है और उसके पास 
हिता नामको एक शिला है॥ १७॥ शौनकजो ! 
सर्कष्डेवजोका आरम बड़ा ही पवित्र है। चाहें ओर 


लहलहाती रहती है। वृक्षोके सु स्थान-स्थानपर 
पुण्याम ऋषिगण निवास करे हैं और बड़े ही पवित्र एवं 
निर्मल जलसे भरे जलाशय सब ऋतुओे एक-से हो 
रहते है॥ १८ ॥ कहीं मतवाले भर अपन सङगोतमयो 
गनर लोगोंका मन आकर्षित कसे रहते हैं लो कहाँ 
मतवाले कोकिल पश्षम सरमे 'कुहू-कुहूं ककत रहे हैं; 
कहीं मतवाले मोर अपने पंख फेलाकर कलाप सय 
करे रहते हैं तो कही अ्य मतवाले पश्षियोका ड 
खेलता रहता है॥ १९ ॥ मार्कप्डेय मुनिके ऐसे पित 
आश्रमे इने भेजे हुए गुने प्रवेश किया । वहाँ उसने 
पले शीतल झरनोंकी नन्‍हो-न्ं फुहियाँ संग्रह कों। 
इसके बाद सुगच्थित पुथोका आलिङ्गन किया और फिर 
कामभावको उत्तेजित करते हुए धा-धार बहने 
लगा॥ २७ ॥ देवक य सखा चस्ते भी अपनो 
माया फैलायी। सन्ध्यका समय था। चन्द्रा उदित हो 
अपनी मनोहर किणोंका बिलार कर रहे थे। 
सह्न-सहस्न डालियोंकाले वृक्ष लताओंका आलिङ्गन 
पाकर घर्तीतक झुके हुए थे। तयी-नयी कोपलो, फलों 
और फूलेके गुष्छे अलग ही शोभायमान हो रहे 
मे ॥ २१॥ वसना साम्राज्य देखकर कापदेलने भौ कहाँ 
प्रवेश किया। उसके साथ गाने-बजानेबाले। गर्व 
झुंड-के-झुंड चल रहे थे, उसके चारों ओर बहुत-सी 
सगय अपसर चल रही थीं और अकेला काम ही 
सबका नायक था। उसके हाथमे पुणोका धनुष और 
उसपर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे ॥ २२ ॥ 
डस समय मार्कण्डेय मुनि अग्निहोत्र करके 
'भगवान्‌की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद ये । वे 
इतने तेजस्वी थे, मानो स्वये अग्निदेव हो मूर्तिमान्‌ होकर 
चैठे हों! उनको देखने हो मालूम हो जाता था कि 
इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इरे 
आज्ञाकारी सेवकोति मार्कण्डेय मुनिको इसी अतस्थामें 
देखा ॥ २३॥ अब अप्सशाएँ उनके सामने नाचने लग । 
गान कख लगे तो कुछ मङ्ग कण, 
आाजे बढ़े मनोहर सरमे बजने लगे॥ २४॥ 
शौनकजी ! अब कामदेने अपने पृष्पनिर्मित घुर 
पहमुख याण चढ़ाया। उसके बाणके पाँच मख हैं-- 


समय वह निशाना ताकमें था, उस समय इन्द्रके 
सेवक वसन्त और लोभ मार्कण्डेय मुनिका मन विचलित 
केके लिये प्रयलशोल थे॥ २८॥ उनके सामने ही 
'पुज़िकस्थलो नामकी सुन्दरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। 
स्तनोंके भारसे बार-बार उसको कमर लचक जाया करती 
की। साथ हो उसकी चोटियोमे गथ हुए सुसर पुष 
और मालाएँ बिखरकर भरतीपर गिरती जा रही 
च ॥ २६॥ कभी-कभी वह तए चितवससे इधर-उधर 
देख लिया करली थो। उसके नेत्र कभी गेंदके साथ 
आकाशकी ओर जाते, कभी घरतीको ओर और कभी 
हथेलियॉकी ओर। वह बड़े हाव-भावके साथ गेंटकी 
ओर दौडी थो। उसी समय उसकी कपनी टूट गयो 
और वायुने उसकी झीनी-सी साड़ीकों शीसे अलग कर 
दिया ॥ २७॥ कामदेवने अपना उपयुक्त अवसर देखकर 
और यह समझकर कि अब मर्ण मनको मैन जीत 
लिया, उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा। पणतु उसकी एक 
ज छली। मार्कण्डेय मुनिपर उसका सार उदोग निष्फल 
हो गवा--ठीक वैसे हो, जैसे असमर्थ और अभागे 
पुरके प्रय विफल हो जाते हैं॥ २८॥ शौमकजी ! 
माकण मुत अपरमित तेजस थे । काम, वसनत आदि 
आये लो थे इसलिये कि उ तपस भ्रष्ट कर दे; पशु 
अब उनके तेजसे जलने लगे और ठीक उसी प्रकार भाग 
जे, जैसे छोटे-छोटे बच्चे सोते हुए साँपको जगाकर भाग 
जाते हैं ॥ २९॥ शौनकी ! इडे सेवकाने इस प्रकार 
र्कण्ेयजीको पराजित काना चाहा, पणे सतीभर भी 
चित न हुए । इतना ही नहीं, उनके मनें इस बालको 
लेकर तनिक भी अहा भाव न हुआ। सच ह. 
अहापुरुषोके लिये यह कौन-सी आश्चर्यकी बात 
३७ ॥ जब देवज इ देखा कि कामदेव अपनी 
सेके साथ निस्तेज--हतप्रभ होकर लौटा है और सुना 
कि ब्रह्मार्चि मार्कष्डेयजी परम प्रभावशाली हैं, तब उन्हें 
बड़ा हो आश्व हुआ॥ ३१॥ 

शौनकजो ! मार्कण्डेय मुनि तपस्या, ख्वाध्याय, 
रणा, ध्यान और समाधिके द्वारा भगवानमें चित्त 
लेका प्रयत्न करते रहते थे। अन उनपर कृपाप्रसादकी 
रथ केके लि सुनिजन-सयन-मतरोहरी नो नर 
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और भगवान नारायण प्रकट हुए ॥ ३२॥ उन दोनोयें 
एकका शरोर गैरवर्ण था और दूसरा सवाम दने हो. 
के तुके खिले हुए कमलके समान कोमल और 
विशाल थे। चार-चार भुजाएँ थीं। एक मृगचर्म पहने हुए. 
थे, तो दूसरे वक्षकी छाल। हाथोंमे कुशा लिये हुए थे और 
गलेमें त-न सूतके यज्ञोपवीत शोभायमान थे। बे 
कमण्डलु और बाँसका सीधा दण्ड ग्रहण किये हुए. 
थे ॥ ३३ ॥ कमलगड्रेकी माला और जीवोंको 
लिये वख कची भी रब हुए थे । बहा, इन्र आदिके 
भो पूज्य भगवान्‌ नर-नारायण कुछ ऊँचे कदके थे और 
मद धारण किये हुए थे। उनके शे चमकलो हुई 
बिजलीके समान पौले-पोले रको कानि निकल रही 
थी। वे ऐसे मालूम होते थे, मानो खय तप हो मिमान 
हो गया हो॥ ३४॥ जब मारके मुने देखा कि 
'भगवानके साकत सरूप नर-नारायण ऋषि पा हैं, तब 
थे बड़े आदरभावसे उठकर खड़े हो गये और घरतोपर 
दत्‌ लोटकर साङ्ग प्रणाम किया ॥३५॥ 
'भगवान्‌के दिव्य दर्शने उनै इतना आनन्द हुआ कि 
उनका शेम-ऐोम, उसकी सरी इना एवे अशरण 
जानिके समु गता खाने लगे । शर पुलकित हो 
गया । ब्रम औसू उमड़ आये, जिनके कारण वे उन्हें घर 
आँख देख भी न सकते॥३६॥ तदनतर वे हाथ 
जोड़कर उठ खड़े हुए। उनका आङग-अङ्ग भगवानके 
सामने झुका जा रहा था। उनके दें उत्सुकता तो इतो 
थी, मानो थे भगवानका आलिङ्गन कर लेंगे। उससे और 
कुछ तो बोला न गया, गदगद वाणौसे केवल इता हो 
कहा मक! नमस्कार' ॥ ३७ ॥ इसके बाद उन्होंने 
दोनोंकों आसनपर बैठाया, बड़े रमे उनके चरण पखारे 
और अर्घ्य, चन्दन, धूप और माला आदिसे उनकी पूजा 
कसे लगे॥३८॥ भगवान्‌ नर-नायण सुखापर्वक 
आसनपर विजान थे और मार्कण्ेयजपर कू 
असादको वर्षा कर रहे थे। पूजके अनन्तर मा्क्डय 
मुनिन उन सर्वश्रेष्ठ मनिवेषधारो नर-नाशायजके चरणोमे 
णाम किया और यह स्तुति की ॥ ३९ ॥ 

र्णे मनने कहा--भगवन्‌! थ अल्प जोल 
भला, आपकी अनन्त महिमाका कैसे वर्णन कहूँ? 
आपकी रणे ही सम्पूर्ण प्राणियो--बहा, शहर तथा 


मर शसम भो प्राणशक्तिका सा होता है और फिर 
कारण याणी, मन तथा इनट्रयोमे भी बोलने, 
सोचने-विचारने और करने-जाननेकी शक्ति आती है। इस 
कार सबके ररक और परम स्तर हेप भी आप 
अपना भजन करनेवाले भके प्रम-बनमे ये हुए 
है ॥ ४० ॥ अभो ! आपने केवल विकी रक्षके लिये ही 
जैसे मल्थ-कूर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किये हैं, वैसे 
हा आपे ये दोनों रूप भी ब्िलोकीके कल्याण, उसकी 
दुःख -निकृत्ति और विष्के प्रणो मुप विजय प्रा 
करके लिये ग्रहण किया है। आप रक्षा तो करते हो हैं 
मकड़ीके समान अपनेसे हो इस विको प्रकट करते है 
और फिर स्वयं अपने हो लीन भी कर लेते हैं॥ ४१ ॥ 
आप चराचरकः पालन और नियमन करनेवाले है। मै 
आपके चरणकमलोे प्रणाम करता हूँ। जो आपके 
चरणकमलॉकी शरण ग्रहण कर लेते है, उन्हें कर्म, गुण 
और कालजनित कलेश स्पर्श भी नहीं कर सकते। पके 
सर्मज् ऋषि-सुनि आपको प्राणिक लिये निल्तर आपका 
स्तन, वन्द, पूजन और ध्यान किया करते है॥ ४२ ॥ 
पभो! जवके चारों ओ भय-ही-भयका योलयाला है। 
आशक लो आत हो बया, आपके कालरूपे स ब्रहम 
5 अत्यन्त भवत रहते हैं; क्योकि उनकी आयू भी 
समित केवल दो पार्क है। फिर उनके बनाये हुए 
तिक शरले प्राणियोंके समयश तो कहना ही वया 
है। ऐसी अवस्थामें आपके चरणकमलोकी शरण ग्रहण 
केके अतिरिक्त और कोई भी परम कल्याण तथा 
सुख-शान्तिका उपाय हमाग समझमें नहीं आता; क्योंकि 
आप स्वयं ही मोक्षस्वरूप हैं॥४३॥ भगवन्‌ ! आप 
समस्त जोलोके परम गुर, सबसे श्रेष्ठ और सत्य 
जानखरूप हैं। इसलिये आत्पस्वरूपको ढक देनेवाले 
देह-गेह आदि निष्फल, असतय, नाशवान्‌ और प्रतीतिमात्र 
पाथो त्याग कर मैं आपके चरणकमलॉकी हो शरण 
अहण कराता हँ। कोई भी प्राणी यदि आपकी शरण ग्रहण 
कर लेता है, तो वह उससे अपने से अधीषट पदार्थ प्राप्त 
कर लेता है ॥४४ ॥ जीवक परम सुह प्रो! यि 
सन्द, रज और तम--ये तीनों गुण आपकी ही मूर्ति 
है--इन्हेके दाण आप जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति, लय 
आदि अनेकों मायामयो लौलाएँ करते हैं फिर भी आपकी 


अ] 


सत्वगुणमी मूर्ति हो जीवॉको शति प्रदान करती है। 
रजोगुणी और तमोगुणी मूर्तये जीवको शान्ति नहीँ 
मिलू सकती। उनसे तो दुःख, मोह और भयकी कूदि 
ही होतो है॥४५॥ भगवन्‌! इसलिये बुिमान्‌ पुरुष 
आपकी और आपके भक्तोंको परम प्रिय एवं शुद्ध मूर्ति 
नर-नाशयणकी ही उपासना कराते हैं। पात्र िद्धाके 
अनुवायी विशुद्ध सतवको ही आपका श्प मानते है। 
उसीकी उपासनासे आपके नित्यघाम चकुष्ठकी प्रापि 
होती है। उस थामकी यह विलक्षणता है कि वह लोक 
होनेपर भी सर्वथा भयरहित और भोगयुक्त होनेपर भी 
(आसाते परिपूर्ण है। ये रजोगुण और तमोगुको 
(आपकी मति खार नहीं करते ॥ ४६ ॥ भगवन्‌ ! आप 
अत्री, सर्व्यापक, सर्वस्वरूप, जगुर परमाय 
और शुदधखरूप है। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी 
आपके अधीन है। आप हो वेदमाकि पर्क हैं। मै 
आपके इस युगल स्वरूप नरोतम नर और ऋषिषर 
जरायणकों नमस्कार करता ह॥४७॥ आप यदापि 
पोक जवकी इरयो तथा उनके विषयमे, प्रणो तथा 


इमे भी विमान हैं तो भो आपकी मायसे जीवको 
चदि इतनी मोहित हो जाती है--वक जाती है कि वह 
मि्फल और झूठी इनियोके जालमें फैंसकर आपको 
इसे ब्त हो जाता है। किन्तु सारे जतके गुरू तो 
आप हो हैं। इसलिये पहले अज्ञानी होनेपर भी जब 
आपको कृपसे उसे आपके ज्ञन-भ्डार येको 
आधित होती है. तब वह आपके साक्षात्‌ दर्शन फर 
लेता है॥४८॥ अभो! वेदे आपका साक्षात्कार 
करनेवाला वह ज्ञान पूरणरूपसे विद्मा है, जो आपके 
स्वरूपका रह प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि बढ़े-बढ़े 
अतिभशाली मनीपी उसे प्रा करेका यत्र करते शेपा 
भ मोहमें पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीलावती हैं 
कि विभिन्न मतवाले आपके सम्बन्धमे जैसा 
सोचते-विचारते है, वैसा ही शौल-स्वभाव और रूप 
हण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। 
आस्तवमें आप देह आदि समस्त उपाधियोंमें छिपे हए, 
विशुद्ध विज्ञापन हो हैं। हे पुरुषोत्तम ! मै आपको 
कदा काला हं॥४९॥ 


+++ 


नवाँ अध्याय 
मार्कण्डेयजीका माया-दर्शन 


'सूतजी कहते हैं-- अब ज्ञानसम्पन्न मार्कप्डेय मुनिने 
इस प्रकार स्तुति को, तव भगवान्‌ नर-नारायणले रस 
होकर मार्कष्डेयजीसे कहा ॥ १॥ 
भगवान्‌ नारायणने कहा--सब्मात्य अरः 
मणि ! तुम चिती एकया, तपस्या, स्य, 
संयम और मेरी अन्य भक्तिसे सिद्ध हो गये हो ॥ २ ॥ 
तहरे इस आजीवन बरहमचर्यततकी निष्ठा देखकर हम 
तुपपर बहुत हो प्रत्र हुए हैं। तुकारा कल्याण हो ! मै 
समस्त वर देनेवालोका स्वामी हँ इसलिये तुम अपना 
अष्ट वा मुझसे माँग लो॥३॥ 

माकडेय घुनिने कहा--देवदेवेश ! शरणागत- 
अहात अच्यत ! आपकी जय हो! जब हो! हमे 
लिये बस इतना हो वर पर्त है कि आपने कृपा करके 
अपने मनोहर स्वरूपका दर्शन कराया ॥ ४ ॥ ब्रद्य-शकूर 


आदि देवगण योग-साधनाके द्वारा एकाम हुए मनसे 
हो आपके परम सुन्दर श्रीचरणकमलोका दर्शन प्राप्त 
करके कार्थ हो गये हैं। आज उन्हीं आपने मे करके 
सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बनाया है ॥ ५॥ पतित 
महनुभावोकि शिरोमणि कमलनयन ! फिर भी आपकी 
आके अनुसार मैं आपसे वर मंता हू। मैं आपको यह 
आया देखना चाहता है, जिससे मोहित होकर सभी लोक 
और लोकपाल अद्विलोव वस्तु हाम अकं प्रकारके 
भेट-विभेद देखने लगते हैं ॥ ६ ॥ 

खूतजी कहते हैं--शौनकजो ! जब इस प्रकार 
मार्कण्डेय मुनिने भगवान्‌ तर-तारायणकी इच्छानुसार 
स्तुति-पूजा कर ली एवं वरदान माँग लिया, तब उन्होंने 
मुसकरते हुए कहा--“ठीक है, ऐसा हो होगा ।' इसके 
जाद वे अपने आश्रम बदशीवनकों चले गये॥७॥ 
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मार्कण्डेय सुनि अपने आश्रमपर हो रहकर निए इस 
बातका चित्तन करते रहते कि मुझे मायके दर्शन कब 
होंगे। के आगन, सूर्य, च्मा, जल, पृथ्वी, वायु, 
आकारा एवे अन्तःकरणमें--और तो कया, सर्वत्र 
भगवानका ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओंसे उनका 
पूजन करते एहते। कभी-कभो तो उनके हयम प्रेमकी 
ऐसी बाढ़ आ जाती कि चे उसके प्रवाहमें डूबने-उतताने 
लगते, उन्हें इस बातकी भी याद न रहतो कि कब कहाँ 
किस प्रकार भगवान्‌की पूजा काली चाहिये ?॥ ८-९ ॥ 

शौनकी ! एक दिनको बात है, स्के समय 
सुदर नदौके तटपर मार्कष्डेय मुनि भगवान्को 
उपासताम तन्भय हो रहे थे । ब्रह्मन्‌ ! उस समय एकाएक 
बड़े जोरकी आधौ चलने लगी॥ १०॥ उस समय 
आधीके काएण बड़ी भूर आवाज होने लगी और बढ़े 
सिकल बादल आकाशमे मैने लगे। किजली 
चमक-चमककर कड़कने लगी और रथके धुके समान 
जलकी मोटी-मोटी धाराएँ पीपर गले लगीं ॥ ११॥ 
यही नहीं, मार्कष्देय मुनिको ऐसा दिखायी पड़ा कि चारों 
ओहसे चारों समुद्र सपूची पृथ्वीको निगलते हुए उमड़े आ 
रहे है। आँधीके वेगसे समुद्रमें बड़ी-बड़ी लाहे उठ रही 
है, बड़े भड भवर पड़ रहे हैं और भूर ध्वनि कान 
'फाड़े डालती है। स्थान-स्थानपर बड़े-बड़े मगर उछल रहे 
है॥१२॥ उस समय बाहर-घोतर, चाहें ओर 
जल-ही-जल दीखता था। ऐसा जान पड़ता था कि उस 
जलगाशिमें पृथ्वी ही नहीं, सर्ग भी डूबा जा रहा है; 
उपरे बड़े वेगसे आभी चल रही है और बिजली चमक 
रही है, जिससे सम्पूर्ण जगत्‌ संतप्त हो रहा है। जब 
सार्कष्डेय मुनिन देखा कि इस जल-अ्रलयसे सर पृथ्वी 
डूब गयी है, उच्धिज, स्ेदज, अण्डज और 
जपुन चां प्रकारके प्राणी तथा स्वयं वे भी अत्य 
व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उदास हो गये और सच ही 
अतयत भयभीत भो॥१३॥ उनके सामने हो 
प्रलयसमु्रमे भह लह उठ रहो थो, आके वेगसे 
जलणशि उछल रही थी और प्रलयकालोन बादल 
बसस-बरसकर समुद्रको और भी भरते जा रहे ये। उह 
देखा कि समु दीप, वर्ष और पर्वतोंके साथ साले 
पृष्वोको डबा दिया॥ १४॥ पृष्व, अन्तरि, रग, 


जयोतिमण्डल (ग्रह, नक्षत्र एवं तारका समूह) और 
'दिज्ाओंके साथ तीनों लोक जलमें डूब गये। बस, उस 
समय एकमात्र महामुनि मार्कप्डेय ही बच रहे थे। उस 
समय वे पागल और अंधेके समान जटा फैलाकर यहाँसे 
वहाँ और वहाँसे यहाँ भाग-भागकर अपने प्राण बचानेकी 
चेश कर रहे थे ॥ १५ ॥ वे भूख-प्याससे व्याकुल हो रहे 
थे। किसो ओर बड़े-बड़े मगर तो किसी ओर बड़े-बड़े 
लिमङ्गल मच्छ उनपर टूट पढ़ते। किसी ओरसे हवाका 
झोका आता, तो किसी ओरसे लहरोके धपे उने पायल 
कर देते। इस प्रकार इर-उघर भटकते-भटकते वे अपार 
(आझानाकार पढ़ गये--बेहोश हो गये और इतने थक 
गये कि उदे पृथ्वी और आकाशका भी ज्ञान न 
रहा ॥ १६॥ वे कभी बड़े भारी भैवरमें पड़ जाते, कभी 
तरल तसी चोटसे चञ्चल हो उठते। जब कणी 
जलजन्तु आपसमे एक दूसेपर आक्रमण करते, तब ये 
अचानक हौ उनके शिकार बन जाते॥ १७॥ कहीं 
शोकम हो जाते, तो कहीं मोहप्र। कपी 
-ही-दुःखके निमि आते, तो कभी तनिक सुख भी 
मिल जाता। कभी भयभीत होते, कभी मर जाते, तो कभी 
रते रग उन्हें सताने लगते ॥ १८ ॥ इस प्रकार 
मार्कण्डेय मुनि विष्णुभगवान्‌की मायाके चक्तरमें मोहित हो 
रहे थे। उस प्रलयकालके समु भटकत-भटको उ 
सैकड़ों-हजारों। हो नहीं, लाखों-करोड़ों वर्ष बीत 
गवे॥ १९॥ 

'शौनकजी ! मार्कष्डेय मुनि इसी प्रकार प्रलयके 
जजलम बहुत समयतक भटकते रहे। एक बार उन्होंने 
ृथ्वीके एक टीलेपर एक छोटा-सा बरगदका पेड़ देखा। 
उसमे हरे-हरे पत्ते और लाल-लाल फल शोभायमान हो रहे 
थे ॥ २० ॥ बरणदके पेड़में ईशानकोणपर एक डाल थी, 
उसमे एक पत्तोका दोना-सा बन गया था। उसीपर एक 
बड हो सुन्दर नन्‍हा-सा शिशु लेट रहा था। उसके शरीरसे 
ऐसी उरूचल छटा छिटक रही थी, जिससे आस-पासका 
अँधेरा दूर हो रहा था ॥ २१॥ वह शिशु मरकतमणिके 
समान साँवल-साँवला था। मुखकमलपर साए सौन्दर्य 
फू पड़ता था। गरदन शके समा उतार-चढ़ाववाली 
घो । छाती चौड़ी थी। तोलकी चोचके समान सु नासिका 
और भौहे बड़ी मनोर थं ॥ २२॥ काली-काली चुंघएली 


९५७ 


अलके कपोलॉपर लटक रही थीं और श्ास लगनेसे 
कभी-कभी हिल भी जाती थां। शके समान चुमावदार 
'कामोमें अनास्के लाल-लाल फूल शोभायमान हो रहे घे। 
मके समान लाल-लाल सोटोकी कान्तिसे उनको 
सुधामयी शेत मुसकान कुछ लालिमामित्रित हो गयो 
थी ॥ २३ ॥ ब्र कोने कमलके भोती भागके समान 
तनिक लाल-लाल थे। मुसकान और चितवन बसबस 
हृदयको पकड लेती थी। बड़ों गम्भीर नाभि थी। 
खेटी-स तोंद पोपलके पके समान जान पढ़ती और 
श्वास लेनेके समय उसपर पड़ी हुई बलें तथा नाभि भौ 
हिल जाया करती थो॥ २४॥ मने-ने हाथमे बड़ो 
सुदर-सुत्दर ओगुलियाँ थौं। वह शिशु अपने दोनों 
करकमलोसे एक चएणकमल मखे डालकर चूस रहा 
धथा। मार्कप्डेय मुनि यह दिव्य दृश्य देखकर अत्पन 
विस्मित हो गये॥ २५॥ 

शौनकी ! उस दिव्य शिशुको देखते हो माकडेय 
मुनिको सारी धकावट जाती रहो। आततदसे उनके 
हृदय-कमल और ने्कमल खिल गये। शीर पुलकित 
हो गया। उस ने-से शिशुके इस अन्त भावको 
देखकर उनके में ताह-तरहकी ङा यह कौन है 
इल्यादि-- आने लगीं और वे उस शिशुसे ये बाते पूहनके 
लिये उसके सामने सरक गये ॥ २६ ॥ अधी मार्कष्देयजी 
पहुँच भी न पाये थे कि उस शिशुके के साथ उसके 
शीर भीतर उसी प्रकार घुस गये, जैसे कोई मच्छर 
किसके पेटमें चला जाय। उस शिशु पेटमें जाकर 
उन्होने सब-की सब वही सृष्टि देखी, जैसी प्रलयके पहले 
उन्होंने देखी थौ। ये वह सत्र विचित्र दृश्य देखकर 
आयचतो गये । वे मोहबश कुछ सोच-विचार भी 
न सके ॥ २७॥ उन्होंने उस शिशुके उदे आकाश, 
अन्तरिक्ष, ज्योतिर्णपष्डल, पर्वत, समर, दोप, वर्ष, 
दिशाँ, देवता, दैतय, वन, देश, नदियाँ, नगर, खे, 


लेके गांव, अहीरोको बिया, आश्रम, वर्ण, उनके 
आचार-व्यवहा, पडमहाभूत, भूतोसे बने हुए प्राणियोके 
शेर तथा पदाथ, अनेक युग और कल्पेकि भदस युक्त 
काल आदि सब कुछ देखा। केबल इतना ही नहीं जिन 
देशों, वस्तुओं और लोक द्वार जगता व्यवहार सम्पन्न 
होता है, वह सब कुछ वहाँ विधान था। कहाँतक कहें, 
यह स्पू विश्व न होनेपर भी वहाँ सत्यके समान प्रतीत 
होते देखा ॥ २८-२९ ॥ हिमालय पर्वत, वही पुष्टा 
नही, उसके तटपर अपना आश्रम और वहाँ रहनेवाले 
ऋषियों भी मार्कपडेयजॉन प्रत्यक्ष हो देखा । इस प्रकाए 
समरण विषको देखते-देखते ही थे उस दिव्य शिशुके 
सके ए हो बाहर आ गये और फिर प्रलय-कालोन 
समे गिए पड़े ॥ ३० ॥ अब फिर उल देखा कि 
समुडके आचये पथके टीलपर बही बरगदका पेढ़ 
ज्यान िदयपान है और उसके पके दोनेमें वही 
(शिशु सोया हुआ है। उसके अधरोपर प्रेमामतसे परिपूर्ण 
अन्‍्द-मन्द मुसकान है और अपनी मर्ण चितवनसे वह 
सार्कष्डेजजोकी ओर देख रहा है ॥ ३१॥ अब पर्क्य 
मुनि इन्रयतीत भगवान्को, जो शिशुके रूपमे रडा कर 
रहे थे और त्क मर्गे पहले ह हदयमे विशाजमान हो 
चुके थे, आलिङ्गन सेके लिये बढ़े म और कठिनाईसे 
आगे बढ़े ॥३२॥ परनु शौनकनी ! भगवान्‌ केबल 
ओोगियोंके ह नहीं, स्य योगके भी स्वामी और सबके 
हयम छिपे रहनेवाले हैं। अभी मार्कष्डेय मुनि उनके पास 
पहुँच भी न पाये थे कि वे-सुरंत अत्तर्धान हो गये--ठौक 
जैसे है, जैसे अभागे और असमर्थ पुरुक परि्रमका 
पता नहो चलता कि यह फल दिये बना हो क्या हो 
गया 2॥ ३३ ॥ शौनकजी ! उस शिशुके अनर्था होते ही 
वह बरगदका वृक्ष तथा प्रलयकालीन दृश्य एवं जल भी 
लकल लीन हो गया और मक मुने देखा कि मै तो 
'पहलेके समान ही अपने आश्रमे बैठा हुआ हूँ॥ ३४ ॥ 


+++ 
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अनुभव किया। अब यह निश्षय करके कि इस मायासे 
मुक्त होनेके लिये मायापति भगवान्क शरण हो एकमात्र 
उपाय है, उन्हींकी शरणमे स्थित हो गये ॥ १ 8 

भार्कप्डेयजीने सन-ही-पन कहा--प्रभो ! आपको 
माया वास्तबमें प्रतीतिमात्र होनेपर भी सत्व-झञनके समान 
काशत होती है और बड़े-बड़े विदाई भी उसके खलम 
मोहित हो जाते हैं। आपके औचरणकमल हो 
'शरणाणतोंको सब प्रकाससे अभयदान करते है। इसलिये 
मेन उनकी शरण ग्रहण की है॥२॥ 

सूत्जी कहते हैं--मार्कप्डेयजों इस प्रकार 
'शरणागतिकी भावनामें तय हो रहे थे। उसी समय 
भगवान्‌ शङ्कर भगवती पार्वहोजोंके साथ मनोर सार 
होकर आकाशमार्गसे विचरण करते हुए उधर आ निकले 
और मार्कपडेयजीकों उसी अवसथामे देखा। उनके साथ 
बहुतसे गण भो थे॥३॥ जब भगवती पार्ने 
रकण मुनिको ध्यानकी अवस्थे देखा, तब उनका 
ह्रदय बाल्मत्य-सरेहसे उमड़ आया । उ शद्रजसे 
'कहा--'भगवन्‌ ! तनिक इस आहणकी ओर तो देखे । 
असे तूफान शान्त हो जनेपर समुद्रकी लहे और 
मछलियां शान्त हो जाती हैं और समर घोर-गब्भोर हो 
जाता है, वैसे ही इस ब्राह्मणका शरीर, इन्द्रिय और 
अन्तःकरण शानत हो रहा है। समाल सिद्धये दाता 
आप हो हैं। इसलिये कृपा करके आप इस आणक 
ताका रक्ष फल दीजिये ॥ ४-५॥ 

भगवान्‌ शङ्के कहा-नेवि! ये ब्रर्ि लोक 
अथवा परलोककी कोई भी वस्तु नहीं चाहते। और तो 
क्या, इनके मनये कभी मोक्षको भी आकाइशा कहाँ 
होती । इसका कारण यह है कि घट-घटवासी अविनाशी 
'भगवानके चएणकमलोम इने परम भक्ति प्रात हो चुके 
है॥ ६ ॥ प्रिये ! यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीँ 
है, फिर भी मैं इसके साथ बातचीत कग: क्योकि ये 
महाता पुरुष हैं। जीवमाजके लिये सबसे बड़े लाभ 
बात यही है कि संत पुय समागम प्राण हो ॥ ७॥ 

सूतजी कहते हैं--शौनकओों! भगवान्‌ श्र 
समस्त विद्याओकि प्रवर्तक और सारे प्राणियोंके हृदयमें 
विराजमान अर्यी प्र ह । जगते जितने भी संत हैं, 
उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही हैं। भगवती 


र्ते इस प्रकार कहकर भगवान्‌ शहर मार्कण्डेय निके 
ल गये ॥ ८॥ उस समय मार्कण्डेय मुनिको समला 
मनोय भगवद्धावमें तन्‍्मय थीं । उन्हें अपने शरीर और 
जगतका बिल्कुल पता न था। इसलिये उस समय वे यह 
भा न जा सके कि मे सामने सारे विश्के आत्मा से 
भगवान्‌ गौरी-शद्रर पधे हुए हैं॥९॥ शौनकी ! 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ कैलासपतिसे यह बात छिपी न रही 
कि म्ण मुनि इस समय किस अवस्थामे है। इसलिये 
जसे वायु अवकाशके स्थानमें अनायास ह प्रवेश कर जाती 
है, वैसे हो वे अपनो योगमायासे मार्कष्डेय मुनिके 
हदये प्रवेश कर गये ॥ १० ॥ रकण मनने देखा 
कि उके हदवम तो भगवान शङ्के दर्शन हो रहे हैं। 
'शकुरजोके सिरप विजलीके सपान चमकोली पलो-पीली 
'जटाएँ शोभायमान हो रही हैं। तौन नेत्र हैं और दस भुजाएँ। 
लंबा-तगड़ा शरीर उदयकालीन सूर्यके समान तेजी 
है॥ १६॥ शरा बघार धारण किये हुए है और 
हषे शूल, खटा, दाल, रह्ाक्ष-घाला, डमरू खणा, 
तलवार और धनुष लिये हैं ॥ १२ ॥ मार्कष्डेय मुनि अपने 
दयम अकरणात्‌ भगवान्‌ शङ्का यह रूप देखकर 
विस्पित हो गये। `यह कया है? कहाँसे आया ?' इस 
कारक सृत्तियोका उदय हो जानेसे उन्होंने अपनी समाधि 
खोल दी ॥ १३ ॥ जब उनमे आख खोली, तब देखा कि 
दों लोकोके एकमात्र गुर भगवान शङ परवती तथा 
अपने गणेके साथ पधरे हुए है। उन्होंने उनके चरण 
माथा टेककर प्रणाम किया ॥ १४॥ तदन मर्क 
मुनिने स्वागत, आसन, पाध, अर्ध्य, गश, पुष्पमाला, भूप 
और दीप आदि उपचारोंसे भगवान शङूर, भगवती पार्वती 
और उनके गणकी पूजा कौ॥ १५॥ इसके पश्चात्‌ 
मरे मुनि उनसे कहने लगे--''सर्वव्यापक और 
सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो ! आप अपनी आहानुभूति और 
महिमासे ही पूर्णकाम हैं। आपकी शान्ति और सुखसे ही 
सरे जगतस सख-शा्तिक विस्तार हो रहा है, ऐसी 
अस्थाय मैं आपकी वा सेवा करू ?॥ १६॥ मै आपके 
जिुणावीत सदाशिव सूपको और सललग युक्त 
'शालतस्वरूपको नमस्कार करता हूँ । मैं आपके रजगुयु्त 
सर्तक स्वरूप एवं तपोगुणयुक्त अघोर सरूपो 
नमस्कार करता हूँ ॥ १७॥ 
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सूतजी कहते हैं--शोनकजो ! जब मार्कण्डेय मुनिन 
सोके परम आश्रय देवाधिदेव भगवान्‌ शङूरकी इस 
अकार स्तुति को, तथ वे उनपर अतस सन्तुष्ट हु और 
जड़े प्रसन्न चित्तसे हँसते हुए कहने लगे॥ १८ ७ 

भगवान्‌, शङ्के कहा--मार्कप्डेयजो! हा, 
षणु तथा महम तीनों ही वर्दाताओंकि स्वामी 
लोगोंका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमलोगोंसे 
मरणशोल मनुष्य भी अमृतत्वकी प्राप्ति कर लेता है। 
इसलिये तुरी जो इच्छा हो, वहीं वर मुझसे माँग 
लो ॥ १९॥ ब्राह्मण स्वधावसे ही परोपकारी, शाक्तचित 
एवं अनासक्त होते हैं। वे किसके साथ वैरभाव नहो 
रखते और समश होनेपर भी प्राणियोंका कष्ट देखकर 
उसके निवारणके लिये पूरे हृदयसे जुट जाते हैं। उनकी 
सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अन्य 
रमी एवे भक्त होत हैं॥ २० ॥ सारे लोक और लोकपाल 
रेसे ब्रहणोकी कदा, पूजा और उपासना किया करते 
हैं। केवल बे हो क्यों; मैं, भगवान्‌ ब्रह्मा तथा खं 
साक्षात्‌ ईर विष्णु थी उनकी सेवामे सलग्न रहते 
॥॥३१॥ ऐसे शान्त महापुरु मझे, विष्णुपगवने, 
अहम, अपनेमें और सथ जीवोमे अणुमात्र भी भेद नहीं 
देखते। सदा-सर्वदा, सर्वत्र और सर्वथा एकरस आत्माका 
है दर्शन करते है। इसलिये हम तुके महात्पाओंकी 
सुति और सेवा करते हैं॥ २२ ॥ मार्कष्डेयजी ! केवल 
जलमय तीर्थ हो तीर्थ नहीं होते तथा केवल जड मूर्तियाँ 
ही देवता नहीं होतीं। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो 
कुारे-जैसे संत है; क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत 
दिनम प के है, पणन तुमलोग दरशन ही 
पित्र कर देते हो॥ २३॥ हमलोग तो आहाणको ही 
जमला करते है; क्योकि वे चिक एकाला, तपसा, 
खाधयाय, धारणा, ध्यान और समाधिके द्वार हमारे 
वेदमय शरीरकों धारण काले हैं ॥ २४ ॥ मार्कण्डो ! 
बड़े-बड़े महापापी और अन्यन भी तु्होर जैसे 
महापुरुषोंके चस्तश्रवण और दर्शनसे ही शुद्ध हो जाते हैं; 
फिर वे तुमलोगोके सम्भाषण और सहवास आदिसे सुद् 
हो जाये, इसमें तो कहना ही क्या है ॥ २५॥ 

सूतजी कहते है--शौतकाद ऋषियों ! चरद्रभृषण 
भगवान्‌ शङूरकी एक-एक बात धके गुप्तमम सहसस 


'फरिपूर्ण थो । उसके एक-एक अक्षर्में अमृतका समुद्र भरा 
हुआ था। मार्कण्डेय मुनि अपने कामके दरार पूती 
वते सथ उसका पान करते रहे; पतु उं तृष्त 
ज हुई ॥ २६ ॥ वे चिस्कालतक विष्णुभगवान्‌की मायासे 
अटक चुके थे और बहुत थके हुए भी थे। भगवान्‌ 
(शव कल्याणी बाणोका अमृतपान कले उनके सारे 
कलश नष्ट हो गये। उन्होंने भगवान्‌ शङ इस प्रकार 
कह॥२७॥ 

ार्कण्डेयजीने कहा-सचमुच सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान यह लीला सभी प्रणियोकी समझे प है। 
ला, देखो तो सहौ--ये खरे जगत्के स्वामी होकर भी 
अपने अधीन रहनेवाले मेरे-जैसे जीवॉकी वन्दना और 
सुति करते है॥२८॥ धर्मके प्रवचनकार प्रायः 
आषियोंको धर्मका रहस्य और खरूप समझानेके लिये 
उसका आचरण और अनुमोदन करते हैं तथा कोई धर्मका 
आचरण करत है, तो उसको प्रशंसा भी करते हैं॥ २९॥ 
जैसे जादूगर अनेकों खेल दिखलाता है और उन खेले 
उसके भावये कोई अन्तर नहीं पढ़ता, बैसे ही आप 
अपनी स्वजनमोहनी मायाकों वृत्तियोंको स्वीकार करे 
किसोको वन्दा-लुति आदि करते हैं तो केवल इस 
आपके र आपकी महिमायें कोई पुटे नहीं 
आती ॥ ३० ॥ आपने स्टे समान अपने मनसे ही 
सम्पूर्ण विधको सृष्टि की है और इसमें सय प्रवेश करके 
कर्ता न हनेपर भी कर्म कलेवल गुणोके वाण कतकि 
समान प्रतीत होते हैं॥३१॥ भगवन्‌! आप 
'िणुनस्ककूप होनेपर भ उनके परे उनकी आले रूपें 
स्थित है। आप हौ समस्त ज्ञानके मूल, केवल, अद्वितीय 
अद्मख्कूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ॥ ३२॥ 
अन्त ! आपके श्रेष्ठ दर्रनसे बढ़कर ऐसी और कौन-सी 
वस्तु है, जिसे मैं वर्दानके रूपमे माँ ? मनुष्य आपके 
दर्शनसे ही पूर्णकाम और सल्यसहूल्प हो जाता है ॥ ३३॥ 
आघ स्वं तो पूर्ण है हो, अपने भततकी भी समसत 
कामनाओंक पूर्ण केवले हैं। इसलिये मैं आपका 
दर्शन प्राप्त कर लेनेपर भी एक बर और मांगता हूँ वह 
यह कि भगवानयं, उनके शरणागत भक्तोपे और आपे 
भेशे अविचल भक्ति सदा-सर्वदा बनी रहे ॥ ३४॥ 

सुनी कहते है--शौतकजों! जब मार्कप्डेय 


२६० 
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मुने सुमधुर वाणीसे इस प्रकार भगवान्‌ ङक सुति 
और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वलेको 
असाद-रणासे यह बात कही ॥ ३५॥ महये! तुम्हारी 
सारी कामनाएँ पूर्ण हों। इन्द्रयालीत पमल त्री 
आन्य भक्ति सदा-सर्वदा बनी रहे। कत्र षाण 
पवित्र यश फैले और तुम अजर एवं अपर हो 
जाओ ॥ ३६ ॥ ब्रह्म्‌ । तुर बहतेज तो सर्वत 
अक्षु्ण रहेगा ही। तुं भत, भविष्य और वर्तमानके 
समस्त विशेष जानका एक अधिष्ठारूप ज्ञान और 
णकत स्वरूप्थितिकी प्राप्ति हो जाय। तु पुणणका 
आवारय भी प्राप्त हो ॥ ३७॥ 

'सूतजी कहते है-- शौनकजी ! इस प्रकार विलोचन 
भगवान्‌ शङ म्य मुनिको वर देकर भगवतो 
र्तीसे मार्कण्डेय मुनिको तपस्या और उनके 
प्रलय-सम्बन्धी अनुभवंका वर्णन करते हुए वहसि चले 
गये॥ ३८ ॥ भूपुवंशशिरोमणि मार्क मुनिको उके 
सहायोगका परम फल प्राप्त हो गया। थे भणवानूके 


अयम हो गये । अब भी चे भक्तिघावभरित हदयमे 
पृषो विचरण किया करते है ॥ ३९ ॥ परम ञास 
सार्कष्डेय सुनिने भगवान्‌की योगमायासे जिस अडत 
लौलाका अनुभव किया था, वह मैंने आपलोगोंको सुना 
हदि ॥ ४० ॥ शौनकजो ! यह जो मार्कप्डेयजीने अनेक 
'कल्पोंका- अनुभव किया, वह भगवान्‌की 
वायका ही वभव था, ताल्कालिक था और उक लिये था, 
सर्वसाघारणके लिये नहीं। कोई-कोई इस मायाकी रचनाको 
न जानकर अनादिवालसे बार-बार होनेवाले सृष्टि-प्रलय ही 
इसको भी बललात है (इसलिये आपको यह ङ्क नहीं 
करो चाहिये कि इसी कल्पके हमारे र्व मार्कण्डेयजीकी 
आयु इतनी लम्बी कैसे हो गयी?) ॥४१॥ 
भूगुवंशशिरोमणे ! मैंने आपको यह जो मार्कप्डेयचरित 
सुनाया है, वह भगवान्‌ चक्रणे प्रभाव और महिमासे 
सप है। जो इसका श्रवण एवं कोर्तन करते हैं, वे दोनों ही 
कर्म-वासनाओंके कारण प्राप्त होनेवाले आवागमनके 
चरे सर्वदाके लिये छूट जाते है॥ ४२॥ 


०९०९० 
ग्यारहवाँ अध्याय 
भगवानके अङ्ग, उपाङ्ग और आयुधोका रहस्य तथा विभिन्न सूर्यगणोंका वर्णन 
शौनकजीने कहा--सूतजी ! आप भगवास्के जिन विभूतियोक वर्न किया है, मै श्ीगुस्देवके चरणे 
परमभक्त और बहुशो शिरोमणि है। हमलोग समसत नमस्कार करके आपलोगोंको वही सुनाता है॥४॥ 
शाखोके सिद्धात्तके सम्बन्मे आपसे एक विशेष प्रश्न भगवान्के जिस चेतनाधिप्ठित विराट्‌ रूपमें यह त्रिलोकी 


पूना चाहते हैं, कोकि आप उसके मर्म है॥ १ ॥ 
हलोग क्रियायोगका यधावत्‌ प्रपत करना चाहते है; 
क्योंकि उसका कुशलतापूर्वक ठीक-ठीक आचरण 
कणसे मरणधर्मा पुरुष अमरत्व प्राप्त कर लेता है। अतः 
आप हमें यह बतलाइये कि पाझरतो विधि 
जाननेवाले लोग केवल श्ोलक्मोपति भगवानूकी 
आराधना के समय किन-किन तसे उनके चरणादि 
अङ्ग, गरुड उपाड़, सुदर्शनादि आयुष और लु 
आभूषणोंकी कल्पना करते हैं ? भगवान्‌ आपका कल्याण 
के २-३॥ 

सुतजीने कहा--शौनकजी ! हादि आचायेति, 
केदोंने और पादि ल-त वि्मुषगवानकी 


दिखायी देती है, वह कति, सूत्र, महतत, अहर 
और पातर इन नौ ततके सहित ग्यारह इन्र 
तथा पशषभूत--इन सोलह विकारोसे बना हुआ है ॥ ५॥ 
यह भगवानका ही पुरुषखूप है। पृथ्वी इसके चरण है, 
र्ण यश है, अन्तरिक्ष नाधि है, सूर्य नेत्र है, वगु 
निका है और दिशाएँ कान है॥ ६ ॥ प्रजापति लिङग, 
मूल गुदा है, लोकपालगण भुना है, च्मा मन है और 
मरज भह है॥७॥ लखा ऊपरका होठ है, लोभ 
जबक होठ है, चदा चांदनी दनावली है, भ्रम 
मुसकान हे, वृक्ष रोम है और बादल ही विरद पुसुषके 
सिरपर ऊ हुए जाल है ॥ ८ ॥ शौनकजी ! जिस प्रकार यह 
जट पुय अपने परिमाणसे सात बितेका है, उसी प्रकार 


अ ११] 


९६१ 


वह समष्टि पुष भी इस लोकसंस्थितिके साथ अपने सात 
बितेका है॥ ९॥ 

स्वयं भगवान्‌ अजन्मा है । वे कौस्तुपमणिके बहाने 
जीव-चैतन्यहूप आत्योतको ही धारण करते है और 
उसकी सर्वव्यापिनी प्रभाको ही वक्षःस्थलपर 
अवत्सरूपसे, ॥ १०॥ ये अपनी सत्व, सज आदि 
गुणोधलो मायाको वनपालाके रूपसे, छदो पत्रके 
रूपसे तथा अ+उ+म्‌--इन तान मात्रावाले प्रणव 
यज्ञोपवीतके रूपे घरण कले हैं॥ ११॥ देवदेव 
भगवान्‌ सख्य और योगरूप मकशाकृत कुण्डल तथा 
सब लोकोंकों अभय कालेवाले ब्रह्मलोकको ह मुकुटके 
रूपमे धारण करते है॥ १२॥ मूलप्रकृति हो उनको 
रोप्य है, जिसपर जे विराजमान रहते है और 
र्म-जनादियुक्त सतवगुण हो उनके नाचिकमलके रूपे 
वर्णित हुआ है॥ १३ ॥ वे मन, इन््रिय और शरीस्सम्ब्धी 
शकयसे युक्त परणतत्वरूप कौमोदकी गदा, जलतत्वकूप 
'पाकजयय शाङ्ग और तेजस्तव सुदर्शनवक्रकों धारण 
करते है॥१४॥ आकाशके समान निर्मल 
आकाश-स्ररूप खड्ग, तमोमय अज्ञानरूप ढाल, 
कालरूप शानु और कर्मका ही तरकस घारण किये 
हुए है॥ १५॥ झद्रयोको हो भगवानके बाणोके रूपे 
कहा गया है। क्रियाशक्तियुक्त मन हो रथ है। कमा 
सके बाहरी भाग हैं और बर-अधय आदिकी मुद्राओँसे 
उनकी वरदान, आभयदान आदिके रूपये क्रियाशीलता 
प्रकर होती है॥१६॥ सूर्यण्छल अथवा अत्नि- 
मण्डल हौ भगवा पूजाका स्थान है, अन्तःकाणकी 
शि ही मन्दा है और अपने समस्त पापोंको नष्ट कर 
देना हो भगवानकी पूजा है॥ १७॥ 

हणो! समपर ऐक, रम, यश, सकषम, झन 
और बैराग्य--इन छः पदार्थोंका नाम हो लीला-कमल 
है, जिसे भगवान्‌ अपने करकमलमें धारण करते है। र्म 
और यशको क्रमश: चैवर एवं व्यकन (पंखे) के रसे 
तथा अपने निर्भय धाम वैकुण्ठकों उब्रहूपसे धारण 
किये हुए हैं। तनो वेदा ही नाम गरड है। बे हो 
अन््ामी परमात्माका वहन करते है॥ १८-१९॥ 
आत्मख्रूप भगवास्की उनसे कभी न बिुड्नेवाली 


आल्मशकतका हो नाम लक्ष्मी है। भगवा पर्दे 
जायक विश्वविश्वुत विष्वक्सेन पारात्रादि आगमरूप 
है। भगवानके स्वाभाविक गुण अणिमा, महिमा आदि 
अ्टसिडियोको हौ नन्‍्द-सुनन्‍दादि आठ द्वारपाल कहते 
है॥२०॥ शौनकजो ! स्वयं भगवान्‌ ही वासुदेव, 
सू, प्रय्न और अतिरुद्ध--इन चार र्यके रूपमे 
अवस्थित हैं; इसलिये उको ततरे रूपमे कहा 
जाता है॥२१॥ वे हो जाग्रत-अवस्थाके अभिमानी 
"विषं बनकर शब्द, स्पर्श आदि बहा विषयको प्रहण 
करते और वे हो स्वपरावस्‍्थाके अभिमानी 'तेजस' बनकर 
जाहा विधयोंके बिना ही मन-हौ-मन अनेक विषयोको 
देखते और ग्रहण करते हैं। वे हो सुषुष्ति-अवस्थाके 
अभिमानी 'ग्राइ' बनकर विषय और मनके संस्कारॉसे 
युक्त आझनसे ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी 
"य रहकर समस्त झोके अधिन रहते हैं॥ २२॥ 
इस प्रकार अङग, उपग, आपु और आपूषणोंसे युक्त 
ता वासुदेव, सवण, रुप एवं अनिर्दध--इन चार 
सूर्तियोके रूपमें प्रकट सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि हौ 
ऋमशः वि, तजस, प्राज एवं तुरीयकपसे प्रकाशित होते 
है॥२३॥ 

शौनकी ! वही स्वस्वरूप भगवान्‌ वेदोंके मूल 
करण है, के स्वयंप्रकाश एवं अपनी महिपासे परिपूर्ण है। 
वे अपनी सायासे ब्रह्मा आदि रूपों एवं तामोंसे इस 
विको सृष्टि, स्थिति और संहार सम्पन्न करते हैं। 
इन सब कर्मों और नापोंसे उनका न कभी आवृत हँ 
हेा। यदपि शासे पिन्रके समान उनका वर्णन हुआ 
है अवश्य, परनु वे अपने भक्तोंकों आत्मलूपसे ही 
आणत होते हैं ॥ २४ ॥ सच्चिदानत्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! आप 
अर्जुस्के सखा हैं। आपने यदुवंशशिरोमणिके रूपमें 
अवता ग्रहण करके पृथ्वॉके द्रोही भूपालोंकों भस्‍्म कर. 
दिया है। आपका पराक्रम सदा एकरस रहता है। 
जी गोपबालाएँ और आपके नारदादि प्रेमी निरत 
आपके पवित्र यशका गान करते रहते हैं। गोविन्द ! 
आपके नाम, गुण और लीलादिका श्रवण कलेसे हो 
जोवका मङ्गल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं। 
आप कृषा करके हमार रक्षा कौजिये ॥ २५॥ 


२ 


+ औषद्धागवत + 
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पुरुषोत्तम भगवानके चिहभूत अङग उपाड़ और 
आयुध आदिके इस वर्णनका जो मनुष्य भगवा 
चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातःकाल पाठ करेगा, उसे 
सबके हृयमें रहनेवाले अहया्खखूप परमाह्याका ज्ञान 
हो जायगा॥ २६॥ 

शौनकजीने कहा--सूतजी ! भगवान्‌ श्रशुकदेव- 
जीने औमझ्धागवत-कथा सुजाते समय रिं परिते 
(पञ्च स्कखमे) कहा था कि ऋषि, गण्धर्व, नाग, 
अप, यक्ष, राक्षस और देवताओंका एक सौरणण होता 
है और ये सात पेक महेम बदलते रहते हये बारह 
गण अपने स्वामी दादश आदित्योके साथ रहकर कया 
काम करते हैं और उनके अन्तर्गत व्यक्तियोंके नाम क्या 
है? स्क रूपये भी खे भगवान्‌ हो है; इसलिये उनके 
विभागको हम बड़ी श्रद्धाके साथ सुनना चाहते है, आप 
कृपा करके कहिये ॥ २७-२८॥ 

सूलजीने कहा--समस्‍्त प्राणियोंके आता भगवान्‌ 
ण ही है। अनादि अवि अर्थात्‌ उनके वास्तविक 
ख़रूपके अज्ञानसे ही समस्त लोकोंके व्यवहा-प्वतक 
कृत स्मण्डलका निर्माण हुआ है। वही लोकम 
(पण किया करता है ॥ २९॥ असलम समस लोकोंके 
आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्रीहरि ही अन्तर्यामीरूपसे 
सूर्य बने हुए है। ले यद्यपि एक हो हैं. तथापि 
अऋषियोंने उनका बहुत रूपय वर्णन किया है, ये हो 
समस्त वैदिक क्रियाओके मूल है॥ ३० ॥ शौनकओ ! 
एक भगवान्‌ ही मायाके द्वारा काल, देश, यज्ञादि क्रिया, 
कता, खुबा आदि करण, यागादि कर्म, वेटर, शाकल्य 
आदि द्रव्य और फलकूपसे नौ प्रकारे कहे जाते 
१॥ ३६ ॥ कालरूपधारी भगवान्‌ सूर्य लोकोंका व्यवहार 
उीक-ठीक चलानेके लिये चैत्ादि बारह महीने 
अपने भिन्न-भिन्न बारह गणोके साथ चक्कर लगाया करते 
है॥३२॥ 

शौनकजी ! थाता नामक सूर्य, कृतस्थली अप्स, 
हेति रक्षस, वासुकि सर्प, रथकृत्‌ यक्ष, पुलस्त्य ऋषि 
और तुह गयर्व--ये चैत्र मासमे अपना-अपना कार्य 
सम्पन्न करते है॥ ३३॥ अर्थमा सूर्य, पुलह ऋषि, 
अथौजा यकष, प्रहेति राक्षस, पुक्निकल्थलो अप्सरा, नारद 


गयं और कष्छनोर सर्प--ये वैशाख मासके 
कार्वनिर्वाहक हैं ॥ ३४ ॥ मित्र सर्य, आतर ऋषि, पौरुषेय 
रक्षस, तक्षक सर, मेनका अप्स, हाहा ग्ब और 
रथस्वन यक्ष--ये ज्येष्ठ मासके कार्यनिर्वाहक हैं ॥ ३५॥ 
आषाढ वरण नामक सृके सथ वसि्ठ ऋषि, र्भा 
अफसर, सहजन्य यकष, हूहू गन्धर्व, शुक्र नाग और 
सखन राजस अपने-अपने कार्यका निर्वाह करते 
१॥३६॥ आवण मास इर नमक सूर्यका कार्यकाल 
है। उनके साथ विश्वावसु ग्व, श्रोता यकष, एलापत्र 
जाग, अङ्गण ऋषि, अप्लोचा अस एव वर्ष नामक 
रक्षस अपने कार्यका समपादन करते हैं॥३७॥ 
जके सूरयका नाम है विचस्वान्‌। उनके साथ उन 
र, याध राक्षस, आसारण यक्ष, भगु ऋषि, 
अतु्लोचा अपणा और शङ्खपाल नग रहते है॥ ३८॥ 
जनको! माध मासमे पूषा नमक सूर्य रहते है उनके 
साथ धनञ्जय आग, वात रक्षस, सुपण गरष, सचि 
उष, पतच अपण और गौतम ऋषि रहते है॥ ३९॥ 
पणन मासका कार्यकाल पजन्य नमक सर्पका है। 
उनके साथ ऋतु यक्ष, कर्चा रक्षस, भान आप, 
सेनजित्‌ अप्स, विश्व गर्व और ऐएवत स्प रहते 
है॥ ४० ॥ माणशी मासम सूर्यका माम होता है अंशु। 
उनके साथ कश्यप ऋषि, ताकष्य यक्ष, ऋतसेन गनधर्, 
उर्वशी अप्प, विछ कषस और महाशङ्क नाग रहते 
है॥४६॥ घोष माये भग नामक सुर्वे साथ सर्ज 
रक्ष, अर्डिकेमि गथ, कर्ण यक, आयु धि, 
पर्चति अपणा और कटक नाग रहते हैं॥४२॥ 
आशिन मासमे ता सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कम्बल नाग, 
हिलोलमा अप्स, ब्ह्मापेत राक्षस, शतजित्‌ यक्ष और 
भृण गवा कार्वकाल है॥ ४३ ॥ तथा कार्तिक 
हषण नामक सर्वके साथ अकर नाग, रभा अपस, 
सर्र ग्व, सत्यजित्‌ यकष, विश्वापित्र ऋषि 
और मखपेत रक्षस अपना-अपना कार्य समन करते 
tive 

शौनकजी ! ये सब सूर्यरूप भगवानूकी विभूतियाँ 
है। जो लोग इसका अतिदिन आतःकाल और सायङ्काल 
स्मरण करते हैं, उनके सारे पाप न्ट हो जाते हैं ॥ ४५ ॥ 
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ये सदेव अपने छः गणोंके साथ बारहों महे स्र 
विचरते रहते हैं और इस लोक तथा पस्लोकमें 
विवेकबुद्धिका विस्तार करते हैं॥४< ॥ सूरयभगवानके 
गणोमें षिलोग तो सूर्वसम्बन्धी ऋग्वेद, यजुरेद और 
सामचेदके मन्या उनको सुति करते है और गंधर्व 
नके सुयशका गान करे रहते हैं। अप्सशाएँ आगे-आगे 
नृत्य करती चलती हैं ॥ ४७ ॥ नागगण ससी तरह उके 


रको कसे रहते है यक्षणण रथका साज सजते हैं और 
जलवा्‌ षस उसे पेसे दकेलते हैं ॥४८॥ इनके 
सिवा वालखिल्य नामके साठ हजार निर्मलस्वभाव ्रहार्षि 
सर्वी ओर मुँह करके उनके आगे-आगे सुतिपाठ करते 
चलते है॥ ४९ ॥ इस रक अनादि, अन्त, अजा 
गान ओहरि ही कल्प-कल्पमें अपने खरूपका विभाग 
के लोको पालन-पोषण करतेनएत हैं॥ ५०॥ 


बारहवाँ अध्याय 
शरमद्धागवतकी संक्षिप्त विषय-सूची 


सूतजी कहते हैं--भगवर्धक्तिरूप महान्‌ धर्मको 
नमस्कार है। विश्वविधाता भगवान्‌ कृष्णको नमस्कार 
है। अब मैं आहाणोको नमस करके मावत 
सनातन धोका संक्षिप्त विवरण सुनाता हैं॥ १॥ 
शौनकादि ऋषियो । आपलोगोने मुझसे जो प्रथ किया थ, 
उसके अनुसार मैंने भगवान्‌ विष्णुका यह अस्त चित 
सुताया। यह सभी मुष्के श्रवण करलेयोन्य है ॥२ ॥ 
इस श्रीमद्रगवतपुरामें सर्वपापापहारी स्वय॑ भगवान्‌ 
अ्रेहरिका हौ संकर्त। हुआ है। वे हो सबके हदे 
विराजमान, सबकी इनके सामो और प्रेम भके 


जवनधन है॥३॥ इस श्रमद्धागवतपुराणमें परम प्राकृतिक 


रहस्थमय--अल्पतत गोपनीय ब्ह्मतलका वर्णन हुआ है। 
उस बरम ही इस जगत्‌की उतत, स्थिति और प्रलयकी 
प्रतीति होती है। इस पुराणमें उसी परमतस्वका 
अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्तिके साधनोंका स्पष्ट 
निर्देश है॥ ४ ॥ 

शौनकजी ! इस महापुराणके अथम स्के 
भक्तियोगका भलीभांति निरूपण हुआ है और साथ हो 
भक्तियोगसे उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखनेवाले बैरा 
भी वर्णन किया गया है। परौक्षितकों कथा और व्यास- 
नारद-संवादके प्रसङ्गसे नारदचरित्र भो कहा गया 
है॥ ५॥ राजर्षि परीक्षित्‌ ब्राह्मणका शाप हो जनेपर किस 
अकार गङ्गातटपर अनशन-त्रत लेकर बैठ गये और 


आभ हुआ, यह कथा भी प्रथम स्क्थमे हो है॥ ६॥ 

योगधारण दाण सीसत्यागकी विधि, ब्रह्म और 
जएदका संवाद, अवतारको संक्षिप्त चर्चा तथा महततव 
आदिक क्रमसे प्राकृतिक सृष्टिकी उत्पत्ति आदि विषयोका 
वर्णन द्वितोय स्के हुआ है॥ ७॥ 

दसरे सक्थे पहले-पहल विदुरजी और 
उद्धवके, तदनन्तर हु तथा मैज़ेयजीके समागम और 
संवादका प्रसङ्ग है। इसके पक्षात पुरणसंहिताके विषयमे 
अश् है और फिर प्रलयकाले परमात्मा किस प्रकार स्थित 
रहते है, इसका निरूपण है॥८॥ गुणोंकि क्ोभसे 
सृष्टि और महत्त्व आदि सात प्रकृति- 
विकृतियोंे दा कार्य-सूष्टिका वर्णन है। इसके बाद 
द्माष्डकी उत्पत्ति और उसमें विरद पुरुषको स्थितिका 
स्वरूप समझाया गया है ॥ ९ ॥ तदनन्तर स्थूल और सूक्ष्म 
जलका स्वरूप, लोक-पद्मकी उसि, प्रलय-समुद्रसे 
पृष्कौका उद्धार करे समय वणहभगवानके द्वार 
हिस््वाक्षका वघ; देवता, पशु, पक्षी और मनुष्योंकी सृहि 
रखे र्रोकी उत्पतिका र्ग है। इसके पश्चात्‌ उस 
आर्डनारो-नरके स्वरूपका विवेचन है, जिससे स्वयमभव 
बलु और ख्ियोकी अल्यत्त उत्तम आहया प्रकृति 
शतरूपाका अच हुआ था। कर्दम प्रजापतिका चर, 
उससे सुनिपक्षियोका जन्म, महात्मा भगवान्‌ कपिलका 
अवतार और फिर कपिलदेव तथा उनकी माता देवहूतिके 
संवादका असङ्ग आता है ॥ १०-१३ ॥ 


९४ 
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चौथे सकम मरीचि आदि नौ प्रजापतियोकी 
उत्पति, दक्षयज्ञका विध्वंस, राजर्षि धुव एवं पथु चरि 
तथा प्राचीन और नारदर्जके संवादका वर्णन है। 
पांचवें सकें प्रियव्रतका उपाख्यान; नाधि, ऋषध और 
'भरतके चरो, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नहि 
वर्णन; ज्योतिषे विस्तार एवं पाताल तथा नएको 
स्थितिका निरूपण हुआ है ॥ १४-१६॥ 

'शौनकादि ऋषियो ! छठे सके ये विषय आये 
है--्रवेताओंसे दक्षकी उत्पत्ति; दक्-पुजियोकी सत्तान 
देवता, असुर, मनुषय, पशु, पर्वत और पक्षयो 
जन्म-कर्म; वुको उत्पत्ति और उसकी परम गति। 
(अब सातवें सके विषय बतलाये जाते है) इस 
सकं मुख्यतः दैत्या हिण्पकशिषु और हिरन्याक्षके 
जन्म-कर्म एवं दैत्यशिरोमणि महात्मा प्रह्मदके उत्कष्ट 
चिका निरुपण है ॥ १७-१८॥ 

आठवें स्थम मनेक कथा, गजेद्रमोक्त, 
विभिन्न मन्ते होनेवाले जगदीश भगवान्‌ विष्के 
अबतार--कूर्म, मल्य, वामन, धन्ति, हयव आहि; 
अमृतत-प्रष्तके लिये देवताओं और देषा समु-मनयन 
और देामुर-संराम आदि विषयोंका वर्णन है। नवे 
स्मे मुख्यतः राजबंशोंका वर्णन है। इक्क 
जन्प-कर्म, वंश-विसतार, महात्मा सुधुतर, इला एवं तारके 
उपाख्यान--इन सबका वर्णन किया गया है । सूर्यवशका 
मृतान, शशाद और नृग आदि राजाओल् वर्णन, 
सुकन्याका चरित्र, शयाति, खट्वाङ्ग, मागात 
सौभ, सर, बुद्धिमान ककुतथ और कोमलेन भगवान्‌ 
'ामके सर्वपापहारी चातका वर्णन भी इसी स्कन्धे है। 
तदनन्तर निमिका देह-त्याग और जनकोंकी उत्पत्तिका 
वर्णन है॥ १९-२४॥ भृगुवंशशिरोमणि परशुरामजीका 
अत्रियसंहार, चन्द्रवेशो नरपति पुरूरवा, ययाति, नहुष, 
दुष्यन्तनदन भरत, शन्तनु और उनके पुत्र भीष्म आदिकी 
संक्षिप्त कथाएँ भी नवम स्कं ही हैं। सबके अन्तमं 
अयातिके बढ़े लड़के यदुका वेशविस्तार कहा गया 
है॥ २५-२६॥ 

शौनकादि ऋषियों! इसी यदुवेशमें जगति 
भगवान्‌ श्रीकृणने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने 


अनेक अमुरेका संहार किया । उनकी लीलाएँ इतनी हैं कि 
कोई पार नहीं पा सकता फिर भी दशम सके उनका 
कुछ कतर किया गया है। वुदेबकी पत्नी देवकीके 
र्से उनका जन्म हुआ। गोकुलमें नन्टयाबाके घर जाकर 
जे । पले प्राणको दके साय पी लिया। बचफनमें 
हो छकड़ेको उलट दिया॥ २७-२८ ॥ तृणावर्त, बकासुर 
एव वत्मासुस्को पौस डाला । सपरिवार थेनुकासुर और 
अलम्बासुरको मार डाला ॥ २९॥ दावानलसे घिरे गोपोंकी 
रक्षा को। कालिय नागका दभन किया। अजगरसे 
कदबाबाको छुडाया॥ ३०॥ इसके बाद गोपियोंग 
भगवानको पतिखूपे प्राप्त कस्नेके लिये ब्रत किया और 
भान्‌ कने प्रसन्न होकर उं अभिमत बर दिया। 
भणकान्ने यज्ञपलियोप कृपा कौ। उनके 
पतियों आहाणोको बढ़ा पक्षताप हुआ॥ ३१॥ 
गोवर्ईनधारणकी लीला कस्तेपर इद्र और कामधेनुन 
आकर भगवानका यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतुकी 
दशिय बरजसुत्दरियोंके साथ रासक्रीड़ा की ॥ ३२॥ दुष्ट 
रूष, अरि, और केशीके वधकी लीला हुई। 
तदनतर अरी मधुरस वृन्दावन आये और उनके साथ 
भगवान्‌ कृष्ण तथा बलरायजीने मधुराके लिये प्रस्थान 
किया ॥ ३३ ॥ उस ग्रसंगपर अजस्य जो विलाप 
किया था, उसका वर्णन है। राम और शयामने मधे 
आकर यहाँकी सजावट देखी और कुवलयापी हाथी, 
मुष्टिक, चाणूर एव कंस आदिका सहार किया॥ ३४॥ 
सादी गरे यहाँ विद्ाध्ययन करके उनके मृत पुत्र॒को 
लोटा लये । शौनकादि ऋषियो ! जिस समय भगवान्‌ 
कृष्ण मधये नास कर रहे थे, उस समय उन्होंने 
उद्धव और बलगमजीके साथ यदुवैशियोंका सब प्रकारसे 
धिय और हित किया॥३५॥ जरस कई बार 
जही-बडी सेकाएँ लेकर आया और भगवानने उनका 
उद्धार करके पृथ्वीका भार हल्का किया। कालयवनको 
मुचु्दसे भस्म कण दिया। द्वास्कापुरी बसाकर रातो-शत 
सबके यहाँ पहुंचा दिया ॥ ३६ ॥ स्वर्गसे कल्पवृश्ष एवं 
सुम सभा ले आये। धगकाने दल-के-दल शत्रुओको 
चुडमें पराजित कर्के सुविमणीका हरण किया॥ ३७॥ 
जासे साथ यके रङ महादेवजीपर ऐसा बाण 
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झोड़ा कि वे जैभाई लेने लगे और इधर बाणासुरको भुाएँ, 
काट डाली प्रतिषे स्वमी भोमासरको मारकर 
सोलह हजार कन्याएँ प्रहण कीं॥३८॥ शिशुपाल, 
पगड, शालय, दुष्ट दक्तवका, शम्बसुर, द, पीठ, 
मु, पञ्चजन आदि दसो बल-पौह्यका वर्णन करके यह 
बात बतलायी गयी कि भगवा उ कैसे-कैसे माण । 
भगवानूके चकने काशीको जला दिया और फिर उले 
भारतीय युद्धमं पाष्डवोकों निमत्त बनाकर पृथ्वीका बहुत 
बड़ा भार उतार दिया ॥ ३९-४० ॥ 

शौनकादि ऋषियो ! एह स्यम इस बातका 
वर्णन हुआ है कि भगवान राहाणे शापके बहाने किस 
प्रकार यदुवंशका संहार किया। इस सकें भगवान्‌ 
कृण और उद्धवा संवाद बड़ा ही अत है ॥ ४९ # 
उसमें सम्यू्ण आलान और धर्म-मिर्णयका निरूपण हुआ 
है और अत्ते यह आत बतयो गयी है कि भगवान्‌ 
कृष्णन अपने आत्मयोगके प्रभावसे किस प्रकर 
मर्ललोकका परित्याग किया॥ ४२॥ यावे सन्मे 
विभिन्न युगोके लक्षण और उनमें रेवले लोगोंकि 
व्यवहारका वर्णन किया गया है तथा यह भी बतलाया 
गया है कि कलियुग तुकी गति विपत होतो है। 
चार प्रकारके प्रलय और तीन प्रकारको उत्पतिका वर्णन 
भी इसी स्के है॥ ४३ ॥ इसके बाद परम न राजि 
'फरीक्षितके शरीरत्यागकी बात कही गयी है। तदलत्तर 
वेदोके शाखा-विभाजनका परसग आया है। 
ार्कष्डेयजीकी सुन्दर कथा, भगवानके अङग 
खरूपकथन और सबके अन्तमें विधात्मा भगवान्‌ सरके 
गणका वर्णन है॥४४॥ शोनकादि ऋषियों! 
_आपलोगोने इस सते अवसरपर मझे जो कुछ पूछा 
था, उसका बर्णन मैने कर दिया। इसमें सन्देह नहीं कि 
इस अवसापर मैंने हर तरसे भगवान्‌की लीला और 
उनके अवताए-चररा ही कीर्तन किया है ॥४५॥ 

जो मनुष्य गिरे-पढ़ते, फिसलते, दुःख भोगत 
अथवा छींकते समय विवशतासे भी ऊँचे स्वरसे बोल 
उठता है-_ हये नमः, वह सब पापों मुक्त हो जाता 
है॥४६॥ यदि देश, काल एवं वस्तुसे अफष्कितत 
भगवान्‌ श्रीकृणके नाम, लीला, गुण आदिका सर्न 


किया जाय अथवा उनके प्रभाव, महिमा आदिका श्रवण 
किया जाय तो वे खयं हो हदयमें आ विरते है और 
अण तथा तन कलेवल पुछे सारे दुःख मिटा देते 
हे--होक वसे हो जैसे सूर्य असकाएमो और आंचो 
कालो तित-वितर कर देती है ॥ ४७॥ जिस बाणीके 
ण घट-घटवासी अविनाशी भगवानके मम, लीला, 
गुण आदिका उच्चारण नहीं होता, यह खाणी भावपूर्ण 
होने भी निर्थक है--सारहन है, सुद होनेपर भो 
असुर है और उततम विषयों ्रतिपादन केवाली 
कोनेपर भी असत्या ह। जो वाणी और वचन भगवानके 
गुणस परिपूर्ण रहते हैं, वे हो परम पावन है, वे ही 
मङ्गलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं॥४८॥ जिस 
चके दाण भगवान्‌के परम पवित्र यशका गान होता है, 
दही परम समीय, रुचिकर एव श्रतिक्षण नया-नया जान 
बढ़ता है। उससे अनन्त कालतक मनको पराती 
अनुभूति होत रहती है। मनुष्योका सारा शोक, चाहे वह 
समुर समा लंबा और गहरा क्यों न हो, उस वचने 
अभावसे सदाके लिये सूख जाता है॥४९॥ निस 
वाीसे--चाहे वह रस, भव, अलङ्कार आदिसे युक्त ही 
क्यों न हो--जगतकों पवित्र कालेबाले 
रे यशाका कभी गान नहीं होता, यह तो कौओंके 
लिये उच्छिष्ट फेकनेके स्थानके समान अत्यन्त अपवित्र 
है। मानससरोवर-निवासी हस अथवा ब्रह्मधाममें विहार 
करनेवाले भगवच्चरणारविन्दाश्रित परमहंस भक्त उसका 
कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हदयवाले साधुजन तो 
बही निवास कले हैं, जहाँ भगवान्‌ रहते हैं॥ ५०॥ 
इसके विपरीत जिसमें सुद्र रचना भी नहीं है और जो 
व्याकरण आदिकी दृष्टे दूषि शब्दोंसे युक्त भी है, परतु 
जिसके रेक स्लोकमें भगवानके सुयशसूचक नाम जड़े 
हए है, वह वाणी लोगे खरे पापोंका नाश कर देती है; 
क्योकि सस्य ऐसी हो वाणीका श्रवण, गान और कीर्तन 
किया कराते हैं॥ ५६ ॥ वह निर्मल ञान भी, जो मोक्षकी 
धका सरत्‌ साधन है, यादि भगवान्‌की भक्ति रहित 
हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो कर्म 
गानो अर्पण नहीं किया गया है--वह चाहे कितना 
हो ऊँचा क्यों व हो--सर्वदा अमङ्गसरूप, दुःख देनेवाला 
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ही है; वह तो शोधन--वरणीय हो ही कैसे सकता 
है? ॥ ५२॥ वर्णश्रमके अनकूल आचरण, तपस्या और 
अध्ययन आदिके लिये जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता 
है, उसका फल हे--केवल यश अथवा लक्ष्फंकी 
प्ति। परतु भगवानके गुण, लीला, नाम आदिका 
अवण, कर्तन आदि तो उनके ओचरणकमलोकी अविचल 
स्मृति प्रदान करता है ॥ ५३ ॥ भगवा ्रोकृके चरण 
कमलोकी अविचल स्मृति सारे पाप-ताप और 
अमलो नष्ट कर देती और परम शान्तिका विस्तार 
कराती है। उसीके द्वारा आनतःकरण शुद्ध हो जाता है, 
भरगवान्‌की भक्ति राण होती है एवं पयसे युक्त 
गाने ख्रूपका ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता 
है॥ ५४ ॥ शौनकादि ऋषियों ! आपलोग बढे भाग्यवान्‌ 
है। प्य हैं, प्य हैं! क्योकि आपलोग बढ़े रगे 
पिल अपने दे सर्वाम, सर्वा, सर्वशक्तिमान्‌ 
आदिदेन सबके आप्ये एवं ख दसे आशयदेवसे 
रहित नाशयण भगवानको स्थापित करके भजन कराते रहते 
है॥ ५५॥ जिस समय जर्ष परौक्षित्‌ अनशन करि 
बड़े-बड़े ऋषियोंकी भरी सभामें सबके सामने 
श्रीशुकदेवजी महागजसे श्रीमद्रागवतकों कथा सन रहे 
थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उ पपरक मुखस 
इस आत्पतत्वका श्रवण किया था। आपलोगोने उसका 
स्मरण कराकर मुझपर बढ़ा अनुप्रह किया । मै इसके लिये 
आपलोगोका बढ़ा ऋणी हूँ॥ ५६ ॥ 

शौनकादि ऋषियों ! भगवान्‌ वासुदेवकी एक-एक 
लीला सर्वदा श्रवण-कॉर्त। कसेयेन्य है। मैंने इस 
असे उक महाका वर्णन किया है; जो से अशुभ 
ससो घो बहाती है ॥५७॥ जो मनुष्य एकाचे 
एक पहर अधवा एक कषण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन 
करता है और जो श्रद्धाके साथ इसका कण कला है, 
सह अबश्य हो शेरसहित अपने अन्तःकरणकों पवित्र 
जगा लेता है ॥ ५८ ॥ जो पुरुष द्वादशी अचा एकादरीके 
हिन इसका श्रवण कला है, वह दी हो जाता है ओर 
जो संयमपूर्वक नरहर रहकर पाठ करता है, उसके 
'पहलेके पाप तो नष्ट हो ही जत है, पापकी प्रसि भी नष्ट 
हो जाती है ॥ ५९ ॥ जो मनुष्य इद्रियों और अन्तरको 


अपने वशे करके उपवासपूर्वक पुष्कर, मथुग अथवा 
से इस पुराण-संहिताका पाठ करता है, वह सारे 
भोसे मुक्त हो जाता है॥ ६० ॥ जो मनुष्य इसका श्रवण 
जा उच्चारण करता है, उसके कॉर्तनसे देवता, मुनि, सिद्ध, 
तर, मनु और नरपति सनु होते हैं और उसकी 
अभिलाचाएं पूर्ण करते है॥ ६१॥ ऋ, यनुद और 
सामवेदके पाठसे आहाणको मधुकुल्या, घृतकुल्या और 
पककुल्या (मधु, घौ एवं दूधकी नदियाँ अर्थात्‌ सब 
कारकों सुख-सपृद्धि) की प्राप्ति होती है। वही फल 
पस्ागवतके पाठसे भी मिलता है॥ ६२॥ जो द्विज 
संयमपूर्वक इस पुशाणसंहिताका अध्ययन कराता है, उसे 
उस परमपदकी पापत होती है, जिसका वर्णन स्वयं 
भगवानले किया है ॥ ६३ ॥ इसके अध्ययनसे आहाणको 
ऋतम्भश प्रज्ञा (तानो प्राप्त करानेवाली बुद्धि) की 
हत होती है और कषत्रियको समुप्य भूपणठलका 
र्य होता है। वैश्य कुचेरका पद प्राप्त करता है 
और शर खरे पापोंसे छुटकाए पा जाता है॥ ६४॥ 

भगवान्‌ ही सबके स्वामी हैं और समूह-के-समृह 
ऋलिमलोंको ध्वेस केवले है। यो तो उनका वर्णन 
केके लिये बहुत-े पुराण हैं, पणतु उनमें सर्वत्र और 
लिल्तर भगवानूका वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद्धागवतत 
अहापुणणमे तो प्रत्येक कथा-प्सकमें पद-पदपर 
सर्वखरूप भगवानका हौ वर्णन हुआ है॥६५॥ ये 
जन्ममृत्यु आदि विकारोंसे रहित, देशकालादिकृत 
फर्केटोसे मुक्त एव खये आत्मत्त्व हो हैं। जगतकी 
उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय केवाली शक्तियाँ भी उनकी 
स्वरूपभूत ह हैं, भतन कहं। ब्रह्म, शूर, इन्र आदि 
लोकपाल भौ उनको स्तुति काना लेशमात्र भी नहीं 
जाते । उन्ह एकरस सच्चिदानन्‍टस्वरूप परपात्माको मै 
नमस्कार करता हूँ ॥६६॥ जिले अपने स्वरूपे हो 
अकति आदि नौ शल्क सदूल्प करके इस चराचर 
गतल सृष्टि को है और जो इसके अधिष्ठानरूपसे स्थित 
है तथा जिनका परम पद केवल अनुभूतिखखूप है, उ 
देवलाओके आगष्यदेव सनातन भगवान्‌के चरणे मैं 
नमस्कार करता हूँ ॥ ६७॥ 

ओशुकदेवजजी महाराज अपने आतमानदमे हो निम 


अ* १३] 


थे। इस अखण्ड अहेत स्थितिसे उनकी भट सर्वया जगते प्राणियोपर कृपा करके भगवतत्वको प्रकाशित 
मितत हो चुकी थी। फिर भी मुसलीपनोहर स्वपसो केवले इस महापुराणका विस्तार किया। मैं उ 
मधुमयी, मङ्गलमयो, मनोहारिणी लोलाओने उनको सर्वपापहारे व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रशुकदेवजीके चरणोमें 
विको अपनी ओर आकर्षित कर लिया ओर उन्होंने नमसकार करता हूँ ॥६८ ॥ 

>+ 


तेरहवाँ अध्याय 
विभिन्न पुराणोंकी श्लोक-संख्या और श्रीमद्भागवतकी यहिया 


= द सकनध + ९६७ 


सूतजी कहते है--बहा, वरुण, इनद, रुद्र और 
मशदणण दिव्य स्तुतियोके द्वारा जिनके गुण-गनमे सलग्न 
रहते है; साम-सो्रीतके मर्मजञ ऋषि-मुनि अङग, पद, क्रम 
एव उपनिषदोंके सहित ददा जिनका गान करते रहते 
है; योगौलोग ध्यानके दाण विश्वल एवं तल्लीन मनसे 
जिनका भाम दर्शन प्राप्त करते रहते है; किन्तु यह सब 
कराते रहनेपर भी देवता, दै, मनुष्य--कोई भी जिनके 
जास्तविक सरूपको पूर्णतया न जान सका, उन 
ापप्रकाश परमात्माको तपस्कर है॥ ९ ॥ जिस समय 
भगवान कचछपरू धारण किया था और उनकी पटपर 
बड़ा भारी मन्दराचल मथानीकी तरह घूम सहा था, उस 
समय मनदरचलकी चड्मानोंकी नोकसे खुजलानेके कारण 
भगवानको तनिक सुख मिला। वे सो गये और वासकी 
गति तनिक बढ़ गयी। उस समय उस शासवायुसे जो 
समुद्रके जलको धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी 
उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी धासजायुके धड़े 
फलस्वरूप ज्यार-भाटोके रूपमे दिन-रात चढ़॒ता-उततता 
रहता है, उसे अबतक विश्राम न मिला । भगवानूकी बही 
'परमप्रभावशाली श्वासवायु आपलोगोक क्ष के ॥ २॥ 

शौनकजी ! अब पुशणोको अलग-अलग स्लोक- 
संख्या, उनका जोड़, श्रीमद्रागवतका प्रतिपाद्य विषय और 
उसका प्रयोजन भी सुनिये । इसके दानकी पदति तथा 
दान और पाठ आदिकी महिमा भी आपलोग श्रवण 
कजय ॥ ३ ॥ रुणे दस हजार लोक, पुणे 
पचपन हजार, श्रीषिष्णुपुणणमें तेईस हजार और 
शिवपुगणकी र्लोकसंख्या चौबोस हजार है॥४॥ 
अ्रीमद्भागवतयें आठारह हजार, नास्टपुराणमें पचछोस 


हजार, मार्कम्डेयपुराणमें नौ हजार तथा अष्निपुणणमें 
नरह हजार चारसौ श्लोक हैं॥५॥ भविष्यपुराणकी 
श्लोक संख्या चौदह हजार पाँच सौ है और 
अदयवैवर्तपृणकी अठारह हजार तथा लिङ्गपरण गाह 
हजार स्लोक है॥६॥ वराहपुराणमे चौबीस हजार, 
स्कत्थपुएणकी स्लोक- संखा इ्यासी हजार एक सौ है 
और वामनपुगणकी दस हजार ॥ ७॥ कू्पुण सत्रह 
हजार स्लोकॉका और मत्यपुराण चौदह हजार श्लोकोंका 
है। गरुदपुराणमें उन्रीस हजार श्लोक हैं और 
अहयण्डपुराणयें बारह हजार॥ ८॥ इस प्रकार सब 
'ुशाणोंकी शलोक संख्या कुल विलाकर चार लाख होती 
है। उनमे श्मद्धगवत, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
अठारह हजार स्लोकोंका है॥९॥ 

शौनकजी ! पहले-पहल भगवान्‌ विष्णुने अपने 
जाभिकमलपर स्थित एवं संसारसे भयभीत ब्रह्माप परम 
करुणा करके इस पुराणको प्रकाशित किया था॥ १०॥ 
इसके आदि, मध्य और अन्तम वैराग्य उत्पन्न करनेवाली 
बहुत-सी कथाएँ है। इस महापुराणें जो भगवान्‌ 
हरिको लौला-कथाएँ है, बे तो अमृत स्वरूप हैं ही; 
उसके सेवनसे ससुर और देवताओंको बढ़ा ही आननद 
लता है॥११॥ आपलोग जानते हैं कि समसत 
उपनिषदोंका सार है ब्रह्म और आत्माका एकलबरूप 
अद्वितीय सद्वु ही शरपगवठका प्रतिपाद्य विषय 
है। इसके निर्माणका प्रयोजन है एकमात्र 
कैवल्य-मोक्ष॥ १२॥ 

जो पुष्य भाद्पद मासक पूर्णिमोके दिन 
ऑम्धागवतको सेके सिहासनपर रखकर उसका दान 
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करता है, उसे परमगति प्राप्त होती है ॥ १३ ॥ संलॉकी देवर्ष नारदको उपदेश किया और नारदजोके रूपसे 
सभाम तभीतक दूसरे पुणणोको शोभा होतो है, जबतक भगवान्‌ कण्व व्यासको। तदनन्तर उन्होंने ही 
सर्वश्रेष्ठ खवव॑ श्रोमज्रागवत महापुराणके दरशन नह व्यासरूपसे योगत शुकदेवजीको और श्रीशुकदेवजके 
होते ॥ १४ ॥ यह श्रोमद्भागवत समस्त उपनिषदा सार रूपसे अत्यन्त कक्रणावश राजि परीक्षा उपदेश 
है। जो इस रस-सुधाका पान करके छक चुका है, वह किया। वे भगवान्‌ परम शुद्ध एवं मायामलसे रहित हैं। 
किसी और पुयण-शाखमे रम नहो सकता ॥ १५ ॥ जैसे शोक और मृत्यु उनके पासतक नहीं फटक सकते । हम 


जदियोंमें ङग, देवताओं वि और कैणवोमे 
अशदूरजी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुताणोमें ्रमड्यगबत 
है॥ १६॥ शौनकादि ऋषियों! जैसे समू क्रे काशी 
सर्वश्रेष्ठ है, वैसे हो पणम श्रमड्ागवतका स्थान सबसे 
चा है॥ १७॥ यह क्रोमद्धागवतपुराण सर्वच नद 
है। भगवान प्यर भक्त कैणव इससे ब्रम करते है। 
इस पुणय जावक परमहंसोके स, अय एवं 
मायाके लेशसे रहित आमका गान किया गया हे। इस 
"यको सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका कय 
अर्थात्‌ बाँकी आत्यक्तिक निवृ भ झान-वैरा्य एवं 
भतस युक्त है। जो इसका श्रवण, पठन और मनन के 
गता है, उसे भगवान्‌की भक्ति रात हो जाती है और 
बह मक्त हो जाता है॥ १८॥ 

यह  श्रीमद्रागवत भगवततलज्ञानका एक श्रेष्ठ 


सब उन परम सत्वखरूप परमा ध्यान कले 
है॥ १६॥ हम उन सर्वसासी भगवान्‌ वासुदेवक 
जसस्कार काले हैं, जिन कृपा करके मोक्षाभिलापी 
ब्रह्माजीको इस श्रीमद्भागवत महापुराणका उपदेश 
किया ॥ २०॥ साथ हो हम उन योगिन ब्हमखलूप 
शुकदेवजीको भी नमस्कार करते है, जिरो 
ओमसगवत महापुएण सुनकर संसाए-सर्पसे इसे हुए 
रजि परोक्ितकों मुक्त किया॥२१॥ देवताओके 
आशण सेर । आप ही हमारे एकमात्र खा एस 
सवस हैं। अब आप ऐसी कृपा किये कि बाया 
जभ प्रण करते पर भी आपके चरणकमलोम हमारी 
अविचल भक्ति बनी रहे ॥ २२ ॥ जिन भगवान्‌के नामोंका 

सो! पापको सर्वथा नष्ट कर देता है और 
हि भगवान्‌के चरणोमे आसम, उनके चरणे 


प्रकाशक है। इसकी तुलनायें और कोई घी पुराण नहीं है। प्रणत सर्वददाके लिये सब प्रकरे दुखोो शात्त कर 
इसे पहले-पहल सयं भगवान्‌ नाशयणने ब्रह्मजंके देतो है, उक परपतल्वस्वरूप श्रीहरिको मैं नमसकार 
लिये प्रकट किया था। फिर उतने ही ब्रह्माजीके रूपसे करता हूँ ॥२३॥ 
orn vi 
॥ बारहवां स्कन्ध समाप्त ॥ 
सम्पूर्ण ग्रन्थ समाप्त 
se 


दव॑ बलु गो दृष्ये समि 
केक लदहप्रकमले रति मे यच्छ साकम 


ॐ तो भगव मुकय 


श्रीमद्धागवतमाहात्म्य 


पहला अध्याय 
परीक्षित्‌ और वञ्रनाभका समागम, शाण्डिल्यमुनिके मुखसे भगवानक्की लीलाके रहस्य और 
ब्रजभूमिके महत्वका वर्णन 


माहि व्यास कहते हैं--जितका सूप है 
सच्चिदानन्दघन, जो अपने सौन्दर्य और माधाद गुणोंसे 
सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते है और 
सदा-सर्वदा अनतत सुखकी वर्षा करते रहते है, जिनकी ही 
'शक्तिसे इस विचको उसात, स्थिति और पलव होते 
है--उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको हम भक्तिस्सका आस्वादन 
करनेके लिये नित्य-निएनतर प्रणाम करते हैं ॥१॥ 

ममार औसूतजी सत्थ चिते अपने 
आसनपर बैठ हुए थे। उस समय भगवानकी अमृतमवी 
लौलाकथाके रिक, उसके रसाखादनों अतप कुल 
'शौनकादि ऋषियों सूतजीको प्रणाम करके उनसे यह र 
किया॥ २॥ 

ऋषियोंने पूछा--सूतजी ! भर्म युधिष्ठिर जब 
ऑमधुपपष्डलमें अमिन वज्नका और हस्तिनाएमें 
अपने पत पिर ज्याभिेक करके हिमालयपर 
चले गये, तब राजा चन्र और पीते कैसे-कैसे 
कौत-कौन-सा कार्य करिया॥ ३॥ 

सूते कहा -- भगवान्‌ नारायण, करोत्तम न, देवी 
ससतो और महा व्यसको नमस्कार करके शुद्धचित 
होकर भगवत्त्वको प्रकाशित कलेवाले इतिहासपुराणकूप 
'जय'का उच्चारण करना चाहिये॥४॥ शौनकादि 
अहार्षियों ! जब धर्मगाज युधिष्ठिर आदि पाष्डबगण 
सगेहणके लिये हिमालय चले गये, तब समर्‌ 
परीक्षित एक दिन मथुरा गये। उनकी इस यात्राका उदेश्य 
इतना ही था कि वहाँ चलकर बहनाभसे मिल-जुल 
(आयें ॥ ५॥ जब वज्जनाभको यह समाचार मालूम हुआ 
कि मेरे पितातुल्य परीक्षित्‌ मुझसे मिलनेके लिये आ रहे 
है, तय उनका हदय रमसे भर गया। उने नगरे आगे 


बढ़कर उनकी अगवानी को, चरणे प्रणाम किया और 
बड़े रमसे उके अपने महलमे ले आये॥६॥ बीए 
पकषत भगवान्‌ ओकृष्णके परम प्रेमी भक्त थे। उनका 
मन विल्यननिल्तर आनन्‍्दघन कृष्णम हो समता 
रहता था। उन्न भगवान कके प्रत्र जापका 
बड़े रे आलिङ्गन किया। इसके बद अनप जकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रोहिणो आदि पलियोको नमस्कार 
किया ॥ ७॥ रोहिणी आदि ्कृष-पत्ियोत भी समर्‌ 
फौक्षित्‌का अतयतत सम्पन किया। ते विश्राम करके जब 
आशमसे बैठ गये, तब उन्होंने यञ्रनाभसे यह बात 


है। मेरे रक्षा थी उन्हे ही की है॥ ९ ॥ प्रिय वच्ननाभ ! 
यद मै उनके उपकारका बदला चुका चाहूँ तो किसी 
प्रकार वहीं चुका सकता। इसलिये मै तमसे प्रार्थना करता 
है कि तुम सुखपूर्षक अपने राजकाजमें लगे रहो ॥ १०॥ 
दें अपने खानकी, समाकी तथा शतुओंको दबाने 
आदिकी तनिक भी चिन्ता न करनी चाहिये। तुम्हारे लिये 
कोई कर है तो केवल एक ही; वह यह कि तुं पनी 
इन माताओंकी खूब ग्रेमसे भली-भाति सेवा करते रहना 
चाहिये॥११॥ यदि कभी तुप्हरे ऊपर कोई 
आपत्ति-विपत्ति आये अथवा किसी कारणवश तु 
दयम अधिक क्लेशका अनुभव ह तो मुझसे बताकर 
मि हो जाना मै तुर सत चित्तएँ दूर कर दूँगा।' 
सम्राट्‌ परीक्षित्क्ली यह बात सुनकर वञ्नाभको बड़ी 
आसा हुई। उन्होंने राजा परोक्षितये कहा--॥ १२॥ 

क्नाधने कहा--'महाणज ! आप मुझसे जो 
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कुछ कह रहे है, वह स्वया आपके अनुरूप है। आपके 
ते भी मुझे धरुवेदकी शिक्षा देकर मेरा महान्‌ उपकर 
किया है ॥ १३ ॥ इसलिये मुझे किसी बातकी तनिक भी 
चिन्ता नहो है; क्योकि उनकी कृपासे मैं कषत्रयोचित 
'शरवीरतासे भली-भांति सम्पन्न हूँ। मुझे केवल एक 
तको बहुत बढी चिता है, आप उसके समबमे कुछ 
विचार कीजिये ॥ १४॥ यदप मैं मधुरामण्डलके सनयपर 
अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन चनम हो रहता हँ। 
इस बातका मुझे कुछ भी पता नहो है कि यहाँकी प्रजा 
कलां चली गयी; क्योंकि राज्यका सुख तो तभी है, जब 
अजा रहे'॥ १५॥ जब बख्रनाधने परीतस यह बात 
कह, तब उन्होंने वज़नाभका सेह मिटालेके लिये महष 
'शाष्डिल्यको बुलवाया। ये ही हष ण्य पहले ननद 
आदि गोषोके पुरोहित थे ॥ १६ ॥ परीक्षक सन्देश पाते 
ही महर्षि शाण्डिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहाँ आ पहुँचे। 
'वड्नाभने विधिपूर्वक उनका सागत सलार किया और वे 
एक ऊँचे आसनपर विराजमान हुए॥१७॥ यजा 
परीक्षिते व़्नाभकी बात उन्हें कह सुतावी। इसके बाद 
महर्षि शाप्डिल्य बही प्सब्नतासे उनको सान्लना देते हुए. 
कहने लगे--॥ १८॥ 

शाप्डिल्यजीने कहा--'प्रिय परेक्षत और 
राभ ! मै तुमलोगोंसे व्जभूमिका रहस बतलाता है। 
तुम दति होकर सुनो । 'बज' शब्दका अर्थ है जसति । 
इस वृद्धबचनके अनुसार व्यापक होनेके कारण हो इस 
भूषिका नाप ज पड़ा है ॥ १९ ॥ सतव, रज, तम--इल 
तीन गुणोसे अतीत जो पहा है, बही व्यापक है। 
इसलिये उसे 'ब्रज' कहते हैं। वह सदानदकूष, परम 
ज्योतिर्षय और अविनाशी है। जी पुरुष उसमे 
स्थित रहते है॥२०॥ इस पस्बहासवरूप ब्रजधासमें 
नच्दन्‍्दन भगवान्‌ श्रीकृषका निवास है। उनका 
एक-एक अंग सच्चिदानन्दस्वरूप है। वे आत्माराम और 
आप्तकाम है प्रेमरसमें डूबे हुए रसिकजन ही उनका 
अनुभव करते हैं॥२६॥ भगवान्‌ श्रीकृणकी आत्मा 
हैं--राधिका; उनसे रमण करनेके कारण ही रहस्व-स्सके 
मर्मज ज्ञानी पुरुष उन्हें 'आत्माराम' कहते है॥ २२७ 
"काम शब्दका अर्थ है कामना--अभिलाषा। जमे 
भगवान्‌ श्कृणके वाज््ित पद है--गौएँ, ब्कालबाल. 


शोपियां और उनके साथ लीला-विहार आदि; बे 
सब-के-सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इससे कणो 
*आष्तकार्म' कहा गया है ॥ २३॥ भगवान्‌ कृष्णको 
यह रहत्य-लोला प्रकृतिसे परे है। वे जिस समय 
अकृतिके साथ खेलने लगते हैं, उस समय दू 
लोग भो उनका लौलाका अनुभव करते हैं॥ २४॥ 
अकृतिके साथ होनेवालो लौलामें ही रजोगुण, सत्तगुण 
और तमोगुणके डार सृष्टि, स्थिति और प्रलयकी पतति 
होते है।इस प्रकार यह निष होता है कि भगवानको 
जीला दो प्रमी है--एक वास्तवी और दूसरी 
व्यावहारिक ॥ २५ ॥ वासवा लीला सवदा है--उसे 
सब भगवान्‌ और उनके शसक भक्तजन ह जानते हैं 
जोक सामने जो लोला होती है, वह व्यावहारिकी लीला 
है। वावो लोलाके बिना व्यवहारिक लौला नहीं हो 
सकते; पु व्यावहारिको लौलाका वास्तविक लीलाके 
रयम कप प्रवेश नहीं हो सकता ॥ २६॥ तुम दोनो 
भगवारकी जिस लीलाको देख रहे हो, यह व्यावहारिकी 
लोला है। यह पृथ्वी और सर्ग आदि लोक इसी लीलाके 
अनर्ह इसी पृथ्वोपर यह मधुमणडल है ॥ २७॥ 
कहीं बह ब्रजभूमि है, जिसमें भगवान्‌की वह वासवी 
रहत्य-लौला गुफरूपसे होती रहती है। वह कभी-कभी 
अपूर्ण बदयवाले रसिक पत्तोंको सब ओर दौडने लगती 
॥२८॥ कभी अदाईसवे द्वापरे अन्तमें जब 
भगवानकी रहस-लोलाके अधिकारों भक्तजन यहाँ एकर 
हेते है, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, 
उप समय भगवान्‌ अपने अस्रिय साथ अबतार 
लेते है। उनके अवतारका यह प्रयोजन होता है कि 
हाय -लीलाके अधिकारी भक्तजन भी अन्ग परके 
साथ सम्मिलित होकर लीला-रसका आखादन कर सकें। 
इस परकर जब भगवान्‌ अवतार महण करते है, उस 
समय भगवान्‌के अधित रे देवता और ऋषि आदि 
ज सब ओर अवतार लेते है॥ २९-३०॥ 
अभी-अभी जो अवतार हुआ था, उसमें भगवान्‌ 
अपने सभी मियो अधिलाबाएँ पूर्ण करके अब 
अन्तर े चुके हैं। इससे यह निक्ष हुआ कि यहाँ 
पहले लोन कारके भक्तजन उपस्थित थे; इसमें सेह 
जले है ॥ ३६ ॥ उन लोन प्रथम तो उनकी श्रेणी ह, जो 
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अगवान नित्य "अत्त पार्षद है“ जिनका भगकानूसे 
कभी वियोग होता हो नहीं। दूसरे वे हैं, जो एकमात्र 
भगवानको पेक इच्छा रखते हे--उनको अन्त 
लीलामे अपना प्रवेश चाहते हैं। तसर तरेम देवता 
आदि है। इनमेंसे जो देवता आदिके अंशसे अवतीर्ण हुए 
थे, उके भगवाने ब्रजभूमिसे हटाकर पहले हो दाका 
पहुँचा दिया था ॥ ३२ ॥ फिर भगवान बराह्मणके शापसे 
उत्पन्न मूललकों निमित बनाकर यदुकुलमें अवतरन 
देवताओंको सम भेज दिया और पुनः अपने-अपने 
अधिकाएप स्थापित कर दिया। तथा जिन्हें एकमात्र 


भगवानको ही पानेकी इच्छा थो, उन्हें प्रेमान्‍्दर्खरूप बहुत 


बनाकर श्रीकृष्णने सदाके लिये अपने नित्य अन्त 
'र्पदो्ें सब्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं, वे 
यद्यपि यहाँ गुपतरूपसे होनेवाली नित्यलीलामें सदा ही 
रहते हैं, परन्तु जो उनके दर्शनके अधिकारी नहीं हैं, ऐसे 
पुरुषोके लिये वे भी अदृश्य हो गये है॥ ३३-३४ ॥ जो 
लोग व्यावहारिक लौलामें स्थित हैं, वे नित्यलीलाका 


आनेवालोको सब ओर निर्जन वन--सूना-ही-सूना 
दिखायी देता है; क्योंकि ये वास्तविक लीलामे स्थित 
भक्तजनोंको देख नहीं सकते ॥ ३५॥ 

इसलिये वख्नाथ ! तुष्हें तनिक भी चिता कहाँ 
करनी चाहिये। तुम मेरी आजसे यहाँ बहुत-से गांव 
बसाओ; इससे निश्चय हो तुने मनोय सिद्ध 


होगी ॥ ३६॥ घगवान्‌ श्रीकृष्णे जहाँ जैसी लीला को 
है, उसके अनुसार उस स्थानका नाम रखकर तुम अनेकों 
गावि बसाओ और इस प्रकार दिव्य प्रजभूमिका 
भली-भांति सेवन कराते रहो ॥ ३७॥ गोवर्धन, दरपुर 
(दोग), मथुरा, महाबन (गोकुल), नच्दिग्राम 
(नन्दगाव) और बृहत्सानु (बरसाना) आदिमे तुम्हे 
अपने लिये छावनी बनवानी चाहिये॥ ३८॥ उन-उन 
सथानम रहकर भगवान्‌की लीलाके स्थल नदी, पर्वत, 
बाटी, सरोवर और कुण्ड तथा कुज-वन आदिका सेवन 


] 


दूसरा अध्याय 


यमुना और श्रीकृष्णपत्रियोका संवाद, 
विये पूछा--सूतजी ! अब यह बतलाइये कि 
परीक्षित और वञ्रनाभको इस प्रकार आदेश देकर जब 
शाणल्य मुनि अपने आश्रमको लौट गये, तब उन दोनों 
राजाओमे कैसे-कैसे और कौन-कौन-सा काम 
किया 2॥ १॥ 
- सूतजी कहने लगे--तदसत्तर महाराज परीकते 
इन्प्रस्थ (दिल्ली) से हारं बड़े-बड़े सेटोंको 
बुलवाकर ममे रहनेकी जगह दो॥२॥ इसके 


कीरतनतसवमें उद्धजीका प्रकट होना 
अतिस्कि सञ्‌ परोकितने मथुमण्डलके र्णं तथा 
चीन आनको, जो भगवानके बड़े ह परमौ थे, 
जुलवाया और उहे आदरे योग्य समझकर 
मधुशनगरीमे बसाया॥ ३ ॥ इस प्रकार राजा फीक्षित्‌की 
सहायता और महर्ष शाण्डिल्यकी कृपासे वजनाने 
क्रमश: उन सभी स्थानको खोज को, जहाँ भगवान्‌ 
आकषण अपने रमी गोप-गोपियोके साथ नाना प्रकारकी 
जलाए करते थे। लीलास्थानोंका डीक-ठीक निश्चय हो 
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जनेपर उन्होने वहाँ-वहाँकी लोलाके अनुसार उस-उस क्णको अन्य रानियाँ है, उनको भी भगवानका 
स्थानका नाम-करण किया, भगवानके लोलाबिशरहोंको नित्य-संयोग प्रा है॥ १२॥ कष ह राधा है और 
स्थापना की तथा उन-उन स्थानोपर अनेकों गाँव बसावे। राधा ही कृष्ण है। उन दोका गरम हो वी है। तथा 
स्थान-स्थानपर भगवानूके नामसे कुण्ड और कु राधाकौ प्यारे सखी चन्रावली भौ श्रीकृष्ण-चरणोंके 
खुदबाये। कुज ओर बगोचे लगवावे, शिव आदि मखरूपी चद्रमाओंको सेवामें आसक्त शेके कारण ही 
देवताओंकी स्थापना को ॥४-५॥ गोकिल्टदेव, हरदेव “चव नमसे कहो जाती है॥ १३ ॥ श्रशधा और 
आदि नामोंसे भगवद्विग्रह स्थापित किये। इन सब शुभ कृषी सेवम उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लग है; 
कमो द्वारा बज़नाघने अपने राज्यमें सब ओर एकमा् इसौलिये वह कोई दूस स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने 
श्रेकृष्णपक्तिका प्रचार किया और बड़े हो आनन्दित यहाँ धामे हो रक्षणों आदिका समावेश देखा 


हुए॥ ६॥ उनके प्रजाजनोंकों भी बड़ा आनन्द था, वे 
सदा भगवानके मधुर नाम तथा लीलाओके कौर्तनमें 
संलग्न हो परान समु केरे ये और सदा हो 
वह़नाभके राज्यकी प्रशंसा किया के वे॥७॥ 


'कहा--बहिन किरी । 
जैसे हम सब ्रोकृषको धर्मपत्री है, वैसे हो तुम भी तो 
हो। हम तो उनकी विरहालियें जली जा रही है, उके 
वियोग-दुःखसे हमारा हृदय व्यथित हो रहा है; किस 
तुम्हारी यह स्थिति नहीं है, तुप रसर हो। इसका क्या 
कारण है? कल्याणी! कुछ बताओ तो सही ॥ ९॥ 
उनका प्रश्न सुनकर यमुनाजी हैस पड़ । साथ ही यह 
सोचकर कि पेरे पियतमकी पत्नी होनेके कारण ये भी मेरी 
ही बहने हैं, पिघल गयी; उनका हदय दयासे वित हो 
डठा। अतः ये इस प्रकार कहने लगीं॥ १० ॥ 
अपुनाजीने कहा--अपनी आत्पाें ही रमण 
करके कारण भगवान्‌ कृषण आत्माराम हैं और उनको 
आत्मा है--श्रोशधाजी ! मैं दासोको भाँति राघाजोकी 
सेवा करती रहती हूँ; उनकी सेवाका ही यह प्रभाव है कि 


है॥ १४ ॥ तुमलोगोका भी सबौशमें श्रीकणके साथ 
बियोग नहीं हुआ है, किन्तु तुम इस रहस्यको इस रूपमे 
जानती नहीं हो, इसौलिये इतनी व्याकुल हो रही 
हो॥ १५॥ इसो प्रकार पहले भी जब अक्र श्रीकृष्णको 
कदगांक्से मधुमे ले आये थे, उस अवसरपर जो 
गोपियोंको श्रीकृष्णसे विरहकी प्रतीति हुई थी, यह भी 
दासविक विरह नहीं, केवल विएहका आभास था। इस 
दलको जबतक वे नहीं जानती थीं, यतक उन्हे ढ़ कष्ट 
था; फिर जब उद्धवजोने आकर उनका समाधान किया, 
हथ ने इस आतको समझ सकों॥१६॥ यदि तु 
ज उद्धजीका ससत्सेण प्राप्त हो जाय तो तुम सब 
आ अपने प्रियतम श्रोकृणके साथ नित्यनिहाएका सुख 
आप कर लोगी॥ १७॥ 

सजी कहते हैं--ऋषिगण ! जब उने इस 
कार समझाया, तब श्रीकृष्णकी प्नियाँ सदा स 
लेकाली यमुनाजीसे पुनः बोलों। उस समय उनके 
हृदयपें इस बातकी बड़ी लालसा थौ कि किसी उपायसे 
उद्धबजोका दर्शन हो, जिससे हमें अपने प्रियतपके 
लिल्म-संयोगका सोभ्य प्राण हो सके ॥ १८॥ 

ऑकृष्णपत्षियोंने कहा--सखी | तुप्हरा ही जीबन 
य है; कोकि तुझें कभी भी अपने आणनाथके 
वियोगका दुःख नहीं घोगना पढ़ता। जिन श्रोरधिकाजीकी 
कपास तुम्होर अभीष्ट अर्थकी सिद्धि हुई है, उनकी अब 


विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता ॥ ११॥ भगवान्‌ हमलोग भौ दासी हुई ॥ १९ ॥ किन्तु तुम अभी कह चुकी 


ओकृणको जितनी भी रानियां है, सब-की-सब 
श्रेशधाजीके हो अंशका विस्तार है। भगवान्‌ कृण और 
राधा सदा एक-दूसरेके सम्मुख है, उनका पर निल्‍व- 
संयोग है; इसलिये राके खल्यमे अंशतः विद्यमान जो 


हो कि उदज मिलनेपर ही हमारे सभी मनो पूर्ण 

होगे; इसलिये कालिन्दी ! अब ऐसा कोई उपाय बताओ, 

जिससे उद्धवजी भी शीघ्र ही मिल जायें॥ २०॥ 
सजो कहते हैं--अ्रोकणकी रानियोने जब 


ब्य» on 
मुनाजीसे इस प्रकार कहा, तब ये भगवान्‌ उद्धवजीका दर्शन मिलेगा वे ही भली-भाँति तुम सब 
अ्रकृष्णचद्रकी सोलह कलाओंका चित्तम करली हुई लोगोके मनश पूर्ण के" ॥ २७॥ 

उनसे कहने लगौं--॥२१॥ “जब भगवान्‌ कृष्ण सली कहते हैं--वसुनाजीकी बतावी हुई यते 
अपने परमधामको पधाने लगे, तब उन्होंने अपने म्री सुमकर कणी रानियाँ बहुत प्रसन्न हुई। उन 
उद्धबसे कहा--'उद्ध! साधना कसलेको भूमि हे यमुनाओको प्रणाम किया और वहाँसे लौटकर वज्नांभ 
बदरिकाश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण कललेके लिये तुम तया परोक्षित्से ये सारी बातें कह सुनावीं॥ २८॥ सब 
वहीं जाओ भगवानको इस आके अनुसार उड्धवजो बातें सुनकर पक्षिक बही रस हुई और उन्होने 
इस समय अपने साक्षात्‌ स्वरूपसे वदरिकाश्रममें वजनाथ तथा श्रोकृष्णपत्रियोंको उसी समय साथ ले उस 
विराजमान हैं और सहा जानेवाले जिज्ञसुलोगोको स्थानपर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आए करवा 
भगवान्‌के बताये हुए ज्ञानका उपदेश करते रहते दिया, जो कि यमुने बताया था॥ २९ ॥ गोवर्धनके 
है॥ २२ ॥ साधनकी फलरूपा भूमि है--बजभूमि: इसे निकट दुन्दावनके भीतर कुसुमसरोवरपर जो सखो 
भी इसके रहस्योसहित भगवा पहले ही उद्धवो दे विहारस्थली है, वहाँ ही श्रीकृष्णकीर्तेका उव आत्म 
दिया था। किन्तु वह फलभूमि यहाँसे भगाने अन्तान हुआ ॥ ३० ॥ वृषधानुनन्दिनी ्रणधाजी तथा उनके 
होनेके साथ ही सथल दृष्टि परे जा चुके है; इसोलिये इस यतम ओरोकृणकी वह लीलाभूमि जब साक्षात 
समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखायी नहीं पडते॥ २३ ॥ फिर सट्ढर्तनकी शोभासे सम्पन्न हो गयी, उस समय वहाँ 
भी एक स्थान है, जहाँ उद्धा दर्शन हो सकता है। रेवले सभी भक्तजन एकाग्र हो गय; उनकी दृष्टि 
गोवर्धन पर्वतके निकट भगवानूकी लौलासहयती उनके मनकी कृति कहीं अनयत्न न जाती थी॥ ३१॥ 
गोपियोंकी विहार-स्थली है; बहक लता, अछुर और तदनतर सबके देखे देखते वहां फैले हुए तण, गुला 


लोके रूपमे अवश्य हो उद्धवजी वहां निवास करते है। 
लताओके रूपमें उनके रहनेका यही उद्देश्य है कि 
भगधान्‌की प्रियतमा गोपियोंकी चर्णरज उनपर पढ़ती 
रहे ॥ २४॥ उद्धवजीके सम्बध एक निश्चित बात यह 
भी है कि उके भगाने अपना उतसव-खकूप प्रदान 
किया है। भगवानका तव उद्धवजी अंग है, वे उससे 
अलग नहीं रह सकते; इसलिये अब तुपलोग कड़नाघको 
साथ लेकर वहाँ जाओ और कुसुमसरोवस्के पास 
ठहर ॥ २५॥ भगवस्धकोकी मष्डली एक करके वीणा, 
चेणु और मृदक् आदि बाजोके साथ भगवानके नाम और 
लीलाओकि कीर्तन, भगवत्सम्बधो काव्य-कथाओंके 


और लताओंके समूहसे प्रकट होकर ठी सबके 
सामने आये । उनका शीर श्यापर्ण था, उसपर पात्य 
शोभा पा रहा था। वे गलेयें वनपाला और गुंजाकी माला 
रण किये हुए ये तथा मुखसे बारैबार गोपीवल्लभ 
अकृष्णकी मधुर लीलाओंका गान का रहे थे। उडधबजीके 
आममनसे उस सङुनतवकी शोभा कई गुनी बढ़ 
गयी । जैसे स्फटिकमणिकी बनी हुई अट्टालिकाकी छतपर 
चादनी छिटकनेसे उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। उस 
समय सभी लोग आननटके समुद्रे निमग्न हो अपना सब 
कुछ भूल गये, सुध-बुध खो बैठे ॥ ३२-३४॥ थोड़ी देर 
काद जब उनकी चेतना दिव्य लोकसे नीचे आयी, अर्थात्‌ 


अवण तथा भगवद्गगगासे युक्त सरस संमीतोदास जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धवजीको भगवान्‌ ्रकृणके 
महान्‌ उव आरभ करो ॥ २६ ॥ इस परकार जब उस सपमे उपस्थित देख, अपना मनश पूर्ण हो जाके 
महान्‌ उत्सवका विस्तार होगा, तब निक्य है कि वहाँ कारण प्रस्न हो, वे उनकी पूजा कसे लगे॥ ३५॥ 


९७४ = ऑयल « 
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तीसरा अध्याय 
श्रीमद्धागवतकी परम्परा और उसका माहाल्य, भागवतश्रवणसे ओताओको भगवद्धामकी प्राप्ति 


सुतजी कहते हैं-उदजीने वहाँ एकतर हुए सब 
लोगोको श्रीकृष्णकीर्तनमें लगा देखकर सभीका सत्कार 
किया और राजा पक्त दयसे लगाकर कहा॥ १४७ 

उद्धबजीने काहा--राजन्‌ ! तुम धनय हो, एकमात्र 
कृष्णकी भक्तिसे हो पूर्ण हो! क्योंकि श्रोकृण- 
सप्ञरतके महोत्सवे तुलाया दय इस प्रकार निम्न हो 
रहा है॥ २॥ बड़े सौभाग्यकी बात है कि कृणकी 
पिये प्रति ता भक्ति और वज्ञनाभपर तुहा प 
है। तात ! तुम जो कुछ कर रहे हो, सब तुरे अनुरूप 
ही है। क्यों व हो, श्रीकृष्णे ही ते शर और वैभव 
रान किया है; अतः तुम्हारा उनके प्रपौजप प्रेम होना 
स्वाभाविक ही है॥ ३ ॥ इसमें तनिक भी सेह नहीं कि 
सम द्वास्कावासियोंमें ये लोग सबसे बढ़कर पन्य हैं, 
जिन्हें अजम निवास करानेके लिये भगवान्‌ कने 
अर्जुकको आज्ञा की थो॥४॥ श्रोकृणका मनरूपी 
चरमा राधाके मुखकी प्रधारूप चादनौसे युक्त हो उनकी 
लौलाभूमि वृन्दावनको अपनी किरणोंसे सुशोभित करता 
हुआ यहाँ सदा प्रकारमा रहता है॥ ५॥ श्रोकृषणचन्र 
नित्य पण है, प्रकृत चद्रमाको भांति उनमें वृद्धि और 
क्षयरूप विकार नहीं होते। उनकी जो सोलह कलाएँ है, 
उनसे सहस्र चित्य किरणे निकलती रहती है; इससे 
उनके सहसों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओे यक्त, 
तिल्य परिपूर्ण श्रोकृण इस व्रजर्ूमिमें सदा ह विद्यमान 
रहते है; इस भूमे और उनके सपमे कुछ अन्तर नहीं 
है॥ ६॥ राजेन्दर परीक्षित्‌ ! इस प्रकार विचार कस्लेपर 
सभी ब्रजवासी भगवानके अङ स्थित हैं। शरणागतोंका 
भय दूर केवले जो ये ब हैं, इनका स्थान श्कृणके 
दाहिने चरणमें है॥७॥ इस अवतारमें भगवान्‌ 
अ्रीकृषणने इन सबको अपनी योगमायासे अधिभूत कर 
लिया है, उसीके प्रभावसे ये अपने सरूपो भूल गये 
है और इसी कारण सदा दुखो रहते हैं। यह बात 
लिस्सदेह ऐसी ही है॥ ८ ॥ कृण प्रकाश ऋष्त 
हुए बिता किसीको भी अपने स्वरूपका बोध नहं हो 
सकता। जीवोके अन्तःकरणमें जो ओ्रोकृष्णतत्वका 


उमरा है, उसपर सदा मायाका पर्दा पढ़ा रहता है॥ ९॥ 
अड्डईसवे परके अत्ते जय भगवान्‌ श्रीकृण खय हौ 
सामने प्रकट होकर अपनी मायाका पर्दा उठा लेते है, उस 
समय जवोको उनका प्रकाश पराण होता है॥ १०॥ 
कितु अब वह समय तो बीत गया; इसलिये उनके 
अकाशकी प्राप्तिके लिये अब दूस उपाय बतलाया जा 
रक् है, सुनो! अहाईसवे परके अतिरिक्त समयमें यदि 
कई श्रोकष्णतत्वका प्रकाश पाना चाहे, तो उसे वह 
मद्गते हो आर हो सकता है॥ ११ ॥ भगवानके 
भक्त जहाँ जब कभी श्रोमद्धगवत शाका कोर्न और 
अवण करते है, वहाँ उस समय भगवान्‌ श्रीकण 
साकत्ूसे विराजमान रहते हे॥१३॥ जहाँ 
ऑम्रागवतके एक या आधे श्लोकका हो पाठ होता ह, 
वहाँ भी कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियोंके साथ विद्यमान 
रहते है॥ १३॥ इस पवित्र भारतवर्ष मनुष्यका जगा 
पकर भी जिन लोगोंने पापके अधीन होकर ्रमडागयत 
जह सुना, उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर 
ली ॥ १४॥ जिन बढ़भागियोंने प्रतिदिन श्रीमद्ागवतत 
शासका सेवन किया है, उन्‍होंने अपने पिता, माता और 
पल्नो--लीनोके हो कुलका भली-भाँति उद्धार कर 
दिका ॥ १५॥ श्रमद्धागवतके साध्याय और श्रवणसे 
आणो विदया प्रकाश (बोध) प्त होता है, 
शियलोग शतुओपर विजय पाते है, वैश्वोको धन 
सिला है और श ख्थ--नौेग बने रहते है॥ १६॥ 
खयो तथा अन्यन आदि अन्य लोगोंकी भी इच्छा 
औमड्धागवतसे पूर्ण होती है; अतः कौन ऐसा भाग्यवान्‌ 
पष है, जो श्रीमद्रागवतका नित्य हो सेवन न 
करेगा ॥ १७ ॥ अनेको जतक साधना करते-करते जब 
लु पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसे श्रोमद्धागवतकी 
प्त होती है । भागवतसे भगवानका प्रकाश मिलता है, 
जिससे भगवि उत्पन्न होती है॥ १८ ॥ पूर्वकालमें 
स्तंख्याचनकी कसे रागवत बृहस्पतिजीकों मिला 
और बृहस्पतिजीने मुझे दिया; इसोसे मैं श्रोकृणका 
पियत सखा हो सका हूँ॥१९॥ पोषित! 


अक] 
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बृहसपतिजते मुझे एक आख्यायिका भी सुनायी थी, उसे 
तुम सुनो। इस आख्यायिकासे मचगवत-शवणके 
सम्परदायका क्रम भी जाना जा सकता है॥ २० ॥ 

'बूहस्यलिजीने कहा था--अपनी मायासे पुसपरूप 
धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब सृष्टिके लिये 
संकल्प किया, तब उनके दिन्य विप्रे लन पुरुष प्रकट 
हुए। इनमें रजोगुणकी प्रथानतासे ब्रह्म, सत्वगुणकी 
अ्धानतासे विष्णु और तमोगुणकी प्रधानतासे सद्र प्रकट 
हुए। भवाने इन तनक क्रमशः जगत्की उत्पत्ति, 
पालन और संहार कसेका अधिकार प्रदान 
किया ॥ २१-२२ ॥ तब भगवानके नाधि-कमलसे उत्पन्न 
हुए बरह्माजोने उनसे अपना मनोभाव यों प्रकट किया। 

'पर्ताजीने कहा--परपात्मन्‌ ! आप ना अर्त्‌ 
जलमें शयन करके कारण 'नाशायण' नामे प्रसिद्ध हैं 
सबके आदिकारण हवेसे आदिपुरुष है; आपको नमस्कार 
है॥२३॥ प्रभो । आपने मुझे सृष्टिकर्ममें लगाया है, 
मगर मुझे भव है कि सृष्टिकालयें अत्यतत पाता रजोगुण 
आपकी सतिम कही बाधा न डालने लग जाय। अतः 
कृपा करके ऐसी कोई यात बताये, जिससे आपकी याद 
बराबर बनी रहे॥ २४॥ 

बहसपतिजी कहते हैं--जब जहाजे ऐसी र्था 
की, तथ पूर्वकालमें भवाने उन्हें औ्ागवतका 
उपदेश देकर कहा--'बरहान्‌! तुम अपने मनोरयकी 
सिद्धिके लिये सदा ही इसका सेवन करते रहं ॥ २५॥ 
हाजी श्रीमद्धागवतका उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए. 
और उन्होने श्रीकृणकी नित्य ग्रति लिये तथा सात 
आवरणॉका भंग कलेके लिये. औमद्रागवतका 
सफ्ताह-पारायण किया ॥ २६ ॥ सप्ताह-यजञकी विधिसे 
सात टिनोतक श्रीमद्रागवतका सेवन केसे बरद्माजके 
सभी मनोर पूर्ण हो गये। इससे वे सदा भगवल्मरण- 
पूर्वक सृष्टिका विस्तार करते और बाबर सप्ताह-यज्ञका 
अनुष्ठान कणे रहते हैं॥२७॥ ब्रह्माजीकी ही भाँति 
किने भी अपने अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये उन 
परमपुरुष पसमात्मसे र्था कौ; क्योंकि उन पुरवते 
विष्णुक्ो भी प्रजा-पालवकप कर्ममें नियुक्त किया 
न] 

'विष्णुने कहा--देव ! मैं आपकी आज्ञाके अनुसार 


कर्म और नके उेस्यसे अवृत्ति और निवृते द्वार 
यधोचित रूपसे प्रजाओंका पालन कहूँगा॥२९॥ 
कालक्रमसे जब-जब धर्मक हानि होगी, तब-तब अनेकों 
अबतार धारण कर पुनः धर्मक स्थापना करूँगा ॥ ३०॥ 
जो भोगो इच्छा रखनेवाले है, उन्हें अवश्य ही उनके 
किये हुए यज्ञादि कर्मका फल अर्पण कहा; तथा जो 
संखारकथनसे मुक्त होना चाहते है, वरक है, उ उनके 
इच्छानुसार पाँच प्रकारकी मुक्ति भी देता खहँग॥ ३१॥ 
तु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते, उनका पालन मैं कैसे 
'कहूँगा--यह बात समझे नहीं आती। इसके अतिरिक्त 
बै अपनी तथा लक्ष्यीजोकी भी रक्षा कैसे कर सका, 
इसका उपाय भी बताइये॥ ३२ ॥ 

पिणक यह र्थन सुनकर आदिपुरुष करणने 
उन्हें भी श्रीम्रागवतका उपदेश किया और कहा--'तूम 
अपने मनोरथकी सिके लिये इस श्रीमद्धागबत- 
शासका सदा पाठ किया करो' ॥ ३३ ॥ उस उपदेशसे 
िश्शुभणवानक्ा चित प्रसन्न हो गया और वे लक्ष्मौजीके 
साथ प्रत्येक मासमें श्रीमस्यगवतक/ चिन्तन करने लगे। 
इससे थे परमार्थका पालन और यथार्थरूपसे संसारकी 
रका कलमे समर्थ हुए ॥ ३४॥ जब भगवान्‌ विष्णु वय॑ 
दका होते हैं और लक्ष्मजीप्रेमसे श्रवण करती हैं, उस 
समय क बर भागवतकथाका श्रवण एक मासणे ही 
समा होता है ॥ ३५ ॥ किन्तु जब लक्षी सय॑ सा 
होती है और किष ओता बनकर सुनते हैं, तब 
भागबतकथाका रसास्वादन दो मासतक होता रहता है; 
उस समय कथा बड़ी सुन्दर, बहुत ही रुचिकर होती 
है॥३६॥ इसका कारण यह है कि विष्णु तो 
अधिकारारू हैं, उन्हें जगतुके पालनकी चिन्ता कली 
'पड़ती है; पर लक्ष्मीजी इन झंझटोंसे अलग हैं, अतः 
उनका हृदय निश्च है। इसीसे लक्ष्पीजीके मुखसे 
आगवतकथाका राल्वादन अधिक प्रकाशित होता है। 
इसके पक्षात्‌ सने भी, जिन्हें धगवानने पहले 
संहार कार्ये लगाया था, अपनी सापर्थ्यकी वृद्धिके लिये 
उ परमपुरुष भगवान ओकृष्णसे प्रार्थना की ॥ ३७-३८॥ 

सकने कहा--मेरे प्रभु देवदेव ! मुझमें नित्य, 
कैयितिक और प्रकृत संहास्की शक्तियाँ तो हैं, पर 
आत्यन्तिक संहास्‍की शक्ति बिल्कुल नहीं है। यह मेरे 


९७६ 


सावत 


[अ 


लिये बड़े दुःखकी बात है। इसी कमीकी पूर्तिक लिये मै 
आपे प्र्न करता हूँ॥ ३९-४० ४ 

बृहस्पतिजी कहते हैं--र्ट्रकी प्रार्थना सुनकर 
जाणयणने उन्‍हें भो शरोमद्रागवतका हो उपदेश किया। 
सदाशिव रुने एक वर्षमे एक पारायणके मसे 
भागवतकथाका सेवन किया। इसके सेवनसे उ 
'तमोगुणपर विजय पायी और आस्तिक संहार (मोक्ष) 
की शक्ति भी परा कर ली ॥४१-४२॥ 

उदबजी कहते है--श्रीमद्राणवतके माहाल्यके 
सम्बमे यह आख्याविका मैने अपने गुरू 
अवृहस्पतिजीसे सुनी और उनसे भागवतका उपदेश 
पाल कर उनके चरणोमे प्रणाम करके मै बहुत हो 
आनन्दित हुआ ॥ ४३ ॥ तक्षत्‌ भगवान्‌ विष्णुकी रति 
का करके मैंने भी एक मासतक श्रोमद्रागवतकथाका 
भली-भाँति रसाखादन किया॥४४॥ उतनेसे ही मै 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रियतम सला हो गया। इसके 
पश्चात्‌ भगवान मुझे जमे अपनी प्रियतमा गोपियोंकी 
सवाम नियुक्त किया॥४५॥ यदपि भगवान्‌ अपने 
लीलापरकरके सय नतय विहार करते रहते है, इसलिये 
गोषियोंक श्रीकृणसे कभी भी नियोग नहीं होता: तथापि 
जो प्रमसे विरतवेदनाका अनुभय कर रही थी, उन 
गोपियोंके प्रति भगवानते मेरे मुखसे भागवतका सेर 
कहलाया ॥ ४६ ॥ उस सन्देशको अपनी बुके अनुसार 
गहण कर गोपियां तस ही विरवेदनासे मुक्त हो गयीं। 
मैं भागवतके इस रहस्यको तो नहीं समझ सका, किन्तु 
मैने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा ॥ ४७॥ इसके बहुत 
समयके बाद जब ब्रह्मादि देवता आकर भगवानसे अपने 
परमधाममें पधक र्था करके चले गये, उस समय 
पोपलके वृक्षकी जड़के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे 
भगवान श्रोमहागवत-विषयक उस रहसपका सये हो 
उपदेश किया और मेते बुदे उसका दृढ़ निक्ष कर! 


इन सभी भक्तजनोंके कर्यकी सिद्धिके लिये मैं 
औमद्भागवतका पाठ कहूँगा; किन्तु इस कार्म तुम्हें हो 
सहायता करनी पड़ेगी ॥ ५१॥ 

सूलजी कहते है-यह सुनकर राजा परित 
उद्धवो प्रणाम करके उनसे बोले। 

परोक्षित्ले कहा--हरिदास उद्धवजी! आप 
मित होकर ओमस्यागवत-कथाका कीर्तन करें॥ ५२॥ 
इस कारे मुझे जिस परव सहायता काली 
आवस्यक हो, उसके लिये आज्ञा दें। 

सूजी कहते है-पकषितका यह वचन सुतकर 
उद्धवजी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले ॥ ५३॥ 

उद्धवजीने कहा--राजन्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जबसे इस पृथ्वोतलका परित्याग कर दिया है, तबसे यहाँ 
अल्ब्त बलवान कलिपुणका प्रभु हो गया है। जिस 
सपय यह शुध अनुष्ठान यहाँ आरभ हो जाणा, 
बलवान्‌ कलियुग अवस्य ही इसमे बहुत बड़ा वित्र 
डालेगा ॥ ५४॥ इसलिये तुम दिष्विजयके लिये जाओ 
और कलियुगको जीतकर अपने बशमें करो। इधर मैं 
ताणे सहायतसे वैणवी रौतिका सहाय लेकर एक 
सहनेतक वहां औ्सद्धागवतकधाका रसाखादन काग 
और इस प्रकार भागवतकथाके रसका प्रसार करके इन 
सभो शओताओको भगवान्‌ मपुूदनके तिल्य 
गोलोकधामे पहुचाऊँगा ॥ ५५-५६ ॥ 

सूजी कहते है--उद्धवजौकी यात सुनकर राजा 
पित्‌ पहले तो कलियुगपर विजय पानेके विचारसे 
जडे हो रत्र हु; पतु पीछे यह सोचकर कि मुझे 
आगवतकथाके अवणसे ङित हो रहता पढे, चिना 
ज्याकुल हो उठे। उस समय उन्होंने उद्धक्‍जीसे अपना 
अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया॥ ५७॥ 

राब परीक्षिते कहा--हे तात! आपकी आके 
अनुसार तत्पर होकर मैं कलिुगको तो अवश्य ही 


दिया। उसीके ्रभावसे मैं बदस्काअममें रहकर भी यहाँ अपने वमे करूगा, मगर श्रोमद्धागवतकी प्राप्त मुझे 


अजको लताओं और बेलोमे निवास करता 
हूँ ॥४८-४९॥ दके बलसे यहाँ नार्दकुष्हफर सदा 
स्बच्छानुसार विराजमान रहता हूँ। भगवानके भरको 
अमद्धागवतके सेवने श्रकृष्ण-तत्वका प्रकाश आत हो 
सकता है॥५०॥ इस कारण यहाँ उपस्थित हुए 


कैसे होगी ॥५८॥ मै भी आपके चरणोंकी शरणमे 
आया हँ, अतः मुझपर भी आपको अनुगरह कला 
चाहिये। 

खुलजी कहते है--उनके इस वचनको सुनकर 
उदरी पुनः बोले ॥५९॥ 


अच्ड ] 
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उदधकजीने कहा--उजन्‌! तुझे तो किसी भी 
बातके लिये किसी प्रकार भी चिता नहीं करनी चाहिये; 
क्योंकि इस भागवत शास्त्रके प्रधान अधिकारों लो तु 
हो ॥ ६० ॥ संसारके मन्य नाता करके कमि सवे-फ्चे 
हुए हैं, ये लोग आजतक प्रय भागवत-श्रवणकी बात भी 
नहो जानते॥ ६९ ॥ तहरे ही प्रसादसे इस भारतवर्षे 
रहनेवाले अधिकांश मनुष्य श्रमद्धागवतकथाको प्राप्ति 
होनप शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे ॥ ६२ ॥ महर्षि भगवान्‌ 
श्रीशुकदेवजी साक्ष ननदन आके सरूप है, वे 
औमगवतकी कथा साये; इसमे तमिक भौ 
सत्देहकी बात नहीं है॥ ६३॥ राजन्‌! उस काके 


होगा ॥ ६४॥ अतः राजे पशत! तुम जाओ और 
कलिपो जोतकर अपने बशमें करो। 
सूतजी कहते हैं--उद्धकजीके इस प्रकार कहनेपर 
रजा पके उनकी परिक्रमा करके उ प्रणाम किया 
और दिणिजपके लिये चले गये ॥ ६५॥ इधर कड़े भी 
'पतिवाहुओं अपनी राजधानी मधुरा राजा बना 
माताओको साथ लेकर उसी स्थान, जहां 
उद्धवजी प्रकट हुए थे, जाकर ्रमद्रागवत 
इच्छसे रहने लगे ॥ ६६ ॥ तदनन्तर उद्धवे नमे 
ोवर्षनपर्वतके निकट एक महीनेतक श्रौमड्ागवतकथाके 
सकी धारा बहायी ॥ ६७॥ उस रसका आसादन करते 


समय प्रेमी ओताओंकी दृष्टम सब ओर भगवानको 
सच्चिानन्दमवी लीला प्रकाशित हो गयी और सर्वत्र 
ओकरा साक्षा होने लगा ॥ ६८ ॥ उस समय 
सभी ओताओने अपनेको भगवानके सूपे स्थित 
दाहिने चरणकमलमें 


'परमधाममें प्रविष्ट हो 
इनके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहाँ 
उपस्थित थे, बे भी भगवान्‌की नित्य अन्ताङ्गलीलामे 
स्मिलित होकर इस स्थूल व्यावहारिक जगते तताल 
अत्तर्न हो गये॥७२॥ थे सभी सदा ही गोवर्धन- 
पर्वते कु और झाहियोपे, वृष्दावन-काप्पवन आदि 
जोगे तथा वही दिव्य गौओके बीचमें श्रीकृणके साथ 
किते हुए आन्त आनन्दका अनुभव करत रहते है। जो 
लोग क्के भये मा है, उन भावुक भोको उनके 
दर्शन भी होते है॥ ७३॥ 


++++%+ 


चौथा अध्याय 
श्रीमद्धागवतका स्वरूप, प्रमाण, श्रोता-वक्ताके लक्षण, श्रवणविधि और माहात्य 


'शौनकादि ऋषियोंने कहा--सूतजों! 
हमलोगोंको बहुत अच्छी बात बतायी। आपकी आयु 
चढ़े, आप चिरजीवी हों और चिस्कालतक हमे इसी प्रकार 
उपदेश करते रहें। आज हमलोगेने आपके मुखसे 
अ्रीमद्भागवतक अपूर्व हल्य सुना है॥ १॥ सूतज ! 
अब इस समय आप हमें यह बताइये कि श्रीमद्धागवतका 
स्वरूप क्या है? उसका प्रमाण--उसकी स्लोक-संख्या 
कितनी है ? किस विधिसे उसका श्रवण करना चाहिये 7 


आपने था श्रीमद्धागवतके वक्ता और तके क्या लक्षण हैं? 


अभिऋ्राय यह कि उसके वक्ता और ओता कैसे होने 
चाहिये ॥ २॥ 

खूतजी कहते है--ऋषिगण ! औपद्धागवत और 
आओधगवारा सरूप सदा एक ही है और वह हे 
सच्चिदानन्दपय ॥ ३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णमें जिसकी लगन 
लग है, उन भावुक भक्तो हदयये जो भगवानके मुय 
आको अभिव्यक्त केवला, उनके दिव्य माु्यरसका 
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आलादन करानेवाला स्वोत्कष्ट कचन है, उसे 
श्रीमद्भागवत समझो ॥ ४ ॥ जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान, भक्ति 
एवं इनके अङगभूत साधनचतु प्रकाशित केवला 
है तथा जो मायाका मर्दन कसे समर्थ है, उसे भी तुम 
अऑमद्रागबत समझो॥५॥ श्रोमद्ागवत अन्त, 
अक्षएखरूप है; इसका नियत प्राण भला कौन जान 
सकता है? पर्वकालमे भगवान्‌ विषे हाके प्रति 
चार रलोकोमे इसका दिश्दर्शनमात्र काया था॥६॥ 
विपण! इस भागवतकी अपार गहराईमें डुबकी 
लगाकर इसमेंसे अपनी अधीष्ट बुक परत कसे 
केवल बहा, विषु और शिव आदि ही समध है; दे 
नहीं ॥ ७ ॥ परन्तु जिनकी बुद्धि आदि वृतया परिमित हैं, 
ऐसे मनुष्योंका हितसाधन कस्नेके लिये श्रेव्यासजोने 
पकषत और शुकदेवजीके संवादके रूपमें जिसका गान 
किया है, उसौका नाम ओमद्रागवत है। उस मनकी 
लोकसंख्या अठारह हजार है। इस भवसागरमें जो प्राणी 
कलिरूपी रासे प्रत हो रहे हैं, उनके लिये वहा 
पहावत ह स्वम सहाए है॥ ८-९ ॥ 

अब भगवान्‌ ककी कथाका आश्रय लेवेवाले 
ताओ वर्णन करो हैं। रोता दो रे मने गये 
है--प्रकर (उत्तम) तथा अवर (अधप) ॥ १० ॥ प्रवर 
श्रोताओंकि 'चातक', 'हंस', 'शुक' और 'मीन' आदि कई 
भेद हैं। आवरे भी 'बुक', भू, 'बृष” और 'उह' 
आदि अनेकों भेद बतलाये गये हैं॥ ११॥ 'चातक' 
कहते हैं पपीहेको। वह जैसे बादलसे बरसत हुए जलमें 
हौ सुहा रखता है, दसे जलको छूता ही नहों--उसी 
प्रकार जो ता सब कुछ छोड़कर केवल कृणस्बसी 
राखे वणका अत ले लेता है, वह 'चातक' कहा 
गया है॥ १२ ॥ जैसे हेस दूधके साथ मिलकर एक हुए. 
जलसे निर्मल दूध ग्रहण कर लेता और पानीको छोड़ देता 
है, उसी प्रकार जो ओता अनेकं शासा शवण करे भी 
उससे सारभाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे 'हंस' 
कहते हैं॥ १३॥ जिस प्रकार भली-धघांति पढ़ाया हुआ 
तोता अपनी मधुर वाणीसे शिक्षको तथा पास आनेवाले 
दूसरे लोगोंको भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो ता 
कथावाचक व्यसक महसे उपदेश सुनकर उसे सुटर और 
परिमित वाणी पुन सुना देता और व्यास एवं अल्यत्य 


ओको अल्न्त आनन्दित करता है, वह “रुक 
कहलाता है ॥ १४ ॥ जैसे श्लौससागरमें महली मौन रहकर 
अपलक आँखोसे देखती हुई सदा दुध पान करतो रहती 
है, उसी प्र जो कथा सुनते समय निर्तिमेष नयनोंसे 
देखा हुआ मैहसे कभी एक शब्द भी नहो निकालता 
और निरन्तर कथारसका ही आस्वादन करता रहता है, वह 
ओता 'मीन' कहा गया है॥ १५॥ (ये प्रव अर्थात्‌ 
उत्तम श्रोताओंके भेद बताये गये हैं, अब अबर यानी 
अघम शोता बताये जाते है!) 'वक' कहते है भेड़ियेको। 
जैसे भेड़िया दनके भीतर वेणुकी मौठी आवाज सुसनेगे 
लगे हुए मगोको डरानेवाली भयानक गर्जना करता है, 
जसे हो जो मूर्ख कथाअवणके समय रसिक श्रोताओंको 
उद्वत करता हुआ बीच-बीचें जोर-जोरसे बोल उठता 
है. वह 'कृक' कहलाता है॥ १६ ॥ हिमालयके शिखरपर 
एक भर्छ जतका पक्षी होता है। वह किसके रकार 
दाकय सुनकर वैसा हो बोला करता है, कत सयं उपसे 
लाघ नहीं उठत । इसी प्रकार जो उपदेशकी थत सुनकर 
उसे दसो तो सित पर सवय आचाणमे न लाये, ऐमे 
खताकों "भूकष्ड' कहते हैं॥१७॥ 'कृष' कहते हैं 
बैलको। उसके सामने मौठे-मीठे अंगूर हो या कड़बी 
खली, दनोको वह एक-सा ही मानकर खाता है। उसी 
लार जो सुनी हुई सभी बातें ण करता है, पर सर 
और असार बसुका विचार करोमे उसकी बुद्धि 
अंधी--असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता 'वृष' कहलाता 
है ॥ १८॥ जिस प्रकार कैट माधुर्गुणसे युक्त आमको भी 
छोड़कर केवल नीमकी ही फ्ती चबाता है, उसी प्रकार जो 
अनवान्‌की मधुर कथाको छोड़कर उसके विपरीत संसारी 
जाते रमता रहता है, उसे 'डैट' कहते है॥ १९॥ ये 
कुछ थोड़े-से भेद यहाँ बताये गये। इनके अतिरिक्त भी 
जबर-अबर दोनों प्रक श्रोताओं 'भ्मर' और 'गदहा' 
आदि बुस भेद है, इन सब भदो उन-उन श्रोताओंकि 
स्वाभाविक आचार-व्यवशारोंसे परखना चाहिये॥ २०॥ 
जो वकक सामने उनै विधिवत्‌ प्रणाम करके बैठे और 
अनय संसारी बातोको छोड़कर केवल श्रोभगवान्‌की 
ोला-कथाओको हो सुनेकी इच्छा रबखें, समझेमे 
अयन कुशल हो, नप्र हो, हाथ जोड़ रहे, शिष्यभावसे 
उपदेश अहण करे और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास सखे; 
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इसके सिवाय, जो कुछ सुने उसका बराबर चिन्तन करता 
रहे--जो बात समझमें न आये, पूछे और पदि 
भावसे रहे तथा कृषके भत्तोपर सदा हो प्रेम सचता 
हो--ऐेसे ही श्रोताको कका लोग उत्त शता कहते 
हैं ॥२१॥ अब कक्ताके लक्षण बतलाते हैं--जिसका 
मन सदा भगवान्मे लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तुकी 
अपेक्षा न हो, जो सबका सुहृद्‌ और दीनॉपर दया 
करनेवाला हो तथा अनेकों युक्तियोंसे तत्वका बोध 
कया नेमं चतर हो, उसी वक्ताका मुनिलोग भी सम्मान 
करते हैं॥ २२॥ 

विपण ! अब य भावको भूमिर ओमसागवत- 
कथाका सेवन करेके लिये जो आवश्यक विधि है, उसे 
बतलाता हूँ; आप सुनें। इस विधिके पालनसे श्रोताकी 
'सुख-पस्राका विस्तार होता है ॥ २३ ॥ औमड्रागवतका 
सेवन चार प्रकारका है--सात्विक, रजम, तामस और 
निर्गुण ॥ २४॥ जिसमे यज्ञकी भाँति तैयारी को गयी हो, 
बहुत-सी पूजा-सामियेकि कारण जो अत्यन्त 
शोभासम्पन्न दिखायी दे रहा हो और बड़े ही परिअमसे 
बहुत उतावलीके साथ सात दनो ही जिसकी समाप्त 
की जाय, वह प्रसक्रतापूर्क किया हुआ श्रौमद्रागवतका 
सेवन 'राजस' है॥ २५॥ एक या है महानेमें धीरे-धीरे 
काके रसका आखादन करे हुए बिना पिके जो 
अवण होता है, वह पूर्ण आनक बढ़ानेवाला 'सास्विक' 
सेवन कहलाता है॥ २६ ॥ तामस सेवन बह है जो कभी 
'भूलसे छोड़ दिया जाय और याद आलेप फिर आर्ध कर 
दिया जाय, इस प्रकार एक वर्षतक आलस्य और 
अक्षे साथ चलाया जाय। यह 'तामस' सेवन भी न 
केकी अपेक्षा अच्छा और सुख ही देनेवाला है ॥ २७ ॥ 
जब वर्ष, महता और दिनके नियमका आह छोड़कर 
सदा ही प्रेम और भक्तिके साथ श्रवण किया जाय, तब 
बह सेवन 'निर्ुण' माना गया है॥ २८ ॥ राजा परित 
और शुकदेवके संवादम भ जो भागवतका सेवन हुआ था, 
चह निर्गुण ही बताया गया है। उसमें जो सात दिनकी 
बात आती है, वह राजाकी आयुके बचे हुए दिनोकी 
संख्याके अनुसार है, सप्ताह-कथाका नियम कसलेके लिये 
नहीं॥ २९॥ 

'भारतवर्षक अतिरिक्त अन्य स्थापि भी रगुण 


(साल्वक, रजस और तामस) अथवा निर्गुण सेवन 
अपनी रुचिके अनुसार करना चहिये । तात्य यह कि 
जिस किसी रकार भी हो सके श्रीमद्धागवतका सेवन, 
उसका श्रवण करना हो चाहिये॥३०॥ जो केवल 
कृष्णक लीला ही श्रवण, कीर्तन एवं रसास्बादनके 
लिये लालायित रहते और मोक्षकी भी इच्छा नहीं रखते, 
उनका तो श्रीपद्धागवत ही घन है॥३१॥ तथा जो 
संसारके दुःखोंसे घबताकर अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनके 
लिये भौ यहो इस भवरोगकी ओषधि है। अतः इस 
'कलिकालमें इसका .प्रयक्रपू्वक सेवन कना 
चाहिये ॥ ३२ ॥ इनके अतिरि जो लोग विपयोमे ही 
रगण केवाले है, सांसारिक सुखोंकी ही जिने सदा चाह 
रहती है, उनके लिये भी अब इस कलियुगमें सामरथ, 
घन और विधि-विधानका ज्ञान न होनेके कारण कर्ममार्ग 
(बाद) से मिलनेवालो सिद अत्यन्त दुर्लभ हो गयी 
है। ऐसी दसामें उरे भौ सब प्रकारे अब इस 
भाषवतकथाका हो सेवन काना चाहिये ॥ ३३-३४ ॥ यह 
अमर्रागवतकी कथा धन, पुत्र, खो, हाथो-घोड़े आदि 
वाहन, यश, मकान और निष्कण्टक राज्य भी दे सकती 
है ॥ ३५॥ सकाम भावसे भागवतका सहारा लेनेवाले 
मत्य इस संसारम मनोनित उत्तम भोगोंको भोगकर 
अततम श्रमद्धाणवतके हो सङ्गसे श्रोहरिके परमधामको 
आण हो जाते हैं॥ ३६॥ 

जिनके यहाँ श्रमसागवतकी कथा-वार्ता होती हो 
तथा जो लोग उस कथाके श्रवणपें लगे रहते हों, उनकी 
सेवा और सहायता अपने शरैर और धनसे करनी 
चाहिये ॥ ३७ ॥ उत्क अनुषहसे सहायता केवले 
पको भी भागवतसेवनका पुष्य ग्रापत होता है। कामना 
दो बस्तुओंकी होती है--श्रीकृष्की और धनकी। 
ऑकृष्णके सिवा जो कुछ भी चाहा जाय, यह सब घनके 
अन्तर्गत है; उसकी “धन संज्ञा है॥३८॥ श्रोता और 
क्तः भी दो प्रकारके माने गये हैं, एक श्रीकृष्णको 
चाहनेवले और दूसरे धनको । जैसा वक्ता, बैसा ही श्रता 
भी हो तो वहाँ कथामें रस मिलता है, अतः सुखकी वृद्ध 
होती है॥३९॥ यदि दोनों विपरीत बिचारके हों तो 
रसाभास हो जाता है, अतः फलकी हानि होती है। किन्तु 
जो कृष्णको चाहनेवाले वक्ता और श्रता है, उन्‍हें 
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लम्ब होनेपर भी सिद्धि अवश्य मिलती है॥ ४० ॥ पर मन भोजन करे। नित्य हाच्या पालन और भूमिपर 
नथी तो तभी सिद्धि मिलती है, जब उनके अनुछानका. शयन करे, क्रोध और लोध आदिको त्याग दे॥ ४४॥ 
विधि-विधान पूरा उतर जाय। श्रोकृणको चाह रखनेवाला रतिदिन काके अत्ते कीर्तन करे और कथासमाप्तिके 
सर्वा गुणहीन हो और उसकी विधिम कुछ कमी रह जाय दिन रां जागरण करे । समाप्त होनेपर ब्राहमणो भोजन 
तो भी, यदि उसके में प्रेम है ले, वही उसके लिये कछकर उ दक्षास सनतषट करे ॥४५॥ कथावाचक 
सर्वोत्तम विधि है॥४१॥ सकाम पुरुषको कथाकी गुरुको वख, आभूषण आदि देकर गौ भी अर्पण करे। इस 
समाण्तिके दिनतक सयं सावधाने साथ सी विधियोंका प्रकार विधि-विधान पूर्ण कपर मनको ख, घर, पुत्र 
पालन करमा चाहिये। (भागवतकथाके रता और वक्ता रज्य और घन आदि जो-जो उसे अभीष्ट होता है, वह सब 
दोनोंके ही पालन करलेयोग्य विधि यह है--) प्रतिदिन मनोवाज्फ़ित फल प्राप्त होता है। परु सकामभाव बहुत 
परातकाल खान करके अपना नित्यकर्म पूरा कर ले। फिर बही विमना है, वह ओमद्रागवतकी कथामें शोभा नहीं 
भगवानका चरणामृत पीकर पूजाके सामानसे देता ॥४६-४७॥ श्रोशुकदेवजीके मुखसे कहा हुआ यह 
श्रीमद्रागवतकी पुस्तक और गुरुदेव (व्यास)का पूजन श्रीमद्भागवतशास्र तो कलियुगमें साक्षात्‌ श्रीकृषकी प्राप्ति 
करे। इसके पशात अत्य प्सबरतापूर्वक औपज्धागवतको करनेवाला और निल प्रमारूप फल प्रदान करनेवाला 
कथा सय कहे अथवा सुने ॥ ४२-४३ ॥ दूध या खौरका है ॥ ४८ ॥ 
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॥ श्रीहरि: ॥ 


श्रीमद्भागवतकी आरती 
आरति अतिपावन पुरानकी । 
धर्म-भक्ति-विज्ञान-स््रानकी n 


महापुरान भागवत निरमल । 
शुक-मुख-विगलित निगम-कल्प-फत्न । 
परमानन्द-सुधा-रसमय कल । 


लीला-रति-रस रस-निधानकी ॥ आ” 
'कलि-मल-मथनि  त्रिताप-निवारिनि 


जन्म-मृत्युमय भव-भय-हारिनि । 
सेवत सतत सकल सुखकारिनि। 
सुमहौषधि हरि-चरित-गानकी ॥ आ० 


'विषय-विलास-विमोह-विनाशिनि t 
विमल विराग विवेक विकाशिनि। 


'भगवत्तत्त्व-रहस्य अकाशिनि। 
परम ज्योति परमात्म-ज्ञानकी ॥ आ" 
परमहंस-मुनि-मन उल्लासिनि । 


रसिक-हदय रसर-रास-बित्नासिनि । 
भुक्ति, मुक्ति, रतिप्रेम सुदासिनि। 
कथा अकिञ्चन्रिय सुजानकी॥ आ° 
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